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पाठकों के सम्मुख आयुवेद के प्राचीन म्न्य काश्यपकंहिता का हिन्दी अलुवाद उपस्थित कस्ते हए 
सुच प्रसन्नता डः । अनुवादक के सामने प्रधान दृष्टिकोण मन्थ के मूल विषयको सुप करना दोता है । साथ 
ही विषय का व्यतिक्रम न हो यह भी उसे ध्यान मेँ रखना पड़ता है । इन दोनों बातों का सासञ्जस्य रखने 
का सनैने अपनी ओर से यथाशक्ति प्रय किया है ! काश्यपसंहिता आयुवेद का एक अत्यन्त प्राचीन प्रन्थ हे | 
यह्‌ चरक तथा सुश्रत का दी समकन् माना जाता है । इसकी उपलब्धि नेपाल मे अभीतक खरिडितहप 
मही हई है । कालक्रम से हमरे अनेक प्राचीन आयुर्वेदिक तथा अन्य मन्ध भी विलुप् हो चुके ह । इन 
विलपन म्रन्थो मै से जो अनेक अन्थ समय २ पर उपलब्ध हुए दँ उन्दी म से काश्यपघंदिता भी एक हे. । 
यद्यपि यह मन्थ अभी तक पूणेरूप से नदीं मिला हैः तयापि जजेरित एषं खरिडित रूप मे उपलब्ध होने पर 
भी यह हमारे महान्‌ आयुवेद कोष की अमूल्य निधि समी जानी चाहिये तथा समय प्रवाह से मघिष्य में 
इल ग्रन्थ के अवशिष्ट अंशो की उपलब्धि की आशा भी रखनी चाहिये । 

इस म्रन्थ का मुख्य विषय कौमारशरव्य हैः अर्थात्‌ इसमें बालकों के रोग, उनका पालन पोषण; स्तन्य 
शोधन एवं धाश्रीचिकित्सा आदि का विशद्‌ वणेन मिलता हे । कौमारशरत्य अष्टाङ्ग आयुर्वेद का एक अधि 
भाव्य अङ्ग है । इसके अमाव मे अष्टाङ्ग आयुर्वेद पूणे नदीं कहा जा सकता ¦ जिस प्रकार आयुर्वेद क आठ 
अज्ञो मे से इल समय शालाक्य, विष, तथा भूतविद्या रादि केवल नाममात्र को ही अवशिष्ट है उसी प्रकार 
अङ्ग आयुर्वद का कौमार्य सम्बन्धी विषय भी इस ग्रन्थ के उपलब्ध होने से पूवेतक केवल नाममात्र को 
ही था इस कोमारभत्य का प्रधान छ्राचाये जीवक मानां जाता है। अभी तक इस जीवक का कोई भी 
विशेष परिचय हम उपलब्ध नहीं था । इस भन्थ के उपलब्ध हो जाने से जीवक के विषय मँ भी हमे अनेक 
प्रकार का ज्ञान मिल जाता है । इससे उसके पिता, जन्मस्थान एवं आचाये का परिचय मिलता है । कौमार 
भ्रत्य के प्रधान आचाय जीवक, तथा इस संहिता के विषय में उपोद्धात भे विरो घणेन किया गया है| 
इसके विषय मेँ यु्चे पुनः विशेष कुदं नदीं कना है । इस मन्थ म बालकों के विषय मँ अनेक एसी बातें 
दी हई है जो.अन्य प्राचीन आयुबेदिक म्रन्थ मे साधारणतया देखने को नदीं मिलती हँ । उदाहरण के लिये 
बालको के लेहन, सन्निपात, फकरोग आदि का इसमे विशेष वणेन किया गया है । बालकों के दन्तोत्यत्ति 
का इतना विशद बणैन अन्यत्र कदी नदीं मिलता हे. । स्वेदन के प्रकरण मे अत्यन्त द्लोटे बालकों क क्लिये 
अन्य स्वेदो क साभ चिरोषरूप से दस्तस्वेद का पिधान दिया गया है । हस्तस्ेद्‌ से अभिप्राय हाथों को गमं 
करे उनके द्वारा खेदन देने से है । छोटे बालक अत्यन्त नाजुक होते दँ । थोडी सी भी अधिक गरमी से 
बालको के उष्णता क केन्द्र विचलित हो जाते हँ इस लिये उन्हः स्वेदन अत्यन्त सावधानी से देने की 
श्ावश्यकता होती है. । दस्तस्वेद से यद भय नदीं रहता, इसमे हाथों द्वारा उष्णता का नियन्त्रण सुचिधापूक 
किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अन्य प्रन्थो मे संकेप मे दिये हए वेदनाभ्याय, लक्तणाध्याय, बालग्रहं 
आदि का इसमे धिशद्‌ बणैन किया गया है । रक्तगुल्म तथा गम में प्रायः भम उत्पन्न हौ जाता है । इनकी 
मेदक परीन्चा इस संहिता मे अघ्यन्त विस्तार से दी गई है । विषम वर के वेगं के विषय मे यां एक 
बिलकुल नवीन शंका उपस्थित करके उसका युक्ति पू्ेक बड़ा सुन्दर उत्तर दिया राया है । धिषमञ्चर के 
अन्येदयष्क, तृतीयक तथा चतुथंक के समान अन्य भेद स्यां नहीं होते ? अर्थात्‌ जिस प्रकार बिषसञ्वर प्रति- 
दिन, तीसरे दिन एवं चौथे दिन होता है उसी प्रकार पांच वथा छट दिन भी इसके वेग क्यो नही देते १ 
इसका उत्तर दिया है कि इस विषमञ्वर के आमाशयः छाती, करएठ तथा सिर ये चारदी स्थान ह । इनके 
अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं है । इसलिये अन्य स्थानामाव से इसके अन्य वेग नदीं होते द । इन 
उप्यक्त स्थानो म से आमाशय में दोषों क पहचने पर स्वर्‌ का वेग होता द 1 एः स्थान से दूरे स्थान 
तक दोष को पहुचने मे एक अहोरात्र लगता दे अर्थात्‌ अन्येदयुष्क को स्थान छाती दै 1 छाती से आमाशय 
तक दोष कै पहुंचने मे एक अहोरात्र लगता हे 1 इसलिये अन्येदयुष्क का वेग २४ घंटेम होता ह । तृतीयक 
का स्थान कर्ठ माना गया है । करुठ से छाती तक एक अहोरात्र तथा द्वाती से आमाशय तक पहुंचने में 


क, 


दसरा अदोरत्र लगता ह इसलिये तृतीयक का वेग तीसरे दिन होता दै । इसी भकार चतुधेक का स्थान 
सिर है । उसे आमाशय तक पहंचने मे तीन अहोरात्र लगते हैँ अर्थात्‌ चतुथंक का वेग चौथे दिन होता है. | 
नके अतिरिक्त विषमञ्यर का कोई स्थान नहीं हैः इसलिये चौथे दिन के बाद इसका कोद वेग नही 
होता दे । यह अस्यन्त युक्तिसंगत उत्तर दिया गया ह । इसी प्रकार अन्य भी बहुत से नवीन विषय इस 
संहिता मे दृष्टिगोचर होते है । इस प्रकार संपूणं दृष्ियो से कोमारशरस्य के विषय म यह एक पूणे प्रामाणिक 
ग्रन्थ माना जा सकता है । अनेक वर्षो से मेरी इच्छा इसके अनुवाद करने की थी । चौखम्बा संस्छृत पुस्तकालय 
के उ्यवस्थापकें के सस्रयल्नो से उस इच्छा को पूणे करने का अवसर युद्चे उपलब्ध हो गया । इस न्थ 
के साथ राजगुरु हेमराज जी ने जो एक अत्यन्त धिदत्तापूणे एवं सारगभित उपोद्धात लिख दिया है उससे तो 
इस ग्रन्थ की उपादेयता ओर भी बद्‌ गई है । इसमे आयुवेद का विस्त इतिहास एवं विकासक्रम दिया गया हे 
तथा आयुर्वेद के प्रधान प्रन्थो एषं उनके आचार्यो का मी विस्तृत षिवेचन किया गया हैः । परन्तु यह्‌ 
उपोद्धात संस्कृत माषा मे लिखा होने से आयुरवद के अनेक एसे प्रेमी, जो संस्छरेत से अनभिज्ञ दै, इससे 
विसेष लाभ नदीं उठा पाते, इसी लिये इस संहिता के अनुवाद्‌ को प्रन जब मेरे सामने भाया तो मूल ग्रन्थ 
के साथ २ उपोद्धात का अनुवाद करना भी मैने आवश्यक समभा; इससे यद्यपि प्रन्थ का कलेवर अवश्य बद्‌ 
गया ह परन्तु इससे इसकी उपयोगिता निर्धिवाद्‌ बद्‌ गई हे । 


पूरय हेमराज जी ने सदै अत्यन्त उदारतापूवंक प्रकाशक को सालुवाद उपोद्धात लछापने की स्वीकृति प्रदान 
करदी इसके लिये ओँ तथा प्रकाशक उनके अव्यन्त आभारी ह । चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय के उ्यवस्थापक 
श्री जय्रष्णदास हरिदासजी शुप्र मी अत्यन्त धन्यवाद के पात्र ह जिन्हने इस महान्‌ अथे-संकट काल में 
भी आर्थिक लोलुपता से विरत होकर सेवाभाव से दी इस मन्थ का प्रकाशन कर आयुर्वेद जगत की एक महान्‌ 
तति की पूर्तिकरदी ह| श्री अच्रिदेवजी गुप्नका मै अस्यन्त आभार हं उन्दींकी निरन्तर प्रेरणा का 
फल है कि सनै आप लोगों के सम्मुख इसका अनु गद्‌ उपस्थित कर सकरा हूं! उनको मै धन्यवाद तो नही 
दे सकता क्योकि वे मेरे शुरु दँ । काश्यपसंहिता का अनुवाद करना मेरे लिये सरल नदीं था क्योकि 
यह्‌ एक अत्यन्त प्राचीन मन्थ है जिसमे स्थान र्‌ पर अनेक भरिषय एवं शब्द्‌ एेसे आये हुए हँ जो बिलकुल 
अभ्रसिद्ध एलं अस्यष्ट है । इनके अतिरिक्त सबसे अधिक कठिना जो थी वह यह्‌ कि यदह मन्थ स्थान र्‌ 
प्र खरिडित अवस्थामें है । इन कटिनादयो के होते हुए भी प्रकाशक के द्वारा निरन्तर प्रोत्साहन मिलते 
पहने से ही भे इस काये को पूरं कर सका द्रं अतः म उनका अत्यन्त छतज्ञ हं । 

हस संहिता के अनुवाद काये मेँ यञ्च बहुत से व्यक्तियों से अस्यन्त अमूल्य सहायता प्रात्र हुई है 
उनको मँ हृदय से धन्यपराद्‌ देता द्रं । गुरुडल आयुवंद महाविद्यालय के वयोवृद्ध उपाध्याय श्री कविराज 
हरिदास जी शाखी न्यायतीथे का मँ अत्यन्त आमारी हं जिनसे मुञ्चे समय २ पर बहुमूल्य सहायता भिलती 
रही है । श्री प॑० हरिदत्त जी वेदालङ्कारः श्री प° रामनाथ जी वेदालङ्कार तथा श्री पं० शंकए्देव जी विदया- 
लङ्कार को मी भै घन्यवाद्‌ देता दं इनसे सञ्च हर प्रकार की सहायता प्राप्त होती रदी है । ऋषिङ्ल आयुवैद 
कालेज के धिद्यार्थी ऋषिप्रकाश को भी हम धन्यवाद दिये भिना नहीं रह सकते जिन्हे हमारे इस 
कायै मे अत्यन्त सहयोग प्रदान किया । अन्त मे शुद्धे अपनी घमेपत्नी श्रीमती सुशीलादेवी को भी अवश्य 
धन्यवाद देना चाहिये जिनकी आत्मिक सहायता एवं इच्छाशक्ति के बिना यह कायं पूरा नदीं दो सकता था। 

अन्व में हिन्दी अनुवाद के विषय में मँ इतना अवश्य कह देना चाहता दह कि इस संहिता मे छुं एेसे 
विषय आये हए है जो अत्यन्त अस्यष्ट एवं संदिग्ध है । बहुत श्रयत्न करने पर भी भँ उनको स्पष्ट नहीं कर 
खक दं । उन संदिर्ध स्थतो का हमने अन्य कई रद्ध वेदयो के निदेशानुसार केवल शब्दालुवाद मात्र कर दिया 
"क विषम. पाठक. उन संदिग्ध स्थलों के विषय मेँ युस्े अपने विचार लिख सके तो भै उनका आभार 
दते हए उन स्थल काम संस्करण मे स्पष्ट कएने का प्रयल करेगा । 
` ,. श्क्षय तृतीया ` ) निवेद्क-* 

0१ सत्यपाक आयुरवेवालङ्कार 










२ संस्कारतुलनादिसखहितो बिषयपरिच्छदः 1 


प्रतिसस्कार 

शमस्य ग्रन्थस्य संहितात्वं तन्त्रत्वं च 
कश्यपात्रेयमेडदुशरुतग्रन्थानां तुलनाविमशेः 

ध्मस्य प्रन्थस्य विषयः + = 


संस्कृत-उपोद्ातस्य सा 
च 


विषयाः । 
उपोद्धातम्रस्ताव ४ १ 
९ सोपक्रप श्ायुर्घदपरिच्छेदः। 
श्मायुचेदविषयोपन्थास १ 
प्रायुचदस्य माचीनत्वम्‌ २ 
घरायु्ैदः ४ 
वेदायुवदयोः संबन्ध ३ 
वेदे श्रायुवेदीया विषया ध 9 ४ 
२ श्रा चाय परिच्छेदो ग्रन्थपस्चियसहितः 
शयाधु्वेदस्य प्रकाशः, आचार्याश्च ९ 
त्रेय पुश्ुत संहिते १३ 
मेडसंहिता + 1 
हारीतसंहिता ४ र 
नचोपलम्येय काश्यपसंहिता १४ 
कश्यपस्य विमशंः ५ 
जीवकस्य विमशैः २० 
वाटस्य २३ 
प्रसह्वस्पतानि श्ाचार्यान्तराणि २८ 
धन्वन्तरिदिवोदासश्व & ० ५ 
उतः र न कि ३९ 
शछ्रात्रेयः न | 
प्मभिवेशः >© 9 ०५ ० ० 9 ४२ 
न ८4 ध 0 ॥ 
वार्योविद -दारवाह-नग्नजिद्‌-भेडा 4 १ 
रसम्रन्था ५५१ 


५५२ 
६२ 


(6, 


६५ 


| 













 भार्तीयभेषन्यसमर्थनपरिच्छेदः । 


भारतीयसेषज्यविदययायाः प्राचीनत्वम्‌" ' ` 
दिपोक्रिटससम्बन्धी विमशंः 
ग्री सभारतीयवेयकयोः मायिको विषयर्वादः 


म्राचीनग्रीसवेयकसंप्रदायाः 
यवनै्मारतीयविषयाणामुपादानम्‌ ` " ' 
भारतीयविदुषां भ्रीसोपगमः वि 


प्रलेञ्ञेन्डरदारा भारतालोकप्रसार 

भारता कप्रसारे अशोकशिलालेख 

ग्रीसमारतयोः पुराकालात्‌ संबन्धः ` ˆ ' 

म्रीसे शख्वैयकस्य पश्चात्‌ अचारः ` ' " 

प्राचीनमिश्रे मेषञ्यविक्ानम्‌ 
्रसीरियाबेबिललोनिययोः पूवं मेषल्यज्ञानम्‌ 
मिश्नवेविलोनियेरानचीनेषु भारतीयशब्दादिसाम्यम्‌ 


कषिक्ठा विषयावुक्रमणिका 
विषयाः 
द्यत्र देशविशेषनिरदेशः ००१ त 


प्राचीनभारतस्य देशान्तरसनन्धः ` * ˆ १ 


धन्वन्तर्यादीनां पोवेकाल्िक्ता * * " 
भारतीयस्रोतसो देशकालभ्यािः 
पौष्कलावतकरवीर्योरप्रायाचा्येषु वितः 
वेदिकपाहित्यमूलकं भारतीयमेषज्यसमर्थनम्‌ 
भारतीयमूगर्भतः प्राचीनमैषज्यदषटः 
प्राचीनतत्तरेशमेषज्यविमशंस्यावश्यकता 


५ उपसंहारपरिख्छेदः। 
प्रा्ीनाचार्याणां गौरवायुसधानप्‌ १ 
पाचीनभ्रन्थानां विलोपो रक्षा च 
नेपालम्रन्थमालायाः प्रथमप्रकाशः ` “ˆ 
साहाभ्यसमाद्रः ˆ“ [0 
परििष्रम्‌। 


ज्वरसमुचये काश्यपसंहितायाः श्लोकर्सवादः ` * " 


कादयपसंदितायां समागतान्याचायान्तराणां नामानि 


। नाम, 

द्‌ार्वाहः ॥ 7 

भागवः मभितिः ००४ १* ५ ९५५ 
वार्योविदः ~ (र ४ 
काङ्कायनः + ए । 
कृष्णो भरद्वाजः 

िरण्याक्षः । वि ०» ५ 
वैदेहो निमिः =+ 9 ०५9 ५०७ 


धन्वन्तरिः © % 9 क € # # ९ 


पु, 
२२ 
२९ 


नाम. 

गार्य ००५ ००५ ०५५ 
माठरः ००५ ००० ०५७ 
आत्रेयः, पुनवखः ०५५ ००७ * 
पाराशयेः ** ० ००५ ०० + 
सेलः ०० ००५ =» 9 
बृद्धकाश्यपः ५००० ००० ०99 
चेदेद्ले अनकः ००७ ०५७ ० ५ 
वात्घ्यः ००५ ०*9 (इ, 
श्नायासो यक्षः ® 9 ५ # @ ® + १ # 





\५ 9 
८१ 


८ "9 
८९ 
९२ 
९२ 
६५ 
६ 
९९ 
१०१ 
१०२ 
१०२ 
१०४ 
१०५५ 
१०६ 
१०७ 
११० 
११२ 
११२ 


११४ 


११५ 
११७ 


११८ 


१५५्‌ 


२२६ 





हिन्दी उपोद्धात की संक्षि विषयादुक्रमाणि 


6 -&ई € 1. ६.५५ च क 


विषय 
उपोद्धात प्रस्ताव ५ ४ $ 
१ सोपक्रम आयुचंद परिच्छिद्‌ । 


उपक्रम सित श्ायुवचद सम्बन्धी विवरण १ 
दमायुवैद कौ प्राचीनता `" ध २ 
आयु वि ति २ 
वेद तथा युवद का परस्पर सम्बन्ध ॥ ४ 
वेद्‌ मेँ आयुर्वेद सम्बन्धी विषय ' ५ 
२ ग्रन्थपरिचय खहित श्राचायं परिच्छिद्‌ 
युवद का प्रकाश श्रौर आचाय ४ ११ 
द्रात्रेय तथा सुश्चुत सहितापे ` न १४ 
मेड संहिता ध ` " ` १४ 
हारीत ,; । १ 
नवीनोपलग्ध काश्यप संदिताः ` ` 
कश्यप सम्बन्धौ चिमशै `` ` षः ९ 
जीवक सम्बन्धी चिचार्‌ `" न २१ 
चात्स्य निरूपण ४९४ २२ 
प्रसद्रवश निर्दिष्ट श्नन्य चार्यं का विवरणं ˆ ` २८ 
धन्वन्तरि तथा दिचोदांस ` ` ' १ र 
दुत ध च इ 
छमात्रेय १ ४ ३६ 
अनिवेश ५. छ ध 
त ६ भ 
वायोर्विद, दारुवाह, नप्रजित्‌ तथा मेड 6 ५१ 
रस कै ग्रन्थ + ४ ५२ 
२ संस्करण को तुलना तथा तत्सम्चन्धी विषय 

रतिसस्कार १ ५३ 
दस ग्रन्थ का संहितात्व तथा तन््रत्व 9 ६३ 
कश्यप, त्रेय, भेड तथा सुश्रुत के ग्रन्थो की परस्पर तुलना ६४ 
इस भन्थ का विषय भ ५ ६७ 
इस मे श्रये इए देशो का चणन्‌ -** ७० 


विषयं परु° 
४ भारतीय मेषस्य समथन परि्डेद । 
भारतीय चिकित्सा का वणनं ७२ 
हिपोक्रिटस सम्बन्धी विचार न ८३ 
ग्रीस तथा भारत कौ चिकित्सा में समानताएं ` * ` ८5 
प्राचीन ग्रीस वेक समदाय ध ९० 
यवनां द्वारो भारतीय विष्यो का ग्रहण ^ ९२ 
स्रतीय दिद्रानो का ग्रीस में जाना १ ६४ 
्मलेग्जेण्डर द्वारा ऽरतीय ज्ञान का प्रसार "` ९५ 


भारतीय श्ालोन मे म्रसारमं यशोक के शिलालेव का स्थान ९७ 
भ्रीस तथा भारत का प्राचीन काल से सम्बन्ध `“ ९८ 


म्री मे शश्चचिकित्सा का बाद्‌ में अचार १०० 
द्रसीरिया तथा वेविलोनिया में प्राचीन काल मेँ 

भंषज्य चिषयक ज्ञान १०४ 
मिभ, वेबिलोनिया, इरान, चीन शादि देशो में 

भारतीय शब्द का सादृश्य + वि 
प्राचीनं भरत का श्नन्य देशो > साथ सम्बन्धः“ १०५ 
धन्वन्तरि श्रादियो की प्राचीनता "** १०७ 
प्रत्येक देश तथा काल मे भारतीय घखोर्तो की व्याप्चि १०८ 
पोष्कलावत, करवीयं तथा यौरथ शादि श्राचार्यो के 

विषय सें विचार "*' ५ 5 
वेदिक सारित्यमूलक भारतीय भैषज्य ११२ 


भारतीय मूगं के ्रनुसार प्राचीन भेषज्यविषयक विमशं ११३ 
भिन्न र देशोरे पराचीन भैषज्य > चिमशं की श्रावश्यकता११४ 
५ उपसंहार परिच्द्‌ । 


प्राचीन श्राचार्यो का गौरव “* ११५ 

पराचीन भरन्थोकालोपश्रौर उनकी रक्षा `** ११६ 

नेपाल ग्रन्थमाला का प्रथम भरकाश 44 -9१6 

कृतज्ञता प्रकाशन ध 9 ध 
परिशिष्ट | 

ज्चरसमुष्य मे काश्यपसंहिता के मिलने वाले श्लोक १२० 








परा्िस्थानम्‌ 


चोखम्बा -संसकृत-एस्तकाटय, 
पो० बा०. मं० <, बनारस-१ 





=+ थ 


श्युष्यान्नायपाम्नाय नानेनपिषर्विवध्यं च । 
नगत श्रेयपे सक्ताः स्मरणीया दयापयाः ॥ १ ॥ 
यत्ातिभरसाभिक्त अआयुपरेद पातर । 
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यक्किमपि प्र्तावतां पुरः प्रदश्य॑मानं किमिदं क्विमर्थमितीद्‌- 
प्रथमां जिक्ञासां स्वतः समुस्थापयति। यावद्धि 
उपोद्धात्‌- तक्नावगभ्यते तावन्न प्रवते सविरोपा दृष्टिः 
प्रस्तावः परीदकाणामू सामान्थतोऽवगते विरेषनिन्ञ - 
सोन्मुखीकरोति कोकान्‌ । सति हि बाह्ये सामा- 
न्यवित्तानेऽभीप्सितम्॑मुपादातु, मिहापितमपार्थं च परिहत 
कर्पते लोकः । तामेतामादिमाकाङ्ता प्रश्मयिवुं शाखादावेनुब 
न्धरिरदैशवस्यसतुतम्रन्थसम्बन्धिनोऽन्तरङ्गान्‌ बहिर कशचिन 
विशेषतो निरीितान्‌ विषयान्‌ भूमिकाप्रस्तावनादिरपेणोपः 
हृत्य मन्थः पुररियत इति समुचितः सम्प्रतिको विपश्चित्स 
श्रदायः। अमुमाचारमनुरन्धाने चेतसि प्रतिभातमन्यत्र परि 
च यक्किश्चन विवेचकानां पुरतः कतिपवेः शढदैः, समुपाहर 
ठेखनीयं पुरःसरति ॥ 
तत्रास्मिन्युपोडाते पञ्च परिच्ठेदा- 
( १) सोपक्रम आयुरदपरिच्छेदः। 
(२) आचायेपर्च्छिदोःमरन्थपस्वियसदहितः। 
(२) संस्कारतुलनादिसहितो विषयपरिच्छेदः। 
( ४) भारतीयमेषव्यसमथंनपरिच्छेदः | 
(५) उपसंहारपरिच्छेदः। 
१. सिद्धार्थं सिद्धस्वन्धं शरोतु श्रोता प्रवते । 
दाखादौ रैन वत्तज्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः॥ 
( रलोकवातिवस्यौपक्रमे ) 


फ़लत्यग्रापि जगति महात्मानो जयन्ति ते ॥ २॥ 
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( १) सोपक्रमं अयुवेदपरिच्छदः-- 


निश्चप्रचमेवेदं विपश्चितां सुखमेव परमः पुरषा्थं इति । 

„ तच्च सुखं दुःखनिवृ्यात्मकं दुःखविरोषिभा- 
श्रायुवेद्‌- बान्तरं वेति द्विधा निरुप्यते विहद्धिः ! उभय- 
विषयो- थाऽपि त्टन्धये सरवैषां समीहा । सति हि 
पर्यासः दुःखे तश्निव््तर्वा खं वा नोदेतुं प्रभवति । 
दुःखं नाम वबाधनारचणं सर्वाधिकमगप्रियं 

जगति । यदतीतमपि स्मर्यमाणं बाधते, वर्तमानमपि यैः फे. 
दुपायेनिवर्॑यित॒मिष्यते, आगाम्यपि साधनावलम्बेन परिहर 
प्रयत्यते । नहि कोऽपि सचेता आसनो दुःलं समीहते । 
यावन्तो व्यापारास्तर्रिवघयं सुखं साधयितु परवत्यन्ते, परं सुख- 
समीहय प्रवतंमानोऽप्ययथविदनेन समुपचारपथं परिदायाप- 
चारवतमनि प्रदरो दुःखेन खलीक्रियते रोकः) एतस्यैव मागा. 
लोकाय सर्वाणि शाखाणि स्वँ छोकाश्च प्रावर्तन्त प्रचर्तन्ते च ॥ 
दुःखं च मनशरीरादिकमात्मानं निमित्तीङ्त्य जायमान 
माध्यासिमके, पञ्चभूतप्राण्यादिभूतनिकायं निमिततीद्त्य जाय. 
मानमाधिभोततिकं, ग्रहयक्षराक्षसविनायकादिकं देवनिकायं 
निमित्तस्य जायमानमाधिदैविकमिति त्रिषु प्रस्थानेषु विभ 
स्यते । एषु नानाप्रस्थनेषु यं कञ्चन दुःखविशेषमभिरुच्य तत्त. 
्रिवृत्तिमधानोपायप्रद्शेनेन आध्यात्मिकानि साङ्कथादिदश 
नानि, उपासनाशासाणि, नीतिभेषम्यघेहिकशषाखाणि चार्थ 
वन्ति भवन्ति ॥ 
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परमेतान्याध्यास्मिकान्येहिकानि च सर्वाणि शाञ्लाणि 
शरीरिणां सुजीवनञ्मुपरभ्येवं स्वातमराभाय कल्पन्ते । यः 
कश्चन सचेता नवनवोरसाहसस्पन्नः सहुपायान्‌ विन्ञाय तत्प 
रिष्कृतेन वत्मना आत्मानसुन्निनीषुः क्रमेण समीहितं स्थानमा- 
रों पारयति । दु्जीवनेन स्खलद्रतिः छियस्याऽपि मात्रया 
पुरः सर्तुमपारयन्नात्मना कमष्युपयोगं साधयितुं न प्रभव 
तीति शारीराच्‌ सुजीवनोपायान्‌ प्रतिषादयन्डाखं विशेषतः 
शाखान्तराणासप्युपजीभ्यं भवति । प्रथमतः क्षारीरवबाधया 
विना कृता स्थितिरस्माउजी वनादुपेषा रेहिकीः आमुम्मिकीश्चो- 
स्नतीर्गमयति । शरीरं नाम नानाविवैः स्थूरुसुदमातिसुचमेर- 
वयतरगहनाभिस्तत्तदंशक्रियाप्रक्रियाभिर्यथावदप्रमेयमेश्वररिस्प. 
मयं महायन्त्रमिवावलोक्यते । यत्र कचन स्थृरेषु सुचमेषु 
वांऽरोषु दश्याइदृश्या वा या काचन दिक्रिया ससुत्पद्यमाना 
समस्तं शरीर, न केवरं शरीरमपि तु तदुस्थुतं शरीरशरीरि 
समवायात्मकमन्तरात्मानमपि विकरूभावे प्रापयति । शरीरः 
विक्रियया विक्रियमाणः शरीरी विकठेनान्तरास्मना सौथिस्य- 
मापन्नो दुःखान्तराण्यमपि निरसितुं न भवति । शरीरे निर्बाधे 
दुःखान्तराणां परिहारोपाया विधातुं पार्यन्ते, फएरन्त्त च । 
शरीर एवामयेन विककतामुपेते तदनुषङ्ेणान्तःकरणे च 
उयथिते कठिनतपश्च्यातीरथांटनपरेपकारप्र्तयो धारिका 
विषयाः; शिह्पवाणिज्यवातादेक्ान्तरञ्रमणादय आधिका 
उद्योगाः; यथाकाममाहारविहारविषयोपभोगादयः कामिकाः 
प्रयोगाः, मानसिकविचारविशेषक्रोधरोभादयान्तरिकश्चुदमने. 
न्दियजयेश्वरभजनादयो मोक्तोपाया अपि न यथावत्‌ प्रवत॑यितुं 
राक्यन्ते। उक्तमेव--“घमार्थकाममोराणामारोग्यं मूलसाधनम्‌ 
(च.सू. भ. १) इति 1 

तदेवमारोग्यपरिष्टुते जीवनतरौ सम्यञ्चि फरानि फरुन्ती. 
ति तत्सम्पत्या चिरजीवनाय सुजीवनभावाय च शारीरबाधाम- 
यान्येहिकानि च दुःखान्यवश्यं परिहरणीयानि भवन्ति । शारी. 
राणि दुःखानि च नानाविधसेगात्मना शतधा प्रोहुन्ति। ते 
च शतशो रोगा नेकेनोपायेनोपदेशेन वा विज्ञेणाः परिहर- 
णीया वा भवन्तीति तेषां निच्त्तयेऽनुत्पादाय च ये याचन्त 


उपाया भ्यवस्थितयस्तेषां यावदूबुद्धिबलोदथं परिक्ञानमाव- 
श्यकं देहिनाम्‌ ॥ 


तत्र हिया दुःखात्मानो रोगाः, तेषां हेतवः ( निदानादीनि ) 
हेयरोगाणां हानं ८ निवृत्तिः ), हाने साधनानि ( भेषजा. 
दीनि ) चेति चतुधा विक्तातभ्यानि भवन्ति । हेयानां स्वर. 
प्राणि परिचि्य ज्ञातेस्तदीयहेतुमिः पूर्वमेव परिहियमाणेस्तद. 
जुप्पत्तये, विज्तातेशच हानसाधनैः कथञ्चनोतपन्नानामपि तेषां 
निदृत्तये भवितव्यम्‌ ॥ 
. कानां श्रेयः साधनतया हितावहेषु विविधेषु ज्ञान 
विज्ञानप्रभेदेषु सर्वोपजीभ्थं यद्‌ वि्ञानरत्नं तदेवायुर्वेदविन्ञान- 
मिल्युच्यते । एतदीयं विज्ञाने न केवरं स्वस्य पृकदरम्यक्तिमा 
त्रस्य वोपङृतये, जपि तु कुटुम्बस्य समाजस्य देश्षस्याप्युपङ्कः 
तये समुन्नतये च भवतीत्यवरयं वि्तेयं श्षरीरिभिः, उपदेषटवय 
च विज्ञदृभिरिति विरोषतोऽथवानस्यावबोध उपदेशश्च ॥ 





उपोड्ातः। 
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यदा किरु खष्टा भूतानि भौतिकानि च सृष्टानि तदात्व 
एव प्राणिनां दीर्वायुष्यस्राधनान्यपि विज्ञेयानि 
श्रायुवदस्य बभूुः । उदन्नमात्रा षुद॒ मिथ्योपचारेण वि- 
पाचीनत्वप्र्‌ नष्टः प्राणिनः कथद्धारं सर्जनश्रममथंवन्तं 
कुथः । यथा यथा ते चिरं सत्तां प्राप्नुवन्ति 
तथा तथा खष्टुः समीहितं किमपि सम्पादयितुं पारयेयुः। 
सत्तां टञ्धवन्तोऽपि विकलाङ्गः कतमस्मै कामाय कस्पेरन्‌ । 
अतः सच्वबरावष्टब्धेन सकरीभावेन चिरमवस्थानमादित 
एवापेदधत । अरिमिश्च सटः शिर्पभ्पञ्चे चरा अचरा भोक्तारो 
भोऽग्रा एवमादयो नेके प्रभेदाः । भोक्तुमोञ्यानामप्यसंस्येयाः 
प्रकाराः । न खट सर्वेषां भोकछणां सर्वाणि भोज्यजातान्युद्- 
खानि, अपि तु भोक्तृणां जातिदेश्चकारावस्थामेदेनोपकाराया' 
पकारायापि प्रतिनियतानि । नद्येकस्यानुकूलं प्रतिकरुरं वा वस्तु 
तथेव वषाम्‌ , एकस्याप्यनुदलं प्रतिकूलं वा न सर्वं सर्वदा, 
अपितु तत्राप्यवस्थादिविक्षेषेण व्यवस्थितम्‌। इतश्च कस्य कदा 
किमनुदरं, किं वाऽस्य साधनं, किञ्च प्रतिकूुरं, कथं तदुदयः, 
को वाऽस्य प्रश्मनोपाय इति उपादेयं तदुपायः, हेयं हेयहेतुः, 
हदानलाधनमिष्येतानि तदाख एव विक्तेथान्यभुवन्‌ । सर्वास्वि- 
घणासु ब्राणेषणा प्राधम्येनोदेतुमर्हति । अतश्च प्राणिनां खष्टिर 
वायुर्वदस्य बीजन्यासः ॥ 

'अनुरपाचेव प्रजा आयुवैदमेवामरेऽखजत्‌, इति सुश्रतोक्ते- 
स्तीस्येन “आयुवेंदमेवामरेऽसजत्ततो विश्वानि भूतानि, इति 
काश्यपसंहितायां ( ० ६१ ) सष्ितोऽप्यायुर्वैदस्य उयेष्ठधं 
निर्दिश्यमानमपि निमित्तनेमित्तिकयोः पौर्वापर्यानुक्रममनुस- 
न्धाय "अग्निहोत्रं जुहोति, यवागूं पचति, इत्यादौ पाठक्रमाद्‌ 
बलीयां समार्थक्रममिव “तंव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पद्‌» इति 
प्रसादे सम्पदः केपिष्ठभावमिव वस्तुतः सष्टथा सहायु्वेदस्य 
घनिष्ठं नेदिष्ठं च सभ्बन्धमालङ्कारिकोक्त्याऽभिग्यनक्ति। फ 
वा बारुकस्योप्पत्तेः पूवं स्तन्यो द्रमनमिव सृष्टेः प्रथमत आयु. 
विज्ञानं स्वरसतोऽपि सम्भवति । विकासवाददश्चा भौतिकसषटेः 
पूर्व॑मोषधिवनस्पत्यादीनां सेष्टः प्रतिपादनमपि भूतोद्धवात्‌ 
प्रागेव भेषज्यविक्तानस्य बीजन्यासं दर्शयति । आत्नेयाचार्थेण 
तु सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादिस्वात्‌ स्वभाव- 
संतिद्धर्तणवात्‌, ( च. सू. ज. ३०) दस्यादिना जायुरवेदीया- 
वबोधोपदश्चयोः सादिखेऽपि संसारस्येवायुरेद्‌ विक्तानपरस्पराया 
अप्यनादिष्वं निदिं्टमस्ति ॥ 

आयुेदशब्दार्थप्रदश्चनेऽस्यां काश्यपसंहितायाम्‌-“जायु- 

जीवितम च्यते, विद्‌ ज्ञाने धातुः, विदल खभ 
च; आयुरनेन क्लानेन विद्यते ज्ञायते विन्दते 
श्रायुधेद्‌ः रभते न ररष््रतीतय्ायुवेदः' (० ६१) इति 
दीर्घजीवितस्य जापकञुपायप्रतिपादनद्वारा प्राप 
कमतिनाश्लकं च शाखमायुरवेद्‌ इति विधीयमानं 





१. उदेति पूर्वं कमं ततः फट घनोदयः प्राक्‌, तदनन्तरं पयः । 
निमिन्तनैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥ 
०“ + ( शाङुन्तरे ७ अङक ) 












नि्वचनमस्य स्वरूपं व्रयोजनं च निद्रयति । एव च आयु. 
वंदशाखादायुषः स्वरूपं, येस्तदुपेयते वे उपायाः, विद्यमान. 
मायुरयेविक्ञायते तानि रक्षणानि च वेधन्ते, तानि वित्ताय 
यथोपदेशं प्रव्त्त आयुरवस्थापयति च, एतञ्क्षानमन्तरेणाय 
थावतप्रवतंमान जयुर्चिनाश्ाय प्रभवतीति सवाधनायुरवस्था- 
पकशास्रमायुर्व॑द रढ्दार्थः ॥ 
, . तदिदं न्याधिपरिमोक्षः स्वास्ध्यपरिरकषणं चेति प्रयोजनद्वय- 
मात्रेयसुश्वुतोक्तिभ्यामपि समन्वेति ॥ 

आयुर्वेदराब्दोऽयं बहुलाखाविस्तीणं चिकिर्साविक्तानम- 
वबोधयन्न केवरं मानवीयं भैषभ्यममिप्रेति, किन्तु हस्त्यश्चग- 
वादीनां प्रशयुपत्तिणां, वृकर्कतादीनासुद्धिजानासपि भषञ्यानि 
सङ्गृह्णाति । पारुकाप्य-मतङ्ग-शाकिदोत्रादयो हस्यशादि- 
भेषञ्योपदेशाचार्यस्तदीयोपदेशषरूपास्तस्परम्परागताश्च मन्थाः, 
एवं ृ्तायुवदे काश्यपसारस्वतपराश्रादय आचार्यास्तदुपदे. 
शपरम्परागता विषया वराहसंहितायां भट्धोद्पटीयतटप्रकरण- 
व्याख्यायामुपवनविनोदादिषु च बहूश्न उन्लिस्यन्ते। धन्वन्त. 
रिणाऽपि नराश्वगोगजचरकलायु्वदनां सुश्रुतायोपदेशनस्य 
आग्नेयपुराणे ( अ २७९-२९२ ) उज्ञेखोऽस्ति } परं धन्वन्त. 
रिकिश्यपात्रेयादीनां मानवीयायुवेंदविभागविषयं विशेषत 


उदिश्य प्रवर्तनेन प्रद्रुतो पयोगेन चान्नापि तमेवा धिक्कत्य प्रदश्य॑ते॥ 


#॥ अस्याऽञ्य्ञानसम्पद्रुपतय। वेद्शशञ्देनोर्रेख; क्रियते 
केः ! वेदो नामार्याणां सर्वादिमो ज्ञान विक्ठानराक्िः। 
तन्नेव पूर्वेषां ज्ञानानि विक्लानानि च सम्ष्टतामि। आर्याणां 
तपःप्रणिधानारोकोऽज्वरेषु हृदयेषु प्रातिभप्रकाडारूपेण वर्तमा. 
नाऽव्याहतस्वरूपाऽऽद्यक्तानसम्पद्वेदशब्देन व्यवाहियत । तेषु 
लानविक्ञानप्रस्थानेष्वेकततमदेतद्विक्तानमपि ॥ 
ऋग्यजुःसामाथवेनामभिर्विभक्तानां वेदानामुपवेदरूपेण 
धनुर्वेद्‌-गान्घ्ववेद्‌-स्थापप्यवेदायुर्वेदा उज्ञिख्यन्ते । उपश्चब्दो 
हि सच्िक्कष्टं सम्बन्धमभिग्रेति 1 तन्र केन वेदेन 
वेदायुवश्यो; सहास्याऽ्युवंदस्य सम्बन्ध इति विचारे ““दह 
सम्बन्धः खल्वायुवेदमष्टाङ्गयुपाङ्मथववेदस्थः इति 
(सू. अ. 4) सुश्चुताचा्यः कण्ठत एवायुर्वेदस्या- 


१. चरकसदिताय-““हिताहित खख दुःखम्‌” दहत्यादिना 
आत्मनो मोगायत्तनस्य पच्चभूतविकारात्मकस्य शरीरस्य, भोगसाध- 
नानां चक्षुरादौन्द्रियाणां, मनसोऽन्तःकरणस्य, ज्ञानप्रतिसन्धातुत्म- 
नश्रैषामदृष्टविशेषनिष्पन्नः संयोग एवायुःपदाथैः; आयुषः स्वरूप, तत्र 
हिताहिते, पथ्यापथ्ये, तत्फरीमूते छखदुःखे, आयुषस्तत्तदवस्थायु- 
रूपाणि लक्षणानि चेत्येभिः साधनफखादिभिः समन्वितमायुवैदयति 
्ञापयतीत्यायुर्वेद इति प्रवचनं निर्दिद्यते ( खल्रस्थाने १ अ. ३० ) 

२, स॒श्ुते-“आायुरस्मिन्विचतेऽनेन वाऽऽ्युविन्दतीत्यायुवंदः” 
इति कथनेन शचररेन्ियसचखात्मसयोगरूपमायुरस्मिन्‌ प्रतिपा्तया 
विधते, आयुरनेन विधते ज्ञायते विचायते वा, आयुरनेन विन्दति 
प्राप्ोतीत्यायुवेद इति निवचनं विधीयते ( ख. अ. १) । 

३. शारिगदधत्नः सुश्रुताय हयायुवेदसुक्तवान्‌ । 


पारुकाप्योऽङ्गपजाय गजायुवंदमव्रवीत्‌ ॥. 
( अ्चियुराणे २९२ अध्याये ) 


उपोद्धातः । र 


"क कक कक कका 
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थर्ववेदेन सहाङ्गङ्गिभावं निर्दिशति । “चतुर्णाखकसामयज्ञरथवै. 
वेदानामथर्ववेदे भक्तिरदेश्या (च. सू. अ. ३० ) दप्युल्लिख- 
च्रात्रेयाचार्योऽपि ऋष्वेदादिभिश्चतुभिः सहास्य सम्बन्धमपि 
हर्‌ भक्तिपदेन अथर्ववेदेन संहेवास्य नेदिष्ठे सम्बन्धमवबो- 
धयति । अस्यां काश्यपंहितायां तु ( पर. ६१) “जायुव॑दः 
कथं चोत्पन्नः, इति प्रश्ने “'अथववेदोपनिषस्छु प्रागुप्पन्चः 
इष्युततरेण प्रथमतोऽथर्वमूरुकस्वं निर्दिश्य, “कं च वेदं श्रयति" 
इति प्रश्नान्तरे “जथर्ैवेदमित्याह, तन्र हि रक्ता-बलि-होम- 
शान्ति * ~“ ्रतिकर्मविधानमुद्षटिं विरोषेण, तददायुवदेः 
तस्मादथर्वैवेदं श्रयति, सर्वान्‌ वेदानियेके* इ्युपन्यस्य, 
“आयुवैदमेवाश्रयन्ते वेद्‌... -तस्मादुनूमः ऋण्वेदयज्वेद्‌- 
सामवेदाथर्ववेदेभ्यः पञ्चमोऽयसायुरैद्‌ः इस्युज्ञिखन्नाचारथो 
विषयविरोषसक्निकर्वैणाथर्वसम्बन्धवादमादौ निर्दिश्य, सर्वेषु 
वेदेषु न्यू नाधिकभावेनेतद्विषयोपरम्भेन सर्ववेदसभ्बन्धवादम- 
प्येकीयमतववेनोद्धिख्य, बरह्याश्वीन्द्रादिसम्प्रदायपरम्परया ऋम- 
विकलितस्यायुवेदीयविक्षानस्य  स्वतन्त्रपरस्थानान्तरसूपेण 
विजुम्भिततया वेदान्तरवत्‌ सर्वो पजीष्यतायाः पुरुषनिः्रेयस- 
परताथाश्च दर्शनेन विकतेयविषयश्रङ्करितिभवेन प्रथगवस्थित- 
स्यायुदस्य स्वीये विषये प्राघान्येनोपादेयस्वमसिम्रेष्य महा- 
भारतस्य पञ्चमवेदस्ववत्‌ पञ्चमवेदस्थानीयस्वमपि स्वविचारा- 
रूढमन्ततः परकाशयति ॥ 

“आयुेदमष्ाङ्गमुपाङ्गमथववेदस्य'' इति सुशरुतोक्ताडुषा 
दपदद्नेन साक्लात्सम्बद्धस्याङ्तया, अङ्गसम्बन्धस्योपाङ्गत- 
याऽऽपाततोऽवगमाद्वेदाङ्गष्वप्यङ्कत्वमायुर्वेदस्य, अङ्गान्यनुपा- 
ङ्गानि मवन्तीत्ययुखन्धाय वेदकारदुत्तरं लिह्तायज्ञानां, 
ततोऽपि पश्चादुपाङ्गभूतस्यायु्वेदस्य कार इति सुशरुतस्यावा- 
ग्मावसाधने केषा ्चिदिुषौ द्टवुन्मिषति । परयुषाङ्गकाब्देना- 
पाततस्तथा प्रतीवावपि वेदाङ्गेषु शिक्ताकल्पादिषु वेद्यकविध्ाया 
विरोषतः सम्बन्धस्यादर्चनेन, प्रस्युत वचयमाणदिक्षा श्रौतम- 
सथेभ्यो बाह्येषु, ततोऽपि संहितासु यथापूमायुरवंदीयविषया- 
णामतिक्षयदर्शनेन, तत्राप्यथर्ववेदे बाहुल्यो परुम्भेन च वेदेनैव 
सहास्य नेदिष्ठः सम्बन्धः प्रतीयते । अङ्गस्वं नामाऽप्रधानत्वं 
रोषस्वमिवावयवत्वमपि । तच्छुरीरान्तरनुप्रविश्योपकतु णि 
सन्निपस्योपकारकाणि, तच्छुरीराद्‌ बहिभूयोपकत्‌ गि जाराहुप- 
कारकाणीति ह्विविधान्यज्गानि सीमांसकेर्विभञ्यन्ते, यान्यन्त- 
रङ्-बहिरङ्गरब्दाभ्यामपि विमञ्य भ्यवहतुं शक्यन्ते । वेदश्चरी- 
राद्हिर्भतानि ल्लिक्तादीनि बहिरङ्गान्येव भवन्ति, वच्यमाण- 
रीस्याभैषभ्यायुष्यसंशमनीयकममादीनां बहू नामायु्वेदविषयाणां 
वेदसंहिताभ्यन्तरेऽपि प्रोततया तच्छुरीरमनुप्रविष्ट आयुदस्ूव- 
स्तरङ्गभावमेव भजति । नानाविक्लानमहाराशिरूपे वेदे याज्ञिको 
महान्‌ प्रघानविषयः, आयुवदीयविषयादयः प्रासङ्गिकता जाव- 
स्तरविषया इत्यत जायु्ैदीयं विज्ञानं वेदिकवि्तानशरीरमनु- 
प्रविष्टं घत्तदवयवरूपमङ्गं मवति । महावयवानामङ्सवं, स्वरषाव- 
यवानासुपाङ्गस्वमिति द्िघा विभागं प्रदश्यं बह्ादीन्‌ करादींशच 





१. ताजग्‌ ण ततप कालणो 1, एष 2. त, स्व, 








निदशंयता उल्ञनाचार्थेणापि आयुवेंदस्यान्तरङ्गव्वमेव समर्थितं 
भवति। यदि वहिरङ्गानां शिक्तादीनामप्यङ्गभावसुपादाय 
सुशरुतस्योपाङ्गस्वोज्ञेखः स्यात्तदा शिक्तादैरपि पश्वाद्ावौचित्यवत 
आयुर्वेदस्य भूतसष्ेरपि प्राग्भावः सुश्रतेनेवोक्तः कथं न व्याह. 
न्येत । शिक्तादिषु बहिरङगष्वप्वभ्यवहतेन वेदश नायुदस्य 
निर्देशोऽपि पू्भावित्वमेवास्य प्रगुणयति । विन्लानमहोदर्धर्वे- 
दस्येकतरङ्गरूपेण वर्त॑मानमिदमायुर्वदीयविन्ञानं बेदञ्शरीरमनु- 
प्रविष्ठमञुसन्धाय केचन उपवेदश्ञब्देन, अवयवावयविभावा- 
पन्नमयुसन्धाय केचन वेदाङ्गशब्देन,स्वल्पावयवात्मकमनु सन्धा- 
य केचन वेदौ पङ्गश्चब्देन, ग्यवहरन्तो मिथोऽव्याहतं समन्वयं 
गमयन्ति। किं बहना, कश्यपाचार्थेण तु उपशशब्दमप्यनुपाद्ाय 
पञ्च म्वेदत्वेन निदिष्टमस्ति। अन्तरवयवाश्च अवयविना सहै. 
वावतिषटन्ते, नावयविस्रमयादुत्तरः समयोऽवयवानाम्‌। तदै. 
वमुपवेदशब्दसामानाधिकरण्येन वत॑मानोऽयसुपाङ्गशब्दोऽपि- 
आयु्वेदसुपर्येवारोहयति, नतरामर्बाग्भावशङ्खोदयाय कल्पते ॥ 

इदेदमनुसन्धीयते-्राह्यणोपनिषन्महाभारत पुराणस््रत्या 
दिषु वेदचतुष्टयोज्ञेखोपरम्भेऽपि अथववेदे ऋग्यज्ञःसामाथर्व- 
वेदानामुर्रेखेन, त्रिषु वेदेष्वथर्ववेदस्योनुर्रेखेन च श्रेयीवि- 
भागः प्राथमिक इति विवेचकानां भणितिः । तन्न मन्त्राप्मके 
बेदे पद्याप्मिका ऋक्‌ , गचयात्मकं यजुः, गीस्यात्मकं सामेति 
त्रिधा विभागः! असिमिंखयीविभागेऽथर्वमन्त्राणामपि यथा. 
स्वमन्तभावः । भाषंहट्‌भूमिकास्वादिमक्तानसम्पत्‌ त्रयीरूपेण 
पदेव प्रादुबेभूव, तदाऽप्यायुवेंदविज्ञानमासीदेवेति ऋग्यजुः 
सामसु त्रिष्वपि तन्न तश्रोपरुभ्यमानेस्तद्विषयैरवगम्यते । 
अथर्ववेदस्य भरमेयवेशिष्टयेन परथग्गणनायामनेन सह चश्वारो 
वेदाः । बाह्यणोपनिषल्सु स्खछतिमीमांसादिष्वपि वेदानां चातु- 
विभ्योर्रेखश्चतुर्वेदविदां निर्दैरश्चोपरभ्यते । तेन ऋण्यज्ञः- 
सामाथवंवेदानां चतुर्णा पुराकारुदेव समकक्षतया भआमाण्य. 
मिव्येतस्मिन्विषये न्यायम्नर्या वेदसर्वस्वे च बहु भ्रपित- 
मस्ति । अथवेवेदेन सह चतुर्णां वेदानामुपवेदान्‌ प्रदर्शयता 
चरणभ्यूहक्ृता “ऋगबेदस्यायु्वेदं उपवेद इत्याह भगवान्‌ 
भ्यासः स्कन्दो वाः, इति भ्यासस्कन्दुमतरूपेण ऋगेदो पतेर्दस्व- 
मायुवंदस्योज्ञिखितं दश्यते । तदुकस्या चिष्वपि वेदप्रस्थानेष्वे- 
तद्िषयलामेऽपि, ऋग्ेदे स्ववेययोरशिनोः सूक्तेष्वन्यत्रापि 
तादालिकेरतीतेश्च पुरावृत्ते सह वहुश भायुवैदीयविज्लानविष- 


१. यस्माद्भचोऽपातक्षन्यजुयंस्माद पाकपन्‌ । 
सामानि यस्य रोमान्यथवङ्िरसो सुखम्‌। (अभवं १०।७।२०) 
२, तस्मायज्ञात्सवेहत ऋचः सामानि जह्रे । 
छन्दसि जज्किरे तस्मायजुस्तस्मादजायत 
ऋक्‌ १०।७८; यज्जः ३१।७; अथव १७।६।१३ 
२.सावाणएषा वाक्‌ त्रैवा विदहिता-ऋचौ यज्ञूषि सामानि । 
( रातपथ १०।५1१७ ) 
४. 'तज्ञोरः पुस्तकार्यगतायामुमामहेषरसवादरूपायामन्यस्यां 
कादयपसंहितायामपि--“ऋपवेदस्योपवेदाज्गं कादयपं रचितं पुरा । 
रक्षयन्थ महत्तेजः अमेयं मम॒ द्धीयताम्‌ (९ इति ऋगषेदस्योपये- 
दत्वेनोडेखोऽस्ति । 








च उपोद्धातः । 





याणाञ्ुपलम्मेन विशेषत ऋञ्वेदेन सहास्य सम्बन्धमभितरेत्य 
तरयीड्शा किरु व्यासस्कन्दादिभिः कैश्चन पूर्वाचर्यैस्तथाऽ्भ्यु- 
पगतं सम्भाव्यते । यदा कर्म॑कलापस्यापि विकासविभागवि- 
रोषेण शान्तिकपौष्टिकायेदिकश्रेयःकर्माणि दैहिकागन्तकसंा- 
मनकमाणि चोपादाय तस्रघानस्याथर्ववेदस्य परथमाणनया 
वेदिकं विक्तानं चतुर्धा व्यभञ्यत,ःतदाऽऽथर्वणे विज्ञाने सेषर्यै. 
कमाण्यायुष्यकर्माणि भूतादिपरिहारकर्माणि बहुलः प्रथग्भावे. 
नादरयन्त । कोशिकसूत्रकृताऽपि तथैव तन्न तन्न विनियोगः 
प्रद्ितः। तदेवमाथवेणग्रक्रियाथां विशेषरूपमवाक्तस्य शान्ति. 
कपौष्टिका दिशबकितस्य भैषभ्यविन्ञानस्य कमरो दिकसनेन 
साकमायुरवेवीयविषयस्यापि विकसना्च्यमाणदिश्चा बेदान्त- 
रेभ्योऽथरवंवेदे एतदीयविषयबाहुल्यदर्शानाच्च तादाखिकीं स्थिति. 
सखपादाय भथवंणा सहास्य नेदिष्ठं सग्बन्धमनुपश्यद्धिः पूर्वा 
चारयर्धन्वन्तयत्रियकश्यपादिभिः पूर्वनिर्दिष्टरेखैरथर्वोपाङ्गत्वम- 
थववेदे विशेषभक्स्यादेशनमथर्वमूलकस्वं चोक्तं युक्तिसङ्गतमव- 
गभ्यते ॥ 
आर्षपरम्परायामायुश्रविकरूपेणानुव्तमानस्य पू्ैरपि कर्त॑र- 
स्मरणेन, यो बह्याणं विदधाति पूर्वं यो वै 
वेदे श्रायुवेदीया वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै इत्यादिना पू॑सि- 
विषया दस्येवेधरक्तानार्मकस्यास्य जगत्सष्टुम नसि 
प्रतिभानोर्रेखेन, षीणामपि केवरं म. 
न््रद्रष्टतया च नित्यं पद्पदाथंसम्बन्धमवलग्बमानस्यास्य ज- 
नादिनिव्यत्वमिति बेदाथंमीमांसकानां पूवांचार्याणां सिद्धान्तः 
वेदेऽपि तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ ऋचः सामानि ज्ञिरे यज्ञश्चाजा 
यतेव्युर्रेखोपरम्मेन शब्दस्य प्रस्युच्चारणं नवोत्पच्या तस्ससु- 
दाथास्मकस्य वेदस्य न निस्यस्वमपितु सर्गादावीश्वरेण विरच्यो- 
पदेशनात्‌ पौरूषेयत्वमेव, तथाऽपि सकलदो षाशङ्काविनिसुं्तस्य 
परमाक्षस्य परमात्मनः ङृतिरूपतया सर्वाशतोऽबाधितं भ्रामा- 
ण्यमिति ता्ठिकादीनां सिद्धान्तः । अनादिरपौरषेयः पौरुपेय 
आषों वा भवतु वेदः, कश्चास्य भ्रकाशस्योद्धमस्य वा ताचिकः 
सञुचितश्च समय इतीदानीं प्रसक्तानुभ्रसक्ो विचार आस्तां 
तावत्‌। सर्वथाऽपि पूर्वतमैरपि सर्वातिश्चायिनि प्रमाणपदे 
अतिष्टापिततोऽयमपरिच्डे्याद्होः कारादार्याणं शिरःसु संमाति. 
तोऽस्तीव्यन्न न कस्यापि विप्रतिपत्तिः। अदयव्वेऽपि प्राच्याः 
पाश्चास्याश्च विपद्िचत एनं प्रायः संमानद्शेव पश्यन्ति । 
केवरं पुरातच्वाजुसन्धानदशा वैदिकं साहित्यं पर्थारोचयतां 
विवेचकानां विचारविरेषाणां निरीच्तणेऽपि केषाश्चिद्रादक्षसदह- 
खवर्षपूर्वत्ववाद्‌ः, केषाधिच्चतुःषदखवपंप्रारभाववादश्वेवमा- 
दयो बहवः पक्वाः स्वस्वविचारारूढा दश्यन्ते। यथातथाऽपि 
रोके यावन्ति प्राचीनसाहिस्यानिःतेषु सर्वप्रथमं वैदिकसाहित्य- 
मित्यन्न न केषामपि विमतिः । तेनास्य वैदिकविन्ञानस्य, एत- 
दरभगतस्यायुर्वेदीय विज्ञानस्यापि समय उपयवारोहति। तस्मिन्‌ 
वैदिके विक्तानभ्युहे विक्तानान्तराणीवायुरदीयं वि्लानमपि 


बहुश ओतं प्रोतं च दश्यते । तथाहि- 





॥ 





१. मेषं वा आथवेणनि । ( ताण्डयमहन्ाह्यणे १२. ९. १० ) 





ऋवेद संहिताय)--जराजीणंस्य च्यवनस्य वन्दनस्य च 
छषेरशिभ्यां रसायनेन पुनर्थावनापादनं (4. ११६. १०। 
१, ११७. १६३। १, ११९ ७ ); दासैरग्नौ जरेऽपि प्रततेपभे 
रचितस्य दीर्ध॑तमसः पुनर्दासेन वितष्टशिरोवक्तसोष्यधिभ्यां 
जीवनेन दशयुगपयंन्तं जयं परिहायं रकण ( 9. १९८. ४-६ ); 
रणे ्च्चुभिरिदन्नपदायाः खेखनुपपलन्या विश्पलानाम्न्या अश्चि. 
म्यामायसजङघायोजनं ( 9. ११६. १५); विरिरुषटङ्गस्यात्या- 
देरवयवसद्कयनं (१, 4१७. १९); शनरुभिधिश्चकटीङतस्य 
शर्यावाश्वस्याङ्गक्लकखानि संयोञय प्रदयुज्जीवनं ( १, ९१७.२४); 
किमन्यत्‌ , दधी चस्य शिरः परथक्करुत्य संरदयाश्वशिरः संयोज्य 
तस्मादश्िभ्यां मघुविद्याया मरहणे तस्याश्चशिरणश्डेरे पुनस्ताभ्यां 
ूर्वशिरसः संयोजनम्‌ (१. ५१६ १२। 1. ११७. २२); 
अन्धाय ऋञ्चाश्चाय दृष्टिदानम्‌ ( १. ऽ१६. १६। १ ११७. ९७); 
अन्धाय कण्वाय चष्चुरदानं, बधिराय नार्षदाय श्रोत्रदानं 
( 9. ५१७. ८); पङ्गषे पराघ्रूजाय विगुणजानवे श्रोणष॑ये च 
गतिदानम्‌ ८ 9. ११२. ८ ) वधिमस्या नपुंसकभवंकाया अपि 
पुत्रोप्पादनं ( १, ५१६. ५३); विश्वकाय विनषटपुत्रदशनं 
( १, ११६ २३); कुष्ठरोगेण भर्तारमप्राप्य पितृगृहे जीर्यन्त्याः 
कच्तीवतीपुत्या घोषायाः कुष्टं निवायं मतदानं ( १. १९७. ७); 
कुष्टेन श्यामवर्णाय श्यावाय रोगं निवायं सुन्दरख्ीदापनम्‌ ) 
( १, ११७. ८ >) इ्यादीन्यशिनोरदूुतान्यवद्‌ानानि, देवभि- 
षगभ्यामधिभ्धां वायुदयुषएथिग्यादिभिरिवानुद्धरुमेषजस्य प्रदा- 
नस्य प्रार्थना ( 9. ८९. ४ ); अधिभ्यामोपयिचनस्पत्यादीनां 
परकषैणाभिष्यज्ननं (१. ११६. ८ ); युवां भैषज्येन भिषजौ 
स्थ इत्यिनोः भार्थनम्‌ ( 4. ९५८. ६); अच्चिद््श॑नसर्न्ि- 
यसाम्यंजरानिवृत्तिशतव्षायुः प्राप्वयर्थमशधिनोः प्रार्थनं 
( १,११६. २५ ); जचक्कस्य संयुषेश्च निषत्तप्रसवाया अपि 
गोरधिभ्यां प्रसवस्य पयो बाहुल्यस्य च सम्पादनम्‌ ( १. ११६. 
३२. । १, ११७. २० ); इन्द्रेणापि अन्धाय परावृजाय श्डटेदनं, 
पङ्गवे श्रोणाय गतेर्दानस्‌ ( २. १५. ७) इन्द्रेण अपालायाश्चम- 
रोगस्य, तपुः खस्वारस्य च निवारणम्‌ (८. ९१. ७); 
इन्दस्यौषधिधारकस्वं ( २. २६३.७ ); नानाविषष्कमिवर्णनं चम 
तीकारश्च ( १. १९१. 4-१६ ); नानायचपरोगनिरसनं ८ १०. 
१६२. १-६ ); सौरप्रतीकारेण ह्रोगादीनां निरसनं ( १.५०. 
५ ११-१३ ); जलस्य भेषजस्वम्‌ ( १०. १३७. & 1 4 २६. ५९); 
ओषधीनां वर्णनम्‌ ( ३०. ९७. १-२३ ); यच्माज्ञाततयदमरा ज 
यचमग्रादिपृष्ठयामयसिपसिगिहद्रोगप्रश्धतीनां रोगाणामुरलेखः 
( १०, ९७. १०५. १२७. १६१. १६७ ) इत्यादयो बहवो विष. 
यास्तत्र तन्नोपरुभ्यन्ते ॥ 


शुङ्गयज्ञुःसंहितायामपि द्वादशाध्यापे सूक्ूहये 
( १२. ७५-८९. । १२ ९०-१०१ ) जोषधीनामगदङ्करव्वं, 


उपोद्धातः | 


^~~~---^--ˆ-~~--~----~~~~~-~-~-~-~-~ ~~~ 

मीवावरासोपचितपाकारर्शो विपूचिकाहदरोगार्मचर्मरो गङ्ग 
मेदादीनां रोगाणामुर्लेखश्चोपर्भ्यते ॥ 

तैत्तिरीयसंहिता काथ्येष्टि्रकरणे इष्टप्ातेय॑दमोन्मा- 
। च प्राथना, यदमराजयचमज्यन्यरोगोपपतेर्विषयो 
(३. १.१ १.।२. ४. १४. ९ ) इश्यते ॥ 

सामसंहितायां शक्यदिष्ठानां मन्त्राणं अवेरेनायुै 
द्विषयावबोधकानां सन्त्राणाञ्ुपरुम्मेन च सा्नोऽप्यस्मिन्‌ 
विषये ऋरौकमस्यमवगम्यते ॥ 

अथवंसंहितायां ह दिरेषेणैतद्ीया बहुविधा दिषथा 
दश्यन्ते। तत्रोपक्चतं सूक्तानि मन्तराश्चैत द्विषे ठभ्यन्ते। ऋगादिषु 
पराय पेतिहासिकेन रूपेण कचन प्रसङ्गनाप्यायुवैदविषयाः समा, 
गच्छन्ति; अथवंणि तु अन्तराऽन्तरा रोगाः, सारीरकावयवाः, 
रोगप्रतीकारविदोषा, तत्तदोपधीनां तेषु तेषु रोगेषूपयोगिता 
चेवमादयो बहवो विषथाः प्रोता दृश्यन्ते; येनायुद्स्याथव- 
सम्बन्धः स्फुटीमवति । तत्र - 

रोगविषये -तक्म ( ज्वर ) रोप्य वर्नं ( ६.२१, 
१-२ ); तद्धेदानां सततश्चारदु-मेभ्म-गीत-वार्धिकवृतीयकादीनां 
निदेशः (8. २६. ४। ५. २२. १-१४); तक्मविभेदास्तत्र मण्डु. 
कोपयोगः ( ७. १२२. १.२); तदात्वे जाङ्लप्रदेरदया किलः 
युजवदाहीकगान्धारङ्गमगघादिषु॒तक्मप्रत्तेपनिरदैशः (५. 
२२. १४ ); बरासस्यास्थिपर्हदयपीडकलवं ( 8. १४. १-३ ); 
मन्यागण्डमारायाः ५५ बिभेद्ध्वं, मेभ्यगण्डमालाया; ७७ प्रमे. 
दत्वं, स्कन्ध्यगण्डमालायाः ९९ प्रभेद्त्वं ( 8. २५. १-३ ); 
अपचितः (गण्डमारायाः ) एनी-श्येनी-ङष्णा-रो हिण्य.सूति- 
केति मेदनिदश्च॑नं ८ १. ८३. १-३ ) शीषक्ति-शीर्षामय-कर्ण. 
शूर-विरोहित-षिसल्पकाऽङ्गमेदाऽङ्ञ्वर-विश्वङ्गय-विश्वदा- 
रदतक्ष्म-बलास-हरिमि-यचमोधः-काहावाह-क्लोमोद्रनाभि- 
हृदयगतयचम-पार्थपृष्ठिवं्तणान्त्रमञ्जगतषपीडा-विद्रध-वाती - 
कारा-ऽल्जी-पादजानुश्रो गिपरिमंसोनूकोष्णिहाशी षेदनादि - 
नानारोगाणां वर्णनं च ( १. १३. १-२२ दृश्यते ॥ 

शारीरक विषये--शरीरनाडीधमनीनिदेशः, शिराणां 
शतत्वस्य धमनीनां सहसष्वस्योत्टेखश्च ( 9. 4७. १.४। ७. 
३९.२ ); नानारोगेः सह शञारीरावयववर्णनं ( २.३२. १-७ ); 
नानाशरीरावयवोतल्रेखः (२. ३३. २।४. ५२. ४। १०.२३. 
१। १०. ९. १३-२ ) केशास्थिक्लावमांसमन्जापर्वोरूपादष्टी- 
वच्छिरोहस्तमुखपर्िवजद्यपाश्वजिह्वाम्री वाकीकसस्वगादीनासु - 
ल्ङेखश्च ( ११. १०. ११-१५ ) इश्यते ॥ 

प्रतीकास्विषये-- मूत्राघाते शरसटागमदिभिमूत्रनिः- 
सारणं मेदनं वा (१. ३. 4-९); सुखप्रसवस्तद्धिक्रियायां योनि- 
मेदनादि ८ ¶. ११. ५-६ ); जरूधावनेन चणोपचारः (५.५७. 
१-२ ); अपचितं पिडकानां शखाकविधनम्‌ ( ७.७८. १-२ ); 


यचमनाशकःस्वं, यस्तासां खनको यदं च खननयुभयेषासुप- 
कारकश्वं, बरासाक्ञःधयथुगण्डुश्टी पद्यचमञुखपाकक तादिना 
शकस्वं; तन्न तनत्रौ(१९.८१-९३ । २०.५-९। २५.१-९ । ६१.१०- 
१२।३०।८-१०) अश्वस्य मनुभ्यस्य च शारी रङ्गोररेखः, यद्दमा- 


अपचिति छवणोपचारः ( ७. ८०. १-२ ) एवमायाः शरंय- 
परक्कियाः; बहिर्दैश्चच्डरीरान्तरनुप्रविश्य रोगकारकाणां नाना 
विधङ्कमीणां तज्निरसनस्य च वर्णनं ( २. ३१. १-५ ); चक्चुन- 
सिकादन्तादिष प्रविश्य रोगकारकाणां येवासकष्कपेजस्कश्चिषि. 


् उपोद्धातः 


11" ीीधरयषरषोाक्कवनाकायायाषष्यषणषयणणपषःषसकगनकयययपीण गिण 
~^ ^^ ^~ ~~~ ^~ ^~ ~~~ ~ ^~ ~~ ~~~ ~ १ 


विललक्टासी नां इमीणां नानं (५. २३. १-१२ ); नानावणं- 
छमिवर्णने, मलुभ्यगतानां रावा दिगतानां च इमीणां सौरङ्किर- 
नर्निवारणं ( २.३२. ४-६ ); हानिकारशाणां रोगजन्तूनां सौरः 
द्विरणोरनाशनं ८४. २७ १-१२ ); सौररक्तङिरणेहैदोगकामल- 
पाण्डवादिरोगनाक्षनं ( ५. २२. ¶-४ ); प्रातरातपस्वेदनप्रभा- 
खानजखक्ञानानां शारीररोगनाशकव्वं ( २. ७. १-७ 9; हदय. 
सगे हेमवन्नदीजरोपचारः ( ६. २४. १-३ ); जरस्य सर्वरोगौ. 
वत्वं ( ६. ९२ ३ ); वानस्प्यप्वैतीयवायोरारोग्यसाधनस्वं 
( १. १२. १-४ ), वायोभंषस्वम्‌ ( ४. १३ २-३ ); आरोग्य 
णैनं ( २. १०. १-८ ); द्ेव्यनाशनोपायदशेने (६. १३८. ~प); 
सेवमादयो विषया रभ्यन्ते ॥ 
प्नोपधविषये--सक्तरामा्ृप्णाऽसिक्तीबरहमसंक्ञकगेषधी नां 


किङासपरितादिन।शकव्वं (१. २३. १-४); सुपणांऽऽघुरीसरु 
पाश्यामाोषधीनां व्वग्रोगनिवारकष्वं ( ९.२४. १-४ ); वल्मी 
कङभ्यौषधविेषस्य अतीसारातिमूत्रनाडीबणादिनाशकत्वं 
(२.३. ¶-६); प्रष्णिपण्यां गर्भनारारक्तविकारप्रतीकारशरीरवु- 
दिकारकस्वं (२. २५. १-४); हरिणशद्गस्य तच्चमेणश्च सयकुष्ट 
पस्मारादिनाक्षकत्वं (३. ७. १-२); शातवीरयांया दूवाया 
दीर्घायु्यनानारोगनिधहंणकार कत्वं ( ३. 94. १-८ ); वृषाश्चु. 
ष्माद्ोषधीनां बृष्यरवं ( ४. ४. १-८ ); रोहिण्योषधेर्भन्नसन्धा- 
न्ततप्रतीकारकववेन वर्णनं ( ७. १२. १-७ ); सहदेवया अपा- 
मार्गस्य च तुषाकघेन्दियादिगतनानारोग्त्याशन्वादिनाश्ञक- 
त्वेन महिमवणैनम्‌ ( ४. १७. ६{-८ 1 ४. १८ +-८ । ४. १९. 
१-८ 9; अपामार्गस्य पापनिवतंकत्वं सुखदन्तशोधकस्वं च 
(७.६. १-३); सिखाच्योषघे्महिमगानं (५. ५. १-९); कुष्टौष- 
पस्तक्मयचमकुष्ठाविनाशकतवं ( ५. ४. १-१० ); ङुष्टोषधेर्व्णनं 
( &. ६५. ९-३ ), ङष्टधूपरस्य तक्मनारकस्वं, ङष्टस्य विश्वमेष 
जरवयातुधानतक्मनाश्चकःत्वाविमिहिमा ( १९. ३९. १-१० ); 
भाक्ञरीकविसरीकपृष्ठिकाविश्वक्ारदतक्मसु जङ्गिडौषधो पयोगः 
( ५. २२. १-२४ ); जङ्गिडौषधेवणेनं, तन्मणिबन्धनं, तस्य 
छस्यानाशकस्वमायुष्करस्वं, विष्कन्ध॒ ( वातरोग ) नारक 
त्वम्‌,आक्षरीकविशरीकवरासपृष्टयामयविश्व्ारदतकंमनाशकलवं 
(२.४. १-६1 १९. ३४ १-१०); जद्गिडस्य विष्कन्धहरत्वं, विश्- 
भेषजत्वं, यच्महरत्वं वातरोगनाश्ञकत्वं, धिन्रददुपामादित्वग्दो- 
षदुनामरोगनाश्षकःवे (१९ २५. १-५); विषाणोषधे रक्तखावे 
वातरोगे च हितकारकत्वं ( ६. ८४. १-३ ); वरणौषधेर्यच्मना- 
शाकरवं ( ६. ८५. १-३ ); पिप्पस्याः हिप्तातिविद्धवातीङ्ृतरोग 
सेषजस्वं ( ६. १०९. १-२ ); व्छासविद्रधरोहितकविसल्पकरो. 
गेषु चीपदुनभिकोषधेरपयोगः ( ६. १२७. १-६ ); देवीतित- 
सन्योषधेः केशावर्धनोपायस्य वणेन ( ६. १३९६ १-२। ६. १३५. 
१-२ ); गुग्णु्धधूपस्य गन्धेन यचमनाशः ( १९. ३६. १-३ ); 
` जख्वायुद्ारा प्रसर्पणं रोगाणां नाशकस्वेन भजश्वङ्गयाः, 
जरुद्भारा प्रसरपिंणं रोगाणां नाशषक्स्वेन गुगुद्धुपौरानरः 
द्नौत्तगन्धिप्रमन्दिनीनां, प्रसारिरोगनाश्कस्वेन अश्वत्थन्यग्रोध- 
शिखण्ड्याधोषधीनां च व्णंनम्‌ (४. २७. १-१२ ); ओषधीनां 
महिमगानम्‌ ( 8. २१. १-२३ ); असिक्तीङ्कष्णाप्रष्णिप्रस्तेणतीः 
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स्तम्बिन्येकशङ्गाप्रतन्वस्यंशुमतीकण्डिनी विक्ञाखावेशवदेभ्युध्ाऽ 
वकोरवातीदगशचङ्गयादिरूपेण नानौषधीनां प्रकाराणां च वर्णने, 
नानावीर्द्रसनि्मितगुटिकालमकवेयाध्रमणेर्वर्णनम्‌, अश्वस्थदर्भ. 
सोमव्रीहियवानां, पुष्पवतीप्रसूमतीफटिन्यफराप्रकाराणां विष. 
दूषणी्त्यानाश्नबरासनासनादिगुणानामोषधीनां च वर्णनं 
(८. ७. १-२८); दर्मभङ्ग (शण ) यवसदसोमवर्णनं 
(११. ८ १५); ्राह्मणनामकौषधे्चिषहरत्वम्‌, जयस्कम्भौषधेरवि. 
षदिष्धशखव्रणादिहितकरस्वं, पणांधिश्चङ्गकुडमरानां श्ख्राण्यो. 
षधिविषहरस्वं (४. ६. १-८); वरणाप्रकया्योषधीनां षिषहरत्वं 
( ४. ७. १-७ ); नानाजातीयसर्पादीनु्धिख्र तानुववास्तुवाद्ो. 
षधीनां विषहरत्वबणंनं ( ९. १३. 4-4१ ); मधुपरष्णीश्चीपा. 
रानां सप॑विषनाश्क्वं ( ६ १२ १-२ ); ग्याख्यामेदेन वहमी. 
कमरदः लिङाच्योषधे्वां विषनाश्कत्वं ( ६. १००. १-३ ); मधु- 
कौषधेर्नानाविधसरपक्कमिविषनिव्तंकःवे ८ ७. ५६. १-८); विषै- 
णैव विषप्रतीकारः (७. ८८. १); विषदरोहनविध्या विषगप्रती- 
कारः ( ८. ५. १-१६ । ८. ६. १-४ ); परचक्रागमे रेन्द्रशान्तौ 
दरभंमणिबन्धनं ( १९. २८. १-१० । १०. २९. १-९ | १९. ३०. 
१-५ ); पु्टिकामस्यौदुम्बरमणिवन्धनं ( १९. ३१. १-१४ ); 
खष्युभयनिच्रत्तये दममणिवन्धनं ( १९. ३२. १-२। १९. ३३ 
१-९ ) चेध्याद्यः शतश ओषधीनां निरदैश्ाः प्रमदाः प्रयोगा 
उपयो गाश्चनतच्र तन्रोपरुभ्यन्ते ॥ 

व्राह्मणय्रन्थेष्वपि-ेतरेये-छचन शरीरोरपत्तः प्रा गस्य- 
चो द्धेखः, अशिनो ववेयत्वनिर्देशः, कतानेन्द्रियवर्णनम्‌ (५. रर), 
ओषधीनां रोगनिवारकस्वम्‌ ( ३. ४० ), अञ्जनेन नेत्रामयनि. 
बरृत्तिः ( १.२); श्ापादप्युन्माद्‌कष्टादीनामुद्धवः, शनःरेपा. 
ख्याने चर्णकोपेन जलोद्ररोगः, दन्दोम्ये--हदयनाडीवर्ण- 
नमर (८. 4.६), आहारपाकम्रक्रिया (६.९ ), निद्धास्वप्नोर्रेखः 
(४,३.३२ ), पामारोगव्णेनम्‌ ( ४. १. ८), रोगं निरस्य षोड- 
शाधिकशतवषायुष्यकारकस्यो पायस्योर्रेखः (३. १६); 
दहदारण्यक्रे -अश्वाङ्गानां (१, १. 9.); मडष्याङ्गानं (२. 
४. ११) हृदयतन्नाडीनां वणनं (२. १. १९।४. २. ३।४. ३.२०); 
मनुष्यद्ृ्तयोस्तुरना ( ३. ९. २८ ), नेत्ररचना (२.२.३) 
मष्युररेखः (३. २. ११), क्ञापाद्रोगोत्पत्तिः (३. ७. १।३. 
( ९. २६ >); सामविधान्राह्यणे- सपेभ्यो स्दणं ( २. ३. 
३. ), भूताक्रान्तिः (२. २, २.), रोगाक्रान्तिः (२. ३.३.) 
(३ भ 8 ^ 
तैत्तरीयारण्यके-कृमिवणंरम्‌ (४. २६, १); श्रौ्रय्न्ेदु- 
्माण्वलायनीये--यक्तीयप्यघु ऋषिवि्चु च परिहरणीयानां 
रोगाणां निदेशः; ्ापस्तम्बीये-छमिवणेनम्‌ (१५. १९.५); 
गरहाभ्रयेषु- ्ाइवलायनीये--पूयोदयास्तसमययोः शय- 
नस्य रोगहेतुरवं (३. ७. १. २), यजमाने परिहरणीयस्य रोग- 
स्योद्धेखः (१. २२. २०); पश्यरो गनिवतंनम्‌ (४. ८. ४०). 
श्ाङ्घयायनीये--श्ारीरपीडासमये वेदमन्नगाननिषेधः (४, 
७. ३६ ), माग्रहायणयज्ञे भोज्यवस्तुषु भूतनिवर्तनं (३. ८), 
सर्वरोगनिवतैनं ( ५. ६. १-२ >); गोभिलीये--रोगनिव- 
त॑कमन्त्नोररेखः (४.६. २), सपंदश्लोपायः (४. ९, १६); 
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प्मापस्तस्बीये--हणखियाः पद्यपत्रादिभिरभिमन्त्रगं ( ३ 
९. १० ), अर्ध॑िरः पीडायाः कृमिहेतुरष्वनिर्देशः, बारके अप- 
स्माररोगस्य देमुतया ऊुक्कुरभूतस्योल्रेखः ( ७. १८. १ ); 
बालके सेन्नियरोगपरिहारः (६. १५. ४ >»; पारस्करीये- 
रिरपीडाया मर्दनेन प्रतीकारः (३-६ ); हिरण्यकेरीये- 
अभे रोगनाशकत्वं ( १. २. २८ ), वारूकस्य हेत्रियरोगनिवर्तनं 
(२,२.१०) खादिरे-छ्मिवणेनं (४, ४. २); 
गोरोगनिवृत्तये होमधूमप्रहेशे चारणं (४.३. १३), सर्प॑द- 
शोपायः ( ४. ४-१ ) इतीदशा आयुवेद सम्बन्धिनो विषयास्तन्न 
तत्र न्यूनाधिकरूपेणो पलभ्यन्ते ॥ 

वेदिके सहिष्ये आयुर्वे दीयविषयानुपादाय ब्लूमफीरंड 
(1. 81000€्‌त ), हिलबाण्ड ८ ^. प्रा11609" ), केरेण्ड 
( 091. ), डौ. पी. काडीयर्‌ (२. 00061), जाङी (उ. १०. 
1 ), बोलिड (0. ७. एनण्४ ) प्षीमर्‌ ( 21067 ) प्रभु 
विभिः पाश्चाव्येर्विपश्चिद्धिः भारतीयेरपि कैश्चन विद्रद्धिबेहशो 
निरूपितमस्ति । सवशिषु विमश्च॑स्योपयो गित्वैऽपि प्रासङ्गिकवि 
स्तरभयेनेह विरम्यते ॥ 

कौरिकसूत्रङ्ृता तत्तन्मन्त्राणां विनियोगस्य प्रदर्शने तन्म- 
नत्रमहिमानमादशशंयता चठेथाध्याये , जथ भेषञ्यानि, इद्युप- 
कम्य तत्तद्रोगप्रतीकारो पवर्णने तत्तन्मन्त्रेरमभिमनत्य जरोषधा 
दिपानहवनमार्जनाद्योऽपि बहुल उपाया उपवर्णिता दृश्यन्ते । 
मन्त्रसंहितामादाय प्रशततेऽस्मिन्मान्तिकविधानान्यप्यनुस्युतानि 
भवन्तु नाम, पर-तक्मरोगे वातिके मांसमेदःपानं, शरेष्मिके 
मधुपानं, वातपित्ते तेरपानं, धनुर्वाताङ्गकम्पक्रीरभङ्गादिवा- 
तरोगेषु श्रतस्य नस्यदानं, रुधिरवहने खीरजसोऽतिप्रचतंने 
शष्कपङ्कणत्तिकापानं, हृद्रोगे कामे च व्याधितस्य हरिदौदन- 
भोजनं, श्वेतकु यावज्ञोहितं कुष्ठं गोमयेन प्रधृष्य ङ्गराजहरि- 
दरेन्द्र वाङणीनीरिकापुष्पाणि पिका छेपनं, वातविकारे पिप्पर- 
प्राशनं, शखावघाते रधिरश्रबाहे उ्याधिस्थरे कथितखाक्तोदक 
सेचनं, राजयच्मङष्टशिरोरोगसवंगान्नरवेदनासु नवनीतमिश्रङ् 
पिष्टेन व्याधितक्षरीररेपनं, शखाभिघाते कथितदुग्धराक्ञापानं 
गण्डमारायां शङ्खं धृष्ा छेपनं, जलौकां संसृज्य रुधिरप्रवादणे, 
सैन्धवरुबणचू्णप्रकिरणं, चणे गोमूत्रेण चणमर्दनं, मूत्रपुरीषप्र 
तिरोघे मेद्नीयहरीतक्यादिद्रव्यबन्धनम्‌; आखुङिसिपूतीकम 
यितजरस्ममन्दसाव्रस्कानां जखेनारोड्व पानम्‌, अश्वाद्यारोहणं, 


बाणमोत्तणं, गोदोहन्यां जरे एकर्चिक्तियवान्निघाय शिश्ने 


ऊध्वं मुखे तजलम्रवेशनं, रोहश्चखाकायाः प्रवेक्षनं, यवगोधूमव- 
ज्ञीपद्यमुरपाविकाकाथरूपस्य आख्विसोरुफाण्टस्य पानमित्या. 
दीनि भेषजान्यपि प्रतीकारोपायतया निदि्टानि सन्ति। मन्त्र 


भतिष्टापनीयेऽपि श्ान्स्युदके शमी-रम-काश-वंशा-श्चाम्य- ` 


वाका-तखाश्चा-पलाक्च-वाश्षा-शिश्पा-शिम्बरु-सिपुन-दुर्भा 
पामागं-ङति-रोष्ट-वहमीक--वपा-दृवांभ्रान्त-नीहि-यवादय 
शान्तौषधयो निङेपुं विधीयमानास्तदुदकस्य भेषञ्यदशाऽपि 
बहुबाधापहारित्वं ज्ञापयन्तीति माच्त्रिक्यां क्रियायामिव मेष 
जविद्यायामपि सूत्रङ्ृतस्तदुपात्ताथवंसंहितायां भप्यान्तरः सम 
स्वयो. विक्तायते ॥ 


भ्राचीनकारे शारीरधातुवेषम्याद्य इव रक्तोभूतमरेतपिशा- 
चग्रहस्कन्दादीनां इदादिदेवानां कोपवेक्ाद्योऽपि रोगकारण- 
तया मता आसन्‌ , येन वेदिकमन्त्रलिङ्गादपि ^रकरोहामीष. 
चातनः' इध्यादिरूपेण रोगनिरसनाय तन्निदानभरूतानां रक्तः. 
परश्ठतीनासपाकरणमप्युपायतया निर्दिष्युपरूम्यते । पशान्तन 
वे्यकम्रन्थेष्वप्युन्मादापस्मारादिषु भूता्यवेक्ञादीनामपि निदा. 
नत्वेनोल्रेख उपरुभ्यते । वेदिकावस्थायामप्येतदष्टर्विरोषेण 
कौ शिकसूत्रादिष्वाथवंणमन्त्रविरोषाणां तन्न तत्र रोगे तन्निदा 
नभूतरक्लःप्रशरत्यपसारणपरत्वेन विनियोग उपदर्षितः। तत्तद 
गकारणव्वेन मिरसनीयतयाऽथर्वादिभन्तरेषु निर्दिष्टा नानाजा. 
तीयक्कम्यादयोऽपि रोगकारणीभूतरक्तोभूतादिपरा हत्यपि करेषा- 
ह्िद्विचारोऽस्ति। ते च रोगबीजाणुकीटा रक्तोभूतादयो वेष्यु 
भयथाऽपि सम्भवन्ति । त्रिश्षिरल्िपाद्रछखोचनादिरूपेण 
उवरादिरोगाणां मूतंयो अन्थज्चिरल्लिखिता दश्यन्ते, यास्त- 
न्निदानभूतानां रक्तःप्रश्ठतीनां बीजाणुकीरानां वा खूपाण्य- 
ध्यारोप्य कल्पिता अपि सम्भवन्ति । अद्यते सुच्मवीक्तण. 

त्रैरवेत्तणे तेषु तेषु रोगेषु विचित्रविभिन्नाङ्तयो रोग 
बीजाणुकीश उपरुम्यन्ते । एवंविधान्मीषणाङ्तीन्‌ कीटाणूनः 
न्तर॑रोपररधवद्धिः पुरातनेम॑हरष्यादिभिस्तेषां रलोरूपेण वर्णनं 
विहितं किमु ! अद्यापि पवंतीयादिजातिषु उवरादीनां भूतादि. 
जन्यत्वमङ्गीद्धत्य अपामा नप्राण्यन्तरसंक्रामणनलिदानादयो 
मान्त्रिका उपचाराः प्रायो विधीयन्ते, सषरूताययुपयान्ति च। 
अद्यत्वे कराचित्कग्यवहाररूपेण दृश्यमाना अपीदकञा उपाया न 
नि्मलाः, जगि तु भराचीनवेदिकावस्थात आरम्येवानुव्त॑मानो 
षिच्छिन्नविकरुङ्गन केनापि रूपेणावरिष्यन्ते - इत्यभ्यवसातुं 
शाक्यते । ददशो मान्तरिकपरक्रियासंबल्ितो भेषज्यविषयो न 
केवरं प्राचीनभारत एव, अपि तु प्राचीनमिश्नपाश्चास्यदेशेषु 


उत्तरामेरिकापयन्तदेशान्तरेष्वपि आसीदिति तत्तदीयपू्वदृत्ता 
नुखन्धानतः स्फुटीभवति ॥ 


आथर्वणघम्प्रदाये केवल मान्तरिकी भूतवियेव रोगनिरस- 
नोपाय आसीदिति केषाच्चिष्टिचारो न सर्वाश तः स्थिरीभवति । 
वेदिके खमये भिध्याहारभ्यवहारा इव पापानि भूतप्रेतादयो 
रुद्रा दिदिवकोपा अपि रोगेतुतथा, ओषधविशेषाणां प्रयोगा 
इव तत्तहेवतानामाराधनेन प्रसादनानि, मन्त्रविरोषेभूंतादी 
न्यपसारयि ` >-भिणां माजंनजखाभिषेचनाभिमन्त्रणधूपनादी 
स्यपि रोगनिरसन,. पायतया उपरुभ्यन्तां नाम, तथाऽपि पो. 
पदर्दितदिज्ञा बहूनां रोगाणां कचन शर्यप्रक्षियायाः बहूनां 
हारीरावयवानामनेकसङ्खधानां तत्तद्रोगनिबहंकाणामोषधीनां 
च मन्त्रलिङ्गतः स्पश्टमवगमेन मन्त्रविद्यायामिव मेषनजप्रक्रिय- 
यामप्याथवंणी परदृत्तिरासीदिति स्फुटीभवव्येव। तेन मन्त्र 
विद्यां भोषधिविधा चेस्युभये वर्मन पूर्वैः परिगृहीते भवग- 
म्येते । परमाथर्वणसूक्तमन्त्राणां केषाच्चिच्छुाब्दिकार्थारोश्चने 
भूतविचाद्यसंप्ायुवदीयविषयभ्रतिपादकत्वेन दश्यमानाना- 
मपि कौलिकसुत्रङ्ताऽभिचारमन्त्रकरण्डकबन्धनभूतापसारणा- 
दिपरस्वेन विनियोजनं जकादिभ्रतिपाद्कानां शन्नोदेषीरित्या 
दिमन्त्राणां श्ानिम्रहादिपरत्वेन गरद्यकारादिभिविनियोजनमिव 
कार्कमागतं द्टिभेदं विभावयति ॥. ~` ` `- ~" 





ऋदसहितानामर्पमात्रया दश्यमानाया सान्त्िकोपचार- 
परक्रिधाया सेषऽ्यविचयायाश्चाथु्च॑णे आधिक्यदश्च॑नेन विकासः, 
तदनु मन्त्रलिङ्गतः केव खसैषञ्यावबोघकस्वेन दष्टानामपि 
मन्त्राणं मान्तिकपरक्रियया कौिकसूत्रकृता विनियोजनस्य 
दुश॑नेन तस्सूत्रकाठे मान्त्रिकप्रक्रियाया विक्ासविकोषः मावत. 
तेति कऋमविकासपरम्पराऽवक्षीयते । किंवा अथवां भूतविद्याया- 
माचा आसीदिति श्रुयते । तत एवाथवंणे वेदे भूतविद्याया 
मान्त्रिक्रक्रियायाश्च विषया बहुरुतया संमिङ्िता भवेयुः । 
अस्मिन्‌ कौमारण्त्यतन्त्रे बारुरोगेषु स्कन्दापस्मारप्रहपूलना- 
दयो निदानतया धूपनपूजनादयः प्रतीकारतया इव धातु 
वम्यादिकमपि रोगहेतुतथा तत्तदौषधोपयोगा अपि निवह 
णोपायतया प्रतिपादध्यमानाः पूर्वकारानुदत्तामुभयतो दशं 
निदश्लंयन्ति ॥ । 
वैदिकसाहित्ये बहुशो वेयकविषयोपरम्सेऽपि पूरवो पदक्षि- 
तरीस्या ऋग्बेदे अधिप्रश्रतीनां तत्तदवदानरूपाणां मैषज्यविष- 
याणां केवरुमेतिहासिङेन स्पेणोपरम्भो भवति । कया प्रक्रि 
ययाऽधिभ्यां विश्पलाया जद्का योजिता, ऋजाश्चस्य चज्खषी 
उन्मीङिते श्रोणस्य जानु प्रगुणीकृतमिस्यादयो विधानविशेषा 
न ततोऽवगम्यन्ते ! कवित्‌ कानिचिदौषधानि कीव्यंन्ते, न तत्र 
तेषासुपयोगप्रक्षिया निर्दिश्यते । भथर्वसंहियां यद्यपि नाना- 
सेगा, ओषधानि, रोगहेतवः, कृतिप्रश्टतयः, असुकौषध्युपयो- 
गोऽुकरोगप्रतीकार हत्याद्यो चिषयविरोषा अपि क्रचन मन्त्र 
छिङ्गतोऽवगम्यन्ते, तथाऽपि नैतावता तदीयोपयोगप्रक्रियाविः 
दोषा ज्ञातभ्या भवन्ुष्यन्ते इति मन्त्रलिङ्गानि केवरं तादाचि- 
कीमायुवैदविक्ञानपरिस्थिति सूचयन्ति ॥ 
“यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषय्लोहामीष चातनः | 
( ऋक्‌. १०. ६७. ६ ) 
शातं ते राजम्‌ भिषजः सदस्य गभीरा सुमतिस्तेऽतु॥ 
(ऋग्‌ १,२४.९ ) 
शतं ह्यस्य भिषजः सहखमुते वीरुधः ॥” 
( श्थवं २. ९. ३ ) 
इत्यादिमन्त्रलिङ्गेभ्यः शतश्च ओषधीनां संम्रहीतारो विप्रा 
भिषज भासन , भिषजोऽपि न केवरूमेकट्वाः, अपितु शतन्ञः; 
ओ षधिष्वेन ज्षाता रुतादयोऽपि न विरराः किन्तु सहश्लश 
आसज्निष्यवगमनेनातिपूर्वकाखेऽपि हतश्च । 
महविभिरवरर्यमानस्तदीयं विन्तानविरोषं विशदीङर्वन्‌ , 





उपयोगप्रक्रियं कात्स््येन निदर्शयन्‌ , रोषैः शङ्करितख्पैभेः 


प्रञ्यविषयेस्तदेकप्रधानतया सन्खन्धोऽन्य पएवायुवेदः पथग्म. 
म्धख्पेणावस्थितः स्यात्‌) यतो विज्ञेयानां विषयविरोषाणां 
सूचनाः, `तदुपयोगेन सज्ञातरामानामितिदृत्तानिं च वेदेषु 
त्र तत्र विररुविक्ीणंभावेनास्माभिरुभ्यन्ते । वेदहाब्देन सम- 
इधाष्मनाऽबस्थितमाध्ज्ञानं, तत्सनिनिक्रष्ट भ्यष्टिविरोषविन्तान- 
अुपबेदशब्देनावबोध्यते । गान्धरवंघाचुष्यस्थापत्यादिविक्तानच- 
दष्टथात्मनाऽवस्थितमायुष्यरक्ताविक्ञानमायुेदशब्दोऽवबोध - 





कश्चनः, सम्प्रदायपरम्परया 

(२ ॐ = । [| 
खन्यामवतीरणेः केश्चनारेरधास्मरभमवगमयति, प्रकारं च 
ददाति ॥ 
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यति । सोऽयं पराचीन आयुवेदो -जद्याश्वीन््ुसंहितारूपेण पृथ, 
गादमनाऽवस्थितः स्यात्‌ । येन कश्चनाचार्येङूपवेदरूपेण, कश्य. 


पेन पञ्चमवेदुख्पेण निर्देश्षनमपि साधु . सिध्यति । {सोऽयं प्रत्नो 


मूलभूत आयुर्वेदः करालकालपुखप्रविष्टतया न प्रथगुपरुभ्यते, 


केवरं वैदिकसंहितादिषु तत्र तच्र विरखविकीर्णभावमायप्ै 
केपा्चिन्महपिप्रश्तीनां रे 


॥ उपरुभ्यमानायुर्वेदीयप्राचीनसंहितारतान्‌ {परिदृश्यमानः 
वेदिकसाहिस्यगतांश्चायुर्वेदीयविषयान्‌ पुरो निधाय विमक्षंऽपि 


रोगाणां संज्ञाः, भोपधीनां नामानि, प्रयोगप्रक्िया,; निरूपण. 
शरी च, ब इुश्रो वेरूत्तण्येन दृश्यन्ते । आर्षसंहितागतेषु विपयेषु 
वेदिकबिषयेभ्यः कऋमागता विकसितावस्थाऽपि,; विक्ञेषविधया 


दृश्यते । भाषाक्ञाखदृ्टिरपि एवंरूपा परि्ति न स्वहपान्तरारे 


सम्भावयति । प्राचीनस्वेन संमानितानां सूत्रादिम्न्थानायुप- 
४५ 4 ॐ [1 । 1 
दिसहसव्षपूवतनानां कविरेखानां चौद्धसादिस्यानां, किं बहुना 


काश्यपात्रेयघन्वन्तरिरेखानामप्याघुनिकरेखेः सह तुखनायां 
रेखदोल्या भाषादशा च यावदृन्तरमुपलभ्यते, ततोऽप्यतिमा- 
त्रयाऽन्तरं वेदिकसंहितागतादायुर्ेदविषयादार्षसंहितागते तदि 
षये समीयते । सोऽयमीदृश्चो विशेपो बष्टोः समयस्यान्तरार, 
मन्तरा न सम्भवति । यस्मिन्‌ करिमश्नपि साहिष्ये विन्तान. 
विकासः क्रमिक एव दृश्यते । आयुरवदीयविक्ञानेऽपि वेदिकसा- 
हिव्यात्‌ संहितातन्त्रसाहिव्ये विषयविकास उपलमभ्यमानो बहु- 
कालक्रमागतां पू्व॑परम्परामवरुम्बते । वेदिकसंहितासाहित्यमनु 
बराह्मणोपनिषररपसूत्रादिधारासु विररुतया वहन्नप्यायुर्ेद्‌- 
विज्निप्रवाहः स्वाचायपरम्पराप्रवाहपरिपोपमन्तरा पराचीना. 
षंसंहितावन्त्रादिषु ज्ानोदर्धि कथमनुदश्षयेत्‌ । तेन तच्र तत्र 
पूर्वाचायंरपि निदिष्टानां नामरेषाणामन्येषामनिरदिष्टानां नाश्ना- 
ऽपि विलुक्तानां च पूर्वतराचार्याणामौपदेश्चिकी विक्ञानपरम्परैव 
अस्मिन्नायुरवेदीयविक्ञानप्रवाहे वेदिकं साहिस्यं प्राचीनसंहिता- 
श्वान्तरा सेतुरूपेण वर्तेत 1 अदृश्ययाऽप्यनया मध्यसेतुभूतया 
परम्परया अन्ततो गत्वा पकटसहलवर्भम्योऽष्यन्युनयैव मवि. 
तव्यम्‌ । “विविधानि शाखाणि भिषजां प्रचरन्ति रोके हष्यु- 
क्िखन्नात्रेयाचायंः स्वसमयेऽप्याचार्यान्तरक्षाखोपरम्भं दर्षय- 
ति । तेनात्रेयादिभ्यः पूर्वमप्याचार्यान्तराणां सत्वं स्फुटीभवति॥ 

इहेदमनुसन्धेयं भवति, वैदिके आयुर दीय वि्लाने शव्यभ् 
च्धियायां शारीरकादिविभागान्तरेषु वा सूचमा अपि चिचारवि 
शोषाः ससुन्मिषन्ति । ओौषधम्रक्रियायाः पर्याखोष्चने धातुरत्र 
सादयस्तादाविीं प्रक्षियामनारूढाः, वनस्पस्यादीनि साधार 
णान्येवौषधानि प्रायः प्रयुञ्यमानानि विक्ञायन्ते । तश्रापि 
पूर्वो दिष्टमन्त्रछिङ्गाद्यालो चनेन अद्धिडङ्कष्टरोहिण्यपामारगप्रश्तयः' 
प्राय पएकेकशच एव पदार्थास्तत्तद्रोगोपक्माय प्रयुज्यमाना आस 
जित्यवगम्यते 1 कौशिकसुत्रकृदपि प्रायस्तयेवेकेकेषां वस्तूनां 
मघुतैरुषृत पिष्पर्काष्टादीनां तत्र त्त्र रोगे उपयोगं दयति । 
आरुविसोलपराण्ट-गङ्गराजादिपुष्परसरेप-नवनीतमिश्रङ््टपि- 
्रेप~कछथितदुरधराक्षापानादीन्‌ द्ित्रवस्तु योगोपचारान्‌ कति. 


उपोद्धातः । ९ 
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पयनेवोद्धिखति । तत्तद्रोगाणाँ तत्तदोषहराणां वस्तूनां च यथा- 
वदुवगमे यथावसरं परिहारोपायाः स्वयमूहितुं शक्यन्ते इतिं 
निध्याय भूरूपरिभाषारूपेण विक्तेयाच्‌ शाखार्थानुपादाय वातिः 
कयपैत्तिकश्ठैन्मिकतद्धरजीवनीयन्रंहणीयतर्पणीयसंशमनीयद्ष्या- 
दिरूपेण बर्गर ओषधीर्विभज्य मूकभूतानि निहरणसाधनानि 
पञ्चकमांणगि चैवमादीन्‌ परधानविषयान्‌ सङ्गर तत्तस्संहिताक- 
तृभिः सूत्रस्थानमादितो न्यबध्यत । तावताऽपि यथावद्िज्ञातेन 
विश्ुद्धभत्तिभानवता प्रगिधानकर्पितैर्योगौषघरे रोगाः परिहर्त 
हाक्यन्त इति सुत्रस्थानमात्रमपिं भैषज्यपर्यापं पू्वरूपमिति 
वक्तुं न खलु न शक्यते । अद्य्वेऽपि म्राम्यपर्वतीयादिभ्यवहारेषु 
तत्र तन्न रोगे एकद्वानस्पस्यौषधोपयोगस्तथेव नि्वाहश्चाभिद- 
शयमानः प्राचीनां मौरिकीं प्रक्रियामनुद्न्तां निद्रयति 1 अन- 
न्तरं तत्तद्रस्तूनां गुणागुणपरीक्तानुभषे विवर्धमाने रोगेषु मिथः 
साङ्कयंमवापानां सर्वदोषाणामेकश्रयोगेण परिजिदीषंया समान- 
गुणानां विकेषगुणानां चौषधानां योगेन सामूहिकमरयोगद्शिरपि 
प्रावर्तत 1 यथा यथा प्राणिनिकायस्याभिन्चद्धिः, देशाकारुजल- 
वारवन्नपानस्थानावस्थादीनां परिवृत्तिः मिथः सज्िकषेसङ्कर्षा 
दीनां चोद्यः, तन्मूला बाह्या आम्यन्तराश्च छारीरिका विकारा 
नानारोगारमना प्रादुरा्चस्तथा तथाऽनुक्रमेण तस्परिच्छेदस्य 
तज्निबर्युपायदकौशरस्याप्युपचयेन परिस्थितिविभेदतः स एव 
रोगोऽनेकधा दृश्यमानः कश्चन सङ्कर्णेन नवरूपेण नवया सं्ञा- 
याऽपि च्यवहियमाणो बभूव ! परिहरणीयतत्तद्ोषपरिपन्थिनां 
वस्तूनां ग्यूहास्मकानि योगौषधान्यप्यनेकशः कल्पितानि 
भवेयुः । ईदशानि पूर्वैः कल्पितानि भरणिधानोञ्ञ्वरेष्वन्तःकर- 
गेषु स्वयं प्रतिभातानि योगौषधान्यप्यन्त्निवेरय प्रायः सूत्र. 
स्थानलम्यान्‌ विषयानुपादाय विचारविरोषेश्ोपत्ंदय सूत्रस्थान. 
विवरणाष्मना किर स्थानान्तराण्यपि संयोज्य समुचितेन संहि. 
तारूपेण निबन्धने महषयः प्रवृत्ताः स्युः । एवयमुत्तरोन्तरं पूवा 
परानुभवसिद्धान्‌ रोगविरोषांस्तस्परिहारोपायविरोषाश्चानुभ्रवेश्य 
देशकारूपरिस्थितिविदोषानुसन्धानससुन्मिषितदश्यो विद्वांसोऽ- 
प्यनेकानायुरवेदग्रन्थान्‌ निबबन्धुः । इल्थं नानार्ढरब्ययोगसिद्धा- 
नामौषधानां प्रयोगपद्धतिरपि नार्वाचीना स्याव्‌। धश्नमश्ादायेन 
पूवेतुरष्कस्थानगत तूङ्हाज्ग (7४८८ ५५०४) स्थकोपरग्धं भाची- 
नपुस्तकमिति हानैरमहाशयेन निर्दिष्टे पुस्तके प्रा्चीनेरानभा- 
पानुवादेन सह यो मृलसंस्कृतरेखोऽस्ति, तत्र भगवता (जद्धेन) 
जीवकं सम्बोध्योपदिष्टा ओषधविरोषोक्तय उपरूभ्यन्ते । महा- 
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वग्गादिनिर्दिं्टजीवकसाहचयादूषुद्धस्यास्मिश्ुपदेशे नानीषधयो- 
गरूपाणां बहूनामौषधानासुज्ञेखदशेनेन नानाद्रव्ययोगौषधक- 
ल्पनाऽपि इद्धसमयाव्‌ पूर्वतः प्रचकिताऽऽसीदिति अन्थान्तरा- 
दष्यवगम्यते । पाश्चात्यमैषज्यपद्धतावपि निर्हरणीयदोषानुखा- 
रेण विन्ञाततत्तदूगुणागुणानि वस्तूनि कायंकारे सम्मिशरूय प्रयो- 
गस्य सम्प्रदाये पूर्वतः श्रवतंमाने संङ्धीणंदोषमयानां रोगविरोः- 
वाणां निबर्हणाय एफ योगौषधान्यपि अच्य्वे प्रकर्ष्यन्ते । 
जुखक्षाफासुखादिरूपेण कानिचित्‌ निबन्धेषु प्रकाश्यन्ते च । 
ूर्वापरैः स्थानभेदैः संेपविस्ताररूपेण स्वग्रमे्यंयथावद्वबो- 
धयन्तीभिः सहिताभिः पश्चात्तनैर्निवम्प्ैवं विदादीक्ृतमप्येत- 
हिश्लानं दिग्दर्शनमान्नं भवति । शारीरिकी प्राङृतिकी च परि- 
स्थितिर्न खलु सर्वेषां सर्वदा सर्वत्रेकरूप्यं वहति । प्रतिव्यक्ति 
प्रङ्ृतिविभेदेन ख एव रोगोऽष्युश्चावचेदोषान्तरसम्पृक्तैरपि वैस्तै- 
दोपिर्चिभिद्यानेकरूपतां धत्ते । यथा यथा देशकार्जलवाय्वाहा- 
रविहारादिपरिस्थितिविमेदेन दोषसाङ्कर्येण नानारूपत्वमापद्य 
रोगा वर्धेरन्‌ , नवंनवाल्तयश्च प्रावुभेवेयुः, तथा तथा देन्नका- 
रादिविशेषाननु सन्धाय ओषधविरोषाणामावापोद्ठापौ मानगुर 
कघुभावौ निचेपरचनापौर्वाप्यक्रमविशेषादिकं वा प्रकल्प्य नव 
नवानां प्रतीकारोपायानामनुभवविशद्धानामौषधान्तराणामुप- 
चयेन संरक्षणयुपव्र॑हणमपि प्राचीन आयुर्वेद्वित्षानकोशः 
समपेकते ॥ 


८ २ ) आचायंपरिच्छेदो ्रन्थपरिचयसदहितः । 


सृष्टेषु प्रजावर्गेषु स्वास्थ्यपरिपारूनाय पेक्तणीयामायुर्वेदवि- 
यामवधायं स्वयम्भूरेव संहितारूपेण प्रथमतः 
द्मायुवंदस्य प्रकायामास । सेयमश्ीनदराचनुक्रमेण अपं 
पकाः समाजम~ तीः † छोके प्रच्वारं प्रपेदे ६ति पूवद 
्ाचार्याञ्च, चणयन्स्यायुवेदाचार्याः । अस्तु नाम स्वयम्मू- 
पक्रमं प्रकाशः, देवो वा उपदेशः, आर्षो वा 

सर्गं आयुर्वेदस्य, सर्वथाऽप्येतदीय प्रदुभोवः भरत्रतर पूव । ` 





१८ क †) स्वयम्भूत प्रजाः सिखक्षुः प्रजानां परिपालनार्थमायुतरैदमे- 

वाग्रे ऽपजत्‌ । ( काश्यपसंदहितायां ए. ६१ ) 

८ ख ) इद खव्वायुवेदमषटङ्गयुपाङ्गमथववेदस्यानुत्यायैष प्रजाः 
दोकदातसदख्मध्यायसहस्तं च कृतवान्‌ स्वयम्भूः ॥ ` 

( सश्चते + अ, १) 

(ग) र्णा दि यथा भरो्तमायुदं प्रजापतिः ( चरे + अ, १) 


¶५ 


कककक कक ककत क की 


उपोद्धातः । 


न~~ -~~---~---~- | 
^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ न ^-^ ^ ^ ~~ ^~ ~~~ ~^ 


आयर्वेदीयमूलयन्थेभ्य स्थं सम्भ्रदायक्रमोऽवगम्यते- 
बरह्या 
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हिता 
( सु्तसंहितालेखात्‌ ) ( काश्यपसंहिनाल्तेखात्‌ ) ( चरकसंहिताज्तेखात्‌ ) 
धन्वन्तरिः कश्यपवसिष्ठातरिश्गवः मरहाजः 
ध ९ 
दिवोदासः एषां पुत्राः शिष्याश्च । आत्रेयपुनवसुः 
सुश्रतौपधेनव~ अभ्िवेकामेड- 
वैतरणीरभ- जतूकर्णपराशर- 
पौष्कराचतक्रवीय- हारीतक्तारपाणयः। 
गोपुररक्चितभोजादयः । 


अस्यां काश्यपसंहितायामुपदेशपरम्परानिदशने ^स्वयम्भू- 
महयाऽभ्यर्वैवमग्रेऽसजत्‌ › ततश्च तं पुण्यमायुवेदमशधिभ्यां कः 
प्रददौ, ताविन्दराय, इन्द छषिभ्यशचतुभ्यः ` कश्यपवसिष्ठत्रिभ- 
गुभ्यः, ते पुत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुर्दितार्थम्‌, (४० ६१ ) इति 
रेखेन इन्द्रात्‌ साक्षादेव कश्यपादिभिः पुरातनेम॑हर्षिभिः प्रथ- 
मत एषा निधया प्रा्ठाऽवगम्यते । चरकोपक्रमग्रन्थे रोगेरपदु- 
तानां रोकानासुद्धारोपायस्य विविष्सया समवेतानां महर्षीणां 
प्रेरणया इन्द्रसुपेत्य तस्मादायुदमवाप्य प्रतिनिवृत्तो मरटाजो 
महरषीनुपदिदेरेति निर्देशेन इन्द्रोपदिषाद्धरदवाजादेव महषीणा- 
मेतद्धिधाधिगमो रुभ्यते। भरद्वाजो नाम अआयुवेद्विधायाः 
कश्चन प्राचीन आचार्यो उवरसमुचयादिषृदधुतेस्तद्चनेरप्यव- 
गम्यते । महाभारतेऽपि वैधकाचायंस्य भरद्वाजस्य निर्देशोऽ 
स्ति । चरकसंहितायामुपकरमोत्तरमरन्े भरद्वाजस्य द्विधोज्ञेलो 
हश्यते 1 वातकराकरीये ( च. सू. ज. १२); आत्रैयभद्रका- 
प्यीये (च. सु. अ. २६) च कुमारशिरोभरष्टाजस्य मतं 
दर्दितमस्ति । स च भरद्वाजो विदोषणेन व्याब्त्तोऽन्य एवाव- 
गम्यते । एतदीय मतमात्रेयेण ्रति्चिक्षं च । यज्नःपुरुषीये 
(च. सू. अ. २५ ), खुड़ीकाग्भांवकरान्तौ ( च. शा. अ. ३ ) 
च अविरोषितस्य भरद्वाजस्य मतोर्रेखोऽस्ति। तत्रापि भरः 
दाजमतमात्रेयेण प्रतिकेप्यकुक्तावेव निकिस्तमस्ति । उत्तरत्र 
( च. शा. जअ. ३) प्रतिरिषेन भरद्वाजेन जित्ञासया प्षटे आत्र- 
येण विशेषचिवरणं प्रदं चास्ति । नद्येवं निदेश्षोऽस्यापि रुर 
भावौचित्थं संगमयति । वातकरूकरीय 'ङुमारशिराः इति 
भरद्राजविरोषणमात्रेयगुरुभरद्वाजनिषेधार्थम्‌ः इति, खुड़ीका- 
गभावक्रान्ती "भरद्वाजशब्देने ह नात्रेयरुरुरूब्यते छिन्खन्य एव 
भरङ्काजगोत्रः कथित्‌ दव्युिरखं्टीकाकारश्चक्रपाणिङभयन्न 
निर्दिष्टस्य भरद्वाजस्य गुरू्वाभावं स्पष्ट दर्शयति । चक्रपाण्युक्त 
दिशा गोत्रवाचकेन भरङ्काजङब्देनामिधेयानां बहूनां सम्भवेन 
अत्रिपरम्पराग्राप्ततिघेनाण्यान्रेयेण कस्माशिद्धरद्काजादपि एत- 
हिचाया ग्रहणस्य सम्भवेऽपि भरहाजस्योपदेशम्रहणं संमाननं 


तन्मतप्रतिष्ठापनं चावबोधयन्त्यात्रेयोक्तिः काप्यत्रात्रेयसंहिता- 
यामन्तरनुपरम्यमाना संशयमावहति । तदेवमात्रेयगुर्त्वेन 
मन्यमानो भरद्राजः कतम इति नेतावता निश्चेतं श्षक्यते। 
काश्यपसंहितायां रोगाध्याये ( पु. ३९ ) कंवरं करष्णभरद्राज. 
स्योक्ञेखोऽस्ति। सोऽपि सविरोषणो व्रिभिन्नो मारद्वाजोऽवगम्यते। 
आयुरवेदाध्ययनविधाने काश्यपीये ( पृ. ५४ ) ग्रजापत्यश्वी- 
नद्धाणां सर्वमस्थानपरमाचार्यस्य परमपुरूषावतारस्य धन्वन्तरेः 
स्वमस्थानमूराचार्यस्य कश्यपस्य स्वाहाकारदेवतात्वेन निदेश 


दव आत्रेयसंहितायामपि ( च. वि. अ. ८ ) प्रजापत्यश्चीन्द्ः ` 


धन्वन्तरीणामेव नामनिर्देदोन सह स्वाहाकारविधानमस्त। 
तच्र सूत्रकारिणाख्पीणामिति सामान्यतोऽप्युस्खेखेन ततो 
भरद्वाजस्यापि अहणं सम्भवति । परं स्वीयग्रस्थाने इन्दाद्‌- 
नन्तराचार्यभावेन स्वस्यापि गुरुत्वेन च दृष्टस्यास्य विरोपतो 
नाघ्ना ग्रहणं समुचितं किभिव्युपेकतितं स्यात्‌ ! यथाहि काश्य. 
पीयोत्तौ कश्यपात्रिवसिषटश्गुषु इन्द्रस्य साक्ादीपदेहिकः 
सम्बन्धो दर्दितः, तथेवात्रेयसहितायामपि रसायनपदे ( च. 
चि.अ १) श्ण्वत्निवसिष्ठकश्यपानामङ्गिरोऽगस्त्यपुरुसत्य- 
वामदैवासितगौतमादीनां च साक्तदेवेन्दाद्रसायनौपधोपदेश्चः 
प्रदर्हितः। नात्रापि भरद्वाजस्योक्ञेखोऽस्ति ! वहुकालान्तरेण 


सहभावनिदेशः, 
संशाययति 1 इतश्च भरद्वाजादेव महर्पीणामायुरवेदविद्यारुन्धि 
दद्र्थश्वरकीय उपक्रमम्रन्थः किमाज्षयक इति विमश्स्थान. 
मेतत्‌। तदेवं सर्वतोऽनुसन्धाने कश्यपवसिष्ठात्रिश्गुमहपि 
भिरतिषुराकारादेव स्वुत्रशिष्यसन्ततिप्वायुर्ेदविधा अ्रव- 


पौर्वापर्यबतामप्याचार्याणां चरकोपक्रममन्थे महर्पिसमवाये ` 
उत्तरग्रन्थानुरूपरेखप्रौदेस्तन्रादद्ंनमपि ` 


विता! येनात्रेयादिशब्दानां गोत्रनामतया अत्रेयपरम्परायां ` 


चरकसंहितामूरभूताचायं आत्रेयपुनवसुः, अन्ये छृष्णात्रेय- , 


भिरवात्रेयादयोऽपि दृश्यन्ते । कश्यपपरस्परायामपि काश्यप 


बृद्धकाश्यपाद्य अन्येऽप्याचार्याः प्रतीयन्ते । ए्काचार्यगोत्र- ` 


परम्परागतेनापि वैशिष्टवलाभाय आव्वार्यान्तराद्विधामरहणस्य 


उपोद्धातः । 


९१ 





प्यौचित्येन चरकोपक्रमञेखानसारेण स्वपूर्वपरम्परा्रास्तविद्येना- 
प्यात्रेयपुनर्वसुना मरद्वाजादपि रिक्लाविदरोषो गहीतः सम्भ- 
वति, श्वगुपरम्परागतेनापि जीवकेन मारीचकश्यपविच्याया 
ग्रहणमस्यामपि संहितायां दश्यते । महाभारतखेखतो भर- 
हाजाद्धन्वन्तरेर्विद्याराभस्य, दिवोदासस्य भरद्वाजाश्रमपरकिश्च 
खामेऽपि सुश्वतसंहितारेखतो धन्वन्तरिदिवोदासस्य इन्द्‌ 
देवेतद्विधारुन्धिरवगम्थते । यथातथाऽपि सर्वेषामिन्द्रस्य पर- 
माचार्यतया साक्तात्‌ परम्परया वा मूरोपदेष्टव्वोक्धेखः संवाद्‌- 
यैव जायते! त एते धन्वन्तरिमारीचकश्यपात्रेयपुनवंसवो 
यथास्वं विज्ञानानि लोकोपक्ृतये संहिताख्पेणान्तेवासिन उपा- 
दिदिषुः । तदेवं वेदिकवित्ञानपरमभूमिकायां बाह्य॑विक्ञान- 
वीजमुपष्टभ्य प्रदुभूंतोऽयं चिरत्न जआयुरवेदकर्पतस्रथिन्द्र- 
कर्यपात्रिवसिष्टश्चगुप्रश्तिपरम्परया धन्वन्त्यात्रेयकसश्यपेरन्ये- 
रपि पूर्वाचार्यैः प्रयरनेन ्रतिराखं परिष्छरत्य पल्लवितः पुष्पितः 
फकितश्च कार्ग्रासावरिष्टैः कतिपयेरपि फेः शिष्यपरम्परा- 
दवाराऽ्यापि रोकानुजीवयतीति सन्तोषस्येव विषयः ॥ 


यद्यपि वेदिके साहिव्ये आयुर्वेदीयविक्ञानस्यष्टधा विभाग- 
निदैशोऽष्टङ्गानां नामोस्रेखश्च न इश्यते, आ1त्रेयटेखतो ब्ाह्य- 
विन्ञानसमये हेतुटिद्ञोषधक्ञानरूपत्निसूज्ास्मना तद्वस्थान- 
मवञ्ुध्यत इति वेदिकं तद्धिन्ञानं पुरा त्रिस्कन्धास्मकमासीदि 
त्यवगस्यते, तथाऽपि वेदिकायुरवेदविषयाणां सङ्ग्रहणे पूरवोप- 
दर्षितदिक्ा अधिनोरपवणने जङ्कायोजनकाकरीकृतक्षरीरसन्धा- 
नदष्िभ्रोत्रप्रदानङुष्टादिनिवारणच्यवनरसायनापुत्रापुत्रोव्यादना- 
दीनामेन्दस्तवनेऽप्येवमेव नानाविषयाणाययुपरम्मेन, ऋग्यज्ञ- 
रथर्वोपनिषदादिषु नानाविधमेषनज्यानामोषधिविद्याया भूत- 
विद्याया विषपरिहारषिद्यायाश्च तत्र तत्र दलनेन शल्यश्ञा- 
राक्यकायचिकिव्सागदभूतविद्यारसायनादीनामष्टविधानामेव 
विक्ानविरोषाणां विषयाः षरथक्णरथमपा अपि तस्मिन्‌ विज्ञाने 
विष्टा एवासन्नित्यवगम्यते। भूतविद्यायामाचायोऽथर्वा, महा- 
भारतेऽप्युपरमभ्यमानोऽगदतन्त्राचा्यः काश्यपः, कौमारश्वत्या- 
चायंः कश्यपः, शाखाक्याचायां गाग्यंगारुवादयः, श्ल्याचार्या 
दौ नकाद्य एवभेकेकग्रस्थानाचार्यतयाऽवगम्यमानानां महर्षीणां 
प्राच्चीनतरत्वेन दशेनमायुवेदविज्ञानस्याष्टम्रस्थानेषु विभक्तत्वम- 
पि प्राचीनकारूपरिदृष्ट द्रायति । येनेकेकम्रस्थानवैरेष्यं केषा 
न्महषिविदोषाणां विश्चुतयेऽजायत । केषुचित्त॒सर्व्रस्थानीय- 
विज्ञानानां सामूहिकरूपेणावस्थानमपि भवेत्‌ । ऋगपे्याऽ- 
र्वंसंहितायामोषधिमेषञ्यभूतचातनविषापहरणादिविषयाणां 
विकासावस्थाया निद्क्षेनेन एकेकांशोऽपि कालक्रमेण विक्तान- 
विशेषेः पृष्टिमापद्यमानो हणधारणप्रयोगसौक्याय परथक्प्रथः- 
क्प्रस्थानरूपेण विभागप्रति्ामापन्नः स्यात्‌ । आं समये 
आध्यास्मिकाधिदेविकाधिभौतिकरूपाणां त्रिविधानां दुता 





१. हेतुलिङ्गोषधनज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिखघ्रं दाग्यतं पुण्यं बुबुधे यं प्रजापतिः ॥ 
सोऽनन्तपारं चिस्कन्धमायुवेदं महामतिः 1 
यथावदचिरात्सर्वं बुबुधे तन्मना सनिः ॥ ( चरक सज्च.अ.१ ) 


नमेकेकदयोऽपि परिहतये अद्षटटारकोपायानामिव इष्टोपाया- 
नामपि क्रमशो विकासेनाथवंणविकासमप्युपजीव्य शारीरः 
मैषज्ये शखक्रिय प्राधान्यसुपादाय शल्यं, बहधिन्दियभधा- 
नोत्तमाङ्गसुपादाय शारक्थं, बल्वीर्याभिषुदधिभ्राधान्यसुपावाय 


वयःस्थापनादिमहाफरूदीर्घ्रयो गविरेषानुपा- 
दाय रसायनम्‌, ऋतुगभंबाल्यादिप्राथमिकावस्थासस्बन्धञयु- 
पादाय कौमारश्वव्यम्‌, पएतदितरश्चारीरमानसभैषनज्य- 
मुपादाय कायचिकित्सा, बहिरागन्तुकविङ्ृतिमरश्चमने सपे- 
बृधिकम्रश्चतिप्राण्यादिबिषविष्चवमरुपादाय अगदतन्त्रं, भूतम्रह- 
स्कन्दादिदेववगंविश्चवसुपादाय भूतविद्या, इति त्रिविधदुःख- 
शाखाविरोषाननसन्धाय तत्तव्रतीकारद्शयाऽषटौ प्रस्थानानि 
विभक्तानि प्रतीयन्ते । पूर्वाचार्याणामनु सन्धाने बह्मण इन्द्रस्य 
च सवेभस्थानीयविक्ञानब्यहे आचचचायंभावो रुभ्यते । महाभारत- 
रेखत इन्द्राज्ञ्धोपदेशो भरद्वाजः, हरिवंशरेखतो भरद्राजात्‌ 
सुश्चुतसंहिताखेखत इन्द्रादेव रुभ्धोपदेशो धन्वन्तरिश्च सर्व- 
भस्थानवित्तानेषुसामूहिकन्लानवानवगम्यते। एकेकशो विषयस्य 
विकासेन बहुलीभावेऽच्यस्वे एकैकाङ्भेषञ्यविशेषविक्तानवश्चादे 
केकविभागभिषग्माववत्तन्न तन्न विशेषवेदुष्यसम्पत्तये शिष्याणां 
ग्रहणधारणसौकर्याय च महाभारतरेखतो भरद्वाजेन, हरिवंश- 
रेखंतो धन्वन्तरिणा आयुर्ैदीयवित्षानमष्टसु स्थानेषु विभज्य 
विकसितमेककेप्रस्थानं परथक्प्रथस्भवेन शिष्येभ्य उपदिष्टं 
प्रचारमापादितं चेत्यवगमेन तदुपक्रममष्टौ भस्थानानि परथक्पू- 
थक्मरवाहरूपेण रोके प्रखतानि प्रतीयन्ते । कायचिक्रिस्सा- 
भ्रस्थानीयायामात्रेयसंहितायां कौमारण्डत्यप्रस्थानीयां काश्यप- 
संहितायामपि साधारणाचार्येः ्रजापतीन्द्रादिभिः सह॒ धन्व- 
न्तरेरहौम्यदेवतास्वेन निर्देशने, नान प्रस्थानेषु धन्वन्तरधृता- 
देरुपादानमपि धन्वन्तरेरष्टङ्गविभागाचायंत्वं व्यनक्ति। न 
केवलं मूरधन्वन्तरिः, अपितु तस्सम्प्रदायं ङन्धवान्‌ द्वितीयो 
धन्वन्तरिदिवोदासोऽपि अष्टस्वङ्गषच कतममुपदिक्चामीति सुश्वतं 
पृष्टा श्यं प्रधानीङृत्योपदिश्तु भवानिति तेनाभ्यर्थितः ्ल्य- 
रधानं विज्ञानं तस्मे उपदिदेष्ेति सुश्चतसहितायासुपक्रमभगे 
रेखेन, पश्चाद्टाङ्गविच्वस्य कण्टतोऽपि निदेशेन च अष्टाङ्ग- 
विद्याच्चा्यं आसीदिति व्यक्तीभवति । अशटङ्गविदो भरदाजादि- 
्रा्वा रुब्धोपदेेनात्रेयपुनव॑सुनोपिष्टरभ्निवेशादिभिः षड्भिः 
पृथक्पृथक्तन्त्राणा प्रणयनस्योर्रेखेन, घन्वन्तरिणा दिवोदासेन 
शस्यग्राधान्यमादायोपदिष्टन सुश्चुतेन सुश्चुसषहिताया निबन्धनः 
स्योररेखेन च तयोः कचन प्रस्थानान्तरीयविषयाणामयप्युपरम्मैऽ 
पितेषां प्रसङ्गेन रेत एव तत्राचुस्यूततया भ्राघान्यतो व्यपदेशा 


१. तस्य गेहे ससु.पन्नौ देषो धन्वन्तरिस्तदा । 
का्चिसयजो महाराजः सवेलोेगपरणाक्षनः ॥ 
आयुर्दं मरद्याजात्‌ प्राप्येदं भिषजा क्रियाम्‌ । 
तमष्टधा पुन -येस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ (हरिवंशे.भ.२९) 


२. अष्टा्गवेद विद्वसं दिवोद.सं महौजसम्‌ । 
विश्वामित्रः भ्रीमान्‌ यशतः परिष्व्डति। (इ.उ.तअ.६९) 


वाजीकरणं, 


१२ 


भवन्ति, इति न्यायेन भरद्राजस्याष्टङ्तम्प्रद येष्वेकतमोऽव- 
मात्रेयपुनर्वसोः कायचिकित्साप्राधानः सम्प्रदायः, धन्वन्तरेरदि- 
वोदासस्य वाऽष्टङ्गसम्पदायेष्येकतमोऽयं सुश्रुतस्यं शल्यभरधानः 
सम्प्रदाय इति सम्पदायष्टयं चिरादवरिष्टमचयाप्यास्ते । कौसार- 
खत्यप्रस्थाने आत्रेयादपि पूर्व॑स्य मारीचकश्यपसम्पदायस्याण्य- 
न्यस्येदानीसुपलम्मेन सस्पदायत्रयं पुरो भवति । चरकसुश्चुत- 
संहितयोरशतोऽन्तर्गतस्य कोमारश्टत्यविषयस्य स्वतन्त्- 
भस्थानभावेन संहितातन्तरात्मना परथगोवसुपलम्भात्‌ सुश्चुतो- 
तरतन्तरे सं्चिक्तरूपेण सतिवेशितानां ज्ाराक्यादिविंषयान्तरा- 
णामपि एवसेव स्वाङ्गपूर्णाः संहितादयस्तत्तदचार्याश्चानेके 
भवेयुरिति निश्चेतुं शक्यते । प्रस्थानान्तराणि कालवशेन हन्त 
इदानीं विलुप्तानि इत्यन्यदेतत्‌ , परं महाभारतहरिवंशसुश्रुता- 
दिधृह्िखितोऽयसष्टाङ्गविभागः पराचीन एव । तदेवं कायचिकि- 
त्सायां भरष्टाजसस्यरदायः, शल्यम्रस्थने धन्वन्तरिसम्भरवाय- 
शरेति इेधा विभक्तोऽसौ पुनरष्टधा भ्रवघ्रृत इति करपना 
नात्मराभाय । 


तदेवमार्षेऽपि समये कालक्रमेणाष्टङ्ष्येकेकोऽपि विभागो 
विकासमुपगच्छस्तेस्तेराचयेरेकेकरोऽपि सविरोषं न्यरूप्यत, 
येन तत्र तत्र विभागे ते ते म्रधानाचार्यपदम्कुः । भुश्रुते- 
विदेदनिमेः शाकाक्यतन्त्रङ्ृ्रेन, सुश्रतौपधेनवौरभपौष्क- 
रावतादीनां शल्यतन्त्रङरत्वेन, शौ ्न॑कङृतवीर्यपाराहार्यमा कण्डे. 
यसुभूतिगौतमानां पूर्वाचार्यतवेन निर्देशः, च॑रकसंहितायामभि- 
वेशमेडादीनां षण्णां चिङित्सातन्त्रकर्तृतयः निर्देहः, काङ्काय॑न- 
वायो विद्हिरण्या्लङुशिकमेत्ेयकुशसाइत्यायनङुमारलिरोभ- 
रद्ाजवड्शिधामागंवमारीचिकाष्यकाश्चीपतिवामकपारीचिन्मौ- 


दरल्यश्रकोमकोशिकभद्रकाप्यधन्वन्तयादी नां मतोर्रेखः, 
अङ्गिरोजमद्निकस्यपकाश्यपादीनां बहूनादषीणां नामोदेशाः, 


जस्मन्‌ चद्धनीवकीयतन्त्रेऽपि सूत्रस्थानरोगाध्याय ( ष, ३९ ) 
सिद्धिस्थानराजुत्रीयाध्यायवमनविरेचनीयाध्यायमन्धषु तत्त- 


९. मदामारतते सभापवणि-आधु्दस्तथाऽषज्गो देहवांस्तत् 
भारत ( ११११७) | 
एवं पूनिददिषटयोमैदामार तरि वंशेखयोः ! 
२. ख्॒ठते-“शाराक्यतन््राभिदिता विदेहाधिपकीततिताः? 
। । ( सु. उ, अ. १४१॥ 
२. सुते-ओषषेनवमौरभं सौशटतं पौष्करावतम्‌ । 
शेषाणां शस्यतन््राणां नामान्येतानि निर्दिशेत्‌ ( सु.सू.अ.४)) 
४, छते शरीरनिमिंतिविषये शौनकमतीेखः (ख.शा.अ.३)॥ 
५. चरके--अपिवेश य मेडश्च जतूकर्णः पराशरः । 
हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्त मुनेक॑चः ॥ 
तन्त्रस्य कतां प्रथममभ्निवशो यतोऽभवत्‌ । 
अथ भेडाद्यशकरः स्वं सवं तन्त्र कृतानि च } (्व.ख.अ.१) ॥ 
९" इतस्थाने वातकराकरलौय ( १२ ) यस्नः पुरुषीय ( २५) 
अत्रियमद्रकाप्यीया ( २६ ) ध्यायेष । | 
५, चरकोपक्रमभ्न्धे ( च. ख. अ. १ म) ॥ - 





उपोद्धातः! 


अन्वयावाकषकायान्कगन्काकान्काकावान्कनककनका्काान्कककाकनकन्क्कककन्कन्कनकनकन्कक्कन्कनकककन्कक्क्ककककककककनकककककक्कककककककककनकककककरकाककककककनकककनावययवोप णव 
~ न न, 


अ्र्येण 
न - = = „च ॥ +° ,9 कको 


न्मतो दरो _भागंववायो विवकाङ्कायनक्ृष्णभरद्राजदासवाहषिरः 
ण्यात्तवेदेहनिमिगार्ग्यमाठरात्रेयपुनर्वसुपाराश्॑मेडकौत्सास्या. 
नामाचा्यान्तराणाञु्ेखश्रोपरभ्यमानो बदहूनायुर्वदीयान्‌ 
पूवां चार्याननुस्मारयति ॥ 


एषु कतिपयानां पराशरभेडकाङ्काय नहारीतक्लारपाणिजात्‌. 
कण्यदीनामाशधिनभारद्वाजमोजभानुपुत्रकपिटवरभाटुकिखर. 
नादविश्वामित्रादीनामन्येषां चाचार्याणां मुकोशचरकसुश्रुत. 
व्याख्यादिषु ताडपन्नीयग्राचीनञ्वरसमुच्चयञ्वरचिकिस्सिता- 
दिषु चोदष्तानि क्चनान्यपि कतिपयानि रभ्यन्ते, तेनैषा 
अन्थसच्वं स्पष्टमवद्ुध्यते ! येषासुद्श्तानि वचनान्यद्य याव 
न्नोपरूब्धािं ताद्शानामपि तत्र तत्र तन्त्रकर्ततवेन सूत्रकार 
त्वेन नि्दशनान्मतोपादानाच्च तेपामपि मन्थसस्वमनुमीयते । 
हेम दरेरुक्तणग्रकाशोद्‌ ते शाकिदोत्रोक्ताश्वराखेऽप्यश्चाभिषेक- 
मन्त्रशोकेषु आयुवेदस्य करतार इति वहूनार्पीणां नामानि 
कीर्तितानि द्यन्ते ॥ 


अतश्च देवाद्यगात्‌ प्र्ठत्य्वाचीनसमयपर्यन्तं देवमहर्षिप्र- 
तयो बहव आयुवेवाचार्या बभूवुः । उष्टाङ्गस्यायुर्वैदस्य एकै. 
कोऽपि विभागस्तत्तदाचयिंन्थणयनेनोपदेरोन च परमां युटि 
मापादित इति सङ्करने महत्तम आयुर्वेदीयो, न्थराशिः सम्भ. 
वेत्‌ । परं कालमहिम्ना शाखान्तराणामिव आयुरदेदरत्नाकर- 
स्यापि हन्त ! बहून्यमूल्यरस्नामि विकरोपञुपगतानि । एतदी- 
यभराचीनविल्सम्न्थविषयके आलोचने श्रीयुतमदीयासतमवि- 
हृहरगणनाथसेनमहोदयेः गिरीन्द्रनोथमुखोपाध्यायभ्र्छतिमार- 








१ 1) पिम ण 





१. देमाद्ेरक्षणप्रकाशस्य १५२५ ( धेत्रम ) संवष्टिभितं प्राचीने 
जीणेपुस्तकमेकं मत्सङ्रहेऽस्ति । तत्र गजगप्रकरणे पाटवाप्यादिवचना- 
नीवशरप्रकरणे साङिदोत्रवचनानि बहश स्द्धूतानि सम्ति, तत्रेव 
ररोकोद्धारोऽस्ति-- 

वसिष्ठो वामदेवश्च च्यवनौ भारविस्तथा । 
विश्वामित्रो जमदभि्ारदाअ वीयेवान्‌ ॥ 
असितो देवलश्वैव वौदिकश्च महाबतः। 
सावणिगांल्वश्चैव माकंण्डेयस्तरु वीर्यवान्‌ ॥ 
गौतमश्च "" भागश्च भगरूप (१) काश्यपस्तथा । 
आत्रेयः शाण्डिलश्चैव तथा नारदपर्वतौ ॥ 
कोण्वगो नहुषश्चैव शारदो वीर्यवान्‌ । 
अभ्चिवेशो मातरश्च जतुकर्णः पराश्चरः ॥ 
हारोतः क्षारपाणिश्च निमिश्च वदतां वः: । 
अदाङ्किश्च भगवान्‌ दवेतवेतुभुगुस्तथा ॥ 
जनकश्चैव राजर्िस्तयैव हि विमञ्नजित्‌ | 
विद्वदेवाः समण्तो मवँ बृहस्पतिः ॥ 
इन्द्र थ देवराज ‡ सवंरोकचिकिःसकाः 1 
एते चान्ये च बहव ऋषयः संधितव्रताः ॥ 
भायुदस्य कर्तारः सुलातं त॒ दिशम ते ॥ (प. १५९ ) 
२. म्रत्यक्षारीर भूमिकायाम्‌ ॥ 
२. वाशण ० पवा 1016वाज6. 


उपोद्धातः । 


१३ 





तीयवि्टद्धिः पाश्वाव्यचिह्वद्धिरपि बड निरूपित्तमेवेति नात्र 
पिष्टपेषणमहंति ॥ 


बहुशशधिरस्नानां म्रन्थरत्नानां विरोपेन विषाद्मनुभावय- 
तोऽस्यायुवेदमहोदधेर्महिमानमविरोपयितुम- 
वशिष्टमात्रेयधन्वःतरिसहितयोद्र॑यं चरकसु- 
श्रतसंहितानामभ्यां विरात्प्रसिद्धतरमुपर- 
भ्यते । अनयोमूर्धन्यभावगौरवस्य सुप्रथित- 
तया सूर्याचन्द्रमसोरालेकान्तरमिव न परिचयाय ्रकाडोऽ 
पेच्यते ॥ 
अष्टाङ्हदयकतुर्वाग्भरस्य समये आचार्यान्तराणामपि आ- 
यु्चदीयाः संहितादयः स्युर्नाम, तथाऽपि- 
यदि चरकमधीते तद्‌धुवं सुश्चुतादि- 
प्रणिगदितगदानां नाममान्रेऽपि बाद्यः ॥ 
अथ चरकविहीनः पक्कियायामसखिन्नः 
किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः ॥ 
( अष्टाङ्गहृद्रय. उ, अ. ४०) 
इति केवरं चरकाध्ययने सौश्चुतोक्तरोगविकशेषाणां नाम्नाऽ- 
प्यक्तानं भवेत्‌ , सुश्रुतमात्राध्ययने कथं वा प्रतीकारपक्रियावि- 
दोषक्ञानमिति चरकसुश्ुतयोद्धंयोरप्यवश्यञुपादेयत्वमित्यायुरवे- 
दीयविक्तानाकररूपेण संमाननीयद्सा उपवर्णनेन मध्यकाले 
वाग्भरसमयेऽप्येतावेव अन्थौ सर्वोपर्यास्तामित्यवगम्यते । 
सहखव्ष॑पूवे्पिमये उवरससुच्चयपुस्तकेऽपि चरकसुश्चुतवच- 
नानि वहूश उपात्तानि, चतुर्थश्ताब्दीर्िखिते नावनीतकपुस्त- 
केऽपि चरकोक्तानि वचनानि संवदन्ति, सुश्रुतस्य नाम्नाऽ््यु- 
ल्टेखोऽरित । वाणभद्धीये हर्ष चरिते पौनवंसववै्य मारस्य 
निर्देशेन आत्रेयपुनवंसुसम्प्रदायस्य तदात्वेऽपि भ्रचार उपल- 
चयते । यदा श्रश्वत्यनयोरुद्धवस्तदादिविचारगौरवेण गुणातिश्च- 
यमहिम्ना चरकञुश्ुतसंहितयोद्धंयं कोके भरचरद्रूपतया समयेन 
भरताहहिरपि स्वाखोकं॒भ्रासारयत्‌ , अद्यापि वैयव्गांणां 
हदयसर्वस्वायत एव । सक्तमा्टमनवमशताब्दीषु प्रगतिपथा- 
भिमुखे आरब्यदेशे पारसीकदेशे च भारतीयमैषज्यविद्यायाः 
समादरेण चरकसुश्चुतसंहिते अनुदिते । आरभ्यभाषायामनूदि- 


आआतरेयसुश्रु- 
तसंहिते 


तश्चरकः सरक नाम्ना, सुश्रुतः सख्छदनाम्ना ज्ञायते | "अबू- ` 


सीन? ( 40781 ) अवृरसी, ( 4.0४ 5०5} ) अवृसिरावि, 
( ^एष्डो भणे ) नामकानामारन्यवे्यकमन्थानां रेटिनभाषानु- 
वादेष्वपि चरकनाम घुनः पुनरपात्तं भूयते । अलबेरनी ( ^. 
णश्ण ) नामकस्य पयंटकस्य पुस्तकाख्ये चरकालुवाद्‌ 
आसीदित्यपि तदीयाङ्गछमाषानुवादे रभ्यते। अरुंमनसूरो 
( 41009030 ¶58-74 4 4. 7. ) वहू नायुरेदमन्थौश्वरकस्य 
सर्पचिकिस्साप्रकरण सुश्ुतं चान्ववाद्यत्‌ । तदीयवैय्यो रजस्‌ 
( £"९8 ) नामा चरकं बह्ुमानयति स्म । सिरसीननामकस्य 
पाश्चत्यस्व पूर्वजा अपि भारतीयमायुर्वेदं चरकसुशरुते चावेवि- 

१. ति. च, (11809. २. ए. &ध्भ प, 

२. 710११ 8णृलपणप क 07 ता 21143 8920४. 

४. किताब अरूफेरिस्त एण्टिकिविटी आप्‌ दिन्डु मेडिसिन ॥ 


व 
इरित्यप्युपवण्य॑ते पुराद्त्तरेखकेन । अश्लोकनरपपौत्रसमये बौद्ध 
धमण साकं भारतीय आयुर्वेदः सिंहरूमष्यनुप्राविरत्‌ । भार. 
तीयायुर्वेदो विहोषरूपेण बहवीभिष्टीकाभिधंतो वाग्भरस्तिभ्बत- 
भदे स्वप्रभावं प्रकाश्य ततो मङ्खोर्पर्यन्तमपि म्चचार । 
भारते विद्युता अप्यनेका वारभटस्य रीका अथापि तिब्बतप्रदे- 
दरोऽनूदिता ङभ्यन्ते ॥ 


अद्यते मेडसंहितानाम पद्यरेखवहखा संरिप्तरेखाऽन्याऽपि 
संहिता कलिकातायां संम प्रकारित।ऽस्ति । 
मेडसंहिता = आपर्डायानुरूपरचनादरशानेन साऽपि शची. 
नाऽऽषीं संहिता प्रतीयते । परञुपक्रमोपसंहार- 
भागयो्मध्ये मध्येऽपि वहुशो विच्छि्रविकरङ्गाञ्ुद्धिबहुला 
च दश्यते । सहस्वर्षपूर्वङिखितं ऽवरससुचयस्य ताडपन्रपुस्त- 
कमेकमूपरुब्धमस्ति । यत्नाधिनमारहाजादीनामिव मेडस्यापि 
केवरं उवरप्राकरणिकानि बहूनि वचनान्युद्ष्टतानि दश्यन्ते । 
तेषु दित्रसंस्यका एव श्लोका उपर्ब्धमुद्वितमेडसंहितायां 
संवादं रभन्ते, तदुद्ष्टतानि श्छोकान्तराणि तु न प्राप्यन्ते । 
प्राचीनैतद्‌ अन्थोदु'तानां तावतां शलोकानामन्न संवादेन सेयं 
मेडसंहिता न खलु न प्राचीनेति वक्तु शक्यते, परमेकस्मिञ्नेव 
उवरप्रकरणे उद्धता अप्यन्ये श्लोकाः, एवं तन्त्रसारनामके 
सङ्ग्रहान्तरमन्थे मेडनाम्ना उदु ताः प्रकरणान्तरीयाः शोकाः, 
एवं दीकाकरदिस्तन्न तन्न मेडनाम्नोद्‌ छतः श्कोका अष्यस्या मेड- 
संहितायां प्रायो न दरयन्ते । अस्मिन्‌ ब्ृद्धजीवकीये बस्तिकर्म 
समयनिरदेशमरसङ्गे “षडषेपरश्टतीनां च मेड" (सिद्धस्थान. अ, १) 
इति षडषोत्तरं बस्तिकर्मवादो भेडमतसेनोक्ञिखितोऽस्ति । 
उपरन्धमेडसंहितायां "बारनामथ वबृद्धानां युवमशभ्यमयो- 
स्तथा । स्वस्थानामातुराणां च बस्तिकमं मशस्यतेः इति बस्ति. 
कर्मणः सर्वखाधारण्येनोपयोगोर्रेखोपरस्भनं न॒ संवाद्य 
जायते । एवं तत्र तन्नोपरुभ्यमानानां बहूनां वचनानामनत्राचु- 
परुम्भेन सेयं मेडसंहिता बहुष्ववयवेष्ु॒विरोषतो विच्छिन्ना 
संशयं चादधानाऽवगम्यते । वाग्मटेनापि एवमेव विच्छिज्नाङ्गो- 
पलम्मेन वा चरकसुश्चुतसंहितयोरिवास्यां विषयनिरूपणस्य 

नातिविकदतया वा- 

““ऋषिग्रणीते भक्तिशवन्मुक्त्वा चरकसुश्चुतौ । 
मेडाद्याः किं न पठ्यन्ते तस्मामाद्यं सुभाषितम्‌ ॥* 
( उष्टङ्गह्दये उ. तं, अ. ४०) । 
इति मेडविषये कराकितं दश्यते ॥ 

अद्यसवे संमु्य प्रकाशिता पराय एतदनुरूपैव द्वि्रशषतवर्ष- 
 पूरवङिखिताऽपि हारीतसंहितए भिख्ति। सा 
हारात- वे प्राचीनापरेखच्छ्ायाराहिप्यन साधारणसं- 
संहिता ग्रहपरायःया दृश्यमाना न प्राचीना न वाऽऽषीं 
संमन्पुं शक्यते । प्राचीने उवरसमुचचये बहुशो 
हारीतनाम्नोद्श्टतानि श्छोकवचनानि दर्यन्ते, अन्थान्तरेष्वपि 
तन्न तत्रोद् तानि हारीतयचनानि द्यन्ते, परं तानि वचनानि 
नास्मिनरुपरुञ्धहारीतसंहितापुस्तके रुभ्यन्त इति विसंवावोऽ- 
प्यन्यस्या एव प्राचीनहारीतसंहितायाः पू्वंसत्त्वमञुमापयति । 


उंपीदडातः । 


स 


ज णिनि उन 


म न्थरचचनासौजन्यमा- 
केनापि पशचाद्वेन विदुपां हारीतेनाम्नत 

विष्डरतं संभाज्यते ॥ त ॥ 

चिरायसिदधयोशवरकसुधरतसंहितयोरचिरो पल से 
संहिाबोपन्ुक चि आर्येण सार. 
नयोपलन्येयं प्र्चीनाषेरेख -क्रिमया क 1 
का{श्यपष- ष्णंदय रत्रेयसुशरुतसंहितय'" न 
संहिता र्धर्मनुमावरयम्ती कौ सार्यभरस्थानीयेयं 
पसह जीयत. 

यनन भरो न 

ट र्कः २ व 

च््रात्मनां परिणता प्रविद्धरेन दषेन जी त 


दिषटथा यत्र टिदथन्नविकरेन 
नताडपत्रयुस्तकास्मनोपरूग्धा प्राणदोषा त ५२ 


शरीरेणत्मानमिवानीं पादुष्करोति ! करार + 
वाया अपि शेदैरष्यवयवेर्निजे राम्भीर्यगौरवं ददषीयन्त्याश्विरेण 


माम्नाऽपि बिटुक्तायाः भरत्नाया क आार्षसहिताया कभ 

मर्ञाम इव विदुषां तोषायैद जायेत ॥ 
ण 

परसाद्ाखिमहोदयैः-“नेपाङे मया २८ प 


भार्मवसंवादरूपा यैचकविषयिण्यदू्णा आची ना = 
ुञ्धा, यत्रादौ उवरनिदानं 
तमस्ति । चरकुध्तकस्यपाचिनत्रेयमेडपरारहाभ तजतः 
गादीनां वचनान्यथ्युद्शतानि सन्ति । ए 
सच्ेऽप्यौषधविष्योर्रेखो न स्ति» इतिं र न 
संहिताया उपटस्मदत्तं एश ०० ४४ 00", सितम ॥ 
अनह णप्ष्मतौ8 ( 1892-0 1900 ) पतर र तम न 
तद्विवरणं पपोाप चणा महाशयेन 1, 1 1 पुस्त ४.9 
खितं दश्यते । तदीयविवरणानुरूपं पुस्तकं पु 
स्तकारये तैरेव निमाय प्रकारिते । ववीयतकु नं 
दश्यते, बहिरपि सयल्नं पर्याोचने ध ४ य 
स्तं नास्त । परं ऽवरनिदानादिवि क 
रूपः प्राखीनस्तादपत्रीयो ऽचरससुख्ययो नाम वेथकमभ्यो 
नेपारेऽन्यच्रपयुपकम्यते, जस्सत्सकारोऽप्यस्ति 1 .यन्न ज्वरवि 
षये बहरा कार्यपवचनानि, तदुक्तविवरणलुरूप्येण- चरक 
तकश्यपाशचिनमेडादिवचनान्यपि संगरहीतानि ५०८ कारय- 
पवचनोपन्यासे “णु भाव तस्वाथं सन्तिपाः 4 
इति करपदासिमागवम्यदचनेक एव तदो 
सा्गवकरयपसंबादरूपत्वमपि संवदति । तदीयवरिवरणे आदौ 
मैषज्योपक्रमणैयो्रेखेन, ऽवरससुच्चये 


| तद्भावेन, कारयपसं- 


: खिकभरो तृतीयाध्यायस्य दैष्योयक्रमणीयनामतया 

हितासि ल म 
याघ्यायोऽपि तत्न संष्कः किरति प्रतिभाति। जस्य कार्यमा 
नायाः काश्यपसंहितायां तु चरकसुश्रतादीनां क्चनोद्धारो नास्ति। 
ाचीनतमायामस्यासर्वाग्मवानां चरकादीनां वन्य नयुद्धा- 
रेण नापि मवितन्यस्‌ । न चात्र ज्वरग्रकरणमेव, .नीप्यौषधालु- 
पदेश्च, तेन तदृष्टिपथसुपेतो अन्धः सर्वातया नवा कार्यप- 


एतीयसेषल्यो ए 
दयाह्ना | संहिता भवेत्‌, अपि त॒ ज्योपक्रमणीयाध्यायीयक- 


तिपयपत्रमिरितस्तदुक्तविवरणसंवादी उपटभ्यमानो ज्वरससु. 
च्चयः, दि चा एतामेवं अची नसंमहात्मकं अन्यान्तरं स्या- 
दिति सम्भान्यते ॥ 


उपठग्धेतत्ताडपन्नपुस्तकस्याकृतिः २११ ८ २४, प्रतिषृष 
पङ्कयः ३, सर्वादिमः पत्राङ्कः २९४ अन्तिमश्च २६४, अन्तरान्त. 
राऽपि बहुशो विलस्ानि पत्राणि । उपरुभ्ेतत्ुस्तकस्याद्यन्त- 
योमेध्ये मध्ये च खण्डिततयाऽवशिष्टपन्रोपरन्धये बहुपरयतिते, 
परं क्तानि पत्राणि प्रतीकान्तरं चानवाष्येत्तावत्येव विश्रमित- 
व्यमभूत्‌ । दु्तपत्राणि सुदरितारम्भपत्रपादरिप्पण्यां निर्दि 
ष्टानि ! अन्थपर्यारोचनायामादौ दृक्ाद्वादश्षाध्याया विच्छिन्नाः 
अन्तेऽपि सिकुमागस्य ८० अध्यायेपु २६ अध्यायपर्यन्तमेव 
सत्त्वेन ततः प्श्यात्तमो भागोऽपिं विच्छिन्नः । वर्तमनेष्वपि 
पत्रेषु बहशः पत्राण्य॑शतः श्करीभूतानि, येन तच्र तन्न विद्यु- 
षाः पङ्कयः शब्दा अच्चरादयथ विन्दुमाख्या सुद्रणे सूचिताः 
सन्ति । एतदीया हिपिः प्राचीना । तत्रापि वहुभागेषु सिपी- 
नामेकजातीयत्वेऽपि रेखभेददर्चनेन द्वाभ्यां टेखकाभ्यामेक- 
स्मिन्‌ समये खण्डशो विरिख्य समापितमिदं मूटपुस्तकं 
तीयते } उपक्रमोपसंहारभगयोर्विरोपेन ततो धिज्तेया विरेधा 
न किमप्यवबोद्ुमपायेन्तं । समािभागस्यानुपर्न्ध्या ततो 
विज्ञेयो छेखसमयोऽपि नोपरभ्यते । परमेतदीयरिप्याङ्तेः, 
भकतरेनिरदिषटानां पत्ाङ्कानां, कचनाध्यायश्छोकाङ्कानां, ताडप्‌- 
त्रायामविस्तारयोश्वानुसन्धानेन सक्ताष्टशतवर्पपूर्वतनोऽयं पुस्त- 
करे दत्यनुमाघुं शक्यते । प्ररमस्मिच्नादरशं पुस्तकेऽपि तदीयः. 
द्ापुस्तकगताक्षराणां विरोपेन किर कचन दिनैवात्तरमवशे- 
षितस्य स्थलस्य द्षनेनेतदीयाददामूर्पुस्तकमष्येतादटगेव जरा- 
जीणं प्राचीनं सम्भाव्यते । पुरतकाकृतिपरिज्लानाय द्वयस्य 


अतिच्छायाऽप्यन्न सश्चिवेशिताऽस्ति ॥ 
प्राचीनाचार्यवेयकयन्थेषु सुध्रतसंहिता चरकसंहिता नवो- 
परुष्धेयं काश्यपसंहितेति यदिदं महनीयमार्पं 
कक्यपस्य य भत्रयमिदानीमस्माके पुरः समु९तिष्टते, तन्न 
विप्रक सुश्रुतसंहितायां धन्वन्तरिः, उरकसदहिशायां 
युनवैसुरात्रेय इवास्या काश्यपसंहितायां कश्य- 

पो मुरुभूत उपदेशक इत्यवगम्यते ॥ 


कोऽयमाचायः कश्यप इति जित्तासायामस्यां संहिताया 
पक्रमोपसंहारभागयोः खण्डितत्तया ततो विदेषतो विेयस्या- 
परिलानेऽपि एतदीयपरिचयायात्रैव संदिताकरूपाध्याये इत्थ- 


युक्धिखितं दश्यते- 


“द्यन्ते वधत्रासद्‌ देवर्षीणां पठायताम्‌ । 
रोगाः सवं समुतयन्नाः सन्तापादुदेहचेतसोः ॥ 
त परिकीर्तिता) 
हृतत्रेतान्तरत्वेन प्रदुभूता यथा नृणाम्‌ ॥ 
ततो हितार्थं छोकानां कश्यपेन महर्पिणा । 
पितामहनियोगाष्च ष्टा च शानचद्ुषा ॥ 


उपोद्धातः । 








तपसा निर्मितं तन्त्रश्षयः भरतिपेदिरे । 

जीवको निर्गततमा ऋचीकतनयः श्युचिः ॥ 

जगृेऽग्रे महातन्त्रं सञ्िक्तेप पुनः सख तत्‌ । 

नाभ्यनन्दन्त तत्स्व मुनयो बारुभाषितम्‌ ॥ 

ततः समक्तं सर्वेषाश्रषीणां जीवकः शुचिः । 

गङ्गाहदे कनखङे निमञ्ः पञ्चवार्षिंकः ॥ 

बरीपङितविग्रस्त उन्ममज सुहु्तंकात्‌ 

ततस्तदद्धुतं दृषा अनयो विस्मयं गताः ॥ 

बृद्धजीवकः इत्येव नाम चक्रुः शिखोरपि । 

रव्यगृह्ुन्त तन्त्रे च भिषकश्रषठं च चक्रिरे ॥ 

ततः कञ्युगे तन्त्रं नष्टमेतद्यच्च्छया । 

अनायासेन यक्षेण धारितं लोकभूतये ॥ 

बुद्धजीवकवंश्येन ततो वास्स्येन धीमता । 

अनायासं म्रसाद्याथ ङ्ब्धं तन्त्रसिदं महत्‌ ॥ 

ऋग्यजुःसामवेदांखीनधीत्याङ्गानि सर्वशः । 

शिवकश्यपयन्ांश्च प्रसाद्य तपसा धिया ॥ 

संस्छतं तत्पुनस्तन्त्रं श्द्धजीवकनिर्सितम्‌ । 

धर्मकीर्तिसुखार्थाय प्रजानामभिन्द्धये ॥ 

स्थानेष्वष्टसु शाखायां यद्यन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ । 

तत्तद्भुयः प्रवच्यामि खिरेषु निखिरेन ते ॥' इति. 

इतश्च दक्षयज्ञे समुपजातादुपञ्चवादुत्पन्नेः भ्ाचीनेश्च नाना- 

रोगैः पीडितांल्लोकानमिसमीच्य तदुदिधीर्षया पितामहनियोगेन 
महर्षिः कश्यप आर्षतपोविक्ञानवरेनेतन्महातन्त्ं निर्माय ऋषी- 
नुपदिदेशा । सर्वेभ्यः प्रागिदं तन्तं गृहीस्वा ऋचीकयुत्रो जीवको 
नाम बालमुनिर्विंस्तृतस्यास्य संिप्तं रचनान्तरमकरोत्‌ । बार- 
जल्पितमिति सुनयस्तज्राङ्गीचक्रुः, तेन ` पञ्चवार्धिको बारो 
जीवकः स्वेंषाश्रषीणां पुरतः कनखरे गङ्गाहदे निमज्ज्य बरीप- 
छितनभ्या्षबरद्धखूपेण त्षणादुन्ममज । तेनाद्धतेन विस्मिता सुनयः 
शिज्ञोरपि ब्रृद्धाकृतेस्तस्य चृद्धजीवकर इति नाम त्रिघाय 
तं भिषगुत्तममनुमान्य तदीयं तन्त्रं स्वीचक्रुः । ततः कलिका- 
रुवरोन छक्षप्रचारमेतत्तन्त्ं देवादनायासनाश्ना केनचिद्यक्तजा- 
तीयेन प्राप्य रोककस्याणाय रक्तितम्‌ 1 तदनु चृद्धजीवकस्यैव 
वंशोद्धवो चास्स्यो नामाधीतवेदवेदाङ्कः क्िवकश्यपभक्तो विद्धान्‌ 
अनायासयक्ं प्रसा ततस्तत्तन्त्रमधिगत्य उुद्धिवैभवेन श्रमेण 
च कीर्तिधर्म॑प्रजासुखाभिच्रद्धये ्रतिसंस्करत्य प्रकाशयामास । 
अष्टसु स्थानेष्वमुक्तं विषयान्तरं लिरूरूपेण संयोनितमित्येत- 
दीयभमितिचृत्तं भ्यते ॥ 


अर्पंऽपि समये मन्त्रनाद्यणादिषु कश्यपकाश्यपशन्दाभ्या- 
मभिधीयमाना अनेके महर्षयः, अन्थान्तरेष्वप्यनेके तन्नामानो 
विद्वांस उक्िख्यमाना दृश्यन्ते । तेषु कतमोऽस्याः कौमारश्चत्य- 
संहिताया मूकाचा्यः, यस्योपदेशो बद्धजीनकमनुसङ्कान्त इति 
परिच्छेदाय विवेचनीयं भवति । तन्न, अच्निकश्यपादीनां गोच्र- 
प्रवतेकमूराचायंसवेनोपरम्भात्‌ कश्यपराब्देन मूलकश्यपस्य, 


न 
१. अनायासेन यक्षेण, अनायासं प्रसाधाथ-इति पुर्वापरसंगमनेन 
अनायास शति यक्षस्य नामोष्ठेख इत्यवगम्यते । 
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मष्दहधकचयाेन् 
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काश्यपशब्देन तद्वोत्रोद्धवानां सामान्यतोऽवगमो भवति । 
गोत्नप्रवरनिरदशचाचार्यांणां रेखानुसन्धाने वोधायनेन मूरगोञ्न- 
भरवर्तंकस्येकस्येव कश्यपस्योज्ञेखेऽपि, प्रवरेषु कारयपदाब्देन 
न्यवहरणेऽपि, कश्यपान्‌ व्याख्यास्यामः, इत्युपक्रम्य तदधोत्री- 
यानवान्तरगोच्रप्रवतंकान्‌ विभागशो निर्दिश्य, अन्ते “येते 
निधुवाः कश्यपः” इ्युपसंहत्य च काश्यपगोत्रोद्धवा अवान्तर- 
गोन्रप्रवतेकाः काश्यपशब्देन व्यवहतुं योग्या जपि करयपश्चब्देन 
व्थबहूता दश्यन्ते । जपस्तम्बाश्वकायनकात्यायनादीनामप्येव- 
मेवोज्ञेखा उपरुभ्यन्ते । तत्र बहुग्यक्तिनिर्दृशशपरसेन गोच्रघत्यं 
यलोपे कश्यपा इति व्यवहारसंभवेऽपि, शतप॑थवंशवाह्यणे 
“हरितः कश्यपः, शिल्पः कश्यपः, नेधरुविः कश्यपः, इति हरि. 
तादीनां मिथो विभिन्नानामेकेकव्यक्तीनामपि करश्यपशब्देन 
निदंशोऽस्ति । तेन प्राकारे काश्यपानां काश्यपद्ब्देनेव विह- 
घन्यक्तीनां कश्यपशब्देनापि प्राथिको व्यवहारसंप्रदायः प्रती- 
यते । तेन गोत्रपरवरान्निदिंशतां बोधायनादीनां रेखतो भूकक- 
श्यपस्येव तत्परम्परागतस्याऽवान्तरकश्यपस्यापि कश्यपशब्दे- 
नावबोधो जायते । परं कश्यपपरम्परायां बोधायनादिभिरन्य- 
स्य मारीचस्यानिदेंरेन आषंसगें कश्यपस्य मरीचियुन्र्वेनाम्य- 
त्रोपरम्भाद्वोधायनादिटेखतो मूरकश्यप एव मरीचिपुत्रतया 
मारीच इति वक्तन्यमेव । मीस्स्ये गोतनप्रवरनि्ेदो मरीचेः पुत्रं 
कश्यपं मूरूगोत्र्रवतेकं निर्दश्य तत्सन्ततिष्ववान्तरगोच्रमवर्त- 
कानासुदुदे्े कश्यपा मारीचा अपि पुनः पृथग्भवेन निर्दिष्टा 
दृश्यन्ते । गोत्र्वरविषयसङ्हकारः कमङकरोऽपि मात्स्यो. 
त्तंकश्यपविभागसुद्धिखन्‌ “अथ कश्यपा" इत्युपक्रम्य कश्यपप- 
रस्परागतमन्यमेक मारीचं गोत्रप्रवतंकम्रषिमेकवनचनान्तेन 
शाब्देन निर्दिशति । कश्यपपरम्परागतत्वेनास्य मारीचस्यापि 
कश्यपर्वं युज्यते च । तेन कश्यपपरम्परागतो द्वितीयोऽपि 
मारीचः कश्यप आसीदित्यवगस्यते । चरकोपकरंममन्थे समवै 
१. अथ क्यपानां व्यावः काश्यपावत्सारनैधुवेतति । 
( आपस्तम्बप्रवरकाण्डे ) 
कश्यपानां काद्यपाचत्सारासितेति । ( आश्वलायनप्रवरकाण्डे ) 
करयपान्‌ व्याख्यास्यामः । ( कात्यायनकौगाक्षिप्रवरकाण्डे ) 
२. अनृष्यानन्तयं विदादिभ्योऽन्‌ ४।१।१०४। यजञो २।४।९४ 
( प्राणिनि ) 
३. दरितात्‌ कदयपाद्धगितः कश्यपः रिस्पात्‌ करयपाच््छिल्प 
क्यपः करयपान्नश्रुवः क्यपो नेधरुविः । (शतपथवंशबराक्षणे) 
४. मरीचेः फरयपः पुत्रः कश्यपस्य महामुने । 
गोत्रकागनृषीन्‌ वक्ष्ये तेषां नामानिमे श्रणु॥ 








कष्टायनाश्च हदारीता आजिहायमहास्तिकाः । 
वेकणेयाः कद्यपाश्च सासिसा हारि तायनाः ॥ ( मात्स्ये , 
५. अथ करेयपाः ''"काष्टायनः मारीचः आजिहायनः." * इति 
मात्स्योक्ताः 1 ( प्रतरदप॑णे ) 
६. अङ्गिरा जमदञ्चिश्च वसिष्ठः कश्यपो भरथः । 
काङ्कायनः कैकेयौ धौम्यो मारीन्विकाश्यपौ 
( चरकसं्टितायां ख^.अ. १) 
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तानां महर्षीणासुद्देशे कश्यपं प्रथमतः पथङिनर्दिश्य मारीचि- 


पुथत्तः 


हिवचनान्तपदेन मारीचः काश्यपस्य च 
कारयपाविति द्िव ध 


यो्छेखेन कश्यपः काश्यपो मारीर्चिश्वेति त्रयो 
अवगम्यन्ते ॥ 

स्यां काश्यपसंहितायां पूर्वापरशब्दाचुसन्धाने भध्यध्य 
थसुपक्रमोपसंहारयोः इति ह स्माह कश्यपः दति, कचनान्त- 
राऽपि द्याह कश्यपः, ( लिरस्थान अ. ९०), इति, कश्यपः 
( खिरुस्थान अ. १० 9; कश्यपोऽबवीत्‌, ( सिद्धस्थान अ. २) 
इतिः एवमन्यत्रापि बहुशः कर्यपसब्देनाचा्स्योरेलो दश्यते। 
कन्न मारीचेशब्देनापि निरदैरेऽस्ति 1 पूरवापरग्न्थेकवाक्यत्वा- 
लुसन्धाने कश्यपप्व मारीचल्वेन, मारीच एव कश्यपत्वेन 
व्यवहतो दृश्यमान एतदाचायं मारीचं कश्यपं बोधयति । स 
च स्व्रैकवचनान्तेन मारीचशब्देन कश्यपशब्देन च न्यव- 
हृततया एकन्यक्तिरूप इति स्पष्टं प्रतीयते । आत्रेयसंहितार्या 
वातकलाकरीये वार्यो विदेन सह प्प्रतिपक्तभवेन द्धि. 
तसंवादस्य मारीचेरात्रेयेण प्रदरशनाद्वार्योविदसहभावी सं 
मारीचो मम्यते । अस्यामपि संहितायाम- 
हति वार्योविदायेदं महीपाय महानृषिः । 
शंस सर्वमसि बारानामथ भेषजम्‌ ॥ (खिरस्था. अ. १३) 

इस्येतत्संहिताचार्यस्य मारीचस्य वार्योविदसहभावः प्रद्‌- 
श्यते । अत्रियसंहितायां पश्वाच्छारीरनिनरंत्तिविषये विसं 
धविप्रतिपत्तिवावास्त्वत्र बहुविधाः सूत्रकारिणा्षीणां सन्तिः 
दति पूर्वाचायंमतनिदेञोपक्रमे पाठविभेदेन कचन पुस्तके 
मारीचिकश्यपस्य कचन पुस्तके कश्यपस्यात्रेयेणोर्रेखात्‌ , 
“तत्र कश्यपः सर्वाङ्गनिर््तिः” इति पाठविषेषे कश्यपस्य सर्वा- 


१, उपास्यमानस्रषिमिः कश्यपं वृद्धजौवकः । (पृ. २३ ) 
ग्रजापतिं समासौनदषिभिः पुण्यकमंमिः। 
पप्रच्छ चिनयाद्वद्वान्‌ कदयपं वृद्धजीवकः । ( चिकित्सास्था, ) 
हताधिहौत्रमासीनं करयपं रोकपूजितम्‌ । 
बृद्धो विशेषमन्विच्छन्‌ पग्रच्छ्‌ विनये स्थितः॥ (कस्पस्थान. वि.क.अ.) 
ततो हितार्थं रोकानां कद्यपेन्‌ महषिणा 1 
तपसा निमित तन्तरसृषयः प्रतिपेदिरे ॥ ( कल्पस्था. सं. क. अ, ) 
महर्षिं वद्यपं वृद्धं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । ( चिरस्थान, अ, २ ) 
कद्यपे लोककरततारं मागंवः परिपृच्छति । ८ खिलस्थन, अ. ३) 
२. मासैचमासीनमृषि पुराणं हना्िहोत्रं उवल्नाकंतुस्यम्‌ ! 
 { कद्पस्था. भो. क, अ.) 
सारीचङ्ृषिमासीन प्राह स्थविर जीवकः । ( कस्पस्था, ष, क. अ. ) 
२३. सुद्विचप्कयुस्तकेऽतर विग्रतिपत्तिवादोछते प्परोक्ष॑त्वादचि- 
न्त्यमिति मारीचिः क्यपः, युगपत्सवा्गनिवन्तिरिति धन्वन्तरिः 
इति पाठदद्ेनेन सुश्वतलेखाद्धन्वन्तरेरप्येतत्सिद्धान्तदरनेन च सर्वाङ्ग 
निरवृत्तिवादो धन्वन्तरेः, अचिन्त्यत्ववादः कडयपस्येत्यायाति । परम- 
स्तु नाम्‌ धन्वन्तरेरपि स एव सिद्धान्तः, किन्तु एकरिमिशिखिते चरक- 
पुस्तके कदयमः सवोङगनिदत्तिः इति नाम्नः पूनिरदैशेन सह 
फद्यपस् सवाङगनिवृत्तिगादं ददोयन्‌ पाठ उपङभ्यते । श्रीयुतगिस- 
नद्रनथ्युसोपाध्यायेरपि पाथण ० 1060 पल्वामे०८ 1, २, 
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ध 
कार्यपसंहितायामपि- 
सर्वेन्धियाणि गर्भस्य सर्वाङ्गावथवस्तथा । 
तृतीये मासि युगपननिर्वतन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ ( प° ७०) 
इति स्वाचार्य॑स्य मारीचकरश्यपस्य सिद्धान्तरूपेण सरव 
निै्तिवादस्य संवादोपलम्भेन चाप्रेयसंहिता्ं मारीच 
करयपववेन चात्रेयेण निर्दिष्टस्य पूर्वाचाय॑स्यक्याजुसन्धानेना्रेय 
युनर्वसुनाऽपि ससंमानं निर्विष्टः पूर्वाचार्य वंयविद्याचार्यसय 
राज्षर्वायोविदस्य सहमभावी मारीचः कश्यप एवास्याः संहि 
ताया उपदेष्टेति तस्संवदेनापि द्दीभवति । पतत्संहितायं 
बोधायनादिरेखे च मारीचरशब्दैन व्यवहारोऽस्ति ! मरीचिः 
ब्दादपव्यार्थेऽणि स शब्दः सिद्धयति 1 जात्रेयसंहितायां “धौम्यो 
मारीचिकाश्यपौ, मारीचिर्वाच, मारीचिः कश्यपः, इतीका- 
रान्तपाटदर्शनेऽपि मरीचिश्चब्दस्य बाह्वादिगणेऽपि पेन 
वार्योविदसहभवेनं च दञ्परत्यये मारीचिश्ब्दस्यापि मारीच- 
दाब्दपर्यायत्वमेवायाति । अत इज. ( ४।१।९५ ) इति सूत्रेण 
मारीचराब्दान्मारीचिशब्दसाधनेऽपि पछान्तरमाच्मुपादाय 
मारीचेन मारीचिना च सह वार्योचिदसाह्वर्यं सम्भवति ॥ 
एवे च सति पूर्वोपदद्ितदिक्ला मारीचकश्यपनास्ना ग्यव- 
हर्त श्क्ययोरुभयोर्छभिनास्थां संहितायं शिप्योपक्रमणीया. 
ध्याये इन्द्रादवाप्तविचैः कश्यपान्यादिभिः पुव्र्षिण्यसन्तति. 
दरितद्ि्यायाः श्रचारस्योक्त्या वोधायनादयुक्तो मरीचियुत्रो 
मूखकश्यप एतदाचायं इत्यपि सम्भवति; कृतत्रेतान्तरे बहु 
रोगोव्त्या रोकबाधां शमयितुं कश्यपेनेपा संहिता निरमापि, 
यत्संेपात्मक च्द्धजीवकतन्त्रं कलियुगम्राक्षी विलक्षं पश्चाद्वा 
सस्येन रुञ्ध्वा संस्कृतमिति संहिताकल्पाध्यायरसेन, जाच्रेय- 
ङेखतः काङ्कायनादिसहभाविनो मारीचिकश्यपस्योपरम्भेन 
च कश्यपपरस्परागतो मस्स्योक्तो द्वितीयो मारीच एतदाचार्थ 
इत्यपि संभवतीत्येतावताऽनयोरयमेवति निर्धारयितुं दुष्करं 
मवति । मस्स्यादयुक्तो द्वितीयो मारीचकश्यप णच वा भवतु, 
स मूरूकश्यपपरम्परायां कथित दति नवाधारयिततुं शक्यते, 
तथाऽपि अवान्तरगोत्रेऽपिं मन्त्दर्णामेव परवतंकत्वाभ्युपगमेन 
तस्यापि धाचीनत्वमेवायाति । संहिताकस्पाध्याये कटौ विद्यु 
पस्य ब्द्धजीवकतन्त्रस्य वास्स्येन यक्तादुवाप्य संस्छृतरवस्योल्छे 
खेन ततोऽपि पूर्वतनस्य चृद्धजीवकलन्त्रस्यापि मूलभूतायाः 
कस्यपसंहितायास्ततोऽपि सुतरां प्राकार इति संहिताकारः 
कश्यप उपर्यवारोहति । पाणिनीयसम्परवाये विदादिगणभ्रविर 
कश्यपराब्दे बहुत्वे वोध्ये एव गोचरत्रस्ययल्को परिधानेन तन्नि. 
179 पुस्तके कादयपनिरूपणे स एव पाठो गृध । वार्योनिदसमाः 
विनो मारीचकदयपस्येतःसंहिताचायंतयाऽ्त्रयसंहितायामपि तत्वा 
दौ कदयपः स एवे निदिष्ट इत्यवधारणेन अत्र स्स्््दियाणि मरस्य 
इत्याद्विवक्येन ( ए. ७० ) सर्वाञ्गनिर्वन्तिवादस्य सिद्धान्ततया दश्चि- 
तत्वेन अचिन्त्यत्ववादस्यावादुपलम्भेन पिरडसिदयान्तान्तरस्यामागौ- 
चित्येन च कदयपस्य सरवाङ्गनिशरंत्तिवादं दश्चयश्र॑मे पाठः सङ्गतो 
दृदयतेः पूतापरपदपाठविपर्यासतो वि्वारणीयः ॥ 
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| कश्यपः, इति तं पर्चिाययति । च्रहदेवतायामपि 
एतस्सुक्तसरदखस्य कश्यपदृशटस्थं कीत्यते । सायनाचार्योऽपि 
जातवेदसमन्त्रे मारीचिकरश्ययस्षिं निर्दिशति) वश्रसूक्ते ठु 
सूत्रकृदपि मारीचकश्यपार्षत्वं कण्ठत उच्चिखति । आथर्वण- 
सर्वायुक्रमसूत्रेऽपि परतन जितमिति जातवेद्स्यसूक्तदष्ट 
मरीचिः काश्यपः } ( मारीचः कश्यपः उक्लिख्यते ॥ 
अत्रेदं मे प्रतिमाति-कग्बेदे नवममण्डरेऽन्यत्र च 
काश्यपावत्सारेण काश्यपनिधविना मारीचकश्यपेन चे 
दष्टान्यनेकसूक्तानि सन्ति । यानि सायनेनापि तथेव 
विच्चतानि । तेषु दिव्यौपधथिः सोमोऽतेकधा स्तूयते । 
जातवेदस्यमन्त्रेऽगनेः स्तवनेऽपि सौमिको विषयस्तत्रा- 
प्यनुस्यूतोऽस्ति । जातवेदस्यादिकं च सुक्तसहस्ं 
कश्यपार्षमिति सर्वानुक्रमसुघ्रकृदादयो निर्दिशन्ति । उपरभ्य- 
मान ऋग्वेदे सहस्रमितानां मारीचकश्यपाषसूक्तानां न॒ खह्ध 
संगमनं सम्भवति । जातवेदस्य-स्थङे तवेकमेवेदमेकच॑सुक्तं 
इश्यते । जातवेदस्यस्य सयोद्ृषेति सक्तस्य चान्तरा एकोन- 
सहस्रसुक्तानां सस्वस्य सर्वानुकमरसञ्रे बहदेवतौयां षडगुर्‌- 
शिष्योद्ध॒तश्चीनकशाकपूण्यादिनिदंशे ज स्पष्टं अतीत्या तेषां 
विखोपः स्फुटीभवति । खिरूरूपेण वतंमानानमेषां सूक्ताना- 
माश्नायाच्च्युतिरिति षडगुरुशिष्येण स्पष्टसुक्तम्‌ । विट््तमन्त्रानु- 
सन्धाने सर्वानुकमटीकाङ्त्‌ षड्गुरुशिप्यस््वत्रेकचेदुवृचतृच- 
प्र्॒तीनि सहसल्लचपयन्तानि सृक्छानीति प्रथमतो निर्दिश्य, 


१. जाववेदस्यं खक्तसदहस्मेक देन्द्रातपवं कदयपाष वदन्ति । 
ज(तवेदसे सक्तमा्ं तु तेषामेकभूयस्खं मन्यते साकपुणिः ॥ 


( ब्रहदेवतायाम्‌ प्र, ९२ ) 
२, बश्रद्‌र्‌ मारीचः करयपो वा द्रपदम्‌ । 


( ऋधक्सवांतुक्रमे म, ८ ख» २९) 
३, एतनाजितमिति मरीचिः कारयप उमे जगत्यो जातवेदसम्‌ 


यमाननुरोधिनो वंशब्राह्मणङेखस्याजु सन्धाने एकस्यापि व्यक्ति 
धिक्ञेषस्य कश्पदाब्देन प्राण्न्यवहारस्योपरुम्भेनान्र काश्यप- 
स्यापि कशर्यपदाब्देन निर्देशाः पाणिनेः श्राक्तनं व्यव 
हारमभिव्यनक्ति ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां धन्वन्तरेम॑तोपाद्‌ानेन, तत्सम्पर- 
दायाचुयापिनो दिवोदासस्य सुश्रुतस्य च नामातुररेखेन 
महाभरते गुरुदक्िणाप्रदेयाश्वानां परप्स्ये काशीपति दिवोदासः 
सुपेयुषे गारूवाय हिमवन्मूरे वायव्यदिशि मारीचिकाश्यपा- 
श्रमस्य ॒निर्देशनस्योपरुम्भेन च धन्वन्तरिमचु तचतुथ- 
सन्ततेर्दियोदासादनतिपूर्वं किं वा तस्समकारे हिमन्मूरे 
कृताश्रमोऽसौ मारीचकश्यप इ्यायाति, यत्रेतस्संहितोक्तं गङ्गा- 
दवारनिवासित्वमपि समन्वेति ॥ 

अवान्तरगोन्नप्रवर्तकस्य मारीचकश्यपस्येतस्संहिताचार्यत्व- 
स्वीकारेऽपि चरकोपक्रमग्रन्थे मारीचः काश्यपाच्च प्रथक्रश्यपस्य 
माचीनस्योपरुम्मेनास्यां संहितायामपि इन्द्रान्तेवासिनः कश्य- 
पात्‌ सन्तत्यादिष्वायुवेदविद्यानुवृततेरल्खरेखेन च अरत्रि्टग्वादि- 
सहवरान्मूरुकश्यपादेवेयं विद्या मारीचकश्यपेऽप्यनुचृन्तेति 
बोद्धुं शक्यते, येन तस्परम्परागतेन मारीचेनेयं संहिता निर- 
मायि । अतश्च वमनविरेचनीयाध्याये (सि. स्था.) ब्रद्धकाश्य- 
पमतं प्रदश्यं अथ कश्यपोऽ्रवीत्‌इतिः स्वमतग्रदशंनं पश्चा- 
वस्य मारीचकश्यपस्मैव युज्यते, न खलं मूरूकश्यपस्य । 
आचार्यान्तरमतनिर्देशोत्तरं सनामोल्छेखं स्वमतप्रतिपादनस्य 
प्राचीना शौरी कौषिङीयार्थशाखादिष्वात्रेयसंहितायामपि 
दृश्यते । “इति ह स्माह कश्यपः, इति वाक्यसम्पएुटितस्या- 
ध्यायस्याभ्यन्तरेऽपि आचार्यान्तरमतनिर्दैशं विनाऽपि कचन 
इति कश्यपः इत्याह कश्यपः (खि. स्था. १०अ. ९८-६६शलो.) 
इति वाक्यं यदन्रोपरुम्यते, तन्नवोद्धावितं तमथं सूचयित 
अन्थक्रत एव स्वनामोरूरेखनमिस्यपि सम्भवति; मारीचकश्य- 





















पस्य संहितायां कश्यपाय स्वाहाः इति ( षर. ५७ ) स्वाहा 
कारदेवतालेन कश्यपोररेखे प्राचीनकश्यपरत्वस्यावश्यवक्त 
व्यतया मूककश्यपपरम्परातं एवेतस्सन्ततौ विद्यानुदरत्या 
तद्विषये पूर्वाचार्यकश्यपोपदेशमवनोधयितुं तत्स्मरणमित्यपि 
सम्भवति ॥ 

आदिमः परम्परागतो वा भवतु कश्यपः, नैतावम्मान्रेण 


स प्राचीनतयाऽवगम्यते, वेदिकसाहित्याखोचनेऽपि मन्त्र 


तयोक्षिखितो दश्यते । काष्यायनीये ऋक्स्वानुक्रमसूत्रे कश्य- 
पेन काश्यपेश्च दृष्टेषु बहषु सुक्तेषु दर्शितेषु जातवेदस्यादि 
सृक्तसहस्रं कश्यपाषं निर्दिष्ट, तद्वयाख्यायां षडगुरशिष्य 


१. महामारते उद्ोगपवंणि ११० अध्याये । 
२. हुताश्चिदोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ (क. क्‌, अ) 
३. जातवदस एका जातत्रेदस्यमतदादीन्येकभूयांसि ख्तसद- 
मेतत्कदयपाषंम्‌ । ( ऋक्सवांनुक्रमे मं, १ ख. ९९) 
४. एतत्दत्तसदसं कश्य पाषंमित्ति । आषं दैनं यत्तत्कश्यपाषम्‌ । 
अयं स करयपो मरीचिपुत्र इति वक्ष्यते मरीचः क्यप इति, 
( वेदा्थदीपिकायाम्‌., १, ९१ ) 
२ छा० उ० 





( ७।६२ › इत्यथरववसर्वानुक्रमख्न्रे मरीचिः कादयपः' इति 
पाठ्दशेनेऽपि वंशानुक्रमे करयपस्य मारीचत्वेनौपः 
कम्भात्‌ कादयपस्य मसीचेशसुपरम्मात्‌, ऋक्सवाँचुक्रमे 
जातवेदस्ये मारीचकरयपाप॑यत्वेनास्मिन्नपि जातवेदस्ये तथा- 
त्वोचित्याच्च ठकेखादिकरृतो व्णविपयांसश्वियु 


४. जातवेदस एका जातवदस्यमेतदादीन्येकभूयांसि सक्तसदल- 


मेतत्कदयपाषेम्‌ । ( सर्वानुक्रमसखनतरे )। 


५, जातवेदस्य खक्तसदहखमेके "““ ""“ जातवेदसे यक्तमायं तु तेष 


मैकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः \ ( बृहदेवतायाम्‌ ) 


६. खिलूदक्तानि चैतानि त्वाचैवाच॑मधीमदह । 


रौनकेन स्वयं प्रोक्तरृष्यनुक्रमणे विदम्‌ ॥ * 

पूर्वा सूवांसदलस्य इक्तानामेकभूयसाम्‌ । 

जातवेदस इत्याचं कश्यपाषंस्य इुश्चम ॥ 

आम्तायोक्तेरेव च्युत्तवेऽपि खिलस्य॒कश्यपर्षरनेकयत्त- 


दरछनेन माहास्मयज्ञानार्थोऽयसुपदेद्यः प्रासङ्गिकः । ८ वेदाथै- 
दीपिकायाम्‌ ए, ९१ ) 


७. जातवेदस इत्येकच॑माददियंषां तान्येतदादीनि दन्तानि एरकः 


भूयस्येकचेवेहुतराणि 


उपोडातः। 


१८ 
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तत्पस्सिणने एकर्च॑सुक्तस्येवात्रोपरम्मेन एकरोनातपञचकाभिक- 
द्धलकागि छचोऽत्र विला इति गभितम्यादया दशयति 1 
परगवे षौकमन्त्रवृद्धयादियक्रियया सूक्तेषु मन्त्रविन्यास्‌- 
रीतेः काप्यदर्सनेन, सूप्रे बहदेवतायां ॥ न 

व रे्तया च ताचरसंख्यत्वं नोपपद्यते । स सख्या 
य न वा, तथाऽप्यस्मिन्‌ सक्तसहे एकच 
बाहुल्योक्स्या एकर्चानां बहूसंख्यत्वेऽपि सूक्तान्तराणां बह्वचा- 
नामपि तत्रानुप्रवेशसम्भवेन संहतो मन्त्रा आसश्निति त 
सिध्यत्येव । कर्यपपूपरभ्यमानेषु काश्यपाषषु ,चान्ययु 
सूक्तेषु दिव्यपरमीषधेः सोमस्याभिष्डुतिदशंनेन विलुक्ष्बन्येषु 
सहसो मन्त्ेष्वप्येवमेव प्राय ओषध्यादीर्ना वणनं सम्भवति । 
कश्यपस्यायुर्ैदविद्याचायंसस्य, तत्परस्पराया तवुनुद्ते्च 
कारयपसंहितायाभुरङेखेन कश्यपसंहिताया मह छतेद्जीव- 
केन पश्चात्‌ संकेपणस्याप्युल्खेखेन च इदमेव विदं सूक्तसहसं 
काश्यपसंहितात्मकमासीव्‌ किल ? । आयुर्वेदीय विषयान्तरं 
प्रतिपादयन्‌ स भागः करयपेन ऋष्वेदेऽनुप्रवेरितः खिररूप- 
तया समयेन ततो विच्युतः पशचाद्विरोपमुपगतोऽपि संभवति । 
पश्चाचिर्दैदयमागे काश्यपसंहितानाश्नोपलभ्यमाने संहितान्तरे- 


ऋग्वेदस्योपवेदाङ्ग काश्यपं रचितं पुरा 

छच्चमन्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ? ॥ 

इति ग्वेदोपवेदरूपेण लन्तमन्थार्मकं काश्यपं वशंन- 
सुच्यमानमपि इदमेव विद्धं काश्यपसंहितारूपसूक्तसहसं 
लच्यीकरोति किमु १ चलिकरूपेणावस्थितानां स्वद््टसहञ- 
सृक्तानामीदशशानां परदष्टानां सूक्तानां च संहितामुपादाय 
कश्यपाचर्येणायुर्वेदस्य पञ्चमवेदस्थानीयत्वं शिष्योपक्रमणीय- 
ध्याये ( पण ६२ ) उपवर्णितं छि ? इस्यपि तकः समुदेति । 
तामेव- खिरसूपेणावस्थितामायुर्वेदीयविषयावबोधिनीं करय- 
पस्य महासंहितायुपादाय तदीयविषयानन्तर्निधाय ब्ृदजीव- 
केन संरिप्य तन्त्रात्मना विहितं न किमु? यथा तथावा 
भवतु, उपरुभ्यमानेयं कारयपसंहिता. वेदानुस्युतमूरूमहातरो- 
रेव संिष्ठः स्वरूपविरोषः पयंवश्यति ।। 


तदेवमेतत्संहितायाः संहिताकल्पाध्यायकेखेने स्मिन्‌ मन्थेऽ- 





द्युचे तृचं चतुऋचं पञ्चच॑मित्यादि सह्चाँन्तान्यत्र 


सन्ति" "" एतावत्पक्तसहसरं कर्यपाषैम्‌ 1 ` 
( वेदाथदीपिकायाम्‌. ए,.९२ ) 
१. सयोवृषीयान्ता बेदमध्यास्त्वखिरुमध्यगाः । 
श्टचस्तु पन्चर्षाः स्युः सैकोनक्चतपञ्रकम्‌ ॥ 

४ . (वेद्या्दीपिकायाम्‌ ए. ९२ ) 

२. इताचचिदोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ । 
पप्रच्छ स्थविरः कृ प्रजानां हितकाम्यया ॥ (ऊ, कल्पः ) 
प्रजापति समासीनमृषिभिः पुण्यकम॑भिः। 

. प्रच्छ्‌ विनयाद्विदान्‌ कदयपं बृद्धजीवकः ॥ ( ञव. चि. अ, ) 
मारोचमासीनर्षि पुराणं इताभिदोत्रं उवर्नाक॑तुल्यम्‌ । 
तमोदमाचारनिपि महान्तं पप्रच्छ रिष्यः स्थविरोऽलुकूरम्‌॥ 

- ( भोजनकस्पः ) 





या ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ० ति 


न्तराऽन्तरा प्रविष्टैः पदविदोषेरप्येतस्संहिताचा्यः कश्यपो 
नामाऽऽहिताभिर्वैदवेदाङ्गपारदश्चा प्रजापतिस्थानीयो गङ्गादारः 
निवासी सह्षिर्मारीचः कश्यप इति स्पष्टीभवति । ततश्च चरक- 
संहितामूकाचार्थस्यात्रेयस्य॒पुवर्वसुशब्ेनेवेतत्संहिताचारयस्य 
कश्यपस्य मारीचश्ब्देन विशेषतः परिच्छेदः ॥ 

कौमारशरस्यग्रस्थानीयाया अस्याः संहिताया रेखाद्पि 
मारीचः कश्यपो ब्ृद्धकार्यपश्चेति द्वावाचायौ गम्येते । येन 
मारीच्चकश्यपोपदेशरूपायामस्यां संहितायां वमनविरेच- 
नीयव्रकरणे परमतश्रेण्यां चृद्धकाश्यपमतं पूवं निर्दिश्य 
पश्चात्‌ “अथ करश्यपोऽब्रवीत्‌ इति 'स्वसिद्धान्तरूपेण कश्यप 
मतप्रदर्षनस्य स्पष्टतया मारीचहाब्देन व्यवहियमाणः कश्यप- 
एवास्याः संहिताया उपदेष्टा, बरद्धकाश्यपस्त्वाचार्यान्तर एवेति 
स्यष्टमवगम्यते । ्रत्यध्यायम्‌ “इतिह स्माह कश्यपः इति 
निर्देशो महपि कश्यपमित्यादिरूपेण वहुशोऽत्र निर्देोऽपीद- 
मेवोपोदखयति । अस्यापि कश्यपस्य महिं कश्यपं वृद्धमिति 
कचन (खिलस्थान.२अ.) बरृद्धस्वोर्ङेखस्तु क्षानव्रदधस्वं वयो दधतं 
वाऽभित्रेति। खिरुभागपुणिकायामेकस्यां (खिल. १३अ.) बृद्ध- 
काश्यपीयायां संहितायामिति रेखस्तु आपातपतितः संभाव्यते, 
किं वा चरकसंहितायां पश्वाद्धागे कष्णात्रेयादिमतोल्टेखवद्‌- 
त्रापि ब्रद्धजीवकीयभावमापन्ने खिरुभागे आाचार्यान्तरस्य बृद्ध- 
कारयपस्य मतमादाय निर्देश्षनेन बृद्धकारयपीयायामिति रेख- 
ममपि सम्भवति ॥ 


महाभारते त॑कदंशोपाख्याने शष राजानं परीरितं दष्ट 
गच्छंतस्तक्षकस्य रातो दंशमरतिकारायागच्छुतो महैः काश्य- 
पस्य च पथि समागमेन संवाद्‌ उपरम्यते । सोऽयं काश्यपः 
शाब्दितो मारीचराब्देनाऽविह्ेषितो महर्पिर्विपहरविधाविच- 
णः कश्यपपरम्परागतो भिन्न इवावगम्यते ॥ 
इल्लनेन सुशरुतन्याख्योयां कारयपनाश्ना, माधवमिदान- 
व्याख्यायां मधुको बृद्धकाश्यपनान्ना श्छोकानुद्धुतौ दृश्येते । 
तयोः शछोकयोरगदतन्त्रीयविषयाववोधेन तवेतौ काश्यप्रद- ` 
काश्यपौ अगदतन्त्राचायों भिन्नौ प्रतिभातः॥ 


पषण गी त 1 


पितामहनियोगाच दृष्टा च ज्ञानचक्षुषा । 
तपसा निर्मितं तन्तरमृषयः प्रतिपेदिरे ॥ ( संहिताकल्पः ) 
महर्षि कश्यपं बुद्धं वेदवेदाङ्गपराम्‌ 1 ( खिरस्थान ) 
१. राज्ञः समीपं ब्रह्मपरः कादयपो गन्तुमैच्छत । 
गच्छाग्यद तं त्वरितः सयः कतुमपञ्वरम्‌ ॥ 
( महाभारते आस्तीकपवेणि. अ. ४६) 
२. नयु काश्यपेन सुनिना रिरादिष्वभिकमं प्रतिषिद्धं, तथा 
च तहचन-- ` 
न रिराज्ञायुसन्ध्यस्थिममस्वपि कथचन । 
दंशस्योत्कतेनं कायं दादौ वा भिषजाऽचिना ॥ 
| ( निवन्धसद्हे ख. अ. १) 
` ` ३, वृद्धकादयपः-- | 
संयोगजं च द्विविधं तृतीयं मिश्रसुच्यते । 
` ° गरः स्याद्‌विषं तत्र सविषं करत्रिम स्मृतम्‌ ॥ ( मधकोश्चे } 


उपौदधातः { 





(तृषिस्षिक्रषेः काश्यपस्यः ( १।२।२९ ), "नोदात्तस्वरितो- 
दयमगारम्यकाश्यपगार्वानाम्‌ः ( ८198७ ) इति सूत्रकृता 
पाणिनिना प्राचीनवैयाकरणेषु स्थतः काश्यपोऽपि प्रस्थाना- 
न्तरविद्वानस्य एवावगम्यते । शिल्पाचार्यव्वेन कश्यपस्य निर्देश- 
स्ैत्तिरीयसंहितायां दश्यते ॥ 

कारयपंसंहितानाभैकाऽन्या संहिता उमामहेश्वरमरश्चघति- 
वचनरूपेण निबद्धा चिकिस्साविषयिणी रष्व तज्जीरपुस्त- 
कारये ( ० 10780 ) विद्यते । यदीयपूर्वाधभागस्य श्रीयुत- 
वेद्यवरयाद्वजीमहाभागान्मयाऽप्युखञ्धः म्रतिरेखः। अत्र 
पूर्वां नानावातरोगा ज्वरा ग्रहण्यतीसारार्शाति, एषां निदा- 
नानि, पापानि, तच्छमनौषधोपायाः, निदानपापापहानि 
रुदरिवविऽण्वाराधनादिविधानानि च संरेपेण दरितानि। 
तत्र पूर्वाधंस्याऽन्तभाये "वाररोगस्यः इद्युपक्रम्य- 

“सर्वाङ्गं मूर्धि कके दवे श्रोणी द्र पादबाहकम्‌ । 
पिटक दुरं कण्डू तिमिरं इमिसंकुरम्‌ ॥ 

पूयं रक्तं सेवति च वेदनं श्ष्कमङ्गजम्‌ । 

विदाहं शोषमस्यन्तबारुकं पिच्छिपिच्छराम्‌ ॥ 
एते गुणविकाराश्च पैत्तरूपं समुद्धवम्‌ । 
तव्पेत्तनाडीनाशार्थं राखरादिरेद्यकं तथा ॥ 
मासं मासत्रयं नित्यं बाल्पेत्तविनाशकम्‌ । 
अश्वगन्धिषतं सेवेद्धिडङ्गादिध्रतं तथा ॥ 
वाकरुचीघतविख्यातं वाकं पिच्छं हरेत्‌ ॥ 

इति पार्वतीपरमेश्वरसंवादे काश्यपसंहिताया पूर्वार्धं समा- 
पम्‌? इत्यवसानेमस्ति ॥ 

इस्थंरूपाया अस्याः संहिताया रेखो न भ्रौढो, नापि सुसं- 
स्करतः, नाप्यतिप्राचीनश्रेणीमधिरोडुम्हति । चारुभैषञ्यं च 
नान्न प्राधान्येन वर्णितम्‌, अन्ते केवख्मुपरिनिर्दिष्श्छोका एत- 
द्विषयका दश्यन्ते 1 बृद्धजीचकीयतन्त्रगतरेखेन सह॒ नांहतोऽ 
पि विषयविशेषे रचनायां भेष्येऽपि संवादः साम्यं दायानु- 
विधानमपि 1 तान्त्रिकग्रकरियानुसारिणी विभिननेवेयमेतश्नाञ्चा 
निर्दिष्टा संहिता । एतदीय उपदेष्टा काश्यपाग्दितोऽपि विभिन्न 
एवावगम्यते ॥ 





१. यत्ते शिद्पं करदेयप रोचनावदिन्द्रियावत्पुष्करं चित्रान । 
यस्मिन्त्दयां अपिता सप्र साकं तस्मिन्‌ राजानमधिविश्रयैनम्‌। 
८ तेन्तिरीयसंहितायाम्‌ 
२. अस्या आरम्भय्यन्थ एवम्‌- 
कैरासश्चिखरे रम्ये पावतीपरमेश्वसे । 
अन्योन्यद्चखरीलायामेकान्तङ्खगोष्टिषु ॥ ` 
पार्वती पतिमालोक्य कृताज्लिरभाषत । 
वि पापं विविधं (2) रोग ८: ) किंविधं नरकं पथ (वद )। 
राङ्र उवाच-- 
नानापापवणैनान्ते-- 
ऋर्वेदस्योपवेदराङ्ग कारयपं रचितं पुरा । 
छक्षुग्रन्थं महातेजः अमैयं मम दीयताम्‌ ॥ श्त्यादि । 


१ ६ 








काश्यपसंहितानान्ना मद्रासपरदेरे मुद्वितोऽगदतन्त्रविषयक- 
विभिन्नोऽन्यो अन्थोऽष्येक उपरम्यते । तत्र गारुडीविद्या, विष- 
हरा भषज्यभ्रयोगाः, मान्न्रिकग्रयोगाः, विषवत्यो जातयस्त- 
तप्रमेद्‌ाः, दंशादिविरोषाश्च वर्णिताः। एतदीयो रेखो उल्लन- 
मधुकोशोद्धतयोरगदतन्त्रविषयकयोः श@छोकयोखशतोऽपि सम- 
कक्लां ग्रौढतां नार्हति । न चत्र तौ छेकौ । तेनागदतन्त्रीय- 
स्यान्यस्येवार्वाचीनकाश्यपस्य प्राचीनागदाचायकाश्यपसप्र 
दाथिकोपदेशायुसारिणोऽन्यस्येव वा कस्यचिङ्घेख इत्यनुमी- 
यते ! एतदीयच्छायागन्धोऽपि नास्यां कौमारश्टत्य्रस्थानी- 
यायां संहितायाम्‌ ॥ 

तदेवं कश्यपकाश्यपशब्दयोर्विमिन्नतया दर्हनेन एषा- 
मुपरिनिर्दिंष्टानां काश्यपानां प्राचीनवेन दश्यमानानामपि 
विषयविसंवादेन, काश्यपसंहितानाश्ना रभ्यमनयोर्परिनिर्दि 
योर्न्थयोरर्वाची नग्न्थान्तरत्वेन; एषां काश्यपानां मारीचत्वे- 
नाऽविदोषणेन च कौमारश्टत्याचायो मारीचकश्यपो नाम 
विभिन्नः प्राचीन आचार्यः, तन्मूरा चेयं नवोपरुढ्धा प्राचीना 
संहिता दिभिकनैवेति निधा्यते। कश्यपोपदिष्तवेऽपि तदीय 


त्वाववोधिना प्रत्ययेन सह प्रयुज्यमानया समानाधिकरणसमासे 
युंवद्धावे च काश्यपी संहिता दत्यथंमादाय काश्यपसंहितेत्यस्या 
नाम समुचितमेव ॥ 

अषाङहदये बारमयप्रतिषेधाध्याये उद्धकरयपनाश्ना 
कश्यपनान्ना इावौषधयोगावुक्ञिखितौ दश्येते । चद्धकश्यपस्य 
कश्यपस्य च विभिन्नतया बिरदरेनास्यां . कश्यपस्य संहितार्यां 
बृद्धकश्यपोक्तविषयासंवादेऽपि कश्यपनान्ञा निर्दिष्टो बारार्नां 





१. अस्या आरम्यः- 
काश्यपं त महात्मानमादित्यस्तमतेजसम्‌ । 
अभिवाच्ाभिसङ्गन्य गौतमः पर्यृच्छत ॥ 
गौतमः-- 
त्वं हि वेदविदां श्रेष्ठो ज्ञानानां परमौ निधिः । 
प्रजापतेरात्मभवौ भूतभग्यविदुम्तमः ॥ 
समा्िः- 
अभिषेकात्‌ परं मन्त्री यन्वधारणमानचरेत्‌ । 
पूववदशक्षिणां दचाद्‌ पूवत्फरमाप्ुयात्‌ ॥ 
एवं प्रकारं यः कुर्यात्तस्य सिद्धिभवेद्‌धवम्‌ ॥ 
इति कारयपीये गरुडपञ्चाक्चरीकस्पे अभिषेकयन्त्रधारणः- 
विधिनांम त्रयोद्लोऽध्याय इति ॥ 
२. समङ्गाधाततकीलोभकुरन्नयवलाहयेः । 
महासदक्षदरसदाक्षुद्रविस्वश रभिः ॥ 
सकापासफङ्स्तोये साधितेः साधितं शतम्‌ । 
क्षीरमस्तुयुतं हन्ति रधं दन्तोद्धवौद्धवान्‌ ॥ 
विविधानामयानेतदघरडकदयपनिमित्तम्‌ ॥ 
( अष्टङ्गहृदये धर, ४५८ ) 
२. व्चादिङ्कुविडङ्गानि सैन्धवं गजपिप्यरी । 
पाछा प्रतिविषा व्योषं दचाङ्गः क्दयपोदितः॥ 


क ` ` ( अष्टज्गक्ष्दये ए, ४६२ } 


२५ 
अहहरो द्ाङ्धूपो धूभ्रकरणे ८ कर्पस्थाने ) किचिदरस्तुविशेषे 
पाटविभेडैनोपरुभ्यते। वालानां यत्तर्तःप्रश्रतिवाधाहरतया 
अभयधृतनाश्ना कश्यपेन ( पर. ६ ) निदिं शृतं वाग्मटेनापि 
( घ. ४९५) निदिषटं दश्यते । यावद्रस्तूनां रदोघ्वत्वादेश्च संवा- 
देन तदेवेति निश्चीयते ॥ 

खोराइपदेशमूगभान्निष्कासितो  वावरमनुखिष्टाख्यय- 
असिद्धो नावनीतकं नाम प्राचीनो वेद्यकम्रन्थः। यस्य भूजपः- 
जरीयप्राचीनलिपिमात्रानुखन्धानेनापि तृतीयचतुर्थशताब्दीलिः 
खितमिदं पुस्तकमिति विर्धायंते पिवेचकेः। म्रन्थरचना तु 
सुतरां ततोऽपि प्राचीना । अत्रात्रेयक्ञारपाणिजातूकण पराशर 
मेडहारीतसुश्चतकाश्यपज्ीवकानां नामान्यप्युपात्तानि दश्यन्ते। 
ग्राचीनानमेबामाचार्यागां संहितोक्तयोगोषधानामन्र सङ्गरही 
ततया अष्टाङ्गहदयोक्तयोगस्यंकस्याप्यनुल्रेखेन कश्यपकाश्य- 
पात्रेयसुश्रतमेडादिभ्य उत्तरं वाग्भटात्‌ पूवं तज्निबन्धनमनु- 
सातं शक्यते ! एतदीये चतुरदंशाध्याये कौमारश्वत्यरूपे काश्यप- 


नाञ्ना जीवकनान्ना च तदीयोपदेशतो भावानुवादेन कानि 


चिद्योगौषधानि निर्दिषान्युपरुभ्यन्ते!। कोमारभ्त्यप्रकरणेऽ- 


स्मिज्जीवकेन सह निर्दिष्टः काश्यपः सोऽयमेवेतस्षंहिताचार्यो 
भवितुमर्हति । स्वाथऽणि तद्वोत्रीयबोधने वा कश्यपस्य काश्यप 
शब्देनापि व्यवह शक्यतया कश्यपपदस्थाने काश्यपपदमा- 
पातपतितं स्यात्‌ । तत्रैवं च्श्यते-- 


भासवेन सुजतेन वारानां दापयेद्धिषक्‌। 
सुखं भवति तेनास्य काश्यपस्य चचो यथा ॥ शोकः १० 
तेन कोष्ठगतो वायुः जतिप्रमेव भरसुच्यते । 
शिरोरोगेषु शमनं वमनं चैव शाम्यति ॥ १९ 
छरमिरद्गतो यस्य गुटिकायाः प्रेषयेत्‌ । 
तेनास्य सौख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२ 
शकैरा्तौद्रसंयुक्छां पाययीत चिकित्सकः । 
सुखीभवति तां पीत्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १३ 
इति किञ्चन रगुटिकौषधमुपादाय कश्यपोक्स्यनुवादरूपेण 
योगविरेषः प्रतिपाद्यते ! नावनीतके तसपूवश्छोकानां विद्धघ्ततया 
किरूपमिद्‌ं गुटिक्छोषधमिति न ज्तायते । काश्यपसंहितायां तत्र 
तत्र ( खिरस्था. १७, १८ अ.) गुटिकोषधानां रचना उपयोगश्च 
इश्यते । तेष्वेवान्यतमसुपादाय स्वानुभवसिद्धेनाजुपानविरोषेण 
साकमत्र निदिष्टं विभान्यते ॥ 
प्राचीने रविणीये .बालतन्ते कारयपस्य बद्धकार्यपस्य च 
नासोर्रखोऽस्ति ! छोमारतन्तरऽस्मिन्नाचार्यमावेन ब्रदधकारय- 
पेन सह निर्दिष्टः कारयपोऽष्ययमेव कोमारद्धत्याचार्यः कश्यप 
इति ज्ञायते \ 


२. ब्राहणीसिद्धाथंकवचासारिवाकु्सैन्धवैः । 
सकणेः साधितं पीतं वाक्मेधारस्छतिङ्‌द, धरतस्‌ ॥ 
आयुष्यं पाप्मरक्षोष्नं भूतोन्मादनिबहंणम्‌ ॥ 
( अष्टङ्गहृदये उन्तरस्थाने अ० १ 
, २, ४ष ग्रन्थो युरोपम्रेश्चे खाद्योरपदेशचेऽपि सुद्वितोऽस्ति । 





उपोद्धातः । 
रक न व 
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उवरसमु्चयो नाम उवरविषये भ्राचीनापंमूटवचनानामेक- 
त्रसंग्रहरूपः प्राचीनो मन्थः । यदीयं ताडपुस्तकं रिप्यजु मानेन 
सप्ताष्टशतवर्षपूर्वत नमेकं, ह्वितीयं च ४४ नेपारी (\. 1. 924) 
संवत्सरे छिखितं मस्वकाशेऽस्ति। पुस्तकरेखसमयेनाप्येवं 
प्राचीने रचनासमयेन तु ततोऽपि प्राचीनेऽस्मिन्‌ अन्थे वशः 
श्खोकाः कश्यपनाच्नोद््टताः सन्ति, अपि तेपां श्लोकानामस्यां 
संहितायां पूर्णतया संबादोऽरित। स संवादः पश्चाजरिदेच्यते। 
तेन तदुपात्तः काश्यपोऽप्येतत्संहिताच्यः कश्यप एव, 
तदुद्श्ठताः श्कोका अष्येतस्संहितागता एवेति सविशेषं 
निश्चीयते ॥ 
सुश्च॒तव्याख्यायां निबन्धसंग्रहे अष्टाङ्गहृदयरीकायां चरक- 
चक्रपाणिरीकायां कश्यपनाश्नोद्टता द्वित्राः श्टका अन्यऽ 
प्युपरभ्यन्ते । परमस्याः संहिताया बहुरे भागेषु चुटितत- 
य।ऽत्रानुपरम्यमानास्ते श्छोकाखुटितमागपतिताः स्थुः ॥ 
पीयूषधारायां गमाधोनप्रकरणे-उन्तं च कश्यपसंहिताया, 
वषद्रादश्षकादृध्वंमित्युपक्रम्य- 
अन्तःपुष्पं भवस्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तु तच्र कुर्वीत तत्सङ्कं उद्धिमाज्लरः ॥ 
इति श्ोकोद्धारो द्रश्यते । अस्य श्लोकस्य उयोतिर्चिपयके 
ग्रन्थे उद्धारदर्चनेन उयौतिषविषयिण्या अन्यस्याः कर्यपसंहिः 
ताया अपि भवितुं संभवोऽस्ति । काश्यपसंहितायां जाति. 
सूत्रीयाध्याये ( पर. ७९ ) उपक्रान्तस्य गभा धानादिसम्बद्धस्य 
विषयस्यांशतोऽवशिष्टस्यांशतसखटिततया अस्मिज्च्छुलोके आर्षः 
रचनया गभाधानविषयग्रतिपादनेन चेतस्काश्यपसंदहिताया- 
मयं श्रोकस्तच्र चुटितभागे पतितोऽपि सम्भवति । तथात्वे तत्र 
पीयूषधारोदिष्टा कश्यपसहिता इयमेव भवितुमर्हति ॥ 
पूर्वोदिष्टसंहिताकल्पाध्यायोक्त्या ( कल्पस्थाने ) कश्यपो- 
जीवकस्य पदिष्टा महातनस्त्ररूपा संहिता कन्ख दस्येन ऋ. 
विमदः कषुत्रेण बृद्धजीवकनाम्ना प्रसिद्धेन महिणाऽ- 
धिगत्य संक्ष्य तन्त्ररूपेण प्रफाक्षिता दस्यचगम्यते ॥ 
महाभारतादौ जामदग्न्योपास्याने ऋनचीकनान्नो महै. 
रुल्रेख उपरूभ्यते । असीरिथन्प्रदेशीयपूर्ववृत्तेऽपि गाख्वादि- 
नामवत्‌ ऋण्वीकस्यापि नामोपरभ्यते। साधकान्तरोपरम्भ 
मन्तरा जस्य च्रृद्धजीवकस्य पिता कतमोऽयसरचीक इति न 
१. कादयपोकतं इलोकमाह गयदासः-- 
अरजस्कां यदा नारीं ररेष्मरेता नजेद्टतो । 
अन्यसक्ता भवेतरीतिजायते कुम्भिरुस्तदा ॥ 
( सश्ठतयैकाथां निबन्धं ) 
२, केर्यपः- 
भूयो वष॑ति पजेन्यो गङ्गाया दक्षिणे जङम्‌ । 
तेन प्रादृषवषांख्यौ ऋतू तेषां प्रकद्पितो ॥ 
गङ्गाया उन्तरे कूले हिमवद्धिमसंकुठे । 
भूयः सौतमतस्तेषां हेमन्तरिखिरादतू ॥ 
( देमाद्ररष्टङ्गटीकायां चक्रपागेश्वरकरीकायाश्न ) 
२. श॒द्रतेचिन्तामणेः संस्कारप्रकरणे प्रथमदटोकन्याख्यायाम्‌। 


उपोद्धातः । 


निश्वेतं शक्यते । पुराणेतिहासादिप्राचीनमन्थेष्वात्रेयसुश्चता- 
दिप्राचीनवेयकम्रन्थेष्वपि ब्द्धजीवकनाम जीवकनाम वा न 
दश्टिपथभुपेति । परं नावनीतके कोमारणश्डत्यप्रकरणे काश्यपी 
यस्येव जीवकीयस्थाण्यौषधस्य छर्दिरोगे उरोधाते च सनाम- 
आहस दरेखो बामेषञ्यविषयानुषङ्गेण काश्यपसाहचर्थेण 
चाभुमेव चृद्धजीवकमवबो धयन्‌ प्रतीयते । अस्मिन्‌ चद्धजीव- 
कीये छर्दिरोगग्रकरणस्य खण्डिततया तदीयौषधं न संवादाय । 
उरोधातप्रकरणे ओषधनिर्देशिनां श्लोकानां मध्ये श्ुटितत- 
1ऽवशिष्टमागे पिप्पल्या सहोपयोज्यस्यान्तर्निदीनस्य कस्य 
विदौषधस्य प्रयोगो गम्यमानः संवादमयुमापयति । सुश्रत- 
स्योत्तरतन्त्रे “ये च विस्तरतो दष्टाः कुमाराबाधहेतवः इति 
सामान्यतो निर्दिष्टे कौमारणश्टस्ये “पार्वतकजीवकबन्धकयश्चु- 
तिभिः इति विशदीङुवंता उल्ञनाचार्येण निदिटोऽपि जीवकः 
कौमारश्टत्याचारयश्रेण्यामुक्ञिखिततयाऽयमेव ब्रृद्धजीवको भवि- 
तुमर्हति । चक्रदत्तेनापि जीवकनान्ना सौरेश्वरघ्रतसमुद््तमस्ति। 
अन्यत्रापि टीकामन्थे कुमारसुखावहस्य कासश्वासादिहरौषध- 
विशेषस्य जीवकनास्ना उद्धारो दश्यते ॥ 
कोऽयं बृद्धजीवक इत्यनु खन्धाने बुद्धसमये वतंमानस्य 
कुमारमभच्ः शब्देन विशेषितस्य जीवकनाश्नः कस्यचिस्रसिद्ध- 
तेयस्य महावग्गनामके पारीभन्धे बौद्धजातके तिञ्बतीयोप- 
कथायां च इतिवृत्तञुपटभ्यते । तत्र कुमारभञ्चविशेषणस्य 
जीवक नाच्च; प्रसिद्धवेद्यत्वस्य च दकषनेन विमर्शाय तेषु 
वौद्धन्थेषु निर्दिष्टं तदीयेतिवृत्तं किञ्चिदिहोपन्यस्यते- 


महावग्गनामके पाटीमन्थे अष्टमाध्याये एवसुक्लिखित- 
मरित-राजगृहे शारावतीनाम्न्या कयाऽपि गणिकया भरसूत- 
मन्नं सूपे निधाय दासीद्वारा बहिर्त्सष्टं बारूकं राजङुमारोऽ- 
भयो नाम दष्टा प्रासादमानीय परिचारिकाद्वारा पुपोष । सोऽयं 
अटक उ.सृष्टोऽपि जीवतीत्यथेन जीवक इति नाश्चाऽभ्यधी- 
यत 1 राजकुमारेण पारितः पोषित इति पारीभाषानुसारेण 
कु(को) मारभच्च ( कोमारश्चत्यः, कुमारण्तः ) इत्यपि तश्ना- 
माभूत्‌ । ततः समयेन विबद्धः स जीविकायं विद्यामज॑यितु 
राजकुमारमननुमान्यवब तक्तरिरामुपेतस्तत्रव्यादिक्ममुखात्‌ 
कस्माचिद्रेयात्‌ सप्तवपांणि वेयविद्यामग्रहीतर्‌ । मरहणधारणपटु 
स भषज्यविद्यानिपुण आचायण पाथेयं दत्वा विसृष्टस्तत 
भरत्यागमत्‌ ! मागें सकेतसुपगतः सक्वर्षैभ्यः शिरोवेदनयाऽ 
दिंताया एकस्याः श्रष्टिन्या गृहसुपेतः स ॒तरुणभिषर्‌ धृतन- 
स्यौषधेनारोग्यं सम्पाद्य सत्कारर्ब्धेन वदहरद॒न्यदासरथादिना 
सह राजगृहं प्राप 1 अर्जितमेश्चयं पोषणम्रतयुपकारसरूपेण राज- 


१. भागीं सपिष्पटीं पाठां पयस्यां मधुनाऽन्विताम्‌ । 
ररुष्मिकायां रिदेच्छर्ामिति होवाच जीवफः ॥ 
दे बृहत्यो रुबृकत्वक्‌ शवद्ा यासकस्तथा । 
शङ्गवेरं यवध्चैव दाव बृक्षादनीं तथा ॥ 
क्षीरसलवाथयेदेभिः पिप्यरीष्रतस्तयुतम्‌ । 
उरोघातेषु दातन्यमिति होवाच जीवकः । 


( नावतीत्के १५।१०५ ) ।, 


२९; 
कमारायाभयाय निवेदयन्‌ स॒ तेनास्वीकारेण सदक्ियत । 
राजग्रासादुभ्यन्तर एवास्य वासभवनं निरमीयत। ततो 
मागधनरपतेर्बिम्बसारस्य तीं भगन्द्ररोगमेकेन र्पेन न्यवा- 
रयत्‌। तेन प्रीतः ख राजा पञ्चशतनार्याभूषणेः सत्कृत्य तं 
तरणजीवकं स्वस्यान्तःपुरस्य बुद्धपरमुखभिद्वसङ्धानामपि सैष- 
उ्यसेवानुमतिदानेनानुजयाह । ततः सप्तवर्षेभ्यः रिरोवेदन- 
याऽ्दिंतस्य कस्यचिच्ेष्िनो भेषञ्याय बहकार शयनं प्रति 
ज्ताप्य पभरवत्तस्तदीयं कपारं निर्भिद्य ततः कमिद्रयं निष्कास्य 
परिषीव्य कतिपयेर्दिनैः स्वास्थ्यं सम्पाद्य प्रभूतधनसत्कारं 
भाप । ततो राजात्तया वाराणसीसुपेत्यन्त्रमन्थिरोगेण पीडि- 
तस्य कस्यापि श्र्टिपुत्रस्योदरं विदायं चिकित्सयाऽऽरोभ्यं 
समपादयत्‌ 1 तेनापि श्रेष्ठिना धनैः खदुक्रियत ` ततो नरपते. 
रा्षयोल्यिनीयुपेत्य तद्भूञुजः भ्रयोतस्य पाण्डुरोगं घरृतप्रयोगेण 
शमयितुं परववृते । घृतमनिच्छुन्तं नृपतिं कषायरूपेण तच्चि 
पाय्य वमने राजकोपाद्धयेन पूर्वोपस्थापितां हस्तिनीमास्द्य 
पलायितो राजगृहं परव्याययौ । जौषधमयुक्तेन वमनेन नीरोगो 
राजा शिबिदेशोद्धवराङ्कवाद्यपायनं जीवकाय प्रेषयत्‌ । तत 
आनन्दतथागतस्य सूचनया जीवको रूणं भगवन्तं बुद्ध 
विरेचनौषधम्रयोगेण स्वस्थीचकार । जीवकः प्रद्योतेन वाराण- 
सीपतिना चार्पितं राङ्कवकम्बरादिकं भिह्सङ्घार्थं भगवते 
तथागतायापयाससेति ॥ 

तिब्ब॑तदेशीयोपकथासु विम्बसखरारस्य सुजिष्यायामुसपन्नः 
पुत्रो मात्रा मज्ञषायामुस्सृष्टो बारुको जीवको राजङ्मारेण 
अभयेन पाङित इति कुमारग्डत (त्य) नाश्ना म्रिद्धि गतः । 
सोऽधीतभैषज्यविद्यो राजमाराल्ञया कपालभेदनादिदाल्य- 
तन्त्रवि्ञानाय तक्तशिरसुपेत्य चल्यतन्त्रे परमविदुष अत्रे 
याच्छिक्तां ङ्डध्वाऽतिनिष्णातो बभूव । स्वगुरोरात्रेयादप्यस्य 
कचन सेषञ्यकौश्यरं दृद्रो, इति विरोषोऽस्ति । ४५० 4. 1), 
समयङ्खितायां इद्धघोष ८) कृतायां धम्मपदव्योख्यायां 
जीवकेन पञ्चशतभिष्चसहितञ्द्धस्य भोजनं, बुद्धस्य पादू्णस्य 
चिकरिस्सन्‌ च निर्दि्मस्ति। सतीगुम्बजातके, संकिच्जातके 
चुल्लहंसजातके च जीवकेस्य निर्दशोऽस्ति ॥ 

स कदाचिद्म्बपारीनामकोद्याने विहारमेकं निर्माय सार्ध 
द्वादशश्षतभिङ्मिः सह उुद्धमामन्म्य सच्चकार । राजगृहे श्रीगुप्त 
परिखाया कश्चन स्तुपोऽपि तेन निरमायि । सोऽयं जीवको 
विम्बखारयपुत्रमजातशचचं बुद्धदशोनाय प्रेरयत्‌ । इस्याद्या अन्या 
अपि तदाख्यायिका जातकादिबौद्धभन्थेषूपरूभ्यन्ते । एतद्धि 
षये बुद्धनामके पुस्तके श्री 014९2 विदुषा श्रीद्युतगिरीन्दर- 








नाथमहोदयेनापि बहू छिखितमस्ति । जीवकेन स्वगरृहस्य 
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इक उपोद्धातः । | 


~~~ ~ ~~ 
















र काका हक यय + 
समीपे ्रीगु्परिचायासुयानं बुद्धस्य अयारुयानचत्वरं च उुराकालाद्विभक्तष्ष्टसु भस्थानेभ्वन्यतसं ष 
नि्मितमास्ीत्‌ । गृह चस्वरद्सादीनां विन्यासस्य | कौमारश्व्यं, तदुपदेष्टारस्तद्विदश्च 
चिह्वमाप्युपलस्यत इति व्रिरूमहाशायेनक्तमसिति ॥ मङ्ृतस्यास्य भरन्थस्य बाङ्चिकिस्स प्रधानतया ५ धि 

एवञुपवमनेन इदस्य विम्बसारस्य च सामयिक इतः | मष्टानां तन्त्राणामाचसुच्यर्तो(घर ९१ ), कौमारभस्यम व ४ 
२५०० वर्प { 8. 0. 02. ) भरसिद्धो भिषग्बीवकरो नाम | दुक्तम्‌ (ओषधभेषजीयेन्वियाध्याये "इति ॥ काश्य 
वमूेति हायते ॥ पीयसंहितायां कौमारशृत्यः इति पुभ्पिकारेखेन च कौमारश्त्य- 

दौद्धभन्थोत्तोऽयं जीवको मगधदेश्चीयो विम्बसारस्य वं “कोमारतयासस्वपर जङ्गमस्थावराश्रयात्‌ । द्वियोनि शवते- 
वैश्यायां मुजिण्यायां वीत्पन्नः ुत्रस्नरगवेचयष्वेन निर्दि \ स | भूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ( धूपकल्पे ), भिषकौमार्चत्यस्ते 
बाल्योचतरं तच्दिाुपे्य तत्रह्यादाचार्यात्‌ सक्तवषांणि व्य (धात्रीचिकित्साध्याये)” इ्युलरेखेन एतदाचायस्य कश्यपस्य 
विद्यामधीत्य ङच्धतदववोध इति महावग्गरेखेन बुद्धस्य बीद्ध- | एतस्मस्थानविदं वेद्याचार्यान्तराणामपिं कौमारश्त्यसवं निर्दिश्य- 
भिुगां सस्कतां वरयश्चमि, तिव्वतीयकयया स्तूपनिर्माता पश्चा- | ते । बुद्धसामयिकजीवकस्य तु कुमारेणाभयेन पाङ्ितिः पोषित 
चथारतपये प्रविष्ट इति, मज्छमनिकायरेखेन बुद्धस्य बद्धा- | श्चति स्वा विद्याम्यसनात्‌ पूवमेव मारणश्टत्यशाब्देन तदेकनियतो 
ञ्जलिः शरणागत उपासकोऽमूदिति चावगम्यते । एतत्तन्त्रा- | व्यवहारो बौद्धमन्थे निर्दिष्टो, नतु कौमारश्त्यवेत्त॒तया । तथाव 
चार्यस्तु जीवकः कनखलस्थः चचीकपुत्रः पञ्चवारषिंकोऽपि | वालचिकरत्सनं तद्वे्तुतवं च कथं तत्र नोल्किस्यैत । कुमार- 
वरीपितवत्तया बरृद्धरूपेण दश्यमानो वेदवेदाङ्गपारगस्य | श्वुतस्य जीवकभिषजो विरोषविद्यारूपतयाऽस्य प्रस्थानस्य 
हिताग्नेः कश्यपस्यान्तेवासी महपिभिरादतो निजवंशोद्धवस्य | कौमारण्वत्यरूपत्वमित्यपि घुरासमयादेवास्य प्रस्थानस्यैतन्ना्ना 
शिवकश्ययमक्छस्य सा ङ्गवेदाध्यायिनः भरतिसंस्कतुवारस्यस्य | व्यपदेशेन, सुश्चुतनावनीतकादिष्वपि तथोल्टेसखेन, न॒ केवरं 
पूर्वपुरुषः श्रौतस्मातंपथेकनिष्ठ इत्यस्माद्‌ अन्थात्‌ प्रतीयते ॥ | जीवकस्य, अपि तेतत्मस्थानविदां केनापि कमारेणापाङ्ितानां 

उद्धस।मयिकस्य जीवकस्य भेषभ्येतिदृत्ते राजगूहशरष्ठिनः | पा्वतकबन्धकादीनामपि कौमारशटत्याचार्यस्वेनोल्खेखेन च न 
कपारं वाराणसी्े्िनश्चान्र विदा चिकित्सनोदरेखेन शस्य | कथयितुं शक्यते । न चास्य तन्त्राचार्यस्य वौद्स्वं कतोऽप्या- 
तन्त्रे विरोषक्तत्वं प्रकाशते, बारुचिकिस्साचत्तान्तो न लभ्यते! | याति। बौद्धविदुषो रेखनी वाग्धारा वाऽन्तःकरणानिःसखरन्तीं 
कल्यतन्त्रवेत्ृतयोररखेन तस्य बाकचिक्ित्सायां चिकितसान्तरे | बौद्धच्छायामस्मिस्तन्त्े कापि कथं न अतिपदयेत । तेन वीद- 
चाभ्ेद्नं भवतीति न मेऽभिम्रायः, शस्यतन्त्राचायंस्यापि | अन्धोक्तजीवकस्य पएतन्तन्त्राचार्यस्य दरृद्धजीवकस्य च बहशो 
सुश्रतस्यावलिष्टान्तरोपदेशोऽसयैव, तथाऽपि सुश्तस्य शर्य | वैरूप्यङ्तो विभेदः ।! 


तन्त्रे इव अस्य बारमेषग्ये समादतववे तद्विषयका दत्तान्ता जैनमन्थपरिद्टयोक्स्पिग्यवसर्पिणी दुनेन सने 
योग्याः नल्व निर्दर पै > पद्योरत्र दर्शनेन जैने. 
र्ध योग्याः त ५.२ [म जीवकस्य | तिहासपर्यालोचनेऽपि श्रुतन्धरराजकुमासे जीवन्धर-जीवस्वा- 
लति च ध प ४ "दुः | म्यपराभिधानो जीवकनामैकः प्रसिद्धः पुरुष उपकभ्यते ! यस्य 
4 स क ताति | महापुराण-जीवन्धरचरित्र-गथचिन्तामण्यादिजैनमन्थेष्विति - 
बद्धसमये काश्यपस्य जीवकस्य केन सहोपरम्भेन | व्रत्तसुपरभ्यते । स राजकुमारः पितृजनपद्‌ान्निरस्तः स्ववीर्य. 
एतच्न्त्े सहमूतो कारयपो जीवकश्वोमौ बुद्वसामयिकौ बौद- | कौशलेन असिद्धो यैरिणो निहत्य राजपदे अतिष्टितो जैनधर्म 
हतं जंनधम- 
अन्थोक्तावित्यपि शाङ्धितु न युज्यते । काश्यपल्चिषु आवृ | निष्ित उपवर्ण्यते स्वोपद्तगन्धयं 
ग भि कुः उ 1 अस्य न्धवप्रदत्तविषहरमन्त्रपरभा- 
नी ९ श १ क्श्स्त्‌; स स्वभाम जदधन वेण स्पशदेव विषापहरणरशक्तिरासीदिति ज्ञायते ! नास्य ततो 
द्धम दीष्हितः, तमारोक्य विभ्बसारोऽपि बौद्धधर्म जगा- | वैधविधाचार्यतं नतरां कोमारश्त्यविचवं रेशतोऽप्यवगम्यते ॥ 
हेति बौद्धमतभवि्स्य काश्यपस्येतिवृत्त महावगगे उपरुम्यते। |  जीवकीये ऽस्मिस्तत्त्रे श्रौतमार्गा 
पिताक वकोयेऽस्मस्तत्त्रे श्रातमागोनुस्यूता एव अनेके विषया- 
ततश्चास्य जं र्व, नतरां | ------------~---- 
कौमारशरत्याचार्यरव, न वाऽस्य मरीचिपुत्रतवोलूरेखः। बौद- १. दन्तजन्मव्रायेऽद्ुभदन्तशान्तये मारुतीष्टिविधानम्‌ । (१.१२) 
अन्धोक्तजीवकस्य॒तिञ्वतीयकथोपादानेऽपि तक्तरिास्था- रिष्योपक्रमणौये वेदिकं रिष्यसंस्कारविधानम्‌ । ( पृ, ५७१ 
गौद्धकाश्यपस्य कर्यपस्य च बहशो वेरूप्यान्न नामसाम्यमात्रेण वृन्तछन्दोयज्ञसंस्तरज्ञ“*“ क्षणीयत्वनिदश्श्च। ( प्र, ६२ ) 


खादित्यं जीवकयरिच्छेदाय कर्पते ॥ गभोवकान्तो देरयणोपेतसरवैगतसंसारिजीवनिदेशः। (ध. ७२) 
किञ्च, बुद्धसमयिकस्यं जीवकस्य पालीरेखे मारभव जातिख्रीये श्रौतं पतरष्टिविधानम्‌ । (र. ८१ ) 
इति कुमारशत्यवेनोर्रेखादेतत्न्त्राचार्यस्य सौमारशरत्यवित्तया जओषधभेषजीये स्वरदोषशमनः सावित्रीदोमः। 


धूपनवरपे बैदिकमन्ोषेखः । ( ¶. १३६ ` 

रेवतीकस्पे शाब्दे माथी च वैदिकी प्रक्तिया। 
जातकरमोत्तरीये भरौतपरक्रियया निष्क्रमणादिविधानम्‌ । 
तत्र ततर वेदिकमन्तदेवताचुछेखः । 


चोमयोरेकत्वशङ्काऽपि विचारे नावतिष्ठते ! यत॒ आयुवेदस्य 


१. एप्त 2€0003 म चट शाद णणात 
ण्ण ?. 152. 


उपोद्धातः ॥ ` 


२६ 








रेखाश्चोपरभ्यन्ते । एतावता इुद्धजनसामस्प्रदायिकाम्यां बौद्ध 
जेनग्रन्थोक्ताभ्यां जीवकामभ्यां विभिन्नतया दश्यमानोऽन्य एव 
प्राचीनः ऋचीकस्य पुत्रो बृद्धजीवकोऽस्य तन्त्रस्य निबन्धा 
इति अन्थमर्यादयाऽवगम्यते ॥ 

संहिताकल्पाध्यायरेखेन (कल्पस्थाने) चृद्धजीवकीयतन्त्र- 
रूपतामापन्नामिमां काश्यपसंहितं कार्वरोन 
चिटुप्तामनायासनान्नो यक्तादृधिगव्थ जौवक- 
वंशोद्धवोऽधीतवेदवेदाङ्गः शिवकर्यपभक्तो 
वारस्यो नाम रोककल्याणाय पुनः संस्करतव्य भरकारायामासेत्य- 
वगमेन कोऽयं मरतिसंस्कता वार्स्यः कश्च तत्समय इति जिक्ता- 
सायामुपस्थितायामेतावदिह बुद्धाबुपतिष्ठते ॥ 

वासस्य इति बस्सगोत्रोद्धवस्वमुपादाय केवरं करनाम । 
जीवकस्य भार्गवत्वेनोज्ञेखाड्त्सस्य भ्चगुङुखोद्धवतवाजीधकवंरो- 
वत्वेन निर्दि्टस्यास्य ्रतिसंस्करतर्वारस्यत्वं युज्यते । वंशनाह्य- 
णाद्‌ावपि "ास्स्याद्रात्स्यः, इति बार्स्योज्ञेख उपरभ्यते । व॑श्- 
नान्नः साधारणतया बाह्यणोक्ञिखितो वास्स्योऽयमन्यो वेति 
निधारयितुं न शक्यते । किसभिधानोऽयं भरतिसंस्कर्तां वास्स्यः 
कतमश्च जीवकसन्ततिपरम्परायामिति न विरोषतः परिच्ि- 
ते । नायास्यं प्रसा तस्मादेतत् त्रावाक्षि स्भरय 
निर्श्न्नसौ यक्तजातीनां विद्यासखरद्धानां सत्वसमये सचमा- 
त्मनोऽभिन्यनक्ति । यत्तजातयः पुराकाराव्‌ प्रसिद्धा आसन्‌ । 
यन्ताणां भारतीयैः सह परिचयः सम्पकश्च प्राचीन एव । यत्ताणां 
सम्प्रदायो बौद्धधर्मादपि प्राचीन इ्युक्ञिखता श्रीयुतङमीर- 
स्वामिना तद्धिषये बहू विवेचितमस्ति। स सम्प्रदायः पश्चा 
दौद्जेनसम्भदाययोरन्तर्मावमरुन्ध । प्राचीनेषु बौदधमन्थेषु 
जेनाङ्गोपाङ्ग्मन्थेष्वपि यत्ताणां निरदंशो दश्यते । उुद्धसमयेऽपि 
भारते यक्ताणां पूजा प्रचङिताऽऽसीत्‌ । भारते इतस्ततो यक्ञाणां 
प्रचीन मूर्तयोऽपि रूभ्यन्ते। न केवरं भारत एव, रमट- 


वात्स्यः 


जागुड-बाल्हिकादिसीमान्तग्रदेशेष्वपि यक्ञाणां पुरा पूज्यताऽ- 


वगम्यते । नहि कस्यापि जीवनसमये एव देववत्पू्यमावं उप- 
जायते । बरूवीयंविध्ादिसण्छद्धाया जातेः समयान्तरेण देव- 
वत्षंमाननमपि भवितुमर्हति । तत्र वास्येन ` विटुसैत्तन्त्रलाभे 
हेतुतया निर्ष्टस्तेन सह सङ्गतः कोऽयमनायासो नाम यक्त 
इति विचारे तन्नान्नो यक्स्योरुरेख एवमेकन्नोपरभ्यते । ˆ पड्- 
रच्तानामकं बौद्धतन्त्रमेकमिदानीं यहुपरुभ्यते, तस्य चीनमाषा- 
यामपि बहुशो वारानजुवादा बभू बुः। येष्वेकतमोऽनुवादः 
^. 7. 317-322 व्षाभ्यन्तरे मध्येशियागतेन शूचमिद्वणा 
पोश्ीमित्रेण विहित इति,निरूप्यते। भारतीयस्यास्य मन्थस्य 
तावति दूरे तत्समये जातोऽनुवाद्‌ उपरभ्यमानो रचनाकाङं 
सुतरां ततोऽपि बहूप्राचीनमनुमापयति । तस्मिन्नपि अन्थे उप- 
शत्यं यक्ताणां निर्दृशस्तत्तदेशरक्षकतया वेश्रवणादीनां यत्ता 
धिपानामाराधनविधानं, तदाराधनतो वातपित्तश्ेष्मरोगनि- 
शृते, वेदयाना, गर्भवारुबाधकनाखग्रहपूजनादी नाुङञेखोऽपि 
इश्यते । तत्रेव मन्थे महामायूरीविधा प्रकरणे रमय्देशरक्कतया 
रावणस्य निदशोऽस्ति । मन्त्रवि्या रोगनिदत्तिविषये रावणो- 


षिका "ना मि निषा 
भामानि 
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नवव 
जञेखोऽन्यत्राप्युपरभ्यते। मान्तरिकमक्रियया बारचिक्ित्सां 
प्रदर्ययद्ाचणतन्त्रमपि प्राचचीनमवेच्तते ! पञ्चरक्ताया महामायूः 
रीषि्यायां तत्तदेद्गतपूज्ययन्तोदेशे- 

“कोश्चास्ज्यां चाप्यनायासो भदिकायां च भद्धिकः ॥» : . 

इति कौशाम्बीरत्तकम्वेनाऽनायासनाभ्नो यक्तस्य॒निदै 
शोऽस्ति । कौशाम्बी शुद्धसमयेऽपि गरधिद्धाऽऽसीत्‌ । एवं तद्टन्थ- 
रेखेन तदात्वेऽपि पूज्यशरेण्यां निर्दिष्टस्यानायासस्य बहुपराभ्भूः 
त्वं गम्यते । ञुद्‌धसमयेऽपि पूज्यबुद्धौ भ्रविष्टाया यक्ञजातेः 
प्ाक्सत्वसमये वतमानादनायासाद्भार्स्यस्मेतनत्तन्त्राधिगमोक्त्या 
बुद्धसमयादनवाग्भावस्तद विप्रकर्षो वा वास्स्यस्यापीव्यवधा- 
रथितं शक्यते । षएुकस्मिन्भाचीनपुस्तके महामायूरीविद्यायां 
उपसंहारे “आर्यमहामायूरीविद्या विनष्टा यत्तमुखात्‌ प्रतिकञ्धाः 
इव्युररेखदरोनेन यक्ेभ्योऽपि विद्यासंग्रदायावगमो रभ्यते। 
तेनानायासयनक्ञादेतततन्त्राधिगमोऽपि न खट न युज्यते । आतर 
यगाग्यंशौनकादिवदारषैयनान्ना व्यवहरणमप्यस्य॒वास्स्यस्यं 
प्राचीनतामवगमयति । सोऽयं वास्स्योऽघीतवेदवेदाङ्गत्वैन 
शिवकश्यपमक्तस्वेन च निर्दिशतया वेदमार्गानुयायीत्यपिं 
ग्रन्थमर्यादयाऽऽयाति ॥ । 

परमन्रेदुं विचारणोयमापतति--यद्स्मिन्‌ बृद्धजीवकीये 
शारीरस्थाने ( धर. ६५ ) कारनिरूपणे आदियुगं देवयुं 
छृतयुगमिति त्रिधा विभक्त उन्नतावस्थारूपः शुभकाल उत्स 
पिणीशब्देन, तरेता हवापरं ककिरिति त्रिधा विभक्तोऽवनत्य- 
वस्थारूपोऽश्ुभकालोऽवसर्पिणीशब्देन, उन्तरोत्तरमवहीयमा- 
नानि शारीरसंहननानि नारायणादिकब्दैः, आयुर्मानानि ` चै 
पकितोपमश्चब्देन व्यवहृतानि द्यन्ते । एतन्तन्त्रीयेऽस्मिन्नरो 
निरूपितं युगभेदेनाश्रुताद्टमदयुतमीदशं शारीरविन्यासवै- 
चिञ्यं गमभांवस्थास्थितिं विकासवादसिद्धान्तमवनतिवादसि- 
द्वान्त वा कथमवम्बते, कि वाऽस्य वक्तव्यमिति तत्तदिषया- 
वगाइनङ्शकानां विचारप॑थे सञुपस्थाप्यते। एतदुक्तायाः प्रक्षि 
यायाः सर्वांशतः संवादाभावेऽपि चरके विम॑ौनस्थाने तृतीया 
ध्याये कृतयुगस्य आदिकाररूपोऽवान्तरविभागः, शारीरसंह- 
ननायुर्मानादीनामपि यथोत्तरमवनतिः संक्षिप्य निदिष्ोपः 
रूभ्यते । तद्ृथाख्यायां चक्रपाणिना यथापूर्वसुकर्षवादे यथो. 
तरमंपकषवादे उपष्टम्भक व्यासवचनमप्युद्‌ टतमित्येवमुल्कर्षा 
पकषतारतम्यनि्देशः श्रुतिस्खत्ययुयायिसम्प्रदायेऽप्यंशतो 
दश्यते । श्रीजाकोवीमहाक्रयोऽप्येषा अक्रिया पुराणसंमतेति 
चणंयति ॥ | । 


१. आदिकाठे शैलेन्द्रसारसंहननस्थिरशरराः परुषा बभूदुरमिता- 


युषः“ कृतयुगस्यादौ । श्यति त॒ तयुगे केशीन्रिदत्यादा- 
नात. साम्पश्निकानां. इ्रीरगौरवमासरीत्‌'' “ “““ ततस्त्रेतायां 
४ प्राणिनो हासमवापुरायुषः | । 
, ( चरकविमानस्थाने म. ४२ ) 
२. पुरुषाः सवसिद्धाश्च चतुवेषंशतायुषः । छते त्रेतायुगेऽप्येवं 
` ` पादश्च हसति क्रमात्‌ ॥ ( चरकटीकायां चक्रपाणिः र, 
` ` ` ३५ छणकशणुष्टदो# ० 6670४ णत 0४0०5 ~ "रण 
~. 1.2.202, त, य१००0, . ~ ~. ~ 
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नेव रूपेण रूपान्तरेण वा सवं प्रतीयते ! तेन महावीरोपक्रमं 
जेनसम्प्रदायो गौतमोपकमं बौद्धसम्भदाय इत्यवधारणाय पुनः 
पुनगवेषणेन शोभ्यमान इतिहासोऽद्याप्यपूणं एव । वेदबाद्यप- 
ानुयायिनां पूर्वकालेऽपि स्वं दीर्घनिकायग्रन्थरेखतोऽप्या- 
याति । उपनिषदादिष्वपि तादशाकेपदरनेन तथाविधानां 
पुरासमयेऽपि स्वं सूच्यते । अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः (४, ४. 
६० ) इति सूत्रेण पाणिनिरषप्युभयेषां सद्धावमचबोधयति । 
जेनगरन्थरेखानुसारेण पारश्चनाथादीनां पूर्वाचार्याणां बहन्तरा- 
कस्य लाभेन पल्योपमसागरोपमादिश्चब्दवाच्यसंख्याविशेषस्य 
महत्तया च आ्हतसम्भ्रदायपूर्वपरम्पराया द्राधिष्टतया उत्स- 
पिंण्यादयो विदेषा आहता अपि भवन्तो महावीरात्‌ पूर्वेषां 
समयत एव प्रसिद्धा बहुशः सम्भवन्ति, किंवा श्रौतस्मार्त॑मन्थेषु 
कभ्यमानेषु अनुपरम्भेऽपि विद्ुक्तप्राचीनग्रन्थेषु व्यवहृता अपि 
सम्भवन्ति! तादशानामेषां महावीरात्‌ पूर्वमेवास्मिस्तन्ते उपा- 
दानसम्भवेऽस्मिन्न्नाची नविषयानुवेधशङ्का न दृढीभवति ॥ 

रेवतीकल्पाध्याये ८ कल्पस्थाने ›) मातङ्गीविद्यायाः प्राङ्र 
तशाबररब्दधटितस्य केयूरीक्षब्देन गर्भितस्य मन्तरस्यापि निद 
शोऽस्ति । मातङ्गथा उल्रेखो दिणाम्नाय इव वौद्धसम्मद्‌- 
| । नैतावताऽस्या बौद्धविद्यातवमेवेत्यवसातुं श- 
क्यते । अश्रवेतद्वि्योपक्रमरेते वैदिकमभिमखं निर्दिश्य “मातङ्गी 
नाम विद्या ब्रहर्षिराजर्षिसिद्धचारणपूजिताऽचिता मतङ्गेन मह- 
पणा कश्यपयपुश्रेण कनीयसा महता तपसोग्रेण पितामहादेवा- 
सादिताः इति तुतत्ति श्रौतसम्प्रदायोद्धवां स्पष्टमभिधाय 
वेदिक्येव पद्धत्या तद्धिधानसुपसंहृतमपि । तेन मातद्धी विदा 
बोद्धतन्त्रष्वपि क्रचन पश्चादुपरभ्यतां नाम, परमेषा विद्या 
प्ागाषसमयेऽप्यासीदेवेति एतदुङिखिताया मातङ्गथा न वौद्ध- 
विात्वशङ्कास्थानमन्रोदेति । ्टादइनमहाशयेन तङ्हाङ्स्थरोप- 
रुढ्धे प्राचीनन्थे भगवतो बुद्धस्य जीवकं प्रसयुपदेरो, वावरर्भ- 
युखिष्टगते नावनीतकसहस्थिते ग्रन्थे, पञ्चरक्ादिषु प्राचीन- 
बोद्धमन्धेष्वपि प्राङृतभाषाशब्दधटितमन्तरभ्यवहारद्नेन चतुर- 
शीतिसिद्धानां नाथादीनां समयात्‌ पूर्वतरकारेऽपि 'ाङतराब्द- 
धदितसन्त्रन्यवहार आसीदेवेति मन्त्रे म्ाङृतकव्द्प्वेशनमपि 
न किञिदेव ॥ 

किञ्च रेवतीकसल्पाध्यये (कल्पस्थाने) जातहारिणीनिरदेश्च- 
प्रसङ्गे भिद्धणी विशेषेषु श्रमणिका निर्भन्थी चेत्यनयोरप्युरले- 
सोऽस्ति । यद्यपि बौद्धसम्परदायभिद्धबोधकतया अमणशब्दो 
चौदधेः पश्ा्तनग्न्धद्द्धिश्च व्यवहियते नाम, महाभाष्यङेता 
“येषां च विरोधः शाश्वतिकः” ( २. ४. ९) इत्यत्र शाश्वतिक. 
विरोधे श्रमणब्राह्मणमि्युदाहरणस्य दानेन तत्समये चौद्धनाह्य- 
णयोर्मिथः सद्षेमादाय श्रमणकषब्दो बौदमिद्धपरोऽवगम्यते 

स 


महापुराणकर्मपकृतिजीवसमासवृत्तिप्रशतिषु जेनमन्धेषु 
उस्पपिण्यवसपिगीकालत्िभागस्य चज्चादिक्ारीरसंहननग्रमेदस्य 
पल्योपमाद्यायुर्मानविरोषस्य चोपवरणंनोपरम्भेऽपि तेषु वच्र- 
ऋषभनाराचादिपड़धिसंहननानासुदेशेन, आयुर्मानस्य पल्योप- 
मसाररोपमशषच्दाभ्यां निर्देशेन, अस्मिन्‌ बृद्धजीवकीये तु नारा- 
यमार्धनारायणकं्िकयक्ततिपिशितरूपाणां चतुर्विधसंहननाना- 
मायुर्मानस्यापिं पकितोपमशब्दितस्य निर्देरोन विषयस्य च्छायो- 
पलम्मेऽपि न सर्वास्मना संवादो दश्यते ॥ 
वाद्यस्म्पदायानामिव श्रौतक्तम््रदायस्यापि बुशः परव 
अन्था चिदक्ताः ! पूष्ेलमयप्रधिद्धाः शब्दाः पश्चात्तनेरपात्ता 
अपि पूर्वसम्परदायम्रन्थानुपरम्मे यत्र दृश्यन्ते तदीयत्वेनानु- 
सन्धीयमाना भव्न्ति । पूर्वापरम्रन्थपर्यारोचनेऽपि णएतावन्तं 
विषयटेशमन्तरा नात्र मन्थे आर्ह॑ती वौद्धी वा आध्याक्मिकी 
अन्या वा काचन अक्रिया दश्यते । प्रद्यु यस्मिन्नध्याये उत्स- 
पिंम्यवसर्पिंगीनिदंशस्तत्रेवोत्तरवक्िु सभुदयकारणोह्ञेखे 
(रु. ६७ ) अग्यक्तमहदादिक्रमेण सास्यदश्नानुरूपा खष्ट- 
प्रक्रिया, उत्तरस्मिन्‌ गर्मावकरान्त्यध्याये ८ पर. ७१ ›) ईश्वर- 
गुणोयेतसनैयत्संसारिजी वनिरदैशता श्रौतदनानुगतेव दश्यत 
इति, एष उन्नतावनतशुभाशभकारुसंहननायुमानाद्युपन्यासोऽ- 
पि श्रौतस्मातपूवंसम्प्दायपरम्परागत एव स्थादिति चक्तुन 
खत्छं न शक्यते ! तथाऽपि उच्सर्पिण्यवसर्पिंणीरब्दयोरभ्य- 
मानेषु श्रौतस्मा्त्न्येषु कराप्यनुपरन्धिः, जेनमन्थेषु बाहूल्ये- 
नोपकुड्घिः, नससंख्यवेषम्येऽपि संहननविरोषाणामपि तत्नैवो- 
द्रेखदर्हनं च एतत्तन्तरीयेऽस्मिदरंशे जेनसम्पदायविषयानुबिम्बनं 
बुद्धादुपस्थापयति । अत्रत्य आयुर्मानीयः पडितोपमशब्दोऽपि 
तु ज्यवहृतस्य पल्योपमृशब्द्स्य विङरतरूपं करेति बोध्यते । 
सेन्टपिटरसंबरगबरहस्कोरो, ?0701०10९6028 0 2€11&100 88 
7०3 अन्धेऽपि एते शब्दा जैनसास्प्दायिकतया निर्दिाः 
सन्ति। अभमिधानरजेन्द्नामके जेनबहत्कोरोऽप्येषां शब्द्‌. 
विरीषाणामथेविवरणं तदीयप्रक्ियातुसारि दृश्यते ! जैनसम्म- 
दायविषयसुपादायोत्सर्पिण्यवसर्पिणीशब्दयोरर्थविवरणं काल- 
विदोषपरस्वेनं 1408 २6१८099 विदुष्या दर्शितमस्ति । 
बौद्धसम्प्रदायरेखेऽपि श्रीहाडविदुषा पुष विषयो निरूपितोऽ 
स्ति 1 स्देवमाहंतसम्प्रदायविषयस्यांशतोऽष्यत्र भ्रतिच्छाया- 
इष्टिस्तत्सम्परदायोद्‌ गमोत्तरतां प्रतिभासयति \ 
छिन्त जेनसम्पदाये महावीरस्य बुद्धसम्प्रदाये गौतमडुद्धस्य 
विशेषप्रसिद्धतया तत्तन्मताचायंस्वेन दंनेऽपि तेषामेव अन्धेषु 
महावीरात्‌ पूवभूतानां पाश्वनाथादीनां जयोविकषतितीर्थङ्कराणां 
पौतमखुद्धात्‌ पूवेमूतानां कनकमुन्यादीनामप्युल्रेखेन, अरो- 
करृपतिना गौतमदुदधात्‌ पू्ैवर्तिनः कनकञुनेः स्तुषस्य जीर्णो. 
इरश्षिारेखस्य तरस्तृपस्य चोपरम्भेन पूव॑मप्येतन्मतयोरने- 
१. ७० [ ण प, प्न ९. 0. = `` 
- २, £ पिच्भै णै चश्णऽण 2. %2-76, | 
द्‌ वो ण एप 2, 7-8 फ 8, पभ्प्व. 
४" “देवानां भियेण भियदरिना राज्ञा चतुदशवषामिषिततेन धस्य 
कनकरुनेः स्तूपो द्वितीयं वपित, ८ वदाति ) षभिषिक्तेन 








चात्मनाऽऽगत्य महौयितं ( स्तम्भश्च ) त्थापितः” इति । 
प्लपिण त -65णर छ प्रपाण 2, 169, 
९" दौग्यनिकाये-( १) पूरणकस्सप, ८२ ) मक्डक्गोसाल, 
(८ २ ) अजितकेशकम्बङि,( ४) पवुद्धका च्यायन्‌;( ५ ) सञ्न- 
यवेकत्थिपुत्त, ( & ) नि्गन्थनाथपुन्त. 
प्ता सप्ता 2, ८, {५ ४ २. {4 


उपोद्धातः । 


२५ 








च्च, तथाऽपि ततः पूर्वमपि (कमारः श्रमणादिभिः" इति (३ 
७० » सूत्रकृता पाणिनिना श्रमणशब्दोर्रेखाशौदजेनसम्प्- 
दायोदथे सति ततः प्रतिफलितोऽयं शब्द्‌ इति वक्तं नाहति। 
श्रमणदाब्दः कायक्छेहादिश्रमरीरूत्वरूपं निवेचनमादाय वेखा- 
नससूत्रे तृतीयाश्रमस्थबोधकतय्‌।, श्रुहद्‌रण्यके त्यागिमि्धबो 
धकतया, सेत्तिरीयौरण्यके रामायणो दिषु च-नेकेषु भतनतरन्थेषु 
भितापसविरेषबोधकतया पुराकारात्‌ प्रयुक्तो बहुश उपर- 
भ्यते । श्रमणञब्दः पुराकारूादेव व्यवहृत आसीदिति शीयुत- 
चिन्तामंणिवे्यमहाशशयादिभिरपि निर्विंटमस्ति ॥ 
निर्भन्थशब्दस्यानुसन्धाने दिग्धंनिक्ाये तदात्वे प्रचङि- 
तानां स्षम्भरदायान्तरारणां श्रेण्यां कस्यचित्‌ म्रस्थानान्तरीयस्य 
ग्रतिपन्तभावेन निर्दिष्टस्य निग्गस्थनाथपुत्त ( निन्थनाथपुत्न ) 
श्ब्देनोरूरेख उपकभ्यते । निर्भ॑न्थक्ाब्दस्य जेनसम्प्रदायिक- 
भिष्वषु प्रविद्धधा तदात्वे महावीरस्य तथाविधम्रतिपन्तभावस्य 
सम्भवितया च निर्मन्थनाथपुत्रशब्देन निर्दिष्टो महावीर इति 
विवेचकैरच्यते । किन्तु महावीरो निर्भन्थनाथपुच्रः, तस्य पिता 
आचार्यो वा निर्न्थनाथः, ततश्च नाथपदस्वारस्येन पितृसखस- 
येऽपि निभन्थानां भसिद्धया बाहुल्येन च भवितन्यमिति न 
महावीरोद्धावितत्वं निर्भ्न्थसम्प्रदायस्य, अपितु ततोऽपि 


पू्वेतः मरचङ्ितरवमेव वक्तभ्यं भवति । श्री िन्टरनीजमहोद्‌- 


१, वैखानसखन्रे--श्रामणीयकविधानेनाधायाघारं इत्वा श्रामण- 
काञ्चिमादाय तृतीयाश्चमं गच्छेत्‌ “* “““ “““श्रमणकाय स्वाहा 
( वेखानसवर्मभश्नः १-६ ) 
२. ब्रहदारण्यके--अत्र पिताऽपिता मवति ˆ ˆ“ भरमणोऽअ्मण- 
स्तापसोऽतापसः । रमणः परि राडिति भाष्यम्‌ । 
( १४. ७. १. २२ ) 
३. चैन्तिधैयारण्यके--वातर्शना इ वा ऋषयः श्रमणा ऊध्व 
मन्थिनो बभूवुः ( २, ७. १. ) 
सायनन्याख्यायां -वातरद्यनाख्या ऋषयः भमणास्तपस्विन- 
उष्म॑मन्थिन ऊर्ध्वरेतसो बभवुः । 
रामायणे- तपसां अुक्ते चापि अमणाश्चैव युञ्जते 
( १-१४-१२ › भरमणां धमनिपुणामसिगच्छेति राघवः । 
( १-१) 
५. श्रमणा वातरङना यनयो धम॑कोविदाः । 
६, प्रारभणर्‌ ० उिणाशप४ (नोप्लाभपा९ (९५० एल००).- 
0. भ, प १९४ 
७. ( १) पूरणकस्सप; ८ २ › मक्खर्गोस्राल; (३ ) अजित- 
कक्षकम्बकलि, ८४) पबद्धकाचायन) (५) सञ्चयवेरूत्थिपुर्त 
(६ ) निग्गन्धनाथपुत्र | 
८. 109 द्णाः६, न्नो0€ इष्ट 60१ ` ०6 ॥0प्फवलाः 0 
वर्गणा, 9 #06€ 8६५४ 0 ४06 १६४१०२३, पत 1180 
0९्ध्‌गृ€त कफं म चाह ए गुता 8९०४ 9 ट कह- 
४1६1193 ( £, ©, ४01€ एल्ः-1९88 }, तऽग 0 
10180 (मध्लकप्पट-क,१ वाष्टणेय -्णा त 
(२. 44 ) क 2 
® का० उ० 


योऽपि महावीरादपि पूर्वकारुत एव निर्न्थसम्भदायोदय इति 
निरूपयति । जेनसम्दाये महावीरादपि पूवैवामादिनाथपाशव- 
नाथादीनामपि आचायेभावस्य जेनभन्थेभ्योऽपि इश्यमानतया, 
पूवंतीर्थङ्कररूपेण तत्सग्म्रदाये तेषामप्यद्यावधि संमान्यमान 
तया च पतत्सम्प्रदायस्य महावीरेण विरोषतो विकासनेन तस्य 
म्रधानाचायंभवेन पश्चात्‌ अ्रसिद्धावपि नि्न्थसम्प्रदायो जैन- 
सस्प्रदायोऽपि भवन्‌ पू्वपू्ैतीथंद्करपरम्परायु्रत्तो विज्ञायते । 
जनेः स्वसाम्प्रदायिकभिद्धबोधाय व्यवदहियतां नाम, निच्ृत्तहृद- 
यग्रन्थिरवरूपां निरक्तिमुपादाय धिवेकन्ञानकक्ञामारूढमववबोः 
धयज्निग्रन्धश्ब्द्‌ः, हृद्यञ्नन्थिविमोक्ञस्याध्यात्मिकसस्पदूपेणो- 
१ आस्तिकसम्प्रदायग्रन्धेष्वपि पुराकारादेव भरचचितोः 
दृश्यते ॥ 


पूवंसमयतः प्रसिद्धानेवेदशाञ्च्छुब्दानुपादाय बैद्रेनैः 
श्रमणनिम्रन्थाव्मना स्वस्वसम्दायभिन्ञव्यवहारः पश्चालकरतोऽ 
वगम्यते । भाषातरवसिद्धान्तद्ा धटिकादिश्शब्दवत्‌ कारूप- 
रस्परया म्तनानामपिं दाब्दानां रूपान्तरेऽर्थान्तरे वा खड्क्रमणं 


बहुश उपरुभ्यते । अ्रतनेबौधायनाश्वरायनवराहापस्तम्बादिभि 


सूत्रकारयसुखेः श्रौतस्मार्तयागभूमिबो धकतया बहशास्तन्न 

तच्र प्राचीनग्रन्थेषु प्रयुक्तो विहारशब्दौ बौदधभिद्धसद्भावासबोध- 

नाय, श्मक्रानस्थचित्ताभीष्टदेवताश्चव्थदेवायतनततेत्रज्लाद्यरथेषु भ्र- 
क © (९ 

युक्तशवत्यंशब्दः स्तुपवबोधनाय बौद्धः प्रयुज्यते । पुराकारात्तपो- 


१. आत्मरामाश्च मुनयो नि्॑न्धा अप्युरुक्रमे । 
सु्वन्त्यहेुकीं मक्तिमित्थंभूतयुणो हरिः ॥ ( भागवते ) 
२. भिधते हृदययन्थिरिदयन्ते सवसंशयाः । | 
( मुण्डकोपनिषदि मगवदृगीतायां च ) 
यदा सर्वे प्रभिन्ते हृदयस्येह अन्थयः । 
( कटडोपनिषदि २-१५ ) . 





३. विहारः- 
यागार्थं यत्र यत्र यावत्ती भूमिः श्वुव्यादिभिः परिमाण- 
विद्धिष्ठत्वेन विहिता। तत्र तत्र तावती मूभिविहारशन्दवाच्या। 
( श्रौततपदा्थनिव-चने ए, २ ) । 
उम्तरत उपचाते विहारः ( बौधायनीयधर्म॑खन्ने १-७-१ ) 
गां चोपसंसृष्थं विहारं चान्तरेण मा संचारिषटेत्ति संप्रेष्यति । 
( आपस्तम्बश्रौतख. १-१२-१२ ) 
दश्षिणावद्विहर प्रपते पूर्व॑णोत्करमपरेण प्रणीताः! 
( आश्वरायनश्रौतदख . १-१९-४); 


< न विहारादपपरयवतेत्त । ( मे्रायणीयवाराइगर्यनत्े ए. ९) 
४, चत्यः- 


चवैत्यदृक्षं चिति यूपं चण्डारु वेद विक्रयम्‌ । 
एतानि बाह्मणः सृष्टा सचेलो जलमाविद्षैत्‌ ॥ 

८ बोधायनधमंखघने १-९-५ ) 
चेत्ययज्ञे प्रारस्विश्छतश्वेत्याय वरि दुरेत्‌ । 

( आश्वरायनगृद्य , १-१२-१ ) 
चित्ते मवाश्चेच्याः, साद्करः पश्युपत्तिः, हत्येवमादय इति टीका। 
क्षाः पतन्ति चेत्याश्च यामेष नगरेषु च । 

( इति महाभारते. ६-१०४० ) 


उपौदातः । 


र& 





ज्ञानवयोच्रदेु प्रयुक्तः स्थविरशब्दोऽपि शरे्ठविद्व्विशेषबोधाय 
बौद्धः प्रयुज्यते । अर्वाचीनसन्रिृषटव्यवहारानुरक्तहदयानाम- 
रत्वे ते विहारादयः शब्दा वौद्धसम्प्रदाधिका इव भ्रतिभान्तु 
नाम, नैतावता प्राचीनव्यवहारमपर्यारोच्यावांचीनस्वं वक्त 
ज्ञक्यते ! एवमेवात्रोह्लिखिताः श्रमणनिर्मन्थादयः शब्दाः प्राची 
नतापसिरोषनेवववोधयन्ति ॥ 

तत्रैव “रिङ्गिनी परिवाजिक्ा श्रमणका निर््ैन्थी कण्डनी 
चीरवल्कर्धारिणी चरिकी मातृमण्डकिकी अवेक्णिकाः 
(रेवतीकल्पे) इति भिक्षाृस्या गृहाद्‌ गृहान्तरे गमने स्वसंसरगेण 
जातहारिणीं सङ्क्रामयन्तीनां नानासिद्धकीणां श्रेण्यां निर्दि 
षु प्रमेदेषु परिवाजिकाश्रमणकानि्रन्थीर्विंहाय नान्येषां प्रभे- 
दानां कचन अन्थान्तरेषु रोकसम्परदायेषु वाऽदयत्वे विरोषत- 
उपरुन्धिरस्ति ! पश्चात्तनमन्थेपु दश्यमानान्‌ हंसपरमहंसङटी- 
चकवहूदकादिभेदाननुद्धिख्य काल्वशान्नासतोऽपि विद्धक्तमरा- 
्ाणामेषां सम्रदायविशेषाणामुल्छेखस्य ददनं सवेषु प्रभेदेषु 
प्राचीनमावमवयोधयति ॥ 

तत्रैव रेवतीकल्पाध्याये जातहारिणीनिर्देशम्रसङ सिह- 
खोड़ादयो देदाविजेषाः, सूृतमागधादयो जातिविशेषाश्च 
निर्दिष्टाः सन्ति। तत्र खराशकयवनपर्हवतुषारकम्बोजादीना- 
मुल्रेखोऽस्ति । यवनशब्दवत्खद्चादयः शाब्दा अपि मनुस्खत्या- 
दिषूपरभ्यन्ते 1 एेतिहासिकैरपि खश्चादयो जातयः पुराकाकाव- 
स्थितव्वेन निरूप्यन्ते । इन्सादइक्छोपीडिया ब्रिटानिकायुस्तके 
हणानां चतुर्थरतान्धां ( 372 ^. 7. ) यूरोपभ्रवेश्चस्योरछे- 
खेऽपि इतः २५०० वर्षेभ्यः पूर्वभवे अवेस्तामन्थे हूय ( इण )- 
जतिः ्रतिप्तिवीरजातितया तजातीयानां ' जरथुष्टरादपिं पूर्वै 
भवेन केरसप ( ५507 ) नाज्ना इरानदेश्यनृपतिना विज- 
यस्य चोर्रेखेन हणानां ( 8. 0. 100 ) समय इति ओ. जञ. 
मोदीमंहाशयेन भरतिपादितमस्ति । महाभारतेऽपि इणपज्ञवय- 
वनश्शकयपुण्ड्किरातद्रविडखरादीनायुरूरेख उपरभ्यते । गर्गा 
दिभ्यो यज्‌ ( ४-१-१०५) इति पाणिनिसूत्रोक्तगणे शकस्य, 
इन्द्रवर्णेति ( ४-९-४९ ) सूत्रे यवनस्य, कम्बोज क्क्‌ ( ७- 
१-९७- ) इति सुत्रवार्तिंकोक्तकम्बोजादिगणेऽपि राकयवन- 
योरुर्रेखोऽस्ति ! तेनेच्छाः शब्दाः पुराकारेऽपि भ्रसिद्धा एवा- 
सन्निति क्षायते ॥ 


अस्मिच्‌ अन्धे प्रत्यध्यायम्‌ (अञ्ुकाध्यायं व्याख्यास्यामः 
इत्युपक्रम्य “दति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः, इत्युपसंहरणं, 





न्चैत्यमायतनं तुर्ये" इत्यमरः । 

चुभ्पथाश्वेत्यवृक्षः समाजाः प्रेक्षणानि च 1 
( मनुसो ९-२६४ १ 

अदङ्कारस्तमो रुदरशचिष्तं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ । 
( भागवतपुराणे १-२३-६० ) । 
९ यो वै युवाप्यभौयानस्तं देवाः स्थिर विदुः ( मनुस्ततः ) 1 
२, 2.0, करथा (0णपालगभत0ा एणृप्6, 68 
३,.मादिपवेणि १७५ अध्याये, एवमादिस्थेषु ! | 
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जिष्योपक्रमणीयाध्याये ८ पृ. ७ ) शब्देनार्थेन च वेदिकवि. 
धानेन शिप्योपनयन, तत्रैवाश्निसोमभजापस्यादिवेदिकदेवतानां 
स्वाहाकारः, जातिसूत्रीयाध्याये ( प्र. ७९ ) वैदिकी वाक्यर. 
चन्‌, हीनदन्तोद्धवे ८ घ्र. ४८ ) मार्तीष्िस्थारीपाकहोमवि 
धां, युत्रीयेषु नानाविधानेषु सर्वाण्यपहायेषटरविधानं (घ. ८९); 
स्वञ्रदोषनिर्हरणाय ( द. स्था. ) सावित्रीहोमविधान, शिशयर- 
त्ाधूपने ८ धू, क. ) अभ्चिस्स्वेतिवेदिकवक्यप्रयोगः, रेवतीक- 
ल्पाध्याये ( कल्पस्थाने ) बाह्यणवाक्याजुरूपाणि रेतिहासिक- 
वाक्यानि, तत्रैव दैवतोदेरे वसुरुद्रादित्यानामेव कोते, 
दीर्घजिह्वी च छन्दसि (८ ४-१-५९ ) इति सूत्रकृता पाणिनिना 
छान्दसत्वेनाभ्युपगताया ङीप्प्रस्ययवस्या दी्॑जिह्धया उररेखः, 
भोजनकस्पाध्याये (कल्पस्थाने) काशीपुण्डाङ्गवङ्गकाचसागरा- 

रिङकदेशानां, देशसात्म्याध्याये ( खिरस्थाने ) 
कुमारवर्तनिकयिवर्ष्षभद्रीपपौण्ड्‌ वर्ध॑नमृत्तिकावधंमानादीनां व. 
हूनां आची नदेशविरोषाणां कीतनं, परस्युत प्रलिद्धतरस्य पाण्ड्य- 
स्याकीर्तनं, तत्रेव बाह्वीकभिषगुलूरेखे ८ पर. २६) सत्यपि 
यवनरोमकादिमिषजामनुल्छेखनं,  राजतैट्यराशस्त्यवोधने 
(भोजनकल्पे) इच्वाङ्ुसुवाहुसगरनहुषदिरीपभरतगयपर्यन्ता- 
नमेव प्राचीननृपाणासुपादनं, रसधतुरलोषधानां प्रायः का- 
प्यज्यवहरणं, सयुदयकारणोर्रेखे ( पर. &७ ) अष्टभूतग्रकरतीन्‌ 
षोडराविकारांश्च निर्दिश्य प्राचीनसांख्यदरछ नस्यैवोपजीवनं, 
बौद्धानां जैनानां तदीयाध्यात्मवादस्याप्यनुपादानं, दीप्ताभ्रयो 
घस्मराः स्नेहनित्याः" ( पर. २०) शीरं सात्म्यं त्तीरमाुः 
पविच्रम्‌' ( भोजनकल्पे) इत्यादिवेदिकच्छायद्धन्दुःपदयोपदर्शन- 
मित्यादीनि बहुशः प्रलभावसाधनान्युपलभ्यमानानि अस्यचरद्ध 
जीवकीयतन्त्रस्य बह्ुप्राचीनतामवगमयन्ति। हेमा्यादौ पुरा 
णवचनेरारोग्य्लाकानिमांणविधाने सत्यपि आधुनिकदोधका. 
हृद्यदाल्यांय शिरूरेखदेचान्तरीयमतान्तरीयरेखादीन्‌ संवाः 
दकानपेच्षन्ते इदि तदनुसरिण्या सग्रमाणेतिहासिकदृ्टयाऽऽ 
छोचने २३०० वर्ष॑पूर्वमश्ोकस्य सर्वसाधारणचिकित्साख्योः 
डाटनसुयशोकाभस्य दशनेन, कौरिीयेऽपि दुर्गनिवेराने मेषः 
ज्यग्रहविन्यासस्योरूरेखेन, चरकादिषु रसायनशाखानिर्दैर 
सत्यपि सवंसाधारणाय आरोग्यशाराया अनिर्देशेन, अन 
कल्पोररेखेऽपि रसायनशालयास्तादराचिकिव्सार्यादेश्च निः 
मांणस्याचुल्केखनं, त्युत ( ध्र ५९ ) रोगिगहमुपगस्य भिषः 
म्मिभषज्यस्य विधानस्य प्रक्रियोपदेशदर्शनमप्यस्य मन्थस्य 
म्रलतरसमयनिबन्धनमवबोधयति । कश्यपेन सह॒ भरनभरतिवः 
चनभवेन निर्दश्लनमपि ब्रद्धजीवकस्य प्राचीनसेव समयं भव्याः 
ययति । कार्यपीयमहासंहितां संक्षिप्य चद्धजीवङेनास्य 
तन्त्रस्य प्रणयनोल्रेखेन काश्यपीयसंहिताकारस्तु सुतरां 
ततोऽपि पराचीन एव ॥ 


किन्तु भ्रमणशब्दस्य आद्यणादिरन्ेषूपरम्भवह्न्धिषाण्द, 
स्योपनिषदादिषूपम्भेऽपि निग्रन्थशब्दस्य तापसविशेषादिबो 
धकतया भागवतपुराणवजं वेदिकम्न्थेषु महाभारतादिप्राचीनः 
अन्येषु च स्पष्टतया नोपरम्भोऽस्ति । पश्वाद्धवैरनागाञ्चुनाविभि 


। स्पायहद्ये रुङ्तिविस्तरे च जेनावबोधकतयेवायं निर्मन्थब्दो 


उपोद्धातः । 
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व्यवहतोऽस्ति। आस्तिकदा्लनिकैर्वाचस्प॑स्यादिभिरपि वेदबा- 
ददाशनिकशरेण्यामिमे निर्दिष्टा दश्यन्ते। निर्भन्थसम्मदायो- 
जंनसम्प्रदाय एवेति आधुनिकविदुषामपि धारणाऽस्ति । अस्यां 
संहितायां दृश्यमानौ जेनसम्प्रदायस्यासाधारणादुस्सर्पिण्यवस- 
पिंणीशब्दावष्येतस्य सहयोगेनोपोह्टखुनाय पुरो भवतः। ततश्च 
महावीरादपि पूर्वेषां तीर्थङ्राणां समयतो न चेत्‌, अस्मिन्‌ 
सम्प्रदाये प्रधानाचार्यभावमापन्नस्य महावीरस्य सन्निकष्टास्स- 
मयत एषां शब्दविरोषाणां रोके प्रसिद्धया तादाचिकोऽयं 
सम्प्रदायान्तरशब्दविरोषानुप्रवेश्चोऽस्मिस्तन्त्रे इति वक्तव्यमेव । 
शकहूणपल्हवखयवनकम्बोजादिश्ञब्दविदोषाणां सहभावो 
द्धसमयादवागभावमवगमयतीव्यवां चीनविवेचकानां धारणा 
प्यस्ति । तथा च महावीरोन्तरमेवास्य अन्थस्योदय इति शङ्का- 
स्थानमनत्रोदेति । परमनिश्ितसमयानां कतिपयशब्दविशरोषा- 
णामनुम्रवेश्दश्चनमात्रेण मन्थस्य कारोऽवधारयितं न शक्यते । 
तत्रापि पश्वासप्रतिसंस्कृतष्वेन स्पष्टसुकतेषु मन्थेषु गर्भगतान्‌ सन्दि- 
ग्धान्‌ कियतः । चब्दविरेषानुपादायेव समुचितस्य ग्रन्थस्य 
कारावधारणं तु साहसमेव । विवेचकानां पू्ंत्कावधारिता- 
अपि कति विषयाः समयवरोन बखवत्तरतर्कान्तरोदये विपरि- 
उत्ता - श्यन्ते । उक्तव्वाभियुक्तैः “त्काग्रतिष्ठीनात्‌, इति ॥ 
प्राचीनत्वावबोधाय जागरूकाणि पूर्वोक्तलक्षणानि क्षणमपसार्यं 
अर्वाचीनविवेचकधारणाया अवलम्बनेऽपि कार्वच्ा्िद्धक्तस्य 

न्त्रस्य वास्स्येन यक्लादुधिगत्य पश्चात्‌ संस्करणस्यात्रैव संहिता- 
कल्पाध्याये स्वसुखोल्खेखेन, अस्मिन्‌ रेवतीकल्पध्याये दश्य- 
माना निर््रन्थादयो न केवरुमत्रेव, पूर्वत्र दश्यमाना उत्सरपि- 
ण्यादयोऽपि पश्चाद्धवस्वसंशायकाः शब्दविशेषा विषयविरोषाश्च 
जीवकीयतन्त्रसिद्धिमनु संस्करणावसरे वात्स्यरेखनीतः भविष्टा- 
जपि भवितुं सम्मवभ्ति। चरकसंहितायां सुश्चुतपूर्वंभागे च 
परतन्त्रीयस्य बारुग्रहविषयस्याभवेऽपि सुश्चुतस्यो्तरतन्तर 
शाराक्यकौमारणश्वत्यादिप्रस्थानान्तरीयविषयाणामपि स॑गहीत- 
तया तच्र २७तः ३८ पयंन्ताधैयायेषु कौ मारश्स्यविषयनिर्देशे मूर 
आचार्यनामानुर्रेखेऽपि पार्वतकजीवकबन्धकम्रश्तिभिरिति 
विवरणकर्तरखेन कश्यपजीवकादीनां कौमारण्त्यतन्त्रादेवेत- 
द्विषयोपग्रहणं बहुशः सम्भवति सुश्रुतीये बारुतन्त्रप्रकरणे 
( उ. तं. अ. २७ ) निर्दिष्टाः स्कन्द्रेवतीश्चीतपूतनाच्ङनीसुख- 
मण्डिकानेगमेषादयो ये स्रीरूपाः पुंरूपाश्च बारग्रहास्तस्संवा- 
दिनि एव अरहा अच्र ब्ुद्धजीवकीये चिकिल्सितस्थानीयवार्यदहा- 
ध्याये दश्यन्ते। रेवतीकल्पाध्याये रेवत्याः भ्रमेदरूपेण 
जातहारिणीनां ये विशेषास्तेषां मतिफर्नं सुश्रुतोत्तरतन्तर 
न दश्यते । इयोरध्याययोर्विषयाणां समकारुङिखितस्वे जात- 
हारिणीविषयाणामपि न्युनाधिकतया सुश्रुतोत्तरतन्त्रे मरतिफर- 
नेन भवितव्यम्‌ । रेवती्रहस्कन्दादीनां चिकित्सितस्थानीय- 
बालग्रहाध्याये निरूपणे उपजातेऽपि पुना रेवतीकल्पाध्याये 
रेवतीविकासरूपाणां बहूुविधानां जातदारिणीनां पूर्वापरम्रन्थ- 
रेखापेच्चयाऽतिविकसितश्रक्चियया निरूपणदंनेन सोऽयं रेवती- 


१. सःख्यतत्त्वकोखुचाम्‌--शाक्यभिधुनियन्थकसंसारमोचकादीी- 
नामागमामासाः परिद्कता भवन्ति। २ शारीरकखन्नै । 


कल्पाभ्याये विकसितो रेखः कश्यपजीवकसमयादनु वत्स्य- 
समये उपजातः किमु इति बहुशः सम्भाव्यते। अविभागेन 
प्रतिसंस्कारे ईदश्चान्येव संश्यावहानि फरानि फलरन्तीत्यम 
वच्यते । संहिताकल्पाध्यायपूतौ संरिलष्टस्य वात्सीय्ये- 
नाभ्युपगतस्य खिकूभागस्य देशसास्म्याध्याये लिला- 
दपूवर्तिनि भोजनकल्पाध्यायेऽपि सात्यसम्बन्धसु- 
पादाय बहवः प्राचीनदेश्लाः कीर्तिताः सन्ति। भोजनक 
स्पाध्यायीयरेखे ङुसचेत्रसुपक्रम्य चतुर्दिग्गतेषु बहुदेशेषूिखि- 
तेषु सिन्धुसौवीरादयः पाश्चास्याः, कारमीरचीनादय उदीच्याः, 
काडीपुण्ड्‌ ङ्गवङ्गगदयः पौरस्त्याः सामान्यदेश!;, दक्लिणतः 
कलिङ्गपटननासदेया एव देक्चा निर्दिष्टाः सन्ति । रामायणसमये 
दक्षिणात्यनगराणां विकेषतोऽनुपरूम्भवद्त्रापि कलिङ्गपट्नयोः 
नमदप्यन्तमेव च निर्देशोऽस्ति। खिलभागीयदेलसाव्म्या- 
ध्याये तु ्ुरिततया उपलरञ्पे पूर्वदक्सिणदेशनिरदेशोऽन्येषां मची" 
नदेशविरोषाणायुरटेखे सत्यपि चिरिपाटी-चीर-चोरपुलिन्द्‌- 
द्रविडाद्यो दूरगता अपि दाक्षिणात्यदेशाः, पूर्वतोऽपि ङुमारवः 
तंनिकटिवर्षादयो विशेषदेला इति विकसितभरश्छियया निर्देश. 
दश्यते 1 अश्ोकरिराखेखे प्राचीनसाहित्यान्तरेष्वप्युपरुम्यमा- 
नतया एते देशा अपि प्राचीना एवेत्यत्र दिग्दशेनं पश्चादिधा- 
स्यते। तथाऽप्युभयतो देशनिर्देशस्य तुरुनयाऽनु सन्धाने 
बुद्धजी वकीयपूर्वभागसमयस्य वात्सीयसिरुभागसमयस्य च 
बह्न्तरारु स्पष्टीभवति । लिरुभागीयदेशसासम्याध्याये सग- 
धासु महाराष्टरमिति चोरूरेखोऽस्ति । वेदेऽपि मगधोरूरेखेन 
जरासन्धस्षमयेऽपि मगधराज्यस्य निदेशेन, पुरातस्वान्वेषिभि- 
र्चत्वे राजगृहे तस्स्थानोपकम्मेन चात्र निर्दिष्टं मगधरज्यं 
प्राचीनतरमप्यवबोद्‌ धुं शक्यते, तथाऽपि पूर्वभागे देशेदेशे 
नाम्नाऽप्यनुह्धिखितस्य मगधस्योत्तरत्र महारष्टरूतयोल्रेखेन, 
पाण्ड्यदेक्ञस्य पाटरिपुत्रस्याप्थयुकर्खेखेन, बौद्धभ्न्थे असिद्धाद्‌- 
नायासयत्तात्‌ स्वपू्वंपुरुषतन््ररभोर्रेखेन च जुद्धमहावीरोत्तरं 
नन्दचन्द्रगुक्षादिखमये बोपजाते मगधस्य महाराष्टूमतिष्टाकारे 
वास्स्यस्य समुद्धवः सम्भाव्यते ! तेन तदीयसंस्कारेऽनुप्रविषटः 
किमु एभिः शब्दविरोषैः सन्देह अपादित इत्यत्र दिः भ्रव- 
णीभवति ॥ 


नावनीतकङ्कडक्ञणादिरेखत; कौमारण्वस्यभिषजो जीवक- 
नागन उपरुम्मेन, महावग्गादिबोद्धमन्थेषु कौ मारणत्यराब्देन 
विरोषितस्य प्रसिद्धवे्यस्य जीवकाभिधानस्येतिच्चत्तलाभेन च 
उभयोर्वै्यक्वैदुष्यं, नामसास्यं, कौमारत्यचचन्दोर्रेखं च 
सामान्यत उपादाय बौद्धमन्थो्कतो जीवक एवं कौमारश्चत्या- 
चार्यो जीवक इति केषा्चिद्विदुषां मतं दश्यते । याधदिदं द्ध 
जीवकीयं तन्त्रं नोपरुञ्धमासीत्तावत्‌ कौमारश्रस्यभिषजो ब्रदजी- 
वकस्य परिच्छेदकानां साधनानामितोऽनुपरुन्धिः, बौद्धमन्धेषु 
बहशो जीवकस्य प्रसिद्धिश्चेति दर्धाश्चरथन्यायदश्ा उभयोरे- 
क्यममिमन्तुं सञुचितमेवासीत्‌ , एतत्तन्त्रकतजीवकस्य बौद्ध 
मन्थनिर्दिषटस्य जीचकस्य च तादत्म्ये एतत्तन्राचार्यो दृद्जी- 
वको जुद्धसामयिक इति निश्वेयतया पूर्वोपदर्दितनासुस्सर्पिः 
ण्यादिश्चब्दानामयुवेषस्यापि समन्वयेन सं्षयोत्पत्तिस्थानं न. 


कका काक भणण्नणणण्न्णग्यय 
[आ 9 + + 





०) 


वहुभिरंशे्दजीवकीयपरिचयविशेषस्यावगमे 


स्वम । तथा प्रसिद्धस्य महावे्स्य कोमारष्त्यविद्याऽपि 
चेतसि चकास्तु नाम, किन्तु वहुषु वौद्धन्धेषु ¦ 
चिक्िस्सनादीनां च सविस्तरसुपवणेने सत्यपि किमिति नाम 
छौमारभत्यविच्वं॑तद्विषयकेतादशमोढतन्त्रस्य निर्मातृर्वं च 
लेश्चतोऽपि न सूचितं स्यात्‌ । एतत्तन्त्रस्यान्तरङ्दशा विचार- 
भेऽपि विसंवाद्कमेवोपरभ्यते। तृङ्हाङ्गतहानंरोपरूञ्धग्रा- 
चीनग्रन्थरेखतो बुद्धेन स्वसामयिकजीवकाय भैषल्यविषयस्य 
उपदेडानं दश्यते । स एवायं बृद्धजीवको यद्यभविष्यत्तदा तन्त्रा- 
भ्यन्तरे तत्र तत्र धन्वन्तयांदीनाभिव बास्हिकभिषजः काङ्काथ- 
नस्य वैदेशिकम्डेच्छमिषगादीनाम पि नामानि भेषञ्यविषयवि- 
शेषांश्वानुदर्शयज्रसौ स्वोपदेशकं भगवन्तं बुद्धं, तदीयोपदेशक- 
ञ्घोषधविरोषान्‌, प्रसङ्गतस्तदीयाध्यास्मिकविषयं वा कथं 
छेशतोऽपिं नासूचयिल्यत्‌ । न चात्र बौद्धी च्छाया ङेशतोऽप्यु- 
परभ्यते। महावग्गादिरेखतस्तदीयजी वकस्य शकत्यतन्त्रेऽपि 
विरोषनिष्णातव्वं कतहस्तत्वं च प्रतीयते । अस्मिस्तन्त्रे तु 
होल्यतन्ीयविषयस्य परतन्त्रीयत्वेन तटस्थतया निदेशो- 
ऽस्ति! तदेवं बौद्धथन्धोक्तान्मागधादभययपुत्राद्‌ भुजिष्यागर्भ- 
सम्भवाज्ीवकाद्िमिच्ः प्राचीनः कनखलप्रान्तीय चीकपुत्रः 
केश्यपरिष्यो महषिभिराहतः कौमारश्वव्याचार्यं एतन्तन्त्रकरतां 


घ द्जीकको दश्यत इत्यरुम्‌ । 


तदेवं कश्यपेनोपदिशं ब्राथमिकीं संहितां महानिबन्धस- 
| पामधिगत्य बृद्धजीवकस्तदीयं विस्तृतांशं सं- 


प्रसङ्गस्स- रिप्य सकषिरूपान्तरं व्यदधात्‌, तदेव सम- 
तानि श्रा- यान्तरेण वास्यः प्रतिसंस्टृत्य प्रकाश्षयामा- 
चायन्त- सेति संहिताकरूपाध्यायनि्देरोन यथाऽऽत्रेयेण 
सणि प्रथमोपदिष्टां संहितामन्तरमाग्य अगिनिवेशस्त- 


। न््ररूपतामानिनाय, तदेव तन्त्रं चरकेण पुनः 
संसृत्य वतंमानरूपेण भ्रकाशितं; यथा वा दिवोद्ासरूपेण 
धन्वन्तरिणी प्रथमोपदिं संहितामन्तर्भाग्य सुश्वतः संहिता. 
रूपेण निवबन्ध, तामेव नागार्जुनव्वेन संभावितोऽन्यो वा 
कश्चन भरतिसंस्कतां संस्छत्य वतंमानरूपेण अकाशयामास, तथेव 
कार्यपेनोपदिशा मूरुभूता महासंहिवा इुद्धजीवकेन संक्ष्य 
तन्त्ररूपतमवापिता समयान्तरेण वात्स्येन प्रतिसंस्छरत्य प्रका- 
क्षिता बठमानरूपेणास्मदृच्िपथसुपगतेतीदानी मूकसंहितानां 
तद्मुपान्तरमूततरन्त्रीणां च पृथगनुपलम्येनोपकभ्यमानमन्था- 


त्मना वतमाना चरकसंहितेवाग्निवेशतन्तरमात्रेयसंहिता चच, 


दृश्यते च । परमिदानीयेतदीयस्येतत्तन्तस्योपर्ड्ध्या ततो 
पूर्वोक्तदिशा 
पितृविमेदः, देश्विभेदः, गुरविभेदः, सविरोषणनिर्विदोषणनाम- 
सेदः, धामिकपथविभेदश्वेवमाद्यो बहवो विसंवाद उपरभ्य- 
न्ते 1 बौद्धमन्थोक्तनीवकस्य कौमारभरत्यत्वे कुमारेण पाङितस्वं 
निदानतया महावग्ये उद्खिख्यते, न तु कौमारश्त्यमस्थानाचा- 





वर्तमानां प्रतिसंस्छृतसुश्चुतसंहितेव भूलसुश्चुतसंहिता ।धन्वन्त- 
रिसंहिता च, वर्तमाना वासस्यसंस्कृतसं हिते चरद्धजीवकीयतन्तर 
मूककाश्यपसंहिता च भवन्ती एकाऽपिं अन्थत्रयात्मनाऽस्माकं 
पुरो भवति । उपलरभ्यमानेष्वेषु भ्राचीनग्रन्थेषु परतिसंस्कत्‌ णां 
चरकस्य नागाञ्ज॑न देरनिधितस्य वात्स्यस्य च कक्षा तृतीया, 
तत उपरि तन्त्रकतुं गामग्निवेशस्य सुश्चुतस्य बरद्धजी वकस्य च 
क्ता द्वितीया, ततीऽप्युपरि मूरसंहिताकतु णामात्रेयस्य दिवो- 
दासरूपतामापन्नस्य धन्वन्तरे्मारीचकश्यपस्य च क्ता 
मथमेतव्यात्रेयधन्वन्तरिकिश्यपा एषु भअस्थानेषु प्राचीनतमा 
मूरखाचार्याः ॥ 


म्राचीनतमत्वेन इष्टानमेषामत्रेयधन्वन्तरिकश्यपाना- 
मूखाचार्याणां यथास्वं समयविरोषनिर्धारणस्य दुष्करत्वेऽपि 
किंरूपमेषां पौर्वापर्य, सहभावो वाकयोधित्‌ , येरात्रेयाभिवेशच- 
रक-धन्वन्तरिदिवोदाससुश्चुत-कश्यपन्रद्धजीवकवारस्यादिमि - 
रन्यैरपि पूर्वाचार्यैरेतद्ि्ञानं अतिष्ठामवापितं, तेषां कदोद्धव- 
इति निशितं समयं भ्रद॑यितुं न कोऽपि धारावाहिक पएेतिहा- 
सिकरेखोऽस्माकमवरम्बनायेति तत्परिच्छेदाय प्रतनं ठुःसा- 
हसमिव । तथाऽपि कियन्तमवधिं यावदेते उप्यारोदुं भम- 
चन्ति, कियतो वाऽवधेरधोऽवतरितुमेते प्रतिर्ष्यन्ते, तथावि- 
धविचारसाधनानां केषाच्धिदुपरुम्भेनापि कश्वनारफुटोऽपि सम- 
योऽवगम्येतः येनेषामेकस्यापरेण साकं स्वीयसमविषयरङ्गभू- 
माववतीर्णानां पर्यारोचने कश्यपस्य जीवकस्य वास्स्यस्यापि 
समयावधारणे कोऽप्यालोकः दीयेतेति तत्र तन्न विवेचकानां 
विदुषामभिग्रायेः सह स्वस्य हृदये प्रतिभातमपि निदशंयितुं 
किमपीहोपन्यस्यते- 


सुश्चुतसंहितायां धन्वन्तरिरूपेण काशिराजेन दिवोदासेन 
सुश्ुतस्योपदेशनं निर्विषटमस्ति । धन्वन्तरे्दि- 

घम्वन्तरि- वोदासस्य परिचयाय पर्यारोचने वेदेषु वैय. 
दिवोदासश्च चार्यस्य धन्वन्तरेस्दरेखो न इश्यते । कद्च- 


नत्रषु यत्र वे्यकविषथा दर्यन्ते तच्च विरेषतो- 


देवभिषजोरश्िनोरेव भिषग्भवेनोपवर्णनं रुभ्यते। ऋग्वेदे प्रथम- 
मण्डरादिषु बहूषु स्थ नेषु दिवोद्‌ासनाच्नो चरृपस्योर्रेखोऽस्ति । 
वैदिके तदुपव्णने अतिथिग्वः शस्बरशच्ुः सुदासपिताः इत्या- 
द्यो विशेषाः शौर्यवीर्यकर्माणि चोपरुम्यन्ते । काठकसंहिताया- 
सपिमन्त्रभागे जघ्श्वदिवोदासस्योल्रेखोऽस्ति ! अस्य वैदिक- 
दिवोदासस्य काश्या राजत्वं धन्वन्तरिणा सह सम्बन्धश्च न 
ततः प्रतीयते । तेनास्य छर्वेदोह्िखितस्य काठकोक्ञिखितस्य 
च दिवोदासस्य अतिप्राचीनः कारः, न वाऽयं वेचयाचार्थः ॥ 
पौराणिकेतिहासेष्वप्यनेके दिवोदासनामान उपरुभ्यन्ते । 
तेषु हरिवंशे २९ अध्याये काशस्य वंशो धन्वन्तरेदिवोदासस्य 





१. हरिवंशस्य वाराणस्यां गोचिन्दचन्द्रतरिजयरन्ये १२०१ 
संवत्सरे लिखित प्राचीनं ताडपवपुस्तकमस्मत्सं्रदाख्येऽस्ति, 
तदौयपाठसंवादेऽप्ययमेव वं्ासुकरम आयाति । 


ॐपोढातः । 


२९ 








च कारिराजवेनोपरुम्भोऽस्ति ! तदंशानुक्रमशेव्थम्‌- 
- काशः 
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धन्वः 


| 
धन्वन्तरिः 


कान 

भीमरथः ( भीमसेनः ) 
दिवोदासः 

त 


चत्छः 


© 


अरूकैः 
„ अच्र काशपौत्रो धन्वनामा चपः सञुदमथनोत्पन्नस्याव्जना- 
स्नोदेवस्याराधनेन धन्वन्तरिनामानमव्जावताररूपं पुत्रमवाप। 
स धन्वन्तरिभिरदाजादायर्वेदविद्योपदेशमादाय तद्विज्लानमष्टधा 
व्यस्य शिष्येभ्य उपादिशत्‌ । अस्य प्रपौत्रो दिवोदासो 
वाराणंसीं नगरीं निवेशयामास । दिवोदासस्य पुत्रः प्रतर्द॑नोऽ- 
भवत्‌ । दिवोदाससमये शून्यां वाराणसीं प्रतर्दनस्य पौत्रोऽककों 
नाम काशिराजः पुनर्निवेशयामासेति हरिवंशरेखादवगम्यते । 
हरिवंशरेखे शन्याया वाराणस्या दिवोदासेन स्थापनस्योल्रे- 
खेन वाराणस्यास्ततः पूर्वमपि सत्वागमेऽपि महाभरतानुशा- 

सनपर्वरेखादिवोदासेनेव वाराणस्या निर्मांणमवगम्यते ॥ 


महाभारतेऽपि चतुषु स्थानेषु, दिवोदासस्य नामास्ति ! 
मदहाभारतरेखादपि दिवोदासस्य कशीपतित्वं, वाराणसीम्रति- 
ष्ठापकत्वं, हेहयेभ्यः पराजये मरद्ाजशरणगमनं, तदिहित- 
पुतरे्टया पतर्दननामकवीरपुत्रोरपादनमित्यादय एतत्संवादिन- 
एव विषया दर्यन्ते । तत्र दिवोदासस्य पूवेपुरूषेषु अन्तरान्त- 
रागतानि व्यक्त्यन्तराणि अन्तर्निधाय भ्रसिद्धतया दष्टानां 
हर्यश्वादी नामेव नामोर्रेखः प्रतीयते । अभिपुराणे ( अ. २७८ ) 
गर्डपुराणेऽपि (अ. १३९ शो. ८-११ ` चैचस्य धन्वन्तरेर्वरो 
चतुर्थो दिवोदासः कीर्तितोऽस्ति ॥ 


१. तेन बारणारनामकः कश्चन वाराणसीं निमंमे इति प्रवादो 
निमृलः । ( हिन्दीविश्वकोश्चे काश्ची-रब्दे ) 

. २. सौदेवस्त्वथ कारीशो दिवोदासोऽभ्यषिच्यत। दिवोदासस्तु 
परिज्ञाय वीये तेष यतात्मनाम्‌ ॥ वाराणसीं महातेजा निभे 
राक्रशासनात्‌ । अनुन्नास्तन अ. २९। 

३. उद्योगपव॑णि अ. ११७, आनुशयार्सानके दानधर्म॑प्रकरणे अ. २९, 
` सजधर्म॑प्रकरणे अ. ९६, आद्िपवणि च . 
४. महाबलो महावीयैः काशीनामीश्वरः प्रभुः । 
दिवोदास इति ख्यातो समसेनिनराधिपः॥ = 
( उन्योये अ० ११७) 


महाभारते समुद्रमथनोपाख्याने धन्वन्तरेदेवस्यावि्भावो- 
र्टेखोऽस्त । पुराणादिष्वपि धन्वन्तरेनिर्दश उपरम्यते । 
आश्चेयपुराणे समुद्रादुस्पन्नस्य धन्वन्तरेरायुरवेदरदृरंकल्वेनापिं 
निर्दशोऽस्ति। परं वेदे धन्वन्तरेरङ्खेखानुपलम्भेन, हरिवंशे 
सञुढमथनादाविभूंतस्याब्ञदेवस्य धन्वनुपपुत्रतयाऽवतरणे 
योगिकेन धन्वन्तरिनान्ना व्यवहारस्य दर्शनेन चोभयोः सङ्ग 
मनेऽब्जस्यैव धन्वन्तरिभावेन द्वयोरभेदमनसन्धाय समुद्रा- 
दुरपन्तेः भ्रसङ्के देवस्याग्जस्यापि भाविना धन्वन्तरिनान्ना कचन 
च्यवहारः कृतः किमु इति प्रतिभाति । येन वैयाचार्यस्य दिवो- 
दासपूर्वयुरषस्य धन्वन्तरेरञ्जदेवरूपतया रौकिकेस्तेर्थिकैश्च 
देवभवेन ज्यवहरणमपिं युज्यते ॥ 

अस्मिन्दिवोदासे भरद्राजसम्बन्धस्य, वाराणसी निवेशनस्य, 
त्रस्य म्रतदंननाश्चश्च संवादेन हरिवंलोक्तस्य भारतोष्स्य 
चेक्यमवगन्तुं शक्यते । कौषीतकरि ( साङ्थायन ) जौद्यणे 
कौषी तकिग्ाह्यणोपनिषद्यपि देवोदासिः प्रतदंन इति शब्दनिर्द- 
शेन दिवोदासयपुत्रस्य प्रतदंनस्य ब्रह्मविद्यारुग्येराख्यायिका 
श्यते । काठकसंहितौयामपि बाह्यणांशे आरूणिसमकार्िकस्य 
सेमसेनेर्दिवोदासस्योल्रेख उपरुभ्यते ॥ 

एवं दहनेन काशनरपतिसन्ततिरूपाः सर्वेऽप्यमी काश्चनृपेण 
भ्रतिष्टठापिततया किर कारिनाश्ना प्रसिद्धस्य दे्स्य नृपतितया 
काशिराजकशाब्देन कीर्तिताः, धन्वनृपस्य पुत्रतया तदास्मजस्य 
धन्वन्तरिनास्चा व्यवहारः, जत्रेयादीनामिव पूर्वाचार्थाद्र- 
ह्वाजादेव धन्वन्तरेरपि आयुर्वेदविद्याराभो हरिवंशरेखाखती- 
यते । महाभारतहरिवंशादिरेखे धन्वन्तरेः भ्पौतरस्य दिवोद्‌ा- 
सस्य कारिराजस्य वेधविद्याचार्यस्वाकीर्तनेऽपि सुश्रुते काक्षी- 
राजस्य दिवोदासस्य सुश्चुताद्युपदेषृत्वोररेखसंवादेन च वैदया- 
चायस्य धन्वन्तरेः सजिक्ृष्टचतुर्थसन्ततित्वेन पूर्वपुरुषविया- 
समाद्रणेन दिवोदासस्थापि बेविद्याचार्यभावः सुसङ्गत एव । 
धन्वन्तरेः सन्निङ्कष्टसन्ततिस्वेन, तदीयसंप्रदायग्रकाश्कत्वेन 
घन्वतरिस्थानापक्नतया धन्वन्तरेरवताररूपत्वेन संमान्य सुश्रुत- 
संहितायां “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्रुतग्रशतय अचु? ( सु. 
अ. १ ) इति दयोरौपचारिकोऽमेदव्यवहारो न खल्वनुचितः । 
आयुरवेदाचार्यसेनावगतस्य धन्वन्तरेः प्रपौत्रो दिवोदासः, 
सुशुते चायुर्वदोपदेषटा धन्वन्तर्यवताररूपो दिवोदास इस्युभयोः 
सङ्गमनेन धन्वन्तरेरायुरवेदीयसम्दायः रिष्यपरम्परायामिव 


स्वसन्ततौ दिषोदासेऽपि अनुष्त्तः स्पष्ं प्रतीयते । मत्सकारच- 


१. धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । 
शवेतं कमण्डड़ विन्नदमूतं यत्र तिष्ठति ॥ 
( आद्िपकैणि अ० १६) 
२. ततो भन्वन्तरिष्रष्णुरायुेद प्रद्चैकः । 
निभत्कमण्डट पुणेमद्तेन ससुत्थितः ॥ (अच्चिपुराणे ३ अ० 
३. अथ ह स्माह दैवोदासिः प्रतद॑नो नेमिषीयाणां सत्रसुप्रगभ्यौ- 
पास्य """ विचिकित्सां पप्रच्छ । ( कीषीतकिनाह्यणे २६-५ ) 
४. प्रतर्दनो ह वै देवोदासिरिन््रस्य प्रियं धामोप अगाम । 
( कौषौतकयुपनिषदि ३-१ ) 
. ५. दिवोदासो भैमसेनिशरुणिधुवाच (काठकसंहिता ७-१-८) । 
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स्थनाडपत्रीये सुश्रनमंहिना पुस्तके सर्वादौ शत्युवाच भगवान्‌ 
धन्वन्तरिः" इति वाक्यं नास्ति । धन्वन्तरिदिवोदाससकाशे 
सुश्वनादीनामुपगमेक्धेखात्‌ पूरं तादशवाक्यस्य स्वमपि 
नोचितं दर्ये ॥ 

पूवद हरिवंदालेन्वे कलियुगे दिवोदासेन वाराणस्याः 


ग्तिष्ठापनोक्त्या घन्वन्तरेस्तदपौवस्य दिवोदासस्य च समयः 


कलियुगीनः प्रतीयते । कतमश्च सः ककियुगसमय इति ततः 
परिच्छत्तं न शक्यते ।; 

काशीयुवराजस्य ब्रह्मदत्तस्य तक्तशिलायामायुर्वेदाध्ययना- 
योपगमनं जातकमन्थे, कारिरजपदमधितिष्टता ब्रह्मदत्तेन सह 
जीवकस्य खमारमवरृत्तं महावम्गे उपलभ्यते । महावगे काची 
दब्दोप्यऽस्ति, परं वाराणसीशब्दो वाहल्येन म्रयुज्यते। बुद्ध 
नापि बाराणसीक्ञष्दिते प्रदेशे धर्मचक्रस्य भरवर्तनयु्ञिख्यते । 
जानकथन्येष्वपि वह्भर्ते वाराणसीशब्दः समायाति । पाणि- 
निना देशवाचकः काश्चीशब्दः सूत्रे स्पष्टं निर्दिष्टः! नगरवाचको 
वाराणसीक्षब्दो नद्ौदिगणे प्रवेशितो दश्यते । भाष्यकृताऽपि 
वाराणसेय इत्युदाहरणं बडशः प्रदत्तमस्ति । जावारोपनिषद्‌ा- 
दिषु वाराणसीश्चब्दस्याप्युपरुम्भेऽपि ब्ाह्यणम्रन्थेषु प्राचचीनोप- 
निषस्यु कारीशब्दस्योपरम्भसत्वेऽपि, वाराणसीशब्दस्यानुप- 
लम्येन देशविशेषवाचकः काशीशब्द्‌ः पुराकाराद्‌ भ्रचरितः, 
नगरीविशेषवाचको चाराणसीच्दस्तु प्राचीनोपनिषतसमयाद्‌- 
नन्तरमेव प्रसिद्धिञुपगत इष्युपगम्यते । पुराणादिषु काडीवा- 
राणसीशब्दाबुभावेवोपरुभ्येते । इतिहासपर्याखोचने उुद्धसम- 
यादनु कदाचित्कोकषरुनृपतिभिः, कदाचिन्मागपैः लिशुनागैः, 
तदनु मौर्यशुदगगुमृपतिभिः, दर्षवधनेनापि वाराणस्या विज- 
यस्येतिहासा उपरभ्यन्ते । तत्तदीयन्रपाणामितिबत्तानुसन्धाने 
धन्वन्तरिदिवोदासप्रतद॑नानां नामान्यर्वाक्समये नोपरभ्यन्ते। 
प्रत्युत वार्तिकटरतो “दिवश्च दासे इति दिवोद्‌ाससाधनस्य 
महाभाष्यङ्तो “दिवोदासाय गायते इति निदर्शनस्य दर्शनेन, 
कौषीतकिन्राहमणे तदुपनिषदिं क्सर्वानुकम॑सूत्रेऽपि दैवोदासेः 
प्रतर्दनस्य, काठकसंहिताया ब्राह्मणमागवाक्ये मैमसेनेर्दिवोदा- 
सस्योद्धेखेन, एतत्संवादिनोः महाभारतहरिवंशयोः वैयवि्याचा- 
्यधन्वन्तरि्रपीन्रस्य वाराणसीनिवेहाकस्य प्रतर्दनपितुरर- 
पितामहस्य दिवोदासस्य कछियुगीनस्योपकरुम्भेन च दिवो- 
दासस्य समयः कलियुगे रेतरेयब्राह्यणकारे काठकबाह्यणस्य 
कोषीतकनिाद्यणस्य तदुपनिषद्श्च समयेन सजिङृषटः किञ्िरपूर्- 
तनो चा इत्यायाति ॥ 


पो क पणि । १ 


न 
९. अस्मिन्‌ पुस्तके वहवः पाठमेदा इदयन्ते। तसंहितान्ते 


सोनो निषण्डुरप्यस्ति 1 एतत्‌ पुस्तकपाठसंवदेन सह ॒सुश्चुत- 
संहितायाः संस्करणान्तरमिदानी श्रीमदाप्ततमयादवजीमहामानैः 


प्रकोश्यते ॥ । 
२. कादयादिभ्यष्टल्नि टौ ५२।११६ । 


२. नचादिम्यो क्‌ ५५२।९७ वाराणसेयः ! 
४. (गायतिः इति कारिका । . 
५. प्रसेनानीश्वतर्विरतिर्देवोदासिः प्रतद्नः । 
( कात्यायनीयऋक्स्ानुक्मण्यां ख. ५२ )। 
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कौषीतक्रिबराह्यणस्य समयविचारे श्वेतकेतोरारुणेर्नाश्चः 
कथान्तराणां च संवादेन कौषीतक्युपनिषदौ च्रहद्‌ारण्यकस्य च 
खमः समय इति पाश्चात्यविदुषा वेबरमंहाशयेन निदिंष्टमस्ति। 
भ्रीयुत विन्टरनिजविदुषोऽण्यन्न समान एवाभिप्रायः! तेन 
कौषीतकरिनाह्यणमेतरेयवाद्यणात्‌ पश्चात्तनमङ्गीक्रियते। श्रीयुत 
चिन्तामणित्रेयमहारायस्तु रेतरेयनाह्यणे ८ ७-११ ›) कौषीत- 
करि्राह्मणवाक्योद्धारो इश्यते, बेवरमहोदयेन विनेव साधनं तस्य 
तत्र प्ररिक्तस्वमुच्यते; तेनेतरेयवाह्यणाच्‌ पूर्वतनं कौषीतकितरा- 
ह्यणं 5 0. 2500 सामयिकमिति साधयति । एस्‌. वी. दीक्सि- 
त्महाशयो उयौतिषगणनाधारेण ए, 0. 2900-1850 एतदन्त- 
रारं समयं कौषीतकरिबाद्यणस्य दज्ञयति । कोषीतक्षिनाह्यणस्य 
( +७-४ ›) यास्कनिरूक्ते ( १-९ ) उपादानात्‌, चिश्लदध्याया- 
त्मकस्य कौषीतकिनाह्यणस्य “श्रिशचत्वारिशतो ब्राह्यणे संज्ञायां 
उण्‌” (५-१-६२) इति सत्रे कोषीतक्िूर्वपुरुषस्य कुषीतकस्य 
“विकणंकुषीतकात्‌ काश्यपे", (४-१-१२४) इति सूत्रे पाणिनिना 
अहणाच् कौषीतकिब्राह्मण पाणिनेर्यास्कादपि प्राचीनमिति श्रीयु- 
तक्रीथमहाशयोऽपि वदति। पाणिनेः समयविचारे मन्जुश्रीमूल- 
कल्पाधारेण रिखिते इतिहासे जयखवारूमहोदयः 2. 0. 268. 
338 पाणिनेः समय इति, अन्ये केचन 8.0. 400 इति वदन्ति । 
परं पाणिनीये वेदवेदाङ्गसंप्रदायम्रवर्तकर्षिदेशनगरग्रामनदनदी- 
प््ल्यज्ञेखसम्श्रते गीतमबुद्धमहावीरसंप्रदायसस्बन्धिन एक- 
स्यापि विषयस्यालामेन श्रीयुतबुद्धमहावीराभ्यां प्राक्‌ ( 8. 0 
700-300 , पाणिनिसमय इति बहून्‌ समयानेतद्धिषये नि- 
मज्य विचारं प्रकटीकुवंतो गोल्डस्टूकीरमहोदयस्य सिद्धान्तः । 
श्रीयुतबेछंवल्करमहाशयस्य श्रीयुतभौण्डारकरमहाशयस्याप्ये- 
वंप्रायोऽभिप्रायः। श्रीयुतचिन्तमणिविनायकैः 2. 0. 900 
समयो निरविंष्टोऽस्ति । एवं विभिन्नमतानां दर्शनेऽपि पाणि- 
निना ततोऽपि पूर्व॑तनेन यास्केन च गृह्यमाणं ततोऽपि पूर्वतनं 
कौषीतकिबाद्यणं बहुपूर्वसमयकलवेन प्रतिभासमानमप्यन्ततो 
गत्वा इद्समयान्नार्वागित्यत्र सर्वेषामेकमत्यमेव । पएवसैतरेय- 
कौषीतकिबाह्मणसमयोरान्तराछिकिऽयं दिवोदास उपनिषत्का- 
किकोऽवगम्यमानः स्वपपितामहं धन्वन्तरि स्वस्मादपिं प्राक्तनं 
निश्चाययति ॥ 
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उपोद्धातः । 
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मिछिन्दपहोनामके पालीमन्थे 23. 0. द्वितीयसतान्दीगतं 
मििन्दं ( 1९097061 [एण ० एष्नप० ) प्रति नागसेन- 
स्योक्तौ “चिकित्सकानां पूर्वका आचाराः” इव्युपक्रम्य कीतिं 
तेष्वाचार्येषु घन्वन्तरेरप्युपादानमस्ति । तत्र रोगोतपत्तिनिदा- 
नस्वभावसमुस्थानचिकित्सक्गियादिवेन्राचार्थरूपेणोपादानात्‌ , 
चिकिस्सकानां पू्वंकाचायां इति नागसेनेन स्वस्मात्‌ पूर्ववर््या- 
चार्यरूपेण चिकिससकाचार्यभावेन तस्य निर्दैडानाचचच पएतत्नि- 
िष्टोधन्वन्तरिः महाभारतादिषुआयुर्वेदीयमन्धेष्वपि छभ्यमानः 
सुश्चुतसंहितायामाचार्यभवेन इष्टो यः प्राचीनो धन्वन्तरिः स 
एवायमिति स्पष्टमबब्ुध्यते । किंवा अत्र कपिरूनारदादििः 
सहोपादानेन धन्वन्तरिशब्दो मूकधन्वन्तरिमभिप्रेति। किञ्च 
8. 0. द्वितीयतृतीयदाताब्दीनिर्भितयोर्भरूचसाचीस्तुपथोः शिका- 
चिच्ररेखानां संवादेन, भरूचस्तूपे जातकानां नामतोऽष्युज्ञेखेन 
च पाटीजातकम्रन्थानां तद्‌ातवेऽपि सं प्रसिद्धिश्च विद्धयति 1 
8.0. चतुर्थशतण्चां वेशाल्यासुपजातायां बौद्धमहासभायामपि 
तेषां जातकम्रन्थानां भ्रपिद्धिरासीदिति मेक्डोनरादयः पाश्चा- 
व्यविद्भ्वरा अपि बदन्ति । अन्थग्रसिद्धरप्येवंभावे ग्रन्थस्य तत 
ग्राक्तनत्वं तु सुतरामेव । तच्र अयोधरनान्चि पालीजातके बुद्ध 
स्येकसि्मिच्‌ पूर्वजन्मनि राजपुत्रावस्थायां धर्मचर्याये राज्लोऽनुक्ञा- 
ङञ्धये धन्वन्तिवेतरणभोजाख्यांधिकित्सकान्नासग्राहं ग्रहीत्वा 
ओषधिभिविषापहरणेन च खोकोपकारिणो धन्वन्तरिसिद्दा 
विद्वांसोऽपि सव्युसुखं प्रविष्टा इति शत्योर्महिमानमुक्लिख्य 
दर्दितो धर्मानुरागस्तक्कथायां प्रदश्यते । तत्कथोर्रेसेन बुद्धस्य 
पूवंजन्मावस्थायामपि घन्वन्तसिवितरणभोनानामस्माज्ञोकाद- 
प्यतीतसवम्‌ , इदमपि कतमस्मिन्‌ पूर्वजन्मनीति बहपूर्वत्वं ततो 
ज्ञायते । आ्यंसूरीयजातकमाखायामपि अयोशृहजातके व्याधि- 
नाराकवेयवर्यां धन्वन्तरिग्र्रतयोऽपि विनाक्चं गता इति धन्व- 
न्तर्यादीनामतीतमवेन ससंमानं निर्देडोऽस्ति । आर्यसूरीयरेखे 


१. भन्ते नागसेन, ये ते उहेसुं टिकिच्छकानां पुष्बका आचा- 
रिया, नारदो, धम्मन्तरि, अङ्गिरसो, कपिरो, कण्डरग्गिसामो, 
अतुरो, पुग्वक्श्वायनो, सब्वेये ते आचारिय। स कि येव रोगुप्पत्ति 
नर निदानं च समभावं च सयुत्थानं च टिकिच्छां च किरियांच 
सिद्धासिदढां च सन्वान्‌ तं निरवसेसं जानित्वा इमस्मिन्‌ काये एतका 
रोगा उपल्िस्षन्तीति एकापहारेन कलापग्गाहं कारित्वा सुत्तं बन्धिसु, 
असग्वन्ननो एते सव्वे। ( भिचिन्दपन्हो एश (९४ एत भि 
गुप्टपणपलः 2. 272 ). 

२, आसीविसा कुपिता यं दसन्ति रिकिच्छका रीतं विसं 
दसन्ति। 
नमज्रनो दद्टविं हनन्तितमे मति होति चरामि धम्मम्‌। 
धम्मन्तरि वेतरणि च भोजो विसानि ह्वा च 
ुजङ्गमानम्‌ । 
खयन्ति ते कालकता तयेव ( अयौधर्जातके ) 

३, हत्वा विषाणि च तपोव्रकसिद्धमन्त्रा ग्याधीवृणामुपश्चय्य च 
व्रैयवयः। 
धन्वन्तरिप्रतयोऽपि गता विनाश्चं धमय मे नमति (मवति) 
तेन मति्वनान्ते ॥ ( आ्य॑खरीये जातके ) 


न्न 
धन्वन्तरेरेव नाम गृहीतम्‌ , अन्ये वाचार्यः प्रभृतिशब्देनैव 
गृहीताः । पारीरेखे तु धन्वन्तरिनाच्ना सह वेतरणभोजयोरपि 
चिकित्सकस्वेनोपादानमस्ति । सुश्चवसंहितायां भ्रारभ्भवाक्ये 
धन्वन्तरिरूपदिवोदाससकाराष्ियार्ब्धये ससुपेतानामन्ते 
वासिनासुङ्ञेखे वेतरणस्यापि निर्देशोऽस्ति ! तत्रसृश्चतम्रश्टतय 
ऊचुरिति अश्तिपदेन भोजादीनां ग्रहणमिति उद्ैनाचार्येण व्या- 
ख्यातमस्ति । मत्सकाशस्थे प्राचीने सुश्रतस्य ताडपुस्तके 
'आओपयेनरवेतरणौरश्रपौष्फलावतकरवीयगापुररकतितभोज 
सुश्रुतभ्रष्धतय अः, इति मूर एव वेतरणस्येव भोजस्यापि 
रपष्टसुलूरेखोऽस्ति । अस्मिन्‌ पारीजातकरेखे दिवोदासान्तेवा- 
सिनोवतरणभोजयोः साहचर्येण तदुपात्तो धन्वन्तरि मूका- 
चार्यः, अपितु ध्वन्तर्थवताररूपतया घन्वन्तरिशब्देन सुश्रत- 
संहितायां व्यवहतस्त्वंश्ञीयो दिवोदासः प्रतीयसे । अत्र सुश्च 
तादीनामन्येषामनुल्छे घेऽपि उपनिषस्कारे दिवोदाखस्योपल- 
र्भेन, सुश्रुतसंहितायां दिवोदासस्य धन्वन्तरिरूपतया व्यव- 
हरणादिवोदासात्मकस्य धन्वन्तरेरन्तेवासिनोवैतरणभोजयो 
सुश्रुतसंहितोक्तयोः संवादेन, जातके निदिषटस्य विषप्रतीकार- 
विषयस्य सुश्रुतसंहितायां कल्पस्थाने संवादेन च भोजवैतर- 
णाभ्यां खह निर्दिष्टानां सुश्चरतादीनामपि समानकाल्िकमन्ते 
वासिल्वं सुश्रुतोक्तं संबदति । आग्नेयपुराणरेखतः सुश्चतस्या- 
पि आयुवेदविद्याग्रहणे घन्वन्तर्यन्तेवासिस्वं स्थिरीमवति च। 
तदेवं दिवोदासरूपमवाप्षस्य धन्वन्तरेबौद्जातकम्नन्धेभ्योऽप्य- 
तिप्राचीनत्वेनोपरम्भात्तस्पूवपुरुषस्य मूधन्वन्तरेस्ततोऽपि 
प्राग्भावः सुतरामेव ॥ 
धन्वन्तरिक्तपणकामरसिहेत्यादिश्छोकोक्तो विकमीयनवरस्ने 
ष्वन्यतमो धन्वन्तरिरेव प्रसिद्धवेद्याचायं इस्यपि कस्यचिन्मत- 
मस्ति। परं पूर्वोक्तदिशा प्राचीनस्य वेद्याचार्यधन्वन्तरेरूपल- 
म्मेन धन्वन्तरिनामसामभ्यं तच्धान्तयेऽजायत। नवरत्नेषु गणितो 
धन्वन्तरिः कविः, नास्य वे्याचार्यत्वं कुतोऽप्यायाति ॥ 
काश्यपसंहितायां रिष्योपक्रमणीयाध्याये (प्र, ५७) 
हौस्यदेवतानिरदैशेप्रनापव्यश्वीन्रा्णां, स्वीयतन्त्रपूर्वाचार्यस्य 
कर्यपस्येव, अब्यादीननु्धिख्य प्रस्थानान्तराचार्यस्य धन्वन्तरे- 
रपि स्वाहाकारविधानेन धन्वन्तरेरुपादानं समादरश्चोपरभ्यते । 
दिवोदासस्य सुश्रुतस्य धन्वन्तय॑लुयायिनोऽपि नाच्रोल्रेखो- 
ऽस्ति । तेन द्विव्रणीये परतन्त्रस्य समयमिति (चि.अ. छो. ५) 
श्चल्यधिषयस्य परतन्त्रीयत्वेनोपादानमपि धान्वन्तरं संम्प्रदाय- 
मुपस्थापयति । आत्रेयसंहितायाम्‌ इति धन्वन्तरि 
धान्वन्तरं मतं, धान्वन्तराः इति बहुशो धन्वन्तरेस्त- 
स्छांप्रदायिकानां च पूर्वाचायत्वेन ससंमानं निर्देशानमस्ति, परं 
दिवोदासस्य सुश्च॑तस्य च तत्रापि नाम स्पष्टं “नोट्ङ्कितम्‌ । 
सुश्चतेऽपि आत्रेयस्य कश्यपस्यापि न नामोल्रेखोऽस्तीति मारी 
चिकश्यपात्‌ पुनर्वसोरात्रेयाच्च धन्वन्तरेः पूर्वाचायैत्वमवगम्यते। 





१. सर्वा्गनिव्रत्तिथंगपद्धिति धन्वन्तरिः ( उतर ६. १८), दाहे 
धान्वन्तरीयाणामचापि भिषर्नां मतम्‌ ( चिकित्सा० ५. ६४), इदः 
ठ शस्यहतुणां ८ चि० १३. १८२ ) ताः दाल्यविद्धिः ङुशरैश्चि- 
कित्स्याः ( चिकित्सा &. ५८ › इत्यादि चरकसंहितायाम्‌ । 


।- 91) २१, 


३२ 
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काश्यपीये धन्वन्तरिमात्रोर्टेखः, आत्रयीये तु धन्वन्तरिसाम्प् 
दायिकानामप्युल्केख इति धन्वन्तरिसम्पदायस्य ०२ 
सनि आत्रेयपुनर्वसोरुदयः प्रतीयते । आात्रेयादपि धन्वन्तर 
पूर्वत्वे सति तदनुयाधिन अभ्निवेशाद्‌ मेडाच्च धन्वन्तरेः पूवस्वं 
सुतरामेव । मेडसंहितायां चरकसंहितायामपि धान्वन्तरषता- 
दीनाुरकेखोऽष्येतदेव स्पष्टयति 1 सुश्रुते हारीरस्थाने 
तृतीयाध्याये शौनकडृतवीरयपारारार्यमाकंण्डेयसुभूतिगौतमानां 
प्राचीनतमानां पूर्वाचार्याणां निदेशः । आत्रेयकाश्यपसंहित- 
यस्तु काङ्कायनादी नामपि पूर्वा चार्यत्वेन निरदशोऽस्ति । उर्रन- 
ऊेखाहिवोदासान्तेवासित॑या काङ्कायनस्याम्युपगमः कस्यचि- 
न्मतेन निर्दिष्टः! तथावरे दिवोदासान्तेवासितया जातस्य 
काङ्कायनस्य आत्रेयसंहितायां कारयपसंहितायामपि निर्देशेन 
आपरियकाश्यपाभ्यां दिवोदासस्य धन्वन्तरेश्च पूर्वत्वं भरगुणी- 
। 
क दिवोदासेनापि मरः 
द्राजस्याश्रयणस्य हरिवंरो उरर्खेन त्रिषुर्षान्तरिताभ्यां धन्व- 
न्तरिदिवोदासाभ्यां सह सम्बद्धो भरदराज _ एकव व्यक्तिरुत 
तद्घोत्रीयं व्यक्तिद्धयमिति नावधार्यते । चरकूसंहितायामपि उप- 
क्रममरन्थे भरदाजादात्रेयस्यायुवदविद्याराभः, उत्तरत्र कचनं 
भरद्वाजमतस्यात्रेयेण प्रतिच्ेपः, वातकलाकरीये ऊमारकिरः 
इति विशेषितस्य भरद्वाजस्य निशः, काश्यपसंहितायां रोगा- 
व्याये ( घर. ३९) छष्णभारदवाजस्य निरदेशश्चास्त । तेनायुवद्‌- 
विद्यायां ऽवगम्यते । तदेवमेकेन 
तद्रोत्नगतविभिद्वन्यक्तिरूपेण वा भरद्वाजेन सह धन्वन्तरिमारी- 
चकूश्यपात्रेयपुनर्वसुदिवोदासानां नातिविभरकृष्टकाछिकः सम्ब- 
न्धः प्रतीयते ! आत्रेयपुनरवसुना मारीचकश्यपेन च गृद्यमाणो 
धन्वन्तरिः धन्वन्तरिसन्ततित्वेन तन्नाम्ना व्यवहियमाणो दिवो- 
दासोऽपि भवितुं संभवतीति धान्वन्तरमतरूपेण दिवोदासमत- 
निर्देश इत्यपि वक्तं शक्यते, तथाऽपि कश्यपेन स्वाहाकारदेव- 
ताव्वेनापि धन्वन्तरेनिरदेशादात्रेयकश्यपाभ्याञुमाभ्यां कािरा- 
जत्वेन प्रसिद्धस्य दिवोदासस्य आआहकं काश्ीपतित्वदिवोदास- 
व्वादिकं कमपि विरोषमनिर्दिश्य केवट धन्वत्रिशब्दमात्रेण 
तस्य निर्देश्नात्‌ , महाभारतादिरेखतो धन्वन्तरेरष्धरस्थाना- 
चार्यत्वेन तदीयसंहिताया अपि पूर्वं सख्वावगमाच्च मूरघन्वन्त- 
रिसंहितागतं विषयमेवाभिरुच्यात्रेयकश्यपाभ्यां धान्वन्तरमत- 
` सुप्तं बहुशः सम्भवति 1 पूर्वोपद॑ितद्श्ा दिवोदासन्रुपेण सह 
संगताय गाक्वाय केवर मारीचकाश्यपीयाश्रमनिर्दे्नस्य 
महामारते उपरम्भेन दिवोदाससमये मारीचस्य करयपस्याती- 
तस्वं, किवा तदाश्रमे मारीचस्य कश्यपस्यापि खत्वमासीदित्यपि 
चकत छशाक्यतं । तेन धन्वन्तरेः पश्चादिबोदासात्‌ पूव, दिवादि 
चोदाससमये मारीचः कश्यप आसीत्‌ । चरककाश्यपसंहितयो- 
` रात्रेयेण मारीचिकसश्यपस्य, ` मारीचकश्यपेनात्नेयपुनर्वसोररे- 


१, “अन्ये तु-मपयेनवादयोऽषट प्रशृत्तियहणात्‌ निमिकाङ्का- 
यसगाग्येाल्वाः, 
फतमेतान्‌ दादश शिष्यानाहः इति घुभुतसंहितादीकायां 
डटनः (पृ. २१ ४ 4; 4 3 9 










खेन, आत्रेयसंहितायां वातकराकरीये मारीचिकश्यपात्रेयषुन- 
स्वो: संवादरूपोल्रेखस्योपरम्मेन, उभयत्र शब्दान्तरेण वि- 
लेषितस्यावि्ेषितस्य च भरद्वाजस्योरखेखेन च, एषामाचा्या- 
णामनतिविप्रङ्ृष्टः समयो म्न्थमर्यादयाऽऽयाति ॥ 
सुश्व॒तसंहिताया निर्माता सुश्रुताचायों विश्वामित्रपुन्र इति 
पुश्रतसंहितायामेवोक्तमस्ति । चक्रदत्तेनापि तदी 
खुश्चुतः कयां तथैव निर्दिष्टमस्ति । महाभोरतेऽपि विश्वामि 
त्रस्य पुत्रेषु सुश्रुतस्य नामोपकभ्यते । ऋग्वेदे तत्तन्मन्त्रानां दष्ट 
रामाय धनुर्विद्योपदेष्टा च विश्वामित्रो महर्षिरन्य एव प्राचीन- 
तरः स्याच्‌ । सुश्चतस्य ओपनिषस्काटिकदिवोदासशिप्यत्वेनो- 
ररेतेन सुश्रुतसंहितायां छृष्णंनामोपरम्भेन च दिवोदासवदौप- 
निषदे कारे श्रीक्घष्णोद्धवादुत्तरं जातस्य कश्यपात्रेयवद्धोत्रपर- 
म्परागतस्य विश्वामित्रस्यात्मजोऽयं सुश्रुताचार्यः प्रतीयते । 
विश्वामित्रसुनिः स्वपुत्रं सुश्चुतं काशिराजघधन्वन्तरि (दिवोदास) 
सकारोऽध्ययनाय प्रेषयदिति भावप्रकारोऽप्यस्ति । उज्ञनव्या- 
ख्य्यां विशामित्रनाश्नोद््ठतं वै्यकविषयकं वचनंमपि रुभ्यते । 
कोऽयं विश्वामित्र इति न सम्यक्‌ परिचीयते ॥ 


सुश्चुतसंहितायाः समयविचारे हैस (५५०) नामा पाश्चात्य- 
विद्वान्‌ सुश्चुतादयो द्वादचशताब्दीवरतिन इति, 'श्रीयुत जोन्स 
विस्सनादयः ( १००९३, १1180 ) नवमद्दामरताब्दीवर्तिन 
इति, अन्येऽपि पञ्चमचतुर्थशताब्दीषु सुश्च॒तस्य समय इत्यर्वा- 
गाकर्षणवचांसि जल्पन्ति ॥ 

मव शटा ६० ए४२८ 117९4 मौ 1भंला 18 +€ 
प्प वटी 4, 10, 93 #€ तका कण्डनी ००४ 
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हरथ म्यार्डोनरू ( 1960०611 ) मह्ाश्चयो टिखति ॥ 
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२. विश्वामित्रुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिष्च्छति ! 
( सश्च तसंहिता उ" तं अ. .६६ 1 
विश्वमित्रासुतं रिष्पभषि सुश्चतमन्वद्यात्‌ । 
( सुश्चतसहिता चि. अ. २), 
२- अथ परमकारुणिको विश्वामित्रसुतः स॒श्ुतः शस्यम्रधानमा- 
युवेदतन्त्रं प्रणेतुमारन्यवान्‌ ( चक्रदप्ते ) । 
३. आचुशासनिके पवंणि ४ अध्याये । 
४, महेनद्ररमकृष्णानां ब्रह्मणानां गवामपि 1 तपसा तेजसा वापि 
म्रराम्बश्वं शिवाय वै ॥ ( सुश्वते चिवित्सास्थाने, अ. २० 
५ अथ ज्ञानदा विर्वामिन्नप्रभृतयोऽविदन्‌ । 
अयं धन्वन्तरिः साक्षात्कारिराजोऽयसुच्यते ॥ 
विद्वामित्रो स॒निस्तेषु पुत्रं सशठतमुक्तवान्‌ । 
बत्स क क त्वे विद्वे्वरवछमाम्‌ ॥ ( मावप्रकाशचे ) 
६, ' तथा चोक्तं विदवाभित्रेण-यावदयकस्य पाय त्थक्षार- 
वारिभिः छ. री. गः = पान तु डरुत्यक्षार 
७, पशम 0 णश [कन्ल्णःह 0 4. 4. 
140000९] 7. 436. 
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उपोद्धातः । 
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भका णा. इत्थं वेबर ( ८८०९८ ) महाश्चयोऽपि 
र्खिति॥ 

अन्ततो गत्वा हवर गोवन ( घ. ५०५९० ) नामको विद्धौ 

सुश्चरतो नाम न कोऽपि बभूवेति बहवो जल्पन्ति ! यदि 
कोऽपि स्यात्तदाऽपि साक्रेटिख एवेत्यपि मुक्तकण्ठं वदति ॥ 

तत्रेवसुपन्यस्यते--उपद्धिसहसखरवर्षपूर्वतनस्य दार्निकस्या- 
यंनागाज्ेनस्य उपायहृदयं नाम दादनिकम्नन्थ उपर्ड्धः। भारते 
मूलसंस्कृतरेखानुपम्मेऽपि युरासमयाच्चीनभाषायां वर्तमाना- 
दुवादादस्मत्परममित्रेण श्रीयुततुचचीमहाशयेन संस्कृतभाषायां 
प्र्यनूच्याद्यसे यः प्रकाशितोऽस्ति, तस्मिन्‌ मन्थे पूर्वं तन्त्रान्त- 

णां विषयोदेशप्रसङ्ग-“ओषधिविद्या षडिविधा-षधिनाम, 

ओषधिगुणः, ओषधिरसः, जओषधिवीर्य, सन्निपातो, विपाकश्चेति 
भेषज्यधमाः* इति भेषज्यविद्यायाः प्रधानविषयान्‌ प्रदर्श्य 
पशथचादागमवणनयम्रसङ्क “यथा सुवेद्यको भेषजड्शखो मेन्नचित्तेन 
स 
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२. नागाज्ञैननामानोऽनेके विद्वांसः भाक्तना उपरुभ्यन्ते। नागा- 
जँनरचनारूपेणोपलन्धेषु कक्षपुट-योगद्चतक-तच््वप्रकाशादविषु बुष 
अन्येषु कक्षपुयदिकोदकयन्थानां प्रणेता सिद्धनागाज्ज॑न इति विशेष- 
नाम्ना व्यवहियते । वेचकविषये योगच्यतकं नाम प्रप्तपरका्मेव, 
यस्य॒तिन्बतभाषायामप्यनुवाद उपलभ्यते । नागारजजुनीय एवान्यः 
“चित्तानन्दपरीयसीः नाम ताडपत्रीयः संस्कृतवैयकयन्थस्थतिग्बत- 
प्रदेशे गीममठे वतेते इति शरूयते । तन्तरसंवङ्ितवौद्धाध्यात्मविषये 
तत्चप्रकाडाः; परमरहरयसुखाभिस्तबोधिः, समयञुद्रा एवमादयः। 
केवरबौद्धाद रोनिकविषये माध्यभिकवृत्तिः, तकंराखम्‌ , उपायहृधयमेव- 
मादयो मन्था दृरयन्ते । एषां प्रस्थानविशेषय्यन्थानां निर्माता नागा- 
ज्ञुनो विभिन्न एको वेति विचारणीयं भवति । तत्र-भष्टमरतार्यां 
भारते पयेटितुमागतः अल्बैरुनीनामको यात्रिकः स्वस्माच्छतवषैपूरं 
रसायनविचयानिपुणो बोधिस्वोऽत्तीव प्रसिद्धो नागाज्जैननामा विद्वान्‌ 
बभूवेति निरूपयति । सप्तमदातान्यां भारतसुषागतो द्ययनूसङ्गनामा 
चैनिकयान्निकः स्वस्मात्‌ सप्ता्टशताब्दीपवंतनः शान्तिदेवाश्वघोषा- 
दिवत्‌ प्रसिद्धतरो बौद्धविद्वान्‌ बोधिसत्वः पाषाणमपि रसायनेन 
स्वर्णं विदधानौ नागान; श्चात्तवाहनभित्रं बभूवेति वणयति । राज- 
तरङ्गिणीकारो बुद्धाविमांवात्‌ साधंरतवषोन्तरं नागाज्ञ॑नो नाम महा- 
विद्वानभूदिव्युङ्धिखति । तदेवमनेकथा विभेदेन ज्ञायमानाः क्षमथाः 
संवादकान्तरसाहास्येनान्यतरस्यैव प्रामाण्यमथवा नागाज्जैनानामेव 
विभेदमनश्युपगम्य नैकस्मिन्नागाञ्जैने संगम्यन्ते । शर्वाहनाय 
नागाजुनेन पत्रप्रषणस्य वृ्तमन्यत्र प्रकारितमेवास्ति। मदीये संग्रहे 
ताडपन्नीय विश्चकलितं स्ंस्करेतमाषानिवद्धमैकं शार्वाहनचरितमस्ति । 
तत्र “दष्टतत्त्वो बोधिसत्वो महासक्लो महाराजगुरुः भीनागाञ्जुना- 
भिधानः 

५ कार उर 
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शिक्षकः सुश्चतः इति मैषज्यविद्याया आचार्यप्रवररूपेण ससंमा- 
नगीरवं सुश्रुतस्य कीतंनसुपरमभ्यते । तदेवसुपद्विखहखव्षसम- 
येनायनागाज्ञनेनाण्याचार्थदया सनामनिर्दशं सुश्रतस्योल्टेखः 
उपरुभ्यमानस्ततोऽ्वाचीनस्ववादपरतिरोधाय प्यां्तमेकमपीदं 
साधनम्‌ ॥ 

अपरच्च, पूरो दष्टस्य खोराङोेपरुढ्धस्य भूजंपन्रीयनावनीत- 
कपुस्तकस्य किपिमान्नाञसन्धानेऽपि वतीया चतुथं वा श्ता- 
ब्दी खेखसमय इति सरवेर्निरधारितिमस्ति । अद्यत्वे इव श्रितिं 
प्रापकेवाष्पशकरन्योमयानशब्दवाहकादिसाधनेर्विनाल्वे पूर्व- 
कारे भारतीयस्यास्य अन्थस्य दुर्गमतावद्‌दूरपर्यन्तं मचाराय 
भ्राक्तये च विशेषतः समयस्यापेक्लिततया तद्धन्थरचना ततोऽपि 
पूर्वतनी वक्तव्येव । अत्र मङ्गलनिर्दैरे उद्धोल्टेखदर्रनिन . उुद्ध- 
समयम कतिपूर्वकारे एतंहन्थरचनेति न परिच्दुदयते । ईदये 
प्राचीनेऽस्मिन्‌ अन्थे आत्रेयस्य तदूनुगानां क्चारपाणिहारीतजा- 
तूकण्येपराश्रभेडादीनां काश्यपजीवकयोः सुश्रतस्य च नामानि 
तदीयौषधोद्धाराश्च सन्ति । तदुदुटतानां केषाश्चिदौषधपाठानां 
वतंमानचरकसंहितायासुपलम्भेऽप्यात्रेयनाम्ना तन्न निर्दे 





कुरकुछाया उपदे शनोल्लेखेन तान्विकः दाक्यसिक्षुनागाज्ञनः साल- 
वाहनसामयिक इति सिध्यति । इयन्‌-सङ्गो हि बोधिस्वतया धाठु- 
वादविद्व्तया च राख्वाहनसामयिकं नागाज्जुनयुदिखति। नागाञ्ज॑नेन 
शार्वाहनाय रसायनगुटिकौषधस्य प्रदानमपौत्तिवृन्ते लभ्यते 1 
नागाज्जुनेन स्वसु्दे शात्तवाहनाय रलैकावल्याः प्रदानस्य “समत्ति- 
क्रामति च कियत्यपि कारे तामेकावरीं तस्मान्नागराजान्नागाज्जनो 
नाम""“ """ठेमे च; वरिससुद्राधिपतये चातवाहनाय नरेन्द्राय शुदे 
स ददौ ताम्‌ इति हषैचरिते (उ. ८ ) बाणभट्टस्य केखनादप्ये- 
तयोः समकारसौहार्द प्रतीयते। ततश्च ्चात्तवाहनसामयिको नागाञ्ज॑नौ 
बोधिसच्वस्थानीयौ महाविद्रस्तिन्नविधानिपुणो रसायनेऽपि प्रसिद्धो 
बे्केऽपि विद्वानास्ीदिति निश्चीयते । तेन च तन्त्रसंवङ्ितबौद्धाध्या- 
त्मयन्धास्तत्वप्रकाश्चादयोऽस्येव तान्तिकबोधिसच्नागाज्जैनस्य मवितु- 
मर्हन्ति । पाट्पुत्र शिरापटट्के उत्कीणा “नागाजँनेन छिखिताः 
स्तम्भे पाटङ्िपुत्रकै” इति वृन्देन चक्रपाणिना च छिखिवा नागाज्ु- 
नीयास्तन्तद्रोगप्रतीकारका ओौषधयोगविदेषा अप्यस्येव नागाज्ञैनस्य 
भवेयुः 1 सप्तमरताब्यीसमयं निर्दिदान्‌ अल्बेरनीङेखस्तु हयन्‌सङ्ग- 
लेखादपि प्रतिहततया तदुक्नागाजैनान्तरस्यानुपकम्भेन च आनु- 
श्रविकं काल्पनिकं समयमुद्धिख्य श्ातव।हनसामयिकमेव नगाञ्जुनम- 
भिप्रेतीति प्रतिभाति । तान्िकविषयासंसष्टा केवरूमध्यात्मम्धाना 
म्रोढा माध्यभिकवृत्तौ उपायहृदये ८ छायानुवादरूपेण प्रकारिति ) च 
केखदयरी द्द्यमाना तान्विकनागाज्ुनाद्धिभिन्नेस्यैव नागाज्जुनस्य 
कूतिमवबौधयति । उपायह्ृदये दशनान्तरविषयस्मचन्सङ्गे भैषज्य- 
विद्यायाः प्रधानविषयकूपेण षण्णां भेषल्यधर्माणां केवरं साधारणनाम- 
मत्रेणोदे चननाद्ातुरसायनविषयाणां डेशतोऽप्यदचनेनं चास्यौपाय- 
हृदयस्य माध्यमिकवृत्तेश्च निमाता महायानपथप्रतिष्टापकी दारनिक 
आ्य॑नागाज्ञंनः प्राचीन हव्यवगम्यते ।! राजतरङ्गिण्यां निर्दिष्टो 
नागाञ्ज॑नस्व॒बैद्धोऽपि सन्नरपतित्वेन वण्यते । माघ्यभिकादिकपुना- 
गाज नस्य कुतोऽपि नृ पतिमावस्याकाभेन विभिन्न एवायं समाननामा 


साक्यभिक्षुराजः" इति . स्प्टोर्केलेन बोधिसतत्वस्थानीयः । गृपतिनांगाजुँन इति भाति ॥ 


उपोद्धातः । 
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ऽस्ति । चरकाचार्यस्य नागानस्य चात्र नामोल्टेखो नास्ति । 
चरकनाघ्ना प्रसिद्धााश्चरकसंहिताया आवि्मायोत्तरमस्य नाव- 
नीतकस्य जन्म यद्यमविष्यत्तदा वाग्भटाद्वि्रन्थेभ्विवात्नापि 
तथा अरविद्धस्याचार्यस्य चरकस्य नास किमिति नोदधरिष्यत । 
तेन चरकसमयादष्यस्य पूर्वं किमिति सन्दिहते । वौद्धेन 


६५ 


निवन्धा वेदयकेऽपि प्रविद्धस्य वौद्धाचार्यस्य नागाजञनस्य, एव- 
अन्यस्यापि वौदधाचार्यस्य वैके प्रसिद्धस्य सत्वे तादृशस्यापि 
नाम किमिति नाम नोपात्तं मवेत्‌ । तेन आत्रेयस्य तद्भर्म्याणां 
सुशरुताचार्यस्य काश्ययजीवकयोर्दयो तरं नागाजचैनसमयाव पूव 
तनोऽ्यं अरन्य इत्यवगमेन तत्राप्युपात्तस्य सुश्चुतस्य नागाङना 
दिसमयात्‌ पूर्वमावे इदमय्युपोद्धख्कं भवति ॥ 
एवं न केवलमार्यनागज्गनान्नवनीतकारादपि प्राचीनत्वं सु- 
श्रुतस्य, अपितु महामाप्यज्ृतः '“तद्धितेष्वचामादेः (७, २. 
१९७), इको गुण्द्धी ( १, १.३)” इति सूत्रन्याख्याने “सौ- 
श्चुतः इति, 'न्ञाकपार्थिवादीनामुपसंल्यानस्‌ ( २. १, १७०)” 
इति वातिके इृतपवासाः सौशरुतः कुतपसौश्रुतः” इति निदही- 
नेन महामाप्यकारा्वा्तिककारादप्यस्य प्राग्भवववं ज्ञायते । ने. 
तावदेव, भगवता पाणिनिनाऽपि “कार्तकौजपादयश्च ( 8. २. 
३७ ५» इति सूत्रीयगणे “सौश्ुतपार्थिवाः” इति शब्दस्योदेशेना- 
पल्यसम्बन्ध्यादिवोधकमत्ययन्तेन सौश्रुतशब्देन भ्रदशोनान्न 
केवखं सुश्रुतस्य, तदवंश्यस्य तदन्तेवासिनो वा तस्संबन्धिनोऽपि 
पाणिनितोऽपि पूर्वत्वमवगम्यते ॥ 
अत्र सहाभाष्यङृता “सुश्ुत-सौश्वुतः' इति निदश्ेने 
हरन्तसुश्रुच्छुब्दोपादानेन, कार्तकौजपादिगणे सौश्चुतशब्दधटि- 
तशब्दस्य दर्शनेऽपि तस्य गणे पश्चासवेशस्यापि सम्भवितया 
पाणिन्युपदिष्व्वानिश्चयेन, भाण्यङृताऽव्याख्यातस्य्‌ तत्सूत्रस्य 
पाणिनीयत्वानवधारणेन, भाष्यटेखतः सुश्चुतस्य वे्यकाचार्यत्व 
साघकस्य लिङ्स्यारभेन च महाभाष्यक्ता सूचितोऽयमेव 
सुश्रुत इति निधांरयितुं न शक्यते इति पाश्चात्यविदुषो वेव- 
रमहाशयस्य मतं दश्यते । तत्रेदसुच्यते-सुशुच्छुब्दः 
किप्रत्यये, सुश्रुतशब्द्‌ः क्तमत्यये निष्पन्नो श्त भ्वतः कर्मकृत्‌ 
कर्मकर दत्यादिशब्दवत्‌ 1 . केवरं म्रत्ययभेवछृतमांशिक- 
विशेषमेवाववोधयन्नेकमेवार्थं बोधयितुं शक्रोति 1 को गुण- 
बद्धी" इति सूत्रभष्ये अन्स्ययोरेवेकारोकारयोगुण इति विरोषो- 
. क्त्या अम्नि वायु वञ्चु मण्डुः इत्यादीकारोकरारान्तशग्दस्थरु 
एव गुणे, न तपघागतेकारोकारयोरिति निदनयितुं हटन्तशब्द 
एव भ्युदादरणदानौचिव्येन सुशरच्छब्दे तद्भावावबोधाय 
सुश्ुत-सौश्ुत” इति हरुन्तघरकृतिसुपादाय  भाव्यज्ता नि- 
दिं दरयने । सुश्र्छब्दादिव सुश्ुतशब्दादपि सौश्रुतशब्दो 
निष्पद्यत एद । बभव्यसाण्डल्यशब्दयोः केवलं बभरमण्डुद 
ब्दाम्यां निष्पञ्चतयाऽन्यभिचारेण भ्रकृतिनिदश्चनस्याप्रयोजन- 
तया बाञजन्यो माण्ड्य इ्यवोिषितम्‌ › न तु | 
मण्डं-माण्डन्य इति । सौश्ुतशब्दस्याप्येवमेव सुशरच्छब्दादेव 


. निष्यत्तौ जायमानायामन्यमिचरितग्रकृतेः सुश्च्छुब्दस्योपादानं |` 


न सप्रयोजनं जायेत । सुशरुच्छुब्दादिव सुश्रुतशाब्दादपि तस्य 
२. पषण 0 ता [पप्य ए तवाद, 2, १66 
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गुणनिबृसिनिदरशनिऽलुपयोगितया हठन्तपरकृतिकस्यैवास्य तदु 
पयोगितया अदन्ताज्निष्पन्ने सौश्चुतराच्दे नात्र फलवेषम्यमपित्‌ 
हलन्ताननिष्यनन एवेत्यववोधयितु प्रहृष्य खह तन्निदर्शनं साथ 
क्याय भवति । एवं (तद्वितेप्वचामादेः" ( ७२।११७ ) इति 
सूत्रभाष्येऽपि अन्त्योपधाब्रद्धथपवाद्कस्वेनाऽऽद्यचो बृद्धिविधाने 
अदन्ते सुश्ुतश्दे उपधाबृद्धथप्रसक्त्या तस्मरसङ्गवति हरन्तः 
सुश्रतशब्दे एव तश्निदश्ेनौचित्यमनुसन्धाय हरन्तम्रकृत्या स 
सौश्रुतपदं निदिं भाष्यकारेण । पएवमुभयत्नादन्तसुश्रुतशा्द 
गरहृतित्वचषङ्कानिरासार्थं हरन्तप्रकृतेरूपादानायासं कुवन्‌ भाप्य- 
कारः अर्युत सौश्रुतशषब्दस्य अदन्तः सुश्ुतशब्दोऽपि ग्रकृतिरः 
स्तीति प्रत्याययति ! अत एव कार्तकौजपादिसूत्रे निदिष्स्य, 
सौश्रतपारथिवर्ब्दस्यः “गोत्रान्तेवासिमाणवब्राहणेषु रप 
(६।२।६९) इति सूत्रे निद्श॑नीभूतस्य भार्यासौश्ुतशब्दस्य च 
योगां निद्क्षयतां काशिकापदमंज्ञरीम्यासक्ृदादीनां सुश्रुतस्य 
छात्राःसौश्रुताः सुश्चतापत्यं सौशुतः इति, कचन कस्यचित्सुशरुतोः 
ऽपत्यं सौश्चुत इति च निर्वचनेन सुश्चुतशब्दात सुश्ुच्छब्दाद्ा सौर 
तशब्दस्य निष्पादनादढहोःसमयात्‌ पूर्वै रेभिर्याकरणाचर्येरपि सु- 
श्रत्‌ सुश्रुत इत्युभावपि शब्दौ सौश्वुतशचब्दप्रकृतितया स्वीकृतौ तदे 
प्रमाणीडुरुतः ! ुतपसीश्चुता इति वार्तिकभाप्यङ्ृद्धयां पार्थिव- 
सौश्रुता इति गणपाटङ्ृता च निर्दिंश्योः शब्दयोः सुश्च्छुव्दादेव 
सौश्रुतशब्दस्य निष्पत्तर्नतु सुश्रतशब्दाविस्यत्र किन्नाम साधः 
कम १ पाणिनीयोपदेशसूपेणाम्युपगते गणपाठे दृश्यमान 
सब्दाः स्वँ पाणिनिनैव परिगणिता इति न मे निर्बन्धः, समः 
यविरोषेणापि कश्चन शब्दोऽनुग्वेषटं शक्तोत्ति; किन्तु पाणिनेः 
सभिङरष्टाभ्यां विवरणकारिभ्यां भाचीनाभ्यां भाव्यवार्तिकारा. 
भ्यामपि सून्रोदाहरणे ्रदर्ितो गणपाठे उपरुभ्यमानः सौश्रत- 
दाब्दो न पाणिनीय इति, विशेषवक्तव्याभावेन मध्ये मध्येऽन्या. 
ख्यातानि सूत्राणि भाष्येऽनुपादनेनापाणिनीयानीति च सन्दे 
हनं साहसमेवानुरन्धे । भाष्यक्ृताऽव्याख्यातानां वहुन्रः सूत्रा. 
णामपाणिनीयत्वोक्तौ तत्तदध्यायपादान्तगतसुत्रगणना वा कथ 
समन्वयात्‌ ! पाणिनीये कार्तकौजपादिगणे निर्दिष्टानां गणशः 
ब्दानामनुसन्धाने शेखरादिषु सौश्रुतपार्थिवा इति पाटलामेन 


तद्नुसरणे विभिन्नानां सौश्रुतानां पार्थिवानां च मिथः सम्बः 


प) 


१. कातैकोजपादथश्च ( ६. २. २९ »। 
- (क) सौश्तपा्थवाः सुश्रुतस्य पएरथोश्च छात्राः ८ काश्चिका ) 
सुश्रुतस्य द्ात्राः सौशताः, पृथोरद्ात्राः पाथिवाः । 

| ( न्यासः ) 
गोत्रान्तेवासिमाणवब्राह्मणेषु क्षेपे ( ६. २. ६९ ) । 
मार्यासौशतः सुश्चुतापत्यस्य भार्याप्रपानतयाऽऽक्षपः 
( कारिका ) 
ख॒ णोतीति सुश्रत तस्यापत्यं सीश्वतः (पदमअरी) 
सुश्व॒तोऽपत्यं सौश्चत इत्यण्‌! भार्याप्रधानं सौश्वतो 
मार्यासौतः, सुश्रतस्य भार्याप्रथानत्येत्यनेन समा 
` नाधिकरणेनात्र समास इति ददैयति । सुश्चुतोऽपस्य 


(ल 
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नधोऽवगम्यते । पार्थिवज्ञब्दादपि सौश्रतशब्दस्य पूरव्॑रयोगस्य 
द्रीनेन तदात्वे सौश्वतानां राजभिः संमाननं प्रतिष्ठा चासीदि 
त्यनुमीयते । सौश्चुताः पार्थिवाश्चेति बहुवचनगभंसमासं एव 
सौश्चतपार्थिवा इति निष्पस्या पाणि नेसमयेऽपि बहशः सुश्चुत- 
संप्रदायानुयायिनो भिषजो बहुशः पार्थिवः खह संबद्धा आस- 
न्निति बहवचनान्तपददानेन भरत्याय्यते। सुश्रतसंहितासून्नस्थाने 
युक्तसेनीयाध्याये वेयेन सवंतो निरीच्य नृपस्य रक्षणं, स्कन्धा- 
वरेऽपि खाहित्येन वर्तनं, राज्ञाऽपि वैद्यस्य संमाननं विरोषतो 
विधीयते । सुंत्रस्थानोपसंहरिऽप्येतच्डाश् रात्ता महात्मनां भेष- 
ञ्यायाध्येतव्यमिव्येतद्वि्याविदयं राजभिः सह विशेषसम्बन्धो 
द्योत्यते । शतं ते राजन्‌ भिषजः सहस्रम्‌ ( ऋक १. २४. ९) 
इति मन्त्रछिङ्गादपि पुराकाकादेव रातां भिषजां च मिथः संब- 
न्धोऽवगम्यते। महाभारते कौटि रीयेऽपि साङ्प्रामिके प्रसङ्गे 
विरोषतः रखचिकिराविदां सहभावो निर्दिषटोऽस्ति । यातृया- 
तव्यासितादिसर्वावस्थासुपयोगितया शसखाखविमदेश्रत्तिभि 
सेनापखि्डेभुपतिभिः शल्यविध्यानिष्णातानां विश्चेषपेक्ता एका- 
न्ततः समुचिता च । सुश्रुतस्य शल्यप्रस्थानाचायतया तत्सा- 
स्प्रदायिकानां सौश्चतानामपि पार्थिवेः सह नेदिष्ठे सम्बन्धञुपा- 
दाय भरचरितः “सौश्रतपार्थिवाःः इति श्षब्द्‌ः पाणिनिना भ्रवे 
शितो दस्यमानस्तदास्वे न केवरं सुश्ुतस्य, अपितु तदचुया- 
यिनां सौश्चतानां शखवेधानामपि पूर्वतः भ्रसिर्दिः बाहुल्येन 
राजङ्करे प्रचारं चावगसयति । काशिकाच्यनुखारेण “सीश्चुतपा- 
थवा इति पाठान्तरोपादाने सौश्रुतानां राजभिः सह सम्बन्ध- 
एतत्पदान्नावदुध्यत इत्यन्यदेतत्‌, परं सौश्चुतानां धरसिदिरभ्य- 
्हितत्वं चास्मादपि {शब्दात्‌ प्रतीयत एव । व्याकरणरेखत 
सुश्चतो वेयकाचा्यं इति विशेषतः परिच्छेदारमेऽपि “सुश्रु 
तस्य छत्राः सुश्रताः” इति सौश्रतश्ञब्दयोगार्थं कण्ठतो दर 
यतः प्राचीनवैयाकरणस्य काशिकाङतस्तद्धिवरणकतंन्यासका- 
रस्यापि रेखतः सख भूरभूतः सुश्चुतो न साधारणं व्यक्त्यन्तर- 
मपि तु विद्यासम्पदायग्रवतनद्वारा सौश्रतानामाचार्यभूत आसी- 
दिति त॒ स्पष्टमवगम्यते ! शस्याचार्यमेनं सुश्रुतं विहाय चिद्या- 
संप्रदायप्रवतंकस्यान्यस्य सुश्चुतस्य न काप्युपरुगभोऽस्ति। भिष- 
गाचायंस्य सुश्रतस्य नगाज्ञनेनोपायद्दये, वाग्भटनावनीतक- 
उवरसमुखयादिरेखेषु, जयवमेश्िरारेखेऽपि कीर्तिततया, एत- 
दीयभ्रन्थस्येच आरबादिदेरोऽप्यजुवादेन, हरिवंशरेखसंवादिनो 


१. युक्तसेनस्य च॒पतेः परानभिजिगीषतः । 
भिषजा रक्षणं कायं यथा तदुपदेक्ष्यते ॥ 
न्तयेन्तृपति केयः श्रेया सीच्छन्विचक्षणः । 
व्यो ध्वज इवाभाति नृपतद्धि्यपूजितः ॥ 
८ सुश्रुते खर, अ. ३४) 
२, इमं विधि योऽतुमतं महासुनेनपषिसुख्यस्य पठेद्धि यलतः । 
स भूमभिपाखाय विधातुमौषधं महात्मनां चाह॑ति खरिसन्तमः॥ 
( सुश्च. खलत्न* अ. ४६) 
२. महाभारते उद्योगे १५१।१५२ अध्याययोः, भीष्मपवंणि 
१२० अध्याये च । 
४. कोटिरीये साङ्ाभिकाथिकरणे अ. १०1 


दिवोदासस्य ब्राह्यणोपनिषदादिषूपर्ड्ध्या, दिवोदासाद्िश्वामि 
त्रपुत्रेण सुश्रुतेन वंयविद्याया ग्रहणस्य सुश्चतसंहितायायुल्टे- 
खेन, महाभारतेऽपि विश्वामित्रपुतरेषु सुश्रतश्य दशनेन च दाल्य- 
भरस्थानाचार्थस्यैवास्य सुश्चुतस्य सम्मदायप्रवर्तंकाचार्यतया 
ग्रधिद्धिः पूर्वंसमयादृवगम्यते । सुश्चतसंहितायामार्षर्चनाया 
प्रायो दर्शन, बौदच्छायाया अदर्शनं, धातुरसाद्यौषधाना प्रायो 
ऽनुपयोगदज्ञंने, शौनककृतवीर्यपारारार्यमाकण्डेयसुभूतिगौतमा- 
ख्यानां केषाच्चिदेव प्राचीनाचार्याणासुज्ञेखः, दिवोदाससुश्रत- 
हाब्दयोः स्वरप्रक्रियायासुदाहरणस्योपरुगम्भश्चास्याचार्यंस्य भ्र्ची- 
नव्वमेव प्रगुणयम्ति । पुरासमयात्‌ परितः परसिद्धतर्तया सर्वेषाँ 
बुद्धावुपस्थितं शल्यवेयकाचायमेनं सुश्र॒तं विहायानुपस्थितत- 
स्यान्यस्य कल्पनायां न कोऽपि मानावरम्ब इति व्याकरणसू* 
त्रवार्तिंकमाभ्यकारेरपि निर्दिष्टोऽयमेव सुश्रुतः पाणिनेरपि पूर्व 
तनो दिवोदास्चवदुपनिषत्काङिक इति निशवेतव्यं भवति । बरू- 
वन्तं प्राची नमाश्नयं भङ्क्स्वेव न खददासितय्यं भवति। उक्तमे- 
वाभियुक्ते--“व्याख्यानतो विशेषभ्रतिपत्तिनं हि सन्देहाद्‌- 
र्तणम्‌” इति ॥ 
किञ्च आभ्रेयपुराणे ( अ. २७९-२९२ >) नराश्वगवायुरवेद्‌- 
जिज्ञासया पृच्छते सुश्रताय धन्वन्तरिणा तस्योपदेशनस्योल्ध- 
खदहोनेन धन्वन्तरिरिव तदन्तेवासी सुश्च॒तोऽपि नरायुर्ेदवदध- 
वाश्वायुर्वेदयोरपि विज्ञाता प्रतीयते । सोऽयमास्ेयोक्तः सुश्चुतो- 
ऽपि धन्वन्तरिसाह्वर्थात्‌ सुश्रतसंहिताया निबन्धेव स्यात्‌ । 
एकस्यापि बहुषु विदयाप्रस्थानेषु विज्ञातृश्वं बहुशो दश्यते । 
सशािहोन्रमन्थे प्रभावेन सुश्रुतस्य नामनिदंश्च उपरम्यते । 
अश्वराखप्रवतंकस्य श्लाङिहोन्रस्य विषये श्रीयुतगिरीन्द्रनाथ- 
महोदयेर्चिरोषतो निरूपितमस्ति । कङिकातायुद्वितजयदत्तीया- 
श्रचिकिस्सितभूमभिकायामपि किञ्चिदस्ति । विद्रोषान्तरं तत- 
एवावसेयम्‌ । शारिहोत्र्न्थस्य कियताऽप्यंशोन तत्र तत्र 
पुस्तकाख्ये उपरम्भः श्रयते । मया तस्याद्र्शनेऽपि पूर्वनिर्दि् 
हेमादरेरत्तणप्रकारोऽश्वप्रकरणे शालिदहोत्रीयाश्वशाख्जवचनानि का- 
निचिदुद्तानि द्यन्ते । तत्र सुश्चतमिन्रजिद्वान्धारादिमिः 
पुत्रैः, गगादिभिः शिष्येश्च पृष्टेन शाङिहोत्राचा्यणाश्चविषयाणा- 
मुपदेश्षने, अ्टतय' शाङिहोत्रपुत्रस्वेन सुश्चुतस्योक्ञेखश्च दश्यते 
लिष्यस्याप्यन्यच्र कचन अन्थान्तरे पुत्ररूपेण निदेशो दश्येत 
नाम, परमत्र-““पुत्राः शिष्याश्च पृच्छन्ति विनयेन महासु- 
निम्‌! इति पुत्राणां शिण्याणां च परथङनिदंशदशनेन, सुश्रुत 
स्यानेकवारं पुत्र्वेनेव स्पषटमुङ्ञेखेन च शाङििहोत्रेणाश्व्ाखमु- 
पदिष्ट एष सुश्रुतः श्ाकिहोत्रस्य पुत्र एवेत्यवधार्यते । सुश्चुतसं 
१. {61811 प0प९४्‌ (धपय एण्‌ ॐ. त दक्वा प्रग. ` 
२. द्ाकिहोवण्रषिश्रेष्ठं सुश्वतः परिगच्छति । 
एव पृष्टस्तु पुत्रेण शाङ्दीत्रोऽस्यभाषत ॥ 
शाङिदोत्रमपृच्छन्त पुत्राः उश्चतसङ्गताः । 
न्याख्यातं स्ञाखिोत्रेण पुत्राय प्रिश्च्छते ॥ 
मित्रजिद्सुखाः पुत्रा भूयः पितरमन्रुवन्‌ । 
शालिदोघः सुतं प्राहं हयानां स्वरलक्षणम्‌ 1 
इत्यादि ( शािद्ोत्रीये ) 


उपोद्धातः । 
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हित्तायां शल्यगरस्थानाचार्यः सुश्वुतस्ु विश्वामिन्नपुत्रत्वेन निदि 
छोऽसतिं । महामारतरेखादपीदं संबदतीत्यवोचाम । 
परिच्छदे पूवनिर्दिशटषु शाठिहोतरो्ताश्वाभिषेकमन्तरशकोकेष्वायु- 
वैदकनतणा निदो आत्रेयस्य तदन्तेवासिनामभ्निवेश हारीतत्तार 
पाणिजोतूक्ण्यपरादारादीनामन्येषां चाचार्याणामुङ्ञेखे सत्यपि 
धन्वन्तरेदियोदासस्य च नोज्ञेलोऽस्ति । यदि नाम शारिषत्रो 
पदिषटो धन्वन्त्युपदिष्टश्च सुश्रुत एक एवामविष्यत्‌ तवृञवं- 
दयकाचार्यः शारिहोत्रस्तदन्तेवासी सुश्रूतो वा. तादाल्विकं 
भरसिद्धतरमाचा्य धन्वन्तरि दिवोदासं च तत्रायुवदकवृषु कथं 
नान्नाऽपि नोदरेखिष्यत्‌ । सुश्रुतसंहिताया निबन्धा सुश्रतोऽपि 
अश्वलाखविमागीयत्वेऽपि वेके एकमस्थानमायतय्‌। तथाप्रसिद्धं 
स्वस्य पितरमाचार्य वा शाकिहोन्नं किमिति कापि अ्रसङ्गनापि 
न निरदेच्यत्‌ ! आचार्यान्तरवेद्यकविषयेरपि सम््टते पशात्स- 
म्बदे उत्तरतन्तरेऽपि सुश्रुतेन सौश्वतेन संस्कत्रां वा किमिति 
तन्नाम मोक्खिखितं स्याव्‌ । तेनं शाकिहोत्रस्योपदेश्यः पुत्रः 
सुश्रुतः, धन्वन्तरेरपदेश्यो विशामित्रपत्रः सश्तश्च विभिन्नौ 
द्यते । दुरभगणङते सिद्धोपदेश्षसद््महनामकेऽश्ववेचयकमन्थे- 
शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन च भाषितम्‌ । 
तच्वं यद्वाजिश्ाखस्य तत्सर्वमिह संस्थितम्‌ ॥ 
इति निर्देशेन सुश्रुतस्याप्यश्चवे्यकोपदेधत्वमायाति, परमा- 
भेयपुराणोक्तया धन्वन्तरिशिष्यस्य सुश्रतस्याप्यश्चवे्यक विचवे- 
नोपरूम्भादेत्निरदि्टः सुश्वतः शाछिदोन्नीयो धान्वन्तरो वेति 
स्पष्टं न परिच्छिद्यते । भस्तु वा दुरुंभगणोक्तः सुश्रुतः शारिहो- 
त्रगर्गसाहचर्याच्छुरिहेोच्रीयः, तदुक्त्या एतदीयोऽपि कश्चनाश्व- 
शाखमगन्थः स्यात्‌ , परमस्य शाङिहोत्रपुत्रस्य सुश्रुतस्य मन्थो 
न कोऽपि साग्परतुपरुभ्यते, तदीयस्य अ्रन्थस्योररेखो वचचन- 
स्योद्धारोऽपि, किं बहुना नाममात्रमपि गणकतम्रन्थं विना 
नान्यत्राश्चायुवंदीयमन्थेष्वप्युपम्यते । ततस्तस्य सुश्रुतस्य 
विष्ये सम्प्रति किमपि वक्तुं न॒ शक्यते । धान्वन्तरसुश्रुतस्य तु 
अन्थोपरम्भतः, अन्थान्तरनिर्दृ्चतः, आचार्यान्तरोपम्रहणतः, 
शिरुखर्ेखाद्युल्लेखद्श्च यथा सिद्धिरस्ति, न तथा तस्य श्ालि- 
हेन्नपुत्नस्य सुशुतस्य भ्रसिद्धिदंश्यते 1 जतो यत्न सुश्वुतस्य 
कीतेने तत्र साघकबाधकान्तरोपर्म्भमन्तरा शल्यग्रस्थानाष्ा- 
चों धान्वन्तरः ४ -८७ लुद्धाबुपति्ते ॥ 
अनयोः सुश्रुतयोरक्यं मनसि कृत्वा श्ाकिोत्ररेखतः सुशरु- 
तस्य शारिदोत्रुत्रष्वे नङुलङृतेऽश्वचिकित्तिते- 
पायाद्वः स तुरङ्गघोषतनयः श्रीहाछिहोभ्रो सुनिः। 
इति भररस्मपद्यरेखवृशनेन तरङ्णोषशब्देनाश्वधोषमुपा- 
दाय ारिद्ोत्रस्याश्वघोषपुत्रतवं च सञु्रण्य तुरङ्गधोषो इयो- 
षोऽश्वघोषधेकः, तत्पुत्रः शालिहोत्रः, तच्ुत्रः सुश्रुत इति कनि- 
ष्कसासयिकाद्श्रघोषाद्पि चाटिषोत्रसुशरुतथोर्वाग्भावसाधकं 
व्यूदनकोसक्मपि कस्यचिद्डर्यते । परं नैपाकदेशोपरु्येऽश 
विकरस्सितस्य पुस्तकद्वये मङ्गराचरणोक्तं तत्पद्यमेव नास्तीति 
मूर कुठारः, अस्तु वा त्पद्य, तथाऽपि कश्ारिषत्रभन्थेऽ्रचि. 


किंत्सितादौ च बह्मणा इन्द्रेण वा सह सम्बद्धो मूरूसंहिताकर्तु- 
------------- शष्लताकत्‌ 
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तया निर्दि्ः ्ालिहोत्रः प्राचीन आचार्यः कीर्यते, शारिहेन्न- 
अन्थे इच्वाकुसगस्योः शाटिहोच्रसकःारे प्रश्नस्य निर्देशोऽपि 
म्राक्तनस्वं दुरयति । शाटिहोत्रस्य न कवलं पञ्चनन्त्रादवेवो- 
र्रेखोऽपि तु महाभारतेऽपि वनपर्वणि अश्वहदयविदो नरुस्यो. 
पाख्यान तदुल्रेखोऽस्ति । तत्राश्चकरुटतिखेन विशेषणात्‌ परकर. 
णवदाच्च तब्रोक्धिखितः राङिहोत्रः स एवायमाचार्य इति 
निश्चीयते । उपलभ्यमाना शालिहोत्रमंहिता शारिहोत्र्यैव 
हस्तरेखरूपा, किंवा संस्कारेण रूपान्तरमायन्ना, अथका तदी. 
यसम्परदायपरग्परागतोपरदेशरूपेति न्वन्यदरेतन , परमश्वक्षाखस्य 
परमाचायंः श्षारिोत्रः ग्राचीननर इन्यत न संजयः ! ईशस्य 
प्राचीनस्य सुनेयुधिष्ठिरश्नात्रा नदेन स्वम्मन्ये मङ्गलाचरणे 
आचा्यभावेन संमाननमपि युज्यते, पूर््ापरग्मन्थसंगमनं च 
भवति । ईदृशं पुरासमयान्‌ यिद्ध प्राचीनमाचार्यं विहाय 
त्रङ्गघोषशब्देन अश्वघोष कल्पगिन्वा दा दिनो त्रसुश्रुनयोस्तसु- 
तरपौत्रभावकलपनमितिहासमेव व्रिश्नात्रयति । अश्वश्ञाखस्य 
प्रथमप्रचतंकः शाङिद्ोच्ः, स॒ चदश्वधाषगुत्रस्तहि कनिष्कोत्तर 
मेवास्य ग्रस्थानस्योदयन भवितव्यं, तथाचभ्यु परते कौ रि'छीयेऽ- 
धंशादखेऽपि अश्वानां श्चाटानिर्माणमाहारकल्पनः कुख्जात्युरुके- 
सश्वेवमाद्यो वहवः शारिष्टोत्रीयचिषयाः संकेपेण निदि 
दश्यन्ते, अश्वानां चिकित्सका अपि गृहीताः सन्ति, तेपां तत्र 
कत उद्भमो वक्तव्यः । अल्मोकदेपतिना भारतीयर्मेषज्यमुपादाय 
स्वदेश्ष इव देश्ान्तरेष्वपि क्षिराटेखन प्रमाणीटतमश्वादिपश- 
विकित्साख्यानासुद्धाटनं कं नाम चिद्याधारमाश्नयत } अश्चषो- 
षो बुद्धसाम्प्रदायिकः प्रधानाचार्य इति स्पश्टमेव । शादिो्ररे- 
खेऽशाभिपेकमकरणे श्रौतानामेव महर्पाणां नामानि, वह्यधोपः, 
श्रौतं यज्ञविधानं, वाजिनां देवरूपल्वनिर्रेऽपि श्रीनस्मातदे- 
वानामेवोल्केखश्च दश्यमानः शालि हात्राचार्यस्य चदमागानु- 
। । ५ 

यायित्वमेवे निश्चाययति । श्षालिदोत्रीय ले सुश्रुतसंदहिताया- 
मपि बोदच्छायाया अनुपरम्भोऽनयोरश्चघोषस्य चुद्धाचा्य॑स्या- 
पत्यत्वं व्याघट्यति । अश्धधोपः साकेतवर्ना, शादिग्होश्नः पश्चि- 
मोत्तरप्रदेशीय इत्यनयोः प्रदेशविभेग्रोऽपि विसंबादमेय दर्शय- 
ति। अश्वघोषपुत्रतया कल्पितस्य द्ाटिष्टोच्रस्य पुत्रेण सुश्रुतेन 
सह राल्यरस्थानाचायस्य सुश्रुतस्यासेदरेऽभ्युपयम्यमाने कनि- 
ष्काश्चवोषयोः सामयिकेन नागाङ्खनेन तस्पी्तया सम्भावितस्य 
सुश्चुतस्य सुश्रसिद्धभिपव्स्वेनाचार्यद्शा महिमरानं कथं सम- 
ध्यत, नागाञ्नेन सुश्रुतसंहितायाः संस्करणस्य प्रवादोऽपि 
विपयंस्येत्‌ । इयोः सुश्रुतमोरभेवे कनिप्कसामयिकस्थे च सति 
पाणिनिवातिंकभाप्यकाराणं सुश्रुतश्षव्दोपगदानं किमारम्बन- 
मासादेयेत्‌ ! तेन न किश्चिदेतदिति' विरम्यते ॥ 


अन्ततो विक्रमाब्दारम्भात्‌ पूर्वं चषठशषताग्धां सुश्रुतस्थ 
समयं सोपपत्तिकं साधयत्तो हार्नरे (८ ^+. ४. परप्रण 
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१. साङिदोऽथ किन्तु स्यष््धयानां ुटतः्थविर, 1 

( वनपर्व ७२ अध्याये ! 

२. कोटिीये अश्वाध्यक्चम्रकरणे ३० अध्याये, सा््मामिकेऽपि 
२७ पृष्ठे दस्त्यद्वयोः कुर्जात्युररेखोऽस्ति 


उपोडातेः । 
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०6०6] ) नामकस्य पाश्चाच्यविदुषो रेखाद्पि ततोऽनवांची- | ताया उपक्रमे कारिराजं दिवोदासुपेतानासौपधेनवौरभ्रपौ- 


नस्वं सिध्यति । केचन यथावद्‌निश्चीयमानोऽपि सुश्रुतस्य 
समय ईंशावीयाब्दोपक्रमात्‌ षटश्चताब्दीपू्वं एव नतु ततोऽ 
वाचीन इति; अन्ये सुश्रुते सप्विधङष्टनिरूपणं दश्यते, यस्य 
रोगस्य भारतीयश्चीनदेदीयैरपि २५०० वर्षपूर्वं ज्ञानमुपरुञ्ध- 
मासीदिति सुश्चुतस्योपसाद्धद्विसहसखरवर्षपूर्वस्वं सम्भाव्यते इत्यपि 
निर्दिशन्ति ! सुश्चुतसंहिताया रेटिनभाषायामञुवादको ह्यास. 
कर ( ८९३७6" ) नामकः पाश्चाच्यविद्भास्तथा श्रीयुतगिरीन्द्- 
नाथसुखो पाध्यायोऽपि ईशवीयाब्दारग्भादुपसहखरवषे ८ ?. 0, 
1000 ; पूवेतनः सुश्रुत इति निर्दिशति ॥ 

एवंविधैर्विवेचकविदुषासुपन्यासैविंचारदटया च ॒सुश्चत- 
संहितायाः पूवो भागोऽन्ततो गत्वाऽपि इतः २६०० वर्ष- 
पूर्वोऽवगम्यते ॥ 

सश्चते पूर्वाचार्येषु निर्दिष्टः सुभूतिगौतमः शाक्यसिंहस्य 
शिष्य इति बुद्धोत्तरभावितवं सुश्चुतस्येति केचि्निदर्शीयन्ति । 
अष्टसाहल्निकारातसाहसखरादिके बौद्धभ्न्थे सुभूतेरनाम उपकभ्यते 
नाम । परं तत्र आायुष्मस्सुभूतिस्थविरसुभूतिराग्दैरेव च्यव- 
हारः कृतोऽस्ति, न पु सुभूतिगीतमस्य तत्रोज्ञेखो दश्यते 1 बौद्ध- 
अन्धेषु सुभूतेरभ्यात्मविंषय एवोल्ेखोऽस्ति, वेचविद्याचार्यत्वं न 
कुत्रापि निर्दिष्टमिति सुश्वतोक्तः सुभूतिर्गोतमो न बौद्धोऽन्य- 
एव प्राचीनो वैद्याचार्यः । सुभूतिगौतमस्य बौद्धत्वे तमपि पूर्वा- 
चार्यच्या पश्यतः सुश्रुतस्य रेखे बौद्धसंप्रदायच्छायाः कथं 
नोपरुभ्येरन्‌ । प्रव्युत अत्रःबौद्धच्छायानुपरम्भ श्वासय सुभृते- 
रबौद्धस्वं दढयति । स्थविरसुभूते्व्याकरणसुपरूम्यते इति नाम- 
साम्यमात्रेण सोऽपि सुभूतिः भराचीनो बुद्धस्य प्रधानशिष्य दति 
चक्तु सक्येत किञु ?॥ 

वे्यकटीकाङृद्धिः कचिद्िहितस्य चरृद्धसुश्रुतो्तवचनोद्धारस्य 
दशनेन तदुद्तवचनानां वतंमानसुश्रुतसंहितायामनुपरम्भेन 
जओौपधेनवमीरञ्रमिति सुश्रुतोक्तप्े सौश्रुतस्य पथङ्नि्देशेन च 
वतंमानसुश्रुतसंहितातः पृथगेव च्द्धसुशचुतस्य सौश्च॒ततन्त्र पूर्व 
सासीदिति कथयितुमपि सुश्चतसंहितायां इद्धसुश्रुतस्य पूर्वा 
चा्यंसेनानिरदेशात्‌ , महाभारतादावपिं विश्वामिन्नपु्नत्वेन 
सुश्रुतस्येवोज्ञेखात्‌ , महाभाष्यकारनावनीतकनागार्ुनवाग्भर- 
उवरससुचयादिरेखेऽपि सुश्रुतनास्नैव निर्देशात्‌ , एतदीयवच- 
नानामेव तेषु संवादाच्च, आरज्यादिदूरदेश्ान्तरेष्वस्येव सुश्च 
तस्य संहितया अनुवादात्‌ प्रचाराच, कम्बोडियादिगतयन्लो- 
वर्मरिरूरेदेऽपि सुश्ुतस्येवोज्ञेखात्‌ , शृद्सुश्रुतनान्नोपल- 
ञ्धेषु वचनेषु प्राचीनरचनारूपप्रौढेरदशंनेन, तद्वचनविषयतो- 
ब्रद्धसुश्रतस्य शस्यग्रस्थानाचायत्वानिर्धारणात्‌ , सुश्चतसंहि- 
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ष्कलावतकरवीयेगोपुररकितसुश्चुतम्श्टतीनामन्तेवासितया नि- 
दशोत्तरम्‌ -- 
आओपधेनवमौरभरं सौरं पौष्करावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतश्राणां मूलान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 

इति ओपधेनवौरभुष्करावतसुश्रुताचार्य्रणीततन्त्राणि 
तदीयाथकम्रत्ययान्तेः सौश्चतादिपदेः परव्यं एतेषां सर्वेषु राल्य- 
तन्त्रेषु प्राधान्यनिदेशेन तन्रि्दिस्य सौश्ुतस्यान्यदीयपूर्वतः 
नत्रतवे तन्न्यायेन ओपधेनवादितन्त्राणामपि जौपधेनवा्याचार्य- 
तन्त्रेभ्यः एयक्तवेन पूर्॑सिद्धानां वक्तम्यत्वापातात्‌ , कौटिकीय)।- 
दिप्राचीनग्रन्थेभ्वपि स्वीयग्नन्थे स्वीयनामोल्रेखदर्नस्य प्रायि. 
कतया स्वीयसौश्ुततन्त्रस्य ओपधेनवादितन्त्राणामिव प्राधा. 
न्यावबोधाय निरदशौचित्याच्च, दीकाकारैरर्वाचीननिबन्धकारैश्च 
कचन गृहीतो बद्ध सुश्रुतस्तु कतमः, कदा सम्भूतः, कश्चास्य 
मन्थः, कस्मिन्प्रस्थाने तस्याचार्यत्वमिति सर्वस्यास्य निरीन. 
तया पूर्वोद्षटं प्रसिद्धं दिवोदासान्तेवासितया सुश्रुतं सुश्रुतं 
परित्यञ्यापरिच्छे्यस्य ब्रृद्धसुश्रुतस्य शंल्यप्रस्थाने पूर्वाचार्यस्व- 
साधक दृढं साधनान्तरमपेचयते । उपरुभ्यमानसुश्चतसंदहि. 
तायां कचनार्वाचचीनविषयम्रतिभासोऽपि संस्करणवरोन प्रति. 
फङितः, कचन प्राठमेददोषोऽपीव्यत्र संस्करणम्रकरणे दिष्र्नं 
विधास्यते ॥ 

वेदिक्यामवस्थायामार्यनिवासस्थरस्य परिस्थव्यनुसरिण 
विभक्तानां वसन्तम्रीष्मवषादारद्धेमन्तशिरिराख्यानां षण्णाम. 
तूनामुर्केखो वैदिके सौहिव्ये दश्यते । एषुव सन्तमन्यं वोप. 
कम्य जात एक ऋतुपर्यावतैः संबत्सरात्मको भवति, भाचीन, 
परिस्थितौ कल्पितोऽयसरतविभागः पश्चादप्यनुवर्तमानो “वस- 
न्तादिभ्य्ठक्‌ ( ४. २. ६३ )' इति सूत्रे पाणिनिनाऽपि गृहीतः, 
अद्यापि रोके प्रचरति च । सुश्रुतसंहिताया ऋतुचर्याध्याये 
उत्तरायणादिमारभ्य शिरिरादयो दहेमन्तान्ताः भचलितपरि- 
याुरूपाः षड्तवः पूं निर्विष्टाः, तदनुपदमेव शीतोष्णवर्षा- 
रूपसमयभेदेन त्रिदोषाणासुपचयप्रकोपसंशमनावस्थासुपादाय 
अस्मिन्समये उपचयप्रकोपौ भजच्रयं दोषोऽस्मिन्समये संक्षम- 
नीय इति भैषञ्यप्रक्रियोपयोगि विन्ञानाय इह वित्यादिना 
दक्िणायनोपक्रमं धिभागान्तरमपि पुनद॑ितम्‌ । तत्र वषादा- 
रदधेमन्तवसन्तभ्रष्मग्राञ्चडाख्यानां षडुतून सुररेखेन प्राथमि 
क्या प्रक्रियायां चतुरो मासान्‌ शीतस्य, मासद्वयं बरष्टः, द्विती. 
यम्रक्रियायां तु मासद्रयं शीतस्य, चतुरो मासान्‌ धृष्टः समय 
दति विशेष आयाति । द्वितीया प्रक्रिया मैषज्यविन्ञानोपयोगा- 
योपात्ता दश्यते । कार्यपीये ऋतुविमानम्रन्थस्य खण्डित. 
त्वेऽपि आत्रेयभेडसंहितयोरपि ऋतुविमने मेषञ्यसंबद्धा हिती. 
यैव भ्रक्रिया गृहीताऽस्ति ! एवञ्चायुवेदीयपद्धतौ भैषज्यदशा 
हिमरिशिरयोरमेदं भाव इषंयोर्विभेदं भजत ऋत॒विरोषक्रम- 


१. यजुेदे--वसन्तेन ऋतुना इत्यादिः (२१. २३-२८ ) 
मन्त्रेषु, वसन्तायेति ( २४. २०) मन्ते च॑ । 
सामबदे--वसन्त इन्युरन्त्यौ यीष्म इन्नुरन्त्यः। 
वर्षाण्यनु शरदौ देमन्तरिश्चिर इन्युरन्सयः। ( ६।१२।२ ). 
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स्याचाररप्रहणमववोधयितम्‌ “इह त” इति पदेनायुवदीयं 
पन्धानसुदधिश्य स्वदेाजुरूथो विभागः सुश्रुते दशितः । इद्‌ 
स्परष्वमेवेहङब्दत्य केनचि्टीक करताऽभ्युपगतं च । पर शख 
विदथे सार्वदेशिकस्यैकरूप्येण ऋतविभागस्य. बोधने न साम॑ 
ञ्स्यमायाति । न हि मारतेऽन्यत्र वा सर्वत्रैकरूप छतुवि- 
मगः । देरासेदेन कीतोप्णदशषयोविभेदादार्तवरुकणानि वडशो 
भिद्यन्ते ! सिहर (सीखन) प्रददे भ्रायः सवेदः समया ीतो- 
स्णदद्यया समग्रायाः षडृतवो भवन्तीति नेवं भावः सवत्र । 
कचन शत्यमति्यानं वह्ुसमयं हद्यमाकम्पयति, छचनौः 
प्ण्यमभिवरद्धं बहुकारं सवंतस्तापयति, कचन बृशिबहुकतां 
वहति ! सद्रासादिपदेशेषु मागंपौषयोराम्रमञ्जयं उद्रुच्छन्तिः 
फालुन चैत्रे तस्फछानि पच्यन्ते । यथायथोत्तरीयः 
पर्वतीयः देशस्तथा तथा पश्चाद्धावः। येन नेपारे पावत 
ददो वैशाखे आश्रमजन्युद्वः, अन्ततो भाद्र शविनयोस्तत्फकानि 
पच्यन्ते । एवमेव श्च कयुप्परोषध्यादीनामपि देशभेदेन 
विभिः समयोऽनुभूयते । भदेशविशेषतः शीतोष्णजरूवायवा- 
दीनां परिवृत्या यत्र यादृशी परिस्थितिस्तदयुसारेणेव गुणागु- 
णान्‌ विज्ञाय भिषग्भिः प्रवर्तनीयं भवति । तेन “दह तुः 
इत्यनेन तदुपदेशस्थरुमववोधयि6ं युज्यते । पू्वेमरचरितां पद्ध 
तिमादौ निर्दिश्य इहत्विति उपदेशस्थरविशेषे प्राव इषोरूप 
बृष्िसमयदरैगुण्यप्रदशषनेन शीतसमयस्य द्वैमासिकत्वं वषांसम- 
यस्य चातुमाँस्यत्वं तत्न बोध्यते इत्येवावगन्तुं युज्यते । स्थानमे- 
देन वर्घासमयस्य तारतम्यमप्यनुभूयत्त एव । भारतेऽपि 
ओष्मान्ते बङ्धेपसागरस्य आरघ्योपसागरस्य वा जं निपीय 
ग्रस्थितो जख्दो वायवीयां रातिमनुगच्छस्तत्त््रदेशेषु कऋरमदो 
वर्षन्‌ स्वीययात्रायां हिमाद्रेरन्येषां वोचगिरीणां खरैः प्रति- 
रुद्र पराग्गतिश्िर पुञ्ज्यादिप्रदेरोष्विव स्थाने स्थाने चिरं बहुल 
तया च जरं वर्षति । यथा यथा तथाभावः तथा तथा ब्ुष्टि- 
समयस्य बाहुल्यसुपजायते इति प्राक़तिकपरिस्थिस्यनुरूपो 
वैह्ानिकानां सिद्धान्तः । सौशचुते तच्नत्ये भैषज्यानुकूरे ऋतु- 
विभागे वर्षामाबृषोः स्वरूपविशेषः परथक्तयाभरदश्यते कादीपरदेो 
तु वर्पासमयस्थ द्ैगुण्यामविन वषाम्ादृडघटितो द्वितीयो विभा- 
गोऽनुद्धकतां वहन्‌ इहेति तदनुरूपमेव प्रदेशान्तरं दर्शयद्‌ 
च्गमयति \ सुश्रुतरीकायां काश्यपवचनतवेन निर्दिष्टाभ्यां-- 
“भूयो वर्षति पर्जन्यो गङ्गाया दक्िणे जरम्‌ 1 
तेन भ्राढषवर्षाख्यी छत्‌ तेषां प्रकस्पितौ ॥ 


गङ्गाया उत्तरे कूरे हिमवद्धिमसङ्करे । 
भूयः शीतमतस्तेषां हेमन्तशिरिराच्रेत्‌ ॥* 
इति शेकाम्यां गङ्गाया उत्तरतो हिमारूयपरिखरभदेदो हि- 
मशिशिरभोः, गङ्गाया ददिणतः प्रदेशे प्राबरूडचर्षयोः ४५५५ 
भ्यते 1 अनन गङ्गापदेन वाराणसेयगङ्गोपादाने तु तदङिणोत्तर- 
चोरेवं विमेदस्य दुर्वचतया तत्न गङ्गापदेन गङ्गद्वारादुपरिवरतिनीं 
गङ्ञामाद्ाय तत उत्तरतो हिमसमयद्ैगुण्यं, तदक्तिणद्रभागे 


चृिसमगदेगुण्यं भदितं सम्भवति । एतत्समानन्यायेन इह 


स्विति निर्दि बृषटिसमयदवगुण्योपरक्ितं स्थलं गङ्गादकतिणवि- 
मागीयं स्थानंस्यादिति सम्भाव्यते ॥ र 


उपाोद्ातः । 





ननित 


यद्यपि भावप्रकौशकरृता काश्यां दिवोदाससकाशद्धेयक- 
विचयाध्ययनाय विश्वामित्रेण पुत्रस्य सुश्चुतस्य सनिसूनुश्तेन 
साकं प्रेषणस्य निरदेरोन, सुश्रुतसंहितायामाश्रमस्थं काशिरजं 
दिवोदाससुपेव्य सुश्रुतादीनां प्रश्रस्योपदेशराभस्योर्रेखनेन च 
काश्यां क्चनाश्रमे सुश्चतस्योपदेशनमपि सम्भवति । परं 
तथाते इह विति पश्चाचि्दिं्टस्य चातरमास्यवृष्टिमतो देशस्य 
काश्यामननुष्कतया, महाभारतादिगतदिवोदासकथायां हेह- 
यैरा्रान्तस्य दिवोदासस्य राज्यश्रंशे भरद्वाजाश्नमोपगमस्य 
छान च राज्यश्रंरोन मुन्याश्रमोपगमे, किं वा पूर्वेषां राज्ञा- 
मन्तिमे वयसि वानप्रस्थचर्याया दर्शनेन वानघ्रस्थसुपादाय 
तपोवनोपगमे, वृष्टिसिमयप्राचु्यवति गङ्गाद्वार दक्लिणप्रदेरो दिवो- 
दासेन सुश्चुतस्योपदेशनं विदितं किरेति सम्भान्यते। तेन इह 
सिति आश्रमस्थमिति च समन्वेति । आश्रमस्थरुसुपेव्योपदिः 
शतोऽपि दिवोदासस्य पूर्वाधिपत्युपादाय सुश्रुते कारिराज- 
त्वेन निर्देशमपि युज्यते । महामाप्यकरेता शछाकपार्थिवादि 
( २.३. ७० ) गणोदाहरणे “कुतपवासाः सौश्रुतः कुतपसौश्रुतः" 
इति निद्श्यं सुश्चुतसम्बन्धिनां सौश्चुतानां कम्बटरूपकुतप- 
प्राधान्योल्खेखनेन सौश्ुतानामपि हिमवदविप्रङ्ष्टदेशवासिस्वं 
ज्ञायते । प्रचण्डग्रीऽ्मोष्मणा भर्जनकपारायितायां वाराणस्यां 
वसतः कतपग्राधान्यवादे न नामकि{मपि यौक्तिकमारुम्बनं भवेत्‌॥ 

अत्रैवश्तुविभागद्रयोल्छेखो गणितप्रक्रियया संहितानिमा- 
णस्य संस्करणस्य च १५०० वर्षान्तरितं कारमेदं व्यनन्तीति 
श्रीयुतस्य एकेन्द्रनोथघोषमहाशयस्य विचारविशेषो इश्यते । 
पूर्वोपदर्षितरीत्या बहुपुद्षानन्तरितानां धन्वन्तरिदिवोदास- 
सुश्रुतानां तु नैतावस्समयान्तरारं सम्भवति । सुश्चुतादुयायिना 
सौशरुतेनान्येन वा केनचित्पश्चार्संस्करणे ददं संभवति । परसुन्त- 
रतन्त्रसंहिताया वतंमानसुश्र॒तसंहिताया एव सप्तमा्टमश्च- 
ताब्योः आरग्यादिदेश्चान्तरेष्वप्यनूदिततया, कम्बोडियागत- 
यश्षोवर्मश्िकारेखेऽप्युल्रेखेन तावदुदूरदेशान्तरेप्वपि प्रचरितं 
कारुविशेषस्याप्यपेरितितया, वाग्भटञ्वरसमुश्चयादिर्खप्व- 
प्युत्तरतन्त्रसहिताया एवास्याः संवादेन च नागार्ुनविहित- 
संस्कारपरवाद्‌भ्युपगमेनापि संस्कारनिष्यन्नेतरस्वरूपस्थिते- 
रन्ततो गर्वा सप्तदद्ाष्टादशातवषंपूवस्वनिश्चयेन तदुपरिगणि- 
तभ्रक्रियागतपञ्चदशशतवषंयोजने मूरसंहिताया द्ात्रिशचच्ुत- 
व्षप्राग्भाव आयाति ॥ 

धन्वन्तरदिंवोद्ासस्य, वारयोविदुस्य वामकस्यापि कारी. 
पतित्वेन निदेशादीदरोबेहुभिवेचाचायं राजर्षिभिः काश्यां पुरा- 









१. विन्धाभित्नो सुनिस्तेषु पत्रं स॒श्चतमुक्तवान्‌ । 
वत्स { वाराणसीं गच्छ त्वं विश्चे्रवहमाम्‌ ॥ 
तत्र नाम्ना दिवोदासः कारिराजोऽस्ति बाहुः । 
स हिं धन्वन्तरिः सश्चादायुर्बेदविद्यं वरः ॥ 
पितुकैचनमाकण्यं युश्चतः कारिकां गततः । 
तेन साधं समध्येतुं सुनिखजरतं ययौ ॥ ( भावप्रवाक्चे ) 
२. प्लाध तकण्प०्‌ कश्च १० प्र 2. ५. 
३. कार्यसंहितायां ( ३३ › एे-“कािराजं मदाथ्निः” इति ॥ 
४. चरके “कारीपतिवामकः” इति ( खच, अ. २५) | 


उपोद्धातः । 























काछे वेचयविद्यायाः ग्रतिष्टापनमवगम्यते । जुद्धकाकिकस्य काशी. 
युवराजस्य ब्रह्मदत्तस्यायुरवेदविद्याभ्ययनाय तक्तशिरागमनस्य 
जातकयन्थे निर्देशोपलम्भेन पूर्वपरस्परानुवृत्तमायुर्वैदविदयां 
रचितं काशिराजङुरे चिरकार्मनुरागोऽवगम्यते । ओपधेन- 
वौरश्रसौश्चतपौष्कलावतानां चतुर्णा सुश्चुते समग्राधान्यनिरदेरोन 
ूर्वपुरषीयं सौश्चुतसौपधेनवादिकं वा कतमन्तन्तरं तत्र भरखतमा- 
सीदिति विरोषोररेखानुपर्सेऽपि त्रागा्ज॑नभाव्यकारादिभिः 
सुश्चुतसौश्रुतानां विशेषतो ग्रहणेन ओपधेनवादीनां ना्नाप्य- 
निदेशेन च सौश्चुतः सम्प्रदायः पश्चिमदिग्भागेऽपि विरोषतः 
ूर्व्रदेरो चलित आसीदिव्युहितं शक्यते । पश्िसम्रदेरो काय- 
चिकित्साप्रस्थानं, काश्यादिूर्वधदेशेषु सौश्चुतं शल्यग्रस्थानं 
प्रचलितमासखीदिति तु नियन्तुं नैव शक्यते । काशिस्थघन्वन्त- 
र्सिम्प्रदायेऽप्यष्परस्थानोर्रेखो दश्यते 1 “विचिधानि शाखाणि 
भिषजां प्रचरन्ति लोके" ( च.वि. अ. ८) इत्यात्रेयोऽपि सर्वतो 
नानाविधमैषञ्यविद्यायाः प्रचारं स्वमुखेनोद्धिरति । चरक- 
संहितारेखासाञ्चारुकाम्पिल्यादिषु, मेडखेखाद्वान्धारेषु, काश्य- 
परेखाद्रङ्गद्वारकनखरादिष्ायुर्वेदविद्योपदेद्यस्य दर्शनेन तत्रापि 
सा विद्या प्रतिष्ठिता दश्यते । तेन गान्धारादारभ्य, न केवलं 
गान्धारादपि त॒ बार्हीकमिष्जः काङ्कायनस्यापि तदासे उप- 
कुम्भेन बास्हीकात््‌ काञ्ीपर्यन्तं पश्िमोत्तरप्रदेशेषु भेषज्य- 
विद्यायाः प्रचारः समुन्नतिश्च पू्वंमासीदित्यनुमातं श्चक्यते । 
परं कारीथुवराजेन बह्यदत्तेन तक्षशिखां गत्वा वेद्यविद्याया- 
अध्यधनस्य जातकमन्थात्‌, मगधान्निर्गतेन उद्धसामधिकेन 
जीवकेन सचिद्ष्टां काशीभुपेच्य तच्चशिरामुपेत्य भैषञ्यविधायां 
विशेषनैदुभ्यस्य संपादनस्य, ततोऽधीत्य निधत्तेन तेन जीवकेन 
विदां रुर्वा राजपदस्थस्य बद्यदनत्तस्य समये कस्यचिच्छष्टि- 
पुत्रस्योद्रं विदार्य काश्यां शखचिकित्सयोज्ञाघनस्य, अन्येषा- 
मपि बह्ुक्ञो रोगिणां तच्र तत्र ऋख्चिकित्सया कायचिकङिरसया 
च जीवकस्य ख्यतेश्च महावग्गरेखतोऽवगमेन, जातकम्रन्थेभ्यो 
देशदेशान्तरतोऽप्यधिजिगसिषृणां तत्रोपगमवृत्तोपटस्मेन च्च 
विचान्तराणामिव सेषञ्यविद्यायाः कालक्रमेण चुद्धसञिङ्ृष्टसमये 
काश्यपेक्षया शस्यम्रस्थानीयविद्याया अपि तक्षशिरादिषु 
विज्ञानगौरवं प्रतीयते । काश्यां पश्चात्‌ खमये समये राज्योप- 
-छवस्येतिहासतोऽप्यवगसेन समयवशाद्धासः, आचार्यविदोपेश्व- 
वांबाड्ुल्येन तक्तशिरादिष्वतिशयस्याधानमपि सम्भवति । 
अन्ततो गत्वा अरोकनृपसमये स्वदे इव विदेशपर्यन्तमपि 
चिकित्सार्यादीनामुदाटनेनेयं भेषज्यविद्या दूरदूरं भससार च। 
परं ताद्शे विद्यापीठे तक्षशिङादिपरिसिरम्रदेशेऽपि पश्वाव्समया- 
न्तरे विद्याहासञुपजगाम । तत्रापीविहास्षलभ्येन राज्यविष्वा- 
दिनेव हेतुना भवितन्यम्‌ 1 तथेव बुद्धसमये तक्रिरापेक्तया 
काश्यां तस्या विद्याया हासं इवाुभूयते ॥ 


““इन्द्र्‌ ऋषिभ्यश्चतुर्यः काश्यपवसिष्टात्रिश्रगुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्च प्रददुर्हितार्थम्‌ः इति (र. ६१ ) 

द्माञेयः क्ाश्यःखंहितायां पू॑संप्रःमयोल्खेखेन आयुर्वेद 
विद्यायामत्रेरण्यन्यतमःसंग्रदायः ग्रचत्तोऽवगसम्यते। 

यत्र गोत्रनान्ना जत्रेयास्या भिष्चुरान्रेयः, ङृष्णात्रेयः, पुनवंसु- 


२९ 








रात्रयश्च आचार्या अवगम्यन्ते। अन्येऽप्यनेके अत्रिपरम्परागता- 
आचायां भवेयुः । यथा कश्यपपरम्परायां मारीचकशब्देन 
विशेषितः कश्यपः कौमारशत्यसंहितायाम्‌, एवमेवान्रेयपरम्प- 
रायां पुनवेसुनान्ना विशेषित आत्रेयः अभ्रिवेशादीनाञुषदेर- 
कश्चरकसंहितामूलोपदेश्क आचार्यः । स एवायं पुनर्वसुरात्रेय- 
चन्द्रभागाया मातुर्नान्ना चरके “यथाप्रश्च भगवता व्याहतं 
चान्द्रमागिना” ( सू. १३) इति, भेडसंहितायां “सुश्रोता 
नाम मधावी चन्द्रभागसुवाच ह ( पर. ३९ `) इति चान्द 
भागः चान्द्रभागी पुनवेसुरित्यपि व्यवहतो इर्यते 1 चरके 
“न्रितेनाष्टौ सञुदिष्टाः छष्णात्रेयेण धीमता? ८ सूत्र. अ. ११ ) 
इति एकट्वस्थाने, मेडसंहितायामपि “छ्प्णात्रेयं पुरस्कृत्य कथा- 
धअ्ुमंहष॑यः * इति क्रचन छष्णात्रेयनास्ना व्यवहारस्य दर्चनेन 
पुनवसुरात्रेय एव॒ कष्णात्रेयरूब्देनापि व्यवहियते इत्यपि 
केषाञ्चिन्मतभर । अपरे त॒ श्रीकेण्ठदत्तशिवदासादिभिः कृष्णा 
त्रेयनान्ना शाराक्यविषयकवचनान्तराणाञुस्केलेन आत्रेयघुन- 
वंसोरन्य एव द्ष्णात्रेय इत्यपि वदन्ति । चरकसंहितायामा- 
दितोऽन्तपर्यन्तमान्रेयनाश्नाऽतत्रेयपुनर्वसुनाश्ना वा प्रायो व्य॒व- 
हरणेन, मेडसंहितायामपि पुनर्वसुनान्नाऽऽेयस्य व्यवहरणस्य 
प्रायिकतया, जात्रेयपरम्परा्यां वर्तमानस्य कृ्णात्रेयनाश्न आत्ता 
यान्तरस्यापि मतसुपादाय कचन तन्निदेयनस्य चरकसेड. 
संहितयोः सम्भवितया, छष्णात्रेयशब्दयोरेकनन सहप्रयोगस्या- 
युपकम्मेन च छष्णात्रेयः पुनर्वसुरात्रेयश्च विभिन्नावाचायौं 
इत्यपि वक्तु शाक्यते ॥ 
चरकसंहितायामात्रेयपुनर्वसुना वार्योविदस्य तत्सहभाविनो. 
मारीचिकश्यपस्य च पूवाचायंदसा उल्रेखनस्य पूर्वनिरदिष्टतया 
मारीचकश्यपादुत्तरभावी, चरकसंहितागतेनोल्रेखेन काम्पिल्य 
राजधान्यां पाञ्चार्रदेरो वत॑मानः युनर्वसुरात्रेय आचार्य 
इत्यवगम्यते ॥ एवमस्या काश्यपसंहितायां पाद्चतुष्कवर्णने-- 
अस्य पाद्चतुष्कस्य मन्यन्ते श्रेष्ठमातुरम्‌ । 
तदथं गुणवन्तो हि त्रयः पाद्‌ ददेम्सिताः। 
नेति प्रजापतिः माह भिषङ्मूरं चिकित्सितम्‌ ॥ 
( घ. ३८-३९ ) 
इति केवरं चतुष्पादकीरतनं, तदपि सं्तिघरेखेन, चरक- 
संहितायां खुङ्ाकचतुष्पादाध्याये तेषां चतुष्पादानां चातुर्ुण्येन 
घोडशकरूतयोपवरंहणम्‌, उत्तरत्र महाचतुष्पाद्ाध्यायेऽपि तस्मैवं 
विशेषविवरणं वर्ण्यमानमपि कश्यपात्रेययोः पौर्वापर्थमवगम- 
यनू कश्यपसमयादात्रेयसमये उत्तरभाविनि कमप्रक्षं॑विचार- 
चिकासमवबोधयति ॥ 
एवं रोगनिर्देरे काश्यपीये संरिप्तक्षियया रोगधिभागस्तद- 
युद्धा विषयाश्चकेनेव सपर्चिलातितमाध्यायेन निर्दिष्टाः सन्ति, 
आत्रेयीये तु तद्िषये चस्वारोऽध्यायाः, तन्न महारोगाध्याये 
एकस्मिन्नेव काश्यपीयोक्तविषयसंवादिनो विषयाः सन्ति, त-. 
सपूर्व॑तने कियन्तःशिरसीयादिकेऽध्यायत्रये विोषान्तरनिर्देहो वि- 
कासद्शमुन्मीख्यति । एवमनुसन्धाने बहशो निदर्चनानि 
दश्येरन्‌ ॥ 
न केवरं कर्यपत्रेययोः पौर्वापर्यमात्रमपि तु चर्कसंहि 
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तायां पू्ोपदर्षिते समावक्रान्िविषयकनानामतोपवणने ““विप्र- 
तिपत्तिवाद्‌्ववत्र वहुविधाः सूत्रकारिणष्धषीणां सन्ति” इति 
कमारशिरोमरद्राजकाङ्कायनभद्रकाप्यभद्शौनकवडिशवेदे हज - 
नकधन्वन्तयाचार्यैः सह मारीचकश्यपस्यापि सूत्रकारिणाखषी- 
णामितिपदेन सूत्रकर्व॑त्वं सुखेन निर्दिश्य सनामथाहं मतोल्छे- 
सेन एषां महर्षाणां भ्न्था अपि आत्रेयपुनवंसुना दृष्टा अवगताः 
रति स्पष्टं कामेन आत्रेयपुनर्वसोर्भन्थनिर्माणात्‌ पूर्वमेव मारी. 
चकरयपीयो प्रन्थः प्रसिद्ध भसीदित्यपि विशदीभवति ॥ 
चरकसंहितायां महाचदप्पादाभ्याये “परतिङ्कवंन्‌ सिध्यति 
अतिकुर्वन्त्रियते अग्रतिकुर्वन्‌ सिध्यति अप्रतिकु्वन्त्रियते तस्मा- 
द्वेषजममेषजेनाविशिष्टम्‌ः इति मत्रेयमतमननुष्टरलं निर्दिश्य 
तत्खण्डनपरतया “मिथ्या चिन्त्यत इत्य त्रेय» इत्यात्रयसि- 
द्वान्तोल्रेतेन मेडसंहितायां चतुप्पादाध्याये सप्रतिकुवेतोऽपि 
सिद्धिं वदतो मतं खण्डयत आत्रेयस्य सञब्दसंवादं सनामग्राहं 
सिद्धान्तस्य प्रदर्शनेन चरकसंहितायां भरद्वाजाज्ञब्धं चिकि- 
स्साविज्ञानं॑प्रगुणीकत्यात्रेयपुनर्वसुनोपदिष्भेडाग्निवेश्लादिभिः 
षड्भिः पृथत्तन्त्रमणयनेोक्रेखेन तं संवाद्यता भेडसंहितायां 
अत्यच्यायमित्याह भगवानात्रेय इत्यात्रेयस्योपदेष्टतया निर्देशेन 
श्लरीरनि््रत्तिविषये पूर्वाचार्यमतोररेखे-कश्यपस्यापि नामोर्खे- 
खेन चात्रेयस्मेव कश्यपस्यापि सेडात्‌ भाक्तनस्वमिस्यपि 
निर्विवादमेव ¶ 
मेडसंहितायामात्रेयकश्यपयोः कश्यपसंहितायां भेडात्रेय- 
घुनर्वस्वोश्वरकसंहितारूपायामात्रेयसंहितायां मारीचिकश्यप- 
स्येति परस्परं नामोल्रेखेन, चरकसंहितायामात्रेयेण वार्यो विद्‌- 
मारीचिकश्यपयोः पचचभ्रतिपक्तसंवादस्य कश्यपसंहितायां वार्यो. 
विदाय कश्यपेनोपदेशनस्योल्रेखेन च समसामयिकानामपि 
नानाचार्याणां ्रसिद्धतराणां मिथो मतोपादानस्य नामनिदै- 
क्स्य भावितया च भेडाल्रेशतः पूवंभाविनोः परस्परं सनाम- 
ग्राहं मतसुद्धिखतोरात्रेयमारीचकश्यपयोर्वयस्तारतसम्येन सम- 
समयकत्वमपि युक्तिसहं भवति ॥ 
अथवा अस्यां काश्यपसंहितायां स्वोपजीवकयोंद्रजीवक- 
चत्स्ययोर्म॑तोर्रेखस्य कश्यपेन विधातुमयोम्यतया श्रद्धजीवक- 
वहस्ययोनांममतोर्रेखः पश्चात्संस्करण प्रतिसंस्करणावसर एव 
प्रविष्टोऽकश्यमेव वक्तव्यः । एवमेव मेडादीनी पश्चाद्वानां 
नाममतोल्छेखः संस्छरणे पश्चास्रविष्टोऽपि सम्भवति ॥ 
पुवच्च सति कौटिरीयादिपाचीनभन्थेषु मानवन्रहस्पतिवः- 
तम्याधिप्रशतीनामेवं यास्कादिगृहीतानां पूर्वाचार्याणां पक्प्र 


१. सिध्यति प्रतिकुर्वण इत्यात्रेयस्य हयासनम्‌ । । 
अपि चप्रतिकु्वाण इत्याख्यद्धद्रदौनकः । 
नत्वेतां बुद्धिमत्रेयः चौनकस्यानु मन्यते । 
परततिकुत्ति सिद्धिं व्णौप्साहसमन्विता ॥ 
( भेडसंहितायाम्‌. ¶. १५) ॥ 
अत्र भेडेन शौनकनाम्ना गृहीनस्य प्रतिमतस्य चरफे मैतेयनाम्ना 
निर्देश दृयते । गृहीतमतस्य संवादो पठम्भेन भुद्रितचरकपे 
समयवश्ेन नामचिपयासः, अथवा शौनक इति ऊुल्नाम्ना मन्ेय 
हति मादनाम्ना एक ध्वाचार्यो निर्दिषटोऽपि सम्मवति + 











नी 











कक 


तिपक्तमेनोटकेखेऽपि मैषामेतावतेव समकारुकव्वं कल्पयितुं 
कञक्यते । अतीताचार्यविषयानपि पुरःस्थपुस्तकादिगतान्‌ 
बुद्ावाकरय्य परस्परं विमर्शंरूपेण रेखनस्यापि प्राचीना 
केटी । तेनेतराचार्याणामेकतो नाममतोरुरेखमान्नं न समस- 
मयकवं साधयति । यत्र तु हयोराचार्ययोर्भन्ेषु मिथो नामो- 
ल्रेखो मतनिर्दशो वा पश्चात्तनस्य पूर्वेण निर्देशासम्भवेन तथा- 
भवे जीवकवात्स्यादिसदरप्रतिसंस्कतृंसस्वस्थरे पूवो ्तरयोर- 
प्याचार्ययोर्मिथो अन्धेषु नाममतनिदंशं विधाय पश्चात्तमैः 
संस्करणमपि संभवति । किंवा तयोरेवाचाययोः समसमयक- 
तया स्वयमेव मिथो नामादिनिरदेशनमपि युज्यते, इतीददोषु 
पश्चायतिसंस्छृतेषु अन्थेषु मिथो नामग्रहणादिना पीर्वापयं सम- 
समयकत्वं वेति सुच्मया दशा साधनान्तरेविवेचनीयं भवति ॥ 

तिञ्बतीयोपकथायां तक्षशिरस्थितादात्रेयाज्जीवकस्याध्य- 
यनोल्रेखोपरम्भेन इद्धकारी नजीवकस्य गुरुरात्रेय एव पुनर्व- 
सुरात्रेय इति मत्वा चरकसंहितामूकाचार्यस्य पुनर्वसोरात्रेयस्यस 
एव बुद्धकालीनःसमय इति बहुभिर्विवेचके्चिपध्िद्धिः सन्धार्यते) 
परं जीवकस्य विषयेतिञबतदेक्ीया इव सिंहल्देरीया ब्रह्मदेश्ीया 
अपि उपकथा दश्यन्ते । भिथः कथांदोष्वनेकारम्यमासु दश्यते । 
ज्ीवकस्याध्ययनोपवर्णने महावग्गरेखतस्तक्तक्षिरायां कस्माधि- 
देव दिश प्रसुखादाचा्याञ्जीवकस्याध्ययनमायाति, न तु तद्रु- 
रोरात्रेय्वं ततः परिष्छेन्त॒ शक्यते । चुर्रकसेद्िजातकेऽपि 
त्तशिरायां पञ्चशतमाणवकाचार्यस्य दिक्पमुखस्य बोधिस- 
श्वस्य निर्देशः, तत्कथायां पापकस्य जीवकस्य च नामनिर्दै- 
सोऽप्यस्ति । सिहरोपकथां तु शक्रेण विरेषमदिमानं प्रापितात्‌ 
कपलक्य ( कपिलाक्त १ ) गुरोर्जीवकस्याध्ययनमुक्लिख्यते । 
बह्यदेश्चीयोपंकथायां तुन तक्तशिरायाम्‌, अपि त वाराणस्यां 
गत्वा जीवकस्याध्ययनं निदिंश्यते। इत्येवसुपकथानां मिथो 
विरोधेन कस्या उपकथायाः प्रमाणविधयाऽङ्गीकरणं विधीयेत । 
विरोध्युपकथान्तरः सह विवदमानायास्तिव्वतीयकथायाः 
केवरसुक्तिसुपादाय आात्रेयस्यार्वागवतारणमर्वाग्भावसाधनवद्ध- 
परिकरेभ्य एव रोचताम्‌ । ईदशदुर्बरप्रमाणसुपादाय '्वरक- 
संहितामूकाचायंस्यात्रयपुनर्वसोः समयनिर्धारणं दुःसाहसं- 
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मन्ये । आत्रेयस्य जीवकगुरत्वे जीवकेन स्वीयतन्त्रे आत्रेयस्य 
गुरूभावेन निर्देशनं किमिति न विधीयेत ॥ 


क्याङ्खर-विनयस्य तृतीयभागे ६१ अध्याये ( ९२-१०८ 
पत्रेषु ) जीवकङकुमार-( द्रु गे सान जु ) नाश्नो भिषथ्राजस्ये- 
वमाख्यरानं दश्यते-“जीवको राजानं भराध्यं जीविकाथं भेषज्य- 
विद्यां पटिवा कपालमेदनचिकित्सनविद्याविल्ञानाय त्तरि 
खायां ( ध्येजोग्‌ ) भिषम्राजस्य ध्युन्‌ शेकि थु ( नित्यमरज्ञ ? ) 
नास्नस्तद्धिद्याविरोषक्तस्य सकाशे गन्तुं राजानमभ्यर्थयामास । 
ततो नित्यप्रज्तविहुषो भेषभ्यविद्याविशेषरूढ्धये तत्रागच्छतो 
मस्पुत्रस्य जीवकस्याध्ययनप्रवन्धो विधेय इति तक्तलिरानृप- 
तये पञ्चसार ( पञ्च हि डिङ्‌ पो ›) नाम्ने छिखितं बिम्बसारप- 
त्रमादाय तच्तहिखां गतो जीवकः प्राप्तपनत्रेण चरपेणोन्ताज्नित्यमन्ल 
( ष्युन्‌ शक्ति भु ) भिषग्राजाद्धेषज्यवियां जथ्माहः” इति । 
ध्युन्‌ = सदा अथवा नित्य शेकि = प्रज्ञायाः; भु = सूनु , 
सम्बन्धी; इति योगाथमादाय तिञ्बतीयभाषायास्तदीयगुर- 
वाचकस्य युन्‌ शेकि भु" इति तस्मिन्नाख्याने बहुवारं पयु- 
क्तस्य शड्दस्य दशनेन जीवकस्य गुरस्तक्तशिरायां वर्त॑मानो 
भिषम्राजः कपारुभेदुनचिकित्सनविद्यायां विदरोषतः प्रसिद्धो 
नित्य-( सद्‌ा ) प्रज्ञो नामेति तिब्बतीयोपाख्यानमूररेखतः 
समायाति । राहुरसाङ्कृस्यायनेन पारीभाषातो हिन्दीभाषा- 
यामनूदिते विनयपिटकेऽपि-'“उस समय तच्शिरामें ( एक ) 
दिक्चा-प्रसुख (= दिगन्तप्रसिद्ध ) वेद्य रहता था, (० २९६७) 
इत्थं ङ्िखितं वतेते । नात आत्रेयो जीवकगुररिति भरत्येतुं 
शक्यते । (तिञ्वतीयोपकथात आत्रेयो जीवकगुररवगम्यते? 
इति वदतां विदुषामपि नाम किमप्यवरम्बनान्तरं बरूवदिति 
विमश्ेस्थानमेतत्‌ ॥ 


क्िञ्च-आत्रेयपुनवंसुनाऽभिवेशस्योपदेशनस्थानं “जनपद्‌- 
मण्डके पाञ्चारुरेत्रे काम्पिख्यराजधान्याम्‌ःः इति निर्दैरेन 
काम्पिस्यभ्रदेश् इति स्पष्टमेव । यदि नाम जुद्धसामयिकजीवकी- 
येतिष्त्ते तिञ्बतीयकथाजातकादिषु तचच्तशिरायामात्रेयादध्यय- 
नोर्खेखेन तक्तशिराध्यापक आत्रेयोऽभ्िवेश्चस्योपदेशकः स्यात्त 
दा तक्तशिराया उर्रेखोऽभ्िवेश्षसंहितायां कथं न दृश्येत । 
तक्षशिरूमदेशे भूगभनिगंतम्राचीननगरन्रये दक्षिणभागस्थो 
वि्माउण्डसं्तको भागः पू्वंकालिकः 8. (^, १०००-१२०० 
समयास्रसिद्ध आसीदिति रेतिदहासिका वदन्ति । पाणिनिनाऽ- 
पि तच्शिरखायाः सूत्रे निर्देशः क्रियते । जुद्धसमयादपि पूर्वस- 
मये तक्षशिकायां विद्याप्रचार आसीदिति रेतिहासिकंरप्युपव- 
ण्यंते । मागधस्य जीवकस्य कारीराजबह्यदन्तस्यापि तक्ति 
खायां वेयज्ाखाध्ययनायोपगमनोर्रेखेन तदाते तक्षशिला 
विद्यान्तराणामिव आयुर्वेदविद्याया अपिं प्रधानं विद्यापीठमा- 
सीदिति महावग्गजातकादिरेखेभ्योऽपिं न्यक्तमेव । पुनर्वसो- 
र्‌ात्रेयस्य तदन्तेवासिनोऽभ्िवेशस्य च तत्सामयिकते आभ्रेय- 
संहिताकत्रा अभिवेकसंहिताकरत्रां वा तादश्याः पविद्धविच्यापी- 
ठरूपायास्तचशिराया नामोपादानं किमिति न क्रियेत । तस्या- 








` ~ १. सिन्धुतक्षरिखादिभ्योऽगजौ ८ पाणिनिखनत्रम्‌ ४-२-९३ } । 
४ काण 9 
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मभिवेशसंहितायामाभ्रेय पुनवैसोरुपदेशारथानानि याबन्ति की. 
तिंतानि तत्र नेकत्रापि तक्षशिकाऽनुस्मर्यते । एवंरूपां तक्लशि 
लामनुपादाय काम्पिल्यादाबुपदेलनस्योल्रेखेन तक्तशिराया- 
स्तत्समये प्रसिद्धिरेव नासीत्‌ । तस्या विद्यापीटमावसमयात्‌ 
पूवमेव काम्पिल्ये आश्रेयपुनर्वसुनाऽधिवेश्स्योपदेशनं धतीयते । 
काम्पिल्यदेशो हि वेदसमयाव्‌ अष्ति असिद्धः! शु्यजर्वेद- 
तेततिरीयमेन्नायणीयकाठ्कसंहितासु च काम्पिल्यशब्दो रम्यते । 
पाञ्चारुशब्दोऽपि वेदेषु बाह्यणेषु उपनिषत्स्वपि दश्यते । नैवं 
तत्तशिराया वेदेषु बाद्यणेषु उपनिषत्सु वा माचीनग्रन्थेषु उल्ल 
खोऽस्ति । महाभारतेऽप्युपकमोपसंहारभागयोरेव, रामायणेऽ- 
प्युत्तरकाण्डे एव तदुज्ञेखोपरम्भात्तररिरायाः पश्चाद्ावः स्पष्ट- 
मवगम्यते । न केवरमात्रेयपुनर्वसुनाऽभिवेदोन, नानदेलानु- 
पवणयता मारीचकाश्यपेन तदुन्तेवासिना ब्ृद्धजीवकेनापि 
तक्तशिरा नोष्धिखिता । न वा सुश्रुतसंहितायां मेडसंहितायां 
वा तन्नामोपरभ्यते । बुद्धसामयिकजीवकाचार्यः केवलमात्रेय- 
शब्देन तक्तशिखागतत्वेन च निर्दिश्यते । चरकीयान्रेयाचार्यो 
हि आच्रेयपुनर्वसुक्ाब्देन काम्पिस्यस्थानीयतेन निर्दिश्यते इति 
स्पष्टो विदोषः । एकस्येवात्रेयस्यान्तेवासिनौ एतौ जीवकाभि- 
वेशौ यद्यभविष्यतां तद्‌! जीवककथा्यां ताद्शप्रधानसतीथ्ये- 
स्याधिवेरास्य नाम, अभिवेक्ञरेखे वा तारदविशिष्टबुद्धिमत्तया 
्रसिद्धस्य जीवकस्य नाम किमिति न निरदेच्यतं । अभिवेशः- 
स्याचायं आत्रेयपुनर्वसुः कायचिकितसायामेवाचार्थोऽवगम्यते । 
येनाभिवेश्ादिभिरपि तष्टिषय एव संहिता निरमायि । जीवः 
काचायं आश्रेयः कायचिष्ठिस्सार्यां, ततोऽपि विदोषतः शल्यस्र- 
स्थाने परिनिष्ठित आसीदिति अन्तेवासिनो जीवकस्य भेषज्य- 
गरक्रियातः स्पष्टीभवतीति विद्याप्रस्थानविदोषोऽप्यनयोरात्रेययो- 
व्यक्तिभेदं साधयति । एवं द्शंनेन त्ञशिराभ्युत्थानात्‌ पूर्वत- 
नोऽयं काश्यपात्रेयागिनिवेशभेडदिवोदासादीनामायुर्वेदविदोपदे 
दानग्रहणधारणसमय इति कथं वक्तं न राक्यते। एवं पाणि- 
नीये कच्छुदिंगणे ( ४. २, १३२. ), तक्तशिादिगणे (४, ३, 
९२ ) दश्यमानस्य पाश्चाच्यम्रसिद्धदेदवाचकस्य कारमीरशब्द्‌- 
स्य वेद्बराह्यणेष्विव आत्रेयाथिवे्संहितायामनुपरुगम्मेन तदाल 


१. पार हिमवतः श्युमे ( ए. ५ ), यने चैत्ररथे रम्ये (ध. १२९), 
जनपद मण्डले पाश्चारश्चुत्रे काम्पिस्यराजधान्यां "“ˆङिष्यमभ्रिवेद्म्‌- 
रवीत्‌ ८ १ २३६ ) पञ्चगङ्ग पुनव॑सुम्‌ ( ए. ४२४ ), कैरासे नन्दनौ. 
पमे ( परू. ४८० ) इत्यादि 

२" अम्बे अग्विके""“ `" '"" "सुभद्रिकां काम्पीरुवासिनीम्‌-~ 

( यजुर्वेदे २३. १८) । 

३. पञ्चारखानां समितिमेयाय ( शतपथब्राह्मणे )। ° 

४, उपलभ्यमानमहामारते तक्च्चिकारन्द आदिपवंणि तीया- 
ध्याये द्विवार, सवर्गा रोहणपवैणि ५ अध्याये च दश्यते-“गुरवे प्राङ्‌ 
नमस्कृत्य” ( १।५५ अध्यायतः ) इत्यारभ्य महामारतस्योपक्रमः; 
ततः पूवैतनो मागस्तु खतेन पश्चात्‌ पूरिते इति म्ामारतविम्य 
( 29308 पुरशः 0, 2, 1. ₹०1 2 शा एक [त 1४) मया. 
निर्दिष्मस्ति। 

५. रामायणे उत्तरकाण्डे ११४ अध्याये २०१ दोक ॥ 
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काशमीरेशस्य सद्धावेऽपि विद्यापीटभावेन प्रसिद्धेः पूव॑तनस्त- 


दीयो गौणभावोऽवलरुध्यते । अन्यथा काम्पिल्यपाञ्नालपरिसर- | भरद्वाजमतल्वेन, 


्रदुर्भूलायामात्रेयसंहितायां काग्पिल्यादिसन्नृ्टस्य तथा 
प्रसिद्धस्य कारमीरस्यानुररेखः कौतुकं किं न जनयति ॥ 
एवं च तिच्वतीयोपकथायाः प्रामाण्याम्युपगमेन तदाचाय- 
स्यातरेयत्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रवोधकेनात्रेयशब्देन नानाच्यक्तीनां 
व्यवहारस्य दमेन, गोच्रवाचकात्रेयश्लब्दमात्रययुपादाय सोऽय 
मेवातरेयपुनर्वसुरितति न निशरेतुं शक्यते । ङिन्तु वौद्धमन्थोक्त- 
जीवकाध्ययनस्थानत्वेन निरदिंष्टायास्नक्तरिखाया अध्यापकस्वेन 
तिज्बतीयकथातोऽवगस्यसमानं आत्रेय अत्रेयपुनर्वसोः पशथा- 
वो बुदकालिकोऽन्य एव गोत्ननान्ना भ्यवहत आत्रेयः कोऽपि 
स्यादिति सम्भाव्यते । राजर्षयो विदस्य द्धसमये तदुत्तरं वा 
न फापीतिहासे उपरुम्मोऽस्ति ! वार्योविदसहभाविनः पुनर्व- 
सोरात्रेयस्य मारीचकश्यपेन सहाविरकरष्ट ओपनिषद्‌ः समय 
इत्यवोचाम । तेनत्रेयपुनर्वसोः समयो जुद्कालिक इति निधा 
रयितुमवरम्वितं साधनं दुर्बं प्रतिभाति ॥ 
चरकसंहितायामात्रेयपुनर्वसोः प्रधानान्तेवासितया निर्दि 
्टोऽभ्विश्चः, तस्सती््यां मेडादयश्च तत्सामयिका 
प्मञ्चिवेशः एव्र भवितुमर्हन्ति ॥ 
| अभ्रिवेश्षसंहितायां तकशिलाया अनुक्ञेसेन 
पाणिनीयसूत्र तक्तरिराया उर्रेखेन, पाणिनिना गगंदि्गणे 
जत्‌कर्णपराशराभिवेलशब्दानासुर्रेखेन च अभिवेशस्य पाणि- 
 नितोऽपि पूर्वः समयः प्रतीयते । यद्यपि पाणिनीयेषु तेषु तेषु 
गणेषु समानवर्गीया एव शब्दा उदिश्यन्ते इति न नियमः, 
तथाऽपि भाषाम्रगतिदशा प्राय एकजातीयेषु शब्देषु प्रत्यया- 
चकरूप्येण शब्दानां प्रायिकी एकाकारता इश्यते । येन पाणि- 
नीयगणेषु ऋषिदेशनदीनगरपराप्यादिवगीयाः शब्दाः सह गृही- 
ता; म्रायज्ञो दृश्यन्ते । अस्मिन्‌ गर्गादिगणे जतुकर्णपराशरभिष- 
जचिकित्सितदाब्दानां पाठेन सक्निधिपाठमवाघ्तः पराश्चरशब्दो 
चचाचार्यस्य पराशरस्य बोधकः स्याव । तस्मिन्‌ गणे परविष्टोऽ- 
भिवेक्षब्दोऽपि समानन्यायेन आत्रेयशिष्यस्य वैदयाचार्यस्याधि- 
वेशस्य बोधको बहुः सम्भवति । तथाव्वेऽभ्निवेरास्य पाणिने- 
रपि म्रा्नत्वमायाति ॥ 
| ज देमाद्रिरू्णपरकार्ोदधतक्ालिहोत्रश्ठोकेषु आ. 
युवेदकतु णां नामावस्यामभ्भिवेशस्य हारीतक्तारपाणिजातृकर्णप- 
रा्षरादिभिः सती्य॑तया ज्ञातेराचा्ेणात्रेयेण च सह नामो. 
हलो दश्यते । पाक्काभ्यङृते हस््ययुवैदेऽपि चतुर्थस्थाने ५ 
अभ्याये खंहविदोषवणनेऽपभिवेशस्य मतोल्ञेखोऽस्ति -। चरकसं- 
` १. रिुक्षदिरादिभ्योऽगजो । ( पाणिनि. उ. ४, ३. ९३, 
२. गगौदिभ्यो यम्‌ । ( पाणिनि. ख. ४. १. १०५ ) 
३. अत्रैवोपोद्धातञ्खे आचार्यपरिच्छेदे १० १२1 
४. तद्चथा-नवनीतं इतं मस्तिष्कं मस्ना तरु फर्तैलं भे 
शक्रमित्येते नव स्नेहविरेषाः । तत्र 7 ॥ 
ह स्नदान्‌ सपाभ्िेशः, चतुरः स्नेहासतेषां प्राह 
६ सा म्ना चेति; भरद्वाजस्तु स्थावरज 
विशेषौ परा ! ( पारुकाप्ये, पृ. ५८९१ ) ॥ #॥ 





# 
। 
कामा ~ + 
^^ 
= ~~ ल= ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ [9 


| हिताया ८ घ. ७७ ) पुनर्वसुमतत्वेनोपरुभ्यमानो दवैविध्यवादो 








चातुर्विध्यवादो गौतममतष्वेन पारुकाप्ये 
दर्षितः । पालकाप्य प्रयोगतः साक्तविध्यवादोऽभ्रिवेशमतव्वेनो- 
क्ञिखितोऽस्ति ! वर्तमानचरक्संहितायां सेहान्तराणासुज्ञेखे 
सत्यपि चतुर्णां खेहानामेव विरोषतः प्रयोगा दृश्यन्ते । सोऽयं 
संस्कारतो विशेषः किसु १ ॥ 

पूर्वे छषयो वेदवेदाङ्विषयेभ्विव केचन आयुर्वेदविषयेष्वपि 
ज्ञानवन्त आसन्निति त्र तत्र गतेरविंषयेरवगम्यते। यद्यपि 
समानाभिधानवन्तोऽनेके भवन्ति, मरश्चम॑निकाये गौतम- 
बुद्धेन सहाध्यात्मिकचर्चापरस्य सञ्चक ( सत्यक ) नामकस्य 
निगण्ठ ( निर््न्थ ) नाथयुत्रस्यापि गोत्रनाश्ना अभिवेशशशब्देन 
सम्बोधनमुपलभ्यते । साधकबाधकम्रमाणान्तरोपर्म्भं विना 
स एवायं न वाऽ्यमिति निश्ेतं न शक्यते, व्यक्तिविदोपनिरधार- 
णेन संभावनां द्यित साधनान्तरविकासोऽपेच्यते, तथाऽपि 
ब्ाह्यणोपनिषत्काङिकत्वेन समथितानां दिवोद्ासप्रतदंनादीना- 
मनतिविप्रङृष्टस्वेन आत्रेयस्य अ्दर्िततया तव्कालिक आत्रेय- 
रिष्योऽभिवेशः शतपथन्राद्यणे आयुरवेदीयविपयाणामप्युपल- 
म्भेन तदीयवंशबरो्यणे निर्दिषटस्याभ्िवेश्यस्य पूर्यपुरुषतया 
ज्ञायमानोऽथिवेशाः किमयमित्यपि बहुशः सम्भवति । आत्रेयो- 
ऽस्मन्नायुरवेदप्रस्थाने परमाचार्यः, यस्याभिवेशादयः षट्‌ मधा 
नतमाः शिभ्यास्तदुपदेशौस्तत्संहितोक्तीश्चो पादाय स्वस्वविचा- 
रविरोषावनद्धर्निबन्धनेः परथक्पथकप्राकाङयन्‌ 1 तेषु, अभिवेश्ञ- 
स्य सुख्यतन्त्रकतृखेन चरकसंहिताया उपक्रमो ज्ञेादभिवेक्ना- 
तन्त्रं सर्वमूर्धन्यमासीदिव्यपि प्रतीयते । एकस्यापि नभोमध्य- 
मणेः प्रभायास्तत्तस्देशतारतम्यवशेन ्रतिफलट्नतारतम्य्रचदा- 
त्रेयाचायंस्योपदेशा अभ्रिवेशहारीतक्तारपाणिभ्रशवतीनां विदुपा- 
मन्तःकरणेषु पतिता यथास्वं अरहणधारणमननप्रयोगाचुभववि- 
रोषेर्धिभिन्नभावेन विरोषात्मना उच्चावचविभिन्नतन्त्राणां निव- 
न्धने कारणताञयुपजगमुः । तेष्वपि अभ्रिवेशस्य निबन्धनं प्राथ- 
म्यं विशिष्टतां च रोके दर्शयामास । अतः किंठ अभ्रिवेदातन्त्र- 
मेव चरकाचार्येण संस्कृतं सर्वतः प्रसिद्धिमापेदे । अस्य तै्ि- 
धमेव हारीतक्तारपाण्या्याचार्यान्तरम्रन्थानां म्रचारविरली- 
भावेनाद्यत्वे विरोपायापि देतुतामवाप किर १ ॥ 

जात्रेयपुनवंसुपदेशमादाय निबद्धाया अभ्रिवेशसंहितायाः 
` पश्चात्‌ संस्कतृतयोक्लिखितश्चरकाचार्यः कतमः 

किसमयको वेति चिम यथपि तत्र तन्न अन्धेषु 
॥ चरकशशब्दप्रयोगः, तेन शब्देन तत्र तत्र विभिन्ना 
नानाथाः मतीयमाना अप्युपरभ्यन्ते; तथाऽपि 'एतमर्थसुपादाय 


चरकः 


म १८ 8/1 त के 


१. .मर्ममनिकाये पृ, १३८1 
२, आग्निवेश्यादाभिवेरयः ( शातपथन्राह्मणे ) ॥ 
३. 7 ङष्णयलुरवेदीया एकतमा चाखाऽपि चरकनाम्ना प्रसि- 
` दाऽस्ति, यनच्छाखीयाश्वरका इति शतपथादिपूषटिखिता 
दृरयन्ते । 
ग्रा लकितिविस्तरे १५ अध्याये “अन्यतीधिकश्रमणगाह्मण- 
चरकपरिजाजकानास्‌ इति श्रमणादिशेण्यां केषाश्ि- 
 अरणशीरानां तपोवृष्तीनां बोधकश्वरकस्ग्दो रभ्यतते ! 


उपोद्धातः । ४३ 



















सन भावप्रकाशोक्तरीत्या शेषावतारश्वरकः कीर्तितः किर ! । 
बृहजातकन्याख्याक्तो सद्रस्य रेखानुसारेण वैयविद्याया विशे- 
षविद्वानसौ रोकोपकारदशा भिद्या भामे ग्रामे चरित्वा 
वेविद्याया उपदेशेन भैषज्येन च रोकोपकारं विदधान 
आसीत्‌ । अतः किर सञ्चरणश्चीरुभिडरूपार्थमादाय चरक- 
नान्ना प्रसिद्धः स्यादित्यपि चडकः सम्भवति । अस्तु नाम 
यथातथाऽपि अस्य चरकनान्ना ख्यातिः, सोऽयं चरकाचार्य 
आत्रेयसंहितोपदेशसपादायाशिवे्ानिवद्धस्य तन्त्रस्य प्रतिसं- 
सरस्य प्रकाशनेन आयुवेदीयभेषज्यविद्यायामतिनिष्णाततया 
पूर्वसमयादेवाचार्यकुत्तौ संमानित आसीदित्यवगम्यते, येन 
वाग्भटादयोऽपि चरकाचा्यं विरोषतः कीर्तयन्ति ! जयन्तभञ्चे- 
ऽपि न्यायमज्ञर्या-प्रत्यर्तोकृतदेदाकालपुरुषदराभेदानुसारिख- 
मस्तग्यस्तपदार्थ्रक्तिनिश्वयाश्चरकादयः' इति सबह्भुमानमेन- 
माचा्यमनुस्मरति ॥ 

एतदीयसमयविचारे “कल्चरकार्ल्ठक्‌ ( ४-३-१०९ )"» 
इति पाणिनिना चरकच्चब्दस्य निद राच्चरकाचार्य॑स्य पाणिनेरपि 
प्राक्तनस्वमिति कैश्चन विदद्रे: प्रतिपादितम्‌ । परमस्मिनू सृन्र 
निर्दिषटश्चरकः कटसाहचर्याचरणब्यूहोक्तिसंवादाच संहितद्र्टा, 
किंवा तस्सांप्रदायिकोऽन्य एव प्राचीनो महर्षिरिति निश्चीयते । 
चरकशाखासंहिताऽप्य्यत्वे मुद्ितोपरभ्यते । ““माणवकचर 
काभ्यां खन्‌" दति सुत्रान्तरे ( ५-१-९४ >) उपात्तश्चरकक्षब्दो- 
ऽपि भिसवस्य स्वरार्थतया निरदँरोन स्वरस्य विरोषतो रैदिक्ष्यां 
यक्रियायाञ्चुपयोगाच्च लौकिकेकचरकन्यक्तिपरस्वकर्पनापेकया 
चरकश्ालीयपर एव कल्पयितुमुचितः प्रतिभाति ॥ 


याज्ञवल्क्यस्ट्रतिन्याख्यायां विश्वरूपाचार्येण “तथा चं 
चरकाः पठन्ति” इदयु्धते वाक्ये अश्चिनोभेषन्योपदेशषदषनेन 
आपात्ततो गैयविषयत्वप्रतिभासेऽपि मधुन आपदि बह्यच्या. 
ग्रतिघातकस्वे साधकतया निर्दिश्स्वेन एतत्समश्रेण्यां वाजसने. 
यिनामपि वचनोद्धारेण तत्साहचर्याच्च चरका इति चरका" 
खीया एव निर्दिष्टा इति स्पशटमवदुध्यते । कारिकावृतेर्टेखानु- 
सारेण वैशग्पायनान्तेवासिनश्चरकतवेनं व्यवहारोऽपि चरकशा. 
खाप्रवर्तकचेनेव दश्यते ॥ 

शुद्यज्ुःसंहितायां ३० अध्याये पुरुषमेधग्रकरणे १८ मन्त्रे 
दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ इति मन्न्रप्रतीको दश्यते । तस्य 
ज्याख्याने हिन्दीभाषाभाष्यङ्ता मिश्रमहाशयेन चरकाचायों 
वरेयदाखाचार्य इत्यथः कृतः, ततश्च वैच्याचार्यश्चरकोऽतिप्राचीन 
इत्यपि केनचिदुच्यते । परं तथान्यक्तिपरकत्वेन व्याख्याने 
किंवा भूर स्यात्‌ 1 एकेनैव पुरषमेधे चरकाचार्यस्य दुष्छृतदेव- 


१. तथा च चरकाः पठन्ति-द्वेतकेतं हारणेयं ब्रह्मचर्य किंटासौ 
जग्राह ! तमश्िनावृचतुः, मघुमःसौ किर ते मैषञ्यमिति। सद्योवाच 
ब्रह्मचर्यमानी कथं मध्वश्नीयार्भिति । तौ होचतुः यद्रा चात्मनां पुरूषौं 
जीवति अधान्यत्सुक्तं करोभीत्यात्मानं सवतो गोपायेत्‌ । अथ खल्वा- 
| -* "इत्यादि ( याङ्वस्क्यरीका बालक्रीडा १-२-३२ ) 

२. चरक इति वेदम्पायनस्याख्या, तःसंबन्धेन सवे तदन्तेवा- 
सिनश्चरका इत्युच्यन्ते ॥ ( कांरिकादृन्तिः ४-२-१०४) 


वेदयचा्श्ररकना श्ना प्रसिद्ध आसीत्‌ , अञुकोऽयमाचार्यं इति 
निर्धायं यथावत्परिचछेततु न शाक्यते ॥ 


भावप्रकाशे आयुर्वेदाचार्यांणाुपवर्णने साङ्गान्‌ वेदानथर्वा- 
न्तगतमायुर्वेदं च ज्ञातवतः शेषस्य पृथिवीघत्तमवगन्तुं चररू- 
पेणावतीणंस्यावताररूपो वेदवेदाङ्गवेदिनः कस्यचिन्मुनेः युच्रः 
आगयुर्वेदवेत्ता चरकाचार्य॑श्चर इवेति निर्वचनमादाय तेन नान्न 
भसिद्ध आत्रेयशि्येरभ्निवेशादिभिर्विहवान्यायर्वैदीयतन्त्राणि 
उपादाय संस्कृत्य समाहत्य चरकसंहितानाश्चा मन्थं निबवन्धे- 
ति चरकसंहिताप्रणेतुरायर्वेदाचचार्यस्य चरकस्थेतिदत्तमु्धिखित- 
मुपरुभ्यते ॥ 

चरकरशब्दो वै्यरूपमर्थं बोधयति, येन एकट्रस्थरे व्यक्स्य- 
न्तरेऽपि चरकशब्दव्यव हारो दश्यते इत्यपि केचनोपवर्णयन्ति । 
परं चरकदाड्दस्य वैदयपर्यायते अभिधानथन्थेभ्वपि वैदयपर्याय- 
श्रेण्यां तदुञ्ञेखेन, सुश्रुतादिष्वाचार्यान्तरेष्वपि तस्प्रयोरोण 
च भवितव्यं, न चैवमस्ति, अपि तु चरकसंहितापरणेतरि व्य्ति- 
विशेषे एव रूढोऽयं शब्दस्तमेव निसर्गत उपस्थापयति । तेन 
कचन व्यक्त्यन्तरे दृश्यमानोऽयं चरकराब्दः कङिभीम इत्यादि- 
वदौपचारिक इति वक्तव्यमेव । आयुर्वेदीयविषयाणामथर्चवेदे 
विरोषोपरम्भेन कश्यपसुश्चतसंहितयोरिव पएतदीयसंहिताया- 
मप्यथववेदस्यास्मिन्‌ चिषये प्राधान्यकीर्तनं चरकलाखीयतवेऽपि 
चरकाचा्यंस्य न व्याहन्यते । तेन गोत्रनास्नाऽज्त्रेयस्येव शाखा- 
नान्नाऽप्यस्य चरक इति प्रसिद्धिरपि सम्भवति । किंवा तद्न्य- 
क्तश्चरक इति रूटमेव संकेतनाम स्यात्‌ । अथवा पश्चिमवि- 
भागे पूं नागजातीनामितिच्चोपरुम्भेन तजातीयो विद्धान्‌ 





1 वगहमिहिरेण ब्रहस्नातके ( १५-१ ) प्रत्रञ्यायोगवर्णैने 
““लाक्या जीविकभिन्वृद्धचरका निररन्थवन्यारानाः” 
इत्युपान्तस्य चरकराब्दस्य भट्ोत्पलेन ध्चरकश्चक्रधरः” 
इति, रुद्रेण ध्वरका योगाभ्यासकुदशख युद्राधारिण- 
धिकितस्सानिपुणाः पाखण्डमेदाः इति व्याख्यानं 
विहितमस्ति । 

ए श्रीहपंण नैषधचरित ( ५।११६ ) “देवाकर्णय सुश्रुतेन 
रकस्योक्तेन जानेऽखिकम्‌?” इति द्वितीयाथं चरः स्पद्य 
ष्व चरक इत्यपि बोधितमस्ति । 

र ब्रह्मणे ब्राह्मणमिति तेन्तिरीयसंहितामन्त्रगते चरकाचा्य- 
पदे माष्यकरृता स्ायनेन कंश्चाय्ननतैक इति व्याख्यानेन 
नटविदेषोऽपि चरकश्चब्देन बोध्यते ॥ 

१. अनन्तश्चिन्तयामास् रोगोपज्ञमकारणम्‌ । 

सश्चिन्त्य स स्वयं नत्र मुनेः पुत्रो बभूव ह॥ 

प्रसिद्धस्य विशद्धस्य वेदवेदाद्वेदिनः । 

यतर इवायातो न ज्ञातः केनचिचतः ॥ 

तस्माचरकनाम्नाऽसौ ख्यातश्च क्षित्तिमण्डके । 

आत्रेयस्य सुने: रिष्या अग्निवेश्चादयो भवन्‌ ॥ 

सुनयो बहुवस्तैश्च क्रतं तन्त्रं स्वकं स्वकम्‌ । 

तेषां तन्त्राणि संस्कृत्य समाहृत्य विपश्चिता ॥ 

चरकेणात्मनो नाम्ना ्रन्धोऽयं चरकः कृतः । ( भावप्रकाक्चे ) 
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तायै सुपहरणे पश्चा्तनेन यज्वना क उपद्ियेत 1. महीधरेण 
तु चरकाणामाचायं गुरुमिति सामान्यखूपेणान्यक्तमव विचरणं 
विहिनम्‌ 1 चरकदयाखीयानामाचायंमिति चरकशाखीयोपादा- 
नमपि प्रकरणासङ्गतं अतिभाति 1 यतो हि अस्मिन्‌ प्रकरणे 
आतिविरोषाणं नानावृत्तिमतां च पुरषाणां मेधोपहरणीयतः 
योपादानं दृश्यते 1 न तु कस्यापि शाखाविरोषानुयायिनो 
व्यक्तिविशेषस्य वा ! अस्मिन्नेव मन्त्रे कितवादयः प्रायो दु्ति- 
मन्तो निश्नश्रेणीकाः युरुषास्तदुचिताभ्यो देवताभ्यो निवे्माना 
ज्ञायन्ते, तेन दुष्छृतदेवताये समरप्यमाणश्चरकाचार्योऽपि कथन 
ु्त्तिमानेव भवितुं युज्यते । एतत्यदं चरकाचायपरं तच्छा- 
खीयानामाचेषपरमिति ज्ञानकोकश्षक्रतां मतं, परं शतपथे चरक- 
श्ञाखीयवोधकस्य चरकपदस्य बदह्ुशो दनेऽपि कर्मविशेषे 
तदीयसम्प्रदायमात्रं तत्राववोध्यते, न तु तदारेपः। तैत्तिरीय- 
बराह्मणगतमन्त्रेऽपि दुष्कृताय चरकाचा्य॑मिति पदमस्ति । तत्र 
सायनेन चरक्ाचार्य वंशामव८(न)र्तनस्य शिक्षयितारं नटविशेष- 
मिचयर्थः छतः, न तत्र चरकश्ाखाचार्योऽभिप्रेयते । कष्णयजञर्े- 
दीये सन्त्रे दश्यमानस्य पदस्य आक्ेपदशा तद्धिभागीयचरक- 
श्ाखाचार्यपरत्वं नापि युज्यते इति म्रकरणशद्धिमयुरध्य साय- 
नीयन्याख्यानवद्त्रापि तादश एव दुदत्तिकः प्रव्येतुं युज्यते । 
चरः स्पदाश्चर एव चरक इति स्वार्थे मत्ययेन नैषध इव चरका- 
चायपदेनात्र स्पदयद्तीनां भधानतम दइत्यप्य्थैः सम्भवति । 
तथा सति अकरणथुद्धिः, छितवसन्चिधानं, दुर्धृत्ततया योग्यं 
योग्याय दातव्यमिति न्यायेन दुष्कृतदेवताये निवेदनं च सङ्क 
च्छते ! यज्जमांण्यञ्कता द्यानन्दृस्वामिना भक्षकाणासाचार्य 
इत्यर्थो निदिष्टः, अयमर्थश्चरगतिभक्षणयोरिति धातुमुपादाय 
छिलितः स्यात्‌ ॥ 

'"चरके पतज्जटिः" इति नागेक्स्य, “पात्कमहाभाष्य- 
चरकमतिसंस्छतेःः इति चक्रपाणिदत्तस्य च उकस्योस्तदुपोदर- 
कतया वित्तानभिद्धभोजमावमिश्राद्युक्तीनां म्रामाण्यमङ्गीद्त्य 
कैश्चिचरकपतल्योरेक्ये, केधिदनयोरनैक्ये च स्वमतसुपवर्णि- 
तमाखोक्य विचारारूढे स्वमनसि ्रतिमातं किञ्चिदुपन्यस्यते- 


पतञ्जङिर्हिं अरुणद्यवनः साकेतमिति यवनक्रमणमती- 
तत्वेन, युष्पमित्रं याजयाम इति अ्षोकमनु वेदिकधर्म भरस्यु- 
ज्गीवयन्तं पुष्पमित्रे वतेमानत्वेनोक्धिखन्‌ विकमाब्दारम्भाद्‌द्धि- 
्तवषेपूवर्तितया निश्चीयते ! भाण्डारकरमहोदयेनापि महा- 
मान्यपुराणपाश्ात्येविहासादीनालोच्य महाभाव्यकारस्यं › ¢, 
२०० समयो निरधारितोऽस्ति ! तथा च-चरकस्य प्राचीनतरत्वा- 
.म्बुपमे दुरे सङ्गमनम्‌, त्रिपिरकरेखमात्रेण कनिष्कसामयि- 
कत्वस्वीकारे तु कनिष्कयुष्पमित्रसामयिकयोर्हि्रदातवर्षान्त- 
रितयोश्वरकपतञ्चल्याचार्ययोरेकन्यक्तित्वकल्पना प्रतिहन्यते । 
भगे व्याकरणे च पतञ्नङिनाञ्ना व्यवहतस्य वैके तद्नुद्धि. 





२. कन्यन्तःपुरबाधनाय यदघीकारान्नदोषा नृपं दौ म॑न्नि- 
-पवरुओ च॒स्यमगदङ्कारं तावूचतुः ! देवाकर्णय सुश्ुतेन चरकस्यौक्तन 
जनेऽखिरं स्यादस्या नख्दं विना न दरे तापस्य भोऽपि क्षमः ॥ 
(नैषधीयचरिते ४, ११६ -- 


॥ । 


| 


उपोडातः। 


ण. 
व ~~~ ˆ ˆ ˆ“ ~ 


स्यान्येनेव चरकनाक्नाऽमिधने वा किन्नाम कारणं स्यात्‌ । 
महामाभ्ये गोनर्दीथस्स्वाहेति निरदैशेन भा्यङ्ृदरोनददेशीयतव- 
मात्मनो बोधयतीस्यपि विचारविदोषोऽस्ति । गोनदंस्तु “एड 
प्राचां देशेः इति सूत्रव्याख्याने कारिकाकृता गोनर्दीयशाब्दो- 
दाहरणेन म्राग्देद्यान्तर्गतोऽवदुभ्यते इति वर्त॑मानो गोण्डाप्रदेशा 
इति निरूप्यते श्रीयुतभाण्डारकरमहोदयेन । 2 
ूर्वेतिद्धतते गोनर्दपोपरम्मेन कारमीरमदेशो गोनदैदेश इत्यपि 
कस्यचिन्मतमस्ति । यदि भाष्यकार एव गोनदींयस्तर्हिं तस्य 
चरकस्य चाभेदे चरकः अतिसंस्कारांशे कचनात्मनो गोनदंदेशं 
कथं नोक्ञिखति । चरकसंहितायां तु पाञ्चारूपञ्चनदकाग्पिस्य- 
परदेशानायुर्रेखोऽस्ति, नतु ऊुत्रापि गोनद॑स्य। चरकराब्दस्य 
नामन्तरस्वे गोनर्दीयस्त्वाहेति वदन्‌ व्याकरणमहाभाप्यकारश्च- 
रकस्त्वाहेति सङ्कदपि कथयितुं कथं नाम विस्मरेत्‌ 1 तदैवं 
समयनामदेश्ानां विसंबाद्‌ाम अनयोर्भेदमेव साधयितुं मरगुणी- 
भवन्ति । पतञ्जरेमंदाभष्यरेखोऽन्तराऽन्तरा लोकोक्तिगर्भः 
समासव्यासोक्तिबहुरः सहसा दुर्बोधो विभिन्ञम्रकारः। चरक- 
संहितायां चरकरेखत्वेन संभान्यमान आंशिकरेखस्तु गभी. 
रा्थोऽपि सरसप्राज्जञरुरचनया सहृदयदृदयमनुरञ्जयन्नन्यामेव 
रीतिमवकरूम्बमानः समीच्यत इति रेखशेटी विभेदोऽपि अनै- 
क्यमेवोपोडर्यति । चरकेणासभिवेशतन्त्रस्य केवरं संस्कारमान्नो- 
लरेखान््ाकरणे महामाष्यरूपं विशार नवं ग्रन्थं, योगे सूत्ररूपं 
शीर्षण्यं ्रन्थं विरचयन्‌ पतञ्जसि्वियकाचार्यो भर्वेस्तत्र स्वं 
नवं भ्रतिभानमयं निबन्धरेखमपहाय पररेखसंस्कारमात्रेण 
कथमाव्मनः सन्तोषं चापादयेत्‌ । शिवद्‌सेन चकदत्तरीकायां च 
(तदुक्त पातञ्जरे" इव्युदिश्योद््तस्य श्छोकस्य रसविषयक्तय 
दश्चनेन चरकसंहितायामनुपरुम्मेनच रसवै्यकेऽन्यदेव पातश्च- 
रतन्त्रे पतञ्जररासीदिति ज्ञायते। वे्यकरसविषये मन्थनिर्माता 
धातुरसायनाचार्यः पतञ्जरिश्वरकसंहितायां रसधास्वादयौषधवि- 
षयं कथं वा न प्रवेश्चयेत्‌ । चरके हि धातूनां नामोदेशं सकृद 
सेन्द्रोपाद्‌ानं च विहाय नेददाविषयः कापि विरोषविधया निर्दिष्ट 
उपरभ्यते। न वा रसवेधके मदीये ग्रन्थान्तरे विस्तृतमिति 
कचन तस्सूचनादानमपि दश्यते । एकस्मिन्नेव वैयकयिषये 
उभयथा मन्थनिरमाृस्वे रसवेचके पातञ्जरतन्त्रमिति, “अनि. 
वेकृते तन्त्रे चरकग्रतिसंस्छृतेः इत्युर्खेखेन कायचिकरितायां 
चरकसंहितेति विभिन्ननामभ्यां ज्यवहरणे वा को तुः स्यात्‌ । 
स्वयमात्मना चरकेण, परतिसंस्कन्नां डवरेन, प्राचीनटीकाकर्त- 
भिभंडारहरिचन्द्रादिभिः, वाग्मटादिभिराचार्यान्तरेश्च एकेनैव 
चरकनान्ना पेकरूप्येण व्यवहियमाणस्याचार्यस्य पश्चाघतेन 
चक्रपाणिना नागेक्षाचार्येण च पतञ्जङित्विनोर्रेखने किक्राम 
मरू स्यात्‌ । पतञजरेव्यविद्यायामप्याचार्य॑तया योगे भ्याकरणे 
च अन्थनिर्मातृत्वेनास्य भोजादिभिनिर्देशो न खलु न सङ्कच्छुते ॥ 
पातज्जरुमहाभावष्यचरकमरतिसंस्छरतेः। 
मनोवाक्ायदोषाणां हरत्ंऽहिपतये नमः ॥ 


इति रेखेन चरक एव पतञ्जङिरितिसाधनमपि न शब्द 
स्वारस्यमनुकूरं रुभते । अत्र चरक्रपदं तन्नामकन्यक्तिपरं 


य्भ्युपेयते, तदु चरकायादिपतये इति कथयितभ्यभासीत्‌ 





उपोद्धातः ।- 
































चरकराब्दस्य प्रतिसंस्छृतपदेन सहभावो नोपपद्यते, नामेकदेशे 
नासम्रहणमिति भ्यायेन चरकसंहितायाश्चरकशब्देनोपादाने 
प्रतिसंस्कृतपदेन सहान्वयो भवति । तथां च चरकनान्ना 
पूर्वसिद्धस्य अन्थविदोषस्य प्रतिसंस्कतां पतञ्जङिरिति ततः 
प्रतीयेत, न तु चरक एव पतञ्चरिरिति । शति चरके पत- 
ञजकिःः इति -नागेशोक्तेः को वाऽऽकयः । चरकसंहिताम्रन्थे 
पतजरेरियञ्चक्तिरिति चेत्तदुद््टतोक्तेरानुपूञ्यां चरकसंहिंतप्यां 
भवितव्यम्‌, तदुद्ष्टतवाक्यस्यास्यां संहितायामनुपर्म्भोऽसु- 
माद्यं बणयितुं प्रतिरणद्धि । अत्र हि सूत्रस्थाने एकादद्ला- 
ध्याये, विमानस्थाने चतुर्थाध्यायेऽप्याप्षत्वनिर्वचनमन्ययेवायु- 
पूर्व्यां रुभ्यते, न तु तदुद््टतानुपूर््या । इति-चरकस्योपरि 
पतञ्जङिरिप्य्थमादाय चरकभ्याल्याने परतञ्जङिरेवमषिस्यपि 
ततः मरव्येतं शक्यते तथा च चरकव्यास्याकतः पतञ्जर्रिय- 
मुक्तिरिस्यायाति 1 ततश्च पतञ्जरेश्वरके ग्याख्यानुपरभ्यमानाऽ- 
प्यासीदिति ततः प्रतीयते ! चरकस्य व्याख्याकारः पतञ्जलिनं 
तु चरक एव पतञ्नर्रिति केचनेद्ानीयुपवणंयन्स्यपि । 
चरकस्य पतञ्जरिक्ता मज्जूषास्या व्यास्याऽऽसीदिति आयं- 
प्रदीपनामके जाघुनिकपुस्तके छिखितमस्तीति पतञ्जलिश्चरकस्य 
मञ्जूषाख्यदीकाकार इति केचन कर्पयन्ति । नागेशङ्रते मञ्ञू- 
षाख्ये व्याकरणयन्थे पूवोक्िखितचरकवाक्योद्धारोऽस्ति । 
मञ्जूषा तु नागेशङ्रतो व्याकरणग्न्थः भ्रसिद्ध एव । पतञ्जछि- 
कृता मञ्जूषानाभ्नी चरकटीका न कचन दश्यते श्रूयते वा,न वा 
चक्रपाण्यादिभिरपि ठीकाकारैस्तचरिर्देशः कृतोऽस्ति । तेन साध- 
नान्तरोपरम्भमन्तरा निश्चयस्य कतुंमश्यक्यतया ““चरकमति- 
संस्छरतेः इति, “चरके पतञ्जलिः" इति अस्फुटा्थाः शब्दाः 
न योरेक्यसाघनाय व्यास्यानादिसाधनाय वाऽवकरुम्बनी- 
भवितुमर्हन्ति ॥ 

„ अपरज्च, यः खद्ध,विषयो दे्लादि वा येन विरदोषतः परि. 
चितः परिदीरितो भवति स एव तस्य हदयेऽनुस्यूतः पुनः 
पुनर्पस्थायी च भवति । यथाहि महाभाग्ये पार्िपुत्रस्याने- 
कदा उद्रेखदशेनेन तस्य विशेषतः परस्चियेन निवासेन वा 
हृदये उपस्थानघ्युन्नीयते 1 एकस्य नानाविषयेषु म्न्थनिमाणे 
एकत्र अपरम्न्थक्षम्बद्धविषयोपन्यासप्रस्तवे अयत्र प्रतिपादि 
तमेतदिति उभयोरेकवाक्यरवाववोधनस्य च निवम्धक्रतां 
सम्प्रदायः । एवं मानानिवन्धज्कतां केचन विषया उक्तयो 
युक्तयश्चातिभ्रियाः सन्तो नानाप्रस्थानेषु सङ्गमय्योपन्यस्ता अपि 
दृश्यन्ते । यथाहि भामतीक्त्रा अन्थादाबुपन्यस्ता व्यापक- 


विरुद्धोपरुन्धिुक्तिदंशेनान्तरस्वनिबन्धेष्वपि किचिदपविपर्या- 


सेन बहुश्च उपन्यस्यते । एवमेव चरकाचा्यंस्य महाभाष्यक्रतः 
पतज्ञरेश्ैक्ये महाभाभ्यगता विषयाश्चरकरेखे, चरकीयविषया 
वा महामाग्ये तदीयहृदयेश्याः किमिति पदे पदे नोप- 
रभ्येरन्‌ । यद्यप्यात्रेयाभिवेशसंहितायाश्चरकेण केवरं भ्रति- 
संस्करणान्मूरुमन्थपरवशतया स्वीयरेखन्याः ससङ्कोन्तं प्रसार- 


वि 8 





१. तत्राप्तोपदेशरू्पः रब्दः प्रमाणम्‌ । आपो नान्ल्ुभवेन 
वि । 
वस्तुतत्त्वस्य कात्सन्यन निश्चयवान्‌ रागादिवश्चादपि नान्यथा 


वादी यरः सः इति चरके पतश्चङिः ( नागेशमन्जृष्ायाम्‌ ) ॥ - 


+. ~~~ ~~~ ~~ 
मिपि + 


® 








णीयतया व्याकरणम्रस्थानाचार्यभावनिद्नीभूता उक्तयः शाब्द्‌- 
विक्ेषा अन्यानि लिङ्गानि वा चरकसंहितायां न भ्वेक्लितानी- 
स्यपि वक्तुं शाक्यते, तथाऽपि महाभाप्यरेखे सूञ्रमान्नपारव- 
श्येन यथाकामं स्वीयामिर्वाग्धाराभिरुदाहरणैः साधकोक्तिभि- 
खांकोक्तिभिरपि विक्ञानस्य व्याख्यानस्य च स्वं कौशं प्रदर्श 
यता भाष्यकारेण चरकाचार्याभावानुबद्धा वै्यकविषया भ्या- 
वसरेष्वेपि बहुलः स्थर्षु किमिति नोक्ञिखिता दश्यन्ते । 
यत्रारे सूत्रादिपारवश्येन अवश्यवक्तम्यतया वा ॒निर्देशस्ता- 
दशांदोषु तदीयहाद॑विकास इति वक्तं नौचित्यमावहति। 
यथा--वातिकं पैत्तिकं ररेम्मिकमिव्यादि शब्दसाधनो- 
दाहरणानि, नेताद्शानि शिङ्गानि ववैयकविस्वगमकानि 
विततं श्कनुवन्ति । तत्न हि “तस्य निभित्तं संयोगोखातौ 
( ५-१-२८ )" इति सूत्रे तस्य निमित्तप्रकरणे “वातपित्त 
श्छेष्मभ्यः शमनकोपनयोरूपसंख्यानं कर्तव्यं, सन्निपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌?” इति वार्तिकयोः परवशतया "वातिकं पैत्तिकं शे. 
ष्मिकं सान्निपातिकम्रः इस्युदाहरणानि दन्तानि । एवम्‌ “उव्‌: 
स्थास्तम्भोः पूर्वस्य (८-४-६4 )" इति सूत्रे ““उदुपूर्ववे 
स्कन्दे च्छुन्दस्युपसंख्यानं, रोगे इति वार्तिकोदाह्रणववेनाव- 
श्यवक्तव्यतया “उत्कन्दको रोगः इस्युदाहतं माष्यङ्ता । परं 
यत्र तथा अन्यथा वोदाहतुँसुषन्यस्तुं वा स्वातन्न्यं अ्न्धक्कृत- 
स्तत्र तदुपन्यासस्तदीयामन्तवांसनामवगमयति । भाष्यङ्ता 
“हः संप्रसारणम्‌ ( ६-१-३२ )” इति सूत्रव्याख्याने “अन्तरे. 
णापि निमित्तशब्दं निमित्ताथों ऽवगम्यते, दत्युपन्यस्य ““द्धि- 
त्रपुसं प्रत्यन्तो उवरः, उ्वरनिमित्तमिति गम्यते; नडरोद्कं पाद्‌- 
रोगः, पादरोगनिभित्तमिति गम्यते; आयु घृतम्‌ , आयुनि- 
मित्तमिति गम्यते इति निदुशनानि प्रदत्तानि । आयव घृतम्‌? 
इतिवत्‌ दधित्रपुसं प्रस्यत्तो ज्वरः, नोदकं पादरोग इत्यपि 
प्राच्चीनाचार्यवक्ययोरूदढरणमवगस्यते । तन्न निमित्तनिमित्ति- 
नोरभेदोपचारम्रदश्चकेषु अन्येष्वपि बहुषु निदरदानेषु सम्भवत्स्वे- 
तदुपादानमस्याचा्ैस्य वेधकसम्परदाय वि्वमवबोधयति लो- 
कान्‌ । नेतावताऽस्य चरशाचाय॑स्वमायाति । यदि नामानयो- 
रेक्यं स्यात्तदा! व्याकरणग्रन्थे भरसङ्खोपात्ता ईटा विषयाः स्वीये 
त्रेयकमन्थे असाधारण्येन किमिति नोहिस्येरन्‌ । दधित्रपुसस्य 
उवरदेतुभावेन, नडइलोदकस्य पादरोगहेतुतया उल्रेखश्वरके कथं 
नोपरुभ्यते । न च उत्कन्दको नाम कश्चन रोगो भावप्रकाशादौ 
ङभ्यमानोऽपि चरके रभ्यते । महाभाष्यक्कतस्तथा परिचयेनं 
निवासेन प्रेम्णा वा बहुवारमुर्रेखपदं गतं पाटलिपुत्र चरकसं 
हितायां किमिति सङरदपि नोपरम्यते । ग्गादिगणे प्रविष्टा- 
न्यग्निवेकापराक्रजत्‌करणपदानि वैद्याचारथस्मारकाण्युपादायो- 
दाहरणदानौचिव्येऽपि भाष्यकरता.-न तदुदाहरणानि दत्तानि । 
अन्यत्र स्थरत्रये अग्निवेश्योर्छेखेऽपि स्वरविषय एवोपदानेन 
वैयाचार्यत्वरूपेणाग्निवेश्यस्यावबोधनं परिचयो वा भाष्यकृता 
न कापि कृतः । चरकनिर्दिष्टानामन्येषां भराचीनवे्याचार्याणाम- 
साधारणं नामापि महाभाष्यङ्कता न कीतितम्‌ ॥ 





१. आधन्तवदेकस्मिन्‌ ( १-१-२० ) स्वरतात्ंहितायामयुदा- 
तानाम्‌ (१-२-३९) समासस्य (६-१-२२३) उल्तभाव्येषु । 


(1 
ह १; । 


~~ 


= करनूक्थादिस्‌ त्र (४-२-६०) व्याख्याने उक्थादिगणे परति- 
स्याप्यायुत्रंदशब्दस्य टकमरत्ययरूपस्यानिदशेनम्‌ ; तत्रैव 


विधालन्तगेत्थादिवातिकसम्बन्धिविद्योदाहरणे †वायसविधिकः, 


सार्षवरियिकः, आङ्गचि्यः, धार्मविद्यः, त्रैविद्यः इति 
निदरश्यापि स्वयमाचारंभावेनाधिष्टिताया आयुवेंदविद्यायाः 
सखम्प्रमं नामानुपादानं; रोगाख्यायां ण्वुल्बहुरूम्‌ ( २-२- 
१०८ ) इति सूत्रव्याख्याने रोगवाचकराब्दोदाहरणादानं; 
रोगाचापनयने (५-४-४९ ) इति चिकिसारूपविरूकणार्थे 
तसिस्प्रत्ययस्य कारिकाद्‌ाविव श्रवाहिकातः ङर₹' इत्यादेरेक- 
स्यप्युदाहरणस्यादानमपि भाष्यकारस्य चरंकाचार्यभावे कौतु- 
क जनयति ॥ 

'चतुर््यथे वहुरु छन्दसिः ( २-३-६२ ›) इति ।सुत्रे षष्ठयर्थे 
चतुर्थी वाच्या, इति वार्तिंकोदाहरणसेनोदाहते तैत्तिरीयंवाक्ये 
रजस्वखाभिः पालनीया धर्मदाखायुरूपा नियमाः, अन्यथा- 
भावे सन्तत्यनिष्टोदपत्तिरूपफरानि च सविरोषं महाभाष्ये 
निरूपितानि । इत्थमेव सुश्रुते चारीरद्वितीयाध्याये (घु. २९१) 
सफटनिर्देशं विशादरूपेण प्रायः संवादिना स्वरूपेण निरदि्ट- 
मस्ति । सम्भावितपतञ्जल्यभेदेन चरकाचार्येण तु शारीरजा- 
तिसूत्राध्याये ( ए. ३३७ ) महाभाष्ये सविकशेषमुद्धता अपि 
रजस्वरानियमाः सामान्यत एवोक्ताः, फलानि च नोद्धिखिता- 
नि; पात्रारोऽपि विसंबादश्चेत्यप्यवघेयम्‌ ॥ 


माप्यकारोक्त्या स््यैघातोर्घनीमावार्थकात्‌ खीशब्दः, सूधा- 
तोः प्रदृष्यथेकात्‌ पुंसूशब्दो निष्पाद्यते, तेन घनीभावरूपार्थ- 
मादाय खीत्वव्यवहार इत्यायाति । चरकरेखाद्नीभावमादाय 
पुरुषत्वं मदश्यते । प्रसवस्य मावृधर्मस्वेन ङ्‌ प्राणिगर्मविमो- 
चने! इति पाणिनीयधातुपाठाच्च छोके इव खी सूते, माता सूते 
इति प्रयोगः स्वारसिक एव  भाष्यंकारोक्तमक्रियया तु ग्रसव- 
स्य पुरुषधमेत्वेन निवेशाव्‌ पुमान्‌ सूते इत्येव स्वारसिक; .षयो- 
गः, माता सूते इति प्रयोगस्तु अर्थान्तरषिवक्षया ओपचारिक 
इत्यवडुध्यते, इति चरकस्य भाष्यकारस्य च पक्रियाविभेवः। 
एवमुपदूितेः साधकेबाधकेश्च चरकाचार्यस्य पतस्नरेश्वाऽमेद्‌. 
"ध भेदाभ्युपगम एव प्रबणीभवति मवीयदष्टिको- 

2। 


 किन्च,चरकसंहितायां लारीरस्थानम्रथमाध्यायै पुरुषवर्णनम- 
सङ्गे दृष्टस्य योगदिष्यस्य पात सह संवादोक्ञ- 





क कि 


1 
९. तिल्लो रात्रीः या खर्वेण पिवति तस्यै खर्वो जायते, यां मल- 
वदास सम्भवन्ति यस्ततो जायते सोऽभिशस्तः, यामरण्ये तस्यै 
स्तेनः, यां पर्वीं तस्यै हीतसुख्यप्रगर्मः, या सति तस्यां अप्सु 
मारुकः, याऽभ्यङ्क्ते तस्थै दुश्वर्या, या प्रङिखते तस्यै खलरत्तिरपमारी, 
याङ्क्ते तस्यै काणः, या दतत धावते तस्यै ्यावदन्‌, या नखानि 
निन्रन्तते तस्थै कुनखी, या कृणत्ति तस्यै क्लीवः, या रज्जं सृजति 
तस्या उदवनधुकः, या पणं न पिवति तस्य उन्मादकर जोयते, अद्या 
जारमनायै तन्तुः ॥ त 
२. सियाम्‌ ( ४।९।३ ) सक्रमहाभाष्ये ॥ 
` . -र* ग्रत्वश्षरारोस्मूमिकाकं पू. € ॥ 
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` खविषयेऽपि विष्धश्यमाने एवं प्रतिभाति । शारीरे प्रथमाध्याये 


1 


उपोद्धातः । 
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पूरयोदिषटेषु त्रयोविंशतिप्ररनेषु षड्धातुसमवायात्मके चतुविश- 
तितखसमवायात्मके वा बेदनायोगनिवतंनाह कसमपुरुषे एक- 


| विशतिव्रक्षान्‌ समाधाय-“क्र चेता वेदनाः स्वां निवृत्ति या- 


न्त्यशेषतः, इस्युपन्यस्तस्य सर्ववेदनानिवृत्तपुरुषविषयकस्य 
म्रकनान्तरस्योत्तरणाय- 

८“योगे मोक्ते च सर्वासां वेदनानामवतंनम्‌ 1 

मोक्ते निव्रत्तिर्निःरोषा योगी मोक्तप्रवतंकः ॥ 


इति अन्तःकरणविषयदुर्योगजनितसुखदुःखराहित्यावस्थो- 
दयस्वरूपस्य योगस्योपादानमस्ति । पुनः पञ्चमाध्याये 
पूर्वोक्तमेव विषयं विवरीतुमधिवेशण्रष्ठेनात्रेयेण प्रत्तिनिधत्ती 
विज्य दर्शयता निवृत्यात्मकेऽपवर्गे पूर्वोक्ताः सत्सङ्गनद्यच्या- 
दयः साधनेन गद्यवाक्यैः सविशेषं पुनः प्रतिपादिताः । अन- 
योः पूर्वापराध्याययोरेक एव विषयो भङ्गीमेदेनात्रेयेणेव निरू- 
पित इति प्रतिसंस्कतृंचरकतवेन सम्भावितात्‌ पतञ्जरेः प्राक्तन 
एवासौ ठेखविषय इति भाति ॥ 


सुश्च॒ते चिकित्साशासखोपयोगितया तदधिकस्य पञ्चमहा. 
भूतक्षरीरिसमवायात्मकस्य कर्म॑पुरुषस्य, सेडसंहितायामपि 
तथाविधस्येव षडघातुचेतनासमवायरूपस्य, अस्यां काश्यपीय- 
यामपि ““शरीरेन्द्रियाव्मसस्वसमुदयं (रूपे) पुरुषमाचक्ते आत्मा- 
नमेके ८ पर. ६७ ) इति शरीरशरीरिसिमवायात्मकस्यैव निर्दे 
शनेन एतदनुरूपप्राचीनसिद्धान्तरीत्या आत्रेयेणापि तावदेव नि- 
दिश्य स्वीयवै्यद्शेनपरिपालनस्यौचिव्येऽस्मिन्‌ प्रकरणे मो्तो- 
पयोगिनो योगविषयस्य निदु्चनं पशाच्चरकेणेव प्रतिसंस्करण 
प्रवेशितं स्यादित्यभ्युपगमेऽपि एतदीया पातज्ञरसून्नोक्ता च 
योगम्रक्रिया नैकरूप्येण रुभ्यते । पातज्जरे “योगधित्तव्त्तिनि- 
रोधः (१.२) ता एव सबीजः समाधिः ( १. ४५), तस्या- 
पि निरोधे सवेनिरोधाश्रिर्वीजः समाधि; ( १. ५० )'” इत्यादि. 
सूत्रैः अन्तःकरणस्य बदिर्बृ्तीर्निरष्य आत्माकारेकवृ्तिस्थाप- 
नमन्तत॒ जस्माशारदरत्तेरपि निरोधेन निवातदीपायितस्व- 
व्यवस्थापनमिति सम्प्तातासम्परत्तातकनचामेदाभ्यां हिधा 
विभिन्नो योगः, तादशयोगोद्ये च तम्भरम्रत्तादीनि फरानि, 
मोक्स्वरूपं च “तद्‌ द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ८ १.६ ), पुरुषा- 
शून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवस्यं स्वरूपनिष्ठा वा चिति. 
काक्तेः, ( ४. ३४ ), इति आत्मनोऽसङ्गकटस्थचिर्स्वरूपमात्नवि- 
श्रान्तिश्वरमसिद्वान्तरूपेण वण्यते । चरकसंहितायां तु- 
“जात्मेन्द्रियमनोर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवर्तते 
सुखदुःखमानरम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे । 
निवर्तंते तदुभयं बरिस्वं चोपजायते । 
सक्रीरस्य योग्ञस्तं योगश्षयो विदुः ।* इति 
दन्द्रियान्तःकरणादिकं ; बहिर्विषयेभ्यः परावर्त्य मनसं 
जआस्मनि स्थेर्यापादनं योग इति, 
. ५मोक्लो रजस्तमोऽभावादरुवस्कर्मसंच्तयात्‌ 1 
वियोगः कर्मसंयोरोरपुनभ॑व उच्यते ॥* इति 
. रजस्तमोुणनिवतेने . केवरसाच्िकत्वापादनेन कर्मश 
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इति 
चोपवर्ण्यते ॥ 


अनयोस्त॒रनायां चरक्ीये शुद्धसक्वरोषतया केवात्माका- 

रान्तःकरणवृत्तिस्थेर्यरूपेण योरोन तरगुण्यावस्थासम्पाद्यशरी- 
रान्तःकरणसंयोगापगमस्थेर्यमोक्षपदार्थत्वेन, पात्रे तु 
अन्ततो निर्बीजरूपतापत्या सर्वान्तःकरणवृत्तिविर्यपुनरनुद्‌- 
यरूपयोगेनान्तःकरणिकबत्तिरूपसुखदुःखच्छायानुदयेन कूटस्थ- 
चिन्मात्ररूपतयाऽऽत्मनः प्रतिष्ठापनरूपो मत्त इति 
मुख्यप्रमेयफरयोः स्वरूपवैरु्षण्यस्‌ । तेन चरकोक्तो योर 
““श्रालस्थे मनसि स्थिरे रजस्तमो ऽभावात्‌ , शुद- 
सस्वसमाधानात्‌?' इस्येव दि न्यम्तानां पदानां स्वारभ्येन, रज 
स्तमोड्त्तिपरिहारेण वि्युद्धस्वावशेषेण साचिकनबुत्तिप्रधानस्य 
मनस आत्मनि स्थेर्योक्त्यवबोधेन पातञ्जरे खम्पज्ञातकन्लायां 
प्रतिपादिते योगविषये एव विश्राम्यति । यदि मनोल्यादिकं 
रतिपादितमभविष्यत्तदैव साचिकवत्तेरपि परिहारेण ध्येय- 
मात्रप्रकाशावस्थारूपासंप्रज्ञातावस्थो योगोऽस्मादवागंस्यत । 
पात्रे त सम्भन्तातकन्ञातोऽप्युपरितन्यामसम्प्रक्तातकन्तायां 
योगस्य चिश्रान्तिस्तत एवेष्टसिद्धिः प्रतिपाद्यते इति मुख्यकच्ता- 
वैरच्हण्यमारोच्यते ॥ 
एवम्‌-- 

“आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः सिया । 

इष्टिः शरोर स्छतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदहानम्‌ ॥ 

दस्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बकमेश्वरम्‌ ! 

शद्धसस्वसमाधानात्तःस्वमुपजायते ॥?' 


इति चरकीये परपुरप्रवेशादयोऽष्टावेव योगविभूतयः, ता 
अपि आरमनि मनःस्थेर्यरूपस्य सुख्यप्रमेयभूतस्य विभूतयः 
कीर््यन्ते। तासासैश्वरबलरूपेणाभिनन्दनं विधायेव विश्नस्यते च । 
पातञ्ञरे तु आत्मविषयकस्य योगस्य ऋतम्भरप्रज्ञादीन्येव फरा- 
ति । तस्ाधनावस्थायामभ्यासदाव्याय त्रारकादिवत्‌ ग्रत्यय 
कायरूपादिषु तेषु तेषु विषयान्तरेषु विधीयमानस्य धारणा- 
ध्यानसमाधितिकारमकस्य योगाङ्गभूतस्य संयमस्य विभूतिरू- 
पत्वेन परचिन्तज्ञान-सवेभूतरुतक्ञान-पूव॑जातिन्ञान-हस्तिबर- 
सुवनन्ञान-ताराव्युहक्तान-कायग्यू हन्ञानादयो बह्वयः सिद्धयो 
विभूतिपादे वर्ण्यन्त इति विभिन्रो हेत॒हेतुमद्धावः, भ्रक्रियाऽपि 
विभिन्ना, कचनैकस्मिन्नपि विषये विभिन्नानां पारिभाषिकः 
शब्दानां व्यवहारश्च, न च विभूतीनामष्टसंख्यापार्नमपि । ता 
अपि विभूतयः “ते समाधाबुपसर्गाच्युत्थाने सिद्धयः (३. ३६) 
इति सुख्ययोगमार्गन्याघातकस्वाष्धि्नस्थानीयतया न समभि- 
नन्यन्ते ॥ 


योगमेोन्लोपायवणनेऽपि- 
'“सतासुपासनं सम्यगसतां परिवजंनम्‌ । 
ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥ 
धारणं ध्म॑शाखाणां विन्तानं विजने रतिः। 
विषयेष्वरति्मौक्ते व्यवसायः परा तिः ॥ 


इत्यादिना सरसङ्गसस्सङ्वजनाद्यो बहव उपायत्वेन बण्यं- । 








न्ते । एषु जह्यचर्याद्यः केचन पातञ्रेऽपि यमनियमाष्यङ्षु 
प्रविशन्ति, सस्सङ्ोपवासद्याखधारणरश्टतयो न तत्र साधने- 
शृचिख्यन्ते, मव्युत तत्र अभ्यासवैराम्ये योगहेतृतया भ्रणवोपा- 
सनमेन्यादिचित्तपरिकर्मभ्राणायामासनादयोऽङ्भावेन विरोषेण 
कीत्यमानाश्वरकसंहितायां नोक्धिख्यन्त इति साधनांशोऽपि 
न॒ सर्वाशतः सारूप्यम्‌ । येन केनचिदंशेन तौस्यं तु 
सुख्योपादेयांरो सर्वत्र संभवत्येव । न च योगविद्या पतञ्जरेरे- 
वाविभूंता, अपि तु ततः पूर्वमपि महाभारतादिष्वपि वर्ण्यते । 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्तेति हिरण्यगर्भसमयादेव योगविदयायाः 
शाश्वतिक उदयः कीर्त्यते । महेजोदारोभूग्भादपि योगस्थषुर- 
षमूरतंरुपरम्भाव्‌ योगस्यातिपूर्व॑कारादनुदृत्तिरभारते इति सर 
जान्मासंाख्येन विदुषाऽपि स्वीये रिपोपत्रेऽ्युद्धिखितमस्ति । 
श्रीयुतदौसगुसेनापि छिखितं चतंते । ततश्च स्वरूपतो हेतुतः 
फरूतो विशेषोपायतः पास्मिषिकडशब्द्विरोषतश्च चैरुकण्यद्‌- 
शंनेन पातञ्जल्योगम्रक्ियायां कारानुक्रमिकविषयविकासस्य 
चानुखन्धानेन उभयोखेखशेल्या विभेदेन च विभिन्नरेखनीद्य- 
मवगम्यते ॥ 


महामारते “अंतः परं म्रबचयामि योगदाखमनुत्तसम्‌"? 
दत्यारभ्योपन्यस्तायां योगविद्यायामप्येवमेव इन्द्रिय निरोधपूरवकं 
मनस आत्मनि स्थर्यपू्वंकं मोक्तयोगः कार्यः, तदुपायतया योग- 
राखराभ्यासः, एकान्तज्ञीरतया संयमः, इन्रियजयाद्यः कार्याः, 





१, (016४०080 870. [४4 पऽ (तीरा7दष्प्० ए], 1. 
2. 54, 


२. ति15णाप़ 9 1002290 21105000 ए पि 0958 ्पा 
#0], 1. 2. 226. 


महाभारते आश्वमैधिके अन्तुगीतापवेणि १९ अध्याये- 
अतः पर प्रवक्ष्यामि योगशाख्रमुत्तमम्‌ 1 
युञ्जन्तः सिद्धिमात्मान यथा पश्यन्ति योगिनः ॥ १५ ॥ 
तस्योपदेरां वक्ष्यामि यथाववं निवोध म। 
यद्रे ारयज्चित्यं पद्यत्यत्मानमात्मनि ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि तु संहृत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 
तीव्रं तप्त्वा तपः पूवं मोक्षयोगं समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 
तपस्वी सततं युक्तो योगदाख्तमथाचरेत्‌ 1 
मनीषी मनसा विप्रः पदेयन्नात्मानमात्मनिं ॥ १८ ॥ 
स चेच्छकोत्ययं साधुर्याक्त॒मात्मानमात्मनि । 
तत एकान्तदरीलः स परश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
संयतः सततं युक्त आत्मवान्विजितेन्द्रियः । 
तथाऽयमासमनाऽऽत्मान सम्प्रयुक्तः प्रपश्यति ॥ ‰० ५ 
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यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्पद्यति देहत । 

न तस्वेहश्वरः कश्चित्‌ त्रैलोक्यस्यापि यः प्रञ्ुः॥ २४॥ 
अन्यान्याश्चैव तनवो यथेष्टं प्रतिपथ्ते । 

विनिवृत्य जरागरत्यु न शोचति न हष्यति ॥ २५॥ 
देवानामपि देवत्वं युक्तः कार्यते वची । 

नक्ष चान्ययमाप्नोति हित्वा देदमश्चाश्चतम्‌ ॥.२६ ॥ इति ॥ 


उपोद्धातः 1 
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एवं योगेन यथेष्ठं नानाशरीरप्रतिपत्तिः, देवानामपि वक्षीकरणं, | एव । आयुर्वेदीयेषु भ्राचीनभन्थेषु सश्रुतमेडाभ्यां वादीयपदा- 
निर्मधत्वमद्धेलो निस्णहस्वमित्यादीनि च जायन्ते इति निरू- | थोपन्यासे उदासितमेव । कश्यपेन तु भिषजां मिथो विमं 
पिते यः प्राचीनयोगत्रिषयस्तस्य सवरि छायाननुविधानेऽ- | विषयोपन्यासे सन्धायसम्भाषामेव प्रदश्यं विगृह्यसम्माषाया- 
प्येतदीयपरक्रियायाः सान्निष््रसस्यां चरकीययोगप्रक्रियायां विषयो (षु. ६4 ) रशत एव सूचितो न  भरपञ्चितः । एवं 
इति भ्राचीन एव योगस्य पन्था अनेनोपात्तो न तु पातज्ञलोक्त | दर्शनेन प्राचीनाचार्यगरहीतमार्गेण अत्रेयेणधिवेश्येन च स्वीय 
इति भाति । तेनानयोराचार्ययोरिमौ विभिन्नौ योगप्रक्रिया- संहितायां _ सन्धायसम्भाषायामेव विश्रान्तं भवितुमर्हति । 
विकेयो नामेदसाधनाय, अन्यु मेदसाधना्येव पुरःसरतः ॥ | भेषज्यविषये पक्तमतिपक्तमावेन यथाकथमपि सवस्वपन्तप्रतिष्ठा 

योगसूत्रङ्रतः पतश्नकेर्महाभाप्यङ्केतः पतन्नरेरप्येक्यं विभे- व ५७ 
दो वे्यतरापि विदुषां मतमेदोऽस्ति । महाभाष्यकारसमयस्य | नुसन्धानस्थंवीचिस्येन विगृ्यसम्भाषायायुपयोगिनां छल्जाति- 
धातुरसायनविषयौसथानात्‌ परा्तनत्वेन रसायनद्ाञ्ाचा्ः पत. | नि्रहस्थानादीनां भपन्चो हितं पन्थानं कण्टकितं जनयति । 


छिरपि विभिन्नः, केवरं नामसाम्यमेषामित्यपि केषोञिष्टि- न 
चारः । तदेषामेक्यमनेक्यं वेति विमर्ान्तरे प्रङ्तविच्डछेदभिये- ““विगुद्यभाषा तीं हि केषाञ्चिद्‌ दहमावहेत्‌ । 
दानीं विरम्यते ॥ करारा नाभिनन्दन्ति कुहं समितो सताम्‌? ॥ 


अस्वेरुनीनामको रेखकस्तु अधिवेहाचरकयोरमेदमनुस- ( विमाने. अ. ८) 
न्धतते । "ततत्‌ अभ्निेशङते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते" इति तन्त्र- | इति सन्धायसम्भाषाया विषयस्योपसंहतौ तत्रैव पकपातः 
कतया प्रतिसंस्कवंतया चानयोः स्पष्टं विभेदोज्ञेखेन प्रतिह- | अथमतो दक्चितः । एतावद्‌ पयंन्त एव परिपय आचरेयीय उप- 
न्यते । विभिन्रयोराचार्ययोव्येक्तिमेदेऽपि तदीयङ्त्योरेकेनैव | न्यासः स्यात्‌ । ततः परं विग॒द्यसंभाषायाः पदार्थतिरोपानुषा- 
स्वरूपेण शिप्यमाणतया यञ्चःशेषयोरनयोग्रन्धतास्पर्येण इन्त ! | दाय प्रवृत्तः “इमानि खल पदानि भिषग्बादन्ानाथमधिगम्या- 
साम्मतमेक्यसिव सञ्जातम्‌ ॥ नि भवन्ति? इत्यारभ्य “इति वादमार्गपदानि यथोदेदामभि- 

उपरभ्यमानग्रतिसंस्कृतचरकसंहितायामपि प्राचीनसांस्य- | निर्दिष्टानि भवन्तिः इत्येतावसपर्यन्त उपक्रमोपसंहारपरथक्छृतो- 
द्षनस्येवातिमात्रयाऽवरम्बनेन, चौद्धमतच्छायाया अम्रवेदोन, | न्थः प्रसक्तानुपरसक्तपथेन पश्चाचरकसमये प्रविष्टः किरति 
संस्कारभरविष्टतया संमाव्यम नेषु ङेखविषयेष्वपि प्राचीनग्रौढ- | सन्दिह्यते । युराकारेऽपि विभिन्रमतानां नानाचार्यांणां भावेन 
रचनाद्नेन च प्रतिसंस्कतां चरकोऽपि नाववाचीनः प्रतिभाति | मिथस्तेषां विमर्शास्तदर्थं बादनियमा अपि प्रमागान्तरोपलम्भं 
दन्तु भिपग्नितीयाभ्याये न्यायद्लनीया न्यायनिग्रहस्थानाद्‌- | विना नासश्चिति न निश्चयेन वक्तु शाक्यते ! भासकवेः प्रतिम 
यो बहशः पदाथाः समीच्यमाणा जस्य विषयस्य प्राचीनतर- | नाटके प्राचीनाचार्यलाखेषु मेधातिथीयन्यायद्चाखं प्रतिष्टित- 
ववमम्युपतुं प्रतिवछ्यन्ति । श्रौतदार्शनिकग्रन्थेषु गौतमसूत्रा- | मवगस्यते । तत्रापि वाद्विषयोन्चेखः सम्भवति ! परमच्र वार. 
सपूर्वे, बोदधदाशेनिकमन्ेषु नागाजनीयोपाय ( कौशल्य ) इद. | स्पत्यार्थशाखस्य प्रथगुक्ञेसेन न्यायशषाखमिति शब्दमात्रेण तर्को 
यादिग्रन्थभ्यः पूर्वं, न्यायच्छुलुज तिनिमहस्थानादीनां विगृद्य- | मीमांसा विषयान्तरं वा, तक॑श्चाखत्वेऽपि तत्र वादधिपय आ 
सम्भाषायासुपयोगिनां पदार्थानां निरूपणाजुपरूम्भेन बौद्धानां | सीन्न वा, सन्नपि किमात्मकं आसीदिति न निश्च शक्यते । 
महायानिकविचारोदये सव्युभयतः सद्र पक्तमतिपक्षजयपरा- गौतमनागाञज॑नादिम्यः पूर्वतनेषु अन्येषु एतद्विषयानुपरुम्भेन 
जयनियमन्यवस्थाया विकासस्यानुसन्धेयतया कतिपयपूर्वस- । सामान्यरूपेण पूर्वतो वर्तमानानामेवैषां विषयाणां गीतमना- 
मयाद्वुमान्रया भदत्त एष विवाद्विषयो गोतसनागाञ्नादि- | गाङ्खुनादीनां म्ञप्रतिमज्ञभावोदये विरोषतः प्रसर इति वक्तं 
1 परिष्छृत्य नियमितोऽवगम्यते । पक्प्र. | शक्यते । एतदन्तनिध्याय चरकगोतमनागारखननि्दिटवादवि- 
7 किक अ ७४4 षयाणां तुलनायां पौरवापरयप्यांलोचने न्यायावयवसिद्धान्ततस्य- 

क" बादन्यायहेतुबिन््वादिभन्थे- | भेदादिष चरकगौतमोक्तयोः साम्यदर्चनेऽपि, गौतमेन कथा 
घु, न्यायवेरोषिकाचायं वास्स्यायनभाष्योदयोतकरवार्तिकतास्प- विष्यमुदिश्य सन्धायसम्भाषारूपस्य तच्चजुभुः | 
यंटीकातात्पयेपरिुद्ध्यादिषु, जैनाचा्यैश्च त 2 < त्य वाद्स्य तच्वजुसुत्सुकथा- 
॥ यश्च॒ तत्तसङ्ग्रहादिष्ु | व्मकतया, विगरद्यसंभाषारूपस्य जर्पस्य पन्षप्रतिपक्तकयात्मक- 

स्वमन्यषु मभ्यकारेऽपि विवर्धितः परिडस्यते ! तेन यत्र थत्र | तया जल्पोपयोगितया छुरुजातिनिग्र 
विमञ्षवसरम्तत्र तत्र विमर्दीयपदार्थान नुभवेशचः - | नेन न क शः 
दाथानमनुमवे्चः सामयिक › चरकेण तु उपायहृद्ये नागा्जनेनेव विवाद्पर्यायरूपं 
१. 7 पान्त ण एताश) 71105 क । 1 

एण 1. 2. 961. (आ 
प भण्ड० भल ण म्णृषपु ए प, प, ००७, | 


२" उपायहृदयं नाम बोदधदादयैनिकाचा्येण नागाज्जुनेन प्रणीतो 
विवादतिषयकरो ग्रन्थः, तस्य मूल्यन्थस्य कोपेऽपि चीनमाषायामनु- 
वादोपरुम्भन ग्रो वुच्वीमहारायेन संते मतय नुवादः ङतोऽस्ति ॥ 

























९. साङ्गोपाङ्ग वेदमधीये मानवीयं धम॑शाख्चं माहिर योग्नाच्ं 
बाहस्पत्यमर्थाखं मेधातिपेरन्यायश्चाखं मायेतसं ्रद्धकल्पञ्चति॥ 
( मत्तिमानाके प्र, ७९ ) 
२. चीनभाषानुवादे तिन्तीयमाषानुधादवत्मति्यनब्दच्छायाया 
भावाुवादमात्रदश्नेऽपि यथावस्थिततदलुवादतः संसरते विदित(- 
 समत्यनुवादतौ रन्धानां विषयाणां तुरना ॥ 








8९ 





य यय 


वादमभिप्रस्य तदुनुबद्तया इखजातिनिभरहस्थानादीनां निद 
शनेन, तत्रापि छंल्जातिनिग्रहस्थानप्रभेदानां चरकोक्तापेक्चया 
गौतमोक्ते विभागसंख्याधिक्योपरुम्भेन विकसितावस्थायाः 
उपायहृदये केषुचित्पदार्थैषु गीतमचरकोक्तरीतितः प्रक्रियान्तरेण 
सं्ेपदरानेऽपि अधिकन्यूनत्रेदिष्य-दटान्तदधैविध्य-सिद्धान्तध 
मंचातुर्विध्य-विशतिविधम्र्ोत्तरसम्बन्धादीनां बहुविरोषविष- 
याणां विकसितानां दरनेन, विकासवादक्रमोपादाने चरकसम- 
याद्धौतमनागाज्ैनसमये विचारविकासोषरूढ्ध्या एकस्मिन्नेव 
विवादयुगेऽनुस्युतानामपि चरकगौतमनागाञ्ज॑नानां किञ्चित्का- 
छान्तरेण पौरवापर्यमिति गौतमनागाज्ञनसमयाच्ररकसमयः पूर्वः 
भतीयते । श्रीयुतसुरेन्द्रनाथदासगुक्षमहाशयेनापि उभयतो 
विगरद्यसंभाषाया विषयान्‌ विस्य गौतम(्वरकस्य प्राग्भावित्वे 
स्वाभिप्राय उद्धारितो विद्यते ॥ 


बौद्धत्रिपिटकस्य चीनभोषानुवादै कनिष्कनृपते राजकुल- 
वेश्चरको नाम रात्त्या दुधिकिस्स्यं रोगं न्यवारयदिति व्णनो- 
परम्भेन चरकाचायंस्य कनिष्कसामयिकत्वरभादुपम्रथमशता- 
ब्दीभवश्चरकाचार्य इति पाश्चात्यपण्डितसिलवौन्‌रेभीमहाश- 
यानामभ्युपगमः । तदवे दार्हानिकार्यनागार्ज॑नस्येतिदहासिकोप- 
छम्मेन नागाङ्ज॑नीये उपायह्दये इव चरकीयरेखेऽपि विगर 
संभाषीयविषयोपन्यासेन च आर्यनागार्ञुनचरकाचार्ययोः कनि- 
ष्कसामयिकरें संवदति । परं शिखारेखेतिवृत्तादिभिः कनिष्क- 
तृपतेर्वौदत्वस्य, नागार्जनाचार्ये कनिष्कसामयिकत्वस्य च 
बहुशः . सिद्धावपि तन्तभनिसंस्कतुश्रकस्येव कनिष्कराजङुक- 
वे््वोक्ञेले प्रामाण्यविषये मतविभेदोऽस्ति । श्रीयुतकीथ- 
महाशयस्यापि तथैव मतं वर्तते । चरकस्य कनिष्कसामयिकलवे 
तदीयराजङ्रुवेयखे च कथं नेतदीयर्खे कापि बौद्धसंप्रदाय- 
चछायानुवेधो दश्यते, कथं वा वेदिकमन्त्रादीन्निरदिश्य श्रौतप्र- 
क्रिययेव व्यवहरणं चरकसंहितायां संगच्छत, इत्यपि ग्याघातकं 
निर्दिशन्ति । आत्रेया्िवेरागन्थस्य चरकाचार्येण केव प्रतिसं- 
स्करणोक््या पूर्वाचार्यरेखे सांख्यदरनस्य श्रौतप्रक्रियायाश्च 
विद्यमानतथा चरकीयतत्संस्करणेऽपि न वौदधन्छायानुप्रवेश्षः, 
नेतावता प्रतिसंस्कतुश्चरकस्यातिप्राचीनत्वं साधयितुं शक्यते, 
इत्यपि केचन वदन्ति । केचन छचित्स्वभाववाद्‌चुज्ञेखस्थरे 
बौद्धमतमहिति ठीकाञ्रता चक्रपाणिना न्याख्यानादत्र बौद्धम- 
तस्याप्यंशतः प्रवेशोऽस्तीस्यपि वदन्ति 1 केचित्तु स्वभाववाद 
हि न बौद्धानामेव, ततः भाक्छारादपि प्रचत्त इति नैतावता 
बौद्धमतायुप्रवेश इति वक्तं शक्यते इत्यपि प्रतिवदन्ति ॥ 


१. प.णप्फ भ [0ताक० 01105000 रण]. 1. णि 
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छ कऋीश् दथ 


चरकस्य कनिष्कवेचयत्वे उपायहृदथे भैषव्यविषयप्रसङ्गेन 
सुश्रुतमनुस्मरन्नायनागाज्ज॑नः स्वसासयिकबौद्धनरपतेः कनिष्क- 
स्य राजङुक्वैं तादशं प्रसिद्धविद्भांसं चरकाचाय किमिति 
नान्नो्िखिकं॑विस्छतवान्‌ स्यादित्यपि भ्याघटयति चेतः। 
यदि नाम साधनान्तरे्रकाचार्यस्य ततोऽष्यर्वाचीनत्वमसा- 
धयिष्यत तदा आर्यनागाजुनेन सुश्चुतमनुस्मरता चरकस्यानु- 
ज्ञेखान्नागाजैनसमयादुर्वाचीनश्वरकसमय दइत्यभ्युपागंस्यत । 
दाशेनिकग्रन्थमूतेऽस्मिन्ुपायहदये ङेशतः प्रविष्टे प्रासङ्ग के्य- 
कविषये पूर्वेषामाचेयाभ्रिवेश्कश्यपादीनामिव बहुसमयमती- 
तस्य चरकाचार्यस्य बौद्धसम्प्रद्ये भरविष्टतया ष्टस्य प्रसिद्धस्य 
जीवकस्य च जार्यनागाञ्जैनेन नामानिर्देशनं न खल्दु नोपपद्यते । 
तद्‌नुररेखमात्रेणावोग्मावाभ्युपगमे आत्रेयादीनामपि तथाववं 
कथं न शङ्कयेत । सुश्रुतसम्प्रदायस्य काश्यां, चरकसम्प्वायस्य 
पाञ्चारूकाम्पिस्यादिपश्चिमभ्रदेरो उदयेन तत्र तत्र विभागप्रदे- 
रेषु करमशोऽनयोर्विकसनौचित्यात्‌ पूर्वतः म्रदेदेषु सुश्रतसम्बदा- 
यस्य विकसनं प्रसिद्धिश्च विशेषतोऽजायत, येन श्यामकम्बोडि- 
याप्रदेशगतयज्लोवर्मजयवर्मिरूखेखेषु॒वैधाचार्यतरेन सुश्वत- 
स्योर्रेख उपरभ्यते । नागाज्जैनस्य दक्तिणदेरे मगधप्रदेरोऽपि 
विशेषतः सम्बन्धः, तेन पूर्वीयविभागे प्रसिद्धतरतया स्वसमाज- 
मानिततया च सुश्वतस्येव बुद्धौ प्रथममनुस्व्या नागाञ्गनेनोप- 
गरहणं कतं किरेत्यपि वन्तु शक्यते । परं चरकस्य कनिष्कराजङु- 
रुमिषग्भावे मिथः सहभावसम्पकंवेदुष्यपरिचयादिकमुपेतेना- 
यंनागाज्ैनेन सुश्रतादपि चरकः प्रथमतः कथं नानुस्भर्येत । 
राजतरङ्गिणीकृताऽपि कनिष्कवत्ते चरकः कथं नोद्धिस्येतं च । 
गोतमसूत्राविभावात्‌ पूर्वमपि न्यायविंतण्डादीनां पदार्थानां 
प्रचार आसीत्‌, चरकीया रेखरोखी ब्राह्मणग्रन्थच्छायातुविधा- 
यिनी दश्यते, तेन चरको न कनिष्कस्य सामयिकं इति सिलम- 
हाह्यादयः कथयन्ति ॥ 

तदेवं चरकाचा्यंस्य समयन्वेषणे यथोपरुम्भयुपपर्तिवाद्‌" 
गर्भाणि बहूनि मतानि विपश्चितां इक्पथञुपयन्ति । यथातथ- 
मस्य समं परिच्छिद्यावधारयितुमसाधारणानि साधनान्तरा- 
ण्यपि गवेषणीयानि भवन्ति। श्रीयुतपफुञ्लचन्द्रंरायमष्ोदयेनापि 
चरकस्य सुश्च॒तस्य च समयविचारे बहु प्रपञ्चितमस्ति ॥ 


अस्यां काश्यपसंहितायां रोगाध्याये काश्यपसम्मतरोगद 
विध्यंवादितया, बमनविरेचनीयाध्यायेऽपि अन्थ- 
वार्याविद्‌- इव्याऽन्यक्तस्थ मतविशैषस्य वादितया च “इति 
द्ाखुवाह- वार्योविद, (सि.स्था.भ.२) इति वायोविदस्यो- 
न्जिद्धेडाः छेखोऽसित। 'ङुक्ुणकचिकित्साध्यायान्ते वाधो- 








१. सुश्वतोदितया वाचा समुद्राचारसाप्या । 
एको व्यः परत्रापि प्रजान्याधीन्‌ जहर यः| 
आयुवेदाखवेदेषु वेधवीरविशारदैः । 
योऽधातयद्राष्ट्ररजो रुजारीन्‌ मेषजायुधैः । 

२. पानक ० पतप (लष्मण प्ण). 1. 2. 0, छथ, 


३. दवौ रोगौ निजश्वागन्तुश्चेति वार्योविद्‌ः। (१. ३९) ` 


९५९ 





= =^ = ~= ^ = 


मि | ~^ ~ ^ ~~~ ˆ~ 


निवदपतये मारचकर्यपेन वारंमेषज्यस्योपदेशो 


ऽस्ति । उत्तरभागे बहशो जीवकस्य प्रश्ने सम्बोधने च सस्यपिं 


पार्थिव (खि. स्था-अ. १० ), विशांपते (लि.स्था.अ. १०), नृपो- 


प्तम (खि. स्था. अ, १०); नृप, नराधिपः इति मध्ये मध्ये द्य. 


सानं राजसम्बोधनं राजान्तरस्याप्रज्ततया एकत्र नान्ना निर्विषं 


तमेव वायोँविद्मभिग्ेतीति; देदासास्म्याध्याये “काशिराजो 
(काशिराजं ) महायुनिः (खि. स्था.अ.२५)› इति कारिराजस्वेन 
निदिष्ठोऽपि स ष्व स्यादिति च रच्यते । तेनैतज्ञेखान्मारीच- 
कर्यपस्योपदेश्यभूतस्तत्समकालो वेद्याचयों वार्योविद काशि- 
राज इत्यायाति । अआच्रेयसंहितायां बवातकराकरीयाध्याये 
(च. सू. अ. ५२) मारीचिवार्यो व्िदयोः पचप्रतिपक्ञभावेन 
निरदैशनमपि तयोः सहभावं संवादयति ! बौतकङाकलीये, यज्तै- 
पुरुषीये, आत्रेयभदरदष्यीये च आत्रेयेण सह समवेतानां मह- 
षणां सहभावेन वार्योविदस्य निर्देश आत्रेयवा्योविदयोरपि 
सहभावं, तत्र तन्न तदीयमतविोषोह्धेखो वार्यो बिदस्य तैधाचा- 
य॑त्वमपिं स्यष्टमवनोधयति । यजःपुरुषीये आत्रेयसहभावेन 
काशिपतिव्वेन च निरवै्ाद्‌ वाम॑कोऽपि काशिराजो वैयाचार्य 
इत्यवडुध्यते ।- कारिराजत्वेनोपकुभ्यमानानां वै्याचार्याणां 
दिवोढास-वामक-वार्योविदानां त्रयाणां मिथः क्रिख्पं पौवा- 
पयंभिति नेतावता परिच्छे शक्यते । वार्योविदस्यदानी 
अन्थस्य वज्ननोद्धारस्य वा बहुशोऽनुपलम्मेऽपि .आत्रेयकाश्यप- 
४ तवाववे, ० दुधान भाचा- 
यविशेषो त्यवगन्तु शक्र ॥ कर्यपेने बारूभेष्रज्ययुपदि- 
तया निदिषोऽयमपि कोमारदत्यपरस्थानस्वाचा्यः षु भ 
तदेवमात्रयपुनवंसोमोरीचकश्यपस्य च सहभावेनोभयतो नि- 
दि वार्योविदो राजर्षिरपि मिथो ' नामोल्खछेखं कुवंतोर ननेचपुन- 
वंसुमारीचकर्यपयोः कारुतोऽविप्कर्षमवगमयति ॥ 
किञ्चास्यां काश्यपसंहितायाम- 
` “उपास्यमानस्षिभिः कश्यपं बद्धजीवकः 1 
चोदितो दार्वाहेन वेदुनारथेऽभ्यचोद्यत्‌ ॥ (प.३३ ) 
इति निदेशेन पूर्वभागे बुद्धजीवकस्य भ््टुतायां प्रेरको दास्‌ 

१. इति वार्योविदायेदं महीपाय महानृषिः । शरांस सर्वम- 
खिलं बारनामथ भेषजम्‌ ! ( खि. स्था.अ, १२) 
` _ २" वतकराकल्ज्ञानमधिह्ृत्य परस्परमतानि जिज्ञासमानाः स्न 
पविश्य महषयः पमच्छरन्योन्य्‌ 1" “"तच्रू्व १1 
सवाच वार्योविदो राजिः ! ( चरके, घ. अ. १२ ) 

२, पा भत्यक्षथमाणं भगवन्तं पनम्‌ । समेतानां महर्षीणां 
आ्रहरासीदिषं कथा +  वायोबिदस् नेत्ाद्‌ नद्यं कारणं मनः 1. 
तथर्षीणां विवदतायुवाचेदं पुनवेखुः । ( चरके ख. अ, २५) 

, ५ मानैयो भद्रकाप्यश्च“ शमान्वार्योविदशैव राजा भति- 
भतः व्रः 1." "" तेवां तन्नोपविष्टानामियमर्थवती कथा 1. ^ 
४ इति १ ख. म. २६). 

= तदचन्त्र्‌ कािपति वाक्यमे्थवित्‌ ।*” ^" आ 
भनिर नरव वामकः कारिपतिराय मगल म 
। ( चरके सु, अ, रथ) 

















उपोदातः । 








वाहो क्ञायते। तत्रैव रोगाध्याये रोगपाञ्चविध्यवादितया "पञ्च 
रोगा आगन्तुवातपित्तकफत्रिदोषजा इति दास्वाहो. राजर्षिः” 
( धर. ३९ ) इति तस्य राजर्षिस्वेनोल्रेखोऽस्ति । रोगद्रंविध्यवा- 
दितया बार्योविद्स्य, रोगपाञ्चविध्यवादितया दारवाहस्य च 
पृथङ्गि्देरोन विभिन्नव्यक्तित्वं स्पष्टं भासते, ऊत्रर्योऽयं दार्वाहो 
राजर्षिरिति न ततः स्पष्ठीभवति । किन्तु-अष्टाङ्गसंग्रहस्योत्तर- 
स्थाने विषवेगविषये पुनर्वसुनश्नजिष्िदेदारुम्बायनधन्वन्तरिम- 
तविशेषोदर्ेखवर्दानेन न॑भ्ननिन्नामकोऽपिं वै्याचार्योऽवगम्यते । 
तदीयेन्दुव्यास्यंयां “नम्रित दारूवाहिनः, इति नभ्जिदास्वा- 
हिश्चब्दौ सामानाधिकरण्येनोपान्तौ । अत्रे्नन्तराब्देनोपादानेऽपि 
चरकचक्रपाणिव्याख्यायां दारूवाहनाश्ना चचनोद्धारस्य दकछनेन 
काश्यपीयायामपि दारुवाहनान्चा मतोल्रेखेन चान्त्यवर्णमाच्र- 
विभिन्ना एकेवेयं व्यक्तिः भरतिभाति । अन्यन्न कचन निर्दिष्टो 
दास्कोऽपि.नासैकदे्ान्यायेनायमेव दास्वाहः किम १ । द्‌ास्वा- 
हेन सदैक्यमनुसन्धाय नञ्नजितोऽनुसभ्धाने मेडसंहिताया 
स॒दरितपुस्तके-- 

नगान्धारभूमौ राजर्षिमभ्नजिस्स्वर्गमार्गदः । 

सङ्गृद्य पादौ पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 

एवसुक्तस्तथा तस्मै महर्षिः पार्थिवर्षये । 

विषयोगेषु विज्ञानं भ्रोवाच्र वदतां वरः ॥ (पृ. ३०१ 

इति राजर्षिमप्नजिदिल्येवं पाठदश्शनेऽपि `श्रीमद्धिर्याद्वजी- 

महौभागैस्तञ्जोरपुस्तकांर्यगतपुस्तकातव्‌ ^राजर्षिनम्रजिरस्वर्ण- 
मार्गदः” इति पाठस्योपरम्भेन, पूर्वा परवाक्यानुखारतः प्रथमा. 
न्तराजर्षिशब्दपारस्येवौचित्थेन च तत्पीटानुखारेण नन्ननिन्नाम 
मेडसमकालिकः कोऽपि गान्धारपार्थिवः चन्द्रभागाया मातुः 
सम्बन्धमादाय किर चान्द्रभागसं्चितस्य पूर्वापरसन्दर्भसिद्धस्य 
नर्वसोरात्रेयस्य सकारो विषविषयकं प्ररनं चकारेति ज्ञायते । 
अषाङहदये रसादरक्तमित्यस्यारुणदत्तन्यास्यायां रंञ्जनितो वच- 
नोद्धारस्य दशनेन, अषटाङ्गसंहे विषविषये “इति नञ्मनितो 
मतसर, इ्युज्ेखेन, भेडेऽपि विषविषये एतत्मरशनस्य दु्नेन च 
सोऽयमेवेति संवादो ददीभवति । दार्वाहस्य नञ्चनितश्च पार्थि- 
वत्वेनोपरुम्भाव्‌ , इन्दुरेखतो इयोः सामानाधिकरण्याश्चानयो- 


विषये तत्तन्नाक्नोपरुभ्यमाना विरोषा गुणोपसंहारन्यायेन खम- 








९. दुष्यति प्रथमे रक्त द्वितीये श्वयथूद्धवः ।“" "ससम मरणं 
वेग इति नग्नजितौ मतम्‌ ।' ( अषटाङ्गहदये ) 
२. नग्नजितो दारुबादिनोऽप्यत्र दुष्यति प्रथमे रक्तमित्यादि- 
क्रमेण सक्तवेगा इति मतम्‌ ( इन्दुग्याख्यायाम्‌ ध, ३१४ ) 
९" यदाह दारादः--खक्षम््मतरास्येषु दूरदूरतरेषु च । 
दोषो रक्तादिमार्गेषु शनेरद्पं चिरेण यत्‌ ॥ "““ *“" 
(८ चरकचक्रपाणिग्याख्यायां चि. अ. ३ ) 
४. चरकचक्रपाणिव्याख्यायां चि. अ, ३ ॥ 
५. निर्णय सागरसुद्वितचरकद्वितीयसंस्करणभूमिकायां रष्टम्यम्‌ । 
६. नग्नजिदप्याह-तव्राहाररसात्पू्व रसधातुरविवर्थते 1 रक्तं 
धातुरसाश्चैव रक्ताख्यान्मासमेव च । अषटङ्गहदयरीकायां श्चासरे । 
| (अ. ३) 





न्वयं प्राप्नुवन्तोऽस्य गान्धारराजर्षेनं केवरं विषविषय एव, 
अपितु वेधविच्यायामाचार्यभावमवगमयन्ति 1 पूर्वनिर्दि्टे (प्र. 
१२) शाटि्ोत्रोक्ताश्चलासेऽप्यायुवेद्कतुणां मध्ये विनद्जितो 
नाम हश्यते, सोऽप्ययमेव स्यात्‌! मरस्य वास्तुशासखोपदेशक- 
स्वेनापि न्नित उज्ञेखोऽस्ति, स नम्मजित्‌ गान्धारो राजा वाऽ- 
न्यो वेति न ततोऽवधार्यते ॥ 


किञ्च--एेतरेयनोह्यणे च्त्रिययञ्वनां फलचमसभक्तणस्य 
साम्प्रदायिकलप्रद्शने नभ्नजितो गान्धारस्योज्ञेखोऽस्ति । ततः 
स्नंदिग्विजयराष्टरसम्पदादेः फरुस्य क्षत्रिययजमानस्वस्य चोज्ञ. 
खेन नञ्जिन्नाम सत्रियो गान्धारमहाराजः फल्चमसभक्षणेन 
तिष्ठितश्रीकः सर्वशन्रुविजयी च्मसीदिति रम्यते । एवमत्र 
निर्दिष्टो गान्धारमहाराजो नप्मजिदेव देश्नामादिसाम्येन मेडन 
ससंमानं राजर्षितया निर्दिष्टो गान्धारराजो नञ्मजिद्धवितमर्हति। 

३ * 

शतपथब्राह्यणेऽपि चित्यां ्राणमृढुपधाने नाञ्जजितः ( न्नि- 
सपुत्रस्य ) स्व्जितः, गान्धारस्य नन्ननितश्चोक्ञेखोऽस्ति । तत्र 
भ्राणमहिमवक्तुतस्य राजन्यवन्धुस्वस्य च निदंशेन शारीरविद्या- 
चार्यो गान्धारराजर्षिरनसनिदेवानेनापि निर्दिष्टः प्रतीयते । अत्र 
तदीयपुत्रस्य स्वर्जिन्नाश्नोज्ञेखो मेडरेखे स्वर्गमार्गद इति न्न 
जितो विशेषणं च कञ्चन तदीयविजयवृत्तान्तं साम्येन सूचयति 
किमु ?। एवं संवादेन नञ्मजित पेतरेयरातपथकारादनवां चीन- 
तवेऽनुसन्धीयमाने "नश्नजितो दारवाहिनोऽप्यत्र' इति इन्दुरेखे 
अपिश्ञब्दसत्तया व्यक्तिद्रयकल्पनेऽपि जपदेशिकेन सम्बन्धेन 
नञ्चजिरखम्बन्धस्य पुन्वंसोरात्रेयस्य तदन्तेवासिनो मेडाचार्य- 
स्यापि पेतरेयश्चतपथब्राह्यणकारादनर्वागभाव आयाति । तेन 
(स्वणेमागंद इति पददशेनेन पारसीकमहाराजस्य दारायसनान्नः 
समसमयकौ ( 8.0. 521-485 ) गान्धारमहाराज नञ्जिद्ेडो? 
इति कट्पनं न समीचीनं प्रतिभाति ॥ 


एवं महाभारते युगान्तेऽन्तर्दितान्‌ बेदेतिहासादींस्तपोब- 


१, भृगुरविवैसिष्टश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । 
नारदो नञ्मजिचेव विन्ालाक्षः पुरन्दरः । 


अष्टादस्ेते विख्याता वास्तुश्ाश्लोपदे शकाः । 
(मास्स्ये २५२ अध्याये) 
२. ^तमेवमेतं मक्ष प्रोवाच रामौ भागैवेयो विश्वन्तराय सौष- 
श्ननाय ˆ" """ एतसुहेष प्रोवाच तुरः कावषेयो जनमेजयाय पारकि 
ताय । "“" `" मीमाय वैदर्भाय, नेस्नजिते गान्धारायः "ते ह ते 
सवै एव महस्नग्ुरेतं भक्षं भक्षयित्वा सवं हैव महाराजा आघ्रादित्य 
श्व हु स्म श्रियं प्रतिष्ठितास्तपन्ति सर्वाभ्यो दिग्भ्यो बलिमाहवन्तः”“ 
उग्रं हास्य राष्ट्रमन्यथ्यं मवति य एवमेतं मक्ष भक्षयति क्षत्रियो 
यजमानः” ेतरेयन्राह्यणे ३५. ८. ए. ८९२ ( आनन्दाश्रमसुद्धिते ) । 
३. अथ ह स्माह्‌ स्वजिन्ना्रलितः, नय्यजिद्वा गान्धारः प्राणो वै 
समन्ननप्रसारणं यस्मिन्‌ वा अङ्कं प्राणो भवति तत्सं चाञ्चति प्र च 
सारयति“ "ˆ" तदुव्राच राजन्यबन्धुरिव - सेव तदुबाच"“ शतपथ 
बराह्मणे <-१-४-१०। | | 
४, युगान्तेऽन्तदहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषेयः। 
केभिरे तपसा पुथेमसक्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 


रेनाधिगम्य तत्तद्दिघयाप्रकाराकानां महर्षीणां ' निर्देशे कष्णात्रे- 
यस्य चिकिस्सितोपदेशकः्वमु्धिखितं दश्यते । कऊष्णात्रेय एवं 
युनर्वंसुरात्रेयो मवतु मा वा । मेडेऽपि चरकसंहितायां कृष्णाशने- 
यस्यप्युपदेशोल्लेखेन तस्सहभाविनः पुनवंसोरात्रेयस्य महाभार- 
तकाङात्‌ भ्राचीनसं ततोऽप्यायाति ॥ 
तदैवमात्रेयखहभाविभावेन सारीचकश्यपोल्धेखः, वार्यो वि- 
दस्य मारीचकश्यपात्रेयपुनर्वसुसहभावः, कष्णत्रेयस्य पुतर्व- 
स्वात्रेयसामानाधिकरण्यं, चिकिल्तितप्रवतंकल्वेन क्रष्णात्रेयस्य 
महाभारते निर्देशः, जआत्रेयान्तेवाितया मेडोज्खेखः, मेडसह- 
भावितयाऽञ्त्रेयपुनर्वसूपदेश्यतया च गान्धारनरपस्य नञ्मजित- 
उज्ञेखः, नसजितो दारवाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दास्वाहस्य 
काश्यपीये निदेशः, गान्धारद्रपस्य नभ्नजित रेतरेयनाद्यणे, 
गान्धारस्य भ्राणविदौ नस्मजितस्तदपुत्रस्य स्वर्जितोऽपि दातप- 
ब्राह्मणे कीतैनं, दिवोदासस्य बाह्यणोपनिषद्दिषूपकरम्भः, 
तसपूर्वपुरषत्वेन धन्वन्तरेरखछाभश्चेत्येवं सवतो दः भरवस्यं विचा- 
रणे मारीचकश्यपः, पुनवसुरात्रेयः, मेडः, नम्नजिहार्वाहः, 
वार्यो षिदश्वेते मेषज्यविद्याचार्या एेतरेयरातपथकारादनर्वाचीना- 
धन्वन्तरिदिवोदासवद्‌ ब्राह्यणोपनिषस्समये सहभावेन ङेशतः 
पौर्वापयैण वा वर्तमाना आसन्निव्यवधारयितुग्चः पन्थाः 
पुरो भवति ॥ 
तदेवेवेदकारादारमभ्य प्रतिष्टितेयं भारतीयायुर्वेदविचया जाह्य- 
णोपनिषत्कारेऽपीद्शेर्महषिभि्भारते तत्रापि विरेषतो बहुभि- 
राचार्यैः पश्चिमविभागे. परासुज्नतिमापादिताऽऽसीदिति नि्धा- 
यते इत्यलम्‌ ॥ 


मावप्रकाशायर्वाचीनग्रन्येषु कानिचि द्रैदेशिकान्यौषधानि, 
काचन वेदेश्या प्रश्िया, धातुरसादीनां विरोष- 

रस्रन्थाः प्रयोगाः, अहिफेनादीनामुपयोगाश्चेस्याद्योऽर्बा- 
चीना विषया उपरुभ्यन्तां नाम; ततः किय- 

ताऽपि समयेन पूर्व॑तनेषु सिद्धयोगादिषु पारद्धाष्वादीनां सा- 
मान्यतः भयोगद्शंनोपकम्मेऽपि ततः पूर्वं वाग्मटस्रमयपर्यन्त- 
मपीडदशा विषया विदोषतोऽप्रविष्टा दृश्यन्ते । चतुर्थीशताब्दी- 
पुस्तकरेखतया सम्भाविते बावरोदु्चतनावनीतकादौ, ततोऽपि 
ूर्वसेन सम्भाविते हानंरोपरुन्धरेखयपुस्तकेऽपि स्वणादिधातृ- 
नामुङ्घेखेऽपि तदीयह्लोधनादिविशेषधक्रिया पारदादयुपयोगाश्च न 
विरोषत उपलभ्यन्ते । अन्ततो महावग्गीयजीवकेतिवृष्ते भेष- 
ज्यानुपयोगिनो वनस्पतेर्विषये गुरुणाऽनुयुक्छेन जीवकेन तथा- 
विधस्थैकस्याण्यनुपरुन्विकीतनं, तत्न धृतनस्यादिभिरौषधेः श- 
खक्रियया वा रोगिणां चिकित्सनं,. रसधास्वादीनुं काण्युप- 


योजनं चोपलभ्यमानमपि जीवकसमयपर्यन्तमपि रसघात्वाचौ- 
न 


वेदविद्रेद भगवान्‌ वेदाङ्गानि उृहस्पतिः । 
भार्गवो नीतिरशाखं तु जगाद जगतो हितम्‌. ॥.. ' 
गान्धर्वे नारदो वेद भण्ाजो धनुगरहम्‌ 1 | 
देवधिचरितं गार्ग्यः कृष्णत्रेयश्चिकिस्सितम्‌ ॥ , ` , - 
` न्यायतन्त्राण्यनेकानि तैस्तैरुक्तानि वादिभिः 1 * ` "` 
| ५ ( शान्तिपर्वणि २९० अध्याये ) । 


५५२ 





वधानासपरचकनमवगमयति । च॑रकसुशरुतयोरपि धातूनां 
मणीनां दौषधेषु उदेशमाघ्नं इश्यते, न तु तेषां शोधनादिकं | 
तस्विद्धान्यौषधानि पारदौषधोज्ञेखोऽदिफेनादयो वा निदिष्टाः। 
कार्यपीये तु लिकभागे आत्रेयमेडरेखयोरिवि शोथादिषु 
दित्रिवारमेव अयोरजस्ता्ररजसोरुपयोगो्ञेखोऽस्ति। काश्यपीये 
तच्छोधनभस्मीकरणादेरनिर्देशेऽपि भक्षणेऽप्युपयोगरेखेन शोध 
नादिकमभिमरेतं स्यादित्ययुमीयते । एतावदन्तरेण धात्वादीनां 
पारदस्य चोपयोगो नात्र इश्यते । नवाऽहिफेनादयोऽन्येवाऽवां 
चीना विषया दृश्यन्ते इति यथा यथा भराक्तनत्वं तथा त्थेषा 
पश्वाद्धवविषयाणां विररूताऽनुपाद्‌ानं चेच्यते ॥ 

कुतः कदाऽस्योद्भम ! इति विचारे-रसायनविद्यायां प्रयुज्य 
मानः केमिष्टर ( 0०ण्ण्प ) शब्द्‌ः-अरुकेमी-विन्ञानमव- 
दोधयति । केमिष्ट्रीहब्दो मिश्रदेश्ञीयाव्‌"क्यामी' शब्दाश्निष्यन्न- 
इति मिश्रदे्ात्‌ भरादुरभूता रसायनविद्या आरज्यदेशे ओ सदेशे 
च भ्रसृत्य ततो युरोपदेशे मससारेति कस्यचिन्मतं वतते ॥ 


कचन-मिश्चदेशचे तद्विचावाची क्यामीः शब्दो नोपरुभ्यते। न 
वा तत्र रसायनविद्यायाः रागुदवेतिदृत्तं किमप्युपरुभ्यते। केमि- 
प्रशब्दो हि तृतीयक्ाताख्दीमवादारग्यात्‌ किमा” शब्दान्नि- 
ष्पश्चः ! सोऽयं शब्द्‌ एल्केमीशब्दा्थं सिनिसनामकेन विदुषा 
स्वीयेऽभिघानम्न्थे निर्दिश्यते । सेयं विद्या न वा भिश्रदेश्े, न 
वा ओसखदेदो समुद्भूता । तथात्वे हेरोडोटस-डायोडोरस- 
ष्डुच्रार-ष्ठीनीम्तिमिः भाचीनेस्तदीयविद्द्धिः किमिति 
तद्किषये किमपि नोहिख्येत ¦ मिश्रदे्ीयानां म्रोसदेश्ीयानां च 
वृतीयचतुर्थक्षताब्दीयर्यन्तं रसायन विाया ज्ञानमेव नासीच । 
फलकेमीविद्यायां पारदस्य भरयोगः पश्चादेवोपरम्यते। तेन 
पाश्चाच्यवेरेषु रसायनविद्याविदां सर्वप्रथम आरब्यदेशीयो- 
भ्याबरनामको {विद्वानिति निधितमस्ति। तत एवैषा विद्या 
सर्वत्र भससारेति केचन वदन्ति ॥ केचन वैदिकसमये सोमर. 
सस्य बह्श्षो व्यवहारदशंनेन रसायनविद्याया उद्धव ऋष्वेद्‌- 
कालादेव भारते आसीत्‌ । तन्मूरुकतया चरकादिसमये -यूष- 
कारीररसादिष्ु रसशब्दो भ्यवाहवियत । तदनु रसस्यैव तरल- 
ता पारदे द्रवीकृतधातुष्वपि स शब्दो व्यवहतोऽ- 

मारतीयरसपरक्रियाया मूरूमतिषुरातनम्‌ । रसग्रक्रिया 
हि रसविष्यकतन्तिकमन्येषु भ्राथमिकतया, तद्नुगृहीतेषु 
पञ्चात्तनरसम्रन्थेषु विकसिततया समीच्यते। सेयं भ्रक्रिया 
नागा्जेन भवर्धितेति विवेचकानां विचारोन्मेषश्च । रोहशाच्ं 
पतञजङिना निर्मितमासीदिति बहुस्थरेषु निर्दि्टमस्ति । पार- 
सीकमतभुवतंकाज्रथुष्टात्‌ 1 व ये सागी- 
क्रावीयास्तरियं स्य रसयनयुप्तवद्या मार ऽधिगते 
ठदीयेतिद्रासाद्पि ज्ञायते । नस ५५ 


२, श्वं समरः प्च रोहाः ससिकताः सुधा । 
मनःरिरङे मणयो ख्वणं गौरिकाश्चने । ` 
मोममोषधमुदिषटम्‌? ( चरकयन्नस्थाने अ, १ ) 
पाविताः -शिखाभृत्कपालादयः' | 
( उशते उत्तस्थाने अ. १) 








क, 


उपोद्धातः । 


द्याविषये पर्यियादेश्चस्य तस्पूर्वदेश्ानां च बहुशो १ पि दुमा चातिषये पर्सिया्दैशस्य तसपूरवदेशानां च बहशो निरदसोऽस्ति, 
तेन पूर्वं भारत एव आविर्भूतेयं रसौषधम्रक्रिया । भारतीयवं- 
द्यानामारब्यदेशोपगमस्य चरकसुश्चुताद्यनुवादस्य भारतीय- 


, चिकित्साया आदरणेनापि भारतादेव ्मरब्यादिदेशेष्वपि एत- 


दविद्यायाः प्रचारो गस्यते । एकाद्राष्टदशशताब्दीसमये आर- 
व्यदेदोऽपि रसप्रक्रिया उज्नतावस्थायामासीदिति तदीयेति. 
वृत्ततो विज्ञायते । तेन रसशोधनादिपरिक्लानमारग्यदेशदुप- 
रुन्धं भारतेनेति कथनं यक्किञिदेव । रसम्रक्रिया बद्रशताब्दी- 
पर्यन्तं पाश्चा्य्युरोपदेशीयेरनुपादेयस्वबुद्धथा न परिगृहीता 
समयेन तदीयगुणपरिज्लनेऽर्वाक्समयत एव पाश्चत्यदेशोषु 
प्रचकितेति सयुङ्धिखन्तीतिहासरेखकाः पी. सी. रायग्रश्तयो- 
सहानुभावाः ॥ 

रक्तपारदं मरीखदेद्रो रोमदेदो च भारताद्रतमिति रेखोपल- 
म्भेन तदुपवर्णने जायसवारूमहोदयेन रक्तपारदं रससिन्दूर- 
भिति कोष्ठके विच्रतं दश्यते । परं रससिन्दरे रक्तपारदशब्द्‌- 
स्याप्रयोगदषनेन हिङ्गरपर्यायेषु तच्छुञ्दोपरम्मेन च सोऽयं 
रक्रपारदक्षब्दो हिङ्करूमान्रपरः स्यादिति भाति ॥ 

भारते रसविद्याज्ञानं पुरेवासीदिति त॒भथमशातीब्दीवर्तिनो- 
भवृहरेः “उस्खातं निधिशङ्कया कितितरं ध्माता गिरेधांतवः? 
इव्युह्ेलेनापि दृदीक्रियत इत्यादि केचनोपवणंयन्ति ॥ 

धातूनां विज्ञानं प्रथमत एवासीदिति त॒ आत्रेयसुश्रुतका- 
श्यपादीनां धातूज्ञेखेनापि ज्ञायते । बारुकेभ्यो जातमात्रेभ्यः 
सुवर्णप्राह्ञन-तदवरेहनादिरूपं तत्फरू-गौरवं च कश्यपेना- 
च्युपदिष्टमस्ति ८ १०४) धातूनां रत्नानां च -धारणादिना 
जायुरारोग्यादिशरेयस्करत्वं श्रुतिषु स्छतिषु चोक्ञिसितं बहुको- 
दश्यमानमतिपुराकारादेव तद्ुपयोगपरित्तानं भारतीयानाम- 
भिव्यनक्ति । ययु्वेदे श्रथमो देभ्यो भिषक्‌, इति इदढस्यापि 
प्रथमवेद्याचायंत्वं प्रतिपाद्यते । आत्रेयादिभिर्बह्यणः श्राथमिक- 
त्वसुक्धिल्यते, न तत्र रुद्रस्योररेखः। तन्त्रशाखे नाथसम्पदा- 
यीयञन्थेऽपि रसवे्यकस्य विषयस्तत्र तत्रोपरभ्यते । तन्त्रश्ाखे 
नाथसम्प्रदाये च शिवस्य परमाचा्ंत्वं निर्दिश्यते! तेन 
तान्तरिकादिप्रचङितरसवे्यकादिरूपप्रस्थानान्तरे मूराचारय्॑वं 
र्द्रस्य भवितुमर्हति । रसविषयस्य प्राचीनतन्व्रम्न्थेष्वप्युप- 
रभ्यमानतया चरकसुशुतकाश्यपीयादिषु ठेदातोऽपि तदश्च 
नेन च अर्वाचीनत्वमेवेति न वक्तुं शक्यते । अरबदेशे स्तम- 
शताब्दीतः प्रचङितस्यापि रसायनस्य युरोषीथेः षोडश्षश्चता- 
सदीत एव महणमिव पूवंतः प्रचर्तिस्यापि तन्त्रोक्तस्य रस. 
वे्यकस्य॒वेदिकसंप्रदायानुरक्तदष्टिभिरात्रेयादिभिः स्वसमये 
ङेश्षत एव ग्रहणमारब्धमासीदित्यपि वक्तं न खलु न श्षक्यते ॥ 

धातूनां शोधनादिना योगेन च तन्त्रोक्ता भरतीयाऽपि 
नानारसौषधनिममांणभरक्रिया बहूपुराकार गुसा्मचर्ता आंश्चि- 
करूपेण वतमाना वाऽऽसीत्‌। पश्चात्कारे नागाज्ञुनादिभिभरतीयैः 
रसबिदयाचायः प्रका विकासं चापादिता स्यात्‌ । येन प्रतनतर- 
अन्ेषु विरोषेण तवूनुपरम्म इति वक्तुं मनः भ्रवणीभवतीत्यरम्‌॥ 





१. मचहरिः प्रथमदाताग्दीवततीति विचायंमेतत्‌ । 
२. 81750 0पटपी१्‌ 0र्पिष्ा८€ 19 19. ए. 15-16 


उपोद्धातः, । 


(३) मंरकरारलन्ल- दिश (३) सम्कारत्न गित हनः श्षषप नेदुः ` जन सपि श्रय गच्छ्तु 
प्राचीनाचायंनाश्नोपरन्धासु संहितासु ब्द्धजीवकीयतन्त्र- 
रूपा काश्यपसंहिता, चरकसंहितारूपा आत्रेयाग्निवेशसंहिता, 
सुश्व॒तसंहितारूपा धन्वन्तरिसंहिता, मेड- 
प्रतिसंस्कारः संहता घागैनेति तान कचग-ची 
नत्वसंशायकानां पदवाक्यभ्रबन्धविरोषाणा- 


मनुप्रवेशोऽपि संस्कारवशादेव स्यादिति च सविशेषसुपदक्ीतम्‌॥ 


तत्र कार्यपसंहितायाः सं्चिक्तस्वरूपविरोषस्य ब्द्धजीव- 
कीयतन्त्रेस्य वार्स्येन प्रतिसंस्करणमेतदीये संहिताकल्पाध्याये 
( क० स्था० ) कण्टोक्तमेव । आत्रेयसंहितास्मकस्याग्निवेदात- 
न्त्रस्य चरकाचार्येण प्रतिसंस्करणं च चरकसंहितायाः अभिवेश्- 
छते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्कृते” इति रोके स्पष्टमेवोक्तमसिति । 
सुश्चुतसंहितायाः प्रनिसंस्करणस्य म्रन्थाभ्यन्तरे स्पष्ोक्तेरदर्- 
नेऽपि डज्लनादिभिष्ठीकाकारेनांगाज्ञ॑नीयं संस्करणसु्चिख्यते । 
रतिसंस्कता नागाञ्जंनो भवतु मा वा, तन्न तत्र विषयान्तर 
दर्डानादिना संस्कारनिष्पन्नमेतद्वर्वमानस्वरूपमिति तु स्वैविंद- 
दिरवधार्यत एव । मेडसंहितायां कश्यपमतस्वेनोद्खिखितः 
“चज्ञरिति कश्यपः इति चजर्निवंत्तिवादः, कश्यपोदश्टतो मेडीयः 
षडषो तरं प्रिरेचन वादश्च उपरुन्धभेडसंहितायां विसंबादं 
दशंयतीप्युक्तमेव ( पृ. १३) 1 भेडसंहितायां उवरससुच्चयो- 
दु्तमेडवचनानां निरीक्षणे भेडनाश्नोद्‌ तेषु पञ्चाशदधिकेषु 
श्छोकेषु सुद्रितमेडसंहितायां छेत ( सार्धश्खोकत ) एव 
संवादेन उवरप्रकरणमिव प्रकरणान्तरमपि बहुंशसुरितं विकटा- 
्गमन्तराऽन्तरा विषयान्तरं पुनः प्रतिसंस्करणं च स्पष्टमचु- 
ध्यते । तदीदृशो विष्छवो मेडसंहितायां धियमन्यथा गमयति । 
एकमात्रेयोपदेशमादाय प्रथक्पृथङ्धिवन्धोरभ्िवेदाभेडयोः पश्चा- 
भिदर्शयिष्यमाणं बहुशः प्रबन्धनसाम्यं कचनांशे संबादासाद्‌- 
नमप्यनुसन्धीयमान धियः पुनः परावतंयति । तदेवं मेडसंहि- 
तायां दृश्यमानो दोषः कारस्येव शिरसि पातनीयः। पुनःसं- 
स्करणोल्रेखस्तु न काप्युपरभ्यते, तथाऽपि पुनः प्रतिसंस्करणं 
त्वेन्नापि जातं स्पष्टमवड्खभ्यते ॥ 

तच्नात्रेयसंहितादीनुपादाय निबद्धानामभिवेदातन्त्रादीनां 
वरकाचार्यादिभिः किंरूपं संस्करणं व्यधायीति विमक्षं चरकस्य 
संस्करणे ददबरेन संस्करणक्रिया एवसुपवर्णिता दश्यते- 

'विस्तीरयति छेशोक्तं संक्तिपत्यति विस्तरम्‌। 

संस्कतं कुरूते तन्न्रं पुराणं च पुननंवम्‌ । इति । 


५३ 


अनेन संकि्स्य विस्तारः, विस्तृतस्य संचेपश्च चर- 
कीयनिबन्धनस्य पक्रियाटयं समीदयते। तच्च सं्तिप्तस्य पूरव 
मन्थस्य स्थाने विस्तृतरेखान्तरस्य विस्तृतस्य ॒पूर्वन्थस्य 
स्थाने संकषिरेखान्तरस्य यथौचित्यं रचनमिति आवापोट्टाप- 
भ्रक्रिययाऽपि सम्भवति। छवा पूवंग्रन्थस्य संरिस्य नाति. 
विशदतया तदुत्तरं पुनस्तस्य विंददीकरणेन विस्तृतर्खान्तर, 
क परहणधारणयोः सौकर्याय सारांशमादाय 
संग्रहणेन संक्तिप्तरेखार । मौ 
ततथम्रक्रियया वाऽपि ॥ । सहता या 
आवापोद्धापम्रक्रिया यदि गृहीताऽभविष्यत्‌ , तदा आत्रेयं. 
हिताऽग्निवेशतन्त्रूपस्य मूरुगरन्थस्य स्वरूपं बहुनांऽरोन विप- 
यांसमापरस्यत । तथासे नवमेव विरचनसमुपजातमिति चरक 
संहितायां अन्थाभ्यन्तरे आत्रेयाग्निवेश्ञम्रतिवचनप्रश्नाद्यपन्या- 
सस्यापि किं वा प्रयोजनं स्यात्‌ । तद्धिषये वक्तव्यं सामान्य- 
विशेषात्मना श्र्करीङत्यानुक्सवा संकेपविस्ताररूपेण वाक्ये. 
देन च पुनः पुनः कथनं चरकसंहितायामुपलभ्यमानं किंतु 
स्यात्‌ , इति भूलसंहितायाः केवरुमावापोद्धापद्क्रिययं संस्क- 
रणेन नवनिबन्धनात्मकत्वं न चरकसंहितायाः, अपि तु मूल- 


अन्थे . कचन संञिप्योक्तस्य विषयस्य विह्यदीकरणास्मना वि- 
स्तृतरेखस्य कचन विस्तरेणोक्तस्य विषयस्य 2. 


तदथंग्रहणधारणोपयोगिनः संचिप्तरेखस्यापि विन्यासेन पौ- 
नर्क्तथप्रक्रिययाऽपि संस्करणं चरकाचार्येण विहितं संभाग्यते ॥ 
चरकाचा्यं उपरुभ्यमानैतस्संहिताया न॒ स्वातन्ध्येण 
निर्माता+अपि तु पूर्वविद्धस्य आत्रेयसंहितागर्भितस्याग्निवेदातः 
न्त्रस्य ्रतिसंस्कतैवेस्यस्मिन्‌ विचारे इयं समन्वयदष्टिरन्मिषति- 
आत्रेयसंहितायां निदानचिकित्सितादिस्थानेषु प्रायो विष- 


य, निर्देशे 
यानुपादायेवाध्यायनामनिर्देरोऽपि सूत्रविमानेश्ारीरा 
छचन विषयविदोषो पादाने सत्यपि परस्थाने 


दाय कल्पितानि दी्धञ्जीवितीयापामागंतण्डुलीयारग्बधीयक- 
तिधापुरुषीयातुस्यगोज्रीयादीनि भध्यायनामानि बहुशो दश्य- 
न्ते । आदिभरतीकमुपादाय नामकरणे कानिचिन्नामानि विभ- 


क्तिग्भप 


द्भ्यूह रूपाण्यपि दृश्यन्ते । तत्तदध्यायोपसंहारसंभ्रह- 
श्कोकेऽपि तेनेव नाम्ना तदृध्यायोररेखदर्॑नेन दमान्यध्याय- 
नामानि नाध्येतृसंप्रदायमात्रकर्पितानि, अपि तु अन्थकन्तरेव 
रेखनीतो निगंतानीति निश्चीयते । भेडसंहितायामपि सूत्रवि- 
मानस्षारीरेन्दियस्य नेष्वादिितीकम्राहीणि नामानि एकट्वव्ण- 
विभेदेऽपि कानिचिदुभयतः साम्येन दृश्यन्ते । यथाहि 


# शघ्यायनामानि अध्यायादिग्रतीकाः - 
1 

चरके- मेड- 
नवेगान्धारणीयः न वेगान्‌ धारयेद्धीरः न वेगान्‌ धारयेद्धीमान्‌ 6 
मात्राशितीयः मात्राशी स्यादाहारमात्रा मात्रा स्याद्विपकाक्षी. 
आत्रेयभद्रकष्यीयः आत्रेयो भद्रकाप्यश्च आत्रेयः खण्डकाप्यश्च. 
यस्यश्यावनिमित्तीयः यस्य श्यावे परिध्वस्ते यस्य श्यावे उ नेत्रे. 
अवाकूशिरसीयः अवाक्शिरा वा जिद्धा वा अवादूशिरां वा जिह्वा वा. 


१. श्ोषयत्येष भूतानि दारुणो विषमञ्वरः । मु. पु. ¶. १२१ 


[णि 


ए कषायसिददधेन धरतेन मतिमान्‌ भिषक्‌ । स्नेहयेत यथान्यायं शुक्त्या दृषष्रतेन वा । ¶. १२२ 
२" ठेशौक्तं विस्तरत्य्थंसंक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ ॥ संस्कारः कुरुते तन्तं संस्कृतं च पुननेवम्‌ ॥ ( इति ताडपत्रुस्तके पाडः ) 


ष्च 





0 


~~ - भः 


उपोद्धातः । 


ठय पक 
॥ 0 





| एवं न्यायेन त्रेयभेडयोः संवादीनि इन्द्रियोपक्रमणीय-ति- | रेखद्वये सम्भवति । मिथोऽनयेन्तभावेन एकसूत्रानपेक्तभावेन 


28 + र + 
सैपणीय-वातकलाकलीय-विधिषश्ोमितीय-दङम्राणायतनीय ~ | च निष्पन्नयोः स्वतन्त्ररेखयो्नंवं भावः सहजतः संभवति । 


दशमूरीयाष्टोदरीय-रसविमान-पुरुषनि(वि) चय-खुङ्खीकागमा- 
वक्रान्ति-जातिसूत्रीयादीनि नामानि च दश्यन्ते ॥ 
स्नेहाध्यायस्वेदाध्यायादीनां निदानचिकिससाभ्यायादीनां 
व विषयानुपगरृह्य विहितानां नाम्नां साम्यस्य स्वतः सम्भवेऽपि 
एवद्धभयत्रेकेन प्रतीकेनाध्यायोपक्मः, विभक्तिगभंमपि प्रतीकः 
सुषादायाध्यायनामकरणे, समाननामस्वध्य ये विरोषविषयाणां | 
साम्यं च दश्यमानमेकसूघ्रायुरोधेन विभिन्नकरवम्यां विहिते 


तेन आत्रेयेण तसतीकेनो पक्रम्योपदिष्टानामध्यायानां वाक्यानि 
विषयांश्चोपादाय स्वस्वावब्ुद्धोपन्च॑हणरूपाण्यर्थान्तराण्यप्यन्त- 
निवेश्य मेडाग्निवेक्लाभ्यां प्रथक्पुथक्तन्त्रस्य प्रणयनदेवंरूपं 
सास्य मिथः सज्ञातमवगम्यते ॥ 

कचन आत्रेयसंहितायामादिप्रतीकमुपादाय निवद्धानि के- 
षाञ्चिदध्यायानां नामानि सेडसंहितायामभ्यायादिप्रतीकविभे- 
देऽपि समानानि दश्यन्ते । यथाहि-- 


मेडचरकसंहितयोर्यायनामानि- चरके प्रतीकः सेड प्रतीकः- 
च्याधितरूपीथम्‌, द्रौ पुरुषो व्याधितरूपौ भवतः गुरव्याधिर्नरः कथित्‌ . 
शारीरविचयः हारीरविचयः श्रीरोपकारारथं इह खस्वोजस्तेजः. 
शरीरसंख्या शरीरसंख्यामवयवह्ाः इद खड शारीरे षट्‌ स्वचः. 
पूर्वरूपीयम्‌ चूर्व॑रूपाण्यसाध्यानां अन्तरखछोहितकायस्तु. 
गोमयचूर्णीयम्‌ . यस्य गोमयचूरणामं चूर्णं शिरसि यस्यैव. 


एवं दशनेन आत्रेयसंहितायां तत्तदुपक्रमप्रतीकमुपादाय व्य- 
वहतैस्तेर्नामभिः रतीकेश्चाग्निवेरोन ज्यवहते मेडेन स्वरेखे प्रती- 
कविमेदेऽपि पूर्वपरम्परागतेस्तैरेव नामभिर्न्यवहृतं भरतीयते । 
तेषां नाम्नां प्रतीकानां चात्रेयीयतया उभयत्र एकेकसो ह्विश- 
श्चाजुरण्यं समुचितमेव । अग्निवेशीयमात्रवे तु सतीर््येन मे- 
डेन तदनुसरणे बीजं दुर्निरूपं स्यात्‌ । चरकाचार्येण तैः प्रतीकै- 
रुपक्रम्य चरकसंहिता स्वयं निबद्धाऽमविष्यत्तदा ततः प्रा्छनो 
मेडः कथमिदमन्वसरिष्यत्‌ । सेडाग्निवेशसंहितयोः स्थाना- 
नासशट्तयाऽध्यायानां सर्विंशाशतत्वेन संख्यासाम्यमप्येतदेव इ- 
शेयति ! “सिध्यति प्रतिङर्वांण इव्यात्रेयस्य शासनम, इति 
भेडसंहितायां चदुष्पादाध्याये ( पर. ५ ) अग्रतीकारवादं ख- 
ण्डयत आत्रेयस्य सनमग्राहं सशब्दच्छायोपादानं निर्दिष्टं मतं 
वेतमानचरकसंहिताथां महाचतुष्पादाध्याये ८ सू. अ. १०» 
सविस्तरं निरदिं्टं संवदति । ईंडशस्यात्रेयमतत्वेन निर्दिष्टस्योभ- 
यत्र संवादोपरुम्भ आत्रेयोपदेश्चस्येतद त्मना पूर्वसस्वं स्पष् 
गमयति च । खुडाकचतुष्पादाभ्याये चरके मेडे चैकरूष्येणोप- 
रुम्भमाना खदृण्डचक्रेत्याद्यः सिद्धान्तश्कोका अप्यान्रेयसंहि- 
तागता भवितुमर्हन्ति । एवंरूपेरुभयतः संवादिभिरध्यायनामः- 
भिर्विषयादिमिश्चनयोः संहितयोरन्तरनुस्यूताऽऽतरेयसंहिता पू- 
वेमासीदेवेति बुद्धाडुपस्थाप्यते ! तामातरेयसंहितामन्तर्माग्य 
तदीयविषर्योशवोपाद्प्य यथास्वं दिचारविशेषोपब्नहिताभिः स्वो- 
किमिरप्यन्तराऽन्तरा परिपोष्य च संेपप्रियेण भेडेन संदिघठा- 
त्मना, विस्तारप्रियेणाग्निवेशेन त्रिस्तृतारमना सैव संहिता परथ. 
कंथक्तन्त्ररूयतासनायि 1 मेड चतुष्पादविषये एक एवाध्यायः, 
तत्र प्रथमत आन्नेयशौनकथोविमतिपत्तिवादसुपादाय भिषजे 
घ्ानवेशचिष्टयद्टिरात्रेयस्य, ततश्चतुष्यादानां वर्णनान्ते सिद्धा- 
न्तरूपेण भिषक्माधान्यवादोर्रेखः संक्षेपेण द्दितः। आन्रेयीये 
तद्धिषये दावध्यायौ, तत्र पूर्वस्मिन्‌ खुड़ाकाध्याये चतुष्पाद्‌ 
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इृपवण्य सिदधन्तरूपेण सविरोषं मिषवयादुपराधान्योर्रेखः 


उन्तररिमन्नध्याये मत्रेया(शौनक ?9त्रेयमतयोः पत्तम्रतिपक्ल- 
भावेन निर्दे इति त एव विषया एफेन रष्वात्मना अप- 
रेण महास्मना म्रतिपादिता श्यन्ते । एवमेव बहुराः स्थरे- 
स्वभिवेशतन्त्रे मेडतनत्रे च यथाक्रमं गौरवं राघवं चानुस- 
न्धातुं शक्येते ॥ 

काश्यपसंहितायां चरकसंहितायां सेडसंहितायां सुश्रतसं- 
हितायामपि गद्यमयानि पद्यमयानि च वाक्यानि श्यन्ते । 
त्षारपाणिजतूकणंहारीतादीनां वाक्यान्यपि कानिचिद्‌ गयरू- 
पाणि कानिचिव्‌ पद्यरूपाणि टीकाकारैरद्‌्टतानि दश्यमानानि 
तदीयम्रन्थानपि गद्यपद्योभयसंवल्िताननुमापयन्ति । उवरसभु- 
च्चये एकं ऽ्वरविषयकमात्रुपादाय तद्विषये कारयपात्रेयसुशर- 
तादीनां हारीतादीनां सतीर्थ्यानामन्येषामपि भाचीनाचार्याणां 
केवलं प्यव क्यान्युद््टतान्युपरुभ्यन्ते। तत्र गृहीतानां हारीत- 
ारपाणिजतूक्रणमेडादीनां सतीर्थ्यानामाचा्याणां वाक्यान्यु- 
पादायानुखन्धाने शब्दालुप ्वीभङ्गीविभेदेऽप्येकाचार्योपदेशसु- 
तरसन्डन्धः समानो निगर्भोऽवलुध्यते । मेडतन्त्रवञ्जतूकर्णहारी- 
तक्तारपाण्यादीनामात्रेयान्तेवासिनामन्येषामपि सम्पूर्णतन्त्राणि 
यद्यरष्स्यन्त, भेडतन्त्रमपि सकरमनिकरमरुप्स्यत, तद स- 
वाणि पुरो निधायाल्यो चने एकोपदेशमूरूकतया सर्वतोऽनुव्रत्ा- 
एतेंऽशाः भराचीना आत्रेयीयाः, मिथो व्याघ्ुत्ता दर्मेऽशास्तदेक- 
विशेषच्ष्टिविकासरूपाः संकारविभूतयो वेति परिच्छेदद्दः 
खल्या अभिवेशतन्तरस्य चरकपरतिसंस्करणस्य च निरोषमुन्मी- 
र्यितुं विरेषारोकराभेन सौकर्यमभविभ्यत्‌ । तदेवं ञ्वरससुष्व- 
योद्‌ तकतिपयवचनविषयसंबाद्दृ्टिरपि सब्रह्यचारिणासु्ाच- 
चनानाचित्तभूमिकाष्वेकत्रेयाचार्योपदेरबीजवायेन पर्ति: ख- 
जातीयानेकाङ्करोद्यं निश्चाययति ॥ 

चरकसंहिताविषये चरकनाम्ना ग्रसिद्धेयं संहिता चरकाचा- 
यस्य कृतिरिति, लुरूपस्य पू्॑न््रस्य सर्वाशतः परिवर्तनप. 
रिविधनादिना चराचाी्ेण नमेव निबन्धनं कृतमिति, आयु- 


उपोद्धातः । 
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वेदविदां महर्षीणां समवाये तत्र तत्रोपजातान्‌ विमषानाङ्कण्यं 
सङ्गद्य चरकाचार्थेणेयं चरकसंहिता न्यवध्यतेति श्वं नाना- 
विधा विचारषितका दृश्यन्ते । परं पूर्वोक्तदिशा मूरभूताया 
आत्रेयसंहितायास्तन्मूककस्याभिवेश्तन्त्रस्य च पूर्व॑सच्वस्य 
स्पष्टावगमेन.अधिवेङ्ते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते, इति स्पष्टतया 
चरकोवस्या च तन्त्रनिबन्धाऽभिवेह एव, चरक स्तु तन्त्रान्त- 
रेभ्यः समुच्चितैः स्वविचारारूढेश्च विषयान्तरैः ससुपश्द्य अ- 
न्यानपि संस्कारोचितविधीन्‌ विधाय अभिवेशतन्त्रस्य प्रतिसं- 
स्कतैव । चरक एवास्य रचयिता यद्यभविम्यत्‌ तदा किमिति 
स आचार्यः स्वं नाम कथं तथारूपेण नोदरेखिष्यत्‌ । अशिवे 
शस्य नामानि मन्थाम्यन्तरे सम्बोधनादिरूपेण बहशो रूभ्य- 
न्ते, नेवं चरकस्य नाम चरकप्रतिसंस्कृते इव्युरुरेखवजं क्रापि 
अरन्थान्तरुपरुभ्यते । उन्तरम्न्थपूरको द्डबलोऽपि-- ` 
'अतस्तन्त्रोत्तसमिदं च्ररकेणातिङ्द्धिना । 
संस्कृतं तत्त॒ संसृष्टं विभागेनोपरूच्यते ॥ 
यस्य द्वादशसाहस्री इदि तिष्ठति. संहिता । 
चिकिसा वह्िवेशस्य स्वस्थापुरहितं प्रति ॥ 


इति वर्दैश्वरकस्य केवरं संस्कवृत्वं, दादशसाहसखसंहिताया- 
जिवेश्षीयव्वं च स्पष्टं निर्दिशति । चरकस्य विहोषनिवन्भावे 
तदुत्तरस्तदुपजीवी तदीयग्रन्थपूरको दढवरोऽपि कथमेवमभि- 
वेशं कतयोरि्लिल्य चरकं संस्छृततेनेव लिखेत्‌ । सर्वतः सञ्च- 
रणह्ीरुतयाऽन्व्था चरकसंन्ञां वहताऽऽचार्येण सर्व॑तोऽस्य 
अन्थस्य संस्करणेन प्रचारणेन प्रवचनेन ` अयोगकौशरेन 
उपकारपथस्य भवतेनेन च चरकसंहितेति तन्नाम्ना प्रसिद्धिः 
भरचरृत्ता स्यात्‌ । सेव प्रसिद्धिश्चरकाचार्यस्य करैस्वश्रान्तयेऽजाय- 
तेति मन्ये ॥ 

तेन पूर्वोपदरहितच्डबलीयसंस्करणपरिभाषोक्तरीत्या कचन 
पदविरोषा वाक्यविशेषाः सन्दर्भ॑विकशेषा वा संस्कर्त॑श्रकाचा- 
यस्य ङेखनीतो निर्गत्यानुभ्रविष्टा भवेयुः । सामान्यतोऽनुस- 
न्धाने केचनेदशा षिषयाश्चरकाचार्यस्य ङेखनीखम्बन्धमिवाव- 
भासयन्ति- | 

चरकसंहितायां निर्दिष्टे वादन्यायविषये इश्यमानस्य पश्चा- 
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तनविषयविकासस्य चरकसामयिकतवसम्भावना पूर्वं 


स्वेदप्रक्रियाविभागनिरूपणे सेडसंहितायां सङ्करपरस्तरसे- 
-कादथोऽष्टावेव विभागाः कीर्तिताः सन्ति उपरभ्यमानचरक- 
संहितायां भेडोह्ञिखितानष्टौ सेदौस्ततोऽन्यान्‌ पञ्चभेदानप्यु- 
पादाय त्रथोदराविधाः स्वेदा निर्दिष्टा इश्यन्ते । ज्रयोदश्चधा 
विभागस्यातरेयोपदिष्टत्वे आत्रयालुगामिन्या . मेडसंहितायामपि 
तावद्धिरेव मेदेमवितनव्यस्‌ । काश्यपसंहित्रायामपि अष्टविभा- 
-गनिर्देरोन प्राचीनो विचारोऽष्टविभागसम्बद्धोऽवगम्यते । प्राच्ची- 
नैरष्टत्रिभागैः सह योजितेषु मेद्‌न्तरेषु जेन्ताकटोराकदाब्द्यो- 
बाद्ययोरिव दश्य॑मनतया च मेदान्तराणार्मल्लयोजनेन न्रयोद्‌- 
शाभेदवणेनं चरकाचा्यस्य विकासदष्टर्निदंशनंमनुमापयति ॥ ` 


मेढे खुड़ीकागर्भावकान्तेरध्याय एक एव । तत्र मातापित्‌- 


श््वसुमती वं ९, पृष्ट ७८1 





चय्‌ 


५.५. 
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जस्वं गभस्याननुमन्यमानस्य भरद्वाजस्य मतंप्रतिर्तिष्य तस्स्था- 
पयत आत्रेयसिद्धान्तस्य निर्दैशोऽस्ति । चरके सुड़ीकाध्यायेऽपि 
स एव विषयः, दव्युभयोः संवादेन एव॑रूप एवात्रेयीय आभि. 
वेश्य उपन्यासः स्याच्‌.! चरके तदुत्तरं पुनरन्यो महागभावक्रा- 


न्त्यध्यायोऽस्ति । तत्र गर्भ॑सम्बन्धीन्येव विषयान्तराणि निरू- 


पितानि । तेषां विषयाणां मेडेऽनुपकम्भेन चरकीयः पश्चात्तनो 
विकासः प्रतिभाति । अथवा खुड़ीकापददर्शनेन महागर्भावक्रा- 
न्त्मध्यायस्यापि पूर्वत आधिवेश्यसंहितायां सप्वं, मेड खण्डित- 
त्वम्‌ , इत्यपि संभवति ॥ । 


- वेर्तमानचरकसंहिताया उपकरममन्थे ऋषीणां समवाये 
भरद्वाजनेन्द्रसकाशाह्लञ्घस्यायुरवेदस्य प्रकाशनात्‌ वमप्राप्तवत- 
आत्रेयस्य शिष्येरग्निवेश्ादिभिस्तन्त्रमणयनस्य अग्विवेशादि. 
तन्त्राणां भुवि प्रतिष्टायाश्चाधिवेशेन कथनापेक्तया चरकेण 
स्वसंस्करियमाणम्रन्थस्य सम्प्रदायिकत्वोत्छृष्टस्नाविमहिमगान- 
स्यौचित्यात्‌ › अधिवेरेन परश्च्काप्येतद्वि्ाया मारद्वाजोपदेश्- 
मराकषेरसुचनात्‌ ; भस्युत भारद्वाजमतस्य प्रतिक्षेपदर्शनेन भारद्रा- 
जसम्बन्धविेषोदरेखे तदौदासीन्यावगमाच, अयातो दर्धञ्ची- 
वितीयमध्यायं व्याल्यास्यामः, इति ह स्माह भगवानात्रेयः! 
इति वाक्यद्वयान्ते “हिताहितं सुखं दुःखं" इत्यादित एवाभिषे- 
शतन्त्रस्य प्रारम्भे अन्तरागतो अन्थावतरगिकांशश्वरकाचर्धेण 
पूरितः स्यादिष्यपि सम्भाव्यते । ` हिताहितमित्यादिकस्य 
अन्धस्य भ्राचीनप्रीढरनुरूपरेखच्छायाय।स्तस्पूर्ववाक्ये विसंवादो- 
ऽपि एतदेवाख्यातुं ` हृद्यमभिुखीकरोति ॥ - 

वर्तमानचरेकसंहितायां भेडसंहितायां च दश्यमानयो; 
नवेगान्धारणीयाध्याययोस्तुरूनायां चरकत्ंहितागतखेवे भरगनि- 
रोधौचित्यानीचित्यसम्बद्धस्यैव विषयस्य, मेडल्ये तु अध्याय- 
स्योपक्रमोपसंहारयोस्तद्विषयसच्ेऽपि मध्ये तदनुस्यूतानां दन्त- 
धावनधूमवत्यादिविषयान्तराणामपि तस्स्थाने दर्शनेन अभिवे- 
शीये सन्दभेशद्धिः, मेडरखे रचनायां छ वा उपरुड्धपुस्तकस्य - 
विङ्ृत्या तदश॒द्धिरवगम्यते ॥ ` 


नावनीतके आत्रेयमतत्वेनोद् तानां बहूनां योगौषधविशे- 
षाणां चरकसंहितायां संवादेऽपि द्वित्रयोगौषधानामसंवादेन, 
भ्रीयुतचक्रपाणिशिवदासादिभिः जग्निवेशनाम्नोदु्टतानां कति- 
पयश्लोेकानां चरकसंहितायामद्क्शंनेन च अभ्िवेदासंहितातः 
संस्करणावसरे कियान्‌ भागो निष्कासितश्वेस्यप्यनुमीयते ॥ 


 इत्थसुपदक्ितदिक्षा भेडसंहितामध्चिवेशातन्त्र च पुरो 
निधाय प्रतिचिषयञुभयत आरोचने स्थकान्तरेष्वपि चरकसं- 
हितागता भेडसंहितागताश्च विशेषा बहुशो गवेष््कानां नय- 
नयोः भ्रतिभासेरन्‌ ॥ 
चरकसंहितायामध्यायाभ्यन्तरेऽपि तच्रतत्रोक्तानां . गद्यवा- 
क्यार्भानां प्रायः पद्यैः कचन गद्येरपि संकेपेण कचन विस्तारेण 
च - सङ््महविग्रहरूपत्वमापाद्यते । मध्ये मध्येऽपि (भवन्ति 
चात्र, अत्र श्लोकाः इत्यादिरूपेण कचन सद्हार्थं कचनोपपा- 
दृंकार्थमवबोधयन्तः पश्ररेखाः, प्रत्यध्यायमन्ते अत्र श्लोकाः" 
दस्युदिषशाथसंप्रा्टकाः श्खोका अपि दृश्यन्ते । संचितस्य विवर 


६ 
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गेन अ्रहणसौकर्य, विस्तृतस्य संहेपणेन धारणसौकथं भावयन्त 
इत्थं रेखाः भ्राचीनाचार्यरेखेषूपरुम्यन्ते । व्याकरणसहाभाष्य- 
कारस्यापीयं शी 1 ऊुसुमाञ्जल्यादिष्वपि कारिकाप्रतिपाद्या- 
थानां पूरणिकास्यैर्मयवाक्येरविहादीकरणं, शाखदीपिकाभाम- 
त्यादिषु विस्तृतम्रघटधकार्थस्य कारिकारूपेण सङ्ग्रहणं दश्यते । 
सुश्रतकाश्यपीयादिष्वपि सङ्ग्रहविग्रहरूपेण द्विधा वणेनं तन्न 
तत्रोपरुभ्यते । इत्थमेकस्यापि विषयस्य जुभुस्सूनां हदयोद्‌बो- 
धनाय समासेन व्यासेन द्विधा निरूपणं सूकाचायंस्यापि 
सम्भवति । एकम्रकारेण पूर्वाचा्योक्ति पुनरपरथा पश्चात्‌ संस्कर्ता 
निरूपणसपि सम्भवति । गहनेषु विषयेष्वन्तर्मिमङन्तुणामुपयो- 
गायेत्थमुक्तिमेदो न पौनरवस्यदोषमावहतीति प्रतिपत्तये- 
` द्यो क्तो यः पुनः श्ोकेरथैः समनुगीयते । 
तद्रथक्तिव्यवसाया्थं द्विरक्तं तन्न गर्ते ॥? 

इति चरकसंहितायां स्पष्टमेवोक्तमस्ति । इत्थं समासव्या- 
सरूपाभ्यां रचनाकौशरु ्रौढिर्व्याससमासौ चः इति गुणत्वेन 
न पुनर्दोषत्वेन की््यतेऽभियुक्तैः ॥ 


तदेवं चरकाचार्येणाभ्रिवेशतन्तरं वाक्यद्ञा उपादायेव उपप- 
त्तिपूर्तये संिस्तये विकश्षदीकृतये अहणधारणोपयोगितया च 
स्वयमात्मना पूरणीयतया उपव हणीयतया च दृष्टानि पदानि 
वाक्यानि प्रघटरौश्वानुप्रवेश्य मू म्वाक्यानां |स्वीयवाक्यानां च 
तिरूतण्डुलभावायमानमेव प्रतिसंस्करण व्यधायि । यथाहि 
भारतग्रन्थमन्तर्निवेश्येव नानोपाख्यानादीनि वैशम्पायनादिप्र- 
शनप्रतिवचनादीनि पूरणिकावाक्यानि आच्न्तयोर्पक्रमोपसंहा- 
रथर्न्थौश्च निवेश्योपन्ंहणेन भारतस्य महाभारतभाव इति 
महाभारतविमरचोऽन्यत्रास्मासिः प्रतिपादितमस्ति । एव॑ प्रायमे- 
वाच्न संस्करणेन परिमार्जितरूपान्तरसुपपादितं चरकाचार्येण । 
येन मूलग्रन्थपरवक्षतया मूलग्न्थस्य यादृशो विषयपौर्वापर्य- 
कमः स एव संस्कारोत्तरमपीत्यस्यां चरकसंहितायां सुशरंतसंहि- 
तापेच्या चिश्ट्कुखितो अन्थसन्दभं इति श्छोकदष्िश्चरकाचार्थै- 
णापि न परिजिहे । स्वातन्त्येणानेन निबद्धं यद्यभविष्यत्‌ तद 
ताच्सः प्रौढविद्धान्‌ पौर्वापर्यक्रमसन्दर्भशद्धिं कथं नादर्शयिष्यत्‌। 
समासब्यासमेदेन पौनस्क्त्यमापन्नस्य पकीर्णस्य विषयस्याप्ये- 
कत्र सङ्करनेन तथाभावं कथं न ` पर्यहरिष्यत्‌ । एव॑संस्करणे 
उवरखसुच्वये आध्िनभारद्ाजादीनामपि वचनोपलम्भेन तदह 
शिपथं रतत्वेन सम्मावनीयानां भारह्वाजादिसंहितानामप्यनु- 
सन्धानेन ततोऽपि सङ्गृहीता विषयाश्चरकाचा्येणान्नानुपरव- 
षिता मवेयुः । तदेवं बहुभिः प्रयतनैनया परश्च भतिसंसछत्य 
प्राचीनेयं संहिता बहुविचारविषयपू्णतां नीता स्यात्‌ । येनैत- 
त्परि्ठानेन तन्त्रान्तराणां गता्थतामस्या महनीयतां च 
संहितान्ते इबरूः स्वसुखेनोद्विरति- 


यदिहास्ति तदुन्यत् यज्रेहास्ति न तत्कचित्‌, इति ॥ 


तदनेन गुणगीरवेण अन्वर्थस्य चरकना 
सवतश्नरित्वा प्रचारणेन छफिलास्य न 


~. . .१* निदानरंथाने अ, .२. शलो, त कण १ .. 
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उपोद्धातः) 
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। धिवेशस॑हिताखूपत्वेऽपि बहिरङ्द्शा वतंमानसंहितायाश्चरकसं- 





हितानान्ना ख्यातिरपाजायत किरु ! ॥ 

मेडदंहिताया अपि तावद्ध्यायात्मकत्वावगमेन च पूं 
स्विक्चाध्योयश्चतास्मकथ्नन्थस्य स्थानाष्टकरूपस्य आत्रेयेण 
अथिवेरोन चोपदेरानस्योक्स्या साकल्येन वर्तमानस्यास्य 
ग्रन्थस्य अपस्मारप्रकरणोत्तरभागस्य काटवकशाष्टिरोपेन चरक- 
समयेऽप्यसंस्कारेण पश्चादात्रेयोपदिष्टहारी तादीनामुपदेशेभ्यो 
विषयाननुसन्धाय दठबरः पूरणं चकार किरति संभाव्यते । 
पश्चात्पूरिते तावति भगे पू्पिच्षयाऽवती्णः पद्यप्रायो विभिन्न- 
रेखोऽप्येतदैव समर्थयति ॥ 


अग्निवेदानाम्ना चक्रपाणिरिवदासादिभिरद्ष्टतानां वच- 
नानाँ दर्शनेन तावत्समयपर्यन्तमभिवेश्यतन्त्रस्योपरुन्धिरासीत्‌ 
किरेत्यपि सम्भावयितुं शक्यते । परं तथात्वे दढबरुसमयेऽपि 
तदवस्थितिसस्भवेन अग्निवेशतन्त्रस्यैव शेषभागयोजनेन 
पूरणमूपेच्य शिलोग्छवृश्या बडुभ्यस्तन्त्रान्तरेभ्यो विषयान्‌ 
समुच्चित्य चिकित्सास्थानान्तसक्षदलाध्यायान्‌ सिद्धिकङ्पस्थाने 
च निबद्धय पूरणे दडबरः किमिति भ्रवतेत । अध्रिवेश्ातन्त्रतः 
पूरणमनु्धिश्य तन्त्रान्तरेभ्यः पूरणं स ॒स्वञुखेन वणयति । 
उपसहखवर्षपूर्वङिखितपुस्तकोपरुम्भेन ततोऽपि प्राचीनतय- 
ऽवरते ज्वरसमुच्चये चरकस्य वचनोद्धारे सत्यप्यभिवेश्षवचनो- 
दवाराभावेन, वाग्भटादिभिरपि चरकस्येवोक्ञेखेन, हाररसीदनृप- 
समयेऽप्यस्या एव चरकसंहिताया अनुवादेन च वाग्भटदडबरा- 
दिसमयात्‌ पूर्वमेवाधिवेक्षतन्त्रस्य विद्धुधिरनुमीयते । चक्रपा- 
णिक्षिवदासादिपर्यन्तमष्यभिवेकशातन्त्रोपरम्येऽभ्रिवेशस्य चरकस्य 
च तन्न तत्र विषये स म्पे वेषस्ये च बहुशः प्रदरयितव्ये कति- 
पयानामेवािवेवचनानासुद्धारदशंनं प्राचीननिबन्धेषु दीकासु 
विहितेभ्य उद्धारेभ्यस्तदुपरम्म घ्ोतयति ॥ 

सुश्रतसंहितायास्तु संस्करणे न स्पष्टतया अन्थरेखोऽस्ति । 
केवलं श्रतिसंस्कर्तांऽपीह नागा्ज॑नः, इति डल्लनरेखमुपरुभ्य 
सुश्चुतसंहितायाः प्रतिसंस्कर्तारं नागाञ्नं केचिन्मन्यन्ते । नागा- 
जनस्य प्रतिसंस्कवृभावेऽपि सुश्रतस्य ततः पूर्व॑तनत्वं सिद्धयति । 
किन्तु वर्तमाना सुश्रुतसंहिता नागार्यनेन प्रतिसंस्करतेत्यन्न न 
किमपि बल्वत्साघनसुपलमभ्यते इति पूर्वमेवोक्तम्‌ । यदि स- 
प्रतिसंस्कर्तांऽभविष्यत्‌ तदा चरके 'अभ्चिवेशक्रते तन्त्रे चरकयरति- 
संस्कृतेः इति रेखवदच्रापि स्वस्य प्रतिसंस्कर्वंतां कथं नोदरे- 
खिष्यत्‌ । आर्यनागाज्ञंनस्य अन्यनागाञ्च॑नस्यापि मन्थान्तरेषु 
शल्यविषयसूचनाऽपि कचन नोपरभ्यते । आर्य॑नागाज्जुनस्य 
उपायहृदये सुश्चुतस्य नामकीर्तनेऽपि पूर्वनिर्दि्टमेषज्यविद्यानि- 
रूपणे शस्यविषयः पृथक्तया नोपात्तः । शान्तिभ्रधाने बौद्धमा्े 
परिनिष्ठितो बोधिसत्वस्थानीयो विद्धान्‌ शखसाण्यायां श्रल्य- 
विद्यायां कुतो वा भरवृत्त स्यादित्यपि सन्देम्धि चेतः ! आ्यना- 
४ वाऽस्याः संस्करणे दडवास- 
नानुस्यूता बशद्व'च्छायाऽवश्यमस्यां ्वेषटुमर्ह॑ति । न खङ्वस्यां 
संहितायां कचन ठेशतोऽपि वौद्धसम्परदायच्छायोपरभ्यते, 
भत्युत-- 

९. इत्यध्यायदरतं विंरमात्रेयसुनिवाद्ययम्‌ ॥ 


उपोद्धातः । 


ष्य 








महेन्द्रामङ्कष्णानां बाह्मणानां गवामपि 1 
तपसा तेजसा वाऽपि प्रश्ाम्यध्वं शिवाय वै॥ 
इति रामङ्कष्णादीनां महिमोज्ञेखस्तत्र तत्र वेदिकमन्तर- 
प्रयोगः, अध्यामविषये सांख्यद्ौनम्रहणं च दश्यते । {तदेवं 
नागाज्ञ॑नस्य सुश्रतसंहिताप्रतिसंस्कतैभाव अत्मनः साधनाय 
बरूवदस्रमाणमपेक्तते । सुश्रतस्य पुनः संस्करणसुपरभ्यतेऽस्मा- 
भिरिति बहूनां प्राच्यानां पाश्चास्यानां च विदुषामभिग्रायः। 
चिदर्वाचीनविषयाणामयप्यनुप्रवेशदशनेनात्रापि संस्करणरे- 
खनी प्रविष्टा इति ममाप्यभिप्रेतम्‌ 1 परमेतदोये संस्करणे 
चरकसंहितायामिव न पौनर्क्त्याव्मकं संस्करणं प्रायः समी- 
चयते । संस्कतां च उत्तरतन्त्रभागयोजकश्च अथमिति स्पष्टं 
तु न ज्ञायते, परं मरसकारास्थे ६३२ नेवारसंबह्धिखिते ताडप- 
त्रीये सुश्रुत-पुस्तके पुष्पिकायां पूवेभगे 'सुश्च॒ते शल्यतन्ते'इति, 
उन्तरतन्त्रान्ते “इति सौश्च॒ते महोत्तरतन्त्रे चतुःषितमोऽध्यायः, 
अतो निघण्डु भविष्यति इतिः तदुत्तरगते निधण्डुभागे समाघे 
सौश्चत्यां संहितायां महोत्तरायां निधण्डुः समाक, इति र्खो 
दश्यते! इदमर्थप्रत्ययान्तेन सौश्चतराब्देन सुश्चुतमन्थस्यापि 
ग्रहणं सम्भवति, परं पूर्वापरभागयोरेकनिचन्ष्टभावे एकेनेव 
रूपेणोज्ेखस्य सञुचिततया पूर्नंभागे सुश्चतश्ब्देन, उत्तरभागे 
सौश्रतश्चब्देन चिमिन्नतया निर्देशः पूर्वभागः सुश्चताचार्यस्य 
उन्तरभागस्तद्वंश्यस्य सीश्चताचार्य॑स्येति बुद्धावारोहयति । 
निषण्डुभागे उपक्रमे दिवोदासोपदेशसम्बन्धस्योज्खेखदर्शनेऽपि 
मुराचारयस्येकतया अन्थस्य समूरत्वेन भ्रामाण्य विशेषमाधातुं 
तथा निर्दैशनस्य सम्भवितया,एतदीयरेखस्य किञ्चिदवतीर्णतया, 
तस्मिन्निघण्टुभागे उन्तरभागीयदाब्दविकशेषाणामपि प्रविषटतयाच 
स निबण्डुभागोऽपि सौश्रुतस्येव भवितुमर्हति । उन्तरतन्तर 
संयोञ्यापूणङिपूरकेण सौश्चताचर्येण पूर्वभागेऽपि कचन संस्क- 
रणविशेषोऽपि विहितः स्यात्‌ । महाभाष्यक्रतः सौश्चतराञ्द- 
धरितनिदृशंनस्य दशनेन सौश्चतानामपि पूवं प्रसिद्धिः, सुश्रत- 
व॑श्यानां सौश्चुताना शल्यविच्याविदां पा्थिवेः सह॒ सम्बन्धमा- 
दाय सौश्रतपार्थिवा इति पूर्वतः भ्रसिद्धिरिति पूर्वं दर्ितमेव । 
तेन सुश्रतस्य वंश्येन सामस्म्दायिकेन वा सौश्र॒ताचर्येण सुश्च- 
तस्य॒ पूवेतन्त्रं संस्छृतसुत्तरतनस्त्र॑ निधण्डुभागश्च योजिते 
इस्यनु मीयते ॥ 


पू्वांचार्यसंहितामुपरभ्यापि प्रस्थानान्तरीयाचायंम्न्थेभ्यो 
विदोषान्तराणामवगमे तान्यप्यनुप्रवेश्य पूर्वसंहिताया न्युनता- 
परिहारेण सर्वाङ्गपूर्तये प्रयरनस्य साघुतया दशनेन किरु पश्चा- 
द्योजकेन तन्त्रान्तरावगतविषयाणामपि संयोजनं, पूर्व॑तन्यां 
दिवोदाससंहितासुपादाय निबद्धायां सुश्चुतसंहितायामुत्तरत- 
न््ररूपेण विहितं स्यात्‌ ! उत्तरभागे निविष्टा विषया विदेहा- 
धिपादिकीर्तितश्चाराक्यादितन्त्ान्तरसम्बद्धा इति तदुक्त्येव 
स्पष्टीभवति । तत्रत्ये कौमारश्रत्यप्रकरणे सुरे आचार्यान्तर- 
निदेशे कुमाराबाधहेतुभिरिति सामान्यत उर्रेखेऽपि तदी 
काकरता पार्वेतकबन्धकजीवका दिभिरिति निर्देशनेन जीवकस्ये- 
तट्ृन्थोपरूम्मेन च काश्यपजीवकादिमरोक्तास्तदीयविषयानयप्यु- 
पादायोत्तरतन्त्रे योजनं कतं सम्भाव्यते ॥ ,. 


८ काणर्दण० 


सुश्चुतोत्तरतन्त्रे रसप्रसेददरनपरस्य चतुःषश्यध्यायस्य 
दोषप्रमेददशशनपरस्यान्तिमस्य अध्यायस्य चान्तरा पञ्चषष्टित- 
मोऽध्यायस्तन्त्रयुक्त्यध्यायः। कौरिलीयार्थञ्चास्ेऽप्यन्तिमस्तन्त्र- 
युक्त्यभ्यायः । उभयो्युंगपदाखोष्वने उभयत्र हा्रिंशद्धिधानां 
तन्त्रयुक्तीनामधिकरणादीनामृद्यान्तानां तदन्तगंतानासुदेश्षनि- 
दंरोपदेच्ापदेदयप्रदेशातिदेश्ादीनां अन्थान्तरेष्वद््टानामखाधा- 

५ $ फेवरं २ कमेतिक्विषः 

रणप्रमेदानामन्येषां च पदार्थानां केवरं स्वस्ववेद्यकनेतिकविष- 
यकोद्‌ाहरणवजं निवंचनसास्यं दश्यमानमेकस्यापरत्र च्छायानु- 
वेधमनुमापयति । तत्र कतरस्यान्यतरस्मिश्डुयानुवेघ इति 
पर्यारोचने कौरिरीये ओौपनिषदाधिकरणसमाक्षौ म्रन्थान्ते 
शाखीययुक्तिम्रदशोनमिव सुश्च॒तोत्तरतन्त्रे सहग्रवेष्टमहंयो रस- 
भेददोषभेदग्रकरणयोरन्तरा तन्त्रयुक्त्यध्यायग्रवेह्यः पूर्वापरसङ्ग- 
तिदाव्यैमनुपयन्नन्यदीयच्छायातुवेधेन संस्करणान्तरे वाऽनुप्रवेक्ं 
सम्भावयति । चरकरसंहितायामपि भ्न्थान्ते तन्त्रयुक्तर्विषया 
उदेशामान्रेण निविष्टा दृश्यन्ते । तेऽपि दढबलरूपूरितां्च एव । 
पश्चात्तनेऽप्युत्तरतन्तरे धन्वन्तर्यक्तिरूपतया पूर्वंभागसम्बन्धेन 
्आमाणिकस्वविरोषमवगमयितुं यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः 
इति पूवभागवल्रेखोऽत्राप्यनुम्रवेशितो रेखकेनेति सम्भाग्यते। 
तदस्यां सुश्रुतसंहितायामनुप्रवेश्यविषयान्तराणि भूलमन्थोत्तर- 
सुत्तरतन्त्ररूपेण प्रथक्तयेव संयोजितानि नतु चरक इव तन्त्रान्त- 
रेष्वेवेकक्ारीरतामापाद्य । येन नवपुराणयोर्विषययोः संहिता. 
न्तरसंगहीतविषयाणामपि परिच्छदेन दशने सुकरसुपजायते । 
सुश्रुतसंहितायां प्रथमाध्यायान्ते “सर्चिक्मध्यायद्नातं पञ्चसु 
स्थानेषु संविभज्य उत्तरे तन्त्रे शेषानर्थान्‌ व्याख्यास्यामः", इति 
सुद्धितपुस्तकपाठ्दशने पूर्वसंहिताखमये उन्तरतन््रस्यापि सद्धा. 
वग्रतीत्या द्वयोभांगयोः समकारस्वमेवायाति । परं मदीय- 
सड्ग्रहार्यगते प्राचीनताडपत्रपुस्तके तन्न तत्र बहुदः पाट- 
भेदाः सन्ति । अत्रापि ^.-..-- संविभज्य उत्तरे वच्यामः, इति 
पाठोऽस्ति । येन १२० अध्यायान्‌ पञ्चस्थानेषु विभज्य -अतं 
उत्तरं वच्याम इस्येव अन्थाश्चयो, न किलोत्तरतन्त्रनिर्देल इतिं 
भ्रतिभाति । वृतीयाध्यायादौ अध्यायगणने मृद्धितपुस्तके दश्य- 
मानः (तदुत्तरं षटषष्टिः" हव्यंशोऽपि ताडपुस्तके नास्ति ! किन्तु 
अतःपरं स्वनाम्नैव तन्त्रसुत्तरसुच्यतेः इत्यारम्भविदहिता उत्त 
रतन्त्राध्यायविषयसंग्ाहकाः “विधिनाऽधीत्य युञ्जाना भवन्ति 
म्राणद्‌ा सुविः इत्यन्ता; श्छोकास्तु ताडपुस्तकेऽपि सन्ति। 
पश्ादुत्तरतन्त्रभागयोजनोत्तरं तद्विषयसुचीशलोका दइमेऽप्यनु" 
विष्टा बहशः सम्भवन्ति ॥ 


बृद्धजीवकीये तु 'पूर्वतन्याः काश्यपसंहिताया महश्वेन बुद्ध. 
जीवकेन संत्ञिप्यए्तन्त्रं निर्मितमिति संहिताकल्पाभ्यायटेखेन 
कश्यपीयसंहिता येन सूपेणासीन्न तेनेव स्वरूपेण बद्धजीवक- 
तन्त्ररूपतामापन्ना, अपितु संि्चरचनान्तरेण रूपान्तरमापन्ना 
इति स्पष्टमवलुध्यते । परं ब्ृद्धजीवकेन संकेपणेऽपि मूरसंहिता- 
मनपेच्य न स्वातन्न्येण रचनं विहितमपि तु तदीयोपदेशख- 
पाणि वाक्यानि तदर्थाश्वान्तभान्येव मध्ये मध्ये विच्छेद्नीयविं 
स्तृतां्चानपहाय महत्याः संहिताया रुष्वाकारता केवरं विषिता 
इति वद्रेखतः; प्रतीयते ॥ 


थ श उपोदात $ ॥ 


अत्रादितोऽन्तपर्यन्तं अ्रव्यभ्यायं पूर्वभागे | 
श्ष्याह भगवान्‌ कश्यपः, इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः! 
इत्युपक्रमोपरसंहारवाक्ययोरक्यरूप्यदरछनेऽपि तदन्तर्गतानि न 
सर्वाणि वाक्यानि कश्यपस्य, अपितु विद्धान्तोपदेशवास्यान्येव 
तदीयानि, मध्ये मध्ये तत्तद्विषयोपन्यासाय पूरणिकारूपेण 
निदिष्टानिं उपक्रमोपसंहरणवाक्यादीनि पश्चाद्‌वृद्धजीवकेन 
-तन्त्रस्वरूपतापादने पूरितान्यपि भवितुमर्हन्ति । आबन्तयोः 
सर्वेष्वध्यायेषु इत्याह करयपः' इत्युरुरेखनं तु सर्वस्यास्य 
विषयस्य स्वकपोलकल्पनारूपत्वमपदहयय कश्यपोपक्षभावेन 
कश्यपोक्तसंहिताया एव साररूपतया च प्रामाण्यं स्यवस्थाप- 
यितुं जीवकेन विहितं स्यात्‌! त्याह कश्यपः, इट्युपक्रम्य 
निदिष्टस्यापि प्रकरणस्यभ्यन्तर पूर्वभागे 'साहसादतिवालस्य 
सर्वं नेच्छति कश्यपः” ८ पर. १२२ ), मजवसयोस्तु मण्डं सर्वेषा 
कश्यपः पूर्वम्‌ ( पृ. १७ ), अथ कश्यपोऽवीत्‌ सर्वमप्येतद- 
सम्यक्‌ इत्यादिषु स्थरेषु, सिरुभागेऽपि “पाययेदिति कश्यपः 
(अ. १० शछो.७३), यथास्वमिति कश्यपः (अ. १० शो, ६६), पेय 
इति ह स्माह करयपः (अ.१०्ो.५८)"'इत्यादिस्थरेषु पुनः करश्य- 
पश्ब्दोर्रेखने तदीयसिद्धान्तानामथासुवादं जीवकक्रतं सूचयति, 
किंवा वद्धजीवकोपदेशकस्य मारीच्चकरयपस्य तत्र तत्र “इति 
कृशयपः, त्युदेदानं प्राचीनकश्यपपरम्पराममिगैति । शब्द- 
तोऽथतो वोभयथाऽपि गृहीताः सिद्धान्तादुक्तयः प्राधान्येन 
व्यपदेशा मवन्तीतिन्यायैन कश्यपीयाः संमान्यन्ते। मनुस्परव्या- 
दिषु माचीननिबन्धेषु दिष्येण गुणा मनोः, सामश्रवादिभि- 
य्िव्क्यस्य शब्दतोऽर्थतश्चोपदेशान्‌ संगृह्य सम्पूर्य च 
निबद्ेषु मनुसंदितायाक्ञवल्क्यसंहितादिनामभिर्व्यवहारस्योप- 
रूम्मेन प्राचीनार्षरचनासु दृश्यमाना क्ञेरी अत्राप्युचिता 
समीच्यते । पूर्वसम्परदायोल्रेखे कश्यपस्येव तस्पुत्राणां काश्य- 
पानामपि आचार्यभवेऽवबोधितेऽपि परव्यध्यायसुपकरमोपसंहा- 
रयोः ¶इति.ह स्माह कश्यपः, दृति, अन्थाम्यन्तरेऽपिं तत्र तत्र 
कश्य॒पोऽबवीत्‌, इति कश्यपः इत्यादिरूपेण सर्वत्र कश्यप. 


शब्देनैव 


शब्देनेव एतदीय आचार्यं उक्खिस्यते ॥ 

अस्मिन्‌ अन्थे संहिताकल्पान्तः पूवभागस्तदुत्तरः सिल- 
माचेति भागद्भयमीच्यते । उभयो्भागयो; मत्यथ्य न 
कमोपसंहारथोः त्याह कश्यपः इति कर्यपोपदेशरूपव्येनो घ 
खवाक्यानि सन्ति । ञ्वरसमुच्चये कर्यपनान्नोद्‌टतानि व॑च- 
नानि एतद्कन्थस्य पूर्व॑भागस्थानि उत्तरभागस्थानि च संवादाय 
लभ्यन्ते । उभयत्र कश्यपस्य उपदेष्तया पूर्वभागे सर्वत्र 
जीवक्स्य, उत्तरभागेऽपि बहुधा जीवकस्यैव कचन भ्यक्स्यन्त- 
रस्यापिं उषपदेश्यतयोर्रेखोऽस्ति। अत्र पूषा तरभागयोरेको- 
पदेक्षत्वबोधकानि पूरवंमन्थेन सहोत्तरभन्धस्य उत्तरग्रन्थेन सह 
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एवं दनिन पूर्वोत्तरयोद्वंयोर्भागयोः षरस्परसम्बद्धयोरेक- 
श्षरीरभवेन समुच्ितस्यास्य मन्थस्य कश्यपसंहितारूपत्वमा- 
पाततः अरतीयते । परं पूर्वभागस्यान्ते पूर्व्रन्थोपसंहारात्मकः 
संहिताकल्पाध्यायो म्रन्थसमाेर्निदशेको रम्यते । अन्थस्य 
सावशेषस्वे सर्वान्त एवोपसंहरणं युज्यते । प्राचीने आत्रेयमेड- 
योरायुदीये संहिते सूत्रनिदानादिभिरष्मरस्थानेविशास्युत्तर- 
शताध्यायैशच पूर्णे सञुपलभ्येते । तथेवात्रापि पूर्वभाग एवाष्टौ 
स्थानानि - ताचन्तोऽध्यायाश्च पूर्यन्ते । संहिताकलपाध्याय- 
रेखेनपि- । 

सृूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यास्मनिश्वयः । 

इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पश्च संहिता ॥ 

। ( इलो. ७) 

दरति संहिताया अष्टवेवोपविभागाः ्रदश्यन्ते ! तदन्ते 
(समाप्ता चेयं संहिता, अतः परं खिरस्थानं भविप्यतिः इति 
संहितासमास्षिसूचकं पुष्पिकावाक्यमपिं दश्यते । अनेन अष्टभिः 
स्थानैः सविक्शताध्यायेश्च वर्त॑माना बृद्धजीवकेन सं्षि्चिन्या- 
सान्तरमापादितेयं पूर्वभागास्मिका काश्यपसंहितेति प्रतीयते ॥ 

तदुत्तरमनुक्तपरिरिष्टपूरणिकारूपेण पूर्व॑भागोक्तानां कति. 
पयानां विषयाणां विकासग्रक्रियया इतस्ततोऽपि सङ्ग॒हीतानां 
काश्यपोक्तानां विक्तेयानां विषयविदेषाणां योजनया च पूर्व 
भागोक्तक्रममनुपादायेव प्रकीर्णविषयसङ्प्रहा्रितः अरीत्य- 
ध्यायास्मकः खिकभागः आगन्तूनामन्तेनिवेशन्यायेन सुश्रुते 
१२० अध्यायास्मकपूर्व॑संहितोत्तरसुत्तरतन्त्रवत्‌ पुनर्यो जितः 
प्रतीयते ॥ 

मेषदूतादिषु केषुचिद्धन्धेषु कथांशान्‌ द्विधा विभज्य पूर्वो 
त्तरभागरूपेण विभागवशनेन नैवं सर्वत्र नियन्तुं शक्यते, 
तथाऽपि कादम्बरीदाकुमारादिषु पूर्वो ्तरभागयो रचनाभेदः 
कचन कतृमेदस्य रपष्टसुररेखश्च । तादरोषु पश्चास्पूरितांशस्य 
केवलसुकत्तरभागनास्नेव ष्थग्भ्यवहारः । अन्थनाम तु ससुचि- 



























तयोविस्तरमिच्छामि श्रोतुं लक्षणमेव च ॥ 
( १, १२३) 
ख तिकोपक्रमाध्याये यच्च वक्ष्ये चिङे मुने । 
तदिहापि प्रयोक्तव्यं सन्निपातविकित्सितम्‌ ॥ 
( धिेपकस्पे ) 
खिरुमागे--कद्यप सवंशाखक्ं स्॑लोकगुरं युम्‌ । 
माग॑वः प्ररिपप्रच्छ्‌ संशयं संभ्ितवतः 1 
प्रोत्तं ज्वरचिवित्सायां विषमत्वस्य कारणम्‌ । 
वक्तुमहसि तत्वेन सविशेषं सविस्तरम्‌ । 
। ( अ. १. रको. ३-४) 
भथ खस्वस्माभिः पूवे -यद्रसविमानेऽभिहितं कााद्रिचलुर्विशति- 


पूवे्रन्थस्य च संयोजकानि वाक्या न्युभयोर्भागयोरपरभ्यन्ते 
1 र्‌ 2 विधमाहारमानं 
न त हः = पङभ्यन्ते ॥ विधमादारमानं तस्येदा्ीं प्रतिकद्पविरेषानुपदेक््यामः ॥ (भ. ५ गद्य ३) 
१. पूवमागे-पुपरच्छ्‌ विनयाद्व्वान्‌ कश्यपं वृद्धनीवकेः । ` ` | ' परिषैकास्तु बाणानां दन्तजन्मनि ये मया । 
धतस्थाने भगवता निर्दिष्टो द्विविधो ज्वरः कीतितास्ते प्रयोक्तव्याः परिभूताक्षिरोगिषप ॥ ` 
पुनरष्टवधः प्रोक्तो निदाने तच्वदङ्धिना ॥ व 9 (अ, १३ दरो २५ ) 
। (१,९३२)|-. .. . . पूर्वं उवरनिदाने तु भोक्त प्रत्येकल्लौ मया । 
सस्थान भगवता द्वौ जणौ प्रिकीतितौ। . , . भथावरदेषां कूपाणि सृप्रवक्षयाम्यततः परस्‌ ॥ . . 


ङंपोद्ार्तः 1 


५६ 


क ाकान्छनकाकन्यन्कन्कन्कन्न्कन्कनकन्कककनकान्काकन्कन्काक्ककाककन्कन्कककन्कन्कन्काण्कानकन्दान्न्का्काकान्कायान्का्ानकाकान्कन्कनकन्कन्यन्कन्वान्कन्काकानन्यान्ान्दा्वायायो य 110 कयः 


तस्येव काद्म्बरीदशङुमारचरितमिस्यादिकमेव । रामायणेऽपि 
रामचन्द्रसदसि कुशकवाभ्यां गीताद्धागादुत्तरो भागः पश्चा- 
पूरित एव स्यादिति बहूनां विदुषां विचारः । तद्धागस्योत्तर- 
काण्डनाञ्ना भ्यवहारेऽपि समुचितमन्थस्येकेनेव नान्ना व्यव- 
हृतिः । ईडशस्थरेषु यत्रोत्तरभागे रेखदेस्या विभेदोऽनुसन्धी- 
यते, तन्न कर्तृभेदेन समयभेदेन वा निर्माणसमेदः प्राथिकोऽनु- 
भूयते । सुश्चुतेऽपि पूर्वभागे कौमारण्र्याराक्यादिविषयान्त- 
राणां विकासेन संयोजनोचितानां विषयाणामुपरम्मेन एक- 
क्ते तत्रै त्रैव सविस्तरं वर्णनौचिस्येऽपि पूर्वत्र शर्यभ्रस्थान- 
प्राधान्यरक्ताये ठेशत एव तादृशा विषया द्यन्ते । विस्तृताः 
प्रस्थानान्तरीयविषया उत्तरतन्त्ररूपेण प्ुनरूपरभ्यमानाः पश्चात्‌ 
पूरिता इत्यवगन्तुमौचिव्येन उत्तरतन्त्रनाश्ना निर्दिश्यन्ते । 
ङेखरचनाभेदेनापि निर्मांणभेदोऽनुसखन्धीयते । एवमेव काश्य- 
पीयेऽपि विभागस्य पूर्वभागेन सहेव रचितखे "पूर्वभागे 
प्रविष्टेषु उवरादिषिषयेष्वेव लिरुभागोक्तानां ञ्वरादिविषय- 
गतविशोषान्तराणामपि सहयोगेन एकपिण्डभावेन निरू- 
पणीचित्ये विरोषान्तराणां खिरुभागे पुनः कथनेन उपदेश- 
स्थानसमयोपदेश्यग्यक्तिभेदाययवगमेन च पूर्वग्रन्थस्य बिर- 
भागस्य च कतृमेदेन समयभेदेन वा रचनाविभेदोऽनु- 

सन्धातुं शक्यते । ऋण्वेदादिष्वपि लिरुरूपेण संयु- 
क्तस्य भागस्य समयान्तरमङ्खी क्रियते विवेचकैः । अत्रापि खिल- 
नान्ना निर्देशोऽपि समयभेदं कर्व॑भेदं चानुमापयति । "तन्त्र 
सलिर्सुच्यतेः इति संहिताकस्पाध्यायवाक्यदर्शनेन विङ- 
भागसंहितायास्तस्या एव संहिताया ब्ुद्धजीवकीयतन्त्रस्वरूप- 
तामापन्नाया चृद्धजीवकीयतन्त्रत्वं, विरुभागीयविषयाणामपि 
काश्यपोपदेशात्मकत्वेनान्रानुस्यूततया सखिरस्यास्य मन्थस्य 
संषहिताखवं चोपपन्नं मवति । अत्र पूर्वभागे- 


उपस्यमानण्रषिभिः कश्यपं ब्द्धजीवकः | 
चोदितो दार्वाहेन वेदनार्थेऽभ्यचोदयत्‌ ॥ ( षू. ३३ ) 


इति दारुवाहप्रेरितस्य ब्रुद्धजीवकस्य कश्यपेनोपदेद्ानमवग- 
भ्यते ! तदनुसारेण पूर्वभागे प्रायो बहुष्वध्यायेषु जीवकस्य 
मक्षः कश्यपस्य प्रतिवचनं चास्ति । वस्सस्य श्रगुसन्ततितया 
वार्स्यस्य पूर्पुरषत्वेन निर्दिष्टस्य जीवकस्य भा्गवश्चब्देन 
सम्बोधनौचिरयेऽपि केवरमेकन्न “भार्गवास्थीनि... ( पृ. ७५ ) 
इति भागवक्चब्देन सम्बोधनमस्ति । अन्यत्र तु जीवकदाब्दे- 
नैव सम्बोधनं दश्यते । उत्तरभागे तु दार्वाहस्य नामोररेखो 
नास्ति 1 छचनैव जीवकराब्देन सम्बोधनं, प्रायो भार्गवराब्देन 
सम्बोधनं चास्ति ! अन्तवंलीचिक्किस्सितङ्धणकाध्यायादौ कचन 
ज्ीवकभार्गवहाब्दाभ्यां संबोधनं जीवकम्रश्नं च विहाय नृप ! 
नराधिप ! विशां पते †' इत्यादिरूपेण रात्तः सम्बोधनानि खन्ति। 
एकत्र इति वार्योिद येद" इति (खि.स्था.अ.९३) वार्योविद्स्य 
कश्यपेनोपदेश्नमप्यु्लि खितं दश्यते! रेखरचनाया अनुसन्धाने 
पूर्वभागे प्रायो रेखग्रौहिः आर्षभावप्राचुरयं विषयगाम्भीर्य च 
दश्यते, उत्तरभागे तु प्रायो विकसिता विषयाः, प्राञ्जरा निर- 
पणप्रक्रिया च दृश्यते रेवतीकद्पच्म॑दृरुजातकर्मोत्तिरीयशूरुचि- 
किस्सिताभ्यायादिषु कचन पू्वेभागानुरूपा' भ्रीढा आर्षी रचना 


विषयगम्मीरभावश्चोपरभ्यते । एवं दर्शनेन आयो दार्वाहमे- 
रिताय जीवकाय कश्यपेन विहितानुपदेश्षान्‌ प्राघान्येनोपादाय 
पूवेभागः प्रोढश्रायप्रक्रियया, जीवकाय वार्यो विदादिभ्योऽन्ये- 
भ्यश्चान्यत्नापि समये समये कश्यपोपदिष्टाच्‌ विषयानुपादायोत्त- 
रभागो विकसितप्रायप्रक्रियया निबद्धः प्रतीयमानो ङेखनीभेदं 
समयभेदं चानुमापयति । संहिताकल्पाध्यायोक्तौ बृद्धजीवकनि. 
बद्धतन्त्रस्य कञ्चित्कारं दक्षस्य प्राप्त्या वास्स्येन संस्करणस्य 
निर्दैदोत्तर-- 

स्थानेष्वष्टसु शाखायां यदत्रोक्तं प्रयोजनम्‌ । 

तत्तद्धृथः प्रवक्यामि लिरेषु निखिरेन ते ॥ (सं.क.श्लो.२८) 

इस्युक्तिरहिं वास्स्यस्येव भवितुमर्हति । तेनष्टास्थानात्मकमेव 
काश्यपसहितासंहेपरूपं बृद्धजीवकीयं पूवतन्त्ं, तत्रानुन्तान्‌ 
सश्रयोजनानाचा्यान्तर्रन्थेभ्य उपदेश्षपरम्परातश्चागतान्‌कश्य- 
पोपदिष्टविषयानप्युपादाय वाल्स्येनैव खिरभागरूपेणान्तेयोजना 
विहिता इति अतिभाति । वास्स्येनास्य भागस्य योजनेऽपि 
काश्यपीयोपदेशानां शब्दतोऽर्थ॑तश्चेतस्ततः सङ्हणेन उचावच- 
सूपेणावस्थितेभ्यस्तत्तद्‌मन्थान्तरगतेमभ्यो रेखेभ्यो गृहीतानामं- 
शानां विभिन्नभवेनात्र खिरुभागे कचन प्रौढा कचन साधारण्या 
च प्रक्रियया अन्थरेखदर्सनं सुसङ्गतमेव । वार्यो विदकाङ्कायनम- 
रद्राजव्‌ार्वाहहिरण्याक्ञवेदेहाना पूर्वेषां तस्सामयिकानां चाचार्या- 
णां मतानि निर्दिश्य ब्रृद्धजीवकस्या पि मतविशेषो निर्दिष्टः 1 अस्य 
बद्धजीवकस्य समसमयकान्तेवासितया तदीयमतस्यापि कश्य- ` 
पेन स्वयं जीवकेन वा पूवैपक्तश्रेण्यां निर्दिश्यन्ते चरमसिद्धा- 
न्तरूपेण कश्यपमतनिर्देशानं सम्भवतु नाम, परं पशाष्टमनवि-- 
विरेचनाध्याये ( सि. स्था.) कौत्सपाराशर्यवृद्धकारयपवेदेह- 
वायोचिदानां आचां तादाच्विकानां चाचचार्यांणां मतनिदेशोन्तरं 
वार्स्यमतं निर्दिश्य सर्वेषामेषां पूर्ववादस्वेन चरमसिद्धान्ततया 
कश्यपमतनिर्दश्षस्थके अविष्टो बास्स्यः सिद्धान्तवादरूपेण निर्हि 
टात्‌ कश्यपमतात्‌ पूवं पूर्ववादरूपेण बहूकालोत्तरोद्धवस्य 
ग्रतिसंस्कततर्वास्स्यस्य कश्यपेन वृद्धजीवकेन वा निरदे्ानौचि- 
व्येन एतद्मन्थसंस्कर्ता वारस्य एवायमिति शङ्कितं न युज्यते । 
अन्रोर्किखिताः कौत्सपाराशर्यादथः सव म्राचीनाचार्यां एवेति 
तस्छम्रेण्यां निर्दि्टेन वास्स्येनापि प्राचीनेनेव भवितव्यम्‌ । 
रातपथे चंक्ञव्राह्यणे भारद्ाजपाराशयाभ्िवेस्यहारीतकाप्यगा- 
लवजातूकण्यात्नेयादयो बहवः प्राचीना ऋषय उपरुभ्यन्ते । 
सैः सह वास्स्यस्यप्युद्खेखोऽस्ति । एतन्नामान आयुवंदाचायां 
अण्यायुरेद्‌-मन्थेभ्योऽवगम्यन्ते । यद्यप्यत्र बह्यविधयापरस्परानि- 
दशेनेषामायुर्वेदाचार्यस्वं नायाति, समाननामानोऽन्येऽपि सम्भ- 
वन्ति, तथाऽप्येते बह्मविद्याविद्‌ एव केवरं, नव्कायुर्वेदविद्‌ 
इति न नियन्तु श्षक्यते । एषा पूर्वकन्लायां स्वे धत्वेन प्रसिद्ध- 
योरश्िनोरप्युररेखेन तत्परस्परागतानामेषामायुरवेदेऽप्याचायं- 
भावो न खदु न सम्भवी । आयुर्वदीयग्रन्थेभ्यस्तदीयपूर्वाचार्य- 
त्वेन ज्ञायमानानांम्‌ एषां बहूनां नाश्नामस्मिन्‌ वंशब्राहमणे प्रायः 
सहभावेन द्नात्त एवेमे स्युरिति सम्भावयितुं शक्यते ॥ 


प्रतिसंस्कर्ता वास्स्येन न केवरं खिरुभागयोजना विहत), 
किन्तु-“संस्टछृतं तत्‌ पुनस्तन्तरै इद्धजीवकनि्मितम्‌ ।' 


६० 
( सं.क. श्टो. २०) इति संहिताकल्पाध्यायङेखेन पूर्वभागेऽपि 
संस्करणर्खन्यनुप्रवेशितेति रषष्टमवड्ुध्यते । परमनेन वात्स्येन 
स्वीयवक्तव्यान्यण्यनुग्रवेश्य विशेषविषयसं शतस्य विलभागस्य 
पृथदिनिवध्य संयोजनेन पूर्वभागे मूल्रन्थविपर्यासरूपो न तथा 
विरोषग्रतिसंस्छारोऽस्मिस्तन्त्रे विहितः स्यात्‌, अपि तु कचन 
पूरणिकावाक्यानि कचन स्वीयमतविशेषं तदास्वे समयागतान्‌ 
विषयांश्च कांश्चनानुप्रवेश्य यथावस्थित एव पूरव॑मन्थे तत्र तत्र 

पद्वाक्योपच्॑हणमात्रं धिहितं स्यादिव्यनु सन्धीयते ॥ 
यस्य कस्यापि वस्तुनो निवन्धस्य वा गुणाधानेनोञस्वटी- 
तये भ्रधर्तन्ते प्रतिसंस्कर्तारः! एवसुदिष्टमक्रियया संस्करणेन 
तासु भ्राचीनसंहितासु खेखस्य विषयविरोषाणां वा संङ्खोचवि- 
कासादिभिर्ववम्रतिमातविषयाणां प्रवेदानेन, असाधुतया दष्टा 
ज्ञानां परिहाणेन परिवर्तनेन चैवमादिमिः संस्कारविरेषेर्नवी- 
कृतानि दश्यमानानि रूपान्तराणि समपा्यन्तेति मरतिसंस्छ्- 
तुणां प्रयवः स्थाने भवतु नाम, परमत्रेवं मनसि अतिभाति । 
पवमासां पुनः पुनः संस्करणेषु आचीनसंहिताखर्ेखानां प्रतिस 
स्कर्वरेखानां न नीरक्तीरसम्भेदविधानेन प्रतिसंस्कतृंनिबन्धेषु 
ग्राचीनसंहितानामन्तर्मावः समजनि । ततश्च भआचीनात्रेयसंहि- 
ताया अभिवेरोनोप्ंदणं, अधिवेश्संहितायाश्वरकाचार्येण संस्क- 
रणम्‌, एवं कस्यपसंहिताया बद्धजीवकेन संकेपणं तदीयः 
तन्त्रस्य वास्स्येन पुनः ग्रतिसंस्करणमिति इयन्ति पदानि 
चाक्यानि म्रबन्धाश्चैतदीयानीति दुःशक इदानीं परिच्छेदः । 
थथा प्राचीननावनीतकमूलग्रन्थस्य नवभ्रवेशितर्ेखेन सह 
प्रतिसंस्कतस्य राहोरप्रदेश्षात्‌ भ्रकादानेन प्रतिसंस्कन्ना 
अपूणेविषयपरिपूरणादिनोपङ्कतमेव, संस्करणे वाग्मटनगेन्द्‌- 
नाथादिपश्चाच्नोद्धावितौषधानामप्यनुमरवेन्ञनेनानुभवसिदर्बह- 
भिरौषधेः ससुपद्हितमपीति सन्तोषस्यैव विषयः । परमस्मिन्‌ 
रकाङ्ने लिपिभेदेन कोष्ठकाभ्यन्तरविन्यासादिना व्याख्यारूपेण 
वा नवपूरितांशस्य यदि प्रकाश्नमभविश्प्र्तदा इयानंशः 
प्राचीन इयानंरो नवसंसकरणे प्रवेशित इति सुतरा पर्यच्छे- 
ह्यत । सम्पति मूरूनावनीतकमात्रस्य यूरोपे राहोरम्रदेशे च 
एथङ्मुद्वितस्योपरूञ्ध्या उभयोः सङ्गमने श्राचीननवीनांश्षान- 
मधुना परिच्छेदः कुं शक्यते, तथाऽपि समयवरोनास्य मूल- 
भन्यमात्रपुस्तकस्यानुपरुढ्धौ मरतिसंस्रृतपुस्तकमात्रा्तथा परि. 
षतु रेव शक्येत ! वाग्भटनगेन्दनाथायुङ्घेखलिद्गेन नगेन्द्ना- 
यविदुषोऽप्यनु मूरनावनीतकोव्य इति संशयस्थानं पश्चान्त- 
भानां जायेत च । तथेव पुरासमये काश्यपसंहितान्रेयसंहिता- 
दीनां तदृनुस्युतान मभिवेशसंहिताबृद्धजीवकीयतन्त्रदीनां चर- 
कवासस्यादिविहितपरतिसंस्कारभ्न्थम्यः पृथगुपरूम्भः स्यादेव | 
४ प्रतिसंस्छृतरूपान्तरैः पूर्वस्वरूपाणामग्रचारतो विलो- 
व स्वरूपाणि विलीनान्यभूवन्‌ । प्रतिसंस्करणे च 
त वनतना्ञास््यक्ताः कति वा नवांशाः भ्रवेिताः कति 
५.२४ भवेयुः । येन॒ तत्तदीयांशानां 
सहाचायसमयस्य परिच्छेदोऽपि दुष्करः समजनि ॥ 


नानाविधासृुच्चावचासु भक्तामूमिकासु उदीयमानैः रति. 
जुसन्धानविशेषेश्च नव. 
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नवा अपि विचारविशेषाः सञुद्धवन्ति । पूवेषामाचार्याणां 
सिद्धान्ता अपि पश्चात्तनीनाचार्यान्तराणां विचारान्तरै- 
रन्यथां श्रतिभास्रमानाः अ्रतिसंस्करणे रूपान्तरं परितथाग- 
मुपगच्छुन्तोऽपि सम्भवन्ति । कचन निर्मखा अपि पूर 
सिद्धान्ताः पश्वात्संस्करणे पुरुषसुरूभैरदो षेमाङिन्यञुपया- 
न्ति यदि नाम चरकसंहितायां चिकिस्सितस्थानीयान्तस- 
दश्ाध्यायानां सिद्धिकल्पस्थानयोश्च विरोपेन च्डबराचा- 
येण पश्चास्पूरिततया तावान्भागो दढ बरस्येव रचनारूपः, तत्र 
न आत्रेयस्याभिवेश्चस्य चरकाचायंस्य च रेखन्याः प्रदा इति 
अन्तभागे प्रृथगवस्थितस्य तावद्धागस्य विचारसौष्टवा सौष्ठवे 
खठबरुस्थैव शिरसि । एवमेवाभ्वेश्चचरकाभ्यामपि स्वीयवि- 
चारविदोषरेखानां परिच्छेद्यरूपेण पूर्व॑म्रन्थान्ते पृथक्सन्निवेहो 
व्यधास्यत, किं वा अधिवेश्तन्त्रमद्यापि पृथगरुष्टयत, तदा 
उभयोः संवादे तच्र तन्न मागे दृश्यमानाः सदसन्तो विचारा 
उन्तयश्च तस्मिस्तस्मिन्नेव स्वातिशयमाधास्यन्त। अपिं तु 
पूर्वपश्चाद्धवाचार्याणाुक्त्यो्ङ्गायञनयोरिवेकतचेव संमिश्रणे 
उपजाते पूर्वतन्त्रे च प्रथगयुपरुभ्े, कचन दृश्यमानानां सद- 
सतासुन्मेषाणां यश्ोऽयश्चश्च म्राचीनाचार्यस्य पश्चात्तनाचार्यंस्य 
वेत्यनिश्चयेन पश्चात्तनाचार्यसमये उपजातस्यापि अन्यथाभा- 
वस्य प्राचीनाचार्येषु दोषः शङ्कनीयः सम्भवति । न केवरमेष 
प्रसङ्गश्चरकसंहितायामेव, अपि तु सुश्चतसंहितायां कारयप- 
संहितायामपि पश्चात्संस्करणे मरविष्टा काश्चन विक्रुतयः अर्वाञ्चो 
विषयाश्च कचनोपरभ्यमाना अस्थेत्यनिश्चीयमाना मूरसंहिता- 
निबन्धृणां मदहर्षीणामप्यवाग्मावशङ्काये अपसिद्धान्तचञङ्काये 
च जायन्ते । यथाहि भारतस्य पश्चादुपन्ंहणेन महामारतभा- 
वापत्तौ ततः पश्चाद्वा पुनः पुनः संस्करणे प्रविष्टानां शब्दविशे- 
षादीनां प्रवे्समयानिर्धारणेन मुरुभारतमष्यर्वागाङ्म्यमाण- 
मिव दश्यते । एवं चरकसंहितायां दृश्यमानो विकसितो निग्र- 
हस्थानस्योत्तरो विदोषविषयः आत्रेयस्याभ्िवेश्यस्य चरकस्य वा 
रेखगत इत्यनिश्चीयमाने ञत्रेयस्यापि अर्वागाकर्षणच्चङ्कायै 
जायते । एवमेव अस्यां काश्य पसंहितायां दर्यमाना उत्सर्पि- 
ण्यपसर्पिण्यादयः केचन शब्द्‌ विरोषा वारस्यीये प्रतिसंस्करणे 
एव प्रविष्टा भवितुमहां अपि काश्यपस्यचृद्धजीवकस्य वारस्यस्य 
अनिर्धा्यमाणाः सन्तः कश्यपबृद्धजीवकयोः प्राची. 
क बहुषु रुकणेषु जागरूकेष्वपि अर्वाचीनत्वशङ्कायै 
जायन्ते ॥ 


भ्राचीनम्रन्धेष्वेव इतस्ततः करणेन नवविचाराणामप्यनु- 
प्वेशनेन पुनः संस्करणं न केवर भारतीयपूर्वग्रन्थेष्वेव, अपि 
तु पूरवंसमये देश्चान्तरेष्वपीदश्येव भ्रक्रियाऽऽसीत्‌ । म्रीसदेश्ी- 
यस्राचीनभिषगाचायंस्य हिपोक्रिटसस्य मन्थेऽपि एवमेव प्राची- 
ननवीनविषययोस्तिकतण्डुरुभावेनाविभागप्रक्रियया पुनः पुनः 
संस्करणस्योपजाततथा तन्नत्येरपि विवेक्तुं न शक्यते । एवं 
भिश्रदेशेऽपि एवरंस-ष्येयिरसनामकस्य पराचीनम्रन्थस्यापि 
सुनः सुनः संस्करणमजायत । पूर्ंमन्थेष्वेव नवचिचारोद्ये 
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तेषामपि तदभ्यन्तर एवानुप्रवेशानं, कचन पुस्तकम्रान्तभागे 
रेखनं, दीकारिप्पण्यादिरूपेण निखिलानां नवविचाराणामपि 
न्थमध्य एव प्रवेशनं संस्करणेऽभूत्‌ 1 प्राचीनग्रन्थस्य सारांश्ष- 
मात्रं तत्र विन्यस्तमप्यभूत्‌ । स्थानभेदेन रुञ्धानां पात्मेदाना 
मपि तज्रैवानुप्रवेशो व्यधीयत । येन पूर्वग्रन्थे कल्याः प्राचीनाः 
कत्य॑शाः पुनः संस्करणे प्रविष्टा इत्यपि परिच्डेत्तमहक्या अभू 
॥ (मेकते नुः 
वन्‌ । समये समये जायमानानां नवनवविचाराणामेकत्रैवानु- 
प्रवेदानेन पवापरम्रन्थरेखे मिथो विसंवादो व्याघातश्च दि 
पथसुपेतः, इस्थं पूर्बापरविचाराणां मिश्रणस्य प्राचीनः सम्प 
दायः समयेन स्वतो विष्ठ्वाय खमुपस्थितः ॥ 
पूर्वोपदरिताभिरुपपत्तिभिर्महावम्गपाीजातकतिञ्वतीय- 
कथादिभिरपि भाक्तनतया दृश्यानां धन्वन्तरिकर्यपजीवका- 
दीनां तस्समानन्यायेनात्रैयसुश्चुतादीनामपि प्रतिसंस्कारवज्ञात्‌ 
भ्ा्षस्यास्यार्वाचीनविषयावबोधिनः कस्यचित्पदस्य वाक्यस्य 
विषयस्य वा दर्शनमात्रेण मृलम्रन्थस्याप्यर्वागाक्षणायासे 
२३०० व्षपू्ंमश्ोकनृपतिना सर्वतः समुद्धारितेषु सर्वसाधार- 
णचिकित्साख्येषु अपेक्षणीयानां सुविचारपूर्णानां सर्वाङ्गसखम्पन्न- 
ग्रन्थानां, तेषु परिनिष्ठितानां भिषजां, सुपरीक्षितानामौषधा- 
नाम्‌, अभिनन्दनीयानां मैषज्यप्रक्रियाणां च स्पृहा कथङ्कारं 
पूर्यत । करश्यपात्रेयसुश्रतादयः प्राचीनाः प्रौडविद्वांसस्तदीय- 
मन्थाश्च पश्चादवतार्यन्ते, नातः पूर्वे अन्थास्तद्‌ाते भरसिद्धतया 
सम्भाग्यन्ते ! ४०१ बी. सी समये मेमनूननामकस्य पारसी- 
कसञ्नाजो राजङुख्वै्यः दी, सी. यस, नामा यवनवैद्य आसी- 
दिति तदीयेतिहासोपरग्भवद्धारते तदात्वे कस्यापि देन्ञान्त- 
रीयभिषजस्तचिष्ठित्साख्येष्वागमनवृत्तं किमपि नोपलभ्यते । 
वी. सी, पूरवंकालिकमहावच्रप्राचीनयौद्धवेयकमन्थोऽप्यात्रेया- 
दिषिद्धान्तानुसारीति नातः पार्थक्येनादतिष्ठते । सवप्राथम्य- 
रूपेणोपरञ्धान्‌ कश्यपात्रेयसुश्च॒तादिम्न्थांस्तद्विदश्च परिस्यज्य 
अनुपस्थितानां केषां कल्पनया शिरारेखध्रतिष्ठापितास्ते सर्व॑- 
साधारणचिकित्साखया जात्मरुभमासादयेयुः। आत्रेयादी- 
नाम्ञोकचिकित्सार्योद्धाटनोत्तरत्वे रोकोपकारद्शाऽस्यन्तमु- 
पादेयस्तादचः साधारणौषधाख्यः किमिव्येभिस्पेच्येत । न 
खट्टु तदृनुप्रभावितः कोऽपि रेख आत्रेयादीनां दश्यते ॥ 
एवं केचन स्थूरूसिद्धान्ता अपतिद्धान्ता अपूर्णाशा वा 
छचन सुश्रुतादिनिबन्धेष्वद्यत्वे समीच्यमाणा अपि केषाच्चिद- 
श्रद्धाय जायन्ते । तदिदं मूरुरेखस्य प्रतिसंस्कारस्य च नीर. 
रीरायितस्येव विजुम्मितं सम्भवति । समयवरेन विन्ञानस्य 
विद्यान्तराणां यन्त्रविशेषाणां चोत्तरोत्तरं परिष्करणेनाय्यसवे नव- 
नवानां सिद्धान्तानाञुन्मेषेण प्राचीनानां पूर्व सिद्धान्ताः स्थूला 
अपसिद्धान्ता वा इदानीं प्रतिभासन्तां नाम, परं विचारदष्टिन 
खलु खीमिता ! एकेन सायुदृष्टमम्यन्योऽन्यथा पश्यति । एक- 
स्मिन्‌ समये साश्चु साधितमपि समयान्तरे अन्यथाऽऽलो- 
श्यते ! यथा हि भारतीये वेद्यके पूर्वतः प्रवृत्तां शोधितधातु- 
रसीषधोपयोगपद्धति वेदेशिका विद्वांसो बह्वीः शतान्दीः अनु. 
पादेयामहितावहां च वदन्त आसंस्त एवाद्यस्वे तामुपादेयां 
साध्वीं साधयन्तस्तया ब्यवहरन्ति च । एवमेव कति पूर्षां 
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सिद्धान्ताः पश्चाददवेवेज्ञानिकमगत्या बहून्‌ समयानपसिद्धान्ती- 
करता अपि अद्यत्वे पुनः सुपरिष्कारे पुनः प्रतिष्ठाप्यन्ते । 
प्राचीनसमये विज्ञनसाधनं करिमास्मकमासीदिति न परिच्ि- 
यते, तथाऽपि मचीनसम्प्रदायपरस्परया अनुभवविकासैन 
चिरतत्परतयरा कैपःप्रणिधानारोकेन चोऽञ्वरेषु पूर्वेषां हृदयेषु 
म्रतिभाता विषया निर्मा अपि बहुशः सम्भवन्ति ॥ 

स एव विषयः पुनः पुनर्विचारणे परिमार्जनेनौञञवल्य- 
सुपेति । तेनैव अन्थकर्त्रा स्वीयः पूर्वनिबन्धः परिमार्बितवि- 
चारान्तरोदये आवापोहापम्रक्रियया अन्यथाऽपि संक्ियेत 
तदा स्वस्मिन्नेव हृदये पुनः पुनरपि प्रतिभातानां विचाराणा- 
मेकभावानुस्यूततया मिथः सम्पकेण मुख्यप्रमेयाजुबन्धेन 
तादास्िकानामेव विषयाणामनुप्रवेशेन च स संस्कारो गुणा- 
धानायैव जायते न पुनः समयान्तरे शङ्काविष्ठवोदयाय । 
एवंरूपं संस्करणं भशस्यतेऽभियुक्ते-- 

'आवापोद्धरणे तावद्यावदोरायते मनः । 
पदस्य स्थापिते स्थैे हन्त सिद्धा सरस्वती ॥› इति 
किन्तु प्राचीनानां महर्षिप्रश्ठतीनामुपदेक्ात्मकेषु अन्धेषु 
पश्चास्समये आरोचचनेऽभिप्रायसेदैन निगूढगर्भांणां पूर्ववास्या- 
नामन्यथा प्रतिभासेन तत्तस्सामयिकेनवविचारैः पूर्वविचाराणा- 
मन्यथा म्रतिपत्या च नवोदितविचारविशेषादीनयुपरवेश्य 
ूर्वमन्थानामावापोद्धापप्रक्रियया परिवर्तनेन विकासनेन संसै 
पणेन च रूपान्तरकरणात्मके प्रतिसंस्करणे पश्चात्तनानां भ्रघ- 
त्तिनं समीचीनाऽवभासते ! पूर्वेषां सिद्धान्तानां रेखानां वा 
विपर्यासे स्वरूपमेव प्रच्यवेत, दोषान्तरशङ्खया वा मरिनिमाऽ 
बभासेत। पूर्वेषामपि सूत्रभाष्यादीनाुक्तानुक्तद्धिरुक्तादिचिन्तया 
शोधनीयताद्शेने सूत्रादयक्तराणि यथावदेवावस्थाप्य वार्तिका- 
दयात्मना ए्रथङ्निबन्धनेन विद्वदन्तरैरात्मनो विचारान्तरं भ्रद- 
श्यते, न पुनस्तदनुसारेण सूत्रभाष्यादिगतानि पदवाक्यादीनि 
अन्यथात्वमापद्यन्ते । एवमेव समयवहेन नवविचारोद्येन, 
विचारविकासेन, पूरवोक्तेरपसिद्धान्तभावदक्षनादिना च पृश्चा- 
स्रतिसंस्करणमभिरुष्यद्धिम्‌रुग्रन्थान्‌ यथावदेवावस्थाप्य तन्न 
खिरुरूपेण परथक्संयोजनं समारोचनामयं अन्थान्तरं स्वविचा- 
रविशेषसहटृतं भ्याल्यानादिकं वा विधीयेत, तदा प्राचीना- 
वाचीनविषयाणाममिश्रणेन प्रथक्परिच्छेदो, विचारविकासवि- 
जानं, पूवपरविचाररेखसौष्टवासोष्ठवविभागशचेति सर्वमविष्टवं 
सम्पद्येत ॥ 


किच्च, प्राचीनभावानुस्थूतेष्वपि अन्धेषु संशयितानां कति- 
पथानां शब्दविरोषाणां दश्ेनमात्रेणापि समस्तस्य म्रन्थस्या- 
वाचीनत्ववद केषाञ्िदाधुनिकानां विदुषां दष्टः वणीभवति । 
परं प्राचीनमन्थेष्वसंस्कारविशेषेणापि ताद्चानां शब्दानाम- 
मुध्रवेश्यस्य सम्भवेन न ॒तावतेव साधनेन अ्न्थस्यार्वाचीन्र 
करुपयिततुं युज्यते । केचन विवेचका ईशान्‌ शब्द्विदोषान- 
न्यान्‌ वा कांश्चन तन्न प्रतिभातान्‌ विषयानन्तरन्रुसन्धाय किल 
स्वाभिप्रेतं ससाधनं विषयं बरहिरप्रकारयैव केवकमस्य मन्धा- 
स्यायं कारः स्यादित्येव अद्यं खांशयिकीं दशं पुरःसारयन्ति । 
परं तेषां तथा दष्टो कानि साधनान्यनुसंहितानीति न इप्यन्ते 
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एवमन्यक्तैः साधतेर्विमर्शपथः समच्छाद्यते । तेषां मनसि 
अतिभातानामसाधारणानां साधनानां स्पष्टतयाऽवगम एव 
याथातथ्यं निरदधारयितुमनुमन्तं च परेषां विचारद्शः प्रदृत्तये 
सौकर्य जायेतेति मे अ्रतिभाति ॥ 


अस्मिन्‌ मन्थे संहिताकल्पाध्याये संहित्ताकस्पं भ्याख्या- 
स्यामः, इ्युपक्रम्य-- 
स पुष्टोऽन्येन वरेन भव्रयात्‌ संहिताविधिम्‌ । 


शस्य ग्रन्थस्य कात स्थानसदं तन्त्र कस्मात्तन्त्रामतर्द्तम्‌ 
संहितास्वं इच्छियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कर्पाश्च संहताः 
तर्यस्वं च अष्टौ स्थानानि बोध्यानि ततीऽतस्त च्रद्ुच्यते । 
खिलान्य्षीतिरभ्यायास्तन्त्रं घखिरुमुच्यते । 
पारणं छस्य तन्त्रस्य वेदानां पारणं चथा । 
तपसा निर्भितं तन्मरषयः प्रतिपेदिरे । 
जगृहेऽग्रे महातन्त्रं सश्चिक्तेप पुनः स तत्‌ । 
ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्यदच्छंया । 
अनायासं प्रसाद्याथ र्ञ्धं तन्त्रमिदं महत्‌ 
संस्छृतं तखुनस्तन्त्ं बृद्धजी वकनिर्मितम्‌ । 
इ्युक्खिस्य समाप्ता चेयं संहिताः इव्युपसंहारेण संहिता- 
त्वेन तन्त्रत्वेन चोभयथाऽस्य व्यवहारो मूरे पुश्पिकावाक्ये- 
ष्वपि इश्यते । उपक्रमोपसंहारमन्थयोरस्मिन्‌ पुस्तके खण्डित- 
तया कथं न्थावतारणं कथं वोपसंहरणमिति इयमपि परो्तम्‌, 
अतस्ततो विक्षेयो विशेषो निलीनः ॥ 
परं संहिताब्दव्यवहारकारुस्तन्त्रशब्दन्यवहारकारात्‌ 
पूतनः । पुरा द्या्षे युगे निवद्धा मन्थाः प्रायस्तत्तत्संहिता- 
रूपेण, ततः परं पूर्वाचचयिर्निबद्धा अन्धाः प्रायस्तन्त्रर्पेण 
ज्यवष्ियन्तं । संहिताशब्दो हि, संह ननक्रियात्मकं विप्रकीर्णानां 
तेषां तेषामाषप्रातिभन्ञानवलग्राप्तप्रकाश्चानासुपदैशादीनां सामू- 
हिकसरूपेणेकनत्र ग्यूहनरूपमथं गर्भीकरोति । तन्त्रशब्दश्च प्रक- 
रणसन्दभादिविदोषोपन्यासेः शाखरूपतामापन्नमर्थं दर्शयति । 
अतः जात्रेयधन्वन्तरिकश्यपादिभिरूपदिष्टा मन्थाः संहिता- 
रूपेण, अभ्िवेरसुश्रुतदद्धजीवकादिभिमूरुषंहितासु प्रकरणो- 
पन्यासपूरणादिभिः सन्ड्धशाख्रूपतासम्पादनेन निबद्धास्त- 
न्त्रर्पेण निबद्ास्तन्त्ररूपेण व्यवइता-भधितुमर्ईन्ति ॥ 
^तन्त्रप्रणेता प्रथममथ्िवेश्लो यतोऽमवत्‌ । 
अथ मेडाद्यश्वक्ुः ! स्व स्वं तन्व्र... . ^... 
इति चरके उपक्रमणिकामन्थेऽभिवे्ञादीनां तन्त्रकर्तते- 
नोर्खेख इममेवा्थमुपोद्ररुयति ॥ 
संहितासु स्वयमेव किं वा तदुपदिष्टं शब्देनार्थेन वा 
सङ्गरद्य रिष्ादिभिर्निबन्धनस्य प्रायिकः सम्प्रदायः! शिष्या- 
दिभिर्निबन्धनेऽपि तेषामनुवादकमाघ्ररूपतया मूकाचार्यना- 
स्नव संहितान्यवहारः समीचयते ! तन्त्रक्ृतो मूरसंहितामन्त- 
मान्य उपक्रमोपसंहारग्रश्षधरतिवचनस्वीयविरोषान्तराणि मता- 
न्तराणि चसश्रिवेश्य तन्त्ररूपतां प्रापयन्ति । विरोषान्तराण्यनुभ- 
, वैश्य भरतिसंस्कतारो बृहदाकारं सम्पादयन्ति दति प्रतिसंस्कतुरनि 
बन्धने तन्त्र, तदभ्यन्तरे संहिताऽन्तर्भवति 11 
यथा हि चरकसुश्रुतसंहितयोरात्रेयधन्वन्तरयक्तयो रुरसूच्र- 





तया, अथिवेशसश्रतपूरितोक्तयः रिष्यसूत्रतया, जाचार्यान्तरो- 








ततय एकीयसूच्रतया, चरकद्ठवराश्यु्तयः अतिसंस्कवृसूत्रतया 
एकत्रैव ग्रथिता उपरभ्यमानसंहितयोरन्तभवति । तथेवात्रापि 
कश्यपोक्तयो गुर्ूसूत्ररूपेण, बृद्धजी वकीयोक्तयः शिष्यसूत्ररूपेण, 
आचार्यान्तरोक्तयः एकीयसूत्ररूपेण, वास्स्योक्तयः प्रतिसंस्कवे- 
सूत्रशूपेणेकनत्रैव सन्निविष्टाः भवेयुः ॥ 

तेन खथा आत्रेयेण महर्षिणा प्रथमोपदिष्टं संहिताुपादा- 
याथिवेधिष्ित्सातन्तर व्यरचयत्‌, तदेव चरकाचायंः प्रतिस 
स्त्य प्रकारायामासेति आत्रेयसंहितेव अभिवेशतन्त्ररूपतामा- 
पन्नाऽयतवे चरकसंहितारूपेण दश्यते! यथा वा अष्टप्रस्थाना- 
त्मकं धन्वन्तयपदेडे गृहीतवता दिवोदासेन प्रस्थानान्तराणा- 
मुपदेशस्य विरुपेऽपि शल्यम्रस्थानमेकं प्रधानीद्कत्योपदिषटा 
संहितामाद्‌ाय सुश्रुतः स्वीयं तन्त्रं निववन्ध, तदेव समयान्तरे 
संस्क्ृतमिव्यद्यस्वे धन्वन्तरिसंहिता विदोषतः श्ल्यप्रस्थाने सुश्च- 
तसंहितारूपेण दश्यते 1 तथेव संहिताकल्पाध्यायख्ेखात्‌ काश्य- 
पसंहिता संरतिघरूपान्तरेण ब्द्धजीवकीयतन्त्रत्वं समयान्तरे 
वात्स्यीयभ्रतिसंस्करणञ्चोपेता एतद्भन्थात्मनाऽस्माभिर्परुभ्यते। 
यथा यथोत्तरा कन्ता खमुखन्ना तथा तथा पूवां कन्ता पथग्बतं- 
सानाऽपि आवापोद्रापविवधेनसंस्कारादिनिष्पन्नस्य स्वरूपान्त- 
रस्योदयेन प्रचारेण च विरोपसुपगता, किंवा उत्तरकन्लायाम- 
न्तःप्रविष्टा एकन्लरीरतामयुपगता, इति तार्तीयिकीं संस्कारकन्ता- 
मुपेत्य परिनिष्यन्ना इमाः संहितास्तन््राणि प्रतिसंस्कृततन्ताणि 
वाऽस्माकं दशोर्बिषयीभवन्ति । यद्यपि पूर्वापरग्रन्थापयांरोचने 
कचन प्राचीनप्रौढतरतमरेखरेल्याः कचन साधारण्या रेखम्र- 
क्रियाया द्नेन मिथः म्राचीनतरतमरेखसंवादनेनापि सुच्मे 
त्तिकायां कचन परिच्डछेदारोकः प्रकाशेत, तथाऽपि चरकसंहि- 
तायां छियानंश्च आत्रेयस्य, कियान्‌ वा अभिवेश्चस्य, को वा 
चरकाचा्यस्य रेखः, सुश्च॒तसंहितायां च कियानंश्षो धन्वन्तरे- 
मू रुसंहितायांः, को वा दिवोदासस्य, कतमो वा सुश्रुतस्य, 
कश्च प्रतिसंस्कतुर्खेखः; अस्यां कारयपसंहितायामपि कियानंशः 
कश्यपसंहितायाः, को वा बृद्धजीवकस्य, कतमो वा वात्स्यस्य 
रेखः शाब्द आर्थो वा कीद्शोऽत्र बुद्धजीवकस्य संक्तेप इति 
सर्वाद्चतो याथातथ्येन परिच्छेत्तं न इक्यते ॥ 


म्राचीनसंहितासु प्रागुपरुन्धाश्चरकमेडसुश्रुतसंहिता इमां 
नवोपङ्ञ्धां काश्यपसंहितां च पुरो निधाय 
कक्यपारय- स्थानाच्यायप्रकरणादिग्रन्थरचनाया विषया 
सेडखुश्चुत- च विचारणे मिथः साग्यं वैषम्यं चेवमी- 
ग्रन्थाना- च्यते-- 


ठ॑लना अस्याः काद्यपसं हतायाः परकरणान्यभ्या- 
वि ४५ ध त 
मशः याश्च अन्यदेव कट्पस्थानस्यान्तिमाभ्याये 


इस्थयुपवर्णितानि-~ 
"अष्टौ स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्रभुच्यते । 
१. चतुविधानि हि पत्राणि मवन्ति तद्यथा--श्रति सस्कच॑ख्- 


मैकोयखचं रिष्यखत्रं गुरुखतं चः इति चक्रदन्तन निदिशनि । 
( चर्कन्याख्यायां ) उ अ० १1 


उपोद्धातः । 





अध्यायानां दातं विज्ञ योऽधीते संतु पारगः 
सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिश्चयः । 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कर्पाश्च संहिताः ॥ 
सूत्रस्थानं चिकित्सा च त्रिरदध्यायके उमे । 
निदानानि चिमानानि हारीराण्यश्टकानि तु 
सिद्धयो हादशाध्यायाः कल्पाश्ैवेन्दियाणि च । 
खिकान्यश्ीतिरध्यायास्तस्त्रं सखिरसुच्यते ।)" 

ततश्चास्याः संहितायाश्वरकमेडसुश्चतसंहितानां च स्थाना- 


भ्यायसंमेरने इत्थं परिदश्यते- 
स्थानानि चद्जीघक्रीये. चरके. सेडतन्ते, सुश्रुते. 
सूत्रस्थानम्‌ अध्यायाः ३० ३० ३० ७६ 
निदानस्थानम्‌ ,, ८ ८ ८ १६ 
विमानस्थानम्‌ ,, ८ ८ ८ > 
शारीरस्थानम्‌ ,, ८. ८ ८ १० 
इन्द्ियस्थानम्‌ , १२ १२ १२.  : 
चिकित्सास्थानम्‌, ३० ३० ३० . 8० 
सिद्धिस्थानम्‌ ,; १२ १२ ९...(१२ ¢) > 
कल्पस्थानम्‌ ; १२ १२ ८,,.(१२ ?) ८ 
१२० ५२० १२० १२० 
खिख्मागः + ८० & 


चतुष्वेषु म्न्थेषु खिरूवजं काश्यपीयचरकमेडसंहितानांत्रया 

णाँ स्थानान्यष्टौ, तेष्वध्याया अपि तावन्तः, अध्यायसमष्टिरपि 
१२०मितेव। केवरं काश्यपीयचरकसंहितयोः सिद्धिकल्पस्थानयो 
पौर्वापर्यव्यत्ययः 1 मन्थावयवविभजने प्राथमिकस्य दैतीयिफेन 

तार्तीयिकेन च छायाग्रहणं, फं वा एकपूर्वाचा्यंसम्प्रदायानसरणं 
रुच्यते । सवेषामेषामाचार्याणां तत्र तन्न पश्चिमविभगे वर्तितया 
सन्निकषेण समच्डछायाग्रहणसुपपद्यते च । तत्रापि चरकसेडसंहि- 
तयोरेकचिकिस्साप्रस्थानीयस्वेन, एकस्येवात्रेयस्योपदेदामादाया- 
भिवेश्मेडादिमिस्तन्त्रस्य प्रणयनोररेखेन च विषयाणां बहुशः 
सज्चिकषेण नामनिदेशे विषयनिरूपणे च विशेषतः साम्यमचु- 


भूयते । यथा च चरके निदानस्थाने अष्टौ प्रधानरोगा उपात्ता- 


स्तथेव मेडग्रन्थेऽपिं । चिकिस्सितस्थाने उभयोरपि तानेव पूर्वो 
दिष्टानष्टौ रोगान्‌ प्रथमत उपादाय तदुत्तरं स्वस्वदुद्यपारूढा 
ये बहवो रोगा अपि चिकित्सये निर्दिष्टाः। उभयोः सूत्र 
, स्थाने समाननामानस्तुल्यविषया अध्याथाः पूर्व॑ प्रदर्शिता 
- एव । एवसुत्तरत्रापि बहुररश्छायानुवेधः पर्यालोचनपथमवत- 
रति । केवरं भेडस्य संरिक्तमनतिसारगर्भितं साधारणम्‌, अतर. 
यस्य किं वाऽथ्िवेशस्य त भ्रथमत एव प्रौठतररेखौल्या विष- 
यगाम्भीयण पश्चाच्चरकचरडबखाभ्यां संस्करणेनापि विकासितम- 
गाधावबोधमनेकरहस्यपूर्णससाधारणं निवन्धनं.समीच्यते ॥ . 
अस्याः काश्यपसंहितायाः कौमारम्रस्यप्रस्थानान्तरीयतया 
जारुविषयानुबन्धेन धात्री गभिणीसूतिकाच्नुसम्बन्धेन ` च 





१. मेडसं हिताया अध्याया अप्यन्येषु स्थानेषु समानाः, सिद्धि 


कट्पयोः खण्डितयौरप्रि चरककादयपीयतौस्यानुमानेन १२० सम- |. 


छयडप्राया ज्ञायन्ते । 


६३ 
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सानाविरोषविषयग्रहरोगमेदमेषञ्यप्रक्रियादीनां बहो विभे- 
देऽपि उपरूब्धभागे खेहाध्यायादयः समाननामानः साधारणा 
विषया अनतिषिसंवादिप्रक्ियया एवमीच्यन्ते- 


काश्यपसंहितायाम्‌-- शआ्त्रेय(चरक)संहितायाम्‌- 
२२ सङ्कु सेहाध्यायः १३ सङ्खयः सरेहाध्यायः 
२३ ,; स्वेदाभ्यायः १४ ,, स्वेदाध्यायः 
२४ ,, उपकल्पनीयाध्यायः ५५ ,, उपकल्पनीयाध्यायः 
२५ ,, वेदनाध्या्यः १६ ,, चिक्ठित्ताप्रश्टितीयाध्यायः 
२६ ,., चिकिरसासस्पदी- 
याध्यायः १७ ,, क्ियन्तःशिरसीयाभ्यायः 
७ ,, रोगध्यायः १८ ,; चिकलेथाभ्यायः 
१९ ,, अष्टोदरीयरोगाध्यायः 
२० ^, महारोगाध्यायः ` 
२१ ,, अष्टीनिन्दितीयाध्याय 


आत्रेयसंहितायां काश्यपसंहितायां च कचन छब्द ुपूर््या 
कचन शब्द्रचनायां विमेदेऽपि विषयोपन्यासे कचन रेखम्र- 
क्रियायामपि मिथः समानेव च्छाया संमीचयते ॥ 
१ काश्यपसंहिताया चदजीवकीये विरूभागे (अ, २. शो. १०६) 
यथा विषं यथा शाखं यथाऽधिरक्ञनियंथा । 
तथौषधमविक्तातं विक्ञावमखतोपसम्‌ ॥ 
आत्रेय(चरक)संहितायां सूत्रस्थानप्रथमाध्यये-- 
यथा विषं यथा शख यथाऽभिरशनियथा | 
तथौषधमविक्तातं विन्ञातमद्धतं यथा ॥ 
इति समानानुपूर्विकः शोक उभयत्र दश्यते 1 तदीद्शः 
शोकः पूर्वतनस्येकस्य पश्चात्तनेनापरेण गहीतः, किंवा अन्यस्येवं 
पूर्वाचा्यस्य श्छोकोऽयं पश्चाहुभामभ्यां गृहीतोऽपि सम्भवति ॥ 
(२) काश्यपीयायाम्‌- 
ओषधं चापि दुक्तं ती चणं सम्पद्यते विषम्‌ । 
विषं च विधिना युक्तं भेप्रजायोपकल्पयेत्‌ ॥ 
आत्रेयीयायाम्‌-~. 
जौषधं ह्यनभिक्तातं नामरूपगुणेखिभिः। 
विज्ञातं चापि दुयुक्तमनथयोपपदयते ॥ 
योगादपि विषं तीचणमुत्तमं भेषजं भवेत्‌ 1 
मेषजं चापि दुरयक्तं ती च्णं सम्पद्यते विषम्‌ ॥ | 
(च. सुःअ. १) 
एवं काश्यपीयायां खिङे उवरचिकित्सायाम्‌ (अ. २ शो,४२) 
सर्पिः पित्तं शमयति .शेत्यात्‌ स्नेहाच्च मारुतम्‌ । 
समानगुणमप्येतत्‌ संस्काराजीयते कफम ॥ 
आत्रेयीयायां उवरनिदने १ अध्याये-- 
स्नेहाद्वातं शामयति शेत्याव्‌ पित्तं नियच्छति 1 
धृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात्त जयेत्‌ कफम्‌ ॥ 
(च. नि.अ. १) 
कारयपीयायाम्‌- 
मननावसे वसन्ते, प्राबषि तेर पिबेच्छरदि सपि । 
सर्पिर्वा सर्वेषां सर्वस्मिन्‌ शस्यते पातुम्‌ ॥ 
. श्रुपानसुष्णसुद्कसुक्तं धृतस्य, तैरस्य युषमिष्डुन्ति। 


उपोडढातः । 





-~-~-^~^~-~-~-^ˆ~---ˆ~-ˆ----------ˆ--ˆ~^~--------~----~-----^ˆ--~--ˆ-~-~-~--~---~-~-~-~-~-~-^~--~-~-~- ~^ ५» 
+ न ८ ~ ~ त + न जामि ति ति भि जि अ ह छ ^ छ) छ ^ छा छ (8 


मजवसयोस्तु मण्डं, सर्वेषां कश्यपः पूवम्‌ ॥ 

आत्रेयीयायाम्‌ ८ चरकसंहितायाम्‌ >) 

सर्पिः शरदि पातव्यं वसा सजा च माधवे। 

तैकं प्रावरूषिं नात्युप्णक्चीते स्नेहं पिवेन्नरः ॥ 

जरयुष्णं धृते पेयं, यूषस्तेरे च शस्यते । 

वसामजोस्तु मण्डः स्यात्‌ सर्वेषृष्णसथाम्बु वा ॥ 

(च. सू. अ.१३ 

इति स एवाथं उभयोः केवर रचनाभेदेन इश्यते ॥ 

(३) काश्यपीये रोगाध्याये ( षर, ३९) रोगविषये 
एकादयष्टान्तमेदपच्ञा असंख्येयवादश्च, एवमेव भात्रेयीयायामपि 
सूत्रस्थाने २६ अध्याये रसविषये एकादयष्टान्तमेदपक्ता भसंख्ये- 
यवादश्चेति समाना प्रक्रिया ॥ 

(४) रोगोदेशेऽपि काश्यपीये अद्ीतिवांतिकाः, चत्वा- 
रिंश्त्तिकाः, चि्चतिः शरुष्मिकाः इति ८ प्रू. ४१ )ये 
ये रोगा निर्दिषटास्त एव तावन्त एव नान्नाऽपि श्रायः समाना- 
शअरकीयेऽपि सूत्रस्थाने २० अध्याये उद्दिष्टा इव्येतद्टिषयेऽपि 
बहशः साम्यमनुखन्धीयते ॥ ` 

(५) काश्यपीयायां रक्णाध्याये ( पू. ५१ ›) साचि- 
कराजसतामससत्वानां यथाऽवान्तरविभागाः, आत्रेयीयायां 
शारीरे ७ अध्याये केवरं साचिकेष्वेकविमेदन्युनतया अन्ये 
समाना एव विभागाः । उभयोछेखन्ञेरीपर्यारोचनेऽपि गभीर- 
विचाराचुस्युतो नवनवोन्मेषविशोषसन्दन्धः प्रीढतरो रेखोऽ- 
लुभूयते ॥ 

सुश्वुतसंहितायास्तु खिरपूर्व॑तने भगे ५२० मिताया 
जअध्यायसमष्टिसंस्यायाः साम्येऽपि विमानेन्ियसिदिवर्जं 
पञ्चेव स्थानानि, तेष्वध्यायसंख्या अप्यसमाना। गर्मावकरान्त्य- 
ध्यायादौ बारुधाञ्यादिसम्बद्धविषयाणामप्यनुस्यूततया कर्ण- 
वेधस्तन्यपरीक्तासायुदिकरुक्तणस्वपरमेदादीनां केषादधिष्िष- 
याणां पायो दृद्धनीवकीयोक्ततौल्यमस्ति । शदयम्रधाने सुश्रुते 
सच्वप्रधानविषयसम्बद्धविषयाः पूवंभागे शाखाक्याद्ििस्थाना. 
न्तरी्यूविषयाः खिरूभागे सन्ति । खिलभागाध्यायाश्च ६६ एव ! 
दृद्धजीवकीये तु चारूकोपयोगिनः अधानविषयान्‌ पूर्वभागे 

संहिसपक्रियया निर्दिश्य खिरूमागेऽपि प्रायस्ताद्शा धान्या 
दिसम्बद्धाश्च विरोषविषयाः केचन पूर्वभागोक्ता अपि पुनर्विरो- 
षरूपेण च म्रतिपादिताः, अत्र विरूभागाध्यायाः ८० मिता 
इति कयाचिद्वा साम्यम्‌, अन्यया इष्टवा भिन्ञमार्मभरस्था- 
चितया विषयाणां विभागानां निरूपणप्क्रियाया रोगनिरदैशा- 
दीनां वेषम्यं च समीच्यते ॥ 


एषां पूर्वेषामार्षमन्थानां निबन्धनस्यारोचने चारीरेन्िय- 
विमानसिद्धयादिस्थानीयविषयविरेषाणां स्थानान्तरे विषया- 
नजुवेश्य कचन सुश्रुते तस्स्थानविरोषस्य पृथगनुपादानेऽपिं 
अन्येष्विव तत्रापि अष्टस्थानीयविषयाणाञुपादानेन अवान्त- 
रायायानां कचनकत वेषम्येऽपि बहुत्र साम्यं, समश्टयध्याय. 
सख्यासु सवत्रकरूप्य, स्वस्वप्रधानप्ररथा- 
नसंबन्धविभिन्रविषयानेवम्भावेऽपि साघारणविषयाणां सर्व- 
्रानस्यूतिः, ठत्त्स्थानाघ्यायेषु तचनद्विषयनिरूपणस्य समानता, 





केषाञ्चिदध्यपयानां न्यूनाधिकभावेन संज्ञास्वपि तौल्यमनुस- 
न्धीयमानमेषां पूरवैकसम्पदायानुसरणं, सनिङ्ृष्टसमयग्रचरि- 
तेकनिबन्धरोटीं वा गमयति ॥ 
कश्यपत्रेयधन्वन्तरिपरिग्रहीतसंप्रदायानामेषां विभिन्नमर- 
स्थानत्वेऽपि परस्परं परिक्तानं समाद्रश्रासीत्‌ ॥ 
कार्यपीये आत्रेयपुनवसोः सनामनिर्देशं मतोद्धारश्चास्ति । 
्वि्णीयाध्याये (घर. १२३ ) शल्यग्रक्रियां मनसि 
निधाय- 
परतन्त्रस्य समयं परनरुवन्न च विस्तरम्‌ । 
न शोभते सतां मध्ये लुञ्धः काक इवार्चितः ॥ 
अवश्यं भिषजा स्वेतञ्ज्ञातव्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमत्र मो श्णु बारहितेप्सया ॥ 
इति शद्यप्रधान विद्याया उपादेयववं निर्दिश्य, अतिबाङ- 
विषये “तेषामुपक्रम.. ... .संशमनं, चन्धनमुकिलिन्नप्रत्ताखनै, 
कल्कप्रणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवणीकरणमिल्येतैः.. ... कामः 
येत्‌, खावणपाटनदहनसीवनेषणसाहसादीन्यतिबारेषु न 
कुर्यात्‌, इत्युपक्रम्य बन्ध्रणरोपणादिप्रयोगा रोगाध्याये 
(ष ४६)- 
वेसर्पणं चान्न वदन्ति सिद्धं रक्तावसेकं च विशोषणं च । 
नत्वेव बारस्य विशेषणं हितं नैवातिसंलोधनरक्तमोक्षणे ॥ 
जिग्ेः सुशीतेघुरैरवाहिभिस्तन्रोपचारोऽशानङेपसेचनैः ॥ 
दति उचितशस्यक्रिया च निर्दिष्टा । अर्मरीप्रकरणे (प्र.१२२)- 
शर्यवत्यश्मरी बस्तौ वर्धमानाऽवतिष्ठते । 
सीयते क्ीयमाणस्य पुष्यमाणस्य पुष्यति ॥ 
तस्मान्न नित्यं सजति .तस्योद्धरण मिष्यते । 
अर्मयुद्रणं तीदगमौषधं शोत ईरणम्‌ ॥ 
साहसादतिबारेषु सवं नेच्छति कश्यपः ॥ 
द्यर्मयुद्धरणसुक्त्वा भतिबारविषये निषिद्धमस्ति । तेन 
रास्यप्रस्थानक्रियायाः सादरं पर्वियः प्रयोगाप्रयोगपरिच्देदश्च 
कश्यपस्य इश्यते ॥ 


पो ातरयसंदितायामपि कारयपीयमतोररेखः.धान्वन्तरघ्रृतो- 
दाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां मतम्‌ (च.चि.ज. <) 
इस्यादिवाक्येबंडशो धान्वन्तरीयग्रक्किया निर्दिष्टाः । तेना- 
7 विरोषतोऽवगम्यते ॥ 
इसहितायामपि चरकनिरदिषटात्रेयमतोर्छेखः कश्यपमतोल्खेखः 
पिव कल्याणकं सर्पिधांन्वन्तरमथापि वा ॥ (प, १९१) | 
धान्वन्तरं पिवेच्ुरपिः सेहनार्थेषु कुष्ितः ॥ ( ए, १४२) 
धान्वन्तरं पिबेत्‌ सर्पिः भ्राजापत्यमथापि वा॥ (ए. १६३) 
इति धान्वन्तरौषधोपयोगः, चिदोदर ( ए. १६८ ) अर्षसि 
अ 4 ८९0 9 च ७४८ । तेनानेनापि 
त्रेयकश्यपोपदेशस्य धन्वन्तरि समादरणं 
मृ म््रदायस्य च समाद्रणं 


सश्वतसहितायामप्यरमरीभ्करणे ( चि. अ. ७ फ) 


शतः हारः कषयिश्च चीरैः सोत्तरबसितिमिः। 
यदि नोपदामं गच्देच्डेद्स्तन्नोत्तरोः विधिः॥ 


उपोद्धातः । 
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कुशस्यापि वे्यस्य यतः सिद्धिरिदाधुवा । 
उपक्रमो जघन्योऽयमतः स परिकीर्तितः ॥ 
इस्युरखेखेन शर्यतन्त्राचार्योऽपि कायचिकिससाप्रस्थानस्य 
समादरं दरयति । अष्टप्रस्थानाचार्यतया ज्षायमानस्य घन्व- 
न्तरेः प्रस्थानान्तरनिबन्पेषु कौमारशस्यादिविरोषविषया अपि 
विशेषतो निर्दिष्टा भवेयुः, अस्मिन्‌ शाल्यमस्थानीयेऽपि निबन्धे 
पूर्वभागे श्ारीरस्थाने गर्भिणीव्याकरणादौ (प° ३०३ >) 
कौमारण्दव्यसंबन्धिनोऽपि विषयाः श्रसङ्गेन रेडशतो निर्दिष्टाः 
सन्ति! तत्राचार्यान्तरप्रस्थानान्तसेररेखं विनेवेदरविषयो- 
, पवर्णनं काश्यपसिद्धाम्तमभिरच्य स्वतो वा विहितमिति 
नावधार्यते, किन््वेतावताऽस्या चार्यस्य कौमारश्रस्यविषयेऽपि 
विचारविरेष आसीदिति वन्तं शक्यते । एकेकम्रस्थानाचायां 
अप्येते प्रस्थानान्तराचार्यांणां विषयेषु तानाद्वियन्ते । अद्य 
त्वेऽपि शारीरतत्तदवयवविरोषचिकिरसानिष्णाताः पाश्चात्यधि- 
द्याभिषजोऽवयवान्तरभैषभ्ये तद्धिशेषविक्ानवतस्तदाचार्याना- 
दवियनस्ते। कायचिकित्सकाः शखचिक्कित्सकान्‌ शख्चिकित्सकाश्च 
कायचिकिरसकास्तत्तदुचितमेषभ्येऽपेच्चन्ते च । युक्तं चेतत्‌ । 
छन्तु आत्रेयमेडादिभिः काश्यपात्रेयादयो नामन्राहं गहीतः, 
सुश्चुतेन कायचिकित्सका नामतो न निर्दिष्टाः केवरं तेषां 
विषयाः सूचिताः, कर्यपेनात्रेयस्य नामनिर्देरोऽपि शिष्योप- 
कऋमममणीये धन्वन्तरये स्वाहेति देवतारूपेण धन्वन्तरिं 
विहायान्यन्राचार्यरपेण धन्वन्तर्नाम सप्रतिकोपब्धय्न्थ- 
भागे गृहीतं न दश्यते, केवरं शल्यसम्प्रदायमात्रोरूरेखः कृतः। 
स च सम्प्रदायो धन्वन्तरेदिंवोदासस्यान्येषां वा पूर्वाचार्याणा- 
मिति न परिच्छे्तं शाक्यते । वेदेऽप्येतद्विषयोपरम्मेन वेदसम- 
यादेव धारावाहिकरीत्याऽनुवतंसानेयं शाल्यविद्या आत्रेयकश्य- 
पादिभ्यः पूर्वमपि प्रतिष्ठिता समादृता चासीव्‌। आ्रेयेणापि 
धन्वन्तरेरेवोरूरेखो विहितो, न तु दिवोदासस्य सुश्रुतस्य वा । 
घान्वन्तरीयज्ञब्देन च सुश्चतादयोऽभिग्रेता उतान्य एव पूर 
धान्वन्तरशर्यसम्पदायाचायां इति च नवधार्यते, केवरं 
तर्रेखेन शखसाम्प्रदायिकपू्ां चा्य॑मार्गांमिन्ञव्वमायाति॥ 
विषयश्चास्य अन्थस्य कौमारणश्वस्यम्‌। तसप्रयोजनं च 
विषयः 'कौसारणश्वत्यं नाम ङमारमरणधात्रीरीरदोषसंश्ो- 
धनाथं दुष्टस्तन्यभ्रहसभुस्थानां च न्याघीनायुप- 
कामनार्थ॑म्‌, ( सू. अ. ५ ) इति सुश्चुतेन निदि्टम्‌ । तेन च 
स्वग्रन्थस्य शस्यग्रधानतया सूत्रस्थानोदेशगन्थानुसारेणोत्तर- 
तन्त्रे २७ तः ३८ पर्यन्तं द्वाद्ाध्यायेः कौमारश्त्यमयुवर्णि- 
तम्‌ । परं तन्र .विद्ोषतो रहस्कन्दपूतनादिप्रतिषेधविधानानि 
तदुपयोगीनि कतिपयौषधानि केवरुमुपदर्षितानीत्यस्मिन्विषये 
ज्तातव्यानां बहूनां विषयाणामवश्षिष्यमाणतया एतदीयं कौमा- 
रश्यत्यमांश्िकमेव रुच्यते । चरकाचार्येण तु स्वग्रन्थस्य काय- 
१. नवयहाक्रृतिङ्ञानं स्कन्दस्य च निषेधनम्‌ । 
अपस्मार रकुन्योश्च रवत्याश्च पुनः प्रथक्‌ ॥ 
पूतनायास्तथाऽन्धाया मण्डिकाद्धीतपूतना । 
नैगमैषचिकित्सा च ग्रहमोत्पन्तिः सयोनिजा ॥ 
कुमाप्तन्तरमित्येतच्छरीरेषु च कीरततित्तम्‌ । | 
९ का० उ० । 
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चिकित्ारूपत्वमनुपाखयता किर आयुवदस्थाष्टङ्गेषु कौमार 
श्यं नासमात्रेणो दिश्य तद्विषये उदासितमेव ॥ 

अस्यां काश्यपसंहितायां त॒ बाख्कानामुत्पन्तौ रोगेषु 
निदानेषु प्रतीकारेषु अहादिप्रतिषेधे तस्संबम्धितयाऽन्तर्वेब्ी- 
दुवप्रजाताधाश्यादीनां दोषनिर्हरणे च चिज्ञेयान्‌ विषयान्‌ तदु- 
पष्टम्भकतया चारीरेन्दियविमानादिस्थानीयविषयानपि भ्राधा- 
न्येनोपादाय पराक््गिकैर्विषयान्तरेश्वान्तराऽन्तराऽऽपूयं निरू- 
पणदर्शानेन आदितेऽन्तपर्यन्तमनुस्यूतस्यास्य विषयस्य उप- 
ङञ्ध भाग इव श्जुटितभागेप्वपि सम्भवितया चास्य मन्थस्य 
सर्वाङ्गसम्पन्नकौमोरण्डत्यस्थानीयस्वं साधु युज्यते ॥ 

अन्न स्थे तन्न तन्र निदिेर्वाखलम्बन्विमिः प्रश्नः भ्रति- 
वचनैः, "कौमारण्स्यमष्टानां तन्त्राणामाद्यञुच्यते (घ्र. ६१ ); 
कौमारश्चत्यमतिवर्धनमेतदुक्तस्‌ ( षर. ९२ ) इत्यादिमन्था- 
भ्यन्तरीणरेखैः, कचन "कौमारणश्स्येः इति ( घ, ९२, १४५ 
संहिताकर्पे › पुप्पिक खेन च तदेव कण्ठतः स्फुटीक्रियते ॥ 

भ्ाचीने नावनीतके कौमारणश्त्यविषयतया निर्दिष्टे चतुव 
श्ञाध्याये कश्यपजीवकयोर्नामनिर्देरेन सह॒ नानौषधप्रयोगो- ` 
ल्केखदर्शनेन, अष्टङ्हदयस्योत्तरतम्ते क्रो मारणश्टस्यविषयसुपा- 
दायोज्ञिखितेऽध्यायत्रये, कश्यपोक्तसवेन निर्दिष्टयोदेन्तरोग- 
मेषज्यमहहरदशाङ्गधूपयोः काश्यपीयोक्त-(घ. ७ ) च्छायानु- 
विधायिनः स्तन्यदोषपरीक्तादेश्च द्नेनाभ्यामपि कौमार्त्य 
एतस्योपजीवनं समीच्यते । सुश्रुतीये कोमारष्टत्ये “ये च 
विस्तरतो चाः कुमारावाधहेतभिः. इति सामान्यनिदेरोऽपिं 
तदीयव्याख्यायां उल्लनेन ““पावैतकजीवकबन्धकप्रश्ठतिंभिः" 
इति उच्घिखितेषु कौमारश्वत्याचा्येषु त्रिषु हौ नाममात्रेण 
शिष्येते, एतद्धन्थोपरुम्भेन जीवकः पुनरूजी वति ॥ 

'कौमारन्धत्यासत्वपरे जङ्गमस्था्वराश्रयात्‌ । 

द्वियोनि बुवते भूपं कश्यपस्य मते स्थिताः॥ (क° भूपकल्पे)' 

इत्यन्नोरटेखेन कौमारभस्येऽन्येऽपि ्ाञ्च जान्नायां बभूढुः। 
अन्येऽपि कश्यपस्योपजीवका आसन्‌, कश्यपः कोमारग्त्य 
ग्रधानाचा्थं आसीदित्यवगम्यते ॥ 

कौमार्ये शारीरम्रृतिविपयांसेन स्कन्द्रेवस्यादिबाठः 
अहवेद्कतेन स्तभ्यादिदोषेण च जायमानानां बाक्काबाधानुं 
निरसनमुदिश्य नानाभेषज्यानि, बा्रहरतीकाराःः अन्येऽप्ये- 
तद्नुस्थूता विषया उपवण्ेन्ते । तदिदं कोमारश्त्यं कायचि- 
किस्साया भूतविद्यायाश्च बारमेषज्योपयोगिनस्तदनुषङ्गेण गम 
धा्ीसुतिकादिसम्बदधौश्च विषयान्‌ प्राधन्येनोपादाय सुपः 
द्य पृथकप्रस्थानरूपेण सयुदेतीस्यसिमिंधिकित्साप्रस्थानस्येव 
भूतविद्याप्रस्थानस्यापि विषयाः प्रविशन्ति । भेषजञ्यविद्यवें 
भूतम्रहादि्रतिषेधविद्या वैदिक्यामप्यवस्थायामासीदेव  । 
छान्दोग्योपनिषदि सप्तमाध्याये "नतत्रविां भूतविा सपन 
विद्यास्‌, इति प्राचीनविधासु भूतविद्याऽपि निर्दिष्टा । अथव 
वेदेऽप्येतदीया विषयास्तदुपयोगिनो मन्त्राश्च बहुश उपर्भ्यन्ते 
इति पूरवैमुक्तमेच । अत एवेयमाथर्वणविद्यातेनापि कीत्य॑ते 1 
इतिहासद्छाऽपीयं भूतविया सर्वतः आद्कारेऽवगम्यमानाऽति- 
प्राच्चीनकारदेवात्मनः सत्तामवगम्यात ॥ 


उपोद्धातः 
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कौमारविषये क्रियाकार्गुणोत्तरतन्त्रसुपलभ्यते । तत्न 
क्ृमारजाधाकरा ग्रहास्तत्तदिनमासवषमेदेन पीडाकरा बाख्य्रह- 
विशेषास्तचिवारका मन्त्रप्रयोगाः कल्पाः कानिचिदौषधादीनि 
धात्वादीनि च वड्शो निरूपितानि । तत्र शकुनीरेवतीपूतना- 
भ्योऽन्येऽप्युपदातं बालग्रहाः, मन्त्रा अपि पौराणिकच्छायोप- 
जीविनः, व्रिधानमाकाुदतानि स्कन्दमाकै्डेयपुराणादिवा- 
क्यानि, बार्दचिकित्साखतकल्याणवर्मछृतबारतन्त्रयोगसुधा- 
निध्यादयोऽर्वान्चीननिवन्धयन्थाश्चा्यस्वे बारुतन्त्रविषये उपल- 
भ्यन्ते । तेष्वपि वर्षमासदिनमेदेन विभिन्ना बारुग्रहा इति तेषु 
क्रियाकारूराणोत्तरे चेकच्छाया भ्रक्रियाऽवगम्यते । अस्यां कारय- 
यसंहितायां तु कतिपये एव अहपूतनादयः, वषमासदिनमेदेन 
विभिन्ना अरहा नैव, स्कन्द्रेवतीपूतनादिपभराचीननाममिरेव तेषा- 
सल्लेखः, मन्त्रा अपि प्रायो वैदिकच्छायानुविधायिनः, कचन 
(मातङ्गीविद्योपदेशे क. रेवतीकल्पे ) आक्रतश्चब्दग्भो मन्त्रोप- 
देशः, मैषञ्यविषयोऽपि विभिन्न इत्यनयोर्भिथो विभिन्ना प्रक्रिया 
समुपरूच्यते ! उभयतो विषयतुरुनायां क्रियाकाल्गुणोत्तरादि- 
निदेेषु विकासावस्थाप्रक्रियाया दानेन तदपेक्तया काश्यप- 
संहितायां बहुप्राचीनसम्परदायावरम्बः समीच्यते । सुश्रुते 
निर्दिश्यमाना बारग्रहा अप्यविकासावस्थामनुभावयन्ति ॥ 

रावणंह्ृतं बाककुमारतन्त्र दल्भ्रीवबारुतन्तरं वेत्यभिधीय- 
मानमेकं भराचीनं बालतन्त्रसुपरुम्यते । अस्य षष्ठसप्तमशतान्यां 
्ीनभाषायां विंहितोऽनुवादोऽप्यस्तीति श्रयते। एतद्भ्रन्थविषये 
एणा० एत्व 1रभ््०ण्डाल 59778 नान्नि पुस्तके विदोषतो 
निरूपितमरिति तदात्वे तावति दूरे जातानुवादतया ततोऽपि 
श्राचीनेऽस्मिन्‌ अन्थेऽपि वर्षमासदिनभेदेन व्यवस्थितानां 
अ्रहपूतनाद्रभेदानाुुखेखेन एषा विकसिताऽपि प्रक्रिया 
नार्वाचीना वक्तु शक्यत दृत्यविकसितपद्धतेस्ततोऽपि प्राग्भावः 
सुतराम्‌ ॥ 


` -. १. बाङ्चिकित्सामतं नाम स्वीयः परकीयैश्च पचेवांरसम्बन्धि- 


रोमौषधानां विदितसं अहं कायगतयत्रक्िखितं जीणप्रायं पुस्तकं 
नेपारुाजकीयपुस्तकाख्ये विते ॥ 

` ` २. स्मिन्‌ बाख्तन्द्रे नन्दा सुनन्दा पूतना सुखमण्डिका करपू- 
तना शकुनिका शुष्करेवती अयेका तिका नि्छतिका पिकपिच्छिका 
कासुकेति द्वादर मात्का निर्दिष्टः सन्ति! अन्ङेखं एवमादिरूपेण 
इृद्यते- व 

~ म्रथमे दिवसे मन्सि वर्षे वा गृह्णाति नन्दना नाम मात्रा! तया 
गरृहठीतमात्रेण प्रथमं भवति सज्वरः, अशुभं रब्दं मुञ्चत्यात्कारं च 
करोतत स्तन्यं न गृह्णाति । बङि तस्य प्रवच्यामि येन संपचते शुभम्‌ । 
नद्यमयतटसृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तङ्िकां कृत्वा शुष्टौदनं, श्पुष्पं, शुकाः 
सप्तश्वज(ः; सप्तपदी पाः, सपस्वस्तिकाः, सप्तवटकाः, सप्तदष्छुरिकाः, 
सप्तजस्बृफलानिः सप्त मृष्टिकाः; गन्धाः पुष्पं, ताम्बूकं, मत्स्यमांसं, 
छरा्मभक्तं च पूवस्यां दिि चवुष्पथे मध्या बर्देयः, ततोऽश्वत्थ- 
परव कम्भ श्रक्षिप्य शान्त्युदकेन लापयेत्‌. । रसोनसिद्वा्थकमेषश्ृङगनि- 
म्बपत्रशिवनिमांस्ये वारव धूपयेत्‌ । ॐ्नमो रावणाय अमुकस्य व्याधिं 
इन हन सुच मुच्च हौ फट्‌ स्वाहा 1 एवं दिनत्रयं बर दर्वा चतुर 
दिवसे ब्रह्मणं भोजयेत्‌ ; अतः सम्पद्मते शुभम्‌ ॥ 





चोत्तरम्‌ ( रेवतीकल्पे पे श्को० ६२ 2) ४ 
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पकक किती 
बालग्रहरूपेण स्कन्दस्योररेखस्तद्‌ाराधनविधानं चास्यां 


संहितायां दश्यते । स्कन्दस्योपासनात्रणाली माचीना । छन्दो- 
ग्योपनिषद्धीतीमहाभाष्यादिष्वपि स्कन्दस्योक्रेखोऽस्ति 1 महा- 
भारते वनपर्वणि खीणां गर्भनाशकस्वेन बाररक्ताकरत्वेन चं 
स्कन्दस्योल्डेखोऽस्ति। स्कन्दादीनां बारग्रहरूपेणो पवर्णनं 
महाभारतीयं सुश्चतोक्तं च प्रायः साम्येन दश्यते । पारस्कर- 
गुह्यसूत्रऽपि नवजातबारुकविनाशेतुतय॒ा स्कन्दस्योर्रेखो 
वर्तते। एतद्विषये श्रीयुतमन्मथञ्ुखोपाध्यायेन विरोषतो 
वर्णितमस्ति ॥ 

अस्थां काश्यपसंहितायां तन्न तत्रानेके नवीना विषया- 
विचाराः, रमणीया निरूपणरीतयः, विशेषोपपत्तिदश्टयश्च प्रति- 
भासमाना निबन्धस्य भराचीनार्षोन्मेषगौरवमवगमयन्ति । 
तथाहि- 

दन्तजन्माध्याये ८ र. ११ >) दन्तानां विभेदाः, तेषां सस्प- 
हिप, कुमाराणां कुमारीणां च दन्तेषु वेरोष्यमिस्यादयो दन्त- 
विषयका विज्ञानविरोषा अन्यन्नानुपर्ब्धा उपरुभ्यन्ते ॥ 

स्वेदाध्याये ८ प्र. २६ >) स्वेदविषये वहवो विक्तातव्य- 
विषया निरूपिताः सन्ति। सग्प्रतिकवाप्पस्वेदनादिप्रक्रिया- 
पेया एतदीयध्रक्रियायां न विचारन्यूनता वक्तु शक्यते । 
बालानां स्वेदने मुर्मिंकी भरक्रिया च समीच्यते ॥ 

रच्षणाध्याये ( णर. ४७) सायुद्धिकर्त्तणानि सविरोषं 
निरूपितानि, परमन्ते खण्डितानि 1 रक्षणप्रकाशोदु्टतपारा- 
शरसंहितायामप्येताद्शान्येव प्रौढानि सामुद्रिकलरकणानि 
वर्तन्ते । चुटितांशस्य विंषयस्तत एवाध्यवसेयः ॥ 

रोगे उपद्रवान्तसोस्पत्तौ पूर्वरोगस्योपद्रवस्य वा केवरं 
प्रथमप्रतीकारमतमननुमान्य तीब्रतरसुपक्रम्योभयोहिते प्रती. 
कारे स्वमतमुपदर्दितम्‌ ( प्रू. ३९ ) ॥ 

भ्रसवविरुम्बे परोक्तस्य व्यायामसुसरूवातादिपक्तस्य सयु 
क्तिकं निरसनम्‌ ( पर. ८५) ॥ 

अतिबारेषु अश्मर्युद्रण-तीचणीपधादिप्रयोगेषु मार्भिकी 
अननुक्ता ( पर. ५२२ )॥ 

बस्तिकर्मणो बारुकादिषु सुप्रयु्तस्य अश्तस्थानीयस्य 
भिषक्‌पिवृबार्कादीनां सर्वेषां श्रेयस्करस्वं, दुष्णयु्तस्य सु 
अनर्थां वहत्वभिति बारुके कस्मात्‌ समयाद्‌ारम्य सस्तिकर्मेत्यन्न 
बहूनामाचार्यांणां स्वस्य च मतोपन्यासेन गभीरो विचारः 

( प. १४७ ) ॥ 
बारानां फक्ररोगे त्रिचक्रथो द्वावनसम्‌ ( प्र. १४१ ) ॥ 
एकनाभिकयोः कस्माच्‌ सुल्यं मरणजीचितम्‌ । 
रोगारोमग्यं सुखं दुःखं न तु वृक्षिः समानजा ॥ 
इत्यादिना यमरुविपये विचित्रः परश्नविशेषः, सोपपरसिकं 


९ भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द्‌ दध्या चक्षत ( बऋन्द्राम्य )। 

२ सैनानीनामहं स्कन्दः ( मगवद्गीतायाम्‌ ) 1 

३ (जीविकार्थं चापण्ये इति खज्भ्यास्यति महामार द्चिवः स्कन्द 
इति! ` 

४ {0418 0ाध0००] द्वपशणहणर 9 7, 2, १09, 


उपोद्धातः । 


६७ 





विषमञ्वरनि्दशाध्याये वृतीयचतुर्थादिऽवराणां तत्तदिना- 


विभाव सम्भवन्तीनाुपपन्तीनां वर्णनमस्ति (खिलस्थाने भ. १ 


बारूकनां षष्टे मासि सवैराचायंरक्नप्रारानस्य विधनेऽपि 
एतदीयाचार्येण तस्संस्कारविधानं निर्दिद्य षष्टे मासि फलरप्रा- 
शनसात्न, हादरासासिकस्यान्नमभिरुषतोऽद्परोऽन्नभोजनमिति 
अनुपचिताभ्िवरस्यातिशिद्योः खदुपाकेन फररसेनेवोपयोगः, 
संवत्सरोत्तरमेवाश्नो पयोगः कीर्यते । आधुनिकः पाश्चात्यवेयक- 
निष्णातेरपि एवमेवातिब रेषु कफरोपयोगो वर्षोत्तरमेवान्नोप 
योगः साधीयस्स्वेन कीर्यते ८ लिरस्थाने अ. १३) ॥ 

वेदनाध्याये वाचा स्ववेदनां प्रकटयितुमक्क्तानां बारानां 
तत्तच्चेष्टाविरोषेस्तत्तद्रोगाणां तत्तदङ्गवेदनानां च आनुमानिक- 
विज्ञानवर्णनम्‌ ( घर. २३ ) ॥ 

रोगाणां विन्ञानोपायाः निदानपूर्वंरूपरूपादयः चरकसंहि- 
तायां विमानस्थाने चतुर्थाध्याये- 

'आ॑प्ततश्चोपदेशेन प्रत्यक्तकरणेन च । 
अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यग्‌ विद्याद्िचक्षणः ॥? 

इति प्रस्थन्ञादयस्तद्िक्तानोपायाः ्रददिताः । सुश्रतेनापि 
दशंनस्पशेनप्ररनादय उपाया उ्धिखिताः । तेन प्राचीने सम्भर 
वाये दशंनस्पदानप्रश्नादिभि्निंदानादिपञ्चरूपाणि विविच्य 
रोगपरिक्लानं निर्दिश्यते । नाडीविन्ञानस्योल्रेखश्चरकसुश्रता- 
दिषु मराचीनग्रन्थेषु अस्यां काश्यपसंहितायामपि न निर्दिष्टः। 
नाडीपरीक्ताया अर्वाचीनम्रन्थेष्वेव निर्देशोपरुम्भेन स एष 
विषयः पश्चास्कारे प्रचङितोऽवगम्यते । नाडीविक्तानस्य भरः 
ताच्चीनोपगमेन भारतीयमेवेदं विक्ञानमित्यपि मतमस्ति । 
सेयं प्रक्रिया भारत एवोद्भूता देशान्तरसम्प्रदायच्डायया 
वाञन्न प्रचकितेति विचारो विषयान्तरस्वादास्तां तावत्‌ । यथा 
तथापि प्राचीनग्रन्थेष्वेतस्य . विषयस्यानुररेखेन पू्वकारिकत्वं 
समर्थयितुं भ्रमाणान्तरमपेच्यते । बालकविषये तु अतिबाल- 
कानां वाक्डाक्तिवकरयेन य्थावदवनोधनाक्षमतया तदीयचे- 
छाविरोकै रोगविक्ञानस्य प्रक्रियाऽपि अस्यां काश्यपसंहितायां 
वेदनाध्याये ( प्र. ३३ ), अन्यत्रापि तत्र तन्न वर्णिता दृश्यते ॥ 

प्राचीनाचार्याः सुच्मविचारश्यक्स्युन्मिषितदष्यो येषु येषु 
विषयेषु प्रचतंन्ते तत्र तत्रान्तस्तरूपयंन्तमवगाद्य मार्भिकेरप- 
न्यासेरुपदेश्यान्यथावद्बबोधयन्ति । कौमारग्टत्यविषये ्रद्त्तेन 
कश्यपेन आचार्यान्तरीणसवंसाधारणविषया इव बारुकेष्वति- 


बारूकेषु चोपयोगिनोऽनेके विषयाः सम्यक्‌ सूचिता उपङम्यन्ते ॥ 


वातपित्तकफानां त्रयाणां दोषाणां निर्दश्चो वैदिके रेखेऽ- 
प्युपरुभ्यते। ऋगवेदे-श्रिधातु श्म वहतं शुभस्पतिः इति 
िधातुज्ञब्दोस्लोऽस्ति। यः शब्दो वातपित्तकफरूपत्रिदोष- 
परल्वेन सायनाचार्येण व्याख्यातः । बमफिल्डविदुषाऽपि {तदे 
वाङ्गीकृतम्‌ । जीमरभ्रश्तिभिः केधिदन्य एवार्थो विहितः। 
किन्तु अथर्वैवेद्‌ उपरुभ्यमानेषु वातगुल्मवातीङ्कतेत्यादिपदेष्व- 
थान्तरस्यासद्गस्या सर्वत्रैकरूप्यस्यौचित्येन श्रिदोषपरस्वमेव 


संगच्छते नार्थान्तरम्‌, इ्ुञिखितं पी. सी. रायमहोदयेन । संगच्छते नार्थान्तरम्‌” इस्युक्लिखितं पी. सी. राय॑महोदयेन । 


१ हिष्ट्री ओफ्‌ दण्ड केमिष्टी ४०1 मूमिकायां ए.ण्डर. 
पी. सी. राय, । 


अ्न्थेष्वभ्यात्रेयसुश्चतकश्यपादित आरम्भाद्यपर्यन्तमपि भारती- 
यपरक्रियायां त्रिदोषपद्धतिर्धाराप्रवाहगस्याऽनुव्तते । सुश्वते 
वातपित्तकफानां त्रयाणां धातूनां दोषाणां वा देहसम्भवे रोगो 
त्पत्तौ पत्ती वां हेतुत्वपक्तो बहुलो निर्दिष्टः सुश्रुते कचन त्रिदोषः 
पक्तस्येकीयत्वेनोह्धिख्य रक्तस्थापि चतुथहेतुभवो निर्दिष्टः! 
पूर्वकालिके महावच्स्य आचीनवौद्धवेदकमन्थे अावरोपकन्ध- 
नवनीतादिम्रन्थेषु त्रिदोषम्रक्रियेवावरम्बिता दश्यते । जीवक्छ 
चिकित्साप्रक्रियायां ` महावग्गे विनयपिटकेऽपीयसेव त्रिदोषः 
पद्तिरपात्ता दश्यते! कात्यायनीयवार्तिंकेऽपि वातपित्त 
कफानां समभिव्याहारो दश्यते । 8. 0. ४६० वर्षपूर्वभवस्यं 
हिपोक्रिटसनाश्नः प्राचीनपाश्चात्यवेदयजन्मनोऽपि पूर्व॑ भारते 
त्रिदोषपद्धतिः परिनिष्टिताऽऽसीत्‌ 1 तदीयवेद्यकविन्ञाने पित्त. 
कफरक्तजरानां चतुर्णा दोषतया श्रदुर्लंनमपि भारतीथभाचीनः- 
त्रिदोषपद्धतेवांसनयोपरक्ते तन्मनसि सौश्रतदिक्लानधगत्या 
विचारविकासच उन्नीयते ॥ 
अश्रेद प्रतिभाति-प्रागविक्ताने स्पष्टं पाथक्येन सर्वान 

ततयाऽवगम्यमानौ अधिः सोमश्च उष्णं शीतश्च वा मौरिकिं 
तत्वे अवभासतः। येन वेदिक्यां यागप्रक्रियायामस्थादित 
एवारमभ्यान्नीषोमयोः पथँपासनाऽनुवतंते। श्लारीरिक्यां परि 
स्थित्यामपि श्ोतोष्णभवेन सोमाभिरूपयोः क्रयो गितयोदह्‌- 
सम्भवहेतुतया तदुनुषङ्गेणाभ्नीषोमीयत्वं गर्भस्य सुश्चतेऽपि 
निर्दिष्टमस्ति ! वायोस्त्वेतदुद्ययोगभावितया तदन्यतरान्तः- 
म्रवेरोऽपि अर्थक्रियाविशेषविकासदशा सच्वरजस्तमांसीवा्चि. 
वायुसोमात्मकतया वातपित्तकफाख्चयो धातवो देहधारतया 
विकारेण दौषतामापद्य रोगजनकतया च प्राचीनायुवदुविद्धिः 
निरधार्यन्त, तन्मूक्िकेवेयं त्रिदोषपद्धतिः कश्यपत्रेयमेडाः. 
दिभिः प्रलाचयंरुपादीयतं च । यथा यथा क्रमह्लो विचारः 
विदेषोन्मेषः, तथा तथा नवनवानि तच्वान्यपि पुरभस्फुरन्दि । 
अतः किर सुश्चुताचर्येण बहशो वातपित्तकफानां श्रगाणां 
दोषाणां निदानतामभ्युपगम्यापि अ्रथमकनच्लायां त्रयाणामेषां 
दोषत्वेऽपि दवेतीयिक्यां कन्तायां चिङ्कृतेन रक्तेनापि बहनर्थो- 
वस्य विमं तेषां त्रयाणामिव चतुर्थस्य रक्तस्यापि बणादौ 
प्राधान्यवाद्‌ उपदिष्टः \ हिपोक्रीटसविदुषो वेचकविक्ताने पित्त- 
कफरक्तजरानां चतुर्णा दोषतया प्रदर्चनमपि भारतीयप्राचीन- 
त्रिदोषपद्धतेवांसनयोपरष्ते तन्मनसि सौश्रतविक्तानप्रगत्या 
विचारविकाश उन्नीयते । तदेवं विचारविकासः कालाञुकऋछमेण 
पुरातनपद्धतेरेव परिष्कारं दढयति ॥ 


१ वातपिम्तदङेष्माण एव्र देहसंमवहेतवः । तरेषाग्यापन्नैरधोम- 
ध्योध्वसन्निविष्टैः शरीरमिदं धायेतेऽगारभिव स्थूणाभिस्तिसभिरतश्व 
तिस्थूणमाहुरेके । त एव व्यापत्राः प्रल्यदेतवः । तदेभिरेव ्चोणितच- 
रथैः संभवस्थितिप्रसयेष्वप्य विरहितं रसीरं भवति । सश्चते उ्रस्थाने 


२१ अध्याये ॥ 


र आतैवं शोणितं त्वार्य, अभीषोमीयत्वाद्‌ गभैस्य ( सुते 
खचस्थाने अ. १४) 

२ तच वीर्यं दिविधसुष्णं शीतं च, अश्नीषोमीयत्वास्जगतः ( सुते 
यज्चस्थाने अ, ४० ) 
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काश्यपसंहिता्यां कल्पस्थाने ८ श्चुनकल्पे ) कौतुककारी 
महीया्ञश्यनकद्पश्रयोगोऽष्यस्ति ! चीनदेश्चान्तर्गते कासगरः- 
नामकस्थाने वौद्धस्तूपेन सह वावरनामकेन पाश्चा्यन्वेषकेण 
भूगमादुपरुग्येषु सप्तमन्थेषु त्रयो वे्यकम्रन्थाः, येषु नावनी- 
तकं नासेकः, ह्वितीयो नस्य विरोषगुणगौरवावबोधको 
न्थः, तृतीयश्च ७२ श्लोकाव्मको नानायोगौषधनिरूपको रेखः, 
एषां ङेखसमयेऽपि प्राचीने तदीयरचनाकाङस्ततोऽपि प्राचीन 
इति पूरवमुक्तमेव । मुद्रिते नावनीतकेऽपि आदितः सविस्तरं 
काशिराजेन सुश्रुतायोपदिष्टं ख्श्नविधानमस्ति । तत्र र्डन- 
श्योव्यत्ती कचन प्रयोगांरोषु विभेददरीनेऽपि काश्यपीयर्शु- 
नकस्पीयम्योगच्छाया बहुत दचयते । भाषारचनारोचनेऽपि 
नावनीततकरेखात्‌ कार्यपीयङेखे श्राग्मावः स्फुरति ! चरक 
संहितायामपि लश्चनोपयोगोऽस्ति । इत्थं पुरा कारुमेषज्य- 
भन्थेऽप्युपरम्यमानेो ुनोपयोगोऽर्वाग्भावशङ्काये न प्रभवति । 
ठद्युनं हि स्वगुणगौरवेण केवलं रसेन उनभित्यन्वर्थतया 
रसोनमित्यप्युच्यते । मेषजेषु विशेषतो गीयते चायुर्वेदे । 
धार्मिकद्ष्टया स्तिग्रन्थेषु छश्युनं द्विजेभ्यो विगीयतां नाम, 
भेषय्यम्रन्धेषु गुणगौरवेण किन्न प्रशषस्यताम्‌ । अस्यां काश्य- 
पसंहितायां पुराकारु एवाश्तोद्राराज्ञश्चनस्योत्तिमिभिधाय 
स्थानदोषेण दु्गन्धमिदं द्विजैरद्यमिति धर्मशाखमर्यादां 
स्पष्युक्िखंज्ञोकोपकारद्शा तस्य गुणमहिमानं कल्पं च निरू- 
पयायास तस्कत्पाध्याये महर्षिः कश्यपः! जातिविरोषैरम- 
व्याणां सुरादीनां सर्वषु निषिद्धानां हस्तिमांसखरमूत्रादीना- 
मपि गुणविचारेण तत्र तत्र रोगेधूपयोगोल्छेखा आर्षैष्वपि 
भेषज्यगुणेषु बडुश उपरुभ्यन्ते । नैतावता तेषामुपदेशकानां 
धमंमा्गपरित्याग इति न वा धर्मढवतेरप्युपादेय इत्यपि 
-शङ्कनीयं मवति । उक्तमेव- 
न शाखमस्तीत्येता३त्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 
रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वैद्यके । 

( बाह्स्मायनीये कामसूत्रे सां. ज. अ. २) 


इति ! श्येनयागस्य हिंसारूपतयाऽसुपादैय्वेऽपि तदोष. 
महीकृत्याभिचारेणेदिकं सदु दई कामयतामिष्टसाधनाय “श्येने- 
नाभिचरन्‌ यजेतः इति श्रौतमपि विधानञुपरुभ्यत एव । श्यो 
हि ईहिसितुमिच्छेव्‌ तस्यःयमभ्युपायः' इतिं राबरस्वामिभिरेतत्‌ 
समर्थितं च । र्नस्योररेलो गौतमधर्मसूत्र ( ९५. ३० 9, 
-भनुस्षटतौ (५. ५, १९), याक्ञवस्यस्छतौ ( १. ९७६ > महा- 
भारते ( ८. २०३२४, ५३. ४३६२ ) अप्यस्ति ॥ 


हिङ्कुमयोगवरचनमपि नार्वाचीनत्यकाङ्कायै प्रभवति । यतो 

कु बहोः कारात्‌ पूवेत उपादीयते मारतीयथन्धेषु । धामिक- 
अन्धेष्वपि श्राद्धादौ हिङ्क पितृप्ियमु्धिस्यते । चरकसुश्चुतयोः 
काश्यपीये तच्र तत्रौषधेषु तस्सहयोसो वण्यते । कार्यपीयादौ 
हिङ्खवाच्कतया वार्हीकशब्दोऽपि भरयुज्यते । तेन बक्हीकाद- 
सान्तरादस्य परतीयः परिचय उपयोगो वा विहितः स्यात्‌ | 
येनास्य तदेशनास्नाऽपि ग्यवहार इति प्रतिमाति। परं भार- 
तस्य ब्रार्हीकदे्शस्य च मिथः सम्पकरतदीयवैद्यानां च परि. 
चयः पूर्वकारादेवासीदिति आत्रेयक्रश्यपादिभिरपि बारुहीक- 
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भिषजः काङ्कायनस्य नामनिर्देरोन बास्हीकानां पुनः पुनर्‌- 
ल्रेखेन च विज्ञायते । बार्हीकदेश्स्तु यवनानामाक्रमणात्‌ 
प्रागपि इरानियञ्जातीयानां साश्नाञ्ये प्रतिष्ठितो बलखप्रदेशः। 
तदासे तत्रत्याया इरानजतेः खमुन्नतिसमये तदीयभिषजां 
तदीयौषधानां च भारतीयपुरातनभ्रन्थेषूपादानं सङ्गच्छते च ॥ 

मावभ्रकारो पारसीकयवान्या उल्रेखेन पश्चात्तनदेकान्तर- 
वस्तूपादानददनेऽपि चरकसुश्रुतकाश्यपीयादिप्राचीनग्रन्थेषु न 
तथोद्छेखोऽस्ति । किन्तु यवानीशब्दमान्नस्य निर्दैशोऽस्ति। 
यवानीराब्दस्तु न यवनशब्दान्निष्पन्नो न वा यवनसम्बन्धाभि- 
धायी । इन्द्रव॑रणेतिंभुत्रे यवेशब्द'दयवानी शब्दौ निष्पाद्यते 
पाणिनिना । वार्विकटता कात्यायनेन भ्यवाहोषेः इति दुष्ट 
यवाय स शब्दः खियां साध्यते । अतोऽयं भारतीय एव प्राची- 
नो यवानीकश्ञब्दोऽपि नान्यथा शङ्काय प्रभवति ॥ 











एतव्पुस्तकस्योपरभ्यमानान्तिमपनत्रगते देशसस्म्याध्याये 
(लिलस्थाने) देशविशेषेण रोगविक्ोपान्‌ निद्‌- 
मज देश्चवि- शयितुं तदात्वे एतद्धि्यासप्रन्मेषादिदसा 
शेषनिदेश‡ किर प्रसिद्धं ररेत्नं मण्यदेष्ं प्रकल्प्य तदनु 
सारेण पूर्वादिगतानां देशविरेपाणामुल्रेखो- 
पक्रमो दश्यते । यदि नामायमध्यायः साकस्थेनोपारूप्स्यत 
तदन्येऽपि बहवो देश्चास्तादात्विका अवागमिष्यन्त । पर- 
मेतावस्येवास्य पुस्तकस्य विच्छेदेन छ्धितस्यार्धकवरू एव 
अतिरोध इवोतकङ्िका वकान्निगृहीतव्या मवति । अन्त्यभा- 
गविरोपेन तन्नोक्लिखितानां पश्चिमोत्तरदेशानामपरिज्ञानेऽपि 
पूवेदिग्गताः दृक्तिणदिग्गताश्च कतिपये देशा विक्ञायन्ते । यद्यपि 
पूवेदक्तिणगता अपि प्राचीनाः स्वँ देशा नोक्ञिखिताः, अपितु 
रोगोचिता एव केचनोक्लिखिता भवेयुः । तेपु प्रियङ्क-नवध्वान- 
वानसी-ुङद्‌-विवेह-घटानासुपरम्यमानग्रन्थान्तरेषु संवाद्‌- 
कनिदशारमेनानिर्धारणेऽपि  तस्सहचरितानामधो निर्दिशानां 
देशनाम्नां प्राचीनस्वेन विन्वायमानतया सर्वाणीमानि प्राची- 
नकालाद्रयवहृतान्यवगस्यन्ते। जधस्तनानि दैशनामानि प्राची- 
नपरिचिथेन सह श्रीयुतकनिङ्हामंबिदुपा श्रीयुतनन्दलारम- 
होदयेन श्रीयुत 2. ०. "65०४ महाशयेन स्वीयम्राचीनभौ- 
गोलिकम्रन्धेषु निर्दिं्टान्युपरुभ्यन्ते ॥ 
मध्ये- कुसक्ते्भदेशः-शतयोजनमितः। स तु सर्वत्र प्रसिद्धः 
पोरस्त्थदेशाः-- 
छमारवतनीः- महाभारते ( सभा० अ० २९) दुमारद. 
शस्थोररेखोऽस्ति। सोऽयं रीवासमीपगतः 
कमारदेश इट्युच्यते ॥ 
कटीवषेः -भद्यसे वह्देशे वर्धमानशान्ते वर्तमानः कथा. 
मदेशोऽयमिद्युच्यते । 


क = 
(त शत णनो, नुत्‌ नोन 


९ इन्द्रवरुणभवरावंसदरमृ डदिमारण्ययवयवनमापुानार्याणामा- 
तुक्‌ पा० सू० ४-१-४९ 
२ &४०6०६.060हुग्ग 9 10518, 
३ ०१00109 11001008. 
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मगधघः--ऋग्वेदेऽथर्वेदे च मगघदेशस्योल्टेखरशं नेनास्पर 
पुरासमयादेव स्वनाम्ना भ्रसिद्धिरूपलभ्यते । मागध- 
स्योल्रेखस्ते्तिरीयव्राह्यणे ( २. 8. १, ५. ), जेमि- 
नीयन्राह्यणे ( ५६५ >) अप्यस्ति ॥ 
चऋबभद्धीप,--महामारते ( वनपएर्व० ॐअ० ८५) ऋरभः 
स्योल्रेखोऽस्ति ) बरहस्संहितायामपि दक्ति- 
णतः वभो निदिंशटोऽस्ति ! मदुरासन्निहितः 
ऋषभपर्वतप्रदेशः इति केन्वन वदन्ति । परं 
पूवेदेशस्थित एव॒ ऋषमद्वीपोऽस्याभिमतः 
स्यात्‌ ॥ 
पोण्ड्वधेनकम्‌- पुण्डूव्र्धनमप्वरेतदे वोच्यते । पुण्डदेश्षप्य 
राजधानीयमासीत्‌ । हरिवंश-पश्य-बद्या- 
ण्डपुराणादिषु वासुदेवनृपते राजधानी- 
स्वेन निर्दिश्यते च 1 सोऽयमद्यसवे मारू- 
दुप्रान्तगतपाण्डुवाप्रदेशाः कथ्यते । महा- 
भारते भीमदिग्िजये पूर्वस्यां पुण्ड्देश्ञः, 
वराहसंहितायां पौण्ड्‌ देशश उल्िखितोऽ- 
स्ति । श्रीयुतपार्जिटरमहोदयः पुण्ड पौण्डं 
च भिन्नौ स्वीकूत्य पुण्डो गङ्गाया उत्तर 
तोऽङ्वङ्गयोर्मध्ये, पण्डो गङ्गाया दक्तिणतो 
वर्तमानसन्थारूपरगनान्तगतवीरभूमप्रदेश 
इति निरूपयति ॥ 
सु त्तिकावधंमानकम्‌- सोऽयं वर्धमानदेक्ञः सम्भाव्यते । 
माकेण्डेयपुराणवेतारुपञ्चर्विशस्या - 
दिषु विन्भ्यस्योत्तरतः, देवीपुराणे 
(अ. ४६ ) वङ्गसमीपे वधंमानदेश 
उक्ञिखितोऽस्ति ॥ 
क्वंटम्‌--प्रहा मारते मीमदिग्विजपे पूर्वस्यां क्वयदेशस्यो- 
र्रेखोऽस्ति । ब्हत्संहितायामप्यस्य निर्देशोऽस्ति 
मातङ्गम्‌-युक्तिकिल्पतरौ कामरूपस्य द्तिणपू॑तो मतङ्ध- 
देशो रेटनखनितया निर्दिष्टोऽस्ति ॥ 
ताघ्रल्िक्षम्‌- महाभारते (भीष्म० ॐ. ९› सभा० अ. २९) 
भीमसेन दिशिजये चहस्पंहितायामन्येषु पुरा- 
णबौद्धयन्थदशङ्कमारचरितादिष्वपि निर्दि 
मसिति । इयन्सङ्गनाप्येतदुल्किखितम्‌ । अश्यो- 
करिलारेखेऽपि निर्दिष्टमस्ति । सोऽयं वङ्गीथ- 
मेदिनापुरप्रान्तगतः तमदूक्कनाम्ना असिद्धो 
देशोऽवगम्यते ॥ 
चीनकम्‌--चीनवेशस्योरङेखो महाभारते (सभा० अ. १) 
मनुस््टतौ ( १०-४४ ) चास्ति । साहिव्यपरिष- 
स्पत्निकायां चीनशशब्दौ वर्तमानस्य अनामा 
( ^+४०५०५४. > देश्चस्य बोधकतया दितः । 


१ अस्यां संहितायां सचीरकमितिपाठे (खिक.अ. २५) सुद्वितेऽपि 
वीरस्य दक्षिणतः प्श्चाद्रद्यमाणतया, पूवेतश्धीनस्यौचित्येन, प्राचीन- 
किर्या नकारस्य रेफपाटसं मवेनापि सचीनकभित्येव युक्तं प्रतिम।ति॥ 
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कौरोयवखस्य चीनांशुकतवेन पुराकारस्रसिद्धिः, 
बमांप्रदेशे विरोषतः कौरोयवाणिञ्यं तस्प्रदेशस्य 
चीनराञ्यत्वमप्यासीत्‌। चीनकेतिकमत्ययान्त- 
शब्देन रुधुचीनरूपः स प्रदेशो वोधितः प्रति. 
मासते ॥ 
कोशद्यम्‌- कोशल्दे तः उत्ताफोशरदेशश्च रामायणे 
( उन्तर० अ. १०), पद्यपुराणे ( उन्तर० भ, 
६८ ), अवदानक्षतकादिषु च निर्दिशेऽस्ति ॥ 
कलिङ्गप्‌- महाभारते ( वन० अ. ११३ ) सददेवदिग्ि- 
जये, ब्रहस्संहितायां, अश्ोकञिररेखेऽप्युलिल- 
खितमस्ति । महाभारतसमये उत्कटस्य बहवो 
भागाः कलिङ्गराज्यान्त्गता आसन्‌ । काडकिदा- 
ससमये कटिङ्ञोरकलौ भिन्नावास्ताम्‌ (रघुवंरे ४)॥ 
दात्तिणात्यदेलाः- ॑ 
काश्चो- महाभारते ( भीष्म अ. २), पादरूमे ( उत्तर 
अ. ७४ ) अपि उल्लिखिताऽस्ति ! महाभाष्येऽपि 
चीरचोरुकाञ्चीनायुर्रेखोऽस्ति । दविडचोरुदेशस्य 
राजधान्यासीत्‌ । अदत्वेऽपि काञ्ची ( काञ्जीवरम्‌ ) 
प्रसिद्धैव ॥ 
कावीरम्‌--सोऽय कविरीनदीपरिसरप्रदेशः सम्भान्यते। 
कावेर्यां उर्रेखः स्कन्दपुराणादिषु दश्यते । 
काङिदासेनापीयसुरिकिखिता (रधु ० ४)ऽस्ति ॥ 
चिरिपाह्लीो- न्रिचिनापह्या लौकिकं नामान्तरं भति । 
रावणसेनापतेखिरिरोनामकस्य नाम्ना पूर्व॑ 
त्रि्िरः पज्लीति नामासीत्‌। तस्या एव समय. 
वदोन त्रिचिनापज्ञीति नाम्ना भ्रसिद्धिरभूत्‌। 
अस्या एव समयवदेन उरगपुरं निचुरुपुरमि- 
स्यपि नामान्तरं बभूव । पूर्वं पाण्ड्यानां 
चोरानां चेयं राजधान्यासीत्‌ ॥ | 
चीरयञ्यम्‌--चीरदेशो महामाध्येऽप्युर्क्खितः 1 चीर 
राठ्द्‌ः ॐररुपुत्रशब्दस्यापश्रष्टषंचिप्तरूपान्तर- 
मृच्यते। सोऽयमद्य मेसूरराञ्येऽन्तर्भवति ॥ 
सोरः- चोरः चोर इत्येक प्च । अशोकर्रुख्खे चोडश- 
ब्देन व्यवहारोऽस्ति । काञ्चीपुरचपतेश्वोरनाम्नोऽ- 
भिधानेन तन्नामासीत्‌ । पद्मपुराणे चोरस्य दविड- 
देशे उर्टेखोऽस्ति ! पागिनीयगणपटेऽपि देक्षवाची 
चोरुशब्दो दश्यते । बहत्संहितायामप्युल्लिखितो- 
ऽस्ति । सोऽयमद्य कारोमण्डरप्रदेदोऽन्तभैवति ॥ 
पुलिन्दः --महाभारते सहदे बदिग्विजये दक्षिणतः पुरिन्द्‌- 
स्योरुरेखोऽस्ति। अ्योकक्लिरुारेखेऽपि इश्यते । 
नर्मदातटे विन्ध्यगिरेमध्यदेशे पुलिन्ददेशः स्मि 
 थूमहोदयेन प्रदश्यंते । तारातन्त्र. कामरूपोत्तर- 
भागे, महाभारते वनपवेणि हरिद्रारोत्तरपश्िम- 
भरदेशेऽपि पुङिन्दोररेखेन पुङिन्दजातिमादाया- 
न्यत्नापि प्रयोगो ज्ञायते। हिमाख्यप्रान्तगतजा- 


वण्यंमान आभीरदेशो गुजरम्रान्तीयः सम्भवति ! 
यत्र भिज्ञाः साम्प्रतमपि निवसन्ति । बुहव्संहि- 
तायामपि दक्तिणनेक्रैस्यभागे आमीरदेशो निदि- 
श्टोऽस्ति ॥ 
एवसुक्ञिखिता इमे देशाः प्राचीना एव विज्ञायन्ते । जघ्न 
मगधासु महाराष्टूमिति मगधस्य महार ण्टरखेन निर्देशः कौश- 
ल्यदेश्स्योज्ञेखश्चा स्ति । कोशख्देश्षः 8. 0. 400 समये मगध- 
राज्याङ्गमूत उपवर्ण्यते । जुद्धसमये कोश्र्देशस्य मतिष्ठाऽ. 
प्यासीत्‌। मगधे महारष्टरूपरिरिथतिर्मोंभ्यः पूर्वं नन्द्काडे 
बद्कालिकशिश्नागवंक्ञीयाजतकान्रुखमयेऽपि &. 7. व्यान- 
जीमहोदयेः, ६. 7, चौधरीमहोदयेरपि स्वीये प्राचीनभारत- 
युस्तके वर्णिताऽस्ति । कोशचरुस्य परथगुज्ञेखेन पाण्ड्यदेशस्या- 
कीतेनेन सह मगघे महाराष्टभावोज्ञेखोऽयं उुद्धकालिकीं परि- 
स्थिति सूचयति । वात्स्येन पूरिते खिरुभागे एवं दर्शनेन, 
वार्स्यीये अतिसेस्करणे उस्सर्पिण्यवसरपिंणी श्मणनिर्मन्थशषक- 
पल्लवहूणादिसंङायावहकब्दद्शनेनापि वारस्यस्य बुद्धेन सह- 
सामयिकः सन्निकर्षोऽनुमीयते ॥ 
अनव पूर्वभागे भोजनकत्पाध्याये-८ शो. ४०-५१ ५ऽपि 
केषाच्िदशानां नामान्युद्धिखितानि सन्ति । तेषु कतिपयानां 
प्रसिद्धानां _ ऊर-ऊुरचेत्र-नेमिष-पाञ्चारु-कोशरू-्॒रसेन- 
मटस्य-दशाणं-रिशिराद्वि-(हेमाद्वि)विपाशा-सारस्वत.सिन्धु- 
सौवीर-कारमीर-चीना-ऽपरचीन-खशष-वाह्ीक-कारी-ुण्डा- 
महाभारतादिष्ु भ्राचीनम- 
न्थेष्वप्युपरुम्मेन अआराचीनत्वमेवावधार्यते। अन्येषां माणी- 
चर-हारीतपाव्‌-दासेरक-शातसार-रामण-काचा-ऽनूपकपद् ~ 
नानां तुं नामान्यन्यन्यन्न न सुरुभानीष्यग्रसिद्धा एते देशा अपि 
पुराकार एव व्यवहृत क्तायन्ते । एते देशाः कुच्त्याः पश्चिमो- 
त्तरमदेशस्था वेति विचारयन्तु विद्वांसः । खिख्गते देशोज्ञेखे 
महार षरस्वेन निर्दिष्टोऽपि मगधोऽत्र नाम्नाऽपि न निर्दिष्टः । 
कोशरुस्तूज्लिखितोऽस्ति । अन्येऽपि तत्नोह्धिखिताः केचन देश्ष- 
विशेषा अत्र न निर्दिाः । प्रयुत पूर्वत्वेन निश्वीयमानाः 
सिन्धु-सोवीर-ङुर-पाञ्चाङ-बाहीकादयः प्राचीनाः ऊेचन 
पश्चष्िलक्षन्यवहारा अपि देशा एव पूव॑भागङेते दयन्त इत्य- 
नयोः पूरवोत्तरभागगतयोरदेशविशोषोक्ञेलयोरनुसन्धाने उुद्धसम- 
यसक्निकषं क्तायमानाद्वारस्यात्‌ पू्वभागनिवन्धुण्ंद्जीवकस्य 
मूराचायंस्य कश्यपस्यापि भाचीनर्वं विदोषतोऽनुसन्धीयते 
इत्यर पञ्चवितेन ॥ 


उपोद्धातः । 


















तिषु पुकिन्दब्द्‌ः पश्चाच्‌ प्रायुञ्यतेति स्मिथूम- 
हयोदये निरूपयति ॥ 
ड(द्र)विडः- महाभारते वनपवेणि, वराहसं हिताभवेस्ख- 
व्यादिष्वप्युङ्ञिवितोऽस्ति । मद्रासतः कन्याकुमा- 
रीपर्यन्तो देशो दविडनाम्ना व्यवहृत जासीत्‌ । 
बूलरमहाशयो द्रविडस्येव चोर इति नामान्तरं 
चक्ति ॥ न 
करधाटः-महामारते ८ सभा० अ. ३१ ) सहदैवदिग्वि. 
जये द्॒तिणतः करहाटकदेशस्योर्रेखोऽस्ति। स्का- 
न्दे सद्याद्विखण्डे काराष्टरदेस्य राजधानी निदि. 
टाऽस्ति। भाग्डारकरमहोदयेनापि ए. ४. 7). 
पुस्तके एष देशो वणितोऽरित । अद्ये कराड 
इति अविद्धः स देशो विज्ञायते ॥ 
कान्तारम्‌- महाभारते सहदेवदिग्विजये दक्षिणतः कान्ता. 
रकदेशस्योह्वखोऽस्ति । अरण्यकमंभ्ये तदेवेति वद्‌. 
न्ति! महाभारते ( सभा० अ. ६१), देवीपुरा- 
णेऽप्यरण्यस्योल्रेखोऽस्ति । सोऽयं देद्योऽदयव्वे 
ओौरङ्गाबादप्रदेलो दक्तिणकोडङ्कणं च । तत्रत्या 
राजधानी तगर इत्यासीत्‌ , येदनीं दौरताबाद्‌- 
नास्ना निर्दिश्यते ॥ 
वराहः--वितस्ताया दक्षिणतो वराह्ातरत)शस्थानिसयं वरा- 
हमूरुकत्वेन ्रसिद्धिरिि कौशिकीतीरे नेपारुपरि- 
सरप्रदेशे वतंमानस्य कोकासुखतीर्थस्थानस्य वरा- 
हकेत्रतया पूर्वसमयात्‌ प्रसिद्धिरस्ति । वराहपु- 
राणेऽप्यस्य महिमा गीयते ! परमच्र दाक्लिणात्य- 
देशेषु गणितस्य वराहस्य पाश्वात्यपीरस्स्यदेश्षयो- 
स्तयोरसङ्गमनीयतया दक्षिणतोऽवस्थितमन्यमेव 
पुरा प्रसिद्धं वरादेकशममित्यसौ शब्दः! यः सा- 
म््रतं 'वरार' नाम्ना निर्दिश्यते स एव किसु ?॥ 
भीर जरदेशस्य दचिणपूर्वभागस्थो नम॑दामुखप्रदेश 
अगभीरनाम्ना व्यवहृत आसीत्‌ । अयमेव भ्रीकैः 
‰+0% इत्यभ्यधीयतं । महाभारते ( सभा० 
अ. ३१ ) समुदसन्निधो सोमनाथसन्निहितगुजर- 
देशीयसरस्वतीतीरे आभीरा निर्दिशाः। गुर्जरस्य 
दरिणत्तः सूरतप्रदेशोऽप्याभीरदेशे मिलितं आसी. 
्वित्यपि कस्यचिन्मतमू । तारातन्त्रे कोङ्कणद्षि 
णतस्तापतीपश्चिमतटपर्यन्तमामीरो निर्दिष्टः ! 
र्यासनमहोद्यो वायविरे निदिं आफीर (0/5?) 
देश एवाभीर इति मन्यते । भारतस्य पथिमत- 
स्तापतीतो देवगढपर्यन्तो देश भाभीर इति इछि 
यडमहोदयस्य मतस्‌ । वन्किडमहोद्यः चिन्धु- 
नदस्य पूतं आभीरं मन्यते । विष्णु-( अ० ९) 
श्रह्याण्डयुराणयोराभीरदेशे सिन्धुनद्या उररेखो- 
ऽस्ति 1 आमीरशब्दस्य जातिवाचकतया त्निवा- 
घमादायान्येऽपि देशा आभीरनार्ना व्यवहृतः 
सन्तु नाम । अने ऊुसकेतरं मध्ये कृत्वा दुिणतो 

















( ४ ) भारतीयमेषज्यसमथं नपरिच्छेदः-- 

अस्या भारतीयायुवेदविद्यायाः स्वीयभाचीनसम्पदायपर- 
म्परयवाभ्युस्थानम्‌ › उतास्यां देशान्तरीययैदयष्ेनापि शक्षिा- 
न्यासः 1. कं वा यूरोपथदेशेऽपि सर्वप्राथम्येन ग्रीसदेरो सभ्य- 
तायाः भृषञ्यविदयायाश्चोदयेतिदत्तस्यावगमेन तदीयवैयकस्य 
भारतीयवे्यके प्रभावायुपरवेशषः, किं वा परेषामधमर्णभाव- 
मनुपेतमपि भारतीयवेधकं भारत एव विश्रान्तसुत बहिः 
भदेशानपि स्वारोकोद्धासितान्‌ विद्धौ । एषां विषयाणां 


उपोद्धातः । 





चिमशं विना भारतीयायुरवेदखोतसः पूर्थपरिस्थितेर्म सम्यगव. 
भासः, पूरवैषामायुवैदाचार्याणामपि आरतीयपरम्परयेव आओौप- 
देशिकः सम्प्रदायोऽपि शैथिल्यमापदयेत इत्यस्मिन्‌ विषयेऽपि 
विवेचनमन्रोपष्टम्भकं भवेदिति तद्धिषयके विमर्शो नानाबिदुषां 
मतान्यप्युपदश्यं स्वमनसि प्रतिभातया दृक्ञा किमपि विमृश्यते॥ 

केचन ` भारतीयविज्ञानात्‌ पाश्चाच्यविन्तानस्य प्रागभावं सा- 
` धयिततुं तद्खद्कयः उभयतः केषुचिदंरोषु सादश्यमवरुम्ब्य 
भारतीयवेदयके पाश्चात्यविक्ञानग्रभावानुपरवेशः, भेडस्य गान्धा- 
रवर्तितयोज्ञेखेन यवनसम्पर्कात्‌ तदीयवेधके यावनग्रभावानु- 
वेध-इति चोपन्यस्यन्ति ॥ 
. अन्ये केचन एवस्ुपव्णयन्ति--सवंप्रथमतयः यूरोपविभागे 
मेषञ्यविद्याया उद्य ईशवीयाब्दारम्भाव्‌ पूर्वं पञ्चमशताब्यां 
(2. 0. ४६० ) हिपोक्रेटिस ८ प17१०५००५।९३ ) नाम्नो ्रीक- 
विदुषः समजनि 1 यस्तत्नर्यवै्यविद्यायाः पितेच्युच्यते । तदीये 
भैषज्यभन्थेः यूरोपदेशेऽनुद्धविनां केवरं मारतीयस्वेन तत एव 
विक्तेयानां जीरकार्कमस्विखवगेरातेजःपत्रादीनामौषघेषु भ्रयो- 
गस्य, तत॒ उपषष्टिवर्षोत्तरस्य ८ 8. 0. ४००) धियोफष्टस 
८ 7९०४०५७७ ) नाम्नो भिषजो खेखेऽपि भारतीयानां 
बहुसो वनस्पतीनां प्रयोगस्य, एवमन्येरपि प्राचीन पाश्चात्यवेद्य- 
भांरतीयचनस्पस्याद्यौषधानासुङ्ञेख नस्य दरोनेन च तेषु भार- 
तीयवेयकविन्ञानप्रभावोऽवगम्यते इति ॥ . 
 तदुस्मिन्ुभयविधे विमर्ष वस्तुतस्वमवधारयितुं भेषज्य- 
विद्याया इव सभ्यताया यातायातस्य पूर्ैतिहासादेश्च विचार- 
स्याप्यावश्यकतया टेदातस्तष्टिषयकेनोपष्टम्भकेन सह भ्ङ्त- 
विष्यसुपन्यस्तुं रेखनी प्रवतंते ॥ 

भारतीयानामिवार्यमन्यानां पाश्चास्यानां -च -7थमिकोद्ध- 
मस्थानविषयके भआारोचने “उन्तरध्रुवसधिहितग्रे तः प्राक्तनोऽ- 
सिजनः। तत एव क्रमशः ्रसरणेन परित अ `1गाड्ुपगमः' 
इति केषाच्चित्‌ महाश्शयानां दृष्टिः । अन्ये केचन शिद्वासः सुदू- 
रोत्तरभागं एव आर्याणां प्राथमिकं प्रमवस्थानं, ततः शाखावि. 
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मेदेन प्रसरन्तस्ते केचन पाश्वात्यप्रदेरोषु केचन पौरस्त्यप्रदेशे- 
प्वभ्युपगताः, पौरस्स्या शाखेव भारतीयेति निरूपयन्ति । पर 
मुपरुञ्धेषु सांसारिकिसाहियेषु ऋग्वेदः सर्वप्रथमं साहित्य- 
मिति सर्वैरङ्गीक्रियते । तदारोचने त्रोक्लिखिता देश्चनदीनगर- 
ग्रामपवेतादयः स्वै पाश्चाटचिन्धुसौवीरादिपरिसरपरदेक्गता- 
एष दृश्यन्ते । तत्रत्थानामार्याणामन्यतः कुतथधिदागमनं तेषा- 
मन्यत्पूवाभिजनं वोष्धिखितं न किमप्युपरभ्यते । तत्र सुरजा- 
तीयानामसुराणां च मिथः सङ्कषादिव्त्तं च रुभ्यते। एतदूनु- 
सन्धानेन पाञ्चालचिन्धुसौवीरप्रदेशस्तत्सनिकृष्टेरानवेऽ्छोनिया 
ऽघ्ीरियादिप्रदेशश्च पूर्वामिजनस्थानमवगम्यते। आस्तां ताव- 
दिदं पूर्वाभिजनविषयकं विचारान्तरम्‌ । किन्तु याः खलु 


भाचीना जातयस्तासा प्राचीनासु भाषासु छग्वेदस्य भाषाय 
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स्वद्ववतत्समादिरूपेण वहश्ः साम्यददय॑नेन भाषात्वदलाऽपि 
वहोः काटप्पूर्वमेकस्मादेव मूखबृक्तात््‌ परितः श्ाखाग्रसरणम- 
जुमीयते विवेचकेः ॥ 

न केवरं भाषादृ्टिरेव, अपितु ्राचचीनतमसु पाश्चास्यजा- 
पिषु भारतीयजातौ च विपयान्तरीयसभ्यताया अपि बहुकः 
साम्यमनुसन्धीयते 1 तत्रैकस्यां प्राचीनतमपरिस्थितौ वतमाना 
सभ्यता ततः प्रसृतासु शाखासु प्रसरन्ती पाश्चाच्यप्राचीनजा- 
तिषु भारतीयशाखायां च न्यूनाधिकमावेन समच्छायामापा- 
दयामास। किं वा वेदिकी आय॑सभ्यता परितः प्रसरन्ती पाश्चा- 
च्यप्रदेशीयपूर्वनातिप्वपि स्वं प्रतिषएलनं विदधौ इति विचारा 
न्तरमुपतिष्टते ॥ 

बेग्छोनिर्यौभदेशे कसाइरिस्‌-1 19551128 ए. 0. 1760 ) 
वंश्षोद्धवानां राजङमाराणां नामसु सूर्येन्द्रमर्च्छब्दानां; पश्चि- 
मैशियाः कैपोडोधिया-( 077०००8 ) स्थाने. हिताहटी 
( प ) - मित्तानी ( 1४901 ) नाग्न्योः प्राचीनजाव्यो- 
्िथः सङ्कषोत्तरमुपजते (5. 0. 1260) सन्धि्चिलारेखे 
तयोर्वेवाहिकसम्बन्धे च साङितया भित्रवरूणेन्दनस्चव्यानां; 
वोगसंक्ाय ( 2000042 {र< 8. 0. 1400 ) शिखारेखे संख्या- 
वाचकादिदचब्दाना; सिरिवीप्यार्टाहनदेशोद्धवानां राक्ञामाय- 
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नामसदशनाम्नां चोङ्खेखोपरुग्मेन वैदिकसभ्यतायाः पूवं तावति 
दूरेऽप्यालोकम्रसरणं स्पष्टीभवति ॥ 

सुमेरियन्प्देरीयानां पूर्वनपाणां भारतीयग्रन्थदष्टानां च 
ूर्वरपाणां केवलं वर्णाप्नंशमात्रतो विरिष्टमानुक्रमिकं साम्यं 
वेन्छोनियानां मनं वुनाम्नाऽभिहितस्यादिमव्यवस्थापकस्य 
भारतीयमन्थोक्तस्य मनोश्च नाम्ना कार्येण च साम्यं, तत्रव्य- 
लिखारेखादिगतप्रस्नव्यावहारिकनियमेषु बहुशो मानवीय 
व्यवहारसाम्ये चोपलभ्यते । सुमेरियन्प्रदेशोपरूड्धनामवस्तु- 
रेखादिष्ु भारतीयम्रन्थद्ष्टानां बहुशः साम्योपरुम्भे श्रीयुत- 
बाडेल पहाशयेनापि बहशो निरूपितमस्ति । उभयत एवं 

५ न ९०. 
राक्लामानुकभिकं साम्यं सुमेरियन्प्रदेशीयेवैपेभारतस्याधिष्टा- 
४३ १ (१ ५९ € 
नेन, भारतीयेवां नृपेः सुमेशियन्प्रदेशादिपयंन्तमपि शासित- 
त्वेन वोभयथाऽपि संभवति । नद्येकदेशाधीश्चानां देशान्तराधि- 
पत्यं न संभवति ॥ 

सुराणामसुराणां च सिथः प्राङकतिकेन विरोधेन संमदादि- 
कान्‌ विषयानुपाद्ाय पुराणेषु छग्वेदेऽपि असुरोल्रेखो वडशो 
दश्यते । असी रियन्‌-वेड्कोनियन्‌जातीनासुपास्या प्रधानदेवता 
असुरअह्ुरनान्नोपरभ्यन्ते । असीरियनृशब्दोऽपि भराचचीनभार- 
तीयेर्विरोषतः परिचितानसुरान्‌ प्रत्यायन्टश्यते ॥ 

अद्यत्वे श्रीयुतसिटानरायडमहा्चयस्य, डाक्टर हेनरी 
फङ्फोडं-महाश्षयस्य चाध्यक्तभावेन इराकम्रदेशीये रयरूजगर- 
मनामकस्थाने भूगभान्वेषणे मभ्नावशेषस्य प्राचीनमन्दिरिस्य 
तद्न्तःकोष्ठेऽनेकेषां महस्पूर्णप्राचीनवस्तूनां कतिपयानां महै. 
ओदारोभूगभोपरूब्धवस्तुसंवादिनामष्युपरम्मेन इराकदेशस्य 
पञ्चसहवर्षपूर्वसभ्यतायां भारतीयसभ्यतायाः मभाव आसी. 
दिति; तथा श्रीयुतसरेर्टीनमहाश्यस्यान्वेषणे बदचि- 
स्तानम्रदेशे दङिणेरानप्रदेदे चोपरुब्धानां प्राचीनवस्तूनां 
निदशेनेन भारतस्य प्राचीनसुमेरियाप्रदेशस्य ८ साम्ब्रतिकेरा- 

१ ७९४९ {7012 एप 18110852 , 4. 1, 1.1४; 
7३०1, २. 5 "1. 

` २ “सुमैरियन्प्देश्ीयाः पूर्वे च॒पाः-- 

“उक्र, वक्कुसः निमिरूद, पुनपुन, नक्षअनेन,...शगुर, मनि- 
नरम्ज्यः दलीप" ३० वकु, विक्षि, निमि, पुरज्य, 
अनेना,. . सगरः, असमज्ञ, अज्मन्‌, दिलीपः इत्यादयश्च बहुदः 
करमराश्च समाना दृर्यन्तेः" इति सरस्वतीमासिकस्य १९२७ अप्रेल. 
संख्यायां वणितमस्ति । 

२ 087४" 8 1406 ४८ १6 148 ए 9. 8. ४९8. 
6.90 41967. 

४ अद्यत्वे वैडर (1, .4. 8१५८] ) महाद्येन महेो- 
दरो-हरप्पा-मूगम॑निगतानां मेसोपोरमिया-युमेरियन्प्रदे्ोपल- 
न्धानां सुद्रादीनामितिहासादीनां च विशेषाच॒सन्धानपूर्वं तुख्नया 
भारतीयानां माचौननृपाणां तदेशोपरुब्धमुद्रादिषु एकद्धिपुरुषप्यन्तमपि 
तमच्ख्सयतया नामसाम्यं; केषांचिदक्षराणां सङ्घेतानां वस््वन्तराणां 
रिद्पकलादीनां च समच्छायां प्रतिपा उभयदेशयोः प्राक्तन 
सम्बन्धविषये एक अन्धं धभशाऽ 0 कारऽ्रत 30 २9०6 छत 
पप, निर्माय स्प्रीयो विचारः प्रकरीङ्ृतोऽस्ति ॥ 


उपौडातः । 








नदेशस्य ) च प्राचीनः समसम्यतासम्बन्ध आसीदित्यपि तेषां 
रिषोर्टपत्नादिभ्योऽवगम्यते ॥ 

प्यारि्टादन ( 2155026 ) प्रदेशस्य भूगभनिर्गतसभ्य- 
तायाः परीक्तणे तस्देदास्य समये समये विभिन्नदेशीयेराक्रा- 
न्ततया तत्र तेषु तेषु स्थानेषु तत्तदीयानां पू्वरुकणानासपट- 
म्भेऽपि एकस्मिन्स्थाने सर्व॑प्रा्ीनतया महेजोदारोग्रदेशोपल- 
उधसंवादिनां भ्राचीनभारतीयसभ्यताचिद्वानाययुपलम्भेन भारः 
तीय एव सभ्यतालोकस्तत्र स्वे्राथमिक इति मेधिक्सोसाद् 
दीरेखः ग्रतिपादयति ॥ 

अद्यत्वे परिस्छरतपथरथादिन्यवस्थयाऽपि मिर्जापुरीयादि 
सुन्दरग्त्पात्रादीनां सन्चिङ्कष्टेऽपि नगरान्तरे नीयमानानां रक्त 
णाय करियद्वधीयते जनेः! बंहीयोभि्ुंगंमेः पाव॑त्यश्ाकंरा- 
दिप्रदेदोरन्तरितानां भिश्रप्यालिष्टाहनेराकभारतानां चिरकाला- 
चस्थायिनामर्ङ्कारादीनां यातायातसौकर्येऽपि स्वरपमष्याघा- 
तमखहमानानां सृत्पान्रादीनामपि श्िल्यसाम्यमसाधारणं मिथः 
परिचय चिहवमुपरूच्यते ॥ 

म केवलमेतावदेव, पाश्चास्यानां प्राचीनक्षाखासु भारती- 
यानां प्राचीनपरिस्थित्तौ च इष्टानि धार्मिकसामाजिकाध्यास्मि 
कादिषु बहुषु विषयेषु समसूत्रालुवेधसाधनानि सभ्यतासास्य- 
लक्षणानि रएेतिहासिकतत्तल्रेखतो बहशो रुभ्यन्ते ॥ 


¶ (पमल प०पाणड] त ध कप्त हिमलैङ्‌ 89. 
81076. 
_- २८ क) भिश्रदेरीये पूवसंप्रदायेऽपरिवतंनीयकुलपरम्परायुसा- 
रिपौरोहिव्य-सेनादृत्ति-रिस्पव्यापार-दास्यरूपचतुःप्रस्थानविभागे 
सरितीयवणेभेदच्डाया; तदीये पूवेवृन्ते भारतीये इवे अरूप्छावनवृ्त, 
प्रजापतिस्थानीय "क द्राष्दितदेवतोछ्ेखः; वदेश्चीयभाषायां मात- 
दवु-आत्मू-पुष-उषा-आप-अपूप-त्रादिशब्देषु वहुषु माता-इभ~ 
आत्मा-पुष्प-उषा-आप-अपूप नरादिञ्चनब्दानां किच्चिषिकृत्याऽवि- 
करुमविन च राब्दतोऽथतश्च साम्यमपीक्ष्यते । एतद्विषये श्रीयुत- 
ध्य(नन्न्द्रमहादयेन ( 0भ¶शधो पणपायध्‌ 0 [धर 8००९. 
४ 9०]. शा, 1035, २. 250), श्रीयुताविनाश्चन्द्रमहाराधेनापि 
(९९०1० 1४01४ ४०] 1, ?. 245, बहु छिखितं वतते । मन्त्रान्त- 
रेष्विव शाखाभेदछृतं पाठभेदं विनैव .एकयैवासुपूरव्यां भारतं व्या्नवतों 
नैदिकस्य सावित्रीमन्त्रस्यावगमेन तेतान्यैश्च ऋगादिसौरमन्तरैः प्रति- 
पादस्य खयदेवस्योपास्तनं भारतीयः प्राचीनोऽस्ाधारणो धर्मः । 
भारतस्य दूरपश्चिमभागवति ग्रबतर नष्टं अष्टं विद्ारतमं मार्तण्ड- 
सन्दिरमपि भारतीयानां चिरानुढृ्तं खर्योपास्नमवबोधयति । मिश्र- 
देशे प्राचीननगरेऽप्रचङ्तिस्य सर्योपासनस्य पश्चात्‌"““ ` “चपति- 
समये जनेः म्रतिरोपेऽपि बरात्प्रवरतनेतिदयासः; पञ्चसदवरषमू्वतनेन 
तदीयसमाधिरवेन साकं वैदिकोक्तिच्छायानुविधायिखर्थस्तोत्रमुत्कीर्ण- 
व्रोपकभ्यते। पञ्चसहखवेषंपूवंतनानां मिश्वदेशोपकन्धमाण्डरिद्पकर- 
दीनामचतवे गवेषणेन महे्नीदारो-दरप्यादिप्रदेशाभूगभनिर्गतानां प्राचीः 
नभारतवस्तुिदपकरादीनां च तुरुनायां न केवलसुभयेषां समानता, 
किन्तु भिश्रौयानत्तिरायाना भारतीयाः कलादयो विवे्यैर्विविच्यमाना 
भिश्रादपि भारतस्य ज्यैष्ठगभितं समसन्नानुवेधं प्रत्याययन्ति ॥ 

( ख ) रोमदेीयगप्राचीनजाततः इष्ुस्कत्त (- १80४0.) नाम्ना 

१० काण उश. 





७३ 





भरस्यक्ताजुभवमेव सारितयोपादाय भारतस्य पाचोनाव- 
स्थाया अनुसन्धानेऽष्येतदीया सभ्यता म्राचीनतमेवावलो 
क्यते-महेजोदारोभूगर्भाटह्वयः प्राचीनतमा देवभूर्तयोऽप्युप- 
रुञ्धाः } तत्र॒ बह्यविष्णुमहेश्वराणां संवरनरूपा त्रिमूरषिः 
हस्तिव्याघ्रलड्गिखगसहिता ल्वसुर्तिः, सखीदेवतामूर्तिरपिं 
दृश्यते 1 खीदेवता ( 10811 6८१९ ) शूर्तयः सिन्धुतीरे वादु- 
कास्थाने इराम-पर्सिया-पएसिथामाहनर--स्पीरिया-प्याटिष्टा- 
इन-सादभ्रस-एजिषन्सीतट-वबाल्कन-मिश्रदेरशेष्वपि, `अरीसदे- 
शस्य केरद्वीपे अग्रपृष्ठयोः सिंहन्याघ्रसमन्विता 1010०82 
नास्ना व्यवहृत देवी मूर्तिः, एलोनियादेरे सिंहवाहना 0९४९९ 
नान्ना व्यवहृत देवीमूर्तिश्च प्राचीना रभ्यन्त इति महेओजोदा- 
रोविवरणपुस्तकाटु पर्भो भारतीयं च देजञान्तरीयं समसूत्रासुः 
वेधं दर्शयति ॥ 











धारके विषये सप्ठमपश्चमपुरुषाभ्यन्तर वैवाहिकसम्बन्धनिषेधनियमे 


“वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाघदि सप्तमः” इति प्राचीनस्मनिनियम्‌ 
साम्यस्य प्राचीनरोमग्रीसादिदेरसम्प्रदायोपटन्धेपु लिङ्गपृजन- 
नन्दिपूजन-पिवृश्राद्धाभिरालाञ्न्होम-गुरुकलदिक्षाप्रणाली- जात. 
संस्कार-पुनजन्मवादाध्यात्सवादादिपुं भारतीयासाधारणविषयप्रतिवि 
म्बनस्यः ब्रटिानां पूवेतमावस्थारूपायाः कैल्ट ( (शु्५ ) जातेधं- 
माचार्याणां इ इड ( "४, )-जातीयानां धामिकनियमेपु विदातिः 
वर्षाम्तं ब्रह्मचयंधारणम्‌ ; अन्तिमे वयसि बानप्रस्थचर्या, उच्चकुङे 
विद्यादानम्‌ , आत्मनौऽमरत्ववाद शत्यादिकैषु मारतीयासाधारणधर्म- 
च्छायाया दशनेन भारतीयसभ्यतासम्बन्धौ न कैवं प्राचीनतर- 


मूलक्रा्वास्वेव अपि तु ततः परं विभक्ताखपद्ाखाजातिन्यवहररेष्वप्यु 
परभ्यते ॥ 


१ ब्ह्मविष्णुमहेश्वरा भारते प्राचीनतरकालदेवोपास्यन्ते । 
भिन्नभिन्नदेवोपासनाममिं देश्चकालान्तरेण प्रचाङिते तन्तदुपासना- 
पथानां परस्परविमर्द परिहतंमेकीकरणेन उमामहेश्वरहरिहरादी 
नामिव वब्रह्यविष्णुमहैश्वराणामभेदभावमववोधयन्ती संवङ्ताकारा 
न्रिमूतिरप्युपास्यता प्रपेदे । द्विटीपनृपेण कामिकाचरे च्रिमूर्तरुपासना 
विहिताऽऽसीदिति देवीपुराणेऽपि (अ. ६० ) दृश्यते । बहु पुराका- 
लद्ेवात्र प्रसिद्धतया भारतस्येवासाधारण्य एता दैवताः । येन महे- 
लोदारोग्रदेदेऽपि त्रिमूतिरिवमूत्यादीनाुपलम्भः संमचित एव । 
ईट्शमूतिमिः सहैवोपरुब्धा खीमूत्िरपि भारतीयैः पुराकालादुपासिः 
तायाः श्ीदेवताया एव मूतिः 1 शक्तेरुपासनासंप्रदायौ भारते प्राची- 
नकारादेवामुवर्व॑ते 1 कुक्जातयोऽपि मारते पुराकारादमुवतेन्ते । 
महाभारतरामायणपुराणादिष्वपि दु्गादिदे वीनामुपासनेतिष्टासा अनेके 
रभ्यन्ते । निगमवत्पुराकारदैव प्रसिद्धास्तन्व्रादयौ बहरा आगमा- 
अपि शक्ते्महिमानमुपासनामुपासकान्‌ महष्यदींश्च प्रतिपादयन्ति । 
पूर्वापरम्रखतप्राकारायिते हिमवति अवाँग्पराग्भागयातायातसाधनघा- 
रदरारदै्रूपेपु उद्यान-जालन्धर-पूणंगिरि-कामरूपेषु चत्वारि 
सृन्तेर्महापोठाति तत्न तत्रान्यान्यपि शतशः पीठोपपीठानि भारते 
पुराकारान्मान्यन्ते । दक्तिप्रमेदानां काल्यादीनासतपन्तेश्चरि्ाणान्चेः 
तिदासा भारतीया एव । राक्तयुपासनासम्प्रदायौ द्विसदस्वर्भभ्योऽ- 
वाची इति. वदतां केषांच्िद्धिदुषां प्रतिवादाय महेजोदारोपरन्धा 
ईषदयः म्राचीनतरा मूत॑योऽपि विवेचकानां मयमान्दुद्धाय्यन्ति । 
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भारतीयानां पुराकाङे दूरदूरदेक्नान्तरपर्यन्तमप्युपरामस्त- 
दस्वियश्च ज्ञायते । वैदिक्यामप्यवस्थायां सुञ्युप्रतीनां दी- 
पान्तरगमनमवाप्यते । भ्राचचीनेतिहासानुसन्धाने ययातिनू- 
पतेः पुत्राणामनुद्रुद्यतवेसुप्रश्तीनां स्वनियोगापरिपारनेन 
पित्रा ह्ीपान्तरेषु निष्कासनं, पाण्डवेदूरद्‌रदेश्चानासपि विजयः, 
महाभारतीययुद्धभूमौ दूरदेशचरुपाणामपि सद्धावः, भारतीय- 
नृपादीनां गान्धारादिपश्चिमप्रान्तीयेः सह वेवाहिकसम्बन्धः, 
पुराभे नीरुनथ्या नामोल्रेखः, पाश्वात्यदे्ञीयप्राचीनेतिहास- 
सवादिष्वपि नामसंवादं रुन्धवतां केषाञ्चिन्नृपादीनां भारत- 
हरिव॑शादिषु नामोपलम्भः, मनुसंहितायामपि देशान्तरीयजा- 
तिविहेषाणां मूरुलरोतोनिर्देशनमित्यादीनि प्रचीनभारतस्य 
देशान्तरेषु सम्बन्धमवगमयन्ति} पश्चाद्पि (8.0. 217 समये) 
( ¶97 800 पतणध्यणणौ ›) संन्नाजो राज्ये भारतादष्टादश- 
भिक्तणां चीनदेशे उपगमङ्न्तं, 8.0. 00 इतान्ां 0098४" 
नामकचचीनदेश्ीयपुरुषस्य भारते यातायातदृत्त च श्रीयुतका- 
रिदासनागमहारयेनो्िखितमस्ति ॥ 

प्राचीनसभ्यताय! यातायातविषये बहूनां विवेचकानां 
बहुलो विचाराः सन्ति । समय एव याथातथ्यं स्फुर्दीकरिष्यति। 
सथेतरंथापि वा भारतीयप्राची नार्यणां प्राचीनपाश्चास्यजातीनां 
च सभ्यतासु अतिपुराकारेऽपि स्निङ्ृष्टो मिथः सम्बन्ध आसी- 
दिति वन्तु शक्यते ॥ 

आस्तां तावदसौ सभ्यतान्तरसस्बन्धः, प्रकृते वे्यकविष- 
येऽप्यभितो शं प्रसार्य विचारणे इदं पुरो भवति- 

लोके यावन्ति प्राचीनवेधकानि तेषु सर्वेषु ऋण्वेदोत्तरम्‌ 
आथर्वणं वे्यकसाहित्यं सर्वभ्रथममिति सम्मान्यते ! अथर्ववेदो 
भारतीयचिकरित्साविक्तानस्यो्पत्तिस्थानमिति वै्लानिकद्टिप- 
येऽप्यमूल्योऽ्ं ग्रन्थ इत्युच्यते ॥ 

आथर्वणे तेषु तेषु रोगेषु मन्त्रप्रक्रियया जौषधपरक्रियया च 
द्विधा चिकरत्सा प्रदर्श्यते) एवम्भावेनेव कौरिकसूत्रङ्ताऽपि 
छचन मन्त्रोपयोगेन केवरं जरादीनां से्नेन पानेन वा वि- 
नियोगः प्रदश्यंते । कचन मन्त्रेण सहापि तेषु तेषु रोगेषु 
जौषधविरोषाणामप्युपयोगो विहितोऽस्ति ! रोगो्यत्तौ कारण- 
त्वेन दुष्टा देवविरेषा अहस्कन्दादयो यातुधाना वा सन्त्रेषुप- 
छभ्यन्ते । तेषां निरसनद्शा मान्तिक्ी 

ऽष्यथरवेवेदीयभैषन्ये 


भरक्रिया, रोगाणां निर- 
४५ त, 
सनाय ओौषधम्रश्तिया लभ्यते 1 तत उन्तरो- 


तरं सन्त्रविद्योपचारपथमतिशशय्य ओषधोपचचारपथः प्रस. 
सार । परमन्ततोऽदयापि कचनांशविरोपेर्मान्तरिकविद्योऽप्युपचा- 
ररूपेण अन्थेशु भ्यवहारेषु चानुचर्तत एवेत्यवोचाम ॥ 
आसीरियविब्ोनियादेरो पू्कारे भारतीयपूर्वद्टाविव 
श्ुचिषुरुषसहवाससम्पकंसम्भाषणोच्िष्टमोजनादिना रोगा- 


~ __ _ 
एवमासेतुहिमाचरं विष्वगमिन्याप्य वतमानो भारते समुत्पन्नः 
शक््युपास्तनासस्घरदायौ गुणमदहिम्ना शाखोपद्ाखाभिविजम्भमाणे 
देशन्तरेषूपकन्धानां खीदेषतामूरतीनां तत्रत्यर्नामान्तरेण व्यवहारेऽपि 
त्ते त्तर सारतीयस्तम्यतायाः प्रभावं प्रसारयति 1 
९ लवः [0018 ( २, 29 ) ए 1911085 19० 
२ आयुवेद वौ नन्य्रपसायनं १, ५ त 
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उपोद्धातः । 










गमः, रोगाणां भूतप्रेतपिक्ाचाध्यपसर्गरूप्वं, दुरद॑र्शभीषणम्‌- 
त्यादिकल्पना, रोगनिरसनायाभिमन्त्य जलादिपानमौषधवि- 
शोषभक्षणम, ओौषधिविरोषधारण, प्रतिसरबन्धनं, पिष्टकधूल्या- 
दिभी रोगिणामावरणं, बरृक्तविशोषपल्लवादिभी रोगिणो समाजेन, 
रोगकारकदुष्टदेवताभ्यश्ागशूकरादिवङिदिानं, तान्त्रिकपद्धता- 
चिव भरतिपक्तव्यक्तेः केशनखपादधूल्याद्यभिमन्त्रणेन प्रतिकृतिं 
निर्मायापसार्जनम्‌, ऋण्वेदोपरूड्धमाडंकदेवतासमच्छायनान्ना 
मर्हकाख्यदैवताया उपासनेन रोगपरिहारश्चैवमादयो बहव आथ- 
्वणतान्त्रिकादिभारतीयप्रयोगसमानप्राया उपायादयो दश्यन्ते। 
मोलनसपू्वं भ्रातरौषधोपयोगः, विरेचनस्य महिमा, तेरेन 
विरेचनम्‌, उदरामये पर्वतीयकवणोपयोगः ख्श्युनोपयोगः, मेह- 
रोगे मूत्रपरीक्तणं, दन्तरोगे कीटानां हेव॒ता, इत्यादयोऽप्यायुर्वे- 
दीयविचारानुरूपा विचारा वस्तूपयोगा अपि तेषां रुभ्यन्ते । 
यथा आथर्वणसस्धदाये य एव श्ान्तिपुष्टयादिप्रयो्तारो धा- 
सिका आचा्यांस्ते मान्त्रिक्यां प्रक्रियया ओषधाद्युपयोगेन च 
रोगपरिहर्तारो भिषजोऽप्यासन्‌ , ये अथर्वाणोऽभिधीयन्ते, एव- 
मेव मिश्रादिदेशीधपूर्वृत्तेऽपि धर्मगुरव एव रोगादेरपि चिद्धि 
व्सका ( 21651 706० ) आखन्‌ , येन तदीया देवाख्या एव 
प्राधान्येन चिकिस्सास्थानान्यासन्‌ । तादशस्थरेषु ओौषधोल्ले- 
खरेखा अप्यरुभ्यन्त ॥ 

बेोनियाप्रदेदो रोगिणां चिकित्सायै आपणादिष्ु जनस- 
मवयेषु उपस्थाप्यमानानां वृत्तोपरम्भेन तदात्वे तत्र सैषञ्य- 
विद्याया विशेषोच्तिर्नासीदिति हेरोडोटस्‌ नाञ्च रेतिहासिक- 
बिदुष उक्तेः प्रतिवाद्रूपेण क्यास्बरूथोम्सन्नामको विद्धान्‌ 
बेच्छोनियानां वेकं नानुश्रतमासीत , शखमिषजः शस्यचिकि- 
स्सायामन्यथाद्र्वाणा दण्ड्या इति हेमूर्वन्‌ ( प्त्ट्णणा १ 
चेपसमये राजनियम एवासीत्‌ , इति द्हौयन्‌ 8.0.700 सभये 
अदंनना ( ^70-०५५ ) नामक्वेयेन र्िखिते उपरभ्परे 
छुन्तान्तपत्रे नेत्रचिकरिस्सनेन सक्ताष्टदिवसैरारोग्यस्य, नासिका- 
चणाहहिरूपचारेणोपजातस्य रधिरखावस्यान्तरौपधपष्टबन्धेन 
प्रतीकारस्य चेवमादीनां परतीकारादीनां सफ़रुताया उररेखो- 
पटम्भेन पूर्व॑समयादेव भेषज्यविज्ञानमपि तत्र सयुश्चतमासी- 
दिति निश्चाययति ॥ 

जसीरियाघ्रदेरो पूर्वंकाङेऽपि शखचिकि्सा विदोषतः 
प्रचकिताऽऽसीदिति पण्णणधपः 1,06€ मंहोद्येन र्िखि-. 
तमस्ति ॥ 

मिश्रदेशषीये भाचीने पेपर्याख्ये स्वक्पत्रे साशं रोगाः, 
तथां एवस ( 20618 ) त्वक्पत्रे उवरोद्ररोगजणोदरदन्तदणेथ- 
भ्टतयः १७० विधा रोगाश्चोपवणिता दृश्यन्ते । तदेशीयद्वादक्षा- 
वंशसमयकिखिते एकस्मिन्‌ पुस्तके तन्नव्यायाः कस्याध्िन्नार्या- 
रजोविकार बंदादयो रोगाः, भद्यत्वेऽभ्युपगम्यमाना नेत्ररोगाणां 
भ्मेदाश्च रुभ्यन्ते, सूच्मरोगाणामपि तच्र गणनादक्षानेन न 
तत्र रोगाणां बाहृल्यमलुमेयमपि तु तदात्वे तत्नव्यानां वितुषां 





रोगविषये विज्ञानबाडल्यसुन्नतमासीदिति प्रतीयते । हेरोडोरस- 
त्र 


९ £. 8. 2. ए० 4. 2. 746 1४ ए. 0. 11000800, 
र्‌ 9, ६५ ‰, १० & ९. 54, ॥ 





ॐपोदातंः। 
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विद्वानपि नीरुनदीपरिसरम्रदेशं स्वास्थ्यप्रदं वर्णयति । तत्र 
त्यानामपि असीरियाद्परदेश्लान्तरेश्िव भूतप्रेतदेवेप्रकोपादितो 
रोगोर्पत्तिवाद्‌ आसीत्‌ । चिषिससाविषयका अन्था मन्त्रमया 
आसन्‌; धार्मिकाः पुरोहिताधिकिष्सका अप्यासन्‌, इति 
0९0९ ९५००7५४ विद्वाज्गिरूपयति । प्राचचीनमिश्रदेशोऽप्यथर्व- 
वेद्‌ाजुरूप्येण मन्त्रतन्त्रसहितस्य चिकित्साविन्ञानस्य रसायन 
द्ाखस्य च व्यवहार आसीदिति ४ 86५0४ मंहारयोऽ 
पयुक्ञिखति । प्राचीनमिश्नदेशे तैरदृतद्रभेषज्यानामपि भ्यव- 
हारः श्रयत इति श्रीययुतसुरेन्रनाथदासगुक्षमहाश्ञयोऽपि 
निदिशति ॥ 

रीमदेशीयप्राचीनेद्रस्कन्‌ ( ४०3०9 )--जातेः, भीसदे- 
श्ीयप्राचीनजातेश्वच पूवेग्रत्तऽपि रोगनिच्रत्तये देवतोपासनाप्राथै- 
नावस्याद्यो मान्त्रिका उपचारा अप्युपरभ्यन्ते ॥ 

केल्टिकजातीयविचारे वेद्यकस्य धर्मस्य च मिथो धनिष् 
सम्बन्धः। तदीया धमंगुरवो डइडनामका एव चिकित्सका 
अप्यासन्‌ । आथवेणपद्भताविव तेषामपि मान्नत्रिके जौषधसम्ब 


न्धिनि चि्घिरसने दश्िरासीदिति 1. 84703 महोदयो किदिति 


यूरोपीययथयूट॒न ८ 1८४#० )-जातेः भ्राचीनचिङित्सायां 
मसखेवगेस्य ( 1<9860प्य् ) मान्त्रिकम्रयोगेण ( 60४7008) 
सह कतिपयभ।रतीयवेदिकमन्त्राणां सादश्यसुपकभ्यते, छमिः 
रोगेऽस्थिभङ्गचिकितसायां तु विशेषरूपेण तत्वादरयं सुस्पष्टं 
परिदश्यते इति एडाल्वोटे दन (4०10६ हप ) 
अपि छ्खिति ॥ 

एतजातेः प्राचीनविचारे भूतानां देवप्रकोपस्य पापानां च 
रोगे कारणल्वं, देवप्रकोपजे पशुवल्यादीनां प्रतीकारः, रोगपरि- 
हाराय दृक्षव्वगादो तदीयमन्त्रं विरिख्य हस्तादौ धारणं मन्त्र- 
पाठः, यन्त्रधारणं देवमूत्याप्टवजल्पानं, घूपादिभिरभूताद्पसा- 
रणप्रक्रिया चासादिति ए, 8००१००६ महादयो 7.०० महा 
शयोऽपि वर्णयति । एषां विषयाणासनुसन्धाने ाधर्वणप्रक्रिया- 
या भारतीयायुवेदीयप्रक्रिययाश तत्रापि बहूधा साम्यञुप- 
रभ्यते । लिशुनियादिजाव्यन्तरेष्वपि शाञ्द्बिदोषाचारव्यवदा- 
रायुवंदीयविषयादिष्ु भारतीयच्डायानुवेधो दश्यते ॥ 

उत्तरामेरिक्छाया रेडदण्डियन च्यारोकी ( 0067०९९ } 


जातीयानां प्राचीने मान्त्रिकमेषज्येऽपि आथर्वणमान्निकमरयो- 
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गस्य बहूधा साम्यमीचयते इत्यपि जोरी (ण. पण) 
महाशयो खिति ॥ 


“चीनप्रदेशे सार्ंचतुःसहखवर्षपूर्वतने तदीयन्थे दद्स. 


हखप्रकारा उवरस्य, चतुर्द्॑चविभागा आमादायस्य निर्दिष्टाः 
सन्ति । नाडीपरीक्तायां तन्न विरोषदृ्ठिरासीत्‌। २2. 0. 400 


व्षपू्वेत आरभ्य प्रतिवषमुपजायमानानामामयानां निर्षण्टपत्र 
कल्पितमासीत्‌ । चीनदेश्चीयमेषभ्यम्रन्थे आदरक-दाडिमभूल- 
चसनाभ-गन्धक-पारद्‌-बहुविधग्राणिमलमूत्रासङ्कयचक्तपत्र- 
मलादीनामोषधरूपेणोल्रेखोऽस्ति । चीनदेरोऽधापि लक्षशो 
द्रव्याणां ब्ुक्तपत्रमूखादीन्योषधरूपेण विक्रीयन्ते । शी तरवेध- 
नविक्ञानं तत्र॒ पूवेमेवासीव्‌। चिकित्साशाखेतिहासमप्रणेता 
ग्यारिखन्‌महाश्चयो याथातथ्येन चीनदेशीयंभारतादेव भेषज्य 
विद्याऽरम्भीति निरूपयति" इति श्रीसुरेन््रनाथदासगुप्तमहा 
हयेन निदिं्टमसित ॥ 

चीनराज्यस्य ?. 0, 200 सामयपिकतया चीनोल्खेखगर्भं 
कौटिल्यशास्त्रं नातिप्राचीनमिति कस्यचिद्भ्युपगमे अवेस्ता- 
ग्रन्थे निर्दिष्ासु पञ्चसु जातिषु चीनानामप्युर्रेखद्रोनेन 
व्चीनस्य आचीनस्वमेव । चीननामके माण्डलिकराञ्यं £. 0, 900 
हाताञ्द्यामासीदिति मोदीमहाशयेन निदिं्टमिति जयचन्द्रवि- 
द्ाङ्कारमहोदयो वणंयति ॥ 

तुफछानप्रदेशादक्तिणतः काराश्चरनामके स्थाने पूर्वसमये 
केचन प्राचीनकूचजातीया आसन्‌ । , ईंशवीयारम्भाषस्पूवं कदा 
तेषां तन्रोपगम इति छिमपि न ज्ञायते । सा दूचजातिरार्यश्ा- 
खीया इत्यनुमन्यते सर्वेः पश्चाद्‌ द्विजश्ताञ्दीसमये वणिग्जनः 
सह बोद्धधमंग्रचाराय तत्रोपगतानर भारतीयभिचलारोक्य 
अस्मदीयपूवंदेश्योद्धवा एते भारतीया इत्यात्मीयभावेन बडुश्स्ते 
सदृड्कवेर्नितीतिद्त्तं तेषासुपरभ्यते ॥ 

एतजातेस्तत्देशस्य च विषये चीनभाषायासुद्धिखितं 
प्रागितिद्खुत्तमेवयुपकभ्यते । हवितीयद्तान्यां मध्ये्चियापरसि 
सरम्रदेशान्र विजयमानेनापि चीनराज्येन बरुवत्या कूचजात्याऽ- 
धिष्ितेऽस्मिनर, प्रदेयो आ्रन्तुमरक्ये सस्युभयोदेशयोर्मिथो 
मेन्रीसम्बन्धः स्थापितोऽभूत्‌। ईशवीयाब्दारम्भोत्तरं २९५ 
३१६ अब्दसमथान्तरे तत्र बौद्धधमः पूर्णतया अचङितः 
आसीत्‌ । कुमारजीवनामा बौद्धमिद्धस्तत्रैवासीत्‌ । अन्येऽपि 
बोद्धमिक्तवस्तन्नोपगताः। बहूनि बौद्धस्तूपमन्दिराण्यपि निरः 
मीयन्त । तान्यद्यापि भूराभोदुपरुम्यन्ते ! भारतीया वणिजो 
बौद्धधमंप्रचारंकाश्चनेनेव पथा चीनदेशयातायातमङर्वन्‌ | 


ईशवीयाब्द्ारम्भा्माक्रारूदेवारभ्य दक्षिणदेचयस्थानां चीनदे| 
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व्यापारमागष्येषं एवासीत्‌ । इयन्सङ्गनामा चेनिक्रपरिनाज- 
कोऽण्यनेनैव वर्त्मना भारतयुपागमत्‌, इस्यैवमनवांचीनं तदीयं 
चीनभारतसहयोणि अ्रण्बरत्तम्गम्यते। तत्र भूगभंशोधनेऽतः 
परमपि प्रवृत्ते प्राचीनभारतसम्बन्धीनि बहूनि विरोषन्तरा- 
प्युपरुज्धु शक्येरन्नित्याज्ञास्यते 1 तत्र बाद्यकप्यां स्खितानि 
प्राचीनसस्छृतपुस्तकानि भारतीयसंस्क्रेतम्रन्थेम्यः दूचमषाया- 
मनृदिताः काष्टपद्िकोत्कोणां लिखिताश्चाजुवादम्रन्था अपि 
वहश्च उपलब्धाः । भूगसद्हूनि भ्राचीनवस्तून्यप्युपरुब्धानी- 
त्यपि स्यइनमहाश्चयेनं निदिष्टमस्ति ॥ 

भाषातच्वविदा 4. 0. उकनरमहारयेन तदीयक्चभा- 
षायाः संस्छृतेन सह तुरुनायां भारतीयायुरवेदीयोषधिवाच- 
कानां संस्कृतश्चब्दानां कानिचिद्विक्ृतानि कानिचिद्धाषोच्चा- 
रणक्तवेचिन्यमात्रयन्ति रूपाणि कानिचित्तद्धवरूपाणि च 
स्वरूपाण्युपरभ्यन्ते । रायर पुक्ियाटिकसोसाइटीपत्रिकायां 
्रकाशितमस्ति । ते शब्दा यथा-- 





(र का चका णा + 


माच्ष्ट (मिष्टा) सुक्मेखु ( सुच्मेखा) 
करञ्चपीज (करञजबीज) भरियज्कु (भ्रियङ्क) 
अपमाके (अपामा) विरङ्क ( विडङ्ग ) 
सारिष (ज्ञारिवा) उपद्रव (उपद्रव) 
सर्गी (मागं ) शाख्वणीं ( शाक्प॑णीं ) 
कलिरु (किजर्क) करोत (गिकोध) 
तकड  ( तगर ) कन्तकं ( गुन्द्रक >) 
पृङ्करच (अङ्गराज) चिपक ( जीवकं ) 
करणसारि ( कारबुसारी ) श्ञ्चपो (शिंशपा) 
पितरी ( षिदरी) पिष्पाक (पिप्पली) 
अश्वकान्तां ( जश्वगन्धा) मोत ( अजमोदा ) 
तेचचती ( तेजोवती ) कोरोदा (गोरोचन) 
मेत ( मेदा ) पिस्सौ (विश्वा) 
खादिरि (खदिर) सुमां (सोम) 


इत्येवमनिधितप्वंसमयाव्‌ तावति दूरे व॑तंमानायाः 
प्राची नकूचजातेरायंजातीयत्वस्य स्पषटोररेखेन तस्संवादयत। 
पश्चात्सङ्गतानां भीरतीयानामातमीयत्वेन समादरोरर्खेन च 
भारतीयायंजातित्वेन निथितानां कू्वानां भाषायामपि भार- 
तीयोषधिश्चब्दानां वि्त्याऽतिङ्स्या चं बहुशोऽनुप्रवेशदरौने 
सति भारतीयनतेस्तयदेश्ञोपगमेन साकं ते शब्दा अपि तन्नो- 
पगताः किं वा खमयेनोपराताः स्युः, उमयथाऽपि भारतीयायु- 
चेदस्य तावति देकशकारविप्रकर्षेऽपि प्रचारः भराचीनगौरवाय ॥ 

` इरानाभिजनानां पारसीकानामवेस्ताख्ये मूलमन्धेऽथर्व- 
वेदस्य तदीयभाषाया देववाण्याश्च विदोषतः सन्निकर्षो दश्यते 1 
तेषासपास्या देवता भारतीयैः परिचितस्यासुरस्योच्चारणमात्रवि- 
भेदेनाहरनान्नानिर्दिश्यते। अन्न्युपासन-गोपूजन-सूरयोपाचन- 
होमप्राघान्य-मित्रादिदेवताग्र्डतिषु बहुषु विषयेष्वपि मआाचीन- 
भारतस्यारोकस्तत्र भासते । इरानजातीया भारतीयार्यैम्य 


एव विभक्ता इतीतिद्ासविदिरप्यु्िख्यते 1 इरानदेशे एक- 


१ 1067005४ 4518 0} 7 २, 565-572. ?, 1 028, 
२१, ए. 4. 8. 1925, 7. 62 । 


उषीदांतिः। 























सेनियन्वं ( 4009670602815 ) चुपके, तथा प्रथमडेरियसं 
( भपप 1, 8. ©. 521 ) चपसमये डेमोकेडियस् ( 7619. 
6065 ) नामा, समयान्तरे स्टेसियस ( ८५68४५8 ) अपोरोनी- . 
डस्‌ ( 4.2०11०८1१० ) नामानौ च ग्रीकवेदया आसन्‌ । इरान- 
देशीय आओकदेशीये च भैषज्ये बहुशो विचारसाम्थेन इरानदेशे 
गरीकनै्यकस्य प्रभावोऽप्यासीदि्युर्रेखोऽपि इश्यते । इरान- 
प्रदेशेऽपि ससेनियन्सनरपरवंरो राजङरे ग्रीकवेचया इव भारतीया- 
वैद्या अप्यासन्‌ , विदेशीयानां तद्देश्लीयानां च वेयानां मिथः 
प्रतिस्पर्धाऽऽसीदिति स्पीगरूमहारयोऽप्युल्िखति । तेन इरान- 
देशीयवेदयके येष्वंरोषु म्रीसोपक्तमुद्भूता अक्ताधारणा विषयाः 
परिच्छिधन्ते, तेषु आसवे्यकस्य प्रभावः स्यान्नाम, परं वेयक- 
विषये ये भारतीयायुवदीयरो गच्चारीरक्ादिविषयका ! विचाराः 
समानतया तच्रोपरुभ्यन्ते, ये वा अक्ादिक्षाघधारणा अपि 
भारतीया विचारास्तत्र ज्ञायन्ते, तेषु भारतीयवेदयानां तदीय- 
वैयकस्य च प्रभावो निरूपणीयः । ग्रीसवैयङे भारतीयायुरवेदी- 
यविषयाणासपि साम्यं कीथ--( ^. 8. एन" ) महाशयेन 
यथा निर्दिष्टमस्ति, तेष्वंशेषु तत्रापि साक्तात्‌ परंपरया वा 
भारतीयः प्रभावः पश्चान्निरूपयिष्यते । इरानदेगेन सह भारत- 
स्य देशतोऽपि सन्निकर्षोऽस्ति। तस्यैव प्रथमडेरियसनृपतेः 
साहाथ्यभावेन 7. 0. 479 समे प्केरियारणस्थरे अीसवीरः 
सह भारतीयसेनाया युदधस्योज्ञेखनमपि रभ्यते। तदेवस्‌ इरान- 
भारतयोर्धनतरे सिथः सम्बन्धे भारतीयवेदयानामपि तत्र प्रति, 
छितत्वे चागम्यमाने भारतीयवे्ानां विशेषरूपेण तत्र भ्रभावौ 
निरूपणीयः । किमन्यत्‌ ; इरानदेशीयपश्युमारति ( ८८४1४ ). 
भाषायां भिषजभेषजमन्त्रादिच्ब्दसमाना वेषजं ( 29691428, 
368१ ), भिजिष्क ( 5६] ), माथ इत्यादिशब्द्‌{ अप्यु- 
परुभ्यन्ते 1 कं बहुना अभिनियन्‌ ( ^ ८०९५१५० ) भाषायामपि 
एषां चब्दानामेव स्वरूपान्तराणि ( एणणञणर, ठ708016] ) 
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इरयन्ते । इरानमाबायामपि वेचवाचको भिनिष्कराज्दः, 


षधवाचको वेषजंदाऽ्दोऽपि भारतीयमिषग्भेषनराब्दयोरेवो- 


चारविभेदछ्ृतः स्वरूपविरोषः । तथाविधो अथर्ववेदोक्तौ छरवे 
दोच्तौ च प्रधानक्लन्दावपि भारतात्‌ तत्र सङ्क्रान्तौ चेत्‌ तत्र 
सारतीयायुर्वेदस्य प्रभाव एतावताऽपि बहुशोऽनुमातुं शक्यते । 
किं बहुना पारसीकमतप्रवतंकाजरथुष्टादपि प्राक्तनेस्तददेशीय- 
निवाधिभि्मागीजातीयेस्थिं गुप्ता वेद्यकविद्या भारतीयव्राह्यणे 
भ्योऽधिगतेति चतुथश्चताब्या रोमेतिहदासङेखकानाम्‌ अमीनस्‌ 
मिनस" म्रश्तीनां रेषखोपरुम्भेन, इरानदेश्ञेऽतिपुराकारूदेव 
भारतीयवेद्यकग्रभावस्य स्पष्टतया ततः परमपि भारतीयवेः 
द्यानामुपगमद्रत्तोपरूम्भेन च भारतीयायुवेदृस्यारोकस्तत्र 
चिरात्‌ ्रतिफएङितः स्पष्टीभवति । आयुर्वदीयमन्थेषु चरकबृद्धः 
जोवकरीयादिषु बार्हीकभिषक्स्वेन काङ्कायनो निर्दिशेऽस्ति। 
घुरा बहुकाकमिरानाधिपर्येनाधिष्टितो बरुखुप्रदेश्ञो बाल्हीक- 
शाब्देन बोध्यते ! काङ्कायनस्य सुश्रुतव्याल्योद्धतसुश्रुतसतीथ्यं- 
स्वोक्तेः आमागिकत्वे "बार्हीकभिषजां वरः इति निर्दिषटेन काङ्का- 
यनेन ततर प्रवर्तिता वे्यशूविच्या भारतीयेव विभ्यति । अन्यथाऽपि 
मारतीयाचा्येः सह पक्प्रतिपक्तभावेन दरितसंवादस्य काङ्काय- 
नस्य जाचार्थङुको संमानेन निवन्धसंग्रहादौ संस्कृतभाषामयानां 
तदीयवचनानासुद्धारदक्चनेनापि भारतीयानुरूप एव तदीयोऽपि 
सम्प्रदायो न दे्ान्तरीयः, उुद्धसामयिकस्य जीवकस्याभ्यापक- 
त्वेनामभ्युपगतेनात्रेयेण काश्यपेनापि निर्दिष्टस्य बाहदीकभिषजां 
वरस्य काङ्कायनस्य समयो भीकवैधैः सदं सम्पकमुपेतानां 
पूर्वोह्लिखितानामिराननरपाणां समयाद्‌ अन्ततोऽपि गत्वा 
एकद्वशतवषंपूवं एवं दश्यत इति तन्न भारतीनां सम्बन्धः 
अभावश्च न किं भ्राचीनतरः सिद्धथति १ प्रस्युत एतावरन्तोऽश्षा- 
इति परिच्छेत्तं न शक्थन्ते, तदपि इरानप्रदेशाद्धारताच् कतिपये 
` वेंधकविषया ग्रीसवेद्यके अतिसङ्ऋान्ताः सन्तीति मतमपि 
ए. 8. उहत्कोरो निर्दिष्टमस्ति ॥ 
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पए्वमादिसरूपेण दृरदूरमपि भाचीनेष्वनेकदेशेषु शाखोपद्या- 
खारूपासु म्राचीनानेकजातिष्वपि न्यूुनाधिकरूपेण भारतीयमा- 
चीनव्यवहृतीनामाथवेणग्रक्रियासाम्येन मान्तरिकमक्षियया 
मेषजोपयोगेन च चिक्कित्सनसम्प्रदायस्य च गमकान्यसाधार- 
णरुक्तगानि बहुशो दृश्यन्ते । येषु मङृतविच्छेद्‌विस्तरभयादि- 
डमात्नमिह निदितम्‌ । एवं दर्शनं भारतस्य देशान्तराणां 
चात्तिपुराकारदेव मिथः पर्वियं सम्पकं व्यवहारं विद्याविन्ञा- 
नादिसिङ्कमणादिकं च निश्चाययति ॥ 


म्ाचीनभारतस्य सभ्यताया चिषयन्तरविभारोभ्विच आयु 
वेदीयविभगेऽपि प्राचीन एवोन्मेषः। आध्यात्मिङेषु विचारेषु 
बा्येषु कराकौश्चङादिषु च पुरासमयाद्विकसितां दशं दधद्धा- 
रतं सवपजीव्यद्यारीस्यात्रोपयो गिनि भैषज्यप्रस्थाने कथमुद्‌ा- 
सीत । आयुवदीयसंहितासु हु रखोकसष्टैः समक्ारमेव ब्ह्यम- 
आायुवेदोद्रमः अरतिपाद्यते । वैदिके सहिष्ये यथा हि विचयान्त- 
रागि तथेव वंघकविषया अपि ऋग्यज्ुःसामतैत्तिरीयादिषु 
ततोऽप्याथवणे विशेषत उपरुभ्यन्ते ॥ ` 

वेदिकखमयादेवायुर्वेदवि्यायाः संमाननेन उपवेदृपदूयुपा- 
दीयते । वेदिके समयेऽपि नानाग्रस्थानान्तरेश्विव आयुवेदौये 
प्रस्थानेऽपि पू महषंयो बहशः कइतपरिश्ीरनास्तत्वदशो 
बभूवुः । वेदिके समये शतशो वेद्याः, सहस जौषधानि, अने- 
कडा! रोगाः, तसतीकारोपायाश्चसक्ञिति अरतिपादितिमेव । ततः 
पराक्कारेऽपि आधुनिकविचारेण उपत्निषहखवर्षप्राचीनतयाऽनु- 
सन्धीयमानेषु एेतरेय-शतपथ-कौषीतक्यादिबाहयणेषु दन्दो 
ग्याद्यपनिषत्सु गभो पनिषदि श्रोतसूत्रादिष य॒द्यसून्नादिषु 
रामायणमहामारतंपुराणादिष्वपि अङ्खन्रत्यज्गादौनि श्षारीरकाणि 
रोगास्तत्परिहारोपाया मेषजानि एवमाद्‌य जायुेदीयविषया- 
स्तस्सम्बन्धिन ` इविहयसखा उपाख्यानान्युक्ञेखाश्चोपरभ्यन्ते । 
मदामारते युंद्ादिष्वपि साङ्ामिकसैन्येः सह वे्यानां चिक्घि- 
स्सकानामपि सह नयनं सर्वोंपकरणोपेतानां क्ञाखविदारद्ानां 
बहूनां वे्ानां युद्धसिबिरेष्ववस्थापने, तद्‌ द्वारा आदतानां प्रती- 
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१. रुदमणविशल्यीकरणम्‌ । | वि 

२. उपातिष्ठन्नथो वचाः शास्योद्धरणकोविदा | 
सबोपकरणै्क्तः डकरः साधु शिक्षिताः | --( महामारतं 

`  भीष्मपवणि अ. १२० 


३. 7, कोयं यन्वायुधं नैवं ये च वैचाश्चिकित्सका 
 तत्संगृह्य ययौ राज्ञां ये चापि परिचारकाः । 
५८ उ्योये अ. १५१ 
7, स्विबिराणि महाहयंणि राज्ञां तत्र पृथकश्थ्‌ । 
तत्रासन्‌ शिर्पिनः प्राज्ञाः.रतशो दन्तवेतनाः 
सर्वौपस्करणैयु्ता वैधाः रखिविशारदाः 1 ` 
~ -` “ˆ श्र) उग्रोगे अ, १५२ 


1. 
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कारमदकतरपि तन्न ततर दश्यते । एष विषो 
निर्दिटोऽस्ति । रामायणे सुषेणवेद्यकथा असिद्धेव ॥ 


कौटिकङीये सौङ्प्रामिकाधिकरणे शखयन्त्रागदस्नेहवसरह- 


स्तचिकित्वकरन्यादीनासपि सेनाप्रष्ठम गेऽवस्थानं निदिष्टमस्ति॥ 


पुरागेतिहासादिप्वपि न खस्वेष विषयो विररः ॥ 

तदेवं गुखदृचिणाप्रदेयाश्वानां भराप्त्ये काश्चीपतिं दिवोदास- 
सपेयुषे गाख्वाय हिमवन्मरे वायन्यदिलि मारीचकश्यपाश्च- 
मस्य निदेशनस्योपरूम्भेन दिवोदासादनतिपूवं कि वा तत्स- 
मकाल कृताश्रमो मारीचकश्यप इति महाभारतोल्केखः, मारी- 
चकश्यपश्य छऋक्सर्वायुक्रमसूत्रे इहदेवतायामप्युपलम्भः, ज- 
त्रेयखहभाविभावेन मारीचकर्थपोर्रेखः, वार्योविदस्य मारी- 
चकश्यपात्रेयपुनर्वसुसहभावः, कृष्णात्रेयस्य पुनर्वस्वात्रेयसा- 
स नाधिकरण्यं, चिकिष्सितप्रवतंकसत्वेन कष्णात्रेयस्य महाभारते 
निरशाः, आत्रेयान्तेवासितया मेस्योररेडखः मेडसदहभावितया- 
ऽऽत्ेयपुनर्वसूपदेश्यतया च गान्धारश्पस्य नरनजित उकर्रेखः, 
नग्नजितो दार्वाहस्य च सामानाधिकरण्यं, दास्वाहस्य 
काश्यपीये निर्देशः, गान्धारनरपस्य नग्नजित रेतरेयन्ाद्यणे, 
गान्धारस्य प्राणविदो नग्नजितस्तस्पुत्रस्य स्वर्जितोऽपि शतप 
ाह्मणे कोने, दिवोदासस्य कोषीतकिब्राहमणे कौषीतक्युप- 
निषदि काठकसंहिताब्राह्मणांसे महाभारतेऽप्युपकम्भः, तसपूव- 
पुरुषत्वेन धन्वन्तरेकांभश्चत्येवं सर्वतो दः भव्यं विचारणे 
मारीचकश्यपः, पुनवेसुरात्रेयः, मडः, नग्नजिदास्वाहः, वार्यो- 
विद्ते भेषञ्यविद्याचार्या पेतरेयकौषीतकिशतपथकाठकनाद्य- 
णकााद्नवांचीना धन्वन्तरिदिवोदासवद्‌व्ाह्मणोपनिषस्सह- 
भावेन ङतः पौर्वापर्येण वा वतमाना आसन्निति पूर्व प्रति- 
पादितमेव १ 

जात्रेयकस्यपादिभिरपि कति पूर्वाचार्याणां मतानि बहूनि 
नामानि च गृहीतानि इश्यते । एुषामात्रेयादीनां संहिताकवू- 
ह परवाचारयोपदिषटानां विग्रकीणेविषयाणां संहननममि- 
.भ्यज्यते ॥ 

तदेवं वेदिकास्मयात्‌ परम्परानुद्ता क्रमविकासेन चि. 
इद्धा चिक्त्खाविद्या पूर्वतनमन्थानां विरोपेनाद्यस्वेऽनुपरम्भे- 
ऽपि -उपकम्यमानात्रेयुश्रुतकस्यपादिन्थान्यतविषयाणां 
-निच्याने स्मये परां प्रौडिमापन्नाश्नुभूथते । चि्धित्साशर- 

घनेराग्रेयकस्यपमेडादिभिरपि श्ञल्यप्रक्रियायाः सूचनेन शस्य- 

विचयाऽपि प्राचीना तदासे प्स्थानविेषरूपेण प्रौढिमाद्धा, 
चाऽवगस्यते । प्रिरेवातेयादिभिरद्िितेषु शालाक्यादि षड्‌- 
दिभागान्रेष्वपि विचारपूर्णाः भरोढा मन्थाः स्युः । कालवन. 
कामपि रोपो महते खेदाय ॥ 


|निश्िन-सारद्ान-जतूक्ण-पराशषर-हारी त-कारपाणि-~भा. 
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4. 7, 2, 91, 52, 

२. चिकित्सकाः रकयन्त्रागदस्नेहवखदस्ताः स्ियश्वा्ञपान. 
प्िण्वः उदषणीयःः प्रषठतोऽ्युगच्छेयुः ( कौटिलीये अधिकरणे १०), 
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युपुत्र-भोज-कपिर्बरादीनामाचार्याणां भूततन्त्रस्य चाद्यते 
मूरुमन्थानुपरम्भेऽपि तेषां वचनानि ताडपच्नीये प्राचीने उवर- 
समुच्चये, केषाचिदेषामाचार्याणामन्येषामपि कतिपयानां 
वचनानि पश्चात्तनेषु तन्त्रसारे चरकादिव्यास्यासु निवन्धम- 
न्थेषु च सयुद्‌ धतानि बहून्युपरम्यन्ते । एवयुपरम्भेन ताव. 
त्कारूपयंन्तमपि तेषामाचायांणां मन्था उपरुम्यमानाः परिन्ञी- 
त्यमानाश्चासन्निति स्पष्टप्रतीतयेऽयापि चिह्वमवश्िष्यते ॥ 

पराचीनैरात्रेयकश्यपादिभिः काम्पित्यगङ्गाद्वारादिकं तन्त. 
सस्थानमङ्कवेद्भिरायुवेदाचायेंस्तत्तसस्थरेष्वेव स्वोपदेशपरस्प- 
रया सिष्यसंम्दाया्यभिवधनेन स्वस्वीया विचारा एव फेवल 
न भ्रकाशिताः, अपितु जयस्वे वेधविद्यापीठमधिशितैस्तैस्तैवैया- 
चायेसतत्न तत्र प्रदेशे सम्भूय वैचसंमेकनसमितिमवस्थाप्य 
स्वस्वविचारोदुःभूतानां नवनवानां प्राचीनानाञ्च विषयाणां 
विमश्चंनमिव भाचीनकारेऽपि यदा कदाचित्‌ देशदेशान्तराग- 
तेस्तदानीन्तनैः प्रसिदधस्तैस्तेराचरयेस्तेषु तेषु स्थंनेषु सम्भूय 
परिषदमवस्थाप्यापि परस्परविमर्शां विधीयमाना आसन्‌ । 
येनेवं विमर् शाणसङ्करषोञ्ञ्वकानि रत्नानीव तानि तानि सि. 
दान्तरस्नानि, नवनवा विचाराः, स्वस्वाभिध्रायविचाराश्च स्व. 
स्वसंहितासु निरदिं्टाः दश्यन्ते ॥ 

प्ाणिनिनाऽपि गर्गादिभ्यो यिति ( ४-१-१०५ >) सूरी. 
यगगाव्गणे जतूकणेपराररागमिवेशखब्दानायुर्रेखनेन, कथा- 
दिभ्यष्टगिति ( ४-७-२) सूत्रे कथादिगणे आयुर्वेदश्दं 
भरवेश्य तत्र साधुरित्यथै (आयु्ेदिकः” इति पदसाधनेन च 
तदत्वेऽप्यायुर्ेदविध्ा समुन्नतावस्थायामासीव्‌, तत्र कुदार. 
विद्वांसोऽपि बहव जासन्नित्यपि प्रतीयते । 'मन्तायुरवेदभ्रामा- 
ण्यवच्च तत्मामाण्यमाप्प्रामाण्यात्‌ इति ( २-१-६७ ) सूत्र 
कृता गौतमेन तत्तदौषधोपयोगोपदेानुखारेण तन्तद्रोगनिच्- 
स्यादीनां कामेन आयुर्वेदस्य विषभूताज्निभतिषेधार्थानां म- 
न्त्राणां च तत्तस्योगविरेषे फकानुपष्छवेन यथा प्रामाण्यं व्यव. 
स्थितमेतत्तील्येषु सर्वेषां वेदानां प्रामाण्यमिति आयुर्वेदादेःभ्रामा- 
ण्यं सिद्धवत्‌ कृत्वा तन्निदुर्शनेन सर्वेषां वेदानां ग्रामाण्यस्यन्यव- 
स्थापनेन भ्राचीनाचार्याणमेषां समयेऽप्यायुरवेदविद्यायाःप्रचारः, 
संमाननं, भामाण्यं चाभ्युपगतमासीदिति च तायते, न्यायम- 
अरीकारेण जयन्तमहेनाण्यस्मिन्विषये सुभिरूपितिमस्ति ॥ 

महावग्गादिपारीग्न्थरेखे काराजजन-रसाजन-सोतोञ्जनः- 
गेरिकाद्योषधानां, भगन्द्रादिरोगाणां त्रिदोषाणां, स्वेदनवस्ति- 
कमादीनां च भारतीयायुरवैदिकदिषयाणां तदीयश््दैरव्यवहता. 


९. एष॒ भोजः प्राचीनाचायैः युश्चतसमकाटीनो र 
धारानगराधौशचः ।॥ ५ रीनो नतु 


२, हिमवतः पादै, चेवंरथवने, ज॑नपदमण्डले पात्रालक्षुतरे 


। ऋाम्पि्यराजपान्यां पञ्रगङ्गे च आयुर्वैदीयभिचाराय महदु्षौणां पम" 


वायश्वरकसदितायां तत्र तत्रोिखितोऽस्ति । ततैव विमानस्थाने 
परिषदोऽपि निरूपणमस्ति । काश्यप्संहितायामपि जातिखल्नीये श्रति 


परिषद (¶, ७९) “भूयांसः” ८ प. १५३ ) इति परिषदो विदरत्सम- 
वायस्य चोष्ठेखोऽस्ति ॥ न 


२ न्यायमज्न्याम्‌ ( ध. २५ ३-२६० ) । 


उपौदातः । 


७९ 





नाभुपरम्भेन जीवकीयचिकिस्सनश्त्तेन च दुद्धसमयेऽपि (2 
0. 600 ) एषीयः प्रचारो बहुशः स्फुटीभवति ॥ 
महावग्गीयजीवकस्य चरित्रानुसस्धाने गुरुणा परी्षायं 
वनस्पत्यारोष्वनाय नियुक्तनानेनकस्याप्यजुपयोगिनो बनस्पते 
रनुपलम्भवणनेन भेषजग्रयोगेण बहूनां ती्ररोगाणां चिक्तित्स- 
नेतिवृत्तेन च कायचिकित्सायाम्‌, अन्त्रमेदनकपारूमेदनपरयं- 
न्तया शखभ्रक्रिययाऽपि चिक्ित्सनेन शल्यप्रस्थानेऽप्यसाधा- 
रणं विदोषविज्ञानं तदीयमवगम्यते । तस्य महावर्गतिञ्वतीय- 
कथाजातकादिरेखेभ्यो बुद्धस्य तत्कारीननुपादीनां च चिक्ठि- 
त्सनस्य निरदरोन तस्य जुद्धसामयिकस्वं, तक्ञेखान्तस्य तक्षरि- 
रायामध्ययनमपि निशेव शक्यते ! परं महावग्गरेखात्‌ तहि 
शाप्रमुखात्‌ कस्माशिदेवाचार्यात्‌ तद्भ्ययनमायाति । तिश्व- 
तीयोपकथात आत्रेयात्‌. तद्ध्ययनं प्रतीयते इति केचन 
वदन्ति 1 तस्य मूख तु न प्राप्यत इति पूं ( घ. ४१) उक्त 
मेव । तेन स चात्रेयः चरकसंहिताया मूराचार्यः पुनर्वसुरात्रेय- 
एवेति न ततोऽवधा्यंते । चरकसंहिताया टेखादपि पुनर्व॑सुरा- 
तेयो, भिश्चरात्रेयः, कृष्णात्रेय इति त्रय आत्रेयास्तदानीं वेय- 
विद्यायामाचार्यस्वेन प्रविद्धा ज्ञायन्ते । आत्रेय इति गोत्रनाम । 
तद्रोत्रोस्पन्ना अनेके पूर्वापरा आत्रेयश्ष्देन शञ्छन्ते । जीवक 
स्याचार्यवेनाभ्युपगत आत्रेयः कतम इति एतावतेवानिश्वीय- 
मानतया आत्रेयशब्दसाम्यमात्रेण स एव पुनवेसुरात्रेयो जीव- 
कयुरुरिंति न वक्त शक्यते ! आत्रेयेण तिखीषणीयाध्याये निवि 
धौषधवणेने शशखम्रणिधानं पुनरछेदनभेदनन्यधनदारणर्ेख- 
भोत्पाटनप्रच्छुनसीवनेषणक्तारजलोकसश्ः इति शदखपणिधा- 
नस्य नाममात्रोदेशोऽस्ति ८ प्र. ५७८ ) । सोऽपि तद्ध्या- 
यीयविषयाणामस्ते कष्णात्रेयत्वस्योष्घेखात्तदीयः प्रतीयते । 
काश्यपसंहितायां “परतन्त्रस्य समयम्‌ इति श्त्यविद्याया 


परतन्त्रूपेणोह्ेखवदत्रेयेणापि शधान्वन्तरीयाणामरः “पुकः 
इस्यादिश्ञब्देरधान्वन्तरसं्रदायो निर्दिष्टः । चिकित्सास्थाने 


हि्रणीयाध्याये ज्ञल्यम्रस्थानीयोपन्वाराणामपि निर्देश्लोऽस्ति । 
परं स निदेशः पश्चाद्द्ठबरुपूरितांश् एव। ठदीकाकतं णां मतमे- 
देन तदंशस्यात्रेयाश्चिवेशीयांश्त्ववादेऽपि तन्नेवाध्याये--“इति 
षड्विधमुदिष्टं शखक्म मनीषिभिः? ( शो. ६१ ), तेषां 
चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकित्सिते, ( छो. ११९ >) 
हत्युक्तेः स्वारस्येन प्रस्थानान्तरीयः परकीयः संप्रदायो निर्दिष्टो 
ऽवगम्यते । ततः पूर्वमराश्चिकिष्सितप्रकरणे ८ अ. १२) अश्ै- 
सायुपचाररूपेण नानाविधौषधप्रयोगान्‌ प्रथमं निर्दिश्य-~ 

"तच्राहुरेके शसेण कर्तनं हितमर्छसाम्‌ । 

दाहं क्षारेण चाप्येके दाहमेके तथाऽधिना । 

अस्त्येतद्धरितस्त्रेण धीमता श््टकममंणा ॥ 

क्रियते निविधं कमं अंशस्तन्न सुदारणः ॥ 

(चि. अ. १२, शो. ३२ ) 


इति शखक्तारदाहभक्रियाया एकीयस्वेन परकीयस्वापरपर्या- 


यरूपेण निर्देशनं, तत्र अह्पत्तानेन हानिसंभवाद्धुरितन्त्रक्षाना- 


वश्यकस्वं ब्रुवता तस्मिन्‌ विषये स्वस्य॒ तारस्थ्यमिवावबोध्यते 


१, [06890 (9165 2, 98. 


* | आव्रेयाचार्येण । सुश्रुते--अष्सु प्रस्थानेषु कतमत्‌ भस्थानमुष 


दिशामीति दिवोदासोक्तिवत्‌ युनवंसोरत्रेयस्योक्स्यदद्नेम 
आत्रेयसंहितायां विषतन्त्रादिविषयान्तराणामनुप्रवेदोऽपि शल्यः 
विद्याविषयस्यानुपदेशेन च तच्छिष्याणां षण्णां कायचिकित्सा 
विषय एव अन्यग्रणयनेन शाल्यप्रस्थाने शिप्यभूतस्यान्यस्य 
कस्यापि नामायुपलम्भेन च अद्यत्वे कायचिकित्साविषये शखख- 
चिकित्साविषये चासाधारणवेदुष्यवतां भिषजां ( ए०४ 
820. ऽप्रण्ट€0" ) पार्थक्येन श्रसिद्धिवत्‌ तदात्वे पुनर्वंसोरात्रेय- 
स्यापि कायचिङ्कित्साविषय पएवासाधारणवेदुष्यमाचा्यंभाव- 
श्चासीदिति परिज्ञायते । महावग्गीयजीवकस्य तु कायचिकति 
त्सायामिव श्ल्यचिकिंस्सायामष्यसाधारणं वेदुष्यमीक्ष्यते । 
पुनव॑सोरात्रेयस्य श्िष्यष्वेऽस्येदशस्यासाघारणस्य सतीर्थ्यस्य 
अथिवेश्षाष्ठीनां षष्णां पुनवंस्वात्रेयश्षिष्याणां सहभावेन किमिति 
नाम नोपादीयेत । आत्रेयपुनर्वंसोरपि पूर्वतनस्यातरिपरम्पराग- 
तस्यान्यस्यैवात्रेयस्यान्तेवासी जीवकः स्यादित्यपि कल्पयितुं 
न शक्यते । तथात्वे चरकसंहितायायुपक्रमभ्रन्थे मध्येऽपि 
सिद्धानां पू्वेषामायुरवैदविदामाचार्याणां निर्देशे तथा भसिद्ध- 
तरस्य महाभिषजो जीवकस्य नाम किमिति नोपासं स्यात्‌ । 
बुद्धसाभयिकजीवकगुरोरात्रेयादष्यर्वाचीनस्वेन संभावनेऽनेना. 
त्रेयपुनर्वसुना काश्ीनरेशशयोर्वायो विदवामक्योचदेहनिमेश्च समं 
सामयिकमुल्ञेखं र्वता वेदविद्याध्येतृतया जातकाध॒क्तस्य 
कारीपतेर्बह्य दत्तस्यापि नाम किमिति नोपादीयेत । तत्साम 
चिकेन काश्यपेनापि कथं नोपादीयेत । अभिवेकस्याचायो हि 
आत्रेयपुनर्वसुश्ाब्देन काग्पिस्यस्थानीयष्वेन निर्दिश्यते । बुद्ध. 
सामयिकजीवकाचायंतेन स्ञात आत्रेयस्तु तत्तरिरागतस्येनः 
निर्दिश्यते । काम्पिल्यं वेदकाराच्‌ असिद्धं, तत्तशिखा तु पश्चा" 
देव प्रसिद्धतरेत्यवोचाम । अर्वाचीनतया कल्पने अनेनात्रेयपु* 
नवंसुना तथां भ्रविद्धायास्तरुक्षिरायाः पाटलिपुन्नस्य च नाम 
किमिति मोपादीयेत, इष्येवमारोचने आत्रेययुन्वंसोः कारो 
नार्वाग्‌ भवितुं शक्रोति । ततः पश्चात्तनोऽन्य एव वसिष्ठादिश्च 
ब्दवष्टोत्रनाभ्ना आत्रेयद्ाब्देन व्यवहतः शस्यप्रस्थाने कायचि- 
किस्सायां च वेदुष्यश्ञारी तक्शिकायामाचायेः स्यात्‌ । तत 
एव बुद्धसामयिकेन जीवकेनाधीतं स्यादिति कथयितुं शक्ष्यते । 
अतः केवरुमात्रेयश्चब्दमान्नसुपादाय पुनवसुरात्रेय एवास्य 
जीवकस्य गुररिति साधयितुं बरुवस्ममाणमपेच्यते, रष्यादि 
पूर्वं णर. ४१ ) प्रतिपादितमेव । तस्य छृद्धजीवकनाम्ना अप. 
रस्य जीवकनाम्ना प्रसिद्धिरपि योषं पूर्वापरभावं शचावबोधः 
यति एवं परितं आरोचनेन तिढ्बतीयोपकथोक्तात्रेयोऽपिं 
युनर्वसोरात्रेयाष्टिभिन्नः पश्चात्तनशचेत्यायाति ॥ 


यदि नाम पूर्वोपदर्दितदिश्चा एतत्तन्त्राचायस्य शृद्धजीव- 
कस्य महावगगादिबौद्धमन्थनिर्दिष्टस्य भसिद्धवेधवरस्य जीवक- 
स्य च जन्मस्थानगुर्कुलचिकिंटनेतिहासादीनां मिथो विभि. 
न्नानां विसेदुं साधयतां बहूनां बाधकविसंवादकानां दशंनेऽपि 
स्वस्वविषयोपरक्तदश्टिभिर्टिंखितेष्वितिहासेषु तथेतरथा वोल्छे 
खेऽपि प्रमेयांशमात्रमजुसन्धाय संवादः सम्भावनीयः । महा- 
वरो ` तत्पू्वसित्रानुसारेण कुमारश्रत इति. वक्तुमौचित्येऽपिं 
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मारभञ्जो इति तद्विशेषणेन कुमारश्टत्य इति परिचियविदो- | स्तु जीवकः, तेन चारूतन्तरपरिक्ञानायापि तदात्वे असिद्धा कश्य- 
षलाभात्‌ तत्साधकतया राजङमारेणाभयेन पारितस्वरूपं | पसंहितेवोपात्ता स्यात्‌ , आयुवदीयपरग्परागतानि तदास्वे उप- 
यस्पूव्॑तं निर्दिष्टमस्ति तत्र न स्वारसिकं सङ्गमनं भवति । | रुभ्यानि आश्चिनमारद्वाजादिसंहितान्तराणि च विशेषत्निज्ञा- 
पालीरेखतस्तस्य कुमारगत्यस्वे कौमारभृ्यवेत्तस्वमेव विनिग. | नायावरम्बनानि भवेयुः। तदात्व उपस्थितानीदशाना्षमरन्थान्‌ 
मकं स्यात्‌ । पूरवंसस्परदायानुसारेण कौमार्त्यजाब्देन वाल- | परित्यज्य अन्थान्तराणां, पूर्वसमये भलिद्धानितिहासतोऽपि 
चिक्िरसेवावयोध्यते । काडिद्ासेनापि संवादिन आत्रेयादीनाचार्यान्‌ विहाय अनुपस्थितेभ्यो वैदेश्ि- 
तत्परत्वमभिप्रेयते । तादृशस्य महाभिषजो वारचिकिस्साह्च- | कादिभ्य आचार्यान्तरेभ्यो वाऽध्ययनं कल्पयितुं न किमपि 
तानुल्लेखेऽपि तदधे्तस्वं न खलं न सम्भवति । पुराचरतते चन | प्रमाणमवरुम्ब्यते । यदि तथाऽभविष्यत्तदा आत्रेयञुद्लिखस्सु 
नेसर्िकविषयोपरिथनौ दैवी शक्तिः किमपि कौतुकं वोक्धिखितं तिञ्वतीयकथाज्ञातकादिभन्थेषु तथाऽप्युदङेलिष्यत ॥ 
तत्र तत्रदयते । तत्रान्तनिभ्याने किमपि रहस्यं भकरियन्तरे- | पुरा समयादेैव विद्यासम्परदायोऽञ्वरे भारतीये पश्चिमवि- 
णोपरज्ञकतयाऽववोधितं भ्तिभासतते । अस्मस्तश्न पञ्चवा्ि- | आगो तक्शिकापरिसरमदेशलो बुद्धसमयात्‌ पूर्वतः पाणिनिन्या- 
कस्य भ र 1 डिसद्रोरन्येरपि परःशतेरवेदवेदाङ्गादितत्तद्धिषयाचायैकरयाचा- 
इद्भव कमपि कोतुक, वाद्धभन्थोक्त पि पूवतनसु- त आसीदिति विदितमेव । 
दप्यादिवाल्यदृत्तमसाधारणमित्युभयतः किमपि वारुरहस्यं ५. 
[वि । म ५७ शवविद्यार्ये आयुर्ैदधुर्वदगान्धर्वविद्याऽ्थंशासरलायनधरम॑सा- 
महावम्गरेखे जत्ेयालुरलेतेऽपितिव्बतीयमाथाया तच्िायां 1 न दरिभानालनययताभापयदणिः 
जीवकेनात्रेयादवेधविद्याया ग्रहणस्योररेखश्चास्ति। चरफेआत्रेयेण चरे वेषो वीत्‌ वा विनि 
हेखेऽपि तथा प्रसिद्धस्य जीवकस्यानुरकेखेन भ 
6 मो घृद्ध- 7 ५ ०3 र 
जीवकीये प्राचीनेन कारयपेन सह जीवकस्य प्रशनप्रतिवचन- तन 1 = 
सौखिकवमद च वुपवणयता तत्समये भीसभिषजोऽपि आयुवेदिक्ला्यै 
मु ४ गीर ५ लि, तत्तशिर(यामागच्छन्त आसन्‌ , तत्रैव जीवकोऽपि गत्वाऽऽ- 
7 ॥ क यु्वद्ाखमपटदिति च यदुद्धिखितं तत्‌ पश्चात्तनं बौद्धधर्म 
वा नामकदेशसाग्यमातरेण आत्ेयोऽपि व एवः | सरणकाकुपादाय निदिं स्यात्‌ । जातकग्न्धेष्वपि तक्तसि- 
दवीनदो धार ध ऽपि चौदन्धोक्तः सिद्धो भिषम्नीवक एवेति च लाविद्याख्ये भारतीयतत्तवमदेशागतविद्याथिभिर्भारतीयाध्याप- 
म्यम्युगम्येत, तदाऽपि आनि ररि केभ्यो भारतीयपूर्वसम्प्रदायञन्थानां स्छत्यायुवदधनुर्वेदार्थशा- 
एवायाति ! न तु ततोऽपि पश्चात्काखः | इतोऽपि २६०० वषै. जावीनामेवाभ्ययनसुहिखितं द्यते, आतरेयाजीवकस्याध्ययः 
भयोऽनबाकतनत्वमेव सिद्धयति ॥ ७७ ८ त त 
वितर षयस्यकसूत्रे सं्रथनं अमयुर्पादयति । महाव 
म गीयजीवकाध्ययनसमये रि वोदधधमेस्य प्रारग्भिक्य- 
समकदायाु्म्य तदाल परं रोधना 7 चस्थाजाताऽऽसीत्‌। इद्स्येतिद्रत्ततोऽपि तत्समये मगघ-साके 
रूपदेशाष्ययनवलोपजाततयाऽष्ययनाध्यापनमणाकीयौ रवस्य ७. 4. १ | 
2 | तेपा न्थानामञुसन्धाने यमु. 
युसन्धेयतया तदात्वे परचारवरोन परःशतानां व्यक्त्यन्तराणा- धर्म॑प्रचारणं च नोपरभ्यः 


तारतम्यमाजामायुवैदनि्यामिदा : पश्चिमदिग्भागे बुद्धस्य गमनं धर्म 
मपि तारतस्यभाजामायुवेदविदयाविदां विशेषतः सम्भवेन काय- न ¦ पस्वियं 
चिकित्साया श्ल्यमस्थने च स तमः आवि ते। तक्षिरायाः परिचयं दधानो महावग्गरेखोऽपि तस्पदेदो 


यनेन पूणयौवनारूदोऽवगम्यते ॥ नौदधपरमप्सावं नालुदर्शयति । अदेक्जेण्डरागमनसमयेऽपिं 


मृपान्तराधिष्टिते तक्तशिराप्रदेशो कौद्धधरम॑ | 
` त्रेशिष्यतया कीतितेन जीय = , ध चृपान्तरा तक्तरिराम्रदेशे बौद्धधर्मप्रभावो नावगम्यते । 


५५८०८ पश्चादशोकनपतेः समये मिरिन्दरेण चौद्धधर्मग्रहणोत्तरं चा तन्न 
नाय त एरवाभतिसंस्छृतावस्थारूपाऽतत्रेयसंहितेव, जौद्धधर्मप्रचारेण तक्तिलाविश्चविद्यारयेऽपि तखभावः ससमुन्मि- 
शस्यमस्थाने वित्ञानाय जत्रेयसंहितायामपि लमानदशा धन्व- | मेष, ्रदि नाम भ्रीकवै्यानां तच्रोपगमः स्यात्‌ तहिं पश्चान्तने बौद्ध 
न्तरेरर्रेखेन पुराक्रालादसाधारण्येन प्रसिद्धा सुश्चतसंहिता 


तव्ू्ावस्थारूपा सरि छ - | भरभावप्रसरणसमय एव सम्भवेत्‌ । इद्धसामयिकस्य जीवक- 
तिदत्तगतग्छिय धन्बन्तरिसंहिता वाऽधीता स्यादिति तदीय स्याभ्ययनसमये तु जन्मनाऽप्यब्धसत्ताकस्य आकवैयकयथ. 
कोशलफलबलकर्पनीयमेव । स एवान्यो 1 धोरो शोभि 


. मजनकस्य हिपोक्रिटसस्याप्यागमनमपि न सङ्गच्छते, नतरां 
गार्ह भभम मृण ` पटु रषामनयेषमप्यभ्यापकसवम्‌। । तदात्वे भीकवै्यविद्यासुगन्ध- 
-( डले २ सृ) । 
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१. भारती वषं ४८. १, ७०४, 


कन्डन्कन्काकन्कन्कनकन्कन्क्कन्कानन्कन्कन्कन्कन्कनन्डनककान्कनकनकनकन्कनकन्ककन्कानकन्ककछन्कन्कनकन्कक्ककन्कन्कन्कनकण्काकन्काकन्कान्काकान्कावन्कावान्वायवागाय थ ककककाण्कवानगायायकतायव 
7 ० 


रुडधये भारतीयानां यवनदेश्लोपगमस्य, अत्रोपगतैः भाचीन- 
यवनैभांरतीयवेचके अतिरायाधानस्य कस्यापि भरीकयैयकस्य 
भारतेऽध्यापकटवस्य वा चन्तं भारतीये आसीये वा इतिहासे न 
किमपि लभ्यते । राजदौव्यमादाय भारते समागतेन स्वयं 
्रसवेद्येन मेगस्थनीजेन आकवेधयानां यवनानां भारते अध्या- 
पकस्वस्य प्रभावस्य चानुर्रेखेन, व्युतं चन्द्रगुक्तराञ्ये वर्तमा. 
नानां वेदेशिकलजनानामामयावित्वे आरोम्यसम्पादनाय भारती 
वैद्यानां ` नियोजनस्य व्यवस्थाया उररेखेन तदात्वे भारते 
भेषञ्य विद्याया भारतीयवे्यहस्तगतस्वं येदेशिकानां केरातोऽ- 
प्यप्रभावश्च स्पष्टमवगम्यते ॥ 
पाश्चास्यमीकवे्यके प्राधान्येनाचार्यपदं हिपोक्रिटसस्य निर्दि 
मस्ति । तस्य जन्म कास-( 005 ) स्थाने 
हिषपोक्रिखस- 8. 0. 460 मतान्तरेण ४५० संवत्सरे 
खनस्वन्धी बभूव । अनेन पितुः प०11१८ सक्ा- 
विमरहाः शात्‌, पछ००त००७ सकाशाच्चाधीतम्‌ ! 
स विध्यासर्पत्तये दूरदेशानप्युपजगाम। ८५तः 
११० वर्षपर्यन्ते तदीये जीवनावधौ मतभेदोऽस्ति । हिपोच्छि 
टसो भैषञ्यविषयाध्यापनद्रत्तिमाना सीदिति भरोटागोरस (२०. 
1820798 › म्रन्धे, ददोनविषये फेडस ( 186८० ) यन्थे च 
प्छेटो ८ २19० 8. 0. 428-848 ) नामकेन विदुषा दहिवार- 
सस्य नाम ग्रहीतमसि्ति । रिमियसर ( (५०५०९०३ ) नामके 
इन्द्रियविन्लानविषयके अन्थे तेन नास न गृहीतम्‌ । अरिष्टारङ 















( 4८15006 2. ©. 58 4-3%2 ) ०२ स्वीये चेतिकयन्थे 
सकरदेवास्य नाम गृहीतं दश्यते । एतदशेनेन हिपोक्छिटसो मैष- 


उयविद्याध्यापनच्र्तिमाम्‌ विद्धानासीदिति समर्थितं भवति । 
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म्रीसेतिहासरेखकेन हिरोडोटसेन ८ 56०4०४० ए. 0. 484- 
428 ) पाथागोरसादीनां विहुषामुल्रेखेऽपि स्वोत्तरवयसि 
वतमानस्यास्य अनिर्देशेन तावत्पर्यन्तं न तथा असिद्धिरवगः 
म्यते। कासस्थानीयपूर्वृत्तगवेषकेण हरजोगेन ८ ०९००४ ) 
कासस्थानीये बहुरेखेऽप्यस्य विषये उद्‌ासितं दश्यते ! अन्यत्र 
भ्राच्चीन्रन्थेष्वप्यस्य विरोषनिर्दैशो न दश्यते ॥ 

8. ©. 497 आरभ्य 8. 0. 400 समयान्नातिपश्वात्‌ स्या- 
द्नेन अन्थसंपादनं कृतमिति 615 (0, 1350-200 4. 7) 
महाशयस्य मतम्‌ , 2. 0. 430 आरभ्य 490 पर्यन्तमिति 
110८ महाशयस्य मतम्‌ , छन्दोग्याकरणङ्ेखशेीनामनुस- 
नधाने अर्वजेण्डरादनन्तरं हिपोकरिरसम्रन्थस्य ए. 0. 300 
समये रचनेति कस्यचन मतं वर्त॑ते । तन्नाम्ना बहवो मन्था 
दश्यन्ते, तेषु परस्परविरोधरेखदोलीमेदादेर्द्॑शीनेन सर्वै हिपोक्रि 
टसीया इति पूणतया विश्वस्य कथयितुं न शक्यते इति भेमर- 
( 2. 7४१०-५? ) महाशयेन; केषाञ्चित्तदीयत्वेऽपि सवै न 


1, 6670295 पणधपणद 16€3690168 10. 08 18९€ 20 

१161464 & 9016 {9७# एल्छुशाःता४०६ 10 ( पताम १६68 १, 
2. ‰. #. ४०1. ¢ 2. 544. 2. वणल, 

2, 71€ 31१16 0 # "68156 15 30060068 & प्रा 
165४ 8०0 80160268 201, 80001810 (€०16 18 ० ऽप्रल 
& 170871:60 67198 06 10 1४8 ८005 [00166 ¶00 प्)8/ 
& 7680156 8001 1४ 15 00 [एध] ४०0 0 ष्ठी) €अु&ः 
1108 427 3. र, 00 पलो € 90 400 8. 0, 
प 1060*80101015110 €४५११३९६8.06९३ 06810 ६0 € 0041066. 
प1त6€ः € 1061166 ° #0€ 4.16 ०908, प्0006 868 
०1, 1, [एप्पल २, =, 

3. 411 ५15 €%14€066 €105 ६0 ह 16 086 ४३ 
धणुष्ण््णभ्नलुद 480-420 2, ©.) 9४ 0 ऽपनुद्ूल७# 83 
016 सानः लं प्ल ताए000०४08७ ०, 9 रप ०809016 ऽप). 
006 म € ८०60708 80000] 0 किना = तणमा€8 
28 8 0011610100181ए 10600061. 

त1000५68 च 01. 1, ए, प, 

4, 10 80706 768१608 दपण 109 270 0160 26 
{116 शशप्ा€७+ (६७४8 0 911, 1 € द्दभ््र€ ८ कप्पदल्त 
प्रण छर 2४ 18 अपप श्ट 0 205 4162200ए706 = ( घाल 
€: 0 1160 स 41628046 16 168 ) १९५९. 
1166 38 ४130 8 3०४6 वप्रय ४0० प = स 1४ 
080 300 2. ©, 9 प्र कपर, पला00शक्ि 92. णप्ाप्णा8- 
1688 0 €ध7655700, » ऽप्रशुन0प 9 (96 = 09100" ४2४ 
13 83 001001819}२8016 98 ‰% 13 1009109.016, & कि 0 ४6 


ए7ए0णन््ठ परट8568 0शुश्क 073 00918006113006 
प्रिए९०्००४४68 प 0] ], [ण्०वप्न०प ८, कम 


५. १06 (ण्णुपड ताए0ण, = (०08 = 0रलाः इ6षशणप्षि 
6४568, एप 006 0 कपला0 090. 06 क 08 60४ 


246०€ &8न7०९९. {0 ४0८ 11896 ( 100०५४४९ ), 0116 
08 9६€ 20 #06 ए0वपल8 म 018 80000 
2, £ 9१०. णा 2 548 2, वाद्वण, 





उपोद्धातः । 


८२ 


< (3 


१ | „~ ~~ ~~ ~ ~~~” ~ ^ ~~~ ^-^ 
नि ४ 4 


तदीयाः रिन्त तद्रंश्यैस्तदन्तेवासिमिस्तदनुयायिभिश्च ङ्खिता 
वहवः सन्तीति इपर ८ 1?"€" ) महौदायेन; ए. 0 रायमहा- 
शयेनः अन्यैरपि च लिन्ितं वर्तते ! दिपोकछिरसात्‌ पूवतनस्य 
डेमोकेडिसस्यं ग्रन्थोऽपि हिषोक्रिरसमन्थेषु प्रविष्ट इत्यप्युपल- 
भयते † तत्र एफारिजनामको अन्धो डादक्टिसविदुषा, आरि 
क्युरेशननामको यअ्न्थः टेरियसविढुषा, द्वित्रा अन्ये अन्था 
मेननविदषा पूर्वं विज्ञाता आन्‌ । नेचर भोफ मेन नामको 
न्थः अरिष्टाटलविदषा वित्तात आसीत्‌ , सोऽपि पाङ्िवसस्य 
तं भरन्थं जानाति। “हिपोमि टसस्य स्वरेखमयोऽमुको अस्थ इति 
निश्चयेन वक्तं न शक्यते, ईददाः कोऽपि अ्न्थो नास्तियो 
सेषज्यपिचृपदारूढस्य रष्वनेति वक्तं राक्येत । तदीयनाम्ना 
भरविद्धानां अन्थानां सङ्ग्रहे उपशतं अन्था वर्तन्ते, येषु परस्परं 
विभिन्ना विस्द्ाश्च विचारा दर्यन्ते ! विभिन्नसाप्रदायिकै्मीसः 
राष्टीयविभिन्नस्थानीयेचिभिन्नकाल्किश्च विद्भद्धिर्निर्मितानां 
नानाग्नन्थानामसौ सक्पमहो ज्ञायते, येषां मिथः षटशताब्दी 
पर्यन्तमपि समयान्तरमस्ति । केचन म्न्थास्तु रोमदेशे ^. 7 
तृतीयशताब्दीपर्यन्तं निष्पन्ना अष्यत्र प्रविष्टाः सन्तिः इति 
ए. 8. आङ्गलब्ृहत्कोदोऽस्ति । हिपोक्रिटसस्तु महानि्युच्यते 


विने अन्थनिर्माणमस्य नाम प्रचछितमिति विखामाविजस्यं 
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द्याया अध्ययनमितिहासे ङभ्यते । पूवंकारु इवोत्तरकारेऽपि 


ज 





८ फयाक्ण०ध ) मतम्‌ । जरिष्टाटकात्‌ भ्राक्‌ कापंस-( ८०- 
7०5 ) नामके अन्थसड्ग्रहे हिपोकरिटसीयरेखस्योद्धारादशंनेन 
हिपोक्रिटसनास्ना असिद्धानां अन्थानां कतां न हिपोक्रिटसः 
अपि त पाङिबिस-( २०1४० ) नामकोऽन्य एव विद्रानित्यपि 
मतं हिपोक्िरसीयमन्थानुवादभूमिकायां दश्यते । श्राचीना- 
नामपि मन्थानां कालवक्ेन पाटविशेषावापोद्रापसंस्करणपरि- 
वर्धनादिभिर्बहुशो विकार उपजातः, इत्यादीनि पाश्चात्यविदु- 
घामन्येषां चान्यान्यपि मतानि वर्तन्ते । ते चोपडशातं हिपोक्रिर- 
सनाम्ना भ्रसिद्धा यन्थाः भराय एकेकविषयकभरकरणरूपा 
लघवो दश्यन्ते ! ^. 7. १६०-२०० समये ग्याखन्‌-( 621९0 ) 
नास्ना विदुषा हिपोक्रिटसनास्ना प्रसिद्धानां कतिपयम्नन्थानां 
विवरणं विहितमस्ति । तेनापि दहिपोक्रिटसनास्ना मरसिद्धा 

था रपान्तरितावस्थायामरुभ्यन्त । रञ्धेषु ्न्थेष्वपि वहवो 
भरन्था एलियामाइनरप्रदेशात्‌, एकद्वा मन्थाः सिसटीग्रदेक्ञात्‌ 
परास्ता इति दर्छनेन तदुम्न्थस्य पुरातनग्रीसराञ्येऽनुपलम्भः, 
अवस्थान्तरितस्योपरुम्भश्चावबुध्यते। यदि दन्नास्ना दश्यमानाः 
सर्वै मन्थास्तदीयास्तादाविकाश्चाभविष्यन्‌ , एतदीययन्थानां 

भ्रीसे तदीयसमयादेवातिशयेन प्रचारश्चाभविष्यत्‌ , तदा ष्टे- 
रोऽरिष्टारलम्यां भषज्याध्यापनविषये आध्यास्सिकविषये चास्य 
नामसद्कर्तनमिव षठेटोक्ृते रिमियसम्रन्थे म्रीसीयपाचीनविद्- 
दन्तरमन्धेष्वपि तदीयभेषज्यभ्मन्थग्रचारसम्बन्धमादाय बहश 
उञ्चेखा अवश्यमरष्स्यन्त । भैषञ्य पितृपदे अतिष्टितस्य हिपो- 
क्रिटसस्य स्वदेश एव सम्धदायग्रचारे विरीषतो जागरूके तत्प- 
श्राद्धवा मेषञ्यविद्याविदोषरू्धये मिश्नदेशं ˆ नाजुधाविष्यन्त 
च । हिपोक्रिरससमयोत्तरं 8. 0. ३८२-३६४ वत्सराभ्यन्तरे 
युडाक्सस ( ०००२८९७ ` नाम्ना मिश्रे गत्वा पञ्चदशमासप- 
यन्तं देलियोपोरिस-स्थानीयभिषक्पुरोहितसकारादद्धेषज्यनि.- 
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म्री्ननानां मेषज्यविद्याध्ययनाय मिश्रे उपगमनं तावस्पर्थन्त- 
मपि मरीसे मिश्र्रभावपातच्च वर्णयन्ति ॥ 

स्वसम्प्रदायमरचाराय स्यात्‌ स्नीडस ( 61008 ) स्थानस्य 
मतान्तरेण कास्त-( ०४ } स्थानस्यापि हिपोक्रिरसेन पूर्व॑पुस्त- 
कार्यस्य उवालनं छतमिद्यभियोगेन, इतस्ततोऽपि विद्याविव- 
धंनहेतोर्वा हिपोक्रिटसस्य यौवन एव वयसि स्वस्थानं परित्य- 
उय स्थानान्तरगमनब्रत्तं चोपरुभ्यते । सोऽयं तस्य स्थानत्यागो 
मुख्ये तदीयरथाने भ्रचारसौकयं च्याघद्येन्नाम । तदासे 
मुद्रणकराद्यभावेनाऽद्चत्व इव तस्परक्रियया क्षरति प्रचार. 
सौकर्थसाधनं नासीत्‌। बहुलाः प्रतीकरेखानामितस्तत उप- 
कम्भोऽध्ययनाध्यापनवाहुल्यञ्च पौव॑कालिकं भ्रचारविशेषम- 
भिभ्यनक्ति । भसे अर्क्जेन्ड्यायां वा तस्मचारविरोषः 
कापंससङ्ग्रहो वा पूवसूुपजातो वर्तमानो वा यद्यभविष्यत्‌ , 
तदा ग्यार्नद््ेबेहिभावो नाभविष्यत्‌, एशिथामादनर-विसखटी- 
देशत एव उपरुम्मप्रयासोऽपि तस्य नाभविष्यत्‌ । एवंमेव 
छिद्रे ( ५५८) महाद्ययोऽपि ब्रवीति । आओसाद्रहिर्मिश्नदेशे 
8. 0. तृतीयश्च ताम्दीमवेन इन्द्ीयस-( ^४0;९85 `विहुषा, 
रोमदेशे 8. 0. प्रथमरताब्दीभवेन एसििरुपियाडिस 
८ +3नलुण॑१५९३ ) चिहुषा हिपोक्रिटसविश्दतया परिदीरनं 
क्रतमवगम्यते  कासस्थके हिपोक्रिटससाम्प्रदायिकपुस्तकाल्या- 
वस्थितेः प्रमाणमपि नोपलभ्यते इति किट्रे महाशयैरच्यते । 
शततिश्षतवर्षाभ्यन्तरे कापंस संग्रह इति छिटिरे महाश्षयोक्स्या 
ग्यारुनीयन्याख्यानोत्तरं स संग्रहो जातः स्यादिति सम्भाव्यते। 
तेन रपान्तरितावस्थायामितस्ततो वर्तमानानां तन्नान्ना व्यव- 
हतानां मन्थानं ग्यारनेन यावदुपरुम्मं संकर्नेन, कतिपय- 
मन्थानां व्याख्यानेन, उत्तरोत्तरं देशदेशान्तरविन्नानारोक- 
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र्डभ्या तृतीयज्तान्दीपर्यन्तं नवोपजातानां अन्थानामपि तत्र 
भ्वेशानेन, नवोदितरोमसाभ्राज्यावरूम्बराभेन, ^. 1. सक्तम- 
शता्यां रेटिनभाषायामप्यनुवदेन, यूरोपीयकतिपयदेदोष्व- 
प्येतस्सं्रदायप्रसरणेन च पश्चाक्ारे यथा तन्नान्ना भ्रसिद्धानां 
म्न्थानां विहेषतः प्रचारो, न तथा पूंकारे भ्रीसे अभूवेस्यन्न 
मनः म्रवणीभवति ॥ 

ग्यारुसमयपयन्तमपि पौरस्स्येषु असीर्या-परसिंया-वेषच्छो 
नियादिदूरदेशेषु तदुम्रन्थोपरुभ्भ्यदनेन तत्रापि पदन्यासम- 
दृशथयन्ती हिपोक्रिटसीया विद्या मण्डूकष्टटुप्त्या पूर्वं भारते 
पादन्यासं कृतवती स्यादिति कल्पयितुं मनः सङ्कचति ॥ 

हिपोक्रिरसवेयकरेखे निदनेषु उवरादिरोगेषु भैषञ्यभर्रि 
यासु भेषजेषु चेवमनेकविषयेषु भारतीयायुवे- 
दवेद्यकस्य साम्धं कीथ-~-म्याकडोलनप्रश्रतयो 
महाशयाः प्रतिपादयन्ति । अस्मददष्टावपि 
बहुशः साम्यं प्रतीयते । भारतीयम्रन्थेषु 
रोगादीनासुप्पत्तिनितरस्योररिद्यना चानुसन्धा- 
नाय स्वप्नाध्यायः प्रवर्तते । असीरिया-बेड्लो. 


ग्रीखभास्त- 
क, 
वंयकयोः 

प्रायिकषो षि 
षयसंबादः 
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विषयविरोषास्तदीयश्ब्दच्छाया द्योऽप्यनुपरविष्टा- 
जद्रद्यन्त, नहीयं तथात्वेनोपकभ्यते । भारतीया भैष्यविद्या 
दारंनिकविषयादिसंप्क्तवेन प्रवतंमानाऽद्यापि तथेवास्ते । 
भारतीया दिमाचीनपरम्परागतविषयाणां हिपोक्रिटसवेचके अपो- 
द्ारद्नं ्रस्युत भारतीयवैधकमतिषठोत्तरमेन हिपोक्रिसवेध- 
कोदयमवगमयितुं प्रभवति ॥ 

जारीरमूकतस्वानि कफवातपित्तानि भ्रीसवेधकाद्धारते 
उपत्तानीस्यपि वक्त न शक्यते । पाश्चास्या विद्वांसो भीसोपन्ं 
त्रिधातुवाद्‌ इत्यत्र न व्यवतिष्ठन्ते, मिश्नदेशोयमेतूसम्प्रदमयतो 
गृहीत इस्यन्यन्मूर बदश्ैयन्ति । भारतीयायुर्वेदविषयके विमं 
कीथमहाशयोक्तेः पर्याोचचने तच्र नेतिकोक्तिविरेषाणां दशने- 
ऽपि उपक्रमोपसंहारद्ला तदीयप्रधद्टकार्थग्रहणे भीसवेयकाद्ा- 
रतीयत्रैयकस्य भ्राग्भावे मूरुभवे च तेषामपि हदयस्य प्रवणी- 
भाव इव मरततिभाति । अतिपूर्वकाङं भरति दष्टिदाने तु त्रिनोँ 
अशिविनेति आरिवनसूक्तगते ऋडमन्त्रे त्रिधातुंशब्देन वातपि- 
त्श्टेष्मधावुत्रयुपादाय तच्छुमनजन्यसुखप्रा्तः प्राथनाया- 
उपरम्भेन, अथर्ववेदे बास ( कफ ) रोग-निदानचिकित्सादेः 
( ६. १७. १-३ ), पित्तस्य ( ¶* २४. १» १८. २. £ )› भेषज- 
सेन व्याधिनिदानष्वेन च वातस्य (४. १३. २) वरुणयुत्राचिः 
ज्ञोचिरादिचब्दविरेषैः शकेऽमवातपित्तज्वराणां च निर्देशदश्ंनेन 
भारतीये चैके श्ङेष्मवातपित्तरूपत्निधातुवादौो बेदकारदेवा- 
लुदृत्तो निश्चीयते । कौशिकसृजरेऽपि त्रिदोषोक्ञेखोऽरस्ति इति 


कीथमहाशयो वदति । महाभारतेऽपि तदुक्ञेखो भ्यते । शारी. 
राणि कठवातपित्तानि नाम कानि तत्वानीत्यनत्र श्रीमलयुभठ- 


न 


यस्य नाम असुरावनिपार इति संस्कतदब्दवद्धासते, तस्य 
समये तत्रापि स्वप्नविचारसंस्था प्रदृत्ताऽऽसीत्‌ } तादा एव 
विचारो भीसदर्शनेऽपि पराक्मरतिफङितः हिपोक्रिटसीयेखेऽपिं 
दृश्यमानः 5. 0. चतुर्थशता्दीपर्यन्तमपि वतमानः पश्वादि 
ल्यमवैपे्ुह्धिल्यते 1 भारतीयायुवैदे स्दकोपादितो जनमा- 
रादिरोगगराुर्भावो वर्ण्यते । एवंविध एव दैवकोपतो रोगाच्यु- 
सप्तेः प्राचीनविचारो भीसदेरो आसीदिति होमररेखतः अरती- 
यते हिपो क्रिदसपूरव पुरुषस्य एस्किरुपियस ( 43010105 )- 
स्यप्येवसेव विचार जसीत्‌ ॥ । 
एवं भारते यथा प्राचीनवै्कविद्या दार्ानिकनिषयसंषु- 
क्राऽऽसीव्‌ › तथैव सदेशेऽपि हिपोक्रिटसतः पूवं शतवषाभ्य- 
न्तरे वर्तमाना भैषज्यविद्या ददोनिकविषयसंबद्वाऽऽसीदिति 
वर्ण्यते । ततो दाक्चनिकविषयादीनपद्धस्य केवरूाया भैषज्य 
विद्याया नवोद्धावनं हिपोक्रिटसेन बिहितमिव्यु्धिख्यते । तेन 
पराचीनदेशेषु भारतीयपूर्वल्रोतःसाम्यवत्सु खोतःसु भ्रीसेऽपि 
तच्छायखोतःसु विद्यमाने पश्चाद्‌ भीसदेशे प्राच्चीनखोतसां 
विपर्यासेन हिपोक्रिदससमये नवसवरूपोदयोऽवगम्यते । हिपो- 
क्रिटसेन नवोद्धावितस्य वैचक्विज्ञानस्य प्रभावो भारतेऽपति- 
ष्यत्‌, तदा तद्वदेव दारच॑निकादिप्राचीनखोतोविषयवनञिताया 
एव मैषज्यविद्याया भारते द्चनमभविष्यव्‌ । दिपोक्रिटसेन 
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तीनां बहूनां विदुषां मतविदोषा दश्यन्त इति स्वन्यदेतत्‌ । 
परं यथा तथा वा मवतु त्रिधातुवाद्‌ः प्राचीनो भारतीय एव । 
तदेवं वेदिकादतिपूर्वकाकात्‌ परस्परयाऽनुवर्तमानस्य त्रिदोष- 
वादस्य ओसतो भारते प्रतिफरूनोक्ठिनं यौक्तिकी भवति । यद्‌ 
भारतीयं वे्यकवित्तानं प्रादुर्बभूव, तदेव सोमसूर्थानिानामिव 
विसंगादानविक्तेपकार्यसंपादकतया शरीरान्तस्तस्वानां रकेऽ्म- 
वातपित्तानामपि विन्ञानञुदियाय । भारतीयमिदं भाचचीनवि- 
ज्ञानं वित्चानान्तरः सह देशान्तरेऽपि प्रसरतु पारयस्येव । त्रिधा- 
तुवादो भारतीय एव, तत एव हिपोक्रिटसेन गहीत इति ०. 7. 
मोदीमंहाशयेन निरूपितमस्ति ॥ 

पाञ्चभोतिकवादौो भारतीयः प्राचीनः । आयुरवेदेऽपि अत्रे. 
य~-घन्वन्तरि-कश्यपादिभिः पञ्चभूतास्मकस्वं शरीरस्य प्रद- 
रितमस्ति। येन सखमुदितानामेषां चेतनाविकशकल्ितवेनाव- 
स्थानमुपादाय सत्यः पञ्चताशब्देनापि व्यवहारोऽस्ति । पञ्च- 
भूतेष्वाकारतचं एथगनमिसन्धाय चतुभूतमात्रवादो लोका 
यतादिमतेषु प्राचीनभारतेऽपि गृहीतो दश्यते । हिपोकिर्देसेन 
चातुर्भीतिकश्ववादं पूर्वैरभ्युपगतमेकीयसरूपेणोपादाय तत्र सख- 
स्यानभिरचिः प्रदरिताऽस्ति । ग्रीसदेशे एष चतुर्भूतवावः 
एम्पिडोद्धिसेन ( 10196400163 495-४85 8. ©, ) प्रथमयु- 
द्वावित इति धार्भिकेतिहासे रुभ्यते । तस्य एम्पिडो्किसस्य 


हइरानभारतोपकण्ठादिपूरवदेश्ागमनं, ततो दार्चनिकविषयपरि. 
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तानं, ्रीसदेरो दारशनिकविषयप्रचारणं च सभ्यते! तमिममे- 
म्िडोर्किसेनाभ्युपगतं पूर्ववादं भरतिक्तिपतो हिपोक्षिरंसस्य 
हृदये भारतीयः स प्राचीनः सिद्धान्तः साक्तात्‌ परम्परया वा 
स्फुरित उपरुचयते । पञ्चमूतेभ्यस्तत्रैकं भूतमपास्य चतु्ूतेम्यः 
शरीरोव्पत्तिभारतीयपूर्वसिद्धान्ते रुभ्यते। भूतहेत॒पत्याख्यान- 
वाद्स्तु न भारते पूवंकािको दृश्यते! यदि नाम हिपोक्रिट- 
सीयविंचाराखोको भारतेऽपतिभ्यत्‌ तदा प्रस्याख्यानवादोऽपि 
भारतीये वैचयकेऽकिष्यत । तदैवं हिपोक्रिटसेन ग्रतिरिपतस्य 
पूववादस्य भारते उपलम्भः, हिपोक्रिटसोदितस्य प्रतिरेपवा- 
दस्य भारतेऽनुपरुम्भश्चानयोदष्टिदाने कतरस्य पौर्वापर्यं कतर- 
स्यापरत्रालोकपात इत्यपि विद्भद्धिरवधारयित शक्यते ॥ 

किञ्च, अत्रेयसंहितायां चातकलाकटीयाध्याये परस्परम- 
तानि जिज्ञासमानानां महर्षीणां सम्भूय विचरे वातप्राधा 
न्यवादितया कुरभरद्वाजकाङ्कायनभार्गववार्योविदानां, पित्त- 
प्राधान्यवादिनो मरीचेः, कफम्राधान्यवादिनः काप्यस्य मतेषु 
दषितेषु “सवे एव खड वातपित्तरेष्माणः प्रङृतिभूताः पुरुष- 
मायुषा महतोपपादयन्तिः इति त्रयाणामप्येषां संवक्ितिपराधा- 
नयवाद आत्रेयेण स्वोन्मेषरूपेण भरदकितोऽस्ति ! हिपोकिटेसेन 
एकेकप्राधान्यवादमेकीयमतत्वेन प्रद्श्यं पश्चात्‌ समुच्चय वादः 
प्रदितो दश्यते । एकेकप्राधान्यवादाः कस्य कस्येति न नाम. 
निरदेश्लोऽस्ति । समुचयवादमपि स्वोद्धाविततिद्धान्तरूपेण न 
निर्दिशति । आत्रेयेण तु तत्तन्मतान्युक्ञिख्य सम्मिकितत्ववाद्‌ः 
स्वसिद्धान्तरूपेण दितः । तेन भारते पूर्वप्रचछिता एकैकवा. 
दाः समुस्चयवादश्चानूदिताः, तेषु समुचथवादे स्वाभिहचिश्व 
म्रदरहितेति स्पष्टमव्ुध्यते ॥ 

नैतावदेव, अपि तु दन्तरोगविषये चरके सुश्रुते च ै्ति- 


कादयः प्रभेदा दर्िताः। डा० हिपोक्रिटसेनापि दन्तवेष्टनश्चो- 


थरोगोर्रेखे प ४४ ( 2116 ) इति पित्तं दोषतथा निर्दिष्ट * 
मस्ति । तदिदं पेत्िकदन्तरोगस्य निदानतया भारती्ैरभ्युप- 
गतं पित्तमेव निदिंष्टमिति शब्दापभंशद्याऽपि वीच्यते ॥ 
एवमेव सुखदौगेन्ध्यग्रतीकारविषये यदौषधं निर्दिष्टं तस्थ 
{0019 (0606906४ ( भारतीयौषधम्‌ ) इति शब्देन व्यव. 


अनकक 
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उंपोद्धतिः। 
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हारः कृनो वतते इति डा० ञे. जे. मोदी 1. ४1. & 8. 1“. 
7. 8. ( एद. ) महाशयेन निरूपितमस्ति । भारतादेव 
तस्मिन्‌ रोगे तस्य ओीपधस्य परिद्वातव्वेनैव भारतीयौषधमिति 
संज्ञाकरणं संभवति । इदमेकमेव पदमपि तस्य भारतोयं भष 
ल्यविन्ञानं साधयति । किमन्यत्‌ , हिपोक्रिटसीये मेरिरिया 
, मेडिका ८ निघण्डु ) अन्धे । (जतमनसी ( जटामांसी 2; 
जिक्चिवेर ८ शङ्गवेर ), पिपरनिथम्‌ ( मरीचं पिप्वरी वा 9, 
पेपेरी ८ पिप्पटी ), पेपेरियस रजा ( पिप्पकीमूलम्‌ ) 
कोस्तस ८ ऊट), कद॑मोमोस ( कदं मम ), सकरून (शकरा), 
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इण्डिकाः शाब्दे च भारतवाचकस्य इण्डिकराब्दस्य भ्रयोग- 
दर्शनेन तस्य भारतपरिन्ञानं भारतीयवस्तुविरोषाणां व्यवहार 
उपादानञ् खाक्ञाक्छरियते । हिपोकासं ( प्ा००५ ) नाम्नि 
योनौषधे भारतीयासाधारणवस्तूनां स्वगाद्र॑कशकराणां प्रवेशो 
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दृश्यते । तस्य योगौषधस्य “हिपोक्राखः इति तन्नामसङ्केत- 
दर्लनेन तदीयमेव तद्र स्तुपरिानं ददीभवति । ए. 0, ३५० 
वर्षभवेन धियो ( {160101728608 ) विदुषाऽपि फिकस 
इण्डिका ( भऽ 1101068 ) नामक्ौषधरे इण्डिकाश्चब्दो निदि. 
्टोऽस्ति । बहुशो भारतीयवनस्पत्योषधीनां भ्ीसदेशो उपग- 
मस्य वृत्तं॑पोकाकादिविदद्धिरप्युङिकख्यते । यान्यौषधानिं 
भारत एवोद्धवन्ति, थानि भारतीयवेचेस्तेषु तेषु रोगेषूपयो- 
ञ्यन्ते, नहि तेषां परिक्तानं विना तानि भ्रीसखभिषजो हदये 
स्वतः प्रतिभातं कल्पन्ते । अनेनैव निदर्हनेन डा० दिपोक्रिट- 
२, = # नष 

सस्य मैषञ्यविषये भारतीयमेषञ्यविषयाणां रोगनिदानौष- 
धोपचारादिषु दश्यमानं खाभ्थमपि तस्य॒ भारतीयविक्ञानसूल- 
कतां द्रहयिकं शक्नोति । एवमेह बहूनि प्रमाणानि निर्दिश्य 
डा० ञे० ० मोदीमहाक्ञयेन 18 -^ए८८९६१० % व¶ूप्भृर€ाप़ 
इत्यत्र, रायरूएहियारिकसोसाइय्यां पठिते पत्रेऽपि सर्वविदे. 
दीयभेषञ्यपद्तीनां भारतीयायुर्वेदपद्तिरेव मूरुमिति निरू- 
पितमस्ति । तदीयवैद्यकम्रन्ये भारतमात्रीद्धविनोऽनेके ईदचा- 
वनस्पस्योषधयो निर्दिष्टाः । तेन शाड्दतोऽथंतश्च भारतीय- 
वैद्यकनिन्ञानं तस्य सात्तात्‌ परम्परया वाऽऽसीदित्यकामेनाप्य- 
भ्युपगन्तस्यं भवति ॥ 

यद्यपि ^भारताद्‌ बहरश्लो विक्ञानान्तराणि असेन गृही- 
तानि, भैषञ्यविद्या ग्रहीता न वा, भैषञ्यविद्यायां म्रीसस्य 
म्रभावः पतितो न वेत्यपि निश्चेतुं न शक्यतेः इति प्रथमतो 
निर्दिश्य, शत्रिपिरकसंबादेन चरकस्य कनिष्कसामयिकस्वावगमे 
भारतीयवे्यकात्‌ ्राक्तनत्वं हिपोक्रिरसस्य, तेन आसस्य भारते 
म्रभावः पतितः इति म्योकडोनलमहाद्ययेन पश्चाक्धिखितं 
इश्यते । परं यदि नाम चरकाचायं एवास्या अन्रेयसंहिताया- 
मूराचायोँऽभविष्यत्‌ , तदा एवमनुखन्धीयमानं पौर्वापर्य 
समभविष्यत्‌ । तन्न चरकाचायः ख चरकनाम्ना असिद्धाया- 
आत्रेयसंहितायाः न निर्माता, अपि तु पश्चात्‌ भरतिसंस्क्तव । 
संहितायाः कारस्तु आ्रेयाग्निवेशयोः समय इति पूर्वमुन्त- 
मेव । काश्यपमेडादिनिरदशसंवादोऽप्यञ्युमेवार्थं दटढयति । 
आन्नेयस्त्वौ पनिषत्कालिक इत्यवोचाम । अन्ततो गस्वा तिन्व- 
तीयोपकथावरूम्बनेऽपि उद्धाश्नार्वाचीन आत्रेयः सिद्धयति । 
अनेन पौर्वापर्यन्यायेन प्रस्युत आत्रेयस्य विद्याप्रभावो हिपो- 
क्रिटसवे्यके पतित इति वक्तन्यमायाति, न पुनवैपरीत्यम्‌ ॥ 

दिपोक्रिटसात्‌ पूोँद्धवेन वैचेन इम्पीडोच्धिसं ( 27५. 
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उपोद्धातः । 








0००1९ ) नास्नाऽपि अध्यात्मविद्या पूर्वदेशादेवाधीता, भैषञ्य- 
विद्याऽपि तत एवाधीता स्यादिति; हिपोक्रिटसेनापि भैषज्य 
विद्या मारतादेवाधीता इति च केचन वदन्ति! हिपोक्िट- 
सस्य भरतागमनं गोण्डलीयटाङ्करमहाशयेन निर्दि्टमप्युप- 
ङभ्यते । इम्पीडोद्धिसस्य भरतोपकण्टपर्यन्तमागमनस्य 
साधकम्रमाणोपरम्भेऽपि हिपोक्रिटसस्य मारतागमने प्रमाणं 
किंरूपमिति पर्यवेत्षणीयं - भवति । हिषपोक्रिटसेन न केवलं 
स्वदे एव, अपि त॒ दरदेशानप्युपेष्य विज्ञानानि सच्चितानीति 
विदुषां निदरोेन सवतो विक्तानमधुविन्दुधिन्बानस्यास्य पुरा- 
कारुतो भेषञ्यादिविद्यासु प्रतिष्ठिते भारते तदुपकण्ठे वाऽप्यु 
पगमो न खलु न सम्भवति, किन्तु स्पष्टोर्रेखानुपरग्मेन 
भारते तेन विद्यायाः प्रदानमिव साक्लादादानमपि नेव 
निश्चेतुं शक्यते ॥ 

यद्यपि प्रथमडेरियसनृपसमये (९. 2. 591 ) उेमोके 
डिसनाम्नो यवनक्षस्यवेद्यस्य इरानदेरो आगमनचृन्तं रूभ्यते 
तथाऽपि तस्समयस्य दहिपोक्रिटसात्‌ प्राम्भवेन तद्द्वारा हिषो 
क्रिरसीयसस्प्रदायभ्रभावपातद्ाङ्काया अपि नावसरः! हषो 
क्रिरससमयादुत्तरं टेरियसस्य अद्॑तीरमेमनून ( 411*676968 
10607109 8 0. 404-859 ) रृपसमये ८. © चतुथंशता- 
व्यामिरानदेशे भारतोपकण्डे च, मेगस्थनीजस्य ८.५. चतुर्थ 
काताज्यन्ते भारते उपगमचृत्तं रुभ्यते। तथाऽपि तयोः हिपो 
क्रिटसस्येव सम्पदायानुयायिषवे साधकं प्रमाणं नोपरभ्यते । 
देरियसेन हिपोक्रिरसीयस्य आरिकुरेसननामकम्नन्थस्य सङृद्‌- 
भिधानेऽपि तत्साग्प्रदायिकत्वमेवास्येव्यत्नर साधकं नोपरुभ्यते। 


राजदीत्यमादाय भारतमुपगतस्य मेगस्थनीजस्य म्रीसवेद्यसखे | 


सत्यपि ग्रीसवेद्यकविषयाणायुपदेशनप्रचारणप्रयोगादर्रेखो 
न क्राप्युपरुभ्यते। प्रस्युत तेनापि भारतीयवेद्यानां मरशंसनं 
तदद्वारा वेदेक्िकजनानामारोग्यसम्पादनसुह्िखितमस्ति  वेयेन 


10110500, ८९००6 00ल€ {3 ४ 16४8६ ४४०८ 11180108] 
003अ0 ग च्ल 7द्लुऽ 09770 0660 ३9०९००६१ 
16189 (ग्रहणा कण्ठा एला. 
पऽण 9 प्रप 006०9 एण. 1 2, 29. 
ण ८, 2. &. एम. 
1. {४ € जिणां० ० 8006 रप{€8, ता100०५868 
४0 प्९९त 113 प्0]€68€ ० 1601न06 70 1०7२. 
9001॥ पाण 0 49० 21९01681 3०60६ 2, 190, 
ए च. त. 209४0900 9९6. 
2 1# 18 5910 200 1# 13 दधु ०४४५ त17000019165 
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8, 0150० 0 6९6०९ ९०], [ ¢ 60४९8 2. 181 ‡ 
0100०८९8 ४०, [1 ९. णा 
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तण 0 सिमा [कध्थभंप्राह 2. 5146. ए. 
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खताऽप्यनेन भारतीयवेद्यानां समाद्रणं तदृद्वारौषधिकरणमपिं 
्रस्युत भारतीयवेच्यकविन्ञानस्येव सखद्धिमतिरेकं च साध- 
यति । भारतोपकण्ठमुपगतेन ठेरिययेनापि हिपोक्िटससाम- 
दायिकस्य सम्प्रदायान्तरीयस्य वा ओीखवैद्यकस्य भारते 
प्रचारणोपदेश्चनादे्चेत्तस्याराभेन स्वीये इण्डिकानाम्नि म्रन्थेऽ- 
प्थनुर्रेखेन च तदूद्वाराऽपि भारते मभावपातो न दृश्यते । 
परसयुत उत्तरभारतमेव्य विनिदत्तेन तेन स्वीये त्रयोर्विंशति- 
ग्रन्थात्मके पर्सिकोनान्चि मन्थे इण्डिकानाक्चि अन्थे च भारत- 
विषये बहुशो निरूपितमस्ति । तत्र भारतीयगजकपिशुकसा- 
रिकाकीटरङ्गादि विषये इव वनस्पतिविशेषस्यापि वर्णनं कतम्‌ । 
मारते शिरोरोगदन्तरोगनेत्ररोगसुखवणास्थिव्रणादयो रोग- 
विरोषा न भवन्तीति च वर्णितमंस्तीद्युर्केखो परुम्भेन भारत- 
मुपगतेन इरानसश्राजो राजऊुरूवेचपदे प्रतिष्ठितेनानेन भ्रीस- 
वेद्येन भारतीयविषयसस्यहे भारते पूर्वतः अतिष्टिताया- 
वेद्यकविद्याया विंषयान्तराण्यपि विशेषतः सङ्गद्य स्वार्मा 
विनोदितः स्यादिति प्रतिभाति ॥ 


मास्तु हिपोक्रिटसीयवे्यकम्रभावपातो भारते, छिन्त हिपो- 
क्रंटसात्‌ पूर्वमपि ग्रीसदेशे प्रिनोखन्स ओं 





पासीन कास (ष्ा०8 ० 00 ) कूष्ं 
ग्रीसवेयक- प्रिरेथिकं ( 118 १-91-11 
ख्प्रदायाः इभ्पिडोष्धिंष् ८ ०76१००० ) खिडोसं 


( 0५0०8 ) इति त्रयः सम्प्रदाया आसन्‌ । 
यत्र डेमोकेडिस 70000965 ( प्रतयः ) पाथागोरससम- 


1, 2. ए. १०]. ४] ९. 88. 

2. € छपरा [03्पल5 ग 06 पतात पऽ, 
४०], 1 २, 344. णि ©, ति, रवणणव्वोणश्प. 
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कालिका सैषन्यविदह्ठांसं आसभ्निति क्तायते ! तेषां प्रभावो | 
भारते पतितो वेति तर्कोऽपि नास्पद्‌ कमते । तेषामपि एव 
सम्ब्रदायानां हिपोक्रिरसात्‌ भाक्‌ शातव्षाभ्यन्तर एव सच्वमव- 
संस्यते, नातोऽधिकं ्राचीनस्वम्‌ । तेण्वपि सम्पदायेष्वेकः स 
एव प्राचीनो मन्नप्रधानः सम्पदायः अ्रतिमाति ! इतरयो्दाशि- 
निकविषयसंवटितत्वमस्ति । भारतादध्यात्मविद्यां भरीसे नयतः 
पाथारोरसस्य समकालिकतया, तेन सह सम्बन्धवत्तयाः 
पाथामोरससम्बन्ये वच्यमाणतया च तयोः पूवंसम्भ्रदाय- 
योरपि नाप्यंरोन भारतीयविषयसम्पकैदर्चनेन मीसोपत्तता 
ताश्श्ी विक्तानसम्बद्धता वान तथोपरुभ्यते । सुसानगरस्य 
कारागारे दासैः खह निगडितेन ेमोकेडिसेन इराननृपतेरश्वात्‌ 
पतनेन विश्छधीभूतस्य पादस्य शस विनैव यथास्थानं सन्धाने- 
नारोम्यसम्पादनाद्धाग्येन यदास्विताय्‌ा रूामेऽपि तद्विषयके 
वर्णने शखाद्ुपकरणेः परिपूर्णस्राभावस्योरुरेेन तावत्पर्यन्तं 
जाखप्रक्रियाया भ्ीसे अपरिपूर्णत्वावगमनेन च ्रीसवेचकस्य 
तदाल प्रथमावस्था समर्थ्यते । यदि नाम ओसदेशे पूर्वतः 
मरौटभायेन सेषज्य विद्या विशेषतः भरावर्तिष्यत, तदा कथमन- 
न्तरं हिपोक्रिरसः पितृपदुपारोच्यत । तथा पदमधिख्ढे- 
नानेन हिपोक्रिटसेन तदाते भीसदेशो सविज्ञानभेषञ्यविद्यायाः 
ले्ावावस्मैव समवबोध्यते । भ्रीसदेशो तदवे सेषञ्यविक्लानं 
कीर्तनीयं यच्यमविप्यत्‌ , तदा मिश्रगतां भैषञ्यविधां शटा 
पर्यटतः पाथागोरसस्य विस्मयो ओटंसेन उर्किख्यते, सोऽपि 
कथञयुदभविष्यत्‌। तेन तदास्वे देशान्तरारोकेन कासादि- 
स्थानेषु खविक्ञानमेषज्यविद्याया नवोत्थानसखेऽपि मिश्रादा- 
विव कीर्तनीयाचस्था नासीदिति पाथागोरसस्य विस्मयः सुच 


नप्र 86त 10 ४6 चणम ४८८56 86210160 2170 
0016 01569565, 
त 1000018165 ४०1. 1. 10050००० 2, क, 


1. प्राग 0 ©९666 एण, [पर 6०९8 2. 180, 597. 

2. 2. 8, ४०1. 1 £. 584. 

8. पाणप 9 ७१८६६५८ पप 60068 ए०. एप 
९. 181-189. 
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यति । भीषे सविज्ञानं सैषज्यं ए. 0. षष्ठशताब्दीतं एवोप. 


क्रान्तमिति प्रो. ओखर ( 09९" ) विद्वानपि कथयति । 
हिपोक्रिटसात्‌ पू्व॑तनेषु तेषु सम्परदायेष्वपि भारतीयभेषञ्य- 
इव दार्शनिकविषयादिसंपृक्तता, भारतीयशष्दविशेषच्छोया- 
दिकं चेद्ानि भारतीयवित्ञानचिहान्युपलमभ्यन्ते । सवेध- 
कात्‌ पूर्वतनतया मिश्रदेशे भैषञ्यविन्ञानस्योपरम्मेन, भिश्च 
प्रभावपातचरत्तस्योपलम्भेन च भ्रीसेन भैषज्यविन्ञानं मिश्रौत्‌ 
प्राप्तमिति निदश्यते। भारतीयासाधारणचिह्ानि तु भारत- 
स्याप्यालोकं गमयन्ति । भसे भेषञ्यविज्ञानोदयस्य भिश्रीय- 
मिव भारतीयमपि पूर्वस्रोत इत्युज्लिख्यते विवेचकेः ॥ 
उन्तरीयप्राचीनतरमूकसभ्यतायाः क्ख प्रशाखाभेदेन 
सर्वतः प्रसरणे पूर्वशाखया भारते इव पश्चिमश्ाखया भीसादि- 
देशेष्वपि भैषज्यविक्तानं पुराकाकादेव अरघत्तमासीदित्यपिं 
सम्भावयितुं न शस्यते। प्राचीनग्रीसमहाकवे्होमरस्य ओडिसी- 
( 00758 ) नामके अन्थे देववलादेव रोगाणासुसपत्तिः, तन्नि- 
वृत्तिरपि देवप्रसाद्‌देव, _ पूजायज्ञमन्त्रोपासनादिभ्यो रोगा- 
निवर्तन्ते इति निर्देशो दश्यते । तदीये इङ्यिड, ( 1114 
नाग्नि मन्थे शखकर्मणो लेशत आभा इश्यते, साऽपि वेब्लो- 
नियाप्रभाव्रत एव सङ्क्रान्ता स्यादिति भेमरस्य ( ए0%०९ ) 
मतमस्ति । तदीये अन्धद्वये त्रापि अन्तः पेयाद्यौषधोपयो- 


गाद रोगनिन्रच्युपायतया निर्देशो न इश्यते । भ्राचीनकाल- 
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धारणानुसारेण देवोपासनामन्त्राद्यपायानामेव रोगप्रतीकारो- | शब्दा भारतीयग्राचीनश्ब्दच्छायाग्राहिणी बहुशो दश्यन्ते इति 


पायतया चिक्ञायमानानां तर्रेखे उपरूम्भेन, तदीय एव रेखे 
देवप्रसादान्मिश्रदेरेन रोगशमनोषधयः प्राप्ता इस्युर्रेखस्य 
दीनेन, मिश्रविषय एव तावदुद्धिख्य स्वदेशविषये किमष्य- 
नु्लिख्य मौनावरुम्बनेन च तावत्कारूपर्यन्तमपि ओसदेरो 
वेक्ञानिकभेषञ्यविद्याविरोषस्यानुदयो दैक्ान्तरादप्यनधिगमः 
स्पष्ठीभवति ॥ 

म्रीसे पौराणिककथायां ( 09551०५1 (ताञ०पफ ) सैषञ्य- 
वृत्तस्य दशनेऽपिं सवं तत्रव्यं भेषज्यचुत्तं न पूर्वखो तोविनिर्गत- 
मिति वादज ( ५२56 › महोदयोऽपि निर्दिशति ॥ 

मारतीयवे्यके भरीसवेद्यके च बहुशो विषयसाम्यं दश्यते 
इति पूर्वं प्रदितमेव । द्विचविषयविचारादिषु विभिन्नदेशवि 
दुषां हदयेष्वाकस्मिकोऽप्युन्मेषसंवाद्‌ः सम्भवति 1 परमनेक- 
विषयाणामसाधारणविषयाणां चेकतोऽपरत्र भ्रभावपातं विना 
साक्षात्‌ परम्परया वा मिथो यातायातादिसम्पकंविरोषमन्तरा 
एकस्यापरत्र विषयप्रतिफलनं दुर्निरूपं भवति । आर्य॑मन्यानां 
प्राचचीनमूरुलोतसश्दायारूपेण शाखोपशाखास्वनुवर्तनस्य मा. 
न्त्रिकभेषञ्यप्रक्रियांरो प्रायः पूर्वमुपरुम्भेऽपि, शाखोपशाखासु 
विभक्ताया वेत्ञानिकमेषज्यविद्याया भारत इव भ्रीसे पूर्वतोऽ- 
नुदत्तेः साधकप्रमाणानुपरम्मेन ीसवेद्यके भारतीयवे्यके च 
दृश्यमानं साम्यं भारतात्तत्र, ततो वा भारते, सान्ञादथवा देशा- 
न्तरं द्वारीङत्य वित्तान सङ्कमणमनुभावयति । असवेद्यक्य 
भारते प्रभावपातो यद्यभविष्यत्‌ , तदा अीसवे्यकोपदश्चाः 
तन्मरि्तिष्काङ्करिता विषयास्तदीयशब्द॒विरोषास्तस्मक्रिया वि 
षाश्च भारतीये वं्यके न्यूनाधिकरूपेणावश्यमरूप्स्यन्त, नहीद्‌- 
म्भावो भ्यते । प्रस्युत पूर्वोपदर्ितदिकश्चा भारतीया असा. 
धारणविषयाः, भारतीयङराब्दच्छाया, भारतीयस्वेन मुखेनैव 
कचनोञ्ञेखश्चेवमादयः प्राचीनभीसवे्के दश्यमानाः साक्षात्‌ 
मिश्नादिदेशान्तरं द्वारीकृत्य वा भारतीयभैषञ्यविनज्ञानस्य य॑ 
कञ्चन आलोकं भरीसवेद्यके पतितमववबोधयन्ति ॥ 

नारन्दाविश्वविद्याख्ये एषु रोगेषु एवं राखचिकित्साऽऽसी- 
दितिं प्रतिपाद्य भारतीयायुरवेदे शारीरके न कोऽपि वैदेशिकः 
शब्दो दश्यते, प्रस्युत पाश्वास्यवेद्यके चारीरकावयवनिर्दैशकाः 
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1००८१6० तभ महाद्ययो निरूपयति ॥ 
श्रीकभेषञ्ये तदेशीयपूर्वजातेः मिनोयन-८ 1112022 ) 


ध नामिकायाः स्वच्छतानियमानां, मेसोपोटा. 
यवनेभांर- मिया-ऽतीरियिा - मिश्नरानभारतादिदेशेभ्यः 
तीथविष- श्ारीररचनाक्ञानस्य, भूतप्रेतादिम्यो रोगो- 
याणासुपा- व्पत्तिवादस्य, ओषधिरचनाविद्यायाः, अने- 
दानम्‌ कौषश्रानामायुवेदीयाचारभ्यवहाराणां, ञस्य 


सम्बन्धिङाख विज्ञानस्य चोपसङअ्रहणेन 
चत्वारि खोतांसि तखादुमावे आसन्‌ , एतावन्तेऽक्ा अस्येति 
न परिच्छेत्तं शक्यते इति इन्साडइक्रो पीडियोनिटानिकाया- 
मयप्युल्खेखेन पतावन्तोऽशा इत्यपरिच्छेदेऽपि इरानवेधकस्येव 
भारतीयवेद्यकस्यापि कतिपयानां विषयाणां मसवेदयकेप्र तिसं- 
क्रमणं स्पष्ठीभवति ॥ 
कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ संमये कस्मात्‌ कस्मादेशादेषज्यविद्ा- 
सम्बन्धिनां केषां केषां विषयाणां भ्रीसे प्रतिखंक्रमणसुपजा- 
तमिति याथातथ्येन निरूपयितुं दुष्करव्वेऽपि भारताद्‌ भ्रीसे 
तद्धिषयालोकपाताय सम्भाव्यमानानि प्रमाणतो दृष्टानि हारा, 
णि प्रदरश्यन्ते-- 
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हिपोक्रिरसात्‌ पूर्वतनेन दाक्चनिकेन हेराविकूटसेन ( ८०५ 
न्थ०ऽ ) 5. 6. ५०४ वं लिते पुस्तके बहुवारसुल्धिखितः 
पाथागोरसो ( 2\#"५4०5 ) नाम म्रीसविहाच्‌ 2. 0. ५८२- 
४७० समये भ्रीसे सञ्लात इति ्षायते ! तस्य पाथागोरसस्य 
भारते उपगमनं, भारतादाध्यातव्मिकान्‌ दाशनिकांशच विषयान्‌ 
विल्ञाय तेषां भी सदैरे भ्रचारणं च पोकाक- ८ २००००६९ ) खोडर 


हिरं 
( 8०70९व€ः  प्रतिभिः पाश्वाचचैर्वहुभिरभारतीयेश्च विहन्धिरे 
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ज्विखितं दश्यते । भारतात्तेन भेषज्यविज्ञानमपि गरहीतमिति 
स्पष्टरेखस्य पराच्ची नस्यानुपरम्भरेऽपि पाथागोरसस्य संस्था 5.4. 
षष्शताब्यां स्थापिता इति; पाथागोरससम्धदायायुयायिनस्त- 
दुत्तरवयोन्तेवासिनो दाशंनिका एव तन्न प्रथमतो भेषञ्यचि- 
छ्लाने दशः प्रावर्तयन्निति; तेषामेव विद्यायाः प्रभावो हिपोक्ति- 
टसीयविक्ाने पतित इति चोह्ञेखेनं भारताष्ि्याभारं नयतः 
पाथागोरसस्यानुयायिनस्तन्र भराथम्येन भैषम्यविक्तानामिुखा 
दार्शनिका एव हिपोक्रिटसीये हृदये भारतीयभेषज्यविक्ानोद्‌- 
याय रतां गता भवेयुः । पाथागोरसासिधायिनः “पुस्थगो- 
रसः इति भ्रीकराब्दस्य संस्ृतमूलरूपं छुदभगुररिति पोकाक्‌- 
( ८०५०७] ) कोटब्रुक ( ०16०००१९ ) प्श्ठतिविदुरषां निर्दै 
कोऽस्ति! पाथागोरसीये दर्चने भारतीयवौद्धदर्लनस्य भरति- 


फरनं बह्ुशाश्चास्ति । न केव्‌ दर्शने, अपि तु तदीये गणितेऽपि 
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उयोद्धातः । ` 


भारतीयप्राच्चीनशुटवगणितस्य विषयसाम्यं दश्यत इति 
डा. थिबोरमहाश्येन विभूतिभूषणदत्तमहाश्येन च रसिखितः- 


मस्ति। भारते तदवे प्ररुढानि दशंनगणितादीनि बहशो 


विक्तानानि गह्णानेनानेन दार्शनिकविषयोपसन्टञ्धा विशेषतो 
कछोकोपयोगिनी चिरग्रतिषठिता भारतीया भेषञ्यविधाऽपि 
गृहीता बहशः सम्भवति । भारतीया भेषञ्यविद्याऽपि 
पाथागोरसेन मीसदेदो नीतेति बेडो ( 2९7०९) महाशयेन, 
सुश्चतानुबादभूमिकायां ह. 1, भिषभ्ररनमहाश्येनः, गोण्डडी- 
यराङरेण, ५. 7. सुखोपाभ्यायेनाप्युर्र्िखितमस्ति । पाथा- 
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गोरसानुयायिनां दा्घनिकानां भेषञ्यविद्यासम्बन्धस्य हिपो- 
क्रिरसे श्रभावपातस्य चं दर्दनिन पाथागोरसस्यापि भेषज्यवि- 
ज्षानवचवं बहुशः सम्भाष्यते। कोटनस्थानस्थः अर्कमेदनो 
( 4150860 ) नाम॒ पाथागोरससंस्थाया अष्यनुयायी आ 
सीत्‌, वेयविदानुरागी स. दिपोक्रिटससम्मद्‌ाये पूर्णख्पेण 
स्वप्रभावं दर्दितवानिव्युररेखदशनेन पाथागोरसस्यापि भेषज्य 
विद्यासम्बन्धिनी संस्थाऽऽसीदिव्यनुमीयते । पाथागोरसीय- 
विद्याविषयाणामनुखन्धाने मानवशरीरे सानसिकशारीरिकवि. 


कृतिनिद्रुत्तये सङ्गीतप्रयोगाद्यपायोपयोगः, आद्तिपरीकयां 
शारीरान्तर्विकारपरिक्तानं, पश्चमांसभन्षणस्याहितावहसेन 


ततो निवतंनस्य भ्रयस्स्वम्‌ , आरोग्यसम्पत्तये पथ्यविषये 
समादरः, शारीरिकशक्तिवधेकोपायानुसन्धानं, व्यक्तिमेदेन प्रक्ष 
तिबेषम्यात्‌ सर्वेषामाहारस्य नेकरूप्यमपि तु यथाप्रकृति तद्धि. 
धानम्‌ , ददा विषया अपि रुम्यन्ते इति; पाथागोरसस्यं 
यावन्त जदेशास्तेषु शारीरसौष्टवमापादयितुं स्वानुक्ुरूपथ्य- 
सेवनादिनियमपरिपानोपदेश्षाय बिरिष्टस्थानं दीयते हंति 
पाथागोरससम्प्रदाये रोगनिष््तये अन्तस्पयोञयौषधप्रयोगापे- 
त्तया विरोषतः पथ्याहारविंहारादिनियमपरिपारने, ओषधे उप. 
योञ्येऽपि यावच्छक्यं रेपादिबाद्यशरीरोपच्चारे विषोषदषटिरासी- 
दिति; 8. 0. ५३० वै क्रोरनस्थानमुपेव्योपदेशाच्‌ दातु प्रचतते 
पाथागोरसे त्नोपगतेञखिशतजनेस्तदुपदेशं स्वीक्रुत्य ओषधोप- 


~¬ 
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= र उपोद्धातः । 

ककव र न ४ त ध म 
य < खदेशञमुपगतः असे नयनं च ए. ¢. रायमहोदयेन वणितमस्ति । भार 
५ भ षज्य. | पाञ्चमौतिकवादवच्चातुरभौ तिकवादस्यापि पाड दस्म 
1 त॒ न । 
निाचारवरोव ष्टा विस्मयमवपिति; क्रोटनप्रदेशो पाथागो" अनेन पुग्पीडोव्िरसेन चतुमूतवावस्य १ मि नवम 
'गोरससास्प्रदायिकस्य मीखोनामकस्य । चारणः नवभषञ्यसम्प्रदायस्याप्युद्धावनः, ५ हप) क्रिट ( तद्भ्यु- 
न पगतचातुसौतिकशरीरवादस्य प्रत्याख्यानं, तेन पूवसम्प्रदाय- 


(त 
~ {€0463 ्रवर्तितो भेष- ॥ 
जामात्रा डेमोकेडिल ००२००१५ ) नास्ना त्रये आवापोद्ापविधया परिष्कत्या च स्वसम्पदायस्योद्धावनं 


॥ ¦ 8. 0. तृतीयचतुर्थक्ञताज्चोः रचित पः 
क ( भ ) विदुषा निर्दता ैव- | चावगस्यमानमनेन हो करिटसपूवजातेन पुर्पीडोक्सिन सा- 
आसीत्‌ इ ध क्ताद्धारतमेत्य किंवा इरानद्वारा भारतीयाया दहंनविधाया 


न्धिन :, तदुपदेशग्राहिभिरादिः 
जयस्ाजसम्बन्धिन उपदेसान्‌ ददानः, तदुपदेशा इव दाक्च॑निकविषयसम्पक्ताया भषज्यविद्याया अप्युपादानं 


मिश्र मैषज्यधि्योश्नतिं ध 

तं 1 क विहितमेव स्यादिति निद्शंयति । एतद्‌दवाराऽपि भारतीयं भेष- 

धहद्यं पाथागोरसो भैषज्यविक्ञानस्यापि समादतां ज्ञाता भ्रव- ज्यविन्तानं से भविषट, हिपोक्रिटसीयहदयेऽपि सड्क्रान्तं ष 

सयिदा चासीदिति समथितं मवति । भरतादाशनिकविषय- | मदति 1 पवसुपटकणेन ०२ ४ 

आहितया मिश्रगतमैषभ्यविचाद्रषूतया चोक्ञेखाद्धारते मिश्र मारतीयविद्यायाः साक्तास्यरभ्परया वा पाश्चात्यवाप 

चाऽऽगतसेन ज्ञातस्य स्वास्थ्यसम्बन्धिभिर्बहुला उपदेश्ंस्तद्वि- | हारभूता अन्येऽपि कति भ्रीकविद्रांसः ूर्वतिदृत्तषु निरीयाव- 

धाभिखचि प्रकाशयतः पाथागोरसस्य 1 न न न वा भवेयुः । स्पष्टोररेखं निना न परि- 

। विस्मयमावहतो मिश्ाव्‌ › एत च्छेततं शाक्यते ॥ 

ण मनितनहति । इत्थं न केवकं ूवेकारे, हिपोक्रिटसस्य पश्चास्समयेऽपि भारतीयः 

व मरोटसनिर्दिष्टानां तदीयोपदेश्गतस्वास्थ्यसम्बन्धिविषयाणां व्यवहारदर्ं नार्थसुपेतस्य इविमेरसस्य ( मत ) निदश्च 
नेनापि पूर्वपरस्परानुदृत्तं भारतीयसभ्यतामध्येतं ततः पूर्व 


य भारतीयायुरवेदे ङुभ्यतया हिपोक्छिटसीयमैषज्यविन्तानेऽपि भार- 
००० मपि कति भीसदेज्ञीया भारतमुपेताः स्युः। पवतो भारतोप- 
कण्ठमधिष्टितेवा यवमैः कियती भारतीया सभ्यता स्वदेदो 


सीयवैधकविषयसाम्यस्य बहृशोऽनुसंहितस्वेन च भारतसम्ब- 
प्रतिसंकामिता स्यात्‌ ॥ 


न्धमनुदर्शयता पाथागोरसेन साक्तात्‌ परम्परया वा भारतीयः 
विद्धानारोकेन पौर्वकालिकं आओससैषज्यविक्ञानयुद्धासितमिति । ॥ 

न केवर ओीखदेश्ीयानां प्राच्यदेदो आगमनम, अपि तु 
भारतीयानामपि विदुष वेदयाना च पाश्चा- 


समर्थयितुं हृदयं पुरः स्फुरति ॥ 
किञ, हिपोक्रिसाच्नातिपूवं आसे वर्तमानेषु त्रिषु भैषज्य 0 
सम्प्रदायेषु एकतमसम्पदायप्रवतंकस्य एम्पीडोकिसस्यापि | भारतीय ` स्यदशेषु उपगमने, नयने, प्रेषणं समा- 
रानभारतोपकण्टभदेशपयैन्तसुपगमनं, भारतीयदाष॑निकवि- | विदुषां द्रणमुपदेशनं चेवमादीन्यपि पूंतित्रत्तषु- 
`` | ग्रीसोपगमः परम्यन्ते-~ 
8, 0. 280 सामयिकस्य म्रसिद्धगायकस्य अरिष्टाटरश्ि- 


1. (1४6 & ऽला्छ ० 0 ४०6७6 20116605 ( 0६ 
एषम ४७ ) #07९6 ॥पाता6त 70 एप्ण्ला, 00प्त करल ष्यस्य अरिष्टोक्सेनस ८ ^ णणव्णपऽ ) नामकस्य ठेखतः 
8९५९8 ए 9 801 0 . एए 0४0 ४० ए 09दणा8ऽ 8110 10 मओखदेशस्य एथेन्सराजधान्यां वर्तमानेन सक्रिटिस (००४१९ >, 
द्छ<ी ०, &00ृतेणडु ४ एव्मपक 0160. पोप कणत 0086 0.469-299) नाम्ना प्रसिद्धेन दादनिकेन सह मानवा्मविषये 
० ० प्ण०. | | 
+ तदीयसिद्धान्तमुपहासरूपेण प्रतिवद्‌तः कस्यचिद्धारतीयस्य 
मिथ आध्यास्मिकसम्भाषणस्यावगमेन, 567०5 विदुषाऽपि 
तस्संबादस्यो 0 ९ ९ 

ंवाद्स्योरुरेखेन च 8. 0, चैतुथरातान्याः पूव॑तोऽपि भारः 
तीयानां यवनः सह परिचय आसीदिति प. ©. पकण०5०० 
महाशयेन प्रकारिताररेखादपि अरेक्जेण्डरस्य भारत्तोपग- 
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उपोद्धातः । 


मात्‌ पूर्वमपि भारतीयविदुषां मसदेशे उपगमः, भ्रीसभाषाया 
विज्ञानं, मओसदेरीयप्रसिद्धविद्वद्धथोऽपि भारतीयानां विचार- 
गौरवं च रपं प्रतीयते ॥ 


यत्खलु राद्टरूमाव्मानमुन्निनीषति तत्‌ तदात्वे विद्यादिभिः 
सद्ृद्धानि राष्टरान्तराणि दुरतोऽपि पर्यारो- 

लेकजेण्डर- चयति 1 स्वस्य गौरवाधानाय तेषां विह्ान. 
दस भारता- विदयेषान्‌ सञ्ेतु प्रयतते च । समुन्नताया 
ल्लोक्प्रसार+ देडान्तरीयविद्यायाः सुयक्षःप्रसरणेन 
परिचयं भाषाविज्ञानं प्रयोगानुमवसाफ- 

स्यम श्रद्धाविश्वासातिकश्चये तदीयम्था उपादीयन्ते, तद्धिदः 
संमान्यन्ते, तदीयग्रक्रियोपादीयते । बहुपूव॑समयात्‌ सयुन्नति- 
पद्मारूढं भारतीयं वेयकविक्तानं श्रवणारोकनक्ञानपर्यारो- 
चनसमादरादिपूर्वमुपादातुं आओकादिवेदेशिकविदुषां पूर्वसमया- 
देव भारते समागमनं न खल्वाश्वर्यावहम्‌ । विजीगीषुरष्टरम- 
भिगम्यराष्टराणां बरुवीर्थसभ्यतापरिस्थितीः प्रथमतो विविच्यैव 
पादौ भ्रसारयतीति भारतमभ्यागच्छतो यवनपतेः प्रागपि भार. 
तीयां परिस्थितिं यथावद्‌ववोद्धमनेके विचक्षणा यवना अत्रो 


पगताः स्युः । भारतोपकण्ठमधिष्ठितैरवा यवनेरधिभारतं यव- 
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नानां च्छ उन्मीक्िता भवेयुः । विजिगीषया भारतमभ्युपेत्य 
कञ्चन प्रदेशमपि विजितवतो यवनेश्स्य अखेक्जैण्डरस्य 
क्षटिति भ्रतिनिवतंने चिरकारात्‌ भ्रोषितानां स्वसैन्यानाम- 
शान्तिः केवरुं न हेतुः प्रतीयते । अपि तु स्वसैन्यह्धप्णं पूर्वा- 
गमनमागं परिहाय नवेन नौमार्गेण श्षरिति प्रतिनिवर्तने 
मुदराराक्षसोक्व्यारोचनेन क्रिञ्चन कारणान्तरमपि स्यादित्या 
रोच्यते ! भारतं प्रविष्टस्यापि यचनेरस्य श्षरिति प्रतिनिवर्त. 
नोल्टेखेन तदात्वे चाणक्यसाचिभ्यसुपेतेन चन्द्रशुसेनाधिष्ठिते 
अन्तरान्तरोपजातानाघातानपि विषह्य स्वपूर्वसम्पदायरत्तण- 
रीर भारते न तथा यावनप्रभावस्य प्रसरणमञ्चुपरूच्यते ॥ 


(तक्शिराकाश्युञ्जयिनी विदर्भादिषु भारतीया विश्वविद्या- 
ख्या आसन्‌ । अलेक्जेण्डरेण तक्षशिकाया आक्रमणसमये 
तक्तशिखा समस्ते एरियाखण्डे सर्वातिशायि भारतीयविद्या- 
पीठमासीत्‌ । तत्र सर्वाः कलाः, सर्वाणि विज्ञानानि, सैनिकीं 
विद्यां, भेषज्यविद्यां च शिक्तयद्धिर्बहुभिर्महाविद्रद्धिरधिष्ठितो 
देशदेशान्तरेभ्यः समागच्छु्िर्वहुभिर्वियाथिभिश्च सणद्धो महान्‌ 
विश्वविद्यालय आसीत्‌; यो मारतीयविद्यानां भसिद्धतरं 
स्थानं बभूव । तत्रापि सवां विद्या अतिशय्य भैषञ्यविद्याया- 
मस्य विश्वविद्यालयस्य विदोषतः असिद्धिः भ्रतिष्टा चासीत्‌, इति 
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व्रिलटराण्ट ( भ 2०००४ ) महाशयो वर्गयति । ^तकक्षिका 
महत्तरोत्रतिरीलखा नयार्यासीत्‌ः इति एरियन ( 4.2 ) 
महाक्योऽपि निर्दिशति ॥ 

विन्धुखमीपस्थमरूषकराञ्यवभेने (तखदेश्लीया जनाः १३० 
वषैपर्यन्तमपि जीवन्ति स्म । तेषामेवं दीर्वायुप्यस्य परिमिता- 
हार एव निदान्‌ } रिवान्तरेम्यो वे्यकविद्यामेवाध्येतुं ते 
ग्रचणीभद्न्तिः इति असे्जेण्डरस्य इतिहासखेखकः एर्यिन्‌ 
( 41:79 ` नामके वदतीति स्पिथमहाक्षयो चणयति । मूष 
कप्रदेये त्रिशदधिरफकतवर्वायुप्यस्यासाधारणतयथा दशनसरे- 
क्जेण्डरस्य दिन्धुपरवेशपर्यन्तसागमनं चात्र मूषकमदेशस्य 
विशेषोररेखे देवः स्यात्‌! ष्टरावो ( ३५५५० ) महाशयोऽपि 
(दल 40० 0 075८८ ४८08 0001606 10 णप 1106, 
कवल परध ० 0६016०६ पूवं वर्णयति । पाथागोरसादी- 
तिदृत्तानतरभ्यो मारते आध्यास्मिकादिवि्यान्तरष्वपि गर 
वस्य स्पष्टतया विद्याल्तरपेक्षया भैषञ्यविक्षाने तेषां पूणस्व- 
मेवानेनापि ङेखेन प्रकटीक्रियते ! अन्येषु बहुशो भारतीय- 
विद्रव अजिगसिषत्सु अरेक्जेण्डरेण तक्तशिकातः सादरं सह 
नीतः छस्याण-(एापभ्ण) 6०५९३ ४३ सए0163 एप ४०6 
616८5 03114 1114 (००००३) नामको भारतीयो दानिक 
विद्भाय्‌ तं ग्रीसाधिपतिं परितो वत॑मानेषु दाश्ंनिकविद्रजनेषु 
सर्वमहत्तरोऽवि संमान्यश्चासीत्‌। पश्चादेदजिहासया चितामरो- 
हतस्तस्य श्रीसाधिपतिनाऽन्तिमसंमानगौरवमतिशयेन भ्यधायि) 
एतस्य भारतीयविदुषो चं एरियन-ष्टूवोविद्वद्वयामष्युल्छि- 
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वितमस्तीति रापसन ( 795०2 )-महाश्चयेन वर्णितं रुभ्य- 
ते । स कल्याणो विद्वान्‌ भ्रीसपर्यन्तमपि _ गत आसीदिति 
म्याक्समूररमहाशयो वर्णयति । एतदेकं निद्दानमपि भारः 
तस्य तदाववेऽष्याध्यात्मिकं गौरवं क्ियदालीदिति दर्शयति ॥ 
तेन स्वसेनायां स्वेषु यवनवैयेषु सस्स्वपि सर्पविषचिकि- 
व्सायास्तेषां ज्षानाभावेन सपंविषचिकिव्वक्ानां भारतीय- 
वैद्यानां, रोगान्तरमैषयेष्वपि क्रियाकौक्चरातिक्शयदश्॑नेन स्याद्‌ 
मारतीयवैद्यानामरेक्जेण्डरेण. स्वे स्कन्धावारे „ स्थापनस्य, 
स्वदेशं प्रतिनिवतंमानेन तेन यवनाधिपेन भारतीयविदुषां 
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उपोद्धातः 





सादरं सहनयनस्य, मार्गे स्वदेशसुपेस्यापि स्प॑दष्टानां भारतीय- 
द्वारा चिकित्सनस्य च तदीयच्रत्तत उपरुम्भेन आयुर्वेदीयः 
- भ्रभावः पश्चादपि मीसदेश्ं प्रविरशन्नारोक्यते ५ 
न केवरं पूर्वकारु एव, पश्चादपि अशोकनृपतिसमये 
तदीयत्रयोदशसंस्यशिकारेखानुसरेण अष्ट- 





भारतालोक- योजनशतान्तराशेषु अन्तियोक--(योन) 
प्रसार यवनतरपस्य ( 4४४०५705 (1608 28. 0, 
श्र्लोक 261-246 (ण्ड ० कम५ ),. तुमेयसस्य 
रिलालेखः ( ९0160260 111806180003, € 


५१ ए १8४१५१7 ८, 6. ), अन्तिको 


नच॒पस्य ८ 441६008 06608165 07 180600४1 ) 278-289 
ए, 0. ), मगस्य ( 09९,3 0 ("6८6 £0 #06 प९८६७४ ५ 
एए १2९६ १५8 ए. 0. ), अखीकसुन्दरस्य ( अरेकूजेण्ड- 
रस्य ) (41९०९ ० एप्प = 212-258 8. ¢ 
मतान्तरेण 41699461 ० (07०, 252-244 ६8. 6. ) च 
देोषु यवनकम्बोजेषु नीचचोरूपाण्डयताम्रपर्णीयदरदविषवञ्- 
नाभकनाभप्रान्तभोजपितिनिक्यान्धपुलिन्दादिष्वपि अशोकस्य 
धर्मविजयो धर्मा जुरि्िश्च उपरम्यते । एतरूरेखतो भारतीय- 


गपश्णा ० पऽ 188 इत्ति नियाकंसेन कथितमिति रशिखिंतमस्ति । 
, 49015 {04102 अन्ये, ९4४१ पदा ०००३ २643 1013, ४१०५ 
41:46" 118 911 16 7005 अर्म] 0 ८ _ 104}85 
3" 6 69112 भ ९०116५16 शतपति 100, ४४0 1186 
0४864 06180090 ४0 06 046 धणाएण्डुनप ४०९ 
09007 20 7 &0प००6 सला€ प्रदा ०6 श्गपाते पकभर #0 
॥0€ ८७१४] 1९0४, एप :४9६5€ राक 88.०6 ल) ५२९6 2016 
0 0प्ा€ 0४0८५ ११७९५५९ 90१. 08703 8150. ‰, 223३. 
इतति नियाक॑सस्योक्तेशद्धारोऽस्ति ! एतछेखतः आधुनिका आदितुण्डिका 
इव ते नासन्‌, अपि तु उष्टप्रस्थानान्तगंते विषतन्त्रे इव भेषजञ्यान्तर- 
-विास्वपि विज्ञानवन्त आसन्‌ , दृशा भारतीयवैच्ा अलेक्जेण्डरेण 


स्वयमगृह्यन्त अनायिषत चेति प्रतीयते । केभ्व्रिजदिष्ट्रीगते एतस्लेखे 


नियाक॑सोक्तेः “0४४ ४1656 पाप 52106 1060 €ा€ 9016 0 
. 0प्राह 0९ 18568565 806 0903 2150. वाक्यानुपलम्भः केवल- 
माहितुण्डिकमिव प्रतिभासयन्‌ कौठुकं जनयति । 
1. (2) 4.50४.. छ, ^, 37010 2. 185; 
(0) 4801४" 7261020०. ध पद्रलतु) २. 166; 
(9) 48019, 2. ए. 11810 2, 45- 46 
२, ‹"““ """देवाचां प्रियस्य यो धुमेविजयः स च पुनरृन्धो 
देवानां प्रियस्येह च स्वेष्वन्तेष्यष्टस्वपि यौजनङतेघ, यत्र अन्तियोक्रो 
नाम यवनयराजः परं च तस्मादन्तियोकाच्चेत्वारो राजानस्वुरमयो 
राम, अन्तिकोनो नाम, मगौ नाम, अलीकुम्दरो चाम, नीचाः 
. चौडाः पाण्ड्या एवं ताघ्नप्णीया एवमेव हिः दरदाः, विषवज्ेषु.यवमेक- 
म्बोजेषु नामके .नामक्प्रान्तेषु मोजपितिनिक्येषु. अन्धरपुखिन्देषु सवत्र 
-देवानां प्रियस्य धमानुशिष्टिमजुवतंन्ते । यत्रापि दूता देवानां भरियस्व 


न यान्ति तत्रापि श्वत्वा देवाना. प्रियस्य धमन्तं विधानं धर्मातिशिर्टि 


, धूममलविद्धस्युनिधास्यन्ति च इति. भयोद्यः शिखाङेखः। 
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तत्तस्प्रदेदोभ्विव दविष्ठेषु पयंन्तगतेषु सीरियामिश्रमेकडोनिया- 
पश्िममिश्रैपिरसयवनकम्बोजादिदेरोष्वपि भारतीयधर्मभरति- 
छ्ापनमशोकेन विहितसमवगम्यते ! काट्चक्रव्यास्यायां विर्म॑छ- 
प्रभायामपि उद्धनिर्वाणोत्तरं तत्तदेशेषु तत्तद्धाषासु यानन्रयपि 


टकत्रयवौद्धमन्थानामनुवादेन धर्मप्रचारो निर्दिष्टोऽस्ति ! तत्रापि 
पारसीकदेशस्य नीरुनद्यत्तरे रक्मदेशस्य चोर्रेखोऽस्ति ॥ 


अशोकनरुपतिना न केवरं धर्मविजयो धर्मायुक्िष्िश्च 


उयधायि, अपिं तु तदीये क्ञाहावाजगडीप्रदेशस्थे- 


व्र विलिते देदानां परियस्य पिथद्िनो राज्ञो 
ये चान्त यथा चोडाः पाण्ड्याः सत्यु; केरलपुच- 
स्ताघ्पणीं श्न्तियोको नाम यवनराजो, ये चान्ये 
तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः, सर्वत्र देवानां 
प्रियस्य पियदद्दिनो राज्ञो दधे चिकित्से इते मयुष्य- 


-चिकिरसा च पशुचिकित्ला च, शोषधानि मचुष्यो- 


पगोनि च पञशुपगानि च यत्र यज न सन्ति सर्ध्न- 
हारितानि च रोपितानि च! पागेषु चत्ता रोपिता उद्‌- 
पानानि च खानितानि प्रतिभोगाय पथ॒मदुष्याणाम्‌ 

दति दवितीयरिखारेखे अलोकेन भारते तत्तस्पदेशोष्विव भारतवहिः 

भरतेषु जन्तियोकस्य यवनराजस्य तस्य समन्ताद्र्तिनामन्येषां नर- 
पाणां च देरोष्वपि मसुष्याणां पशूनामपि दिषिधाधिकित्सासंस्थाः 
वर्तिताः, मनुष्याणां पशूनां चोपयोगीन्यौषधान्यपि व्यवस्थापि- 
तानि। जोषधिब््ताः फरमुखादितरवोऽपिं यथपें सर्व॑त्र नीता 
रोपिताश्चेतिखेखेन भारत इव वाद्येषु अन्तियोकादीनां दैरेष्वपिं 
तदापर्यन्तमपि भारतीयच्रिकितसापद्यते्भारतीयोषधानां च 
अपे्णं प्रवर्तनं प्रचारणं च स्फुटीभवति । च्रयोदशे धर्मविजय- 
शिरारेखे अन्तियोकेन समं ठमंया-ऽन्तिकोन-मगा-ऽखीकसुः 


न्द्रनृपाणां चतुर्णा स्पष्टमेवोल्रेखोऽस्ति। तत्र अशशततयोजनानि 


परितो वतमानतया च तद्देशानीं निर्देशो दश्यते । ह्ितीये 
शिरारेखे अन्तिथोको यवनराजस्तु नामप्राहं गृहीतोऽस्ति। 


१. “इह तथागत्ताभिसम्बुद्धे भगवति परिनिकृते सति सङ्ीति- 
कारकेयनत्रयं पुस्तके लिखितं, तथागतनियमेन पिटकत्रयं मगधमाषया 
सिन्धुमाषया, खत्रन्तं संस्कृतभाषया, पारभितानयं मन््रनयं तन्तन्ता- 
न्तरं संस्कृतभाषया प्राकृतभाषया अपभ्रदभमाषया संस्करतराबरादिम्डे- 


-च्छमाषया इत्येवमादिः सवज्ञदेरितौ धमः सङ्गीतिकारकेङिखित्तः । 


तथा बोटविषये यानत्रयं बौोटभाक्या ङिखितंः चीने चीनभाषयी, 
महाचीने महाचीनभाषया, पारसिकदेशे पारसिकभाषया, रीतानधू- 
तरे चम्पकविषय भाषया, वानर विषये ( बानर )` भाषया, सुवर्णाख्यं 
८ सुवणं ) विषय माषय, ` नीलानच्तरे रुक्मविषयमाषयः; ` सुरम्मा- 
विषये ( सुरम्मा ›) भाषया, एवं कोटिको रिमामात्मकेघु षण्णवतिविष- 
येपु ( षण्णवति ›) विषय भाषया ङिखितम्‌ । एनं हाददाखण्डेषु ` स्वगै- 
मत्यंपातारेषु नानासङ्गीतिकारकोयानत्रयं छिखितम्‌ इत्ति । 
काठचक्ररीका्यां विमलग्रमायां ताडपत्रीयायां ध्थपत्रे, ~ 
. 9, [05००8 0 460४ एष प पाऽश1, २.51. 66, 
- २, यनयोदित्रीयत्रयोददष्दिकङेखयोः सीरियाभिपतेः- अन्तियो- 


९६ उपोदातः । 
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अन्येषां तु थे चान्ये तस्यान्तियोकस्य सामन्ता राजानः 
इति तस्य समन्ता्र्तितया सामान्यत एवोररेखद्शनेऽपि 
अन्तियोकसादचर्याद्धौगोखिकचष्ट्या सीरियाप्रदेशं परितो 
वर्तमानतया सामन्तस्वौचित्याचच श्रयोदशंशिकाटेखे अन्ति- 
योष्छेन सम॑ निर्रिष्टा ये तुर्मयान्तिकोनमगारीकसन्दरनुपाः, 
त एत्र अत्रापि राजान इष्यवबोधिता भवेयुः । भ्रीसाधिपतेः 
अखेकनेण्डरस्य प्राक्तनतया अदोकसामयिकैनपान्तरेः सहैकका- 
लिकसवाभावेऽपि भारते आगमनेन पूर्वैः परिचितस्य अरुकजे- 
ण्डरस्य पौर्वकालिकं सम्बन्धं रुच्यीकत्य अरीकसुन्दरशब्देनात्र 
प्रसिद्धं म्रीसाधिपमखेक्जेण्डरसुपादाय अरीसदेशे इत्यपि बोद्ध 
श्षक्यते । परं समयत्रेषम्येण चरपान्तराणां वत्सामयिकतया चं 
अत्र॒ अीकसुन्द्रशब्देन ओसाधिपतिमखेक्जेण्डरमनवबोध्य 
अहोकस्रामयिक एपिरसम्रदेकशीयो मतान्तरेण कोरिन्थग्रदेक्षी- 
योऽखेवनेण्डरो ग्रहयते रेतिहासिकैः। राजान दरतिपददशंनेन 
भश्ोकसमकालिक एवारेक्जेण्डरः स्याच्‌ । तथाव्वेऽपि अष्टशत- 
योजनान्तरारेषु परितो देशेषु धार्मिकम्रभावपातस्य, सीरियायाः 
समन्ताद्रतेषु देशेषु भारतीयभैषज्यग्रस्थानस्यापि विरोषतः 
प्रभावपातस्य, भ्रीसपू्व्॑लोतःस्थानत्वेनाभ्युपगते मिश्रेऽप्येत- 
सपमभावालोकपातस्य चस्माच्छिरारेखद्वयादवगमेन, आसस्य 
मिश्रसीरियोपान्तवर्तितया, एपिरसकोरिन्थपदेकयोरपि 
भ्रीसान्तःपातितया, ्रीसेन भारततदीय विद्ययोः परियस्य 
म्रक्ततया, भ्रीसाध्यत्मविद्यायां भारतीयदश्ञनप्रभावोपरुम्भेन, 
हिपोक्रिटसनाम्ना उत्तरोत्तरं अन्थसङ्करनस्य तदूअन्धेष्वायुरवै- 
दीयविषयसाम्यस्याप्यवगमेन च दार्हानिके धािके च विषये 
इव भेषञ्यविक्ञानविषयेऽपि साक्ताव्‌ परम्परया वा अज्ञोकसम- 
येऽपि भारतीय रोको भसेऽपि विभाव्यते! तदाव्वेऽपि 
भारतीयायुर्वेदवि्ायाः, भारतीयचिकित्सापद्धतेः, भारतीयौ- 
 षधानां, भारतीयवेद्यानां, भारतीयपेयकथन्थानां च पाधाच्य- 
देरेष्वपि कियानारोकः कियद्वा गौरवं चासीदिव्यवबोधः 
पर्याप्तो भवति । 

"अद्यपर्यन्तं साधकविरोषानुपरूम्मेऽपि प्राकारे मीसभा- 
। रतयोमिथो यतायातवाणिञ्यसम्बन्धदरशी- 
भ्रीखमारतयोः नेन मारतीयवै्यकविज्ञानं ग्रीसदेश्षीयानां 


- पुराकाल्लात्‌ श्रुतौ पतितं प्रतीयते । अङेवजेण्डरसम- 
. सम्बन्धः यतस्तु बहुकारुपयन्तं अ्रीसभारतयोर्धनिष्ट- 


सम्बन्धस्यावगमेन, दिपोक्रिरस-ड्यास- 
कोराइडिस ( 1710560"1068 ) ग्यारनादीनां ठेखाद्यनुसन्धानेन 


.च नानाविधोषधानि रोगनिवतंनपद्धतयश्च यानि भारतीयभि- 
षम्मिर्व्यवहतानि, तानि अभ्यासिभिर््रीसभिषम्भिरुपात्तानि 
श्रतीयन्तेः इति जक ( 5५६ ) महाशयो निर्दिशति ॥ 


कस्यैव यवनराजवेन निरद॑शादलीकसुन्दरस्य तथातेनानिरदैदाष्च 
-पू्ंकाके सिरियाप्रदेशगतजत्तिरेव यवनब्देन व्यवहार आसन्नम्‌ 
इति प्रतीयते । साम्प्रतिकानां तु यवनश्चब्देन योका एवावबौध्यन्ते 
इति धारणाऽस्ति ! विचारणौयमेत्तत्‌ । 

., [डलप००8 ०६ 450४8 प णाटडलौष =. 66.67. 
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(भारतीये ीसीये च प्राचीनवे्कवित्ताने बहुशः साम्यं 
दश्यते ! तत्न आीखीयविन्नाने भारतीयविन्ञानस्य प्रभावं केचिन्न 
मन्यन्ते, केचन संशेरते; तद्विस्मयावहम्‌ । हस्तकिखितप्राचीन- 
पुस्तकोपकम्भात्‌ भाक्‌ प्रसिद्धप्राचीनभारतीयम्नन्थानां समया- 
वधारणं दुष्करमेवासीत्‌ । परं भारतीयानां विक्ञानकरादिषु 
बहुशः शाखासु परनिरपेत्तभावेन विचारः, देशान्तरविक्लाना- 
रोकस्यावधीरणं चासीत्‌ । भारतीयभैषज्यविषयकेऽन्वेषणे 
अद्यत्वे बहशो भारतीयविषयाणां भारतोपक्तभाव जासीदि- 
त्यसौ पर्तो बहुभिरङ्गीक्रियतेः इति; “भारतीयायाः भ्राचीन- 
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श्रीयुतरमेश्चन्द्रदत्तमहाश्येन स्वकीयपुस्तकेऽपीत्थं छि 


सौष्ठवादीनामनुसन्धाने .तदीयं स्थानमव्युल्चमा सीदिति ज्ञायते | सितं वतंते । 


द्रति च न्युबगंर ( }३९८४८्धः ) विद्भानपि वणंयति ॥ 
पाश्चाच्यदेशेः सह भारतस्य पुराकारादेव मिथः परिचय 
सम्पर्को व्यवहारश्च आसीदिति हेरोडोरसफीरष्टरेटसप्रश्वतय 
प्राचीनाः पाश्चास्यविद्वासोऽप्युल्िखन्ति । जेसोडसं-आरिसे- 
नस-अक्रिकेनस्‌-इत्यादिप्राचीनतत्तदाचायंसंगृहीता रेखा अ- 
प्येतदेव व्रहयन्ति । प्रथसशताब्दीमवस्य ष्ठेनीनामकस्य ग्रीक- 
विदुषो रेखादपि भारतीयानां वनस्पव्यौषधानां योगौषधाना- 
मपि विक्रयाय मीसदेदे नयनमित्यादय उपरुभ्यन्ते । ओसः 
भारतयोः पारस्परिकः सम्बन्धः पूर्वमप्यासीव्‌ , भारतीये 
पूर्वभ्रसाधितां पक्चाघाताग्छपित्तादिरोगेषु धत्तरस्योपयोगितां 
यूरोषीयेरप्यनूपत्ताुल्धिखन्‌ राये (1071९ ) पण्डितः पाश्चा- 
च्येषु भारतीयविन्तानम्रभावं दर्लयति । भराचचीनभ्रीकवेद्यके 
भारतीयायुवदस्य केरप्यशेरसुप्रभाव आसीत्‌ ; भारतीयानां 
कानां च भषजञ्यभ्रणाल्यां समानता दश्यते इति होमेल्टनच्‌ 


विद्वानपि संमन्यते । व्यानर्जीमहाश्योऽपि तदेव विद्ेणोति ॥ 
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उत्तरकारेऽपि भारतीयवे्यो मंकनामकः अरवाधिपते 
( खरिफा >) हारनरूरसीद्‌ ( 4. 7. 700 ) नामकस्य राज- - 
कुखसुपेत्य तदीयरोगं निरवार॑यत्‌ , चरकीयचिषतन्त्रस्य परि 
यनभाषायामनुवादं चाकरोत्‌ , इति; 8*€" ( शस्य ) नाम- 
कोऽपि भारतीयवेद्यः खरिफाहारनजरूरसीदस्य राजङ्रे आ- 
सीत्‌, स प्यालिष्टाइनम्रदेशे गत्वा तत इजिष्टभरदेशमुपेत्य 
तत्रेव देहं जहौ, इति च आरन्यविदुषा इन्वजसेवनाम्ना निर्दि. 
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स्ति । एतहर्शनेन इतः पूर्वमपि कति भारतीया विद्वांसो 
वेद्याश्च दूरदूरमपि राप्ताः सम्भाव्यन्ते ॥ 

तदेचमुपदरितदिच्ा पाथागोरसादिसमयतः समये समये 
बहूनां म्रीकजनानां विद्याङब्धये भारतोपगमस्य, भारताद्धार- 
तोपकण्डाद्वा भारती्विषयाणामवगमस्य, भारतीयविदुषामपि 
केषाञ्चित्‌ पूर्वकाराद्‌ ग्रीसदेश्ोपगमस्य, भारतीयविदुषां तत्र 
समादरस्य, भारतान्निवर्तने भारतीयवेद्यानामतिषशयानुसन्धा- 
नेन म्रीसाधिपतिना स्वदेदो नयनस्य, अशोकसमयेऽपि तदीय- 
शिररेखानुसारेण पाश्चाच्यदेशेषु भारतीयभेषज्यम्रस्थानप्र- 
चारस्य चेतिचृत्ततो रखामेन, हिपोक्रिटस्षनाम्ना मसिद्धानां सवेषां 
अन्थानामपौर्वकारिकत्वस्य पश्चादपि विकसितविक्षानमयानां 
ङेखानां त्र सम्मेखनस्य विद्वद्धिः परिदृ्टतय!, भारतीयवेद्यके 
भरीसप्रैयकासाधारणलिङ्गानुपरूम्भेन, भ्र्युत भारतीयवेद्यकच्छा- 
यालिङ्गानां असवै्यके बहुश उपलम्मेन च पुराकारादेव 
मिथः परिचयभमितस्ततो यातायातं कुवेद्धिः पाथागोरसादि 
भि्भारतीयेवां भारतीयभेषनज्यवित्तानं न्युनाधिकरंशेः समये 
समये भ्रीसवे्यकस्य शरीरपुष्टये सम्पादितमुपर्च्यते; दिपोक्रि- 
रससमयतस्ततः कियतोऽपि पूवंसमयतो वा उदिते वेज्ञानिके 
्रीसभेषञ्ये मिश्रवबेब्छोनियादिभराचीनदेरान्तरविज्ञानानामपि 


प्रभावो न्यूनाधिकमावेन पतित एव, किन्तु रीसमभेषस्यं देश्ञा- 
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न्तराणामिव स्तात्‌ परम्परया वा भारतस्याप्यधमणभावं 
भजत्येवेति प्रतिभाति, न पुनः पश्चादुदिता म्रीसस्य सविज्ञाना 
मैषञ्यविद्या पूर्वतः प्रतिष्ठिते भारतीयायुर्वेदवे्यके लेदरातोऽपि 
आलोकप्रदानाय बभूवेति अग्रतिहतं दशं नमुन्मिषति ॥ 

महाविदुषा हिपोक्रिटसेन भैषज्य विषये देश्ञान्तरेभ्यः गरक्रि- 
याम्तरेभ्योऽपि वा उपयोगिनो विषयान्‌ निरीच्य स्वीयविचार- 
निकषोञ्ञ्वकांश्च विषयानुपादाय भेषञ्यविषये अत्युत्तमा निब- 
न्धाः सस्पादिताः। येनासौ पाश्चाच्यदेश्ीयवेचकस्य पितृपद- 
मध्यतिष्ठत्‌ । हिपोक्रिटसविचारे ये विषयास्तदीयपरिष्टतविं 
चारोद्भूताः स्युस्तेषु तदुपह्वभाव एव स्यात्‌ । परं ये भारती- 
यायुर्वेद्विषयसंवादिनः शब्दा विषया विचारा वा द्यन्ते तेषु 
सा्ञात्‌ परम्परया वा भारतीयग्राचीनवेद्यकस्येव मतिफरनं 
वक्तव्यं भवति । पूर्व॑तनबाह्यदेशीयभेषञ्यसम्प्रदायानां भारतीय- 
पूर्वाचार्येरनुखृतस्वे भारतीयपूर्वाचायंम्न्थेरपि बाह्यसम्प्रदा- 
यानुरूपैरेव भवितभ्यं, न च तथाऽस्ति ! किन्तु पूर्वोपद्ित- 
रीत्या ( घर. ६३-६५ ) एकमूषानिषिक्छनानाप्रतिमावदेकस्या- 
मेव भूमिकायां निष्पन्ना एता विभिन्ना निवम्धनाक्ृतयः ्रा- 
चीनायुर्वेदीयादेकस्मादेवार्षख्रोतसः समुद्‌ भूतमास्मानमवबोध- 
यस्ति । इतः पूर्वतना अष्येतत्ल्ोतोगता आर्षग्रन्था विषय- 
विभेदेऽप्येतस््लोतःपातिन्येवाषत्या वर्तमानाः स्युरित्यनुमो- 
यन्ते । ततश्च हिपोक्रिटसेन भवर्तितस्य पूवंतनस्य वा भीस- 
वे्यकस्यारीको वेदकारादलुस्यूततन्तो इतिहासतो भौगर्भिक- 
शा च तदिद्रगुणपू्कारेऽपि मरौढतां दर्शयति भारतीयायुर्ेद्‌- 
व्यक पतितः स्यादिति वक्त जिह्वा प्रतिर्भ्यते ॥ 

यद्यपि पञ्चसहल्रवत्सराव्‌ पूवं ज्योतिषविद्यायाः समुत्पा- 
दका अपि भारतीया एवेति पाश्चस्यविष्वांसोऽपि वदन्ति ! परे, 
आओसदेशे ज्यौतिषविद्यौन्नतौ द्वितीयश्ताब्दीभवस्य कस्यचिद्य- 
वनविहुषो भाषामयो जातक्नन्थो विचारगौरवेण प्रसरन्‌ भार- 
तीयंरण्याद्रणेन दैववाण्यामनूदितो यवनजातकनाम्ना भा 


रते यावनज्यौतिषविद्याया निदर्शनमभूत्‌। वराहमिदिरादयः 
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पश्चात्तना उयौतिषाचा्या अपि यवनाचार्यं निर्दिशन्ति । कार- 
करमेण यावना रमरुताजिकादिविषया अपि भारतीयं वित्तान- 
सनुभ्राविश्षन्‌ । एवं रोमकसिद्धान्तोऽपि भारते प्रसिद्धि प्रप । 
प्राचचीनवैद्यकविषये स्वयम॑शो यावनः प्रसाद इत्यत्र न किमपि 
साधकञुपरभ्यते । वेद्यकविषये प्राचीनः कोऽपि यावनोऽति- 
हायः सम्पकंः सहयोगो वाऽभविल्यव्‌ , तद्‌ सारीरके शल्यमर- 
क्रियायां कायचिकित्सायामौषप्रेषुपचारेषु अन्यासु वा वेद्यक- 
प्रक्रियासु काऽपि यावनी प्रतिच्छाया भराचीनभारतीयायुवेदभ- 
न्थेषु सुतरामरप्स्यत ॥ 

आत्रेयकश्यपादयः पूर्वाचार्याः काङ्कायनो नाम बाहीक- 
भिषक्‌ , बाहीकभिषजो वा, बाह्ीकास्त्वपरेः इत्यादिङ्ाब्दं 
काङ्कायनं नामतोऽन्यांश्च बाह्ीकवेद्यान्‌ बाद्यानपि ससंमानमा- 
चार्यभाषेन निर्दिशन्ति । आच्रेयकश्यपाभ्यामप्युज्ञिखितोऽयं 
बाह्लीकेहाः आक्ानामाक्रमणाव्‌ पूवं बल्खनाम्ना असिद्धः 
इरानग्रदेश्षः । तद्‌ाच्वे तत्रापि वैद्यविद्यायाः समुन्नतिः, साऽपि 
आत्रेयादक्ताचा्यविरोषविमर्शचश्रेण्यां काङ्कायनस्य निर्देशाद्धार- 
तीयवेदयप्रक्रियातो नातिविसंवादिनी केवरं तत्र तन्न विषये 
विचारविरोषमात्रमादधती प्रतीयते 1 सुश्चरतन्यार्याकारख्खस्य 
सम्‌र्खे तु सुश्रताचार्यसती्थ्यश्रेण्यां काङ्कायनोल्रेखेन आही 
कभिषजां वरः इनि निर्दिष्टे काङ्कायनेऽपि भारतीयस्रो तोगवमेव 
वे्यकचविक्तानं स्फुटीभवति ॥ 

एवमपक्षपातं सबहुमानं ब्यदेशाविदुषोऽपि भाचार्थकु्तौ 
निरिष्य गुणग्रारितां कतक्ञतां निदर्शंयन्तः करश्यपात्रेयादयो 
भारतीयाचार्या भारतीयवेंद्यकं य वनाचचार्येः प्रभावितं चेत्‌ कथं 
ताक्ञाम्नाऽपि नोदधिखेयुः ॥ 


यद्यपि शरीरवतां स्वास्थ्यसम्पन्तये न्यु नाधिकेन येन केनापि 
रूपेण भंषञ्यमिव राज्यसम्बन्धेन मिथो राज्ञां 

्रोसे शख- संमरव॑स्य पुराकारूदेव स्वषु देशेषु जायमान- 
चै द्यकरस्य प- तया तदनुषड्धेणहतग्रस्ाहतोपचाररूपं शस्य- 
श्चाद्पचारः चिकित्सनमपि केनचि्दृंरेन पुराकाटेऽपि 
भवितुमर्हति 1 होमररेखतो यीसेऽपि रखयै- 

धरकस्य आसेव प्रतिभाति ! तथाऽपि भारतीयं भैषज्यवि्लनं 
नयद्धिः भ्रतिसंकामयदिर्वा पाश्चस्यैः पाथागोरसादिभिः काय- 
चिकित्छाविक्तानं यथा प्रथमतः प्रतिष्ठापित, न तथा वैज्तानिकं 
शखवेयमपि । तत्त कायचिकिव्साविज्ञानोदयस्य पश्चात्‌ समया- 
न्तरेणेव म्रीसे प्रचलितं प्रतीयते । मिश्चदेश्े 8. ©. तृतीयश्चता- 
ष्यं सविक्लानं शाख्वैद्यकमासीत्‌ , ओसदेशेनाऽभूतपूर्वं शखवै- 
द्यकं 2. ©, ग्रथमशताग्यां मिश्रदेश्शादधिगतमिल्युल्केख उपलर- 
भ्यते । हिपोक्रिटसीयर्ेखादपि तदासे तस्य शिराधमन्यस्थ्या- 


दिच्चारीरकन्तानं सामस्त्येन नासीदिति अरतीयते । 0. 7. व्यान- 
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जीविढुषामपीयमेव दृष्टिः । हिपोक्रिटसस्य भ्यायामठमभ्यद्यारी- 
रहितादिबाह्यन्ञानवजमान्तरशारीरक्ञानं विरोषतो नासीदिति 
लिटरे ( “076 ) महाशयस्य सतं मटसोऽप्यु्धिखति । हिषपो- 
क्रिटसीयभ्रन्थे अंशत ९व शारीरकन्लानं दश्यते, तदपि मिश्रतः 
प्राप्तमिति भ्रीसेतिन्त्ते रुभ्यते। ग्रीसे अस्थिघमन्यादिविषय- 
त्तानस्य प्रदशकः पूरव॑रेखविरेषो न कम्यते इति कीथंमहाद्च- 
योऽपि वदति । सुश्रुतसद्डाः प्राचीनश्चारीरकमरन्थो मरीसदेशे पूर्वं 
नासीदिति व्यारनर्जीमहाश्चयोऽपि निर्दिशति ॥ 

राखवेदयकस्य काश्यादिपू्वदेगे भरब्रत्ततया भारतीयपश्ि- 
मविभागे तक्षरिरादौ कायचिकित्सा विक्तानस्यैव पूर्वं व्त॑मान- 
तया पाश्चचयेः प्रथमतः सन्निङ्कष्टात्‌ पश्चिमविभागतः कायवि- 
कित्साविन्ञानमेव नीतं, समयकमेण पूर्वदेद्ोऽपि स्वपरसरणसम्प- 
कपरिचयादाबुपजते तत्रत्यं शखवेद्यकविन्ञानमपि पश्चान्नीत- 
मिति हदेतको विच्रारविशेषः कस्यचिद्धिहुषो दश्यते 1 परं तत्रेद 
मनुसखन्धेयं भवति,--शखवेद्यकसम्प्रदायस्य काशिराजेन 
दिवोदासेन प्रतिष्ठापना भराधान्येन कार्यादिपूर्वदेक्ीयत्वावग- 
मेऽपि आत्रेयमेडकश्यपादिभिरपि धान्वन्तरा इतिबहवचना- 
न्तशाञ्दविरोषेः प्रस्थानान्तरसूपेण निर्देशात्‌ कायचिकित्वप्रघा- 
नेषु स्वोपदेशेभ्वपि शखचिकित्सासम्बन्धिनां कतिपयविषयाणां 
सूचनाच्च आत्रेयादिभिः कायचिकित्साविज्ञानेनोज्ञ्वङिते 
पथिसभरदेदोऽपि शखवे्यकविन्ञानं प्रचरितं, तत्साम्मदायिकाशच 
बहव आसन्निति च ज्ञायते! तक्तशिरखायामध्ययनेन विशिष्ट 
वेदुष्यमवाप्षस्य जीवकस्य महावम्गाद्‌बुल्िखितः शखचिकि- 
स्साकोशरातिदायस्तत्र शखवचि कित्सावित्तानस्यापि उत्कर्ष 
स्फुटीकरोव्येव 1 युश्रतसंहितायां दिबोदास्िष्यव्वेन निर्दिशः 
सुश्चरतसतीथ्यां नानादेशीया भष्यवह्ुध्यन्ते । तेषु दात्य विषये 
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५. ओपधेनवमोर भ्रं सौश्चतं पौष्करावतम्‌ । 
शेषाणां श्ल्यतन्नाणां मूकन्येतानि निर्दिशेत्‌ 1 
सुश्च॒तसंदितायां ४ अध्यय, 
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वतस्योटरेलोऽस्ति! प्राचीनगान्धारराजधानीव्वेनावगम्यस्य म्रोढतरतां इष्टवता वेः स्वदेशं समेधयितु प्रयलवत। 


पुष्करावतस्थाभिजनक्तम्बन्धं वहन्नयं पौष्कछावतो भवितुम- 
हंति ! तदीयोऽपि सम्प्रदायस्तक्शिापरिसरे भरचङितः स्यात्‌ । 
ओपगवोऽप्याचार्यः पश्चिमप्रदेशीयः, बाहीकभिषक्छाङ्कायन ईव 
जौरभरोऽपि आधुनिकभारताद्वाद्यः पश्चिमोत्तरम्रदेशीय इति 
चश्वात्‌ तकैिष्यते । एवं दच॑नेन तकशिरूागान्धारादिपरिसरः- 
पदेदोऽपि सौश्रुतसम्परदायस्य तत्राप्रसरणाम्युपगमपकेऽपि 
पथिमतः परविद्स्वेन संभावितानामेषामाचार्यान्तराणां सम्म- 
द्ैरपि श्वै्यकविक्ञनसशद्धतानात्मनोऽवगमयति । जीव- 
कस्य तच्तरिरायामध्ययनसमये तद्भुङणा विहितस्य कपारमे- 
दनस्य तत्रापि जीवकस्य विहेषर्ेश्च जातकम्रन्थात्‌ , ततोऽ- 
धत्य निवृत्तेन जीवकेन विहितस्य कपारभेदनस्यापि महाव- 
प्ाङेखतोऽवगम्यमानतया तक्तशिरायामूरभ्वजद्चुविभागीयश्चा- 
खक्यविक्तानस्यापि प्रचार आसीदिति वक्तु शाक्यते । 

8. 0. ३२० ववं भारतसुपेतस्य अरेक्जेण्डरस्य अत्यावतं- 
-नान्मरणादप्यनन्तरं ?. 0. २०४ संवस्यरे मिश्रदेहो अरेक्जे- 
ण्ड्ियायायुद्धाटिते सङ्ग्रहार्ये ८ 1/5 ) हीरोषिरुस 
( घलणएण) ८8 ) एरासिच्रेटस ८ ए7995019108 ) नामकाभ्यां 
चछारीरकच्तानसम्बन्धिरेखानां स्थापनं कृतं, यत्‌ ^. 7. हिती- 
य्ञतञ्दीभवेन म्रीसविहुषा ग्याङ्नेनान्विष्यापि न प्रामि- 
स्युल्टेलो ' दश्यते म्याङ्नेनापि मिश्रादेव शारीरविल्लानस्यो- 
पलन्धेः, विषयान्तराणां चानुखन्धानततो मिश्रदेशे तृतीयश्ञता- 
ज्दीतः शारीरकस्य शखवेचयकस्य च विरोषक्ञानमाखीदिस्यव- 
गम्यते । ्सदेशीयेषु मिश्रदेशीयेघु च शल्ययेयकरास्त्रेषु भार. 
तीयशल्यवैचकचखराणां साम्यमप्युपरुभ्यते । ग्रीसवेचकशाख्राणि 
सुश्रतोक्तशसखानुरूपाणीति ५. ४. सुंखोपाध्यायोऽपि बवीति । 
हौर्नरोऽप्येवमुदधिखति । तदिदं दश्यमानं साम्यमपि भारती. 
यज्ाख्वेधकस्य यैः केधिदंरः प्रभावपातमनुमापयति ॥ 

भारते इतस्ततः म्रौढभावेन वर्तमाना नानाविद्याः, 
विशेषतो विदयान्तरेभ्योऽपि शेल्यवेचयकविभागीयस्य कायचि- 
किस्साविभागीयस्य च भैषज्यवि्तानस्य तचरिरादिप्रदेशेषु 
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महता मीसाधिपेन अखेकनेण्डरेण गान्धाराचार्यपौष्करावतस्य 
सुश्चतस्यापि वा सम्प्रदायेन तत्तरिरायुष्करावतगान्धारादिः 
मरदेशेषु सष्धद्धस्य वेक्तानिकदाखवेधकस्यापि विशेषतः समादर 
उपय्महणं च विहितमिति भारतीयविकित्सकानां स्वे स्कन्धा- 
वरे स्थापनस्य स्वदेदो नयनस्य चेतिद््तं व्याख्याव्येव । 
विषयेभ्यो विरज्य वनस्थन्रत्तिरुपाददानमाध्यास्मिकविद्रासं 
कल्याणं ( ए 19208 ) तक्तशिङान्रपतेः प्रेषणम्ररणसाहाय्यमप्यु- 
पादाय स्वदेरो विच्यागौरवधानाय नीतवता तेन रोकोपयो- 
गिनो विरोषतः संमर्दवृत्तिभी राजभिरपेक्षणीया शखभिषजः 
कायचिकिस्सका अपि बहुशो नीता अवश्यं भवितुमंहन्ति । 
अरेवनेण्डरेतिधृत्ते इस्थंभावोपरुम्भः, ?. 0. २२७ वषं भारत- 
समुपेतस्य असेक्टेण्डरस्य म्रस्यावतंनन्मरणादप्यनन्तरुद्धारि- 
तायामरेक्जेण्डि यायां वेक्तानिकशखवे्यकस्योद्रतिदर्चनं च 
मिथः समेत्य तत्रापि भारतीयम्रभावपातं गुणाधायकं न कि 
म्त्याययति ॥ 

दरानदेरो मिश्रदेशीयेश्चिकित्सकेः अथमडरियसनृपतेधि- 
कित्सनदत्तस्योपरुम्भात्‌ मिश्चदेशे 8. ©. तृतीयकताब्दीतः 
पूर्वमपि श्ञल्यवेधकमासीदिति प्रतीयेत, परं तेपां तत्रास्तफल- 
तच्ृत्तं तदीयामवस्थामपि ध्वनयति । मिश्रे पौर्वकाल्िकस्य 
शारीरकविक्तानस्य निदर्शनं नाप्युपरूभ्यते । सच्वेऽपि तत्र 
भारतीयः मभावः पश्चादशंयिष्यते ॥ 

रीसदेशोपरूब्धप्राचीनमूरतिषु मांसपेश्ीनां यथावदङ्कनद- 
सनेन तत्र शारीरकल्तानं विरेषतः पुराकारदेव आसीदित्यपि 
तकितुं न शक्यते । चित्रमूर्तिषु मांसपेशीनामङ्कनं तु भारते 
सुमेरियाबेडरो नियादिभरदेशेष्वपि पूर्वकाल त उपरम्यते । चिच्र- 
मूर्तिषु बाद्यपेश्यादीनामङ्कने सोष्टवमसौष्टवं च चित्रकरायां 
कोशरमकौश्चरं चावबोधयतः। आन्तरशषारीरकावयवपरिल्ता- 
नस्यापि सद्धावे चिन्रकरायां गुणाधानमपि सम्भवतीत्यत्र न 
कस्यापि विमतिः 1 परं यथावच्चित्राङ्कनदर्शनमात्रेणान्तः-शारी- 
रकावयवानामपि विदोषक्तानं कल्पयितुं न शक्यते । श्ख्वेय- 
कोपयोगि हारीरकविक्तानं व्वान्तरं सुच्म॑वहुविषयोपवंहितं 
विभिन्नमेव । अद्यस्वेऽपि चित्रकरायां निष्णाता अप्यान्तरक्षा- 
रीरक्षानविनाङ्ृताः, अन्तश्ञारीरकन्लानपूर्णां अपि चिन्रनिर्माणि 
अद्तहस्ताश्च बहुशो दश्यन्त एव । वाद्यमान्तरं चेदं चिज्तानं 
पथक्प्थक्प्रस्थानरूपमेवेति एकतो विन्तानद्छनं विन्ञानान्तरः- 
मण्यवगमयितुं न प्रभवति ॥ 

यः खदु मिरखाण्डरो नाम भ्रीसदेश्ीयः साकेतपर्यन्तं 
भारतमभ्येव्य पश्चाद्‌ बौद्धधर्ममग्रहीत्‌ , तदीयच्ृत्तसम्बभ्थिनि 
सििन्दुप्रशननामके बौद्धपाटीभन्थे यवनाधिपं मिराण्डरं ` 
मु न्ववयिनल वं (४.२२) पदि 
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एव 1 बाणविद्धबणे मांखविक्रत्यां त्रिदोषघरुद्धथा उवराद्यत्पन्ती 
यथा बणं शखेणावकायं क्ञारादिभिः संशोध्य र्पेन शोथं 
निवत्यं शखचिकित्सका भिषजश्चोपचरन्ति, तथा विधाने न 
पापम्‌, अपि तु खोकोपएकार इति दृष्टान्तविधया चणोपचारे 

शखचारने चणवन्धे च तदीयाः सूच्मा विदोषाः, स्थरे स्थर 
विरेचनरोगोर्पत्ति निदानोषधप्रयोगादीनां बहूनां वे्कविषया- 
 णामु्रेखाश्च तत्र सन्ति ॥ 

8. 0. ६०० वर्षपूर्वमपि भारतीयभेषज्य विधाऽतीवोन्रता- 
ऽऽश्चीत्‌ , शखचिकिस्सनम्‌ , अस्थ्यादिक्तानं, श्ारीरककोशल 
चचवासीदिति; भारतीथप्राचीनवेद्यकम्न्थेऽपि शारीरकविक्तानस्य 
विशेषतो विवरणं सर्वेषां विस्मयावहमुपरभ्यते इति; दिपोक्रि- 
टसीयसम्मदाये सावच्छेदनमविदयाया विवरणं न रच्यते, देरिय- 
सस्य भारते आगमनमपि रम्यते, ग्रीसीयश्चारीरकविक्षानस्य 
मूकं भांरतोयदारीरकविन्ञानमिस्येतन्न प्रत्याख्यातुं शक्यते 
इति चेवमादयो भारतीयवेयकस्य गोरवोल्रेखाः हानंरु-( 50 
९11८ ) महाहायस्य बहशो दश्यन्ते ॥ 
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एवमेव डायल ( 7192 ), डाक्टरहरश्व्गं ( 11. प्1566९- 
ग्ध ), डाक्टर इुदरेद ( 7", छण)!6५ ), डाक्टर वाद्‌ ८" 
८ ), विनी ( फु ) म्रभरृतिसिर्महोदयेरपि समर्थितं 
॥ 
प्राचीनानां मरीसदेज्ञीयानामन्येषां च बहूनां विदुषां केखा- 
प्राचीनमिश्र चसन्धाने भीसवैद्यकस्य मूल मिघ्रीयं खोतः 
भंबल्य- प्राघान्येनावगभ्यते ! ग्रसे वेन्ानिकवेदयकोौ. 
विक्लानम्‌ दयाव पूवमेव मिश्रे वेत्तानिकं वैकं प्रति 
शितमुपरुभ्यते च । देसन्निकर्षोऽपीदं सङ्गमयति । सेन 


मिश्रीयभेषञ्यविक्षानबीजेभ्योऽपि अ्ीसे तदीयनवाङ्करा उदिताः 
भ्रतीयन्ते ॥ 
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मिश्रगतं भैषञ्यवित्तानमपि केनापि देशान्तरवित्तानेनाजु- 
प्रागितञ्चुत स्वस्यामेव भूमिकायां स्ववशेनैवोषियितं प्रतिष्ठितं 
चेति निर्धारथितुमस्ाधारणानि भिनिगमकानि परिच्छैत्तव्यानि 
भवन्ति 1 अोकशिरूरेबतस्तस्यमये ( 8. ^ %75-232 ) 
मित्रेऽपि भारताद्धैवञ्यसंस्थानां मेषजानां च प्रबर्तनस्य स्पष्टो- 
पलम्मेन, भारताद्विुषो भिषजश्च सादरं नीतवतोऽलेकभेण्डर- 
स्थोपरममयु ( 8. ¢. 323 ) अख्क्जेण्ड्यायामुदिते भेषज्यवि- 
्ञानविश्षेषे भारतीयवित्तानप्रभासस्पकंस्य बहशः सम्भवितया 

[क + अ. 

च एततसमयतस्तु मिघ्रेपि भारतीयभेषञ्यविज्ञानप्रभायुवेधो 
वक्तव्य एव । अल्ञोकशिररेेऽपि निर्दि्ेन मिश्राधिपतिना 
तुरमथ ( एष्गरणफ़ एा1.4618903 ) नाञ्ना अखेकनेण्ड्यायाः 
प्रसिद्धपुस्तकाख्यस्य स्थापनमथवा वर्धनं व्यधायि, तदीय- 
पुरतकाख्यस्य कार्याध्यक्तो भारतीयानां वहूनां भ्रन्थानामनु- 
वादे सभुर्घुक आसीदिति पपीफेनिस ( एण 9705 ) महो- 
वुभेन वर्णितमस्तीति भाण्डारकरीये अस्लोकनान्नि पुस्तके 
दश्यते । इरानम्रीसयोः (5. ¢. “79 ) सामयिके युद्धे ष्केटिया- 
रगस्थरू ग्रीसवीरेः सह॒ भारतीयसेनाया अपि संमर्दस्य पूर्व 
( पृ. ७६ ) निर्दिदस्याज्ञंसन्धाने इरानेन सह भारतस्य 
घनिष्ठो मेत्रीसम्बन्धश्च भासीदिति तु स्पष्टमेव । असियातन्यस्य 
म्रीसस्य भारतेन, अभ्यायातानां भारतीयानां ओसेनाप्यवरयं 
विज्ञेयतया ओसभारतयोः हिषोकरिटसतः पूर्वमपि मिथः 
परिचयो नासीदिति न वतु शक्यते । तसिमिन्‌ युद्धे भारतीया- 
नामिव सिश्रीयानामपि सहभवेतिच््तोपरुम्भेन मिश्रभारत- 
योरपि भिथः परिचयः सम्भवति! युयुत्सया परकीयदेश्ं 
यान्त्या भारतीयसेनया सह महाभारतकौरिरीयरेखानुसारेण 
भारतीयैिषम्भिरपि भवितव्यमेव । तदास्वे न केवकं मीसेन 
विरोषतः सहयोगिभिर्मिश्रीयेरपि भारतीयभिषजां परिचयरा- 
भोऽनुमीयते । परं ततः माक्तनं मिश्रीयं भेषज्यविक्ञानं सापेक्तं 
निरपेक्तं वेति निर्णयो विचारमपेक्षते ॥ 

मिश्रगतं प्राचीनं भेषज्यविक्तानं किमाव्मकमासीदिस्यनुस- 
न्धाने एवबिरस-पेपिरस ८ 80673 एभण णः ) नास्ना ख्यातानि 
त्वक्पत्राणि प्राचीनमेषज्यविक्ञानचिडान्ुपब्धानि । येषु का- 
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उपोद्धातः । 








हन-पेपिरसस्य प्रायः ?. 0. 1850 समयम्‌ , एडविनस्मिथे- 
नोपरञ्धानां स्वक्पत्राणां भ्रायः 8. ¢. 1600 समयम्‌ , एबि- 
रस~पेपिरसस्य प्रायः ?. 0. उपसहखवर्षपूर्वं समयं सम्भाव- 
यन्ति । परमेषां सञ्यनिर्दशे विदुषां मतभेदस्यापि दर्धनिन 
काल्पनिके समये स्यूनाधिकभावोऽपि सम्भवेत्‌ । काहून-पेषि- 
रसपत्रे विरेचनादिर्विषयः, रेडविन-स्मिथोपरुन्धेषु रवक्पत्रेषु 
दार्प्रसम्बद्धाः ४८ विषयाः, रोगपरिक्तानं, प्रतीकारः, व्यवहार- 
गतोषधानि, रोगविकित्साम्रक्रिया च; एत्रिरस-पेपिरसपन्र 


. सर्पदंशनादथः यान्ता; १७०, मतान्तरे ७०० रोगा निर्दिष्टाः 


सन्तीति च वर्णयन्ति विवेचकाः । कतिपयानि रोगग्रतीकार- 
व्यवस्थापत्राणि चोपर्ञ्धानि। येषु कतिपयेषु पल्लीरधिर, 
शूकरकणदन्तमांसमेदांसि, कनच्डुपमस्तिष्कं, शयितायाः खियाः 
स्तन्यं, ब्रह्म्चारिण्याः खिया सूत्रं, मनुष्यगर्दभश्वसिहमारजार- 
यूकषक्रमित्यादीन्यौषधानि निर्दिष्टानि श्यन्ते । कतिपयेषु 
मान्तिकी ्रक्रियापि निर्दिष्टाऽस्ति । प्रायस्ते मान्त्रिकग्रयोगेषु 
विश्वासवन्त आसन्‌ । द्वाद्वंशस्य रास्या निखातश्चवेन सह 
चषकाणि ( ४०३९ ), रचुदर््यः ( 800008 ), श्ुष्कौषधानि, 
मूकानि चोपरुभ्धानिः? इत्यपि विरुटूराण्टं ८ ५11] 20790 ) 
महाक्चयो निरूपयति । एवयुपलम्भेन मिश्रे पुराकाङेऽपि 
भैषज्यग्रदृच्तिरासखीदिति ज्ञायते । मिश्रे भेषञ्यविचासम्बन्धिनो 
ेखास्वकपत्र ( पेपेरी ) रूपेण मन्दिरेषु स्थाप्यमाना आसन्‌ । 
राजकुरेऽपि मान्त्रिकभेषन्यभक्रिया, तस्याः प्रतिष्ठा चासीत्‌ । 
मनुष्याणां देवानां चारोग्यसंपादकतया 'रा'नामकदैवताया 
निर्देशः एविरस-पेपिरसपत्रे रुभ्यते इत्यपि वदन्ति । भारते 
रविरिव तदीयो “रा देवः मतीयते ॥ 
` असीरिया-वेन्लोनियाप्रदेशेऽपि भाचीनभेषभ्यसम्बन्धि- 
विषयोपरुम्भः पूं (७४ ) दित एव । बेडरोनियनीयपा- 
चीननृपस्य देमूवन्‌ ( त पप्म्णां 8, 
सीरिया 0. 100 मतान्तरेण 8. 0. 2500) 
दे उजल्लोनिय- नामकस्य सामयिश्ानां जयोदशखेखा ना निग. 
योः पुं भेष-मनवृत्तमुपलस्यते । यत्र साघुभावेन चरणादि- 
उयक्ञानम्‌ चिकि सकानाँ प्रदेयं पारितोषिकद्रन्यं शखचि- 
कित्सनादौ विपयंयङ्कतां दण्डनमिव्यादयो विष- 
याः सन्तीस्युच्यते । मिध्योपचारिणां चिकित्सकानां दण्डो 
मन्वादिभिरपि निरदिष्टोऽस्ति । देमूरवनतरपस्य सामयिकं पूर्णं 


ष्मो 
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५ चिकित्सकानां सर्वषां मिथ्याप्रचरतां दमः 1 
अमुषु प्रथमो मानुषेषु त॒ मध्यमः ॥ मनुस्य्रतौ ९. २८४. 
भिषङ्‌ मिध्याचरन्‌ दण्ड्यस्तियक्च प्रथमं दमम्‌ । 
मादुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तमं दमम्‌ ॥ ` 
याज्ञवस्क्यस्सरती. २. २४२ 


उपोद्धातः । 
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वणनमनुपरुभ्य तादाष्विकी परिस्थितिर्नेतावता सम्यक्‌ परि- 
च्छिद्यते । तदुत्तरमसुरंवनिपारुसमये भेषञ्यविद्यायां विशेषौ- 
ऽवगम्यते । येन पूवतः प्रवर्त मान्न्रिकोपचारः शेधिल्यमा- 
नीयत । परं तदास्वेऽपि माच्त्रिकी प्रक्रिया तच्नानुव्तमानाऽऽ 
सीत्‌। भेषञ्यविद्यायां बेल्छोनियनीयं खोतो मिश्रस्य पूर्व॑सखरोत 
इत्युच्यते कशिद्धिपथिद्धिः # 


मिश्रबेढलोनियाऽसीरियाचाल्डियासुमेरिथादिप्राच्चीनदेशीय- 


सभ्यताया अनुसन्धाने भारतीयकशब्दप्रतिच्छा- 
पिध्रतेष्लो- यानां शब्दानां मा तीयविषयप्रतिबिःबायि- 
नियेसन- तानां विक्षयाणां तेषु तेषु प्राचीनस्थानेषुपल- 
चीनेषु भार- म्भः, किं बहुना दक्ष्वाङुप्तीनां भारतीय- 
तीयश्चब्दा- पूर्वरपनास्नामपि सुभेरिय प्रदेशीयनृपनामपं- 
दिखाम्यम्‌. वाेपकम्भः समसभ्बतासःबन्धमनुदर्शयती. 
ति, केषुचिद्‌ रोष कचन भेषञ्यसम्बन्धिशाग्ड- 
विषयविरेषादीनां बिम्बानुबिस्बभावोऽप्यस्तीति च (प्र. 
७२-७६ > पूर्वं निर्दिष्टमस्ति । अन्येऽप्येवंरूपं दर्यन्ते- 


भासते. मिश्च. । भारते बेबलोनियायाय 
सूयः(हरिः) होरस अहि ई 

ईश्वरः ओसिरीस | सत्यत्रत हसिसद 
ईश्वरी ईसिस्‌ | अहिहन्‌ दहन्‌ 
शिव सेव दहन वगय 
शक्ति सेखेत चन्द्र सिन 
भक्ति पर्तं वायु विन 

श्वेत सेत मरुत्‌ मतु, मतै 
मातृ मेतेर दिनेश दियानिसु 
सूर्यवंशी सूरियस | माडिक मदक 
क्षत्रिय खेत अप्‌ प्सु 
अत्रि अत्तिस्‌ | तमस्‌ त्यामत 
मित्र मिध पुरोहित पटेसिस 
शरद्‌ सरदी श्रेष्ठि . सेठ 
रविं रा तैमात तियामत्‌ 


भारत इव मिश्र लिङ्गपूजनं च्रषस्याद्रः, बेन्छोनियायां 
पृथ्व्याः पूजा इत्यादयो बहवः समसभ्यतासम्बन्धा वित्तायन्ते॥ 


1. प्ाऽध्ण 0 4588४ प 01४05684 २. 499, 
१. ए, ए. 2. ४०]. ४] ?. 541. 
३. (४) वर16 ‰{00ला पटप्लक, ¶ ८८6 1910 
2. 5505858 


(४) ‰&१€019 10412 0 4, ©. 98 २, १28-288; ` 
261~265; | 


4. (9) ुप€ ०वदा एिल्पहक-प प्€ 1910 
१. 580-558. 
(00) ¶1€ एवाप पिलसंटक ( 8९6 1979 ) 
(9 एण; 1००० ( 1889 ), 2. 54. 


इरानीयानां प्राचीनमूरभ्रन्थस्य जेन्दावस्तायाश्चतुषुं भारे 


प्वेकतमः वेन्दिदादनामको विभागोऽस्ति ! तदीयेषु भ्रकरणेषु 
भेषञ्यसम्बन्धिनो विषयाः सन्ति । तत्र सामावंशो द्वः भितो 
नाम स्व्रथमो वेद्य आसीत्‌ , स रोगनिधृत्तये अहरो मस्दानामकं 
तदीयं देवं सम्भाथ्यं सोमेन सह वधंसाना रोगनारिनीर्दशखह- 
साण्योषधीरुभे; वनस्पतीनां होमः ( सोमः ) राजाऽऽसीत्‌ । 
स भितः क्षधवेर्यात्‌ सहरवराच्च रोगनिवतंकोपायान्‌ विक्ञाय 
शखचिकिर्साविच्वानं च प्राप्य उवरकासशिरोरोगक्तयादीन्‌ 
रोगान्‌ न्यवारयत्‌ इत्यादीनी तिषृत्तानि, तन्तद्रोगविशेषोपचारा- 
दयः, वैयेरिन्दियौषधतन्निरमाणक्लानवद्धिः सुश्ीरे रोगिपरसाद्‌- 
कश्च भवितव्यमित्यादयः शिक्ताविशेषाश्च तत्र रभ्यन्त इति 
वर्ण्यते । जेन्दावस्थायां वंदिकसाहित्ये चारोच्यमानयोः तदीय- 
देवतानां वैदिकदेवतानां च शब्दसाम्यं न केवल `देवताविषये 
तदीयगाथानामनुवादतः संस्छृतश्षब्दानां बहशस्तौल्यमस्तीस्यु 
पवरण्यते ! ब्राचीनभारतसम्प्रदाय इवाग्न्युपासनहोमेष्या- 
दियागप्रश्रृतयो विषयाः सन्तीति पूर्वं ( प्र. ७६ ) वर्णितमेव । 
हजोमङग्दितस्य सोमस्य भ्हंसा ओषधिराजत्वं यागोप 
योगचैवमादयस्तन्न श्यन्ते ॥ 
जेन्दभाषायां संस्छृतभाषायां च ॒बिम्बानुबिम्बभावेनेत्थं 
शब्दा हश्यन्ते- 


संस्छृतम्‌. . जेष्व | संसृतम्‌. जेन्द्‌. 
सरस्वती - हरद्वयती | असुर अहुर 
स्षसिन्धु हप्तहिन्दु | देव 

सोम ` मम विश्वेदेव विश्योदैव 
नासत्य नाहत्य नराद्य॑स नेरयोसंघ 
अर्यमन्‌ एर्यमन वायु वयु 
विवस्वत्‌ विवङ्भ्वव्‌ | व्रत्रहा वेरेत्रघ 
कान्यउङानस्‌. कवउस. | दानव दानव 
अध्वय रथ्वी दृष्टि इरिति 
आहुति ` आजृहति | होता जओता 
बर्हिः वरेश्मन्‌ | आभ्री आप्री 
गाथा गाथा पशु पशु 
अथर्वन्‌ अथवन्‌ | अहि अनि 
यत्त॒ यर अपानपाच्‌ अपंनपार्‌ 


इत्यादयो बहुः कब्दास्तद्धवतस्समादिरूपेण एकच्छायाव- 
गाहिनो दृश्यन्ते । एतद्विषये ५५४४ ए च. 1४ 00४] & 
9००8 1 1. 11115 इत्यन्न विदोषतो निरूपितमस्ति । वेदे 
इव अवेस्तायामपि भ्रधानदेवताखयस्िशस्संख्यया गण्यन्ते । 
एवं दशनेन भाचीनेरानस्य प्राचीनभारतस्य च सम्बन्धो 
भिश्रासीरियाबेभ्लोनियादेश्चापेक्लयाऽपि घनिष्ठ आसीदिति 
प्रतीयते ॥ 
चीनदेरोऽपि प्राचीनभेषज्यविषयोपरुम्भः पूवं ( पर. ७५ ) 
1. गरल दनव प्रण. 1 (8.8. ४. एन. 7) ` 
२. 225-230 
2. 288 011 6 17100 ४1८ 9९818 
ए ४. अकपटु.7?. 267. 
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निर्दिष्ट एव । तहेशीयस्य सर्व॑प्राचीनस्य भैषज्यम्न्धस्य (? 
©. 2597 ) समयो वर्ण्वते । चीनदेशे भारतीयस्य बोद्धधमंस्य 
ग्रभावपातः, तद्धर्मप्रचारकाणां भारतीयानां तत्रोपगमः, भार- 
तीयग्नन्थानामपि तत्र पूर्वकाकात्‌ प्रचारः, महाभारतादिषु 
भारतीयग्राचीनग्रन्धेव्वपि चीनदेद्ास्य चीनां शुकादेः; तन्त्र- 
अन्धेषु चीनाचारस्य निर्देशः, कौरिस्यार्थंशाखे चीनदेशागत- 
वस्तुषु शुल्कव्यवस्थानिर्दैशर्चेत्यादीनां मिथो व्यवहारसाधना- 
ना्ुपरम्मेन वेदिकसमये स देशः केन नान्ना व्यवहृत आसी- 
दिव्यज्तानेऽपि चीननान्ना तदेशस्य भारतेन, भारतस्यापि तेन 
परिचयो मिथो यातायातवाणिज्यादिसम्बन्धश्च पूर्वकारूदेवा- 
सीदिति स्पष्टोभवति । काश्यपसंहितायामपि चीनदेशस्यो- 
ज्ेखोऽस्ति ॥ 
भारतचीनयोरन्तरावत्मगते काराश्रनामकस्थाने वर्तमा- 
नायां प्राचीनक््वभाषायामपि भारतीयौषधवाचकराब्दविशे- 
षाणां तस्समतद्धवादिरूपेणोपलम्भः पूव ८ प्र. ७५ % 
दक्षित एवे ॥ 
उषदद्ितदिश्ा असीरिया-बेब्छोनिया-मेसोपोगमिया- 
मिश्रादिभ्राचीनोन्नतदेशेषु शाखोपश्ाखारूपासु 
प्राचीन- प्राचीनपाशचास्यजातिश्च च, कि बहुना अमेरिका- 
भारतस्य गतरेडद्ृण्डियनचीनादिसुदूरपर्यन्तमपि अययाव- 
देश्चान्तर- दुपटन्धभारवीयग्रन्थभुगर्मो परुब्धविषयाचारम्य- 
सम्बन्धः वहारादीनामायुरवेदीयभेषल्यविद्यायाश्च तत्र तत्र 
न्युनाधिकरूपेण तुरना परिदृश्यते । आथर्वणे 
यथा भूतादिवादप्रक्रियया सान्तरिकयक्नियया च संवित 
भेषज्यं, पाय पएवं प्रकार एव मेषज्यसम्परदायः प्राचीनेषु प्रायः 
सर्वेषु देशेषु, प्रायः सवासु प्राचीनजातिषु च पूर्वोक्तदिक्ा 
विवेचकरुपवण्यते । नद्यव विष्वकप्देशेषु बडुरोऽसाधारणाः 
सेवादाः काकतालीयन्यायेन स्वतः सञुद्धवितुं युज्यन्ते । ईदृशी 
भ्राच्तीनभारतस्य प्राचीनदेशान्तराणां च बहुशष{ऽरेषु समान- 
विषयता साक्ताव्‌ परस्परया वा मिथः परिचयं सम्पद व्यवहारं 
ऽवगमयति ॥ 
प्राचीनभारतस्य पुराकारूदेव देशान्तरेः सह॒ सम्बन्ध 
आसीदिति अनेकेर्िद्दधरेद्धिखितं चास्ति । मिश्रदेरे तत्यक्चि 
कद्टस्थानन्तरेष्वपि भारतस्य वाणिज्यसम्बन्ध॒ आसीदिति 


तदात्वे ( ^. 0. 100 ) मिश्रदेशञस्तेन परिप्ठसनाम्नाऽप्युदधि 
खितमस्ति ॥ 


1 





4. (ट सिप्ा्ीतभा एशप्पणलण 0 चर तात 
४०. 1, २. 341; 
एष 6. प, धण्यागृ्तापभ्य, 
१, (9) पाण ण 10090 सपण 80 कक्तन्नण6 
धेषु पण पल त्वमा प्र ००७--ए, ह, कणप, 
(0) [फन्लषत्जाःऽ८ एलकश्ट एताश 8 प्€ पए 
प्५1 कभा. 0. ६8750), 
(५) 18856773 पाश ण 00790 तनणणटाः०६, 
२, 116 एतत 9 € एण ६९४--, 3, 
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सर विलियम जोन्ख ८ ६1८ ४11119८ 4००९३ ), मेजरषि 
ल्फोडं ( 0} 1107५ ), उदस्‌ उयाकोलिोट्‌ ( 1.०५; 
79001179 › अ्रश्तिभिरपि सम्यताकरूस्यृतिन्ञानानि मारता- 
दैव मिश्नदेरोऽपि गतानीति प्रतिपादितं वतते ॥ 

भारतीयभैषज्यविद्यायाः भ्रभातो आओसवेयके पतित इति 
अ्धैन मनसा पाश्चस्या लोका सन्यन्ते । मिश्रपर्सिंयाऽरेबिया- 
हारा भारतीयं भेषञ्यवित्तानं मओसे उपगतं, निश्रपस्ियाऽरेबि- 
यादेश्लेरपि भारताल्कञ्धम्‌ः इति स्वमतमनुदशेयन्‌ जे 
मोदीमहाष्षायंः "सर्वदेरीयानां भेषज्यपद्धतीनां मूलमेकमेव, 
पाथागोरसेन हिपोक्रिरसपूर्वजेबां सदेश यद्धेषञय विक्तानं 


म्रथमतो गृहीतं तदपि मिश्रदेश्षीयानारषीणां साहाय्येन प्रात 


1. &1# (1111970 70065, 10 06 ९0० न "06 1.09 
4519५ 80नंल् 13 160 + एलाह रह ५०९४ (टक पप 
18.९€ ४६९ 10 7€0101€ 265 60100756त. ए ४06 पताक 
4108, 800 कटाःऽ 11}:6 रुणः एत110ष्व्‌ लभत 
{€ न(15101851119082 0६ ॥1€ ए प्रॐ०३ 0 0६ 00 तालः 
॥0180 (धा309,9 06 कमलप एकह 0 पए, 067 
18, 0 छा तला 0870, 70 एह्णत ०9 "16 ए्एड०३ 
ए 5पाण्डु श्ल 01160 1060 19012, 8000 नाप्छप्रणञकणनेश 
€060०6 083 169 30106 एप्ाः०]0€४0. मा11678-- 10018 
४५०111०४ 800 ०प्€8--0 ध 08 1 पदु 2०.१९ 
नगा72100 0 66606 ००६ ४06 186८ = ०९वु ०८6०४०९ 3 
0 006, श्र 0॥ 087 पलवल १९५ पला 198, 203 820 
80606९8 1070. 10619. {10676 25 00४00 10 ५06 ए&ए 
४४० 02601006 एभि 18 00 = 170 ८०८ 1019० = 8960, 
8110 7676 15 छप्ण 10 16 €20016 = पव90 = इपृऽध6 
1081 18 पक्र ०& 10 "€ 10661681 86066 9 एप. 

300४ पताञजषश 0 47९90 1641691 8५16४८6 

20. 194-195, 

2, {6 5९66718 2 1181-0€91164 2002135100 0 (€ ' 
10066 0६ € [पता 11616106 09 ४06 ल्श 
11603676, 876. 171 ्ष108 पऽ 2401880 ,,,,,,, एप 
1€ 8667118 0 {016 1161878 10ताट्०ौ 100 प60€ 020 @ल्€ 
7601006 €ल'४60 न एठपहा एष्ट), ९26८81४ १०१ 4191012, 
एक ॐ 023 एष्टा [0१९६ ४ अतत्त्वम्‌ ४८ ८० 9 
00090€7890]6 शकल ०60 108 10 प]€46 ६०0 ४06३£ 
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1४9, एटालधणण्टु 10028 104प८ 1 पीपला6€ ०) (एवल 
16010706 "९०86५ प ता1000079068 & एप 0०83, ,० 
फ68॥6८ (तानते, 7, प्रा 10 118 000६ (पतप 
अण 0 (€वोन6 इए; ९.41] 1065€ 0047581 88. 
8 08ए€ & 60101001) 80८68 ०» [116 ल7त्ल्नश् 
एभ05णुला8 = एला€ 9893166 एप ४५९ 0601810 58.065 
फ10 शृण्मः 10 1४१6 ००07०6त्‌ प्रत म प्लत (एत्न 
16086 प्प 80136 पफशा०णऽ यत © १८ 932 
एणपपप्ा पवा 0प्लणभ्‌ 0००6६००6 एण], 1 2, 426, 
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मिश्रीयेरपि रहस्यपूर्णात्‌ पूर्वदेशादधिगतम्‌ः इति 
होद्यस्य मतसुपव्णंयति। यूरोपीयप्राची नर ष्टरषुन्चतेः भागेव 
भारतेन उयोतिषगणितविक्तानभैषज्यादिविद्यासुज्रति््यधायि; 
सखभ्यताया ज्ञानस्य च तत्वानामुद्धमः पूर्वदेशे बभूवे; 
तत एवं पश्चिमदिशि तेषां प्रतिसंक्रमणमभूत्‌, नतु पश्चिमतः 
पू्वदेदो इति सोनियर विलियस्ख ( ४. 1100167 पाऽ १ 
महाश्षयोऽपि निरूपयति ॥ 

पूर्वसमये सिन्धोः पारेगतान्‌ देरानण्यन्तर्भिधाय तादा- 
त्विककेन्दरभूतात्‌ तक्तशिकारंरावतीपरिसरभ्देशात्‌ प्राच्यामा- 
सामदेशमवाच्यां चोरादिदेश्ञान्‌ यावदेकात्मतयाऽतिबहोः 
कारात्‌ प्रतिष्ठितस्य प्राचीनभारतस्य प्रतीच्यां प्रतिवेशिस्था- 
नीयानां मिश्रादिदेशानां मिथो यातायातसस्पकंपरिचयादिषि- 
द्ये कियती दूरता व्याघातिका वक्तु शक्येत ॥ 

वैदिक्यामप्यवस्थायां भुज्युप्रश्ठतीनां द्वीपान्तरगमनमनु- 
दुद्यतवैसूनां पित्रा निष्कासितानां द्वीपान्तरोपगमेन वंशान्तर- 
मवर्तन, पाण्डवेरदुरदूरदेशानामपि विजयश्चैवमादीनामुपलम्भेन 
भारतीयानां द्वीपान्तरयातायातादिकमवगम्यते इति पूर्वं 
-( घु. ७४) वितमेव । ऋग्वेदादिष्वपि सासुद्विकनावामु- 
ल्केखः, प्राचीनयन्थेष्वपि सामुदिकवणिजां शस्कव्यवस्था 
चोपरभ्यते ! वेदे 'पणिनास्ना देदान्तरेषु यायिनां श्रेणीरू- 
पाणां वणिजां निर्दशो इश्यते! एताद्शेरेव वणिग्जनेः पशचि- 
मेशियाम्रीसमिश्रसेमेदिकपरदेशेषु भावः पातितु इति एसी. 
दासेमहाशयोऽण्युल्क्खिति । महाजनकदाङ्खनातकयोरपि भार- 
तीयवणिजां सिंहल्बेऽरोनियासौवणैभूमिप्रदेरेषु गमनसु्ञि- 
चितमस्ति। कालिदासकविनाऽपि रघुयुपरुच्य पारसीकप- 
्न्तमंपि स्थरूपथेनाभियाने ` दिः प्रदत्ता वर्तते! पश्चादपि 





चचीनदेज्ात्‌ खोतानघारीद्वारा स्थरूपथेन भारतसुपेतस्य फाहि- 
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यानस्य विरो नप्देशान्नोमार्गेण स्वं चीनदेशं प्रति निवर्तनस्य, 
मसदेो रोमदेशे च नौद्ारेव सौकर्येण सम्भविनो भारतीय- 
हस्तिसिंहादिनयनदृत्तस्य, पश्चिमदिश्यपि भारतात्‌ क्षटिति 
प्रतिनिवतैमानस्य यवनेरितुरखेकजेण्डरस्य महत्यै सेनायै पया 


प्तानां नावासुपस्थितेरनुसन्धानेन, मिश्रमेसोपोटामियादिषु 
जरतटस्थपथादपि जरूपथस्याजु्स्येन च भारतस्य पाश्चाच्य- 


देशैः सह पुराकाकान्मिथो यातायातपरिचयस्षस्पकदिका व्य- 
वहृतिर्न कथमपि व्याहन्यते ॥ 

भारतीयायुर्वेदविज्ञानखोतसो मूलोद्रममनुसन्धातुं दष्टिमु- 
ज्भ्यारोचने--उपरूभ्यमानायुरद्यन्था्वार्थं + 
तया ज्ञायमानानां घन्वन्तरिदिवोदास्काश्य. 
पात्रेयारिनवेशमेडसुश्ुतादीनामपि नार्वाचीनः 
समयः । धन्वन्तरेमंहाभारते, हरिवंशे, पुरा- 
णान्तरेषु ( षू. २९), मिखिन्द्पहोपाटीभन्थे 
( ए. ३१ ), अयोधरजातके ८ घ. ३१ ), चोर्रेखेन; भीससेन- 
पुत्रस्य दिवोदासस्य हरिवंशे, महाभारते, काटकसंहिता्या, 
भतद॑नपितृत्वेन दिवोवासस्य कौषोतकिग्राह्यणे, कौषीतक्युपनि- 
षदि (घृ. २९), कातीयक्छक्सर्वानुक्रमे, (प्र, ३० ) 
महाभाष्ये च निर्देरोन; दिवोदासरतिष्ठापितवत्वेन निर्दिष्टाया 
वाराणस्या महावग्गादावप्युज्ञेखदर्शनेनं (घ. २९३०), मारी्- 
काश्यपस्य महाभारते, ऋक्सवानुक्रमे, ब्रहदेवतायाम्‌ (घ. १७) 
अथवंसर्वा ुक्रमे च निर्देशेन; भेडनिर्दिष्टस्य गान्धारस्य नगन- 
जितः एेतरेयश्तपथन्राह्यणयोः ८ धर. ५१ >) निदरोनः; सेडस्य 
जत्रेयान्तेवासितया गान्धारनग्नजित्साहित्येन च निर्दरोन; 
आत्रेयस्य मारीचकश्यपेन, सवाक्योद्धारमाचा्यतया मेडेन, 
करष्णात्रेयनाम्ना च महाभारते निर्दैरेन; भारद्वाजस्यापि महा- 
भारते निर्देरोन च भारद्वाजधन्वन्तरिदिवोदासात्रेयमारीचि- 
कारयपनग्नजिदार्वाहवार्योविदानां सन्निक्ष्टकाल्िकिन मिथः 
सम्बन्धेन एते उपनिषत्काङ्िका आचायां इति तत्र तत्र पूर्व- 
स॒पदरितमस्ति । उपनिषत्कारुविचारे पाश्चात्यविद्न्मतानां 
पू्वः( पू. ३० ) प्रदर्ितस्वेऽपि कौषीतक्यैतरेययोः ए. 0. 2500 
इति चिन्तासणिविनायकमहाशयेन, ज्यौतिषगणनायुसारेण 
8. 0. 1850-2900 इति दीक्तितमहाश्ययेन समर्थितमस्ति । 
पाटीरेखतो महावगगरेखतः सिंहख्ब्रहयदेश्ीयोपकथातास्तब्ब- 
तीयमूररेखतोऽपि जीवकगुरूरात्रेय एवेति साधने भमाणानु- 
परुम्भेन, आत्रेयस्य तच्तशिरोत्थानादुत्तरभवते . पाञ्चारूगङ्ा- 
ह्वारपरिसरप्रदेशेषु बम्भ्रम्योपदिह्णता तेन विद्यापीटमवेन ग्रसि- 
द्वायास्तच्चशिराया अवश्यञुपादेयव्वेन म्र्युत तन्नान्नोऽप्यनु 
पादानेन, मारीचकश्यपेन गृद्यमाणनामतया च आत्रेयपुनर्व- 
सोरनर्वाचीनस्वस्यावधारणेनापि तिन्बतीयोपकूथामादाय जी- 
वकगुरोरात्रेयो बुद्धसमकालिक इत्याशङ्का नावतिष्ठते । जीव- 
कगुरोरात्रेयस्वाभ्युपगमेऽपि गोत्रनाम्ना व्यवहृतोऽन्य एव 
कोऽप्यान्रेयः स्याच्‌ , न स्वात्रेयपुनर्वसुरिति च पूर्वं ( षर, ४०- 


धन्वन्तया- 
दीनां पौघं- 


४२-७९ ) निर्दिष्टमेव । जे. ओ. मोदीमंहा्ञयः सुश्रतस्य 
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ए, 0 15६0 खमयं, डोरोथिया च्यापलिनमहाङयो दिपोक्रिट- 
समयात्‌ 1200 वर्षपूत्र॑ धन्वन्तरिसमयं वर्णयति । श्रीयुता- 
श्षयकुमारमजूमदारमहाक्चयः अनकस्य विदेहराजस्य 8. ¢. 
2500. अगस्त्यस्य 2. 0. 220", जावालस्य ए. ^. 2000, 
जाज्ञङेः 8. ९. 19८0, पेडस्य ए, ¢. 1800, कवथस्य 8. ^. 
1६00, धन्वन्तरेः 8. 0. 1600, भैमरथेर्दिवोदासस्य 8. ©. 
1500, चरकसुश्रुतसंहितयोः 8. 0. 1400, 1500 समयं 
निशेति 1 “भारते मैषञ्यविदयाऽपि वहोः पव॑समय देवोक्ता- 
ऽऽसीत्‌' इति ए.8. ८९५५. महाश्चयोऽपि बीति; “धर्म॑-द्शन- 
विक्तान~कठा-सङ्गीत-मैषभ्यविद्यासु 8. 0. 15 0 तः 
8. 0. 500 पर्थन्तं भारतस्य तुरना स्पध च कतुं योग्यं 
किमपि राष्टान्तरं नासीत्‌ 2. 0. इति चटर्जीमहाशयोऽपिं 
4 धन्वन्तयत्रियकाश्यपादिभूरुयन्थेषु 
मिभ्रीयहिपोक्रिटसीयादिरेखेभ्विव पश्चात्संस्करणवशेन केषाञ्चि- 
दर्वाचीनत्वेन शङ्यथमानानामंशानां प्रवेश्चाभ्युपगमेऽपि, जीणो 
द्वारघक्रियय! नूतनश्षिर्पसङ्कीर्णानां प्राचीनमन्द्रिभवनादीनां 
यथा स्वाहयतो नूतनत्वं वत्तु न शक्यते तथैवात्रापि मौरिकं 
आचीनं न कथमपि ग्याहन्यते इत्येष विषयः पूवं ( षृ. ६०- 
३१ >) विन्रृत एवे ॥ 

सुमेरियन्सिश्रादिपदेश्ञानां पुरा कारे तथोन्नतसभ्यताया- 
उपरुम्मे तस्सहयोगि भारतं तदात्वे मोहनिदया सुषुप्तं स्या- 
दिति न खदु खम्मावयितुं शक्यते । पूर्वतने मिश्रदेशभूगभा- 
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सादिते शवशरीरे कपालभेदसन्धानाङ्क उपरुञ्धः, योऽ्यष्वे- 
ऽतिनिष्णातेरपि शस्यविद्धिः समुचितः समर्थ्यते । मिश्रदेशे 
विक्रमाब्वारम्भात्‌ सा्ध॑द्विज्ञतवर्षपूर्वं ( ए. 0. 301 ) शस्यवि- 
द्याया उक्त्यवस्था, ततः शतद्वयवर्षाननु तदनुविधानेन आस- 
देरोऽपि क्ल्य विद्योदय इतीतिहासविदायुररेखोऽस्ति । सौश्ुते 
शास्य विन्लाने देशान्तरीयशल्यविद्यायाश्शायानुपलम्मेन समय. 
विचारे अन्ततो गदवाऽपि सुश्रुतस्य २६०० वर्षेभ्योऽर्वाचचीन- 
ताया वक्तुमज्ञक्यतया बहुशः पाश्चास्यविद्वद्धिरपि तथेव निष्छ- 
एमतोपवर्णनेन च देशान्तरीयेभ्यः प्रागेव सुश्चुतसमये भार- 
तीया शल्यविद्या प्रौढावस्थाञ्ुपगता ज्तायते । काश्यपसंहिता- 
यामात्रेयसंहितायामपिं श्स्यविधाविषयोल्टेखेन ततः पूर्वमपि 
तस्रचार आसीदित्यवगम्यते । महावम्गीये जीवकेतिहासेऽपि 
कपारूमेदनन्त्रवेधनादीनां शल्यप्रस्थानीयानां प्रस्थानान्तरी- 
याणां च जैषञ्यानां भारते विहोषकौशरूमीव्यते । ततः प्रागपि 
रामायणमहामारतादियुद्धेषु यदेव जनानां मिथः संमदं बाणा. 
दीनां शल्यानि शरीरेष्वन्तर्मग्नानि निष्कासनीयान्यभूवंस्तदा- 
ऽपि तदुद्धरणविद्याया विज्ञेयतथा श्षस्योदधरणविधानार्ना 
शस्यविद्या स्वस्याः सर्वमवबोधयति । किमेतावदेव, आयुर्वै 
दीयप्रवाहस्य पूवेपूवोद्रमारोचने अथर्व॑गादिष्वपि पूर्वोपद्‌- 
शितदिश्चा भग्नसन्धानाद्यः हास्यविषय उपरुभ्यन्ते ॥ 
उपरुभ्यमानग्रन्था घन्वन्तयात्रेयकश्यपभेडादय एव ना- 
स्मन्ायुरवेदप्रस्थाने सूलाचार्याः, पश्चास्सिद्धै 


भारतीय- संहिताकरभिः कश्यपात्रेयसुश्च तादिभिरेरैक- 
स्रोतसो अस्थानाचार्यपीठमधिष्ठितैः कति पूर्वाचार्या- 
देशक्षाल- नाम्ना निर्दिष्टाः „ कति तु चिरेव नामनिर्देश- 
व्यापि; मपरे परे इश्यादिक्शा्देरेव सूचिताः । ततः पूवं 


तमाः भारद्वाजाशिनादयोऽपि संहिताकर्वृतया 
ज्ञायन्ते । आश्विनादिसंहितासु कारुबरेनाद्यषवे द्शनपथम- 
भाप्तास्वपि तदीयविषयवचनोद्धारादयः ताडपन्नीयञ्वरससु- 
च्चयादिप्राचीनवे्यकग्रन्थेषूपरभ्यन्ते । आयुैदभन्येभ्योऽश्वी- 
नद्रभरद्वाजादीनां परमाचायंभावस्तस्परम्परयाऽस्य सम्प्रदायस्य 
प्रसरणं च वित्तायते । अश्वन्द्रादीनां भिषग्मावो वेदेऽप्युप- 
वण्यते । सेयं सम््रदायपरम्परा भारतीयं खोतः सञुन्मयति । 
एवमायुर्वेदीयः भवाहः पूर्वपूर्वतोऽनुखन्धीयमानो वैदिकात्‌ 
समयादात्मनः उद्यं सणद्धिं चावबोधयति । तस्मात्‌ प्राचीन- 
तरसमयादेव वेदिकविक्षानमहारौरदुदधच्छदायुवे दयं सोत. 
स्तत्तदाचायविचारधारोपच्हितं बहून्‌ समयान्‌ बहून्‌ देश्चांश्चा- ` 
भिन्याप । भारतीयमिदं खतो वंशाङ्कर इव केवरुञुपयु- 
रिभावेन वतमानं नासीत्‌ , जपि छु नानाप्रदेशीयानां बहू- 
नासाचायाणामजुसन्धानेऽपि समन्ततोऽपि प्रसृतमासीदिति 


काङ्कायनस्य सुश्तसतीर्थ्यभावो डर्रुणेन भदर्भितोऽस्ति। 
काङ्कायनो हि "बाहीकभिषर्‌ , बह्ीकभिषजां चरः इति 
आत्रेयेण बाह्णीकदेशीयभिषरुत्तमव्वेन निदिष्टो दश्यते । भारी- 
चकश्यपेनापि 1 सनामग्राहं निर्दि्टमस्ति। तेनाय- ` 
मप्रि तादाविवकर्विज्ञातो बाहदेश्षीयः प्राचीनतमो दृश्यते । 


उयोदातः 








बाहीकभिषग्जनेषु सुख्यत्वेन ज्ञातस्यास्य काङ्कायनस्य दिवो 
दासरिष्यभवेऽवगम्यमाने भारतीयभेषज्यविध्याया न केवलं 
भारते, अपितु बहिरपि आदश्शंभवेन प्रसरणं, भारतस्य तत्त- 
सप्रदेशेभ्य इव बाह्य प्रदेशेभ्योऽष्येतदधिगमाय जिक्षासूनामन्ते- 
वासिभवेनोपगमश्च प्रतीयते । तस्य दिवोदासर्िभ्यत्वाभा- 
वेऽपि तदीयमतस्य भारतीयेः पू्वाचार्येरपि निर्दिष्टतया मिथः 
परिचयः स्पष्ठीभवति ॥ 

न केवरं काङ्कायनः, ओपधेनववेतरणौरभ्पौभ्करावतकर- 
वीर्यगोपुररक्ितभोजादयोऽपि दिवोदासान्तेवासिन आसन्निति 
सुश्रुतरेखतो ज्ञायते । अयोधरनाभ्नि पालीजातके ङुद्धस्य 
ूर्वजन्मावदानोज्ञेखे अतीतवेद्याचार्यत्वेन धन्वन्तरिणा सह सुश्च- 
तसतीर्थ्ययोर्मोजवेतरणयोः पूर्वं ८ पर ३१ ) निर्दि्टोऽप्ुञ्ञेख 
पूवंकारुसम्बन्धमेव म्रत्याययति 1 एवं दर्नेन जौपधेनवादयस्ते 
जाचार्याः पौर्वकार्िकाः, नामाद्यनुसन्धानेन नानदेशीयाश्चाव- 
घुध्यन्ते ॥ 

पू्वषामभिधानानि पितुर्मातुराचार्यस्य गोत्रस्य देशस्य 
असाधारणगुणविशेषस्य वा सम्बन्धञुपादाय 
व्यवहृतानि प्रायशो दृश्यन्ते । तेन प्राचीन- 
व्यद्धिविशेषाणां नाम्नो दने देशन्यक्तिवि. 
दोषादिकं किन्नाम मुरुसुगादायेर्थं व्यवहत- 
मिति जिज्ञासा निर्वक्तौ नयने उन्मीरुषति । 
एतन्न्यायेन साधितदाब्दात्मकाः पौष्करावता- 
द्यो नामविरोषा अपि कञ्चन देदाविरोषं व्यक्तिविशेष वा मूल- 
सम्बन्धितयोपादाय (तत्र जातः, तत्र भवः, इत्याद्र्थंविरोषप्रत्य- 
येन निष्पन्ना भवेयुः ॥ 

तत्र पुष्करावतो नाम न कोऽपि व्यक्तिविशेषो भारतीये. 
तिवृत्ते छभ्यते। किन्तु म्देश्शविशेषबोधकतया स शाब्दो रभ्यते। 
पौष्करावतो नाम 'पुष्करावतदेरो भवः इत्य्थमादाय देशनान्ना 
तथा व्यवहृतः अ्रतिभाति । पीष्ककावतो नाम भरतपुत्रेण 
पुष्करेन निवेशित इति विष्णुपुराणेऽस्ति । बाल्सीक्किरामायंगेऽ- 
प्येतदुज्ञेखोऽस्ति । .आसन्दीवस्पस्त्यावच्छु्यणावदित्यादिभिरवे- 
ददष्टस्थाननामभिमंहाभारतोक्तवारणावतनान्ना च सह सारूप्यं 
वहदिदं पौष्करावतनाम स्वरूपेणापि भारतपश्िमविभागीय- 
्राचीनदेश्ं मत्याययति । एतन्नान्नी गान्धारराजस्य भाचीना 
राजधानी चासीत्‌ । अख्क्जेण्डरागमनसमयेऽपीयं नगरी गान्धारे 
प्राधान्येनासीत्‌। एरियन्‌-ष्ट्रवो-टारेमीभर्तिभिबंहुभिः पाची. 
नभ्रीसविद्रधिः सिन्धोर्नातिदुरे महानगरतया अस्या उन्ञेखेन 


पोष्कलाव- 
तकस्वी्यो- 
रश्रायाचा- 
येषु वितकः 


रीकजनेरपि विशेषतः परिचिता कीर्तिता चेयमासीव । त्म- 
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१. 4. 9. 8. 1840, २. 476. 
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देशीय्‌ एवायमाचायं पौष्करावतः खम्भान्यते । सुश्चतेन शस्य 
प्रधानतन्त्रकतुंतया सविरोषं निर्दिष्टोऽयं शखवेद्यके गन्धारम्रदे 
ह्स्यापि पुरा प्रतिष्टामवबोधयति ॥ 


करवीयशश्दः "करवीरप्रदेशे भवः इत्यथंमवबोधयन्निव 
भाति । करवीरपुरं दषद्वत्यास्तटे जआसीविल्युपरूभ्यते 1 कालिका- 
पुराणेऽप्यस्य करवीरपुरस्योह्घेखोऽस्ति । चषद्रती वेदेऽपि प्रसि 
द्धा । करवीरपुरोद्धवस्वेन तस्य तथाऽभिहितते तस्पदेश्ीयत्वम- 
प्यस्याचार्यस्य सम्भवति । किंवा शखतिकित्साविह्त्तया करगतं 
तत्कौशरूरूपं वीर्यं वहन्नाचार्यविदोषोऽनेन नाश्ना असिद्धोऽपि 
सम्भवति ॥ 


किच्च--इरानदेशीयप्राचीनवेस्ताग्न्थाम्यन्तरे वेन्दिदाद्‌- 
नाञ्जि भेषज्यग्रकरणे तदीयश्ञस्य चिकिस्साविक्तानस्य भूराचार्यः 
त्षश्रवेयंनास्चा कीर्तिंतोऽस्ति। अद्यत्वे च्यवहियमाणस्य वेन्दिदा- 
दक्ञब्दस्य प्राचीनं स्वरूपं विदेवोदात इत्युच्यते । वैदिकसम्भ- 
दाये समीचीनभावावबोधकेषु सुरदेवादिशब्देषु तेषामसदर्थाव- 
भासेन किरु सदुर्थपर्यवसानाय असुरविदेवादिरूपेण प्रयोगस्य 
दशनेन तन्न्यायेन देवोदातशब्देऽपि "दिव"-शब्देन सह “वि 
शाब्दस्य सस्पकेण भैषज्यविद्यायुतविभागवबोधको विदेवोदात- 
शाब्दः अपञ्रंशभवेन देवोदाससम्प्रदायमभिमेति किद्यु इति 
तकनाऽप्युदेति । अहुरम्दात ओषधीन्‌ चषथवे्यात्‌ सोहरवराच्च 
कायचिकित्साश्चख्रवचिकित्साविज्ञाने च भितोऽवाक्चवानिति, तन्न 
शखविन्ञानस्याद्य उद्धावकः च्षथेर्य इति चोद्धिस्यते। भित 
स्याप्याचार्यभावेन निर्दिष्टौ स्थेयः सोहरवरश्च कौ ? इत्यनुस- 
न्धातुं युज्येते । विदेवोदातदाब्दे देवो दासश्चब्दस्य प्रतिभानेन 
तत्साहचर्येण चिक्कित्साविनज्ञानाचायंविशेषे सोहरवरे सुश्रतस्य; 
शल्यचिकित्सा विक्ताननवोद्धावके कथवेयं दिवोदासश्षिष्यस्य 
श्ल्यप्रस्थानाचायंस्य सुश्चुतसतीथ्यस्य करवीयस्य शब्दतः 
कार्यतश्च सन्निकर्वेण काचन आमा उदेति । भारतीयपूर्वाचचा्य- 
कतो निर्देशो बाह्वीकभिषजः काङ्कायनस्य भारतेन परिचयमिकव, 
वेन्दिदादनिर्देशो भारतीयाचार्याणं दिवोदाससुश्रतकरवीर्या- 
णामिरानेन परिचयमभिन्यज्ञयति किसु ?। अवेस्तायां भार 
तीयद्चन्दविषयादीनां साम्यं पू्ुक्तमेव । तद्तभेषञ्यानुस- 
न्धानेऽपि- 


१. ओौपथेनवमौर श्नं सौश्रृतं पौष्करावतम्‌ । 
शेषाणां द्यतन्त्राणां मूकान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
सखश्रुते. स. स्था, अ. ४ 
2. 8908६१६४ छ गपप्रणणठी र ०, 1, ९. 119; 
४१ 0. 85 पपरणट & 2, एप, 
3. (8) 3348 00 16 हलाक&0४ ० "€ ए988 
ए 4, 81 ?. 968. 
(9) € ४९७६४ 2४ [ (8, 9. ज ९०]. {४ ) 
९. 1, ०११. 700 
4 2€०तभर्व्छी४ ए 1 (8.8, 2. एण]. ४) 
2. 2926-2, प, [गहपणल्ञछ, 


उपोद्धातः । 
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पी र ‰ | उपवर्गितोऽस्ति 1 ध्रितेन अहुरोमऽ्दातो विषप्रतीकाराय ¶विस- 
अथववेद श्वेताया" ध. चित्त, शत्यचिकित्साथं सौवरणा्रच्छुरिका च रूब्धे इतयुपंव- 
तक्मन्‌ “ तफल व ण्य॑तते ! विसचितमिति शब्दे 'विषचिकिरसा विष्यं वा? अस्य 
अप्वा प ण च्मरोगः । शब्दस्य छायेव प्रतिभाति । मारतीये सम्भ्रदायेऽपि कर्णवधे 
पामा (सुश्ुतेऽ ) पामन्‌ लिरोरगः | सौवणसूच्याः, चूडाशचुरकमैणि सुवर्णसम्छक्त्रस्य, उपादेचस्ं 
हीर्पक्तिः सारसस्य भ्यते । सुश्रुते शल्यचिकित्साशसखोपवणेने "तानि ( शास्राणि ) 


सारणः सारनं 

एवं कुरु ८ वुष्ट्रण ), दुर्‌ ( अशमरी ) अधोस्ति ( शी- 
गास्थि ), दश्च (उव) र इत्यादिदाब्देष्वपि कुरूक्‌ › षत्‌ ?' "ऽस्थि, 
दाह इत्यादिसंस्छृतरब्दापभ्रंशता प्रतीयते । अन्येष्वपि शब्दे- 
व्वनुखन्धाने बहुशः साम्यं तिच्छाया वोपरच्येत । अवेस्तायां 
मानसं शारीरक चेति द्विध स्वास्य व्यते । सुश्रुतेऽपि “पुनश्च 
हविविधाः शारीरा मानसाश्च ८ सु, स्था. अ. २४ ) इति टेवि- 
ध्योल्छेखोऽस्ति। अवेस्ता्यां मन्ध ( मन्त्र ), उरव॑र ( उर्वीरंह ), 
ङेरेत८ क्िंका, कर्तरी, करपत्र वा ) इति मन्त्रवनस्पत्योषधि- 
शखरूपाद्धयो रोगनिवर्तनोपौयाः कीर्तिता; सन्ति । भारतीये 
सेषज्यसम्प्रदायेऽपि मन्त्रोषधशखरूपाचिधा प्रतीकारोपायाः 
पूवानुत्ता दृश्यन्ते । अवेस्तायां “गौकिरन, इति, यस्य पश्चाद्ध- 
वभाषायां "गोका, इति पं जातम्‌, तस्य सर्वप्रधानीषधि- 
चुक्लभावेन निरदशलोऽस्ति ! यः शब्दो गोकण, इति जश्वगन्धा- 
वाचकस्य संस्कृतशब्दस्य विङ्ृतिरिव माति । अश्वगन्धाया 
आयुर्वेदेऽपि भ्राशस्त्यं करत्यते । सोमस्य य्सम्बन्धितया ओष- 
धिमवेन चोभयथाऽपयुपयोग उभयच्न दृश्यते । अवेस्तायां 
सैषन्यविक्लाने, वेद्यः, रोगः, रोगनिच्चयुपाय इति भेषज्यस्य 
चत्वारः पादाः कोतिताः सन्ति । आायुर्ेदीयसम्भवायेऽपि भैष- 
ज्यविन्लानं, वेदयः, रोगः, परिचारक इति कचन अंशो गणनीयां- 
ज्ञविसेदेऽपि धन्व॑न्तरिकश्यपात्रेयमेडादिभिश्वतुष्पादसिद्धान्त 


१. सारणसारनच्चव्द्योरावुपूर्दीसाम्येऽपि वैदिकस्य अतीसार- 
बोधकतया, अवेस्तागतस्य॒चिरोरोगबोधक्रतया निदेशेन अभेदो 
दूरयते । 

% र, ‰. 2, ०, 7४ ८. 758 फ 1. 0, (9591९11). 
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चट एड 8 पणत वत्त, (०८ 000, ए पाह, 1.) 
ष, >, ८. परण. 7 2. १59 णु 1,. 0. 043भश्‌प. 
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म्रायक्चो रौहानि भवन्तिः इ्युक्तमस्ति । यस्य व्याख्यायां 
"लोहाः पञ्च सुवर्णाद्यः' इति सुवर्णप्रसुखभावेन निदंशोऽस्ति । 
एवं दर्शनेन तदीयग्रथमवैधस्य त्रितस्याऽप्याचार्यभावेन निर्दिं्ट- 
स्यावबोधङॐ़े सथैरयशाब्दे करवीर्थ-रेत्रवीर्य-क्ततवीर्येत्यादिभार- 
तीयसंस्टृतच्डायाया दश्यमानतया भारतीयसम्प्रदाये ्लाय- 
मानः करवीर्योऽन्यो वाऽक्तायमानः कश्चन भारतीयो भिषगा- 
चायं इव स प्रतिभाति ॥ | 
तुङ्हाङ्गतहार्गरोपरञ्धत्राचीनङेखे जीवकाय बुद्धेन छते 
मैषञ्योपदेले पूर्वं ८ भ्र. २८ > निर्दिष्टे संस्छतेन सह प्राचीनेरा- 
नमाषानुवादस्याप्युपलम्भो भारतीयभेषञ्यविषयस्य भ्राचीने- 
राने अहणमाद्रं स्वभाषायामनृधापि प्रचारं च दर्ञयति ॥ 
अवेस्तायां भैषज्यप्रस्थानोद्धावकत्वेन धरितस्य, रोगनिवृ्ते 
भार्थनाकरतैतया श्ैतानस्य निर्देशेन, वेदेऽपि त्रितस्य त्रैतनस्य 
चोपरुम्भेन वेदे अवेस्तायां च निरदिं्टाविमौ शब्दसामीप्यादेकौ 
स्यातामिति बहूनां विहषां दष्िरस्ति । ऋग्वेदे त्रेतनस्य सच्दु- 
ल्रेखेऽपि जिघांसया दी्धतमऋषि जरारन्योः पातयतस्तदङ्ग- 
च्छेद्‌कस्य द्ासजातीयस्य भवेन निरदैशदक्चनादश्विभ्यां भूयो 
रक्षितस्यापि दीर्घतमस ऋषेः प्रतिपक्षः कश्चन विपक्तः स त्रेतन 
इति भरतीयते; परं नास्य मैषज्यसम्बन्धो वैदिकाररेखाज्ञभ्यते । 
त्रितस्य ऋग्वेदेऽथर्ववेदे च बहुश उङ्खेखेऽपि कचन त्रितशचब्दोऽ- 
ग्न्यादिदेवताविरोषपरस्वेन व्याख्यातोऽस्ति। यत्र मानवभावा- 
वबोधकः स शब्दोऽस्ति तत्र कचन सृक्तद्ष्टृषिभावेन न्नितस्यो- 
परुम्भोऽस्ति । ब्रह वतायां यास्कनिस्क्तेऽपि छऋषित्वमु्धिखित. 
मस्ति । ईदरोषु स्थरेषु स्वर्थान्तरमेव । यच्र तु वेदे 'आप्यः 
आप्त्यः नितः इति, अवेस्तायामर जाथ्व्यः त्रितः" इति शब्दतो 
बहुशः साम्यं दश्यते, तत्र परिवेदनदुःस्वस्स्वर्णकारमाराकारा- 
दिदष्कृतमार्जनस्थानत्वेनापि त्रितस्योज्ञेखंदर्च॑नेन वैदिके सम्प 
दाये हेयभावेन गृहीततया सुराणामसुर इव त्रितेऽपि विपक्त- 


=-= ~~~ म मअ. ०७ 


, 1. (>) 4.3 भ्व 0657068 = 0पाः ०060813 
1 कथ, 2 1106 76 एल्न्लोर६१, 0 सपमा ॥ा€ = एणंणह कपत 
५0€ 10986 क6€ए6 = 10. &०19. 56 सऽ प0लार0ा€ ४1€ 7754 
110 681९0 700 (078, 25 फटा] ४8 ४6 0057 110. 
९९160 सो. 06703, 
६०१०९३६९. ९०४ 1 (8, 2. 2, ए०1. 7), 2. 297. 
() ए. ‰* ॥. ४०1. 1४, ?. 758. 
 ‰ 898 07 ४€ एश क्० ० € ९9318 
ए 2. तदु 2. 27718. 
२. क्क्‌ १. १५८. २. 
४. वु ६. ४७. १४-१५। अथं ६. ११२. १। ६. ११४. ३। 
। १९. ५६. ४. 


ॐपोदतिः । 








भावोऽवङ्ुध्यते । त्रितस्य भितस्य चेकरवे वैदिकाधिनभेषज्यस- 
गप्रद्ायस्येव इरानीयस्य धि्तमेषल्यसस्प्रदायस्यापि समयो 
विशोषेणोपर्यारोहति 1 किन्तु तरिते भेषज्यविषयसम्बन्धो न क्रापिं 
वेदे दृश्यते ! तैत्तिरीयसंहितायामेकच्र (८ १. ८. १०. २ >) आयु- 
ष्यद्तृतया त्रितस्य प्रार्थनोपरम्भेन वैदिके त्रितेऽपि भैषज्यस- 
म्बन्धो दश्यत इति मार्टिन ( ४5४० ) विदुषा कथ्यते, तथाऽ- 
पि तत्र तरितक्ा्दस्य अग्न्यर्थंकव्वेन व्यास्याततया राजसूयस्रा- 
करणिकतया च ग्रक्रते चिते भेैषज्यविषयसम्बन्धस्ततोऽपि न 
स्फुटीमवति । विचचारणीयोऽयं तकेविषयः ॥ 
ओरधशब्दो हि उरथरस्यापत्यमिति उरभ्र भव इति वाऽ- 
थंमादाय व्यक्तिविशेषस्य देदाविशेषस्य वा वाचकादुरश्रशब्दा- 
न्रिष्यन्नः स्यात्‌ । उरभ्रभ्यक्तिः उरथदेरो वा प्राग्मारते न न्ञाय- 
ते । उरथशञ्द उरणशब्दश्च मेषावबोधकतय। प्रसिद्धौ, वेदेऽ- 
प्युपरभ्येते । सिन्धौ संगच्छुन्त्या उर्णावस्या नथा वेदेऽप्युल्के- 
खोऽस्ति । गान्धारे तदुत्तरदेशेषु च मेषप्राच्ुयं पुराऽपि कीर्त्यते। 
तच्पाचुर्यसम्बन्धेनैव स्यात्‌ नद्या अपि ऊर्णावतीति नाम निर- 
च्यते । अध्वर्यवो य उरणं जघानः इति ऋङ्सन्त्रे (२. १४.४) 
इन्द्रेण हतस्य उरणनामकस्यासुरस्योल्खेख उपलभ्यते । बेवि- 
रोनदेशस्य भ्राचचीननररेष्वेकम्‌ “उरः नाकं नगरमनुश्रुयते । 
यत्‌ चाल्डियनानां समये अब्राहामस्य प्रधानस्थानं, सुमेखिय- 
नानां ए. 0. 2000 पूर्व समये सेमेरिकसत्तायाः भार्से सारग।- 
नवंहाजानन्तरम्‌ “उर गुरः नाश्चः “उर एन गरः नाश्नो वा चपस्य 
समये उरनगरं प्रधाने, बाविकोनसमयस्यान्तपर्यन्तं धार्भिक- 
वाङ्मययोर्विषययोः श्रसिद्धतरं चासीत्‌ । उरनगरे प्राचीनस्य 
“उर नम्मुः ( एः पक्ण्पपप 8. 0, 28009200 ) नामकस्य 
(्वसिनः ( एणणऽं० ) नामकस्य च नृपस्य शिकारेलौ प्राप्तौ । 
असीरियन्प्रदेक्ीयपूर्वजातयः असुरस्वेनाभ्युपगम्यन्ते । इन्द्रेण 
हत उरणस्तदेश्ीयः सम्भावयितुं श्षक्यते । उरचब्दस्य उरभ्र 
दिङब्देष्वनुगमस्तदेशसभ्बन्धसुचनाय चेरः"ंशाययति 1 उर- 
प्रदेशे भारतीयशारदृक्काष्टसुपरड्धमारसी<ति ए. सी. दोसो 
वर्णयति । तदेशवाचकस्य उरशाब्दस्य सेम्बन्धेते उरश्श्शष्दो 
निष्पन्नश्चेत्‌ काङ्कायनेन बाह्ीकग्रदेश इव दिवोदासशिष्येणोर- 
श्राचार्येण उरप्रदेशोऽपि उपरञ्जितः किमु इति त्कणास्थान- 
देति ॥ | 
४ गोपुररक्तितनाश्चा निर्दिष्टो गोपुरो ररितश्चेति दावाचार्यौ 
केचन मन्यन्ते ! केचन समष्टिनान्ना व्यवहृत एक एवेति मन्य- 
न्ते । दाक्तिणात्य्चिल्पम्रन्थं गोपुरस्य निर्देशात्‌ दाक्तिणाव्यदेरोषु 
गोपुरस्वाध्यापि विशेषतः प्रसिद्धथाः च गोपुरनाश्ना व्यवहृत 
, आचार्यो दाक्चिणास्योऽपि भवितुं सम्भवति । किन्तु महाभारते 
रामायणेऽपि गोपुरस्य पुरद्कारार्थकस्योपरम्मेन एतावेव देहा- 
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निर्धरिणं कर्तुं न शाक्यते । वा गोपुरमिति अह्लातनगरान्तरस्य 
सम्बन्धेन च्यवहतो गोपुररक्तितोऽपि सम्भवति ॥ 

प्राचीनो भोजदेशः कान्यकुञ्जदेक्गतभागीरथ्या दक्षिणे तटे 
पञ्चदराषोडशक्रोदान्तरारे आसी दिव्युपवण्यंते । दिवोदासान्ते- 
वासी भोज्ाचायों भोजदेशसम्बन्धमादाय तन्नान्ना व्यवहृतः 


सम्भवति ॥ 
उपधेनोरपत्यसम्बन्धसादाय ओौपधेनव इति निष्पद्यते । 


ओपधेनवो नामाचार्योऽन्यत्र नोपरुभ्यते ! किन्तु उपगोरषत्य- 
मोपगव इति पाणिनीयसुत्रोदाहरणे महाभाष्यकृता उपग्च- 
पत्यरूपेण ओपगवो निर्दिष्टोऽस्ति । विष्णुपुराणे मिथिकानरपतेः 
सीरध्वजस्य आतुः काशिराजस्य कुशध्वजस्य वंदोद्धव एक 
उपरुरुभ्यते 1 उपगुनाम वसिष्टगोत्रोद्धव ऋ.षिविशेषोऽपिं 
रम्यते । जौरवकोत्सनृपतिपुरोहिस्य सौश्रवस उपगोराख्यानं 
पञ्चविषशवराह्यणे ( १४. ६. ८ ) इश्यते । जौपगवे्युनरद्ात्रा 
भौपगवीया इति महाभाष्यक्कता (४. १. ३. ९० ) डछ्खित- 
तया छात्रसम्परदायप्रवर्तकत्वमौपगवस्यावगम्यते । सोऽयं भ- 
सिद्ध जओौपगव एव जौपधेनवः किञु १ पर्यायशब्दैरपि पूर्वेषां 
छचन व्यवहारो दश्यते । कोऽयमोपधेनवः कुत्रत्यश्चेति न 
निश्चीयते ॥ 

ईदशास्तका दडप्रमाणपर्येषणामन्तरेण न किमपि निश्वाय- 
यितुं प्रभवन्ति । तदपि द्धितेन पथा तर्कितानीमान्याचार्यना- 
सानि भारते तत्र तत्र प्रदेशेष्व बदिदुरदेशेष्वपि धान्वन्तर- 
सम्प्रदायारोकम्रसरणे द्वारसद्धावं सम्भावयन्ति! एवंन्यायेन 
न केवले धान्वन्तरसम्प्रदायस्येव, छन्तु विभागान्तरीयसेषञ्य- 
विक्तानानामप्यारोकस्य परितः प्रसरणाय इाराणि भवेयुः 
किमन्यत्‌ , ऋभ्वेदेऽपि प्रयुज्यमानस्य वैचवाचकस्य भिषक- 
शाब्दस्य ओौषधवाचकस्य भेषज-शब्दस्य च विह्कतमाकारं 
स्फुटमव बोधयन्तौ विजिष्क ( 86151; € ) बेषज्ञ ( ८66 ) 
शब्दौ इरानदेशीयपर्यंभारतीयभाषायां, बिन्िष्क (-8215 ) 
बश्षष्क ( 22.8९1 ) शब्दौ अर्मिनियनूभाषायामथ्युपलभ्येते 
ति पूवं ( षृ. ७६) निर्दिष्टमसित । वै्योषधवाचकयोः 
प्रधान्ब्दयोरपि एवंरूपेण पूवंकाङे दूरदेशान्तरप्रसरणेऽवगस्य- 
माने एतद्विद्या प्रस्थानविषयाणां परितः भरसखरणे न किमपि 
कौतुकम्‌ । वाडेरूमहाशयेन सुमेरियन्धदेश्षीयमाचीनसुदागतैः 
साङ्धेतिकाकषरेः कस्पितानां तदेशीयश्यब्दानां भारतीयशब्दानां च 


वृगु-खगु. सख-शाक्छ. २,धिया-गाधि, 
वर्गव-मार्गव. इन्दुरु-दन्द सुसिन-सुषेण. 
गुर-गगं- अस्सि-अधि. एमद्ररू-युद्धर. 
हनक-जनक. गल्ह-गारख्व. उर्वस~हर्ंश्च, 


पवंदिश्ला बहुशो बिम्बायुबिम्बभवेन साम्यं सम्भावित. 
मस्ति! फं बहूना धन्वन्तरिदिवोदासयोरपि तन्नोद्धावनं 
कृतम्‌ । तद्रतपूर्वनृपादीनामिशवीयाब्दारम्भतः उपद्विन्नसहस- 
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उपोद्धातः । 
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वर्पपूर्वसवं च दक्षितमस्ति । शाटिहोत्रीय पूर्वं (पर ५२) निर्दि 
आयुर्ेदाखकर्वनिर्देशे गारूवस्योर्केखेन, चरकोपक्रमग्रन्थेऽ 
व्यायुवेदप्रवर्वकाचारयेषु तन्नामोपरुम्मेन च गारुवोऽप्यायुवद्‌- 
विद्यायामाचार्यमवेनावगम्यते । गारुवस्य कारिराजदिवोदास- 
सङ्गमो मारीचकाश्य पाश्रमद्धटतवं च महाभारतोक्तमपि 

( घ. १०) निर्दिष्टमेव । तस्य गारूवस्य अश्वङिप्सा्रसङ्गेन 
इतस्ततो दृरेऽपि पर्यटनं महाभारतर्ेखादायाति । सुमेरियन्प- 
देशीयपूर्वमुद्राच्छो ग्हो नाम गाक्व इति वाडेखमहाशयेन 
सम्भाव्यते । सुद्रकमौदस्यादीनामपि भारते वैद्याचार्यतयोपर- 
म्धिरस्ति । सुमेरियन्पदेशीये एमद्वरे अञ्‌, इति वेधविद्या- 
ज्ञानावबोधकं चिशेषणमस्तीत्यपि वाडेरमहारायेनोच्यते । 
यदि गर्ह-गारूवयोः, एमद्रर-मुद्रस्योरेक्यं भवेत्‌ तदा भार- 
तीयायुवैदविद्याचा्यैः सुमेरियन्प्रदेशोऽप्युपरञ्जितः सम्भ- 
वेदिति वितर्कोऽप्युदेतं॑क्षक्तोति। परमतिप्राचीनविषयतया 
प्राचीनयुद्रात्तराणामपि एेकमव्येनानिशिततया तदीयेषु सम्मा- 
वितगारुदजनकधन्वन्तरिदिवोदासादिषुं भेषञ्यवेततत्व देर्चिषय- 
स्यानुपरुम्मेन च पूर्णतयाऽनुखन्धानं विना नैतावन्मात्रेण 
भृते याथातथ्येन न किमपि वत्तु शक्यत इत्यास्तां तावद्‌. 
तत्‌ ¦ अस्यां काश्यपसंहितायां भोजनकल्पाध्याये (पृ. २०६) 
सात्म्याश्चनप्रसङ्गे कादमीरचीनापरचीनादिभिः सह॒ बाहीक- 
दासेरकन्ातसाररामणदेलानामप्युल्रेखोऽस्ति। दासेरकदेशो 
माखूवाप्रान्तीय इति कैशिुच्यते । परं महाभारतेऽनेकस्थ- 
रेषु दासेरकोकल्खेखे मारुवस्य परथगुर्खेखदशंनेन मालवदेा- 
दन्य एव स देक्ञ इति ततः प्रतीयते । श्चतसारः को देश इति 
च न्‌ प्रतीयते 1. तथाऽपि बाहीकरामणदेश्साहिव्येन दासेर- 
कल्ातसारयोरपि तस्सज्चिद्रृष्टदेशविदोषत्वमनुमीयते । रामण- 
क ति 


५. ८1 
रामणपर्वेतस्योर्रेखो जेन्दावस्तायामप्यसिति । महाभारते उत्तरी. 


1. 83/62 -- 0192, 060द्'0.01169} = 07नीरणमप 


0 470०४ & €ताद्€दभ्‌ 1०012, 2, 54; 
एक पपत० 19 वश्व. 


२. सौभ्मपवेणि ११७. १३२-३३ । द्रौणपवेणि ११. १६-१७ ॥ 
8, (8) एह णशप्नोरभर-4 6009956 0 0 पिद 
ए1०, 09 15 6 0९०१० ( ००, 4.9, ल. १6. ) ए. 1656. 
पु€ 6९0801०४} -[0धगणश्प् ०६ 4 एनटणौ & 

` पल्वलम्‌ 1००४. णि रप०0० 19] एन, 


(४) एिष्ण088 000प्ा४ (हभण धप कत8 #6 ६5४) 
£. 288. 
26009१७8 ए 11 (8. 5. 2. ४०. उसा ) 


- -थ. 0910651» 
४. उ्तराश्वापरे म्ङ्च्च्यः करूरा भरतसत्तम । 

यवनाश्चीनकाम्बोजा दारुणा म्डेच्छजातयः ॥ 
सङ्गदययहाः ङुरुत्थाश्च हूणाः पारसिकैः सह । 
तथेव रमणाश्चीनास्तथैव दश्चमाडिक।: । 

--मीष्मपवंणि ९ अध्याये, 
दक्षिणेन तु श्वेतस्य निषधस्योष्तरेण तु । 
वषं रमणकं नाम जायन्ते ततर मानवाः ॥ -तत्रैव ८ अध्याये. 
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यनानाजातीनां निर्देशे हणपारसीकचीनादिभिः सह रमणजा- 
तीनां, निषधस्योत्तरतो रमणवर्षस्य निर्देशश्च दश्यते । एवसु- 
ल्छेखद््निन अरमेनियाभ्रदेश्पयंन्तमपि भारतीयपूवांचार्यांणां 
एर्विय आसीदिव्यनुमातुं शक्यते । अखेक्जेण्डरेण सह नीता- 
नाम्‌, अश्लोकसमये इतस्ततः प्रेषितानां च विदुषां कानि 
नामानीति इतिहासो निगूहते । यिशुखुष्टस्य समये मिश्रदेरे 
धराप्यूतः नाम्ना प्रसिद्धाः केऽपि विरक्ता भिच्ध्त्तय आसन्‌ । 
येषां िक्ताप्रभावो यिश्चख्टेऽपि पपात । इमे पूवंदेशाभिजना- 
धर्मोपदेदोन साकं चिकित्सामपि कुर्वाणा जासन । येषां नाम्ना 
पाश्चत््यचिकिर्साकशाखे “येराप्यूतिक्सः नामको विभागविरो- 
पोऽस्ति । एषां भेरा्यूतानां जीवनं भारतीयथेरो ( स्थविर ) 
भिच्धकाणामिवासीव्‌ । अश्लोकसमये पाश्चाच्यम्रदेरोषु गतानां 
भिहकाणां चिकित्सकानां च सन्ततय एते भवेयुः इति 
भारतीयेतिह्ासमन्थे जय॑चन्द्विद्यालङ्कारो वर्णयति । पोकाकम- 
हादायोऽप्येवमेव निरूपयति । देश्ान्तरीयेतिहासेऽ्वपि कति 
निरीना भवेयुः । देश्ान्तरेतिहासगतान्यपि कति मारतीय- 
नामानि दे्ान्तरभाषासु बहृश्चो विक्रत्या अपरिचेयभावमापद्य 
तदेशीयन्यक्तिनामानीव ्रतीयमानानि स्युः । यथा हि करोनस 
( 12008 ) न।म्नाऽभिहितो भारतीयः कल्याण इति विवे- 
चकैर्मिरूप्यमाणः स एवायमिति परिचीयते । एवंमावेन बहुशो 
विकरर्विवेचकद्शो बहिभविन च भारतीया अपि अपरिचेय- 
भावेन देशान्तरीया इव प्रतीयमाना इतिहासगर्भगतां भवेयुः । 
कतिपयेषु जायमाना सदसती भरत्यभिक्तासम्भावनाऽपि 
विचाराय दशः प्रेरयति ॥ 
चरकसुश्रुतकाश्यपमेडादीनां आच्ीनमन्थेषु गृहीतनाम्नां 
पूर्वाच्चर्याणामन्येषामपि नामान्येकेकश उपादाय यथावज्नि- 
वचनं, पर्यारोष्वनं, विषयानुसन्धानमपि आयुर्वेदीयपूर्वाव- 
स्थाया देशतः कारतः स्वरूपतोऽपि विवेकाय यं कमपि 
सालोकं मापयसुश्दुदोयेदेव, हिन्त विस्तरभयादिदानीमेताव- 
तेवोपरम्यते ॥ धतु“. ` 
वेदिकसाहिष्ये-्मीन्त्रिकमक्रियाया उपरूम्मेऽपि केवरुसेष- 
जप्रक्रियाया जपि नार्पान वा साधारणाः, 
वेदिकसा- अपि ठ असाधारणा बहुशो चिग्या ऋर्वेदेऽपि 
दित्यम्‌लक दश्यन्ते; अथववेद तु शारीरकाणि ओषधयः 
भारतोयमे- रख्वे्यविषया रोगनिदेशा रोगोपचारा- 
षञ्यसमथै- शेस्येतादशा मेषज्यविषया ताः प्रोताश्चेति 
नम्‌ पूवं ( पृ, ९-७ ) निदिष्टमेव । पष्टययिक- 
्रि्चतास्थिक्ानं शतसदसखरशः सिर ( हिरा ) 
१. मारतीय इतिदासकी रूप्रेला मागर पृ.५९६. = ` 
2. 7619 71 6९666 प 200006९. 
३. द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि कं उ त तस्चिकेत । 
तत्राहतास्लीणि रतानि राङ्कवः षष्टिश्च कीरा अविचाचखा ये ॥ 
अथवे. १०, ८. ४ 
४. रातस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌ । 
अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ।  ; धे. १, १७. ३ 





उपोद्धातः । 





धमनीनां पौर्वकारिकं ज्ञानं मन्त्रलिङ्गादपि स्फुटीभवति । शत- 
पथव्राह्मणेऽप्यस्थ्नां ष्ट्यधिकत्रिशतानां वर्णनमसिति । वैदिक्यां 
यागप्रक्रियायां पाश्चुकविभाये न केवल पशूनां, मसुष्याणामपि 
मेधेषु तत्तदवयवानां पृथक्करणं विनियोजने च दश्यमानं 
तद्विषयकं विज्ञानविशेषं व्यनक्ति । वपाहदयादुद्धरणे हस्तको- 
शरूमपि बिन्तानवधंकमभ्यासं दक्षंयति । “अथर्ववेदस्य दशम- 
काण्डद्वितीयसुक्ते शारीरकास्थ्नामायुक्रमिकं समीचीनं च वर्णनं 
छभ्यते । वेदकारिकैमारतीयैः प्रथमं शरीरस्य श्ारीरकविज्ञा- 
नस्य चच मिथः सम्बन्धमावहन्तो विषयाः परित्ञाता आसन्‌? 
इति वैदिकविषये वेदुभ्यवद्धथां कीथस्याकडोनरूमहाशयाभ्या- 
मपि छिखितमरित ॥ 


ऋगथर्वयज्ञ्मन््रलिङ्तो विरोषतो बह्वीनामोषधीनां ज्ञानं 
विनियोगश्च पूर्वं दित एव विकरतभन्ना्यवयवानां रोहणसन्धा- 
नादर्थमोषधीनां भ्रार्थनाऽथर्ववेदे इश्यते । ऋण्वेदे सोमस्य 
जओषधिराजखेन वर्णनमपि बहुदा उपरुभ्यते । सौमिकी याज्ञि- 
कप्रक्षिया यदा म्रघ्त्ताऽऽसीत्‌ तया साकमेव सोम्रस्य प्रधानौ- 
षधिभावेन परित्तानं दश्यते । अशिनोदवभिषग्भावं सोमाश्िन- 
योर्धनिष्ठं सम्बन्धं च बहुशो मन्त्ररिङ्गानि गमयन्ति । सुश्रुतेऽ- 
पि सोमस्यौषधिभावेन बहुशो निरदेश्षोऽस्ति । सोमस्य 
याल्िक्यां संस्थायां : मेषजसंस्थायां च सम्बन्धविरोषावगमोऽ- 
प्येतद्धिद्यायाः प्राचीनतरव्वं द्यति । अथर्वणि छुशीषधवणंन- 
सृक्ते कष्टस्य इच्वाङकाम्यवसेः पूरवैकारे परिज्ञानस्य निर्देश- 
दुरहनेन ओषधिविरोषाणामन्वेषणं परिक्ञानं च पूवंकारादेव 
बहूनामासीदित्यपि मन्त्रलिङ्गतो रुभ्यते । नेतावदेव, वेदमन्त्र 
सहखश ओषधीनां शतशो भिषजां च तादादिकीं अन्नपिम- 
प्युद्धिरति । न केवर वेदकारु एव, अपि तु त्रियुगात्‌ पूर्वमष्यो- 





इमा यास्ते रातं हिराः सदं धमनीरुत । 
तासां ते स्वासामहमरमना विरूमप्यधाम्‌॥ अथवे, ७. २६. २ 
१. दातपथे १२. १. ३ । १२. ३. २। 
2. (11९ 1167165} 0; € १९6 10त7908 86603 दार 
0 ४९९ {९60 ०१०९6 0 ४16 ०00शतलाक्न ०8 0 पप९8- 
1008 00प०९५४९१ साध € &1400ा 9 ध6 000 प, पः 
8 11010 0 € 4४8 ४९१४ ( क, % ) €णप् ०९१68 
पाए एक्ा8 0 ४0€ 0तफ र 806 क ४0 
9000्7.80पृ 970 गतश 1872611९. 
ए. 1, 0, ©, 2५€८410&8 ०], 11, २, 415, 
३. सं ते मञ्ना मज्ज्ञा मवतु ससु ते परुषाः परः । 
सं ते मासस्य विन्लस्तं समस्थ्यपि रोह ॥ 
मञ्ना मज्ज्ञा सं धीयतां चमणा चमं रोहतु । 
असक्‌ ते अस्थि रोहतु मांसं मासेन रोहत ॥ 
रोम लोश्ना सं कद्पया त्वा सं कट्पया त्वचम्‌ । 
असुक्‌ ते अस्थि रोहतु चनं सं धेद्योषधे ॥ 
अथव. ४, १२, २. ५ 
४, यंत्वा वेद पूव दक्ष्वकोयंवा त्वा कुष्ट काम्यः । 
यं वा वसो यमास्यस्तेनासि विश्वमेषजः ॥ अथव. १९. ३९. ९ 
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षधिपरिक्तानमासीदिति ध्या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यच्चियुगं 
पुरा, इति वैदिकादेव मन्त्रशिङ्गाद्‌ दश्यते ॥ 

किड्च-वेदिक्यां नच्तरेष्टौ शतभिषङ्नामकस्य नकत्रस्य था- 

भ सिरीय॑मन्तं 

ज्यानुवक्यितत्तिरीयमन्त्रयोः वर्णस्य शतभिषडनक्षन्नस्य च 
रतश्च ओषधीर्निष्पाद्य आयुष्यकारकस्वादिकमुपवण्यंते। तेना- 
स्मान्मन्त्रलिङ्गाच्छंवज्ञो सेषजानां दातृतयाऽस्य नक्तन्रविशेषस्य 
तन्नाम्ना व्यवहारः पौर्वकाङिकोऽवगम्यते । तग्रैव जाह्मणवा- 
क्यान्तरे असुरग्रहारश्चतस्य चिकिस्सनेन देवानामारोग्यरूब्धि- 
य॑रिमन्नक्तत्रे बभूव स एव शतभिषगिति निर्वचनैन्तरमपि 
सूचितमस्ति । कत्तिकादिनकत्रकारो गणनयाऽप्यतिप्राचीनः। 
तेष्वेकतमनकतत्रवाचकस्य शतभिषक्छब्दस्य वेदिके समयेऽपि 
निरूढस्यानुसन्धाने तावताऽपि शतसह ओषधीनां तदु- 
पयोगानां ततो राभानां चावगमोऽतिपूरवकारदेवासीदिति 
मरतीयते ॥ ॥ 

आध्यास्मिकम्रक्रियायासुपनिषद्यपि नाड्यादीनां विन्तानं 
रम्यते । योगमार्गेऽपि शारीराणां प्राणवहानां सूच्माणामपि 
नाडीनां बहुशो विन्ञानं यथाकाममान्तरवायोः सञ्चारणनिरो- 
धनादिकं च रम्यते । तान्तिक्यां पद्धत्यामपि षटचक्रभेदनं 
तत्तस्स्थानेभ्यो वणानासुत्पत्तिविभावनं, मूध॑भागो कर्णा्तिनासि- 
कादिसम्बन्धिनीनां तत्तदैन्द्रियकादिविक्ञाननाडीनामयुसन्धानं 
ज्ञानवहनाडीनां केन्द्रस्थानीये गुरुपदे ण्डलिनीतः समुस्था- 
पिताया जीवक्तेः संयोजनेन ` काभास्वादनमित्याद्यः सूच्मा 
आन्तरविक्तानविशेषा अन्तसुखी विरोषसंविद्मवभासयन्ति । 
मदेज्ञोदारोभृगर्भोपरुभ्धयोगमूतीनां विन्यासवैशिव्यमपि यौ- 
गिकान्तःक्रियाविक्ञानकौशाङं प्राचीनतरं साधयति । वसन्त. 


१. ( के ) क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः । नक्षत्राणां र॒तभिषम्बसिष्ठः। 
तौ देवेभ्यः कृणुतो दीषंमायुः । शतं सदखा भेषजानि धन्तः ॥ 
( अयुवाक्या ) 
सायनः" “*"तौ वरुणङ्चतमिषजौ देवेभ्यो देवां यजमानस्य 
दीघेमायुः कृणुतः । तत्सिद्धय्थं रातं इतसतंख्याकानि सहखरसंख्या- ` 
कानि च मेषजान्यौषधानि धत्तः सम्पादयतः ॥ 
( ख ) यज्ञं नो राजा वरुण उपयातु । तन्नो विवे अभि संयन्तु देवाः । 
तन्नो नक्षत्रं शतमिषग्जुषाणम्‌ । दीषघंमाथुः मरतिरद्रषजानि॥ 
५ याज्या ) 
` सायनः""- ˆ“ रातभिषगाख्यं तत्रक्षत्रं नोऽस्मभ्यं दीर्घमायुशिर- 
कालमायुष्यं भेषजानि तदथान्यौषधानि च प्रतिरव प्रकर्षण ददातु ॥ 
तेत्तिरीयनब्राह्मणे ३. का. १. भ्र, 
२. यच्छतमभिषजञ्यन्‌ तच्छतभिषक्‌ ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मणे १,५.२.९ 
सायनः-यस्मिन्नक्षत्रेऽुरकृतं प्रहाराणां इतं देवा अभिषज्यन्‌ 
अनायासेन चिकित्सितवन्तः तस्य शतभिषगिति नाम 1 
३, शत ह्येका हृदयस्य नाच्यस्तासां मूधा नमभिनिःसपतैका । 
तयोध्वेमायन्नग्रतत्वभैति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
कठो पनिषदि' ६१६ 
4. 76 215810प्ऽ 0081101 8 85810 9, 2616, 
व0€ + €त76 6०8 &8 ह प्ा6ऽ ० 8गणद्ष ~ ,. 
५, 9580४ ७. 7.€ा&, 





११२ 
जी. रेड ८ ४. 0. 13९) महाशयेन वेदिकमन्त्रानवलस्ब्य 
आन्तरनाडीचक्रादीनां तत्तदधिष्ठातृदेवतादीनां च विषयेषु 
वहुशः भकाश्च उद्धावितोऽसिति ॥ न । 
या्ञवस्कर्यस्छतौ योगसम्बन्धेन शरीरोस्य सवि- 
वरणानि षषटटयधिकत्रिक्षतास्थीनि प्राणायतनानि सक्तश्चतसिरा 
नवद्यतस्नायुन्‌ दविशतधमनीः पञ्चदातपेशीः केदारोमागि रसा- 
दिपरिमाणानि हदयनिर्गता दवासक्ततिसहसनाडीश्च निरूप्यत 
द्िचानं योगोपयो गितया निर्दिष्टमस्ति । रामायणमहाभारता- 
दिष्वपि यद्धवैघकादिविषयोऽस्तीव्युक्तमेव । कौटिरीयेऽपि श 
खवै्कादिसम्बन्धिनो विषया बहुशो रभ्यन्ते । तत्र चतुदंशे 
ओपनिषदाधिकरणे परघाताद्युतोस्पादनभैषज्यमन्त्रयोगस्वब- 
लोपधातप्रतीकारसस्बन्धिनो बहुश ओषध्यादीनां भयोगा 


अपि.सन्ति ॥ प 
वेदः खलं सांसारिकेषु सर्वसास्स्येषु वर्षिष्ठः सम्मान्यते 


लोकैः । म्राचीनतमहिताइटीमित्तानीजाव्योर्मिथः सन्धिशिका- 
रेखे नासत्यमिन्रवसणेन्द्रादिवेदिकदेवतानां साकितयोर्रेखस्य 
पूर्वं ( घ. ७२) निर्दिशटस्यानुसन्धाने तदात्वे स्वप्रतिन्ञापारने 
सादितया वैदिकदेवतानासुपादानदर्शनमिदं वेदिकसमभ्यतायाः 
केवरं तादास्विकस्वं नावबोधयति, अपि तु तदात्वे तावति दरे 
भाषान्तरीयजाव्यन्तरीयशिकारेखेऽपि वेदिकदेवतानां साक्षि 
भावेन निर्देशनं सयुक्किरणं च दृश्यमानं वैदिकसभ्यतायाः 
सर्वोपरिभावेन प्रतिष्ठा प्रचारेण च सह पूर्वपरम्परयाऽनुद्त्ति 
वदह्ुपूर्वकाङिकतां च दर्शयति । न केवलमेतावदेव, यौ खं 
नासत्यौ मैषज्यविद्यायाः पूर्वाचायंभावेन ऋरवेदादिकसाहित्ये 
बहुशः कीर्तितौ द्येते, तयोरणप्यत्र शिरूरेखे उत्कीर्तन भेष- 
ज्यविन्ञानस्यापि ततः भचीनतां ध्वनयति ॥ 

कि्च--वेदिकीषु यत्तसंस्थासु अश्वमेधस्य महती कक्षा 
प्रतिष्ठा चासीत्‌ । परितो नृपतीनवनाम्य स्वं गौरवं ख्यापयि- 
तुमाघ्ुष्मिकं श्रेयश्च साधयितुं वीर्थवद्धिः भाचीनतमैरण्यनेकै- 
राजभिरेतद्यागस्यानुष्टानं बहुशः पूर्वेतिबत्तेषु दश्यते । वेदका- 
ङादारभ्य प्रवर्तमानोऽयं यागोऽन्ततो वैदिकधर्म॑पुनङञ्जीव- 
यत पुष्यमित्रेणापि विहितस्तदीयं नाम सगौरवं प्रतिष्ठापया- 
साख । सयुद्ररुप्तस्य शिरारेखेऽपि यदुल्रेखः सम्मानदशा 
वीच्यते 1 सोऽयं यागः प्रायः श्तेः सर्वासु हाखासु संहितासु 
बराह्भेषु श्रौतसून्ेषु च निर्दिष्टोऽस्ति। ईद्योऽश्वमेधे राजपरि- 
षदि महर्षीमामग्रतः संवत्सरपयन्तं गीयमानासु तत्तद्राथासु 
वतीयेऽ मेषजविद्याख्यानं गीयमानतया  आश्वरौयनसूत् 
श्ञाङ्खधायनसूत्रेऽपि निर्दिषटसुपरुभ्यते। अश्वमेधे सेषजविद्या- 


कीतंनमासीदिति स्याक्संभूलर ( क्प )} विदुषाऽ्प्यु- 


१ याज्ञवस्क्यस्मृतौ प्रायश्चिन्ताध्याये यतिधर्मप्रकफरणे । 
रलो ८४-१९१० 
२. अथवाणो वेदः सोऽयमिति यदुमेषजं निशान्तं स्यात्तन्निगदेत्‌। 
आश्वरायनश्रौतसखत्रे ४, ७ 
२. अथवंवेदो वेदः सोऽयमिति भेषजं निगदेत्‌ । 
सांख्यायनश्रौतखत्रे १६. १ 
£, ¢ पपश्ण् ण 4 पनटणा उिषणडपः 1 कलभप९-- 
+ . ~ ` ए. धम्मो ९, 20, (2. 0.) 


उपोद्धातः । 
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ब्विखितमस्ति । वेदस्य छग्यज्ञःखामाथरवंभ्र थानानां ऋतश्ञः 


खहखश्चश्च शाखा विभक्ताः प्रतिपाद्यन्ते चरणब्यूहछत ॥ कार- 
धर्मेण बहुशः शाखानासुच्छेदेऽपि उपरुम्यन्ते अद्यापि नेका; 
शाखाः। कतिपयशाखान्तराणां श्रौतस्मातेसूत्रादान्युपरभ्य- 
मानानि तन्मरूलश्चतिश्ाखानां विोपमप्यनुमापयन्ति । 
सोऽयं वेद्‌ आनुश्रविकम्रक्रियया तत्तच्छुाखाविशेषरूपेण अति- 
पूर्वकारादार्याणाससंख्यमहषीणां वसतिषु हृदयेषु सुखेषु च 
ओतभ्रोतां विष्वग््यापिनीं महनीयामात्मनः स्थितिमवबोध- 
यति । एतादयो आम्नायसम्प्रदाये अश्वमेधसदश्स्य सहनीय- 
यागस्याङ्गतया मेषजाख्यानं गीयमानमासीत्‌ । यत्‌ श्रुतेरध्य- 
यनाध्यापनम्रक्रियया, अहरहः पारायणाभ्यासरीत्या, याक्तिक- 
कटपप्रयोगचर्चानुष्ठानािवज्यादिवरमेना च आषवसतिषु सम 
न्तादुदधोष्यमाणं सत्‌ मन्दिरा्वस्थितकतिपयभेषज्यसम्बम्धि- 
ठेख विषयेभ्यः कचनोपरुब्धशिरेष्टकादिगतभेषज्य विषयेभ्योऽ- 
न्यूनं महच्वं, व्यापिकां स्थिति, वेदिकदेवताग्रादिरेखान्तरेभ्यः 
ूर्वरतिष्ठिताया वैदिकसमभ्यताया उद्यसहभवेनातिप्राच्चीनतां 
च भारतीयभैषज्यप्रस्थानस्य साधयति । इव्येवं नानाशाखा- 
प्रसतच्छगथर्वादिष्वपि बहुशोऽनुस्यूतविषयतया, _ यागीयप्रयो- 
गेऽप्यन्त्गीयमानाख्यानतया, आायर्वेदनाम्ना वेदिकमरस्थान- 
विशेषेण पुराकाराद्‌ विभक्ततया चातिप्राचीनाद्धारतीया- 
दैदिकान्मूलख्रेतसः परम्परया प्रवर्तमानतया निधितस्थास्या 
भारतीयभेषभ्य विज्ञानस्य पूर्वोपक्रान्तं मारतीयव्वं सुसमर्थितं 


भवति ॥ 
सत्ययुक्तं कोख्तरुक-( 1». 001607001:6 )महाशयेन-- 


16 प70003 जला€ 46807613 9० ००४16अ ०९9१ इति; 
तथा--“18 0४ € ०856 ४ € ल्म]1€७६ नल 
0 भरी700. 8० €णादणलणाणलण ०9९७ 8] दप 0 
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भद्--०0 0 धल फल ४० ४०८ 299. दूति मोनियर 
विकियम्स महाहयेनापि ॥ 
यस्य भारतस्य खड्धं प्राचीना सभ्यता मिश्रसेसोपोरामि- 
यादिप्राचीनसभ्यतया सह संवदन्ती तामप्यु- 


भारतीय- छंघथाम्रे गन्तुमिव समीहते, तादशस्य भार- 
भूगमेतः तस्य मरहे्ोदारोपरदेशभूश्मोपलब्धानां निवा- 
प्राचीनमे- सस्थलखानागारमरुप्रणारयादीनामनुसन्धाने 

घज्यदश्िः दश्यमानमाधुनिकैः स्थापत्थवियाङरङेरप्य- 


भिनन्दनीयं ाचीननिर्माणमपि पञ्चसदहखवष- 
ूंमपि भारतीयं स्वास्थ्यवेधकविक्ञानं पू्ण॑तयाऽभिन्यनक्ति। 
तत्रेव भूगभान्महच्छुधामगोरुकमप्युपरुब्धम्‌ । यदनु सन्धाने 
डा. सनाउज्ञानामकेन रसायनाचार्येण डो हमीदनामकेन च 
भिषग्बरेण च परीक्य (शिकाजतुगोरुकमिदं पर्व॑तीयग्रदेशाद- 
-घ्रोपगतम्‌, ददं मूत्ररोगाविषु बहुषु रोगेषूपयुज्यते, ओषधकरम- 
ष्येवास्य विशेषोपयोगः इ्यादि विवरणं - भरद॒त्तमू । एवंविधेन 
परीक्चकाणां विवरणेन सह तदुपकम्भष्त्तं सर जानम. 


1. 16068 ० % 008]-0180]६ अपशन ०९, 9८ [श्ल 
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महोदयेन प्रकारितम 
आरोकाय उज्ञवलं दीपकभिव प्रतिभाति । शिरुजतोरूपयोगो 
धन्वन्तयात्रेयकश्यपादिभिरपि बहुलो निर्दिष्टः! नावनीतकेऽ- 
पि तस्प्रयोगोऽस्ति । यस्य॒ तादश्नग्रदेशे नोद्धवः अपि तु 
दूरतः पर्वतप्रदेक्ञादानयनं भवति, तस्य भेषल्यायैव प्राचीने. 
रपि उपयोगो निर्दिष्टः ! यस्य महारसायनकल्पो महिमा च 
गीयते भारतीये आयुर्वेदे । चिरकारूभूगभ॑समाधिना विनष्टा- 
नामोषधादीनामनुपलम्भौचिस्येन ओचित्यवतो यस्य कस्यचि- 
दपि विषयस्य दैवादुपरुम्भस्यासाधारणव्वेनालुसन्धेयतया 
शस्यासाधारणौषधवस्तुनध्रिरावस्थितस्योपरम्भो भारतीयं रा. 
चीन्वेथकं समुदुचयोतयति। एतावति कालान्तरे इतराणि कानि 
वा वेचकचिह्ानि उपरभ्येरन्‌ ॥ 

तत्रैव भूगभांचे ख गा न तन्नोद्धविनः, अपि तूच्चहिमा- 
स्यादिषु सम्भविनः तादृशानां शङ्गाण्यप्यनेकश्ः पुज्जीभूता- 
नयुपरब्धानि । आथर्वणसंहितायां हरिणश््गस्य केत्रिय ८ चय- 
कष्ठापस्मारादि ) रोगनारनोपयोगिताया उपरुस्मेन वेदिक 
समयेऽपि तस्य मेषजरूपेणोपादेयताऽऽसीदित्यवगमादन्नोष- 
रन्धानां हरिणश्चङ्गाणामप्यौषधार्थं सङ्यहः स्यात्‌। हरिणश्च- 
ङगण्यद्यापि शङ्गपुरा्योषधेषु भारतीयैरुपयोज्यन्त एव । तत्र 
हरिणशचङ्गाण्योषधा्थं वाणिज्यार्थं सङ्गृहीतानि स्युरिति सर 
जानमाश्शंलमहोदयेनापि स्वाक्षय उद्धारितीऽस्ति ॥ 

तस्परदेरो वहूनि धातुखन्मयानि कीडनकान्यप्युपरन्धानि । 
कार्यपीये जातकमोत्तरीयाध्याये ८ पृ० ३१९ ), चरकेऽपि 
जातिसूत्रीयाध्याये विनोदाय जुदिविकासाय च नानाविधपशु- 
प्याद्याकृतीनां बालक्रीडनकानामुपवर्णनमप्युपरभ्यते ! फीड- 


नकानामप्यायुर्ेदीय विषयेः सह सम्बन्धो न खल्वाश्चर्यावहः । 


य 
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एक कणा क्डशा, 

१. हरिणस्य रघुष्यदोधि सषणि भेषजम्‌ । सक्षेतनियं विषाणया 
वि षूचीनमनीनङ्यत्‌ ॥ अशु त्वा हरिणो वृषा पद्धिश्चतुभिरकरमीत्‌ । 


विषेणे विष्ययुष्पितं यदस्य क्षक्रियं हृदि ॥ ( अथवं, ३५७१-२, १ . 
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उपोद्धातः 
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स्ति एवं शिराजतुदर्नं भैषज्यविद्याया- | एवसुपरम्मेन 
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रम्भन भारतीया भेषज्यविधा इतिहातद्शाऽपि पञ्च- 
सहसरवषभ्य उपरि भारोहति ॥ 

देदमप्यनुसन्धेयं भवति-यथा हि महेस्रोदारोभूगभां्य- 
चुसन्धानेन पञ्चसहखवर्षेभ्यो नार्वाचीनत्वं 


न~ ~^ ~ ~ ~ „^ 


प्राचीनतत्त- भारतीयसभ्यताया; स्पष्ठीभवति । तथैव 
द्‌ शभषज्य- मराचीनरेखवस््वादीनां पूर्वल्तणानां दशनेन 
विमदस्य. भिश्रवेब्लोनिथासीरियाचीनादिज्ञानासपि 
च्यकता, सभ्यता चतुःपञ्चसहस्रवतैर्वषीयसी निश्वी- 


यते । पुराकाेऽपि सभ्यतासशद्धतया 
रच्यमणेष्वेषु भाचीनदेशेषु बहुसो ्ञानवि्तानविोषैरपि 
भवितन्यम्‌ । तत्रापि विशेषतो जीवनोपयो गिन्या उ्यावहारि- 
क्या भषम्यविद्यया त्वश्यमेव भवितव्यम्‌ । समुन्नतानां 
प्राचीनदेशानां भेषज्यविषये आस्मीयानि पूर्वस्ोतास्यपि भवै- 
युः । पेपेरीनिरि्टानि प्ीरुधिर-शूकरादिमांसमेद्‌ः-कच्डप- 
मस्तिष्क-मनुष्यश्करोषधादीनि भारतीयायुैदसम्प्दाये प्रायः 
अनुपरुभ्यमानानि तदीयासाधारणयपूर्वचोतसः मवृत्तानीव 
प्रतिभान्ति । एवमन्यत्रापि स्वस्वपूर्वसम्परदायागता असाधा. 
रणा अपि विषया भवेयुः । बाहीकमिषजः काङ्ायनस्य निद्‌- 
शेनेन अन्येऽपि कति वैदेशिका भिषजो भारतीयैः, भारतीया 
भपि वेदेशिकैर्विज्ञाता भवेयुः । अस्यां काश्यपसंहितायां सिर 
भागे सूत्िकोपक्रमणीयाध्याये--वदेश्याश्च परयच्छन्ति विविधा 
म्केच्छलातयः, इत्यत्र ८ प० ३०७ ) वैदेश्या विविधा श्ले. 
उदजातय इति सामानाधिरण्योज्ञेखेन भारताइहिभूंता बहुविधा 
म्छच्छुजातय एतद्न्थक्ताऽपि परिज्ञाता अवगम्यन्ते । ग्छेच्छ- 
शब्दो महाभारतहरिवंशादिप्ाचीनग्न्थेष्वपि दर्यते ययाते- 
रपाख्याने पितुराक्ञाया अननुपारुमेन ठवसुरयुहयश्च शापेन 
वेदबाह्यानां म्केच्खानां वंसप्रवर्तका उक्िखिताः "सन्ति । 
भत्यन्तो स्छच्छदेशः स्यादिति कोदाक्रदुज्ञखेन भारतप्रत्यन्तदेश्ष- 
स्थानां म्लेच्छानामयं निर्देशः स्यात्‌ 1 कि वा-पाणिनीयधातु- 
पाठेऽपि म्लेच्छधातुर्पात्तः। मह्ाभाष्यजता पतञ्जलिना तेऽसुराः 
हेऽल्यो हेऽलख्य इति कुर्वन्तः पराबभूदुस्तस्मान्म्लेच्छा मा भूमे- 
त्यध्येयं व्याकरणम्‌” इत्युक्धिख्य असुरा स्छेच्छुतया निर्दिष्टाः । 
सिन्धुतोपर्धवस्ुषु बहुशः सङ्धेतसाम्योपरुम्सेन इरानि- 
यन्‌-असीरियन्म्रतिम्राचीनम्लेच्छुजातीनां भारतीयानां च्च 
मिथः परिचयस्यावगत्या तदात्वे भ्रसिद्धा इरानियन-असीरि 
यन्प्र्टतयो विरोषक्ञानवत्यो भारतवबाद्या विविधा ग्ङच्छुजा- 
तयोऽत्र म्लेचछुक्ब्देनावबोधिता अपि सम्भवन्ति । सोऽयं 
वेदेश्यस्लेच्छुवेधोनज्ञेखः सिरुभागगतस्वेन जीवकसमये वात्सय- 
समये वा देशान्तरीयवेधकपकरियाविकोषस्याप्यवगमेन तेन 
निरदिष्टोऽपि सम्भवति । चरकेऽपि विभानस्थाने “विविधानि 
हि भिषजां शाख्राणि प्रचरन्ति रोके" इति कोके नानाविधे 
घजराखमचारो निर्दिष्टः! भचस्वे सौरचिकित्सा-जलचिकित्सा- 
भषज्यचिकित्सा-शखचिकित्सादिनानापरक्रियाणां प्रचारवव्‌ 
तदात्वे भारतेऽन्यत्र विदेशेऽपि भरक्रिान्तरैरपि सैषज्यभरचारो- 
ऽवद्ुध्यते । तंमानस्य भारतीयायुरवैदसम््रदा- 
यस्य भारतीयत्व एव समर्थितेऽपि कारक्रमेण भारक्तीयविष- 
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याणां बेदेशिकसम्परदायेषु, वेदेशिकसम्प्रदायविषयाणा मारती- | 


यसम्परदाये न्यूनाधिकेरंशेरनुपवेशाः प्रतिफलनमपि सम्भवति । 
अराचीननानादेश्षगतानां प्राचीनभेषज्यविषयाणां यथावदयुस- 
न्धानमन्तरा तदीयं तादात्विकं भैषज्यसम्बल्धिक्लानं किमात्मकं 
किमवस्थं चासीत्‌, स्वीयमेव तेषामसाधारणं पूर्वंखोतः, किं 


वा परकीयसखोतसोऽपि प्रतिफक्ता विषया आसन्‌ इति | 


तेतावता सामान्यदर्दनिन किमपि परिच्छेत्तं शक्यते । तत्र तत्न | 
गतानामुपरिककाविषयाणां यथावद्धिचाराव्‌ प्राक्‌ परिच्छेद्‌- | 
दिः खम्भावनायामेव पर्यवस्यति, न पर्यन्तभूमिं परवयेति । | 
मराचीनदेकगतान्‌ पभाचीनविषयनेकेकरा उपादाय यथावदारो- 
चन यदि विधीयेत, तदा अस्मिननंदोऽनयोः सम्परदाययोः 
साम्यम्‌ , अनयेविंषम्यं, समानानामेषां विषयाणामितोऽत् 
प्रतिफलनम्‌ , इमा एतदीया असाधारणाः पूवटय इति 
परिच्छे्तं कोऽप्यारोक उद्धवेत्‌। यद्यपि प्राचीनदेशानां पूपः 
रिस्थितेर्यथावदवगमकानि पूरवचिह्वानि काट्वशाढहुशो विल 
प्ानीति सामस्त्येन यथावदवबोधो दुष्करः प्रतिभाति, तथा- 
ऽपि यान्य्याप्यवचिष्टानि उपरभ्यन्ते, तेष्वपि विच्चारारोके 
उन्मील्यमाने किमण्यन्तः स्थितं स्वरूपं यथासम्भवं ्रकारोत । 
मिश्रे पाचीनभैषज्यसम्बन्धीनि त्वक्पत्रोगप्रतीकारव्यवस्थाप- 
जरादीनि यान्युपलम्यन्ते, असीरियायां देमूविन्सामपिकाः 
शिरारेखगता भेषज्यसम्बन्धिनखयोदशरेखा उपरन्धाः, इरा- 
नीयप्राचीनवेस्तामन्थे वेग्दिदादयस्नयरतग्रकरणेषु भैषज्यस- 
म्बन्धिनो ये विषया दश्यन्ते, सुमेरियन्प्देश्भूग्भनिगंता इष्ट- 
कोत्कीर्णरेखा बूिदिम्यूश्चियमसङ्गमहाल्ये सङ्गुहीताः श्रूयन्ते, 
तेष्वपि भेषञ्यसम्बन्धिनो विषयाः सनेपीप्युच्यते । चीमदेशेऽपि 
प्ाचीनभैषज्यसम्बन्धिनो विषया रभ्यन्ते । गवेषणेऽन्येऽप्यु- 
परम्येरन्‌ । ते नाधापि सम्यक्परीरिताः सन्ति । चतसृषु 
दिद विचारदशमग्रसार्य स्वस्ववम्धदायिकपद्वतेरेव मोरिक- 
स्वाभिनिवेदोन पर्यवष्टम्भे एकतः प्रवणा दष्टिर्वास्तविक्याः परि 
स्थितेः परिच्छैदाय नौचिस्यमावहति । तेन पू्वतिवृ्तेमहेजजो- 
दारादिनिर्गतपूरववस्तूपरम्मैः पूर्वविचारविरोषेश्च पञ्चसहखवर्षा. 
धिकसम्यताकोकेन नयनमुन्नमयतां पुराकारेऽपि मिथः परिच- 
ययातायातादिसग्पकं दक्ंयतां भारतमिश्रेरानचाल्डियाबाही- 
कबेऽ्कोनियासीरियाचीनादिदेानां पौर्वकारिक्यामुपरिकष्चायां 
विचारद्शमुन्रमय्य भ्राचीनदेशानां ये यावन्तः पराचीनमैषञ्य- 
विषया उपरुभ्धा उपरुभ्येरंश्च तान्‌ सर्वान्‌ पुरो निधाय 
भरतीयप्राचीनायुर्वेदपरिस्थितिं चायुखन्धाय समविषमतुर- 
नाइक छुत्रत्याः के विषयाः किञुपकमाः, किमुपत्ताः, कोऽशः 
ञत्र मरतिफरितिः, कस्य प्रभाव आङोको वा कस्य गौरवाधाः 
नाय सखृद्धये च बभूवेति विषारस्य सञुचितोऽयमवसर 
उषस्थितोऽस्ति । अन्यारोकसुद्भहतोऽधंवयस्कस्य सवै 
न प्रभावपातश्चङ्का यातयामेवेत्यर्मतिवि- 
॥ | 


~~~ ~~ न च = न न = ~ च । 


उपोद्धातः । 
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८ ५ ) उपसंहारपरिच्छेदः-- 
विदितमेवैतद्विुषा, पूर्वसमये धन्वन्तरिकश्यपात्रेयादिभि- 
राच्चयै विचारश्षाणनिवर्षणेनोञ्ञवरीकरतानि 

प्राचनाचा- सिददान्तरलानि पाश्वाच्यविक्तानमास्करघ्रभा- 
याणां गोर. तरर्तिद्टभिरपि सम्प्रति सबहुमानं पर्या- 
वानुखन्धा- छोच्यन्ते, उपादीयन्ते, प्रशस्यन्ते चेति 
नम्‌ किथानगाधो विचरोदधिः पूर्वेषाम्‌ । यत्र 
चिरं निरुद्निश्वासमवगाडेः पाणिपूरं रलान्या- 

सान्ते । ईदा! अव्युच्वा अन्थविशेषाः पूर्वैविभूतयो भारतस्य । 
एत॒ एवाद्यते उपरभ्यमाननिबन्धेष् सर्वप्राथस्यगौरवदश्चा 
वीच्यन्ते । एषां सूच्मया दशा विषयानु सन्धाने भस्येकवाक्या- 
नि सारनिष्कर्ष॑र्पाणि सूत्रमयानि ज्ञायन्ते । यानि परिष्ृत- 
प्रजञावेभवैः भवचनेन विशारुविषय दिण्ददौनरूपतामानेतु शाक्य- 
न्ते । भूगभांन्ञानारलनानीव निरितप्रज्ञानिदङ्तिायदन्तभागात्‌ 
संस्यातीतानि सिद्धान्तरल्नान्यासायन्ते छृतश्रमैः। पुरा समये 
एवंविधाः सुसंस्कृता विचारा अवगम्यमानास्तादात्विकीं तिम- 
शोज्नतिं यथाऽवबोधयन्ति, ततः परमप्येवं कमेण विचारवि. 
ृद्धेरवगमाय नैकमपि निदनं रुभ्यते । शर्यम्रस्थाने सुश्रत- 
संहितायाः पश्चात्‌ केवरं वाग्भयप्रश्ठतिभिरिरटदातः शल्यप्र- 
क्रिया निर्दिष्टा । साऽपि सौश्चुतविज्ञानस्येवांशतश्छायाग्रहण- 
मनुभावयति । फिंनामास्मिनु प्रस्थाने हाल्यविक्लानं तस्मिन्नेव 
प्रतिष्ठितं परिनिष्ठितं च । रेतिहासिकदश्ाऽप्यन्ततो जीवकप- 
्यन्तमपि तथा विन्तानकौशरूमवगम्यते । तथोन्नतिभूमिकामा- 
रूढं तद्विक्ञानमेकपदे कुतो विलीनम्‌ । शखक्रियायां ठेयतो 
भ्यत्ययेऽनथशङ्काससुदेयो वा, भीषणतादशा परिहरणं वा, 
शमप्रधानेत्राह्यणादिभिस्पेक्षणं वा, धर्म॑लाखकारेधिकिस्सावृन्ते- 
रनमिनन्दन वा, अध्यास्मवादविजुभ्भणेन हिंसामयस्वानुस- 
नधानं वा, अदहिंसावाददश्षपारमितसिद्धान्तविकासो बा, किन्नाम 
निदानं स्यात्‌ › येन सर्वोपकायंपि तद्वित्ञानं तद्धस्तकोशचरं तदु- 
पदेशनं तदुपकरणपरिष्करणं च दरतगत्या हासञुपगच्छुत्‌ विद्ध- 
व्समाजहस्तादधो निपत्य भारते सम्प्रति विच्याचिक्ञानश्रन्यासु 
नापितादिजातिषु ङेशतोऽवशिष्यते । धन्वन्तरिसद्दौः पूर्वाचा- 
यस्तथा समुश्मितेयं पूर्वविधाऽ्यत्वै तादशानां हस्तमवरुम्न्य 
कार्श्येन वतमाना उत्तरोत्तरं हासमुपेत्य हन्त ! दीपनिर्वाणव- 
निर्वातु प्रतीते गुणग्ाहिमिर्त्रतिन्चीरेः पाश्ाच्यविद्द्धिरर्वा- 
क्समयेऽशरान्तप्रवर्तितेर्विचारेः परिष्करणेर्मवनवभरयोगानुभयै- 
श्ाऽपरिचेयरूपान्तरमापाय श्चल्यविद्या, गर्भभेषज्यं, बारुमेषज्यं, 
कायचिकिस्पा, विकृतिपरीच्लोपायविकशेषादयश्चा्स्वे विशेषत 
उन्नतिपथमारोप्यन्ते। येन विगङितनिजपूर्वविध्याबलं भारत- 
मपि सम्प्रति स्वेतः प्रसरन्त्याः पाश्चात्यग्रक्रियाया विन्ञानव- 
रावष्ब्धेन हस्तकोश्षङेन साधु समुपक्रियते । न केवरं शाल्य- 
भस्थानमेतदवस्थं; चााक्यादिप्रस्थानान्तराणि तु यथोद्धूतानि 
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तथेव जराजीणंभावसुपगतानि । कायचिक्िस्साप्रस्थाने पश्चा- 
दपि सहस्रशो विदः प्रादुरभूवन्‌ , शतशो वेध्क- 
अन्धाश्च निरमीयन्त । येषां समूहनेऽदयापि. मदान्‌ अन्थराशिः 


ॐंपोदधांतः 
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समी च्यते । परमात्रेयादिमहर्षिसमये यादृशाः सिद्धान्ता विचा- 
राश्चान्तर्विज्ञानबङेनाहमहमिकया प्रादुभुय प्रस्थानमिमयुज्व- 
रमकाषुः, नातः परं तादा महाघां अभिनवा विचारोन्मेषाः 
पुनस्तस्प्रकालातिक्ञयाय प्रादुबेभू वुः । पूर्वानेव सिद्धान्तानुपा- 
दाय यथाकथमपि तथेतरथा भङ्गीमेदेन वा निदश्यं कालवशेन 
नवानुभूतेरोषधादिभिः केव संवर्धिताः पूर्वानुवादखूपाः संग्र 
हरूपा वा निबन्धा उदेस्य नवानि शरीराणि भासयन्ति । भैष- 
उ्यविषये विशेषतः समीक्तणे धातुरस मैषज्यम्रस्थानं नवनवयो- 
गौषधाद्याविष्करणेन नवानुभवानुसारेणानेकम्न्थनिर्माेन श्वाप- 
दपि समुपच्ंहितमाङोच्यते । यदिदानीमपि सर्वत आयुर्वेदीयभि 
षम्भिरेतदीयः पन्था उपयोगः भ्रयोगः सरता च उपादीयते । 
यदीयो विरोषग्रचारोऽद्याष्यायुर्वेदवि्यायाः प्रस्थानान्तराणां च 
संरक्षणं करोतीति नेयमव्युक्तिः स्यात्‌ । भ्राचीनेर्महर्षिभिरिव 
ततः परमपि मैंषञ्यको विदर्विमर्शपरम्परानुद्स्या नवनवाः 
सिद्धान्ता निरकासिष्यन्त, पू्ेऽपि सिद्धान्ताः पर्यष्करिष्यन्त, 
अपूर्णाश्ा अप्रयिष्यन्त, आनुभविकाः संस्कारविदोषा उपादे- 
चन्त, उच्चविचारसम््तानि प्रौढतमानि निबन्धरलानि पुनः 
युनर्निरमासिष्यन्त, तहिं भारतीयमायुर्वैदविक्ञानमप्येतावता 
समयेनोन्नतिशिखरमारोच्यत । कारुवशेनोपेचया मालिन्यसु- 
पेतस्य भारतीयायुरवेदस्य गौरबमनुपश्यन्तो बहवो वैचवरा 
विपश्ितोऽस्याच्ल्वे प्रचाराय परिष्कारायोपष्टम्भाय समुन्मी- 
छितदश्चो नवविचारमयाच्‌ निबन्धान्‌ ्रचारसंस्थाः परिष्कार- 
मार्गानौषधनिर्माणन्ञारादींश्च प्रादुष्छत्य पुष्टये प्रवर्तमाना 
इश्यन्ते। आप्ततमैः श्रीयुतगणनाथसेनमहोदयेः परत्यक्षदारीर- 
सिद्धान्तनिदाननिर्माभेन पराचीनशारीरावयवविज्ञाने रोगनि- 
दानेऽपि विशेषान्तराणि बहुश्च उद्धावितान्यवरोक्यन्ते, श्रीया- 
मिनीभूषणरायकविरत्नमहोदयेन रोगविनिश्चयन्ञाराक्यविषप्र- 
सूतिविषयाणि र्घुतन्ताणि निर्मितानि, डाक्टरवारुद्कष्णदिव- 
रामयुञ्जेमहाशयेनापि नेत्रचिकिर्साविषये कोऽपि मन्थः प्रका- 
शितो वतत इति संस्छ्तभाषानिबद्धान्‌ नवनिबन्धान्‌ विलोक्य 
महदिदमाशास्थानसुदेति 1 जराजीर्गाऽपीयं भारतीयायर्वेदविद्या 
जागरूकाणां सूच्मधियायुद्योगिनां विपश्चितां भारतीयानामित- 
रेषां च खहयो गिनामवरुम्बरसायनेनेव च्यवन इव पुनर्यावन- 
मासादविष्यतीत्याशास्यते । समयवशेन बहुषु विषयेषु वेज्ञा- 
निक्या प्रगत्या, परिष्कृतया रासायनिकप्रक्रियया, नवोद्धापितै- 
दूरवोच्षणान्तर्वी्ञणादियन्त्र विशेषः, नवोन्मेषवतां तत्तदेशवि- 
दुषां साकार्रेखनिबन्धाविह्धारा वा मिथो विमर्षः, शारीराव- 
यवसुच्मेक्तिकया, भ्रव्यथ्रविचारमयानां इतल्रो निबन्धानां 
ग्रकादानेन च पाश्चाच्यविहृद्धिरयत्वे सयुन्नतिपथमारोपिताया 
अनेकशाखाया सैषञ्यविद्याया आरोचने प्राचीना भारतीयायु- 
वेदविध्या केषाञ्चिद्धिचारच्टो स्थुरुप्रतिभासमयी बारक्रीडामयी 
वा साम्प्रतं प्रततिमासतां नाम; परं दुर्गमगिरिनदीवनान्तराल- 
दुष्करदेशान्तरोपगमतच्हिह्वदन्तरसम्पकैविमर्शंविरोषे पुरास- 
मये वनसगस हवासिभिररूढ्धयन्त्रादिभौतिकसाधनविरोषैरपि 
` केव प्रगिधानशक्तिनिशातान्तः प्रज्लावरावकम्बैः प्राचीनाचा- 
यैरात्रेयकश्यपधन्वन्तर्यादिभिख्द्ाविता विचाराः, ये साम्प्रति- 
कोन्नततरवित्ञानपरिष्कृतदष्टिभिरण्यद्यापि सखमाद्विथन्त पए्वेति 
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महद्रौरवस्थानं समी च्यते । भारतीयेरन्येरपि एतद्ि्तानसम्प- 
दोऽधम्भैरविस्मरणीय एषामनुम्रहः। ते ₹ईध्शाः पूर्वै आचार्याः 
शतशः रिरोभिरभिनन्दनीया एषेति मे दडः भरस्ययः ॥ 
देवाद्युगादारभ्याथांणां क्तानविन्ञानप्रवाहः संहितान्राह्मणो- 
पाचीन- पनिषर्सृन्नतःन्नमाष्यदीको पटीकानिबन्धादिसरूपेणा- 
ग्रन्थानां नेकराखासिः म्रवहन्रुष्याचा्यं निवन्धकारादीनां 
विलोपो विचारधाराभिरपव््यमागो सानवकतेत्रं विष्वक्‌ 
शत्च सरसीकरोति । येनाद्यल तस्य विन्ञनिस्य शचतश्षो 
विभागाः; मतिविभागसमनेके पूर्वाचार्याः, तेषां 
तारतम्यचन्तो विभिन्ना विचारा अष्यवगम्यन्ते । परम्‌, आर्था- 
णां मूलस्वेस्वभूतस्याचययविक्तानमहाकट्पतरोभंगवतौ वेदस्यापि 
कति श्ाखास्तदङ्गोपाङ्गन्यपि विच्छिन्नविकराङ्भावमापद्याद्यत्वे 
विलोपञुपागमन्‌ । कति शाखा नामतोऽपि व्यट्दुष्यन्त । 
कासाल्िस्संहिताबाह्यणसूत्रादिषु कछवचिक्किञ्चिद्‌ वशिष्यते । पूर्वेषां 
महर्षिप्रतीनामाचा्याणासुपदेश्रूपा खेखा अपि विरोपस्युपा- 
गमन्‌ । केषाञ्चिदितराचार्येः छचनोक्िखिता मतविरेषा नाम- 
मात्राणि केवरूमवश्चिष्यन्ते ! हन्त कियतां नामान्यपि विद्धु- 


तानि भवेयुः ! ॥ ध ६ 
किं बहुना, एकस्मिन्नपि विषये उपरुभ्यमानस्येकस्यापि 


ूर्व्रन्थस्य पृष्पर्यावर्तने कियन्तः ततोऽपि पूर्वे, तैरनुस्श्रताः, 
तैस्तदात्वे विक्तातमरन्थाः, परिशीलितविचारविरोषा आचार्याः 
केवर नामतोऽस्माभिरिदानीं ज्ञायन्ते । यास्कनिरुक्ततोऽन्येऽपि 
वेदा्थनिर्वक्तारः, पाणिनीयसूत्रतः शाकल्यगाल्वगाम्यापिशलि- 
काश्यपस्फोटायनाद्यः पूर्वै व्याकरणाचार्याः, पाराशार्यकर्मन्द्‌- 
शिकालिकदयाश्वादयो भि्नटसूत्रादिप्रस्थानान्तराचार्याश्च, को. 
रिङीयार्थंश्चाख्रलः पराश्चरोश्चनोवि्ाकाक्तकोणपदन्तभरद्वाजवा- 
तन्याधिबाहदन्तीपुत्पिशुनादयः पूर्वेऽथं्ञाखाचार्याः, सायनी- 
यवेदभाण्यतो मेधातिथिल्ाकपूण्यग्निस्वाम्यादयः पूव वेदन्या- 
ख्यातारः, पूवोत्तरमीमांसासूत्रतः आरमरथ्यकाशङ्कर्स्नौड़को- 
मिबादरिप्रश्टतयः पूर्वे वेदोपनिषदथंमीमांसकाः, एवञुपरुभ्य- 
मानश्रौतस्मार्तदशंनञ्यौतिषादिभन्थेम्योऽपि सहस्रशः पूर्वं संहि- 
तातन्त्रसूत्रच्यास्याननिबन्धादिकतारो महर्षिप्रश्तयस्तन्तद्टिष- 
याचा्याः केवरं नामरोषा विन्लायन्ते । कियन्तो भारतीया 
दार्चनिकादयो बौद्धाश्च भ्रन्थाश्चीनतिञ्बतभाषयोरनु वादरूपेणैव 
रुभ्यमानाः केवरं छायारूपेण वर्तन्ते । उपस हस्रवर्षपूर्वभूता 
जपि बौद्धभन्थाः शत्च उच्छिन्नाः । इत्येवं श्रुतिस्खरत्यागमवेदा- 
ज्ञोपङ्दशनादिषु बोढाहंतादिसम्प्रदायान्तरेषु च इन्तक् वा 
रोमहर्षणो महान्‌ विप्लवो न ! ॥ 

अस्मिन्नायुर्वेदीयविषयेऽपि उपरूभ्यमानानामात्रेयसुश्चुतभे- 
डसंहितानामस्याः काशयपसंहितायाश्चोररेखतः काष्यवार्यो विद- 
वामक्वेदेहकाङ्कायनदिरण्याच्तशौनकपाराशर्यगाग्यमाटरकौत्- 
मोद्ल्यकुरिकसुभूतिमाकेण्डेयकरवीर्यप्रश्तयो बहवः भ्राश्च- 
आयुर्वेदाचा्यां ज्ञायन्ते, येषु केषा्िद्धचनानि मतान्यपि तत्र 
तत्रोद्श्टतान्युपरुभ्यन्ते । कछ ॒विखीनानि तेषां अन्थरत्नानि । 
तेषां सर्वेषाुपरुभ्धिसम्भवे सङ्करे महन्तम जायुर्वेदीयम्न्थ- 
राशिः पुरो भवेत्‌ । उपकरूभ्यमानद्विन्न्न्थानामन्तस्तङ्मवगाद्च 


५ १६ 
पर्याखोच्वने प्रातिभक्तानारोकोऽज्वाः शत्यो गमीरतरवोपदेशा | 
अजुभूयन्ते । चदि नासेवमेव नान्रस्थानेषु विभक्ताः पूषा 
सर्वेषां अन्था अरष्स्यन्त, तदा कियद्धिः सद्धिचाररतनेरापूणान्य- 
भविष्यन्‌ चिविदिषूणां हृदयमवनानि । कारुणिकः पूरवेमहपिभ्र- 
भतिभिर्विचारधारारसेन विज्ञानकस्पतरोः संवर्धनेनानुगृहीता 
अपि स्वद्गः एरेर्वञ्िता इवास्महे ॥ _ , .. क 
पुरासमयात्‌ तवा तदोपजातः प्राङ्तिके वैश्तिकेराकस्मि- 
केच क्षोमैः राषटीयैमियो युद्धादिभिनेतिकेस्पद्रवेः, वारं वारं 
वेदेशिकनृपाणां विध्वंसिभिराक्रमणैः, सास्प्रदाथिकेश्च परस्परं 
सङ्दैः, तचदिकानालन्दायिक्रमरिङादिगतानां महतां पुस्त- 
कार्यानां भस्मसाद्धूलिसाद्धवनेः, जकाग्न्यादिविष्टवेशच ६ 
खद्ाः पराचीनानि अन्थरत्नानि विर्यमवापुः । न केवर पूवमेव, 
अद्यापि प्राचीनवि्यास्थानेषु आसीणपणंशारागतानां शतश्चो 
अन्थानामग्नयुस्पाततः श्षणाद्धस्मीभावेन, कियतां पू्विद्धिः 
सङ्गृरहीतानामपि तदीयपरिवारसन्तत्यादिष् संररकस्याभावे- 
नानास्थया र्टूमुखनदीप्रवाहविपणिविकिरणेर्भगभांङ्ज्िरधू- 
` छिराशिष्वक्षातवासचर्यया जराजी्णतया कीटोद्रपातादिना च 
अवशिष्टा अपि भ्न्था उत्तरोत्तरं विनाश्शसुपयान्ति । सर्वमिदं 
पर्यारोच्चयतः कस्य विधानुरागिणो मनः शतधा न विदीर्येत । 
वि्यामयस्य प्राचीनकोशयस्येवं विल्लोपो महते खेदाय !! ॥ 
अनभिमतं प्राचीनविद्याविनाशं प्रतिरोद्धं शतशः कृतप्रयत्नाः 
पाश्चात्या भारतीयाश्च छेचन गृणम्ाहिणो दयार्व इतस्ततो 
गवेषणाय पर्यटन्तो विनारोन्मुखान्‌ कति प्राचीनम्रन्थानासा- 
दयन्रुददी धरंश्च ! खोटाडादिरदेशभूगभादिभ्य उद्ता बावर- 
मेन्यु स्किष्टाद्याख्याभिः प्रसिद्धा नावनीतक्ादयो विकराः 
पूर्वरेख! अच्वे निद्डनी भवन्ति । चीनतिव्वतादिप्रदेशयात्रया 
तश्नोपरब्येभ्यो मूरुखेखेभ्योऽलुवादेभ्यश्च केचन कैधिुदुधियन्ते 
च । बहुशचुखेरमिनन्दनीय ईद्शानां प्रयासः । बहुशो विना- 
रोन्सुखा ग्राचीनविद्या वदान्यानां गुणथ्ाहिणां श्रीमतां धीमतां 
` च केरावरम्बमेवावरिष्टात्मर्ञासाधनमपेच्ते। येऽद्याप्यवक्षि- 
ष्यन्ते पुरातनाः सदूमन्थास्ते इतद्यः प्रयत्नेरपि गवेषणीयाः 
, ससुद्धरणीयाश्च शक्तिमद्धिरिति बल्वती भरव्यान्चा ॥ 


पुरातनवस्तूनि बहि्ा, पुराततनरेखाश्चान्त्ईशा भराचीनां 
परिस्थितिं ज्ञपयन्ति ! इमान्यन्तरेण फं नाम यथावदहिल्लान- 
साधनं भवेदतीतसमयस्य । पूवंकारुस्य पदार्था रेखा चा 
ये केऽप्युपरब्धाः किमपि प्राक्तनतवं न्युनाधिकभवेन दक्ष॑य- 
न्त्येव । सम्भावनीयकिञ्ित्कारपौर्वापर्येण भावचीनसभ्यता- 
समसुन्नावनदधेषु असीरियन्‌ बेब्लोनियन्‌-सुमेरियन्‌-मिश्रादि- 
भ्राचचीनजातीनां पाश्चात्यदेशेष्वपि कारुधर्माचुयायिन्या परि. 
णत्वा अलेकजेण्डियागतविदारपुस्तकाल्यदृहनादिभिः समये 
समये तव्रोपञाते राजनेतिकैः साम्मदायिकैथ विष्टवैः पाथा 
स्यवेशेष्वपि प्राचीना पेतिद्यसिका विषया बहशो विकोष- 
सुषगताः स्युः । तथाऽपि तेषु नानावस्तुभिरसेन च सह 
कषक्चानां निखननस्य कचन मन्दिरिकीरतिंभस्थ-( पीरामीड ) 
स्वृप-( अप )प्श्तिषु द्रतिदत्तरेखनस्य शचनेषटकाशिडः- 
त्वादि अन्धस्येतिषटतादीनां च चिसवस्थानायोष्किरणस्य 





उपोद्धातः । 














॥ + क्क्क क ^ 000 नि निमी 


नच भरक्रियायाः पुराकारत्‌ प्रचरितितया तत्र तनत्रोपरब्धैः पुरा- 
तनलत्तणैः असीरियन्‌-ेब्छोनियन्‌-सुमेरियन्‌-मिश्चादिप्राची- 
नदेश्जातीनामायुकमिकभ्राचीनसभ्यतापरिस्थितेः समयाव- 
धारणेन सह निर्धारणस्यानुङल्येन अतिपूर्वकाराद्‌ारभ्यानु- 
वृत्तानां तदीयपूवेविषयाणां परिज्ञानाय भ्रायः सुरूभः पन्थाः । 
भारतीये सम्प्रदाये तु भहितेना्चिना पात्रादिभिः सह लोकि 
काथिना वा पूर्वकारच्छवानां दहनस्य व्यवस्थिस्या, अव. 
शिष्टवस्स्वन्तराणामपि वितरणादिना उच्दिन्नप्रच्छित्रभावेन, 
मन्विरादीनामपि बहूवारोपजातेर्विप्छवेर्वि्क्ततया, घाचीनरी. 
त्यामायुश्रविकपद्धत्या संहितासूत्रादीनां प्राचीनग्रन्थानां ङेख- 
नाभिरचेर्विररुतया पश्वाद्धूजंताडपत्रादिषु विहितरेखानामपि 
चिरसमयवशेनान्तयन्तराभूतैः पारस्परिक वेदेशिकेश्च क्षोभ 
बहुशो दग्धश्ीणेध्वस्तमावोपगमेन भारतीयपुरातनरेखेति- 
बृन्तादीनामधववे खोतानकासगरादिभूग्मगवेषणेन व्वीनतिञ्च- 
तादिगतरेखाजुसन्धानादिना वाञ्नुसन्धेयपुरातनेतिवृत्तलन्त- 
णानामतिविरलीभावेन, पुराणादिकथानामुपलम्मेऽपि महा- 
भारतीयगणेशोपाश्यानसद्रोरन्तराऽन्तराऽनुप्रविषटर्वाची नवि 
षयान्तरेरारङ्कारिकदषटया अरविष्टाभिरतिशयोक्तिभिस्तन्तस्सा- 
म्मदायिकहस्तक्तेपेः स्वस्थानुूकरीत्या पूर्वविषयविरोपपरिव- 
तंनादिभिश्च मलिनीकरणेन, पुरातनांशानामपि देक्ाम्तरीय- 
रेखञ्चिरारेखभुगभोपरूब्धविन्ञानादिभिः संवादेन .भामाण्यस्य 
साध्यमानतथा च अध्यव्वे महंजोदारोगभांद्युपरुञ्धसदशानां 
पर्याप्षसाधनानामनवाक्षिं यावत्‌ भारतस्य सामस्त्येन पूर्वपरि 
स्थितिहुरतेयतामुपेस्य तथेतरथा वा कल्पयितुमप्युचितेवासीत्‌। 
परमच्त्वे मदेजोद्‌रोदरप्पादिप्रदेश्चभ्‌ गर्भानुसन्धानोपरुञ्धै- 
स्तस्तर्विषयेः आाचीनभारतीयपरिस्थितौ बहुश आरोकः ग्रदी- 
यते । भारते मर्हेजो दारोहरणप्पादिखद्शाः पुरातनप्रदेश्षाः गङ्गा- 
तीरं यावह्हुक्षः सम्भाव्यन्ते । कारुक्रमेण अनुसन्धान विवरद्धौ 
तत्न तन्न मूरभश्छथ्यागताः पदार्थाः देशान्तरीयरेखादयश्च 
यथा यथा प्रकाद्रामापचेरच्‌ , यथा वा हरप्पामहंजोद्‌ारोभूग्मो- 
पर्ब्धाः युरातनाक्तररेखाः केनाप्यंशेनाद्य यावस्पर्यारोचकेः 
पठ्यमाना जप्यनिश्चीयमानाः समयेन निधांरितार्थाः पूर्वंविष- 
यान्‌ प्रकारयेयुः, तथा तथा अराचीनभारतीयं पुराङत्तं तद्‌ा- 
छोकेन बहुशः स्फुटीभावं रमेत ॥ 


अन्रेदमेकं चक्तव्यमपि विवेचकानां पुरः सञ्ुपस्थापनीयं 
प्रतिभाति--अदत्वे सुदायन्त्राणामितस्ततः प्रचारेण भारते 
देश्ान्तरेष्वपि भ्रचङ्ता नवोपरुड्धा अप्रकाश्चाश्च भारतीय- 
अम्था बहुकः प्रका्चमुपयान्ति । येनेकस्यापि सहखक्षः भ्रती- 
कान्याविरभूंय गहे गृहे प्रसरन्तीति प्रचर्तिानामपि विरोषतो 
विकासः, अभ्रकाशचानामपि सर्वसाधारण्येन प्रकाराः, विनेवन्वे- 
षणरेखनाद्यायासमस्पेनेव ्ययेन राभशरेति स्वपूर्वतनेरच्शा- 
श्रुता अपि बहुशो अन्था अञ्जसा द्रष्टु परिशीख्तुमपि प्राप्यन्त 
इति महव्‌ सन्तोषस्थानं दश्यते । परं मुदणे समर्थतादशा 
मसीदाव्येऽपि यथासम्भवं दुबंरषु कायगतपत्रेषु प्रकारयमानाः 
दृडताडपत्रकायगतपत्रलिलिततौल्येन चिरमवस्थातुं न पार- ` 
यन्ति। येन पूर्वमुद्धितानि पुस्तकानि उपश्तेरपि चकैरथस्वे 


उपोद्धातः । 


॥ + + 0 ^ 0 ^ 
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विज्तवर्णानि शीर्भभावोन्भुखानि श्यन्ते ! मुद्ितानां सौल- 
भ्येन रेखनकराया उत्तरोत्तरं हासं एव ! पदच्डेदस्पष्टता- 
शुद्धथादिभिर्मनो हरतां युद्वितपुस्तकानां सौरभ्येन वियमाने- 
ष्वपि डिखितपुस्तकेषु न संरक्षणादरडश पतति। मुद्रितानां 
पुनशुदणमध्ययनाध्यापनपरस्परानुषचानामेव सम्भवि, तद. 
ननुषत्तानां न पुनभरंदगमिष्यते ) कति ताला भ्रन्था अद्यत्वे 
दुमा दृश्यन्ते । सुद्रणद्शा रेखनात्‌, सकृदुपजातमु्रण- 
दशा पुनंदणाच्च उभयतो वञ्चितास्ते प्राचीनभरन्था उत्तमा 
अपि सन्तः पूर्वयुद्धितपुस्तकायुरवसाने एकद्रश्तवषैः सर्वत 
एकदैवोच्ियेरन्‌ । कार्वरोन आनुश्रविका अन्येऽपि वहवः 
म्राचचीना विषया नास्तिभावयुपेता एव, अवरिष्यमाणाः प्राची. 
नानां गौरवस्मारका मन्था अपि हस्तच्च्युता उन्तरकारे 
नाम्नाऽप्यविज्ञेया भवेयुरिति महस्यनर्थंशङ्का । तमिमं भावि- 
नमनर्थं पूर्वतः प्यारोच्याविरोपनीयानां मन्थानं कतिपयाः 
न्यपि प्रतीकानि सुद्ठस्थायिपत्रेषु मुदकेः प्रकाशयितुं भ्रवरत्ति- 
विधेया ! येन॒ कतिपयास्यपि प्रतीकानि संचिरमवस्थाय 
नास्पेन समयेन विरोपाय जायेरन्‌ । पुस्तकालयेषु तादला- 
न्येव दढप्रतीकानि बहुमूल्येनापि सङ्गृह्य रक्षणीयानि । मैता- 
वदेव, कदाऽप्यविरोपनीयानि पू्सर्वस्वरूपाणि संहिताबा- 
ह्यणसूत्रभाष्यादीनि व्वध्य्रयनपरस्परायां अविष्टान्यप्रविष्टान्यपि 
बहुब्ययेनापि ताडपत्रेषु दढतरकायगतादिपन्रषु वोत्तममस्या 
विरेख्य पुस्तकाख्येषु संरितुं विदयोद्धारथतानां श्रीमतां शुभा 


दृष्टिः भरसरेत्‌ । येन दडकायगतपत्रलिसितानि सषाषटज्ञतवर्षा- 


युंषि, ताडपत्रङ्िखितानि संहसखाधिकवषायंषि अधस्वे इवातः 
परमपि सुचिरमवतिष्टरन्‌ । भूर्जपत्रीयं पिप्पलाद्कश्षाखासंहिता- 
पुस्तकमेकमप्यवरिष्टं॑चिरेणाद्य तच्छाखोपरुञ्धयेऽमूदेव । 
चिरं विरीनमपि प्रमाणवातिंकं ताडपत्रीयविन्यासकवचर्‌ः- 
कितं सत्‌ सहस्रं वर्षाणि गुहाय निीयाप्य्यसवे पुनरज्जी- 
वति । किं बहुना, इष्टकोर्कीरणरेखाः शिरुरेखाश्च भूगरभात्‌ 
मरादुभूःय नाम्नाऽपि विलु्तानां त्रिसहश्वर्षपूवंतनानामपि 
सभ्यता प्रकाशयन्ति । नेतावदेव, महेजोदारो-हरण्पादिनि्गता 
मुद्राविरोषाः पञ्चसहस्रवर्षेभ्योऽपि पूर्वतनी सभ्यतां प्रकाश्य 
भारतस्य प्राचीनं सुखं समुञञवर्यन्ति । तावदापिक्यं मा 
भवतु नाम, तथाऽपि ताडपत्रीयरेखाः सहलाधिकवषांणि तु 
न विलप्येरक्नेव । इदमेव काश्यपसंहितापुस्तकं ताडपत्नीयव्वे- 
सैव सम्प्रति चिरेणात्मनः इकादोनाविरोपनिदशंनमजनिष् । 
चिरसंस्वणसाधनमिदं धीमदूभ्यः श्रीमदूभ्योऽवश्यमेव रोचे- 
तेस्याश्चास्यते । इस्यरु बहुना ॥ 


नेपाल-कोष्टमण्डपराजधान्यां 
० १९९४ श्रीधन्वन्तरिजयन्तीदिने 


११५ 
श्रीश्रीश्रीमन्नेपारुमहाराजानां युद्धशमसेरजङ्गबहाद्ररा- 
णानां नानाविधपदवीविभूषितानां विद्यानु- 





ने गल्ग्रन्थ- रागं खदेशोपर्भादीनननन्थविरोषश्रकाश- 
मालायाः प्र- नाभिरूचि च बहुशः मभिनस्य उपोदधातो- 
धम्रप्रकाश्चः पन्यास्रसमन्वितेयं काश्यपसंहिता नेषाङ- 


गन्थमालायाः प्रथमस्तबकरूपेण मकाश्यते ॥ 
एतस्मिन्रुपोद्धातलेले प्राचामवांचां वा प्राच्यानां पाश्चा- 
त्यानां च येषां विपश्चितां मन्था विचारविशे- 
पाश्वदुत्य निर्दिष्टाः सन्ति तेषां नितराम 
धमगोऽस्मि | कृतक्षतथा तदुयुस्सरणमन्तेण 
नान्यशरणनियांतनस्य पन्थानमवगच्छामि । 
एतद्भन्थभ्रकाराने संशोधने च श्रीयुताप्ततमविद्रद्वरवैचया- 
दवजीत्रिकमजीमहाभागानां सपरि्रमं साहाय्यं बहु मानरये- 
स्तेभ्यो धन्यवादानुपहरामि । अस्मिन्‌ उपोद्धातर्वेऽसाधा- 
रणसहयोगदायितया मुफसंशोधनेऽपि साहाय्यदानेन पण्डित- 
वरसोमनाथ्ञ्मणेऽपि शतशो धन्यवादाः}! डाक्टरगोकुकू- 
चन्द्रमहाशयेन मष्टर-इन््विहारीक्चरणेन चं यदत्र आङ्गक 
मरन्थगतकतिपयस्थलसूचनादानं व्यधायि, तद्नयोरष्युपठृतिं 
न विस्मरामि ॥ 
ईरो गहने विम न केवर्मायुरवेदीयथन्थानां संस्कृत- 
अन्थान्तराणां च परिशीरूनं पर्याप्तं भवति, अपि तु भारतीय. 
नामिव म्रीसमिश्रेरानादिदैशदेश्षान्तरीये तिक्तानां परिज्ञानं, 
नानाभाषाविषयविक्तानं, माच्यानां पाश्चात्यानां च विपथितां 
मन्थाकाराः प्रकीणङेखरूपा ये यावन्तो विचाराः सन्ति तेषा- 
मञुसन्धानम्‌, उहापोहकोशलम्‌, अन्तरारोकोद्येन यथार्थ 
वस्तुदृष्टिः, इतीदशानि बहुशः साधनानि अभ्रेगमयितुं पार. 
यन्ति। ईयः प्रदीपेरनुद्धासिते पथि सश्चरितुं छतसाहस. 
स्यास्य जनस्य कतिपयाः पदन्यासः कथमभिलक्ितस्थानस्य 
पातये भवेयुः। दुरबेरवययेर्दिषमे पथि सञ्चरणं साहस्चमिव 
प्रतिभासत 1 परं "नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः, इति न्यायेन 
यावदूबुद्धिशरोदयसुचिते वरस्म॑नि वाचां विनियोगं वाग्देव्याः 
परिचयां मन्यमानो विशेषतः अपरिज्ञीङितवेचविद्योऽपि आयु- 
वैद्प्रकाश्कान्‌ प्राचीनमहर्षीननुध्यायन्‌ केवरमेतन्युद्रणाव- 
सरं यावत्‌ यथावसरराभमोयुरवेदीयमरन्थानासस्याः संहिता 
याश्च साहित्यद्शा पर्यारोचने यक्किमपि मनसि प्रतिभात- 
सुपन्यस्य, अनभ्यस्तमागेसुरुभासु आरान्तिषु त्मामभ्यर्थयन्‌, 
विदयानुरागिणां महनीयानाविपथितां विनोदाय, वेयमहाश्चयानां 
प्रोस्साहनाय चेमयुपोद्घातयुष्पाज्ञछि करकमरेषु उपहरामि ॥ 


सहस्य 
समद्रः 


विदुषां विधेयः-- | 
हेमराजदामो 


परिशिष्टम्‌ 


जवरसधुख्चये काश्यपसंहितायाः श्लोकसंवादः-- 


ऽवरसमुच्चयो नाम उवरविषयेऽनेकप्राचीनाषमूरुवचनानः. 


मेकत्र सङ्यहरूपः प्राचीनो अन्थः, यस्य मस्सङ्हारूये ताड- 
पत्रीयं पुरस्तकद्रयमस्ति । तयोरेकं भाचीनक्तरङिखितमपृणः 
यस्यान्ते ङेखसमयः ४४ नेपालसंवस्सरो निर्दष्टोऽस्ति। अपर 
च पूर्णं नेवारा्तरङिखितं किप्यनुमानेन इतोऽष्टशतवषपराचीनं 
सम्भाष्यते ! पुस्तकरेखसमयोऽष्येवं भाचचीनः, तन्निबन्धनं 
कदा स्यात्‌ । तत्र आधिन-भारद्ाज-कुर्यप-चरक-सुश्चत- 
मेड-हारीत-भोज-जत्‌कणं-कपिरूबरानां प्राचीनाचार्याणामेव 
ज्वरविषयकाः लोकास्तत्तन्नामनिरदैदेन सह सङ्कहीताः सन्ति । 
अवाग्मवाचार्याणां वचनासग्रूडहोऽप्यस्य अन्धस्य विशेषतः 
प्ाचीनत्वमनुमापयति । अत्र ऽवरविषयकाणि बहूनि काश्यप 
वचनान्युदुतानि दृश्यन्ते, यान्यस्यां काश्यपसंहितायां बहुकः 
ूर्वमागे,कानिचित्‌ खिकभागे दश्यमानानि प्रायः सर्वाणि संव- 
दन्ति। थानि नोपरभ्यन्ते, तान्यपि अुटितभागपातेन तथा 
भूतानि स्युः । कचन पाटभेदोऽपि दश्यते, सोऽपि कचन सुद्र 
तैततपुस्तकपाठतः साधुः प्रतीयते । तद्वतान्‌ पाठविरोषान्‌ 
स्थुराक्रः संसूच्य सुद्रितैतस्पंहितापुस्तकषृषठा्ं पचै नििश्य 
तदुद्धता एतत्संहितागताः श्छोकाः संवादायाधो निर्दिश्यन्ते- 


9 
२. उव्रसमुचये कृरयपदलोकास्तत तत्र प्रकरणे खण्डश उद्धृताः 


'ू्वोद्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गदः 8 
तुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा उवरे ॥ 

चिफिस्सितं यथोषपत्ति तेषामेके प्रचक्षते । 
उपद्वाणामिस्येके पूवं ने्याह कश्यपः ॥* 

श्रत गुग्गुध बिरवं च देवदार पव च 1 १७० 
एष महिशवरो धूपः सर्पियुक्तो ज्वरापहः ॥' 


अवग्रयोगात्‌ स्नेहानां पञ्चानां चैव कमेणाम्‌ १ 
यथोक्तानां च हेतनां मिश्रीभावाद्यथोच्छ्िताः। 
त्रयो दोषाः प्रकुप्यन्ति क्षीणे चायुषि भागव ! ॥ 
ततो ऽवरादयो रोगाः पीडयन्ति शशं नरम्‌ । 
सर्व॑दोषविरोधाच्च दुधिकित्स्यो महागदः ॥ 
यथाऽभनिवच्रपवनैनं स्यादभिहतो दुमः। 
वातपित्तकरैस्दवत्‌ करुदेदैदी न जीवति ॥ 
विषाग्निशसैर्युगपन्च जीवन्ति यथा हताः । 
सन्निपातादितास्तद्रन्न जीवन्ति तपरस्विनः। 
इत्थं तदुपरिष्टा्च यथा प्रञ्वकितं गुहम्‌ । 

न शक्यते परित्रातुं सन्नि पातहत [स्तथा] ॥ 
दिग्धबाणाखयो व्याधाः परिवायं यथा मृगम्‌ । 
घ्रस्त्यमी [ ङपिता 1 स्तह्ृञ्जयो दोषाः शरीरिणम्‌ ॥ 
संङ्ता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति कलेवरम्‌ । 
अन्ये च. . .सन्निपाताद्यतो वा सन्निपातनात्‌ ॥ 
अकस्मादिन्द्रियोयत्तिरकस्मान्भूत्रद्दोनम्‌ । 
अकस्माच्छीरविद्तिः सन्निपाताग्रलक्तणसू ॥' 
(तस्य उवरोऽङ्गमर्द॑स्तृदतालुलोषप्रमीखकाः। २५५ 
अरुचिस्तन्दि विडमेदश्वासकासश्नमभमाः ॥? 
“अन्तर्दाहो बहिः शीतं तस्य तृष्णा च वर्धते । 
तुद्यते दरिणं पाश्वंमुरःशोषो गरग्रहः ॥ 
निष्ठीवति कफ सासक्छृच्छरकण्टश्च दुष्यते । 
विद्मेदश्चासहिक्काश् वर्धन्ते" ॥ 


काश्यपसंहिताया भमूलताडपुस्तके १९२ तमपत्ररोपेन 


“श्रु भारीव ! तच्वाथं सन्गिपातविोषणम्‌। २१२-२१४ | मुद्वितपुस्तके तस्स्थरे (र, २१५) तुटितभागसंवादी बिषयो 


जानते भिषजो नैनं बहवोऽङ्ृतञुद्धयः ॥ 
श्ीतोपचारात्‌ सूतानां मैथुनाद्विषमादानात्‌ । 
अज्ञागरादिवास्वप्राचचिन्तेरष्यालौस्यकर्शनाव्‌ ॥ 
तथा दुःखप्रजातानां ब्यमिचाराव्‌ पथग्विधात्‌ ॥ 
शिशोदुषटपयःपानत्तथा सङ्की्णभोजनात्‌ ॥ 
विर्द्रक्मपानाच्सेविनां सततं व्रणम्‌ । 
अभोजनारदध्यशानाद्विषमाजी्णंभोजनात्‌ ॥ 
सहसा चाञ्नपानस्य परिवर्तारतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्वम्डसेवनाद्ररदषणात्‌ ॥ 
पवंतोपद्यकानां च पराव्रटकाल्ते विशेषतः । 


सन्ति) यविन्तः शरोकाः सहमावेन निर्दिष्ट दृश्यन्ते तावन्तः 


(4 


” इति सङ्कतेन निदि्य, तेषां र्रोकसद्खानां तत्र पौर्वापरयैऽप्यत्र 


मद्रितपुस्तकानुसारेण पोर्वापय॑न्रम प्रक्रम्य निदिष्टा इत्यवनोध्यम्‌ ॥ 


मधुकोकन्याश्योद्धतभाट्कितन्त्रीयररोकेषु दश्यत दति रिप्पणी 
पदत्ताऽऽसीत्‌ । तस्येव त्रटितयन्नस्य सन्निपातप्रमेदविषयानुव- 
न्धिनः श्लोका उवरससुचये कतिपये कश्यपनाश्नोदधुता इश्य- 
न्ते । तत्पू्वोत्तरयोः १९१, १९२ पत्रयोर्वतमानाः श्छोका 
अष्यस्मिन्ञ्वरसमुच्चये संवदन्तीति तन्मध्यविन्यासोचितेषु 
विद्धुस्रशकोकेषु केचन तत्र खण्डशः क्रमेण उपर्न्धाः; तन्न 
मध्ये विटा पूरणीयाः श्छोका इमे- 

"तस्य शीतञ्चरो निद्रा छनत्ष्णा पाश॑संग्रहः । 

रिरोहृद्यमन्यानां गौरवं पाश्वं [ पीडनसू ] ॥ 

उदरं द्यते चास्य किञ्चिद्गुडगुडायते । 

सन्निपातः स विज्ञेयो मकरीति सुदारणः ॥' 

"तस्य तृष्णाज्वरग्छानिपार्श्वखृष्टिसंचयाः । 


९. ज्वरसयुच्चयस्य प्राचीनजीणतया क्वचन पिद्ुपताक्षरतया च 
तत्स्थानेऽत्र निन्दुमाल्या निर्दैशः क्रियते ॥ 


उपोद्धातः 
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पिण्डिकोद्धेष्टनं दाह ऊरुसादो वरुश्चयः ॥ 
सरक्तं चास्य विण्मूत्रं शूकं निद्राविपर्ययः \ 
वितुद्यते गुद्श्चास्य बसितिश्च परिङ्कष्यते ॥ 
आयम्यते भ्यते च हिक्कति प्ररुषत्यपि । 
मूर्च्छते स्फुरते रौति नाश्ना विस्फोटको सतः ॥' 
तस्य दाहञ्वरो धोरो बहिरन्तश्च वर्ध॑ते । 
शीतं च सेवमानस्य प्रकुप्येते कफानिखौ ॥ 
ततश्चैव त्रयो दोषा यथास्वेः स्वेरूपदवेः। 
युगपद्‌ घन्ति पिताखिविधा इव पक्चगाः॥ 
असाध्यः स्चिषातोऽयं शीघ्रकारीति कीर्यते । 
न हि जीवत्यहोरात्रसनेनाऽऽविष्टविग्रहः ॥ 
“तस्य शीतउऽवरः स्वभ्नो गौरवारुस्यतन्द्रयः। 
दाहस्तृष्णा अमो मच्छ छ्धरोचकहद्‌द्रवाः। 
छठीवनं मुखमाधुर्यं श्रोत्रवाग्ष्टिनिग्रहः। 
श्ेष्मणो निग्रहं चास्य यदा प्रकुरूते भिषक्‌ ॥ 
तदाऽस्य पित्तं कुपितं कुर्यात्‌ सोपद्रवं ऽवरम्‌ । 
निग्रहीते च पित्तेऽस्य भृशं वायुः प्रकुप्यति ॥ 
निराहारस्य बलखवन्मेदो मजास्थि धावति । 
तस्यौषधं गभीरसाद्‌ इष्टं तद््यकारणम्‌ ॥ 
नष्टाङ्गचेष्टो हृतवागायामेन विनश्यति । 
अथ तुष्टा" "ऊज वा त्रिरान्नं नातिवर्तते ॥ 
मेदोनुगः सन्निपातः" “ˆ` सोऽतिडारुणः ।› 
"अल्पशूरं कटि `` मध्यदाहो उवरः ऋमा[ त्‌ ] 
भवह कण्ठशिरोवक्रमन्याहृदयवाग््रहः । 
म्रमीरुकः कासश्वासहिक्काजीणंविसंज्ञताः ॥ 
ग्रथमोत्पत्तिकल्वेन शोधयन्ति कदाचन । 
एतस्मिन्‌ सन्निपाते त॒ कणमूरे सुदारुणः ॥ 
ष्लोथः सञ्जायते जन्तो" ° ``" ` `" । 
न वदन्त्येनं सन्निपातं सुदारुणम्‌ ॥ 
निरान्नोपेक्तितस्यास्य व्य्थंमाहारमेषजम्‌ ॥ 


यतादाकर्षते श्रेष्मा हदयं प्रतिभिदयते ॥ 
दषुणेव हतं पाशवं तुद्यते छद्यतेऽपि च । 
ग्रमीरुकश्वा सहिद्छा वधेन्ते च दिने दिने ॥ 
कण्ठः शू ] केरिवावतः। 
जनं नाभिजानाति कूजत्यपि कपोतवत्‌ ॥ 
वच्छुरेष्मणा पूणं 


वाऽतिभजते ग्खानि विपरीतानि चेच्छति । 
आयम्य बहुशः क्ेशात्‌ साखक्‌ छीवति चात्पद्चः ॥ 
एष कर्कोटको नाम सन्निपातः सुदारुणः ॥ 
ध्विरापायामन' ' " ' -कम्पमूच्छुरितिज्रमाः । 
एकयपक्ता्तिघातं वा--ˆˆ- `` विरोषणम्‌ ॥ 
पष संमोहको नाम सन्निपातः सुदारुणः ॥* 
इत उत्तरं मुद्रित पुस्तके संवादिनोऽन्ये तत्रत्याः श्लोकाः- 
(सर्व जोतोभवं स्वस्य रक्तपित्त प्रकुप्यति । २३१६ 


"^-^. 


११९ 
विस्फोदेरभिदष्धाभेश्चीयते च समन्ततः ॥ 
हदयोदरप्रस्तश्च यज प्पीहाऽथ ˆ -* 1 
पच्यते तु शरीरस्थ ` ˆ“ धः पूथमेति च ॥ 
श्षीणदन्तश्च ग््रसयुश्च तस्याप्येतद्विरोषणम्‌ 
“स्त्धाङ्गः स्तश्धदृश्िश्च स तु शेते हतो यथा । २१६ 
विर्त्ितेऽतिमान्रं च पुरीषं बह्नश्चतः ॥ 
सर्वेषां स्रोतसां पाकः" --- ^" ॥ 
“शिरोरूवेपशथुश्वासम्ररापच्छु्चरोचका 
हीनपित्ते मध्यकफे लिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ 
जम्भाप्रजागरायामविप्रखपशिरोरुजः । 
मन्यास्तम्भेन अरव्युश्च तस्याप्येतद्विरोषणस्‌ ॥' 
त्निदण्डवत्समबले यथाः--"' खिपादवत्‌ | 
यानि उवरचिकिरसायां रूपाण्युक्तानि यानि च । 
कूरचालकः इयेष सन्निपातः सुदाङणः ॥ 
व्याधिभ्यो दार्गेम्यश्च वञ्नज्ञख्याभितो यद्‌ । 
सयो हन्ता महाग्याधिजांधते कूग्पाह्लकःः ॥ 
दरपालकविगस्तो न श्णोति न पश्यति । 
न स्पन्दते न वीति नाभिष्टौति न निन्दति ॥ 
केवरोच्छुासपरमः स्तब्धाङ्गः स्तञ्धरोचनः। 
त्रिरात्रपरमं तस्य जन्तोभवति जीवितस्‌ ॥ 
तदवस्थं त॒ तं दष्क मूढो च्यामाषते ज्जन । 
धर्षितो रात्तसेननमवेरायां चरक्चिशि ॥ 
न्यथा ब्र वते चेङे यक्तिण्या ब्रह्मरा्सैः । 
पिरा्चेगह्यकेश्ेव तथाऽन्ये सहभोजितम्‌ ॥ 
आक्रष्टमभिश्स्तं च तथाऽन्ये मस्तकाहतम्‌ । 
ङुरूदैवाचंनहतं धषितं गृहदेवतेः ॥ 
नत्तत्रपीडामपरे गरकर्माणि चापरे । 
वदुस्ति सन्निपातं तु भिषजः कूटपालकम्‌ ॥ 
सद्यः स्वस्थस्य युगपद्यदा कुप्यन्ति ते त्रयः। 
तदाऽभिवधेते देहे पित्तक्षो चिषसंक्तितः ॥ 
विर्ढभोजनात्‌ कारत्‌ परिमाणास्च कम॑णाम्‌ । 
प्रकेण्यत्यनिलः शधं सोऽस्यारिनिमुपहन्यते ॥ 
तस्योपहतकायाग्नेः पूवेवसिबतोऽश्चतः । 
कफाद्धवति भू विष्टं यदादत्ते चतविधम्‌ ॥ 
तं कफं वायुरादाय खरोतास्यस्य विधावति । 
तस्य खोतांसि सर्वाणि“ - हन्ति च ॥ 
पूरयित्वाऽपि चायोस्ते संस्दः.-- "` *“* । 
पित्तं प्रकोपयत्यस्य तत्‌ पित्तं मारुतेरितम्‌ ॥ 
सर्वतः श्केष्मणा र्दमन्योन्यमिथुनाश्रयात्‌ । 





२१६ 


२१७ 


२१७ 


रोगान्नानाविर्धश्वान्यान्‌ क्वन्‌ ` `` ' देहिनः । 
ग्रक्तेवां ७१०७७ ७७ ० ००००७०० वायुः प्रप्यति ॥ 


१, एष देकोकोऽत्र भुद्वितपुस्तके नास्ति । 






यथा यथोद्लसवं वा प्रामुवन्ति गदे `“ ¦ 
तथैकदरयदृखानाहूरहीनिमध्याधिकानपि ॥ 
स्थैः -" """देपेजायते कुटपालकः । 
एवमेते विनिर्दिष्टाः सश्निपाताख्योदश्ञ ॥' 
“ख्ं स्वेदनं नस्यं मर्दनं कवरुमहः। २१९ 
एतान्यादौ प्रयुञ्नीत सज्निपातेषु युक्तिवित्‌ ॥' 
'सेदाध्याये यथाप्रोक्तः खेदः सवाङ्धिकस्तथा। २१९ 
तत्रास्य स्वेदेधुक्तो यन्न यत्रास्य वेदना ॥' 

कफो हि वायुना चिष्तो विष्टम्भ पाश्वयोहदि । २२० 
"" "सीदतश्च पित्तेन शस्यवद्वाधते नरम्‌ ॥ 

तस्य शष्कस्य नीलस्य विरुद्स्य कृशार्मनः । 
दुःखनिर्हरणं कतुं तिक्तादन्यन्न भेषजात्‌ ॥' 

तस्य तीच्णानि नस्यानि तीद्णाश्च कवलगरहाः । २२० 
खेदं दिवाजागरणं विदध्यात्‌ पाश्वशरूरिनः ॥ 
मातुलङ्ार्दकरसभुष्णं स (त्रि)रुवणान्वितम्‌ । 
अन्यद्वा सिद्धिदिहितं तीष्णं नस्यं विधापयेत्‌ ॥ 
तेन प्रभिद्यते श्रेष्मा प्रस्विन्नश्च प्रभिद्यते 1 
रिरोहदयसन्यास्यं दिश्चास्य प्रसीदति ॥' 
शुनः पुनश्च निद्रायां कट नस्याञ्जनं हितम्‌! २९० 
तीचणदष्यैः सरूवणेमातुलुद्रसद्रवैः । 
फलाभ्ल्युततेरथवा कोष्णाः स्युः कवलग्रहः । 
आद्रंकस्वरसोपेतं सैन्धवं सकंटुत्रिकम्‌ ॥ 

आकषं धारयेद स्थे निष्ठीवेच्व पुनः पुनः। 

तेनास्य हृदे शरेष्मा मन्यापाश्वरिरोगरात्‌ ॥ 
दीनो व्याङ्कष्यते शुष्को राघवं चास्य जायते । 
पव॑भेदो ज्वरो निदाश्वासकासयल।मयाः ॥ 
मुखार्षिगौरवं जाञ्यसुतकरेशश्चोपश्चाभ्यति । 
सद्‌ दवत्रिचतुः ङर्याद्‌ शटा दोषबलाबलम्‌ ॥ 
एतद्धि परमं प्राहुभेषजं सन्निपातिनः ॥: 
“उवरशोषारचिष्टी हयक्कत्पाण्डुने जीवति। .२२४ 
स्वंरुकषणसभ्पन्चः सर्वेपद्रवसंयुतः ॥ 
त्रिरात्रोपेचितश्चापि सन्निपातो न सिधति ।* 
(सन्निपाते निवृत्ते तु यो व्याधिरवरम्बते। २२४ 
सोपद्रवं तं चिकिस्सेत्‌ सवः सधिहेधिकिर्तरैः ॥ 
एकाहारव्रह्यचयंरुघुपानान्नसेवनम्‌ । | 
अकमेण्यमनायासः सुखशय्यासनस्थितिः॥ ` ` 

दिवा जागरणं सद्धिः सुहृद्भिश्च समागमः। ` 
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द्मस्यङ्धाच्छादनं नित्यं कदाचिष्छानमेव च ! 
जाङ्गरसरषादुष्णान्‌ करुष्यर्सोधितान्‌ । 
वास्तुकं तण्डुरीयं च संस्छृतं बारुमूखकम्‌ ॥ 

सेवते विधिवच्चेव द्रौ भासौ जीवितार्थिकः। 
त्रीन्ारससाश्चतुरो वाऽपि जिद्यत्वादस्य यदमणः ॥ 
सुश्वतेन समश्षीयात्‌ पयसाऽऽज्येन पैत्तिकः । 
राकरात्तौद्रयुक्तेन गवां सीरेण वा पुनः ॥ 
कपूरचूणं तृष्णायां वदने धारयेत्‌ सदा । २२४-२२५ 
तेकानि गन्धपुष्पाणि नित्यं मुख्यानि घारयेत्‌ ॥ 
ओदकानूपमांसानि मास(ष)पिष्ट" “ ' “" | 
मन्दजातानि मद्यानि गुरूम्यभिनवानि च ॥ 
पायसं सरं चुक शष्डलीं पानकं दधि । 
वजयेत्तानि सर्वाणि श्रद्धभोजनमेव च ॥ 
अश्वन्यायामसंक्छेशं शीताम्बु मदिरासवम्‌ । 
अवश्यायं पुरोवातम्युष्णं च विवर्जयेत्‌ ॥ 

यानि तस्य अरशस्थन्ते शुद्धमोल्यानि जीवक | | 
पथ्यानि चानुपानानि यथाखं तानि मे श्रणु ॥ 
गुडसपिं षि पिप्पल्यः संस्छृता दधिसाधिताः। 
तथा सुख्यं गुडछतं मच्या सुद्रमयाश्च ये ॥ 
यवगोधूमसंस्कारा दाधिकं श॒ष्कमूककम्‌ । 
सद्रामलकयूषश्च तिक्तयूषश्च सपिषा \ 

एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्छुर्यादरोषचके। 

अप्रमादेन धमांथीं चिकित्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
सूतिकोपद्रबाध्याये ( यच्च दचपरे ) खिरुेषु ते । 
तदिहापि प्रयोक्तव्यं स्निपातचिकिस्ितम्‌ ॥' 
गुडच्यामलकानां च स्वरसे साधितं धृतम्‌ । लिरु-२ १६ 
करेन सायिशयण्टीलोध्रदाडिमचन्दनेः ॥ 

तद्वि मङ्गस्यकं नाम विषमञ्वरनाशनम्‌ । 
ज्वराणां चापि सर्वेषामेतदेवासृतोपमम्‌ ॥ 


एवं प्राच्ीनेऽस्मिन्‌ ऽ्वरसमुच्ये एतत्संहितागतानां बहशो 
वचनानायुद्धारोपलम्भः संवादश्च तावत्कार्पर्यन्तं काश्यप. 
संहितायाः प्रचारं समादरं अन्ध्द्धिः स्वप्रामाण्योपजीवनाय 
निदेशं चावगमयति । यस्मिन्‌ खलु अने प्राचीनानामेवर्षीणां 
वचनानि सङ्गृहीतानि तत्रैवं काश्यपसंहितावचनानां संवादो 
न केवलं पूर्वभागस्य, शपि तु तदीयसिकुभागस्यापि संवादेन 
तस्यापि प्राचीनतरस्वसुपोढर्यति ॥ 


प क ~ 


उपोद्धात 
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हिन्दी अनुबाद 
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 आयुष्याम्नायमास्नाय नानोन्मेपैविबध्यं च । 
जगतः; श्रेयसे सक्ताः स्मरणीया दयामयाः ॥ १ ॥ 
यत्प्रातिभरसासिक्त श्ायुर्वेद महातरूः । 


फलत्यदयापि जगति महात्मानो जयन्ति ते| २॥ 


मायु के वेद्‌ अर्थात्‌ आयुर्वेद को जानकर तथा उसे नाना उपायों दारा बद़ाकर जो जगत्‌ वै कद्याणमे लगे हुए है, उन स्मरणीय, 
दया तथा जिनकी प्रतिभारूपी रस से सचा हआ यह आयुवेद रूपी महावृक्ष भाज तक जगत्‌ मँ फक एक रहा है, उन महपुरषों 


की जय हो ॥ १-२॥ 
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उपोद्धात प्रस्ताव- ह 
करिसौभी वस्त॒ को देखकर विद्वान्‌ प्रेक्षको को यहं खत 
जिक्ञासा.होती है कि यहक्याहै तथा इसका क्या प्रयोजन है १ 


जवतके इसका ज्ञान नहीं होता तव तक विद्रानो(९) की दृष्टिं उस्र 


विषय म विषशेषरूप से प्रवृत्त नहीं होती । सामान्य ज्ञान हो जनि पर 
विशेष जिज्ञासा होती है । तथा बाह्य सामान्य ज्ञान हयो जाने पर 
लोग अभीम्ित विषय को ग्रहण करने तथा विपरीत विषयको 
च्योद्ने का प्रयत्न करते हँ । इस प्रारम्भिक आकाक्षा कौ शान्त 
करने के छ्यि दाख के आदि म अनुबन्ध निर्दैदा फी तरह आज- 
कर विद्वान्‌ छोग प्रस्तुत ग्रन्थके कुद विशेष २ अन्तरङ्ग तथा 
बहिरङ्ग विषयों को भूमिका तथा प्रस्तावना आदि के रूपम देकर 
ग्रन्थ को उपस्थित करते है । इस उप्यक्त आचार को दृष्टि मै रखते 
हुए तथा अन्यः विषयो को देखते हुएहमारे मनम जो भिचार 


उत्यन्न हुए हैः उन्ह विद्रानों के सामने हम संक्षेप मे प्रकट करते है । 


सि र्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतु श्रोता भ्रवर्त॑ते । 
हाखरादौ तेन वक्तव्यः संबन्धः सप्रयोजनः ॥ 
( शरोकवार्तिकस्योपक्रमे ) 
( अर्थात्‌ श्रोता ज्ञातव्य विषय तथा उसके संबन्ध को शुनमे के 
सिये प्रवृत्त होता है । अत्तः शाख के आदि मं प्रयोजन सहितं संबन्य 


तल देना चाहिये ) 


| (५१). 


इस उपोद्धति मे पाच विषय दै-- 


(१) उपक्रम सहित आयुर्वद संबन्धी विवरण । 

(२ ) मन्धो के परितचयपृठक आचार्यो का विवरण । 

(३ ) संस्कार वंखना सहित विषय । 

(४ ) भारतीय चिकित्सा का समथंन । 

( ५ ) उपसंहार । । 
( १) उपक्रम सहित अयुनेद संबन्धी विवरण- 


यह्‌ एक निर्विवाद तथ्य है विं प्रत्येक व्यक्तिके ल्यि सुख 
ही अन्तिम ध्येय है! विद्वान्‌ लोग सुख की समीक्षादो प्रकारसे 
करते है) प्रथम दुःख का निवारण कर देना ( फष््णप् ) तथा 
दूसरा दुख का विरोधी भाव ( ए0४१८ ) अत्‌ दुःख का उन्न 
हीन होना दोन भ्रकारसे इस सुखको प्रप्त करना प्रत्येक 
व्यक्ति चाहता हे । दुख के उत्पन्न होने पर उसकी निवृत्ति अथवा 
सुख का उदय होना संभव नहीं । बधेना ( कष्ट ) रक्षण वालं इख 
संसार मेँ सवसे अधिक अप्रिय वस्तु होती है! वह दुःख ` भूतकारु 
की वस्तु हयो जाने पर मी स्मरण किया जाने पर क्ष्टकी अनुभूतिं 
कराता है, उसको वतेमान अवस्था मेँ प्रत्येक संमव उपायौ से दूर 


'करमेका प्रयत्न किया जाता दहै, तथा उसके भविष्य की कल्पनां 


करके उसे दरे से ही दूर करने का प्रयत्न किया आता है । रो 
भी ठेसा सहृदय व्यक्ति नहीं होगा जो अपने स्यि दुःख चाहता 


 %म्रत्येक शाक के चार अयुबन्ध ( संवन्ध रखने वाठे विषय }. | हो । संप्र के जिततने भी व्यापीर ( क्रियार्थे) है, उनं सवका यत्न 
होते. है । "१. अधिकारी २. विषय ३. संबन्ध ४, प्रयोजन (अनुवादक). । दुख को दूर करके घुख कौ साधनो करना है! षैरन्तु सुख की 
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ककं 


प्रति नै च्माहुजा मौ यहु संक्तार असम्यर्‌ ज्ञान के कारण हितकारी 
मर्म को द्तोडकर अहितकर मार्गं मँ प्रवृत्त हज दुःख से आक्रान्त 
विवजारहाह। इत खुखके मानक ही रटने म सव शाख 
तथा लोग आज त्क ल्गेरहेदै तथाइस समयमी ल्गेहुएहं। 
दुःख तीन प्रकार का दोना है} मन, इयर तथा आत्मा को निमित्त 
करके होने बाल अःध्यापिमिक, पञ्चमहाभूतों से बने इए प्राणी 
समूह कौ निमित्त करके होने वाला आधिभौतिक तथा यह यक्ष 
राक्षस विनायक ( गणेक्च ) आदि दैवसमूह को निभि करके दने 
वाला आधिद्रैविक दुःख कहलाता है । इन नाना प्रस्थानं में से जिस 
किसी दुःख विद्वेष को रद्य कर्के उस २ दुख के निवारण के 
उपायस्वरूप आध्यात्मिक सांख्य आदि देन; उपासनाद्याख्च तथा 
नीति आदि ठेदिक चाख उपयोगी होते है । 

परन्तु इन सव॒ आध्यात्मिक तथा देहिक दाख आदियोका 
तमी छाभ है जव कि भाणि्चोँ को उत्तम जीतन प्राप हज हौ । 
विद्वान्‌ व्यक्ति नवीन उत्साह से युक्त होकर तथा उन्तम उपायो कौं 
जानकर उनके इण परिष्छरत मागे से अपनी उन्नति करता हआ 
क्रमश्च: अभीष्ट स्थान पर पहुंचने म समथं हो जाता है) इसके 
विपरीत अधम जीवन से दुःखी व्यक्ति कितना दी ्रयज्ल क्यो न कर 
किसी कायं को सिदध करने म समथं नदीं होता इसस्यि लोगो 
को सुजीवन कै उपायो का प्रतिपादन करने वरे तथा अन्य भी 
शारो का सहारा ङेना पड़ता है । सवं प्रथम शारीरिक कष्टौ के 
अभाव से इस जीवन द्वारा प्राप्त्य णेहिक तथा पारलौकिक उन्नति 
प्राप्न होती है । हमारा यद शरीर नाना प्रकार कै स्थूरं तथा अत्यन्त 
क्म अवयर्वो तथा उन २ अवयव की गहन क्रियाओं द्वारा यथावत्‌ 
न जान सकने योग्य परमात्मा की करास्वरूप एक विद्यार मशीन 
के समान दिखाई देता है । उस मशीन कै स्थर या खद्वम किती 
मी अदाम दहने वारी दद्य या अदृद्य कोद मी विकृति न 
केवल समस्त शरीर को अपितु उससे अतुप्राणितं शसरीर- 
रारीरि समवायात्मक आत्मा को भमी विरत कर देती है। 
त्रारौरिक वक्ति से उत्पन्नं इआ पुरुष॒ विङ्ृत्ति अन्तरात्मा 
कै कारण दिथिर्ता को प्राप हभा अन्य दुम्खौ से भी 
छुटकारा नदीं पा कता है । ररर के निरोग होने प्र हयी अन्य 
दुःखो से छरकारा पाने के उपाय कि जा सकते है तथा वे फलीमूत 
भौ होते हे । शरीर ही यदि रोगी हो तथा उसके कारण अन्तरात्मा 
भी स्स्थन होतो कठोर तपस्या, तीेभ्रमण, परोपकार आदि 
धामि विषय, रिर्य, वाणिज्य, वार्तां ( कृषि ), देदान्तर भ्रमण 
आदि आर्थिकं प्रयत्न, अभीष्ट आहार विहार, विषय भोग आदि 
रतिप्रयोग तथा मानसिक विचार क्रोध लोम आदि आन्तरिक राङ्ग 
का दमन, इन्द्रिय निग्रह, इर्वर मजन आदि मोक्ष कै उपाय भी 
सम्यक्‌ मकार से होना संभव नहीं है। जैसा कि कहा मी है-- 
धमा्थकाममोक्षागामारोग्यं मूरूसाधनम्‌' (च. ख. ज, १) अर्थात्‌ धमं 
अथं काम मोच इन सवका मूढ साधन भासेग्य ही है । 

इस प्रकार क्योकि स्वस्थ जीवन रूपी वृक्ष मे उत्तम फल ठगतत 
हैँ श्सञ्यि दौबायुष्य एवं उत्तम जीवन के ल्य शारिका कर 
तथा णिक दुःखो का दूर किया जाना आवश्यक है । श्ासरिक दः 
विविध गोसे सैकड़ों म उत्पन 

ई अकार से उतपन्न होते रहते, तथां थे 


सैकडो प्रकार के रोग किसी एक हयी उपाय या उपदेश दारान जाने 
जा सकते है ओर नदीं दूर किये जा सक्ते इसण्यि इन रोगो की 
निवृत्ति तथा इनको उत्पन्न ही न होने देने के खयि मनुष्य कौ 
जितने मी उपाय या साधन है वे सन यथाकति अपनी बुद्धि तथा 
बल के अमुसार अवद्य जानने चाहिये । 

इसकै ल्यि हमे चार बाते जननी चाहिये । 

१. हेय-अर्थात्‌ दुखो को उत्पन्नं करने वाङे रोग । 

२. हेतु--उन रोगो कै कारण ( निदान ) 

३, हेय अर्थात्‌ रोगो का हान ८ निवृत्ति-दूर करना ) तथा 

४, निवृत्ति के साधन ८ ओषधि आदि उपाय ) 

हेय ( रोगो ) के स्वरूप तथा उनके निदान ( कारणो ) को देख- 
केर ेसा प्रयल्ल करना चाहिये कि पहले तो रोग उत्पन्न हीनर्हौ 
ओर यदि उत्यन्न हो भी लजवेंतौ ज्ञात साधन ८ ओषधि आदि) कै 
दवारा उन्हें दूर कर दिया जाय 1 


छोगो का कल्याण करने वरे हितकारी एवं विविध ज्ञान 
विज्ञानो भे जो सबसे अधिक उपयोगी ज्ञान है उसी को आयुर्वेद 
विज्ञान कहते है । यह आय्वैद~विन्ञान केवरु अपने या केवर एक्‌ 
दो व्यक्त्य के ज्यि ही उपयोगी नही, अपितु इससे कुडम्ब, 
समाज, तथा सम्पूणं दे का उपकार एवं उन्नति होती है अतः 
प्रत्येक व्यक्ति को इसे जनना चाहिये तथा जानने वां कौ इसका 
उपदेश एवं प्रचार करना चाहिये । इस प्रकार इसका ज्ञाने तथा 
उपदेद् विश्चेष रूप से उपयोगी है । 

जयुर्वेद्‌ की प्राचीनता-- 

जव सृष्टिं के प्रारभ मे जगत्‌ लर ने पच्छमहाभूत तथा उनसे 
उत्पन्न पदार्थौ को बनाया तमी से प्राणिर्यौ के दीषांथुष्य कै साधर्नी 
काभीज्ञान कराया यदि प्राणी उत्पन्न होते ष्टी भिथ्योपचार के 
कारण नष्होज्यैतौ क््टाका परिश्रम व्यथंदही होगा । ज्यौ. 
ज्यो वे चिर सम्ताकौ प्राप्त करते जाते हैत्यौ २वे ष्टा की अभि- 
कषित बात को करने मँ समथं हो जाते है। ओर यदि वे प्राणी 
सन्ता को प्राप्त करके मी विकर ८ अपणं ) अङ्गा वले हौ तो उने 
भी कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता है, अतः आदिकारुसे ह्य संत 
एवं बरु से युक्तं सम्पूणं अङ्गो सहित दीधाँयुष्य की अपेक्षा हीती 
थी । इस संसार मं उस शिर्पकार कष्टा कै चर, अचर, भोक्ता, 
भोज्य, आदि अनेक भेद है । मोक्ता तथा भोज्य के भी अनेकं भेद 
होते है । सव भोक्ताओं के ख्यि मी सब प्रकार के भोज्य पदार्थ 
अनुकरूरु नदीं होते, अपितु भोक्ताओं की जाति, देष, कारु तथा 
अवस्था आदि के मेद्‌ कै अनुसार हयै उपकारी या अपकारी होते हैँ ! 
एक व्यक्ति के ख्यि अनुकूर या परतिकूर वस्तु भी सबके र्थि समान 
नहीं होती । उसी व्यक्तिके ख्थिभी कोड वस्तु सदा एक समान 
अनुकूरु या प्रतिकूल नहीं हौ सकती अपितु वहां भी अवस्था आदि 
के अनुसार हयी परिवर्तेन होता रहता है । इसखिथि विक ्यक्ति कै 
स्यि कब क्या अलुक्रुर होता है, उसके क्या साधन है, क्या प्रति" 
रुरु दै, किस प्रकार उसका उदय होता है, उसकी शान्ति कां क्या , 
उपाय है तथा रोगः रोग कै कारणः तथा रोगो कै दूर करन के.उपाय ` 
आदि कासष्टिके प्रारभते दयी न्ञानथा सव देषणार्भो( इच्छथ) 
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म से प्राणैषणा सबसे प्रथम उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्राणियों 
की उत्पत्ति के साथदी आधयु्दका प्रारभ होता दै। 

अनुत्पाचेव प्रजा 'आयुग्रदमेवाऽग्रेऽसजतः ८ प्राणियों की उत्पत्ति 
से पूवैद्यी सषटिके प्रास्म मे आयुर्वेद को उत्पन्न किया) सुश्रुत कै 
इस वाक्य के समान “आयुर्वेदभैवाग्रेऽसजन्ततो विश्वानि भूतानि 
( आयु्ैद को खष्टि के प्रारंभ मे उत्पन्न किया, उसके बाद सम्पूणं 
प्राणिर्यो को उत्पन्न किया) काद्यपसंहिताके इस वाक्य केद्वारा 
यद्यपि सष्टि से मी आयुर्द की प्राचीनता प्रकट की है परन्तु निभित्त 
तथा निमित्ती ( कायं तथा कारण) के पूर्वापर संबन्ध कोदृष्टिें 
रखते इए "अचित्रं जुहोतिः “यवागूं पचतिः आदि वाक्यो मे पाठ- 
क्रम के अनुसार बलवान्‌ अथंक्रम की तरह “अभिज्ञान शाकुन्तक' कै 
धतव प्रसादस्य (१) पुरस्तु संपदः” इस वाक्य के अनुसार प्रसाद (कृपा) 
से पूवं ही संपदां के होने कै समान ही वास्तव मँ खृष्टिके साथ 
आयुवेद का आलुकारिक रूप से धनिष्ठ एवं निकर संबन्ध बतराया 
है । अथवा बालक कौ उत्पतन्ति से पूत् ही स्तन्य ( दूव ) की उत्पत्ति 
कै समान दी खष्टिसे पूवे मी आयु्ैद की उत्पति वस्तुतः संमव हौ 
सकती है । विकासप्राद की दृष्टि से मी मौतिक सष्टि से पूर्वं ओषथि 
वचस्पति आदि की उत्पत्ति कौ स्वीकार कियाजाना मीप्राणिर्यौ 
की उत्पत्ति से पूवं मेषञ्य विज्ञान ८ आयुर्वेद ) का होना सिद्ध करता 
है । भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेय ने सोऽयमायुरवैदः ादवतो निदि 
र्यते, अनादित्वात्‌ स्वभाव्रसंसिडलक्षणत्वाच््‌ः ( च. ख. अ. ३०) 
अर्थात्‌ यह आयुर्वेद अनादि तथा लक्षण के सखभावसिद्ध होने से 
नित्य है इसत लक्षण के द्वारा आयुर्ैद के ज्ञान तथा उपदे के सादि 
( जिसका आदि कारण विच्मान हो ) होने पर भी संसार कै समान 
आयुर्वेद फी ज्ञान परम्परा कौ मी अनादि द्याया है । 

जायर्वेद- 

आयुर्वेद ज्ञब्द का अथं करते इए इस कारयपसंहिता मेँ आयु- 
जीवितयुच्यतेः पिदज्ञाने धातुः, यिदे्लामे च, आधुरनेन ज्ञतिन 
विधते ज्ञायते विन्दते कमते न रिष्यतीत्यायुरवैदः, ( आयु का अथै दै 
जीवन, उसके साथ विदृज्ञाने धात्र या विदे काभ धातु से आयुर्वेद 
दराब्द बनता है, अर्थात्‌ इसके द्वारा आयु का ज्ञान होता हैया अयु 
की प्रापि होती है इसख्यि इसे आयुर्वद कहते हैँ ) इस परिभाषा कै 
दारा दीर्घं जीवन # बतलाने वाके तथा उपायो के द्वारा उसे प्राप 
कराने वके अविनासी शाख को आयुर्वेद कते हैँ । इस निवेचन के 
द्वारा आयुर्वैद का स्वरूप तथा प्रयोजन प्रकट होता है । इस प्रकार 
आयुर्वेद दाच के द्वारा आयु का सरूप, जिनके द्वारा वह॒ जाना जाता 
है वे उपाय, तथा विमान आधुके रक्षणो को जाना जाता है। 
इन सबको जानकर तथा उनके अनुसार टीक आचरण करने से 
आयु स्थिर होती है तथा इस ज्ञान के भिना आचरण करने से भाय 
-विनाश्च की ओर अग्रसर हो सकती है । इस प्रकार साधर्नो सहित 
आयु कौ रिथर करने वाडा शाख आयुर्वेद कहाता है । 





(१)उदेति पूर्वं ऊुसुमं ततः फर, घनोदयः भाक्‌ तदनन्तरं पयः। 
निभित्तनेमित्तिकयोरयं छमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ 
( श्ाङुन्तरे ७ भङ्ग ) 


अत्रेय(१) तथा सुश्रुत(र) के अतुस्ार मी आयुर्वेद के प्रयोजन 
व्याधि परिमोक्ष तथा स्ास्थ्यरक्षा ( 0णध्न् त एटा प्र 
7690080४ › प्रतीत होते हे । 

आयुर्वेद शब्द वहत शाखा्ओ वारे चिकित्साविज्ञान कौ 
प्रकट करता हुआ केवर मनुष्यो की चिभित्सा से ही संवन्ध नहीं 
रखता अपितु इसमे हाथी, घोड़े, गौ आदि प््युपक्षी तथा वृक्ष रता 
अदि उद्धिञ्न की चिकित्सा का मी विधान है क्य;कि वराहसं हिता, 
भट्धोत्पर के उस प्रकरण की व्याख्या तथा उपवन विनोद अद्रि 
मन्थ मे पारुकाप्य,(२) मतङ्ग, राहो आदि पड्युचिकित्सर्को, तथा 
उनके उपदे ओर परम्परागत अन्धौ का उछेख मिरूता है । इसी 
प्रकार बृ्वायुर्वद मे भी कार्यप; सरस्वत, परारार आदि आचाय 
एवं तपसंबन्धौ उनके उपदेश भौ देखने म आते है । अधिपुराण 
( अ. २७९-२९२ ) मे धन्वन्तरि दारा मी सुश्रुत को मवुष्य हाथी; 
घोड़े, गौ तथा वृक्ष आदि से संबन्वित भायु्ैद के उपदे का उद्ेख 
मिर्ता है । परन्तु धन्वन्तरि कादयपः, आत्रेय आदि सव 
आचार्यो ने मानवीय आयुर्वेद को ही केकर विद्चेषरूप से वणेन किया 
है इसल्यि हम भी उन्हीं के अनुक्तार उसी को केकर प्रवृत्त दगे । 

विद्वान्‌ कोग जाचज्ञान ( प्रारभिकं ज्ञान ) हने के कारण इसका 
वेद छब्द से उछे करते है वेद आर्यो का सबसे भ्रारंभिक 
( ईंरथरीय › ज्ञान समद्चा जता है। इसमे प्राचीन समय का सब 
ज्ञान व्रिज्ञान संग्रहीत है | आयौ के तपस्या प्रणिवान भदि कै 
आलोक से उञ्वल हृदयो म प्रतिमा रूप से अव्याहत आधक्ञान 
रूपी संपन्ति उत्पन्न हुदै थी उसी को वेद शब्द से कहा है । उसी 
ज्ञान विज्ञानम से ही एक यहु आयुर्य॑द मीहे! 

वेद्‌ तथा जायुरवेद्‌ का परस्पर संबन्ध-- 

ऋक्‌ , यज्ञ, साम तथा अथर्ववेद के क्रमराः धनुवेद गान्धन॑वेद, 
स्थापत्यवेद, ( भवन निमांण कडा ) तथा आयुर्वेद उपवेद हं उपद्चब्द 
समीप अथं का धोतक दहै। आयुर्वेद का किंस वेद के साथ संबन्ध 
है, जव हम इस विषय मँ पचार करते हैँ तो देखते हैँ किं स॒शरुता- 


चाय श्रह खद्यायुर्वदमष्ङ्गमुपाङ्गमथवेवेदस्यः ( ख. अ. १) इस 


(९) चरकसंहिता मे-हिताहितं सुखं दुःखम” इत्यादि दारा 
अपने भोग के आयतन, पंचभूतो के पिकाररूप शरीर, भोगके 
साधन चक्ष आदि इन्द्रियो, मन; अन्तःकरण तथा ज्ञान कराने 
वारी आत्मा का अषृष्पूरवंक इञा संयोग आयु नामक पदाथ, 
आयु का स्वरूप, आयु के च्यि हितकर त॒था अदितकर ( पथ्य ओौर 
अपथ्य ) तथा उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए खुख दुख तथा 
अवस्थानुरूप आघ्यु कै रक्षण इत्यादि साधनो एवं फल से युक्त 
आगुकोजो प्राप्त कराता है अथवा उसका ज्ञान करात्ता है उसे 


आयुर्वेद का है ( च. ख. १. अ. ४० 
त (२) सुश्चत म-आयुरस्मिन्‌ विद्यतेऽनेन वाऽयुर्विन्दतीत्या- 


युवद के दारा !दरीर, इन्द्रिय, सत्व तथा आत्मा का संयोगरूप आयु 
जिसमें स्थित ह्यो, जिसके दारा आयु का ज्ञान हौ तथा जिससे आश्रु 
की प्राप्ति हो इत्यादि आयुर्वेद के निवंचन विये गये हँ । 
(३) श्ाकिदोत्रः सुश्चुताय द्यायुवें दसुक्तवान्‌ 1 
पारकाप्योऽङ्गराजाय गज़ञायुवेदमन्रवीत्‌ ॥ 
( अभिपुराण २९२ अध्याय > 


% उपोद्धात का हिन्दी अनुवादे 


कद ©= 
वक्ष्य कै द्वारा स्ट रूप से आयुर्वद का अथवेवेद्‌ के साथ अवयव 
तथा अवयवो का संवम्ध दिखाते है । आत्रेय भगवान्‌ भौ चतुणा- 
मरवूसामयजुरथवैवेदानामथववेदे भक्तिरादेश्या ( च. = अ. ३० ) 
इस वाय द्वारा ऋग्वेद आदि चारो वेदय के साथ थोड़ा वहत संवन्ध 
होते हृ मी भक्ति च्वब्ड के द्वारा अथववेद के साथ ही आयुक्द 
का धनिष्ठ संबन्ध प्रकट करते है इस कार्यपसंहिता मे मी आायु- 
वदः कथं चोत्पन्नः" इस प्ररन के “अथवेवेदोपनिषत्षु प्रागुत्पत्तेः इस 
उत्तर द्वारा भारय मेँ इसे अथवंमूल्क दविखलाकर 4कं॑च वेदं श्रयति 
इस दूसरे प्रन के उत्तर म अथवरैवेदमित्याहः ततर हि रक्षावछि 
होमरान्ति'“" "“"प्रतिकमेविधानसुदिष्टं विहेषेण, तददायुवेदे, तस्माद्- 
धर्ववेदं श्रयति, सर्वान्नेदानित्येके यद कहकर “आयुरव॑दमेवाश्रयन्ते 
वेदा" "° "तरमादरुमः ऋग्बेदयलुवदसामवेदाथववेदेभ्यः पञ्चमोऽय- 
मायुर्वेदः' ( वेद ायुतैद के ही आधित हैँ । इसलिये ऋक्‌; यजु, साम 
तथा अथववेद के अतिरिक्त आयुर्वेद को पांचवां वेद कहा है ) इत्यादि 
कै द्वारा आचार्य विषयसन्निकषं के कारण पदे अथववेद से संबन्ध 
दिखलाकर तथा उसी के साथ २ सव वेदो मेँ हयी आयुर्वेद का थोड़ा 
वहत विषय भिरुने से एकीय मत से सतव वेदौ के साथ अआयुर्वद का 
संबन्ध दिखाते है । ओौर अन्त मेँ ब्रह्मा, अदिवनीकुमार तथा इन्द्र 
आदि की सम्प्रदाय परम्परा ढारा क्मरः विकसित आयुर्वेद के एक 
स्वतन्त्र प्रस्थान ( विज्ञान ) के रूप म परिवतित होकर वेदों के 
समान हयी सव के जीवनधारक तथा लोक कल्याण परक होनेसे 
पथक्‌ एक सा कै रूप में प्रतिष्ठा तथा आयुवैद की अपने विषय मं 
मधानरूप से उपादेयता दिखाकर उसे महाभारत की तरह ही 
पांचवां वेद स्वीकार किया है । 


सश्चत के 'आयुवैदमषटङ्गसुपाङ्गमथववेदस्य' इस वाक्य भँ उपाङ्ग 
दाष्ड्‌ कों देखकर कुद्ध विद्वान्‌(श)युश्रुत तथा उसी के द्वारा आयु्व॑द कौं 
बहुत अवांचीन सिद्ध करने का प्रयल करते है । वे कहते है कि जहां 
साक्षात्‌ संबन्ध होता हे उसे अङ्ग कहते हँ तथा अङ्ग का जिससे 
संबन्ध होता है उसे उपाङ्ग कहते है अर्थात्‌ आयुर्वेद वेदाङ्ग का भी 
अङ्ग हे ओर क्योकि रिक्षा आदि वेदाङ्ग वेद व वाद हए है अतः 
आयुर्वेद जो कि वेदाङ्ग का अङ्ग ( उपाङ्ग) है वह वैदिकं कारु तथा 
वेदाज्गकारु के भी बाद हुमा है, इस प्रकार वे सुश्रुत को अर्वाचीन 
सिद्ध करते ह 1 परन्तु उपाङ्ग राब्द से आपाततः वैसा प्रतीत होने 
पर भौ वेद के अङ्क रिक्षा कट्प आदिय मेँ वै्यक पिषय विश्चेषरूप 
से दिखाई नहीं देता है, अपितु श्रौत तथा बाह्यणय्मन्थ तथा उससे 
भी पव के संहिता मर्न्थो मँ आयुव॑द्‌ विषय यथापूर्व अधिक मिरुता 
दे \ इसमे मी अथव वेद मै का बाहुस्य होने सेवेद कै साथ ही 
इसका घनिष्ट संबन्य प्रतीत होता है । अङ्ग का अर्थं अप्रधान या गौण 
की तरह अवयव भी होता है! मीमांसर्को ने अङ्गौ केदो भाग विये 
हं । जो रारीर कै अन्दर प्रविष्ट होकर ( समप होकर ) उप कारक 
होते द उन्हें अन्तरङ्ग तथा जो शरीर के बाहर ८ दूर ) से उपकारक 
द उपे बहिरङ्ग कहते हे । वैदिक शेर से वदित होने के कारण 
शिष्षा आदि बहिरङ्ग है परन्तु इसके विपरीत अैषल्य आयुष्य संर- 
मनीष आदि बहुत से आयुर्वेद के विषय के वेदसंहिताओं म भतपरोत 





प जा 
(९) दिर जोफ दिन्दू कैमिस््ै-माग १--पौ. सी. राय, 
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होकर उसके शरीर के अन्दर प्रविष्ट होने से आयुर्वेद तो अन्तरङ्ग 
रूपे द्यी विद्यमान है। नाना ज्ञान चिज्ञानके मण्डार वेदका 
प्रधान विषय याज्ञिक ८ यज्ञसंबन्धो ›) है । परन्तु आयुवैद उसमें 
प्रसङ्गवश अवान्तर रूप से आया हुभा होने से वैदिक विज्ञान 
इधर मे प्रविष्ट हमा अवयव अङ्गरूप से है। बाहु आदि बडे 
अवयवो कौ अङ्गरूप से तथा हाथ आदि छोटे अवयवा को उपाङ्गरूप 
से दिखाकर सुश्रुत के टीकाकार डर्हण ने भी आयुर्वेद कौ अन्त- 
रङ्ग ही बतलाया है । यदि वेद के बहिरङ्गभूत रिक्षा आदि कौ अङ्ग 
मानकर उसी के अनुसार सुश्रुत मेँ आयुर्वेद को उपाङ्ग माना गया 
हो तो शिक्षा आदि अङ्गं केवादमें होने वाङे आयुर्वेद को सुश्रुत 
मही भूतखष्टिसे मी पूवं होनेवाला कैसे कहा गया है १ अपितु 
रिक्षा आदि अङ्गौ मँ अन्यवहृत वेद शाब्द केद्वारा आयुर्वेदका 
निर्दै्च किया जाना इते उनसे पूवं काक्का ही सिद्ध करता है । ज्ञान 
विज्ञान के समुद्र वेद के एक तरङ्ग रूप से विद्यमान आयुरवैद को 
वेद के शरीर में अनुप्रविष्टहुजा देखकर ङु रोग इसे उपवेद 
शाब्द से अवयव अवयविभाव कौ देखकर कु टोग वेदाङ्गश्चब्द से 
तथा स्वल्प अवयव कौ दृष्टि मे रखकर कुद कोग वेदोपाङ्ग राब्द दारा 
व्यवहार करते है इसलियि इनमे परस्पर कोई असंगति नदीं है । 
इसीखियि कादेयपाचायं ने तो उपदब्द को बिल्करुरु दी द्योडकर 
इसे पञ्चमवेद ही कहा है । अन्तरवयव सदा अवयवी के साथ ह्ये 
रहते है । अवयव का समय अवयवी के बाद नदीं होता । इस भ्रकार 
उपवेद शाब्द के समान अथं वाखा यहु उपाङ्ग शाब्द भी आयुर्धद को 
प्राचीन हयी सिद्ध करता हे अत्तः इसमे अर्वाचीनता की रका नदीं | 
करनी चाहिये । 


यद्यपि ब्राह्मणयन्थ उपनिषद्‌. महाभारत पुराण तथा स्शृति आदि 
भ चारौ वेदौ का समानरूप से वर्णन भिर्ता है । इसके साथ हयी 
अथववेद (१) मेँ ऋक्‌ , यजु; सामवेदो का उदछेख है परन्तु इन(र)तीनो 
वेदौ मं अथवेवेद का उछेख न होने से विद्वान की सम्मति मै य 
त्रयीविमाग (ऋक्‌ यजु साम वेद) प्राचीन है। मन््रात्मक वेद कै 
पद्यत्मक्‌ ऋक्‌ , गचात्मक्‌ यजु तथा गीत्यात्मक साम इस प्रकार 
तीन विमाग है । इस त्रयीविभाग (तीन वेदो ) मे ही अथववेद के 
मन्त्रो का भी यथास्थान समवेश्य हुआ है । छषिर्यो के हृद्यो मेँ 
मरारंम में आदिभज्ञानरूप तीर्न (३) वेदो का जब ज्ञान हआ था 
तमी आयुवद विज्ञान मी था, रेसा ऋक्‌ यजु तथा सामवेद में 
स्थान २ पर भये इए आयुर्वेद के विषर्यो से ज्ञात होता है । वििष्ट- 
ज्ञान के कारण अथव वेद की पृथक्‌ गणना करके इसके सहित चार 
वेद हो जाते है । ब्राह्मण, उपनिषद्‌ , स्मृति तथा मीमांसा आदि मँ 


भी चारो वेदों तथा उनके ज्ञाता का निदेश भिरुता है। इस 





(4)यस्मास्चोऽवातच्तन्यजुर्यस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्य 
रोमान्यथवांद्गिरसो सुखम्‌ ( अथं १०।७।२० 
(रफतस्मा्न्तास्सवेहुत ऋचः सामानि जचिरे ! छन्दांसि- 
तस्माच्यजुस्तस्मादूजायत । ( ऋक्‌ १०।७।८; यजु ३१1 

७। अथवे १७६ । १३ ) ॥ 


, (वा वा एषा वाक त्रेधा पिहिता ऋतवो यजमि सा- 


। भानि । ( रत्तपथ १०।५।९७) 
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प्रकार ऋक्‌, यजु, साम, अथव इन चारौ वेदौ के पुरातन कारु से 
हयै समकक्ष होने के प्रमाण म्यायमज्ञरी तथा वेदसवस्व मै बहुत से 
मिरूते है । अथववेद कै सहित चासं वेदो के उपवेद का उछेख 
करते हु चरणब्युहकार ने “ऋग्वेदस्यायुवद उपवेद इत्याह भगवान्‌ 
व्यासः स्कन्दो वा” वाक्य द्वारा भगवान्‌ व्यास तथा स्कन्द के मतमें 
आयुवैद को ऋग्वेद का (९) उपवेद बताया है । उसकी सम्मति मै 
तीनो वेदो म आयुर्वेद के विषय भिलने पर मी ऋग्वेद मेँ विश्चेषरूप 
से स्वरवेय अदिवनीकुमारो के क्तो मेँ तथा अन्यत्र मी दूसरे अतीत 
पुरावृत्त के साथ आयुवेद विषय के विदोषरूप से मिलने से चरी- 
विभागको दृष्टि में रखते हुर ऋण्वेद के साथ आयुर्वद का विशेष 
संबन्ध हने से संभवतः उपयुक्त उक्ति कही हो । परन्तु उसके बाद 
जब कमंकाण्ड वे पिहेष विकसित हो जने पर शान्तिक पौष्टिक 
आदि रेहिक कट्याणकारक कम तथा दैहिक आगन्तुक संशमन कमं 
भ्रधान अथववेद की पृथक्‌ गणना करक वैदिक पिज्ञान चार भागो 
म विमक्त हौ गया तव अथववेद म (२) भैषज्यकमे, आयुष्यकर्मं 
तथा भूतादि परि्ारकमं विरेषरूप से प्रथक्‌ कर दिये गये। कौरिक- 
खत्रकार ने मी स्थान २ पर उसी प्रकार का भिनियोग प्रदर्दित 
किया है । इस प्रकार आथवेण म्रक्रिया मेँ विदोषरूप से आथे हुए 
शान्तिक पौष्टिक आदि क्रियाओं से युक्त भैषज्य विज्ञान के क्रमिक 
विकास के साथ २ आयुर्वेदिक विष्यो कै मी विकसित होनेसे 
तथा पूर्वोक्तानुसार अन्य वेदो की अपेक्षा अथवेवेद मेँ विशेषरूप से 
इस विषय के मिलने से तात्कालिक स्थिति के अनुसार अथवेवेद्‌ के 
साथ इसका धनिष्ठ संबन्ध देख कर धन्वन्तरि आत्रेय तथा क्यप 
आदि प्राचीन आचार्यौ ने आयुरवैद के विषय मेँ (अथववेद का 
उपाङ्ग" अथववेद मेँ विदेष भक्ति (श्रद्धा) का रखना तथां अथर्व 
मूरुक इत्यादि जो कहा है वह युक्तिसंगत ही है 1 
वेदों मे आयुवेद संबन्धी विषय-- 

वेदः के विषय मँ दौ मतहै। प्रथम प्राचीन मीमांसकोका सिद्धान्त 
हे कि वैदिक पद्धति मेँ श्रवणपरम्परा द्वारा वर्तमान, प्राचीन आचार्यौ 
द्वारा भी कतां काज्ञानन होनेसेध्यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोत्ति तस्मे” इस शवेतारवतरोपनिषद्‌, के वचन 
द्वारा पूवं सिद्ध एेश्वर ज्ञानात्मक इस वेद के जगत्‌ खष्टकेमनमें 
ग्रतिमा ( इरुहाम-ए€्लोधध० ) के रूप मं उदित होने के उछेख 
से, तथा ऋषियो के मी केवर मन्तद्रष्ट होने से पद तथा पद कै 
अथं के नित्य संबन्ध होने से यहु वेद अनादि तथा निल्यदहै। 
परन्तु इसके पिपरीत तार्किको ( नैयायिको ) का सिद्धान्त है कि 
उस परमैदवर से क्‌ › साम तथा यजु के उत्पन्न होने का उच्छं 
मिलने से वेद रूपी शाब्द कै प्रत्येक उच्चारण कौ नै उत्पत्तिके 
कारण शब्दौ के समुदायरूप वेदौ कामी यदच्चपि नित्यत्वे संभव 
नर्द, मपितुये सृष्टि के प्रारंभ मेँ दैवर द्वारा बनाकर उपदेश 





` ` (१ तञ्चीर कै ' पुस्तकालय में विद्यमान उमो-महेदधर संवाद 
रूप एक अन्यं कादयपसंहिता मे म ऋग्वेदस्योपवेदाङ्ग काश्यपं 
` रचितं पुरा 1 कक्तमन्धं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ (१) इस 
शछोक के दारा आयुर्वेद को ऋण्वेद का उपवेद बतराया गया है । 


८२) मेषजं वां आथर्वणानि ( ताण््यमहानोह्यणे १२. ९. ९०) 


करने से पौरुषेय हैँ । तथापि सव दोषौ से रहित परम आप्त पर. 
मात्मा कौ कृतिरूप होने से इते प्रामाणिक तो मानना ही चाहिये 1 
वेद अनादि है, अपौरुषेय ( ईैखरीय ज्ञान ) है, पौरुषेय ८ पुरष- 
मनुष्यक्रत ) है, अथवा आष हैँ ओौर इस वेद कौ उत्पत्ति अथवां 
प्रकारान का कौन सा वास्तविक तथा ठीक ठीक सभय है-एतद्ि- 
षयक पिचार को इस समय हम यदीं पर समाप्त करते हैँ । यद 
निविवाद तथ्य है फि प्राचीन ऋषियों दवारा भी सवसे अधिक्‌ 
प्रामाणिक माना जने के कारण यह अत्यन्त प्राचीन काल्सेही 
सम्मानित माना गया है । आजकर के प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी क्से सन्मान की दृष्टि से देखते हैँ । पुरातत्वानुसन्धान की दृष्टि 
से वैदिक साहित्य की जरोचना करनेवाङे विद्वानों को यदि हमं 
देखे तो किसी र केमत मेँ यह बारह हजार वषं पूरवकादहै तथा 
विली २ केमते यह चार हजार ` व॑ पूवं का है-शव्यादि । इस 
प्रकार अपने २ विचारों कै अनुसार बहुत सेप क्ष हमारे दृष्टि गोचर 
होते है परन्तु संसार मेँ जितने मी प्राचीन साहित्य उपरन्ध है 
उन सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य (वेद) है, इसमे विक्ली का 
विरोध नहीं है । इस प्रकार इस वैदिक पिज्ञान का तथा उस 
अन्तगंत आयुर्वेद विज्ञान का भी समय प्राचीन ही स्थिर होता है। 
इस वेदिक विज्ञान रूपी मण्डार मेँ अन्य विज्ञानो की तरह आयुर्वै 
विज्ञान मी बहुत प्रकार से ओतप्रौत दिखाई देता है ¦ उदाहरणार्थ-- 

ऋग्वेद संहिता मै--तरडधावस्था से जीणं हए च्यवन तथा बन्दन 
ऋषि का अदिवनीकुमारो द्वारा रसायन म्रयौग से पुनः यौवन कौ 
प्रा्नि-षएपुपप्टणा्प्० ( १-११६-१० । १-११७-१३ । १-- 
११९-७ ) दासों द्वारां अग्नि ओर जलम पँकने परभी कचे हृष 
दीघतमस्‌ ऋषि का पुनः दास द्वारा सिर तथा दयात के काट दिये 
जनि पर अदिवनीकुमारो ढारा जीवन दान देकर दस युग ॒पयन्त 
बृद्धावस्था से रदित होकर जीवित रहना ( १. १५८. ४-६ ) युद्धकषेत् 
मे चेर राजा की पनी विद्रपठा की शाघ्ुर्ओं द्वारा शंग काट दी जने 
पर अद्धिनीकुमार द्वारा कोहे की जंघा जोड़ना ( १. ११६. १५ ) कटे 
हए अङ्गा वारे अत्नि आदि के अवयवौ को जोड़ना ( १. ११७; १९ ) 
राञ्चओं द्वारा तीन छक्डे विये हुए व्यावादव के अङ्ग को जोड़कर 
पुनरुज्जीवित करना ( १. ११७. २४ ) अद्ििनीकुमासे द्वारा दधीच 
( दधौन्वी या दध्य्‌ ) ऋषि के-सिर को अरग करके उसे रखकर 
उसकी जगह घोड़े का सिर जोड़कर उसके इारा मध्ुवि्या (प्राण 
विद्या ) ग्रहण करके प्तरि घोडे का सिर काटकर उसके स्थान पर 
पुनः पहला ८ मनुष्य का ) सिर जोड़ देना { १. ११६. १२।१. ११५७. 
२२ ) अन्ये ऋच, दव को दृष्िदान ( १. १९६. १६।१. ११७. १७) 
अन्धे कण्व को इष्िदान तथा बरे नाषद को भरो्रदान ( १.११७.८ } 
पङ्क ( लूञे ) परावृजं तथा जिसके घुटने खराब इण ह रेसे 
ओणिं को गतिदान ८१. ११२. ८ ) नपुंसक पत्तिवाली वध्िमती 
के मी पुत्रोत्पादन (१. ११६. १३) विद्वक कौ नष्ट इट पुत्र 
( विष्णादव ) की प्रापि ( १. ११६. २३) कुट रोग के कारण पति 
को न प्राप्त करके पित्गरह मे जीण होती हुई कक्षीवती की पुत्री घोषा 
का कुष्ट नित्रारण करके पति की प्राप्ति कराना ( १. १९१७. ७.) कुष्ठः 
रोग से ष्ण वणं बाङे श्याव. कै रोग को दुर करके सुन्दर पल्ली की 
प्रापि ( १. ११७; ८ ) इत्यादि अद्धिवनीक्माररो के अनेक अवुर्युतं चम- 
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त्कार-वायु, च॒, पृथिवी आदि के समान देवसिषग्‌ अदिवनीकुमारः दारा 
अनुकर भेषज कौ पाथना ( १. ८९-४ ) अदिवनीङवारो दवारा ओपधि 
वनत्पति आदि कौ विदेष रूप से अभिव्यक्ति (१. ११६. ८ ) ठम 
दोनों मैषज्य के दारा भिषक्‌ होवो-इस प्रकार अद्ियौ की प्राश्न 
( १. १५८. ६ ) अख द्वारा देडना, अन्व सव इन्द्रियों दारा सनथ॑ 
देना, दृद्धाबस्था को दूर करना तथात्तौ वषंकी आयु की प्राप्ति 
द अद्यो से अराधना ( १. ११६. २५ ) आच तथा संयु ऋषि की 
निदृ्तप्रसवा गौ क्न मी अधिय उरा ग्रसव कराना तथादूधका 
दिवाना ( १. ९५६. २२।१. ११७. २० ) इद्र द्वारा भी अन्धे परावृज 
को दषदिान तथा पङ्गु ( खज ) श्रोण कौ गत्तिदान ८२. १५. ७) 
इन्द्र दवारा अपाङा के चमेरोग तथा उसके पिता का गंजरोग (8210. 
685 ) दूर वरना (८. ९१. ७ ) इन्द्र का ओषधि धारण करना 
( २. २३. ७) नाना पिष तथा भियो का वणेन ओर उनका प्रतिकार 
( १, १९१. १-६६ ) नाना प्रकार के यक्ना रौ्गोको दूर करना 
( १०. १६३-१-६ › खयचिकिःसा इरा इ्रोग आदियों कों दूर 
करना ( १. ५०. ११-१३ ) जर का भेपजत्व (१०. १३७. ६।१.- 
२३.१९) ओषधपिर्यो का वणेन (१०. ९७, १-२३) य॒क्ष्ना, अज्ञातयक््ना 
( अज्ञात रोग- 0056776 01568568 ) राजयक्ष्मा, माहि, पृष्ठया- 
मय, सिपसिभि तथा हृद्रोग आदि का उल्लेख ( १०. ९७. ६०५. 
१३७. १६१. १६७ ) इत्यादि बहुत से विषय स्थान २ पर भिरूते है । 

शक्र यजः संहिता-मे मी श्रव अधराय कै दो खतो 
( १२. ७५. ८९ । १२. ९०. १०१ ) मे ओौषधिययो का रोगनादकत्व, 
जौषधिर्यो के खोदने वाके तथा जिनके छ्य ओौषधियां खोदी गई है 
उन दोनों के छ्य उपकारी होना, दङ्ष्मरोग, अड, ₹वयथु, गण्डु, 
दीपद, य्न, सुखपाकः, क्षत आदि रोगो का नाद्ध करना, स्थान २ 
पर्‌ ( १९.८१.९३।२०.५. ९।२५. १-९।११. १०-११।३०.८-१० ) 
घोड़े तथा मनुभ्य के रारीर के अङ्ग का उर्लेख, यक्षा, रोग, कफरौगः 
कोथ, पाकारु, अद्ये, विषूचिका, इद्रौग, समे, चमेरोग, कुष्ठ, अङ्गभेद 
आदि रोगो का उ्ङेख मिलता है । 

तैत्तिरीय संहिता के काम्येष्टि प्रकएण मेँ इष्टप्राप्ति तथा यक्ष्मा 
उन्माद आदि रोगौ के परिहार की ्राथेना, यक्ष्म, राजयक्ष्म तथा 
उससे उरपन्न अन्य रोगो कौ उत्पन्ति का विषय ( २. १. १. १।२.४. 
२४. १५) मेँ द्विखाई देता है । | 

सामसंहितामे सी ऋग्वेदमे दिये इए मन्त्रो के प्रवेश तथा 
आयुवैद संबन्धी मर््रो के भिज्नेसे सामवेद भी इस विष्य 
कगवेद के समान ही प्रतीत होता है । | 

अथववेद मे तो गिदरोषरूप से आयुतैद "क बहुत से विषय 
भिरुते है ! वहां इस विषय के सैकड़ों खक्त तथा मन्व भिरे हैं । 
ऋर्वेद द्वियो मे तो प्रायः केवर एतिहासिक रूप से ही कहीं २ 
भसङ्गवर आयु॑द का विषय अता है परन्तु अथ्वैवेदमे तो 
स्थान २ पर्‌ रोगः शारीरिक अवयव, रोग प्रतीकार, अमुक २ 
मओौषधि्यो का अञुक २ रोग मे उपयोग, इत्यादि बहुत से विषय 
भरे पड़ दै जिससे कि आध्यर्वेद का अधरववेद से संबन्ध स्पष्ट प्रतीत 
द्धोता है ! उदाहरणके चयि रोग कै गिषय मे--तक्म (अवर) 
रोग का वणेन तथा उसके भेद ( ६. २१. १-३ › सतत, हारद , 
चष्मः क्रीतः वाधक ( वषांकरठु मे होने वाला ) तृत्तीयक आदिका 


निर्वेद ८ १. २५. ४।५. २२. १-१४ ) उ्वर के भेद तथा उनमें मण्डूक 
८ मटक ) कृ उपयोग ( ७. ११६. १. २ ) उस समय जगल प्रदेशा 
होने के कारण मुंजवत्‌ , बाहीक, गान्धार, अङ्ग, मगध आदि देर्यो मं 
ज्वर का निदं (५. २२. १४ ) रेष्मा का अस्थि, सन्धिस्थान 
तथा ह्य कौ पीडा देना ८६. १४. १-३ ) मन्या-गण्डमाला के 
५५ सेद, ग्रीवा कौ गण्डमाला (छण) के ७७ मेद, स्कन्ध 
गण्डमाला कै ९९ येद (६. २५. १-३ ›) अपचित ( गण्डमाख- 
8०08 ) के एनी, स्येन; कृष्णा, रोहिणीः, खतिकाः आदि भेद 
( ६. ८३. १-३ › सीरष॑क्ति, रीषांमय, कर्ण॑शुरू, पिलोषहितः; विस- 
ल्यक, अङ्गभेद्‌, अङ्गञ्वर, विदवाङ्य, विच्वतक्म, शारदतक्मः बसर; 
हरिम, यदच्मोध,- काहावाह, क्खोम ( कपप ) उदर) नाभि 
हृदय गतयक्षम, पादवं, पृष्ठि, वंक्षण ( 07० ) आन्त्र तथा मञ्नागत 
पीडा विद्धि वातोकर अल्जी पाद जनु श्रौणि परिमंञ्च 
८ कटि या जघन प्रदे ) उनूक ( रीड की दङ्पे ) उष्णिहा ( ग्रीवा- 
नाडी ) तथा शीषं देदना आदि नाना सर्गो का वणंन भिर्ता 
है ८ ९. ८. १-२२ ) 

द्ारीर चाख के विषय मै--दरीर की नाडी तथा धमनि 
का निर्देश सौ ्िराओं तथा सहस धमनियो का उक्टेख (१. १७. 
१. ४।७, ३६. २ ) नाना रोगो के साथ शारीरिक अवयवो का 
वणेन ८ २. ३३. १-७ ) नाना ररीरावयर्वो का उर्केख ( २. ३३. 
२।४. १२. ४।१०. २. १।१०, ९. १२-२५ ) केरा, अस्थि, सराव) 
मांस्,मञ्ना, पव, उरू (जंघा) पैर, घुरने, दिर, हाथ; सुख, पृष्ठ, वजेह्य 
८ स्तन ) पाव, जिह, म्रीवा, कीकस ८ रोम ) तथा त्वचा आद्यो 
का उछ्छेख ( ११. १०. ११-१५ ) में मिक्ता है । | 

रोग प्रतीकार के विषय ँ-~मूत्राघात रोगे सर तथा शकाका 
( 0०069 ) आदि द्वारा मूत्र का निकाल्ना या मदन करना 
( १. ३. १-९ ) सुखप्रसव ( प्ण] [लालः } तथा उसकी 
विकृति ( 4०091 [लोर ) म यौोियैद न-8५158811811 
360०४ ( १. ११. १-६ ) व्रण कीं जरू हारा चिकित्सा ( ५. ५७. 
१-३ ) पकी इड पिडका (41080688 ) का शाका द्वारा वेधनं 
( ७, ७४. १-२ ), पिडका को पकाने फै स्यि लक्वेण का उपचचार 
( ७. ७६. १-२ ) इत्यादि शस्यप्रक्रियाै, बाहर से शरीर मं प्रविष्ट 
होकर रोगो को उत्पन्न करने वारे विविध कृभि्यो तथा उनके निकः 
रने का वणन ( २. ३१. १-५ ) चध्चु नासिका तथा दातो मेँ प्रविष्ट 
होकर रोगौ को उत्पन्न करने याक येवास, कष्कष, एजत्क, रिपी 
विडधक आदि ईृमि्यो को नष्ट करना (५. २३. १-१३ ) नाना रग कै 
कृमि का वणेन, मनुष्य तथा गौ आदि पशुओं मे विधमान 
कृमिर्योौ का ख्यं की किरणो द्वारा नष्ट ॒क्त्या जाना (२. ३९. 
१-६ ) हानिकारक रोग कृभियोँ को खयं की किरणो दारा 
नष्ट किया जाना ( ४. २७. १-१२ ) खये की लार किरणों 
( 560 ¬४$8 ) द्वारा हृ्रोग, कामला, पाण्डु आदि रोगो का 
नाश ( १. २२. १-४) प्रातय्काक की धूप में स्वेदन, परभास्नानं 
(प 0४0 ) तथा जरु स्नान आदि द्वारा शारीरिक रोगो को 
नष्ट करना (३.७. १-७) हृद्रोग में नदी के दिमञयुक्त जर का 
उपयोग ( ६. २४. १-३ ) जक का सवंरोग नाराकत्व ८ ६. ९२. २.) 


जंगल तथा पवेत की वायु का आरोग्यदायकत् (१. १२. १-४) वायु 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद ७ 
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कां मेषजत्व ( ४. १३. २-३ ), आरोग्य का वणन ८ २, १०. १-८ ) 
कंलेव्य -नुपुंसकता नादान के उपाय (६. १३८. १-५) इत्यादि तिषय 
मिरूते है । 

ओषधि के विषय मेँ-- नक्त रामा कृष्णा असिक्नी तथा 
ब्रह्मसंज्ञक ओषधयो का किलास (कुष्ठ ) तथा पर्ति (वारं का 
डना ) आदि रीगनाद्कत्व (१. २२. १-४) सुपणा आसुरी सरूपा 
द्यामा आदि ओषयियौ का त्वग्रोगनाद्यकत्व ८ १, २४. १-४ ) 
वद्मीक ( सपि की र्बावी ) मे मिलने वारी ओषधियो का अतिसार, 
अंतिमूत्र, नाडीत्रण आदि को नाद करना ( २. ३. १-६ ) पृष्णिपणी 
का गभ॑नाद्य तथा रक्तविकारको दूर करने तथा शरीर की वृद्धि 
करने मेँ ( २. २५. १-४ ) कुरंग शरंग तथा उसके चमं का क्षय कुष्ठ, 
तथा अपस्मार के नाद्य करने मँ (३, ७. १-३ ) रातवीर्या, दूवी का 
दयोधायुष्य तथा नाना रोगो के दूर करने मेँ ( ३. ११. १-८ ), वृषा 
दयुष्मा आदि ओौषधिर्यो का वृष्य रूप मेँ (४, ४. १-८), रोहिणी 
नामक ओषधि का मगनसंधान तथा क्षत के प्रतीकार मे (४, १२. 
१-७ ) वर्णन, सहदेवी तथा अपामा का वृषा कधा भादिकी 
इन्द्रियो के रोगौ हिंसाकमं तथा राष्ओं के नाद्य करने की महिमा 
का वणन (४, १७, १-८।४, १८. {-८।४, १९. १-८ ) अपामार्मं का 
पापक दूर करना तथा युख ओर दांत का शोधन करना ( ७, ६७. 
१-३ ) सिकच्य ओौषधि की महिमा का वणन (८५, ५. १-९ ) 
कुष्ट ओषधि का तक्म (उवर › यक्ष्मा तथा कुष्ट नान (५, ४. 
१-१० ) ङुष्ट ओषधि का वणंन ( ६. ९५. १-३ ) कुष्ठ॒भौषधि की 
धूप का तक्म (उतर ) नारके तथा उसका यिद्येमेषजत्व ( सवं 
रोगो की ओषधि दोना), यातुधान (कृमि) तथा उर आदि 
नादरकत्व ( १९. ३९. १-१० ) की महिमा आररीक, पिद्रारीक, 
एृष्ठिका, विद्व तथा चारद उरो मे जङ्किड ओषधि्यो का उपयोग 
( ५, २२, १-२४ ) जङ्गिड ओषधिर्यो का वणन, मणिर्यो का बाधना 
तथा उसके द्वारा रघुर्ओ का नारा, आयुष्य की प्राप्न, विष्कन्ध 
( वातरोग ›) का नारा तथा आश्चरीक विश्चरीक; कफरोग, एष्टरोग 
तथा विद्व सारद आदि ज्वरो का नादा (२,४. १-६।१९. २४.१-१०) 
जङ्किंड ओषधि का विष्कन्धं ८ वातरोग) नादान, विदवेभेषजसव, 
यक्ष्मानारनः वाततरोगनादानः ईदिवत्र, ददु, पामा अदि व्वय्ोग तथा 
दुर्नाम ( अं ) सोग नारन ( १९. ३५. १-५ ) पिषाण ओषधि का 
रक्तस्रव तथा वातरोग म हितकर होना (६. ८४. १-३ ) वरण 
ओषधि का यक्ष्मा नाश्कत्व ८ ६. ८५. १-३ ) पिप्परी का क्षिप्त, 
अतिवृद्धः तथा वातीकृत रोगो की ओषधि हौना ( ६. १०९. १-३ ) 
कफरोग, विद्रधि, लोहितक, पिसस्यक अददि रोगों में चीपदु नामक 
ओौषथि का उपयोग ( ६. १२७. १-३ ) देवीतितली ओषधि द्वारा 
केयबृद्धि के उपायो का वणेन ( ६, ११६. १-३। ६. १३७ .१-३ ) 
गुग्धुरू वीं धूप की गन्ध दारा यक्ष्मा रोग का नाञ्च (१९, ३६. १-३) 
जलवायु द्वारा फैल्ने वारे रोगो के नाशकके रूपमे अजशृङ्गी; 
जर दारा फैरने बारे रोगो के नाशक के रूपमे गुग्युध पीरानङ 
दचौ्षगन्धि प्रमस्दि आदि, तथा प्रसारिरे्गो (1608 0९३69568) 
क नादाक के रूप मेँ अत्थ, न्यग्रोध शिखण्डी आदि ओषधिर्यो 
का वणेन ( ४.३७. १-१२ ) ओषधिर्यो की महिमा (६.२१. १-२) 
छसिक्नी) कृष्णा; शृष्णि, प्रस्वुगती, स्तम्बिनी, एकश्ुङ्गा, प्रतन्वतीः 


अशंपतीः कण्डनी, विक्ाखा, वैखखदेवी, उग्रा, अवकोलवा, तथा 
तीक्ष्णशृङ्गी आदि के रूप मेँ नाना ओपधियों तथा उनके प्रकार्य का 
वणेन; नाना वनस्पतियौ के रस से निमित गुटिकास्सक वैयाघ्रमणि 
का वणेन, अश्वत्थ, दम, सौम, ब्रीहि, यव॒ आदिय का तथा पुष्प- 
वालः प्रती, फलिनी तथा फररदित ओषधियौ ओौर विषदूषण 
कृत्यानादान तथा रेष्मरोगनाङन गुण वारी ओषधयो का वर्णन 
( ८. ७. १-२८ › दभ मङ्ग ( राण ) यव सह सोम॒ आदि का वर्णन 
( ११. ८. १५ ) ब्राह्मण नामक ओषयि का पिषहुरत्, अयस्कम्भ 
नामक ओषयि का विषम बुञ्चेहुए शख दारा किय हुए जण आदि 
मे हितकर होना तथा पणं अधिशङ्ग कुड्मल आदि का रख प्राणी 
तथा ओषधि्यो का विषनाडान ८ ४. ६. १-८ ) वरणा प्रक्रया आदि 
ओषधियों का यिषहरत्व (४. ७, १-७ ) नाना जात्ति कै सफीका 
उर्ङेख करके ताबुतव्र तथा तस्सुव आदि ओषधि्यँ कै विषनाद्राकं 
गुण का वणंन ( ५. १३. १-११ ) मधुप रुष्णीशौ पारा आदि ओषः 
पिरयो का सपेविषनाद्यकत्व ८ ६, १२. १-३ } व्याख्याभेद से वर्मीकं 
भिद्धी ( सायण के मत से) अथवा सिलाच्य ओषधि (यिफिथकै 
मत से ) का पिषहुरत्व (६. १००. १-३ ) मधुक नामक ओषधि 
का नाना प्रकारके सपंङृमि तथा विषको दूर करना (७, ५६, 
१-८ ) विष कै द्वारा ही विष का प्रतीकार (७. ८८ ,१ ) विषदोहंन 
विद्या कै द्वारा विष का प्रतीकार (८. ५. १-१६।८, ६. १-४) पर 
राष्ट्र पर आक्रमण तथा इन्द्रदान्ति कै निमित्त दभेमणि का बोधना 
८ १९. २८. १-१०।१९. २९. १-९।१९. २०-१-५ ) पुष्ट की कामना 
करने वाजे व्यक्ति फो ओदुम्बर मणि का वाधना ( १९. ३१, १-४) 
गव्यु के मय की मिवृत्ति के खयि द्भमणि का बाधना (१९. ३२. 
१-२।१९. ३३, १-५) इत्यादि सेकडौ ओषधियो के निर्देश, भेद, 
प्रयोग तथा उपयोग आदि स्थाम २ पर उपरब्ध होते हं । | 
ब्राह्मण म्र््थो मे मौ निम्न वणेन मिता है ! रेतरेथ ब्राह्मण 
मे-कहीं कहीं शरीर कौ उत्पत्ति तथा प्राण का उल्ङेख, अद्िवर्यो 
का देवताओं के वैवके रूपमे निर्दे तथा ज्ञनेन्दरियौ का वणेन 
८५. २२ ) ओषधिर्योँ का रोगो को दूर करना ( ३. ४०) अज्ञन कै 
प्रयोग से नेत्ररोग की निवृत्ति (१,२) शपके द्वारा मी उन्माद 
कुष्ठ आदि रोगो की उत्पत्ति) शुनः्रेपकी कथामं वरुणके कोप 
से जलोदर रोगका होना) दन्दोग्य में--हृदय नाडियौ का 
वर्णेन ( ८. १, ६ ) आहार के प्वने की प्रक्रिया ( ६. ५ ) निद्र तथा 
स्वप्न का उर्रेख (४.३. ३ ) पामा रोग का वणेन ( ४.१.८ ) रोग 
को दूर करके एक सौ सोरुह वषं की आयु की प्रापि के उपायो का 


उर्छेख ( ३. १६ )। 
बृहदारण्यक मे--मदवके अङ्ग; ( १. १. १) मनुष्य के अङ्गी 


८ २. ४. ११) हृदय तथा उसकी नाड्यो का वणन ( २, १. १९४ 
२. ३। ४, ३. २०) मनुष्य तथा वृक्ष की तुरना (३. ९ २८) नेत्र 
की रचना (२.२. २) श्रुका उद्रेख (३.२.११) शापकै 
दारा रोगो की उत्पत्ति (३. ७. १।३. ९. २६ , । | 
सामविधाननब्राह्मण मै--सर्णौ से रश (२.२. २) \ भूतो की 
आक्रमण (२. २. २) रौगौका आक्रमण ( २.२.३१ )। । 
तरैन्तियैयारण्यकं मेँ--कृमियो का वेणन ( ४,३६.१ , } 


श्रौतग्रन्थो म-- 
आश्वकायन मेँ--यद्ीय पद्यु तथा ऋतिवर्गो मे परिहरणीय 


८ उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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रोय का निर्दड 1 आपस्तम्ब मे कृभिर्यो का वणेन ( १५. १९. ५) 


गृद्य-अर्न्थो म- 


आड्वलायन मँ--र्योदय तथा र्यास्र के समय सौनेम रोग 
का कारण (४, ७. १. २ ) यजमान मेँ परिहरणीय रोग का उल्छेख 


( १. २३. २० ) पञ्युओं कै रोगो को दूर करना (४, €. ४०} । 


द्या्गयायन मैँ--श्ारीरिक कष्ट के समय वेदमन्त्र कै गायन 
को निषेव (४.७. ३६ ) अग्रहायण यज्ञ मे मोज्यवस्तुओं मे भूतौ की 


निदृत्ति ( ३. ८) सव रोगो की निदृत्ति ( ५. ६. १-२) 1. | 
गोभिटीय यल्त मेँ--रोग निवतेक मन्तो का उल्लेख (४.६.२) 


सर्॑द्स का उपाय (४. ९, १६ ) । 
आपस्तम्च मै--रुगृण खी को पद्मपत्र आदिर्यो के द्वारा अभिः 
मन्ित करना ( ३. ९. १०) आधा सीसा ) ( प्शाभंनमणण)8 ) 
का कारणभूत कृमियोँ तथा बार्क मे अपस्मार रोग के. कारणभूत 
ङुक्तरुरमूत का निर्देदा (७. १८. १ › वारक में क्षत्रिय रोग (सहज, 
पैतृत-00०&९।४९] } का परिहार ( ६.१५.४ ) 1 
पारस्कर गृद्य सत्र मे-मदेन ( मार्क ) के दवारा चिरःशूल 
का प्रतीकार ( ३-६ ) । 
दिरण्यकेरौय गृणत मे--अग्नि का रोगनासकत्व ( १ २.२८) 
-बाल्के के क्षेत्रीय रोग को दूर करना (२, ३. १० )। 

, खादिर गृह्य खत मँ-कृमिर्यो का वणेन (४, ४. ३ ) गोरोग 
की निवृत्ति के छियि होमके धूम से युक्ते प्रदेशमे विचरण करना 
(४. २.१३) सपेदंस का उपाय (४, ४-१) इत्यादि आयुैद संबन्धी 
विषय स्थान.२ पर न्यूनाधिक रूप मे उपलब्ध होते हँ । 

वैदिक साहित्य मेँ आयुर्वेद संबन्धी विषयों को लेकर व्लूमफीर्ड 
(0, 8ण्ण्णफ्रनत ) दिल्नाण्ड ( 4. ताल १०त४ ) केकलेण्ड 

( 0५७८) ॐ पी. काडियर (₹. (णकाः), जोली 
( प. पणार ), नोलिङ्ग ( 0. ४. 2०1१४) क्लीमर ( दोपः ) 
इत्यादि पाडवात्य विद्वानों तथा कुद्ध भारतीय विद्वानों नें भी 
बहुत ङु छख हे । इन सवके विषय मं विम करना उपयोगी 
होने पर मी अब्र हम निस्तार के भय से इते यदीं समाप्त करते है । 

कौरिक सञ्चकार ने उन २. मन्त्रौ के विनियोग के दिखाने मेँ 
उस २ मन्व्रकी महिमा को दिखाते. हए ४ये अध्याय में अथ 
मैषञ्यानिः इत्यादि से प्रारंभ करके उस २ रोग के प्रतीकार के छियि 
उन २ मन्त्रौ हारा मन्तित करके जरू, ओषधि आदि कर पिराना 
तथा हवन माजन आदि बहुत से उपाय दिये है । मन्त्रसंहिता कौ 
-लेकर बने हृ कौरिकदत्र मे यै मान्त्रिक विधान भी मरे हयो सक्ते 
है परन्तु वातिक तक्म रोग मँ मांस तथा मेद का पिलाना, र्रैष्मिक 
मँ मघु का पान, वातपित्त में तैरपानः, धजु्वांत, अङ्गकम्प, शरीर- 
` मङ्ग ओंदि वातसोगो मे घृत का नस्य, र्त के बहते तथा खियो की 
अतिररजःप्रवृन्ति मे सञ्धे कीचङ्‌ की मिद्ध को धोरुकर. पिलाना, 
ृषरोग तथा कामला मे रोगौ को हरिद्रा तथा ओदन खिलाना, वेत 
ङुषठ.मे खूब रार कुष्ट को गोबर के साथ धिस्कर भृङ्गराज, हरिद्रा, 
इन्द्रवारुणी तथा नीलिका के फूलों कौ पीसकरः ङेप करया,..वातवि- 
कषर मं पिप्पली का सेवन, शख की चोर लगकर - रक्तप्रवाहं होने 
पर उस स्थाय एर पंकाये हए राख ` के पानी द्वारा सिदत करना, 
.सजयमाः कुष्ट, रिषटोरोग तथा सारे शरीर कीः वेदना मँ मक्खन मेँ 


श्सी दृष्ट से वैदिक समय म भौ कौरिक खव आदिय 





कूठ कौ मिराकर रोगी कै शरीर पर केम करना, शख की ` चोर 
रुगने पर पकाये इषं दुध म लक्षा डालकर पिलाना, गण्डमाला मँ 
राङ्क को चिरसंकर केष करना, जलौका द्वारा रक्त का निकारना, 
सेन्धा नमक का चूण चिड़्कना ( एप्शण्ड ) तरण मै गोमूत्र का 
उपयोग, मूत्र तथा मल के रुक जने पर हरीतकी मदि भेदनीय 
( 1.९8 ) द्वन्य का वाधना, आसु किरि पूतीक मथित जरत्‌ 
ममन्द तथा छानस्क मादि ओषधियोँ फो जर मे घोर्कर पिलाना, 
धोड़े आदिं पर चदना, बाण का द्योडना, गोदोहनी भँ जल मँ २१ 
जौ डाङ्कर शिशन ( 2218 ) को ऊपर करके उसे वहु जङ्‌ 
डालना, लोहरराका ( (भ्ललः णः 8०पण्त ) का डालना, 
जो, गहं, द्धी, पद्चमूरु, तथा पाविका के क्वाथ रूप आल्विसोक 
फाण्ट का पीना इत्यादि का वणेन है) मन्तो द्वारा भ्रतिष्ठापित 
८ मन्ति ) शान्त्युदक भ भी रामी, शम, काश, वंदा, राम्य, वाका, 
तलाज्ञा, पराश्च, वासा, रिशपा, चचिम्ब, स्सिपुन, दर्भ, अपामा, 
कृति, रेष्ठ, वर्मीक, वपा, दुरवाप्रान्त, ब्रीहि, यव आदि चान्त 
ओषधि्यो को डा कर तेयार कयि हुए उस जल को भैषज्य कै रूप 
म भी बहुत से रोगों का ना्यक बताया है। शस प्रकार मान्त्रिक 
क्रिया की तरह ओषधि विया मँ भी कौरिक खरकार का अथववेद 
से संबन्ध प्रतीत होता है । । ध भ 

भाचीन काल मे शारीरिक धातुओं की विषमता कैः समान 
राक्षसतः भूत; प्रेत, पिशाच, ग्रह, स्कन्द, रुद्र॒ आदि देवताओं का 


कोष आदिभी रोगके कारण माने जाते थे. जैसा विं ^रक्षोहाऽमीव- 
चातनः' इत्यादि मन्त्र ्टारा रोग करो दूर करने के ज्यि-उसं २ 


रोग के निदानभूत राक्षस प्रश्ततिको दूर करना उपाय रूप शच 
निदिष्ट है 1 पाश्चात्य चिकित्सा अन्धो म मी उन्माद, अपस्मार 
आदि रोगो मँ भूत जदिरयो का निदान रूपमे वणन भिरता है 
म उस र 
रोग के निदान भूत राक्षस आद्यो को दूर करने के छियि आथव 
मन्त्रो का प्रयोग किया गया है । किसी २ का देसा मी विचार है 
कि अथन्‌ आदि मन्त्रौ मे उस २ रोग कै कारण भूत जो नाना मकारं 
के करमियो का उछेख है वह भी सगो के कारणभूत राक्षस" आदि 
प्रक हौ जानना चाहिये । वे रोगो के जीवाणु { उलप ) अथवी 
राक्चसमूत आदि दोनो ही संभव हैँ! ग्रन्थकारो ने तीन सिर, तीन 
पैर, तथा जर ओंखो वारी स्वर आदि रोगो की जौ मूतियो (चित्र) 
बनाई है वे मौ उन २ रोगों के निदानभूत राक्षस आदि या सोरगो 
के जीवाणुओं कौ आङ्ृति कौ कपना दवारा ही ` बनाई गेडे प्रत्रीत 
होती हैः । आलकु उक्मवीक्षणयन्तर ( 11610800706 ) द्वारा द्रे खन 
प्र उन रोगों मे भिन्न २ तथा विचित्र आक्त्ति वे जीवाणु 
भिरूते हे । इन्दं भीषण आङ्ृति वाले जीवाणुजं ` का हीः अन्तदषटि 
वाके प्राचीन ऋषियों ने संभवतः राक्षस रूपं मे वर्णन क्रिया दहो। 
आजकल. मी पहाड़ी जाति मेँ ज्वर आदि को भूत आदियौँ से उत्पन्न 
इजा मानकर  भपमराजंन "( क्लाड्ना-पफूकना १, दूसरे प्राणियों ज 
क्रामण, तथा बक देना जादि मान्विक उपचार प्रायः कि जार 
है तथा सफ़र भी होते देखे जाति है । आजकरु कहीं र व्यवहार 
म दिखाई देने वाले देसे उपाय ` एकदम निमृरू नहीं है अपि 


। शचीन बकं भवस सेहो आमं दोक दौ शूट "अवस्था भ 
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किसी न किसीरूप मं आजतक मी प्रचश्िति हट समञ्चना 
चाहिये । इस प्रकार की मान्तिक प्रक्रिया से युक्त मैषञ्य प्रक्रिया 
न केवल प्राचीन मारतम ही थी अपितु प्राचीन भिश्र, पाश्चात्य 
देदा तथा उत्तरी अभैरिकाकेदेशौमेंमीथीजेसाकिउनर दे कै 
प्राचीन इतिहास के अनुसन्धान से स्पष्ट है । 

कुद लोगो का जो यह विचार है कि आथवेण सम्पदाय मेँ 
, केवर मन्तिक भूत विद्याद्य रोगौ को दूर करने का उपाय था, 
यह सवर मै सस्य नहीं है । वेदिक समय मँ मिथ्याहार-विहार 
कफे समान पाप; भूप्प्रेत आद्विरोगोँके हेतुरूप से तथा रद्र आदि 
देवताओं का कोप एवं ओषधय; के प्रयोग कै समान उस २ देवता 
का आराधन करके उपे प्रसन्न करना, विङञेषर मन्त्रो द्वारा मूत 
आद्वियों को दूर करने कै धियि रोगियों का माजेन, जलाभिषेचन, 
अभिमन्त्रण, धूपन आद्वि रोगौ को दूर करने के उपाय यचपि भिरूते 
दै तथापि पूर्वोक्तानुसार बहुत से रोग, शव्यगरक्रियार्थै, बहुत से 
रारीरिके अवयव, उस्र र्रोगको दूर करने वाही अनेक ओपधिर्यो 
कामर्न्नो मँ स्वषटरूप से उछेख मिलने ते यह कहा जा सकता है 
किं मन्तरविद्या के समान मेषञ्यप्रक्रियामे मी आथर्वणी प्रवृत्ति 
विचमान थी । इस प्रकार प्राचीन लोग मन्वरपिद्या तथा ओौषवविघा 
दोन, ही मागं का अनुत्तरण करते ये। परन्तु आथवेण सक्तौ के 
मन्त्रौ मेसे कुच मन्त्रौका शब्दां करते हुए उनके भूतयिदया से 
रहित आयुरवेदीय विषर्यो के प्रतिपादक दिखाई देने पर भी गृद्यकार 
अदद्विकेद्वारा जक कै प्रत्तिपादक दन्न देवीः इत्यादि मन्त्रौका 
दानिग्रहादि परक अथं करने के समान हयी कौटिक खकार दारा 
अभिचार ( हिसाकमं ), मन्वकरण्डबन्धन ८ रक्षाख्का वाधना) 
तथाः भूतापसारण परक आदि अथं किया जाना कालक्रमारात इष्टिमेद 
कौ प्रकट करता है । 

ऋफ संहिता मे अद्य मात्रा मः आई इई मान्त्रिक उपचार 
प्रक्रिया तथा भैषज्य विद्या की अथववेद मेँ अधिकता दिखाई देने से 
विकास प्रतीत होता है । उसके बाद शुद्धरूप से भैषज्य का सिर्देल 
करने वाठ मर्न्नौँका भी कौडिकण्र्रकार ने मान्तिक म्रक्रिया 
परक अर्थं कगाया है । इससे प्रतीत होता है कि खकार मेँ मान्त्रिक 
प्रक्रिया का विद्धोषं विकास इृजाथा। इस प्रकार क्रमिक विकास- 
परम्परा समपि हो जती है । अथवा अथवा भूतविद्या का आचाय 
थारेसी मी श्रुति है। इसीख्थि अथववेद म भूतत्रिया तथा मन्त्र 
विद्या के विषय विेषरूप से सम्मिकिति है। इस कौमारभरत्य तन्त्र 
मँ बालरौर्गो मं सकन्द; अपस्मार रह, पूतना आदि को निदान रूप 
से तथा धूपन, पूजन अदि को रोग-प्रतीकार रूप से देने के समान 
ही धातुविषमता कोरोग केहेतु रूप तथा उन २ ओषधिर्योक्ा 
उसे र रोग कौ दूर करने मेँ उपयोग दिया होने ते प्रतीत होताहै 
कि पूव॑कारु मे दोनों प्रज्रियार्ं विचमान थीं । 


वैदिक साहित्य मेँ बहुतसे व्यक के विषयो के मिलने पर 

भी पूर्वोक्ताचसार ऋग्वेद मे अदिव्य द्यारा नाना चमत्कार रूप 

भेष्ज्य विषयो का केवर पेतिहासिक रूपसे ही वणंन भिर्ता है! 

क्रिस रीति से अदिवयों ने विद्पला की जङ्घा जोडी, ऋजादव की 

अविं टीक की, श्रोणके जातुओं को क्रियादीर' .बनाया-इत्यादि 

के विश्चेष भिधान का इससे ज्ञान नदीं ` श्येता ।. कदीं २ -किन्दीं 
२ उण हि० 


ओषधियों का वणेन है परन्तु वहां उनकी उपयोग विधि नहींदी 
हे । अथववेद मेँ यचपि नाना-रोग, ओषध, रोगो के कारण, कृमिं 
अदि, अमुक आषधि कै सेवन से असुकरोगका प्रतीकार इत्यादि 
विषय मी मन््ः मँ भिल्ते दहै परन्तु उनसे मी उनकी उपयोग 
की विधि मालूम नहीं होती। श्स प्रकार उन मन्त्रौ से केव 
तात्काछ्िक आयुर्वेद विज्ञान कौ स्थिति खचित होती है। 
“यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । 
विग्रः स उच्यते भिषभ्रज्ोहदासीव चातनः ॥ 
( ऋक्‌ १०, ९७. ६) 
रातं ते राजन्‌ भिषजः सहखमुवीं गभीरा सुमतिस्तेऽस्तु॥ 
( चक्‌. १. २४. ९ ) 
चतं द्यस्य भिषजः सहखसुत वीरधः ॥ ( अथे २.९.२ ) 
इत्यादि मन्त्रो से प्रतीत होतादहै कि सैकड ओषधियौँ कै 
संहुकतां विग्र भिषक्‌ ( वेद्य ) होतेये। व्ैधभीन केवल एक दो 
धे अपितु सेकड़ की संख्या में ये। ओषधिरूप से ज्ञात र्ता वन- 
स्पतियां अददि मी स्व नहीं थीं अपितु हनारोकी संख्यानं 
थीं । इनसेज्ञतदहोताहै कि इस वि्गनके ज्ञाता सैकड़ों महर्षिर्यौ 
दवारा प्रतिपादित, सम्पूणरूप से व्यबरहृत, तथा श्रंखलारूपर्म 
विच्यमान सम्पूणं ओपधिर्यौ से युक्त यदह आयुर्वेद एक पृथक्‌ ग्रन्थ 
केरूपमें विद्यमानथा। क्योकि ज्ञातञ्य विष्यो कौ खना तथा 
उनके उपयोग से होने वे छाभोका निर्दड वेदम स्थान २ 
पर विकीपूरूप मे ( 8९५४८९6० ) हमे मिरुता है । वेद शब्द से 
समष्टि रूप मँ विधमान आदिम ज्ञान काबोध होता दहै तथा उसकी 
समीपता वाङ व्यष्टि पिरष का ज्ञान उपवेद दब्दसे खचित होता 
है । गान्धवै, धानुष्य, स्थापत्य आदि केज्ञानकी तरह व्यष्टि रूप 
से विमान अुकी रक्षाका ज्ञान आयुर्वेद शब्द से ध्वनित 
होता है । यहु पराचीन आयुर्वेद ब्रह्मा, अदि तथा इन्द्र की संहिता 
रूप से थक्‌ रूपमे ही विच्मान हदौगा। इसी कारण कुद आचार्यो 
नेहसे जो उपवेदरूपसे छ्खिहै तथा कृर्यपाचायने इसका 
पन्च वेदके रूपमे निर्दा कियादहैवह ठीक ही दहै। परन्तु 
कारुभ्यतिक्रम से वहु प्राचीन तथा मूरभूत आयुर आजकं 
पृथक्‌ रूप से नदीं मिर्ता है । केवर वैदिक संहिताओं मे कही २ 
विकीणंूप से अथवा सम्प्रदाय परम्परा द्वारा किंसीर छऋषिकी 
केबद्ध रचना हारा द्यी भिरूता है । 
उपरब्ध प्राचीन आयुर्वेदिक यन्थोँ तथा वैदिक संहिता अर्धो 
म अये हए आयुर्वेद के विषयो का चिचार करने पर रोगो के नाम 
ओषधियो के नाम, उनके उपयोग तथा निरूपण रोली भदिर्मे 
बहुत हय भेद दिखाई देता है । वैदिक विष्यो की अपेक्षा आषे- 
संहिता अरन्थ के विष्यो मे क्रमागतं विकसितावस्था मी विशेषरूपं 
से दिखाई देतीदहै। भाषाया की दृष्टिसे मी ईस प्रकारका 
अन्तर थोडे समय कै व्यवधान से संमव नदींहै। ठेख तथा मषा 
की देलौ मे जितना अन्तर प्राचीन सत्र आदि भरन्धोःदौ हजार 
वषं पूर्वै के कविय की रचनार्जो, बौद्ध-सादित्य तथा काश्यप, 
आत्रेय, धन्वन्तरि आदि महषियो के ठेखो का आधुनिक र्खे से 
है उससे मी अधिक अन्तर ` वैदिक संहितार्जो तथा जाषसंदिताओं 
मे जये इए आयुर्वेद के विषय भँ है । यद अन्तर ( भेद ?` बहुत 
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लम्बे समय के व्यत्रधान के विना संभव नहीं है! प्रत्येक साहित्य 
म भिज्ञान का विकारा निकर ही हुमा करता है। अयुैद विज्ञान 
के परिषय मे मी पदिक साहित्य की अपेक्ष आषंसंहिता के साहित्य 
का भिकास वहुत म्वा कालक्रमागत पूरवे परम्परा कौ अपेक्षा रखता 
है । वैदिक सहित्य के वद बाद्यण, उपनिषद्‌, कस्प; सन्न रूपी 
धाराभःमे विरलरूप से वहता हज आयुर्वेद तिज्ञान का प्रवाह अपनी २ 
आचार्यं परम्परा क विना प्राच्रौन आषं संहिता मन्थ मं उप्त ज्ञानो- 
दधि को किस प्रकार प्रकट कर सकता है। इसचख्यि स्थान २ पर 
पूर्वाचार्य द्वारा निर्दिष्ट, नाममात्र शेष तथा जिनके नाम भी ठप 
हो चुके है देसे प्राचीन आचार्यौ की उपदेश्चरूपौ विज्ञान परम्परा 
ही आयुर्वेद धिज्ञानप्रवाह मे वैदिक साहित्य एवं असंहिता को 
मिरने वरे सेतु ( 00४06०४४ 1४४) के रूप मे काये कर 
रहय है । यह अदृश्य सेतुभूत परम्परा मी अन्ततो गत्वा कम सै 
कम हजार दो हजार वषं सेकम नदीं हौ सक्ती । "विविधानि 
शाश्लाणि भिषजां प्रचरन्ति छोके' के द्वारा मगवान्‌ आत्रेय भौ अपने 
समय मे प्रचरति अन्य आचार्यौ के शाखो का उछेख करता है । 
इसप्रकार अश्रेय आदि से पूवं मी अन्य आचार्यो का होना स्पष्ट है । 
यहां यह भी विचारणीय विषय है कि वैदिक आयुर्वेद विज्ञानम 
खाखयप्रक्रिया तथा अन्य दारीरिक आदिं पिभागकेसंबन्धमेमी 
अत्यन्त सुक्ष्म विचार अयि हए है । ओषधिविभाग ( 11601०91 
908 ) को देखने पर उसमें हम धा, रत्न, रस आदि का 
उस्लेख नहीं भिलता है । केवर वनस्पति आदि साधारण ओषधियां 
( पल] तरण्डः ) हये प्रयुक्त की जाती इई दिखाई देती हैं । 
तथा वे जङ्गिड, ऊुष्ठ, रोहिणी अपामागं आदि वनस्पतियां भी उस २ 
रोग मँ केवर प्रथक्‌ २ ही व्यवहृत हुई भिरूती हैँ । कौरिक- 
खतेकार ने मी रगभग उसी प्रकार से मधु, तैर, धरत, पिप्पली, 
काष्ठ आदि वस्तुओं का अमुक २ रोग में थक्‌ २ व्यवहार किया 
हे । आरविसोरूफाण्ट-मृङ्कराज आदि पूरष्प के रस का रेप, नव्‌- 
नीत ( मक्खन ) भिरे हए कुष्ट का प्रकेप ( 2€ ) तथा परकाये 
इए दूध ओर राक्षा का पीना-इत्यादि दो तीन वस्तुओं के भिङे 
इए योग कौ र हयी दिये हें । अयुक २ रोग तथा अमुक २ दोषहर 
वस्तुओ के ठीक २ ज्ञान हौ जने पर उनके परिहार के उपाय 
यथासमय स्वयं विचारे जा सकते है ! इसी को इष्टि म रखते हुए 
मूल परिमाषा रूप मे ज्ञातन्य शाखो कै विषयो को लेकर वातिकः, 
पत्तिक, इष्मिक तथा जीवनीय, बंहणीय, तपंणीय, संशमनीय 
णवं वृष्य आदि वगीनुसार ओषधिर्यो को विभक्त करके तथा सगो 
के प्रतीकार के भूरुभूत उपाय पृच्चकमं आदि प्रधान विषयो को 
संगृहीत करके भिन्न २ संहितां के रचयिता ने ससे पूरव 
खलस्थान को वनाया ! उतने को हय क २ जानकर उनसे करिपत 
योगो के दवारा रोग दूर किये जा सकते है इस स्यि यन्तस्थान मात्र 
भी ओषधयो के स्थि परया है, यह्‌ कहा जा सकता है। आजकक 
मी वो त्था पाड मे भिन्न र रोगं मे केवर एक दो वनस्पतिरयो 
का अयोग क्रिया जता हआ उसी प्राचीन मौखिक प्रक्रियाकौ 
दनि करा द स्तक बाद भारे २ स्यो २ वो क यो 
दोषो का अनुभव बढ़ता गया तथा रोग मी पिट ( कदं दोषो से 
बुक? दते गये त्वौ २ णक ही योग दवारा सव दोषो को दूर करने 


करी इच्छा से समान एवं विहेष गुण वारी ओषधियौ को भिलाकर 
सामूहिक योग बनाकर प्रयोग करने की विधि प्रचित हई । 
ज्यो २ प्राणिसमूह की बृद्धि, देदा-काट-जल्-वायु-अन्न-पान-स्थान- 
अवस्था आदि मँ परिवत॑न, व्यक्तियों म परस्पर सम्पकं एवं संघषं 
का उदय, तथा नाना रोग स्वरूप बाह्य एवं आभ्पन्तर दारीरिक 
परिकार उपपन्न होते गये, त्या २क्रमसे उस्र रोग तथा उसकी 
निवृत्ति के उपायो के ज्ञात होने पर तथा परिस्थिति के अनुसार 
वही रोग अनेक रूपौ मेँ दिखादं देता हुआ नये रूप तथा नये नाम 
दारा मरकर होने ल्गा। तथाउसी के अनुसार उनर२ दोष कौ 
दूर करने के ल्यि वस्तुओं को मिलाकर सामूहिक रूपमे योग 
बनने ङ्गे हग । फिर ऋषियों ने इन पूतंकस्पित तथा अपने 
विद्युद अन्तः करणो मेँ प्रस्फुरित योगौषधियो को भिलाकर सत्र 
स्थान मे अये हुए विषयों को अपने विचारो द्वारा बदाकर खत्रस्थान 
के अनुसार हयी अन्य स्थानौ को जोड़कर इसे पूरौ संहिताकारूप 
दिया ह्योगा । इसे बादर उत्तरोत्तर अन्य विद्वान ने पूर्वापर 
अनुभव; से सिद्ध रोगौ तथा उनके प्रतिकारोौ के उपायो को लेकर 
देर-कार तथा परिस्थिति के अनुसार अन्य अनेक आयुर्वेद के मन्थ 
बनाये । इसत प्रकार नाना द्र््योँकेयोग (समूह) से बनी इर 
ओषधियो कै प्रयोग की पद्धति मी अर्वाचीन नदीं है। हा(शर्नछे 
दवारा निर्दिष्टः शन द्वारा पूठं टकी स्थित तूडहाङ्‌ ( एप प्रपण्- 
चीन की उन्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित) नामक स्थानम प्राप्न 
प्राचीन पुस्तक के प्राचीन ईरानी भाषाके अनुवादक साथनजो 
मू संस्कृत का ठेख है उसमे मगवान्‌ बद्ध दारा जीवक को संबोधित 
कारके उपदिष्ट ओषधि्यो का वणेन मिक्ता है । महावग्ग मेँ निर्दिष्ट 
जीवक के साहचयं से बुद्ध के इस उपदेशम नाना ओषधिर्यौ के, 
योग से बनी हरे ओषध्यो का उल्छेख होने से नाना द्र्य के 
योग से बनी ओषधिर्योकाप्रचारमी बुद्धे समय से पहङे से 
विद्यमान था एेसा अन्य अर्न्थो सेमी प्रतीत होता है। पाद्चा्य 
चिकित्सा पद्तिमें मी दूर करने योग्य दोष के अनुसार अमुक 
युण एवं दोष वाखी वस्तुर्ज को उपयोग के समय मिलाकर व्यवहार 
करने की प्रक्रिया के प्राचीन समय मँ होने पर मी अ।जकरु अनेक 
मिरे इए दोर्षो वज़् रोगो को दूर करने के छ्यि मिली इदं ओष- 
धियो द्वारा पेटेन्ट ओषधियां भी बनती है तथा उन नुस्वे या फार्म 
करूप मं प्रकारित भी किया जाताहै । पूर्वापर स्थानभेदसे 
संक्षेप एवं विस्ताररूप से अपने ज्ञातज्य विषय का टीक २ ज्ञान 
कराने वारी संहिताओं तथा वतंमान निबन्धो द्वारा विदद किया 
हज भी यह्‌ चिकित्सा विज्ञान केवर दिग्दद्येन मातर के स्यि दही 
है । सब ठोर्गो कौ शारीरिक तथा प्राकृतिक परिस्थिति सदा एक 
जेसी नहीं रहती । एक हयी रोग प्रत्येक व्यक्ति तथा उसकी भ्रकृति 
के भेदः से विभक्त होकर अनेक रूपो वाल हो जतादहै। ज्यो 
देर, कार, जल-वायु, आदार-विहार आदि की परिस्थिति के मेदसे 
तथा दोर्षो के संयोग से नाना रूपो मे रोग वदृते है तथा नये २ रूप 
धारण करते हैँ व्यौ २ देदा-काल आदि के अनुसार ओषधि्यौ के 
आवापोद्धापः, मान मेँ गुरु एवं र्षु का अन्तर तथा रचना के पौर्वाप- 
यृक्रम्‌ को करके नये २ रोगों के प्रतिकार के उपाय तथा अनुभवसिद्ध 
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ओषधिर्यो को केकर प्राचीन आयुरथैद विज्ञान कै कोको सुरक्षित 
रखने तथा बढ़ाने की आवयकता है । 
(२) म्रन्थ परिचय सहित आचा्थोँ का विवरण- 
आयुर्वेद का प्रकाञ्च तथा आचार्य--उत्पन्न हए ॒प्राणियोँ 
की स्वरास्थ्यरक्षाकी दृष्टिसे खष्टिके प्रारम्भ में खयंभू ब्रह्माने ही 


नीकुमार तथा इन्द्र आदि द्वारा ऋषियों को प्राप्त होकर उनके दवारा 
रोक मेँ प्रचित इभा, आयुर्वेद के आचाय इसका ेसा इतिहासं 
बतलाते है । अस्तु, चाहे यह आयुर्वेद ब्रह्मासे प्रारम्म इभ हो, चाहें 
देवताओं द्वारा उपदिष्ट हौ ओर चाहे यदह ऋषिवगं दवारा प्रकाशित दय, 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका प्रादुभाव प्रत्येक अवस्था मेँ प्राचीन 


संदितारूप से आधुर्द को प्रका(९ित किया । वह आयुर्वेद अश्वि- । दी है । आयुर्वेद के मूलअन्धों से निम्न सम्प्रदाय क्रम भिल्ता है- 


ब्रह्मा 
व 
अश्िनीकुमार 
| 
( सुश्चत संहिता के अनुसार ) ( काश्यप सिला के अनुसार ) ( चरक सहिवा के अनुसार ) 
धन्वन्तरि कदेयप वसिष्ठ अत्रि भयु भरद्राज 
दिवोदासं इनके पुत्र तथा रिष्य आत्रेय पुनव 
सुश्रुत मोपयेनव वैतरण अग्निवेश्य भेड जतूकणं परादार 


ओौरभ्न पौष्कलावत करवीरं 
गोपुर रक्षित भोज आदि 


इस कारयपसंहिता की उपदैर-परम्परा कै वरण॑न म शस्वयम्भू- 
्रह्माऽध्युवैदमगरेऽखृजत , ततश्च तं पुण्यमायुवैदमदिवभ्यां कः प्रददौ, 
तानिन्द्राय; इन्द्र छषिभ्यश्वतुभ्थः करयपवसिष्टात्रिभयुभ्यः, ते 
पत्रेभ्यः शिष्येभ्यश्च प्रददुहिताथैम्‌ (१. ६१), इस ङेखके दार 
इन्द्र से साक्षात्‌ ही कररयप आदि प्राचीन ऋषियों ने यह विद्या 


प्राप्त की एेसा प्रतीत होता है। चरककै प्रारम्ममें रोगो से दुःखी 


हए प्राणि्यो की रोगसुक्ति के उपाय को द्वटने की इच्छसे 
समवेत ` हष, महषियो की प्रेरणासे इन्द्र के पास जाकर उससे 
आयुर्वेद विद्या को प्राप्त कर रटे हए भरद्वाज द्वारा सहर्िर्यो को 
इसका उपदेशा देने क निर्देश से प्रतीत होता है कि इन्द्र हारा उप- 
दिष्ट भरद्वजसे ही ऋषियों को यद विद्या प्राप्त हुई। मरढाज 
आयुर्वेद धिया का कोड प्राचीन आचाय था पेसा “उवरससुचयः मे 


आये इए वचर्नो से भौ ज्ञात होता है। महाभारतम मी वैयाचायं 


भरद्राज का निर्दैश है । चरकसंहिता के उपक्रम तथा उन्तर मागमे 
भरद्राज का दो प्रकार से उर्छेख किया गया है! वातकलरककीय 
( च. ख, अ. १२) तथा अत्रेयभद्रकाप्यीय (च. ख. अ. २६) 
अध्यायो मेँ कुमारदिरा भरद्ाज का मत दिया इ है । इसं विशे 
षण से युक्त दिया होने के कारण यह भरद्वाज कोड अन्य ही प्रतीत 
होता है । श्स्केमतका अच्रैयने खण्डनभी कियाहै। यञ्जः 


(१) (क) स्वयम्भूर्ह्या प्रजाः सिसृष्कः प्रजानां परिपार्नाथ॑मा- 


युर्वेदमेवाग्रेऽसजत्‌ । ( कादयपसंहितायां पए, ६१) 
(ख) इह खरवायुवैदमषटङ्गमुपाङ्गमथर्ववेवस्यानुश्पाथेव प्रजाः 


श्लोकशतसहस्रमध्यायसहसरं च तवान्‌ स्वयम्भूः । 
( खुध्रते ख" अ. १) 


(ग) जहयणा हि यथाप्रोक्मायुर्वदं प्रजापतिः । (चरके उअ. १) 


हारीत क्षारपाणि आदि 


पुरुषीय ( च. ख. अ. २५) तथा खुङ्खीका-गमौवक्रान्ति ८ च, शा. 
अ. ३ ) अध्याय मेँ विक्चेषण रहित भरदाज का मत दिया है) वहां 
भी भरद्राजके मत का अत्रेयने ख्ण्डनदही किया है। तथा उसके 
वाद अपने मत का खण्डन होने पर जिज्ञासा द्वारा प्धने प्रर अध्रैय्‌ 
ने उसका विशेष विवरण दिया है । इस प्रकार का निदश्च होने से 
भरद्वाज इसका गुरं प्रतीत नहीं होता है । वातकरुकखीय अध्यायं 
मे भरद्वाजं का कुमारशिरा यह विद्ेषण आत्रेय के यरु भरद्वाज कै 
निराकरण के स्यि कहा है तथा शुद्धीकागभावक्रान्तिः अध्याय मेँ 
भरद्वाज राब्द से यहं अत्रय के गुरु का बोध नीं है अपितु अन्यं 
ही कोह भरद्वाज गोत्र वाला प्रतीत होता है), इस प्रकार ङ्खि करं 
रीकाकार चक्रपाणि ने स्पष्टरूपसे बतलाया है कि उपरक्त दोनों 
स्थला पर आया हुआ भरद्वाज अश्रेय का गुर नदीं है चक्रपाणि की 
उक्ति के अनुसार संभवतः गोत्रवाचक कड भरद्वाजो के संभव होने 
प्र अत्रि परम्परागत किसी आत्रेय ने किरी मरढाज से शस विा. 
को ग्रहण किया दो परन्तु अन्रेय संहितामें कहीं मी भरद्वाज से 
उपदे गहण, उसका सम्मान तथा उसके मत की प्रतिष्ठा को दिखाने 
वाले संकेतो के न मिरुने से मन में सन्देह उत्पन्न हौताहै। शसं 
प्रकार मात्रेय का गुरु भरदाज कौन है, श्सका निश्चय नहीं किया 
जा सकता । कारयपसंहिता के रोगाध्याय में केवर कृष्ण मरद्वाज 
का उर्केख है । यदहं भी विेषणयुक्त कोड पिभिन्न ही भरद्वाज 
प्रतीत होता है । कार्यपसंहिता के आयुर्वैदाध्ययन प्रकरण में प्रजाः 
पति, अभि, इन्द्र तथा सव चिवार्ओ के आचाय परम पुरुष धन्वन्तरि 
के साथ अपने मन्थ्‌ के मूर आचाय कर्ेयप का मी स्वाहाकार देव 
ताभ मे जिस प्रकार निर्देश किया गया है, उसी प्रकार आत्रेय 
संहिता ( चरक, वि, अ. ८) में मी प्रजापततिः सशि) इन्द्र~तथा 
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धन्वन्तरि के ही केवर तराहाकार का उव्डेख है । वहां “खल्रकारिणा- 
गृधो गानः इत सासन्यि उच्केख द्वारा यचयि भरद्वाज का ग्रहण 
हौ सकता है परन्तु अयने ही अन्थमै इन्द्र के दाद परम्परागत 
आचायं वं अपने हौ युर स्य सै निदिष्ट भरदा कै नाम तक का 
निश्चय न करना उचित नोत नहीं होता है । जित प्रकार कादयप 
संहिता मे करयप, वसिष्ठ, अधि तथा खयु क्रा इन्द्र से साक्षात्‌ ओद- 
देदिक सम्बन्ध द्विख्ाया है, उसो अकार अत्रेवस्हिता के रसीयन- 
पादै (च.चि. अ. १) थु, अचरि, वरिष्ठ, करयप; अङ्िराः 
अगस्त्य, पुरुसत्य, वामदे, असित तथा गौतम आदि का इन्र दारा 
साक्षात्‌ रसायन का उप्देदय प्रददरित कियाद! इसमे भी कीं 

भरद्याज का उच्छेख नहीं है । चरक के उपक्रम ग्रन्थ मं मिलने वाके 

महविर्यो के समवाय मेँ वहुत समय के पौवापय वाके आचार्यौ का 
मी निर्या ह्ेने से तथा उत्तरतन्त्र के समान केख की प्रौढता मीन 
दीश्वने ठे कुचर सन्देह उतपन्न होता है । इस प्रकार चरक के उपक्रम 

म भरद्यज द्वारा ही महषियेःकौ जो वि्यप्रा्ति का निर्दर किया 

गयां है उसक्रा क्या तार्य है यह महीं कहा जा सकता । इस 

भ्रकार अनुसन्यान करते प्र॒ कदयप, वसिष्ठ, अत्रि; शगु, आदि 

महषि्थः दाया ही अति प्राचीन काल से अपने पुत्र एवं शिष्यसन्तति 
म आयुर्वेद भिचा का प्रचर्न किया यया प्रतीत होता है। इसीखियि 

अत्रेय आदि चब्द के गोत्रत्राचक होने से अत्रय परम्परामें चरक 

संहिता का मूल आचाय अत्रय पुनवैसु, कृष्ण अच्रेय, भिष्चु आत्रेय 

आदि कई देखने मेँ मति है 1 कदयप्‌ परम्परा मेँ मी कदयप, वृद्ध 
काद्यप आदि बहुत से आचाय मिरूते है । एक आचार्यं कौ गोत्र 

परम्परा में आया हुआ कोड उक्ति पिरेष ज्ञान के ठि दूसरे 

आंचायंसे मौ विचा यहण कर सकता है। इस प्रकार चरक कै 

उपक्रम के अनुसार अपनी पूवं परम्परा से विद्या प्राप्त करके अत्रय 

पुनषैसु द्वारा भरद्वाज से भी किसी विशेष दिया का ग्रहण किया 

जाना सम्भव है । जिस प्रकार शगु परम्परागत जीधक का मारीच- 

कश्यप द्वारा मी रिचा महण किये जनिका इस संहितामें 

मी मिर्ता है । महामारत मेँ यपि भरद्वाज द्वारा धन्धन्तरि को 

विचाकीप्रा्ति तथा दिषोद्स्रका भरद्ाजके आश्रमम जने का 

उर्लेख मिकरता है तथापि सुश्रुतसंहिता के अनुसार धन्यन्तरि दिवो- 
दास का साक्षात्‌ इद्र द्वार ही विचा-्राप्ति का वणेन भिर्ता है। 

परन्तु सबमे इन्द्र को परम आचाय होने से साक्षात अथवा 
परम्परा दारा मूर उषदेष्ट स्वीकार किथा गया है । इन धन्वन्तरि, 
मारीच करयप, आत्रेय पुनश्च आदि ऋषियों ने लोकोपकारक 
- ल्यि इस व्रज्ञान का संहिता रूप से अपने शिष्यौ को उपदेश 

किया । इस प्रकार वेदिक विज्ञान रूपी भूमिकां मे ब्रह्मा के विज्ञान 
सम्बन्धी वीज को लेकर उत्पन्न इञा तथा अशि, इन्द्र, कद्यप, 
अत्रि, वसिष्ठ, शगु आदि परभ्यरा तथा धन्वन्तरि, आत्रेय, कश्यप 
आदि जन्य पूरवाचा्यौ दारा प्रयत्न पूरवक्म्येक शाखा का परिष्कार 
करके पष्टवितः पुषित, एवं फलति किया गया यह प्राचीन जयुवेद- 
रूप कटपदृक्ष कार के रास से बचे हुए कुद फकः से शिष्य पर- 


भ्परा दारा जज भी कोगो को जो जीवन दान कर रहा है यह मी 
सन्तोष शरा ही विषय है । 


यद्भि वेदिकसादित्य म आयुर्वेद के आठ विमाग -तथा उनके 


= 
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नामों का उच्छेख नहीं मिलता । तथा आ्रैय के ङेखानुसार बाह्य 
चिज्ञान (बह्मा ने जव आयु्वैद को उपदे किया) कै समय यहु 
विज्ञान हेतु) ( 0५०5€ ), लिङ्ग ( ००015 ) तथा ओषधं 
( धन ) के ज्ञानवाला त्रिखसरू्पमे ही था। इस प्रकार 
वैदिक आयुैद विज्ञान प्राचीनकारू मेँ त्रिस्कन्धात्मक ही प्रतीत होता 
हे । तथापि वैदिक आयुर्वेद के विषयौ करे संग्रह तथा पूर्वोक्तानुसार 
अश्चियो के वणनमेँ जङ्गाका जोडना, इकडे किये हुये रारीर का 
न्धान, दृष्टि तथा श्रवण दक्ति का प्राप्त कराना; कुष्ठादि का तिवा- 
रण; च्यवनरसरायन, अपुत्रा क पु्रोत्पादन आदि तथा ईन्द्र की स्तुति 
मे मी इसी प्रकार के नाना विषयो के मिलने से तथा ऋश्रू, यञ्ज 
ओर अथववेद आदि मे अनेकं प्रकार की भषञ्य, ओषधि विचा, 
भूतविघया तथा विषयपरिहार विचा के स्थान २ पर मिर्नेसे शदख्य, 
चाखाक्य; कायचिकित्सा, अगद, भूतविद्या, रसायन आदि आढ 
मार्गो के विषय प्रथक्‌ र्सू्पमेमी उस्र समय थे रेस प्रतीत होता 
है । भूतविद्या का अचायं अथर्वा, भदाभारत मे आया हुआ अगद- 
तन्तराचायं काश्यप, कौमारश्त्याचायं क्यप, शालक्याचाये गाग्य 
एवं गाल्व तथा शल्याचायं श्ौनकादि एक २ प्रस्थान ( विभाग) 
के आचाय रूप मै विध्यमान प्राचीन महषियौ के उल्छेख मिलने 
से आयुर्धद का आ विभागो म विभक्त होना मी प्राचीन ही सिद्ध 
होता है। इससे एक २ विभाग कौ विदिष्टता (8९५11580 ) 
के कारण कुद महषियो की प्रसिद्धि दयो गई। कोई २ सव विभागों 
(ज्ञानो ) के सामूहिकसरूपसे मीज्ञातादहौ सकते ह । जिस भ्रकार 
ऋग्वेद की अपेक्षा अथववेद्‌ म ओषधि, भैषज्य, भूतचातन, विषा- 
पहरण आदि पिषय परिकसित रूप मेँ भिर्ते ह उसी भ्रकार उसका 
एक २ अद्ध कालक्रम से विज्ञान दवारा पृष्ट होकर अहणः धारण तथा 
प्रयोग के सौकयं की दृष्टि से पथक्‌ २ प्रस्थान (विज्ञान) रूप्रसे 
विभागो में विमक्त हो गया। आपं समय मे जाध्यात्मिक, आधिदैविक 
तथा आधिभौतिक तीनों प्रकार के दुखं को प्रथक्‌ २ दूर करने के 
स्यि अदृष्टं उपायो कौ तरह दृष्ट उपायो के भी करमशः विकसित होने 
से अथवेवेद्‌ मे होने वाङ धिकास को दृष्टि मेँ रखते हए निम्न आठ 
विभाग हो गये । चारीरभेषञ्य मेँ शरीरक्रिया की प्रधानता को 
केकर रास्य, बहुत सी मुख्य इन्द्र्यो कौ स्थिति के कारण प्रधान 
साने जने वाके उन्तमाङ्ग (दिर) को लेकर साराक्य, बेरु तथा 
वीये की बृद्धि संबन्धी वाजीकरण, वयःस्थापन रूप महाफल वाङे 
तथा रम्ब विदेष प्रयोगो कों केकर रसायन, ऋतु, गमं तथा बारूक 
की प्राथमिक अवस्था से संबन्धित कौोमारश्रत्य, इनसे भिन्न रारी- 
रिक तथा मानसिक भैषञ्यसंबन्धी कायचिकिःसा, बाह्य आगन्तुक 
विकार को शान्त करने तथा साप, विच्छ आदि प्राणि्यो के विषं 
विकार से संबन्धित अगदतन्त्र; भूतयहस्कन्द अदि देवताओं के 
विकारसंबन्धी भूतविद्या इत्यादि । इस प्रकार तीनो दुःख के प्रत्येक 
विभाग कोल्ेकर उसर्के प्रतीकार कीटृष्टि से आठ प्रस्थान 


(१ हेतलिङ्गोषधक्तानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यं विबुधे यं पितामहः॥ 
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुवैदं महामतिः । 
यथावद्‌ चरारसवं जुञ्ुधे तन्मना मुनिः ॥ 
( चरक प॒,अ. १}. , 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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( विभाग ) विभक्त हए प्रतीत होते हँ । प्राचीन आचार्यौ म व्रह्मा 
तथा इन्द्र सवंप्रस्थानो ८ आटो विमागोँ ) के आचायं ये । महाभारत 
कै अनुसार इन्द्र हाया उपदिष्ट सरद्ाज तथा हरिवंश पुराण कै 
अनुसार भरद्माज से तथा सुश्रुतसंहिता के अनुसार साक्षात्‌ इन्द्र 
दाया उपदिष्ट धन्वन्तरि सव॑प्रस्थानो के आचायं माने गये हैँ । एक २ 
विषय के अपिक विकसित हो जाने के कारणं जिस प्रकार आजकल 
एक २ अङ्क की विशेष चिकित्सा द्वारा एक २ विभाग के पिद्ोषज्ञ 
( 8060781} \ होते है । उसी प्रकार उस २ विषय मेँ विहेष नैपुण्य 
प्राप्त करने तथा शिष्यो के ग्रहण एवं धारण के सं†कये के किए महा- 
भारत के अनुसार भरद्वाज नै तथा हरि (र)वंड के अनुसार धन्वन्तरि 
ने आयुर्थद विज्ञान को आठ भागों मे विमक्त करके तथा एकर 
विभाग को विकसित करके पृथक्‌ २ च्चिष्यों कौ उपदेश दिया तथा 
उसका प्रचार किया । इससे प्रतीत होता है कि आठ प्रस्थान पथक्‌ २ 
प्रवाहह्ूप मे लोक मं प्रचक्ितिथे। कायचिकित्सा संबन्धी आत्रेय 
संहिता मै तथा कौमार्य संबन्धी काश्यप संहिता में प्रजापति; 
इन्द्र आदि आचार्यौ के साथ धन्वन्तरि का दौम्य देषतारूय से निर्दर 
किया जाना तथा नाना प्रस्थानं मे धान्वन्तर घत आदि का विधान 
होना धन्वन्तरि का अष्टङ्गविभागो का आचाये होना चित कप्त 
है \ न केवर मूरुधन्वन्तरि अपितु उसके सम्प्रदाय वाला द्वितीय 
धन्वन्तरि दिवोदास मी 'भथुर्रुद के अठ अङ्गःमे से किंसका 
उपदेश करू इस प्रकार सुश्रुत से पृषकर इस प्रशन के उत्तर मं 
(शल्यद्चाख्र का उपदेश कीजियेः एेसी सुश्रुत द्वारा प्राथना विये 
जाने पर उसे शय्याश्च का उपदेर दिया । इस प्रकार सुश्रुतसंहिता 
के उपक्रम कैकेख द्वार तथा पीछे अपने सुंह(२) से मी अष्टाङ्ग 
आयुर्ैद का ज्ञाता होना स्वीकार करनेसे भी अष्टाङ्ग पिमागका 
आचार्यं होना सिदध होता है। अषटङ्ग के ज्ञाता भरद्राज या इन्द्र 
दारा उपदिष्ट अत्रय पुनवव॑सु के अग्निवेश आदि ६ शिष्यो दारा 
पथक्‌ २ तन्त्रः के निर्माण के उल्केख से तथा धन्वन्तरि दिषौदास से 
राट्यद्याख् का उपदे केकर सुश्रुत हारा घ॒श्रुतसंहिता के निर्माण कै 
उल्छे से यथपि उन दोनो मै कीं २ प्रसङ्गवरा अन्य प्रस्थान के 
विषय भी आ जाने से श्राधान्यतो व्यपदेश्चा भवन्तिः इस न्यायसे 
भरद्वाज के अष्टाङ्गसम्प्दाय मे एक आत्रेय पुनवेु का कायचिकित्सा 
विभाग तथा धन्वन्तरि दिवोदास के अष्टाङ्ग सम्प्रदायमें से एक 
सुशरुत.का शव्यग्रधान सम्प्रदाय है । इस प्रकार आजकक भी चिर्‌- 
कारु से दोनो सम्प्रदाय है । इसके अतिरिक्त कौमार शरस्य के पिषय 
मै आत्रेय से मी प्राचीन नासीचकदयप सम्प्रदायके भी अव मिक 
जनि से आजकर तीन सम्प्रदाय हो गयेहें। चरक तथा सुश्रुत 
संहिता मँ केद्यरूप से अथे हुए कौमारमत्य के विषय मे स्वतन्त्र 


(9) तस्य गेहे सुस्पन्नो देवो धन्वन्तरिस्तदा! 
काशिराजो महाराजः सर्व॑रोगग्रणाक्ञनः ॥ 
आयुर्वेदं भरद्वाजात्‌ प्राप्येदं भिषजां क्रियाम्‌ । 


तमष्टधा पुनव्यंस्य शिष्येभ्यः प्रस्यपाद्यत्‌ ॥ 
( हरिवंशे अ. २९) 


(२) ष्ाङ्गवेद विद्वांसं दिवोदासं महौजसम्‌ । 


निश्वामिन्नसुतः श्रीमान्‌ सुश्रुतः परिष्टच्छति ॥ 
ठ .(ख उ. तं- अ. ६६) 


प्रस्थानरूप मे पृथक्‌ संहिता के मिल जने से हम कहु सकते हैँ कि 
खश्चुत के उत्तरतत्र में संक्षिप्न रूप से आये इर रालाक्य आदि अन्य 
विषयों केमी इसी प्रकार सै सर्ाङ्गपूणं स्तन्न संहितार्पं तथा 
आचाय हये । अन्य प्रस्थान यद्यपि कारू आजकरू छुप्न हो चुक 
है तो भी महा(६)मारत, हरिव, शुश्रुत आदि म वणित यहु अष्टाङ्ग 
विभाग प्राचीन ही है । इस प्रकार यह कर्मना करना ठीक नहीं है 
कि कायचिकित्सा में मरुढाज का सम्प्रदाय तथा शव्यचिर्कित्सा 
मे धन्वन्तरि सम्प्रदाय यै दो भपिभाग पुनः आठ विभागों मँ 
विभक्त इट है । 

इस प्रकार आष समयमे मी अशङ्कः में से कालक्रम से विकः- 
सित एक २ विभाग का विश्लेष कूपसे निरूपण करने से उसं 
विभागमे वे २ ऋषि प्रधान अचाये माने गये हैँ । सुश्र(र)तसंहिता 
मे सालाक्यतन्त्र के कतौ के रूप मेँ विदेदनिमि का, सुश्रु(र)त, ओप- 
धेनव; ओर, पौष्कखवत आद्यो का शद्यचिकित्सक के रूपमेँ 
रौ न(ौकर, कृतवीयै, पाराय, माकंण्डेय, सुभूतिगौतम आदि का 
पूर्वाचाये के रूप मँ वणन है। चरक(“+ संहिता मे अग्निवे्, मेड 
आदि दओं का कायचिकित्सा के जआचायंके रूप में) कका(्ेयन, 
वायोविद, हिरण्याक्ष, कुरिकमेत्रेय, कुश, साड्कृत्यायन, कुमारशिरा 
भरद्वाज, वडा, धामागव, मरीचि काप्य, काञ्लौपत्ति वामक, पारी- 
क्षित्‌ मौद्गस्य, रारलोम, कौ शिक, भद्रकाभ्य, धन्वन्तरि आदि का 
मतोर्छेखः, अङ्गिरा(७) जमदग्नि, कादयप अदि बहुत से ऋषि्यो के 
नाम दिये है) इसी प्रकार इसं वृद्धनीधकीय तन्त्र के मी सत्रस्थान 
रोगाध्याय, सिद्धि.स्थान राजयुत्रीयाध्याय, वमनविरेचनीयाध्याय तथा 
ग्रन्थ मेँ सिन्न २ मत अने पर मागेव; वार्योयिद, कांकायन, कृष्ण 
मरद्याजः; द्‌। रवाह, हिरण्याक्ष, वैदेहनिमि, गार्य, माठर, अक्रिय 
पुनव्रूख, पारारयं, मेड तथा कौत्स आदि नामो वारे बहुत से पूवं 
अधचा्यौ का स्मरण किया गया है। 

इनमें से परादर, मेड, काङ्कायन, दारीत्त, क्षारपाणि जतूकर्ण, 


(१) महाभारते सभापर्वणि-'जयुरवैदस्तथाऽ्ाङ्गो देहवां स्तत्र 


भारत !' एवं पूरवनिरदिष्टयोमंहाभारतहरिवंशरेखयोः। 
( ११।१७) 
(२) सुश्व॒ते-ज्ञारक्यतन्त्राभिहिता विदेहाधिपकीतिताः॥ 
( सु. उ. अ. ९४) 
(३) सुश्रुते-जीपभेनवमौरभरं सौश्चुतं पौष्करावतम्‌ । 
दोषाणां शल्यतन्त्राणां नामान्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 
(सु. ख.अ.४) 
(४) सुश्चते--शरीरनिर्मितिविषये श्लौनकमतोरूरेखः ॥ 
(सु. शचा,अ. ३) 
(५) चरके-अग्निवेशश्च मेडश्च जतूकर्णः पराशरः । 
हारीतः क्षारपाणिश्च जगुहूस्तन्मुनेवंचः ॥ 
तन्त्रस्य करतां प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत्‌ । 


सथ मेडाद्यश्चक्रुः स्वं रवं तन्त्रं छेतानि च ॥ 
(च.ख.अ,१) 


(६) सुञ्रस्थाने वातकराकटीय (१२) यजः पुरषीय (२५) 
आत्रेयभद्रंकाप्यीया (२8) ध्यायेषु । (च. स, अ. १) 
(9) चरकोपक्रम्ंये । 
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अश्विन, मारदाज, मज, भातुपुत्र, ऊपिलव्रल, भाटक, खरनादर 
तथा पिश्वामित्र आदि कु जचार्वी के मधुक्नोद; चरक तथा सुश्रुत 
की व्याख्या मँ तथा ताडपत्र लिखितं प्राचीन “उ्वरसमुच्चवः तथा 
“उररचिकित्सितः आदि पुस्तकों मँ उद्धृत वचन भिर्ने से इनके 
ग्रन्थ की सत्ता प्रकट होती है। तथा जिनके आजकल वचन उप- 
ब्ध नहं होति है उनके भी स्थान २ प्र तन्तरकती एवं खतकार कै 
रूप में निर्दे तथा मतौ के दिखाईदेने से मन्धो काहोना साष्ट 
है । हेमा(धद्रि के लक्षणत्रकाश्च तथा च्चारिदोच्ोक्त अश्वास के 
अश्वाभिषेक मन्त्र मे भी आयुव॑द के कत्ता के रूप मेँ वहतं ते कषियो 
कै नाम दिये इए है। | 

दस प्रकार दैवयुग से केकर आजतक देवषि तथा महषिं आदि 
बहुत से मायुर्वैद के आचाय इए है 1 उष्टङ्ग .आयुर्वद के एक २ 
विभाग कौ उन २ आचार्यौ ने मन्थ निर्माण एवं उपदेश द्वारा बहुत 
बढाया है । उस सत्र का यदि संकलन कियाजाय तो आयुर्वेद का 
एक बडा भारी न्थ वन सवता है। परन्तु काठग्रतराहं मेँ अन्य 
दाखल की तरह आयुर्वेद के मी वहत से अमूल्य रत्न कप्त हौ चुके 
है! इस प्राचीन विद्र अन्धो के विषय मेँ मेरे परम भित्र श्रीयत 
गण(२)नाथ सेनजौ तथा भिरीन्द्र(ई)नाथ मुखोपाध्याय आदि भारतीय 
त॑था बहत से पाश्चाच्य विद्वानों ने पर्याप विवेचन किया है अतः 
उसके पिष्टपेषण की आवदयकता नहीं है । 

भात्रेय तथा सुश्रतसंहितापं--बहतसे प्राचीन अन्धौ केविलोप 
कै कारण क्षतिस्त आयुर्वेद कौ वची हुईं महिमा को स्थिर रखने 
के छिए अत्यन्त प्रचीन कारु से आत्रेय तथा धन्वन्तरि की संहिता 





(९) विक्रम संवत्‌ १५२५ मे छिखी हृदे हेमाद्रि की श्लक्षण- 
मका" नामक एक प्राचीन जीणं पुस्तक मेरे संग्रहालय मँ है, 
उसमे हाथियो के प्रकरण मे पालकाप्य जदियों के वचन क समान 
अदवभ्रकरण मेँ अनेक स्यान पर श्चाछिदोत्र कै वचन दिये हवे 
निम्न है- 

, वसिष्ट वामदेवश्च च्यवनो भारविस्तथा । 
 - विश्वामित्रो जमदग्निरभारद्वाजश्च वीयंवान्‌ ॥ 
असितो देचरुश्चैव कौरिकश्च महावतः । 
सावर्णिगीरुवश्चेव माकंण्डेयस्तु वीर्शवान्‌ ॥ 
गौवमश्च "^" "भागश्च आगरूप (१) काश्यपस्तथा । 
आत्रेयः ज्ञाण्डिर्श्चैव तथा नारदपर्वतौ ॥ 
काण्वगो नहुषश्चैव शाकिदोच्रश्च वीर्यवान्‌ । 
सअण्निदेहो मातलिश्च जतुकर्णः पराशरः ॥ 
 - हयरीतः छारपाणिश्च निमिश्च वदतांवरः । 
अदालिकश्च भगवान्‌ शवेतकेतुग्धैगुस्तथो ॥ 
जनकश्चैव राजर्षिस्तथेव हि विनग्नजिवत्‌ । 
विश्वेदेवाः समरुतो भरगरवांश्च बहस्पतिः ॥ 
इन्द्रश्च देवराजश्च सर्वंरोक्चिङित्सकाः । 
, शते चान्ये च बहव ऋषयः संभ्नितत्रताः ॥ 
^. . शयुर्वेदस्य कर्तारः सुस्नातं त दिदान्तु ते ॥ ( पृ. १५९) 
, (२) अत्यन्लारीरमूमिक्ोयाम्‌ ॥ 

(३) चाञणप 9 पतक) शष्ठ, . 
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क्रमद्चः चरक तथा सुश्रुतसंहिता नाम से प्रसिद्ध आज भी भिरती 
हं । इनके अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण खयेतवा चद्रमाके लिय 
अन्य प्रकाद्च के समान इनक परिचय की आव्रदयकता नहीं है । 
अष्टाङ्ग हृदय के ठे खक वाग्मट के समय यद्यपि आयुर्वेद के 

अन्य आचार्यो की मी संहितायं निचमान थीं परन्तु फिर मी- 

यदि चरकमधीते तदुधुवं सुश्चतादि- 

ग्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽपि बाद्यः। 

अथ चरकविहीनः भ्रक्रियायामखिन्नः 

किमिव खल्धं करोति व्याधितानां वराकः ॥ 

इत्यादि ररोक दारा मालूम पडता है कि यदि चरक काही 

अध्ययन किया जाय तो सुश्रुत मे अये हट रोग। का नाम मात्र मौ 
ज्ञान नहीं हो सकता तथा यदि केर सुश्रुत का अध्ययन किया 
जायतो रोगों के प्रतीकार की प्रक्रिया का ज्ञान असम्भवदहै। इस- 
खयि चरक तथा सुश्रत दोनो का अध्ययन ही आवर्यक है । इस 
प्रकार मध्यकारमे वाग्भट के समयमे मीये दोनो अन्थही सर्वोपरि 
माने जाति ये । हजार वषं पूवं के उ्वरसमुच्वय नामक पुस्तके भी 
चश्क तथा सुश्रुत के बहुत से वचन दिये हुड हैँ । इसी प्रकार चतं 
शताब्दी के नावनोतक्‌ नामक पुस्तक मे मी चरक तथा सुश्रुत का 
उल्केख है । वाणमट्रके हषंचरित मे पौनवेंसव ( पुनवैसुकै प्रया 
शिष्य ) वैचकुमार के निर्देश से अत्रिय पुनव के सम्प्रदाय का 
उस समय भी प्रचार मालुम पड़ता है । जवसे चरक तथा सुश्रुत 
संहिता का उद्भवहुभां है तमी से हयी अपने रिचार्रो की गुरुता एवं 
युगो की महिमा से भारत तथा उसे बाहर भौ ये अत्यन्त प्रचक्ति 
रहे है तथा आज मौ ये यन्थ वैच कै ल्यि सवस है। सप्तम(१) 
अष्टन तथा नवम शताब्दी मे जमर कि अरब तथा पारसीक (पद्धिया) 
दद्र अल्यन्त उन्नत अवस्था मेये उस समय भ।रतीय चिकित्सा 
विज्ञान के आदर की ही दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत संहिताओं का अनु- 
वाद्‌ हुआ था । अरक्ी मं अनूदित चरक-सरक नाम से तथा सुश्रुत- 
सखद नाम से प्रसिद्ध ह । अवुस्िना ( 4.0०7४9 ) अवूरसी 
( 4.0 छ8शं ), तथा अनूक्षिरावि ( &0णश7श्ण ) नामक अरवी 
के चिकिसा अन्धो कै ङेटिन भाषा के अनुबादमें भी स्थान २ पर 
चरक का नाम आता है। अ(र)ख्वेरनी ( ^106फणं ) नामक 
यात्री कै पुस्तकाय भं चरक का अनुवाद था एेसा उसके अंगरेजी 
अनुधाद सै ज्ञात होता है । अरूम(₹)नयर ( 410908४ } ई, प्‌, 
७५२-७७२ ने बहुत से आयुर्वेदिक स्रन्थ, चरक के सप॑चिकित्सा 
प्रकरण तथा सुश्रुत का अनुवाद किया -था। रजस्‌ ( ‰&268 ) 
नाम का उसका वैय चरक का बहुत सम्मान करता था। सिरसीन 
नामक्‌ पाश्चात्य विद्वान्‌ के पू(४)वेज भौ भारतीय भायुद तथा चरक- 
सुश्रत को जानते थे ेसा पुरावृत्त के केखको से मालूम पडता है । 
अरोक राजा कै पोते ( सम्प्रति ) के समय दौद्ध घमं के साथ मार- 
तीय आयुर्वेद मी सिंहर द्वीप में पहुंचा था । भारतीय आयुर्वेद विद्यो- 


षकर बहुत सी टीकां से युक्त वाग्भट तिब्बत म अपना प्रकाश 
2 


(1) घ. ¢. 11507) 
(2) 21. 8900, 
(3) तात प उप््पमपक्षि 0 पतः 21183 89८९9. 


(४) फितादेअलफेरिस्त पएण्टिक्विरी आफ हिन्दू मैडिधिन। 
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पौराकर वहः से मंगोर तक पुंव गया । भ।रत मेँ रिष बहुत सी 
वारमट की दीका आज सी तिव्वत मै अनूदित इई मिरूती है । 

मेडसंहिता-आज कर भेडसंहिता नाम की प्चमय तथा 
संक्षि ङेख वारी एक अन्य संहिता मी करकत्ता से प्रकाशित हुईं 
है १ आष श्राया के अनु्य रचना होने से वह भी प्राचीन तथा 
आं प्रतीत होती है । परन्तु उपक्रम ( प्रारम्भ ) उपसंहार (समाप्ति) 
तथा बीचरमेँ मी इसमे बहुत से चटित अश्च एवं अश्युद्धियां है। 
आजकृरू एक हजार वषं पूवं की ताडप्रोँ पर छ्खी इदं ञयर- 
समुच्चय नामक पुस्तक मिखी है जितम अश्विन) मरद्ाज आदियो 
की तर्मेडके भी केत्रल उरमकरणके बहुत से वचन उद्धृत 
किथे गये है । उनम से उपरुब्ध मुद्रित मेडसदहिता में केवरं दो तीन 
ररोक ही भिरते हैँ । उसके अन्य चलोक इसमे नदीं मिलते है ! 
इस प्राचीन पुस्तक मे इतने चोका के भी भिल्ने से यहु संहिता 
प्राचीन नहीं है, एेसा नहीं कदा जा सकता । परन्तु उसी उ्रप्रकरण 
मँ मेड नाम से उदधतत अन्य ररोक, तन्त्रसार नापम्रक अन्य सग्रह मन्थ 
मे येडसंहिता नाम से दिये हुए अन्य प्रकरणे इशछोक तथा इसी 
प्रकार टीकाकारो ह्यारा स्थान २ परमेड नाम से उद्धूत १ रलोक 
भी इस सुद्धि मेडसंहिता मे प्रायः नदीं भिलते है । इस बृद्धजीव- 
कीय तन्त्र ( कादयपसंहिता ) मे वस्तिकमं के समय का निर्देश करते 
हुए “षड्वषप्रमृतीनां तु मेड द्वारा मेड वे मतमेँ& वषं के बाद 
बस्तिकमं का विधान वत्ताया है । परन्तु उपरूब्ब भेडसंहिता मेँ 
(वाकनामथवृद्धानां युवमध्यमयोस्तथा । स्वस्थानापातुराणां च वस्ति- 
कम॑ प्रशस्यते" इरा सवैसावारण कै ख्ियि बस्तिका पिधान द्विया 
है । यहु परस्पर विरोध है । इस प्रकार भिन्न ग्रन्थो मेँ भेडकेनाम 
से मिलने वाङे वचो के यहा न भिरने से यह भेडसंहिता बहुत से 
अदो से विच्छति तथा सम्दरेहास्पद प्रतीत होती है । इन्दी पिचदिन्न 
अशो के न मिरुने तथा चरक सुश्रुत के समान इसमे पिषय निरूप्रण 
की अस्पष्टता के कारण द्यी वाग्भरने भी निम्न इलोकं द्वारा मेड के 
विषय मेँ कयाक्ष किया है- 

ऋषिप्रणीते भक्तिश्चेन्मुक्स्वा चरकसुश्रुतौ । 
भेडाद्ाः किं न पर्यन्ते तस्माद्‌ आद्यं सुभाषितम्‌ ॥ 
( अष्टाङ्गहृदये उ. त. अ. ४० ) 

हारीतसंहिता-प्रायः इसी के अनुरूप दो तीन सौ वषं पूं 
रिखित हारीत संहिता भी प्रकाशित हद आजकल मिलती है । 
इसमे प्राचीन आष ङेख की दाया न होकर वेव्रर साधारण संग्रह 
मात्र होने से यहन तोप्राचौनतथा न आर्ष॑ही प्रतीत होती है। 
प्राचीन ज्वरसमुच्य नामक पुस्तक मं हरीत नाम से उद्धृत 
बेह्ुतसे दोक व्यि दहै अन्य अन्धौमे मी स्थान र पर हारीत 
के वचन उदशधृत विये गये है । परन्तु वे वचन उपरून्ध हारीत- 
संहिता मन भिख्ने सेकिसी अन्य ही प्राचीन हारोतसंहिता 
की पूर्धरिथत्ति का अनुमान होताहै। ेसा प्रतीत होताहै कि 
संमघतः प्राचीन हारीतसंहिता के रोप को देखकर उस ( हारीत) 
के नामको स्थिर रखने के यि पीछे होने वाले किसी विद्वानने 
हारीतः के नाम से इस मन्थकी र्वनाकीद्ो१। 

नवोपरून्ध काश्यपसंहिता-- अत्यन्त प्राचीन काठ से ग्रसिदध 
चरक सुश्रुत संहितार्पे तथा अभी ( वतमान समय मे) मिरी इडं 


मेडसंहिता की अपेक्षा उपरुभ्ि (प्रापि ) की दृष्टि से चौथे नम्बर पर 
होती इद स प्राचीन आष ङेख, विषय की गम्भोरता तथा सारयुक्त 
होने की दृष्टि से चरक तथा सुश्रुत की समवक्च कौमारसत्य विषय की 
यहु प्राचीन कारयपसंहिता प्रतिकरकू दैव के कारण बहुत समय तक 
विप्र रहकर फिर सौभाग्य से कहीं दवौ हृद जीणेरीणं मवस्था मेँ 
प्राचीन ताडपत्र की पुस्तक के रूप मं प्राण देष तथा स्थान २ पर 
खण्डित अंशो से युक्त बृद्धजीवकीय तन्त रूप मं अव मिटीहै। 
कृरारुकाल कै द्वारा इसके अवयवो के खण्डित हौ जने पर दष 
अवयवो द्वारा मी अपने विषय की गम्मीरता को प्रफट करती हु 
तथा नामसेमी डप इडं इस प्राचीन आष संहिता का मिर्ना 
मी विद्वानों के ल्यि सन्तोषका ही विषय है। 


पहले किसी समय नेषा देर मं आकर विद्वद्वर महामदौ- 
पाध्याय श्रीयुत पण्डितं हरप्रसाद साखी ने निम्न विवरणसदित 
कादयपसंहिता का उपरन्ि वृत्तान्त 60०४ ० ४४९ §€बत्मा 
0 89०3४ 90णऽन] 08 ( 1895 01900 ) नामक्‌ पत्र 
म प्रकाशित किया थातथा उस्र विवरण कौ जूलियसं जौली 
नामक विद्वान्‌ ने मैडिसन की पुस्तक मे भी दिया है--निपारु मेँ 
मुञ्चे काद्ययप मार्गवसंवादः रूप वेक विषय कौ ३८ पृष्टौ . की अपूर्ण 
प्राचीन कारयपसं हिता मिली है जिसके प्रारम्भ मे भैषञ्यौपक्रमणीय 
म आवे ण से ज्वर निदान दिया हआ है । इसमे चरक, सुश्रुत; 
वाश्यप, आशिन), जन्य, मेड, पराशर, हारीत तथा जतूकणं आदिर्यौ 
के वचन मी दिये इए है । जैषजञ्योपक्रमणीय नाम होने पर भी 
इसमे ओषधियो का उल्छेख नहीं है । इस विवरण के अनुरूप 


पुस्तक नेपार राजकीय पुस्तकारूय कै उन्ही द्वारा तैयार करके प्रकारित 


किये हए पुस्तकों के खलीपत्र (1४१९ ) मेँ मी नदीं द्यी हुड है। 
उससे बाहर मी यलपूबेवा द्रठने पर ेसी कादयपसंहिता नदीं भिटी 
है । परन्तु ञ्वरनिदान आदि के विषय मे नाना ऋषियों के वचनो 
का संग्रहस्वरूप प्राचीन ताडपश्रीय ज्वरसयुच्चय नाम का वैवक 
ग्रन्थ नेपार मँ अन्यत्र भी गिरता है तथा मेरे पास्त मौ है, जिसमें 
उबर कै विषय मेँ बहुत से काश्यप; चरक; सुश्रुतः; आशिन, मेड 
आदि के वचन दिये हए हैँ । कारयपसंहिता के खिर मागमे अयि 
हृए “शरण भागव तत्लार्थं सन्निपातविद्रेषणम्‌ः आदि वचनो के भिल्ने 
से इसमे मार्गब तथा कश्यप का संवाद प्रकट होता है। उसके विवरण 
म आदि ( परारम्भ ) मे मेषज्योपक्रमणीय के उल्लेख होते से, परन्तु 
उवरसमुच्वय मे इसके अभाव होते से, कारयपक्तहिता के चिरुमाग के 
तृतीय अध्थाय का नाम्‌ यैषञ्योपक्रमणीय होने से संभवतः प्रारम्भ 
के आ पृष्ठो मेँ कादयपसंहिता के खिरूभागान्तगेत मैषज्योपृक्रमणीय 
अध्याय मी उसमे जोड़ दिया गयादहयो। इस भकार्ित कार्यप्‌- 
संहिता मँ चरक, सुश्रुत आदियोँ के वचन नहीं दिये हँ। शस माचीन 
पुस्तक मेँ अर्वाचीन चरक अदि के. नामो का उच्छेख हीना भी 
नदीं चाहिये । इसमे ज्वरभरकरण तथा ओषधि्यो का विषय भौ नहीं 
है ! इस प्रकार उनकी दृष्टि मँ आया हआ वह यन्थ सवद रूप से 
य कादयसंहिता नदीं हो सकती अपितु इस संहिता के सैषज्योप- 
क्रमणीय अध्याय कै कुर्‌ पृषो को भिखाकर उक्त विवरण वारा ञ्वरः 
सुय अथवा इसी प्रकार का कोई प्राचीन संगरदात्मक अन्यु 
ग्रन्थ दोगा । 


१६ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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दस 2रकव्थ तद्यत्र पुस्तक की आजति २१६१९२६ है 
प्रत्येक पढम 2 पंक्तियां है। सवस प्रारम्भ का पृष्ठ २९ ओौर 
अन्तिम पृष्ठ रक््४दहै | तथाकीचरमेमोवहुतसे पृष्ठ विल्पदहे। 
इस उप्य पुरक के आदि, अन्तु तथा मध्यमे मी स्थान पर 
खण्डिन्‌ होने के कारण वहुन प्रयत्न करने षर्‌ मी वण्डित ण्ठ तथा 
प्रतोकः की प्रति नहीहो सक्रौहै  टुप्नपत्रौ का संकेत सुद्वित 
पुस्तकं के प्रथम पृष्ठ की पररिप्पणी ( 0०0४ 7016 ) मे कर्‌ दिया 
गया है ¦ मन्थ के आदि के १०-१२ अध्याय खण्डित ह तथा अन्त में 
भीखिखभागके<०्मे से करव २५ अध्याय तकहयै होने से 
उसके बाद कामग मी खण्डितहै | देषवचे हृद पृष्ठोमेसे भी 
बहुत से अंश पूरे नही है इसलिये स्थान २ पर तिप्त पंक्ति, राब्द 
तथा अक्षर आदि कौ प्रकादित करते इए बिन्दुमालछ द्वारा दिखाया 
गया है । इसी लिपि प्राचीन होने पर भी वहुनसे स्थानौ पर 
केखभेद होने से एक ही समयमेदो केका ने भिरकर खण्डरूप 
मँ इस मू पुस्तक की पूति की होगी, एेसा प्रतीत होता है । इस 
पुस्तक कै उपक्रम तथा उपसंहार के छप होने के कारण उसके द्वारा 
जञातन्य विष्यो का कुड्‌ मी ज्ञान नदीं हो सकता । अन्तिम भागक 
न भिर्ने से उसके लेख के समय के विषय में मी कुर्‌ नहीं 
मिरुता । परन्तु फिर भी इसकी छ्पि की आक्रति, अक्षरो दारा 
निर्दि पृष्ट के अङ्क ( संख्या ), कहीं २ अध्पराय ओर र्छोको की 
संख्या तया ताडपत्र की रम्बाई ओर चौडाई को देखकर यह अनु- 
मान किया जा सकता है कि इस पुस्तक का ठेखं सात आढ सौ 
वषे पृ का है । परन्तु इस आदश पुस्तक मे सी अक्षरों के ठप 


होने से तथा कहीं २ विना ज्रौ के जपूरे ही स्थल के भिरने से 


यह आदश मुल पुस्तक मी इस प्रकार कौ जराजी्णं तथा प्राचीन 
प्रतीत होती है । पुस्तक की आकृति के ज्ञान कै छ्यि मूर पुस्तक कै 
दो पृष्ठो की प्रतिच्छाया ( एण०प्०४ ) भी साथ मेंदेद 
गहं है । 

“ कश्यप सम्बन्धी विमं प्राचीन वैचक मन्ध मे से हमारे 
सामने सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, तथा नवोपरुब्ध कारयपसंहिता, 
ये जो तीन महान आष मन्थ है । उनम सुश्रुतसंहिता म धन्वन्तरि 
तथा चरक संहिता मँ पुनव त्रेय की तरह कार्यपसंहिता मे 
करय मूर उपदेशक हँ । इस न्थ के उपक्रम तथा उपसंहार माग 
के खण्डित होने के कारण इस करयप का विेष परिचय न मिलने 
पर भी संहिता के वायस्थान के संदहिताकंरय नामक अध्याय में 
ही निम्न विवरण भिरूता है-- 

"दुच्यते वधत्रासाद्‌-" “ ` निखिरेन तेः ( रलो. १४-२८ ) 
` अथात्‌ दक्ष के यज्ञ म उतयन्न हुई अन्यवस्था से उत्पन्न प्राचीन 
नाना रोगो से पीडित पराणिर्यो के उद्धार्‌ कौ दृष्टि से पितामह ब्रह्मा 
क सहायता तथा तपौवर से महपिं क्यप ने इस महान्‌ तन्त का 
निमांण करके कियो को उपदेद्य दिया। सर्वप्रथम इस विस्तृत तन्त्र 
को महण करके ऋ चौक के पुत्र जीवक नाम वाले एकं बालमुनिने 
इसको संकषिस रचना के रूप मेँ परिणत कर द्विया । परन्तु बाल- 
जस्पित ( वारक का वचन ) कहकर जव अभ्य ऋषियो.ने इसे 
स्वीकार नहीं किया तव उसी समय सव ऋषिरयो के देखते २ कन- 


"खरु स्थित गङ्गा के कुण्ड में डुषकी रगाकर क्षण भर भं. वक्िपरित- | 


युक्त ( इ्ुरियों तथा सफेद वार से युक्त ) वृद्ध रूप मे परिणत हौ 
मया । इस चम.कारके कारण विस्मित हुए मुनियौ ने वृद्ध 
आष्ृति वाके उस वाक्कका वृद्धजीषक नाम रखकर तथा उसे 
उत्तम वैच मानकर उत्क तमत्र को स्वीकार कर क्या । उसफे वाद 
छं हए इस तन्त्र को भाग्यवश अनायास नामक कसी यक्ष ने 
्ाप्त करके लोककस्याण के ल्यि इसकी रक्षा की । इसके वाद वृद्ध 
जीवक के ही वंदा म उन्न हुए वेद वेदाङ्ग के ज्ञाता, तथा दिव- 
क्यप के भक्त वारस्य नामक विद्वान्‌ ने अनायास को प्रसन्न करके 
उससे इत तन्त्र को प्राप्त करके कीति, धम तथा लोककल्याण के छियि 
अपनी बुद्धि तथा भ्रम से उसका प्रतिसंस्कार करके उसे प्रकारित 
किया । तथा इसके आट स्थानों मँ न आथे विपो कौ खिलस्थान 
करूप मं इसमे जोड दिया। इस प्रकार का इसका वृतान्त 
मिलता हे । 

वेदिक समय मँ मी म. ब्राह्मण आदयो मै करयप जौर 
कारयप नाम वारे अनेक महुषियौ तथा अन्य मन्धो मै भी इस 
नाम के अनेक विद्वानों का उ्केख मिरता है । इनमे से कौनसा 
कश्यप इस कोमरयत्य संहिता का मूल आचार्यं है जिसके उपदेदा 
की कृद्धजौवक ने ग्रहण किया यह्‌ विचारणीय विषय है । अच्नि, 
कश्यप आदि के गोवध्रवतंक मूल आचार्यं केरूप मे भिल्ने से 
कश्यप शब्द से मूर कद्यप तथा कादयप दाब्द्‌ से कयम गो 
म होनेवाे व्यक्ति का सामान्य सूप से बोध होता है । गोत्र प्रवसै 
( पुरोहित का गोन ) के निरदैदा करने वारे आचार्यौ कै ऊख वे 
अनुसन्धान मे बोधायन ( धमंत्रकार-समय कगमग ४ थौ राती 
ई. पू. ) ने मूलगोचर के प्रवतैका केवल क आचा मँ करयप तथा 
अर्यो के छथि काश्यप शब्द का व्यवहार उचित होने पर मी 
करयपान्‌ व्याख्यास्यामः' द्वारा प्रारम्भ करके उस गोत्र वाङ़े तथा 
अन्य गोत्र परवतको का विमाग परवैक नि्देदा करके अन्त सँ ' त्यत 


निश्रुवाः करयपाः' दवारा समाप्त करके काश्यप गोत्र वाके तथा अन्य 


गोत्र कै प्रवेतकोँ का कारयप दाब्दं से व्यवहार उचित होने पर.मी 
कदयप शब्द्‌ से हौ व्यवहार किया गया है । आपस्तम्ब (१)भाश्वाला- 
यन तथा कात्यायन आदि मँ भौ हसी प्रकार के उर्केख मिलते हँ । 
बहुत व्यक्तियों के निदंद होने पर गोत्र(२) प्रत्यय का रोप होकर 
'कृष्यपाः' यहु व्यवहार सम्भवे होनेपर भी रातपथ(२) बाह्मण में 
हरितः कदयपः" शिल्पः कृर्यपः? निभुविः करयपः इत्यादि द्वारा 
हरिते आदि परस्पर विभिन्न एक २ व्यक्तिका मी कड्यप दाब्दः से 
निर्देश किया है! इस प्रकार प्राचीन कारमं कदयपगोवं वाङ 
व्यत्तिर्या का कारयप शब्द के समान व्यक्तिविदोष के छ्य क्यप 


(१) अथ कश्यपानां श्य्ेयः काश्यपावस्सारङ्ेभयेति । 

ह (भपस्तम्बप्रवरकाण्डे) 
कश्यपानां काश्यपावत्सारासितेति। (भाश्चलायनमप्रवरकाण्डे) 
कर्यपन्‌ न्यास्यास्यामः । ( कात्यायनलौगाक्षिप्रवरकाण्डे ) 
(२) अव्रेष्यानन्तयें विदादिभ्योऽञ्‌ ४।१।१०४। यजेश्च 
२।४।९४ ( पाणिनिखत्रे ) 

(३) हरिताव्‌ कश्यपाद्धरितः कश्यपः शिल्पात्‌ करयपा- 
च्डिर्पः कश्यपः कर्यपाश्ेुवेः करयपो नेभुविः। 

( शतपथवेद बाह्यणे ! 


उपोद्धात का हिन्दी अयुवाद्‌ 
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शब्द का व्यवहार मी प्रायः देखा गयां है। इस प्रकार बौधायनं 
मादि के ठे से मूल कदयप के समान उस प्रम्परा वारे अन्य 
कस्यपके च्यिमी कदयप शब्द आता है। परन्तु कदयप कै 
सम्प्रदाय म बोधायन आदि द्वारा अन्य मारीच कै निर्दैशनदयोनेसे 
तथा अन्यत्र वेदिक संहितां मेँ कदयप का मरीचि के पुत्ररूप मेँ 
मिलने से यहु कहा जा सकता है कि बोधायन आदि के केख के अनु- 
सार मूल करयप ही मरीचि का पुत्र होने से मारीच है । (१)मत्स्य 
पुराण के गोत्प्रवरो के वणेन मँ मरीचि के पुत्र कदयप का मूरगोत 
परवतेक कै रूप मेँ निर्दे करके उसकी सन्तति म अगान्तरगो्ौः के 
मरवतेक की दृष्ट से मरोच के पुत्र कदयपो का पुनः निर्दड किय! है । 
गोत्र भ्रवरो के विषय का संग्रहकर्तां (र)कमकाकर (१७ श्रतान्दी, मी 
मात्स्यौक्त कदयर्पो का उल्लेख करता हुभा “अथ कश्यपाः" द्वारा 
कदयप परम्परागत अन्य गोत्रम्रतक एक मारीच ( मरीच के पुत्र 
ऋषि का एकवचनान्त दाब्दं द्वारा निर्देश करता है, क्यप 
परम्परागत होने से इस मारीच कामी कदयप होना संगत है। 
दस प्रकार कदयप परस्परागत एक दूसरा भी मारीच कश्यप हुआ 
है-फेसा जत होता है। (इोचरक के प्रारम्म म एकत्रित महधियों 
को वणेन कप्ते हृए प्रहे कदयप का पृथक्‌ निर्देश करके फिर 
'मारीचिकरयपौ' इस द्विवचनान्त पद दारा मारीचि तथा काद्यप का 
पृथक्‌ निर्देश मिरुता है । इस प्रकार कदयप, कायप तथा मारीधि 
तीन भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते है, 

इस कारयपसंहिता मेँ प्रत्येक अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्तमं 
इति ह रमाह क्यपः” तथा कहीं २ बीच भँ मी त्याह कदयपः" 
इति करयपः' “कदयपोऽतरवीतः इत्यादि द्वारा बहुत से स्थानों प्र 
करयप(८४) शब्द्‌ से आचायं का उकेख किया है । कहीं २ («)मारीच 
शब्द द्वारा भी निदेश किया है । पूर्वापर वाक्यों को देखते हण 
केरयप ही मारौच तथा मारीच ही कदयपरूप से दिखाई देने से 
इस ग्रन्थ का आचायं मारीच क्यप मालूम होता है । तथा सर्वत 
एक वचनान्त मारौच तथा क्यप शब्द द्वारा व्यवहृत होने से 
स्पषटरूप से वह॒ एक व्यक्ति प्रतीत होता है। आत्रेयसंहिता के 
वातकरूकरीय अध्याय में भगवान्‌ आत्रेय के द्वारा वायौविद कै 
साथ संवद्र करते इए मरीचि का वर्णन करते से मारीच तथा 
वायोंविद की समकक्षता प्रतीत होती है। इस काश्यपसंहिता कै 
निम्न प्रसङ्ग द्वारा मी इस संहिता के आचाय मारीच का वार्योविद 
का समकालीन होना प्रकट होता है- 

इति वायो विदायेदं महीपाय महानृषिः, 
दादांस स्वमखिरं बालानामथ भेषजम्‌ ॥ 

अथात्‌ वार्योविद नामक राजा के छियि ऋषि कदयप ने बाल्कों 
की सम्पूणं जौषधिय का उपदेश किया । 

आत्रेय संहिता में पीठे शारीर निदरैन्ति (शारीर के अङ्गोके 
गभं मेँ प्रकट होने ) के विषय मेँ पिचार करते हृ "विम्रतिपन्तिवा- 
दास्तत्र बहुविधाः खतरकारिणाम्रषौणां सम्तिः ( अर्थात्‌ चाखकरतां 
ऋषियों के बहुत से एक दूसरे से विरुद्ध गदं है-भिन्न २ मत है) 
स्यादि वाक्य दारा पूवं आचार्यौ के मतौ का निर्देश करते हुए 


(९) ९ से ५ तक कौ दि० उपो” संसृत १० १५-१६ दे । 
३ ० हि० 


करयपः (१) सर्वाङ्गनिकृन्तिः' इस विरोष पाठ द्वारा आत्रेय ने 
कर्यप के सवांङ्गनिषरत्तितराद ( सव अङ्गौ का साथ साथ उत्पन्न होना ) 
को चरमपक्षकै रूपमे दिवाहै) इस कारयपसंहिता ममो निम्न 
लोक द्वारा अपने आचाय मारीच कर्यप का सर्वाङ्गनिर्बन्तिवाद 
मिरता है- | 
सर्वेन्द्रियाणि गर्भ॑स्य सर्वाङ्गावयवास्तथा । 
तृतीये मासि युगपर्निर्व्तन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ 


इसी प्रकार आत्रेयसंहिता मँ अघ्रेय द्वारा वणित मारीच भौर 
कदयप कौ एक दी मानने से अत्रेव एुनवंसु द्वारा मी सम्मानपूर्वक 
निर्दे किये हए आयुवेद कै आचाय राजषि वार्योविद का समका- 
खीन मारीच क्यप ही इस संहिता का उपदेष्टा प्रतीत होता है। 
इस संहिता तथा बोधायन आदि के लेख मेँ मारीच शाब्दं ध्यवहतं 
किया गया है 1 मरीचि शब्द से अप्य अं मे अण्‌ प्रत्यय करक 
मारीच शब्द वनता है। आत्रैय संहितामें “धौम्यो मारीचिकाश्यपौ, 
सारीचिरूवाच, मारीचिः कदयपः` इत्यादि इकारान्त पाठौ के भिरनें 
पर मी मरीचि श्लब्द कै वहवादिगणमें पाठ होने से तथा वार्योविद 
के समकाीन होने से इञ्‌ प्रत्यय हौकर मारीचि शब्द मी मारीच 
रब्दका पर्याय ही है अत इन्‌ (५1९९५) सत्न द्वारा मारीच 
रब्द्र से मारीचि राब्द बनने पर मी मारीच तथा मारीचि कै साथ 
वार्योविद का साह चये संभव्र है । 

इसप्रकार पूर्वाक्तानुसार मारीच त्था कश्यप इन दोन नामों 
का व्यवहार संमव होने से इस सहिता के शिष्योपक्रमणीयाध्याय 
मे इन्द्र दारा विचा प्राप किये इए कदयपः, अत्ति आदि कै रिष्य तथा 
पत्रो द्वारा इसत विया के प्रचार कै उषे से बौधायन आदि मै कदा 
हुभा मरीचि पुत्र मूरकश्यप इस संहिता का आचाय हौ सकता है । 
तथा सतयुग ओर त्रेतायुग के बीच मेँ उत्पन्न इए रोगौ से प्राणि 
केकष्टःकोदूर करनेके खयि कर्यप ने इस संहिता का निर्माण 


किया जिसका वृद्ध जीवकतन्त्रे नामक्‌ संक्षि्ठरूप कलियुग मेँ विङ्धप् 


१, सुद्धित चरक पुस्तक मेँ विप्रतिपत्तिवाद के वणेन मेँ ^्पसो- 
्षस्वादचिन्त्यमिति मारीचिः कदयपः, युगपर्सरवाङ्गनिवृत्तिरितिं 
धन्वन्तरिः इस पाठ के मिलने से तथ ॒सुश्रुतसंहिता मे भी धन्व- 
न्तरि के इसी सिद्धान्त फे मिलने से सर्वाङ्गतिवृंन्ति वादं धन्वन्तरि 
का तथा अचिन्त्यवाद कदयप काप्रतीत होता है) संभवदहैशइ्स 
विषय मँ धन्वन्तरि कामी यही सिद्धान्त हो किन्तु एक हस्तङिखित 
चरक की पुस्तक मे कदयपः सर्वाङ्गनिवृन्तिः" द्वारा कश्यप का 
सर्वाङ्गनिवृन्तिथादर का पाठ भिरता है । श्रीयत गियन्द्रनाथ मुखो. 
पाध्याय ने भी कादयप के निरूपण मे अपनी पुस्तक “दिद्ट्री ओफ 
दण्डियन मेडििन” भाग प्रथम पृष्ठ १७९ पर यही पाठ दिया है । 
वार्योविद के सहमावी मारीच कश्यप कै इस संहिता के आचायं होने 
से ओर आन्नेय संहिता मे भया हआ क्यप भी वही होने सेस 
कारयपसंहिता मे अये इट स्सर्वैन्दरियाणि गम॑स्य› इत्यादि वाक्य 
द्वारा सर्वाङ्गनित्तिवाद के सिद्धान्तरूप से दिये होने से तथा उसमें 
अचिन्त्यवाद के न मिल्ने से विरुद्ध सिद्धान्त के अमाव कै जौचित्य 
की दृष्टि से कश्यप कै सर्वाङ्गनिढृन्तिवाद वाला पाठ दही उचित 
प्रतीत होता है । संभवतः इसमे पूर्वापर पदों के पाठ मँ उलटफेर 


दो गया है। 
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होकर पुनः वातस्य दारा प्राप् करके संस्कार किया गया--संहिता 
कद्पाध्याय कै इस ठे के अनुसार तथा आत्रेय के ठेख मेँ कांकायन 
आदि कै समकालीन भारीचिकर्वप के भिकने से मास्स्योक्त कदयप 
परम्परा वके द्वितीय मारीच का मौ इक्त संहिता का आचाय होना 
संमव है । इस विषय मे निश्चयपूर्वक कु नदीं कहा जा सकता । 
मात्स्योक्त द्वितीय मारीच क्यप कौ यद्यपि निश्चय पूवेक मू कदयप 
प्रम्पत वाला नदीं कष्टा जा सकता तो मी अवान्तर गोत्र बाला होने 
एर्‌ मी मन्तरदरष्टाओं के प्रवतेक काही उदछेख होने से वह भी भराचीन 
हयी होना चाहिये । संहिताकस्पाध्यराय मेँ कङियुग में ठप्त इट बृद्धजी- 
वकतन्त्र का यक्ष से प्राप्न करके वात्स्य द्वारा उसका संस्कार किये जाने 
के उछेख भिरनेसे बृद्धजोवकनन्त्र की भो मूरूभूत काश्यपसंहिता का 
समय उसते मी प्राचीन होने से संहिताकार कदयप का समय प्राचीन 
ह्ये सिद्ध होता है! पाणिनि के मतम विदादिगणमें म्रविष्ठ हुए 
करेयप चब् से बहुत्व अथं मेँ ही गोत्र प्रत्यय के लक्‌ (छोप) का 
विधान है परन्तु वंशब्राह्मण आदि मे उप्ते विपरीत एक व्यक्ति 
केखियि मी कदय ₹राब्द का व्यवहार भिल्ने से यहां काश्यपके 
व्यि आया इभा कृदयपद्चब्दर पाणिनिसे मी प्राचीन प्रयोगं को 
खचित करता हे । 


इस कारयपसंहिता मे धन्वन्तरि का मत दिया होने से परन्तु 
उसके अनुयाय दिवोदास तथा सुश्रुतके नामन होने से तथा 
(१) महाभारत मेँ गुरुदक्षिणा मेँ दिये जाने वाङ धोड़ँ कौ प्रापि के 
चयि कारौीपति दिवोदास के पाक्त पहुंचने वाठे गालव ऋषि कौ 
हिमाख्य की तहरी वायव्य ( पश्चिमोन्तर ›) दशाम मारीचि 
कद्यप के आभम का निदेदा होने से यह मारीचि करयप धन्वन्तरि 
कै वाद परन्तु उसकी चतुथं सन्तति दिवोदास के कुद समय पृठं 
या उसके समकालीन हिमालय की तरहरी्मं आश्रम बनाकर रहता 
था--ेसा म्रतीतत होता है । इससे इस संहिता मे जये हए आचार्यं 
- की (२) गङ्गाद्वारनिषासित्व की संगति मौ लीक वैठती है । 

अवान्तर गोत्र प्रवततंक मारीच क्यपको सी यदि इस संहिता 
का आचायं माना जाय तो चरक के उपक्रममै मासचि तथा कञ्यप 
से भिन्न प्राचीन केद्यप के भिल्ने से तथा इस संहितामें मी इन्द्र 
के रिष्य कदयप दवारा अपनी सन्तति में आयुवेद चिद्या के प्रचार कै 
उदे होने से अच्नि, रु आदि के साहचय से मूल्कदयपसे ही 
यह विद्या मारीच कर्यप मँ गर प्रतीत होती है । इतस्त प्रकार परम्प- 
रागत मारीच ने इस संहिताका निमीण किया प्रतीत होता है 
इसीखियि वमनविरेचनीयाध्याय मेँ वृद्ध कारयप का मतं देकर 
अथ कश्य पोऽरवीतः द्वारा जो अपना मत दिया है वह्‌ बाद मै होने 
वाठ मारीच कदयप के च्यि हौ संभव है न कि मूलकश्यप के चयि । 
अन्य आचार्ओ के मतो को देकर अन्त म नामौडेख सहित अपने 
मत के प्रतिपादन करने कौ प्राचीन शैली कौटिकीय अर्श्ाल् तथा 


जन्नेयसंहिता मे मी दिलाई देती है । इति ह स्माह कश्यपः, इस 


क्य द्वारा प्रारम्‌ किये हए. अध्याय के बीचमे मी अन्य आचार्यौ 
के मर्ता के बिना भी कहीं २ जो इति कश्यपः, “इत्याह क्यपः 
आदि वाक्य अये इए हँ वे नथे एवं विशेष अर्थं को सूचितं करने 





(१) १-२ तक कौ टिप्पणी उपो० सुकृत प० १७ देखें । 
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कीदृष्टिसे मी संमवतः अन्धकार ने अपने नामसदहित दिये हो, 
परन्तु मारीच करयप को संहिता मं कश्यपाय स्वाहाः इस प्रकार 
जो स्वाहाकार देवता के रूप में क्यप का उदे भिर्ता है बहु 
प्राचीन कश्यपका ही नाम होना चाहिये इसीलियि मूकरुकश्यप 
परम्परा दारा ही उसकी सन्तति में इस . विचा कै प्रवृत्त होनेसे 
पूरवाचाथं क्यप कै उपदेश को जताने के ल्यि उसक्रानामलेना 
संभव है। 

अस्तु यदु कश्यप चाहे मूक व्यक्ति हो ओौर चाहे परम्परागत 
व्यक्ति हौ केवल इतने से ही उसे अवाचीन नदीं कहा जासकता । 
वैदिक साहित्य मे मी मन्त्द्रष्टाके रूप मे इसका उदेव है । कात्या- 
यन कै ऋष्‌ सवाँनुक्रम सत मेँ कदयप तथा काश्यपो द्वारा दृष्ट बहुत 
से सक्ता मंसे जातवेद के प्रारभ के एक (१) हजार सक्त करयप 
ऋषि प्रणीत बताये गये हैँ । उसकी व्याख्या करता हभ (२) षडगु- 
रुदिष्य “अयं मरीचिपुत्रः कश्यपः, ठेसा परिचय देता है । (2) 
बहदेवता मेँ भी इन एक हजार खक्तों का द्रष्टा करयप को ही वत्ताया 
है । सायनाचाय ने भी जातवेदस कै मन्त्रौ म मारीचि कर्यप ऋषि 
का निर्देश किया है । बश्ुषक्त(४) में तो खत्रकार ने भी स्वयं मासीच 
कदयप को षिरूप से स्वीकार किया है । आथवेण स््बनुक्रम सत्न 
म मी पतना(५)जितस्‌, इत्यादि जातवेदस्‌ दक्त कै द्रष्य मारीचि 
काहयप ( मारीच, कृरयप ) का उछेख हे 

ऋभ्वेद के नवम मण्डर तथा अन्यत्र भी कारयपावत्सार, 
कारयप निश्रुवि तथा मारीच कदयप दवारा दृष्ट अनेक यक्त है। 
जिनका सायन नेमौ उसीरूप में पिवरण दिया है। उनमें दिव्य 
ओषधि सोम कौ अनेक प्रकार से स्तुति की गदं है! जातवेदस्‌ कै 
मन्त्र मँ अञ्चि कौ स्तुत्ति करतेइएभी सोमका चिपय आया हआ 
है । जातवेदस्‌ के प्रारंभ के एकदजार सक्त कर्यप कपि प्रणीत है, 
ेसा स्ालुक्रम इत्रकार आदि निर्देश कप्ते है। उपलब्ध ऋग्वेद 
में मारीच कश्यप ऋषि द्वारा प्रणीत ये एकर हज।र खन्त नहीं भिर्ते 
है । जातवेदस्‌ मे एक कस्चा वाला कैव्रल यही एक सक्त मिरूता है । 
(&) सवांनुक्रम खत्र, (७) बृदेवता तथा पड गुरशिष्य द्वा उद्भूत 
प्तौ नक श्ाकपूणि आदि के निद मे 'जातवेद्‌, तथा (सयोद्षाः 
आदि खर्त्तोके बीचके ९९९ खक्तौ की चिचमानता प्रकट होने 
से यहस्पष्टहै कि इनका लोप होचुका है । खिररूपर से मिमान 
ये सत्त वेदो से हप्र दहो चुके हें ठेसा षडगुरुरिष्य ने स्पष्ट कहा है । 
इन विटप मन्व का अनुसन्धान करते इए सवांतुक्रम के टीकाकार 
(८) षडगुरुरिष्य ने प्रारभ मे एकच, वृच, दूतुच आद्धि सहलचे 
पर्यन्त (९) सन्तौ का निर्देश करके उनकी गिनती करते हए गणित 
के असुसार पांच (१०) छाख चार सौ निन्यानवे ऋवार्ओ के छतत 
होने का संकेत किया है परन्तु छण्वेद मेँ एक २ मन्त कौ बद़ाकर- 
सक्तो म मरन के विन्पास की रीति कीं दिखा नद्यं देती है, 
परन्तु सत्र तथा बृहदेवता मे इन हजार खक्तौ मै एक ऋचा वाठ 
सक्तो के ब।हुस्य का निदं है, इस प्रकार उक्त संख्या पूरी नहीं 
दोती 1 उक्तरसंख्या के निदेश की सङ्गति ह्यो, चहेन दहो परन्तु 
इतना तोस्पष्टहीहैकि श्न एक हजार सत्तो के एकच बाहुख्य वै 


{11 निदंश् होने से एक्च॑( एक ऋचा वाङ! स्ता के अधिक संख्या 


(१) १से ० तक्र की रिण उपो० संस्कत १० १९७-१८ देख । 
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मं हने पर मी अन्य बहुच ( बहुत ऋचाओं वाले ) खक्ताका प्रवेश्य 
संभव होने से इसमे हजारो मन्त ये। करयप तथा कारयप के नाम 
से उपलब्ध खक्तो मे दिष्यौषयि सौम की स्तुति का बणैन भिर्नेसे 
संभवतः अन्य विटप हजार मनौ मे मी प्रायः ओषधियौकाद्य 
वणैन प्रतीत होता है । कदयप के आयुवेद षि! का आचायं होने से 
तथा कादयपसंहिता मे उसकी परम्परा मे उस विद्या कौ अनुवृत्ति 
होने का तथा महान्‌ आक्रति वाटी करेयपसंहिता का पीके बृदधजी- 
वक द्वारा संक्षेप किये जने के उषछेख होने से समवतः ये विद्धप्त एक 
हजार खक्त ही कारयपस्ंहितारूप मे प्रकट हए ये। आयुवेद कै 
विषयौ का प्रतिपादन करता हआ वह भाग कदयप ने ऋष्वे में 
चखिलसूप से प्रत्रिष्ट किया हो फिर कालक्रम से च्युत हौकर पीछे संभ- 
वतः विदुप्ठ भी होगया हो । आगे मिदिष्ट कार्यपसंहिता नामसे 
भिल्ने वाटी एक अन्य संहिता मेँ निम्न इ्लेक दिया है- 
ऋर्वेदस्योपवेदाङ्ग काश्यपं रचितं पुरा । 
रन्तम्न्थं महातेजः अमेयं मम दीयताम्‌ ॥ 

उपयुक्त रलोक दारा वणित ऋग्वेद के उपवेद रूप तथा ठक्षम्र- 
न्थात्मक यह काश्यपदद्य॑न मी संभवतः उसी विस्त कादयप सहिता- 
रूप एक हजार सक्तौ की ओर क्षय करता है । यह भी संमदो 
सक्ता है भिः खिलरूप मे अवस्थित स्वदृष्ट सहस तथा इसी प्रकार 
के अन्य परदृष्ट यन्त की संहिता बनाकर करयपाचायें ने रिष्योप- 
क्रमणीय अध्याय मे आयुवेद कौ पंचम वेद माना है उसी खिलरूप में 
अवस्थित आयुर्वेद विषय का ज्ञान कराने वारी क्यप की महास 
हिता को हयी बृद्धजीवक ने संक्षिप्त करके तमतच्ररूप से उपर्थित किया 
प्रतीत ह्येता है । अस्तु, कुद भौ हो इतना तो स्पष्ट है कि यह उपः 
लभ्यमान कार्यपसंहिता वेदरूप मूल महावृक्ष का दी संक्षिप्त रूप है। 

इस प्रकार इस संहिता के कल्पाध्याय के केख(१) से तथा अन्ध 
कै वीच रमे आयेहृए पदविशेषो से स्पष्ट हैफि इस संहिता का 
आचार्यं करयप नाम वाखा, अद्िताग्नि (जिसने अग्नि का आधान 
किया हआ है ), बेद-वेदान्तो का पारद्रषटा प्रजापतिस्थानीय त्था 
गङ्गाद्मार निवासी मारच क्यप द्यी है। चरक संहिता वे मूल 
आचार्यं जघत्रेय का जैसे पुनवेसु विशेषण है वैसे ही इस संहिता कै 
आचार्यं कदयप का नी मारीच विद्ेषण है 


कौमारभृत्य विषयक इस संहिता के केख से भी मारीच कदयप 
तथा बृद्धकाद्यप दो भिन्न २ आचायं प्रतीत होते हैँ । जिससे मारीच 
कृरयप कै उपदेश्यस्वरूप इस संहिता के वमनविरेचनीय प्रकरण में 
दूसरे आचार्यौ के मत मे पहले वृद्धकादयप के मत का निदे करके 
अन्त म अथ कृरयपोऽत्रवीतः द्वारा अपने ( कद्यपके) मतकरो 
स्पष्टख्प मेँ दिया होने से मारीच कदयप दही इस संहिता का उप- 
देष्टा, तथा बृद्धकादयप इससे भिन्न अन्य आचाय प्रतीत होते है । 
प्रत्येक मध्याय के प्रारम्म मं जो "इति ह स्माह कश्यपः? दिया है 
वह भी इसी को उचित करता है। इस करयप ऋषि कोमी 
कहीं २ जोव्द्धलङ्खिा है वह ज्ञानवृद्ध यावयोषृद्धकी दृष्टिसे 
छ्िखा है खिरभाग मेँ एक स्थान पर शद्धकाश्यपीयायां संहि- 
तायाम्‌" जो छिखा है वह सम्मवतः प्रक्षिप्त है। अथवा चरकसंहिता 





८ १) टि० उपौ० संस्कत ए० १८ दैर्खं । 


कै पिद्धरे भाग मे जिसे प्रकार कृष्णत्रैयं आदि के मर्त का उच्लेख 
है उसी ग्रकफार बृद्धजीवक कै बनाये हए खिकभाग मे बृद्धकादयप 
नामक अन्य आचाये का उल्लेख होने से संभवतः श्वुद्धकारयपी- 
यायाम्‌" च्खिा द्यो । 
महासारत के तक्षक(शदंरोपख्यान मं रापग्रस्त राजा परीश्चित 
को काटने के ल्यि जाते हुए तक्षक तथा राजाकै प्रतीकार के छियि 
आने वाले महषिं कारयप के परस्पर मागमे मिर्ने तै उनका 
संप्राद भिरुता है । यह मारीच शब्द से रहित कारयप षि विषहर 
विद्या मे निपुण कद्यप-परम्परागत भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होता है, 
डघछन ने सुश्रु की (रोत्याख्या में कादयप नाम ॒से तथा माध- 
वेतिदान की मधुकोच्च (2) व्याख्या मे वृद्धकादयप नामसेदो इलोक 
दिये इए है । वे इलोक अगदतन्त्र विषयक होने से ये कादयप तथाः 
बृद्धकार्यप मी भिन्न ह्य अगदतन्तर के आचाय प्रतीत ह्यते हैः । 
पाणिनि द्वारा ^तृषिसषिक्रषेः कारथपस्यः (८ १।२।२५ ) तया 
(नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यकाश्यपगारवानाम्‌? ( ८।४।६७ ) इन 
खरौ मेँ प्राचीन वैयाकरणो की गिनतीमें दिया कादयप मौ अन्य 
ही प्रस्थानान्तरीय विदान्‌ प्रतीत होता है) शिल्पाचा्यकेरूपमें 
करयप का निर्वेद तैत्तिरीय (४) संहिता मे आया हआ है 1 
कारयपसंहिता (“) नाम की उमा महैदवर संवाद शूप चिकित्सा 
विषयक एक अन्य भी च्छरी सी पुस्तक तजोर के पुस्तकाख्य मँ 
( सं० १०७८० ) है, जिसके पूर्वाधं माग का प्रतिलेख श्रः वैयवर 


यादव जी द्वाराखुक्ञे भी प्राप्त इभा है! इस पूर्वार्थभाग मै नाना 


वातरोग, ञ्वर, ग्रहणी, अतिसार, अशँ, इनके निदान, उनको दूर 
करने के छ्य ओषधियां तथा निदानकूष पापौ कौदूर कनेक 
चयि रुद्र, रिव, विष्णु आदि का आराधन संक्षेप से दिया हुभा है। 
इस पू्ाधं के अन्त मेँ "बारुरोगस्यः द्वारा प्रारंभ करके निम्न इङो 
दिये इए है-- 

सवाग मूध्नि कते दर श्रोणी द पाद्बाहूकम्‌ । 

पिटकं ददुरं कण्डं तिमिरं कमिसंकुखम्‌ ॥ 

पूयं रक्तं जवति च वेदनं शुष्कमङ्गजम्‌ 1 

विदाहं शोषमत्यन्तवाखकं पिच्छपिच्छिरास्‌ ॥ 

एते गुणविकाराश्च पेत्तरूपं समुद्धवम्‌ । 

ततेत्तनाडीनाश्ञार्थं रास्नादिरेद्यकं तथा ॥ 

ममासं मासत्रयं नित्यं बाख्पैत्तविनाश्षकम्‌ । 

अश्वगन्धिधृतं सेवेद्विडङ्ादिष्तं तथा ॥ 

वाङुचीष्रतविख्यातं बालकं पिच्िर हरेत्‌ । 

इन इरोको के बाद “इति पावेतीपरमेश्वरसंवादे काश्यप- 

संहितायां पूर्वां खमाक्षम्‌' दारा इसे समाप्त किया गया है । इस 
संहिता का ठेख प्रौद्‌ एथं सुसंस्कृत न दोने से इसे प्राचीन नष 
कहा जा सकता । उस वारुमैषञ्य का भी सुख्यरूप से वर्भ॑न नदीं 
है । केतरु अन्तमं इस विषय के उपरिनिर्दिष्ट र्टोक दिथेहै। 
वृद्धजौववीयतन्तर के साथ इसकी विषय र्वना तथा भैषञ्य की 
दष्ट से बिल्छरु भी समानता नहीं है । यह तान्विक प्रक्रियार्मो 
से युक्त भिन्न हयी संहिता प्रतीत होती है तथा इसका उपदेशकः 
मी कदयप नाम वाखा कोड भिन्न द्यी प्रतीत होता है। 


(१)१से५ त्क की टि” उपो संसृत ए १८-१९ देखं। 


॥ । 

न 

नद्रास प्रदेय मै सुद्धि कारयपस्ंहिता(१) नाम का अगद्तन्न 
विषयवः एक अन्व न्थ भौ भिलता है । उमे गारुडीविचा ८ सपै- 
त्रिदा ), विषनाङक ओौषधप्रयोगः मान्तरिकरयंम्‌, विषो की मि र 
जातिया ओर मेद तथा दं आदिन्न वैन है! इस संहिता का 
डेल दल्छन तथा मधुकरो मे उद्धूत अगदतन्त्र विषयक रलोक। 
ते लेना मी नदीं मिक्ता है । इमे वे दोनो दोक भी नहीं 
दिये है। इस प्रकार अगदतन्त्र के ज्ञाता किसी अन्य अर्वाचीन 
कृायप का अथवा प्राचीनं अगदाचार्यं सादयुष के सम्प्रदाय वाङे 
किसी अन्य काही यह ठे प्रतीत होता हं। इस्त वौमारभूृत्य 
विषयक संहिता में सकी गन्ध तथा नाम सी नीं है | 


शस प्रकार क्यप तथा काश्यप शब्द चौ भिन्न २ दिखाई देने 
से शन उपरिनिर्दिष्ट कारयपो के प्राचीन होने पर भी वरिषयके 
भेद से का्यपसंहिता नाम से मिरूने वल-उपरिनिदिष्ट दोनों ग्रन्थौ 
के अर्वाचीन ह्यन से तथा इन कादयपों के साथ मारीच रन्द्का 
विश्चेषणन ठ्या होनेसे इस कौमार भत्व संहिता का आचार्यं 
मारीचकदयप नाम वाला भिन्न ही आचार्यं प्रतीत होता है । तथा 
उसकी यह नवोपरुब्ध प्राचीन संहिता मी भिन्न दी प्रतीत 
होती है। कश्यप द्वारा उपदिष्ट होने पर॒ भी तदौयत्व (उस 
विषयक ) बोधक प्रत्यय से समानाधिकरण समास हकर पुवद्भाव 
मरं 'कदयप की संहिताः इस अथेकौ दृष्टि मे रखते इए इसका 
कादयपसंहिता यह नाम उचित ही हे । 


अष्टाङ्ग हृदय मै वाल्कौ कै रोगो के प्रतिषेध ॒विषयक अध्याय 
मे बृद्धकद्यप (२) तथा क्यप (३) नामसे दो ओषध योग दिये 
इण है । बृद्धकरयप तथा वश्यप का पृथक्‌ २ निदं होने से इस 
कारयपसंहिता मेँ बृद्धकदयपोक्त पिषय के न मिलने पर भी कश्यप 
नामसेदिया इ वारको का अहहर दचाङ्ग धूप धूपश्रकरण 
मँ कद पाठभेद से मिक्ता है । क्यप नाम से दिया इभा बालकों 
के यक्षराक्षस आदि की बधा कौ नष्ट करने बाला अभयश्रत 
वाग्मट(४) मेँ भी दिया है । वस्तुओं तथा रक्षौष्नत्वादि की समानता 
से यह वदी प्रतीत दयता है । 


खोयाङ्ग ( मध्य एरिया ) नामक स्थानके भूगभं से बावर 
मनुस्य ( ए0्ः एकणञठा ) स्थ से प्रसिद्ध नावनीतक 
नाम काणक प्राचीनं वैक यन्थ अमी भिलाहै। इस्त पुस्तक 
की मोजपत्रे पर छिखित प्राचीन लिपि कौ देखकर विद्वानों ने इसे 
तीस्षस चौथी शताब्दी मे ङ्ख इभा सिश्चितकिया है मन्थ 
रचना तो इससे मी अचीन दोनी चाहिये) इसमे अत्रय, क्षार- 





( १ ) 2० १ से ४ उपौ० संस्कृत १० १९-२० देख । 
# यह्‌ ग्रन्थ यूरोप तथा खाहौर से मी युद्धित हा है, 


† इस अन्थ की उपर्ष्पि के विषय म मारतीय इतिहास की 
रूपरेखा प, ९८३ (जयचन्द्र॒ विच्यारंकार ) पर किला है- 
सन्‌ १८९० मं त्रिरि मारतीय सेना के रैपिटनैर बावर नामक 
फक अफसर को एक दूसरे अंग्रेज कै घातक की खोज मँ घूमते फिरते 
चीनौ तुकिस्तान के उत्तरपूर्वं द्योर की कुचार ( वूल्वा ) नामक्र 
वस्ती से एक स्तूप के खण्डहरो मे सै निकाली गर भोजप्ना पर 
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पाणि, जातूक्रणै, पराशर मेड, हारीत, सुश्रुतः कादयप तथा जीवक 
आदिक नाममौ द्वियेहुयेदै। इन प्राचीन भचारो की संहि. 
ताभ के योगो का इसमे संग्रह होने से परन्तु अश्टङ्गहदयोक्त एक 
मी योग केन होने से यह निबन्ध कश्यप, कारयपः, आत्रेय, सुश्रुतः 
तथा जञेड आदि से परश्ात्‌ तथा वाग्मटसे पूव का प्रतीत होताहै। 
इसके कौमारभृत्य विषयक १४ वे अध्याय मे कारयप तथा जीवक 
नाम से कध ओषध योग दिये है । यहां कौमार्य के प्रकरण मेँ 
जीवक के साथ आया हुम कारयप संमवतः इस कादयप संहिता का 
आचा्य॑दही है स्वाम अण्‌ करके अथवा उस गोत्र के अथंमें 
कदयप का कादयप रष्ड द्वारा मी व्यवहार संभव होने से कदयप 
क स्थान परर काश्यप दिया इभ प्रतीत होता है! वीं पर निम्न 
कोक दिये है जिनमे क्यप के नाम से गुटिका जषधियोकेरूप 
म विकेष योग दिया है-- 
आसवेन सुजातेन बालानां दापयेद्धिषक्‌ 
सुखं भवति तेनास्य काश्पपश्य वचो यथा ॥ १०॥ 
सेन को्ठगतो वायुः कतिप्रमेव प्रसुच्यते । 
शिरोरोगेषु शमनं वमनं चैव शाम्यति ॥ ११॥ 
कृमि्युदगतो यस्य गुरिकायाः प्रेषयेत्‌ । 
तेनास्य सौख्यं भवति काश्यपस्य वचो यथा ॥ १२॥ 
शकैरादौद्रसंयुक्तां पाययीत चिकित्सकः । 
सुखी भवति तां पीस्वा काश्यपस्य वचो यथा ॥ १६३॥ 
नाबनीतक म इससे पूतं के रोको के ष होने से इस गुटि- 
कषध का क्या स्वरूप है यह नदीं कहा जा सकता । काश्यपसंहिता 
मे स्थान २ पर गुरिकौषधिर्यो की र्वना तथा उपयौग दिये 
उन्हीं से किसी एक को केकर अपने अनुभूत अनुपान विशेष कै 
साथ यहां दिया गया प्रतीत होता है । 
प्राचीन रावणकृत बारूतन्त्र मे कादयप तथा बृद्धकाश्यप कै नाम 
दिये दै । इस कौमारतन्र मे बृद्धकाद्यप के साथ आचार्य॑रूप में 
आया हुआ कादयप मी यदी कौमारभ्व्याचाये कृद्थप प्रतीत 
होता है) | 
ञउ्वरसमुचय नाम का एक प्राचीन मन्थ है जिसमे ञ्वर कै 
विषय मँ प्राचीन ऋषियों के वचनो का संग्रह किया गया है। 
जिसकी एक ताडपुस्तक, ल्पि के अनुसार सात-आठ सौ वषे पूर्व 
की तथा दूसरी ४४ नेपारी संवःसर (३० प० ९२४) में ङ्खिी 
हृदे मेरे पासदहै। जन भन्थका ठेख(ख्पि) समय ही इतना 
प्राचीन है तव मन्थ कारचना समय तो इससे मी प्राचीन होना 
नाहिये । इस अन्थ मे कदयप नामस बहूतसे दलोक दिये इए 
हं 1 इन ररोकों की कारयपसंहिता मे आये हए रोको से संगति 
हे, इसका पीछे निर्देश किया जायगा । इससे यह निद्वयपूरव॑क कहा 





छ्खी एक पोथी मिली । वह अव बावर-पोथी कहकाती है। वह 
कलकत्ते मँ डा० हानेखी के पास मेजी गहै ओौर गुप युग बाली में 
क्ख संस्कृत की पोधथो निकली । वह वैक का मन्थ है जिसके 
पठे अर मे रुदन के युण बखाने गये है! बावर पोथी अब 
आर्वसफोडं मे हे ! उसके पूरे फोये छ्प्यन्तर भौर अनुव्राद हार्नैखी 
ने आ. स. इ. जि, २२ मेँ प्रकाशित विपि है--अमुवादक्‌ । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


१ 


० © ० 96 9-०9-9 ०29 969 €> 9 >< €><> >> <> ©> @>-@> ©. ॐअ-@> @-@ €> ©> अ तक = ऊ 


जा सता है कि अरसमुच्चय मे आया हुआ कारयप इस संहिता 
का आचायै कदयप ही है। तथा उप्तम दिये हए शलोक भी इस 
संहिता से ही ल्यि गये है। 

इसी प्रकार सुश्रुत कौ व्याख्या के निवन्धस्षग्रह(१) अष्टाङ्ग 
हृदय(२) की टीका तथा चरक की चक्रपाणि दीका मे कदयप नाम 
सेजन्यमीदोतीन श्लोक दिये हृद । परन्तु इम संहिताकै 
बहुत से भार्गो के खण्डित होने से संभवतः वे ररोक इस खण्डित 
मागमंदहो। 

पीयुषधारा के ग्सांवानप्रकरण(2) मे उक्त च कश्यप 
संहितायां, वर्षद्वादशकादुर्ध्वम्‌? इत्यादि द्रारा प्रारंभ करके निम्न 
रलोक दिया है- 

अन्तः पुष्पं भवत्येव पनसोदुम्बरादिवत्‌ । 
अतस्तु तत्र कुर्वीत तस्सङ्क उद्धिमान्नरः ॥ 

( अर्थात्‌ क्रु तथा गकर की तरह बारह वषेके बादसखरी 
अन्तःपुष्पा होती हे, इस खयि उसके साथ बुद्धिमान्‌ पुरुष सङ्ग कर 
सकता है ) 1 

उपरक्त रोक के ज्योतिष के यन्थम होने से कदयपसंहिता 
नाम का अन्य उ्योततिष का यन्थ भी हौ सकता है कारयपसंहितकि 
जातिसत्रीयाध्थाय मे आये हए गमोधान से संवन्धित तिषय कै 
अंशरूप मे उटित होने से तथा इस संहिता में आं रचना द्वारा 
गर्भाधान के पिषय का प्रतिपादन किया होने से यह इलोक संभवतः 
उस चटित माग मँ जाया हुञा मीदहो सक्ता है। उस अवस्थामें 
पीयुषधारा म वणित करयपसंहिता भी सं मवतः यदी हौ । 

जीवक-संबन्धी विचार-ूर्वोदिषट कारय पसंहिताके कल्पाध्याय 
के अनुसार ज्ञात होता है वि करयप दवारा उपदिष्ट महातन्त्र रूपी इस 
संहिता को कनखल निवासी तथा ऋ चीकपुत्रे वृद्धजीवक नामबाछे 
किसी महषि ने उसे रहण चिप्रा तथा संक्षिप् करके उत्ते तन्त्रहूप मेँ 
प्रका्ित किया! 

महाभारत के प्रारम्भ मे जामदग्नौपाख्यान मेँ क्स्वीक नाम 
कै महषि का उच्केख मिरता है । असीरियन्‌ देश्च के पू्व॑वृत्तमे भी 
गारूव आदि के नाम की तरह ऋचीक का नाम भो मिलता है, 
साधके प्रमाणः के अमाव मं इस व्रद्धजीवक का पिता कौनसा 
-अचीक है, यह नहीं कहा जा सक्ता । पुराण, इतिहास आदि मेँ 
तथा अत्रय सुश्रुत आदि प्राचीन वेचक अर्थौ मँ भी वृदधजीवक या 
जीवक का नाम कीं भी दिखाई नहीं देता है परन्तु नावनीतक 
कै कौमारभृत्य प्रकरण मँ कश्यप के समान ही नाम(शग्रहण पूरक 
छदि एवं उरोधात रोग मे जीवक की भोषधि का भी उर्छेख होने से 
तथा बारुभैषजञ्य कै विषय एवं कारयप के साहचय से यदी ब्ृद्ध- 
जीवक प्रतीत होतादहै। इस वृद्ध जीवक तन्मे छदरोग के 
प्रकरण के खण्डित होने से वह ओषधि य्ह नहीं मिलती है । 
उरोधात्त रोग मँ ओषधियो का निर्दैक्ञ करने वारे इरोक गीच २ 
म खण्डित हैँ परन्तु अवरिष्ट भागम पिप्पली कै साथ मिलाकर 
किसी ओषयपि का प्रयोग दिखाई देने से कुद समानता प्रतीत 
होती है । सुश्रुत के उत्तर तन्त्रम ये च विस्तरतो. द्टाः ऊमा- 
राबाधहेतवःः दवारा सामान्यरूप से निर्द॑स करके उसकी व्याख्या 


(६) १ ते ४ तक की टि० उपौ० संस्कृत ए० २०-२१ देखं । 





करते इए उल्छन ने "पार्वतकजीवबन्धकम्रश्ठतिभिः' दारा जिस 
जीवक का संकेत किया है, कौमारभ्रत्याचा्यौ की श्रेणी मे दिया 
होने से संभवतः वह यही बृद्धजीवक है । चक्रदत्त ने भी जीवक के 
नामसे सौरेश्वर धरत दिया हुआ दहै। अन्य ठीकाम्रन्थो मे भी 
कुमारो के छ्यि उपयोगी कास~श्वासनाश्चक ओषधियोँं जीवक कै 
नाम से उद्धर भिर्ती है 1 
यह वृद्धजीषक कौन है ? इस्तका अनुसन्धान करने पर ह्मे 
भगवान्‌ बुद्ध के समय कै महव्रग्ग नामक पालीग्नन्थ बौद्धजातक 
तथा तिब्बतीय गाथाओं मं (कुमारभच्चः पिद्देषण युक्त जीवक 
नामकं किसी प्रसिद्ध वैच का वृन्तान्त भिरुता है । इसमे कुमारभच्च 
पिद्येपण तथा जोतक नामक प्रसिद्ध व्य के मिलने से इसके परिचय 
के स्यि महावग्ण नामक वौद्ध पालीयन्थ के आघ्यं अध्प्रायर्मे निम्न 
कथानक निरता है-- 
राजगृह ( वतमान राजगीर-पथ्ना जिका ) भ श्ारावती नाम 

की किसी वेदया द्वारा सदः प्रखत बारुक को दासी ने श (द्वाज) मेँ 
रखकर बाहुर फक दिया ! राजकुमार अथय उसे देखकर महर मेँ 
ठे आया तथा दासी द्वारा इसका पारुन-पोषण किया । “उत्सृष्टोऽपि 
जीवति' ( द्डा इजा यापक द्विया जाने पर मी जीवित है 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका नान जीव्रक हुजा तथा राजक्रमार 
दाया पालन-पौषण किया जनि के कारण पारी माषा के अनुसार 
इसका नामकु (कौ) मारमच्च ८ कौमारथ्रत्य, कुमारभृत) मी 
हो गया । उसके बाद कालक्रम से वृद्धि को प्रा होकर जीविकाकी 
दृष्टि से विच्याध्ययन के खयि राजकुमार को विना कहे ही उसने 
तक्षद्चिखा जाकर वहां के किसी प्रसिद्ध वैच से सात वषं तक त्ैधक 
पिया का अभ्यास किया । पिदा समाश्चिकै वाद आचार्य ने पाथेय 
बधिकर उपे विदा किया ओर बह हां से छौट गया । मा मँ साकेत 
( अयोध्या ) पहुंचकर सात वर्षात श्विरोवेरना से पीडित किसी 
सेठानी के घर प््ुचकर उस तरुण वैद्य ने धरत नस्य आदि ओषधिर्यौ 
से उसको स्वस्थ कर दिया तथा सत्कार मं मिले इए धन, दास तथा 
रथ आदि केकर राजगृह पदुंचा । उस अर्जित धन कौ पोषणके 
परत्युपकार रूप मे उसने राजक्कमार भमय कौ देना चाहा परन्तु 
उसने अस्प्रीकत करके उसका सम्मानं किया तथा राजगप्रासाद कै 
अन्दर ही उसका निवास स्थान बनवा दिया । इसके वाद मगध कै 
राजा विम्विसार का तीव्र भगन्दर रोग उक्षने एकही केप में अच्छा 
कर दिया इससे प्रसन्न होकर राजाने उसका ५०० सियो कै 
आभूषर्णो से सत्कार करके उस तरुण जीवक को अपने अन्तःपुर मेँ 
रहनेवले प्रुख बौध भिष्ठओं कौ मी चिकित्सा की अनुमति प्रदान 
की । फिर सात वर्षो से द्विरोवेदना से पीडित एक सेठ कौ किसी 
ओषधि से सं्नादयीन करके कपारु का भेदन करके उस्म से दो 
करृमियौ को निकाल कर पुनः कपाल को सीकर कुद दिनो मै उसे 
स्वस्थ करये उससे सत्कार रूप मे बहुत सा धन प्राप्न किया  उसकै 
बाद राजाज्ञा ते बनारस जाकर आन्वयन्थि( १. 2. 9 1पाटं०७ 
01805 ) रोग से पीडित किसी सेठ के क्ड़्के के पेटका भेदस्‌ 
करके उसको स्वस्थ किया उससेठते भौ उसका धन द्वारा बहुत 
सत्कार किया । उसके बाद्‌ राजा कौ आज्ञा से उज्जयिनी के राजा. 
प्र्ोत के पाण्डुरोग कौ शृत प्रयोग द्वारा शान्त करने कै चलियि 


२२ 
= ५, 3 2) 
पड्चा । ध्न को न पीने कौ इच्च्या वले राजा को जव उसने 
कषायसूप से घत का पान करा दिया तो उप्ते वमन हौ गया। तब 
रजा के डर से पहर ठे ही तैयार की हई हथिनी पर सार दीकर 
भागकर राजयह लोट गया । ओषध प्रयोग द्रा वमन होने से 
स्वस्थ हए राजा ने जौवक के ल्य शिवि देश ८ द्रोरकोट-मध्य 
पंजाब ) मे दोलेव शृगचमं आदि की सेट भेजी । फिर आनन्द 
तथागत क्षी सूना से दग्ण हृद भगवान्‌ बुद्ध को जोक ने विरेचन 
घे प्रयोग से स्वस्थ किया । भरद्योत ओर बनारस के राजा द्वारा दिये 
इए भुगचर्म, कम्ब आदि जौवक ने भिक के छिथ भगवान्‌ 
तथागतं को अपितं कर दिया । 
तिब्ब(शतीय गाथाओ; के अनुसार विम्बसार द्वारा भुजिष्या मं 
उत्पन्न इद पुत्र को माताने एक टोकरी मे रखकर फक दिया। 
उस बालक का राजङकमार अमय ने पालन-पोषण किया इसचियि 
उसका नाम ङमारण्त (श्वय) हौ गया वह भैषज्य विद्या का 
अभ्यास करके राजकुमार की आज्ञा सै कपाुमेदन आदि शल्यतन्तर 
( उपध ) का विकञेष ज्ञान प्राप्त करने के छ्यि तक्षरिका 
पचा । वहां चस्यतन्तर के परम विद्वान्‌ आत्रेय से शिक्षा ग्रहण 
करके दारयतन्् मँ अत्यन्त निपुण हौ गया, तथा अपने युर अत्रय 
सेमी वद्‌ गया। ई. प. ४५० मेँ छिखित बुद्धघोषछ्रतत धम्म(२)पद- 
व्याख्या मेँ जीवक द्वारा ५०० भिश्चुकौ सदहित्त भगवान्‌ बुद्ध के 
भोजन तथा बुद्ध के पादव्रण की चिकित्सा का निर्दे है। इसके 
अतिरिक्त सतीयगुम्बजातक, संविच्जातक तथा चुछ(र२)हंसजातक भादि 
म मी जीवक का निर्देश है । 
उवते कमी अम्बपाडी नासक उद्यान में एक विहार बनवाकर 
साढ़े वारह सौ ८ १२५० ) भिष्चओं के सहित इंड को निमन्तित 
करके उसका सत्कार किया ! राजगृह के श्रीयुप्र परिखा ( मोदछा- 
वस्ती ) म उसने किसी स्तूय का मी निर्माण क्रिया था । इस जीवक 
ने बिम्बसार के पुत्र अजात को बुद्ध कै द्येन के खयि प्रेरित 
फियाथा। इत्यादि अन्य भी इस सम्बन्ध की बहुत सी आख्यायि- 
कार्थ जातक आदि वौदध अन्धो मे मिरूती हैँ । इस विषय में दुड(४) 
नामक पुस्तक मे ओ 010460९ नामक दिद्यान्‌ तथा श्री (५गिरी- 
नद्रनाथ महोदय ने बहुत कुद्धं छिखिा है! जीवक ने अपने घर के 
समीप श्रोयुप्त परिखा मै एक उद्यान तथा बुद्ध का व्याख्यानचत्वर 
( व्याख्यान के सिय वेदी-आगन ) बनवाया हुआ था 1 गृहचत्वर, 
वृषु आदियो के अवशेष के चिड वदां आजतक भी विद्यमान हैँ एेसा 
विङू(& महारय का कहना ह । 
उपयुक्तं वणन के अनुसार प्रसिद्ध जीवक नामक वैच बुद्ध तथा 
निम्बसार के समकालीन आज से २५०० वषं पूवे ( ईै० पू० ६०० ) 
हआ प्रतीत दयता है) 
बौद्धमन्थोत्त जीवक का मगध दे के रहने वाङे, विम्बसार 
द्वारा मुजिष्या नामक वेद्या मँ उत्पन्न हुए तथा तरुण वैधके रूप 
मे निदेश किया गया है ! उसने बारयावस्था के गाद तक्षशिला 
जाकर वहां के किसी आचायं से सात वषं तक वैचविधा का अध्ययन 
किया । उसके बाद महावग्भ के अनुसार बौद्धभिश्चुगो के सत्कर्ता 


वेघ, तिम्बतीय कथा के अर्नुत्ार स्तूपनिर्माता ओर बाद में तथागत 
थि कक) 


, , (१) १से& तक की टि० उपो० संस्कृत प° २१-२२ देख 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
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के सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुए, तथा मञ्काम निकाय के अनुसार बुद्ध के 
दरारणागत तथा उपासक होने की प्रतीति होती है । परन्तु काश्यप 
संहिता के भनुसार इस ग्रन्थ का आचायं जीवक कनखल्वासी, 
ऋचीक पुत्र, पांच वषं कौ अवस्था में मी वलि-पलित (दुरियो तथा 
सफेद वालो ! कै काए्ण बद्ध प्रतीत होनेषाला, वेदवेदाङ्ग के ज्ञाता 
तथा आहितारिन कडयप का रिष्य, महपियों दवारा सकत, अपने 
वंदोद्धव, शिवकदयप वै मक्त तथा वेदवेदाङ्ग के पण्डित प्रतिसंस्कर्ता, 
वात्स्य का पूर्वपुरुष तथा श्रुति एवं स्ति के अचुद्रूल भागे का अनु- 
यायी प्रतीत होता है । 

बुद्ध सामयिक जीवक कै भैषञ्यसंबन्धी वृत्तान्त मे राजगृह कै 
सेठ के कपारु तथा वाराणसी के सेठ की आरतोके भदन का उ्छेख 
भिरने से वहं शस्यतनत्र का विश्ेषन्ञ प्रतीत होता हैन कि बार- 
रोगो का । रोस्यतन्त्र के विद्वान्‌ केरूपमें उल्लेख होने मात्स 
ही उसकी वाङचिकिःसा या अन्य चिकित्सां मे अनभिज्ञता थी, 
एसा मेरा अभिप्राय नदीं हे परन्तु जिस प्रकार शल्यतन्त्राचा्यं 
सुश्रुत का अन्य पिषयोंके ज्ञानके निर्दैश होने प्रर धी उसकी 
लल्यतन्त्र के विषय मे ही प्रसिद्धि है उसी प्रकार यदियह भी 
बाल्कोके रोगो का विेषक्ञथा तौ तद्विषयक ृन्तान्त अवदय 
भिकना चाहिये परन्तु देसा नहो भिक्त है । परन्तु इस यन्थ कै 
आचायं जीवक कौ तो प्रारम्भ से ही वालरोगौ का मुख्यरूप 
से अनुभव हने से यह्‌ स्पष्ट रूप से बारतन् का आचार्यं प्रतीत 
होता है । 

बुद्ध के समय कादयप तथा जीवक की एतिहासिक समकालीनता 
भिल्ने के कारण इस यन्थ मे साथ २ आये हए कश्यप तथा जीधक 
दोनो बुद्ध के समकारीन तथा बौद्ध मन्ध अयि हृद, सी 
कल्पना मी उचित नहीं है क्योकि काश्यप तीनो मायौ मे ज्येष्ठ 
था तथा वह दानिक ओर याज्ञिक था। महावग्ग मे उसके विषय 
मे भिर्ता है कि उरुबिद्य रामम बुद्धने उसे वौद्धध्मं मे दीक्षित 
किया था फिर उसे देखकर भिम्बसार ने भी वौद्धमतको स्वीकार 
कर छिया ।! उसके दारोतिक दोने का उन्छेख भिरूता है इस प्रकार 
उसकानतो वेधके रूपमेंन कौमारभव्याचायंके रूपमे तथा 
न मरीचिकै पत्ररूपमें ही उर्रेख मिरुता है बौद्ध भन्धोक्त 
जीवक का तिब्बतीय कथाओं के अनुसार भी तक्षदिखा स्थित आत्रेय 
से अध्ययन का उ्ले मिलता है न कि मगधदेरषीय कारयप से । 
इस प्रकार बौडकारयप एवं कश्यप मै बहुत सी असमानतारथे होने 
से तथा केवर नाम माघ्र की समानता सेद्ी जीवक के विषयमे 
कुड्‌ नदीं कहा जा सकता । 


इसके अतिरिक्त बौद्धकालीन जीवक का कुमार हारा पालन 
किया जाने के कारण पारीमाषा के अनुसार कुमारभच्च तथा इस्। 
ग्रन्थ कै आचाय का कमार ८ बार › सेगोँ के आचार्यं होने के कारण 
कोमारथ्रत्य होने से मौ दोनो एक नदीं हो सकते करयोकि आयुर्वैद 
के प्राचीन आठ विभार्गो मंसेएक वरिमाग बारुचिकित्सा संबन्धी 
कौमारग्रव्य है उसके ज्ञाता तथा उपदेशक कौमार भृत्य कहलाते है । 
इस प्रङतयन्थ का "कौमारण्टत्यमष्टानां तन्त्राणामाचमुच्यतेः 
"कौमार्रस्यमतिवर्धनमेतदुक्तम्‌ः इत्यादि यन्थ के तथा चका. 
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विषयक तथा "कौमारणरत्यास्त्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयाव्‌ । ह्वियो- 
निं वते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः, तथा भिषक्षौमारभत्यस्तैः 
इत्यादि व्रयो दारा इस मन्ध के आचाये कदयप तथा जन्य वै 
का कौमारभृत्यत प्रकट होता है । इसके विषरीत बुद्धकाटीन जीवक 
कै च्यि तो बौद्धमन्थौ मे कुमार अभय द्वारा पठन विया जाने कै 
करण विचाध्यन से पूवं ही कुमारश्रत्य शब्द से निर्दे किया गया 
है, कुमारमृस्यकेज्ञाता के रूपमे उसका निर्देश नदीं है! यदि ठेसा 
होता तो बारुचिकित्सा तथा उसकै ज्ञातादोनों सा निर्देश क्यो नदीं 
है! इसके अतिरिक्त यह मी नहीं कदा जा सकता कि कुमार दारा 
पालित जीवक की विदेष विद्या के कारण ही इस प्रस्थान ( विभाग) 
का नाम कौमारमृत्य हैक्योकिप्राचीनकारसे ही इस प्रस्थानका यह 
नाम सुश्रुत, नावनीतक आदि मे मिलता है। तथा न केरल जीवक 
अपितु किसी भी कुमार द्वारा न पाठे गये, पाव॑तक बन्धक आदि का 
भी कौमारभ्रत्याचायं के रूप मै उल्केख भिरुता है । इस तन्त्र के 
आचाय के बौद्धत्व का मी कहीं निर्दे नहीं है। वौडविद्वान्‌ कौ 
वाणी अथवा केखनी द्वारा अन्तःकरण से निकटी बौद दाया भीं 
इस यन्थ मेँ कहीं मी नही मिर्ती है । इससे प्रतीत होता है किं 
नौद्धमन्धोक्त जीवक तथा इस तन्त्रके चार्य वृद्धजीवक मेँ बहुत 
ही भेद है। 


जेन अन्धौ मे आये हुए उत्सपिणी तथा अवसर्पिणी पद यहां 
भिरुते है तथा जेन इतिहासं के पयालोचन मै जीवक नाम के एकं 
प्रसिद्ध पुरुष का उल्छेख भिता है जिसके श्रुतन्धर राजकुमार, 
-जीषन्धर तथा जीवस्वामी नाम मी है। जिस्तका महापुराण, जीव- 
न्धरष्वरिव्ःतथा गयचिन्तामणि आदि जैनयन्थौ म मी वणेन मिरुता 
है । उस राजकुमार ने अपने पिता की नगरी से निकटक्र अपने 
वाहुवर से श्चुओं का संहार करक राजपद कौ प्राप्त किया तथां 
जेनधमं स्ीकार किया। अपने दारा उपक्रत एक गन्धर्वं से प्रष्ठ 
विषहरण मन्त्र के प्रभाव से इसर्मे स्पश्ेमात्र से विषापहरण शक्ति का 
निर्देश मिक्ता हे । इस प्रकार इसका न तो वैच विध्या के आचा्य॑त्व 
का ओर न फौमारण्त्यकेज्ञातादहोनेका द्ये निर्देश मिरताहै। 
इस ब्द्धजीवरकीय तन्व्र में वैदिक(१) धमै से भलगाणितं अनेका 
` पिषय तथा ङेख भिल्ते है । इस प्रकार इस अन्थ का आचाय बौद्ध 
तथा जेनयन्थो मे आये हुए जीवक से भिन्न अन्य ही कौ प्राचीन 
क्र्चीक का पुत्र बृद्धजीवक है । एेसा इस अन्ध से ज्ञात होता है। 


वासस्य निरूपण--इस संहिता के कटपाध्याय कै रेख से यह ज्ञात 
होता है कि व्ृद्धजीवकीय तन्ध्ररूप मे आङ हुई तथा काठ प्रवाह से 
दुप्र इहं इस कारयपसंहिता को अनायास नाम के २ से प्राप्त करके 
जीवक के वंडवारे, वेदवेदाङ्ग के पण्डित तथा शिवकश्यप कै यक्त 
वातस्य नामक्‌ किसी विद्वान्‌ ने पुनः संस्कृत करके प्रकाित किया । 
इसे वणेन से यह जिज्ञासा होती है चि यह वात्स्य कौनदहै 
किस समय इभा है ? इसके विषय मे निम्न उर्ङेखनीय है । 


वत्छ गोत्र मं उत्पन्न हए अर्थं के अनुसार वाप्स्य यह केवर 
कुरु कानामरहै। जीवक का भागव करे रूपमेँ उल्छेख होनेसे तथा 


वत्स के भृगु कुरु मे उत्पन्न होने का निर्देश होने से जीव्रकरववंश 


(१) १ करौ टि० उपो० संसृत ¶० २२ दें । 








मे होने वारे इस प्रतिसंस्कतां का वासस्य होना उचित है। वंच 
बराह्मण आदि मे मी 'वास्स्याद्भस्स्यःः इस्त प्रकार वासस्य का 


उर्ठेख मिलता है । वंशब्राह्मण मे वंदा नाम सते उरिर्खित यदी है 
या कोड दसरा यह नदीं कहा जा सकता । इस प्रतिसंस्करता वत्स्य का 
क्या नाम्‌ है तथा जीवक की कौन सी सन्तति ( पीदूी ) में यह हुआ 
है, इस विषय म विदेष कु नहीं भिता है । अनायास नामक 
यक्ष को प्रसन्न करके उसमे इस तन्त्र दी प्रातिका वणेन करतेसे 
यह प्रतिसंस्कर्ता यक्षजाति फी विचा समृद्धि के समय अपना स 
(होना) प्रकट करतादहै। यक्ष जाति्यां प्राचीनकारुसे प्रसिद्ध 
थीं। यक्षो के साथ भारतीयों का परिचयं तथा सम्पकं मी प्राचीन 
ही दहै) यक्षौ के सम्म्रदायकौ बौद्धधर्म से प्राचीन वताते इण 
श्रीयुत कुमारशस्वामी ने यक्ष के विषय म वहुत विवेचन 
किया है । यह सम्प्रदाय पीछे से बौद्ध तथा जेन सम्प्रदाय कै 
अन्द्र भिर गया । प्राचीन बोद्ध तथा जेन अन्धौ म भमी 
यक्षः का निर्देश भिर्ता है 1 बुद्ध के समयभी मारतम यक्षौकी 
पूजा प्रचलित थी । भारत मे इधर उधर यक्षौ की प्राचीन मूर्तियां 
मी भिलती.है। न केवल भारत मे अपितु रमठ, जागुड, बाहीक 
आदि सीमाप्रान्त कै प्रदेद्रो में भौ प्राचौन समयसे यक्षा की पूजा 
का निर्देश भिल्ता हे, विसी की भी अपने जीवन कार मँ देव्ता 
की तरह पूजा नदीं की जती । बर, वीरय, विद्या आदि द्वारा समृद्ध 
जाति का कुछ समय बाद्‌ ही देवताओं की तरह पूजा एवं सम्मान 
सम्भव है । वातस्य नै जिस यक्ष से इस विदप्र तन्त. को प्राप्त किया 
धा उस अनायास नामक यक्ष के पिषय मे विचार करने पर एक 
स्थान पर उसका नाम भिरूता है । आजकल पञ्चरक्षा नामक एक 
बौद्ध ग्रन्थ मिर्ता है उसके चीनी माषा मे भीं बहुत से अनुवाद हु 
है । जिनमे से एक अनुवाद इ. प. २१७ से ३२२ मे भध्य्ररडिया 
निवासी ऊुचसिष्चु पोश्रीभित्र ने किया है ठेसा निर्देश मिक्ता है । 
दस भारतीय मन्थ का इतने दूर तथा उस समय मेँ हज अलुवाद 
उसके रचनाकार को ओर भी प्राचीन सिद्ध करता है! उस अन्ध 


मै मी र्गमग २०० यक्षो का निर्वेद है । तथा भिन्ने रदे के रक्षक 


के रूप मँ वैश्रवण ( कुबेर ) आदि यक्षाधिपों की आराधन विधि; 
उनके आराधन से वातिक, पत्तिक तथा ररष्मिक रोगो की निवृत्ति, 
वैच, गर्म के बालकों केरोग तथा बाल्यं की पूजा अददि का 
उष्छेख है । उसी यन्थ मे महामायूरी विन्या कै प्रकरण मे रमठ देर 
कै रक्षक कै रूपमे रत्रण का.निरदेद्च है। मन्व विद्या दवारा रोगति- 
वृत्ति के रूप मँ रावण का अन्यत्र भी उर्छेख भिरा है । मान्विका 
प्रक्रिया हारा बार्कों की चिकिसा विषयक प्राचीन रावणत्न्त्रे भी 
मिलता है । पञ्चरश्वा के महामायूरी विधाके प्रकरण मँ अञुक २ 
देश के पूञ्य यक्षो का मिर्दैद करते हए 'कोलाम्भ्यां चाप्यनायासो 
भदिकायां च भद्विकःः इत्यादि वक्रय द्वारा कौशाम्बी ( कोसम- 
इराहाबाद के पास ) के रक्षक रूप से अनायास नामक यक्ष का 
निर्देश मिलता है । कौदयाम्बी बुद्ध के समय भी प्रसिद्ध थी। इस 
प्रकार उस ङेखके दारा उस स्मय मी पूज्य भेणीमें निर्दिष्ट 
अनायास यक्ष को बहुत प्राचीन होना चाद्ये । बुद्ध कै समय भी 
पूज्य मानी गई यक्ष जाति कै पूवं समय भ विद्यमान अनायाससे 


निक 9" "गप्र +) 


` # उसरवे यक्ष संबन्धी ठेख से घुखना कीजिये । 
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वारस्य दवारा स त्र की प्राप्ति कावर्णन भिल्ने से वातस्य भी बुद्ध | पर्यालोचन कने पर भी इस लेश्ञमात्र भ्रिषय के अतिरिक्त इस 
ते यू प्रतोत होता है । णक प्राचीन पुरक मै महामायूयै विया | यन्थ मै जैन एवं बौद्ध माध्यात्मिक अथवा जन्य कोई टेसी प्रक्रिया 
के उपसंहार मे आर्यमहामायूरी विद्या विनष्टा यक्तमुखात्‌ | नदीं भिरुती इ । म्रलयुत जिस अध्याय मै उत्सर्मिणी, अवरसपिणी 
अ्रतिलब्धाः शस उच्च्वसे यक्षो द्वारा नी धिदा का सम्प्रदाय | दब्दौका निर्दड हे वहीं अगले वाक्यो मंदी समुद्य कारणो 
( परम्परा ) भिल्ता है । इसे अनायास नानक्त ग्वे मी इस | ( खषटि कौ उत्ति ) का उल्लेख करते इफ अभ्यक्त महत्‌ जदि 
तन्त्र कौ प्राति सनदी है । इसके अतिरिक्त अघ्रेय सार्ग्थं, दौनक | के क्रम से सःख्यदशेन कै अचुसार खष्टि की उत्पत्ति के मिलने 
आदि के समान आप॑ नामत्तेमी यड्‌ वात्स प्राचीन हयी प्रतीत | तथा इसके भगे गमावक्रान्ति अध्याय में ध्रौतदशैनौ के अनुकूर 
हनोता है । वेद-वेगा्ग के पण्डित तथा रित्रकदयपके भक्तस्ूप से | ईर के णो से युक्त स्रेगत संसारी जीका निर्देश भिल्नेसे 
निदश्च भिल्ने से यह वत्स्य वेदमागंनुयायी मी प्रतीत होत्रा है। | यह उन्नत, अवनत तथाश्युभ, अश्युम कार, रारौरसंहनन तथा 

यां यह वा धिचार्दगीय प्ररन है कि इस्त दृढजनीवक तन्त कै | आयु के मान आदि का उल्लेख भौ प्राचीन श्रौत एवं स्माते सम्प्र- 
शारीरिक स्थान में कार का निरूपण करते हृ जआद्वियुग, देवग | दायो के अनुसार हयी प्रतीत होता है । तथापि उत्सपिंणी तथा 
तथा कृतथुग द्वारा तीन मेँ भिमक्त किया हग उक्ञनावरथा रू श्युम | अवसर्पिणी शब्दौ के उपलभ्य श्रौत-स्मातं अन्धे म कड मौ न 
काठ को उत्सर्पिणी शब्द्‌ से, तेता, द्वापर तथा वि द्वारा सीन म | मिरने तथा जेनमन्धो म इनके बाहुल्य से मिलने से, तथा नाम 
त्रिमक्त किये हुए अवनत्यवत्थारूष अश्युम काक को अगस्िणी शब्द | गौर संख्या का विभेद होने पर भी संहनन जादि के मौ उन्दी 
से" उत्तरोत्तर क्षीण होते हृद दयारीर समूहः को नागाप्रेण आदि | जैन अन्धो मे मिलने से इस संहिता के इस अं मँ जैन सम्प्रदाय 
शदो से तथा आयु के मान को पर्तोपम शब्द दवारा व्यवहृत | के विषय की क्क भिल्ती ही है । यां जाया हा जयु का 
किया गया है । इस अन्थके इस अद्ल में निर्दिष्ट युगमेद सेन | मानशल्वक पठितोपम शब्द भी जेन प्र्न्थो के पर्ल्योपम दाब्दका 
कभी सुना गया, न कमी देखा गया तथा अद्मुभ शारीरभिन्यास | अपभ्रंश प्रतीत होता है । सैण्ट पीटसंवगं बृहत्कोदा तथा जैकोनौ के 
कौ विचित्र गभोवस्थाः, पिकासत्राद तथा अव्रनतिवाद मे से किस | इनसाइक्रोपीडिया आफ रिंरीजन एण्ड इयिक्स--मग १५ के 
सिद्धान्त कै आधार पर है यह विचारणीय है। इस | पृष्ठ २०२ मभौ ये राब्द जेनसम्प्रदाय केही बतलथे हैँ। अभि. 
प्रक्रिया से पूृणरूप से न भिल्ने पर भी चरक विमा(१न | धान राजेन्द्र नमक जेन ब्रहत्वोशमें मी दन रब्दोौ का अर्थं उसी 
स्थान तृतीयाध्याय में कृतयुग का आदि काररूप अवान्तर | सम्प्रदाय के अनुसार किया है। श्रमती स्टीवेन्सनने मी ष्दी 
विभाग करके शारीरसंहनन तथा आयु के मान आदियौ की मी यथ- | हाट माफ जेनिञ्मः नामका पुस्तक के पृ, २७२-७६ पर जैन सम्भर 
त्तर अवनति का निर्द्र मिर्ता हे । उसकी व्याख्परा(२) मेँ चक्रपाणि | दाय के विषयों को लेकर उत्पसपिणी तथा अवसर्पिणी शब्दौ का 
ने यथापूव उत्करषवराद तथा यथोत्तर अपकषैवाद खवक व्यास कै | कालपरक अथै किया दै। (हादी नामक विद्वान्‌ ने मी बौद्ध 
वचनो को उद्धृत किया है 1 इस प्रकार उत्कर तथा अपक्षं के तार- | सम्प्रदाय के केख मेँ इस भिषय का निरूपण किया है । इस प्रकार 
तम्य का निदंशश्ुति तथा स्यति के अङ्ुयायी सम्प्रदायः मै मी अंशरूप | जेन सम्प्रदाय के विष्यो कौ केन्लमात्र छाया मी इसे जेन सम्प्रदाय 
मे भिर्ता है। भ्रीजाकोकी(2) नेमी (इनसाङ्कलोपीडिया आफ | के उद्गम के वादका सिद्ध कसती है। चिन्तु जेन सम््रदायु में 
रिटीजन एण्ड इथिक्स भाग १ के णृ २०२ पर इस प्रक्रिया कौ | महावीर तथा बुद्ध सम्प्रदाय मे गौतमबुद्ध के विशेष प्रसिद्ध होने से 
पुराणसंमत बताया है । आचायं प्रतीत होने पर मी उन्हीं के यन्धोँ मे महावीर से पूवेवम्तीं 
महापुराण, कमप्रङ्ृत्ति तथा जौवसमासवृत्ति आदि जेनमन्धौ पादवनाथ ह तीरं का भर गौतमबुद्ध व पूमथतीं ५ 
मँ उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी कारनिमाग, वज्र सादि शारीरसंहनन के | खन आर क क व 
भेद तथा पल्योपम आदि जायु के मानो केमिलने पर मी उस्म | क्तौ कनक्ख॒नि के स्तूप के जीर्णोद्धार (र)सम्बन्धी श्िररेख तथा स्तूप 
वज्ञ, ऋषम, नाराच जादि ६ भकार के शारीर संहनन तथा आयु की प्राप्ति से प्राचीन कारमं मौ इन सम्प्रदायो काइसीसरूपमेया 
के मान का पल्योपम तथा सागरोपम न्ध दवारा निर्देश मिलने ते | थोड़े अन्तर के साथ दोना प्रकट होता है । इस प्रकार जेन सम्प्रदाय 
तथा इस दृद्धजीवकीय तन्व्र भ नारायण, अ्ैनारायण, कौदिक | का महागरर दारा तथा बौद्सम्प्रदाय का गौतमबुद्ध दारा ्ारम्म 
तथा प्रहपिपिरितरूप चार भकार के शारीर संहनन तथा आयु क विये जाने विषयक इतिदास माज भी अधूरा हे । प्राचीन कार 
मान का मी पठितोपम शग दारा निर्दर होने से विषय कौ धोद | भी वेदविरुढ मतादुयायियो का स्त दीग्धनि(र)काय बन्ध वे 
बत छाया के भिरे पर भौ पूणंरूप से समानता नहीं दै। | रेख से स्थ हे । उपनिषदे! म मौ तद्विषयक मश्च के भिच्ने से 
बाह्य ( वेदे से बाद्य-वेदविरुड ) सम्प्रदायो के समान श्रौत- | ऽक सत क दता | ० ध ध 
सम्मदाय के भी बहुत से भाचीन न्थ विस हो गये ह । पू इस खत द्वारा पाणिनि ् मी दोनो ( वेदमतानुयायी तथा वेद्निस्‌- 
समदाय क मसि शब्द को पीछे क सपो दारा छथि होने डमतादुयायी ) सम्भ्रदायो कादोना खचित किया है । जैन अन्धो के 
पर मी पूर्वसम्प्रदाय के अन्धो के न मिलने से बाद ह अनुसार पदवेनाथं आदि पूवं आचार्यो मे परस्पर बहुत व्यवधान के 
म्द भिरते द उन्दी के प्रतीत होने गते दं मन्ध के पूर्वापर व = 1 
. ~ (व से तथा आहत सम्रदाय की पूवे परम्परा के अत्यन्त दीं होने से 
(९) १ से ३ तक की टि° उपो० संस्कृत ० २३ दे ! (९) १ से ३ तककी हि० उपो० संस्कृत ए २४ देखें । 
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उत्सपिणी आदि शाब्द आहत ( जेनसाम्प्रदायिक) होते इए भी 
संभवतः महार पे पं समय सेही मरसिद्ध है अथवा उपर्य 
भ्रोतस्माते अन्धो मँ न मिलने पर भी संभवतः प्राचीन विलप्त अन्था 
मँ इनका व्यवहार आया हुमा दौ । इस अवस्था मँ महावीर से पूवं 
इन रार्ब्दोकाइस ग्रन्थे अनुप्रवेदा होने से श्समे अर्वाचीन 
विषयो की राङ्का नदीं दोनी चाहिये । 

रेवती कल्पाध्याय मेँ मातङ्गी विधा के प्रक्रत रावर शब्द से 
बने केयूर शाब्द युक्त मन्वका निर्देश है। मातङ्गी का उर्केख 
दक्षिणाम्नाय ( दाक्षिणात्य वैदिक सम्प्रदाय की तरह बवौद्धसम्प्रदा्यो 
म भी भिक्त है । इतने मात्र से ही इसे वौद्धविधा नदीं कदा जा 
सकता । यहीं रेवती कद्याध्याय मेँ ही इस विया के उपक्रमस्यरूप 
वैदिक यज्ञ का निर्दैश करके मातङ्गी नाम विद्या बहयर्षिराजर्धि- 
सिद्धचारणपूजिताऽ्चिता मतङ्गेन महर्षिणा करयपुपुत्रेण 
कनीयसा महता तपसोभ्रेण पितामहादेवासादिताः दारा स्पष्ट 
रूप से इसकी उत्पत्ति श्रौतसम्प्रदार्यो से बतला कर वैदिक पद्तिसे ही 
इसे विधान को पुरा किया है। इस प्रकार सम्भव है कि मताङ्गी 
विचा पीछे से बौदधग्रन्थो मेँ भी कहीं मिर्ती हो । परन्तु यह विवा 
प्राचीन वैदिक सम्प्रदाय मे मी विचपान थी । इसल्यि इस मन्थरे 
आया इञ मताङ्गी शब्द बौद्ध विध! की राङ्का उत्पन्न नहीं करता । 
छादन नामक विद्वान्‌ द्वारा तूढदाङ्‌ प्रदेश ( चीन की उन्तर पश्चिमौ 
सीमा पर ) से उपरुब्ध प्राचौन मन्थ मँ भगवान्‌ बुद्ध के जीवक के 
प्रति दिये गये उपदेश्च मे वावर मेनुर्क्रिष्ट गत नावनीतक कै 
साथ वाङ न्थ में तथा पञ्चरश्षा आदि बौड अरन्धोमँ भी प्राङृत 
भाषा कै शब्दों से युक्त मन्त व्यवहार के दिखाई देने से ८४ सिद्ध 
नाथ आदि कै समय से पूवं समय मेंमी प्रक्रत रन्दो से युक्त 
मन्त्रौ का व्यवहार विद्यमान था । इसख्यि मर्मन मँ प्रकृत चा्दोँ 
के प्रवेशं मात्र से कुद नहीं कहा जा सकता । 


इसके अतिरिक्त रेवती कल्पाध्याय मेँ जातदहारिणियो ( उत्पन्न 
हुए कौ नष्ट करनेवाखी ) का निर्देश करते इट सिष्षुणियो कै च्वि 


श्रमणिका तथा निर्य॑-थी राब्द का उक्छेख किया है। यद्यपि श्रमण. 


राब्द्‌ बौद्ध एवं पीछे के अन्य विद्वानों द्वारा गौड भिष्घुर्को के चियि 
ही प्रयुक्त किया गया है तथा महामाष्यकार दार भ्येषां च विरोधः 
शाश्वतिकः (२,४.२९) इस सत्र मेँ शाश्वतिक विरोध स्वरूप 
“भ्रमणब्राह्यणसु? यह उदाहरण दिया होने से बौद्धो तथा ब्रह्मणो 
के परस्पर संघं को केकर भमण शब्द नौद्धभिष्चु परक ही प्रतीत 
होता है तथापि उससे पूवं पाणिनि द्याया भी "कुमारः श्रमणादिभिः 
खत्र मेँ भ्रमण शब्द का उक्केख होने से बड तथा जेन सम्प्रदायो 
के उदय कै पश्चात्‌ ही यह राब्द आया है-णेसा नहीं कहा जा 
सकता । भ्रमण ₹दाब्द शारीरिक क्ठेश्च आदि दास उत्पन्न हृद श्रम 
( थकावट ) के अनुसार वैखानस) खन्न म तृतीय आश्रमवाछे 
( बानप्रस्थी ) के अथं म, ब्रहदारण्यक(र) मे व्यागी सिष्चके रूपमे 
तथा पैन्तिसैयारण्यक(३) ओौर रामायण८४) आदि(५) अनेक प्राचीन 
गर्न्थो मेँ भिक्षु एवं तपस्ियो के स्यि प्राचीन कारु सदी प्रयुक्त 


होता हभ मिक्ता है । भमण ब्द प्राचीन काल से हयी व्यवहृत 


(४) १ से ५ तक क्री. दि० उपो” संसृत ए० २५ देखें । 
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होता आ रहा है ेषा श्री चिन्तामणि(१) वैच ते अपनी पुस्तक में 
ञ्खिहै। 

निग्रैन्थ शब्द का अनुसन्धान करते इट हम देखते है कि 
दिग्ध(र)निकाय मं उस समय प्रचलित अन्य सम्प्रदायो कीश्रेणी मँ 


-म्रस्थानान्तरीय तथा प्रतिपक्षरूप सै निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का निर्गन्ध 


नाथपुन्त ( नियंन्थनाथ पुत्र ) शब्द से उच्छेख किया गया है । कद्ध 
विद्वानों का कथन है कि निर्मन्थ शब्द जैन भिक्चओं के लयि प्रसिद्ध 
होने से तथा उस समय महावीर के संभावित प्रतिपक्षी के रूपमेँ 
मिलने से नियन्थनाथ पुत्र शब्द से महावीर का निदं किया गया 
हे । किन्तु महावीर के निग्र॑न्थनाथ पुत्र होने से उसका पिता या 
आचाय नि्र॑न्धनाथ हआ । इसमे नाथ पद के होने से उसके पिता 
कै समय भौ निर्थन्थो की प्रसिद्धि तथा बहुरुता होनी चाहिये । इस 
प्रकार प्रतीत होता है कि निग्रन्थ सम्प्रदाय महावीरसे ही प्रारम्भ 
नहीं इभ है अपितु उससे पूर्वं भी प्रचक्िति था । श्री विन्धरनीज(३) 
नामक विद्वान्‌ ने मी निन्य सम्प्रदाय को महावीर से पूवं का 
बतखाया है 1 जेन अर्न्थो मेँ महावीर से पूर्वै आदिनाथ पारवेनाथ 
आदि का भी आचार्थरूप मेँ उच्छेख भिल्ते से तथा आजतक भी 
पूवं तीर्थङ्कररूप मेँ जेन सम्प्रदाय मेँ उनका सम्मान होने से प्रतीत 
होता है कि इस जैन सम्प्रदाय का महावीर इारा विदेष विकास 
किया जने से पीछे से उसकी प्रधान आचाय रूप मँ प्रसिद्धि होने 


.पर भी नि्थ॑न्थ सम्प्रदाय ही जेन सम्प्रदाय होता इंआ पूवं तीथकर 


परम्परा द्वारां हयी प्रारम्भ हआ प्रतीतं होता है। जैन हारा - अपने 
सम्प्रदाय के सिष्चुओं के अर्थं मे प्रयुक्त किया जनि पर मी निग्र॑न्थ 
दाब्द मिदृष्तहृदय अरन्धिरूप निरुक्ति के अनुसार विवेक णवं ज्ञान 
की श्रेणी मँ आरूढ ८) का बौव कराने वाके तथा हृदय की (८) अ- 
न्थियोँ के खुल्जाने रूप आध्यासिक अथं मँ आस्तिक (वैदिक ) 
सम्प्रदाय के भरन्थौ मँ मो अत्यन्तं प्राचीन कारु से प्रयुक्त इ 
दीखता है । 

पूर्वं समय से प्रसिद्ध श्न शब्द को देखकर ही बौद्ध तथा जनां 
ने श्रमण तथा निर्म॑न्य न्दौ का पीछेसे अपने र सम्प्रदाय के 
भिष्षुओं के ल्यि प्रयौग किया प्रतीत हौता है। माषा विज्ञान की 
दृष्टि से काल प्रवाह से धटिका रशब्द.की तरह प्राचीनं रर्ब्दा का 
भी कूपान्तर या अर्थान्तर मँ प्रायः प्रयोग होता देखा गया है, 
उदाहरणार्थं बोधायन, आश्वलायन, वराह, आपस्तम्ब आदिं ध्राचीन 
एवं प्रमुख सल्रकारो द्रा श्रौत णवं स्माते यज्नभूमि के अथं मँ प्राचीन 
ग्रन्थौ में स्थान २ पर प्रयुक्त पिया जाता इ विहार (& ब्द 
बौद्धो दारा बौडभिश्चुकसंघ के निवास स्थानके रूप मे, तथा 
इम्षान मेँ स्थित चिन्त के अभीष्ट दैवता, पीपर, मन्दिर, क्षत्र 
आदि अर्थ मँ प्रयुक्त होने वाला चैत्य(७) शब्द पीछे से स्तूपर के 
खयि प्रयुक्त होने ङ्गा है ! पराचीन कार मे तपः ज्ञान तथा अवस्था 
मेँ वृद्ध व्यक्ति के ल्ि प्रयुक्त किया जाने वाखा स्थविर (८) शब्द मी 
बौद्ध द्वारा श्रेष्ठ तथा विेष विद्वान्‌ के अथेमे भरयुक्त होने ल्गा। 
इस प्रकार अ्वाचीनता कै प्रेमी इन विहार आदि द्दाको मी 
बौद्ध साम्धरदायिक कद सकते है परन्तु केवर इतने मात्र से प्राचीन 





(१) १ < तक कौ टि० उपो संस्कृत १०. २५-२६ देख । 
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व्यवहा कौ विना देवे इन्दं अर्गाचीन कहना उचित नहीं है प्रत्यय युक्त दीषंजिही का उल्केख, भोजन कट्पाध्याय मे काञ्ची, 
इसी प्रकार वरहा आधये हृद श्रमण, निग्रन्थ आदि शब्द भौ प्राचीन | पुण्ड्र, अङ्ग, ( पू्ींविह्ार ) वङ्ग ( बङ्गाल ) काच, सागर, अनूप; 
तपस्यौ के ही मतक है, कोचर ( अवध ) तथा किङ्ग ( उड़ीसा ) देशा का तथा देरसात्म्या- 
यहां आये इद लिङ्गिनी, परिव्राजिका, श्रमण का निर्मन्धी, | ध्याय मँ कुमारवते, निकटिवरषं, ऋषमद्वीप, पौण्ट्रवधन, सृत्तिका, 
कण्डनी, चोवरककपारिणी, चरिकी, माठमण्डलिकौ तथा अवे | वधमान आदि बहुत से प्राचीन देश। का कीतंन करके इनसे अधिक 
क्षणिका आदि मधुकरी इत्ति हारा धर २ जाकर अपने सम्पकं से | प्रसिद्ध पाण्ड्य ( उत्तरी मद्रास ) का निदंश न करना, बाह्णीकभिषग्‌ 
जातर्हा णी का प्रचार करपी हुईं नाना ि्चुणियों के श्रेणी मेँ | का उच्लेख होने परमी यवन तथारोमके सिषं का उल्लेखनं 
निर्दि भेदो मे से परिव्राजिका; श्रमणका तथा निग्रन्थी को द्योड्क्रर | दोना, राजतैल की प्रशस्ति भे इक्षमकु, सबा, सगरः, नहुष; दिरीप, 
अन्य कोई मी भेद प्राचीन दृ्तरे यर्थेःया सम्घरदाययो मँ आजकल | भरत तथा गय पयंन्त प्राचीन राजां का ही उर्ङेख करना, रस 
नहीं मिक्ता है ! अर्वाचीन गरन्धोँमे आये इए हंसत, परमहंस, | धातु तथा रलो के ओषधिरूप मेँ व्यवहार का कहीं न भिर्ना, 
कुटीचक, वह्ूदक आदि भेदँ को न देकर केवर इन कालग्रवाह से | समुद्य कारण ( खष्टि उत्पत्ति ) कै उछठेख मेँ भाचीन सख्य दोन 
विद्ध सम्प्रदायो का ही दिया जाना इन उपयुक्त भेदौ को प्राचीन | के अनुसार हौ अषमक्ृति तथा षोड विकारो का निदेश होना, 
हयी सिद्ध करता है । परन्तु बौद्ध तथा जनों के अध्यात्मवाद का न मिलना तथा ष्दीक्ता- 
वहीं रेवती कदपाध्याय के जातहारिणी के प्रकएण मे सिहर | अयो घस्मराः स्नेहनित्याः" तथा कीरं सात्म्यं सीरमाहुः पवित्रम्‌? 
( रङ्गा ) तथा उड्‌ ( उड़ीसा ) आदि देश तथा खत, मागध आदि | इत्यादि वैदिक छन्द एवं परौ का दशन आदि बहुत से प्राचीनता 
जात्रर्यो का उल्केख मिक्ता है । वदां खक, शक, यवन, पर्हुव, | को सिद्ध करने वले प्रमाणो के भिरे से यह बृद्धजीवकीय तन्त 
तुषार कम्बोज दिका उर्लेख भौ है, यवन की तरह ख्य | अत्यन्त प्राचीन प्रतीत होता है । हेमाद्रि आदिमे पुरार्णो के अनु 
आदि ₹ब्द भी मनुस्मृति आदि अन्ध मेँ मिलते है, रेतिहासिक | सार आसेग्यश्चाला के निर्माण का विधान होने पर भी भाजकल कै 
विदान्‌ भी ईन जियो को प्राचीन मानते है । ( एष्फण्‌०- | चिद्रान्‌ उसके निश्चय के छथि उसके अनुरूप शिरङेख तथा 
0९019 एप ) नामक पुस्तक में हू्णो का चतुथं शता | देशान्तयैय जौर मतान्तरीय ठेखो की अपेक्षा रखते है--इसके 
(इ. प, ३७२) मेँ यूरोप प्रवेश का उच्छेद मिलने पर भी अयुसार प्रामाणिक एवं एेतिहासिक इष्टि से आखोचना करते इए 
२५०० बं प्राचीन अवेस्ता अन्य मँ हून ( हण ) जात्ति का प्रतिपक्षी | हम देखते है कि २३०० वषं पूवं अन्लोक द्वारा सर्वस्ताधारणके जयि 
जाति के रूप मे वणेन मिरुने से तथा जरणषट्र से मी पू्वपतीं केरसप | चिचित्सार्य के उद्धान के भिक्ने तथा कौटिलीय अरथशाख् मे 
( <6:9807 ) नामक इरान दश कै राजा द्वारा उस जति की | मौ दुगं बनाते हण उसमें भैषज्य गृह के बनाने का उछेख भिल्ने 
विजय का उच्केख भिल्ने पे हूर्णो का समय (४, पू. ७००) है एसा | पर भी, चरक आदि मै रसायनश्चाख का निर्देश होने पर मी 
मोदी (९) महोदय ने प्रतिपादित किया है। महाभारत(२) मे भी | सर्वसाधारण के छ्यि आरोग्यश्चाला का नि्देदा न होना तथा उसी 
हण, पर्हव, यवन, राक, एष्ट, किरातः द्रविड, खड आदिय का | के अनुरूप इस संहिता के कटपाध्याय मेँ मी रसायनक्षाला तथा 
उक्लेख मिरूता हे । गर्गादिभ्यो यञ्‌ ( ४-१-१०५ ) इस खत्क्त | उस प्रकार के चिकित्सालय आदि कै निर्माणकान भिना, अपितु 
गण मे शकः ¶न्दरवरुणेतिः (४-१-४९) पत्र मे यवन तथा “कम्बो. | इससे विपसोत रोगी के घर जाकर उच दारा ओषधि का विधान 
जाश्टक्‌ः ( ४-१-२७५ ) इस उलोक्त वातिक के कम्बोजादि गण मेँ बतलाना, इत्यादि द्वारा मी इस ग्रन्थ का निर्माण प्राचीन ही सिदध 
क, यवन्‌ मादि का उदरे मिरुता है । इस प्रकार इन शाब्द का | होता है । क्यप के साथ वृद्धजीवक का उन्तर प्रत्यु्तर खूप में 
पूंकार भं मी प्रसिद्ध होना स्ट है । निर्दिष्ट संवाद मी इसे प्राचीन ही सिद्ध करता है। कारयपीय 
शस मन्ध के प्रतयेक अध्याय मे अलुकाध्यायं व्याख्यास्यामः महासंहिता को वृद्धजीवक हरा संक्षिप्त कर के इस तन्त्र के निर्माण 
दारा मरम्म करके इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः? दवारा समाप्ति, | का उख मिलने से कारयपीय महसंहिता का समय तो इससे 

हिष्योपक्रमणीय अध्याय मे शब्द्‌ तथा अर्थं म तैदिक विधान दारय | मी ्राचीन प्रतीत होता है। 
दियो का उपनयन ओर श्नि, सोम, प्रजापति आदि दिक किन्तु जिस प्रकार भ्रमण शब्द ब्राह्मण मदि रन्धं मे मिलता 
देवतार्भ का स्वाहाकारः जाति खजीयाध्याय में वैदिके वाक्य रचना, हे उसी प्रकार न्धि शण्द के उपनिषद्‌ आदि मै मिलने प्र भी 
दनदन्तोद्द मे मारुती इष्टि तथा स्थालीपाके होम का विधान, | मिभ्र॑न्थ शब्द्‌ का तपस्वी के अर्म प्रयोग का भागवत पुराण को 
रोल $ नाना विधान म अन्य सबको ्ोक्कर इष्ट (पुत्रे) छोडकर अन्य वेदिक यन्थौ तथा महाभारत आदि प्राचीन अन्धो 
का विन स्वप्नदोष को दूर करने के र्वि सावित्री होम का | म कदी मौ स्पष्ट रूप से उषे नहीं है । अर्वाचीन नागाज्ज॑न आदि 
विधान्‌, रि रक्षा के स्थि भयुक्त होने वाके पूप मे 'अभिस्तु, | ने उपाय हृदय तथा खित £ न्धो ज्ञनं अम 
भादि मैदिक वाक का मोग, वती कलयधवाय नि य हृदय तथा रुरिति विस्तर नामक यरनन्थो मेँ जनके अर्भे 
न र छ ही यद नि््रन्थ शब्द प्रयुक्त किया हे । वाचस्पति( १) आदि आस्तिक 
देवता्भो का कीतैन तथा ष्ोर्जिह्ली च इन्दसिः ( ४-१-५९) ५. 1 1 या 
- प्राणिनि क स य के असार वैदिक रोग ` आय ५ 1 ह । निभ्रन्थसम््रदाय ही जैन संम्प्रदाय हे देसी आ्ुनिक 
---------------" शग > गाय इर डीम्‌ यार अक मयोग मे जये इए डीप्‌ | विद्रानौकी मी धारणा है। इस संहिता में आये हुए जैन सम्प्रदाय के 
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उत्सप्रिणी तथा अपरसपिणौ आदि असाधारण शब्द भी इसी बात को 
प्रकट करते हैँ । इस प्रकार महावीर ते प्राचीन तीर्थङ्करो के समय 
यदि इन राब्दः गी प्रसिद्धि नदींथी तो इस सम्प्रदाय कै प्रधान 
आचाय कै रूप मेँ प्रकट होने वारे महावीर के समय इन शब्दोकी 
लोक में प्रसिद्धि होने से उस समय ( महा्रीर के समय ) इन दूसरे 
सम्प्रदाय के शब्दों का इस अन्ध में अनुप्रवेश हुआ प्रतीत होता है। 
अर्वाचीन विदाना की यह भी धारणा है कि इस ग्रन्थ मेँ दाक, हण, 
पद्हव, खचर, यव्रन तथा कम्बोज आदि शब्दौ के आनि से मी यह 
मन्थ बुद्ध के वाद का मालूम पडता है । इस प्रकार महावीर के बाद हय 
इस ग्रन्थ का निर्माण हुभा है-णेसी रोका उत्पन्न होती है । किन्तु 
अनिधित समय वे कुङ्‌ दाब्दं के अनुप्रवेद्च के देन मात्र से 
ह्ये भ्रन्थ का कार निधौरित नदीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्तं 
पीछे से जिन म्रन्धे{ का प्रतिसंस्करण होने का स्पष्ट निर्दे हो उनमें 
कुद सन्दिग्ध इन्दौ के आधार पर ही मन्ध कै कारु का निणैय 
करन। तो ओर भी दुःसाहस है । विद्वानों के किसी समयतकै द्वारा 
निश्चित कयि हए मी बहुत से विषय पीके समय प्रवाहं से अन्य 
बृरवान्‌ तक के उपस्थित होने पर च्ासीरिक (वेदान्त) यत्र कै 
'तकाग्रतिष्ठानात्‌? के अनुसार परिवितित होते देखे गये हैं। 
यदि प्राचीनता को प्रकट करनेवले पृर्शौक्त रक्षणो को कु 
समय के ल्य चछ्ोडकर अर्वाचीन विद्वानों की धारणा का 
अप्रलम्बरन करं तो भी कार्प्रवाह से विलुप्त इस तन्त्र के वास्स्य 
दारा यक्षसे प्राप्त करके पीके से संस्करण करने का संहिता 
कृदपाध्याय म सख्यं अपने मुख से उदेव पिया होने से न 
केवल रेवती कस्पाध्याय मै आये हुप निग्र॑न्थ आदि शब, अपितु 
पूवेभाग मँ अये हए उत्सपिणी आदि अवाचीनता की संका उपपन्न 
करनेवाले राञ्द तथा विषय भी वृद्धजीवकीय तन्त्रं के निर्माण कै 
बादर संस्करण के समय वात्स्य की ठकेखनी द्वारा भरणिष्ट किये गये 
प्रतीत द्योते है । चरक संहिता तथा सुश्वत संहिता के पू्रैमाग मेँ 
परतन्त्रीय बाल्ग्रह विषय कैन भिल्ने पर मी सुश्त के उत्तर 
तन्त्र मे शारक्य, फो मारथ्रत्य आदि प्रस्थानान्तसीय विष्यो का मी 
संग्रह होने से २७ से ३८ तक के अध्यायं मे कौमारभ्रंत्य के प्रसङ्ग 
मँ मूल मे आचायंके नामका उछेठनदहोनेपरभी शीकाकारोने 
जो पार्व॑तक, जीरक, बन्धक आदि का निर्देश किया है उससे प्रतीत 
दोता है कञ्यप जीवक आदि के कौमारश्रत्य तन्त्रो से हयी 
संभवतः यहु विषय छया गया है । सुश्ुत के बारुतन्त्रं प्रकरणम 
(उ. तं. अ. २७ ) जिन स्कन्द, रेवती, शौतपूतना, चङुनी, सख- 
मण्डिका, नैगमेष आद्धि खी तथा पुरुषरूप बाल्यहो का वर्णन है, 
उनसे मिरुते जुरते ही ग्रहौ का वणेन इस संहिता के चिकित्सित- 
स्थानीय बारुग्रहाध्याय मेँ भिरूता है । रेवतीकद्पाध्याय में रेवती 
कै भेदरूप से जिन जतहारिणियो का विशेष वणेन है वे खुष्टुत के 
उन्तरतन्त्र मेँ नहीं भिरुते हैँ । यदि इन दोनो अध्यायो के विषय 
साथ २ च्खि गये होते तो जतहारिणी का विषय न्यूनाधिक सरूप से 
सुश्च॑त के उन्तरतन्त्े मँ मी अवश्य होना चादहिये.-था । रेवती यह स्कन्द 
आदिर्यो का प्रथम चिकित्सितस्थानीय बाल्यहाध्याय मेँ निरूपणकरने 
के बाद पुनः रेवती कर्पाध्राय में रेवती कै विकास. स्वरूप बहुत सी 
ज्ञातहारिणियों का पूवापर अन्ध केख की अपेक्षा अव्यन्त विकसितं 


रूप में मिख्ने से रेवती कल्पाध्याय का यह विकसित ठेख करय 
तथा जीवक के पश्चात्‌ वात्स्य के समय प्रतिसंस्करण मेँ प्रथिष्ट किया 
हभ प्रतीत होता है । विना षिभाग के द्वारा प्रतिसंस्फार करते पर 
प्रायः ठेसी हौ संशयोत्पादक गड़बड़उ त्यन्न हो जाती है जिनका 
आगे वणन किया जायेगा । संहिता कल्पाध््राय कौ पूर्ण करते की 
दृष्टि से वात्स्य द्वारा जोड़े हुए खिकमाग के देशसात्म्याध्याय मे तथां 
चिकूमाग से पूैवतीं मोजन कल्पाध्याय भँ भी सात्म्य के प्रसङ्ग भँ 
बहुत से प्राचीन देशो का उद्धे है । मोजन कल्पाष्याय मेँ कुरुक्षेत्र 
को कैन्द्र मानकर चायो दिशाओं के बत सेदेरो का उछेख करते 
हए सिन्धु, सौवीर आदि पाश्चात्य ( ८७४6८ ) काइमीर्‌, चीन 
आदि उदीच्य ( कगणल ), कारी, पुण्ड्र, अङ्ग, वङ्ग आदि 
पौरस्त्य ( 8456४ ) तथा दश्चिण (8०0 ) भे कलिङ्ग, पटन, 
नामेदेय आदि देश का ही उछेख किया गया है! रामायण काक 
मेँ जिसप्रकार दक्षिणात्य (8४०९0 ) नगो का विद्नेष परिचय 
नहीं था उसी प्रकार यषां मी कलिङ्ग, पटन आदि न्दा पर्यन्तं 
देश काद्य निर्देश है खिकमाग के देलसात्म्याध्याय कै खण्डित 
रूप मे भिल्ने से पू तथा दक्षिणदेशौ का निर्दर करते हुए प्राचीन 
देशो का उछेख होने पर भौ चिरपाली, चीर चौर, पुखिन्द, द्रविड 
आदि दूरवतीं दाक्षिणात्य देशं तथा कुमारवते, निकयिवषै, आदि 
पूैवती देशौ का विकसितरूप मेँ उछेख भिरूता है। भल्लक कै 
रिरूडेख तथा अन्य प्राचीन साहित्यमे अये हृ ये देद् मी 
यपि प्राचीन ददी है एेसा हम आगे लिचिगे तथापि दोना मे देश 
के वणेन की तुरना करते हए वृद्धजीवक के पूव॑भाग तथा वात्स्य कै 
खिल्माग म समयकी दृष्टिसे स्पष्टरूप से बहुत अन्तर श्तीत 
होता है। िकमाग के देश सत्म्याध्याय मेँ मगधासु महाराष्ट्रम्‌? 
सा उछेख मिरूता है । वेद मे तथा जरासन्ध के समय मगध का 
निर्देश होने से तथा पुरातत्व के विद्वानौ हारा आजकर राजगृह में 
उस स्थान कौ प्रप्ति से यद्यपि मगध राञ्यको प्राचीन कहा 
जा सकता है, तथापि यन्थके पूवेभमागमे नाम दारा भी अनिर्दिष्ट 
मगध का उम्तरभाग में महाराष्ट्र के रूप में उछेख होने से पाण्ड्यं 
देर तथा पाटक्पुत्र के निर्देदानदोने से तथा बौद्ध यर्न्थौ मँ 
अनायास नामक यक्ष से अपने पेज के मन्थ की उपल्न्धि का 
उञछख होने से बुद्ध तथा महावीर के पश्चात्‌ नन्द्‌ एवं चन्द्रयुप्तं कै 
समय मगध कौ महराष्ट्र्के रूपमे प्रतिष्टा कै समय वात्स्य 
की उत्पत्ति प्रतीत होती है। इससे उस संस्कार म आये हुए 
( अनुप्रविष्ट ) इन शब्दा से सन्देद उत्पन्न हआ प्रतीत 
होता है । 

नावनीतक के ठेखक डहणं आदि के ञ्ेख म कोमारग्व्य कै 
आचार्यं जीवक का नाम भिर्ने से तथाम हावग्ग आदि बौध रन्थो मेँ 
कोमारश्रत्य विशेषण वाले प्रसिद्ध ब्ृद्धजीवक्‌ का इृन्तान्तं भिल्ने से 
दोनो म चिकित्सापाण्डिव्य, नाम की समानता तथा कौमारभृव्य 
शाब्द का समानरूप से उच्डेख होने से बौढः अन्धोक्त जीवक ही 
कौमार भूव्य का आचाय जीवक है-एेसा कुद विद्वानों का मत है। 
जब तक इस वृदधनीवकीय तन्ते की उपरुड्ि नहीं इदं थी तब 
तक कौमार्य के आचायं वृद्धजीवक का परिचय देने वाजे प्रमार्णे 
का अभाव होने से तथां बौद्ध रन्ध म जीवक की अत्यन्त प्रसिद्धि 


२९ 
किक तीरं 
होने से दुग्धाश्वसथन्यायशर से दोनो को एक ही समञ्लना संगत प्रतीत 
होना था । इस प्रकार इत तन्त्र के आचायं तथा बौद्धयन्धोक्त जीवक 
की एकाल्वतां होने से इस तन के आचायं बृद्धजीवक को बुद्ध 
कालीन मानने से पूष्नक्त उत्सपिणी आदि चान्द कौ देखकर भी 
सन्देह उत्यन्न नदी होता फा । परन्तु अव इस तन्त्र की उपलब्धि 
दासा ब्ृद्धजीक का बहुत-सा परिचय भिर जाने से उनके विषय म 
पिताकाभेद, देशभेद, युरुमेद, विशेषण तथा विेषण रदित 
नामो कषा मेद, धमभेद आदि बत सी बाते भिरुती है । बोद्ध 
अन्थोत्त जीवकः का कौमारगरत्यत्व महात्रण्ग के अनुसार कुमारद्वारा 
पाङ्न किया जने के कारण है न कि कौमारशत्य का आचाये होने 
से, वौड गन्थोक्त जीवक संमव दै-कोमारश्त्य विधया का भी पण्डित 
हो, किन्तु बहुत से वौद्ध अर्थो मेँ उसको घटनाओं तथा चिकित्सा 
आदि विषयों का अत्यन्त चिस्तारपूवैक वणेन होने पर भी उसके 
कौमारभृत्यं के आचायत्व तथा तद्विषयक इस प्रसिद्ध तन्त्र के निमाण 
का उच्छेख तक क्यो नहीं है ? इस तन्त्र के मिषय मेँ अन्तरङ्ग दृष्टि 
से विचार करने -पर मी दोनो का परस्पर भिभेद ही दृष्टिगोचर 
होता है । तूङ्हाङ्‌ ( ए 1928 ) प्रदेश मे हानंरे द्वारा उपलभ्य 
प्राचीन अन्थ मेँ बुद द्वारा अपने समकारीन जीवक को उपदेश देने 
का उल्लेख भिरता है । यदि वही यह वृद्धजीवक हौ तो न्थ के 
सन्दर स्थान २ पर धन्वन्तरि आदि की तरह जहां बाह्ीकभिषग्‌ ; 
काङ्कायन तथा अन्य विदेशी वै के नाम तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
विषय दिणदहै वहां अपने शुर भगवान्‌ बुद्ध के नाम; उसकी 
प्रसिडध ओषधिर्यो तथा प्रसङ्खवश्च करीं २ उसके अध्यात्मिक 
विषय आदि को ङडरूप म मी भ्यो नहीं द्विया है । इसमे बौडमत 
कौ ठेशमात्र भी छया नहीं मिलती है । महावम्ग आदि के लेख से 
जीवक की शस्यतन्पर के विषय मेँ मी विशेष प्रसिद्धि तथा कुशरता 
का परिचय भिता है । किन्तु इस अन्थ मे चल्यतन्त्रं का परतन्त्र 
कै रूप मँ निर्दल करके उस्तके विषय मँ उदासीनता उचितं होती 
है । इस प्रकार इस न्थ का आचाय, बौद्ध्न्थोक्तमगधदेश्निवासी 
भुजिष्या के गर्भ॑ से उतपन्न अभय कै पुत्र जीवक से भिन्न प्राचीन, 
कनखल्वासी, ऋःवीक का पुत्र, करयप का हिष्य, महषियों द्वारा 


सम्मानित तथा कौमारभृत्यं विषय का आचाय प्रतीत होता है । 
सद्गवा अन्य आचार्यो का 


कदयप द्वारा उपदिष्ट प्रारम्भिक एवं विस्त भहासंदहितां को 
वृद्धजीवक ने संधिप्र किया तथा समयान्तर से बात्स्य ने उसका 
प्रतिसंस्कार करके प्रकारित किया,.एेसा इस संहिता के कर्पाध्याय 
ञँ निर्देश होने से जिस प्रकार आत्रिय द्वारा प्रारम्भ म उपदिष्ट 
संहिता को अंभ्िवेशने तनरका रूपदिया ओर उसी तन्रको 
वटक ने प्रतिसंस्कृत करके वतेमानरूप मँ प्रकाित किया, तण जिस 
प्रकार दिवोदाचरूप धन्वन्तरि द्वारा प्रारम्भ म उपदिष्ट संहिता कौ 
सुश्रुत ने सं्दितारूप से परिवतित किया ओर पीछे से उसीकौ 
नागार्जुन या . अन्य किसी प्रतिरसंस्कतों ने संस्कार करके वतैमान 


# जिस प्रकार रथ कै घोड़ा वै जरु जाने से रथ निष्प्रयोजन 
हौ जाता है उसी प्रकार किंसौ एक आवश्यक वस्तु के नष्ट हो जीने 
प्र जब उससे सम्बन्धित दूसरी वस्तु स्वयं नष्ट॒हो जा्य--उस्त 
अवस्था म यह व्यवहृत होता है 1. { अनुवादक ) 


ङपोद्धात का हिन्दी अनुवरदि 
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ङ्प मेँ प्रकारित किया है, उसीप्रकार करयप द्वारा उपदिष्ट मृरभूतः 
को बृद्धजीवक ने संशचिप् करके तन्त्र का रूप द्विया 
उसको समयप्रवाह से वात्स्य ने प्रतिसंसक्रत करके वतंमानरूप में 
हमारे सम्भुख उपस्थित किया है 1 इस प्रकार आजकल मूलसंहिता 
तथा उनके रूपान्तरभूत तन्ौ के पृथक्‌ २ उपरूब्ध न होने से 
वर्तमान रूप मै मिर्ने बाली चरकसंहिता दी अग्निवेद्तन्त्रं या 
अत्रेयसंहिता होने से, वतमान प्रततिसंस्छृत सुश्रुत संहिता ही मूल- 
सुश्रुतसंहिता या धन्वन्तरि संहिता दयोने से तथा वातस्य दारा प्रति. 
संसछरत संहिता ह्य वृदधजीव्रकीय तन्त्र या मूरकादयप संहिता होने 
से उपरब्ध एक २ अरन्थ तीन २ अन्धके प्रतिनिधि केसरूपमें 
हमारे सामने उपरिथत होता है । इन उपरुब्ध तीनो प्राचीन मन्था 
न प्रतिसंस्कता कै रूप मे मिलने वाडे चरक, नागाजुन तथा वातस्य 
( अनिश्चित काल्वाला ) तनीय श्रेणी मे; उनसे ऊपर तन्व्रकतां 
अभिवेश, सुश्रुतं तथा ृद्धजीवक द्वितीय श्रेणी मे तथा उनसे भी ऊपर 
मूलसंहिताओं के आचार्य ( उपदे श्षक ) आत्रेयः, दिवोदासरूप 
धन्वन्तरि तथा मारीचकदयप प्रथमभेणी मेँ आते हैँ । इस प्रकार इन 
संदिताओं म पुनव॑सु अत्रैव; धन्वन्तरि तथा कश्यप प्राचीनतम 
मूढ आचाय हैँ । 


प्राचीन रूप मे मिलने वारे आत्रेय; धन्वन्तरि; कश्यप आदि 
मूर आचार्यौ का निश्चित समय निधारण दुष्कर हने के कारण 
इनका पौर्वापर्य, परस्पर सहभाव तथा आत्रेय, अश्चिवेशः चरक, 
धन्वन्तरि, दिवोदास, स॒श्रुत, क्यप, ब्ृद्धजीवक तथा वात्स्य आदि 
आचार्यौ के उद्धव को बताने के स्यि कोरे भी धारावादिक रेति. 
हासिक ठेख न भिर्ने से उनके तिषय में कुद मी कहना यथचपिं 
हुःसाहस है तथापि हमे यह देखना है पि इनके उद्धव की अधिक 
से अधिक तथा कम से कम कौनसी अवधि निशित की जा सकती 
है जिससे इनके विषय मेँ कुश्‌ अस्पष्ट-सा ज्ञान भी हौ सके तथा 
परस्पर एक दृसरे का अन्वेषण करते हुए संभवतः हम क्यप, बृद्ध- 
जीवक त्था वात्स्यके विषय मं कुष्टं प्रकारा मिरु स्के) इसी 
अभिप्राय से अन्य विद्वानों के मतौ का निर्दश्य केरते हए इन प्राचीन 
आचार्यौ के विषय मेँ अपने हृदय कै कुद भावों को प्रकट करते हैः । 

धन्वन्तरि तथा दिवोदास-- 

सुश्चुतसंहिता मे धन्वन्तरिरूप काशीराज दिवोदास दाया सुश्रुत 
को उपदे देने का निर्देश हे । धन्वन्तरि दिवोदास कै परिचय बै 
छथि वेद मेँ वैयाचाये धन्वन्तरि का कहीं उल्छेख नीः भिरूता है । 
ऋग्वेद मेँ जह व्यक के विषय मिक्त हैँ वहां देवभिषग्‌ अश्विनी. 
कुमार का ही वैरूप में उच्छेख है । ऋग्वेद कै प्रथम मण्डल मेँ 
बहुत स्थानो पर दिवोदास नामक राजा का उवे भिरता है । 
उसके साथ “अतिथिग्वः शम्बरदा्रुः सुदासपिताः इत्यादि शूरता 
एवं वीरता संबन्धी विशेषण दिखाई देते हँ । काठकसंहिता के मन्त्र 
माग मेँ मी ब्रध्नश्च दिवोदास का उर्केख है । इस वैदिक दिवोदास 
का कारी का राजा हौना तथा धन्वन्तरि से किसी प्रकार के सम्बन्ध 
का निदं नहीं मिलता है । इस प्रकार ऋग्वेद तथा काठकसंहिता 


म आये हं दिवोदास का समय अस्यन्त प्राचीन है तथा वह वैव, 


मी प्रतीत नदीं होता है। 
पौराणिक इतिहास भँ भी दिवोदास नाम ये अनेक व्यक्ति 
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मिक्ते हैँ । इनमे ते हरिवंश पुराण के २९ वै अध्यायमे काश्च 


महाभारत(१) के समुद्र मन्थन म्रकरण मे धन्वन्तरि दैव कै 


के वंदा में धन्वन्तरि तथा दिवोदास का काशिराज कै रूप मेँ उव्छेख | आविर्माव छा वर्णन मिर्ता है । पुराण आदिमं मी धन्वन्तरि 


मिक्ता हे । वह वंशावरी निम्न प्रकार से है- 
काश 


दपा 
भन 
् 
न 
मीमरथ ( भीमसेन ) 


& 
अङ्कौ 


कार के पौत्र धन्व नामवाङे राजा ने समुद्रमन्थन से उत्पन्न 
अब्ज नामक देवता कौ अरधना करके अन्ज ( कमल ) के अवतार 
रूप धन्वन्तरि नामक पुत्रको प्राप किया। उस धन्वन्तरि ने 
भारद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके उसे आठ भार्गो म विभक्त 
वीरके शिष्यो को उपदे दिया । इसके प्रपौ् दिवोदास ने वाराः 
णसी† नगरी की स्थापना की। दिवोदास का पुत्र प्रदतं था। 
दिवोदास कै समय शत्य हुदै वाराणसी को प्रतद॑न के पौव 
काशीराज अलक ने पुनः बसाया, एसा हरिवंशपुराण से प्रतीत होता 
है । हरिर्वा के अनुसार शत्य इदे वाराणसी का दिवोदास द्वारा 
पुनः बसाये जाने से वाराणसी की उससे पूवं भी विमानता प्रकटं 
होने पर भी सहाभारत(१).के अनुञ्चासन पव मँ दिवोदास दवारा ह्ये 
वाराणसी कै निमांण का निर्देश है। 


महाभारत मे मी चार(२) स्थानो पर दिवोदास का नाम आता 
हे । महाभारत में भी दिवोदास का कारीपति(२) होना, वाराणसी 
की स्थापना, हैहयों द्वात पराजित होकर भरद्वाज की शरण मेँ जाना, 
उसके दारा किय हए पुत्रेष्टि यज्ञ से भतदंन नामक वीर पुत्रकौ 
उत्पत्ति आदि भिरूते जुरते विषय हयी भिरते है । इसमे दिवोदास 
कै पूवपुरुषो मे अन्य व्यक्तयो के साथ केवर इयंद्व आदि प्रसिद्ध 
व्यक्तियों केही नाम दियेदहैः। अग्निपुराण (अ०२७८) तथा 
गरुडपुराण ( अ० १३९ रकोक ८-११) मेँ मी वैय धन्वन्तरि की 

चतुथं सन्तति ( पीढी ) मे दिवोदास का नाम दिया है। 


# वेराणसी मेँ गोविन्दचन्द्र विजय के राञ्य म १२०१ संवत्‌ 
म ज्खिी इडं हरिवंरकी एक प्राचीन ताडपत्र पुस्तक हमारे 
संग्रहाख्य भँ है । उसके पाठ के असुक्तार भी यदी क्रम मिरूता है । 

† इस प्रकार वारणार नामक्र किसी ्यक्तिने वाराणसी को 
-ब॑नाया-यह प्रवाद निमूर है । (हिन्दी विश्वकोरा-काशी शब्द देख) 

(१११३ तक कौ रि० उपौण संसृत ० २९ देखें । 


का निर्देश है। आग्नेय(र)पुराण मे समुद्रमन्थन से उत्पन्न धन्वन्तरि 
का आयुर्वद के प्रवतैक के रूप मेँ निर्दा किया गया है । परन्तु वेदं 
मे धन्वन्तरि का उल्केख न होने से तथा हरिवंश पुराण म समुद्र 
मन्थन से आविभंत अन्न देवता का धन्व राजा के पुत्र रूप मेँ उत्पन्न 
होने के कारण यौगिक धन्वन्तरि नाम होने से दोनों की सङ्गति 
करने पर अग्जके द्यी धन्वन्तरि होने से दोनो मे अभेद मानकर 
समुद्र से उत्पत्ति के प्रसङ्ग मे अन्ञ देवता कफोमी भावी धन्वन्तरि 
नाम से ही संमवतः कहा गया है । इसोल्यि वैयाचायं दिवोदास 
कै पू्पुरुष धन्वन्तरि के चयि लौकिक एवं तैर्थिक व्यक्तयो हारा 
अन्ज देवता का अवतार होने से देवरूप मे निर्देश किया गया है । 

मरद्राज से सम्बन्ध, वाराणसी की स्थापना तथा प्रतद॑न नाम 
के पुत्र की समानता से हरिवंश तथा महाभारत म वणित दिवौदास 
की एकता प्रतीतं होती है । कौषीतकी ( सःख्यायन ) ब्राह्मण(₹) 
तथा कौषीतकी ब्राह्मणो पनिषत(४) मँ भमी दैवोदासि ( दिवोदास के 
पुत्र ) ्रतदंन का ब्राह्मविबा कौ प्राप्नि का वणन मिक्ता है । काठ- 
कसंहिता(८५) के ब्राह्मण अंश में मी जआरणि कै समकारीन भीमसेन 
के पुत्र दिवोदास का उच्केख मिरुता है । 

इस प्रकार हरिवंश पुराण के अनुसार काश्च राजा की सन्तति 
रूप इन सवका काश राजा द्वारा स्थापित कारौ नामक देश ॐ राजां 
होने से कारिराज शब्द से कडा जाना, धन्व राजा को पुत्र होने से 
उसका धन्वन्तरि नाम से व्यवहार तथा आत्रेय आदि कौ तरह 
धन्वन्तरि का भी पूवाचायं मरद्वाज से ही आयर्वेद निधा की उप- 
रुञ्ि का निदं है । महाभारत तथा हरिवंश मेँ धन्वन्तरि के भपौत 
कोशीराज दिवोदास का वेचक के भआचायेरूप मँ निर्देश न भिर्ते 
प्र भी श्चुत मं काशीराज दिवोदास का सुश्रुत आदियौ के उपदेराक 
के रूप में उल्लेख मिर्ने से वेचाचा्ं धन्वन्तरि की चतुथं सन्तति 
( पीढ़ी ) मे-दोने से तथा अपने पूवेपुरुष की विचा के आदर कौ 
दृष्टि से दिवोदास का भी वेच होना सङ्गत प्रतीत होता है । धन्वन्तरि 
की सत्निङ्ृष्ट सन्तति ( चौधौ पीढ़ी ) मँ होने से, उसके सम्प्रदाय का 
प्रकाश्य करने के कारण तथा उसका स्थानापन्न होने से धन्वन्तरि का 
अवतार मानकर खुश्रुतसंदिता भे “धन्वन्तरिं दिवोदासं सुश्ुतप्र्च- 
तयः उचुः आदि द्वारा धन्वन्तरि तथा दिवोदास का जो अभेद प्रकर 
किया गया है वह उचित ही है । आयुवेद के आचार्यरूप से प्रसिद्ध 
धन्वन्तरि कै प्रपौत्र दिवोदासतथा सुश्रत मेँ आये हुए आयुर्वेद के उप 


देराक धन्वन्तरिरूप दिवोदास्त शन दोनो की सङ्गति होने सेधन्वन्तरि 


का आयु्वेदीय सम्प्रदाय अपने शि्यो की तरह दिवोदासरूप अपनी 
सन्तति मेँ मी गया हआ स्पष्ट रूप से भरतीत होता है। भरे पास 
सुश्रुतसंहिता की एक ॒ताडपत्रभ की पुस्तक है जिसके प्रारम्भ में 


श्युवाश्च भगवान्‌ धन्वन्तरि, यह वाक्य नहीं है । धन्वन्तरिरूप 


# इस पुस्तक मे बहत से पाठभेद हैँ । इस संहिता के अन्त 
मे शश्रुत का निषण्डु मौ दिया इभा है । इस संहिता कै पाठके 
अनुसार युश्र॒तसंहिता का नया संस्करण करके मेरे मित्र भी यादवजी 


ने प्रकारित किया है । | # 
(१)१से५तककीटि० उपो° संस्कत ए० २९ दैतं। 
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दिवोदास के पास सुश्रुत आदियों के जाने का उल्लेख ह्ौने से प्रारभ 
मे इस प्रकार का वाक्य होना उचित भी नहीं है । 

पूर्वोद्ष्ट हरिव पुराण के कख मेँ कलियुग मे दिवोदास दारा 
वाराणसी की स्थापना का उल्लेख दोने से धन्वन्तरि तथा उसके 
प्रपौत्र दिवोदास का समय कलियुग मे प्रतीत होता हे । परन्तु कलि- 
युग मेँ कौन-सा समय है श्सकी प्रतीति उससे नदीं होती । 

कालौ क युवराज ब्रह्मदत्त का आयुर्वेदं के अध्ययन के च्वि 
तक्षदधिला जाने का वणेन जातक अन्थमें तथा फिर काश्चीराज के पद 
पर आरूढ जह्मदत्त के साथ जीवक की मभेटरका वणेन महावग्गमें 
भिकता है । महावग्ग मेँ यचपि काद खन्द मी आया इ है 
परन्तु वहां वाराणसी शाब्द का प्रयोग अधिकता से किया गया है। 
बुद्ध द्वारा मी वाराणसी मेँ ही धमेचक्रे ( धर्मोपदेश ) के प्रवतंन का 
उर्केख सिरता है । जातक यन्थौ मेँ मी बहुत स्थानो पर वाराणसी 
छब्द आता है । पाणिनि ने देश वाचक कादरी शब्द का 'काश्या- 
दिभ्यष्टन्निटौः ८ ४-२-११६ ) खत मे स्पष्ट निर्देडा किया है। 
तथा नगर वाचक वाराणसी शब्द नद्यादिगण मेँ भिल्ता है। 
( नद्यादिभ्यो ढक्‌ ४-२-९७ वाराणसेयः ) महाभाष्यकार ने भी 
वाराणसरेय उदाहरण कह बार दिया है । जानारोपनिषद्‌ आदि मेँ 
वाराणसी चब्दर के मिलने पर मी प्राचीन उपनिषदो म॑ कारी खन्द 
तो मिरुता है पर वाराणप्तौ शब्द नहीं भिरूता है । शसते अनुमान 
किया जाता है कि देरवाचक कारी शब्द प्राचीन कार से प्रचरित 
है तथा नगरी वाचक वाराणसी शब्दं उपनिषदो के समय के बाद से 
ह प्रसिद्ध हजा है पुराणो मेँ काशी तथा वाराणसी ये दोन 
दन्द मिरते ह । इतिहास मे बुद्ध के पश्चात्‌ कमी कोर के राजाओं 
दवारा, कमी मगध के दिशुनार्गो यारा, उसके बाद मौर्य, शुङ्ग तथा 
युप आदि राजाओं द्वारा तथा अन्तम हषेवधेन दारा वाराणसी कै 
विजय का इन्तान्त मिर्ताहै। उन २ राजा्ओं के इतिव्रत्त का 
अनु सन्धान करने पर धन्वन्तरि दिवोदास तथा प्रतद॑न आदिक 
साम हर्मे नयं भिक्त है । प्रत्युत वातिककार कात्यायन दारा 
"दिवश्च दासेः से दिवोदास रब को सिद्ध करने, महामाष्यकार 
दारा 'दिवोदासाय(६)गायतेः उदादरण.के देने, कौषीतकि ब्राह्मण, 
उसकी उपनिषद्‌. तथा ऋक्सवानुक्रम(र)घ् मे मी दिवोदास कै पुत्र 
भरतद्न के उर्केख, काठकसंहिता के ब्राह्यण-मांग अँ भीमसेन के त्र 
दिवोदास के उर्रेख तथा महामारत ओर हरिवंर पुराण मे.मी इसी 
के-समान वैय विधा के आचार्य धन्वन्तरि के प्रपौत्र, वाराणसी फे 
स्थापकः प्रतदन के पिता तथा अर्कं के प्रपितामहं -तथा कछियुग 
भें दोचेवाले दिवोदास के वणेन भिरुने से दिवोदास का समय कलि" 
युग मेँ रेतरेय बाह्मण के समय तथा काठकन्राह्ण, कौषीतकी ाह्यण 
तथा उनकी उपनिषदो के समय या कु पूवं सिद्ध होता है । 


कौषीतकि बाह्मण के कार कै यिषय मे विचार करते हण 
श्वेतकेतु आरुणि कौ कथाओं के संवाद के आधार पर पश्चात्य ङेखकृ 
बेवर(३) ने लिखा है कि कौषीतकि उपनिषद्‌ तथा बृहदारण्यक का 
कारु समान है ¦ विन्टरनीज८)नामक विद्धान्‌ का भी . शस , विषय 
म "यदी मत है ! उसने कौषीतकिः बाह्मण को रेतरेय ब्राह्मण से बाद 





( १.) १ से ४ तके की टि० उपो०- संस्कृत १० ३० देख । 


का स्वीकार विया है। श्री चिन्तामणि(१)विनायक वेच ने रेतरेय 
ब्राह्मण मेँ (७-११ ) कौषीतकि बाह्मण के वचन दिखला कर टेतरेय 
ब्राह्मण से पूवं कौषीतकि ब्राह्मण का समय इसा से २५०० वषं पूवं 
सिद्ध किया। एस, बी. दीक्षित(महोदय ने ज्योतिष की गणना 
के आवार पर कौषीतकि ब्राह्मण का समय ( ई. पू २९००-१८५० ) 
कै बौच म बतलाया है । कौषीतकि बाह्यण ८ १७-४) का यास्क की 
निरुक्ति ( १-९) में आया होने से तथा तीस अध्याय वाङ 
कौषीतकि ब्राह्मण का श्िशाच्चत्वारिंशतो बाह्ये संज्ञायां उणः 
( ५-१-दर ) खत्म तथा कौषीतकी के पूवं पुरुष कुषीतक का 
भविकर्णङुषीतकात्काश्यपेः ( ४-१-१२४ ) खत मं पाणिनि दारा 
ग्रहण किया गया होने से कोषीतकिं ब्राह्मण पाणिनि तथा यास्क सेमी 
भ्राचीन है--रेसा कीथ(३) ने छ्खिाहै। पाणिनि के समय का 
विचार करते हए मंजुश्रीमूक कल्प नामक बौद्ध. देतिहासिक मन्थ कै 
आधार पर च्खि हए इतिहास मं श्री जायसवारुजी(*) ने 
पाणिनि का समय ८ २६६-३३८ ईस्वी पूवं ) ङिखा है तथा अन्य 
व्यक्तियों ने (४०० हस्व पूर्व) छ्खा है । परन्तु पाणिनि के केख मेँ 
वेद-वेदाङ्ग सम्प्रदायो कै प्रवतंक ऋषि, देश, नगर, राम, नद, नदी 
आदियो का उच्छेख होने पर भी गौतम बुद्ध तथा महावीर के 
सम्भ्रदाय का एक मी विषय न मिलने से बुद्ध तथा महावीर से पूरं 
( ७००-८०० ईस्वी पूर्वं ) पाणिनि का समय है एेसा ( ५ }गोच्डस्ट- 
कर्‌ महोदय ने छिखा है । श्रीयुत वेरुवल्कर (६) तथा भाण्डारकर(७) 
कामी यद्यी मत है । श्रीयत चिन्तामणि (८)विनायक वैच ने पाणिनि 
का समय (९०० ईस्वी पूर्व) बताया है । इस प्रकार विभिन्न मतो के 
दिखाई देने पर भी पाणिनि तथा उससे मी पूव॑वतीं यास्क दारा 
गृहीत कौषीतकि बाह्मण का समय बहुत परे का प्रतीत होते हए 
मी कम से कम इस विषय मेँ सब एक मत वारे कि कौषीतकि 
ब्राह्मण का समय वबुद्ध्कैः बादकातो निशित नहीं दहै। इस प्रकार 
देतरेय तथा कौषीतकि ब्राह्मण के मध्यका होने से यह दिवोदास 
उपनिषत्काखीन प्रतीत होता है ओर अपने प्रपितामह धन्वन्तरि को 
अपने से मी प्राचीन सिड करता है । 

भिखिन्दपहो(९) ( मिखिन्दप्ररन ) नामक पाटीयन्थ मेँ दहितीय 
शताब्दी (इस्वी पूर्वै) केभिखिन्द (10९००९6 10 0 2401118) 
के प्रति नागसेन की उक्ति मे “चिकित्सकानां पूर्वंका जाचार्याः 
हारा प्रार॑म करके गिनाये इट आचार्यो मं धन्वन्तरि कानाममी 
है । इस मेँ रोगोत्पत्ति निदान, सभावसमुत्थान तथा चिकित्स 
आदि में आचायंरूपं से दिया होने से तथा ना॑सेन द्वारा अपने से 
पूवे चिकित्सा के आचाय रूप मेँ निर्दिष्ट धन्वन्तरि महाभारत तथा 
आयुर्वेद के मन्थ मेँ भिर्ने वाला सुष्टुत संहिता का आन्वार्यं प्राचीन 
धन्वन्तरि ही स्पष्टरूप से प्रतीत होता है। अथवा कपिर, नारद 
आदि कै साथ आने से यह मूर धन्वन्तरि का घोतक भी हो सकता 
दै। इस के अतिरिक्त द्वितीय ठतीय दतान्दी हस्व पव मे बने हए 
मरूव ओर साची के स्तूपौं क चिरङ्ेखो के संवाद तथा मरूच के 
स्तूप में जातक अर्न्थो के नाम का उदछछेख होने से पारी जातक यर्न्थौँ 
कौ उस्न समय भी उपस्थिति तथा प्रसिद्धि सिद्ध होती है! चतुर्थ 
रताब्दी ईस्वी पूवं मे वैशारी मेँ इद बौदमहासमा मे भी जातकः 
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गरन्थो की प्रसिद्धि थी रेरा मैक्डोनर आदि पास्चात्य विद्वान्‌ कहते 
देँ । इन ग्रन्थौ के उस समय प्रसिद्ध होने से अन्धौ कासल तो इस 
से भी प्राचीन होना चाहिये, इन मेँ से अयोवर() ( अयोगृह ! 
नामक एक जातक मेँ बुद्ध के किसी पूवं जन्म मेँ राजपुत्र की अवस्था 
मँ धमेचर्यां के छ्यि राजा कीं आज्ञा प्राप्त करने के छ्यि एक कृथा 
दी हुईं है जिस मेँ धन्वन्तरि, वैतरण, मोज आदि चिकित्सक का 
नाम केकर ओषधि तथा षिषापहरण कै हयाय कोणो का उपकार करने 
वाङ धन्वन्तरि के छषमान विद्रान्‌ मीकार केमुख्मे चङे रये 
इत्यादि द्वारा ध्यु की महिमा का उषे करके अपना धर्मानुएग 
प्रकट किया गया है! इस कथा के द्वारा बुद्ध कै किसी पूवैजन्म में 
भी धन्वन्तरि, वैतरण तथा मोज आदि काडसरोकसे चले जनि 
(श्त्यु ) का उछेल किया गया है। यह कथा उस के किस्त पूवं 
जन्मकीदहै यहज्ञत न होने पर भी अत्यन्त प्राचीन कार्की 
सक प्रतीत होती है । आयैखरीय(२) जातक मालाके अयोगृह 
जातक मे व्याधियोँ के नारक धन्वन्तरि आदिका अतीतरूपमं 
सम्भानपूकैक निर्दैल किया गया है। आयैमररीय जातक मेँ केव 
धन्वन्तरि का ही नाम छिया है, अन्य आचार्यो का केवल प्रभृति 
शब्दस हयी ग्रहण किया गया है। परन्तु पाली कै रेख मेँ धन्वन्तरि 
कै साथ वैतरण तथा भोजकेनामका भमी उषछेख भिरताहै। सश्चत 
संहिता कै प्रारमिक वाभ्य मँ धन्वन्तरि रूप दिषोद्रास के पास पिः 
प्राप्ति के छियि उपस्थित इट शिष्यम वेतरणका भी निर्दड 
किया गया है । इस में “सुश्ुतप्रश्तयः ऊचुः, इस वाक्य में परति 
दाब्दं से मोज आदि का ग्रहण किया गया है टेसा डछण ने व्याख्या 
मँ दिया है। परन्तुमेरेपसजो युष्ुन की प्राचीन ताडपुस्तक है 
उसके मूर ग दी “ओपधेनववैतरणौरस्नपौष्करावतकरवी्य- 
गोपुररकितभोजसुश्चुतम्रश्तय ऊचुः इस वक्य द्वार वैतरण 
के समान मौज कामी स्यष्टरूपसे उच्लेखकिया गयादहै। शस 
अयोघधर नामक पारीजातक में निर्दिष्ट धन्वन्तरि दिवोदास के शिष्य 
वैतरण तथा मोज के साहच ` से मूर धन्वन्तरि प्रतीत नहीं होता, 
अपितु धन्वन्तरि का अवतार रूप होने से सश्चत मे धन्वन्तरि चब्द 
दवारा व्यवहृत दिवोदास प्रतीत होता है! यां सश्चत आदि अन्य 
व्यक्ति का उल्छेख न होने पर॒ मी उपनिषत्‌ कारु मं दिवोदास 
कै मिलने ते, सुश्चतसं हिता मं दिवोदास का धन्वन्तरिरूप से व्यवहार 
होने से दिगोदासरूप धन्वन्तरि के चिष्य वैतरण तथा भौजका 
सुश्व॑तसंहिता मे भिख्नेसे तथा जतर्को मे अये हुए विषप्रतीकार 
के विषय का सुश्चुतसंहिता के करपस्थान मे मिलने से भोज तथा 
वैतरण कै साथ आये हुए सश्चत आद्वि कामी हन्दींकेपसाथका 
समय प्रतीत होता है जेसा कि युश्तसंहिता मँ दिया है! आग्नेय 
पुराण के अनुसार आयुर्वेद विद्या के ग्रहण करने मेँ सुश्ुत मी धन्व- 
न्तरि के रिष्यरूप मे भिरूता है । इस प्रकार दिवोदास रूप धन्वन्तरि 
की बौद्ध जातक मन्थ से मी प्राचीनता सिद्ध होने से उस वे पूवं 
पुरुष मुर धन्वन्तरि को तो उस से मी प्राचीन होना चाहिये । 
किसीरका यहभी मतहैकि विक्रमादित्य के नवसर्त्नौमें 
क्षपणक, अमरसिंह आदि के साथ आया इजा धन्वन्तरि इी प्रसिद्ध 
बेदयाचाये धन्वन्तरि है । परन्तु नवरत्नं म आया इभ धन्वन्तरि 


(८१) १सेर२तक की टि० उपौण संस्कृत १० ३१ देखं ` (१) १ेरतक की टि० उपो० संसृत १० ३१ देस! | 


क्विथा,न कि वैच)! प्राचीन वे्ाना्यं धन्वन्तरि के भिल्ने से 
केवर धन्वन्तरि नाम की समानता से यह रन्ति उत्पन्न हुई प्रतीत 
होती है। 

कारयपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय र्म हौम्य देवताओं 
का निर्देश करते हुए प्रजापति, इन्द्र, अशिविनी कुमार तथा अपने 
तन्त्र के पूवे आचाय कदयप के समान अन्य प्रस्थान ( विभाग ) 
ॐ अवचायें धन्वन्तरि का भौ स्वाहाकार के द्वारा हण एवं 
सम्मान करिया गया है जवि इस में अत्रिय आदि का उक्लेख नही 
किया गयां हे। दिवोदास, सुश्चुत तथा अन्य धन्वन्तरि के अनुयायिर्योँ 
का मी इसमे उच्केख नहीं है । दि्रणीय अध्याय मै "परतन्चस्य 
समयस, इस पद दारा दास्यतन्त्रका परतन्त्र के रूप मै यहण करने - 
से भी उस समय धान्वन्तर सम्प्रदाय कौ उपस्थिति स्पष्ट है । आत्रेय 
संहिता मेँ भी ¶इति(4)धन्वन्तरिःः “धान्वन्तरं मतम्‌" "धान्व 
न्तरा” इ.यादि दवारा अनेक स्थानों पर धन्वन्तरि तथा उस सम्प्रदाय 
के अन्य पूवं आचार्यौ का सम्मानपू्वैक निर्देश किया गया है। 
परन्तु दिवोदास तथा सुश्चुनकाडइस मे मी कहीं स्पष्टरूप से उश्रछेख 
नहीं किया है । सुश्वुत मेँ आत्रेय तथा क्यप का उदछेख नयं है । इस 
प्रकार मारीचि कदयप तथा पुनवंसु आत्रेय से धन्वन्तरि कौ प्राचीनता 
प्रकट होती है। इस के अतिरिक्त काश्यप संहित मे केवर धन्वन्तरि 
काही उछेख होने से तथा आत्रेय संहिता मेँ धन्वन्तरि के सम्प्रदाय 
वाँ का मी उल्लेख होने से धन्वन्तरि सम्प्रदाय के कौल्ने के बाद 
अत्रेय पुनवेसु कौ उत्पत्ति प्रतीत होती है। धन्वन्तरि के पुनवसु 
अत्रेय से भी प्राचीन सिद्ध होने सेउसके अनुयायी अगिनिवेश्च, 
मेड आदि से तो वहं निरिचित ही प्राचीन है। मेडसंहिता तथा 
चरक संहिता में आये हए ॒धान्वन्तर घत आदि के उर्छेख से भी 
यही प्रकट होता है । सश्चत संहिता फे दारीरस्थान के तृतीय अध्याय 
मे शौनक; कृतवीये, पाराशय, माकण्डेय, सुभूतिगौतम आदि प्राचीन- 
तम पूरं आचार्यौ का निर्देश मिरूता है । इसके विपरीत आत्रेय तथा 
कारयपसंहिता मे काङ्कायन आदि काभ पूवं आचार्यौ केरूपमें 
निर्देश है । उण की खुशरुत दीका मेँ किस्त २ केमत से दिवोदास 
के शिष्यशूप(२) मेँ काङ्कायन का उल्लेख किया गया है । इस अव- 
स्थामं दिवोदास के रिष्य काङ्कायन का आत्रेय तथा कारयप 
संहितम निदेश होने से दिवोदास तथा धन्वन्तरि का आत्रेय तथा 
करयप से पूतं होना ओर मी द्द हौ जाता है, 


हरिवंश पुराण मे धन्वन्तरि कौ भरद्राज से आयु्वद चिच्याकी 
प्राप्ति तथा दिवोदास दारा भी भरद्वाज के आश्रम का उच्केख होने 
से तीन पीद्यो के अन्तर वारे धन्वन्तरि तथा दिवोदास कै साथ 
सम्बद्ध भरद्वाज एक दी व्यक्ति है अथवा उसी गोत्र का कौई अन्य 
व्यक्ति है इस विषय मेँ कु नहीं भिरूता है । चरक संहिता कै 
उपक्रम मँ मी भरद्वाज द्वारा आत्रेय की विद्या प्राप्ति तथा बाद म भर 
द्ाज के मत का अदेय हयारा खण्डन तथा वातकलाकरीय अध्याय 
मे (कुमारदिरः विदोषण युक्त भरद्वाज का निर्देश है) श्सी प्रकार 
काश्यप संहिता के रोगाध्याय मँ मी कृष्ण भरद्राज का निर्देश है । 
इस प्रकार आयुर्वेद के अर्थो मँ नाना भरद्वाजो का आन्ययेङूप में 


( १.) १-२ की वि". उपो० संख्ृत्‌ ० ३९-६२.देखे । 
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उ्केख मिक्ता है! इससे एक ही या उस गौत्र वाके भिन्न २ भर 
द्वाज नामवाङे व्यक्तियों के साथ धन्वन्तरि, मारीच कडयप;, आत्रेय 
पुनव॑सु तथा दिवोदास का समकालीन संवन्ध प्रतीत होता है । 
अत्रिय पुनर्वसु तथा मारीच कदयप द्वारा गृहीत धन्वन्तरि यद्यपि 
मूलधन्वन्तरि की सन्तति होने के कारण उस नाम से व्यवहृत दिवो- 
दास भदो सकता है तथापि कदयप द्वारा स्वाहाकार देवता के रूप 
मँ मी धन्वन्तरि का निर्देश किया होने से, आत्रेय तथा करयप दोनो 
दाता काीरान कै रूप र्मे प्रसिद्ध दिवोदास को प्रकट करने वाडे 
काशीपति तथा दिवोदास आदि किसी विशेषण से रहित केवर धन्व- 
न्तरि शब्द द्वारा उसका निर्देश किया होनेसे तथा महाभारत के 
अनुसार धन्वन्तरि का अष्ट प्रस्थान का आचाय तथा उसकौ संहिता 
कै प्राचीन समय भं विद्यमान हौने के निर्देश से प्रतीत होता है कि 
मूल धन्वन्तरि संहिता के विषयो को लेकर ही अत्रय तथा कदयप ने 
स्थान २ पर धान्वन्तर मत दिये है । पूर्वोक्ताजुसार दिवोदास नामक 
राजा के साथ आये हए, गालव कै प्रति केवर मारीच कर्शयप कै 
आश्रम का निर्देश मदाभारत मेँ भिरे से दिवोदास के समय मारी- 
नच क्यप का अतीत रूप मेँ होना प्रकट होता है अथवा आश्रम मँ 
मारीच कदयप की उपस्थिति भी संभवतः हौ सक्ती है । इस प्रकार 
मारीच कद्यप का समय धन्वन्तरि के पचात तथा दिवोदास कै पूवं 
या उसके साथ आता है । चरक तथा काश्यपसंहिता मँ परस्पर आत्रेय 
दारा मारीचि कदयप का तथा मारीचि क्यप द्वारा पुनवंसु आत्रेय 
का निर्दे होने से, आत्रेय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय में 
सायीच कदयप तथा आत्रेय पुनव के परस्पर संवाद का उेख होने 
से तथा दोनो मँ उसी रूप म अथवा कुङ्‌ अन्तर के साथ भरद्वाज का 
उर्केख भिर्ने से इन दोनो आचार्यौ का कार कगमग साथ २ प्रतीत 
होताहै। . 


सुश्चत-- | 
स॒श्चतसंहिता८१) मे छ्खा है कि सुश्रुत संहितो का निमाता 
विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत है । चक्रद्त ने भी टीका(र)मे 'एेसा ही 
सखा है। महाभारतम मी विश्वामित्र के पुर मे सुश्चुत का नाम 
भिर्ता है । ऋग्वेद कै नाना मनन््ौ को द्रष्टा तथा मगान्‌ राम का 
धनुरिवा का उपदेशक महि विश्वामित्र अन्य दी प्राचीन व्यक्ति 
प्रतीव होता दै । सुश्चत का उपनिषत्कारीन दिवोदास के दिष्य रूप 
म उछेख होने से तथा -सुश्चतसंहिता मेँ कष्ण८*ीका नाम मिलने 
से कीदयप तथा आत्रेय के समान गोत्रवाला विश्वामित्र का पुत्र 
सश्चत भी दिवोदास की तरह उपनिषत्कार्‌ मँ तथा भगवान्‌ 
भीङ्ष्ण के उद्भव के पश्चात्‌ हभ प्रतीत होता है! ऋषि विश्वामित्र 
दारा अपने पुत्र सुश्त को कारीराज धन्वन्तरि ८ दिवोदास ) कै 
पास अध्ययन के छ्यि सेजने का उछेख भावप्रकाश्च(५) मँ मी है। 
डर्रुण की व्याख्या मं विश्वामित्र के नाम से उद्धूत वैफ के वचन (६) 
मी भिल्ते 1 इस विश्वामित्र कै दिषय मे पूर्णं परिचय नदीं 
मिरुता है । - 
सत संहिता के समय के विषय मेँ विचार करते हए हैस 
( ८.9७ ) नामक पाश्चात्य विद्वान्‌ ने युश्चत आदि फो १२ नीं 
राताब्दः का, जोन्स विर्सन ( १०८71802 ) ने ९-१० इताग्दो 


५८१) १ से ३ तकं की टि० उपो० संछरत १० ३२ देख, 


का तथा अन्य कुट्‌ विदानो ने इसे चुथ-पंचम शताब्दी का माना है 1 

मैकडौ नल (१) नामक विद्वान्‌ छ्खिता है कि खृश्चत ३० पण 
चतुर्थं दातान्द्ी से पहर का प्रतीत नहीं होता है क्योकि बावर 
मैतुस्किष्ट कै प्रकरण चरक तथा सुश्चुत के साथ केवल भावों मै ही 
समानता नहीं रखते अपितु उनमें शब्दो की भी समानता मिती है 

वेवर(२) ( 0९४७ ) छिखिता है किं भाषा तथा रैली मेँ सश्चत 
की वराहमिहिर के छेखो से समानता है । 

अन्त(श)में हवं. गोवन ८ प. 0००) ने तो यषां तक 
छ्खिदियादहैकिुश्ुत नाम का कोद व्यक्ति आजतक हुआ ही 
नहीं है । ओर यदि हुआमीहै तौ वह साक्रिटीज (8०01968 ) 
कै अतिरिक्त ओर कोद नहीं है। 

किन्तु उपञक्त के विषय मेँ हमें यहु कहना दहै कि ल्गमग दो 
सहल वं प्रचीन दारौनिक आर्यं नागाज्ञुन%# का उपायहृदय नामक 


(१) १ से ३ तक की टि” उपो० संस्कृत ए० २२-३३ देख । 


# नागाञ्ज॑न नामवाङे अनेक प्राचीन विद्वान्‌ भिरुते है। 
नागाज्जैन की रचना रूप से मिलने वाके कक्षपुट, योगदातक, तत्व- 
प्रकार आदि अनेक यन्थोँ मे कक्षपुट आदि कौदुक भरन्थौ (जादू 
टोने के मन्थो ) का प्रणेता सिद्ध नागाज्ंन-इस विेषण युक्त नाम 


वाङ व्यक्ति को बताया है । वैवक विषय मेँ योगदतक नाम का 


ग्नन्थ अभी मिखा है जिसका तिब्बतीय भाषा मँ असमुबाद भी 
मिक्ता है । नागाज्ुन की ही एक अन्य शचित्तानन्दपदीयसी, 
नामक वैयक की संस्कृत मेँ ङिखी इई ताडयपुस्तक तिब्बत के गीममठ 
मे है णेसा सुनने मे आता है । इसके अन्य मी ग्न्य भिरूते हैं 
तन्वो मँ आया इञा बौद्धो का अध्यात्म विषयक तत्वम्रकार, परम- 
रहस्य सुखाभिसंबोधि तथा समययुद्रा आदि इसके अन्य यन्थ रहै । 
केवर बौद्धदश्चेनौँ के विषय म माध्यभिक वृत्ति, तकंलास्र तथा 
उपायह्ृदय आदि अन्ध हैँ । इन भिन्न २ विषय के अन्धौ कानिर्माता 
एक ही व्यक्तिहैया भिन्न २ यह विचारणीय प्रधन है। अष्टम 
छताब्दी मे भारत में यात्रा के ज्यः अये इए अस्वेर्नी नामक 
यात्री ने अपने से सौ वषं पूरव रसायन विचा म निपुण, बोधिसत्व 
( बुद्ध बनने के ल्यि तपस्या करने वाखा ) तथा अत्यन्तं प्रसिद्ध 
नागाञ्ैन नामक विद्वान्‌ का उछेख कियाहै। ७्वींशताब्दीमें 
भारतम अये हये द्युन सङ्ग नामक चीनी यात्री ने अपने से 
सात-आठ सौ वष पूवे शान्तिदेव तथा अश्वघोष आदि की तरह 
अत्यन्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ श्ातवाहन के मित्र नागाञ्ज॑न का उछेख 
किया है जो कि रसायन के द्वारा पत्थर को मी खर्णं बना देता था 
राजतरङ्गिणी के ठेखक करहण ने बुद्ध के आविमाव से १५० 


.( डेढ सौ ) वर्षं पूवं नागाजन नामक प्रसिद्ध विद्वान्‌ के होने का 


निर्देश किया है । इस प्रकार भिन्ने २ समयो के भिल्ने से श्न 
नागाजुँनो में एकता प्रतीत नहीं होती अर्थात्‌ ये परस्पर भिन्न २ 
प्रतीत दते हँ । नागाजुन द्वारा शातवाहन को पत्र मेजने का कृतान्त 
अन्यत्र ष हा है । मेरे संग्रहालय मे एक फय हुमा 
संस्कृत भाषा मे ताडपत्र पर रिखा हुआ सातवाहन चरित है जिस्म 
इ्टतस्वो बोधिसत्वो महासत्वो महाराजगुरः भ्रीनागाज्ज॑ना- 
भिधानः शाक्यभिद्धराजः, इस प्रकार के स्पष्ट उचेख होने से 
बोधिस्स््वस्थानीय,. कुरकुहा के. उपदेश कै कारण तान्निक्र तथा 
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दाद्चेनिक्‌ मन्थ उपलब्ध हुआ है । भारत मँ मूलसंस्करत केख के न 
मिर्ने प्र मी अस्यन्त प्राचीन कार्से चीनी माधा मै विद्यमान 
अनुबाद से हमारे परम भित्र श्री तुच्ची महोदय ने संस्कृत मे पुनः 
अनुव्राद करके जो प्रका्ित क्षिया है उस मन्थ कै प्रारम्भ मै अन्य 
तन्त्र के प्रसङ्ग मे ओषधिविद्या षडविधा-भोषधिनाम, ओषधि. 
गुणः, ओषधिरसः, ओषधिवीर्य, सन्निपातो, विपाकशेति मेषस्य 
धर्माः इत्यादि हारा मैषञ्यविच्या के प्रधान विष्यो कौ देकर वाद मेँ 
दाख का वर्णन करते हट “यथा सुवेधको मेषजङुदारो मेन्रचित्तेन 
िक्तकः सुश्रुतः इत्यादि द्वारा भैषज्यविचा के आचायंरूप मँ 
सम्मान एवं गौरव के साथ सुश्रुत का नाम दियाहै। इस प्रकार 
कगभग दो सहस्रऽष पूवैतीं आये नागाज्ुन द्वारा मी आचाय कै 
रूप मेँ सुश्रुत का नास द्विया होना इसकी अवा चीनता के प्रतिवाद 
के लिये पर्याप्त प्रमाण है। 

इसके अतिरिक्त पूर्वोदिष्ट खोटाङ्‌ प्रदेश से प्राप्न भोजपत्र पर 
लिखे हुए नावरनीतक नामक अन्ध की छिपि को देखकर सव विदानो 
ने इसे तृनीय या चतुर्थं दताब्डी का निश्चित किया है) प्राचीन 
कारु म आजककर के समान शीघ्र चलने बले स्शीम रजिन, इवाई- 
जहाज, तारः रेडियो आदि के अभाव मे भी इस भारतीय अन्धं के 
इतने दु्गेम तथा दूर प्रदेश में प्रचार एवं प्राप्ति के खियि विश्षिष समय 
की अपेक्षा होने से ययन्थ की रचना ओर भी प्राचीन प्रतीत होती 
है । इस मन्थ मे मङ्गलाचरण कै रूपमेँ बुद्ध का उच्छेख भिर्ने 
सै बुद्ध के कितने समय पश्चात्‌ इस अन्थकी रचना इदं है यह 
नहीं कहा जा सकता । इस प्राचीन अन्थ मेँ आत्रेय पुनवसु तथा 
उसके अनुथायी क्षाराणि, हारीत, जातूकणं, पराद्र तथा मेड 
आदि तथा कादयप जीवक जौर सुश्रत कै नाम तथा उनके नामसे 

= 

ओषधियौ का उल्छेल भिरूता है । उसमे आई हदं कुद ओषधियों कै 
वतमान चरक संहिता मे मिख्नै पर भी उसमें आत्रेय नाम सै 
उल्केख किया गया है। चर्व तथा नागाज्ञैन के नामो का इसमे उर्केख 
नहीं मिरूता है । चरक नाम से प्रसिद्ध चरकसंहिता कै आविभावि 





दाक्यसिष्ठ नागाजन शातवाहन का समकालीन सिद्ध होता है। 
हयुन्‌ सङ्ग ने बोधिसत्व तथा धातुवाद ( रसायन ) के विद्वान्‌ होने से 
इसी रातवाहन के समकालीन नागाजैन का सम्भवतः उर्केख 
किया हे । नागाजुन दारा ज्चातवाहन को रसायन शुटिका ओषधि 
केदेने का उर्ेख मी भिरूता है! बाणभद्ध के हषं चरित (उ. ८) 
समतिक्रामति च कियत्यपि कारे तामेकावलीं तस्मान्नागराजा- 
ज्रागा्ुनो नाम ` ` रेमे च, त्रिसमुद्राधिपतये श्ाववाहनाय 
नरेन्द्राय सुह्दे स ददौ ताम्‌ इस ञेख से नानाजैन द्वारा अपने 
मित्र सातवाहन कौ रत्नो की एकावली ८ हार ) के देने के उल्लेख 
से इन दोनो की मित्रता तथा समान कार प्रतीत होता है। 
इस प्रकार रातवराहन का समकारीन वौोधिसखस्थानीय अत्यन्त 
विद्वान्‌ तथा तन्त तिचा मेँ निपुण नागाज्लैन रसायन तथा वैक का 
मी विद्वान्‌ प्रतीत होता है । इस प्रकार तन्त्रौँ से युक्त बौद्ध अध्यात्म- 

न्थ तच्छप्रकार आदि मी इस तान्त्रिक तथा वौधिस्च्व नागाज्ञंन 
के हो सकते हँ । पाटछपुत्र के शिलापद्र पर च्लि हुए ^नागाञ्जनेन 
छिखिताः स्तम्भे पारकिपुत्रकेः तथा बृन्द जौर चक्रपाणि द्वारा 
दिये गये (नायाञ्ुन के अमुक २ रोग के प्रतिकार कै ङयि. ओौष्रथ- 

५५ उ० हि० 


के बाद यद्वि नावनीतकका निर्माण हआ हौ तो वाग्भर आदि 
ग्रन्थो के समान प्रसिद्ध चरक का उव्छेख इसमे अवश्य होता इस 
प्रकार यह चरक के समयसे भी प्राचीन प्रतीत होताहै। यदि 
विसी बौद्ध ने इस्त यन्थकानिर्माण कियादोतो वैवकमे भी प्रसि 
बौद्धाचायय नागाञ्जैन या अन्य किसी वेचक मँ प्रसिद्ध वौद्धाचायका 
मी इसमे उल्केख होना चाहिये था । इस प्रकार यहु मन्थ अत्रय; 
उसके अनुयायी, सुश्रुत. कादयप तथा जीवक के वाद तथा नागाज्ुन 
के समयसे पूर्वंकाहोने से इसमे भाया सुश्रुत मी नागाञ्जुन से 
पूवं का सिद्ध होता है) 

इस प्रकार सुश्रुत न केवर आये नागाज्जैन तथा नावनीतक 
ते हयी प्राचीन है अपितु महाभाष्यकार के (तद्धितेष्वचामादेः 
( ७-२-११७ तथा इको गुणश्चद्धी ( १-९१-३ ) सत्रों की व्याख्यां 
मे “सौश्रुतः" तथा शशाकपार्थिवादीनामुपसंख्यानस्‌ः (२-१-१७०) 
इस वातिक मे “कुतपवासाः सौश्रुतः कुतपसीश्चतः' निदेश से य 
महाभाष्यकार तथा वार्तिककार से मी प्राचीन प्रतीत होता है। 
इतना ही नहीं, पाणिनि हारा "कतंकौजपादयश्चः ( ६-२-३७ ) 
इस सतर के गण मे 'सौश्रुतपार्थिवाः? मे अपत्य अथं के उल्क 
प्रत्ययान्त सँशरुत शब्द के दिया होने सेन केवर सुश्रुत भपितु 
उसके वंश्च वाङ अथवा उसके शिष्य ओौर सम्न्वधी भी पाणिनिसे 
प्राचीन प्रतीत होते हैं । 

पाश्चात्य विद्धान्‌ वेबर (१) का मत है कि महाभाष्यकार द्वारा 
“सुश्रुव्‌-सौश्चुतः, मै हन्त श्रुत शब्द दिया होने से कात॑कोज- 
पादि गण मँ सौश्रुत शब्द के मिलने पर भी वाद मे उसके प्रक्षिप्त 
होने से पाणिनि दवारा उसके उपदिष्ट होने का निश्चय न होने से, 
माष्यकार द्वारा उस खत की व्याख्या न की हौने से उसके पाणिनीय 
सिद्ध न होरे से तथा महाभाष्यकार द्वारा सुश्रुत के वै्काचाये होने 
का प्रमाण न मिलने से महाभाष्य में आया हृञा सुश्रुत यद्दौ व्यक्ति 
है ठेसा निश्चय से नहीं कदा जा सकता । परन्तु ेसी बात नीं है । 


योगः भी इसी नागाजैन के प्रतीत दते हँ । सप्तम शताब्दी का 


निर्देश करने बाला अव्वेरनी का ठेख द्युन्‌ सङ्ग के रेख से ही खंडित 
हो जाने कै कारण, उसके अनुसार अन्य नागाज्ञुन के न भिरे से 
आनुश्रविक तथा कास्पनिक समय को िखेकर शातवाहन के सम. 
कारीन नागान से ही अभिप्राय प्रतीत होता है । माध्यमिक वृत्ति 
तथा उपायहृदय ८ द्ायासु बाद रूप से प्रकारित ) में तान्निक विषर्यो 
से रहित कैवल अध्यात्म प्रधान प्रौद्‌ दरी के होने से इस तान्त्रिक 


` नागाजैन से भिन्न नागान की कृतियां प्रतीत दती हैँ । उपायहृदय 


म द्यौन से सिन्न विषयो के प्रसङ्ग मँ मैषञ्य विद्या के प्रधानतिषय 
रूप & सैषल्य धर्मौ का केवर साधारण रूप से ( नाममात्र ) निदेश 
हयोने से तथा धातु रसायन आदि विष्यो का बिलकुल उछ्खं न 
हने से इस उपायहृदय तथा माध्यमिक वृत्ति का निर्माता अन्य दी 
महायान पथ का स्थापक दास्चनिक आर्यं नागाजँन प्रतीत दता है । 
राजतरङ्गिणी म निर्दिष्ट नागज्ञुन का बौद्ध होनेपर भी रजा 
कषैरूप मे उच्ेख किया गया है \ माध्यमिक वृन्ति आदि के कतां 
नागान का कहीं मी राजा के रूप मेँ उछेख न भर्ने सै कवल 
समान नाभवाखा राजा नागार्जुन कोई भिन्न ही व्यक्तिभ्रतीत होताहै। 
(९) इसकी दि० उपो ° संसृत. १० २४ का० १-देख । . 
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श्छुत्‌ छतः; कर्मङ्कत्‌ कर्मकरः° आदि द्द की तरह द्यी हरन्त 
ट्श: दबः कि प्र यवान्त है नथा अदन्त सुश्रुत छब्द क्त प्रत्ययान्त 
चरे दौरे चष्द कैर प्रत्यय यद्र से अद्धिक येद को प्रकट करते 
र अथं के जक है । (को गुणन्रद्धी' इस सत्र की व्याख्या 
उकारकौही ण दहो सकने के कारण भगिनि; 
चाद्वि इकारान्त तथा उकारान्त श्य म ही 


सुणन हो सकने के कारण ( उपधा मे उकार होने से ) भाष्यकार 
ने “सुश्रत्‌-सौश्ुतः, यह हलन्त ब्द दिया है । हरन्त सुश्रुत्‌ चब्ड 
की तरइ अदन्त इशरुत इष्डसे भी सौश्रुतः शब्द वनता है। 
वा्नभ्य, माण्डव्य इम्यादि ङ्ब केव्ररु वञ्रतथा मण्डुसे हौ वेन 
सकते हं इसरियि इसमे प्रकरूति ( मूच दब्ड ) देने की आवदयकता 
न होने से दी बश्चु~बं व्यः तथा -मण्डुः-माण्डव्यःः न 
लिकः केव वाभ्र य, माण्डव्य ही दिया है इसी प्रकार यदि 
सौश्ुत रब भी केवर हलन्त सुश्रुत्‌ -शब्र से ही बनना सम्भव 
होता नो उस अवस्था में प्रकररिरूप से हलन्त खश्चुत शब्द साथ में 
देने की आवस्यकरा नहीं थी । हरन्त सुश्रुत रब्द की नरह अदन्त 
सुश्रुत दाभ्सेमौसंश्रूत शब्द वन सकता है! परन्तु उपधागत 
दकाः, उकाः कीद्द्धिके उदाहरण के ख्यि अदन्त शब्डसे बना 
इभा सौशरुन दाब्द उपयोगी न होकर हलन्त शब्द से बना इ 
सौश्ु शब्द उपयोग है इसल्यि अदन्त शब्द से वने हद सौश्रुत 
रब् में अथंकाभेदनहोने परभी ग्रकरृति (मूर राब्द-दलन्त 
सशरुत शब्द ) सटि> शसुश्रुव्‌-सौश्रुतः, देना भिशेष अथं रखता 
हे ¦ इसी प्रकार (्तद्धितेष्वचामादेः, ( ७-२-१७) इस दत्र 
की म्याख्या में भ! अन्तिम उपधाकी बृद्धि के अपवाद रूप 
मं आदि अच्‌ (स्र) की बृद्धि करने मेँ अदन्त शुश्रत शब्द 
को उपधबृद्धि सम्म न होने से तथा हरन्त सुश्रुत शब्द ही 
इ्स उद्राइरण के ञ्यि उपयुक्त होने से भाष्यकार ने हरन्त प्रकृति 
( घुश्रुठ ) के साथ सौश्रुन इब्द दिया है । इस प्रकार दोन स्थानों 
मे हरन्त प्रकृति ( इशत्‌ ) शब्द देकर जो माप्यकार ते अदन्त 
भक्ति का निराक-ण क्रिया है उससे यह सिद्ध होता है कि अदन्त 
सुश्रु रष्यसे मौ संश्रु शाब्द वन सकता है । इ्सील्ियि कात॑गौज- 
पादि चत मे निदि सौश्रुतपार्थिवः तथा गोत्रान्तेवासी माणव- 
बाह्मणेषु चेपे ( ६-२-६९ ) उल मे निदिष्ट ^भार्यासौश्रतः चान्द 
का यौक अथं दिखाने कै स्थि कादिका, पदमञ.]( ) तथा 
न्याप आदि प्रन्धौ के गचयित्ताओंने किंस स्थान पर शुश्रतस्य 
छत्राः सौश्वुताः “सुश्रुताऽपत्यं सौश्रुतः, तथा क्सीर स्थान पर्‌ 
कस्यचित्‌ सुरुतोऽपत्यं सौश्वतः, इत्यादि निवचना द्वारा दोनों 
अदन्त तथा हलन्त सुश्रु दा्ग्गे से सौश्रुत शब्द बनाया है । इससे 
भती होता है मिः बहुत काल पू इन व्याकरणाचा्यौ द्वारा भी अदन्त 

तथा हरन्त दीनो शब्द सौग शम्भ कौ परक्तिकेखूप में खीकार 

किये गये थे । यहां यह एक प्ररन हो सकता है कि वातिककार तथा 


= 
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भाष्यकार द्वारा दिये इए (@करतपसीश्रुतः, तथा गणपाठकार द्वारा 
दिये इद "्पार्थिवसौश्रतः, श मेँ हन्त सुश्रत्‌ दाब्द से सौश्रुत 
शब्द की निष्पत्ति है या अदन्त सुश्रुत दब्द से दोनो मे क्या भेद 
है । भरा यह अभिप्राय नहदींदहै कि पाणिनिं कै उपदेशरूपं मेँ 
भिल्ने वाके गणपाठ आये हए सब शब्द पाणिनि द्ारादही 
उपदिष्टं है । समय प्रवाह से उसमे दूसरे शब्द भी पीठे से असु- 
प्रविष्ट दहो सक्ते है चिन्त॒एक ही कारु वारे प्राचीन माष्यकार 
तथा वार्तिककार आदि दाया खलोके उदाहरणम दिये होने से 
गणपाठ मेँ आये हृद सौश्चुत ब्द को तथा पिशेष वक्तव्य के न होने 
से व्याख्यारदित कद्ध य्न फो केवर भाष्यमेन दिया होने सेउन 
खन को अपाणिनीय बताना इुःसाहस है । माष्यकार दवारा वहत 
से अन्याख्यात खौ को यदि अपाणिनीय कह दिर्या जाय तो उस २ 
अध्याय तथा पाद कै जन्तमेँदी हृदं ख्रौं की संख्या किस प्रकार 
पूरे हो सकती है । पाणिनि के कातंकौजपादि गण मे निदिष्ट रादौ 
का उनुसम्धान करते इद शेखर आदि व्याकरण अन्धे में श्सौश्रत- 
पार्थिवाःशब्द के मिरे से भिन्न २ सौश्रतोः तथा पाथिवे (जा) 
का परस्पर संबन्ध प्रतीत होता है तथा पाथ्वि दाब्दसेभी 
सौश्रुतशब्द का पूर्वै प्रयोग होने से प्रतीत दोतादहै किटस समय 
सौश्रुतेः को राजाओं दवारा मी सम्मान प्राप्च था 'सौश्रुताः पार्थि- 
वाश्च! इस वहुवचन वले समास मेँ ही सोश्चुतपाथिवाः, ब्द 
बना होने से पाणिनि के समय मे भी अनेक सुश्रत सम्प्रद्राय वाङ 
वेब का अनेक राज।ओं के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता हे) सुश्रुत 
संहिता खत्रस्थान के युक्तसेनोयाध्याय(९) मे वेय हरा अच्छी 
प्रकार निरीक्षण करफे राजाकी रक्षा करना, स्कन्धावार (्चिविर 
छावनी ) मेँ मी राजा के साथ रहनातथा राजाद्वाराभीवेयका 
भिश्चेष सन्मान करने का उल्केख भिल्ता है! सस्थान केउप्‌- 
संहार (२) म भी इस राख का राजार्ओ तथा महात्माओँ द्वारा अध्य- 
यन करनेका निर्दश्य होनेसे इस चाखके ज्ञातां (वद्य )ॐे 
साथ राजाओंँ का विह्ोष संबन्ध सूचित किया ग्याहै। तंते 
राज्‌ भिषजः सहखम्‌? ( ऋक्‌ १-२४-९) इस मन्त के अंदा 
द्वारा भी प्राचीन कारू मे राजाओं तथा देयः का परस्पर संबन्ध 
खचित द्योता है । महामारत(₹) तथा करिलीय(४) अर्थसम मी 
युद्धके प्रकरणम विशचेपरूपसे रख्चिकिपसाके ज्ञाताओं का 
समाव निर्दिष्ट है । जिन्हें सदा शकाश से युद्ध करने पड़ते है 
उन सेनासे युक्त राजाओं कै साथ शस्यचिकिःस्कोका दोना 
आब्यके भी है । सुश्रुत के शल्यचिकित्सक ्टोने से ही उसके अनु- 
यायी सौश्रुतो के भी राजाओंँ के साथ निकट संबन्ध के अनुसार 
प्रचित इ नसौश्चतपार्थिवाः, ब्द को पाणिनि द्वारा गणमेँ 
प्रविष्ट किया जाने से न केवल शश्रुत अपितु उसके अनुयायी ज्ञस्य- 
चिकिरसक सौश्रतो की भी अस्यन्त्‌ प्राचीन काकु से प्रसिद्धि तथा 
राजाओं द्वारा सम्मान की प्रतीति होती हें! कादिका मे सौश्रुत- 
पाथिवाः” इस पाठान्तर के मिलने से सौशरतो का राजाओं फे साथ 
यचपि संबन्थ ज्ञात नहीं होता तथापि इससे सौश्रुतः वणे प्रसिद्धि 
तथा सम्मान तौ प्रतीत होता हीह । व्याकरण के अनुसाए इ्श्रुत 


का वेचकाचार्यत्व प्रतीत न होने पर भी शसुश्रतम्य छात्राः सौशरुताः” 


८१)१से४तक की टि०उपौ० संस्कृत १०३५ का० १देखं। 
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दवाय सौश्रुत शाब्द काः अथे किखने वाले कारिकाकार तथा न्यास- 
कार आदि प्राचीन वैयाकरणोके केखसे भी वह मूलभूत सुश्चत 
साधारण व्यक्ति प्रतीत न होकर विब्या-सम्प्रदाय का प्रवर्तक होने 
से संश्रुतः का आचाय प्रतीत होता है। विद्या सम्प्रदाय के प्रप्रतंक 
केरूगमें इस शल्पाचायं सुश्रुत को दछ्रोडकर अन्य किसी सुश्रुत 
का कहौं उल्लेख नदीं मिल्ता है । सिषगचायै सुश्रुन का नागाज्जुन 
दवारा उपायहरय मे, वाग्मट, नाप्रसीतक, उरसयुच्चय आदिमं 
तथा जयव्मां के शिरङेख मै मी उल्लेख मिलने एवं इसी फे अन्ध 
का अरव आदिदेश मँ अनुवाद होने से, हरिवंश्च पुराण के सद्द 
दिवोदास का बाह्मण उपनिषत्‌ आदि मँ मिलने से, सुश्रुतसंहिता 
म विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत दवाय दिवोदास से आयुकंद कै ग्रहण 
का उद्टेख होने से तथा महाभारतम भी विदवामि्तिके पुत्रम 
युश्रुतं का उल्लेख होने से पराचीन समय से ही शसं राल्यचिकित्सक 
सुश्रुत की हयी सम्प्रदाय -प्रवतक आचायेके ह्य मे प्र्तिद्धि प्रतीत 
होती है। 

सश्चुगसंहिता मेँ आष रचना कै दिखाई देने, बौद्ध दायान 
दीखने, रस धाठु आदि ओषधि के प्रायः म सिर्ने, स्चौ नकः, कृत- 
वीयं, पाराश्चयै, माकैण्डेय, सभूति गौतम आदि कुच प्राचीन 
आचार्यौ के ही उल्छेख होने तथा दिवोदास ओर सुश्वत शब्द कै 
स्वरप्रक्रिया मेँ उद्राहरणरूप मै भिर्ने से सश्चुनाचायं प्राचीन ही 
प्रतीत होता है। इस प्रकार प्राचीन कारु से अत्यन्त प्रसिद्ध तथा 
सत्रके मस्तिष्क मँ परिचमान श्स्यचिकित्सक इस सुश्च को चछरोडकर 
किसी दूसरे अनुपस्थित सुश्चुत की कल्पना करना व्यथंहै। इस 
खयि व्याकरण के खत्रकार, वातिककार तथा भाष्यकारो द्वारा निर्दि 
सश्चत मी यही है जो पाणिनि से पूं दिवौद्रास के समान दही उप- 
निषत्कालीन प्रतीत होता है । बरुबान प्राचीनं आश्रयं कौ द्ोडकर 

उदासोन नहीं होना चाहिये । कहा भी है- 

“व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलक्तणम्‌ |» 

इसके अतिरिक्त आग्नेय पुराण मे (अ २७९-२९२ ) नर, 
अश्व तथा गौं से संबन्धित आयुवेद के परिषय मेँ जिन्ञासापूवंक 
प्ररन करने पर सुश्रु कौ धन्वन्तरि द्वारा उसके उपदेश का 
वर्णन भिल्नै से धन्वन्तरि के समान उसका शिष्य सु्चत मी 
मनुष्यः के आयुर्वेद की तरह गौ तथा अश्व संबन्धी आयुवेद 
कामौनज्ञाता प्रतीत होता है, यह आग्नेय पुराणम आया हुआ 
सुश्रुत भी धन्वन्तरि के सादचये से सुश्ुतसंहिता का नचायं 
( निवन्धा ) ही प्रतीत होता है! एक व्यक्ति का अनेक विज्ञानो में 
परवेद ह्योना प्रायः भिरता है । शाङिदोत के मन्थ मेँ प्रष्टा ( कष्य) 
रूप से सुश्वुतका नाम आता है। अश्वराख् कै प्रवतेक साखिदोत्र 
कै विषय मेँ श्री गिरीन्द्रसाथ(१) महोदय ने विशेष रूप से विवेचन 
किया है। कर्कन्ता ते प्रका्चित जयदन्तं के अश्वचिकित्सा की 
भूमिका मेँ मौ कु वणेन द्विया है । एतद्विषयक पिस्तृत विवरण 
वहीं से जनना चाहिये । राकिदोत्र अन्थका कुद अंश कहीं 
पुस्तकाक्यो म संमवतः मिरुता है । मने उसे नहीं देखा है तथापि 
पूतनिदिषट हेमाद्वि के रक्षणप्रकाद्य के अश्वप्रकरणमें कु शालिः 
होत्र फे अरतरद्याख संबन्धी वचन उद्धृत भिरूते हैँ 1 शमे सुश्चुम(२) 
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भित्रजित्‌ तथा गान्धार आदि पुत्र एवं गग आद्रि शिष्य दान प्रन 
किये जने पर चालित के अश्वसम्बन्ध्य उष्देदा तथा प््टाके 
रूप मे शाखिदोत्र के पुत्र र्श्चुम का रल्लेव शिक्य है। चिष्य 
केचि भे किसीर ग्रन्थे पुत्रद्रब्ड का निर्वेश भिच्यहै, 
परन्तु यहां “पुत्राः रिष्याश्च पृच्छन्ति विनयेन महामुनिम्‌, इस 
वाक्य द्वारा पत्र एवं दिष्य का पृथक २ निर्दश्य रोने सै नथासूश्चुन 
का अनेक बार पुच्रस्यसे सणष्ट :र्लेवहोनेते इदार्होत्र द्रारा 
अश्वदाख के विषय मँ उपदिष्ट सश्चत शारिहोत्रका एत्र ही प्रतौत 
होता है । इसके विपरीत रश्वतसंहिता मँ हल्यधिधिः्सक स्शन 
का विश्वामित्र के पुत्र स्प्रमे निर्देश किया गया है। महाभारत 
आदिमे सीरेसाही भिल्ता है। पूरव निर्दिष्ट ज्ाशि्लेत्रौक्त 
अश्वामिषेक मन्त्रँ म आयुतरैद के आचार्गका निर्ेश वरते हृष , 
( ¶. १२ ) अत्रय तथा उसके शिष्य अरितवे्न, हारीत, क्षारपाणि, 
जतूकण्यै, पराद्यर तथा अन्य आचार्यौ का उव्छेख हौनै पर भी 
धन्वन्तरि तथा दिबोदास का उच्छेख नहीं मिलता, यदि श्ालिहोश्र 
तथा धन्वन्तरि द्वाया उपदिष्टं रुशत एकी होतो अश्वौधककै 
आचार्यं दाङिदोत्र या उसके रिष्य श््ुरंने आयुर्वैद के अन्य 
आचार्यौ के साथ तत्कारीनं एवं अत्यन्त प्रसिद्ध धन्वन्तरि तथा 
दिवोदसि का रल्केख क्यौ नहीं किया । तथा रसृश्चुःसंहिता कै कर्ता 
सुश्वुत को भी अद्वस्चाख के आचाये होने पर भी एक प्रस्थान रूप 
मे इतने प्रसिद्ध अपने पिता या आचाय शाङिहौत्र का कहीं प्रसङ्ग 
वदा तो निदश्च करना चाहिये था ।! अन्य आचार्यौ कै प्रैयकं बिषर्यो 
से भरे इट तथा पीछे से भिरये गये उन्तरतन्त्र मँ सुश्रुत, सौश्चुत 
या प्रतिसंस्कता ने इसका नाम त्रयो नहीं दरिया । शसं प्रकार दारि. 
होत्र का दिष्य एवं पुत्र शुश्रुत तथा धन्वन्तरिं द्वारा उपदिष्ट विद्वा. 
मित्र का पुत्र सुश्रुत दोनो भिन्न २ व्यक्ति प्रतीत होते है। 
श्ारिहोत्रेण गगण सुश्रतेन च भाषितम्‌ । 
तत्वं यद्वाजिच्ाञ्चस्य तस्सर्वमिह संस्थितम्‌ ॥ | 
दुरम गण कृत सिद्धोपदेशयसंग्रह नामक अश्ववैघक अन्थ कै 
उपयुक्त कोक मँ सुश्रुत का अश्ववैयक कै उष्देष्टाके रूप मेँ र्लेखं 
किया गया है । परन्तु अरिनि पुराण के अनुसार धन्वन्तरि कै दिष्य 
सुश्रुतका मी अ्ववैधकका ज्ञाता होना प्रकट होताहै। इस 
प्रकार यह नदीं कहा जा सक्ता कि इस लोक मेँ अश्वक्नाख कै उप- 
देशक के रूप मँ द्विया हमा सुश्रुत दचारिहोत्र का दिष्यहै या 
धन्वन्तरि का यदि शाकिहोत्र तथा गग के साहचर्य से शस दुरम 
गणौक्त सुश्चुनको साखहत्रं काद्िष्य मानभीलं तौउसीकै 
वचन कै अनुसार श्सका अददा संप्रन्धी कोड ग्रन्थ होना 
चािये । परन्तु इस शारहोत्र के पुत्र सुश्रुत का आजकक एत 
विषयक कोई मन्थ नहीं मिलता है । उसके अन्थ का उररेख वचर्नो 
का उद्धरण तथा नाम मच्रमी ईसं गणकरत यन्थ कं अतिरिक्त 
अन्य भिसीमी आयुतरैद के ग्रन्थे नदीं मिक्ता है) इस लिये 
इस सुश्रुत के विषय मै अव ङु मी कहना कठिन है । म्र्धा के 
भिर्ने से, अन्य अन्थे मँ निर्देश होने से, अन्य आचाय दार. 
ग्रहण किया जाने से तथा शिराले आदि के उरक से धान्वन्तरं 
सुश्चुन कौ जिस प्रकार प्रसिद्धि है वेसी शारिदहौत्र के पुत्र सुश्च॒तकी. 
प्रसिद्धि नहीं है। इस ल्यि जहां भी सश्वतके नामका निर्देश 
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मिलख्ना है वहां साधक एवं वाधक प्रमागो के अभाव मेँ शल्यचिकि- 
त्सक एवं धान्वन्नर सुश्ुन की हय प्रतीति होती है । 
कुच लोग दोनों सुश्रुत कौ एकता स्ीकार कर तथा शालिदोत् 
के ठेख से सुश्रत को च्ालिदत्र का पुर मानकर नकुल्करत अश्वचि- 
कित्सा के ध्पायाद्भः स तुरङ्गघोषतनयः श्रीक्षाठिहोत्रो सनिः" 
इस प्रारम्भिक वाक्य मँ अवे हुए तुरङ्गवोष चाब्द से सा का 
ग्रहण कके खचिहोत्र को उसका पुत्र मानते हं । तथा पूत निदशा- 
नुसार शादित्र का पुत्र सुश्रुत होने से शारिहोत्र तथा सुश्रुत को 
कनिष्क कै समकारीन अश्वघोष से मी अर्वाचीन मानते हैं । परन्तु 
नेपाल से प्राप्त अश्वचिकित्सा कीदो पुस्तक मे मङ्गलाचरण वाले 
उपर्युक्त पच के द्यो न दिये होने ते मूरमे ही यद मत खण्डितं हौ 
जाता है । परन्तु यदि उस प्य कोमान भी ज्या जाय तो मी 
जलालिहोचर कै न्थ तथा अन्य अश्वभिकि्सा के ग्रन्थो के प्रारम्भ मं 
ब्रह्मा तथा इन्द्र के साथ आया हआ तथा मूलसंहिता के कतौ के रूप 
ओ निर्दिष्ट शालिहोत्र प्राचीन ही प्रतीत होता है। शालिदोत्र के मन्ध 
मे श्वा तथा सगर द्वारा शाङ्दोत से प्रशन करने का निदेश 
होना मी श्ारिष्दोत्र को पराचीन सिद्ध करता है। शािदहत्र का 
, केवर पंचतन्त्र कै प्रारम्म मेँ ही उच्टेख नदीं है अपितु महाभारत कै 
वनपव॑(१) मे अश्वैः के पारखी नल कीकथामेंमी इसका उल्ेखं 
है! वहां अये हए शाङिदरोत्र का अर्श्वो के विह्ेषञ्च रूप मे वणन 
. होने से तथा अन्य प्रकरण को देखकर वह यदी आचाय प्रतीत होत 
है । उपलब्ध चाखिदहोत्र संहिता चाहे रालिददोत्र कौ हस्तलिखित हौः 
हे प्रतिसंस्छत हो ओर चाहे उसी के सम्प्रदाय वाङ किसी अन्य 
व्यक्तिद्वारा उपदिष्ट हो परन्तु अश्वास का परम आचायं साङिदहोत्र 
अत्यन्त प्राचीन व्यक्ति है इसमे किसी को सन्देह नहीं है। इस 
भाचीन ऋषि का युधिष्ठिर के भाद नङुर द्वारा अपने अन्धके 
मङ्गलाचरण मे आचायंरूप मेँ सन्मानपूवेक रहण किया जानाभी 
उचित है, इसे पूर्वापर य्न्थ कौ संगति भी ठीक त्रेठती है । प्राचीन 
काल से प्रसिद्ध ईस ऋषि को छोड़कर वरङ्गघोष से अश्वघोष की 
कस्पना करके शालिहोत्र तथा सुश्रुत को क्रमश्ञः उसके पुत्र तथा पौत्र 
मानने से तो सारा इतिहास ही गड़वड़ हो जाता है । अश्वदाख्र का 
प्रथम आचाय ( प्रवर्तक ) यद्रि कनिष्क सामयिक अश्वघोष का पुत्र 
होतो कनिष्क के बाद्‌ ही इसके शाल का निमाण होना चाहिये, 
उस अवस्था मँ कौटिलीय८२) अथ॑शाख् म अथे हुये अथच्चार. 
चिमंण, आहार -कस्पना, उनकी जाततियां तथा चिकित्सक के नाम 
इत्यादि सेक्षेप मे भिरुने वाड विषय उसमे कां से आ गये । अश्क 
दवारा मारतीय चिकित्सा के आधार प्र अपने देर की तरह विदेश 
मं मी अश्व आदि पश्च के चिकित्सालय क्षा उद्घाटन किया 
जाना किसके आधार पर माना जाय । यहु सष है किं अश्वघोष बुद्ध 
सम्प्रदाय का प्रधान आचाय है। परन्तु शारिहोत्र के ग्रन्थ में 
अन्वाभिषेक प्रकरण म केवल श्रौत ऋषियों के नाम, बङघोष, श्रौत- 
यज्ञविधान तथा षोड को देवताओं के रूप मे मिर्देश करते हए भी 
भौत श्वं स्माते देवताओं का ही उररेख भिरुने से शाङहोत्राचायं 
वेदमागांचयायौ प्रतीत होता है । शाङिहोत्र मन्थ तथा सुश्रुतसंहिता 
मे बौद्ध छाया के न मिलने से भी ये दोनो वौद्धाचायं अंशवमोष की 





1 
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सन्तति प्रतीत नहीं होती है । अश्वघोष का साकेतवर्तीं तथा श्ाङिदोत्र 
पश्चितोत्तरप्रदेक्तवतीं होना भी इसी बात को प्रकट करताहहै। 
अश्वघोष के पुत्र रूप मे क्त शादो के पुत्र सुश्रुत के साथ 
यदि च्स्याचायं स्रुत का अमेद माना जाव तो कनिष्क तथा अश्व- 
घोष के समकाीन नागाञ्जंन ने उसके पौत्र रूप मेँ माने गये सुश्रुत 
की सुप्रसिद्ध सिषगाचायं रूप मे केसे प्रशंसा की है तथा इस अवस्था 
मै नागान द्वारा स॒श्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार पिये जाने विषयक 
निर्दे कामीक्याञथंहै तनौ सुनः का अभेद तथा कनिष्कः 
सामयिक होने पर पाणिनि, वातिककार ८ कात्यायन ) तथा भाष्य- 
कार आदि द्वारा सशरुत शब्द का ग्रहण कैसे संभव हो सकता है, 
इसल्यि यह सव निरथंक है । 

अन्त मेँ युक्तिपूवेक विक्रम संवतकै पूवं & टी शताब्दी मे 
सुश्रुत के समय को सिद्ध करने वाले हानंले (4. ए, पतग 
६०६४९] ) नामक पाश्चाच्य(४) विद्वान्‌ के ङेख के अनुसार भी वह 
प्राचीन सिद्ध होता है । (२) विद्वान्‌ कहतेहै कि पूर्णरूप से 
निश्चय न हौने पर भी सुश्रुत का समय ईस्वी संवत्‌ से ६०० वर्षं 
पूवं है । कुद अन्य(३) पिद्वान्‌ कहते है फि सश्रुन मे सात प्रकार कै 
कुष्ठ का वणेन मिरूता है । इस रोग का भारत तथा चीन देशक 
निवाक्तियो ने २५०० वष पूवं ज्ञान प्राप्त किया था । इस प्रकार सुश्रुत 
रुगभग ढाई हजार ( २५०० ) वषं प्राचीन प्रतीत होता है । सश्रुत- 
संहिता का रैटिन भाषा मेँ अनुवाद करने वारे ह्यासलर(४) 
( प6896ः ) नामक पाश्चात्य गिद्वान्‌ तथा श्रीयत गिरीन्द्रनाथ(५) 
मुखोपाध्याय आदि ने मौ इस्वी सनू से रगमग एक सहस वर्षं पूवं 
( ई० पूण १००० ) सुश्रुत का समय निध्ित किया है । 

इस प्रकार भिन्न २ विद्वान के दृष्टिकोण से विचार करने पर 
सश्चनसंहिता के पूवे भाग का समय कमस कम भी माज सै २६०० 
वषं पूवं प्रतीत होता है । 

कुद लोग सुश्वुतसंहिता मेँ पूवं आचार्यो की श्रेणी मेँ निर्दिष्ट 
खभूति गौतम को शाक्यसिह का दिष्य मानकर्‌ सुश्वुन को बुद्ध के 
वादं का स्वीकार करते है । अष्टसाहखिका तथा शतसाहस्िका आदि 
वौद्ध ग्रन्थो मै ययपि सुभूति नाम अवदय भिता है परन्तु वहां 
आयुष्मत्‌ सुभूति, स्थविर सभूति आदि शब्द हयी दिये गये है 
सभूतिगौतम का उद्रेल नदीं है । वौद्धयन्थो मँ सुमूति के अध्यात्म 
विषय का उल्केख किया गया है । वैक के आवनार्यरूपर मे वहां 
उसका उक्डेख न भिल्ने से सुव गसंहिता मँ आया हुआ सुभूति 
गौतम बौद्ध न होकर अन्य ही प्राचीन वैच्ाचा्यं प्रतीत होता है, 
एुभूतिगौततम को यदि बौद्ध आचार्यं माना जय तो उसे भी पूरव 
आचार्यो मं गिनने वाठ सश्चत के ठेख मे बौड द्धाया अवद्य भिनी 
चादिये । बौद्ध-च्छया कै न भिरनने से खुभूतिगौतम गौड नदय हो 
सकता । स्थिर सुभूत्ति का व्याकरण मिलने से केव्रर नाम की 
समानता हौने सै वहं सुभूति मी प्राचीन तथा दुद का प्रधान दधिष्य 
प्रतीत होता है । 

वेचक दीकाकारो द्वारा कहीं २ उदधृत वृद्ध सश्चत के वचनी कै 
दिखाई देने से तथा उन उद्धृत वचनो के वर्तमान सुतसंहिता मे 
न मिलने से तथा ओपधेनवमौरभम्‌, इत्यादि सुश्ठतोक्त पथ म मी 


(८१)१से५तक की टि० उपो० संत १० २७ का० १ देखं। 7० १देख। 
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सौश्चत का पृथक्‌ निर्देश होने से कु रोग क्ते है कि वतमान 
सश्चतसं हिता से भिन्न वृद्धसुश्वुत का सौश्वत तन्त्र पूव॑कार मे विच्मान 
था । परन्तु सुश्तसंहिता मं वृदसुश्चन का पृवाचार्यौ मेँ निर्देश न 
होने से, महाभारत के आदिमे मी विश्ासित्रकेपुत्र केरूप में 
केवल सुश्चत कृ ही उल्लेख होने से, महामाभ्यकार, नावनीतक, 
नागान, वाग्मट सरथा उरसयुच्य आदिमे सश्चत नाम का ही 
निर्देश होने से, अरब आदि दूरदेशोमेमी इस सश्चुतकी संहिता 
का ही अनुवाद एवं प्रचार होने से, कम्बोडिया स्थित यदोवरमां के 
शिलञेख मेँ भी सुश्त का ही उव्केख होने से, बरद्धसुश्ुत नाम से 
मिक्ने वे वचनो मँ प्राचीन रचना एवं मौढता न द्विखलाई देने 
से, उसके वचनो के असार बद्ध सुश्चुत का चस्याचयं सिद्ध न होने 
टीकाकारो एवं अवाचीन ङेखकों द्वारा कहीं २ उद्धृत बड सुष्ठुत 
से कौनदहै, कब हुभा है, इसका कौनसा यन्थदहै, किस प्रस्थान 
( विभाग ) का यह आचाये है--इत्यादि सर भरिषयो के अज्ञात होने 
से पूवोदिषट द्विवोदास के शिष्यः प्रसिद्ध एवं विश्रुत शुश्रुत कौ 
च्येड कर अज्ञात वृद्ध सुश्रुत को राव्यतन्त्र का पूर्वाचार्यं सिद्ध 
करने के छ्य अत्यन्त दृढ प्रमाणो की आत्ररयकता है। इसके 
अतिरिक्त-- 
ओपधेनवमोरश्रं सौश्चतं पौष्करावतम्‌ । 
दोषाणां शास्यतन्त्राणां मूलम्येतानि निर्दिशेत्‌ ॥ 

उपयुक्त रछोक सुश्रुतसंहिता के उपक्रम मेँ कारीराज दिधोदास 
के पास शिष्यरूप से आये हुए ओपधेनव, ओौरभ्र, पौष्कलावत, 
करवीयं, गोपुर रक्षित, सुश्रुत आदि का निर्देश करके का गया है । 
इनमे ओपधेनव, ओरभ्र, पुष्करावत तथा सुश्रुत द्वारा बनाये इए 
तन्वो का निर्देश करने के छियि तदीथा्थक प्रत्ययान्त सौश्ुत आदिं 
पद दिये गये हैँ । सब तन्त्रः मँ इसकी प्रधानता दिखाने के ल्हौं 
अपने ही ग्रन्थेः मेँ पुनः सौश्रुत ब्द द्विया गया है। यदि इस सौशरुत 
राब्द को देखकर अन्य सुश्रुत कौ कल्पना की जाय तो उप्त न्यायसे 
ओपघेनव आदि आचार्यो के तन्त्र भी प्रथक्‌ रूप मेँ भिख्ने चाहिये । 
अपने न्थ मे अपना द्यी नाम उच्छेख करने की प्रथा कौटिलीय 
अथेदाखर आदि प्राचीन अर्न्थो मँ स्मै मिलती है। इसख्यि ओपधे- 
नव आदि तन्त्रौ के समान अपने तन्त्र ( सुश्रुतसंहिता ) की प्रधानता 
दिखखाने के ल्यि अपने नाम का निद॑द् करना अनुचित नहीं है । 
उपरुब्ध सुश्रुतसंहिता मेँ कहीं २ जो अर्वाचीन विषयौ की प्रतीति 
होती है वह संस्कार के कारणया पाष्भेद कै दोष से संमव है 
जिसका विवरण पीछे संस्करण के प्रकरण मं दिया जायगा । 

वैदिक अवस्था मे आर्यो के निवास स्थान की परिस्थितियों के 
अनुसार विभक्त वसन्त, गरीष्म, वषा, शरद्‌ , हेमन्त तथा शिशिर इन 
६ ऋतुं का वैदिक सादित्य८९) मे उव्छेख भिरुता है । इनमें 
वसन्त या अन्य किसी एक ऋतु से प्रारम्भ करके समाप्त किये हुए 
ऋतु प्यावते ( ऋतुओं के चक्कर ) को संवत्सर कहते है । प्राचीन 
परिस्थितियों मे निमित यद ऋतु विभाग बाद मे "वसन्तादिभ्यष्ठक्‌? 
( ४-२-६२ ) घञ्न द्वारा पाणिनि द्वारा भी अह्ण किया गया है 
तथा आजकल भी रोक मँ प्रचकित है । सुश्रुतसंहिता के ऋतुचर्या- 


ध्याय मे पहर उत्तरायण आदि को प्रारम्भ करके प्रचलिते भरक्रिया 


(१) १ कीटि० उपो० संस्कृत ए० ३७ का० २ देखें । 


के अनुरूप रिर्चिर से प्रारम्भ करके हेमन्त तक ६ ऋतुर्ओ का निर्दर 
करके पुनः अग्‌ ही वाक्य मे सर्दी, गसीँ तथा वषा के भेद से तीनों 
दोषो के उपचय (संचय )., प्रकोप एवं संशमन की अवस्था के 
अनुसार अञुक समय में उपचित एवं प्रङ्पित दोष को असक समय 
मे शान्त करना चाहिये इत्यादि भैषज्य प्रक्रिया के उपयोगी ऋतु 
को बतकाने के स्यि इह तुः इत्यादि द्वारा दक्षिणायन वाके विभाग 
को दिया ह । इसने वषा, सरद्‌ , हेमन्त, वसन्त, यीष्म तथा प्रावृद्‌ 
ऋतुं का उल्लेख हने से प्रथम प्रत्रिया ( ऋतुव्रिमाग ) मँ चार 
मास सदी के तथा द्यो मास वर्षाके अतिदहै। ओर द्वितीय प्रक्रिया 
म दो मास सर्दी के ओर चार मातस्त वां के होतेह दूसरी प्रक्रिया 
चिकित्साविज्ञान के उपयोग के स्यि प्रतीत होती है। कार्यपसं हिता मेँ 
ऋतु सम्बन्धी अध्याय के खण्डित होने पर मी आत्रेय भौर मेडसं- 
हिता मे भैषज्य सम्बन्धी द्वितोय ऋतुविमाग का हयी महण किया गया 
है । इस प्रकार आयुवेदीय पद्धति में चिकित्सा की इष्टि से हेमन्त ण्वं 
सिसिर के अमेद तथा प्रावृट्‌ ओर वर्षां केमेद को प्रकट करते इ 
ऋतु विशेष का यहण करने के स्यि दही इह तुः इत्यादि पद से 
आयर्वेदीय मागं के अनुसार स्वदेश के अनुरूप तुचिमाग सुश्रुत 
मे दिया गया है। किसी दौकाकार ने “इह शब्द का उपयुक्त अर्थं 
किया है परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि किसी यान्न में 
सावव॑देश्िक ऋतुविभाग को एक रूप से कहना संगत नहीं प्रतीत 
होता । मारत या अन्यकिसीमौदेश्चमे सब जगह एक समान 
ऋतु विभाग नहीं हो सकता । प्रत्येक देम सदौ तथा गमी के 
मेद से ऋतुं भायः बदलती रहती है । सिहर प्रदेश (छका-सीरोन) 
म प्रायः सद्या छं कतुर्णै समान होती है । परन्तु एेसा सव जगह 
नदीं हो सकता । कदं बहुत देर तक अत्यन्त सर्दी पडती है, कहीं 
बृहुत देर तक मयंकर गमी पड़ती है ओर कहीं वर्षा की बहुरुता 
होती है । मद्रास आदि दक्षिणकेप्रदेरोः मेँ मार्गरीषं तथा पौष 
मे आम की मंजरियां (बौर) आ जातीहै ओर फाल्युन तथां 
चेत्र मेँ उसके फर भी पक जति हँ । "ज्ये; २ ऊपर पवेतीय प्रदेशा की 
ओर चरते जाय स्यो २ आश पकते हैँ । इस प्रकार पवंतोय प्रदेशा होने 
सेनेपारुमें वैशाख में आममें बौर अता है ओर अन्तमं भाद्रपद 
तथा आश्विन मै इसके फर पकते है । इसी प्रकार राक, पुष्प, फलं 
तथा ओषधि आदि के पकने का समय मौ देशभेद से सिन्न २ हौतां 
है । देश के अनुसार सदी-गमौ तथा जल्वायु आदि मे परिवतैन 
ह जने के कारण जहां जेसी परिस्थिति हो, उसी के अनुसार गुण 
तथा दोषा को जानकर चिकित्सकों को चिकित्सा कायं मे प्रदत्त 
होना चाहिये, इसचल्यि शह तुः पदर से आचायं का उपदेश स्थर 
प्रतीत होता है । पूर प्रचक्ति ऋतु पिमाग का भारम्भमें निर्दशं 
करके “इह तुः के दारा उपदेक्ञ स्थर मे दूसरे ऋतु विभागं 
प्रावृट्‌ तथा वषाः रूप वृष्टि कै समय कै दुयुने दिये होने से वहं 
स्थान ेसा दोना चाहिये जहां स्दीद्रो मास तथा वषां -चारं 
मास होती है । स्थानभेद से वषा का तारतम्य (कमी अथवा मभि. 
क्ता ) देखने मेँ आतायी है। मारतम मी भीष्मके अन्त मेँ 
वंगार की खाड़ी अथवा अरब सागर से जर केकर उठे इए बाद 
( मानखल ) वायभ्य दिशा की ओर बदृता हज उन २ प्रदेयो 
क्रमशः वषां करता जाता ई तथा हिमाख्य या अन्य ऊँचे पदाड़ं 


३८ 


की चोटियो सै दककर पचिम दििच्चामेन जा सकने के कारण 
चिरापृजी ( लभु ) आद्रि स्थानों मे वहुत अधिक वषां 
करता! ज्यो रये प्राकृतिक परिस्थितियां अधिक पेदा दग 
त्यो २ वाँ ये समय की अयिकता बद्ती जायगी यह वैज्ञानिकों का 
सिद्धान्त है । सश्ुनं मे दिये इर मेषच्वानुक्रर दवितीय ऋतु विभाग 
म वर्षां तथा प्राट्‌ कतु का पथक्‌ २ निर्देदा किया गया है) कारी 
मँ वष सभव के द्ैयुष्य का अमाव ह्येने से इस द्वितीय ऋतुविभाग 
का वहां हौना सम्भवम ह “इह तु पद से उसी द्वितीय 
ऋ तुविभाग के ही अनुहूप कौं दसत प्रदैद्च प्रतीत होता है । सुश्रुत 
की टीका कच्यपके नाम ते निम्न इरोक मिख्वे हं। 
भूयो वषेति पञैन्यो गङ्गाया दिणे जरम्‌ । 
तेन प्रादृषवर्षाख्यो छत्‌ तेषां प्रकल्पितो ॥ 
गङ्गाया उत्तरे करे हिमवद्धिमसं रे 1 
भूयः हीतमतस्तेषां हैमन्तशिक्षिराश्रतु ॥ 
ह्न दरोको कै दारा गङ्गा के उत्तर में हिमाक्य प्रदेश मे हेमन्त 
शिदिररूप शीतद्ैयुण्य तथा गङ्खाके दक्षिण मेँ प्राब्ट्‌ वर्षारूप 
वृष्छिगुण्य का बोध होता है यहां श्गृङ्खाः पद से वाराणस्तौगत 
गङ्धा का हण नहीं है वर्योकि वहां गङ्गा के दक्षिण तथा उन्तरमें 
उपयुक्त भेद प्रतीत नहीं हौता है! अपितु गङ्गाद्वार से निकलने 
वाटी गङ्गा का महण है गर्योकि वहां उम्तर मँ रशीतद्ैयुण्य त्था 
दक्षिण में वृष्टदियुण्य का होना सम्भव है! उप्यक्त सिद्धान्त से 
इह तु, इस पद से वृष्टि समय द्वैगुण्य व गङ्गा के दक्षिण मागें 
स्थित किती प्रदैश्च का यहण होना चाहिये । 
यद्चपि भावधरकाश्च(१) मेँ पिश्वामित्र द्वारा अपने पुत्र संश्रुत 
को अन्यसौ युनि पुत्रके साथ दिवोदास से वैके विधाकै 
अध्ययन के च्थि काञ्ची मेजने का निर्दे हौने तथा सुश्रत 
संहिता मँ मौ आश्रम मँ विद्यमान कारीराज दिवोदास के पास 
जाकर सुश्रुत आद्यो के अध्ययन का उच्लेख होने से कारी स्थित 
किसी आश्रम मँ सुश्रत भादिय) को देर दिया गया प्रतीत 
होता है । परन्तु शइ तु, दरा निर्दिष्ट उपयुक्त बृष्ियुण्य समय 
कै कारी म संमवच होते से तथा महाभारत मे आहं इदं दिवोदास 
की कथास हैदर्यो दयया आक्रान्त दिवोदास का राज्य छनि जाने 
पर भरद्वाज के आश्रम मे जाने का उर्छेख भिरने से समवतः राज्य 
खिन जाने पर सुनि के आश्रम मेँ अथवा प्राचीन राजार्ओ के अन्तिम 
सवस्था मे वानप्रस्थ की प्रथा वै भिर्ने से वानप्रस्थी होकर आश्रम 
मे जाकर बृष्टिसिमय कौ अधिकता वके गङ्कद्रार के दक्षिणस्थ 
किसो प्रदेश मे दिवोदास दारा सुश्रुत फो उपदेशश्च दिया जाना प्रतीत 
होता है । इस पकार शह तु? पद से आश्रमस्थं का अभिप्राय 
प्रतीत होता है । आश्रम आकर उपदेश करने पर मी दिवोदास कौ 
पुवोधिपत्य की दृष्टि से शुश्रुत मँ कारिराजरूप से निर्देश विया 
गया प्रतीत होता हे । महाभाष्यकार दवारा शाकपार्थिवादि (२-२-७०) 
गण के उदाहरण मे कुतपवासाः. सौश्चतः ऊुतपसौश्रतः के 
निर्देश दारा सौश्रुतो के कम्बरुरूप कुतप ( छाग कम्बर-4 90४ 
0 -0)8ण्ल-०१€ 9 ५०६ एनोः त 0प्रणंक्षिक ६०४४ 


(८ १) इसको कौ टि० उपो० संस्कृत १० ३८ का० २ देख । 
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९०९ ©८08प्ण१६३ ). की प्रधानता का उल्लेख होने से सुश्रसरकी 
सन्तति या चिर्ष्योकामी हिमाख्य कै समीपकिसी दैश्यमे रहने 
की कसना होती है । प्रचण्ड गरमीसे सिर को तपाने वारी वारा- 
णकस्ती मेँ रहने पर कुतप प्राधान्य ( कुतपरूप कम्वर ओदना ) युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता । 

यहां उपथंक्त दो छतुत्रिमागों का उल्लेख देखकर श्रीयुत 
एकेनद्रनाथ घौष() का मत है किगणितके दिसाबसे संहिता कै 
निर्माण तथा संस्करण मे १५०० ( डद हजार ) वषं का अन्तर 
प्रतीत होता है 1 तथा पूर्वोक्त वणेन कै अनुसार धन्वन्तरि, दिवोदास 
तथा सुश्वुत में इतने समय फा व्यवधान नहीं हो सकता सुश्चुन कै 
अनुयायी या किसी अन्य व्यक्तिद्वारा वादमें कियिहुर संस्करणमें 
यह संमव है । परन्तु सुश्चतसंहिता के संस्करण युक्त इस ऽन्तरतन्त्र 
का ही सातवीं-आव्वीं दतब्दी में अरव आदि देलौ में अनुबाद 
भिख्ने से तथा कम्बोडिया मेँ भिक इर यद्नोवमी के शिलरे मेँ 
भी इसका उव्छेख मिलते से इतने दूर देशो मे इसका प्रचार होने 
के खयि विष कार की अपेक्षा होने से तथा वाग्मट, उपरसमुच्चय 
आदि में मी उन्तरतन्् के मिख्ने से नागान द्वारा इसके संस्कार 
का उल्लेख होने पर मी इस वतैमान रूप म उपस्थित संस्कारथुक्त 
संहिता का समय अन्ततोगत्वा १७-१८ सौ वं पूवं फा निशित दोने 
से इसमें उपरिनिर्दिष्ठ १५०० ( डद्‌ हजार } वर्षं भिरने से मूर- 
संहिता का काऊ ३२०० वषं पूवे निश्चित होता है। 

धन्वन्तरिं दिवोदास, वा्याविद(२) तथा वामक(३) काद्रीपति 
रूप से नि्द॑शर होनै से प्रतीत होतादहैकि बहुत से वेय।चा्रौ राज- 
पियो द्वारा पाचीन काठ मे कारी मे वैयकथिचया की प्रतिष्ठा की 
गई थी । बुद्धकालीन काशी के युत्रराज ब्रह्मदत्तका आयुेद पिया 
के अध्ययन के लिये तक्षरिला जाने के जातक अन्धः मं विये गये 
उर्रेख से पूवेपरम्परागत आयुर्वेद श्चि कौ रक्षाके ल्यि काञ्चीक 
राजकुर मँ अतुराग प्रकट होता है) सुश्चुतसंहितामे ओपयेनव, ओरश्र 
सौश्वुत तथा पौष्करावत आदि चारो का समान दप से निर्दे देने 
से तथा इनमे से किसके तन्त्र का उस्र समय विद्धेष प्रचख्नथा 
इसका निदं न भिर्ने पर भौ नागजुन तथा रीकाकार्ो दाय 
स॒श्त तथा सौश्वुन का विरोष अहण किया होने से तथा ओौपधेनव 
अदिकेनामकामी निदल्ञन होने से यह क्दयना की जा 
सकती है चि रश्व का सम्प्रदाय पश्चिम ददाम तथा पिशेषर्प 
से पू के देर मे प्रचछ्ति था । यह तोनिश्वयसे नदीं कदा जा 
सकता कि पश्चिम देशो मे काय चिकित्सा तथा काश्ची आदि पूरं 
कदेशो मे सुश्त की शस्यचिवित्सादह्यी प्रचलति थी। काञ्ची कै 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय मं भी आष प्रस्था (विभागः) का उर्लेख 
भिरूता है \ “विविधाचि ज्ाख्राणि भिषजां प्रचरन्ति रोके दारा 
स्वयं आत्रेय ने भी सव स्थानौ मँ अनेक धिकित्सा-पिक्ञानः के 
प्रचार का उर्केख किया है । चरकसंहिता के अनुसार पाञ्चारु तथा 
काभ्पिस्य आदि देशौ मे, भेड कै ठेखानुसार गान्धार मं तथा 
कोार्यप के अनुसार गङ्गाद्वार पर रिथत कनखरू आदिम आयुर्वेद 
परिया के उपदेद्धा का उच्डेख भिल्ने से उन २ स्थानो पर भी इस 


( १) १-३ की टि० उपौ० संस्कृत ¶० ३८ देख । 
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त्रिद्या कौ प्रगिष्ठ प्रलीन होतीहै। इस प्रकार न कैत्रल गान्शार 
जतु बाहीक भिषग काङ्कायन के उच्छ से, बाहीक से केकर 

शी पयेन्त पथ्विमोत्तर देश मँ आयुत्र॑द के प्रचार तथा उन्नति 
व¶ अनुपान होता है। परन्तु जातक अन्मे कदी के युवराज 
ह्यद त्त द्वारा तक्ष्चिका जाकर आयुर्ैद के अध्ययन के उल्ङेखसेः 
महादग्य के अनुसार मगधनिव्रासी बुद्ध-समकाखोन जीवक द्वारा 
समीपस्थ कारी की उपेक्षा करके तक्षदिका जाक रभेषञ्य भरि्यामें 
मिहष कुदाछता प्राप्त काके लोटने पर तिचा प्राप्त करके काशिराज 
पद पर प्रतिष्ठित ब्रह्मदत्त के समय किसी सेठ के पुत्र के पेट का ओध- 
रेशन दरा काद मं शख्चिवित्सा की प्रतिष्ठा तथा अन्य भी वहुत 
से रोगिर्यो कौ राख्रचिकरित्सा तथा कायचिकित्सा दात नीरोग 
कर्ने के कारण उत्पन्न हुईं जीरक की ख्पराति के उल्छेख मिलने से 
तथा देशदष्ान्तर से विचाप्राप्चिके लिय जिज्ञाषुओं कै तक्षरिला 
आने का जातक मन्थो मं निर्देश भिल्नेसे काच्क्रम से बुद्ध के 
समय अन्य भिद्याओँ की तरह सेषजञ्य धरिद्या ( पिद्ञेष रूप से शद्थ- 
विज्ञान) कीमी कारी की अपेक्षा तक्ष्चिला म अपिकप्रति्ठा एवं 
उन्नति प्रतीत हती है। बाद मे काद्यीमे समय २ पर राज्य के 
उलटफेर के इतिहास मिलने से मौ क्रमक्लः कारी मे अयुत्रद विद्या 
कै हास तथा आचाये प्ि्ेषोँ द्वारा चर्चा बाहुल्य के कारण तक्षका 
मेँ उन्नति वै सम्भावना हौ सक्ती है । अन्ततोगत्वा अरोक कै 
समय अपने देशव के समान विदेशो मे मी चिकित्साल्यों के उद्घाटन 
दवारा यह आयुद षि्ा दूर २ तक फर गदं । परन्तु वादमें 
कालक्रम से तक्षरिला के समान उस वि्यापीठमें मौ विया का हास 
हौ गया । इसका कारण भी इतिहास मे भिरने वाले राजपिप्ड्व ही 
होने चाहिये । इसी प्रकार बुद्ध के समय तक्षरिला कौ अपेक्षा कोशी 
मं भ्चिका हासदहौ गया होगा| 

आत्रेय- । 

“इन्द्रः ऋषिभ्यश्चतुर्यंः कश्यपवसिष्ठात्रिश्वगुभ्यस्ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्च प्रददु्हितार्थम्‌? दारा कारयपसंदिता मे पूवं सम्भरदाय 
के उल्लेख के मिञ्नेसे आुवैरमे अत्रिका मी एक सम्प्रदाय 
प्रतीत होता है| यहं आत्रेय गोवा सिष्ठुरात्रेय, कृष्णत्रेय तथा 
. पुनव आत्रेय नामक्र आचायै मिर्ते हैँ! अन्य मौ अनेक अरिं 
परम्परा वारे आचाय हौ सकते है । जिस प्रकार कौमार-भृत्य 
संहिता में कदरयप परम्परां मारीच विदेषण युक्त करयप मूक 
आचायं है उसी प्रकार अन्रेय परम्परामें पुनव॑सु विशेषण वारा 
अत्रिय -अग्निवेद्य आद्रि का उपदेद्यक तथा चरक सदहितामें मूल 
उपदेदाक उप्रचा्यं है! उक्ती पुन अत्रय को माताके नामके 
अनुसार चरक मँ--भ्यथाप्रश्नं भगवता व्याहतं चन्द्रभागिनाः 
(ख.अ. ६३) तथा भेडसंहिता में “सुश्रोता नाम मेधावी चान्द्रुभाग- 
मुवाच ह (पृ. ३९ ) द्वारा चान्द्रमाग तथा चनन्द्रमागी नामस 
कहा गया है ! चरक मेँ--त्रिखेनाष्टौ समुद्ष्टाः छष्णात्रेयेण 
धीमता? ( म. अ. ११) तथा मेउसदहिता मे ्ष्णात्रेयं पुरस्कृत्य 
कथाश्चक्रमहषयः, इत्यादि णद: के आधार पर्‌ कुद रोग यह भी 
कृहते ह [क पुनव आत्रेय क्ये हो कृष्णात्रेय नाम से ग्यवहत फिया 
गया हं । इसके विपरीत हृष्णात्रेय नामसे दिये हए शालाक्य 
निषयक उदूवरर्णो को देखकर श्रीकण्ठदत्त तथा र्रिवदासर आदि 


कते है कि कृष्णत्रेय अत्रिय पुनर्वसु से भित्नदही व्यक्ति है। 
चरकसंहिता मेँ आदि से अन्त त्क अन्नेय अथवा पुनव आत्रेय 
नाम से व्यवहार हौने से, मेउसंहितामें भी पुनर्वै अत्रियकादही 
निर्देश्च होने से, आत्रेय परम्परा वारे छृष्णात्रेय नामक किसी अन्य 
भआचायंकेमतकामी चक तथा मेडसंहितामे दिया ह्योना संमव 
होने से तथा इष्णत्रैेय ओर पुन अत्रेयका कहीं मी एकत्र 
प्रयोग न मिलने से क्ृष्णात्रेय तथा पुनवंसु अत्रेयं सिन्न २ आचार्यं 
प्रतीतदहौते है । 

चरक संहिता मँ आत्रैय पुनव द्वारा वार्योविद तथा उसके 
सहमवी मारीच कृदयप का पुवै आचार्यं के शूप मँ उल्लेख किया 
होनेसे मारीच कर्यपके वाद तथा चरक संहिताके अनुसार 
काम्पिल्य की राजधानी पाञ्चाल देच मेँ स्थित पुनर्वसु आश्रय 
आचये प्रतीत होते है । कारयपसंहिता के चतुष्पाद्‌ वर्णन मै निम्न 
रलोक दिया है-- 

अस्य पाद्चतुष्कस्य मन्यन्ते श्रेष्ठमातुरम्‌ । 

तदथं गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहैष्सिताः ॥ 

नेति प्रजापतिः भाइ भिषङ्मूर चिकिस्ितम्‌ । 

उपयुक्त रलोक के अनुपार कारयपसदहिता मेँ केवर चतुष्पाद 

का वर्णेन है ओर वह भी सचि रूपमें। इतके विपरीत चक. 
संहिता मे पके खुड्डाक चतुष्याद अध्याय मे उन चतुष्पादो के 
चातुयुण्य के द्वारा षोडरकरा्ओं का. वणेन करके अगे महाचतु- 
ष्पाद अध्ययमं उसी की विस्तृत व्याख्या होने से क्यप तथा 
आत्रेय का क्रमसः पौवापयं प्रतीत द्योता है। तथा कदयप कै सम्य 
की अपेक्षा मत्रैयके समय क्रमप्राप्तं अधिक यिकसित अवस्था 
दृष्टिगोचर होती है । 

इसी प्रकार रोगो का वणेन. करते इए मी कादयपसंहिता मँ 
संक्षेपसे ही रोग दिये हैँ तथा उनसे संतर विषर्योको भी कैवक 
एक २७ वैँ अघ्याय्मेँद्यीदविया गयादहै जवर कि आत्रेय संहितार्मे 
इस विषय के चार अध्याय दिये हैँ। इनमें से एक महारोगाध्याय 
मे ह्य कादयपौक्त सब विषर्यो को दे द्विया गया है तथा इससे पूर्वं के 
कियन्तः रिरसीय आदि तीन अध्यायौ मँ अन्य विष्यो कै दिये होने 
से इसमें विकसित अवस्था दृष्टिगोचर होती है ! इस प्रकार अनेक 
उदाहरण भिर सक्ते हैँ । 

न केवर कदयप तथा आत्रेय का पौर्वापयं ही है अपितु चरक 
संहिता मेँ गर्मावक्रान्ति विषयक नाना मतो के वणेन मेँ “विभरति. 
पत्तिवादस्त्वत्न बहुविधाः सृत्रकारिणास्षीणां सन्ति? के द्वारा 
कुमारशिरा भरद्वाज, काङ्कायन, मद्रकाप्य, भद्रद्लौनक, वडिश, वैदेह 
जनक तथा धन्वन्तरि आदि आचार्यौ के साथ खत्रकर्तां ऋषि कै 
रूप मं स्वयं मारीच करेयप का नामं छेकर उसके मत का उव्लेख 
कियादहोनेसे स्प्टहैकि आत्रेय संहिताके निर्माणके पवैही 
अन्य अन्धौ कौ तरह मारीच कदयपका न्थ मी दिधमान एवं 
म्रसिदध धा। 

चरकसंहिता के महा चतुष्पाद अध्याये मेत्रेय ( प्रतिपक्षी) 
के प्रतिकुर्वन्‌ सिध्यति प्रतिङुरव॑न्म्रियते, अप्रतिकुर्बन्सिध्यति 


* सिध्यति प्रतिङक्वांण " "वर्णोत्साहस्मन्विता । मेड संहिताया १.६१) 
यहां मेड द्वारा श्यौनक नामसे गृह्यत प्रतिपक्षी केमतका 


श्यु6 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
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अपरतिङुर्वन्स्रियते तस्माद्धेषजमभेषजेनाविशिष्टम्‌› इस ॒सिंदान्त 
का खण्डन करते हृ मिथ्या चिन्त्यत इव्यात्रेयः? द्वारा अत्रय 
का सिडधान्त दियादहै! इसी के समान मेडसंहिता के चदुष्पाद 
अध्याय मे मी इसी उपर्युक्त सिद्धान्त का खण्डन करके नामोस्लेख 
सहितं आत्रेय का धिलक्ुल मिलता जलता मत दिया होने सै तथा 
चरक संहिता मै भरद्वाज से प्राप्त आयुर्व॑द विद्या को विदद करके 
पुन्वैश्च आत्रेय दारा उपद्विष्ट उसके अग्निवेश, मेड आदि ६ रिर्ष्यो ने 
अहण करके पृथक्‌ २ तन्तौ का निमाण करिया । इस उल्लेख के भिल्ने से 
उसी के अनुसार मेडसंहिता के प्रत्येक अध्याय मे इत्याह भमगवा- 
नात्रेयः” हारा उपदेदक (आचाय) रूपमे अत्रैयका निदेश 
होने से तथा पूवाचार्थौ के वणन म कदयपके भी नाम का उल्छेखं 
होने से मेड की अपेक्षा आत्रेय के समान कश्यप की मी प्राचीनता 
` निर्विवाद सिद्ध है। 
मैडसंहिता मेँ आग्रेय तथा कदयपका नाम दिया है, कादयप 
संहिता मै मेड तथा आश्रेय पुनर्वसु का नाम दिया है तथा आत्रेय 
संहिता मेँ मारीच कदयप का नाम द्विया है। इसप्रकार परस्पर 
नामोष्छेख होने से तथा चरक संहितामे आत्रेय द्वारा वार्योविद 
तथा मारीच करयप का प्रतिपक्षी के रूप में तथा कादर्यप संहितामें 
कृष्यप द्वारा वायो्विंद को उपदे देने का उच्टेख मिख्ने से 
समकाटीन अनेक प्रसिद्ध आचार्यो कै परस्पर मत तथा नामौर्टेख 
की संभावना होने से मेड से कुद समय पूवं तथा परस्पर नामो- 
ल्केख सहित एक दूसरे के मत का निर्दैश्च॒ करने वे आत्रैय तथा 
मारीच कश्यप परस्पर समकालीन ` प्रतीत होते है । अथश जिस 
भ्रकार इख काश्यपसंहिता मेँ अपने अन्थ के निवन्धा एवं प्रति- 
संस्कर्ता वृद्धजीवक तथा वातस्य के नाम तथा मत का उल्लेख कश्यप 
दारा संभव होने से बाद मे संस्कार अथवा प्रतित्तस्कार कै समय 
कामाना जाना चाहिये । उसी प्रकार बाद मेँ होने वाले मेड आदि 
का नाम तथा मतोल्लेख मी पीछे संस्करण के अवसर पर अनुध्रविष्ट 
हुआ प्रतीत होता है । 
इसके अनुसार कौटिलीय अर्थश्च आदि प्राचीन अन्धौ 
मानवः, बृहस्पति, वातव्याधि आदि तथा यास्क द्वारा गृहीत अन्य 
पुवांचार्यौ का मौ पक्ष प्रत्तिपक्षरूप से उर्केख होने प्र भौ इतने 
मा से इन्हं समकालीन नहीं कदा जा सकता । पुस्तकों भ ङ्खि 
इण अतीत आचार्यो के विषयो को देखकर मी परस्पर विमह्रूप 
से लिखने की मौ प्राचीन शेली है । इससे अन्य आचायौँ के एकन 
नाम णवं मतोर्रेख मत्रे से उन्है समकारीन कष्टना उचित नहीं 
हे । पूव एवं पश्चाद्‌ के दो आचार्यो का जहां परस्पर एक दूसरे का 
नाम एवं मतोर्ेख करना संभव प्रतीत नदीं होता वहां भी बाद 
भं क्रिये गये संस्करणों मे पूवं एवं उ्तरकाटीन आचार्यं का परस्पर 
नाम एवं मतोच्केख संभव है, जैसा वि इस श्रन्थ मे प्रतिषस्करण 
के कारण जीवकं एवं वात्स्य का नाम एवं मतोरलेख कड स्थानों 


चरक मं मैत्रेय नामसे निदेश किया गयाहै। दोनो अन्धोमे 


सृहीत मत के सवाद के मिलने से सुदित चरक म समयवा नाम 
का परिवतेन दौ सकता है ! अथवा द्ौनक दुक का नाम होने से 
तया मैत्रेय माता के अनुसार नाम होने से संभवतः दोन एकं ही 
आचाय ह्य ।. ४, ˆ > 


प्र किया गया है। अथवा दो समकाखीन आचार्यौका स्वयं मी 
परस्पर नाम एवं मतोल्केख संभव है । इस प्रकार बाद मे प्रति- 
संस्करण किये हृ अन्धो में परस्पर नाम आदि देखकर उनके 
पौर्वापये अथवा समकालीनता का निरचय करने के ल्ियि सक्षम दृष्टि 
एवं अन्य साधनो सै इनका पिवेचन करना आवदयक है । 

वहत से विद्यान्‌ तिव्वतीय उपकथाओं ( 11079 {918 } 
मं आये इए तक्षद्घिखा निवासी अत्रय से जीवक कै अध्ययन के 
उल्केख के आधार पर बुद्धकारीन जीवक के युर अत्रेयो ही 
चरक संहिता का मूक आचाय पुनव आत्रैय मानकर उसको बुद- 
कारीन निरिचत करते है। परन्तु जीवक के विषय में तिव्बतीय 
गाथाओं कै समान ब््मदेश्लीय तथा सिहल्देक्लीय गाथां मी 
प्रचङ्ति है । इन गाथाओं मेँ परस्पर अनेक भेद दिखाई देते हैं। 
जीवक के अध्ययनके विषय में महावग्ग के अनुसार छिसी 
आचाय से उसके अध्ययन का उछेख भिरूता है, उसके अनुसार 
उसका शुर आत्रेय था एेसा प्रतीत नहीं होता । चुक सेद्ध जातक 
मे मी तक्षचिक्षा मं ५०० शिष्यो के गुरु किसी प्रसिद्ध बोधिसत्व 
का निर्दड मिलता है । उस्तकी कथाओं मँ पापक तथा जीवक कामी 
निर्देश मिक्ता है । सिहल(९) की गाथाओं म शक्र द्वारा विदेष 
विद्या पाये इट कपलक्ष्य ( कपिलाक्ष ) नामक गुरु से जीवक कै 
अध्यन का उच्छेख मिरूता है! तथा बह्यदेश (र) की गाथाओं भँ 
तक्षशिला का वणेन नहीं है। अपितु वाराणसी जाकर जीवक कै 
अध्ययन का उर्केख मिता है । इस प्रकार गाथाओं भ परस्पर 
विरोध होने से किसको प्रमाण माना जाय इन उपयुक्त विरोधी 
कथाओं मे से केवर तिन्बतीय गाथाओं के आधार पर अत्रय को 
अर्वाचीन सिद्ध करना युक्तिसंगत एवं रोमन प्रतीत नहीं होता । 
केवर इन दुवर प्रमाणो के आधार पर चरक संहिता कै मूर आचाय 
पुनवखु आत्रेय का समय निर्धारण करना दुःसांहस है । यदि अघ्रैय 
जीवक का गुर हौ तो जीवक ने अपने यन्थम अघ्रेयका शुर रूप 
से निर्देश क्यो नदीं किया ? क्याङ्गूर विनय के तृतीय भाग कै 
६१ अध्याय (९२ से १०८ शृ पर) में जीवक कुमार (छ्वे गे 
सोन तु) नामक वैराज के विषय मँ निम्न कथा भिल्ती है- 
(जीवक ने राजा से प्राथेना करके आजीविका कै लियि भैषज्य विचा 
पदृकर कपारुमेदन की चिकित्सा के विष अध्ययनकै जिय 


तक्षदिला ( ध्येजोमग्‌ ) स्थित उस व्दिमे प्रवीण श्युन्‌ शेकि यु 


(१) जीवक चिकित्सा विज्ञान के अध्ययन कै खल्यि तक्षरिरश 
गया 1 वहां का आचाय उसे पड़ने के छ्यि सहमत हो गया । उस 
समय इन्द्र का सहासन डोरे लगा कयकि जीवक कपलक्ष्य के 
दास विचा में विशेष निपुणता प्राप्त करने छ्गा 1 जिसके बाद उसे 
गौतम बुद्ध की चिकित्सा की अनुमति भिरखी भी देखिये- 
(डप भ्‌ 0 2600180 प 37060९6 09८0 प्न ५ २३९. 

(र) जीवक ने रोगो को भरोग्य प्रदान करने तथा रोमौ से 
सुक्ति दिराने के खयि चिकित्सा शास्त का अध्ययन प्रारम्भ फिया । 
उसने वाराणसी जाकर एकं प्रसिद्ध चिकित्सक का रिष्यत्व स्वीकार 
करके शीध ही अपनी प्रतिभा के कारण इस शाख मेँ सैपुण्य प्रष्ठ 
कर किया । देखिये-1.९&€त ०६ #€ प्०0686 16009 णि 
कक्षा दलप 2, 81६8 त6 पृष्ठ १९७, | 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


१ 


८ तित्यम्रज्ञ ) नामक वैय के पास जने के चयि राजा ते प्राधंना की । 
तब राजा ( त्रिम्बसार ) ने प्ञ्मप्तार -(पद्चदहि. ङि पौ) नामक 
तक्षरदिखाके राजा के नाम पत्रङ्खिदियाकि मेरा पुत्रं जीवक 
नित्यप्रज्ञ नामक विद्वान्‌ से भषज्य विद्यी.कीं प्राधि कै ल्यि आर्हा 
है, उसके अध्ययन का प्रवन्ध-करने की कपा करं । बिम्बतारं का 
वह पत्र केकर जीवक ने तक्ष्रिखा जाकर वहांके राजा कौ 
दिया । तवर राजा के कहने पर निस्यप्रज्ञ ( ध्युन्‌ रकि थु) नामक 
वैद्य से जीवक ने सेषञ्य विद्या का ग्रहण किया । च्युन्‌-खडा भथतरा 
निष्यः, शेक्िन्पर्तायाः, भूः=सूनुः, सम्बन्धी-दइस अथं के अनुसार 
तिब्बती भ'षा में उसके गुर वाचक ध्यम्‌ रेकिमु नाम कै अनेक 
बार व्यवह्त होने से ज्ञात होतादहै कि जीवक का गुरु तक्षशिला 
मेँ रहने वाखा तथा कपाल भेदन चिकित्सा मं विषेष - निपुण तथा 
प्रसिद्ध नित्यप्रज्ञ नामक कोड वैथ था । राहुर साङ्ङरत्यायन नामक 
बौद्ध पण्डित द्वारा पारी भाषा से हिन्दी भाषा मँ अनूदित विनय 
पिथ्कमें मी ङ्ख है कि--उतसत समय तक्षरिरामें (एक ) दिशा- 
प्रमुख ८ दिगन्त प्रसिद्ध ) वै रहता. था? । यहां मी आत्रैय नामसे 
जीरक के गुर को निर्देश नहीं मिर्ता है 1 . तिव्बतीय गाथाओं के 
आधार पर आत्रेय को जौवक का गुर. मानने वाङ विद्वानों के पास 
कोई अन्य प्रबल प्रमाणदहै या नहीं, यहु विचारणीय प्रन है, 
इसके अतिरिक्त आत्रेय पुनवंसु ने अग्निवेश्य कौ दिये गये. उपदेशका 
स्थर जनपदमण्डरे पाञ्चारकशेन्ने काम्पिस्यराजधान्याम्‌? दवारा 
स्पष्टूप से काम्पिद्य प्रदेश बताया है । यदि तिब्बतीय एवं जातक 


कथार्भ के आधार पर बुद्ध सामयिक जीवक के तक्षदिखाः मे अत्रेय 
द्वारा अध्ययन के उल्लेख कै अनुसार तक्षरिला के अध्यापक अत्रय 


कौ हयी अरिनवेश् का गुरु माना जाय तो अगिनिवेशसंदहिता मेँ तक्ष 
शिला का उ्टेख क्यो नहीं भिरूता है । तक्षशिला मँ भूगभे ते 
निकले हुए तीन नगरोँ मे से दक्षिण दिञ्चा वे विमाउण्ड नामक्र 
भागको रेतिहासिक विद्वान्‌ .०००-१२०० वषे ईस्वी पूव का मानते 


है । पाणिनि(१) ने भी अपने खत मेँ तक्षरिटखा का निर्देश. 


है । इतिहास के निद्रान्‌ बुद. से.मी पूवं तक्षशिला मेंवि्ा का 
प्रचार मानते हैँ । सहावग्ग तथा जातकौ के -अनुसार. मगधनिर्वासी 
जीवक तथा काशी के राजा ब्रह्मदत्त का वैधक शाख के अध्ययम्‌ कै 
ल्यि तदाशचिका जाने का उव्छेख मिलने से प्रतीत हौताहैकिं उस 
समय तक्ष्चिखा अन्य विद्यार्भो के समान आघुरवेद विदा का भी 
प्रधान विद्यापीठ ( एणकर्शाभ़ ) था । पुनव आत्रेय तथां उसके 
शिष्य अर्नवे को यदि उप्त समय माना जाय तो अग्निवेर- 
संहिता तथा आत्रेयसंहिता के र्चयिताओं ने उसं प्रसिद्ध विवापीठ- 
रूप तक्षरिका का अपने अन्धो मेँ वणन क्यों नहीं किया। अग्नि- 
वेदासंहिता मेँ पुनर्वै आत्रेय के जितने. मी उपदेञ्च (२) स्थानो का 
उल्लेख किया है, उनमेः एकं मी स्थान पर तशरिला का नाम नहीं 
है । इतनी प्रसिद्ध तक्षरिला का ग्रहृण न कस्के काम्पिल्य आदि में 
उपदेश्च का उर्के करने से प्रतीत योता है कि उस समथ तक्षरिला 
की प्रसिद्धि दयी नहीं थी । इसलिये तक्षदिला-की वि्यपीठ के रूप 
भ प्रसिद्धि से पूव ही काम्पिर्य मेँ आत्रेय ` पुनव द्वारा अग्नेर 
को उपदेश दिया गया प्रतीत होता है 1 काम्पिल्य (३) देश. वेदिक 


८१) १ से ३ तक्‌ कीटि० उपो० संस्कत १०.४९ [०.१२ द्रेखं । 


दई उ० हि° 





समय से प्रसिद्ध है । शुक्छयञर्ेद, तैत्तिरीय, सैश्रायणीय तथा 
काठकसंहिताओं मेँ सी काम्पिस्य शब्द मिक्ता है । पाञ्चालरब्द(१) 
मी वेद, बाह्मण मन्थ तथा उपनिषदो मेँ मिरूता है ! तक्षा का 
इस प्रकार वेद, ाद्यण तथा उपनिषद्‌ आदि प्राचीन मर्थो 
उल्लेख नहीं मिक्ता दै । महाभारत मँ भी उपक्रम तथा उप 


संहार मेँ ओर रामायण८२) म भी केवर उत्तरकाण्ड मेँ तक्षदिला कां 


उल्छेख मिलने ते तक्षद्धिला की वाद मे प्रसिद्धि प्रतीत होती है। 
न केवर आत्रेय तथा अग्निवेद्या ने उसका वणन नहीं विया अपिं 


नाना दै का वणेन करते हए मारीच क्यप तथा उसके रिष्य 


बृद्धजीवक ने भौ तक्चश्चिला का उच्छेख नदीं किया है। इशतसंहित 
तथा मेडसंहिता मे मी उसका नाम नदीं मिलता है । - वुदधसामयिक 
जीवक के आचार्यं का केवर अत्रय तथा तक्षदिला निवासी के रूप 
मँ निर्दे मिरता है तथा चरकसंहिता मे.-आचायै आत्रेय का आत्रेय 
पुनव नाम से तथा काम्पिल्यनिवाप्ती के रूप मँ वर्णन मिरुता.है। 
यदि जीवक ओौर अग्निवेश दोनों एक ही अत्रय के रिष्य होते 
तो जीवक की कथा मे उसके इतने प्रसिद्ध सतीथ्यं ( सदाध्यायी } 
अगिनिवेद का नाम तथा अग्निवेदय के ठेख मेँ उस पिशिष्ट इद्धि एनं 

प्रतिभासम्पन्न प्रसिद्ध जोवक के नाम का निदंश्य क्यौ नदी. भिरता 
है । अग्निवेद्य कां आचार्यं आत्रेय पुनव केवर कायचिकित्सा क. 
ही विद्वान्‌ प्रतीत दोता है । इसीखियि अग्निवेश्य आदि उप्तके शिष्यो 
ने भीं उसी विषय मे अपने अन्धो की स्वना की है । इसके विपरीत, 
जीवक का गुर आत्रेय कायचिकित्सा के अतिरिक्त शस्यचिवित्सा 
म विशेष कु्चक था जैसा किं उसके दिष्य जीवक की चिकित्सा 


प्रक्रिया दवारा स्पष्ट है । इस प्रकार चिकित्सा के विभागो की विभिः 
तरता मी दोनों अघ्रेयोँ को भिन्न २ व्यक्ति सिद्ध करती है । उपयुक्त 
वर्णन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि तक्षदिका की विचापीठः , 
के रूप. मेँ उन्नति एवं प्रसिदि से पूवं ही काड्यप, आत्रेय; अरिनवेशः 


. मेड तथा दिवोदास आदि का आधुवेद के उपदे के ग्रहण णवं 


धारण का समय है । इसी प्रकार पाणिनि के कृच्छादि गण( ४-र~ 


: १३३ ) तथा तक्षशिखादि गण ( ४-३-९३ ) मँ अये इट दैडावाचक. 


कादभीर शब्द के वेद तथा बाह्मण अर्धो की तरह आत्रेय तथा 
अगिनिवेरासंहिता्ो. मे न मिलने से प्रतीत होता है कि काद्रमीर की 
उस समय विमानता होने पर मी विद्यापीठ रूप मं प्रसिद्धि दोनेः 
से पूर्व उसकी स्थिति गौण ( अप्रसिद्ध ) थी 1 अन्यथा पाञ्चा (गङ्गा 
वञ्ुना का प्रदे ) तथा काम्पिल्य ( कम्पिरू-फरेखावाद ) कै 
आसपास ङ्ख गई अघ्रेय संहिता मे काम्पिस्य के समौपवत्ती तथा 
इतने प्रसिद्ध कादमीर का उर्छेख न होना जाश्वयं का विषय है । 
इसके अतिरिक्त तिव्बतीय गाथाओ। कौ प्रमाण मानकर यदि 
जीवक के आचार्यं को आत्रेय माना भी जाय तो भी गोत्रवाचक् 


+ उवरुब्ध महाभारत म लक्ष्चिका चन्द आदिपवं के तृतीयाः 
ध्याय मे दो वार तथा स्वर्गारोहण पै के पांचवे जध्याय भँ जता 
है \ शुरवे भ्राङ्नंमस्ट्स्थः ८ १५५ अध्याय ) से महाभारत का 
उपक्रम है । उसे पहरा भाग खत दारा बाद मेँ पूरा किया गया है ~ 
ठता महयामारत के विम मँ ( छक्का 0. 2" 1, ४० 
प्रा 71, 7) मैने निदश्च कियाहै। ॥ इ 
` (१) १-२ कौ दि० उपो? संसृत १० ४१ का २ देख 


र 
= ॥ 2 1 | 4 2 
त्रेय दाब्द ढामा अनेक भ्यक्ति्यो का उल्छेख मिलने से केवल 
योत्रवाचक्र भत्रेव दाब्दसे दही उसे पुनवेसु आव्य नहीं कहल जा 
सकता । किन्तु तिब्वतीय कथाओं के अनुसार बौद्ध ` अन्थौन्त जीवक 
कै अध्ययन स्थान तक्चदधिला का अध्यापक आत्रेय, पुनर्वद आत्रेय 


के पशात वौदकालीन तथा केवल गोच की समानता वाका कोई 


अन्य हयी अत्रेव प्रतीत होता है । राजपिं वार्योविद का बुद्ध कै समय 
या उसके वाद इतिहास मेँ कहीं उक्छेख नदीं मिलता ¦ वार्योविद 
के समकाल्मैन पुनवेसु अध्रेय का मारीच कश्यप के साथ तथा 
उपनिषत्कालीन समय प्रतीत होता है । इसल्यि आत्रेय पुनवेखु कौ 
बुद्धकालौ न निश्चित करना अत्यन्त दुवैछ परमाणो पर आशित है । 
` अधिवेत्च-- 

चरकसंहिता मं आत्रेय पुनव के प्रधान रिष्यरूप मे निर्दि 


अरिनिवेश्च तथा उक्तके सतीथ्यं ( सहपादी ) मी उसीके समकाडरीन 
होने चाहिये । 


अभिवेद्य संहिता में तक्षदिखा का उल्ञेख न होने से परन्तु 
पाणिनि(१) के सतनो मे तक्षशिला का उच्छेख मिलने से तथा पाणिनि 
द्वारा गगादि(र) गण मँ जतूकणै, परार तथा अभ्रिबेश् दाब्दं का 
उदरे दिया होने से अभिवेश्र का समय पाणिनि से भी पूव प्रतीत 
होता है । यदपि देसा कोई नियम नहीं है कि पाणिनि के उनर 
गणो म समानवगींय ( समानश्रेणो के) दब्द दी दिये गये हों 
तथापि भाषा की दृष्टि से प्रायः एक जाति कै श्म प्रत्यय आदि 
की समानता हने से दाब्दं की एकाकारता दिखाई देती है जिससे 
पाणिनि के गण में ऋषि, देर, नदी, नगर तथा प्राणिवाचक दाब्द 
प्रायः साथर दिये हुएदहैँ। इस गर्गादि गण म जतृकणै, परादार, 
मिष तथा चिकित्सित आदि राब्दौ के पाठ से भिषज्‌ तथा चिकि 
त्सित द्ब्दो के सान्निध्य से पराशर शब्द वैयाचा्यं परादार का 
बोधक प्रतीत होतादहै। उस गणम आया इभा अग्निवेदा राष्द 
भी उसी न्याय से आत्रेय के शिष्य वैद्याचायं अग्निवेद्य का बोधक 


होना चाहिये । इस्तसे अग्निवेश्य पाणिनिसे भी प्राचीन प्रतीत 


दोता है! 


पूवनिरदि्ट(२) हेमाद्रि रक्षणम्रकादरा मँ उदधतत शारिदयत्र कै 
दोक म आयुवेदाचा्यौ को खी मे ` हारोत, क्षाराणि, जातूकण, 
पराशर आदि सतीर्य सहित अगिनिवेदर का नामोच्छेख आचाय 
आत्रेय वे साथ मिरुता है  पारुकाप्यङ्घत हस्त्यायुवद के चतुरथस्थान 
के चतुथं अध्याय मँ स्नेह विशेष(४) के वर्णन मे अग्निवेद का 


नामं आता है । चरकसंहिता मे पुनव के नाम से दिये इए दैवि | 


ध्यवाद को पालकाप्य मं भरद्वाज के नाम से तथा चातुर्विध्यवादं 


क गोतम के मतके रूपमे दिया इभा है । पालकाप्य मँ साप्तवि- | 
यवाद को अग्निदेशाकेमतकेरूप मेँ दिया इहै) वर्तमान 


चरकसंहिता मं अन्य स्ने का उल्लेख मिलने पर मी चार स्नेहो 


क्ष ही सुख्य प्रयोग भिरता है । यहु परिवत॑न संस्करण के कारण 
श्रतीत होता है । 


स्थान २ प्र आये हुए विष्यो से प्रतीत होता है कि प्राचीन 


महषि वेद-वेदाङ्ग की तरह आयुवेद के विषयो के भी पण्डित ये । 
0 


८१) १ से*्तक की -दि०-उपो० संस्कृतः १०.४२ का १ देखे । 
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यचपि एक नाम वाङ अनेक व्यक्ति दहो सकते है तो मी मञ्छम- 
निकाय (९) मेँ गौतम बुद्ध के साथ आध्यात्मिक चचाँ करने वाके सन्चक 
८ सत्यक † नामक निगण्ठ ( नि्न्ध ) नाथ पुत्र कामी गोच्रपरक 
अभ्चिवेदा द्भ्ड दारा निर्देल्न किया गयादहै। पक्ष एवं विपक्च की 
युक्ति के अमाव मँ यह वृही अधिवेदा है अथव्रा नहीं, यह्‌ निश्चय 
करना किन है -कर्योि विस व्यक्ति विष्ेष के निणंय करने क 
लिये दृढ साधनो की अपेक्षा होती है तथापि अत्रय, ब्राह्मण यन्थ 
एवं उपनिषदौ के समय के सिद्ध किये इए दिवोदास, प्रतदेन आदि 
कै ही समान कार वाले होने से. उसका शिष्य अश्चिवेश् रातपथ. 
ब्राह्मण मेँ आयुवदीय विषयो के-मिल्ने से संभवतः वंश ब्राह्मण (रोमें 
निर्दिष्ट अश्चिवे्य ( अभ्भिवेश्च का दिष्य अथवा सन्तति) का पूवै- 
पुरुष प्रतीत होता है । अव्रेय इस प्रस्थान मेँ प्रधान आचाय माना 
गया है । उसके अभवेन आदि ६ प्रधान रिष्यो ने उसके उपदेश 
कौ महण करकै अपते २ विचारों के अनुसार पृथक्‌ २ तन्त बनाये । 
उन्म से मुख्य तन्त्रकर्ता कै रूप म चरकसंहिता मेँ उद्रेख होने से, 
अचरिवेक्तं का तन्त सबसे अधिक प्रतिष्ठित माना जाता था जिस 


प्रकार आकाश्च कै मध्य मेँ स्थित एकदम मणिक प्रमा उस्र भ्रदे 


कै तारतम्य कै अनुसार भिन्न २ प्रतीत होती है उसी प्रकार एकी 
आचार्यं आत्रेय कै उपदे अभवे, हारीत, क्षारपाणि आदि 
विद्वान्‌ सिष्य के अन्तःकर्णो म जाकर अपने २ रहण, धारणः 
मनन, प्रयोग एवं असुमव की दाक्तिके भिन्न होने से भिन्न 
योग्यता वाके तन्त्रो कै निर्माणके कारण हुए । इनमे से अभ्चिवेद्धा तन्त्र 
सबसे विद्चिष्ट था । श्सीर्यि बाद मेँ इस अभ्चिवेरा तन्त्र का ही चरक 
ने संस्करण करके लोकम प्रसिद्ध किया इसकी विरिष्टता के 


कारण हयी हारीत तथा क्षारपाणि आदि अन्य आचार्यो के ग्रन्थो का 
प्रचार कम था ओर इसील्यि आज वे विलुप्त हए हें । 


च्ररक-~+ 
पुनव आत्रेय कै उपदेश्च को रहण करके बनाई हदे अभिवह 


संहिता का पीछे प्रतिसंस्कता के रूप मे भिल्ने वाकां चरक कौन 
हुआ है तथा किसर समय हुआ है इसका विचार करने पर हम देखते 
है कि यद्यपि भिन्न २ अन्धो म विभिन्न जगदयं पर चरक शब्द का 
प्रयोग आता है तथापि उनसे विभिन्न अर्थौ का बोध होता है, फिर 
भी चरक नाम ते प्रसिद्ध आयुर्वेद के कोई आचाय हये है, वे आचाय 
चरकः अञुक न्यक्ति ह थे यह निश्वयपूवेक नहीं कहा जा सकता । 


( १) १-२ की रि० उपो० संस्कृतं १० ४२ का० २ देरख। 

¢ इष्ण यञ्जुवैद की एक ॒ शाखा भी चरक नाम से प्रसिद्ध 
है उस शाखा को मानने वाले भी चरक करते दै-णेसा इातपथ 
आदि ब्राह्यणो भं शिखा भिरुता है । 

) रुङितविस्तर नामक बौद यन्थ के श्म अध्याय मै- 
अन्यतीधिकश्रमणब्राह्मणचरकपरि ब्राजकानाम्‌ः मेँ श्रमणो के साथ 
चरक चण्ड आता है जो ऊुद्ध श्नमणरीरु तपस्वियो का बोधक हे । 

(प) वराहमिदिरने इदह्स्नातक ( १५-१ ) मेँ संन्यास के वणेन 
म- शाक्या जीविक-(#) भिश्चवृद्धचरका निभन्थ-(†) वन्याद्चनाः 

(#) जीविक-आजीविक . सम्प्रदाय जिसका प्रवतक गौतमबुद्ध 


का समकालीन मङ्खलिपुत्र गोँसाङ हुवा है । 
(1) निमन्थ--जैन्‌ ! 
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भावप्रकाश # मे जदां आयुर्वेद के आचायौ का वणेन मिता 


है वहां रिष्वा, क; व्याकएण, निरुक्त, ज्योतिष तथां छन्द आदि 


वेदाङ्ग सहित वेदं तथा अथववेद कै अन्तर्गत आयुर्वेद के ज्ञता 
शेषनाग ने भूमण्डर का वृत्तान्त जानने के च्थि चर ( गुप्तचर ) 
रूपमे वेद्‌ तथा वेदाङ्ग के ज्ञाता फिसी अनि के यहां आयुर्वेद के 
पण्डित के रूप मँ अवतार अ्रहण किया तथा “चर इवः? इस निवेचन 
कै अनुसार चरक नाम से प्रसिद्ध हआ । फिर उसने आत्रेय के शिष्य 
अध्रिवेश्च आदि द्वारा बनाये हुये आयुर्वेद के तन्त्रँ का संस्कार करके 


चरकसंहिता नामक प्रन्थका निर्माण किया इस प्रकार चरक 


संहिता के प्रणेता तथा आयुर्वेद कै आचायं चरक का इतिहासं 
भिरूता है । 
चरक शाब्द वैचमात्र का ज्ञान कराता है इसीसे एक दो स्थलों 
पर अन्य व्यक्तियों के छ्य मी चरक शब्द्‌ का व्यवहार दिखाई देता 
है, एसा मी बंहृतसे लोग कहते है ! परन्तु चरक शब्द कावेघमात्र 
के पयाय के रूप मे अभिधान अन्धौ (कोद्य) मे प्रयोग हौने पर सुश्चुत 
आदि अन्य आचार्यौ के ल्मी चरक शब्दका प्रयोग होना 
चाहिये था, परन्तु णेसा -नहीं है; अपितु चरक संहिता के प्रणेता 
व्यक्ति विद्ोष के ङ्य रूढ हुआ यहु चरक शब्द सभावतः उसी का 
बोध कराताहै। इस प्रकार कुद अन्य व्यक्तियों कै चये प्रयुक्त 
हआ यह चरक शाब्द “कलियुगी भीमः की तरह ओपचारिक 
( लाक्षणिक ) ही समद्चना चाहिये 1 अथववेद मेँ आयुर्वेद के विष्यो 
के विद्घोषरूप से मिलने सै करयप तथा सुश्च॑त-की संहिता के समान 
चरकसंहिता मेँ मी अथर्ववेद के प्रधानरूप से वणन दहने से उसका 
चरक शाखा वाला होने पैर भी चंरकाचायं होने मेँ कोड व्याघात 
नदीं होता । 
` सप्रकार गोत्र † नामसे अत्रैयकी तरह शाखाकेनामसे 


आदि में चरक शब्द्‌ दिया है जिसकी व्याख्या करते हुए भट्रोत्पक 


ने व्चरकश्चक्छधरः अथात्‌ चक्र धारण करने वारे तथा रर ने न्वरका 
योगाभ्यासङुशखा सुदाधारिगधिकिसानिपुणाः पाखण्डभेद्‌ः? 
अर्थात्‌ योगाभ्यास मेँ कुदंल मुद्रा (योगासन की अवस्था विरोषं) को 
धारण करने वाके तथा चिकित्सा मेँ निपुणं संप्रदाय 'चिन्नेष वाके 
यह्‌ अथै किया है | 

(1?) श्री हषं ने नेषधन्चरित (४~९१६) मे दैवाकणेय सुश्रतेन 

ष्वरकस्योक्तेन जानेऽखिरम्‌, इस द यर्थक पथां मे “चरः 

एव चरकः अर्थात्‌ गुक्चर अथं किया है । 

(र) ब्रह्मणे बाद्यणमितितैत्तिरीय' संहिता के शस मन्त्र मे अयि 
हुये चरक शब्द का भाष्यकोर सायन ने बांस के अग्मभाग पर चेक 
करते वाखा नट अर्थं किया है। 

ॐ 'अनन्तश्िन्तयामास 1 ` ""अन्थोऽयं चरकः कृतः। 

 ईत्यादि ८ मावप्रकाश्च पूवैखण्ड श्म प्रकरण &०-६५ ) 
 { भसुबादक) 

† गोत्र--अपस्यं पौत्रभ्टति गोत्रम्‌” । ( ४-९-१६२ ) 
- (अ्युवादक ) 
{ सहस्रजिह रशेषनाग का अवतार्‌ पतज्जङि फो माना है तथा 
आगे परतक्षङि ओर चरक को अभेद श्रदरित किबा है अतः यहां 
अनन्त ( शेष ) का अवतार चरक को भानु है। . ~ {६ भञुवादक ) 











भी इसक्री चरकरूप में प्रसिद्धि हो सकती है। अथवा उस व्यक्ति का 
चरक यहु नाम रूडि कूपसे मी हौ सकता है । अथवा प्राचीन कार 
मे पश्चिम दिश्चा मे नागजाति का इतिहास भिरता है, मावमभरकाशच 
के अनुसार उस जति का कौडईं विद्वान्‌ शेषनाग के अवतारके रूप 
मे चरक नाम से प्रसिद्ध हवा हो । बृहज्जातक के व्याख्याकार रुद्र 
के अनुसार वहु आयुर्वेद विद्या का विष पण्डित था ! वह रोकौप- 
कार की दृष्ट से मधुकरी वृत्ति धारण करके गव २ भँ धूम २ कर 
वेधके के उपदेश तथा चिकित्सा द्वारा लोगो का उपकार करता था । 
अतः सचरणश्चीर (घूमने के) सिक्का रूप धारण करने सै 
चरक नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई हो यह भी सम्भव है। अस्तु, 
इसका किसी भी कारण चरक नाम प्रसिद्ध हआ हो, परन्तु इस चर 
काचायंका आत्रैयसंहिता के उपदेर्घोकौ अहण करके अभ्भिवेश्च 
दारा बनाए हुये तन्त का प्रतिसंस्कतां होने से आयुर्वेद विधारे 
अतिनिपुण होने के कारण प्राचीन समयसे द्य आवचार्यौकी श्रेणी 
मँ सन्मान था, रेस प्रतीत होता है। इसीलियि वाग्भट आदि्यो नेः 
भी चप्काचायं का विकेष कूप से कीर्तन किया है। जयन्त भद्ध 
( मध्यकालीन कारमीरी दाशेनिक ) ने यो अपनी न्यायमञ्चसेमें 
श्रत्यत्तीकृतदेश्षकारुपुरषदन्लाभेदाजुसारिसमस्तव्यस्तपदार्थञ्च+ 
क्तिनिश्वयाश्चरकादयः इस प्रकार से चरकाच।य को वहुत सन्मान 
के साथ स्मरण किया है, 
चरक के संमय का विचार करते इये पाणिनिके "कंठचरक(. 
चक्‌” ( ४-२-१०९ ) ख मे चरक राब्द देखकर कु विद्वान्‌ कहते 
हैः कि चरक पाणिनितेभी पूर्वं इण दहै) परन्तु इस खत्र मै जयाः 
हआ चरक शब्द कठ राब्द के साहचयै से तथा चरणव्युह्‌ (वेद कौ 
शा › में गिनाये होने से चरकदाखा संहिता का निर्माता है अथा 
उसी सम्प्रदाय का कोई अन्यद प्राचीन महि दोना चाष्िये। 
- आजकल चरक शाखा संहिता भद्रित इश भिक्तीमी है। इसी 
प्रकार माणवक्रचरकाभ्यां खज्‌? ( ५-१-२४ ) सत्र मँ आया हवा 
चरक राभ्ड भीः चरक नामक एक लौकिक व्यक्ति परक हौते कौ 
अपेक्षा चरकश्चाखापरक हीना अधिक उचित प्रतीत होता है क्योकि 
जित्‌ का स्वर विषयक विधान है तथा स्वर का विश्चेषरूप से वैदिकं 
प्रक्रियाभें ही प्रयोग होता है । 
याज्ञवल्क्य स्थति की व्याख्या मँ विश्वरूपाचा (८ वीं शताष्दी ) 
दवारा उद्धूत (तथा च चरकाः# पठन्ति? इस वाक्य मेँ अधिर्यो 


# चरक रेसा कहते ह--आरुणी के पुत्र चेतकेतु को उसने 
बरह्मचयं धारण कराया 1 उसे अश्िनीकरमारो (१) ते मधु {२} तथां 
मांस ओषधिरूप मँ बताया । उसने कदा--ब्रहमचर्यं को धारण कएने 
वारा में मधु ( श्चराब ) कैसे सेवन करू । उन्होने उत्तर दिया किं 
यदि मसुष्य अपनी आत्मा द्वारां जीचित रहता है तो वहु दूसरे पुष्यं 


५. क क क आ आ वि 


(११ चिकित्सा की सजिकरु तथा मेडिकरू दोनो पद्धतिर्यो को. 
जानने बारे! आजकरु के अनुसार उन्है ४. 8. 8.8 कदा जा 
सकता है 1 

८२) मधु-श्षराबं । चरक में मी मधरु शब्द शराव के लिये आया 

-थविबन्धभ्नं कफष्नं च म रुष्वह्पमारुतम्, 1 ( च. घ, २७ 
अ, १८६) ( अनुवादक ) 1 
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दारा मैषञ्य का उपदेश दीखने से आपाततः यदु वैधकर का विषय 
प्रतीत होने पर भी आपरत्कारु मे मधु ( राव) के नह्मचर्यंका 
बाधक न होकर साधक के रूपमे निर्देश है! इतके साथ ही वाज- 
सनेयि्यो के वचन दिये होने से तथा उनके साह चये से यह स्पष्ट 
किं यहां चरक शब्द चरफ शखा वालके ख्यिदह्ी प्रयुक्त इजा 
है । कादिकावृत्ति के केखादुस्तार भी वैषम्पायन के ल्यिजो चक 
सब्द का व्यवहार हुआ है वहु मी चरक शाखा के प्रवतेक होने से 
ह्ये है । (वे्चम्पायन का नाम चरक है । इसीलियि उसके सव्र दिभ्य 
भी चरक कहखाते ह--काञशचिकादृत्तिः ४-३-१०४ ) 
लुक यजुःसंहिता कै ३० अध्याय के पुरुषमेधप्रकरण के 
१८ वेँ मन्त मे दुष्टृताय चरकाचायसू, यह मन्त्र खण्ड अता 
है । उसकी व्याख्या करते इए हिन्द माषा माष्यकार भिश्रजी ने 
चरकाचायं का अर्थ वेचाचायं किया है इक्तसे वैवाचायं चरक अत्यन्त 
प्राचीन हए है, ठेस्ा भी कोई २ कहते हँ । परन्तु इस प्रकार भ्यक्ति 
परक अथं करने मै क्ष्या कारण दयो सकता है । पुरुषभैध मे चरका- 
चार्यं को दुष्कृत देवता को अपण करने के वाद फिर यज्वा किस 
वस्तु को उपहार मे दे, मदीधरने तो केवर चरकं का आचाय 
अर्थात गुर इस प्रकार पामान्यरूप से अव्यक्त ही विवरण दे दियां 
है । चरक श्चाखा वाखा का आचार्यं यह अथंमी प्रकरण विरद्ध 
प्रतीत होता है क्योकि इस प्रकरण मेँ भिन्न २ जाति तथा भिश्च? वृत्ति 
(-भाजीचिका( ) वारे पुरुषों का मेधोपहरणीय के रूप मे उपादान 
दिखाई देता है, ( अर्थात्‌ यन्ञ-मे वेकि के रूप मेँ संभवतः खाये जाते 
इए दीखते है ) न कि किसी शाखापिद्ेष के अनुयायी या व्यक्ति 
विश्चेष का। इसी मन्त्र मे कितव-( जवारी ) आदि दइड्त्तिमान्‌ 
( दु्ट- आचरण बाले ) निम्नश्रेणी के लोगो को अपने योग्य 
देवताओं के अप॑ण किया जाता हमा दिखाई देता है। इसमे ठेस 
प्रतीत होताहैकि दुष्कर दैषताको अपण !किया जनि वारा 
चरकाचाये मी कोई दुडन्तिमान दी होना चाहिये । -मराठो कै ज्ञान 
कोश ( एण्छुणणृल्तो ) के कतां का मत है कि-यह पद चरक 
दाला बालौ पर आक्षेप है । परन्तु चतपथ ब्राह्मण मेँ चरक शाखा का 
बोध कराने वाखा चरक पद्‌ कंडे बार दिखाई देने पर भी केवर 
उस संप्रदाय मात्र का बोधक होतादहै,न कि उस्र पर कोई आष्षेप । 
तैत्तिरीय बाह्मण के मन्त्र मे मौ दुष्टरृताय चरकाचार्यम्‌" यह 
पद है, वहां सायन ने चरकाचायं का बांस पर चेक केरने वारो का 
आचायं अथच नर अथे किया है विन्तु वहां चरक राखा के आचाय 
का.कदीं बोध नहीं होता 1 छृष्णयज्ञवेद के मन्त मँ दिखाई देने 
वाले पद का, आक्षेप की दृष्टि से, उस विभाग की चरकराखाका 


आचाय परक अथं करना उपयुक्त नदी है। इस प्रकार प्रकरण को 


दृष्टि मे रखते इट सायन की व्याख्याके समान यदहदांमी उसी 


प्रकार दुद्रैन्तिमान अथं द्यी उपयुक्त है! नैषध चरितक्मे जिस | 
मी कर सक्ता है । इस प्रकार मनुष्य संब तरह से अपनी र्चा करे 


( अर्थाव्‌ चिकित्सा के रूप मेँ आवश्यकता होने पर मांस तथा शरावं 
कामी सेवन किया जा सकता है). इसपर वाजसनेयिर्यो ( श्च 
यजुर्वेद की एक शाखा वकते ) ने कहा--इत्यादि " “““( याज्ञवल्क्य 
रीका वार्क्रीडा १-२-६२ ) 

# जिस समय दमयन्ती नरु राजा के प्रेम मे मृच्छति हो ग 






प्रकार चर का अथं स्पदन्दूतकियाहै ओर चरसे स्वाथंमे कन्‌ 
प्रत्यय करके चरक बनाया है वैसे दी यहां भी स्पदन्दूतदेत्ति वालो 
का प्रधान यहम अंहो स्कतादहै। इस अवस्थामें प्रकरण 
युद्धि कितव-८ जुवारियो ) की संगति तथा दुत्त हौने से योग्य ` 
कतो योग्य व्यक्तिकेखियिदह्ी अर्पित करना चाहिये-इस न्यायके 
अनुसार दुष्कृत देवता को अपण किया जाना उचित प्रतीत होता 
है । यज््वेद के भाष्यकार श्रीस्वामी दयानन्द जी ने खाने वाँ का 
आचार्यं ( मोजनमङ्क ) अथं किया है । यह अथं “चर्‌ गतिभन्ञ- 
णयोः? इस धातु से किया प्रतीतं होता है । 
नगेद्च भद ८ व्याकरण के पण्डित) की चरके पतज्नछिः" 
तथा चक्रपाणि की ष्पातज्ञरकमहामाभ्यचरकप्रतिसंस्कतेः इन 
उक्तियोँ के आधार पर स्थिर की हुड पिज्ञानसिष्चु, मोज, मावमिश्र 
आदि के वचनो को प्रमाण मानकर कु खोग चप्क ओर पतश्जक्ति 
कौ एक ही मानतेदहैतथा कुर्‌ रोग भिन्न मानते है। इसं 
विषय मे हमारे विचार निम्न है-- 
पतञ्जङि ने 'अर्णद्यवनः साकेतम्‌, अर्थात्‌ यवनो (युनानिर्यौ) 
ने अयोध्या पर आक्रमण किया--इस वाक्ष्य दारा यूनानिर्यौ के 
आक्रमण को अतीतरूप मे तथा '्पुष्यमिन्नं याजयामः, अर्थात्‌ 
८पुष्यभित्र की स्तुति करते है" शस वाक्य द्वारा अरोक के बाद वैदिक्‌ 
धर्मं के पुनरुद्धारक पुष्यमित्र को वर्वमानरूप से उर्छेख क्रिया है । 
इस प्रकार पतञ्जलि विक्रम संवत्के प्रारमसे दोसौ वषं पूवंका 
निश्चित होता है। भाण्डारकर महोदय ने भी महाभाष्य, पुराण 
पाश्चात्य इतिहास अदि की आलोचना करके महामाष्यकार पतञ्जलि 
कासमयङ्सासेदोसौपू्ै निश्चित कियाहै। ज्यादा प्राचीन 
न जाकर केषर त्रिपिटकके ठेखके अनुसारदही चरकको यदि 
कनिष्क का समकालीन स्वीकार करं तो कनिष्क ओौर पुष्यमित्र 
कै समयमे दो तरीन सौ वषं का अन्तर होने से कमः इनके समयं 
भँ हयोने.गाके चरक ओर पत्रि को एक मानने की कल्पना समाप्त 
हौ जाती है! 
योग ओर न्याकरण मं व्यवहृत पत्लि नामको वैधकमें 


` न देकर वहां अन्य ही.चरक नामदेनेमंक्यादहेतुदहो सकता है। 


महामाष्य म गोनर्दीयस्त्वाहः फेसा निर्दश्च दौने से भाष्यकार 


अपने आपकौ गोनदं देशावाप्त प्रकट करता रै । “एङ्‌ प्राचां देशे? 


इस सत्रे की व्याख्या म कारिकाकार ने गोनदीय" उदाहरण दिया 
है, इससे गोनद दश्च पिम मागमे प्रतीत होता है। भाण्डारकर 
महोदय ने इसे वतमान शगोण्डाः बतखाया है । कादमीर राज्य कै 
प्राचीन इतिहास में गोनदं नामक राजा का वणैन मिरुने से कादमीरः 


उसकी सहेखिय ने राजा को इसकी खवनादी। ततव राजा भै 
न्त्री -तथा केच के सहित प्रवेश किया ! उस समय मन्त्री तथा मेय 
दोनो ने राजा से कहा--कन्या कै शरीर के रोग के पिषय मे राजा 
का कोड दोष नदीं है । हे राजन्‌ { आप युनें-जच्छी प्रकार सुने हुण 





, चरक ( दूत ) के वचन से मेँ सव कुड्‌ जानता हं कि इस दमयन्ती 


को नरु राजा को दिये विना इसका सन्ताप दूर नहीं होगा अथवा 
चरक तथा सुश्वत के ववेनो के अनुसार भै सब कुद्ध जानता हूं कि 


। इसं दमयन्ती का तापर ( ज्वर ) नरूद ( खस ) के विना दूर नदीं दो 


संकता हे1 ( यद इलोक द्वेयथक है ) 
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ही गोनद देशदहेएेसाभी किसीरकामतदहै। यदि भाष्यकार 
पततजि ही गोनदीय हो ओर उसका चरक से अभेदहोतो चरक 
संहिता कै प्रतिसंस्करण मँ चरक अपने देच गोनद का कींमी 
उर्ठेख क्यो नदीं करता । चरकसंहिता म पाञ्नारु ( रहेरखण्ड 
ज्र मेरठ डिवीजन ), पंचनद ८ पंजाव ), काम्पिल्य ८ फरंखावाद 
जिले मे कम्पि राम ) आदि प्रदेशो का उक्केख है परन्तु वहां 
गोनद का कहीं नाम तक भी नही है । यदि पत्ज्ञकिका ही दूरा 
लाम चरक हौ तो न्याकरणमहामाष्यकार पतज्ञङि 'गोनदींयस्त्वाह 
कहता इआ “वरकस्त्वाहः ठेसा एक बार भी क्या नदीं कहता । 
इस प्रकार समय; नाम तथा देशोकेमेदसेये दोना पएथक्‌रदही 
सिद्ध होते है । पतञ्जलि के महामाष्य मे वीच रमँ लोकोक्तियांः 
समासोक्तियां एवं व्यासोक्ति्यो का बाहुल्य है तथा उसकी माषा 
एक दम दुर्बोध है परन्तु चरक संहिताम चरक द्वारा संभावित 
केखांदा गंभीर अथं वाखा होता इञा भी सरस एवं मनोहर रचना 
तै सहृदय व्यक्तियों के हृद्य को आनन्दित करता हृभा अन्य हयी 
रली का प्रतत होताहै। इस प्रकार केखकी दोटीका भमेदभी 
द्येन के अभैक्य (मेद) कोद्य प्रकट करता है! इसके अतिरिक्त 
यदि पतञ्जलि इी चरकहोतो व्याकरण के नये तथां विक्ञारु मन्थ 
महाभाष्य एवं योग के विषय मै शीर्षण्य ( सवरेश्ेष्ठ ) पातज्ञरु योग- 
खत का निर्माण करने वाका पतज्ञलि, वेधक मेँ अपने प्रतिमायुक्त 
नये अन्धका निमण न करके केर दूसरे के ठेख पर संस्कारमात्र 
करके कैसे सन्तोष कर सकता था । 
चक्रदत्त की टीका मेँ शिवदास ने "तदुक्तं पातज्जरेः इस उदेश्य 
सेजो रकोक दिया है उ्तवे रसयिषय प्रतीत होने से; तथा इस 
श्लोक्‌ के चरक संहिता म उपलब्ध न दोन से ेसा प्रतीत होता 
है कि रसत्रैधकः में पतश्चकि काकोई अन्यही मन्थ दहै । रसवैधक 
के विषय मेँ ग्रन्थ छ्खिते वाला रसायनाचायं पतज्ञलि अपने दूसरे 
ग्रन्थ चरकसंहिता मे रस धातु आदि ओषर्धो को क्यों नदीं भविष्ट 
करता ! चरकर्मे तो धातुर्भो का केवर नाममात्र अतादहै तथा 
परारदका भी केवल एक वार वणेन है! इसके सिवाय कीं मी इस 
निषय का विक्शेष उर्केख नहीं किया है, ओर न इस विषय कौ अपने 
रसतरैयक के दूसरे ग्रन्थ मेँ विस्ठृत रूपसे देने कौ घत्वना दी है। 
एक ही वैक के विषय मे रसवैचक मँ पातञ्जरतन्तर नामसे तथा 
'अग्निवेशङ्कते तन्त्रे चरकम्रतिसंस्करतेः के अनुसार कायचिकित्सा 
मे चरकसंहिता इन दो विभिन्न नामोंसे यन्थ निर्माण काक्या 
प्रयोजन हो सकता है । जव स्वयं चरक; प्रतिसंस्कतां दृढबर, प्राचीन 
रीकाकार भट्टार हरिचन्द्र आदि तथा अन्य वारमट आदि आचार्यौ 
ने सवं जगह समानरूप से एक ही चरक नमसे व्यवहार किया 
है, तव अर्वाचीन चक्रपाणि तथा नागेश ने ही क्यो परतजछि नाम 
से उर्केख किया है १ पतज्ञजकि के आयुर्वेद कै मौ आचाय होने से 
योग, व्याकरण तथा वैघक मँ अन्थ निमाण करने से मोज आदि 
दवारा इसका निर्दर न होना ठीक नहीं है। 
पातञ्जरूमहाभाग्यचरकग्रतिसंस्छृतेः । 
मनोवाच्छायदोषाणां हर्रऽहिपतये नमः ॥ 
चक्रपाणि के इक्त ङेख द्वारा भी चरक हयी पतक्नलि है यह सिद्ध 
. करना कोद शब्दयोजना कै अनुकर नदीं है । -यदां प्रर यदि 


चरक पद उस नामके व्यक्तिके ल्यि आयादहो ततो चरकाया- 
हिपतयेः कहना चाहिये था। चरक शब्द का प्रतिसंस्छरत पद कै 
साथ आना उपयुक्त नदीं है क्योकि 'नामेकदेहो नामग्रहणम्‌" 
अथात्‌ नामके एक अद से सम्पूणं नामका हण दहो जाता है- 
इसके अनुसार चरक शब्द से यदि चरकसंहिता का गहण किया 
जाय तो प्रतिसंस्करृत पद के साथ अन्वय हो सकता है! इससे चरक 


नाम से पूरप्रसिद्ध किसी मन्थ विङ्ेष का प्रतिसंस्कतां पतल दै 
यह प्रतीत होता हैन कि चरक ही पतजजछि है 


अव हग देखना है कि “इति चरके पतञ्ञलि५*# नागेश्चः- 
चायं की इस उक्तिकाक्या आङयदहौ सक्ता ह ? (चरकसंहिता 
न्थ मं पतज्ञलि का यहु वचन हं" यदि ठेसा अथ॑ हौ तो इस उद्धूत 
वचन कौ (चरक संहिताः मं मिर्ना चाहिये परन्तु इसं॑उद्धुत 
वाक्य का चरक संहितामेंन होना इस आह्काय के विपरीत है। 
चरकसंहिता के त्र स्थान के ११ वें अध्याय तथा व्रिमान स्थान के 
४ अध्याय मे आप्त का निव॑चन इसमे ण्डत रीतिसे भिन्नही 
रीति से कियादहै। इस प्रकार चरक पर पतज्ञलि यह अर्थं करके 
न्वरक की म्याख्या मै पतञ्जलि ने ेसा कडा यह भी अथं हो सकता 
है । इस प्रकार चरक के व्याख्याकार पतज्ञक्ि की यह उक्ति है 
ठेसा समद्यना चाहिये । इससे प्रतीत होता दहै कि चेर्कसंहिता पर 
वतजङ् की व्याख्या अनुपरुन्ध ह्यौने पर॒ मौ, थी अव्य 1 कुद 
लोग आजकर यह कहने मी लगे हैँ कि पतश्लि स्वयं चरक न 
होकर चरक का व्याख्याकार था । कुद रोग कहते हैँ किं पतञ्जलि 
चरकसंहिता कौ मञ्ञृषा नामक टीका का करने वारा है क्योकि 
आयं्रदीप नामक आधुनिक पुस्तकमे छ्िखिादहै कि चरकसंहिता 
की पतज्लिक्घेत मजुषा व्याख्या थी । नगे धारा रचित मंजुषा* 
ख्य व्याकरण अन्थ मेँ पूर्भच्किखित-इति चरके पतञ्जलिः, यह 
वाक्य दिया इञा है । मंजूषा नगेश दवारा बनाया इमा व्याकरण 
का मन्थ प्रसिद्ध ही है । पतज्नलिङित चरक क मंजु दीश न कीं 
दिखा देती है ओौर न कहीं खनने मे आती है ओौर न चक्रपाणि 
आदि टीकाकाौ ने इसका भिर दी किया है। इस प्रकार-अन्य 
साधर्नो ८ पक्ष की युक्ति्यो ) के अमावमें निश्चयन कर सकने से 
'वरक्रतिसंस्छृतेः” तथा "चरके पतञ्जदिः आदि अस्प वाक्यों के 
आधार पर दोनो को एक सिद्ध नहीं किया जा सकता । | 

इसके अतिरिक्त जो विषय अथवा देशा जिसका विशेष रूप 
से परिचित एवं अभ्यस्त दो वही अनुप्राणित हौकर बार २ रक्तक 
हृदय मेँ आता है । उदाहरण के ल्यः महामाष्य मेँ पाटलियुत्र 
के अनेकं बार उल्छेख होनेपते म्रहामाष्यकार का उससे विषं 
परिचय तथा उनका निवासस्थान प्रतीत होता है। एक व्यक्ति वैं 
नाना विष्यो मेँ मन्थ निमांण करने प्र॒एक यन्म दूसरे भ्रन्थ 
से संबन्वित निषय आने पर अमुक मन्थ मे इसका प्रतिपादन किया 
गया है ठेसा कहना तथा दोनो अर्थो म एकः ही आद्याय के वचन्‌ 
देना मन्थकारो का तरीका है । इस प्रकार अनेक अन्धो के रचयि- 





# आप्तोपदेद रूप- राष्द प्रमाण माना जाता है। -अनुमव 
दवारा वास्तयिक तत्त का जिसे पूणं निश्चय हौ तथा जो रागद्वेषादि 
के कारण मी कभी इससे विपरीत न कहे उसे अप्त कर्ते -है--फेसा 
चरक मं पतजकि ने कदा । ( नगेङमन्चषायाम्‌ } 1. . . 


६ 
क 
ता के कुड त्रिषय, उक्तिथां एवं चुक्तियां अत्यन्त प्रिय दने से 
नाना अन्थौमे एकदही स्यम प्रायः भिल्ती हं जे कि. भावती 
के कर्ता वाचस्पतिमिश्र फे अपते यन्थके प्रारंसममे दी इड व्यापकः 
विश्ढ तथा उपलडि4 युक्तियां उसके दूरे ददन के निवन्या म 
मी थोडे बहुत अन्तर से प्रावः भिक्त दहं। इमी प्रकार चरकाचाय 
टवं महामाष्यकाट पतञ्जकि के एक ही होने पर महाभाव्यगत विषय 
चरकसंहिता मे भौर चरकसंहिता के विषय महाभाष्य मं जगह २ 
क्यो नहीं भिल्ते जत्र फि दोनो विचत्‌ का उद्गम एकौ हृदय 
से हआ हो । यचपि इसमे यह कडा जा सकता है कि अग्निवेश 
संहिता का चरक केवर प्रतिसंस्कता है इस र्थि मूल अन्य कै 
पर्रदावती होकर उसने संकोच के साथ अपनी ठकेनी को चराया 
है ओर इसी च्यि महाभाष्यकार के भर्व को व्यक्त करने वारी 
उक्तियां, चब्द तथां अन्य विरेषता्ं चरकसंहिता मं सन्निहित नदीं 
की हैं परन्तु महाभाष्यमे तौ केवरु खो की दी परवशताथी 
उसमे महामाष्यकार ने जवर स्वच्छन्दतापूवेक अपनी वाग्वारा; 

हरण साधनोक्ति एवं लोकोक्तियो द्वारा विज्ञान एवं व्याख्यान 

म अपने कौश का प्रदक्ष॑न भ्ियादहै) तव कड स्थर्लो पर अवसर 
प्राप्त हयेने प्र मी चरकाचायेके मं से आवद ( ओतप्रोत) 
वैक के विष्य को उसने क्यौ नदीं प्रविष्ट किया । जहां कदी खत्त 
. के परवश होकर उसे वे विषय आव्रद्यकं रूप से कहने पड़े हं 
उनम वे उसके हदय कै विकास नहीं कहे जा सकते हैँ । जैसे केवल 
वातिक, पैन्तिक, रङैष्मिक राब्डौं के उदाहरण देना व्यक पिचाका 
जानना नहीं कहा जा सकता । वदां “तस्य निमित्तं संयोगोस्पातौः 
( ५-१-३८ ) सत्र पर निमित्त अथं के छ्य दिये हुये "वातपित्त 
शङष्मभ्यः शमनकोपनयोरुपसंख्यानं कर्तन्यं, सन्निपाताच्चेति 
वक्तश्यसरः इन वातिकों के परवश्च होकर दी व।तिक, पैत्तिके, 
इरेष्मिक, सान्निपातिक आदि उदाहरण दिये है । इसी प्रकार माष्य- 
कार ने 'उदुः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ( ८-४ ६१) पत्र के “उदः 
पूर्वत्वे स्कन्दे च्छुन्दस्युपसंख्यानं रोगः इस वातिक के उदाहरण 
म काचारी म 'उस्कन्दको रोगः? दिया है। परन्तु जहां उदाहरण 
देना भ्नन्धकार की अपनी इच्छ पर हो वहां दिया इजा उदाहरण 
ही भन्थकार के अन्तगंत भार्गी कौ प्रकट करता है, माष्यकार ने 
हः सम्प्रसारणम्‌, इस यत्र की व्याख्या में अन्तरेणापि निमित्त- 
शब्देन निमित्तार्थोऽवगस्यतेः यह छिखकर उपरनिमित्तक "दधि- 
ब्रपुसंरप्रत्यक्तो उवरः प(दरोगनिमित्तक 'नडवरोदुकं † पादरोगः, 
तथा आयुनिमित्तक “आयुव श्रेत, ये उदाहरण दियेरहै। 
यहां पर “आयुवे धृतम*फे समान द्धिच्नपुसं प्रस्यक्तो उरः 
तथा "नदोदकं पादरोगः भी प्राचीन आचार्यौ के वाक्यो के ही 
उद्धरण प्रतीत होते ह । अन्य मी निभित्त तथा निभित्ति के अभेद 


# दही ओर खीरेके एक साथ खानेसे प्रत्यक्चरूपसे ज्वर 


हौ जाता है । ( अनुवादक ) 
¶ (नड्वरोदकम्‌ जिसमे नड या सरक्ण्डे अधिक हँ ठेते पानी 
छरा इजा जोड़ का पानौ) से प्रादरोग दौ जाति है । (अनुवादक) 
{ आयुष्ेतं नदी पुण्यं मर्यं चौरः सुखं प्रिया । 
वेरं धूतं गुरकानं श्रेयो बाद्मणपूजनम्‌) ॥ (अनुवादक ) 


इपीद्धात छा हिन्दी अयुवदि 


की प्रकट करने वले बहुत से उद्राहदरणो के संमव होने पर इन्हीं 
पूर्वोक्त उद्ाहर्णो के देनेसे महाभाष्यकार का वधक विषयका 
जानना प्रतीत हयो सफता है परन्तु केव इतने मात्र से उत्का 
चरक होना सिद्ध नहीं होता। यदिइनदोनौ की एकतादहौतौ 
प्रसङ्गवदर व्याकरण के मन्थ मे आये हये इस तरह के विषय अपने 
वैय मन्थ म उसने क्यो नहींच्खिदहै। दपित्रपुसका उपर कै 
हेतु रूप मेँ तथा नड्वलोदक का पादरोणके हेतुरूप मे उच्छेष 
चरक मे क्यौ नदीं भिरुता, ओर उत्कन्दक नाम का रोग भाव 
प्रकाड मे मिरुने पर भो चरक मं क्यो नहीं भिता । महामाष्य- 
कार ने पिदोषरूप से परिचय, निवास एवं प्रेमे कारण जिस 
पाटलिपुत्र का वार २ उल्छेख फिया है चरकसंहिता म उसका वणन 
एक बार मी क्यो नदीं भिक्ता। गर्गादिगणमै आये हुये वैघा- 
चार्य कै स्मरण कएने वाङ अग्निवेश पराशर, अतूकणं आदि शरष्दौँ 
के उदाहरण देना उचित होने पर भी भाष्यकार ने उनके उद्राहर्ण 
नद्य दिये । अन्यत्र भी 'आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ( १-१-२० ) 
'स्वरितासंहितायामनुद्वात्तानाम्‌ ( १-२-३९ ) (समासस्य 
( &-१-२२३ ) आदि खलो की व्याख्यार्ओ मे अभिवेद्न का उल्लेख 
होने पर स्प्ररका विषय होनेसे हयी भष्यकारने अभिवेद्यका 
वेधाचायै के रूप में कीं मी परिचय नदीं दियादहै। चरकमेंदिये 
इट अन्य प्राचीन वैवाचार्यौ के महामाष्यकार ने नाम तक भ नहीं 
दिये हैं। 

कतृक्थादि उनत्र ( ४-२-६० ) की व्याख्या मेँ उक्ष्थादिगण मेँ 
भये इये आयुैद शब्द कै ठक्‌ प्रत्यय कै रूप का उसने निर्दैश 
नहीं किया है । वहां “विद्यारुत्तणेत्यादि” वार्तिक मेँ विचाकै 
उदाहरण रूप वायसप्रिचिकः, सापंपिधिक्रः, आङ्गविचः; धामंत्रिधः, 
त्रविधः, आदि देकर मौ स्वयं आचार्यरूप से अधिष्ठित आयुरवेद्‌+ 
विचा का प्रतिषठापूकेक नाम मी न लेना, रोगाख्यायां ण्वुख बहु. 
रम्‌ ( ३-२-१०८ ) खत्र की व्याख्यामे रोगवाचक शब्दका 
उदाहरण न देना, रोगाच्चापनयने ( ५-४-४९) इस यत्र मे 
चिकित्सा रूप विशेष अथंमे कार्डिका फी तत्ह तसिङ प्रत्यय कै 
म्रवाहिकातः ऊर! आदि किसी एकका भी वर्णन न होने परभी 
भाष्यकार को चरक कहना आश्चय॑कारक ही है । 

'्वतु्य्॑थं बहूरुं छन्दसि? ( २-२-६२) खत ॐ "षष्ट्यै 
चतुथं वाच्यः ईस वातिक के उदाहरण के रूपमे द्विये हये 
तेन्तिरौीय(१) वाक्य मे रजस्वरा के पालन करने योग्य धर्म॑श्ाञ्च कै 
नियम दिये हं उनके पालन न करने पर सन्तान की अनिष्टोसपत्तिरूप 
फल होते है-णेसा महाभाष्य मै गिकेषरूरसे द्विया है। शसी 
प्रकार सुश्रुत के रायरस्थानके द्वितीय अध्पायमे मौ फरनिर्दैश्य 
सहित इसी प्रकार के नियम दिये हैँ । परन्तु पतज्जछि से अभेद 
रूप में संमावित चरकाचायं ने शारीरजतिषल्राध्याय मै महाभाष्य 
म विदयोषरूप से उच्छिखित विषयों को सामान्यरूपसे द्यी कदा है 
तथा उसके फर नहीं कहे हैँ । पत्रांश ( बर्तनोँ ) म भीभेदहै। 
यह भी एक विचारणीय विषय है । 

भाष्यकार के अनुसार स्त्यै धातु से धनीभाव अर्थम खरी 


( १ ) इसकी टि० उपो० संस्कृत ० ४६ क्रा० १ वेखं । ` 
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शब्द बनता है । ( स्त्यै यै संधाते ) तथा शसू? धातु से प्रदृत्ति अर्थं 
मँ पुंस राब्द बनता है । इसी प्रकार धनीभाव रूप अथं को ङेकर खी 
छब्द का व्यवहार होता है। चरक कै अनुसार धनीमावको लेकर 
पुंस्‌ सन्द का व्यवहार होता है । प्रसव माता का धमं होने से तथा 
श्वुङधः प्राणिगर्भविमोचनेः इस पाणिनीय धातुपाठ के अनुसार 
व्यवहार मे “खी सूतेः माता सूते, आदि पभ्रयोगही ठीक हैं। 
परन्तु माष्यकार कै अनुसार प्रसव पुरुष का धमं होने से “पुमान्‌ 
सूतेः यह प्रयोग ठीक है । “मात सूते, यह प्रयोग दूसरे अथंको 
प्रकट करने से ओपचारिक ८ खाक्षणिक ) जानना चाहिये! इस 
प्रकार चरक तथा भाष्यकार की प्रक्रिया मेँ भेद है। इन पक्ष-प्रति- 
पश्च की युक्तियों के आधार पर मेरी -दृष्टिमें चरक एवं पत्जछि कै 
अभेद की अपेक्षा मेद ही अधिक सिड हौता है । 


इसके अतिरिक्त चरकसंहिता के शारीर स्थानके १म अध्याय 
मँ पुरुष कै वणेन वै प्रसङ्ग मै आये हुये योग से पातज्जल यौग कै 
विषय की तुरना. करने पर भी यदी प्रतीत होता है। द्ारीरस्थान 
के प्रथमे अध्याय मे पूरवोद्ष्टं २३ प्रदनीं में से षड्धातुससवा- 
यात्मक ( खादयश्चेतनाषष्ठा-& धातुजं के समवायरूप ) अथवा 
्तुविशातितस्वसमवायात्मक (मनोदशेन्दियाण्यर्थाः । प्रतिं 
श्राष्टधातुकी-२४ तत्वं के समवायरूपः) वेदनां तथा यौग के निवतेन 
के योग्य कमेपुरुष ( चिकित्साधिष्टित पुरुष ) कै विषयमे २१ 
प्रो का समाधान करके सव वेदनाएं जिसकी निवृष्तहो गहै 
से पुरुष के विषय मेँ कछ चेता वेदना स्वां निच्त्ति यान्स्यरोषतः 
इस प्रन के उन्तर मे भगवान्‌ आत्रेय कहते हैँ कि-~ 


योगे मोक्ते च स्वासां वेदनानामवतेनम्‌ । 
मोक्ञे निब्त्तिर्निःरेषा योगो मोक्षप्रवर्तंकः ॥ 

-' अर्थात्‌ अन्तःकरण ८ मन ) कै विषय के दुर्योग ( मिथ्यायौग 
से उत्पन्न ुख-दुभ्ख से रहित हीने की अवस्थाका जिसमे उदय 
ही गयाहैरेतेयोगका वणन है) फिर ५ वै अध्यायं अधिवे 
कै पृद्ने पर आत्रेय ने प्रदृत्ति तथा निवृत्ति की पृथक्‌ २ बांट्कर 
निवृ्यात्मक अपवगे के खयि पूर्वोक्त सत्सङ्ग ब्रह्मचयं आदि का 
छाधनं कै रूप मे गचवाक्यौँ म विह्ेषरूप से वणन किया-है। इन 
दोर्नो पूर्वापर अधराय में एक ही विषय भेङ्गीमेदस्ते अत्रेयनेद्दी 


वर्णन किया है । इस प्रकार प्रतिसंस्कतं चरक के रूपम संभावित 


पत्तज्ञल्ि से पराचीन ह्य यह ङेख माल पडता है । 

सुश्रत मे चिकित्सा दामे उपयोगी होने से चिकित्सा के 
अधिकरण पचमहाभूत एवं आत्मा कै समवायरूप कम॑ पुरुष 
( विकिव्साधिष्ठित कमं पुरुष ) की, येडसंहिता म मी उसी प्रकार 
के षडधातु एवं चेतना कै समवायरूप तथा इस कारयपसंहितामे भी 
॥इारीरेन्द्ियात्मसच्वसमुदयरूपं पुरुषमाचक्तते अआत्मानमेकेः 
(पृष्ठ ६७ › के अनुसार दरीर एवं दारीरी के समवायरूप ( कृम- 
पुरुष ) का ही वणन है । इन्हीं के अनुसार प्राचीन सिद्धान्त को 
दृष्टि मं रखते हए भगवान्‌ अत्रैयने भी उतनादी छ्खि दगा 
जौर मोक्षकर किटि उपयोगी यौग का विषय पीछे से इस प्रकरण 
मै प्रतिसंस्कार करते इए "चरक ने प्रविष्टक्र दिया, यह मार्नैतो 
चरक तथा पातञ्जल खन्न मे कदी इडे योग कौ प्रक्रिया समान होनी 
चाद्ये थी परन्तु णेता नहीं है) पात्र में--योगश्चित्तचचत्ति- 


निरोधः (१-२) ता खव सबीजः समाधिः, ( १-४५ ) 
तस्यापि निरोधेन सवं निरोधानि्वीजः समाधिः ( १-५० )# 
इत्यादि खा दारा अन्तःकरण की वदहिवन्तियोँ को रोक कर 
आत्मस्वरूप्र एक वृत्ति की स्थापना करना ओर अन्त म आत्माकार 
वृत्ति कौ मी रोक कर निवात दीप की तरह अपने आपको स्थिर 
कर केना--इस प्रकार संप्ज्ञात ओर अस्चम्भरज्ञात भेद से ( सबीज 
तथा निर्बीजमेद से) दौ प्रकारका योग दिया है! ओर इस प्रकार 
के यौगके हौ जाने पर ऋतम्भरा प्रज्ञा आदि (ऋतं विभति इति) 
फलू होते है । तथा मोक्ष का स्वरूप निम्न है--^्तदा द्रष्टुः 
स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ८ १-३ ) अर्थात्‌ द्रष्टा का अपने स्वरूप में 
रिथत्‌ हौ जाना श्पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं 
स्वरूपनिष्ठा वा चितिचान्तेः अर्थात्‌ पुरषाथंशूस्य यणो. कां उदय 
दोना ओौर विुद्ध चितिदाक्ति काअपनेरूप मँ स्थर. रहना दयी 
मोक्ष है - इत्यादि हारा भस्मा का किसी के साथ न रहना, अपरि 
वतैनक्चीकता, अपने चित्‌ स्वरूप मेँ रहना, यह चरम सिद्धान्त रूप 
से वणन किया है । इसके विपरीत चरकसंहिता म~ 
आस्मेन्रियमनो्थानां सन्निकर्षात्‌ षरवर्त॑ते । 
सुखदुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसिस्थिरे॥ - 
निवत्ते तदुभयं -वहिर्वं चोपजायते । | 
सशरीरस्य योगन्तास्तं योगश्रषयो विदुः ॥ | 
“अथात्‌ इन्द्रियो ओौर मन को बाहरी पिष्यो से लौयकर -मन 
कौ आत्मा. मेँ स्थिर करना योग कहराता है । ओर । 
मोको रजस्तमोऽभावादरुवत्कमंसं्तयाव्‌ । . - 
वियोगः कर्म॑संयोगेरपुनभ॑व उच्यते ॥ । 
अर्थात्‌ जव रजोगुण ओर तमोगुण समाप्र हकर केवर सत्त्व. 
यण प्रोष रदे, बल्वान प्राक्तन कमं क्षीण हौ जाये तथा सरीर ओौर 
अन्तःकरण ( मन )-के साथ आत्मा. का स्थायीरूप से वियोग हो 
जाये उसे मोक्ष कहा है । 
इन दोनो की यदि हम तुरना करे तो हम देखते है कि चरकं 
मे केवर सच्छयुण के शेष रह जाने पर आत्मा मेँ अपने अन्तःकरण की 
वृत्तयो कैः स्थिर करने कौ योग तथा त्रैयुण्यावस्था कै संपादन, कै 
योग्य द्रीर त्तथा अन्तः करण कै वियोग कौ मोक्ष का है. । पतु 
जलिनेतो सबीज समाधि के बाद अन्तमं निर्वन समाधि दद्रा 
अन्त्ःकरण की पत्र वृत्तिर्या कै विल्य दो जनि पर उनका फिर उदय 
नहो उसे योग-तथा अन्तःकरण (मन) की वृत्तिरूप. सुखं दुःख 
की द्याया की समाश्चि होकर आत्मा का कररटस्थ ( अपरिवतंनद्चीरु ) 
तथा चित्सवरूप होने को -मोक्च कहा .है । अतः -सुख्य प्रतिपा 
विषयो मे मेद दीखता है । इस प्रकार चरकोक्त योग भाव्मस्थे 
मनसि स्थिरे, रजस्तमोऽभावाव्‌ , शद्धसस्वसमाधानाव्‌ः इत्यादि 
# चिन्तवृत्ति कै निरोधं ( @णणन्धण्ण ०9 णा ) को 
योग कहते है । उसकै दो भेद है । सबीज भौर निज समाधि 
अथात्‌ जब वासनार्थ का ङुङ्‌ अंश शेष रह जाय तथा आस्म की 
सम्ता विचमान रदे तो उसे सबीज समाधि कहते द । उस सबीज 
समाधिकेमी निसो हो जने पर सव कुष निरोध हो जाताहै 
उसे नि्वीज्‌ समाधि कहते हैः जिसमे आत्मा का मी एक्‌ - अस्तित्व 
न रहे) ( अनुवादक); _ ~. 
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वात्य के आधार पर रजोगुण तथा - तमोगुण समाप्त होकर शुद्ध 
स्यु के शेष रहने पर सवयुण प्रधान मन के अत्मा मं स्थिर 
हो जाते के कारण पतञ्जलि के सम्प्रज्ञातध्ेणी मे कहे इए योग मे 
हयै अन्तसिहित हो जाता है । यदि मनके ल्य दौने का प्रतिपादन 
किया जाना तो स्रखिकवृत्तिके मी परिहार से ध्येयमात्र प्रकाद्चा- 
वस्था रूप असम्भरत्तत योग का बोध होता पतज्ञलि का यौग 
सम्भ्रह्ञात श्रेणी से भी परे अक्म्ध्रज्ञात श्रेणी म जाकर समप्तहता है 
तथा उसी अवस्था मे ही इष्ट सिद्धि होती है-इस प्रकार योग कौ 
मुख्य शेणिर्यो मँ मेद है । 
चरक म- 
आवेहाश्वेतसो क्ानमर्थानां छन्दतः क्रिया । 
इष्टिः शरोत्रं स्तिः कान्तिरिषटतश्चाप्यदशंनस्‌ # 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनां बरूमेश्वरम्‌ । 
शद्सत्वसमाधानात्तस्सववंयुपजायते ॥ 


( इत्यादि दारा ८ ( आठ ) योग की विभूरत्ियां दी हैँ । यथा 
(९१ दृसरे के मन्म प्रवेद करना (२) सत्र विष्यो का ज्ञान 
८३) अपनी इच्छानुसार कायं करना (४) दिव्य दृष्टिं (५) 
दिव्य भोत्र (६ ) दिव्य स्मृति (७) कान्ति (८) अपने आपको 
तिरोहित कर सकना )--ये सब आत्मा म मन के स्थिर हौ जाने 
प्र ह्ये होती है तथा उनको केवर ईश्वरीय शक्तियां ही कहा है । 
इसके अतिरिक्त पतज्ञछि ने आत्मविषयक योग के ऋतम्भरपरज्ञा 
आदि फल कहै हैँ । उस योग को सिद्ध करने की अवस्था मेँ अभ्यास 
कौ बढ़ाने के ल्यि चारकादि कौ तरह उन २ विषयों में किये 
जाने वलि धारणा, ध्यान तथा समाधि रूप योग के अङ्गभूतं संयम 
का, परचित्तज्ञानः संवेभूतरुतज्ञान ( स्त्र प्राणियां के शब्दौ का 
ज्ञान, पूवंजातिङ्ञान, हस्तिवरु जुवनज्ञान, त।राग्यूहज्ञान, कायव्यूह- 
ज्ञान आद्वि बहुत सी सिद्ध्या का विभूतिपाद में विभूतयो करूप 
मेँ वर्णन किया.है । इस प्रकार . दोनो मेँ हेतुहेतमद्धाव (भिन्न र 
कारणो से भिन्न.२ कार्यौका होना) विभिन्न है, प्रतिय का 
भेद है, कहीं २ एकः ही विषय मेँ भिन्न २ पारिभाषिक रब्दोका 
भ्रयोग है तथा विभूतिर्यो कौ संख्या मौ इसमे ८ नदीं है। उन 
किभूतियो का मी 'ते समाधाञ्चुपसर्गाभ्युस्थानेः के अनुसार सख्य 
योग के मागे मँ न्याधात दोनेसे वणेन न्दी कियाह। . 


योग जौर.मोच के खाघन के वर्णन मे कहा है- 
सतासुपासनं सम्यगसतां परिवजंनम्‌ । 
ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥ 
' ` > धारणं धर्मश्षाख्राणां विज्ञानं विजने रतिः! 
 विषयेष्वरतिमोह. व्यवसायः परा शतिः ॥ 
इत्यादि दारा सत्सङ्ग, असत्सङ्गवजेन आदि बहुत से उपाय 
बताये दै । इन ब्रह्मचयं आदि कुद उपाय पतञ्चलि के यम-नियर्मो 
मँ मी अतत है । सत्सङ्ग, उपवास, याख्धारण आदिय को वहां 
स्राधनो मे नीं लिखा है । अपितु वहां अभ्यास तथा वैराग्य. को 
जो कि.योगकेहेतु रूपमे छिव रहै, ओंकार की उपासना, नैनी 
करुणा, मुदिता, उपेक्षा# आदि चिन्तसम्बन्धी कमे, प्राणायाम तथा 


# चरक मे यथपि मैनी, करुणा, सुदिता,: उपेक्षा आदि -इन्दीं 


आसन आदि, जिनका योग के अङ्गरूप में विष उल्लेख विया है 
उनका चरकसंहिता मँ उल्रेख नहीं किया । इस प्रकार साधनो म 
भी पूर्णं समानता नहीं पाई जाती । सख्य उपादेय अद्य मेँ थोड़ी 
बहुत समानता तो सब जगह मिरु सकती है । 

इसके अतिरिक्त योग विचा मी पतजलि की ही आविष्कृत नहीं 
है, श्ससे पूवं महामारत आदिमे भी इसका वणेन मिरुता है। 
श्िरण्यगमं योग का वक्ता है-इस वाक्य कै अनुसार हिरण्यगभं 
के समयसेद्ययोगविद्याका चाश्वतिक उदय माना गया है 
महेज्ोदारो की खुदाई मँ योगस्थ पुरुष की मूति के भिल्ने से भारत 
मं योग का प्रचरून अत्यन्त प्राचीन है--एेसा सर जान मासंरे ने 
अपनी पुस्तक (0096४०80 ६०0 710४8 0111280४ ए 0] ¶} 
के ५४ पृष्ठ मँ अपना मत प्रददित किया है । श्रीयुत सुरेन््रनाथदासं 
गुप्त ने अपनी पुस्तक (तामाप ० ताक) एिणा०्डणृषत्‌ 
० 1) कै २२६ पृष्ठ पर यदी छिखिा है । इस प्रकार स्वरूप, हेतु, 
फक, साधन, पारिभाषिक रादौ की भिन्नता, पातज्ञक योग क्रिया 
मे समय के व्यतिक्रम ( न्यवधान ) से विषय का विकसित होना 
तथा दोनो की लेखन शैली में मेद होने से दोनों लेखक भिन्न २ 
प्रतीत होते है । 

महभिारत के अश्वमेध के अनुगीता पव के १९ वै अध्याय में 
“अतः(१) परं प्रवच्यामि योगश्ाखमनुत्तमस्‌ः इस वाक्य द्वारा 
प्रारम्म करके दे इई योग विचयामे मी इसी प्रकार इन्दियौ को 
रोकं कर मन को आत्मा में स्थिर करके मोक्षके ख्यि योग करना 
ङ्ख है तथा उसके उपाय रूप से योगासन का अभ्यास, एकान्त 
मेँ रह कर संयम तथा इन्द्रियो को वश्च मँ करना छ्खिा है। इस 
प्रकार योग से मनुष्य में इच्छानुसार नाना शरीरो को उपरन्ध 
करना, देवताओं को वद्य मँ करना, नि्भ॑यता, अक्ले, निरणृहा 
आदि उत्पन्न हो जाति है--इस प्रकर महाभारतम जिस योगका 
वणेन किया है वह पूणैरूप से न मिलने पर भी इसका ऊ अं मेँ 
सान्निध्य चरकसंहितागत योग प्रक्रिया में भिल्ने से हभ कह सकते 
हैँ कि चरक मं प्राचोनयोगकाद्यी अनुसरण किया गया है नं 
कि पातज्जर योग का इस प्रकार इन दोनौ आचार्यौ की विभिन्न 
योग प्रक्रियां मी इन दोनों को भिन्न २ व्यक्ति ही सिदध करतीहै। 

इसके अतिरिक्त योग खल्ल के कता पतज्जलि एवं महाभाष्यकार 
पतञ्जलि भी एक ही व्यक्ति हँ अथवा मिन्न २, इसमे मी विद्वानों मेँ 
परस्पर मतभेद हँ । महाभाष्यकार पतज्जकि का समय धातु एवं 
रसायनो की उन्नति से पूष का होने से रसायन शाख का आचार्यं 
पतञ्जलि भी भिन्नर ही व्यक्ति है -इनमे केवल नाम काही 
साम्य हे पेसा सुरेन्द्रनाथ दास शप्त ने अपनी पुस्तक ( प7#0 0 
पताक फएपा०णृपफ पण 1) के २६९ पृष्ठ पर क्लि है) 
अप्रासङ्गिक होने से इस विषय मँ हम अधिक िचार नहीं करते । 


नामो से ये शब्द नदीं दिये है फिर मी ये चचब्द द थोडे से अन्तर 


से अवद्य मिरूते है, यथा-- 
मेत्नी कारण्यमतेषु शक्ये भरी तिरूपेक्तणम्‌ । 
`` अङृतिस्थेषु भूतेषु, वेचदततिश्चतुर्विधा ॥ 
- (च. छ, ९ अ. २५ इरोक ) ( अनु० } 
८ १). इसकी दि० उपो” संस्कृत ए ४७ देखं। 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


ॐ ९ 
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अस्वेरनी+ नामक ठेखक तो अभवे तथा चरक मेही अभेदं 
मानता है परन्तु यह मत अधिवेशच्कते तन्त्रे चरकश्रतिसंस्छृतेः 
मँ तमत्रकार एवं प्रहिसंस्कत का स्पष्ट भेद दिये होनेसे खण्डित हौ 
जाता है । परन्तु यथपि दोनों आचाय मिन्नररहैतौ भी दोनोँके 
ग्रन्थौकाण्कदही व्यक्तिद्वारा संकलित किया जाते से तथा उनके 
नाम मत्र हेष रहं जने से वतमान समयमे तो दोनों का अभेद 
साह्यीहो गयादहै, यहु बडे दुख का विषय है। 
वते नान मँ उपरुत्ध प्रतिसस्कृन चरकसंहिता मै मी अधिकांश 
रूम प्राचीन सांख्य ददोनकोहीञ्ेतेसे, कौड्ध मतकीद्धायान 
होने से तथा प्रतिस्षस्कार कै समय संभावित रूपसे पविष्ट कख भँ 
मी प्राचीन एवं प्रौढ रचना के दिखाई देने से प्रतिसंस्कतां चरक 
मी अर्वाचीन प्रतीत नहीं होता। भिन्तु भिषरिजितीय अध्याय मेँ 
न्यायदश्ेन कै निह स्थान आदि बहुत से पदार्थौ की समीक्षा 
होना, इसे विषय को प्राचीन सिद्ध करने मँ बाधक 
होते है । श्रोत (वैदिक) दानिक यरन्थों गोतमखत्र 
से पूवं तथा बौद्ध दानिक अर्थौ म नागाज्ञैन के उपाय 
हृदय आदि मर्न्थो से पूवं बिगृह्यसंमाषा मेँ उपयोगी न्याय, 
छख, जाति, नियरहस्थान आदि पदार्थौके न सिलने से प्रतीत 
होता है कि बौद्धौ के सहायानिका विचा के उदय होने 
पर दोनो ( हीनयान तथा महायान के अनुयायियौँ ) मेँ जव परस्पर 
सवषं हुआ तवर पश्च-प्रतिपक्ष, जय-पराजय, नियम-~व्यवस्था आदि 
के अनुसन्धान करने प्रजो वादविवाद का विषय पके संक्षेप 
मथा उसीको गौतम तथा नागज्ञैनने मन्थनिर्माण के दारा 
परिष्करुत करके उसे नियमित कर दिया, पक्षप्रतिपक्षरूप से होने 
वे विवाद के विषयको वाद मे होने वारे दिडनाग, धर्मकीति 
आदि बौद्ध आचार्यौ हरा प्रमाण समुच्चय, प्रमाण वातिक वाद, 
न्यायहेतु बिन्दु अदि यन्थौ मे, न्यायवेैदोषिकरा चार्यो इरा वात्स्यायन 
मण्य, उद्यौतकर वातिकतात्पयं रीका तात्पयं परिद्युद्धि आदि यन्थोँ मे, 
तथा जेनाचार्यौ द्वारा तत्तवसंग्रह आदि अपने ग्रन्थो में मध्यकालमे भी 
बढ़ाया हुआ हम देखते है । इस प्रकार स्मय २ पर विमद्य के अवसर 
के उपस्थित हने पर विमद॑नीय ( विचारणीय ) पदार्थौ का अनु- 
प्रवेश ( पौछठे से परवेद › होता ही रहता है । आयुर्वेद के प्राचीन 
मन्थो मं सुश्रुतः मेड आदि वादविवाद के विषय मँ उदासीन दही 
रहे हैँ । कदयप ने वैच के परस्पर विचारणीय विष्यो कै उपस्थित 
होने पर संधायसंमाषा को देकर विगृह्यसंमाषा का विषय विस्तार 
सेन देकर केशमात्र ही दिया है । इन प्राचीन आवार्या द्वारा गृहीत 
मागे के अनुसार आत्रेय तथा अशिवे को भी अपनी संहितामें 
सन्धायसंमाषाको ही देना चाहिये था क्योकि चिकित्सा के विषय 
में विवाद हौने पर जप्र व्यक्ति येन केन प्रकारेण स्वपक्षप्रतिष्ठापन 


एवं परपक्ष के खण्डन मेँ रगता है तब वस्तुत कै तिरोहित दहो 


# महमूद गजनवी का समकालीन तथा उसका सभा-कवि। 
इसने भारत में संस्कृत का अध्ययन करके भारतीय विदार्थो पर 
पुस्तक छिखी हे ( समय शशं राताब्दरी का पूर्वा )-अनुबादक 

† बौद्ध धर्म का अर्वाचीन रूप महायान है जिक्षमे भगवान्‌ 


जने से अनथ की संभावना होनो है, इस ल्यि व्तुतत्व के अनु- 
सन्धान कै ओचित्यकौ दृष्टम रखते हुये विगृह्यसं माषा मेँ उप 
योगी छ, जाति, नियहस्थान आदि हितकारी मामेमं बाधको 
जति हें । 

उपठन्ध चरक संहिता में वाठथिवादके प्रकरण मे छवा है- 

विगृह्यभाषा तीं हि केषाञ्चिद्‌ द्रोहमावहेत्‌ । 
शका नाभिनन्दन्ति कहं समितौ सताम्‌ ॥ 

धर्थात्‌ इसमे सन्धायसंमापाको ही प्रधानता दीह) यहां तक 
का विषय हये भगवाम्‌ आत्रेय का प्रतीत हौतादहै) इसके बाद 
विग्रद्यसंमाषा के विष पदार्थौ को ठेकर प्रवृत्त हये हं। वहां प्र 
"इमानि खु पदानि भिषम्बादक्ञाना्थेमधिगम्यानि भवन्तिः 
अर्थात्‌ये पद दै्यक्रके निवाद विषय।के ज्ञान कै रख्ियि जानने 
चाहिये, यहां से प्रारम्भ करके ति वाद्मार्गपदानि यथोदेश- 
मभिनिर्दिष्टानि भवन्तिः अर्था इस प्रकार आवदयकतानुसार 
वादचिवाद के ल्यि पद्ध कानिर्दैश कर दिया, इस प्रकार प्रारंभ 
एवं उपसंहार ( समाप्ति) द्वारा पृथक्‌ प्रतीत होता इंआ मन्थ 
प्रकरण भ्राप्त विषयों से खींचकर पीछे से चरक के समय अनुप्रविष्ट 
प्रतीत होता है प्राचीन समयमे मी विभिन्न मत वाके भिन्ने 
आचार्यौ के होने से परस्पर उनम धिचार विम होता दी होगा) 
इस विषय मँ पृण प्रमाणो के अमाव मं हम निश्चय से यह मी नहीं 
कह सकते कि उस समय वादविवाद के नियम नहीं थे । भास्तक्विं 
के प्रतिमा नाटक मेँ प्राचीन शाख्मो मेँ मेधातिथि क्रा न्यायज्ाखं 
विरेष प्रतिष्ठित माना जाता था । वहां भी वादविवाद्‌ के विषय का 
उद्छेख है । परन्तु यहां वाहस्पत्य अथंजञाख् के एथक्‌ उल्केख होने 
कै कारण न्यायद्ाख् मे दाब्दमन्र द्वारातकंका यरहणहै या अन्य 
विषय का यह नहीं कहा जा सकता । ओौर यदि तकं चाखकादही 
ग्रहणो तोमी उस्म बादविवादका विषयदैया नदी, ओर 
होने पर मी उसका क्या स्वरूप है यह निश्चयपूवेक नहीं 
कहा जा सकता । गौतम तथा नागाञ्जुन से पूवं के ग्रन्थ मे इस 
विषय के न मिलने से पेसा प्रतीत होतो है कि गौतम तथा नागाजन 
कै समय पक्च~प्रतिपक्ष मावके विद्लेषरूपसे प्रवल्ता धारण कर 
ठेते पर सामान्यरूप से भिर्ने वाङ प्राचीन विषये, काही विहेष 
प्रसार ह्यो गया है ! इन वातौ को दृष्टि मै रखते हुये चरक, गौतम 
तथा नागान द्वारा निदिष्ट वादविवाद के विषयं, की यद्विदम 
पौर्वापरयकी दृष्टि स्ते तुलना करतो हम देषैगे कि न्याय, प्रतिज्ञा 
आद्वि अवयव. तथा सिद्धान्त आदि के विषय मे चरक ओर गोतम 
क्री उक्तियो मँ समानता होने पर भी गौतम ने बाद; जल्प, वितण्डा 
आदि श्ाख्वीय विचारो के कथात्रेविध्य कौ दृष्टि से संधाय संमाषा 
रूपी वाद को तचछछज्ञान की दृष्टि से ओर चिगृह्य संभाषारूपी जख 
(वितण्डा ) कौ पक्ष-प्रतिपक्षकी दृष्टिसे विहँ तथा जस्पर्मँ 
उपयोगी ह्येते की ष्टि ते ही छर, जात्ति, निथ्महस्थान आदि का 
निर्दय किया है । परन्तु चरक की अपेक्षा नौत्तम मे दल, जाति, 
नि्रहस्थान आदि के विभाग तथा संख्या की अधिका मिर्ने से 


#* साङ्गोपाङ्ग वेद, मनु के धमेशाख्चः महैरवर के यौनसाक्लः 


बुद्ध के मू उपदेशः मेँ बहुत सा परिवर्तन कर दिया गया है । | बृहस्पति कै अथशा) मेधातिथि के न्यायशाख जौर प्रचेता के श्राद्ध 
( अनुवादक ) | कप को पदता ह । ( प्रतिमा नादक पृष्ठ ७९ १। 
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गौतम में विकसिन अवस्था प्रतीत होती है। नागान के उपाय- 
हृदय मेँ कु पदाथं मौनम ओर चरक फी अपेक्षा सिन्न प्रक्रिया 
दारा कुद संचित होने पर मी अथिकन्वूनत्रैविध्य, दुष्टान्तदैविष्य, 
सिद्ान्तथम॑चतुविध्य आदि २० प्रद्लोत्तररम्वन्धी अनेक विषयों 
के विकसित अवस्था मेँ दिखाई देने से ओर विकासवाद ( ९1९8 
४०० ४०९० ) की दृष्टि से चरक की अपेक्षा गौतम ओर नागा- 
जन के समय मेँ त्रिकसिन विचारौ के मिलने से प्रतीत होता ह 
किएक द्यी वादविवाद के युगम होने पर भी कुद समय के पौवा- 
प्यं से चरक का समय गौतम तथा नायाञ्जुन कै समय से प्राचीन 
प्रतीत होता है) सुरेन्द्रनाथ दास ने भी अपनी ( तण 
णतप एाभाग्णापु एण ¶ › मँ यदय मत भरकट किया है । 
बौदधविपिव्क के चीनी अनुवाद ( 001९86 8106119 
णेभणण०€ ) मे मिक्ता है कि चरकनामक वैय कनिष्क राजा 
ना राजवैद्य था । उसने उसकी रानी के किसी भयकेर रोगकौ 
च्वित्सा की थौ । इससे चरका्वायै कनिष्क के समय होनेसे 
बथम शताब्दी में हभ है रेसा पाश्चात्य ङेखक सिद्यान केमी का 
प्रत है । इतिहास के अनुसार दाद्य॑निक नागाज्ञुन का कनिष्कके 
पतमय होना तथा नागाजैन के उपायहृदय तथा चरक के ठेख में 
विगृ्यसंभाषा कै समानरूप में मिलने से चरक तथा आय॑ नागाञ्जन 
रोर शै कनिष्क कै समकालीन सिद्ध होति है! परन्तु शिराङरेख 
आदि कै द्वारा कनिष्क राजा कै बौद्ध होने तथा नागाञ्ुंन का कनिष्क 
कै समकारीन सिद्ध होने पर भी चरकसंहिता का प्रतिसंकतां 
वरक ही कनिष्क का राज्वैच् चरक था इसमे विद्वानों का मतभेद 
ह । श्रीयुत कीथ+ महाराय इसी मत के हैँ । यदि चरक कलिष्क 
क समकालीन हौ तथा उसका राञ्वैयहो तो उसके ठेखो में 
दीं तो बौड सम्प्रदाय की च्या ( क्चरक ) मिल्नी चाहिये थी 
परन्तु इसके विपरीत चरकसंहिता में वेदिक मन्त्रौ दारा वैदिक प्रक्रिया 
प ही प्रयोग क्यो करिया गया है। कुद रोग इसके प्रत्युत्तर में 
हते हैँ कि प्राचीन अभवे संहिता मे सख्य .दश्लैन तथा वैदिक 
क्रिया पह से ही विमान थौ, चरक तो इस संहिता का केवल 
[तिसंस्कतां मात्र था हइसल्यि उसमे बोद्ध विचारो का 
वेश नदी हो सकता था । केवर इतने मेदी चरक को प्राचीन 
सेद्ध नदीं किया जा सकता 1 कुड्‌ रोग कहते है कि चरक संहिता 
† कुर्‌ स्थल प्र स्वभाववाद का उच्केख है जिसकी टीका मेँ 


1 
* चरक परम्परा के अनुसार, कनिष्क क] चिकित्सक था, 


उसने उसकी खी की कठिन रोगावस्था मेँ चिकित्सा कौ थी । परन्तु 
दरमाग्यवड पीछे से जव दम इन कहानियो को सुनते है तो इम 
नहीं क सकते कि इन कहानिर्यो का कितना मूल्य है ( ताऽण्पे 
ण धिभाशत४ [तल भप्तल 4. 9. [ल 2, 406 )। 

¶ कुनिष्क का समय ७८ से १०० ईसवी-स्मिथ १२० ईसवी 
मानता है ( अनुवादक )} 

प भदृत्तिेतुमावानां न निरोधेऽस्तिं कारणस्‌ । 

केचित्वत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवर्तन 
(च. ख. अ. १६ शोक २७» 
॥ १ ६६४ ( त ) १ प्रवृत्ति अर्थात्‌ उत्पत्ति म कारण 
ता ह परन्तु विनाज् म कोई कारण नहीं । अर्थात्‌ भावं 

सक्यरण ही ( स्वभावतः) हो जाता-है 0 ५ । $ 


चक्रपाणि ते बौद्धमत का संकेत किया है इसल्यि इसमें बौद्ध मत 
का प्रवेद है। परन्तु. इसके प्रत्युत्तर मे कुद रोग कहते है कि 
इतने मात्र से ही बौद्ध मत का प्रवद्य नहीं कहा जा सकता क्योकि 
स्वभाववाद केवल बौद्ध काही नहीं है। इससे परे भी 
विद्यमान था। ¢ 
यदि चरकं को कनिष्के का रजवे मानतो उपायहृद्रय मेँ 
नायाजँन ने जहां चिकित्सा के प्रसंग मेँ खश्ुतको स्मरण कियाद 
वहा अपने समकालीन बौद्ध राजा कनिष्क के राजवैद्य एवं इतने 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ चरक का नामोच्छेख तक कैसे भूर गया । यदि 
इन युक्तयो के आधार पर चरकको नागाज॑नसे भी बाद का 
मानाजायतो चरक का समय नागाजुन से भी अर्वाचीन प्रतीतं 


होता है। 


नागान द्वारा अपने दादयैनिक अन्थ उपायहृदय मे प्रसङ्गवश्च 
आये हुये वैक कै प्रकरण मेँ पूवैवतीं आत्रेय अभिवेद्य कश्यप आदि 
की तरह चरक तथा बौद्ध मतानुयायी जीदक का नामोल्छेखन 
केरना टकी दहै । चरक कै वहां नामोच्छेखन होने मात्रसेद्यी 
यदि उसे अवाचीन मानतो इस युक्ति के आधार परर आन्नैय 
आदि को ही हमें अवांचीन मानना पड़ेगा । नागाञ्ुन के उपायः 
हृदय मे सुष्तकानामहोनेपर मी चरकका नामन होनेका 
कारण समवतः यह होकरि सुश्वुत संप्रदायका प्रादुर्भावं कारीरं 
हआ था जौर चरक संप्रदाय का पाच्रारू, काम्पिस्य आदि पश्चिम 
प्रदेय मे । इसख्यि उस प्रदे मेँ उनकी प्रसिद्धि स्वाभाविक थी 1. 
परिणामस्वरूप पृतं दिक्ाकेदेशो में खश्त की अधिक प्रसिद्धि दहो 
गई जीर इसच्यि श्याम, कम्बोडिया आदि ददो के यशोवर्मा 
तथा जयवमां+* कै रिरुल््खोमे वैवकेरूपमेँ सुश्चत का उल्केख 
भिरूता है । नागाजुन का संबन्ध विशेषरूप से दक्षिण प्रदेश तथा 
मगधसेथा इसख्यि पूवे दिञ्चामें प्रसिद्ध तथा अपने समाजमें 
सम्मानित सुश्चतःका ही नाम उसे ध्यान में आया हो । परन्तु सश्चत 
से भी पहर उसे चरक का नाम याद आना चाहिये.था क्योकि 
अपने समकालीन राजा कनिष्क कै राजवैच तथा विद्वान्‌ होने कै 
नात्ते चरक से उसका परिचय अवदय दहना चाहिये था); इसके 
अतिरिक्त राजतरगिणी के ठकेखक ( कल्हण ) ने भी कनिष्कवृत्ति 
मं चरक का नाम क्यो नहीं दिया । इनके आधार परर तथा गौतम- 
खत के आविभाव से पूते मी न्याय वितण्डा आदि विवाद के विष्यो 
के प्रचरति होने जर चरक की ङेखन रोली मँ मी प्राचीन ब्राह्मण 
न्थ की ही स्रक्‌ भिर्ने से सिरु आदि विदान्‌ चरक को कनिष्कः 
का समकालीन नदीं मानते है । | 

इस प्रकार जव हम चरकके समय का अन्वेषण करते हतौ 
हमे बहुतसे मत दिखाई देते हैँ । इसके समय के पूणं निश्चय 
करने के छ्यि अभी वंहुतसे प्रमाणो कै खोजने की आवश्यकवा 


| हे । श्रीयत प्रफुस्छचन्द्र राय ने मी अपनी पुस्तक ८ ए1भणप्क्‌ ० 


0100 प जलापा ९0] 7 ) मे चरक तथा सश्चत के विषय में 
बहत से विवार प्रकट किये है । | 





+ यद्ोवमां-( कम्बुज का राजा ८८९ से ९०८ ईसवी ) तथाः 
जयवमां-(यह मी कम्बुज का राजा १२ वीं दताब्दी ) । (अनुवादक) 
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वार्योविद, दारवाह्‌, नग्नजित्‌ तथा भेड 

इस कायपसंहिता कै रोगाध्याय मँ का्यपसम्मत रोगो के 
देविष्यवाद८१) का उक्केख होने से तथा वमन विरेचनीयाध्याय मेँ 
भी मन्थरे ब्रुखित होने से वार्योविद कै नाम से किसी अव्यक्त मत 
कै दिये होने से वार्योविद का उ्ङेख मिरूता है । कुककुणक चिकित्सा 
सम्बन्धी अध्याय के अन्त मँ वार्योविद नामकराजा कौ मारीच करयप 
दारा बालभैषञ्य८२) के उपदे का निर्दर मिरुता है । उम्तर माग मेँ 
अनेक स्थानो पर जीवक दारा प्रन एवं सम्बोधन के मिरे पर 
भी बच २ मे पार्थिव, विद्यापते, चरपोन्तम, चृप तथा नराधिप आदि 
दारा भिलने बा राजा के सम्बोधन, अन्य किसी दूसरे राजा कै 
सम्भवन होने सै तथा एक स्थान पर॒ नामपूवंक उल्छेख होने से 
उसी वार्योविद कै प्रति किये गये प्रतीत होते है । इसी प्रकार देद्य 
सात्म्याध्याय मेँ मी "काशीराजो ( काश्चिराजं ) सहासुनिः, में 
काशौराज द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति मी वही वार्योविद प्रतीत होता है। इस 
प्रकार इस संहिता के अनुसार मारीच क्यप का दिष्य तथा उसका 
समकालीन वैचाचायं वार्योविद कारी का राजा प्रतीत होता है। 
अत्रय संहिता के वातकलाकलीय अध्याय मेँ मारीच तथा वायोविद 
का पक्ष्‌-प्रतिपक्ष रूपमेंनिर्ेल होने सेमी दोनो का सहभाव 
प्रतीत होता है 1 वातकलाकलीय (३), यज्जः८४) पुरुषीय तथा अत्रय 
भद्रकाप्पीय(५) अध्यायो मँ अत्रय कै साथ एकत्रित हए ऋषियों 
मे वार्योविद का उल्छेख होने से आत्रेय तथा वार्योविद का सहभाव 
तथा स्थान २ पर उसके मर्तो का उच्केख मिलने से वार्योविदका 
वेधाचा्यं होना मी स्य्ट है! यज्जश्पुरुषीयाध्याय म आत्रेय कै 
सहभाव तथा काश्चीपति रूप मेँ निर्देश्च होने से बामक(&) मी 
काशीराज तेथा वैघाचायं प्रतीत होता है । काशीराज रूप मे मिरे 
वाले वैद्याचायं दिवोदासः, वामक तथा वार्योपिद आद्ितीनो कै परस्पर 
पौवापय के विषय मेँ अमी तक कु ज्ञात नहीं है । यचपि आजकर 
वार्योविद का ग्रन्थ तथा मतोच्छेख नहीं भिरता है तथापि आत्रेय 
तथा कादयपसंहिता मे उसके मत के उर्छेख मिख्ने से यह कहाजा 
सकता है किं यह उस समय कोड प्रसिद्ध आचार्यं था संभवतः 
यहु भमी कदयप से बवारुभेषञ्य के उपदेश्च कौ ग्रहण करने वाला 
कौमार मत्य का कोई आचाय हो 1 इस रकार आत्रेय पुनर्वसु तथा 
मारीच कदयप कै समकालीन रूप मेँ निदिष्ट, परस्पर एक दूसरे का 
उक्छेख करने वाङ अत्रय पुनवैखु तथा मारोच कद्यप के समान 
काल वाला ही प्रतीत होता है) 

उपास्यमानसखषिभिः कश्यपं बद्धजीवकः 
चोदितो दारवाहेन वेदनार्थऽभ्यचोदयत्‌ ॥ 

कादयपसंहिता के उपरक्त वचन के अनुसार संहिता के 'पूवेमाग 
भँ वृद्धजीवक के प्रन पृद्धने मे प्रेरणा देने वाखा दार्वा प्रतीत 
होता है। वदी रोगाध्याय मे ष्पञ्चरोगा आगन्तुवातपि्तकफ 
त्रिदोषना इति दार्वाहो राजर्षिः, के द्वारा रोगो के पाच्रविध्य- 
वाद के मत के दारा उसका राजषिंरूपमें निरद्॑ किया गयादहै। 
रोगदरैविध्यवाद कै रूप मेँ वार्योविद का तथा रोगपाञ्रविध्यवाद के 


रूप मँ दारवाह का पृथक्‌ निर्दड होने से, ये दोनो विभिन्न ग्यक्ति 
(१) से ६ वक की टि० उपो० संस्कृत ए० ४९ का० २ तथा 


॥॥ ० ५० क०र देखें 1 


म्रतीत होते है । जपि दारुवाह कद! का है, यह इससे प्रतौत नदीं 
हौता । किन्तु अष्टा्गसंमह के उन्तर स्थान मे विष कै वेगो के 
विषय मे पुनव, नभ्जित्‌ विदैह, आलम्बायन तथा धन्वन्तरि 
के सत का उल्केख भिल्ने से नश्चजित्‌(£) नामका मी कोर 
वैद्य प्रतीत होता है । उसी की इम्दु(२) की व्याख्या मेँ (नञ्मनितो- 
दारुवाहिनः> पद्‌ द्वारा नञ्मजित््‌ तथा दारुवाह दोनौ शब्दों 
को समानाधिकरण कै रूप मे दिया है। यदं इत्न्त दरुवादिन्‌ 


राब्दं का प्रयोग होने पर भी चरक की चक्रपाणि) 
व्याख्या मं दास्वाह नाम दिया होने से तथा काद्यपसंहिता 


मं सी दाद्वाह नामे हौ उच्छेख होने से केवट अन्तिम वणं के 
भेद होने से दोनो एक ही व्यक्ति प्रतीत होते है! अन्यत्र कीं २ 
मिलने वाखा दारुक४) मी संभवतः यदी दारुवाहं हय । दारवाह 


तथा नञ्नजित्‌ के अभेद को मानकर अतुसतन्धान करने पर सद्रित 
भेडसंहिता मे निम्न श्लोक मिक्ता है- 


गान्धारभूमौ राजषिंमधिजित्स्व्गमार्गदः । 

संगृह्य पादौ पश्रच्छं चान्दभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 

एवसुक्स्तथा तस्मे महर्षिः पार्थिवर्षये । 

विषयोगेषु विज्ञाने प्रोवाच बदृतां वरः ॥ ( पष्ठ ३०) 

उपयुक्त कोक मेँ 'राजर्षिंमभ्निजिवः इस पाठ के भिल्ने पर 
मी श्री यादवजी(५) महाराज दवाय तज्ञोर पुस्तकाख्य मेँ भिरे 
बारी पुस्तक के असुसार राजर्षिन॑जिस्स्वर्णमार्गद्‌ः? पाठ दिया 
होने से तथा पूर्वापर वाक्य कै अनुसार प्रथमान्त राजषिं पाठ केही 
उचित हीने से उस पाठ के अनुघार भेड वै समकालीन नञ्मजित्‌ 
नाम वाके किती गान्धार के राजा द्वारा चन्द्रभागा नाम बाली माता 
के अनुसार चान्द्रभाग संज्ञा वाठे पुनव आघेय से विष के विषयमे 
प्ररन किये जाने का निर्देश भिरूता है । अष्टङ्गहृदय के °रसाद्रक्त 
मिस्यादिः कौ अरुणदम्त कौ व्याख्या मेँ नभ्मजित्‌(&) के वचन का 
उल्लेख भिर्ने से अष्ट्गह्ृदय मेँ इति नञ्नजितो मतम्‌ के भिर्ने 
से तथा मेड संहिता में भी इस ॒विषस्म्बन्धी प्रशन कै मिख्नै से 
यहु वही ( णक ही ) व्यक्ति प्रतीत होता है । दारूषाह तथा नञ्जित्‌ 
काराजाके रूप मं उल्लेख मिलने से, इन्दु की रीका के अनुसार 
दोनों का समानाथिकरण के रूपमे दिया द्योने से तथा इन दोन के 
विषय मं उस २ नामसे मिर्नै वाल गुणो कौ समानता हौनेसे 
इस गान्धार राजषि का नाम केवर विष कै विषय म अपितु वैघक .. 
के विषय मे मी आचार्यं माव प्रकट होता है । पूवनिर्दिष्ट रारि 
वोक्तं अश्वश्चाख् म मी आयुर्वेद के आचार्यौ मँ विनञ्मजित्‌ का नाम 
मिरूता है । यह भी संभवत्तः बद्दी व्यक्ति हौ मास्स्य(७) मँ 
वास्तुद्ाल्ञ ८ गृह निमांणकला ) कै उपदेदक कै रूप मँ भी नभ्मभित्‌ 
का उव्केख है । यह नघ्नजित्‌ गान्धार का राजा ही है या कौर अन्य 
व्यक्ति यहं नदीं कहा जा सकता । 
इसके अतिरिक्त एेतरेय बह्मण(८) भम क्षत्रिय यञ्वाभौँके 

फरचमस भक्षण कै साम्प्रदायिकत्व प्रदद्यंन में नभ्जित गन्धार 
का उच्छेख मिक्ता है 1 वहीँ क्षत्रिय यजमानो के छ्यि ही दिरिविजम 
रूप राण्ट्रसम्पतन्ति के फर का उच्केख होने से फरचमस भक्षण दारा 
एेरवय कौ प्राप्त किये हुए, सब श्रथ को विजय करने वाङ एक 


(१) १से <तक कीरि० उपौ० संस्क्रत ¶० ५० का०-२-- 
तथा १० ५१ कार १ देरखं। 





५२ उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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नञ्चजित्‌ नान के क्त्रि गान्धार कै महाराजाका निश मिं 
हे । इय प्रकार यहां निदिष्ट गान्धार का राजा नञ्चजित्‌ ही देर्‌ 


नामो की समानता कं कारण मेडसंहिता म सम्मानपूवक राजषरूप 


ओ तिदधिष्ट सान्धार का राजा नन्नजित्‌ ही होना चाहिये। रतपथ 
ब्राह्मण) मै भी चिनिङक्ति मे प्राणः कै उपधान करने के विषय भें 
न्नजित्‌ कै युत्र स्रजित तथा गान्धार कै नभ्रजित्‌ का उद्छेख भिर्ता 
है । वहः प्राणः की महिमा का वणेन करने वाके राजन्य बन्धु का 
निर्देश होने ते इससे भी रारीरतिच्या के आचाय गान्धार के राजा 
नञ्नलित्‌ का ही निर्दे प्रतीत ह्योना है । यहां उसके पुत्र स्वजित्‌ का 
उच्छेद होने से वथा भेदसं हिता मे नञ्नजित्‌ के “स्वगमागद्‌ः ईस 
विदचेषण से उत्वे किसी विजय के दृम्तान्त कौ खनना भिरूती है 
उपयुक्त वणन के अनुपार नप्नजित्‌ को एेतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण 
कै काल का सिद्ध करते हट 'नञ्मजितो द्‌्वाहिनोऽण्यत्रः इन्दु के 
श्छ वावयमे अपिद्ाब्दकै कारण यद्वि दौ पृथक्‌ व्यक्तियों की 
कल्पना भौ फी जायतो मो ओौपदेशिक सम्बन्ध से नभ्जित्‌ के 
सम्बन्ध से पुनवैसु आत्रेय तथा उसके शिष्य मेड का समय भी 
रेतरेथ तथा शतपथ ब्राह्मण कै काल से वादका नीह इसल्यि 
श्वर्णमार्मदः इस पद्‌ के आधार पर यह कडना कि गान्धार के राजा 
नग्नजित्‌ ओर मेड दारायस नामक पारसीक राजा के समय 
८५२१ से ४८५ ईस्वी पूव ) के है--युक्तिसंगत नदीं है । 
इसी प्रकार मह्ामारत(र) मै युग के अन्त मे अन्तर्हित वेद, 
शमिहास आदि कौ अपने नपोवल से प्राप्त करके उस २ वियाके 
प्रका्चक महरषियेः के भ्रिवरण मेँ करृष्णत्रिव का धिकित्छक के रूप मं 
उरङेख भिता है । यह छृष्णात्रेय हय पुनव भत्रेय हैँ या नही, यद 
एक पृथक्‌ प्रदन है। तथपि मेड संहिता तथा चरक सं्हितामेभी 
कृष्णात्रेय के उपदेश का उद्लेख होने से उसके सहमती पुनव 
आचरेय का महामारत से प्राचीनत्र तो इससे भी प्रकर होता है। 
इस प्रकार अत्रैयं के सहभागी स्यसे मारीच कश्यप का 
उर्टेख, वार्योविद का आत्रेय पुनवेसु तथा मःरोच कदय के साथ 
सहभाव, कृष्णात्रैय तथा पुनवैयु आन्नैय का समानाधिकरण ( एक 
व्यक्तित्व ) के रूप मँ निश, महामारत मँ चिकित्सा के प्रवतेक 
केरूपमं छष्णात्रेय का उच्छेख, आत्रेय के श्षिष्य रूपमे मेडका 
उच्छेख, भेड कै सहमावी तथा आत्रेय पुनवैसुके सिष्यसरूप में 
गान्धार के राजा नग्नजित्‌ के उर्लेख, नग्नजित्‌ तथा दारुबाह कै 
एकः व्यक्तित् का निर्देश्य, दारवाह का कारयपसंहिता मे निर्देश, 
मान्धार्‌ के राजा नग्नजित्‌ का ेतरेय ब्राह्मण मे तथा गान्धार के 
प्राणतक्त के वेत्ता नरनजित्त्‌ तथा उसके पुत्र स्रजिदका मी चतपथ 
बाह्मण म कोतेन, दिवोदास का ब्रह्मणयर्न्थो तथा उपनिषदौ में 
उर्केख तथा धन्वन्तरि का उसके पूतपुरुष के रूप मे भिरना, इत्यादि 
बातों को देखकर उनके अनुपार पिचार करने पर ज्ञात होता हैकि 
मायैच करयप, पुनवेसु आत्रेय, मेड, नग्नजित्‌ दारूवाह तथा वार्यो- 
विद्‌ इत्यादि मेषेज्य भिद्य। के माचायं ेत्रेय तथा दतपथ ब्राह्मण 
के समय से बाद के नहीं है अपितु धन्वन्तरि तथा दिवोदास कै हयी 
समान बाह्मण यन्य तथा उपनिषदो के समय एक साथ अधना 
_थोढ़ं बहुत पौवापये के ताय विमान ये| _________ पौवापये के साथ विमान थे 1 
(९) १-२ की टि० उपो संस्कृत १० ५१ का० १ देख । 


इस प्रकार उपयुक्त वणेन के आधार पर यह कहा जासकता 

दिकं कालम प्रास्म इहे यह भारतीय आयुवेद विद्या 
षदो तथा ब्राह्मण मन्थो के समय भी इसी प्रकार महषिर्यो 
गन आचार्यौ द्वारा मारत में ( विद्णेषकर मारत के पिम 
मे ) उन्नति की चरमसीमा पर पहुंची हुड थी । 


रसशाख के म्रन्थ-- 

यद्यपि भावप्रकाश आदि अ्राचीन यन्थौमे इद्‌ विदेशी 
ओषधिः, विदेशी चिकित्सा पद्धति, धातु रस आदि के विद्दोष 
प्रयोग, अफीम का उपयौग इत्यादि अर्वाचीन विषय मरते है तथा 
इससे कुछ पराचीन काल ॐ सिद्धयोग आदिं मे पारद तथा धातुओं 
का सामान्यरूप सै प्रयोग भिल्तादहै। तथापि हम देखते कि 
वाग्भट के समय तक इस प्रकार कै अवाचीन विषय बहुत कम 
उपरब्ध होते है ! संमवतः चतुथं सतान्दी मे छिखित बावर नामक 
विद्वान्‌ दु[स उपरन्ध नावनीतक नामक यन्थ मे, तथा उस्सेमी 
प्राचीन मने जने वारे हानैङे नामक विद्वान्‌ दारा उपरुन्ध ठेख 
मे भी सरणे आदि धातु का उल्केब होने पर मी उनकी श्चोधन 
आदि की विद्धोष भरक्रियार्ओं तथा पारद के उपयोग आदि का पिङेष 
विवरण नहीं भिरूता 1 महुव्रगण मे जीवक कै वृत्तान्त मे वनस्पतिर्यो 
कै अन्वेषण के चयि गुरसे नियुक्त जौवक द्रा चिकित्सा मे अनु- 
पथौगी एक भी ओषधि के न प्राप्त कर सकने के वणन, भत 
नस्य आदि ओषधयो अथवा द्खक्रिया द्रवाय रोगियों की चिकित्सा 
तथा रस्त धातु जादिकेक्हींमीनमिल्नेषे प्रतीतहोता है चि 
जीवक के सेमय तक मी रस धाठु आद्रि ओषधिं का प्रचार नहीं 
था । चरके(१) तथा सुश्रुत(२) मे मी धा तथा मणिर्यो का ओषध्यो 
मं केवर नाममात्रका ही उ्केख भिकर्ता है। उनके रोधन, 
सिद्धौषध, पारदोषध तथा अहिफेन आदि का वर्णन नद्यं भिरूता 
हे । कादयपसंहिता के चिकमाग मे आत्रेय तथा मेड के समान 
दोधरोग में केवेङदोतीन वार ही अयोरज ( लोहुचूर) तथा 
ताप्ररज का उच्छ मिरुता है । काश्यपसंदहिता मँ यदपि उनके 
रोधन एवं मस्मीकरण का निर्देदा नहीं भिल्ता है तथापि खाने के 
किये उनके उपयोग का निदेद्च मिर्ने से यह कहा जासकता दहै 
कि उनका शओयोपन इत्यादि किया जाता होगा! धातु तथा पारद 
आदि का उपयोग इसके अतिरिक्त इसमें नदीं मिरूता है। तथा 
अहिफेन आदि अवी चीन वस्तुओ का मी इसमे निर्देश नदीं है, 
ह प्रकार ज्यो र प्राचीन ग्रन्थो का अन्वेषण करतेहैत्यों २ हें 
ये अवा चीन वस्तुएं कम भिरूती जाती है । 

इस रसायन विध्या कौ उपति कव तथा कहां से हुई है शस 
विषय मे विचार करने पर रसायन विधा म प्रयुक्त होने वाढा 
कंमिद्ट्री ( (ाप6प्णऽ्य ) शब्द अल्केमीविज्ञान को सनित करता 
हे । किसी २ व्यक्ति कासत है किकेमि्रशब्द मिश्रदेशीय 'क्यामीः 
शब्द से बना हे। इस प्रकार भिश्रदेश्च से उदयश्न हृ रसायन 
विच्चा अरब तथा भसत क दारा यूरोपमे फैरी है। परन्तु कुद 
विद्वान्‌ कहते हं कि मिभदेश में उस विद्या के अथं मेँ श्याम" शब्द 
मिक्ता ही नहीं है। तथा वहां रसायन विद्या की प्रायतन्त ॐ ` 


(१) १-२ की टि० उपौ० संस्कृत प०५२ का० शदे । 
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इतिहास के विषय में मी कोई निर्दशन भिरुता है । कु लोगो 
का कहना है कि कैमिष्ट्री शब्द तृतीय हताब्दी के अरबदेशीय 
किमाई' शब्द से बना हुभा है । इस "किमाह? राब्द को सिनिस 
नामक विद्वान्‌ ने अपने अभिधान अन्धे 'अलृकेमीः अथं मेँ 
प्रयुक्त किया है । इससे ज्ञात होता है कि यह विदान तो मिश्रे 
भरन ती श्रीस्त देश मं उत्पन्न हुई है। क्योकि यदि वहां उत्पन्न 
होती तो क्या उस दै के हैरोडो्स, डायोडोरश्, प्डुचाट तथा 
प्लीनी आदि प्राचीन ङेखक उसके विषय में कुद्धं मी नहीं ङिखिते ? 
तृतीय, चतुर्थं रताब्दौ तक भिश्र तथा गरस वाल को तो रसायन 
विधाकाज्ञान ही नहींथा। अलकेमी विद्याम पारदका प्रयोगतो 
पीछेसे ही मिरुता है । इस प्रकार पाश्चात्य देशौ म रसायन चिद्या 
का सनस प्रथम जानने वाा स्याबर नामक एक अरबदेशीय विद्धान्‌ 
धा। तथा अरवसेद्ी इसविधाका अन्य सव दै मेँ प्रचार 
हआ है । कुद विद्रान्‌ कहते हैँ कि वैदिक कालम सोमरस कां 
वहत अपिक व्यवहार मिलने से ऋग्वेद के समय से ही रसायन 
त्रिया भाए्त मेँ प्रचलति थी । उसी के अनुसार चरक आदि कै 
समय मे थूष तथा शरीरके रस आदिक अथं में रस ब्द का 
प्रयोग हौताथा। इसके बाद रस के समान तरलता के कारण द्यी 
पारद तथा अन्य द्रव धातुर्भोमेंमीरस शब्दं का व्यवहार हीने 
लगा 1 इस प्रकार भारतीय रसायन शास्र का मूर अत्यन्त (प्राचीन 
हे । यह रसप्रक्रिया सर्वप्रथम रस विषयक तान्तिक अन्था मेँ मिरूतौ 
है, तथा उसके बाद के रसथन्धँ भँ श्सका विकसित रूप दिखाई 
देता है। विद्वानों का यह विचार है कि यह विया नागाज्ञैन द्वारा 
प्रारम्भ की गई है । लोहसाख का पतज्ञकछि दारा निमांण करने का 
अनेक स्थानों पर निद भिल्ता है । पारसीक मत के प्रवतंक जर- 
शुष्ट से पूर्वं उस दे क निवासी मागी जाति वाख द्वारा इस युप 
रसायन विचा को भारतीय बाहय्णो ते प्राक्च करने का वृम्ताम्तं उनके 
इतिहास से मिल्ताहै। ग्रीसदेद के रसायन प्रथमे भीदश्स 
विद्या के विषयमे पारसीक (परिया) देश का स्थाने प्र 
निर्द्ञ है । इस प्रकार यहं प्रतीत होता है कि यहु रसायन विया 
सवसे पदक भारत मेदी आविभूंत हृदं थी। सारतीय वैध के 
अरब देद्य मेँ जनि से तथा चरक ओौर सुश्रुत के अरव देर में 
अनुवाद होने तथा भारतीय चिकित्सा का आदर होने से भारतसे 
हयी अरवमें इस विधा कै प्रचार कौ प्रतीति होती है । अरब देश के 
इतिहास से प्रकट होता है कि ११-१२ वीं शताब्दी म भरव देश 
मे भी रसायन शाख उन्नत अवस्था मथा श्सल्यि यह कहना 
निरथ॑कं है कि पारद के रोधन आदिकाज्ञान भारत ने अरब से 
सीखा । प° सी० राय आदि इतिहास केखक छिखते हैँ कि यूरोप 
आदि पाश्चास्य देश वालो ने रसायन साख की उपदेयता न जान- 
क्र कदं चताब्दो तक उसे अहण नदीं किया! पीछे कालक्रम से 
उसके गुणौ कौ जानने पर बहुत अर्वाचीन कारमं हयी पाश्चात्य देशों 
म श्सका प्रचर्न हआ है । 

रक्तपारद ॐ भारतसे मीस तथा रोम मे जने का वणेन 
भिरुता है । उसके विषय मे विवेचन करते इ जायसवार जीने 
रक्तपारद, शब्द रससिन्दूर के छ्यि ग्यवहृत हभ बतलाया है 
परन्पु रक्तपारद रशाब्द रससिन्दूर के ज्यि न मिलकर युक 


के पयायो मे मिलने से रक्तपारद से संमवतः दिंयुल ८ ईिगरफ ) 
का यहण किया यया है । 

*प्रथमश्चताब्दमै वरे मवृंहरि कै “उत्खातं निधिच्ङ्कया 
हितितल ध्माता गिरेर्धातवः” क्वन से कुछ( रोग कहते है 
कि मारत में रस्तविचा कै प्राचीन होने की कद्पना दृद होती है 1 

धातुविज्ञान पहले से ही था यह्‌ बात तो अत्रय, सुश्रुत तथां 
कर्यप आदि के द्वारा धातुओं का उस्छेख किया होनेसे स्पष्टदहै। 
कश्यप ने भी सचोजात रिश्च कं लिय स्वणप्राश्चन तथा उसके अव- 
ठेहनरूप फर को दिया है । श्रुति एवं स्शृतियो मे धातुओं तथा. 
र्नो कै धारण आदिप्े आयु, आरोग्य एवं प्रेयस्‌ की प्राप्ति का 
उच्लेख भिल्ने से प्रतीत होता है भि भारतीयों कोस विया कै 
उपयोग का ज्ञान अत्यन्त प्राचीन कार से था। यजुवद मे श्रमो 
देश्यो भिषक्‌! दरा रुदर को मी भ्रथान ( आदि ) वैचाचार्थं बतराय 
हे । आत्रेय आदिने बऋ्या कौ प्राथभिक्तादी है, वहांर््र का 
उल्लेख नही है । नाथ सम्प्रदाय तथा तकैशाखरमे मी स्थान रपर 
रसवैचक का पिषय मिटता है । तन््रह्षाख तथा नाथ सम्प्रदाय मँ 
रिवकापरम आचाय रूपमे निर्देश कियादहै। इसभ्रकार 
तामित्रिक आदि प्रचरति रसवैचक के ग्रन्थों मेँरुद्र का मूर (प्रधान) 
अ(चाये होना संभव है । रसविद्या कै प्राचीन तन्त्र मर्थो मे मिलने 
से तथा चरकः, सुश्रुत ओर काश्यप आदि के प्रन्थोमे मी लेरारूप 
मे मिलने से इसे अववांचीन नहीं कहा जा सकता । यह भी कहा जा 
सक्ता हे कि जिन्त प्रकार अर बदेश मे सातं चतान्दी मेँ प्रचक्ति 
इए भी रसायन ज्ञास को यूरोप वालों ने सोरुहवीं ( १६ वीं ) 
दातान्द्र मँ ग्रहण किया था उसी प्रकार पूव प्रचङ्िति तन्त्रौक्त रस" 
दाख को वैदिके सम्प्रदाय वारे अन्रेय आदि महषियो मे भौ अपने 
समयम लेडारूप मे यहण करना प्रारम्भ किया हो| 


धातुम के दोधन एवं योग आद्यो के द्वारा तन्त्रीक्त भारतीय 
रसौषथनिर्माण प्रक्रिया मी प्राचीन काठ मे गुप्त, अप्रचङिति अथवा 
आ{रिकरूप मे वतमान थी । पीछे से उस विध कौ नागान आदि 
मारतीय रसविद्या के आचार्यौ ने प्रकाद्य म काकर विकसितं कियां 
प्रतीत द्योता है । इसीटिये सम्भवतः प्राचीन अर्थो मं रसविधा कां 
विद्धेष विवरण नहीं भिकूता है । 


(३) संस्करणों की तुलना तथा तरसम्बन्धी विषय 
प्रतिसंस्करण-- 
प्राचीन आचार्यौ के नाम से भिकने वाटी सहितार्ओ मे वृद्ध 
जोवकीय तन्तररूप कादयपसंहिता, चरकसंहितारूप आत्रेय एवं 
अग्निवेशसंदिता, ख॒श्रतसंदितारूप धन्वन्तरि संहिता तथा भेडसंहिता- 
थे सन प्राचीन संहितां है । उनम जहां कीं अर्वांचीनता का सन्दे 
उत्यन्न करने वाके पद, वाक्य तथा प्रबन्ध श््यादि मिरूतेहै, वै 
संभवतः पीछे से संस्करण के समय अनुप्रविष्ट इए प्रतीत होते हैं । 
इनम ते कारयपसंहिता के स्चिक्चरूप दृद्धजीवकीय तन्त्र कै 


वात्स्य द्वारा प्रतिसंस्करण का उल्छेख शस संहिता के कल्पाध्याय मं 


* यह्‌ विचारणीय प्रन है कि मत्हरि प्रथम शताब्दी मेँ 
थाया नद्य। 
( १ ) इसकी टि० उपौ० संस्कृत ¶० ५२ का० २ दषं । 
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दिये होने चाहिये । परन्तु चरकसंहिता में वक्तव्य विषयों को 
सामान्य तथा विेष रूप से न कहकर उसी विषय कौ संक्षेप एवं 
विस्तार से तथा वाक्यभेदे वारर कहागया है। इसप्रकार 
चरकसंहिता का आवापोद्राप प्रक्रिया द्वार नवनिवन्धनात्मक संस्क- 
रण न किया गया है अपितु मृल्यन्थ में संक्षेप में अयिहुष 
विषर्थो को स्पष्ट करने के ख्यि विस्तारसेदे दिया गयाहै तथा 
कृं २ विस्तृत विषयो को अरहण एवं धारण के उपयोगी बनाने 
कै ल्थि संशित करदधिया गयाहै। इस प्रकार चरकाचा्य ने 
पौनरुक्तय प्रक्रिया द्वारा मी इस्तका संस्करण किया प्रतीत दता है । 
चरकाचार्यं उपरुब्ध संहिता का स्वतन्त्र रूप से रेखक ने होकर 


अत्रेयसंहितारूप अग्निवेञ्ञ तन्त्र 4९ प्रतिसंस्कतां ही हे। इस 
विषय मेँ निम्न प्रमाण दिये जा सकते हं । 


आत्रेय संहिता के निदान, चिकित्सा आदि स्थानो में प्रायः 
विष्यो कै अनुसार द्य अध्यायौ कै नामो का निर्देश किया गया है। 
इसके विपरीत खत्र, विमान, शासीर आदि स्थानों मं कही २ विषयो 
कै अनुसार नाम होने पर भी अध्याय के आदि वाक्य के प्रतीक 
के अनुसार दीर्घ्ञीवितीय, अपामागंतष्डलीय, आरग्वधीय, कतिधा- 
पुरुषीय तथा अतुल्यगोज्रीय इत्यादि नाम प्रायः भिक्ते हैँ । आदि- 
प्रतीक के अनुसार दिये नामों मे कई नाम विभक्ति सहितदहो 
दे दिये गये है । उन २ अध्यायो के उपसंहार के संग्रह इलोको मँ 
मी उन अध्यायो का उन्हीं नामो से उल्लेख किया होने सै यह 
कहा जा सकता है कि इन अध्यार्यो के नाम पीछे से केवर शिष्य 
सम्प्रदाय दवारा हो नदी रखे गये हैँ अपितु मूलयन्थक्तां की ऊेखनी 
दारा ही छि गये है । मेडसंहिता मेँ मी खर, विमान, सारीर तथा 
इन्द्रिय आद्वि स्थानो मँ आदिप्रतीक के अचुत्तार दिये हुए नाम 
स्वसप से मेद के साथ इससे समानता रखते हँ । उदाहरणाथं -- 
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स्व्यं क्रिया हभ है । अत्रैयसंहितात्मक अगिनिवेशतन्तर के चरक 
द्वारा श्रति॑स्करण का निरद्च चरकसंहिता के अग्निवेशकृते तन्त्रे 
चरकग्रतिसंस्छृते, इत्यादि इङोक दाया स्पष्ट है । खश्ुतसंदिता के 
्रतिसंस्करण का यचपि च्रन्थ ( सुश्रुतसंहिता ) मेँ स्पष्ट उल्लेल न्दी 
मिरूता है तथापि उदछन आदि टीकाकार इत्ते नागान द्वारा प्रतिः 
सस्त मानते है। अस्तु, नागाञ्जँन इतका प्रतिसंस्कतां हो चाहे न 
हयो परन्तु यह तो सव विदान्‌ स्वीकार्‌ करते है कि स्थान रपर अन्य 
विषयो के मिन के कारण सुश्र॒संहिता का वतेमानरूप प्रतिसंस्छृत 
ह्य है । अड संहिता मेँ “चच्लुरिति कश्यपः? दारा दिये हए कश्यप 
का चश्रुनिवरैत्तिवाद तथा काश्यपसंहिता मे मेड के नाम सै दिया 
इआ ६ वर्षं के वाद्‌ विरेचन देने सम्बन्धी मतं उपलब्ध मेडसंहिता 
मन मिनने का उक्केख पदे किया जा चुका हे । उ्वरसमुच्चय में 
उद्धृत मेड के वचनां मेँ से पचास से अधिक मेड के ईइकोरकोके 
मुद्रित भेडसंहिता म आंदिक(१) रूपर्मं मिलने से ज्वर प्रकरण 
की तरह अन्य प्रकरर्णो का भी स्थान २ पर खण्डित एवं अधूरा होना; 
बीच २ मे जन्य पिषर्यो का होना तथा पुनः किया गया प्रतिसंस्क- 
रण स्पष्ट प्रतीत होता है! इस गड़बड्‌ से सन्देह उत्पन्न होता है । 
आत्रेय रूपम एक दही आचाय के उप्देद्को यहण करके षृथक्‌ २ 
अन्धो का निर्माण करने वकि अग्नेश्च तथा मेड के ग्रन्थो मं अनेक 
समानताओं एवं संवाद के मिलने से पुनः मतिविश्रम हो जाता ह। 
शस प्रकार भेडसंहिता मँ दीखने वे दोष (कमियां) समय कै 
कारण प्रतीत होते दै 1 य्यपि यहां मी प्रतिसंस्करण का कीं 
उल्लेख नहीं भिरुता है तथापि इसमे प्रतिसंस्करण का होना स्पष्ट है । 
आन्रेय आदि कौ संहिताओं को केकर बनाये हुए अग्निवेशतन्त्र 
आदि का चरक आदि आचार्यौ नेजो संस्करण किया है उसके 
स्वरूप के विषय मेँ विचार करने पर हम देखते हैँ कि दृढबरू ने ` 
चरक दारा विये संस्करण को निम्न स्वरूप बताया है- 
विस्तारथति(२) रेचोक्तं संक्षिपत्यति विस्तरम्‌ । 
संस्कतां कुरुते तन्त्र पुराणं च पुननंवम्‌ ॥ | 
अथात्‌ संक्षि माव को विस्तार.से कह देना तथा विस्तृत्य ; 
भं दिये इंए सार्वोकोसंशचेप मे कह देना यहु चरक के संस्करण ' 
कौ हैरी है पूर्वोक्तं संस्करण आवापोदाप अथवा संयह-विय्मह . 
प्र्नियामे सेकिसी एक दाय संमध दहै, आवापोद्राप प्रक्रियाका 
यहु. अभिप्राय है कि संक्षिप्त पूवेगरन्थ के स्थान मेँ दूसरां दी विस्तरत 
रेख तैयार कर दिया जाय तथा विस्तृत पूवेमन्थ के स्थान मँ अन्य 
संक्षिप्त ठेख बना दिया जाय ! तथा सग्रहविग्रह्‌ प्रक्रिया का अमि- 
प्राय यह है कि पूवं अन्धे संक्षेपके कारण विषयके स्पष्टन 
होते से उसे स्पष्ट करने के च्यि विस्तारसेदे दिया जाय; तथा 
इत्यन्त विस्तार से दिये हृद विषय कौ सररूतापूरैक अरहण एवं 
धारण कर सकने के लिये उसके सारांश को रेकर पुनर्क्ति के रूप: 
भ संक्चेप से कह दिया जाय । इनमे से यदि प्रथम ( आवापोद्राप ) 
अक्तिया द्वारा संसरण क्रियागया हौता तौ आत्रेय एवं अग्निवेश्य 
पन्त्ररूप मूर मन्थ का अधिकांश रूप मे स्वरूप ही बंदर जाता तथा 
`न दी रचैनो बनं जती) तथो उस अवस्था म चरकसंहिता मे 
कीच ९ म आतिष तवा लभ्तनैन्‌ के पतिववन्‌, भन शादि नहीं 
(१) १ सेर तकं की टि० -उपो० संस्कृत १०५३ देखें । 
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इसी प्रकार आत्रेय तथा मेडसंहिता मेँ इन्दियोपक्रमणीय, तिचै- 
षणीय, वातकराकलीय; विधिशोणितीय, दशप्राणायतनीयः दरदा 
मूलोय, अष्टोदरीय, रसविमान पुरुषनि(वि)चय, खुडडीकागर्भाव- 
क्रान्ति तथा जातिखत्रीय इत्यादि अध्यायो के समान नाम मिलते है । 


स्तेहन, स्वेदन तथा निदान ओौर चिकित्सा सम्बन्धी अध्यायो 
के विध्यां के अनुसार दिये हए नामो म अवने आप ही समानता 
के संभव होनेपर भीदोनौ अन्धो मे एकदही प्रतीके कै द्वारा 
अध्याय के प्रारम्भ होने, विभक्ति युक्त प्रतीक के अनुसार ही 
अध्यार्यो के नाम तथा समानं नाम वारे अध्यायो म विषेष विषय 
की समानता होने सेएकदही सत्रे के अनुसार (अर्थात्‌ एक ही 
आचाय के उपदेश कौ ग्रहण करक › दो विभिन्न व्यक्तयो द्वारा 
इनका छिखा जानासंमव है। यदिउन दोनो मै परस्पर कौ 
संबन्धन हो तथा उन्हँ एक ही आचाय॑का उपदेश नमिलादहो 
तो दौ स्वतन्त्र ठे मेँ इस प्रकार कौ समानता सहज नर्हा प्रतीत 
होती ) इसश्यि एेसा प्रतीत होता है कि आत्रेय इरा उन्हीं प्रतीकं 
से प्रारम्भं करके उपदिष्ट अध्यार्यो कै वाक्यो एवं विषर्योँको 
केकर अपनी २ बुद्धि के अनुस्तार उसे बदाकर तथा दूसरे विषयो को 
सम्मिलित करके मेड तथा अग्निवेश्च ने पृथक्‌ २ तन्त्रो का निर्माण 
किया है। इसीख्यि इनमें परस्पर इतनी समानता है। कहीं २ 
आत्रेय तथा मेडसंहिता मेँ अध्यार्यो के आदि प्रतीर्को के भिन्न होने 
पर भी अध्यार्यो के नाम समान ही भिर्ते है । जैसे - 
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द्वौ पुरूषो व्याधितरूपौ भवतः गुरुष्याधिर्नरः कथित्‌ 
पूर्वरूपाण्यसाध्यानां 
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इनको देखने से प्रतीत होता है कि अग्निवेरा ने भत्रैयसंहिता 
उन २ आदि प्रतीको के असुसार दिये इए नाम तथा प्रतीकं 


को उसी रूप भै रखाहैतथाभेडने मी अपने अन्थम आदि 
प्रतीक की विभिन्नता होने पर मी अध्यायो केवे दी पूवेपरम्परागत 


नाम रखे है । दोनों संहिता्ओं म अध्यायो के नामो या आदि 
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प्रतीको में जहां समानता मिर्ती है वह आत्रेय द्वारा दोनों का 
समान उपदेद् दियाजानेके कारण उचित द्ये है। अग्निवेश 
संहिता में अये हुए अध्यायो के नाम तथा प्रतीक यदि स्वयं अभ्चि- 
वेह द्वारा दिये गये दहो तौ सतीथ्ये मेड द्वारा उनके अनुसरण किये 
जाने का कोड कारण प्रतीत नहीं होता है। ओर यदि चरकाचाय॑ने 
ही उन प्रतीको द्वारा प्रारभ करके चरकसंहिता का स्वयं निर्माण 
क्रिया हो तो मी उससे प्राचीन समय वारे मेड ने उसका अनुस्तरण 
किस प्रकार किया होगा । मेड तथा अरिनिवेश दोनो संहिताओं मेँ 
आठ स्थानो तथा १२० अध्या्ओं द्वारा संख्या कौ समानता भी 
यही प्रकट करती है । मेड संहिता के चतुष्पाद अध्याय मेँ (० १५) 
“सिध्यति भरतिङुर्बाण इत्यात्रेयस्य ज्ासनम्‌ः दारा अग्रतीकार- 
वाद का खण्डन करते हुए नामपृवेक द्विये हुट आत्रेय के मतका 
वतमान चरकसंहिता के महाचतुष्पाद अध्याय ८ ख अ० १० ४ मे 
विस्तारपूर्वक भिल्ने से मी इसकी पुष्टि होती है। इसत प्रकार 
अपत्य मतके दोनो अन्धौ मे समानरूप से मिरने से अप्रैय कै 
उपदेश्च की पूवस्थिति स्पष्ट है। चरक तथा मेड दोनों मेँ खुद्खाक 
चतुष्पाद अध्याय मेँ समानरूप में भिर्ने वाले मृदण्ड चक्र इत्यादि 
सिद्धान्त इरोक मी अव्रेधसंहिता के ही होने चाहिये । इस प्रकार 
इन दोनो संहिताओं म समानरूप से भिल्ते वाले अध्यायो के नाम 
तथा विषयौ को देखकर यह्‌ का जसक्ता है कि इन दोनो में 
ओतप्रोतरूप मे विमान अत्रेयसंहिता इनसे पूवं दी विचमान 
थी । उसी आत्रेय संहिता क्था उसके विष्यो कौ छेकर आवश्यकता 
नु सार अपने विचारो से उसे परिवर्धित करके सेक्षेपप्रिय भेड ने 
संक्चि्षरूप से तथा विस्तार्रिय अग्नवेञ्च ने विरतुतरूप से प्रथक्‌ २ 
तन्त्रँ के रूप मे उपस्थित किया । भेडसंहिता मे चतुष्पाद के विषय 
मे एक ही अध्याय दिया है । इसमें पहङे आत्रेय तथा श्लौनक्‌ कै 
विप्रतिपरत्तिवाद को देकर आत्रेय कै ज्ञानत्रैिष्ठव का वणेन: किया 
ह । तथा पीछे चतुष्पादो कै कणन के बाद सिद्धान्तरूप मं संक्षेप से 
भिषकूप्राधान्यवाद का उच्केख किया है । इसे विपरीत -आत्रेय- 
संहिता मेँ इस विषय में .दो अध्याय है । इसमे पहर खङ्ाकाध्याय 
मै चतुष्पादो का वणेन करके भिषकूप्राधान्यवाद को सिद्धान्तरूप से 
देकर अगले अध्याय ( महाचतुष्पाद अध्याय ) मेँ सैत्रेय ( शौनक.) 
तथा आत्रेय के मतो का पक्ष-मरत्तिपक्षरूप से निर्देश किया है इस 
प्रकार एक ही विषय एक्‌ ( मेडसंहिता) म संक्षिप्ररूप मं त्था 
दूसरे ( अग्निवेशसंहिता ) मेँ विस्तार से दृष्टिगोचर होते है। 
इसी प्रकार अग्निवेज्च तथा भेडसंहिता म अन्य मी अतिक स्थान 
पर कई विषय कमरा: विस्तार तथा सक्षेप से भिरूते है 


क।दयप) चरक, मेड तथा ` खुश्रुत-इस सब संहितार्ओ में गच 


| एवं पच दोनों मिरुते है । टीकाकारो ने क्षारपाणि, जवूकणे, पराश्चर 


आदि के वाक्यो केसी ञहांर उद्धरणदिये हवे भी ग्वं 
पद्यमय होने से उनके यन्थ मी -गच-पचमय प्रतीत दोतते हैँ । ज्वर- 
समुच्चय -मँ केवर एक ञवर कै -विषय मे कादयपः अक्रेयः ` सुश्रत, 
हारीत तथाः अन्य मी प्राचीन आचार्यौ के केवेर- प्मय वाक्य 
भिरूते है । शर्म दिये दुएहासैत, श्षारपाणि, जतुकं तथा मेड आद्रि 
सतीथ्यं आचार्यौ के वाक्रयौ को देखने पर प्रतीत होता-दै फ र्द 
करा.मेद होने पर मी उनमें एक्‌ ही आचायं का उपदेश. सभानः-ङूय 
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ते ञ्चक्कता है ¦ मेडसंहिताके समान अत्रेव के अन्य शिष्य 
लूक, हारीत, क्षात्पाणि आदयो के भी सम्पूणं तन्व यदि 
उपलब्ध हो जयि तथा मेड का भी सम्पूर्ण तन्त्र अखण्डित रूप मे 
भिक जाय तो उन सष्रकी तुलना करने पर जो अरा एक आचाय 
के उपदैशर्प से सव्रमे समानस्य मं भिल्ता हौ उतना अञ 
प्राचीन एवं आत्रेय का समञ्जन चाहिये । तथा इनमे परस्पर 
जितना भिन्न अं है वह उनके अपने २ पिचार एवं दृ्िक्रोण कौ 
प्रुट करता है अथत्रा संस्कार के कारण प्रतीत हौता है। उस 
अवस्था मेँ भगिनिवेश्च के तन्त्र तथा चरक द्वारा प्रतिसंस्कत अंदामें 
मेद करनेमे सी सुत्रिधा हो जयेगी। इस् प्रकार उप्ररसमुच्य म 
आये हए कुद विषयों मे परस्पर समानता को देखकर भी यदी प्रतीत 
होता है कि साथ २ अध्ययन करनेवाङे भिन्न २ र्यो के हयो 
मै एक ही अत्रेयरूप आचार्य का उपदेदा उन प्रेरणा दे रहा है। 
चरकसंहिता के विषय मेँ कुद रोग कहते है कि चरक नामे 
प्रसिद्ध संहिता चरकाचायं की अपनी ही कृति ( रचना ) है। कु 
को का विचार है कि संश्षेपसे विद्यमान पूरव॑तन्त्रं को पूर्णरूप से 
परिवर्तित एवं परिवधितं करके चरकाचायंने एक नई ही रचना 
बनादी है तथाकुद्ध लोगो का यहभीमतदहै कि आयुर्वेद कै ज्ञाता 
ऋषियों हारा परस्पर एकनचित होकर क्ये गये संमाष्णोः एवं 
संवादौके सारांश को केकर चरकाचायं ने उसे चरकसंहिता कै 
रूप मे उपस्थितं किया ८ वसुमती वषं ९ पृष्ठ ३७८ )-इभ्यादि 
अनेक विभिन्न मत दिखाई देते है । परन्तु पूर्वोक्त वणन के अनुसार 
मूरभूत अत्रैयसंहिता तथा उसी के आधार पर बनाये हए अग्निवेश 
तन्त्र की पूर्वं स्थिति का स्पष्ट ज्ञान होने से, तथा अधिवेशद्रते तन्त्र 
'चरकपतिसंस्क्रतेः चरक की इस स्णष्टोक्ति के आधार पर यह कहा 
जा सकना है कि तन्त्र का रचयिता अग्तिविश्च ही है तथा चरकने 
तो दूसरे तत्रो तथा अपने विचार के भनुसार कुद अन्य उपयोगी 
विष्यो द्वारा उसे वर्दाकर तथा अन्य भी संस्कारोपयोगी विङेषता्भौ 
को उसमे भिराकर इस अश्िवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कार हयी किया है । 
यद्वि चरक टी स्वयं इस तन्त्र का रचयिता होता तो वह उस कूप मेँ 
अपने नाम का उर्लेख क्यो न करता । अन्थमे संबोधन आदिकै 
रूप मँ अग्निवेश का नाम अनेक स्थानौ पर भिरुता है, परन्तु 
नवर का नाम "चरकप्रतिसंस्कृते, श्स उर्रेख के अतिरिक्त अन्ध 
मे जौर कहीं नही भिरुता है । चरक के उन्तर भाग को पूणं करने 
वाले दृढबल ते मी निम्न इलोक के द्वारा चरक का केवर संरा 
के रूप में तथा दादङ्लसादक्संहिता का अग्निवेदरा की कति के रूप 
मे स्पष्ट निदे किया है - 
` अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिङ्ुद्धिना । 
संस्कृतं तन्तु संसृष्टं विभागेनोपरच्यते ॥ 
यस्य हादक्षसाहस्नी हदि तिष्ठति संहिता। 
चिकित्सा विवेकस्य स्वस्थातुरहितं प्रति ॥ 
यदि चरक ही इस न्थ का रचयिता होता तो उसके बाद का 
तथा उसके ग्रन्थ को पूणं करने वाला दृढब मी अश्वे को हय 
अन्थकतां तथा चरक को संस्कत के रूपमे क्यो निर्देश करता । 
संभवतः सव जगह घूमने फिरने की प्रकृति के कारण अन्वर्थं चरकं 
संज्ञा वाठ किसी आचायं दारा इस भरन्थ का संस्करण करक उसका 


प्रचार, प्रवचन, प्रयोगकुशरूता तथा कोकोपकार के खयि प्रदृत्त 
हौनेके कारण उत्त संहिताकी चरक नामसे प्रसिद्धि हौ ग 
होगी । इसी प्रसिद्धि के कारण चरकाचा्यं के विषय मै मन्थ का 
कर्ता होने की भ्रान्ति उत्पन्न हो गई प्रतीत होती है। 

इस प्रकार दृढवर की संस्करण की पूर्वोक्त परिभाषा के अनुसार 
स्थान २ पर कु पद, वाक्य तथा सन्दर्भ चरकाचायं की ङेखनी 
ते मी अनुभ्रविष् हो सकते है। चरकसंहिता का सामान्यकूप से 
अनुस्तन्धान करने प्रर कुड्‌ इस प्रकार कै विषय चरकाचायं की 
लेखनी से छ्खि गये प्रतीत होते है । उदाहरण कै ल्थि चरकसंहिता 
म निदिष्ट वाद-विवाद के विषयमे दिखाई देतेवाली अर्वाचीन 
विकसित अवस्था चरक कै समय की प्रतीत होती है जेसाकि पूरव 
निर्देश किया जा चुकादहै। 

स्वेदप्रकरण में भेडसंहिता मेँ सङ्करस्वेद, प्रस्तरस्वेद आदि अ 
स्वेदो काही उच्छेल किया गयादहै। उपरुन्ध चरकसंहिता में 
मेडोदिखित आठ भेर के अतिरिक्त पच भेद ओर मिलाकर 
१३ ( तेरह › स्वेदो का तिर्दैश मिरूता है । यदि ये तेरह सेद आत्रेय 
दारा ही उपदिष्ट होते तो आत्रेय की अनुगामी भेडसंहितामें मीये 
तेरह मेद हयी भिरने चाहिये । कादयपसंहितामे भौ आ ही भेदौ 
के मिलने से प्रतीत होताहेकिप्राचीन समयमे आठ विभाग द्यी 
थे 1 प्राचीन आठ विभागौ के साथ जोड़े हए दूसरे भेदो मे जेन्ताक 
तथा दौराक शब्द के सवथा भिन्न प्रतीत होने से पूर्वोक्त आठ भेदो 
के साथ अन्य पांच भेद कौ मिराकर तेरह भेदका वर्णन करना 
चरकाचायं की विकासद्ृष्टि को प्रकट करता है । 

भेडसंहिता में खुद्खीकागभावक्रान्ति के पिषय मेँ एक ही अध्याय 
हे । उसमे गभं को माठृज तथा पितृन न मानने रूप भरदाज कै 
मत का खण्डने करके उत्त मत की स्थापना करते इए आत्रेय के मत 
का निर्दर किया ह । चरक के खुद्खीकाध्याय मेँ मी वही विषय है । 
इस प्रकार दोनों में समानता देखकर यह कदा जा सकता है चिं 
अभिवेश्च संहितामें आया हुभआा यहो आत्रेय कामत है। परन्तु 
चरके म उसके बाद दूसरा महाग्मावक्रान्त्यध्यराय है । उसमे गभं 
संबन्धी अन्य पिषयों का निरूपण किया गया है । न विषयो कै 
भेडसंहिता म न मिलने से इसे बाद मेँ चरक के समय का विकास 
कहा जा सकता है । अथवा यदह भी सम्भावना हो सकती है कि 
ख॒ुङीका पद के दिये होने से महागर्मावक्रान्ति अध्याय भौ पे से 
ही -अभ्िवेश संहितामे हो तथा मेडसंहिता मेँ वह काल्क्रमसे 
खण्डित ( छत्तर) हो गयाहो। 

वतमान चरकसंहिता के उपक्रम मे ऋषिर्यो कै समुदाय में 
इन्द्र द्वारा प्रा आयुर्व॑द परिधा के भरद्वाज द्वारा प्रकाद्न से तथा 
आरैय दारा उस विद्या को भरद्राजसे प्राप करने का उच्छेव न 
होने पर भी आत्रेय के शिष्य अग्निवे् आदि वारा तन्न के निर्माण 
तथा उन अभिवेश आदि केतन की रोक मेँ प्रसिद्धि का भिर 
अध्िवेश की अपेक्षा अपने संस्करण की उष्छृष्टता दिखाने के स्यि 
चरक द्वारा अधिकं उचित प्रतीत होने से, अभ्रिवेद द्वारा बाद मँ 
कीं भी भारद्मज से इस विथिकी प्राप्तिका निर्दशन होने से, 
परस्युत भारद्वाज के मत क खण्डन करने से तथा भारद्वाज कै 
विषे मेँ विशेष ऊुद्ध मौ निदेश न करने से प्रतीत होतादै कि 
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अथातो दीष॑ज्जीवितीयमध्यायं व्याख्यास्यामः, इति ह स्माह 
भगवानात्रेयः» शन दो वाक्यो के बाद सीधाश्िताहितं सुव दुःखम्‌, 
से अग्निवेरतन्त्र का प्रारम्भ हुआ है तथा श्नके बीच का अवतर 
णिका सम्मवत्तः चरकाचायं ने परा किया है! “हिताहितम्‌ 
इत्यादि वाज्य मे दीखने वारी म्।चीन यन्थकी प्रौढता का इससे 
पूवं के वायो मन मिक्ना भी इसी बात को प्रकट करता है । 

वतमान चरकसंहिता तथा मेडसंहिता के “नवेगान्धारणीयः 
अध्यार्यो कौ तुलना मेँ हम देखते हैँ कि चरकसंहिता मेँ वेगो के 
निरोष के ओचित्य ए्वं अनौचित्य सम्बन्धी विषय को ह्ये दिया है । 
इसके विपरीत भेडसंहिता मेँ अध्याय के आदि तथा अन्त मै उस 
विषय के होने पर मी बीच मेँ दन्तधावन, धूमवती आदि अन्य 
विषय दिये हुए हैँ । शस प्रकार अग्निवेश संहिता मे सन्दर्भशयुदधि 
तथा भेडसंहिता मेँ ठेख, रचना अथवा उपङ्न्ध अन्थ की विकृति क 
कारण अयुद्ध प्रतीत होती है । 

नावनीतक नामक यन्थ मेँ आत्रेयकेनामसे दिये इए बहुत 
से योग णवं मौषभिर्यो के चरकमद्ितामे मिच्ने परममी दौ तीन 
ओषधिर्योकेन मिलने से तथा चक्रपाणि शिवदास आदि द्वारा 
अभ्रिवेरा के नाम से उद्धूत कुड्‌ इछोकां का चरकसंहिता मै न 
मिरने से अग्निवेद संहितम से संस्करण कै अवसर पर कु 
अंश निक! दिया गया प्रतीत होता है। 

इसी प्रकार मेडसंहिता तथा अभिवेरतन्त्र कौ सामने रखकर 
प्रस्येक पिषय मं तुलना करने पर अन्य मी बहुत से स्थल पर 
विभेद दृष्टिगोचर हदते है । 

चरकसंहिता मं अध्यायो के बौचरमेँभी स्थान र पर आये 
हए गद्यवार्क्यो के सक्षेप एवं विस्तार कै टियि कर्हीं प्च तथा कीं 
ग रूप मँ भी संग्रह ण्व विग्रह रूप भिर्ताहै। बीचरमँ भी 
"भवन्ति चात्र, अनर श्खोकाः, इत्यादि दारा कीं संक्षेप कै ङियि 
तथा कहीं उपपादक अथं को खचितं क्रमे कै लियि पथ ( दलोक) 
दिये है तथा प्रत्येक अध्याय के अन्तम मी जत्र श्छोकाः' दारा 
अध्याय के विषयको दलोकोमे दिया हआ है) संक्षिप्त छे के 
ग्रहण सौकयं (आराम से समह्यने ) के छ्य विस्तृत रूप देना तथा 
विरणुत्र केख कै धारणसौकयं ( याद करने ) के ख्यि संक्षिप्त रूपमे 
देने की प्रणाली प्राचीन आचार्यौ के क्ख ममी भिल्तीहै। 
व्याकरण महाभाष्यकार की मी यद रैली है । कुसुमाज्जलि आदि में 
कारि काओं के प्रतिपाच विषर्यो का पूरणिका रूथ में गव्यो दारा 
विद्रादीकरण (स्पष्टीकरण ) दिया गया है तथा दचास्वरीपिका 
भामती आदि म श्सके विपरीत विस्तृत मावो कौ संक्षेप से कारिका 
रूप मे दिया गया है । सुश्रुत तथा का्यपसंहिता मेँ भी स्यान २ प्र 
संह तथा विरह ( संक्षेप भौर विस्तार ) से वर्णन भिक्त है । इस 
प्रकार एक ही विषय को संक्षेप णवं विस्तार दोनो प्रकार से निरूपण 
करना मू आचायं कै द्वारा मौ सम्भव हो सकता रै! किसी एक 
प्रकार से कदी हृ पूवं आचायं की उक्ति को पौषे संस्कर्ता द्वारा 
किरी दूसरी प्रकार भी कहा जा सकता है । चरक संहिता के निस्न 
श्लोक द्वारा यष स्पष्ट कहा गया.है कि गहन विष्यो का अन्तदि 
होकर ज्ञान प्राप्त करने के छवि इस प्रकार 'के संक्षेप एवं विस्ताररूप 
उक्किमेद मेँ पुनरुक्ति दोष नदीं होता रै- | 

८ ० हिन 








५७ .. 
गच्योक्तो(9) यः पुनः श्छोकैरर्थः समनुगीयते । 
तद्भ्यक्तिभ्यवसाया्थं दिरुक्तं तन्न गर्ते ॥ 

इस प्रकार संक्षेप तथा विस्तार दवारा कौ गई रचना “्रौदि््या- 
ससमासी च+ के अनुसार पुनरुक्ति दोष नहीं है अपितु युण है । 

इसी प्रकार चरकाचायं ने अरिनिवेश्च तन्व के एक २ वाक्य 
कौ छेकर कीं उसे पूरा करने के छिथि, कीं संक्षेप णवं विस्तार क 
ल्यि तथा कहीं महण एवं धारण मँ उपयोगी बनाने के ख्य, उसे 
पूणं करने तथा बद़नि की दृष्टि से अपने कुड वाक्य तथा पदं आदि 
सम्मिलित करके मूक आचायं तथा अपने वाक्यो को तिरूतण्डुक- 
रूप मेँ मिलाकर प्रतिसंस्करण किया है । जिस प्रकार भारतं भरन्थ 
म अनेक कथानक, वैशम्पायन आदि के प्रहनोत्तर आदि पूरणिका 
वाक्य तथा आदि ओर अन्त मेँ उपक्रम तथा उपसंहार अरन्थो को 
जोड़कर उसे महाभारत कारूपदे दिया गया है इसी प्रकार चरक 
ते भीषेसाद्दी संस्करण करकेश्से दूसरे परिमाजित रूपमे 
उपस्थित्त कर दिया है । इसख्यि मूर्यन्थ कै परवश होने के कारण 
मृलग्रन्ध मेँ जैसा विषय का पौर्वापयक्रम था; प्रतिसंस्कृत अन्य में 
मी वैसा दो होने से सुश्वतसंहिता की अपेक्षा चरकसंहिता अन्ध 
का विषय अधिक विशरृङ्कलित मिलता है। इस प्रकार चरकनेभी 
उसे टीक नदीं किया। यदि वह स्वतन्रूप से चरकसंहिता की 
रचना करता हो इतना प्रौढ विद्वान्‌ होकर मी क्या शस पौर्वापये- - 
क्रमरूप सन्दभं शुद्धि को ठक न करता । समास एवं व्यासरूप मेँ 
पुनरुक्त प्रकीणं विषय को संकछिति करते हुए भी उसते इस दौष 
को दूर क्यौ नहीं किया अवरपससुच्चय में आशिन, भारद्वाज 
आदि कै वचनो के भिल्ने से उनकी संहिताओंप्तेमी विष्यो को 
संयह करके शस संस्करण मेँ चरकाचायं ने संभवतः विये हौ । श्स 
प्रकार बहुत प्रयत्न एवं परिम से प्रतिसंस्कृत करके शस प्राचीन 
संहिता को चरक ने अनेक विष्यो से युक्त कर दिया है। शीलये 
इस संहिता के अन्त मेँ दृद्बरखने इस संहिताकेज्ञानमसे ही दूसरे 
तन्त के ज्ञान तथा श्सकी महत्ता का निर्देश करते हुए -कहा है कि ` 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्छचित्‌, । उपयुक्तं गुणो के 
कारण तथा अन्वर्थक चरक नाम के अनुरूप सव जगह धूम २ कर 
प्रचार करने के कारण अन्तरङ्ग दृष्टि से इस यन्थ के आत्रेय तथा 
अग्निवेदा संहिता रूप होने पर मी बहिरङ्ग दृष्टि से वतमान संता 
की चरक संहिता नामसे दी प्रसिद्धिहे। 

- भेडसंहिता म मी उतने ददी अध्यार्योके होने से तथा ईस 
मन्थ ( चरकसंहिता ) मे भी एक सौ बीस(२) अध्याय तथा ठ 
स्थानौ का आत्रेय तथा अग्निश्च इरा उपदेश किया दोनेसे 
प्रतीत होता है कि इस सम्पूणं रन्ध के अपस्मार प्रकरणसे 
अगङे माग के कालवशात्‌ छक हौ जने से तथा चरक कै 
समय भी उसका संस्करण न होने से पीछे आत्रिय ` द्वारा उपदिष्ट 
हारीत आदि कै ग्रन्थो से विषयो को लेकर संभवतः दृदृबर ने इसकी 
पूतिंकी है) पीछेसे पूरा विये इए उतने अंश मं विभिन्न पप्रायः 





-| छेख का होना-सी इसी का समर्थन करता है । 


अगिनिवेद्य कै नाम से चक्रपाणि तथा शिवदास आदि द्वारा 


उदृषृत वचनो के भिल्ने से ्रतीत होता है कि संभवतः उस्र समय 


( १ ) १२ की टि० उपो० संस्छरेत १० ५६ का १-२ देख । 
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तक अश्चिवेशतन् उपलब्ध था । परन्तु उस्तं अवस्था मँ दढबक के इस प्रकार नागाज्चन के स॒श्वुत का प्रतिसंस्कतौ सिद्ध करने के 
दमथ मी अभ्निवेरातन्त्र की उपस्थिति फी संमावना होने से उस | छिथ अन्य बलवान्‌ प्रमाणो कौ अधेक्षा हे। बहुत से प्राच्य एवं 
अग्नवेदातन्तर से द्य शेष माग की पूति न करके +शिलोल्घदृत्ति | पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति है कि वतमान समय मेँ सश्चत का पुनः 
द्वारा अन्य तन्त्र से मिष्य को एकत्रित करके इढृबल दारा चिकि" | संस्करण ही भिरूता है। कहीं २ अववाचीन विष्यो के मिल्नेसे 
स्थान के अन्तिम १७ अध्याय तथा सिदि ओर कस्पस्थान की पूति | मेरी भौ यदी राय हैकरि इसका संस्करण हआ है। परन्तु श्स 
करने मै क्या हेतु है १ अग्निवेदतन्त्र से पूति न करके अन्य तन्त्री से म चरकसंहिता द¶ तरह पुनरुक्तियां नदीं मिलती हैँ । 
पूति करने का उर्छेख इढवर ते स्वयं किया है । क्गमग एक हजार | शसम संस्वातां तथा उम्तर भाग के केखक का यथपि स्पष्ट उल्लेख 
वं पूव छिखित एवं उसे प्राचीन उ््रसयुच्चय मेँ चरफ के वचनो | नहीं है, परन्तु मेरे पास ६३३ नेवार ( नेपाली ) संवत्‌ मँ रिखित 
के मिलने तथा अभिवेदा के वचनो के न मिल्ने से, वाग्भट आदि | ताडपत्रीय सश्चत है उसकी पुष्पिका ( समाप्ति भाग) मेँ पुवेभागमें 
दरार भी चरक काही उ्केख होने सेतथा खलीफा हारररीद | सुशुते शल्यतन्त्रे' एेसा उर्लेख है तथा उन्तरतन्त्र के अन्तमं 
के समय भी इसी चरकसंहिता का दी अनुतराद दने से प्रतीत | शति सौश्रते महोत्तरतन्तरे चसुःषष्टितमोऽध्यायः, अतो निघ- 
हता हे कि वाग्मट तथा दव आदि के समय से पू ही अभ्रिवेद | ण्टुर्भविष्यति इति, तथा उस निषण्डु भाग के समाप्त होने पर- 
का तन्त भि हो चुाथा। चक्रपाणि तथा शिपरदास आदि के समय | सौश्रत्यां संहितायां महोत्तरायां निषण्डुः समाप्तः, उर्लेल 
तक यद्रि अभिवेदातन््र मिक्ता होता तो भिन्न २ पिषयो मँ अभ्रिवेदा | मिर्ता है । यथपि (द्म, अर्थ प्रत्ययान्त सश्चत शब्द से सुश्चुत के 
तथा चरक की समानतां तथा विषमताओं का अनेक स्थानो पर | भन्थकामी ग्रहण दौ सकता है तथापि पूवं तथा अप्र ग्रन्थक 
वर्णन होना चाहिये था । परन्तु इसके विपरीत यां अग्निवेश कै | मागमेँलेखकीण्कही शेीके ओौचित्यको दृष्टिमं रखतेहृष 
कुद ही वचनो के उद्धरण दिये होने से प्रतीत होता हैक ये | पूव॑भाग मे सुश्च चब्द तथा उत्तर भाग मेँ भिन्न ही सौश्वुत शब्द 
उदधरण प्राचीन निबन्ध एवं ठीकाओं से दिये गये है । ते निर्य होने के कारण पूर्वं भाग सु्चत-ख्खित है तथा उत्तर 
युश्ुतसंहिता के संस्करण के षय मँ मन्थ मेँ कीं मी स्पष्टरूप | भाग उसी कै वंश वाले किसी अन्य ( सौश्वुत ) व्यक्ति द्वारा छिखित 
से उक्छेढ नहीं है । केवर श्रतिसंस्कर्ताऽपीह नागाैनः, उछण | प्रतीत होता है । निधण्डु माग के उपक्रम मे दिवोदास के उपदेश 
के श्य निर्देश के अनुपतारदही कुदंलोगम नागाज्जुन को इस्तका | का उच्छेख होने पर भी मूल आवचायंके एक होने से यह म्रन्थभी 
प्रविसंस्कता मानते है! नागाज्जंन को भी प्रतिसंस्कतां मानने मूर भ्न् हयी है, श्सको सिद्ध करने के स्यि संभवतः दिवोदास 
पर स॒श्चुत उससे प्राचीन सिद्ध होता है। परन्त॒ नागाञ्ुन | का निर्देश किया दहो तथा निषण्ट भागमें आये हृ केख में कुच 
के वर्तमान सु्वतसंहिता का प्रतिसस्कतां होने मै कोर प्रवर | विकसित अस्था होने से तथा उम्तर भागके श्चब्दों के विशेष रूप 
प्रमाण नहीं ए है। यदि ॥ प्रतिसंस्कतां होता तो चरक | से भिर्ने से यष्ट निघण्डु भाग भी संभवतः सौश्चुत का है। अपणं 
के अग्निवेशकृते तन्त्र * ऽल्केख की तरह वह | अंश को पूणं करने की दृष्टि से इसमें उन्तरतन्त्र सम्मिछित करनेवाठे 
मी अपना प्रतिसंस्कर्ता के रूप म उल्लेख क्यो न करता १ आयं | सौश्चुताचाय ने ूर्वमाग म भी संमवतः कुद संस्करण किया हौ । 
नापाज्जंन तथा दूसरे किसी नागान के विषयमे मी अन्य अन्धो महाभाष्यकार द्वारा सौश्वश्ब्द से धुक्त उदाहरण के देने से 
मे शचव्यतन्त्रे के विषय मेँ कदीं उल्केख नदीं मिलता ! आर्यं नागान सौश्वुतो की मी पदञे से प्रसिदधिका बोध होताहै। पुश्चतके वंश 
के उपायहृदय मं स्त का नाम दिया दने पर भी पूनि | वे शस्यनिथा कै पण्डित सौध का राजां के साथ सम्बन्ध 
"कु % प्रकरण मे शद्यतन्तर का शथक्‌ निदेश नदीं भिरता | दने के कारण ही अत्यन्त प्राचीन कार से “सौश्रुतपार्थिवाः" उदा- 
छ 1 हरण भसिद्ध हे । इ भार य कदा जासकता है कि छत के वंस 
उक्षो रवि (पवृ, साध्य शर (कि मे वलि या उसके किसी रिष्य ( सौश्वुताचायं ) ने पुवेमाग का संस्करण 
श ० सकती थी.। आर्यं नागाञ्ुन | करके उन्तरतन्त्र जौर निघण्डु माग उसमे पीछे से समभ्मिख्ति कर 
या २ व ८ सस्करण किया जतातो द्विया ह । ~ । 
उस्म साभा १ सं बद्धमत्त को छाया अवश्य होती ९ ॥ व 
ग्रन्थ मे कीं नाम मात्र को भौ गौड छाया नहीं मिर्ती है न ८ ६ ५ १ संहिता के उपढञ्ध हने पर म ५ संद 1; 
निम्न इरोकके दारा स्थान २ पर राम तथाङ्घष्ण की महिमा, व दः १ विशचषता्ा के छक्र पूः म स 
येदिक मर्व के प्रयोग तथा सांख्य दशन के अनुसार अध्यात्म -का पूर्व ४ न 
नि | पूत्वतीं ष की संदिता को छेकर उस जन्य र्थो के विपर्यो 
महे्दरामङृष्मानां त ॥ ने षि के १ म स्म्मिरिति किया मु 
शया तों ५४ ना ह 1 रिवाय चै ॥ | दे । स्वयं न्थ चता कै उ से स्पष्टहै किं उन्तरतन्त्रं का ष षय 
~ | 'विदैदयर्थिप भादि के क्षाराक्यतन््रसे संबन्धितदह। सु 
॥ ध ध 9 ॥ १ २ श्वार्नोसे छोटे क्णो कौ | के उन्ठर्भाग मेँ कौमार त्य के प्रकरण में अन्य आचार्यौ का निदेडा 
॥ 1 मिक्त र अन्धी -से जव | करते इद मूल मे. यथपि ऊमारावाघहेतुभिः? दाय सामान्य 
प न षच को पुरा किया -जाय -तब | उक्केख होने पर भो शैकराकारोौ दारा. पावंतकः बन्धक जीवक आदि 
क्‌ वहत होता है । ( अनुवादक ) का निर्देश कियां जाने से तथा ` जीवक कै श्स कौमार्य विषयक 
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ग्रन्थ के मिल जाने से सभपतः उप्त प्रकरणम काश्यप तथा जौत्रक 
के विष्यो को भी उम्तरतन्त्र मे सखभ्मिक्िति कर दिया गया है । 

सुश्चुत के उम्तरतन्त्र मे रसमेद विषयक &४ अध्याय तथा 
दोषभेद विषयक अन्तिम (६६ ) अध्याय कै बीच मँ ६५ वां तन्त्र 
युक्तयो का अध्याय है। कौटिलीय अर्थ॑राख् मे तन्त्रयुक्तियो का 
अन्तिमि अध्याय है। इनकी तुलना करने पर हम देखते है कि 
दोनों म अधिकरण से प्रारभ करके उद्य पयन्त ३२ युक्तियां दी 
हृ है । तथा बौच मेँ मी उदेश्ष, निदेश, उपदेश्च, अपदेश, प्रदेश, 
अतिदेश आदि तथा अन्य अर्न्थोमन अयिदहृट भेदौ तथा अन्य 
भी पदार्थौ म ( अपने २ वयक तथा नेतिक मिषर्यो को द्ोडकर ) 
परस्पर समानता को देखकर एक की दूसरे पर दाया प्रतीत होती 
है 1 इनमे किसकी किस पर छाया है इस विषय में परस्पर विचार 
करने पर हम देखते है कि वौटिीय अथशाख मँ ओपनिषदाधि- 
करण की समाप्षि पर भ्रन्थके अन्त मे तन्त्रयुक्तियां दी हुईं है। 
श्सी प्रकार सश्चत के उन्तरतन्वरमें मौ साथर दिये जाने योग्य 
रसभेद तथा दोषभेद भ्रकरण के बीच मे तन्त्रयुक्तियो के अध्याय 
क दिये होने से पूर्वापर सङ्गति कौ देखकर यह कहा जा सकता है 
कि यह्‌ किसी दूसरे न्थ कौ देखकर किया गया है अथवा संस्करण 


के समय भी यह अनुप्रवेद्य संमवदहै। चरक संहितामेमी मन्थः 


कै अन्तमं हयी तन्वयुक्तिर्यो काविषयदिया हृभदहै, जोकि दृद 
बर द्वारा पूरित मागम है। बाद में भिलखाये इए उन्तरतन््र मै भी 
पूवेभाग की तरह इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के छिथ धन्वन्तरि 
की उक्तिरूप यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः, वाक्य केखक.ने 
संभवतः स्वयं जोड दिया है। शस प्रकार सुश्वत संहिता पी 
सम्मिलित विये हए विषर्यो कौ मृरमन्थ के अगे उन्तरतन्तररूप मँ 
पथक्‌ जोड़ दिया गया है । चरक के समान मूर - अन्थ के साथही 
विषय कौ भिराकर परस्पर एकाकार नहीं कर दिया गया है । श्ससे 
संहिता मँ संग्रह प्थिि हए नवीन तथा प्राचीन विष्यो में परस्पर 
सुगसता ते भेद कियाजा सक्ता है। युद्रित सश्वुतसंहिता मेँ 
प्रथम अध्याय के अन्त मे “सविश्चमध्यायक्षतं पञ्चसु स्थानेषु 
- संविभज्य उत्तरे तन्त्रे ह्ेषानर्थाच्‌ भ्याख्यस्यामः, . श्स पाठके 
मिलने से पूरव॑संहिता के समय उत्तरतन्त्र की मी उपस्थिति प्रतीत 
 होनेसे दोनों माग एकी समयके होने चाहिये, परन्तु मैरे 
संग्रहालय मै विच्मान प्राचीनताडपत्र पर छ्खि हद उश्वनमें 
स्थान २ पर बहुत से पाठभेद भिर्ते हैँ । यां भी "““ ""`संविभ- 
ञ्य उत्तरे व्याख्यास्यायः, यदह पाठ मिलता है। श्त पाठके 
अनुसार १२० अध्यायौ को पांच स्थानो मे विभक्त करके फिर 
अगे व्याख्या करगे, इतना हय न्थ का आशय है । इससे उत्तर- 
तन्त्र का निर्देश नहीं भिल्ताहै। तुरीय अध्याय के प्रारभमें 
अध्यायो की गणना करते इए युद्रित पुस्तक मे दिया इआ (तदुत्तरं 
धटूषष्टि, यद पाठ भी ताडपुस्तक मे नहीं भिरुता है । किन्तु 
उन्तरतन्त्र के अध्यायो के पिषयो को उचित करने बाड़ “अतः परं 
स्वनाम्नैव तन्त्रमुत्तरसुभ्यते, से प्रारंभ करके "विधिनाऽधीस्य 
युञ्जाना भवन्ति प्राणद सविः इत्यादि श्लोक तो ताडपुस्तक 
म मी भिर्ते दं । पीछे उन्तरतन्त्र के जोड़ने के बाद उसके पिषयो 
की खत्वी वाले ये इरोक भी संभवतः पीछे से अवुप्रषिष्ट दौ गये हो । 
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वृद्धजीवकीय तन्त्र कै विषयमे तो यह कहाजा सकता है 
कि प्राचीन काश्यप संहिता के बहुत विस्तृत होने से बृद्धजीवक 
दवारा उसको संक्षिप्त करके तन्त बनाने का उल्लेख सहिता के कल्पा- 
ध्याय मँ मिरता है सख्यि जिस रूप मे कादयपसंहिता थौ उसी 
रूप में वृद्धजीवकीय तन्त्र नही है अपितु अन्य संक्षिप्त रचना कै 
कारण स्पष्टरूपर से उसका रूपान्तर हौ चुका है । परन्तु वृद्धजीवक 
ने भी संक्षेप करते हए मूरसंहिता की उपेक्षा करके स्वतन्त्र स्वना 
नहीं की है अपितु उसौके उपदेशषरूप वाक्यो तथा विषर्योकोदहदी 


डेक्र विस्तृत अशो कौ छोडकर उसी का केवर संक्षिपरूप कर दिया 
है जैसा किं उसके केख से प्रतीत होता है । . 
कारथपसंहिता के पूवंभाग तथा खिल्भागमें भी आदि से 


अन्त तक प्रत्येक अध्याय मेँ ह्याह भगवान्‌ कश्यपः, इति ह 
स्माह भगवान्‌ कश्यपः, इत्यादि वर्घ्यो के समान रूप से मिलने 
प्र भी भ्रन्थके अन्दर अयिहुए सब विषय कदयपके हीर्दो; 
ेसी बात नदीं है अपितु सिद्धान्त तथा उपदेश वाक्य दही केव 
ककष्यप के है तथावीच मँ उस विषय के ल्य दिये हृष 
पूरणिका ङूप से उपक्रम तथा उपसंहार वाक्य पीछे से वृद्ध 
जीवके द्वारा तन्व वनति समय मी संभवतः दै दिये गयेदो। 
सब अध्यायो के आदि तथा अन्त मे हृत्या कश्यपः, यह्‌ पद 
तो जीवक ने संभवतः श्पङ्णिदे दियाहै कि रोग इससारे 
विषय को उक्तकयी कपौरकलना न समञ्चकर काश्यपसंहिता के 
सारसूपमे ही ज.नकर शपे प्रामाणिक मार्ने। कारयपसंहिता के 
ू्वंभाग मे “साहसादतिबारुस्य स्व॑ नेच्छन्ति कश्यपः (मज- 
वसयोस्तु मण्डं सर्वेषां कश्यपः पूर्वम, अथ कश्यपोऽबरवीत्‌ 
सव॑मष्येतदसम्यक्‌ , इत्यादि स्थरो म तथा खिर्मागर्मे मी 
'पाययेदिति कश्यपः, यथास्वमिति कश्यपः, पेय इति ह 
स्माह कश्यपः? दइव्यारि स्थं मं पुनः क्यप च्दका उल्लेख 


होने से प्रतोत होतादहैफि जीवक द्वारा कश्यपके सिद्धान्तो का 
अर्थानुवाद किया गया है अथवा कबृद्धजीवक के उपदैल्क मारीच 


कश्यपने भी प्राचीन कदयपपरम्परा कौ खचित करने के खियि 
स्थान २ पर इति करर्यपः, पद द्विया है । अस्तु, श्राषान्येन 
ब्यपदेशा भवन्ति, के अनुसार इसर्मे अ हुईं सव सिद्धान्त आदि 
उक्तियां क्यप की ही प्रतीत होती है । मनुस्पृति आदि प्राचीन 
ग्रन्था मँ चिष्यभ्रगुने मुके तथा सामश्रम आदिन याञ्घवस्क्य 
के उपदेशो को शब्दरूप तथा भावरूप मे अरहण करके तथा रसे 
पूणं करके बना हृद संदिताभः के मनुसंहिता तथा याज्ञवस्क्य- 
संहिता आदि नाम रखे है । यह मी इसी प्राचीन अधं दीका 
अभुस्तरण क्रिया गया प्रतीत होता है । पूरवंसम्प्रदायो का उव्लेख 
कःते हए कश्यप के समानः उसके पुत्र कादयपों का निरदेच होने 
प्रर भो प्रत्येक अध्याय के उपक्रम तथा उपसंहार मेँ “इति ह स्माह 
करयपः, तथा अन्धके मध्यमे भी स्थान २ प्र कश्यपोऽ 
अवीव्‌, "हति कश्यपः, आदि द्वारा कश्यप यन्द तसे ही आचाय 
का उक्लेख किया है । ॥ 

शस संहिता मँ दो भाग है. । क्दपस्थान तक पूवंभाग तथा उस्तके 


बाद्‌ खखिकमाग । दोनों हो मागो मे प्रत्येक अन्याय के उपक्रम तथा 
उपसंहार मे कर्यप के उपदेश रूप मे शत्या कश्यपः, पद्‌ 
मिक्ता रै । उवरसमुच्चय मेँ कदयप नाम प्ते दिये हट वचन इस 
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संहिता के पू्व॑माग तथा उत्तर भाग दोनो मेँ मिलते है । पुवेभाग मेँ | आदि विषयान्तर के विकसित अवस्था मँ मिलने के कारण एक 
सर्वत्र कदयय के रिष्य रूप मेँ जीरक कातथा उत्तरमाग मभौ | हयी ङेखक की रचना हौने से उनका विस्तरत वणन भिलना चाहिये 
अधिकांश ख्य मेँ जीवक का तथा कीं २ किसी अन्य व्यक्ति परन्तु शव्यतन्तर की प्रधानताकी रक्षा केलिये ये विषय बहुत 
भी उद्लेख मिलता है । इसर्मे पूवं तथा उत्तर मागम एक ही | संक्षेपसे दिये गवै है) उन्तरतन््रकेरूप म पुनः मिलने वाले 


उपद्र को चित करने वारे परस्पर संयोजक वाक्य दोनों मार्गो 
मे भिलते(९) है । | 

शस प्रकार पूवं एवं उत्तर दोनो भागो के परस्पर संबद्ध होने 
से एकद्वरीर शूप से वना हआ यह न्थ आपाततः करयपसंहिता 
रूप ही प्रतीत होता है । परन्तु पूवैभाग के अन्त मेँ पूवेयन्थ के उप- 
संहार रूप मे ग्रन्थ की समाक्षिका निदं करने वाला कलपाध्याय 
द्विया हभ है । उपसंहार कौ अन्धके अन्तमं होना चादिये। 
अत्रेय तथा मेड की प्राचीन संहिता उन्न; निदान दि आठ 
स्थानो तथा १२० अध्यायो मँ पूणं इड भिख्ती है! उसो के अनु- 
सार यदा कादथपसंहितामें भौ पूतेभाग मेँही जठ स्थान तथा 
१२० अध्याय पूरे हो जति हैँ । इसत संहिता के कट्पाध्याय के निम्न 
दोक के अनुसार भी श्सके आठ विभाग दृष्टिगोचर होते है-~ 


सूत्रस्थाननिद्‌ानानि विमानान्यास्मनिश्वयः । 
इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्दिः कटपाश्च संहिता ॥ 
इसके बाद अन्त मेँ समाप्ता चेयं संहिता, भतः परं खिर- 
स्थानं भविष्यति? यह संहिता की समपि का उचक पुषिपका- 
वाक्य भी दिया हुमा भिरूता है इस्त प्रकार आठ स्थानों तथा 
. १२० अध्यार्यो वारा यह पूवंमाग ही वृद्धनीवक द्वारा संक्षिप्तकी 
हुई काद्यपसंदिता प्रतीत होती है । 
उवौ बाद पूव॑माग मेँ अनुक्त विष्यो को ( तथा पूर्॑माग मँ 
भये इए विषयोः को मौ विकसित रूपमे ) तथा इधर उधर से कुथ्‌ 
अवरवक एवं प्रकोपं पिषर्यो को संग्रह करके पूर्य॑भागोक्त क्रम 
को भिना ध्यान मेरवे ही, सुश्रुत मे १२० अध्याय वाली पूर्॑संहिता 
के वाद उन्तरतन्त्र के समान ८० अध्याय वाला खिलमाग पीछेसे 
जोडा गया प्रतीत होता है । 
मेघदूत आदि कुद मन्थो मे, स्मयं लेखक द्वारा कर्थांश को दो 
भागों मं विभक्त करके पूवं एवं उत्तर भाग कैद्ियिहोने से सव 
जगह यद्यपि एेा नियम नदीं बनाया जा सकता तथापि कादम्बरी 
ओर ददछकुमारचरित आदि में पूतरै एवं उत्तरभाग म रचना का भेद 
तया कं २ ठेखक के भौ. मेद का सयष्ट उचछेल किया है । इन 
मन्था मे उसके बाद मे पूरे विये इए माग का केवर उन्तरभाग नाम 
से दी निर्देष किया ग्या है! अन्धका नाम तो सम्पूणं प्रन्ध के 
अनुत्तारः, कादम्बरी, दशकुमारचरित भादि एक दी है । कुड्‌ विद्रार्नौ 
का विचारहेकि रामायण भँमीरामके षर पर कुश तथा र्व 
दरा गये हए मागके प्रश्ाव्का अंश वादमें पूरा करके जोड़ा 
गया हे । उस भाग का उत्तरकाण्ड नाम से प्रथक्‌ व्यवहार होने 
पर भी सम्पूणं गन्थकातो एक ही नाम से व्यवहार भिता है। 
पसे स्थानो मे जह उत्तरभाग में केखरौरी की भिन्नता प्रतीत होती 
दो वहां कतां एवं समयकेमेदसते निर्मांणकेभेदका मी अनुमान 
किया जाता हे । सुश्रुत के पूरव॑भाय मे मी कौमारृत्य तथा शाटाक्य 


८ ११ शसक टि० उपो० संस्कृत १० ५८ का० १ देख । 


विस्तरत प्रस्थानान्तरीय विषयो का बाद सम्मिलित किया जाना 
प्रकट करने कै छ्यि उत्तरतन्त्र नामसे निर्देश्च किया गया है। 
लेख की रचनाम मेद के दारा निर्माणे मौ भेद मालुम हौ सकता 
है। इसी प्रकार काश्यपसं हिता का खिलभाग भी यदि पृ्व॑माग 
कै साथ द्यी बनाया गया होता तो पूवेभाग मेँ दिथे हुए उ्वर 
आदि विष्यो के साथ चिकभाग मेँ दिये हट प्रर आदि विष्यो 
की समानताकौ दृष्टि मँ रखते हर उसी कै अनुसार वणन किया 
जाता परन्तु खिलभाग मेँ पुनः उन्हीं विष्यो के देने से तथा उप. 
देर स्थान, संमय ओर उपदेदय व्यक्ति कामी भेद दिखाई देने 
पूव॑माग तथा खिलमाग मँ अन्थकतौ, समय तथा रचनाकाभौ 
मेद प्रतीत होता है। विद्वान्‌ रोग च्रग्वेद मे भी खिलरूप से 
सम्मिलति क्यिहृए भागका समय भिन्न मानते है। यहां मी 
खिल नाम से निर्दश्च कियाजानादही सप्रयतथा करा केयेदकी 
प्रकट करता है । काद्यपसंहिता के कद्पाध्याय मेँ आए हए (त्र 
सखिलमुख्यते? वाक्य के अनु्तार खिलस्थान भी इमी बृद्धजी१- 
कीय तन्त्र का भाग प्रतीत हयौताहै। तथा खिलमाग मँ आये हृ 
विषयो के मी काश्यपके ही उपदेश रूप होने से खिकुमाग सहित 
ग्रन्थ हयी काश्यपसंहिता प्रतीत होती है। परन्तु श्य संहिता कै 
पू॑माग के निम्न इलोकसे दारुवाह द्वारा प्रेरित बृद्धनेवक कौ 
कदयप का उपदेश दिया जाना प्रतीत होता है-- 
उपास्यमानणरषिभिः कश्यपं बृद्धजीवकः । 
चोदितो दारुवाहेन वेदनर्थेऽभ्यचोदयत्‌ ॥ 

इस प्रकार पूव॑माग मेँ प्रायः बहुत से अध्यायौ भः जीवकं क 
प्रशन तथा कइयप द्वारा उम्तर दिया जाना भिरूता है । वत्स के भृगु 
की सन्तान होने से वात्स्य कै पूरपुरुष के रूपमेँ निर्दिष्ट जौवक 


॑ को भागव शब्द द्वारा सम्बोधन किया जाना उचित होने पर भी 


(“सा्गवाश्थीनि?” दारा केवर एक स्थान पर भागव शब्द से 
सम्बोधन किया गया है । अन्यत्र सव्र स्थानो पर जीवक शब्द दवारा 
ही सम्बोधन किया गया है। इसके विपरीत उन्तरभाग ८ खिल- 
स्थान ) मे दास्राह का उव्ले नदी मिरूता है तथा जीवकं श्चब्द 
दारासंबोधन मी कहींर ही दहै) प्रायः सब स्थानो प्रर मार्मव 
शब्द से ही संबोधन भिरुता है। अन्तर्वैरनीचिकित्सा तथा कुक्कु 
णक्‌ आदि अध्यायमें भमी कहीं २ जीवक तथा भागव श्चन्द्र दारा 
सम्बोधन तथा जीवक द्वारा प्रदन न करके “नृप, नराथिप, तरिरा- 
म्पतते, इत्यादि राजा के सम्बोधन दिये हुए हैँ तथा एक स्थान पर 
ति वार्यो विदायेदम्‌, द्वारा वार्योविद को कदयप के उप्देश्च का 
उस्केख मिलता हे । केख की रचना का अनुसन्धान करने पर 
पवेमाग मे प्रायः केख की परौदृता आरषेभाव का प्राच्यं तथा विषय 
चे गम्मीरता दीखती है तथा उत्तरभाग भँ प्रायः विकसित प्रिषय 
तथा निरूपण ही भी स्पष्ट एवं सुन्दर प्रतत होती है । रेवतीकल्प, 
चमेदल,जातकर्मोत्तरीय तथा शुलचिकित्सा आदि अध्यायो मेँ कही २ 
पूवंमाग के समान प्रौढ़ णवं आ्षैः रचना तथा विषय कौ गंभीरता 


उपोदयात का हिन्दी अनुवाद 
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दिखाई देती है। उपयुक्त वणन के अनुसारं प्रतीत होताहै कि 
सुख्यरूप से दारुवाह द्वारां प्रेरित जीवक नै करयप द्रात दिये गये 
उपदेशो को केकर पूर्वैभाग का निर्माण किया है -जिसमें करि रचना 
लैरी भी प्रौढ़ है तथा अन्यत्र जीवक, वार्योविद तथा अन्य मी 
व्यक्तियोँ को समय २ पर दिये गये कश्यप केः उपदेश्लौ को ठेकर 
उत्तरभाग की रचनां की गहं है जिस्म कि विकसित अवस्था दिखाई 
देती है । इन उपयुक्त स्थरो को देखने से दोना भार्गो मँ ऊेखनी 
एवं समय का भेद स्पष्ट द्विखाई देता है । संहिता के कट्पाध्यायमे 
वृद्धजोवकतन्त्र के कद्ध समय तक डप रहने के बाद वत्स्य द्वारा 
प्राप्ति एवं संस्करण के निर्देश के बाद दिया हुभा निम्न इक भी 
वत्स्य द्वारा हयी का जा सकता है- 


स्थानेष्वश्टसु शाखायां यद्यन्नोक्तं प्रयोजनम्‌ । 
तत्तदभूयः प्रवच्यामि खिरेषु निखिरेन ते ॥ 

शस प्रकार यह प्रतीत हौता है कि अष्टस्थानात्मक पू॑तन्त्रं ही 
कारयपरसंहिता का संक्षिपरूप श्द्धजीवकीय तन्त है । इस पूर्व॑भाग 
मे न अधि हुए आवश्यक विषयो कौ क्यप की उपदेङञ परम्परा तथा 
अन्य आचार्यौ के ग्रन्थौ से संह करके वात्स्य दाग ही खिलभाग के 
रूप मेँ अन्त म जोड दिया गया प्रतीत हौताहै) वातस्य द्वाराही 
हस भाग के जोडे जने पर भी करयप के कुद उपदे को साक्चात्‌ 
हण करके तथा कु इभर उधर के र्थो से एकत्रित करकै दिया 
जाने के कारण ही मन्थर्मे कीं प्रौढ ओर कहीं साधारण हैली 
दृष्टिगोचर होना स्वाभाविक हौ है) इसमे वार्योविद. काङ्कायन, 
भारद्वाज, दारुवाह, हिरण्याक्ष, वैदेह तथा अन्य आचार्यौ के मत 
देकर बृद्धजीवक का मत भौ दिया हुआ है । अपने सामयिक णवं 
शिष्य हौने के कारण वृदधजीवक का मत क्यप दारा अथवा स्वयं 
जीवक दारा भी पू्॑पक्चके रूपमे देकर अन्त म चरम सिद्धान्त 
रूप मेँ कदयप का मत दिया जाना यथपि संमव हो सकता है 
परन्तु बाद मेँ वमनविरेचनाध्याय मेँ कौत्स, पारादा्य, वृद्धकार्यप, 
वैदेह, वार्योविदं तथा उस समय के अन्य भी आचार्यौ के मतौका 
पर्वपक्षकेरूप मेँ निरद्ञ करने के बाद चरम सिद्धान्त के रूप मँ क्यप 
कै मत के स्थान पर वात्स्य का मत दिया हुआ है । परन्तु पू्व॑वाद 
के कारण बहुत पौ होनेवाले प्रतिसंस्कतां वात्स्य का कश्यप तथा 
बृद्धजीवक द्वारा निदश्च किया जाना सम्भव न होने से वात्स्य ही 
इस श्रन्थ का संस्कर्ता प्रतीत होता है ! यहां दिये इए कौत्त, पार- 
शये आदि सब प्राचीन दी आचार्यं है । इसङियि उनके समकक्ष 
आया हभ वातस्य भी प्राचीन आचाय हयी होना चाहिये । शथपथ 
वंश बाह्मण मँ भरद्वाज, पाराराये, आधिवेर्य, हारीत, काप्य, गालव, 
जातूकणं तथा अत्रेय आदि बहुत से प्राचीने ऋषियों का उच्रेख 
मिरुता है । उन्दी के साथ वातस्य काभी उच्ङेख दहै। आयुर्वेद के 
अन्धो से इन नार्मो वाके आयुर्वेद के आचार्यौ का सत्व भौ प्रकट 
होता रै! यथपि यदहं ब्रह्मविद्या का निर्देश होने से इनका आयुरवेदा- 
` चार्व॑त्व सिदध नहीं हौता है, समान नाम वारये अन्य व्यक्तिभी 
हो सकते हँ तथापि यह नदीं कहा जा सकता कि ये केवर ब्रक्षविधा 
के ही ज्ञाता थे, आयुवेद के नदीं । शन्दीं आचार्यौ की पूर्व॑भ्ेणी में 
स्वे के रूप मे प्रसिद्ध अश्रि्यो का उक्छेख ने से उसी परम्परा 
मे दोनेसेये भमौ आयुर्वदके आचाय दहो सकते है। आयुर्वेद कै 


अन्धो मेँ पूर्वाचार्य कै रूपम दिये हु बहुत से नामका श्स 
वंश ब्राह्मण मेँ प्रायः साथ २ मिलने से संभवतः येवेही व्यक्ति 
प्रतीत होते है । 


प्रतिसंस्कतां वात्स्य ने केवर खिलभाय टी नही जोडा है 
अपितु कस्पाध्याय के संस्कृतं तस्पुनस्तन्तरं चृद्धजीवकनिर्मितम्‌, 
इस निर्देश के कारण पवभागमेँ मी वात्स्य द्वारा संस्करण किया 
आना स्पष्ट प्रतीत होता है । परन्तर वातस्य हारा अपने विचारो कौ 
मिकाकर अनेक विष्यो से युक्त खिक्माग को प्रथक्‌ शूप से जोड़ने 
से प्रतीत होता है कि उसने पू्व॑भाग मँ मूल अन्थ के विपर्यास रूप 
कोड विशेष प्रतिसंस्कार नदीं किया है अपितु पू्धैयन्थ मेँ ह्यो केव 
कहीं २ पूरणिका वाक्य, कौ अपना विह्ञेष वन्तन्य तथा तात्कालिक 


विष्यो को देकर प्रायः उसीषू्पमेद्ीरखा दहै) 


प्रतिसंस्कार का उद्ेद्य जिस किंस भी वस्तु अथत्रा निबन्धे 
गुणाधान द्वारा उसे उज्ञ्वकू करना हौता है } इस उपयुक्त प्रक्रिया 
दवारा संस्कार करने से उन प्राचीन संहिताओं के ठेख अथवा विषय 
को संक्षिप् एवं तिस्तुन करके नये विषयो के प्वेक्न करने से तथा 
अनुपयोगी अंज को परिवतित करके तथा निकाल करके उनका 
रूपान्तर कर देने का प्रतिसंस्कनार्भा का प्रयत्न संभवतः उचित षौ 
परन्तु शस प्रकार पुमः संस्करण होकर प्राचीन संहिता कै रेख तथा 
प्रतिसंस्क्तांओं के ठेख परस्पर नीर-क्षीर ( दूध ओर पानी) की 
तरह भिर जाने से प्राचीन संहिताके लेखों का प्रतिसंस्वताओं कै 
लेखो मेदी अन्तर्भावो गया है। इसीलियि प्राचीन आत्रेय 
संहिता का अध्रिवेरा द्वारा विस्तार तथा उस अभिवेश संहिता कै. 
वरक दारा कयि गये प्रतिसंस्करण मेँ तथा इसी प्रकार कादयपसंहिता 
के वृद्धजीवक हारा कयि गये संक्षेप तथा उसके वत्स्य दारा किये 
रये प्रतिक्षस्कर्णो मेँ यहु कहना किन दै कि इनमे किठना अद्य 
किसका है । जिस प्रकार प्राचीन मुक नावनौतक न्थ मँ नवीन 
विषर्यो के प्रवेद दारा अपणं विष्यो को पूणं करके लह्यैर से 
प्रकादित करवाकर्‌ प्रतिसंस्कर्ता ने बहुत उपकार किया है तथा यद 
भी सन्तोष का विषय है कि वाग्भट, नरेन्द्रनाथ आदि बहुत से 
अर्वाचीन विद्वानों ॐ अनुभव सिदध ओषधिर्यो को शसम पविष्ट 
करके इते जर विस्तृत कर द्विया है । परन्तु श्स प्रकाशन म यदिः 
नवीन पूरित ( प्रततिसंस्छृत ) अंस को ख्पि के भेद द्वारा अथवा 
कोक मेँ देकर पथक्‌ प्रकाशित कर दिय। जाता तो यह मालम 
करने मेँ सुविधा रहती कि मन्थ का कितना अश्च प्राचीन ( मूल 
न्थ ) है तथा कितना अंश प्रतिसंस्कार मे नया प्रविष्टं किया गया 
है । इस समय लाहौर तथा यूरोप से मूल नावनौतक शृथक्‌. सुद्रित 
हुआ उपलन्ध होता है इसख्ियि उन दोनो ( मक तथा प्रतिसंस्कृत ) 
ग्रन्थ की तुलना करने पर प्राचीन एवं अर्वाचीन अंश मँ यश्चपि 
मेद किया ज। सकता है, परन्तु कालक्रम से यदि कभी मूल मन्थ 
क्ती उपरुभ्धि न हो सक तो केवल प्रतिस्ंस्कृत पुस्तक को देखकर 
यह्‌ मेद करना संभव नदी होगा । इसमे वाग्मट तथा नगेन्द्भनाथ 
आदि का उर्लेख होने से कभी बाद मँ यह सन्देह हो सकतादहै 
कि नोन्धनाथ के बाद मँ मूढ नावनीतक अन्थ का निर्माण हआ है। 
इसी भकार किप्ती समय चरक तथा वात्स्य दारा मरतिसंस्कृेत अर्न्धो 
से कादयपसंदिता, आत्रेयसंहिता, बृद्धजीवकीय तन्त्र तथा अभिवेद्य 
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तन्त्रो की पृथक्‌ स्थिति अवश्य रहय होगी । रूपान्तर भरतिसंस्कारो के 
प्रचार के कारण प्राचीन अन्यौ का प्रचार कमो गया ओर श्सी- 


उपोद्धात का हिन्दी अर्युवदि 


१. ४ पीपी सी 


च = = कक कक थी 


प्राचीन अर््थोमही नये विचारक पीछेसे प्रविष्ट करके 
पुनः संस्करण करने की प्रथा केवल भारतीय भ्रन्थो मँ ही नहीं मिक्ती 


च्यि पाठेव ठत हो गये प्रतिसंस्करणो मै ङ अंश च्तोड | है अपितु अन्य देशो मेँ मी यदी प्रक्रिया विद्यमान थी। ग्रीस देर 


द्विया जाता है, कुड्‌ नवीन अंश प्रविष्ट कर दिया जाता है तथा ऊुद्‌ 
अद्रा का रूपान्तर हो जाता है । इस प्रकार ग्रन्थकेउस र अंशके 
साथ आचाय के काल का जिणैय करना मौ कठिन हौ जता है । 


मस्तिष्क मे उदय दौनेवाङे नाना प्रकार ॐे विचारो तथा अन्य 
आचार्यौ कै उपदे के अमुसन्धान से नये र विचार उत्पन्न हदो 
जाति हैः । प्रतिसंस्करण के अवसर पर प्राचीन आचार्यौ के सिद्धर्न्तो 
का भौ अर्वाचीन आचार्यौ के विचारो से सासंजस्य न होने पर 
रूपान्तर हौ सकता है तथा उनकौ बिरकुरु निकाला मौ जा सक्ता 
है । कीं २ बिलकुल निर्मल सिद्धान्त भी पुरुष सुरुम दोषो कै 
कारण संस्करण के समय दूषित हो जति हैँ । चरकसंहिता मेँ 
चिकित्तास्थान कै अन्तिमि १७ अध्याय तथा सिडि ओर कदपक्यान 
कै लुप्त हो जनि से पुनः दृट्रर हारा पूरित किया जाने से उतना 
अंश यदि दढवरु कीहीरवना भानी जाय तो उसमे आत्रेय, 
अभ्रिवेश्य तथा चरके से कित्तीकी भी केखनीका प्रवे न दने से 
उस भाग कौ अच्छाश या बुराई का उत्तःदायित्वं शड्बल परदही 
होना चाहिये । शस प्रकार यदि अभ्रिवेश ओौर चरक ने भौ पूरंम्रन्थ 
के अन्त मेँ परिच्छे के रूप से अपने २ विचार पृथक्‌ दिये होते 
अथवा आजकल अभ्रिवेदा तन्त्र एथक्‌ उपरुब्ब होता तो उन > अर्थो 
` म उस २ भागर्गे आये हुए अच्छे या बुरे विचारो का उत्तरदायितख 
उन २ पंरदहौ सकता था) परन्तु शके विपरीतं प्राचीन श्वं 
अर्वाचीन आचार्यौ के लेख गङ्गा-यमुना की तरह परस्पर भिक हए 
हयेन से तथा पूवं अन्धौ के पथक्‌ उपल्न्य न होने से स्थान २ पर 
आये हए अच्छे या बुरे विचारो का उत्तरदायिख किस प्रर है यदह 
नह कहा जा सकता । इस अवस्था मँ अर्वाचीन आचाय कै समय 
सम्मिर्ित हृ बरुयियो का दोष भी प्राचीन आचार्यौ पर पड़ सकता 
है । यदह बात केवर चरक के विषय मेही नहींदहे अपितु सुश्रुत 
संहिता तथा का्यपसंहितामे भी बाद मं संस्करण के समय प्रविष्ट 
हुए कुद विकार तथा -अरवाँ चीन विष्यो के सम्बन्ध मँ निश्चयपूवंक 
यह न का जा सकने के कारण कि ये किसके है, मूलसंहिता के 
आचार्यौ के विषय मे मौ अर्वा-वीनता तथा उन विकारौ की रङ्गा 
उलयश्न हो जाती है । जिस प्रकार भारत के विस्तृत होकर महाभारत 
कारूप धारण कर लेने पर अथवा पुनः २ हए संस्करणों के अवसर 
पर प्रविष्ट शर्म्दो के प्रवे के समयका निश्रयन होने से 
मूरमहाभारत को सौ लोग अववीने सिद्ध करने कर प्रयत्न करते 
है । चरकसंहिता मेँ आया हआ विकसित निग्महस्थान आदि कां 
` विषयं मी अक्रिय, भश्विवेद अथवा चरकमं से किसी की रेखनी 
द्वारा प्रविष्ट किया गया है इसका निश्चय न होने से आत्रेय कै 
विषय मे भो अर्वाचीनती कौ चका उत्पन्न ष्टो जातौ है । इसी प्रकार 
कार्यपसंहिता म॑ अये इर उत्सपिणी, अवसर्पिणी आदि शब्दौ का 
भी बात्स्य के प्रतिसंस्करण मं दी होना सम्भव होने पर भी, निश्चय 
न हौने से प्राचीनता के साधक बहुत से प्रमाणो के जागरूक होने 
पर भौ करदयप्‌ तथा वृद्धजीवक की अर्वाचीनता की. शंका उत्पन्न 
कर देते रै। 


कौ प्राचीन चिकित्सा के आचाय हिपोत्रिरस्त के न्थ भी इसी 
प्रकार पराचीन एवं नवीन विष्यो कौ एकत्र तिलतण्डुक रूप से 
मिलाकर पुनः २ संस्करण होने से उसके विषय मे भी कुद्ध विवेचन 
नहीं किया जा सकता है । इसी प्रकार मिश्र देश म मी एवटंस- 
प्येविरस८१) नामक प्राचीन भ्रन्धकै मी अनेक संस्करण हौ चुके 
है । पूवं ग्रन्थों मँ हयी नवौन विचारो के उदय होने पर उन विचारो 
का भी उसीके अन्दर अनुप्रवेश; कहीं पुस्तक के एकं प्रान्त प्र देना 
तथा कहीं टीका टिप्पणी के रूप मेँ सम्पूणं नये विचारो कौ मन्थ 
के मध्यम भौसंस्करण के समय दिया जा संकना है। प्राचीन 
ग्रन्थो का सारांश मौ वहां दिया जा सकता है। तथाश्थान भेदसे 
भिरे इद पाठ मेद मी उसी दिये जा सकते है । इस प्रकार यद 
मेद करना कखिन हो जाना है कि प्राचीन न्थ मे कितना अंश 
प्राचौन है तथा कितना अंश संस्करण के समय प्रविष्ट किया गया 
है, समय २ पर नये २ विचार के एक अनुप्रवेश्च होते जने से 
पूर्वापर अन्धके मेँ कौं २ परस्पर विरोध तथा व्याघात मौ दृष्टि 
गोचर होता है। इस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन विचार्यो के परस्पर 
एकत्र सम्भिखित करने से समयान्तर में सवर जगह गडबड होती आईं 
है पूर्वोक्त युक्तियो तथा महावग्ग, पारीजातक ओर तिग्बतीय गथार्ज 
कै आधार पर भी प्राचीन सिदध किए हट धन्वन्तरि, कश्यप, जौवक 
तथा उसी न्याय से भात्रेय सुश्चु3ु आदिके मन्थो मं भी संस्कार कै 
कारण आये हुए अवा चीन विषर्यो के खत्वक्‌ किसी र पद, वाक्य 
या विषय के दर्चंन मात्रसे ही यदि मृलग्रन्थ कौ अर्वाचीन सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया जाय तो २३०० वषं पूर्वं अक्लोक द्वारा सव 
स्थार्नौ पर उद्धारित सर्वसाधारण के चिकित्सालय भँ सुषिचार पूणं 
तथा स्वाङ्ग सम्पन्न अन्धो, उनके ज्ञाता चिकित्सका, अनुभूत ओष- 
पिरयो तथा सुन्दर चिरकित्साप्रणाजियों के होने का जोउच्केख भिरता 
है उसका क्या आधार दौ सकेता है । क्यप, आत्रेय, सश्चत आदि 
प्राचीन प्रौढ विद्वानों तथा उनके अन्ध को यदि अर्वाचीन सिद्ध 
करे तो इनमे पूवं के मन्थ उस समय प्रसिद्ध नहीं ये! ४०१ ईस्वी 
पूव मे मेवुन नामक पारसी राजाका रजरैव री° सी° यस 
नामक एक यूनानी वैय था। इस प्रकार के उसके इतिहास के समान 
भारत में उस समय किंसीभी विदेशी चिकित्सक के यहां कै 
चिकित्सालय मे आने का वृत्तान्त नदीं मिर्ता है ¦ इसा सेपृतैका 
महावज्र नामक प्राचीन बौद्ध वधक ग्रन्थ भी आन्य आदिक 
सिद्धान्त के अनु्तार ही होने से शसते एथक्‌ प्रतीत नदीं ता । 
सवरथम रूप मेँ भिल्ने वके, कदयप, अत्रेय, सुश्चुत आदि के 
ग्रन्थो तथा उनके अवार्य को यदि द्ोड दिया जाय तो शिला. 
लेखमें दिये हर सवंस्तषारण चिकिस्ोङ्य किन अनुपस्थित 
व्यक्कि्यो की कस्पना के आधार पर माने जा्यैगे । यदि ये आत्रेय 
आदि आचाय अशोक के चिकित्साल्यौँ के उदुधारन के बाद के 
माने जांय तो रोकोपकार की दृष्टि से अस्वन्त उपादेय श्न साधारण 





(१) इसकी टि° उपो० संसृत १०६० का० २ देस । 
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पौती पीपी 21०५, , 18 चरक कक कक ठक कतक के 


ओषधा्खयो का इन त्रय आदिय ने उक्ठकेख कर्योन दी किया 
हे । इनके अत्तिरिक्त आत्रेय आदि का कोश मी ठेख इनसे प्रभावित 
नहीं प्रतीत हौता। 

इसी प्रकार सुश्वतसंहिता आदिमे भमी आयेहृए कुद स्थल 
सिद्धान्त, गरुत सिद्धान्त अथवा अपूणं अंशो कौ देखकर कु र्गो 
कौ इसके विषय मे अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है) यह भी मूलङेख 
तथा प्रतिसंस्कार के परस्पर नीर-क्षीरके रूपमे भले होनैसे 
ही है । कारुक्रम से विज्ञान, अन्य विदधाओं तथा यन्त्र के उम्तसोन्तर 
पिकासर एवं परिष्कार हो जाने से नये २ सिद्धान्तो कै भ्रकंट देते 
जने से प्राचीन ऋषियों के पूवं सिद्धान्त संभवतः हम स्थूर श्वं 
कुण्ठित भेदी प्रतीतो परन्तु उनका विचार करनेका दंग 

( दृष्टिकोण ) सीमित नदी कहा जा सकता । एक व्यक्ति दारय अच्छी 
समश्ची जाने वारौ वस्तु का दूसरे दारा मी वैसा दौ समञ्च जाना 
आवदयक नहीं है । एक दिन उचित प्रतीत होने वाली वस्तु अगले 
हयी दिन शसते विपरीतभी मालुमदहो सक्ती है। जिस प्रकार 
भारते मँ अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलितं शोधित धातुओं एवं 
रसौषधिर्यो के उपयौग की पदति को अन्यदेश्लौय विद्धान्‌ अनेक 
शताभ््र्यो तक अनुपयोगी एवं अहितकर समश्चते रहे ।वेदीलेग 
आजकल उसको उपादेय एवे हितकर कहकर उसका व्यवहार कैरते 
ह । श्सी प्रकार हमारे प्राचीन आचार्यौके बहुत से सिद्धान्त 
पाश्चाच्यतैश्चानिक प्रगति के कारण बहुत समय तक अन्यथा मनि 
जाने कै बाद अव पुनः इष्टके परिष्कृतो जनेकेकारण सयु 
चितकूप मँ माने जाने ल्गे दहै) प्राचीन समय मे किसी विश्न 
के अनुसन्धान के स्यि क्या २ साधन थे? इस विषय में कुद उच्लेख 
न भिलने पर भी यह कदाजा सकताहै कि प्राचीन सम्प्रदाय 
परम्परा, अनुभव, निरन्तर लगन एवं तपस्या कै आरोक से उञ्ञ्वर 
भाचीन ऋषयो के हृदयो म प्रकट हु बहुत से सिद्धान्त नमल. 
एवं सुन्दर भी टौ सकते है । 

एक हयी विषय पुनः विचार करने पर अत्यन्त परिमाज्तिष्ट 
जाता है । स्वयं थन्थकतां हयो अपने पूवेरेख का पुनः परिमा्जित 
विचारौ के उद्य होने पर अआवापोदाप प्रक्रिया दाया पिल्कुल 
विपरीत संस्कार कर सकता है। उस अवस्थामे अपनेही हदय 
म वारर उदय हु विचा के परस्पर सम्पर्कसे मुख्य प्रमेय 
( ज्ञातव्य विषय ) तथा तात्कालिक विषयो के अनुरवेश द्वारा किये 
गये संस्काप्से युर्णोमे बृडधिदी होती है! समयान्तर से समे 
गड़बड़ की संभावना नहीं होत्ती। विद्वान्‌ लोग निम्न प्रकार का 
संस्करण उचित समन्ते दै-- 

भावापोदरणे तावथावदोरायते मनः । 
दुस्य स्थापिते स्थेयं हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 

( अर्थात्‌ ज्र तक मन स्थिर नदीं होता तब तक आ्राप ओर 
उक्षाप होते रहते है परन्तु पद्‌ के स्थिर दने पर अर्थाच प्द-पदार्थ 
कै संबन्ध के सम्यक्‌ ज्ञान हो जाने पर सरस्वती सिद्धदौ जातीहै 
अर्थात्‌ अपने वश्च मे हो जाती है) । 

विन्तु बाद म आलोचना करते हट प्राचीन महुषियो कै उप्‌- 
देशाद्मक अन्धौ मै अभिप्राय मेदसे पवे्रन्थके गंभीर वार्क्यो 


के अन्यथा प्रतीत षने से तथा तात्कालिक नये विचाररोके द्वारा 


पुवं विचा के अन्यथा ( प्रिपरीतरूप मँ ) प्रकट होने से पूवं श्रन्थ 
मे नवोदित विचारो को प्रविष्ट करके आवापौद्वाप प्रक्रिया दारा 
परिवतंनः विकास णवं संक्षेपके हारा पूवं ग्रन्थका क्पान्तर युक्तं 
प्रतिसंस्करण करने मँ अर्वाचीन छो्गो की जो मनोदृत्ति है, वद 
उचिपं प्रतीत नौं द्येती । प्राचीन सिद्धान्त एवं ेर्खो कै विपरीत 
हो जाने से उनका खरूप ही बदर जाता है अथवा दोषो कौ शङ्खा 
ते वे मछिन प्रतीतं होने र्गते है । प्राचीन खत, भाष्य आदिमे 
उक्त; अनुक्त एवं द्विरुक्त आदि दौर्षोको दूर करने के ठिएट अन्य 
विद्वानों ने खत्न आदियों को उक्ती प्रकार रखकर अपने विचारो 
को बातिक के रूप मं थक्‌ प्रकट किया है। श्तसे खत्र भाष्य आदि 
मे आये हुए पद एवं वाक्य आदि मँ अन्यथा दृष्टि उत्पन्न नीं 
हौ पाती । इक्षौ प्रकार समयान्तर से नये विचारो कै उदय ओौर 
विक्तित हो जाने से तथा पृरव्॑िद्धान्तौ को अन्यथासिद्ध करने की 
वृष्टि से प्रतिसस्कार करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मूर्यन्थकौ 
उसी रूप में रखकर अपने विक्षेष विचार एवं व्याख्यानो से युक्त 
समालोचनात्मक अन्य अन्थ कौ खिररूप मेँ एथक्‌ जोड दे 
तो परस्पर भिभितन शने से प्राचीन एवं अर्वाचीनं विष्यो 
का थक्‌ २ भेद; विचारो के पिकासका ज्ञान तथां पुवापिर 
केख ण्वं विचारो की अच्डाईं ओर बुर्का भी ज्ञान टीकर 
हो जनिसे कोड गड़बड़ न हो। श्सके विपरीत कुद रोग 
प्राचीन भ्न्थोमे मी किन्दीं सःदेहास्पद शब्दों के मिल्नेसे हर 
समस्त अन्ध कौ अर्वाचीन बतलाने रगते है । परन्तु प्राचीन अन्धी 
मेँ संस्कारकै नदहौनेपरभी उन श्ट का अनुप्रवेश संभव हौने 
से केवर उन श्रब्दों को देखकर ही ग्रन्थ कौ अर्वाचीन कहना 
संगत नहीं प्रतीत हदौता। कद्ध निद्राम्‌ इस प्रकारं के कब्द तथा 
अन्य से ही तिषयो कौ उन भर्न्थो मे दिखाकर अपने अभिप्राय 
कोविना प्रमाणोकेसिड क्यिदी उन अन्धो का भनुमानिक 
समय बतखति रहते है । परन्तु उनके उन विचारो मे क्या प्रमाण 
है, यह्‌ नहीं कदा जा सकता । इ प्रकार अव्यक्त प्रमार्णो सेदी 
विचार किया जता है\ उनके मन मेँ अये हृ अस्ताधारण प्रभार्णो 
कास्यष्टज्ञानहोनेपर दही तथ्य के निर्धारणे विधा दौ सकती है। 
षस भ्न्थ का संहितात्व तथा तन्त्रत्व 

इस अन्थ के संहिताकद्पाध्याय म शसंहिताकरपं भ्याख्या- 
स्याम दवारा प्रारम्भ करके निम्म शलोक दिये हैँ । जिनमे इसका 
तन्त्र कै रूप मँ उर्रेख किया गया है -- - ~ 

स पृष्टोऽन्येन बैचेन'* “° "(मूल उपोद्धात ए, ६२ देख) । 

इसके बाद “समाप्ता चेयं संहिताः? दारा श्सका उपसंहार 
किया गया है । इस प्रकार मूर ओर पुष्पिका वाक्यो मे संहिता एं 
तन्त्र दोना रूप म इसका उच्छेख किया गयौ है। इस अन्धके 
उपक्रम तथा उपसंहार के खण्डित होने से उसके इारा ज्ञातन्य 
विषय कै संबन्ध म कुर नदीं कदा जा सकता । 

परन्तु संहिता शब्द्रं का न्यवहार तन्त्रे शब्द के व्यवहार की 
अपेश्चा प्राचीन है, प्राचीन आषैयुगमं बनाये हए मन्थ प्रायः 
संहिता नाम से तथा उसके बाद प्राचीन -आचार्यौ दारा बनाये हष 
अन्थ तन्व नाम से व्यव होते ये । संहिता चन्द का अथं ऋषिर्यो 
कै प्रतिमा णवं शान बल से आठ प्रकीणं (भिन्न २ विषयों ते सम्ब 
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न्थित ) उपदेशो को सामूहिक रूप से एकत्र करके अन्ध का रूप | प्रतिसंस्छृत होकर इस ग्रन्थ क रूथ मे हमर सामने विद्यमान है। 
देदेनाहै। तथा तन्ते शब्द भिन्ने त्रिषयोंको भिन्न २ प्रकरण | ज्यों २ उन्तरकक्षा आती हस्यो २ पूम्ैकक्षा धक्‌ रहती इई भी, 
एवं सन्दभ सहित राख्कारूप दे देने के अथै मेँ प्रयुक्त हौता है। | आवापोद्वाप; विवर्धन एवं संस्कार से अन्य स्वरूप के उदय एं 
ईस भकार अत्रयः धन्वन्तरि तथा कश्यप आदि दवारा मूल उपदिष्ट | प्रचार के कारण विङ्प्त हौ जाती है अथवा उन्तरकक्षा मँ अन्तसिहित 
ग्रन्था का संहिता नाम से व्यवहार होना चाहिये ¦ तथा इन मूल- | होकर पक शरीर हो जाती है ( परस्पर भिर जाती है) इस प्रकार 
संहिता मँ अभवे, सश्चत, बृद्धजीवरक आदिं दारा मकरण कै | तृतीय संस्कार से युक्त होकर ये संहिताएं तन्त्र तथा प्रतिसंसक्रार 
अलुसार्‌ विषयो को ठीक करके शाङ्लकारूप देने कै वाद्‌ तथार्‌ | हमारे दृष्टिगोचर होते है । यचपि इन अन्धो फे पूर्वापर पर्यालोचन 
इथ प्रन्थो की नन्व नाम द्विया जाना चाहिये चरकसंहिता के | करने पर्‌ करीं प्राचीन एवं प्रौढ लेवततैली तथा ती 





प्रारम्भ मै- रली के दिखा देने से भिवेचकों को इनके विषय मे कुद प्रकाश्च 
तन्त्रप्रणेता प्रथममध्िवेज्ञो यतोऽभवत्‌ । मिल सकता है तथापि वतमान चरकसंहिता में कितना अत्रेय का तथा 

जथ मेडादयश्कूः स्वं स्वं तन्त्र“ “““ ॥ कितना अद अभिवेश् भौर चरक का है, उठत संहिता मेँ मी कितना 

इत्यादि दवारा अरिनेरा भादियो को जो तन््कत के रूप मे | अ मुर अन्वन्तर का.तथा कितना अंश दिवोदास, खत तथा 
उल्लेख करिया है, वह उपर्युक्त परिभाषा कै अनुसार ही है । मरतिसंस्कतां का है, इसी प्रकार कादयपसंहिता मे मी कितना मंदा 


संदिताओं का निमांण ऋषियों दवारा स्यं अथवा उनके उपरो | मूरकादयपसंदिता का है ओर कितना अंश वृद्धजीवक एवं बात्स्य का 
को जन्दाः अथवा असः ( भावाथ ) भरदण करके श्यो द्वारा | है तथा बद्नौवक दारा पिये ये संक्षेप का क्या स्वरूप है इत्यादि 
किये जने की प्रायः प्रधा । शिर्षयो ढया निर्मांग भिये जनि पर्‌ | बत। काठक र ज्ञान दोना संभव नहह । 
भी केतेठ उनके मावा प्रकट करने कै कारण संहिताओं कश्यपः आत्रेय, भैड तथा सुश्रुत कै भन्थोकी 
नाम मुर आचाय के अनुसार ही रखा जाता है। तन्तरकर्ता गूर | परस्पर तुलना- 
संहिता के उपक्रम तथा उपसंहार में प्रदनोत्तर रूप मे अपने तथा भ्राचीन सहितां में पूवे उपरूग्ध चरक, मेड तथा सुश्चतसंहिता 
दूसरों के मर्तो को देकर उसे तन्त्र कारूपदे देते है । अन्य विशे ओर नवौन उपलम्ध काश्यपसंहिता कै स्थान, अध्याय, प्रकरण, 
पतां को प्रगरिष्ट करके प्रतिसंसकता मूरसंहिता को वि्ाररूप मेँ मन्थ रचना तथा विषयों की परस्पर तुलना करने पर निम्न 
उपस्थित कर देते ह ! इस प्रकार प्रतिसंस्कता के केम तन्त का समानतां णवं विषमता दृष्टिगोचर होती दै! इस कार \ पंहिता 
तथा तन्त्र मेँ संहिता का अ-तभाव होता है। के प्रकरण एवं अध्यायो का सयं ग्रन्थकार ने कल्पस्थान के अन्तिम 
जिस प्रकार उपलब्ध चरक तथा सुश्च मे क्रमशः आत्रेय तथा | अध्याय मे शस प्रकार वणेन किया है- 
धन्वन्तरि की उक्तियां गुरु त्र के रूप मेँ, अभिवेदा सश्चत आद्वि्ोँ अष्टो स्थानानि वाच्यानि" "`" ` तन्तं सलिलमुच्यतेः 
की पूरितोक्तियां शिष्य सज्रूप म, अन्य॒ आचार्यो कौ उक्तियां | ८ मूर उपोद्धात णर. ६२-६३ देख ) । 
एकीय खश्ररूप मेँ तथा चरक, दृढवरु आदि की उक्तियां प्रतिस कादयप्‌, चरक, भेड तथा सुश्चुत संहिताभो के स्थान एवं 


सकत खत के रूप मे एकत्र(१) मिलती है, उपसी प्रकार काश्यपसंदिता | अध्यायो की तख्ना निम्न प्रकार से कौ जा सकती है- 
मे मी कादयप की उक्तियां भुरुखत्न के सरूप मे, बृदटजीवक की 


------~~-*- ~+, 


| स्थान ठृदधजीवकीयतन्तर चरक भेडतन्त्र सुश्रत 
उक्तियां शिष्य खत कै रूप मे, जन्य आचार्यौ को उक्तियां एकीय- सत्स्थान ` अध्याय ३० ३० ३२० ब 
खत के रूप मं तथा वात्स्य की उक्तियां परतिसंस्कतु खज्च के सूपमं निदानस्थान ,. ट ् र १६ 
एकत्रित भिरुती ह। विपानस्थान त ८ < - 4 


जिस प्रकार पुनव आनेय दवारा सवेप्रथम उपदिष्ट संहिता को शारीरस्थान ,, ट ४ छ ए 
छेकर बनाये हए अग्निवेश के तन्त्र को ही चरक द्वारा प्रततिसंसकृत इन्दरियस्थान +, 





करके प्रकाशित क्या जाने से, अत्रेयसंहिता ही अश्िवेशा तन्त्र कै चिकित्सास्थान +, 1 ॥ ४ ध 
सूप के आक्त करके आजकरु चरक संदिताके रूप मँ दृष्टिगोचर सिद्धिस्थान „, १२ १२ ९८१२१) > 
हत्ती है ! अथवा जिस रकार धन्वन्तरि के अष्टभस्थानात्मक्‌ उपदेश | कल्यस्थान १२ १२ < (१२ १) ८ 
को ठेकर दिगोदास द्वारा अन्य प्रस्था्नों के उपदेशो के छपर दोनाने . रण १२० दरण रद 
"२ भी केव शल्यग्रस्थान के विषय मँ उपदिष्ट संदिता को सुश्रुत ने खिरभाग ` ८० ६६ 


भपने तन्त्र का रूप दिया तथा उसौ का समयान्तर्‌ से संस्कार हआ, 
श्सरिय धन्वन्वरिसंहिता { विदेषकर शछस्यसंवन्धी विषय ) दी, 
भ्र सुशवुतसंदिता के रूप मे मिरूती है 1 उसी भ्रकार संहिता- 
करपाध्यत्न के रेख के अनुसार कारयपसंदिता ही संक्िप बृद्जीव- . ` नङ्क ङ्न्य ; ; 
कौयतन्व का रूम धारण करके तथा समयन्तर से वातस्य दवारा | ` * भेडसंदिता के अध्याय मी अन्य स्थानो मे समान है परन्तु 
--------------__- ल धा 


श - सिद्धि एवं कस्पस्थान के खण्डित होने परर भी चरक तथा कादयप्‌ 
(८ २) इसकी टि० उपो० संसृत १०६२ का० २ देख । संहिता के अनुसार ऊरू १२० अध्याय ग्रतीत होते है, | 


उपयुक्त चारौ भन्थो मँ से चरक, मेड तथा काश्यपसंहिता 
आदि तीनों मेँ खिर स्थानक छ्योड़कर स्थान, अध्याय तथा 
अध्यायो कौ कुर संख्या मे मौ समानताग है । कारयप एवं चरकं 


प्के 
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सहिता मेँ केवर सिद्धि एवं कल्पस्थान कै पूर्वापरकादह्ी भेद है। 
यर्न्थौ कै अवयर्वो का विभाजन करने पर हम कह सकते § कि 
काहयपसंहिता कौ चरक ओर भेडसंहिता मेँ छाया दिखाई देती है 
अथवा उपर्युक्त तीर्न गन्धको नै किसी एक ह्मी आचार्यक 
अनुसरण किया प्रतीत होता है । इन सब आचार्यौ कै पश्िमप्रदेद 
के निवासत होने कै कारण इनके मन्थ मँ समान छायाका होना 
उचितभीहै । शनम से भी चरक तथा भेडसंहितामै एकी 
चिकित्सा का विषय होने से तथा एक ही आत्रेय के उपदैरौकौ 
महण करके अभ्रिवेरा तथा चरक द्वारा तन्त्र के निर्माण का उक्ठेख 
मिल्ने से नामो के निर्दल्ल तथा विषयौ कै निरूपण म विह्तेषरूप 
सै समानता भिकती है। चरक तथा भेडसंहिता दौर्नौ मे निदान- 
स्थान र्मे आठ प्रधान रोग दिये गये है । चिकित्सा स्थानम भी 
दोनो मे उन्हीं पूरवदिष्ट-अष्रोगोकाही पहले वर्णन करक फिर 
अगे अपनी २ बुद्धि के अनुसार बहुत से रोगो की चिकिव्सादी 
गईं है । दोनों के सञ्रस्थान मे आये हृ समान नाम एवं तल्य 
विषय वाङ अध्यार्यो का उच्छेख पे किया हीजा चुका है। 
इस प्रकार आगे मी बहुत से स्थानौ पर समानता दिखाई देती 
हे भेद केवल इतनाहयी है कि मेड की रचना संक्षिप्त. साररहित तथा 
साधारण है, परन्तु इसके विपरीत स्वयं अत्निय अथवा अभ्रिवेरा की 
रचना मे तौ प्रौढता एवं विषयगाम्भीयै है हयो अपितु पीछे स्ते चरक 
तथा दृढबल दारा किये गये संस्करण मेँ भी - गुड भाव एवं रह॑स्य- 
पूणं तथा असाधारण रचना दिखा देती है । 
इस काश्यपसंहिता के कौमारद्त्यका भन्थ होने से शस 
नारकं के तथा धात्री, गभिणी ओर तिका कै विषय दने से अनेक 
विह्षेष विषय, अहरोग तथा भैषज्यप्रत्रियाओं का भेद होने पर 
भी उपलब्ध भाग मं स्तेदाथ्याय आदि समान नाम वाले साधारण 
विषय थोडे बहुत अन्तर के साथ निम्नरूप मेँ भिलते है- 
कार्यपसंहिता आत्रेय ( चरक ›) संहिता 
२२ वां स्नेहाध्यावय १३ वां स्तेहाध्याय 
२२, स्वेदाध्याय १४; स्वेदाध्याय 
२४ , उपकल्पनीयाष्याय १५ ;, उपकल्पनीयाध्याय 
२५ ,, वेदनाध्याय १६ , चिकित्साप्राशृतीयाध्याय 
२६ , विकित्सासंपदीयाध्याय १७ ,, कियन्तःिरसीयाध्याय 
२७ ,; रोगाध्याय १८ ,; त्रिदोधाध्याय 
१९ ;, अष्टोदरीय रोगाध्याय 
२०); महारौगाध्याय 
२१, अष्टौ निन्दितीयाध्याय 
आत्रेय तथा कदियपसंहितामे कीं २ शब्दौ तथा रचनार्मे 
मेद होने पर भौ विषय तथा कहीं २ छेखकी हौली परस्पर 
समानता मिलती है । । 
१. कादयपसहिता के खिकभाग मे- 
यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽभिरकशानिर्यथा । 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमश्रुतोपमम्‌ ॥ 
आत्रेय ( चरक ) संहिता के खज्तस्थान के प्रथम अध्याय मे-- 
यथा विषं यथा शस्त्रं यथाऽच्धिरशनिर्यथा । 
तथौषधमविज्ञातं विक्ञातमगरृतोपममू ॥ 


९ डश ह° 


यह समान इरोक दोनो मेँ शी रूपमे भिकर्तादहै) शस 
प्रकार के श्लोक कौ देखकर प्रतीत होतादहैकि एक पूर्वं आचायै 
दवारा उदृष्त इरोक को दूसरे अर्वाचीन आचाय ने महण किया 
हो अथवा किसी एक ही पूवं आचाय का यह इरोक विन्दं बाद 
मे होने बजे दोनो आचार्यौने हण कर छया हौ यहमभी 
संमव है । 

२. कादयप संहिता म~~ 

ओषधं चापि दुर्युक्तं“ "( मूक उपोदयात १. ६२ ) 

अत्रय संहिता मँ-- 

ओषधं छनमिच्वातं "८ मूर उपो० १. ६३ › 

इसी प्रकार काश्यपसहिता के खिलस्थान के उ्वरचिकित्सा म~~ 

सर्पिः पिन्तं शमयति “८ मूक उपौ० प° ६३ ) 

आत्रेयसंहिता के ज्वरनिद्वान प्रथम अध्याय मँ-- 

स्नेहाद्‌ वातं ज्ञमयति" * "( मूल उपो० १. ६३ ) 

कारयपसंहिता मे-~ 

मञ्जावसे वेखन्ते'"" "  "( मरु उपो० पृ. ६२ ) 

आत्रेय ( चरक ) संहिता मै- 

सर्पिः शरदि पातव्यं.“ * “( मूर उपो० ए ६४) 

इस प्रकार रचनामेद से दोन यन्मे णक दही विषय 
भिरुता है । 

र. काश््यपसंहिता के रोगाध्यायमें रोगके विषय म पकस 
केकर आठ तक भेद दैकर अन्त मँ असंख्येयवाद दिया है 1 इसी 
प्रकार आत्रेय संहिता के खज्नस्थान २६ अध्याये रस के विषयं 
ममी एकसे पासंम करके पके आठ तक सेद दैकर अन्तर्म 
अपसंख्येयवाद दिया हौनेसे दोनों म समान हैरी दृष्टिगौचर 
होती है। 

४, रोगों के विषय मेँ काशयपसंहिना मे (ष. ४१) जो ८० 
वातिक, ४० वैन्तिके तथा २० श्रैष्मिकःरोग दिये है । चरकसंहिता 
कै खत्रस्थानकेरण्वं मध्याय मीवेदही रोग उतनी संख्याम 
तथा रुगभग उन्हीं नामों से दिये है । इस प्रकार इस विषय मँ बहुत 
समानता है । 

५. काद्यपसंहिता के रक्षणाभ्याय (१. ५१ ) म साच्तिक राजस 
तथा तामस सर्वौ के जो अवान्तर भेद दिये है, अत्रेयसंहिता कै 
दहारीरस्थान कै सातवे अध्याये भी केतरु साच्िक भेदो में एक 
मेद कम है, अन्य सब मभेद समानैः, दोना की. ठेखदौखी को 
देखने पर मी गम्भीर विचार एवं नये २ विष्यो से युक्त प्रौढ दरी 
दृष्टिगोचर होती है । 

सुश्चुतसंहिता मे तो चिरस्थान से पवंभाग मेँ अध्यायो की कुक 


संख्या मे १२० की समानता होने पर भी विमान, इन्द्रिय तथा 
सिद्धिस्थान नहीं है, शेष पांच स्थान ही है तथा उनमें भी भध्यार्यो 





# इसी प्रकार निम्न इकोक भी दोनों संहिताओं के इन्द्रिय. 
स्थानों मँ एक ही रूप मँ भिल्ता है~ 
यस्य गोमयवूरणांभं चूणं मूर्ध॑नि जायते । 
सस्नेष्टं अश्यते चेव मासान्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ 
| ; ( अनुवादक ) 


£ 8 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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की संख्या मँ समानता नो है । ग्मावक्रान्ति अश्वाय मे वाल्क 
तथा धात्री आदिते कंवद्ध विषयो के सी होने ते कणेवेध; स्तन्य 
परीक्षा, सामुद्धिकि लक्षण तथा सत्छमेद इत्यादि कुद्क विष्यो में 
प्रायः बृद्धनौवकीयोक्तं विषयों से समानता दिखाई देती है । राल्य- 
प्रधान सुष्न मँ शस्य से संबन्धि विषय पू्ैमाग मेँ है तथा- 
शालाक्य आदि अन्य विषय उत्तरतन््रमे दिये इ ह । खिल्भाग 
मै && अध्याय हैँ । दृढजीवकीयतन्त्र मेँ बालकोपयोगी प्रधान 
पिषयो का पूवैभाग मेँ पहले संक्षेप मेँ निर्दर करके फिर खिकुमाग 
ममौ प्रायः वेही कु पूवैभागमेँ अयि इए धात्री आदिसै 
संबन्धित विषय विस्तारसे वि है। शसम खिर भाग में ८० 
अध्याय हैँ इस दृष्टि से कु समानता है तथा भिन्न विषय होने 
से, उनके विभागभिरूण्शेली तथा रोगो के निर्देश आदिमे 
विषमता दिखाई देती है । 


इन प्र्वीन आपं अन्धो की आलखैचना करने पर हम देखते 
है कि रारीर, विमान, इन्द्रिय तथा सिदि स्थान आदि के विष्यो 
कौ अन्य स्थानो मेँ देकर सुश्चन में कीं २ उस्र स्थान के पृथक्‌ दिया 
होने पर भी अन्य ग्रन्थो के समान यहां मी अष्टस्थानीय विषयो 
के हौने से अवान्तर अध्यायौ म कहीं २ विषमता होने पर मी बहुत 
से स्थानो मेँ समानता मी है अध्यायो की कुल संख्या मेँ सर्वत्र 
समानता है । प्रतिपाश्च विषयो मे भी अपने २ मन्थ कै प्रधान विषयों 
कै मिलने पर भी साधारण विषय सवम मिक्त है । उन २ अध्यायो 
मे उन २ विष्यो के निरूपणं की समानता तथा न्यूनाधिक रूपमेँ 
बहत से अध्यायो कै नामो भी समानता सिरत है। इससे 
इन सवका किसी एक ही प्राचीन सम्प्रदाय का अनुसरण किया 
जाना अथवा समकाल मेँ प्रचकित एक रेखदौरी प्रतीत ह्योती है । 

कदयप, आत्रेय तथा धन्वन्तरि के सम्प्रदाय भिन्न होने पर 
मी इनमें परस्पर परिचय एवं आदर था । काश्यपसंहिता मै नाम. 
लिर्देरपूकंक आत्रेय पुनव का मत दिया हआ है । दविवणीयाध्याय 
( १. १२३ ) मेँ शद्पक्रिया को रूक्य करके कहा है" 

परतन्त्रस्य समय ` ˆ““( मूर उपौ० पृ. ६४) 1 

हस प्रकार श्य पद्या की उपादेयता का निदश्च करफे अत्यन्त 
चोट नारको के जरण के उपक्रम केः विषय मेँ कहा है कि-- 

^तेषासुपक्रमं  “ "“संशमनं बन्धनमुक्व्लिन्नप्रत्ताखनं, कल्क- 
प्रणिधानं, इतेधनं, रोपणे, सवर्णीकरणमित्यतैः ' "शमये, 
ख्ावणपाटनदहनसीवनेषणसाहसादीन्यतिबारेषु न कुर्यात, 

रोगाध्याय मे बण के बन्धन, रोपण आददिं के निम्न प्रयौग 
(र दाल्यक्रिया का मी निर्दर किया है- 

7 चात्र वदन्ति सिद्धं“ ( मूर उपो० १. ६४), 
अमरो के प्रकरणमें निम्न रलोकों मेँ अदमरीके उद्धरण का 
चिवेड करके अत्यन्त च्धोटे बारुकों मे इसका निषेध किया गया है- 

दाल्यवत्यश्मरी बस्तौ ` “८ मूर उपो धृ. ६४) 

शस प्रकार क्यप द्वारा शाच्यक्रिया का आदरपूर्वका परिचय 
एवं उसके प्रयोग तथा अप्रयोग का वेणंन भिख्ता है । आत्रेयसंहिता 
ममौ करयप का मत त॒था धान्वन्तुर एत आदिका उपयोग 
मिलता है । 


(दृह घान्वन्तरीयाणामन्रापि भिषजां मतम्‌ । (च. चि. अ. ५) 


इत्यादि वाक्यो मँ अनेक स्थानों म धान्वन्तरीय प्रकिया का 
निर्देश्य करने से अत्रैयके भदस विषयमे ज्ञान का परिचय 
मिक्ता है । 

मेडसंहिता मेँ भी चरकसंहिता में निर्दिष्ट अत्रेय के मत तथा 
कृश्यप कै मत का उछ्ेख मिलता है- 

पिवेत्कछल्याणकं सर्पिः ``" "* **( मूर उपो ° पए. ६४) । 

इत्यादि वाक्यो मँ धान्वन्तर ओषधौ का उपयोग. दिया है। 
तथा च््रोदर ८ ¶. १६८ ) ओौर अश्॑रोग ( ए. १८२ मेँ राखक्रिया 
का निर्दैश है इतत प्रकार भेड द्वारा मी कदयप, अत्रेय तथा 
धन्वन्तरि सम्प्रदायो का आदर किये जने का वणेन मिरुता है । 

सुश्वतसं हिता कै अदमयी प्रकरण (चि. अ.७) मँ निम्न 
श्लोकः दारा राव्यतन्व का आचाय सुश्चुन मी कायचिकित्सा कै प्रति 
आदर प्रकट करता है- 


धृतेः क्षारैः कषायैश्च" " "° "( मूर उपौ० पृ. ६४ १ । 

अष्टप्रस्थानाचायं धन्वन्तरि के प्रस्धानान्तर (अन्य विषय संबन्धी) 
निबन्धो मे कोमारश्रत्य आदि विक्षेष विषर्यो का विशेषरूप मेँ 
सम्भवतः निर्देश हो । इस रास्यसंबन्धी निबन्ध ८ सुश्चतसंहिता ) 
कै भीपूर्वमागमे ज्ारीर स्थानम गभिणी के प्रकरणम (धृ. ३२०३) 
प्रसङ्गवदरा कौमारभृस्यसंबन्धी विष्यो का भी संक्षेपमें निर्देश क्या 
गया है । यहां पर अन्य आचार्यो के नामनिर्देशके विना दहीजौ 
इस प्रकार के कौमारणभ्त्य विषय का वणन किया दहै, वहु करयप कै 
मत को देखकर छिखा गया है अथवा स्वयं उसका दही मत दहै यदह 
तो हीं कहा जा सकता परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है 
कि कौमारश्व्य के विषय मे भी उसका प्रवेश्च अवदयथा। ये 
स्वयं एक २ विषय के आचार्यं हीततेहृएट अन्य विष्यो मेउनर 
आचार्यौ का सन्मानं करते थे । आजक्र मी भिन्न अगोकी 
चिकित्सा मेँ विद्णेष निपुण (806०815४ ) पाश्चास्य चिक्षित्सक ` 
अन्य अगो कौ चिकित्सामेंञसर अंगके सेगोके विद्यषरज्ञौ का 
आदर करते है । कायचिकित्सा ( 2018510) ) कौ दाख्रचि- 
कित्सको ( 8०१४९०08 ) की तथा शूखचिकित्सका को कायचि- 
किलक की उस २ विषय मेँ अपेक्षा होती है। तथा यह उचित मी 
है । चिन्तु आत्रेय, मेड आदिने कदयप तथा आत्रेय आदि का 
नामपूव्रैक निदं कियाहे, किन्तु सुश्चतने कायचिकित्सकों के 
नाम नदींदिये है अपि तु केवल उनके विषयों का हयी निर्दय 
किया है) कश्यप द्वारा अत्रियके नामका निर्दड होने परमभी 
रशिष्योपक्रमणीय अध्याय मेँ ^धन्वन्तरये स्वाहाः द्वारा देवता रूप 
मेँ धन्वन्तरि के नाम के निदं के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं मो उप- 
रन्ध न्थ मँ आचाये रूप मै धन्वन्तरि के नाम का उर्केख नहीं 
किया है, अपितु केवर ₹रस्यसम्प्रदायका हयी उच्छेख किया हैः। 
वह सम्प्रदाय धन्वन्तरि, दिवोदास अथवा अन्य किती प्राचीन 
आचाय का है, यद नदीं कदा जा सकता है । वेदों मँ मी चस्यविया 
कै भिल्ने से यद्कहाजा पक्रताहैकि वैदिककराल से ही धारा- 
प्रवाह रूप में अने वाक बह शक्प्रविध्ा त्रे, कदयप आदि से 
पूवं मी विध्चमान एवं आदृत धी । अक्रिय पुनस ने भी केवर 
धन्वन्तरि का ही उदके द्विश, दिवोदास ता चुशचत का नदीं । 
य्‌ नहीं कदा जा सत्रद्म द्वि पा्न्वी् एनदर स छरष्त आदि का 
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अभिप्राय है अथवा धान्वन्तर इाद्य सम्प्रदाय के अन्य प्राचीन | हैः.सं ग्रन्थ के मिलने से जौवक अवदय हमारे सामने पुनः भ 


आचार्यौ का महण किया जाता है। उस ठेख से केवर रस्यसम्ध्र- 
दाय के पूर्वं आचार्यो का ही ज्ञान होता है । 
इस म्रन्थ का विषय- 
इस मन्थ का तिषय कोमारश्धत्य है । इस्तका प्रयोजन सुष्टुत ने 
^“कौमारश्वत्यं नामं कुमारभरण' °“ (मू. उपो. ¶. ६५) । ( ख. 
अ.१) बतलाया है। अर्थात्‌ वारक के पारनपोषण, धात्री के क्षीरदोष 
( दूषितदूध ) के संलोधन तथा दूषित दूध एवं यह से उत्पन्न हौने 
बके रोगो की शान्तिके ल्य कौमारभृष्य क्षा प्रयोजन है। सुश्चुतने 
अपच यन्थके दद्यप्रधान होने से छतर स्थान(१) के अनुपार 
उन्तरतन्त्र मँ २७ से ३८ तकर के १२ अध्यायो म कौम)रभृ्य विषय 
का वणैन किया है) किन्तु वहां प्रर विहेष रूप से गह, छन्द 
पूतना आदि के प्रतिषेष तथा उनके चये कुड्‌ उपयोगी ओषधिर्यो 
काही उर्लेख किया है। इस प्रकार इम बहत से ज्ञातव्य 
विषयो का उच्छेख न हौने से सुश्चत का कौमारभृत्य पूणं न होकर 
आदिक रूपमे द्ी प्रतीत होता है। चरकाचायै ने अपते यन्धर्मे 
मुख्य रूप से कायचिकित्सा क' ही विषय होने के कारण आयुर्वेद 
के आठ अङ्खामेसे कौमारभ्व्यका केवर नाम मात्र हौ उर्केख 
किया है। 
इस कारय पसंहिता मं तौ बको की उत्पत्ति, रोग निदान, 
चिकित्सा, यह आदि का प्रतिषेध तथा उससे संबन्धित अन्तवत्नी 
( गभिणी ) तथा दुष्प्रजाता तथा धात्री आदिक दोषो के नि्टैरण के 
उपयोगी प्रिष्यो तथा उसके सध् ही चारीर; डन्द्रिय तथा विमान- 
स्थान आदिमं अने वारे विषयौ कौ युखयरूप से देकर बीच २ 
मे प्रासङ्गिक एवं विषयान्तरौ से उसकी पूति की है। इस प्रकार 
अन्थ के आदि से अन्त तक मिलने वाङ इस कौभारभृत्य विषय कै 
उपकब्ध भाग की तरह खण्डित भागम मी मिख्ने की संभावना 
हने सेश्स न्थ का विषय सर्वाङ्गसम्पन्न कौमारभरत्य प्रतीत 
होता है। तथा यदी वात ्नन्थमें स्थान २ पर आये हट बाङ- 
संबन्धी प्ररनोत्तरो, “कोमारश्रस्यमष्टानां तन्त्राणासाद्यञुच्यते 
( ए. ६२ ) कोमारथत्यमतिवधंनमेतदुक्तम्‌ः ( पृ. ९२ ), इत्यादि 
अन्धान्तगैत वाक्यों तथा कहीं २ पुष्पिकावाकर्यो मे अये हृ कौमा 
रश्स्ये, ( १.९२, १४५ सं. क. ) इत्यादि पदो से मी प्रकट होती है । 
प्राचीन नावनीतक नामक मन्थ के कौमारश्लय विषयक चौदह 
हवे अध्याय में केदयप तथा जीवक कै नामोद्डेख सहित नाना 
ओषध प्रयोगौ के भिल्ते से तथा अष्टङ्गहृदय के उन्तरतन्तर मेँ कौमा- 
भृत्य विषयक तीन अध्यायो म कद्यपके नामसे दिये इए दन्त- 
रोग मैषज्य तथा यह्दर दशाङ्गधूप तथा कादयपसंहिता के अनुरूप 
स्तन्यदोष परीक्षा आदि के मिल्नेसेये दोनो ङेखकं भी कौमारः 
सृत्यके विषय मेँ इसे प्रामाणिक मानते दै । सुश्वुतसंहिता कै 
कपमारथूष्य प्रकरण मे शये च विस्तरतो दष्टाः कुमाराबाघहेतुभिः? 
द्वारा सामान्य निदज्च होने पर मी उसकी व्याख्या म उच्छन दारा 
पार्व॑तकजीवकवंन्धकप्रश्रतिसिः, मे उलछिखित कौमारशृ्य के 
तीन आचार्याः मं खेदो कातौ केवर नामय शेषब॑चा इ 





(१) इसकी टि० उपो० संस्कृत १० ६५ देखे । 


जाता है-- 

कौमारशत्यास्त्वपरे जङ्गमस्थावराश्रयात्‌ । 

दियोनि बुवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ (क.स्था.धू-क.) 

कारयपसंहिता के उपयुक्त उर्छेख से प्रतीत होता है किं 
कौमार्य के विषय मै अन्य मी प्राचीन आचाय हुए है । क्यप 
के अन्य मी अनुयायीये तथा कौमारभृत्य कै विषयमे क्यप 
प्रधान आचायं था, यह भी ज्ञात होता है, 

कोमारभूृत्य के विषय मे, श्ञारीरिकप्रकरृति के विपरीत हौ जाने 
ते, स्कन्दरेवती आदि वारुव्रह्ौ की विक्रति से तथा स्तन्य आदि 
कै दूषित होने से उत्पन्न होने वाके वाङ्कोके रोगो का उर्केख 
करके नाना ओषधिर्या, बाल्यदप्रतिकार तया अन्यु भी इससे 
संबन्धित मिषय दिये होते हे । कायचिकित्सा तथा भूतविधा के 
वारभंषज्यसंबन्धी तथा गभ, धात्री एवं उतिकासंबन्धी विषर्यौ 
को प्रषानरूप से केक तथा उसे हौ वदाकर पृथक्‌ प्रस्थानकै रूप 
मे इस कोमारभरत्य का उद्य होताहै। इसप्रकार इस कौमार 
भूत्य मँ चिकित्सा के समान भूतविचया के विषयो कामी प्रवेश है। 
भैषज्य विद्या के समान भूतग्रहाद्वि प्रतिषेष तरिद्या वैदिक अतरस्था 
म मी थौ । दछ्ान्द्रोग्य उपनिषद्‌ के सप्तप अध्याय मे "नक्तत्नविद्ां 
भूतविध्ां सर्पजनविद्याम्‌? दवारा प्राचीन विद्यार्थो मै भूत्तवि्ा 
कामी निर्दश किया गया है। अथववेद म मी यह विवा तथा श्सकै 
उपयोगी मन्त्र बहुत से भिरूते है, इसका प्रे मी उल्रेख किया 
जाचुकाहै। इसी स्थिते अधवेणविचामी कहा जाताहै। 
इतिहास की दृष्टिसे भी यह भूतविद्या पराचीन कालम सर्वत्र 
भिल्ने से अपनी सन्ता को अस्यन्त प्राचीन कालीन सिद्ध करती है । 

कौमाररस्य के विषय मँ आजकल क्रियाकालयुणोत्तरतन्तर 
मिलता है । उप्तम बार्कोँके रोगो को उतपन्न करने वाङ अद, 
उस्र दिन, मास तथा वषं के भेद से पीडा पहुचाने वारे विह्ेष 
बालग्रहं तथा उनके निवारक मन्त्रप्रयोग, कर्प, कुद ओषधियां 
तथा धातु आदिय का वर्णन क्रिया गया है । इसमे राकुनी, रेवती, 
पूतना आदि के अतिरिक्त अन्यभी सैकर्डो बाल्ग्रह दिये हे। 
मन्त्रम भी पौराणिक छाया भिल्ती है तथा षिधानमाखासे 
उद्रत सकन्द तथा माकंण्डेय पुराण के वाक्य दिये इए दै । आज. 
करु बारतन्त्र के विषय मे बाल्चिकित्सागरत# कद्याणवरमा क्त्‌, 
वारुतन्तर तथा यौगद्ुधानिधि आदि अर्वाचीन मन्थ मी मिरूते है । 
इनमे भी वष, मसि तथा दिनौके भेदसे विभिन्न बारुग्रह दिये 
हृष है । इस प्रकार इन अन्धो मे तथा क्रियाकाल्युणोत्तर तन्मे 
समान छाया भिल्ती है । इस काइयपसंहिता मेँ तो थह पूतना 
आदि थोडे ही ग्रह दिये तथा वधै, मास एवं दिनके भेदसे 
भिमित्न हसी नदीं दिये हैः सकन्द रेवती तथा पूतना आदि. 
प्राचीन नामो से दयी इनका उक्छेख किया गया है । इसमे मनवो 


मँ मी प्रायः वेदिक दाया भिरूती है, कहीं २ ( मातङ्गीवि्याके 





# बार्चिकिन्सखत नाम की ताडपत्र पर ङिखित जीणे 
प्राय पुस्तक नेपार कै राजकीय. पुस्तकाख्य म है जिसमे अपने 
तथा दूसरों के बनाये हए पर्चो मँ बा्रोगो की ओषधियों का स्तद्‌ 
किया गया हैः । 


६८ 


प्रकरण ( १.२०० मेँ ) भाङ्ृतिक शब्दों से थुक्तमन्त्र मिरते ह तथा 
न्नेषज्य विषय मी भिन्नदी है! इस प्रकार श्न दोनो मे विभिन्न 
क्रिया दिखाई देती है! दोनों अन्धो के विषयो कौ तुलना करने 
पर्‌ क्रियाकार्गुणोत्तर तन्त्र मे विकसित अवस्था दिख देती 
हे तथा काश्यपसंहिता मेँ उसकी अपेश्चा अत्यन्त प्राचीन सम्प्रदाय 
का आश्रय मिरता है । सुश्रुत म दियै हृद बार्ह मे मौ विकसित 
अवस्था नद मिकूती हे । 
रव्रणक्ततक वालकुमारतन्तरः कुमारतन्त्रे अथवा दर्ीवबार- 
तन्त नामक एक प्राचीन वारूतन्त्रं भिरता है। देषा भी घना 
जाता हैकि इष तन््र का छटो-सातवीं इाताब्दी मे चीनीभाषा 
ञं किया गया अनुवाद भी है । इस ग्रन्थ के विषय मेँ शविन्छ्यो- 
थीकं नेशनल पेरिसः नामकं पुस्तक मेँ विरेष विवरण दिया इअ 
हे । उस प्राचीन काठ मे तथा इतनी दूर अनुवाद के होने से मन्थ 
को श्सते भी प्राचीन होना चाहिये । इस मन्थ में मी वषै, मास 
तथा दिनके भेद के अनुसार ग्रह पूतना आदि के मेदोका 
उर्छेख होने से इस विकसित अवस्था को भौ अवा चीन नदीं कदा 
जा सकता, तब अविकस्षित अवस्था को तो शसते भो अवद्य प्राचीन 
होना चाहिये । 
बालग्रह रूप से स्कन्द का उर्केख तथा उसको आराधना विधि 
हस संष्टिता मे मिलती है। स्कन्द की उपासना प्रणारी प्राचीन 
हे । दछ्धान्दोग्य(१) उपनिषद्‌, गीता,(२) तथा महाभारत(₹) मे भी 
स्कन्द क। उच्छेख भिकूता है । महामारत कै वनपव में सिर्यो 
कै गम॑नादाक तथा बार्कोके रक्षाकर रूपमे स्कन्द का उल्केख 
हे । स्कन्द आदि्योँ का बार्ह के रूपमे महाभारत तथा सश्चत 
म प्रायः सषमानरूप से वणेन किया गया है। पारस्कर गृद्यसल्त 
न्नै मी नवजात बालक के विनाश्य के हेतुरूप मं स्कन्द का उच्छेख 
किया गया है। श्सका श्रीयुतं मन्यथ(४) नाथ समुखोपाध्यायने 
चिशेषरूय से वर्णन किया है । 
इस काश्यप संहिता में स्थान २ पर भिलने वारे अनेक नवीन 
विषय, विचार, सुन्दर निरूपण शटी तथा विदोष दृष्टिकोण इस 
निबन्ध के विषय मेँ प्राचीन ऋषियों के यिचारो की उच्चत्ताको 
प्रकट करते ह । 
उदाहरण के ल्यि-- 
 दन्तजन्माध्याय र. १२)म दांता के भेद, उनके सम्पत्‌ एवं अस्- 
स्पत्‌ (गुण ओौर दोष), बालक तथा बार्काओं के दातो मे भेद इत्यादि 
दाते के विषय मेँ अनेक नर बाते भिर्ती है जो अन्यत्र उपरुब्धं 
नहीं होतो है| 
सवेदाध्थाय (१, २६ मे स्वेद के विषय मेँ अनेक ज्ञातत्य पिषर्यो 
का निरूपण किया है । आधुनिक बाध्पस्वेद (8४९ ४४) ओद 





# इस वालतन्त्र मे नन्दा, सुनन्दा, पूतना, युखमण्डिका कट- 
पूतना, छङुनिका; शुष्करेवती, अयेका, खतिका, नि्छ^तिका, पिङि- 
पिच्द््का तथा कामुका इत १२ मालुक्राओं का निर्देश है। अन्थ- 
ङेख निम्न प्रकार से है- 


भरथमे दिवसे मासे चकै वा"*८ मूर उपोद्धात १.६६ देस ) 1 
(१) १-४ को टि० उपो० संस्कतं १० धका० २ देख । 
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की भक्रिया्ओं से इसमे कोह कमी दिखाई नदीं देती । बालकों के 
सरेदन के विषय मे मार्मिक प्रक्रिया का वणेन मिक्ता है । 

रक्षणाध्याय च. ५७) में सासुद्धिक छक्षणो का विद्नेष वर्णन विया है 
परन्तु वे अन्त मे खण्डित है। लक्षणप्रकारोद्धृत पाराश्चरसंहिता 
म मी इसी प्रकार कै प्रौढ सामुद्रिक रक्षण दियेदहैं। इस मन्थके 
खण्डित अद्य के बिषय फो मी वहीं स्ते देखना चाहिये 1 

स्मौ मँ अन्य उपद्रवो कै उत्पन्न हौ जनि पर पूर्वै रोगया 
उपद्रव की पृथक्‌ २ चिकित्सा के सिद्धान्त को न मानकर दोनौ की 
साथ २ चिकित्सा क विषय मेँ अपनी सम्मतिदी है (प. ३९) । 

प्रसव के विलम्ब होने म ( 06४९6 तलारलङ़ ) अन्य 
आचार्यौ के व्यायाम तथा सुसक आदिके द्वारा आघात करने के 
पश्च का युक्तिपूरवैक खण्डन किया गयां हे ( १, ८५ )। 

अत्यन्त च्छटे बारूको मँ अश्मरी के उद्धरण तथा तीका ओष- 
धियो कै प्रयोग का विद्धेष कूप से निषेध किया गया है (र, १२२) । 

बार्यों मे वस्तिकमं के अच्छी प्रकार प्रयुक्त किये जनि पर 
त्रच बालक तथा उसके पिता आदि सवके छ्यि वहु भेयस्कर दै 
तथा ठीक प्रकार से प्रयुक्त नकी जने पर अनथं करती है, इस 
च्यि बालकों म किस समयसे केकर बरितिकमे करना चाहिये 
इस विषय मै अनेक आचार्यो तथा अपने मतको देकर विशेष 
विचार किया गया है (ध. १४७ } । 

वालको के फक्कसोग मे तीन पदि्योके रथके नि्मांणका 
उ्केख मिलता है (प. १४९) । 

एकनाभिकयोः कस्मात्‌ तुर्यं मरणजी चितम्‌ । 
रोगारोग्यं सुखं दुःखं न तु वृक्तिः खमानजा ॥ (ध. १९४ ) 

इत्यादि वाक्यों द्वारा यमल ( ज्ञुडवां बालक-एण7०8 ) के 
विषय मे विचित्र प्रशन तथा युक्तिपवंक उगन्तर द्विया है विषमञ्वर 
के निर्दह मेँ ठत्तीयक, चातुर्थिक आदि उव के उस्र दिन दते कै 
कारणो का वर्णन किया है (१, २२९ ) | 

अन्य सव आचार्यो द्वारा बालकों के छठे मास मेँ अन्नप्राहन 
का विधान देने पर मी श्र संहिता कै आचाथंने उस्र संस्कारका 
निदश्च करके छठे मास मेँ केवर फलँ के सेवन तथा १२ मास के 
बाद-अन्न चाहने पर थोडा २ अन्न देने का विधान द्विया दोन 
से, क्षीण अरञ्भिबरु वाङ अत्यन्त द्धोटे बार्क कौ मृदु पाकवाङे फर्लो 
के रस तथा एक वषं के बाद अन्ने का उपयोग ङिखा है । आधुनिक 
पाश्चात्य विद्वान्‌ मी इसी प्रकार अच्यन्त छोटे बार्कों को फरो का 
उपयोग करति हँ तथा १२ मासकेवाददहीवे अन्न के उपयोग के 
पक्षम हैः (खि. स्था, अ, ११) | 

बेदनाध्याय में वाणी के द्वारा अपनी वेदना को प्रकट करने मेँ 
असमं बालकौ की भिन्न २ चेषशर्ओ के दारा अञ्रुक २ रोग 


, तथा असक २ अर्घ की वेदनां के आनुमानिक ज्ञान का वर्ण॑न्न 


मिरूता है ( ¶. २३ )।. 
आगप्ततश्चोपदेहोन भ्रव्यक्षकरणेन च । 
£ च व्याधीन्‌ सम्यग्‌ विद्याद्धिचक्षणः॥ . ` 
चरकसंहिता पिमान स्थान के चतुथं अध्याय के उपयुक्त इरोकं 
द्वारा निदान, पूवंरूप तथा रूप ( लक्षण.) आदयो को जानने के 


# | 


। कियि भरत्यक्ष भादि उपाय दिये ह । सुत ने मी दर्शन, स्प्न, 
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प्रन आदि उपायों का उव्केख किया है। इस प्रकार प्राचीन | चिकित्सा विज्ञानं पित्त, कफ, रक्त तथा जर आदि चासौ को नौ 
सम्प्रदाय मँ ज्ञेन, स्पञ्ञंन तथा प्रदन आदि्यो के द्वारा निदान | दोषक रूपमे दिया है, वह भी उसका दय भारतीय प्राचीन 


आदि पच्चरूपों की विवेचना करके रोग्ञान का निर्द् किया ह। 
नाडीविज्ञान का उक्केख चरक, सुश्त आदि प्राचीन अन्धौ तथा इस 
कारयपसंहिता मँ मी नहीं मिलता है । नाडीपरीक्षा का उर्केख 
अर्वाचीन अन्धौ मेँ ही मिल्ने से यह्‌ विषय पेते प्रचलति (1 
प्रतीत होता ह । नाडोविन्ञान के भारतसे चीन मँ जनके कारण 
यह विज्ञान भारतीय ही प्रतीत होता है । यह विज्ञान मारत मेँटी 
आविभूंत हआ है अथवा किर्सौ^दूसरे देच से यहां आकर प्रचलित 
इआ है, यह विषयान्तर हीने से इसके विषय मेँ हम अधिक विचार 
नहीं करेगे । अस्तु, प्राचीन मन्थो मेँ शस विषय के न भिलनेसे 
इसे प्राचीन कहना कठिन है । अत्यन्त छोटे बार्कों मे अपने कष्ट 
को दूसरों को यथावत्‌ सम्ञाने के ज्य वाकृशक्ति के उदय न 
होने से उसकी भिन्न २ चेषटा्ओा से रोगो को पहचानने की प्रक्रिया 
इस कादयपस्ंहिता के वेदनाध्याय (१. ३३२ ) मे तथा अन्यत्र भी 
स्थान २ पर भिलती है] 


सदेम विचार शक्ति से निर्वृत इष्टिकोण वाङ प्राचीन आचार्यं 
जिस २ विषयमे मी प्रवृत्त होते है उस्र २ विषय के अन्स्तल तक 
प्रवेश करके यथावत्त ज्ञान कराते है! कौमारशधरत्य के विषय मेँ 
प्रवृत्त हट आचाय क्यप ने अन्य आचार्यौ दारा सवेसाधारण 
विष्यो की तरह बारुकों ( विरोषकर अत्यन्त च्रौटे बाक्कौ ) कै 
सम्बन्थ मे अनेक उपयोगी विषयो का संकेत किया है । 


वात, पित्त केफ आदि तीर्न दोषो का निदे वैदिक साहित्य मेँ 
भी मिलता है । ऋण्वेद में “त्रिधातु चरमं ॒वहतं शुभस्पतिः द्वारा 
त्रिधातु दाब्द का उल्लेख किया दै । श्स शब्द की सायनने वात, 
पित्त, कफ रूप त्रिदोषपरक व्याख्या की है) ब्रूमफील्ड नामक 
विदान्‌ ने मी उसरी व्याख्या को स्वीकार किया है। जीमर आदि 
कुद विद्रानो ने इसका दूसरा हयौ अथं किया है। किन्तु पी. सी. 
राय ८१) महोदय लिखते हैँ कि अथर्ववेद मे अये इए वातगुद्म तथा 
ध्वातीकरताः इत्यादि पदो मे दूसरे अथं की सङ्गति न होने से तथा 
सवत्र एक ही रूप के ओौचित्य के कारण यदह शब्द ॒त्रिदोषपरक ही 
होना चाहिये । इसका दूसरा अर्थं करना सङ्गत नहीं है । यह 
त्रिदोषपद्धति अन्धो मं भी आत्रेय; कश्यप तथा सुश्रुत आदि से ठेकर 
आज तक धाराप्रवाह रूपसे चली आ रही है) शश्चनसंहिता में 
अनेक स्थानों पर वात, पित्त कफ आदि तीनों दोषों अथवा धातुओं 
को देहसंमव तथा रोगोत्पत्ति मेँ कारण माना गया है सुश्चुत मेँ 
कहीं २ त्रिदोष(२र) कै साथ रक्त कौ भी चतुधं कारण माना दै । प्राचीन 
महविज् के प्राचीन बौद्ध वैयक यन्थ तथा बावर द्वारा उपलभ्य 
नावनीतक आदि भन्थँ मे मी त्रिदोषपद्धति का हयै अवरुम्बन किया 
प्रतीत होता है । महावग्ग तथा विनयपिटक मेँ जीवक की चिकित्सा- 
पद्धति मेँमी यही ज्रिदोषमरक्निया मिलती है । कात्यायन कै 
वातिक मेँ भी बात, पिन्त तथा कफ का व्यवहार दिखा देता है, 
४६० वषं हैस्वी पूवं प्राचीन हिपोक्रिरस नामक पाश्चात्य चिकित्सक 
के जन्म से पके भी मारत मँ त्रिदोषपद्धति विमान थी । उसके 





( १) १-२ की टि० उपौ० संस्कृत १० ६७ का० १-२ देखें 


त्रिदोषपद्धति से अनुरक्त होने के कारण श्वत के विचा की 
विकसित अवस्था प्रतीत होती है । 

प्राचीन विज्ञान मे अ्चि(१) तथा सोम अथवा उ्ण८र) ओर 
शीतये दो मौकिकित्चमाने गये है जो कि स्यषटरूप से सव 
पदार्थो मे ओतपरोत हैँ । जिसे वैदिक यज्ञपक्रिया मेँ प्रारम्भ सेही 
अञ्चि तथा सौम की उपासना की परिपारी चली आ रही है। 
शारीरिक परिस्थिति भँ मी शीत तथा उष्ण के प्रतिनिधि सोम तथा 
अभिरूप शुक्र तथा शोणित को शरीर की उत्पत्ति का कारण माना 
हे इसील्यि सश्चत मे ग्भ को अभ्मीपोमीयः कहा है। प्राचीन 
जयुवेदाचा्यौ ने वात के योगवाही होने से पित्त अथवा कृफ कै 
साध मिङ जाने पर भी अर्थं तथा क्रिया की विकसित दृष्टिके कारण 
सत्तः रज तथा तम की तरह अ्चिःवादु तथा सोमरूप वात, पिन्त, कफ 
तीर्न धातु देष की धारक तथा विक्त होने पर दोषरूप होकर सर्गा 
केकारणकेरूप्मे मानीहै, श्सी स्िदान्तके अनुसार स्थापित 
तरिदोष-पद्धत्तिको ही कश्यप आत्रेय तथा भेड आदि प्राचीन 
आचार्यो ने महण किया था । ज्यो २ क्रमशः विचारं मे प्रगति 
आती ह त्यो २ नये २ सिद्धान्त उदित होते जाते ह। श्सील्थि 
ख॒श्चत ने प्रहे वात, पित्त, कफ इन तीन दोषौ को ही प्रधासरूप 
से रोगों का कारण वृतलाकर भो पुनः विकृत रक्त के दवारा मी बहुत 
से अनथ ( रोगो ) को देखकर तीनो दोर्षो के समान चुथं रक्त 
को भी प्रभान.करारण स्वीकार किया है । दिपोक्रिरस के चिकित्सा 
विधान में मौ पित्त, कफ, रक्त तथा जल इनवचसौ को जौ दोष- 
रूप मे माना है, वह भी उसका हृदय मारतीय प्रच्रीन तन्रिदौष- 
पद्धति से अनुरक्त होने के कारण सुश्चत के विचारो की विकसित 
अवस्था प्रतीत होती है। इस प्रकार ये विकसित हए विचार 
कालक्रम से प्राचीन पद्धति के ही परिष्कृत रूप प्रतीत होति है। 


काश्यपसंहिता के कर्पस्थान (१. १७४ ) मँ जदूुत एवं विस्व 
रुश्युन कंप का प्रयोग दिया हुआ है । चीन देश कै कासगर नामकं 
स्थान मे वावर नामक पाश्चात्य अन्वेषक को भूगभं से बौद स्तूप 
के साथ सात ग्रन्थ उपकन्ध हृद है जिनमे से तीन अन्थ व्क ॐ 
है। इनमे से प्रथम नावनीतक है । दूसरे ग्रन्थ मे विस्तारपूर्वक रश्युन 
के गुण दिये हं तथा तीसरा एक ७२ एृष्ठ का मन्थ है जिसमे अनेक 
ओौषधिरयो के योग दिये इए हं । यह पहके हौ कहा जा चुका है पि 
श्नकी लिपि कै प्राचीन होने से इनका निर्माण काल ओर प्राच्छैन 
होना चाददिये । सुद्धि नावनोतकमभें मो प्रारम्भसे ही विस्तारपूव॑क 
कारिराज दारा सुत को ुडयुन के विधान का उपदे दिया गया 
है । उसमें लद्युन की उत्पत्ति तथा कु प्रयोगो मे भेद होने पर 
मी बहुत अंशो मे कार्यपीय छद्युन कल्प की दाया मिती है । 
भाषा की रचना को देखने पर मी नावनीतक की अपेक्षा काश्यप क 
ठेख मे प्राचीनता क्क्कती है । चरकसंहिता भँ भी लश्चुन का 
प्रयोग दिया है । श्स भकार प्राचीनकारु के चिकषित्सायन्धो मे भौ 
मिलनेवाढे क्युन के उपयोग को देखकर अर्वाचीनता कौ जका 


(११ १२ की दि० उपो० संस्कृत ¶० ६७ का २ देख । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


७२ 
ककव मीं 
दत्यन्न नय होनी चाहिये । ठ्डयान व गुणो कौ अधिक्षता कै कारण 
८स्सेन ऊनम्‌” ( केवल एक रस कौ कमौ ) इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
इसे रसोनः कहते है । चिकित्सा म यहं विशेष उपयोगी है । 
पाक दृष्ट से यचयि स््तिमरन्थो मे इसे बाह्मण! ८ दविज ) के च्वि 
अवदय महित माना है चिन्तु चिकित्सा के यर्न्थो मे इसकी वहत 
महिमा बतला है । {इत कारयपसंहिता के कल्पाध्याय मँ महि 
कंद्यप ने अभृत के उद्गार (डकार ) से इसको उदयन्ति को वत्तककिर्‌ 
केवल स्थान दोष से दुगंन्धित हने के कारण धर्मशाख्र की मयादा के 
अनुसार द्विजं दारा स्पष्टरूप से अय होने पर भी लोकोपकार 
की दृष्टि से इसकी युणमहिमा तथा कस्य का वर्णन रिया है, 
जािषिक्चेष द्वारा निषिद्ध सुरा आदिं तथा सरके लियि अमक्ष्य 
हस्तिमांस तथा गद्है के मूत्र आर्दिकेभी गर्णो को दृष्टि म रखते 
हुए आरष्॑रन्थौ मे मौ जिन्न २ सगो सँ इनका उच्छेख किया गया 
हे \ गुणो के वर्णन मत्र से हम यह कभी नही कहं सकते कि वे 
उपदेशक विलकुर ध्म॑मावना से ल्य थे । तथा इसका यदह भी 
कमी अभिधाय नहीं है कि धर्म॑परायण व्यक्तियों को भी इतका 
सेवन अक्दय करना चाहिये, क्योविः कहा मी है-- 
न शास्मस्तीत्येतावत्‌ प्रयोगे कारणं भवेत्‌ । 
रसवीर्यविपाका हि श्वमांसस्यापि वैके ॥ 
( वात्स्यायनीये कामखत्रे स० अ० अ०२) 
( अर्थात्‌ केवर शाख मे वणित होने से दी किसी वस्तु का 
उपयोग करना आवश्यक नदीं है र्योकि वैयक मं तो उन्ते के मांस 
के मौ रस, वीरय, विपाक आदि गुणो का वणन भिकूता है) यद्यपि 
द्येनयाग हिसा की दृष्टि से अनुषादेय है इस दोष को स्वीकार करके 
मी इस रोक के उत्तम फो को चाहने वालों कौ इष्टसिद्धि के 
लिचि श्येनेनाभिचरन्‌ यजेतः यद वैदिक विधान भर्ता दय है । 
व्यो हि दिवितमिच्छैत्‌ तस्यायमभ्युपायः' दारा मीमांसा भाष्य 
के टीकाकार दवरस्वामी ने मी इतका समथेन करिया है । रद्युन का 
उद्ेख मौतमथमं खञ्च ( १५२०); मनुस्छृति ( ५-५-९९); याज्ञ. 
वर्मय स्मृति ( १. १७६ ) तथा महाभारत (८. २०३४, १३: ४२६३) 
आदि मै मौ मिर्ता है, | 
हिय ( दीम-५७०6१९१९ ) को देखकर भो अर्वाचीनता की 

का उत्पन्न नदीं हो सकती 1 कर्याकि हींग का अत्यन्त प्राचीन 
कार से मारतीय अन्धौ मे उपयोग भिरता है । धामिक अन्धो मे मी 
श्राद्ध आदिमे हींग का पितृप्रिय (पितरकोत्रिय)के रूपमे 
उच्छेख मिर्ता है 1 चरक, खुश्त तथा काद्यप संहिता मं मी स्थान २ 
यर ओषधिरयो के साथ इसका उपयोग भिता है । कार्यपसंहिता 
आदि से दीग के च्यि बाहीक शब्द का भी रयोग किया मया हे । 
इसर्यि संवतः बाहीक दे श्च ॒( बल्ख-अफगानिस्तान का प्रदेय ) 
बा से मारतीयो ने श्सका उपयोग एवं परिचय प्राप्त किया दो । 
इसीख्यि उस देश कै नामके अनुसार हयी इसका नाम 
प्रतीत होता है\ परन्तु आत्रेय तथा क्यप अदि द्रायां बाहीक 
भिषक्‌ काकायन तथा बाटीको के पुनः २ उर्केख से प्रतीत होता है 
कि भारत तथा बाहीक देशा का परस्पर सम्पकं तथा इन देशो कै 


-वै्यो का परस्पर परिचय अत्यन्त प्राचीन कार से था । बाह्ीकम्रदेश्च | 


यवर्बो६यूनानि्यो ) के आक्रमण से पूव मी इरानियन जाति कै 


सान्राज्य में प्रतिष्ठित वख नामक प्रदेश था। उस इरानजाति की 
उन्नति के समय उस जाति के वैच तथा उनकी ओषध्यो का भारत 
कै प्राचीन मन्थो मँ मिलना संगतदह्यी है, 

भावप्रकाद्च मै पारसीक यवानी ( खुणसानी अजवायन) कै 
उच्छेख द्वारा अन्य देशो की वस्तुओं के मिलने पर भो चरकः 
सश्चत तथा कार्यप संहिता आदि प्राचीन यथां मे इसका उर्रेख 
नही भिरता है । किन्तु केवर यवानी शब्द काही निर्देश है 
यवानी शब्द न तो यवन श्रब्द सेद्ध बनाहै ओर न यदह यवन्‌ 
के संवन्ध कौ प्रकट करता है! इन्द्रवरुणभवशार्वसद्‌ मडहिमारण्य- 
यवयवनमातुराचार्याणामाचुक्‌' (पा. ख. ४-१-४९) इस खत्रमे 
पाणिनिने यव शब्द से यवानी शब्द बनाया है। वातिककार 
कात्यायन ने भ्यवादोषेः द्वारा दुष्ट ( कुस्सित ) यव के अथे में 
खीलिङ्ग भै यवानी शब्द बनाया है। इस प्रकार यह्‌ प्राचीन यवानी 
राब्द भी भारतीय हौ है। इससे अन्य शंकां नदीं दौनी चाहिये । 


इस भन्थ मे आये हुए देशों का वणेन 


इस पुस्तक के उपकरन्ध अन्तिम पृष्ठ पर आये इट दे शसात्म्या- 
ध्याय (खिरस्था.१म देश विक्ञेष के अनार रोग विशेषो का वणेन 
करने के छिये उस समय इस विद्य( (आयुर्वेद ) की उन्नति की दृष्टि 
से प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र को मध्य {( (लषः ) मानकर उसी के 
अनुसार पूर्वं आदि दिशाओं के दैर्ो का उक्छेख भिङ्ता है! यदि 
यह अध्याय सम्पूर्णं रूप मेँ भिता तो उस समय के अन्य भी बहुत 
से देखो का परिचय भिर सकता था । परन्तु इस अध्याय के यहीं 
बीच म खण्डितरूप मेँ ही समाप हौ जाने से भूखे व्यक्ति के संह से 
बलात्‌ आधा यास द्वीन लियि जाने के समान उत्कण्ठाको बीच मे 
ही रोकना पडता है। अन्तिम मागके ढुप्तहौौ जने के कारण 
पथ्िम तथा उन्तर दिक्ञा कदरो का परिचय न भिल्ने पर मौ पूवं 
एवं दश्चिण दिद्या के कुद देशो का परिचय भिरता है । पूवे एवं 
दक्षिण दिशा के मी सब प्राचीन देशौ का उल्लेख नदीं है, अपितु 
केवर रोगोचित कुङ्‌ देशौ काही उव्छेखं हे । इनमे से प्रियङ्ख- 
नवध्वान-वानसी-कुञुद-विदेह तथा घर आदि देयो का अन्य उप. 
ल्ब्य अन्धौ म संवाद कैन मिर्ने सेनिश्चयन दहो सकने पर भी 
हन साथ अयि हुए निम्नर्िखित देशो के नाम प्राचीन प्रतीत होने 
कै कारण उप्यक्त सब दश्चो के नाम भी प्राचीन काल कते व्यवहृत 
किये जाते प्रतीत होते है । निम्नङ्खित देशो के नामो का प्राचीन 
परिचय सष्ित उच्छेख श्रीयुत्‌ कनिङ्हाम नामक विद्वान्‌ (4001९०४ 
&९०६्'७४प/ ० 1४078 ), श्री नन्दराङ्‌ महोदय ( ©€ण्ध्ण- 
०9] 010०० ) तथा 2, १, 90500 ( 4 000 10078 


छभ0 १8९ (ता ऽणफ़ + 10618 २०17 ) आदि ने अपने प्राचीन 


भौगोर्िक अन्धो मँ कियादहै। 
मध्य सँ-दुरेत्र पदेश्च जोकि १०० योजनके षेरेमे था 
यहु सर्वत्र प्रसिद्ध ही हे । 
पूर्व दिक्षा के देश- | ¦ 
कुमारवतिंनी--पहाभारत ( संभा० अ० २९) मेँ कुमार देश 
का उच्छेखं भिरुता है \ यदं रीवा के पास का कुमार देश कदकाता है । 


उपोदडात का हिन्दी अनुवाद 
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कटीव्ष--बङ्ञा फे वधमान प्रान्त म आजकरु कटवा प्रदेश | रेशमी वल्लो का व्यापार भी था, तथा वहां चीन का राज्य भौ था। 


नाम से प्रसिद्ध है। 

मगध --ऋग्वेद तथा अथववेद मेँ भी मगधदेश्ष का उच्छेख 
मिख्ने से प्राचीन समय से ही इसकी श्सी नाम से प्रसिद्धि मिलती 
हे! मागध का उच्छेख तैत्तिरीय बाह्मण ( ₹-४-१-१) तथा 
अभिनीय ब्राह्मण ( १६५ 9 मेमीहै। 

ऋषभ दोप - महाभारत ( बनपवं अ० ८५ ) मै ऋषभ का 
उर्ङेख है । ब्रहत्संहिता मेँ भी दक्षिण मै ऋषभ का निर्दे है। 
कुछ लोग इसे मदुरा के समीपस्थ ऋषभ पर्वत का प्रदेन्न मानते है । 
परन्तु पूर्वं दिशा स्थित ऋषमदेद्र से ही इसका अभिप्राय 
होना चाहिये । 

पोण्ड्ूवधंनक--इसे पुण्दरवधंन मी कहते है। यह पुण्ड्र देद की 
राजधानी थौ । हरिवंश, पद्य तथा ब्रह्याण्डपुराण मे वासुदेव नामक 
राजा की राजथानीकैरूप मेँ इसका निर्वै है आजककरू यह 
माल्दा प्रान्त मेँ स्थित पाण्डुता प्रदेरा करता है । महाभारत मेँ 
भीमदिशििजय मेँ पूवे दिश्ामें पुण्ड देश का उच्छेष है तथा बराह- 
संहिता मे पौष्द्रदेश का उच्डेख मिक्ता है । श्रौत पाजिटर महोदय 
इन दोनों को सिन्ने २ मानकर पुण्ड को गगाके उत्तर मँ अङ्क 
( पूर्वं विहार-मागल्पुर का जिला ) तथा वङ्ग देश के मध्यमं, तथा 
पौण्डूको गङ्घाके दक्षिग म बतैभान सन्थारु परगने के अन्तर्गत 
वीरभूम प्रदेश कते है । 

मृत्तिकावर्धमानक--यह संभवतः वर्धमान प्रदेश है । मार्कण्डेय 
पुराण तथा वेताल्पच्चव्िंदति आदि में विन्ध्य के उत्तर मेँ तथा देवी- 
पुराण (अ० ४६) मँ बङ्गके समीप, बधेमान दश्च का उल्केख 
किया गया है । 

कर्वंदट-महाभारत के मीमदिग्विजय मेँ पूवैमें कवंट देर का 
उल्केख है । इृदत्संहिता मेँ भी इसका निदेश भिरुता है । 

मातङ्ग--युक्तिकल्पतरु नामक यन्थ मं कापरूप के दक्षिण- 
पूवे मेँ मातङ्ग देश का रत्नौ की खान के रूपमेँ निर्देश किया गया है । 

तन्ररिक्च--श्सका महामारत ( सीष्म. ज. ९, समा. अ. २९१ 
के भीमदिग्विजयः इदत्संहिता तथा अन्य सी पुराण, बौदधमन्थ तथा 
दद्चकुमारचरित आदि म मी उच्छेख भिलता है । छयन्सङ्ग नते भी 
इसका उच्रेख किया है । अश्ञोक के दिरक्ेखो मे मी इसका निर्दै्च 
ह । यह्‌ बङ्गाङ कै तैदिनापुर प्रान्त मे तमल्क्क नामं से प्रसिद्ध स्थान 
प्रतीत द्योता है। 


न्तीनक चीन देश का उच्केख महामारत (समा, अ, 
, ५१) तथा मनुस्टृति ( १०-४४) म मौह! साहित्य परिषत्‌ 
पत्तिका मेँ चीन ब्द का वतमान अनामा (400४४08 ) देद्य कै 
बोधक के रूप मे उच्लेख किया गयादहै) रेशमी वल्लो की प्राचीन 


ण 


कारु से चीना्चुक के रूप मे प्रसिद्धि रही है । तथा बमाप्रदेद में 


# इस संहिता मं 'सचीरकमरः यह पार छपा होते प्र भी 


चीर का अगि दक्षिणकेदेरशो में वणेन दह्योने से पूवं दिश्ामे चीन 
के ही ओचित्य हीने से तथा प्राचौन कपि में नकारक स्थान प्र 
रकार पाठ कौ सम्भावना होने से 'सचीनकम्‌ः पार ही उचित 
प्रतीत होता है। 


चीनक इस कप्रव्ययान्त शब्द से ल्घुचीनकेषशूप यें 
बोध होता है) 
कोशस्य--फोरार तथा उन्तर कोरर दे का रामायण (उन्तर. 
अ. १० ); पञ्चपुराण ( उम्तर अ. ६८ ) तथा अवदान दसातक्‌ आदि मेँ 
मी निर्देश मिख्ता है । 
लिङ्ग--महामारत { वन. अ. ११३ ) के सहदेव दिग्विजय, 
बरहत्संहिता तथा अरोक के रिरल्े्खौ मे मौ इसका उच्टेख 
भिरूता हे । महाभारत के समय उच्तर का वहत सा हिस्सा कलङ्क 
राज्य के अन्तग॑त था । कालिदास के समय कलिङ्ग तथा उत्कल 
भिन्न रये (रधुवंश सगं) 


दत्तिण दिशा के देश- 

काञ्ची-महामारत ( मीष्म. अ. ९) प्रञ्चपुराण (उत्तर अ. 
७४ ) में मौ इस्तका उल्लेख है । महामाष्य मेँ मौ चीर, चोर तथा 
कान्ची का उच्ेख मिलता है । विड चोर देदा की राजधानी थौ। 
काञ्ची आजकल मी "काञ्जीबरम्‌ः नाम से प्रसिद है। 

काबीर-~परह कावेरी नदी के आसपास का प्रदेश प्रतीत होता 
हे । कविरी का उच्छेख स्कन्दपुराण मे भिल्ता है । कालिदास ने म 
इसका उव्केख किया है ( रघुवंश सर्गं ४) 

चिरिपाटी--इह त्रिचिनाप्छटी का ही दूसरा नाम प्रतीत ह्येता 
है । त्रिशिर नामक रावण के सेनापत्ति के नाम से इसका नाम परे 
त्रििरः पी था। उरप्तीकी समयान्तर से त्रिचिनापह्वी नाम से 
मसिद्धि दौ गड है । कालान्तर से इसी के उरगपुर तथा निचुरुपुर 
आदि नामी हो गए हैँ प्राचीन का मे यह पाण्ड्य तथा चोलं 
की राजधानी थी | 


चीरराज्य-इसका महाभाष्य में मौ उल्डेख है । चौर शब्द 
ककुद्‌ रोग केरर्पुत्र चन्द्‌ का अपञ्रंश तथा संशि रूप बतलाते 
ह । यह आजकरू भैखर राज्य के अन्तर्गत है । | 

चचोर-वोर तथा चोरुषकद्टी है) अदो के शिरञ्ेख मेँ 


उक प्रदेञ्का 


चौड शाब्द से भ्यवहार किया गया है। काञ्चीपुरके चोल नाभक 


राजा के नाम से इसका यह नाम था पद्मपुराणमें चोल का द्रविड 
देश मे उल्छेख किया गया है 1 पाणिनि के गणपाठ मेँ मी देदावाचचं 
चोर श्चब्द भिलता है । बृहत्संहिता मे मी इसका उक्केखं मिक्ता 
है । यह आजकरू कारोमण्डर प्रददा के अन्तर्गत है । 


पुलिन्द--महामारत के सहदेव दिग्विजय मेँ दक्षिण मेँ पुखिन्द 
का उच्छेख है! अद्चोक के रिखलेख मेंभमी इसका सिर्देश है। 
स्मिथ नमंदा के तट पर विन्ध्य पवेत के मध्य में पुलिन्द देश को 
बताता है । तारातन्तर मँ कामरूप कै उन्तरभाय मे तथा महाभारत 
के वनपवं मेँ हरिद्यार के उन्तर्यश्चिम प्रदेश ममी पुङिन्द का 
उस्लेख हने से प्रतीत ह्येता है कि पुलिन्द जाति के अनुसार अन्यत्र 
मी इसका प्रयोग किया गया है । स्मिथ महोदय र्खिते है कि 
हिमाख्य भ्रान्त की जतिर्यो के छिये पीछे से पिन्द चाब्दं प्रयुक् 
होरे ख्गाथा। 

इ ( द्र ) बिड--महाभारत के वनपवं, वराहसंहिता तथा 
मदुस्मरृति आदि मेँ मौ इसका उर्केख दै । मद्रास से ठेकर कन्याङ्ु- 
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मारी तक का प्रदेश द्रविड नाम से कहा जाताथा! बुर सहार्य 
द्रविड काही दूसरा नाम चोरू बतकाति ह । 

करघाद -मदामारत ( समा. अ. ३९१) के सहदेव दिग्विजय 
न दक्षिणे करहाट देद्च का उच्केख भिल्ता है । स्कन्द्‌ पुराण के 
सद्याद्रि खण्ड मँ इसे कारा देश की राजधानी लिखा है । माण्डा- 
रकर महोदय ने भी ए, प. 7. पुस्तक मँ इस देश का वर्णन किया 
ह! आजकल यदी देर कराड नाम से प्रसिद्ध प्रतीत दौवा हे । 

कान्तार महाभारत के सहदेव दिग्विजय मँ दक्षिण मे कान्ता 
रक देश का उक्छेख मिलता है । इसे ही अरण्वक भी कहते द । 
महाभारत ( सभा. अ. ३१ ) तथा देवीपुराण मेँ भी अरण्य का उछेख 
भिरुता है । यद देश आजक्रक जौरङ्गाबाद तथा दश्चिण ककण 
कहलाता है । वहां की राजधानी तगर धी जिसका आजकल नाम 
दौलतावाद है । | 

वराह -वितस्ता के दक्षिण मे वरादावतार के स्थान कींजिस 
प्रकार वराहमूर के रूप मे प्रसिद्धि दै उसी प्रकार कौशिकी नदी 
कै नरे नेपार के आसपाप्त कोकार्चुखती्ं स्थान कौ प्राचीन 
तमय से वराह कतर के रूप मे प्रसिद्धि है । वरादपुराण मे भी श्सकी 
महिमा का वर्णन है । परन्तु यहां जो वराह शब्द दिया है उसकी 
दक्षिणाय देद्यौ म गणना कीटैः नकि पश्चिम णवं पूव केदेर्ो 
न । शसख्ियि यह वराहश्ब्द दक्षिण दिच्चा के किसी दूसरे ही वराह 
नाम से प्रसिद्ध देश के छियि आया प्रतीत होता है । संमवतः यदी 
आज कर बरार है । 

आभिीर--युजरात के दक्षिण पूवं भाग मे स्थित नमेदा नदी 
के सुहाने का प्रदेश आमीर नाम से कहलाता था । कसी को यूनानी 
( ^ ७९५ ) कहते थे । महाभारत मे ( समा. अ. ३१) समुद्रके 
पास सोमनाथस्ते ठ्गे इट युजरात देच की सरस्वती नदी के 
किनारे पर आभीरौ का निर्देश .भिक्ताहै। कसीर के मतम 
गुजरात के दक्चिण मे स्थित खरत प्रदेश भी आमीर देश मे सम्मि- 
लित था। तारातन्त्र मँ ककण के दक्षिण मे तापी नदी के पश्चिम 
किनि तक आमीरौ का वणेन भिरूता हे । ल्यासन महार बार 
विल म आये हण आफीर ( 08४ ) देश को ही जमीर मानते ह । 
इसियड के मतम मारत के पश्चिमम तापती से देवगढ़ तक कै 
रदे को आमीर कदा है \ बन्करिड मदोदय सिन्धु नदी के पूवं 
ञं आसमीर देश को मानते दै । विष्णुपुराण ( अ. ५ ) तथा ब्रह्माण्ड 
पुराणम आभीर देश मे सिन्धु नदी का उच्लेख भिरुता है 1 
आभीर ग्द के जातिवाचक होने से जिस २ प्रदेश मे वह जाति 
रहती थी उस २ का नाम आमीर हो सकता है । यदं पर ऊुरक्ेत्र 
को मध्य ( (ण॑प्९) मानकर दक्षिण दिशा म वणित आमीर देद्य 
सुजैरमान्तं ( गुजरात › मं हो सकता है, जां आजकं मी मकं 
का निवास है, इत्संहिता म भी. दक्षिण नेत्य माग भँ आभीर 
देश्च का निर्दर भिरुता हे | 

ऊपर आये इए ये दे प्राचीन ही प्रतीत होते है ।. 
ध्मगधासु महाराष्ट्रम, दारा मगध का महारण केकूपमें निर्देश 
तथा कौशल्य देश का उचक्छेख है । ४०० वषं हेसवी पूवं मँ कोरा 
देक का मगध राज्य के अङ्गकेरूप में वणंन सिक्ता है। वुडधके 
समय कोशल देद्कौी सी प्रतिष्ठा थी) महाराष्ट्र की मगधुके 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद ` 
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| अन्तर्गत हने की परिस्थिति का मार. डी. बनजीं तथा एच. आर, 


चीधसे ने अपनी प्राचीन पुस्तकों मे, मौयैकार से पूव नन्द के समय 
तथा बुद्धकालीन दि्युनाग वश्च के अजतदष्व के समय उल्केख 
किया है । कोशरु का णृथक्‌ उल्केख होने से पाण्ड्य देश के कीतेन 
न करने के साथ मगध का महारष्ट्र कै रूपम उर्लेख होना बुद्ध 
कालीन समय को खचित करता है । वास्स्य द्वारा पूरित खिकमाग 
म इस वणन के मिलने से तथा वात्स्य के प्रतिसंस्करण। मे इन उत्स- 
पणी, अवसर्पिणी, भमण, निग्रन्थि, साक; पटर्व, हण आदि सन्दे- 
हास्पद राब्दौ के मिलने से मी वात्स्य का समय बुद्ध के समकारीन 
प्रतीत होता है । 


इस संहिता के पूरव॑भाग मेँ मोजनकद्पाध्याय (शलो. ४०-५१) मे 
भी कुद देशो के नामो का उल्डेखमिरुता है। इनमे से कुर-दरकषेतर- 
नैमिष-पान्नाल-कौदर-श्रसेन-मत्स्य-दशाणं-शिश्चिराद्रि (८ दि- 
मादि )-विपा्ा-सारस्वत-सिन्धु-सौवीर-कादमीर-चीन-अपरची- 
न-खद- बाहीक -काद्यी-पुण्ड-अङ्ग- बह्ग-कलिङ्ग- किरात आदि कुष 
प्रसिद्ध देशौ का महाभारत आदि प्राचीन अरन्थोमे भी उल्लेख 
मिल्नेतेयेदेश् भी प्राचीन दयी प्रतीत होते है! इसके अतिरिक्तं 
माणीचर-हारीतपाद-दासेरक-श्यातत्तार-रामण-काच-अनूपक~-पटन 
आदि देका अन्यत्र कहीं नाम न भिल्ने से ये अप्रसिद्ध 
देश मी प्राचीन काल्केही प्रतीत होतेहै।ये देर कांकेर 
इस पिषय मे विचार करना विद्वार्नोका काम है) खिकमाग के 
देशा म महाराष्ट्र केरूपर्मे निर्दिष्ट मगधका यहां नाम भी नहीं 
दिया है । कौक्ञल का उर्लेख अवदय है । वहां पर निर्दिष्ट अन्य 
मी बहुत से देशो का यदं निर्देश नदीं है । प्रच्युत प्राचीन समञ्च 
जाने वाके तथा बाद मेँ जिनका व्यवहार ्प्तद्ौ गयादहै पसे 
सिन्धु-सौवीर-कुरु-पाच्ारु-तथा बाष्टीक आदि देका ही पूर्वै 
भाग मे उर्ङेख भिर्ताहै। दस प्रकार .पू्वं तथा उत्तरभागे 
आये हृ देशो के अनुसन्धान करने पर बुद्धकारीन वासस्य से पूर्वैः 
भाग के रचयिता बृद्धजीवक तथा मूर आचार्यं क्यप का प्राचीनत्व 
सिदध हौता है । 


( % ›) भारतीय चिकित्सा का वणेन 


, इस भारतीय आयुवेद विशा का विकास अपन्ने प्राचीन सम्प्र 
दायके द्वाराद्यी इ है अथवा सम विसी दूसरे देशा की 
चिकित्साका मी सहयोग है ? यूरोप देशम मीस मे सर्व॑ प्रथम 
सम्यता तथा चिकित्सा के विकास का इतिहास भिल्नेसे उस देद्य 
की चिकित्सा का भारतीय चिकित्सा पर कोई प्रभाव है अथवा 
नहीं { तथा अन्यदेङीय चिकित्सां का प्रभावन होने परमभी 
भारतीय चिकित्सा अपने देश्न भेद्य सीमित र्यी है अथवा उसका 
प्रभाव दूसरे देशौ मेँ मी पंचा है १ श्त्यादि विषयो पर विचार 
किये बिना भराचीन भारतीय आयुव॑द की स्थिति का सम्यक्‌ ज्ञान 
संभवे नदीं है तथा आयुवेद के भ्राचीन आचार्यौ का भारतीय उपदेश 
परम्परा द्वारा प्रचरति सम्प्रदाय भी रिथिरूदह्ौ जायगा इस 
प्रकार उपश्क्त विष्यो के संबन्थ मे निचार करने के -खियि अनेक 
विद्वानों के मतो को देकर हम कुद अपने विचार भी प्रकट करते ै। 

कुद जोग मारतीय चिकित्सा की अपेक्षा पाश्चात्य चिकित्सा 


उपाद्धात का !हन्दां अचुबाद्‌ 
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की प्राचौन सिद्ध करने की इच्छा से दोनों मँ कुड्‌ सादृश्य दैखकर 
भारतीय वैधक पर पाश्चात्य विज्ञान कां प्रभाव मानते है तथा च्रेड 





मे चके गये द । इनमे से पूवंकी ओर जाने वरे ही भारतीय है। 
परन्तु यह सकंसम्मत है कि संसार के उपरब्ध साहित्यं मे ऋग्वेद 


का गान्धार देश के निवासी के रूप मेँ उल्लेख होने से कहते हैँ कि | सतवसे पथम पव पराचीन साहित्य है । ऋग्वेद मे आये इथ देश, 


यवनो के सम्पकं के कारण उसकी चिक्रित्सा पद्रतिभै भी यवनो 
का प्रभाव था। 

इसके अतिरिक्त कुच लोग कहते हैः कि सवंप्रथम यूरोप मँ 
चिकित्सा विज्ञान का प्रादुभौव्र ईसवी-संवत्‌ से पूवै पांचवी शताब्दी 
मं (३. पूः ४६०) हिपोक्रिरस (पण१००५१९७) नामक यक विद्वान्‌ 
कै द्वारा हा है, जो कि वहां क चिकित्सा विज्ञान का पिता 
है । उसके चिकित्साथन्धौ मँ जीरा-अद्रक-मरिच-दाल्चीनी- 
इय ची-तेजपत्र आदि कुद ेसी वस्तुओंका प्रयौग भिलता 
हैजो कि यूरोप मे उत्पन्न नहीं होनी है, अपितु केवर भारतमें 
` उत्पन्न होती हैँ तश्रा मारतीर्यो द्वारा ही ज्ञात है! उससे ६० वष पूरव 
( ई. पू. ४०० ) थियोफ़स्टस ( ¶८ण"1४७४०३ ) नामक विदान्‌ कै 
रेख मेँ भी बहुत सी भारतीय वनस्पति्योँ का प्रयोग भिरुता है । 
इसी प्रकार अन्य भी बहुत से प्राचीन पाश्चाच्य चिकित्सकों दारा 
भारतीय वनस्पतिर्यो तथा ओषध्यो का उचल्छेख किया होते से यह 


कहा जा सकता है कि उनकी चिकित्सा मेँ भारतीय चिकित्सा 
विज्ञान का प्रभाव है। 
इस प्रकार दोनों पक्षौ के विचारो के मिलने से वस्तुस्थिति का 


निणेय करने के स्थि चिकित्सा विज्ञान के साथ २ सभ्यता, 
यातायात तथा प्राचीन इतिहास के विषय मेँ मी विचार करने की 
आवश्यकता है इसछ्यि इन सवर विषयो के सम्बन्य ओँ भी संक्षेप 
से विचार करके हम अपने प्रकृत ( मूर › विषय प्र आरयेगे । 
भारतीयों के माने अपने को आय॑ कहने वारे पाश्चात्य के 
प्रथम उद्गम स्थान कै विषय मे कु रोगो का मत है कि उम्तरधरुव 
(० ०-]701€ ) के समीप का प्रदेश दी उनका मूर स्थान था 
तथा वीं से आयं छोग क्रमशः पठे है । कुद अन्य विद्वानों का 
मत है कि सुदूर उत्तरमाग^ ही आर्य का प्रथमं उदूगमस्थान 


है । वहां से पौरकर कु पश्चिम प्रदे मेँ तथा कुद पूर्वं प्रदेश 


* यह अब सिद्धहो चुका है कि प्राचीन श्ण्डो-आ्यनः 
मीक, इरानी, स्ङैवोनिक, स्युटोनिक, शैली-सैरटिक तथा तुखेरियन 
आदि सब भाषार्पँ एक ही मुरु भाषा से निकली हैँ जिते इम श्डो- 
यूरोपियन या स्थर रूप से आयेन कह सकते हैँ । संमवतः दूसरी 
सहन्नरान्दी स्वी पूवं के प्रारम्भ मँ उस इण्डो-युरोपियन अथवा 
आयेन भाषा के बोल्ने वाल के द्वारा वह भाषा तथा एक बहुं 
विकसित संस्कृति एशिया तथा यूरोप में फैली इहे थौ । उस मूक 
आयन भाषा को बोल्ने वलेयातो डेन्यूबकीषादी मँ हंगरी के 
मैदानो मेँ रहते ये जैसा कि . 07168 ने अपनी पुस्तक 09100786 
एण ० 1०११४ मे लिखा है अथवा 09०० तथाञन्य विद्वानों 
के अनुसार वे कैस्पियन सागर के पास दक्षिण स्मे रहतेये। 
अस्तु, यह निविवाद है किये आय रोग भूमि के उस भाग पर 
रहते ये जहां पर भोजपत्र तथा बैत आदि के वृक्ष अधिकांसचमं होते 
है । तथा ये वृक्ष अनेक विद्वान के अनुसार पुर्वं प्ररियासे पामीर 
तककेष्षे्रमेंहोतेदहै। इरानी परम्परा के अनुसार आर्यो करा 
मूलस्थानं (4 ४०४7५ ए४९०~ € 10०06 18०9 0 6 6.7 98) 
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नदी, नगर, ग्राम तथा पवेत आदि सव, पान्नाल, सिन्धु तथा सौवीर 
अदि देर्लो के आक्षपास के प्रतीत होति है । इसमे भये हुए आर्यो 
के वणेन मेँ उनका किसी अन्य स्थान से आने तथा उनके किसी 
अन्य प्रथम उद्गम स्थान का निर्ददा नहीं मिलता है। इसमे सुर 
तथा अघुरोँ कै परस्पर संघषं का वृत्तान्त भिलता है। इसके 
अनुसन्धान से प्रतीत होता है किं पाज्चाल, सिन्धु तथा सौवीर का 
परदेश ओर उसके समीप का इरान, बेबिलोनिया तथा असीरिया 
आदि का प्रदेश ही आर्यो का प्रथमं उद्राम स्थान था। अस्तु, यह 
प्रथम उद्गम स्थान कौश्मी हो किन्तु समस्त प्राचीन जातिर्यो की 
प्राचीन भाषाओं के साथ ऋण्वेदकी मषा की समानता होने से 
माषा शाख कौदृष्टिसे मी विद्वानों की यह सम्मति है कि अत्यन्तं 
प्राचीन कालम एकह मूल व्क्षकी चात ओर फटी हृष वे 
शाखा-प्रश्ञाखाये है । 

प्राचीने पाश्चात्य जातियों तथा भारतीय जाति मे केवरु भाषा 
कौ ही समानता नदीं है अपितु अन्य सभ्यता आदि मी समान है। 
इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन परिस्थिति मे विद्यमान एक ही 
सभ्यता प्राचीन प्राश्चास्य जात्ति तथा भारतीय जाति मँ समानरूपं 
से फर गश इसीखियि उनमें न्यूनाधिक समानता भिकरती है । अथवा 
यह मी संमवहै कि वैदिक आ्य॑सभ्यता दही चारौ ओर रैरती 
हुई प्राचीन पाश्चात्य जातियों मेँ भी पहुंच गहैदह्ो तथा उसी की 
हमे रुक मिकती हौ । 


काकेश ( 09०४5०३ } का एक प्रदेद-वत॑मान अजरवेजान 


( 419708८ ) माना जाता है ! भित्तानी या भितक्ञी ( 0:५9 
07803 ) अभिलेख म मित्र, नासत्य, ईन्द्र, वरुण आदि देवताओं 
के नाम मिकते हैँ तथा १८०० से १४०० ईस्वी पूवं के बीच मेँ आर्यो 
कै एशिया माइनर सँ उपस्थित होने के अन्य मी चिह्न भिल्ते है 1 
इन प्रमाणो से प्रतीत होताहै किं श्म कारम नई भूमि के 
अनुसन्धान म आर्यो की बहुत सी चाखार्दः विच्मान शीं ओर 
संभवतः इसी कारु मेँ इ्डो-दरानियन पूवं कौ ओर चलकर 
हिन्दुस्तान तथा इरान मेँ बस गये थे । इसके बाद इण्डो - इरानियर्नो 
मद्ध्य धार्मिक अतुरास्न कै प्रडन पर मतभेद होकर दो 
पिमाग हो गये तथा वह शाखा जिसे हम श्डो-आय॑न कहते है 
जओौर मी पृ मै हिन्दुस्तान मेँ पह॑च गह । 

दिन्दुस्तानियो तथा इण्डो-आर्य॑नौँ के साहित्य तथा धमं 
(अर्थात्‌ इनके मन्थ अथववेद तथा अवेस्ता ) के वुकनात्मक अध्ययन 
से स्पष्ट प्रतीत होना है कि श्नकाआदिस्रोतण्क दही धमंहै तथा 
इनके सीति-रिवाज भी एक ही है । यह धर्म पूर्णरूप से कम॑काण्डी था .. 
तथा प्राचीन काल मे यहु धमै निःसन्देह रूप से एक ही मूल आयेन 
माषा कै बोलने वाल से प्रारेम इञ था क्योकि इस कमेकाण्ड के 
बहुत से अंश आयेन माषा कौ बोल्ने वाली दूसरी शखाभो मेँ भी 
मिलते है । श्नके रोतिरिवाज भी बहुत प्राचीन प्रतीत दतै 
क्योकि ये होमर के कान्य, अवेस्ता मन्थ तथा वेदो भं अयि इष 


रीति-रिवा्ज के समान षी दै! 
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बेविलोनिया दै के कसाषटिस# (19557988 ई० पू० १७६०) | नाम तथा कायं में समानता मिरूती है तथा वहां कै रिरख्खों में 
वशा के राजकृमासौ के नामो मै स्वं, इन्द्र तथा मरुत शब्दौ के | दिये हुए प्राचीन व्यावहारिक नियमों में मनु के नियमों कौ समानता 
मिलने से, पश्चिम एरिया के कैपोडोसिया ( 0००५००१४ ) नामक | दृष्टिगोचर होती है । छभैरियन प्रदे के नाम, वस्तु तथा ठेखो में 
स्थान मँ दितादटी† ( पा४४६४९8 ›) तथा भित्तानी ( कणं ) | भारतीयता की समानता के विषय मेँ श्री वैडेल* नामक पादचास्य 
नामक जाति्यौ के परस्पर संघं के वाद के ८ 2. 0. 1860 ) सन्धि | विद्वान्‌ ने मौ बहुत कु छिखिा हे 1 
शिरे तथा उनके विवाह के समय साक्षीरूप से भित्र, वरुण, | ` इस प्रकार दोनो देशो के राजाओं मे जो आनुक्रमिक समानता 
इन्द्र तथा नासत्य आदि के उच्छेव से, वोगसप॑ क्वाय ( 8092 | भिर्ती है वह सुमेरियन्‌ राजाओं का मारत पर च्लास्न अथवा 
एप ३. पू्‌. १४००) के शिलाकेख मेँ संख्या्राचक§ आदि राजाओं का सुभमेरियन प्रदेश पर चासन का परिणाम दहो 
चव्य के मिलने से तथा सीरिया ओर वैङेस्यइन ( फिलस्तीन ) | सकता है अथात्‌ ये दोनो बिं संभव हो सकती है । वर्योकि एक 
के राजा्ओं के नाम आं राजाओं के नाम के समान होने से व्रैदिक | दश्च के राजां दवारा दूरे देश पर शासन करना सवथा संभव है । 
सभ्यता का प्राचीन समय मँ भी इतनी दूर प्रचार(१ होना स्पष्ट हे । सुर तथा असुरो के पारस्परिक प्राकृतिक विरोध को दृष्टि में 

समेरियन प्रदेश तथा मारत कै प्राचीन राजां मे साधारण | रखते इए दौ पुराणों तथा ऋग्वेद मँ स्थान र पर असुरो का उछेख 
वर्णापभ्चंरा कै अतिरिक्त विद्धेष समानता|| मिर्ती है । उनके | भिता है । असीरियन्‌ तथा बेविरोनियन्‌ जाति के प्रधान उपास्य 
मनस्‌ (र) नामक आदि व्यवस्थापक तथा भारतीय मन्धोक्त मनु कै | देवता भी अघर तथा अकर नाम से मिरे है । अस्तीरियन शब्द 
` चुरिया (पक्षिया मादनररे चं जायी ` भी प्राचीन भारतीयों द्वारा विश्ेषरूप से परिचित असुर शब्द से 

उपस्थिति ॐ श्रमाण ही बना प्रतीत होता है । 

* कसाइटिस्‌ (कादशी) लोगो ने बेबिरोनिया मँ १७६० ई० आजकरु श्री सियन रायड तथा डाक्टर हेनरी क्रोङफोडं की 
पूव म अपना राज्य स्थापित किया था। इनके राजाओं के नार्मो मे | अध्यक्षता मे इराक देश्च के ययरु अगर नामकस्थानमँ जो भूगभं 
हमे पो &ऽ ( §प9्-सयं ) 1०088 ( [0प्‌र७-इन्द्र ), 0 धप्पौ+88 | का अन्वेषण हुआ है उसमे एक भग्नावशेष प्राचीन मन्दिर तथा 
( म्पा ~मरत्‌ ) तथा प ( 17४०190 08960 ) कै | उसके अन्दर के कमरे म अनेक महच्चपूणं प्राचीन वस्तुओं तथा 
नाम भिरते हे । तथा उन्हीं लोर्गो ने ही उस समय घोडे का मी | महेश्ोदारो की खुदा मे मिरी हृ वस्तुओं से मिरती-जुरती कुद 
प्रथम बार प्रयोग किया था । अर्थात्‌ इने ही पह पहर धोड़ँ कौ | वस्तुओ कै भिल्ने से इराक देह की पाच हजार वषं प्राचीन 
उपयोग मेँ खाना प्रचलित किया था । सभ्यता मै भारतीय सभ्यता का प्रभाव दिखाददेतादहै। तथा सर 

† एषण़नः एणः रणा मँ मित्तानी राजाओं तथा | आरेुष्टीन के अन्वेषण मेँ बरोचिस्तान तथा दक्षिण इरान मं उप्‌- 
दिन्तादरौ राजाओं दारा १३६० हैस्री पूवं मं किये गये सन्धि- | रुब्ध प्राचीन वस्तुओं के कारेण उनका यह मी मतदहै कि भारत 
पत्र मे 1-08-79 ( इन्द्र }, 0-7-४8 ( वरुण ), 101-1-#9, | तथा प्राचीन सुमेरिया (आजकरू के इन) का मी प्राचीन कारु में 
(भित्र ) तथा भ9-88-#1-ध-1-9 ( नासत्य ) आदि आय | परस्पर समान सभ्यता का संबन्ध था ! 

थ |, भस ३ गदल निलीन [२५5 
( ४०९ ) देर की भूगमं से मिली सभ्यता का अन्वेषण करने प्र 


ई.पू.) 41४४ ( एक ), पश (त्रि), एण (पंच) 8०४४ | देश के समय २ पर विभिन्न देर दारा आक्रान्त होने कै कारणः 


। र उन र स्थानो मँ उन २ देशो क पूवे चि मिलने पर भौ एक 
( भ 1 ) + ५7 मेजोदारो की खदा मे मिरी इडे प्राचीन मारतीय 
संभवतः कोई आयन माषा बोलते थे । तुना कौज सेनाम | सभ्यताकरे अनुरूप चिद क मिरे ते चदं का जासकता हे किं 
कस्‌ › कुत्‌ । करिया-पस्मि ( अस्ति ) व्घमान ( रुट्‌ ) कौ विमन्ति | वहां मारतीय सभ्यता का काच ही सर्वप्रथम पहुंचा था । 
इनुमि ( नोमि ) रूप आदि ! ॥ आजक्क यातायातं की ज्यवस्था के अत्यन्त परिष्ेत दोन पर 


¶ 76ा-6-4 ०9 ( तेल-अरू-अमर्ना ) मे मिले इ * आजकल वैडरु ( + 4. 7800611 ) नामक विद्रान्‌ ने 
माचौन लेखो मं हमे सीरिया तथा फिरुस्तीन के राजा्ओं के नाम | मदेशोदारो तथा हरप्पा कै *भूगभ से निके हण तथा मैसेपोटेमिया 
भी आये नामों के समान भिरते है । उदाहरण कै ल्यि-एापे- | जौर सुमेरियन प्रदेश मँ भिरे इण मुद्राओं तथा इतिहास आदि का 
0४5) उप 818) 3250819 तथा 61909058 आदि ! | अनुसन्धान करके उन २ देशौ मे मिले हृ युद्रा आदिमे एक दो 

॥ खमेरियन प्रदेश के पराचीन उक्छुसि, वकु, निमिरुद,पुनपुन, | व्यक्तियों के साथ मी प्राचीन भारतीय राजाओं की नामो मेँ तथा 
नक्ष अनेन,“ जगुर, मनिद्यमंज, नरम अंश, दलीप इत्यादि | कदं २ अक्षयो, संकेतो, वस्तुओं तथा रिल्यकला आदि मँ समानता 
राजार्ओं की क्रमशः ईश्छाकु, विङुक्षि, निमि, पुर्ञय, अनेना, सगर, | देखकर उन्होने दोनो देशो के प्राक्तन सम्बन्धो के विषय मेँ भेकसं 
असमञ्जस, जं्यमान तथा दीप जादि मारतीय राजां से बहत | आफ सिविषिजिशन शन रेस पण्ड द्री" नामक पुस्तक मँ अपने 

समानता भिकरूती है ( सरस्वती मासिक पञ्निका १९२७ अप्रैल अङ्क्‌ ) | विचार प्रकट क्ये है । 


८ १० १-२ की रि० उपौ० संस्कृतं १० ७२ का० २ देर । ( १) इसकी टि० उपो० संस्कृत ¶० ७२ का० ९ देखं। 
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मी मिर्जापुर आदि कै सुन्दरमिद्रीके वतन कौ समीप कं राहुर 
मेमीङेजनेके खयि लोगो को बहुत अधिक सावधानी बरतनी 
पड़ती है । तव अत्यन्त घने, दुर्म तथा कंकडीङे ओौर पथरीले 
रदर्शो से धिरे हए भिश्च, पिलस्तीनः इराक तथा मारत म परस्पर 
सुदृढ अलकार आदि के लेजाने कौ सुविधा होने पर भी अत्यन्त 
नाजुक ( न10€ }) मिद्ध कै बरतनौँ की भी कारीगरी मे समा- 
नता देखकर यह कहा जा सकता है कि उनका परस्पर असाधारण 
परिचय था । 

इतना ही नहीं अपितु पाश्चात्य को प्राचीन शचाखाओं तथा 
भारतीयों की प्राचीन परिस्थिति मँ भिल्ने वाके धा्िक, सामाजिकं 
तथा आध्यार्मिक आदि बहुत से विषयौ मे समानता के चयौतक 
सभ्यता कै विह ेतिहासि्को* के भिन्न ठेखोके दारा अनेकं 
स्थानो पर मिलते है । 


* (क) मिश्रदेशच कै पूवै सम्प्रदाय मँ अपरिवतंनीय तथा कुल- 


परम्परागत पुरोहितता, सेनाकृन्ति, रिस्पव्यापार तथा दासता (सेवा- 
नौकरी ) रूप चारो विमार्ग म भारतीय वणेभेद की हाया भिरती 
है । वहां के प्राचीन इतिहास मेँ मारतीय इतिहास कै समान जल- 
प्लावन ( समुद्रयात्रा ) का वणन तथा प्रजापति स्थानीय क देवता 
का उरलेख भिकता है। उस देद्च की भाषा के मात-~इबु-आत्मू -पुष्‌- 
उषा-आप-अपूप-त्रा आदि रब्द मे क्रमशः थोडे या सम्पूणं रूप 
से माता-डभ-आत्मा-पुष-उषा-भप-अपूप. तथा नर आदि शब्दो 
काशब्द एवं अंसे सादृश्य भिरुताहै। इस विषयमे श्री 
ध्यानचन्द्र ( वोप्रथपटणाए प०पा०्‌ ० ङ प्ठ उण्मल् एण 
ऋ 21 2०. 3, ?. 280 ) तथा श्रीअविनाशचन्द्र ने ( 1९०९010 
1008 एन्‌ 7 ए. 245 ) मे बहुत कुद छ्खा है । अन्य मरन 
की तरह शचाखाभेदं के द्वारा पाठभेदके निनादी एक परम्परा से 
ही भारत भँ व्याप्त हए वैदिक सावित्री मन्त्र के ज्ञान से तथा ऋण्वेद 
के सौर मन्त्रँ दारा प्रतिपाद्य खयं देवता की उपासना भारतीय का 
प्राचीन असाधारण ध्म समन्ञा जाता है । भारत से सुदूर पश्चिमम 
स्थित प्राचीन एवं विचा तथा नष्ट्रष्ट मातंण्ड ८ ययं देवता ) का 
मन्दिर मी भारतीयों की चिरकारसे चली अनि वाली खयं की 
उपासना को खचित करता है । भिश्रदेश्च के प्राचीन नगर म अप्र 
चर्त स्योपासना के बाद मे किसी राजा के समय जनता द्वारा 
प्रतिरोध करने पर भौ वर्पूवैक उसके पुनः प्रवत॑न 
इतिहास तथा पांच हजार वषं प्राचीन उसके समाधिद्व के साथ 
वैदिक उक्ति्यो की छाया ( समानता › वारा खर्यस्तोत्र खुदा हुआ 
मिक्ता है मिश्र देच मेँ उपरग्ध पांच इजार व॑ प्राचीन बर्तन 
आदि कौ शिल्पकला कै विषय मे आजकरु गवेषण करने प्रर 
महेशोदारो तथा हरप्मा के भूगर्भं से निकली इई प्राचीन भारतीय 
शिल्पकला के साथ तुरना करने पर न केवर दोनो मै समानता 
ही है अपितु मिश्रदेश्च की अपेक्षा मी भारतीय कलाओं की श्रता 
के कारण बिद्वाच्‌ खोगमभिश्र की अपेक्षा भी मारत कौ अधिक 
प्राचीन मानते दहै । 

(ख) रोम देश कौ दरस्कन ( ए ००४0 ) नामकं प्राचीन 
आति के धामिक षय में सात तथा पचि पीदर्यो मेँ वैवािक 


संबन्ध के निषेथ के निषय मे वध्वा वरस्य ना तातः इटस्था- 





प्रत्यक्ष अनुभव को ही यदि प्रमाण मानकर भारत की प्राचीन 
अमरस्था का अचुसन्धान किया जाय ते मारतीय सभ्यता हो सत्स 
प्राचीन प्रतीत होती है) महेजोदारो के मृगभसे भी बहुत सी 
अत्यन्त प्राचीन देवताओं की मूतियां उपलब्ध इई हैँ । इनमे क्षा, 


विष्णु तथा महादेव की सभ्मिङ्ति चिमूति, हस्ति, व्याघ्र, खडिग 


(गडा) तथा शरण सदहितरिवकी मूतिं तथा खली देवतार्थं की 


मूतियां भौ भिङ्ती है । च्ञी देवता ( 1081 6०08 ) की मूरतिरया 
सिन्धु नदी के किनारे बाडकामयस्थान म, इखामः, परिया, एडिया 


साईनर, सीरिया, फिरस्तीन, सारस, एजीरन्सीतट, बाठ्कन तथा 
भिधरदेश्चमे मी मिर्तीदहै) यीसदेदकै करेगद्रीप मे अय तथा 


पृष्ठ भाग प्र सिह तथा व्याघ्र से युक्त 11008 नामक दैवी की 
मति, एलोनिया देश म सिह के वाहन वारी (ण]6 नामक 


प्राचीन देवी की मूतियां भिलती दहै इस प्रकार महेज्जीदारो के 


विवरण वारी पुस्तक के अनुसार भारतम तथा अन्य देशौ मँ एक 


समान सत्र का परिचय भिल्ताहै। 


चदि सप्तमः इस प्राचीन स्थ्ृत्तिनियम की समानता के भिर्ने 
से, प्राचीन रोम तथा यीस देश के सम्भरदार्यो मेँ मिकने वाले शिङ्ग- 
पूजन; नन्दिपूजन, पितृश्राद्ध, अग्नि्ाखा; अन्नहोम, गुरुकुलरिक्षा* 
प्रणाली, जातसंस्कार, पुनजंन्म त्था अध्यात्मवाद आदिम भारतीय 
विषयो का असाधारण कूप से प्रतिनिम्ब मिरने से ` तथा अंगरेज 


जाति कौ पूर्वं अवस्था रूप केट्ट ( 09४०) जाति के धर्माचा्यं रूप 
द्र.इड ( ८6 ) जत्ति के धार्मिक नियमों मै वीस वषे पयन्तं 


ब्रह्मचर्य धारण, अन्तिम अवस्था मे वानप्रस्थप्रणाली, उच्चकुरु मे 


वि्यादान तथा आत्मा के अमरस्व हव्यादि विष्यो मँ भारतीय धर्म 
च्द्धाया के मिलने से यह कहा जा सकता है कि भारतीय सभ्यता 
का सम्बन्य न केवर भत्यन्त प्राचीन मृर्दाखओं मेँ हयी था अपितु 
उसके बाद विभक्तं इडं उपजतियों तथा उपर्चाखा्ओ मे मी 
मिरुता है । 

५ ब्रह्मा, विष्णु तथा महदेव कौ भारतम प्राचीन कालसेहौ 


उपासना की जाती-रही है । देश्च एवं कारु के अनुसार भिन्न २ 
देवताओं के उपासना मँ उल्पन्न इए मतभेदो को दूर करने के लिय 


उमामहेश्वर, हरि ( विष्णु ) तथा हर ( सहदेव ) जी की एकता कै 
समान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के अभेद को प्रकट करने के ल्य 
सम्मिकिति रूप से इनकी त्रिमूति फी उपघ्ना प्रचरति इर । देवी 
पुराण (अ. &० ) मँ मीराजौ दिखीपके' दारा काभिकाचल पर 
निमूति की उपाखना का `उदलेख मिरूता है । ये अत्यन्त प्राचीन 
करार सै प्रसिद्ध भारत के असाधारण देवता है । इसख्यि महेश्षो- 
दारोमेमौ त्रिमूति तथा हिविकी मूतिका भिख्ना उचित दयी 
है! इन मूर्तियो के साथ मिलने वाली खीमूति मी भारतीयों द्वारा 
प्राचीन काल मँ उपासना की जने वारी खीदेवता कीदही मूति 
प्रतीत होती है राक्ति की उपासना करते वाङा सभ्प्रदाय भी 
भारत मे प्राचौन कारसेचलाआ रहा है महामारतः, रामायण 
तथा पुराण आदिर्योमेमी दु्गाअदि देविय की उपासना का 
इतिदास भिक्ता है! वे की तरह प्राचीन कारुसेदही प्रसिद्ध 
तन्त्र आदि उनचेक साख मेँ मी रक्ति की मर्हिमा, उसको उपास्षना 
तथा उसके उपासक महषियो का वणन भिरता है । पूवं तथा पश्चिम 
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भारनीर्यो का प्राचीन कालम दूर र देशो मँ पहुंचने तथा 
उनक्ते परिचय का वर्णन भिक्ताहै। वेदिक कालम भौ युञ्यु 
आदि का अन्य द्रीरपौ मजनि का वृत्तान्त भिरूता है प्राचीन 
इतिहास का अनुसन्धान करने पर ययाति राजा के अनुदरुद्य तथा 
तुव॑सु आदि पुरो कौ अज्ञान मानने के कारण पिता द्वा अन्य 
देर मँ निकार देना, पाण्डवो दारा दूर २ देरों की विजय; महा- 
भारतकी ल्ड्दईै्मे दूरर दैश कै राजाओं का एकत्रित होना; 
भारतीय राजागौ का गान्धार आदि पश्चिम प्रान्तो के साथ वैवाहिक 
संवन्ध, पुराण म नीर नदी के नाम का उल्ेख), पाश्चाच्य देश के 
चीन इतिहास तथा मुद्रा आदिय मँ मी समान ना्मोवारे कुद 
राजाओं के नामो कामहामारत तथा हरिवंज् पुराण मँ मिलना, 
तथा मनुसंहिता मै भी अन्यदैशीय जाति के मूलखोत का वणेन 
इत्यादि दारा प्राचीन भारत का अन्यदैरलो के साथ संवन्ध प्रकट 
होता है । वाद मेँ मी(ई, पू. २१७) (वशं शण70 पण्णे) 
नामक राजा के राज्य मै भारतसे १८ भिषज का चीनदेरामें 
जनि का वर्णन तथा ईसवी पूं २०० मेँ 00४४४ नामक चीनी 
व्यक्ति कै मारत म आने के वृत्तान्त का श्रीययुत(१) कालिदास नाग 
ने उल्केख किया है । 


प्राचीन समय के यातायातं कै विषय मे अनेक विद्वानों के 
भिन्न २ मतद अस्तु, इसका स्पष्टीकरण तो समय दी करैणा । 
तथापि यह निश्चित है कि प्राचीन भारतीय आयौ तथा प्राचीन 
पाश्चात्य जात्तियौ की सभ्यताओं में अत्यन्त प्राचीन काठमेमी 
परस्पर धनिष्ठ संबन्धं अवदय धा) इस सभ्यता के संबन्ध को 
छ्लोड़कर अव हम अपने प्रकृत विषय ८ वैक ) पर आते हैँ । 


संसार म जितने मी प्राचीन विकित्सा साहित्य है उमम 
ऋग्वेद के वाद का अथवैवेद म आया हुआ वैक साहित्य सवसे 
चीन भाना जाता है। भारतीय चिकित्साविज्ञान का उत्पन्ति- 
स्थान होने के कारण अथर्ववेद वेक्ञानिकोंकी दृष्टि म भी अमूस्य 
भरन्थ है(२) । 





भे प्राकार की तरह पठे इए हिमालय मे उन्तर तथा दक्षिण मागमे 
जनके साधर्नोकेल्यि धायियौँके द्वार रूपमेँ विद्यमान उथान 
( स्वात्त नदी का प्रदेश ), जारुन्धर, पणंगिरि तथा कामरूप देद्य 
मे चार शक्ति (देवी ) के महापीठं । इसके अतिरिक्त अन्यमी 


सेको पीठ तथा उपपीठ भारते प्राचीन काठसेहै। शक्तिके 


दर्प काली आदि की उत्पत्ति तथा उनके चरित्र के इतिहास 
मी चआरतीयहीद। जोरोग राक्तिकी उवासना के सम्प्रदाय 
की दो हजार वषं से अर्वाचीन बतलाते है उनके प्रतिवाद क स्यि 
मदेओोदारो मेँ उपरब्य इस प्रकार की प्राचीन मूतियां भी पर्यात्त 
ह श प्रकार उत्तर भँ दिमाल्यसे केकर दक्षिण भ सेतुबन्ध 
रामेश्वर तक व्याप इभा भारत मेँ उत्पन्न शक्ति की उपासनाका 
सम्प्रदाय अपने गुणौ के कारण शाखां तथा उप्चाखाओं द्वारा 
अन्य देशो मेँ भी फेरु गया है । इसछ्यि स्थान २ पर मिलने बाढी 
खीदेवतार्ओं की मूतिर्यो का भिन्न २ नामों दारा व्यवहुार्‌ होने पर 
सी वे भारतीय सभ्यता के प्रमाव को फैलाती हुई प्रतीत होती है। 


८१) १-२ कौ टि० ऽपो० संत १० ७४ का० ९१ देस 


अथर्ववेद मै आये हृ रोगो की सम्ब तथा ओषधि दोर्नौ इरा 
चिकित्सा का विधान दियाहुमाहै। इसी कौ दृष्टि मे रखते हुए 
हयी कौरिकदञ्कार ने मी कहीं २ रोगों मेँ केवर मन्त्रौ का उपयोग 
तथा जर का प्रयोग कियादहै। तथा किन्हींर रोगौ मे मन्नोके 
साथ २ ओषधियौ का उपयोग मौ किया है रोगोत्पत्ति कै कार 
णभूतं दुष्ट देवता तथा अरहस्कन्द आदियों का मी मन्त्रौ मेँ वणन 
भिरूता है । अथर्ववेदीय चिकित्सा मे उन अह आदयो को दूर 
करने कै खि मन्त्रौका प्रयोग तथा रोगोंको दूर करनेके लिय 
ओषधि्यो का प्रयोग भी सिरता है । इसके बाद धीरे २ मन्न हारा 
उपचार की प्रथा कम होकर ओषधयो द्वारा उपचार की प्रथा 
बद्ती गद । आजकल मी कु अंश मे यन्थौ तथा व्यवहारर्मेभी 
मान्त्रिक चिद्या का उपचार के क्प मेँ प्रयोग गिरता है । 


असीरिया तथा बेबिलोनिया देरमं भी प्राचीन कारमं 
भारतीयों के आथवंण तथा तान्तिक प्रयोगो के समान ही उपाय 
प्रयुक्त किये जाति हए दिखाई देते हैँ । उदाहरण के खयि, अपवित्र 
पुरुष फे सहवास, सम्पकं, संभाषण एवं उच्छिष्ट भोजन आदि 
तथा भूत, प्रेत ओर पिज्ञाच आदि्यौ सेरोर्गोका होना, विकरार 
एवं भयंकर मूतिर्यो की कस्पना, रोगो कौ दूर करने कै खयि सन्तौ 
दारा अभिमन्वित जलका पीनां तथा जौषध का सेवन करना, 
ताबीज्‌ का बांधना, पिष्टि तथा धुरि ( २०५१९५८ } से रोगियों को 
ढकना, विशेष २ इर्षा कै प्तौ द्वारा रोगियों कौ हवा करना, रोगो 
कौ उत्पन्न करने वाङ दुष्ट देवताओं कै ल्यि बकरे तथा खर आदिं 
कीबङि देना, तान्तिक पद्धति के समान विरोधी व्यक्ति के केरा, 
नख तथा पावो की धूठि को अभिमन्तित करके प्रतीकार करना, 
ऋग्वेद मेँ मिलने वारे माक देवता के समान ही मडुक नाम वाले 
देवता की उपासना इारा रोगो का परिहार श्त्यादि । भोजन से 
पूवे प्रातःकाल ओषधि का सेवन, विरेचन की महिमा, तैर कै 
दारा पिरेचन, उदर रोग में पहाड़ी नमक तथा लश्युन का उपयोग, 
प्रमेह रोग मेमूत्र की परीक्षा, दातिोंकेरोगों मं कृमियोका कारण 


दोना--इत्यादि ओर मी आयुर्वेद के अनुरूप अनेक विचार एवं 
प्रयोग उनके यहां मिरूते हँ । जिस प्रकार आथवेण सम्प्रदाय में 
शान्ति, पुष्टि आदि के प्रयोग करने वाके धार्िक आचार्यं "हयी 
मान्त्रिक प्रक्रिया एवं ओषधौ के प्रयोगसे रोगोंकोदूर करतेथे 
उन्दै अथर्वा कहते थे ¦ उसी प्रकार मिश्र आदि दर्शो के प्राचीन 
श्तिहासमें भी मिर्ताहैकिजो धर्भयुर होतेथेवे ही चिकित्सक 
भी होते थे, उन्हैं ( ८९७ 0090 ) कहते ये, श्सीखियि उनके. 
देवाख्य ( मन्दिर ) दही चिकित्सालय होतेये) इन स्थानौ 
जषधिर्यो के उच्टेख संबन्धी प्राचीन केख मी मिरूते है । 
 दैरोडोटस्‌ नामक विद्वान्‌ छिखता है कि वैविलोनिया देशम 
चिक्षित्सा के स्थि रोगियों फो नानार तथा जनसञ्दाय मे रखने 
के द्तान्तां के भिल्ने सै प्रतीते होता है कि उस्र समथ वहां 
चिकित्साविन्ञान की विशेष उन्नति नीं थी परन्तु श्सके प्रतिवाद 
रूप मं(१) कयाम्बर थोम्सन नामक विद्वान्‌ ईस्वी पूवं ७०० समय 


, के अदनना ( 4090902 ) नामक वैच का उपरुन्ध हुआ 


( ११ श्सकी एि० उपो० संस्कृत १० ७४ का २ देख । 


खंपौद्धातं का हिन्दी अयुवादे 


परिचय पत्र उपस्थिति करके कहता है कि बेविोनिया दे क 
निबासि्यो का चिकित्साविज्ञान कम नहींथा तथा बतलता है 
कि हिमूव॑न ( पलणाणणाशणते ) राजा के समय रेस्ता राजनियम 
धा किं विपरीत रस्यचिकित्सा करने वाके शद्यचिकित्सक 
( 8९६०8 ) दण्ड कै भागी होते थे । उसी के दारा नेत्रचिकित्सा 
म ७-८ दिन मँ आराम हयौ जने, नासिकात्रण म वहिः उपचार 
के द्वारा होने वे रुधिर छाव म आन्तरिक ओषधिं द्राय 
उपचार इत्यादि अनेक सफलताओं का उक्लेख भिल्ने से ज्ञात 
होता हैकिउस देशम प्राचीन कारु से दी चिकित्साविज्ञान 
उन्नत अवस्था मेँ था । 

असीरिया देश मेँ प्राचीन कारु मं भी ज्चखचिकित्सा विदेष- 
रूप ते प्रचरित थी एेसा (श) प््णणएल्पं 1.ज67श् ने लिखा है। 

मिश्र देश के प्राचीन पपर्याख्य त्वक्पत्र मँ १५० तथा णवसं 
( 68 ) नामक त्वक्पत्र म स्वर, उदर रोग, जलोदर, दन्तद्लोथः 
आदि १७० प्रकार के रोगो का वर्णन भिर्ताहै। उसं देश्चकै 
बारहवे वंश के समय छ्खिी इई एक पुस्तक मे किसी 
खली कै रजोविकार एवं अजंद आदि रोगौ तथा आजकल भिलने 
वाके नेत्ररोग केमेदवियेहुण्है। उसीमे खक्ष रोगोकीमी 
गणना की हौने सै रोगो की उपेक्षा नहीं कही जा सकती अपितु 
रोगो के विषय मेँ वहां के विद्वानौँका ज्ञान बहुत उन्नत थासा 
प्रतीत होता है । हैरोडोटस्‌ नामक विद्वान्‌ भी नरु नदौ के आस- 
पास के प्रदेश कौ स्वास्थ्यप्रदं बतलाता है। वहां मी असीरिया 
देश्च की तरह भूत, परेत तथा देवताओं के प्रकोप से रोगोत्पत्ति मानी 
जाती थी ! (२)( 64०४९ ०१ ) नामक विद्वान्‌ छिखता है 
कि उनकै चिकित्सायन्थ मन्त्र-बाहृद्य ये तथा धामिक पुरोहित ही 
चिवित्छक भौ ये \ (३) ( 0. एशपशमै ) मी च्खिता है कि 
पराचीन भिश्रदेश मेँ भी अथववेद के अनुरूप ही मन्त्र-तन्न्न सहितं 
चिवित्साविज्ञान तथा रसायनशाख् का व्यवहार हौता था। 
(श्री सुरेन्रनाथ दास युघने भौ क्खि हैक प्राचीन मिश्र 


देश मँ तै, धरत तथा वानस्पतिक ओषधयो का मी व्यवहार 
मिलता है । 


रोम देश की प्राचीन इषटुस्कन ( छरपऽणा ) जात्ति 
ग्रीस देर फी प्राचीन जाति के प्राचीन श्तिदास म भी रोगनिवा- 
रण कै छियि देवताओं की उपासना, प्राथेना तथा वलि आदि मान्त्रिक 
उपन्चार मिते है । 

कैरिघक जाति के मी वैके तथा धमे का परस्पर धनिष्ठ संबन्ध 
धा) उस जातिं कै इ इड नामक धमंगुर ही चिकित्सक यथे, 
( ग, 908 १८५१ छिखता है किं अथवैवेद की पद्धति के समान 
उनम मी मान्त्रिक तथा ओौषधसंबन्धी दोनो चिकित्साएप्रचलितथीं । 

यूरोपीय स्थूटन ( प्प ) जाति की प्राचीन चिक््सा 
मे मसंब ( 1108560४ ) के मान्निक प्रयोगौ ( तभा ) 
के साथ कद्ध भारतीय वैदिक मन्तो का सादृश्य है । कृमिरोग तथा 
अस्थिरन चिकिर्सा मै तो यह सादृश्य निल्कुरु स्पष्ट दिखाई देता 
टसा एडारबाः(६) कून्‌ (4091097 ए 2) भी किखता है । 


( १ )-१ एवं २-६ तक की टि० सं. उपो, ध. ७४ का. २ ओर 
पृ,७५ का. श्मेदेदं। ` 























४७ 
छक क क ककि 

ए. 8पत0०६ तथा 7, एणाफ+ नामक विद्वान्‌ भी ङिखते 
हैकिदस जतिम प्राचीन काक मे भूत, देवप्रकोप तथा पापो 
को रोगो का कारण, दैवप्रकोप से उन्न व्याधिमे प्श्युबडि दारा 
प्रतीकार, रोग परिदार के चयि इषँ की त्वचार्ओ पर मन्त्र ङ्ख 
कर हाथ मे धारण करना, मन्नपाठ, यन्त्रधारणः, देनमूतिर्यो को 
स्नान ओर जश्पान कराना तथा धूप आदिके द्वारा भूतादियां 
को दूर करना इत्यादिः विधियां मिलती हँ । इसका अनुसन्धान 
करते पर इनम मी आधर्वण तथा भारतीय आयुतवद प्रक्रिया का 


| साद्य मिता है ! लिश्युनिया आदि जातियोँ के शाब्दं विदोषः 


आचार व्यवहार तथा चिकित्सासंबन्धी विषयो मे भारतीय दाया 
मिलती हे) जोली (पण्णा) ने यह भी चञ्खिा है कि 
उन्तरी अमेरिका कौ रेड इम्डियन च्यारोको ( #€०४९९३ ) जति 
की प्राचीन मान्त्रिक चिकित्सा मे भी अथर्ववेद के मर्तो कौ बहुत 
समानता भिरूती हे 1 

नवीन देषा के सादे चार हजार वपं प्राचीन अन्धे .ज्वर कै 
दस हजार भेद तथा आमाशय के १४ विमागो का निर्दंश्च किया 


है । नाडी पयक्षा का उसमे विरेष विधान दियाहै। शस्तौ पूवे 


८०० वर्ष से केकर प्रतिव्रषं नये उत्पन्न होने वज रोगों का उसमें 
एक निधण्डुपत्र ( 146४ ) दिया हभ है । चीन देच कै चिकित्सा 
ग्रन्थौ मै आरद्रक, दाडिममूक, वत्सनाभ ( 400 ४ं४९ ), गन्धकः 
पारद, अनेक प्रकार के प्ाणिर्यो के मलमूत्र तथा असंख्य वृक्षो कं 
पत्र एवं मूल आद्यो का जओौषधरूप मेँ उर्लेख किया है । चीन 
देद्य मै आजकर सी इक्षौ के पत्रमूु आदिं अनेक द्भ्य ओषध 
रूपमे विकते है । चेचक कै टके ( ४९०0900 ) का ज्ञान 
मी बर्हां प्राचीन कारम था। (शश्री ुरेनद्रनाथदासने छिखा 
है वि चिकित्सा चाख् के इतिहास ( पाण 0 (ल्वाज ४६ ) 
कै रचयिता ग्यारिसन्‌ के अनुसार चीन देश बालो ने चिक्रित्ता 
विज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था) । 


चीन राज्य ईस्वी पूवं २०० वषे सामयिक होने से कसीर 
व्यक्तिकामतहैकिकौरिव्य अथंशखमे चीन का उरे दने 
से कौरिस्य दाङ प्राचीन नहीं है परन्तु उसके विपरीत अवेस्ता- 
ग्रन्थ मे निष्ट पाच जातियों चीनका भी उर्लेख होनेसे 
चीन देच प्राचीन ही है। जयचनद्र(र) विध्याङंकार ने छ्खिदै 
किंशी मोदी के अनुसार चीन नामका माण्डकिक्‌ राज्य ईस्वी 
पूवं ९०० शताब्दी मे था 1 - 

तुफीन देके दक्षिणम काराश्चर नामक स्थान मेँ प्राचीन 


„__ ~~~ 


५ व्रण तथा अर्ण्मग्न कौ चिकित्सा मन्त्रौ के द्वारा की जाती 
ध जिसकी ^. प्रप ने जर्मनी के प्राचीन मसंबरं मान्ति 
प्रयोगो के साथ तुरना की है। (१. पण, 2. 5. 8, ॥(), 
4 ए, 754 ) । 

+ अथववेद के मान्ति प्रयोगो की च्यारोकी जातिके पवित्र 
विधान तथा उन्ती अमेरिका के रेड इन्डियन म प्रचक्ति अन्य 
मान्तिक प्रयोगौ के साथ पूणेरूम से दर्ना दो सक्ती है। 
(2. ८, ४. एण € .154 ४ 7, गणप). 

(१) १-२कीटि.सं. उपो. ष. ७५का र मदे 
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समयमे कुद्ध प्राचीन कूच जात्तियां रहती थी दसी सन्‌ कै | पितरी ( विदधरी ) खादिरं ( खदिर ) 
प्रारंभ से पू कव उनका वहां आगमन इभा, इस विषय में कु | यक्षमेल ( खक्ष) मौतरत ( अजंमोद ) 
भौ ज्ञात नहीं होता है। सव रोग उस कूच जाति कौ आर्यो कीङ्ञाखा ¦ प्रियङ्क ( धियङ्क ) करोचा ( गीरोचन ) 
मानते है । बाद मँ २-३ शताब्दी मँ व्यापारियों के साथ बौद्ध | विरङ्क ( विडङ्ग ) पिस्सौ ( विश्वा ) 
भ॑ प्रचार के रयि माये हण कु भारतीय मि कौ देखकर | उपद्र (पद्व } इमां ( सोम ) 


उन्होने अपने पूर्वदेश के भारतीय होने के नाते उनका वहतं | 
सन्मान किया~ेसा उनका (१९तिवृन्त मिरता हे । | 

इस जाति तथा उस देश्च कै विषयमे चीनी माषार्मे लिखित | 
प्राचीन इतिहास मे लिखा है कि द्वितोय शताब्दी म मध्य एरिया | 
के आसपास कै प्रदेयो को विजय करने की इच्छा सेजव चीन | 
राज्य ने उस्पर आक्रमण करनेकौ इच्छाकौ, उस समय उस, 
प्रदेश्च मै बल्वान्‌ वूःचजाति रहती थी । उसको विजय नकर | 
सकने पर दोनो दे म परस्पर मेत्री संवन्ध स्थापित हौ गया, 
शस्व सन्‌ कै प्रारंभ के वाद २१६-३१६ समय मे वहां बौद्धवमं 
पूर्णरूप से प्रचङ्ति था । कुमारजीव नामक वौद्धभिश्चक वहीं 
रहता था ! अन्य मी बहुत सै बौद्धमिष्चक वहां पहुंचे थे । बहुत से 
बौद्धस्तूप तथा मन्दिर मी वहां बनाये गये ये वे अमीत्कभी 
भूगसं से उपलभ्य होते है । भारतीय व्यापारी तथा बोद्धम प्रचारक 
इसी भागं से चीन देह म अति जतिथे। दैस्वी समूके प्रारभ 
से पहले ही दक्षिणदेर वालके स्थि चीनमं यदी व्यापारिक 
मागं था । हयन्सङ्ग नामक चीनौ यात्री भी इसी मागं से ही भारत 
मे आया था) इस प्रकार इसके चीन तथां भारत से प्राचीन संबन्ध 
कावर्णन भिल्तादहै, यदि श्सकी खुदाईकी जायती अबमभी 
वहां प्राचीन भारत से संबन्ध रखने वाङे बहुत से चि मिकने 
कौ आदा है । वहां ब्हदेर की किपि म ङिखि इए बहुत से भाचीन 
संस्कृत यन्थ तथा मारतीय संस्कृतं माषा से दूचेभाषां मे अनूदित 
काष्टपद्धिकाओं पर खुदे हुए तथा च्वि इए अनुबाद अन्ध मी मिक 
है । रयाहन(र) नामक विद्वान्‌ ने छ्खिादहैकि वहां भूगर्भ से अन्य 
मी बहुत सी प्राचीन वस्तुएं उपरुन्ध हुई है । 

भाषा विज्ञान के पण्डित ए० सी° उर्नर ने उस कूच भाषां 
क्षी संस्कृत के साथ तुना करते हए कुद मारतीय आयुवदिक 
ओषधथिवाचके संस्कत खब्द वहां से दठकरदियेदहै जो ङु तो 
अविकृत ( मृ ) अवस्था मेँ हैः तथा कुछ मेँ उचारण अथवा थोडे 
बहुत स्वरूप कामद है \ वे शब्द निम्न दैँजो कि रायरु एशिया- 
टिक सोसाइटी पिका\३) भ प्रकाशित इए ईै- 


माच्रष्ठ ( माञ्जिष्ठा ) च्चार्वणीं ( शारूपर्णी ) 
 करद्धपीज ( करञ्चबीज ) किरोत ( गिलोध ) 
अपमाकं (अपामागं) कुन्तकं `  (गुन्दरके) 
सारिप ( शारिवा ) चिपक (जीवक ) 
मरगी ( मागं ) रच्चपो ( रिश्पा) 
किले ( किञ्जल्क) पिप्प ( पिप्पदी † 
तकर्‌ ( तगर ) अदवकान्ता ( अर्ईवगन्धा ) | 
पङ्कर्व ( अङ्गराज) तेचवेती ( तेजोवती ) | 
करुणसारि ( कारूनुसारी ) येत ( मेदा ) 





८९ ) इसकी टि० सं° उपौ° पृ० ७५.का० २ मेँ दैखं । 
(८२, २-२ की दि° सं° उपो० १० ७६ का० १ मेँदे्दै। | 


इसत प्रकार अनिश्चित पूवं समय से इतनी दूर विद्यमान प्राचीन 
कूच जाति का आर्यंजाति कै रूप मे स्पष्ट रूप से उक्छेख होने से 
तथा उसी के अनुसार बाद मेँ वहां पहुंचे इए भारतीयों का उनके 
दारा भात्मीय कै रूप में सम्मान का उल्ेख हौने से कूच-जाति 
भारतीय आयंजाति सिद्ध होती है। इस प्रकार भारतीय आयं 
जातिके रूप म निश्चित इरे कूच जाति की भाषा मं भारतीय 
जषधिवाचक रार्ष्दो के विकृत एवं अविकृत रूप मेँ मिलने से यदु 
कहा जा सकता दै कि या तौ भारतीय जाति के उस दे भँ जाने कै 
साथदहीये शब्द मी वहां पहुंचे रहोगि अथवा समयान्तरसेये चब्द 
वहां पहुंचे होगे । दोनों ही अवस्थां मँ भारतीय आयुवेद का इतने 
दूर तथा इतने प्राचीन कार मे प्रचार हदौना उसकी प्राचीनता 
को सिद्ध करता है । 

इरान दै के निवासी पारसिर्यो के ७वेस्ता नामक मूरयन्थ 


का अथववेद से तथा उसकी भाषा का देववाणी ८ संस्कत ) से चिङेष 


सादृश्य दिखाई देता है । उनके उपास्य देवता अहुर का भारतीयों 
दवारा ५रिचित असुर से उच्चारण मात्र का अन्तर है! अन्चि की उपा" 
सना, गोपूजन, सर्योपासना, हौमप्राधान्य तथा मित्र आदि देवतार्जौ 
सम्बन्धी अनेक विष्यो म भारतीय श्चरक मिरूती है । इतिहासक्रार 
मी छिखते है फि इरान जाति भारतीय जाति से ही विमन्त हृद 
हे । इरान देश म एकमेनियन्स ( 40#9611602818 ) राजा कै 
कुरू मे तथा प्रथम डरियस्च ( कपः ई. पू. ५२१ ) नामक 
राजा के समय में डमोकेडियस्‌ ( 16०16068 ) नामक तथा कुद 
समय बाद र्टेियस ( 0९8४8 ) तथा अपोलो नौडस्‌ (^ग1०४7- 
0९8 ) नामक ग्रीक वैयये । इरान तथा मरीस देच की चिकित्सा 
के विषय मँ परस्पर विचार करने पर इरान देश की चिकित्सा मे 
ग्रीस देर की चिकित्सा का प्रभाव था, इस८(१) पिषयक उद्छेख भी 
भिरूता है । इरान देश्च मेँ एसेनियन्‌ राजा के राजवंश मे यीकवेर्धो 
की तरह भारतीय वैच मी ये । स्पगर+ नामक विद्वान्‌ «ने छिखिा 
है कि उस देद्य के तथा दूसरे देर के वैर्घो ( चिकित्सक ) मे परस्पर 
प्रतिर्पधा मौ थी । इस प्रकार शरान देश की चिकित्सा के जिन २ 
अरो म असाधारण थीक विषय भिरूते है, उस २ अश्च मेँ मीक 
चिर्वित्सा का परमाव माना जा सकेता है तथापि वैचकके विषयमे 
वहां जो २ भारतीय आयुर्वेद के रोग तथा शारीर सम्बन्धी विचार 
समानरूप से भिरूते हैँ अथवा यीक आदि स्षाधारण भी भारतीय 


विचार वहां भिर्ते हँ उनमें भारतीय चिकित्सा तथा भारतीय बैध 


(१) इसकी टि० सं° उपो० ए० ७६ का० २ मेदे, 

* स्पीगरु कहता है कि यह स्वाभाविक है कि अधिक आबादी 
वाङ नगरों मे बिदेश्ची चिकित्सका कौ देरी चिकित्सकों के साथं 
प्रायः प्रतिस्पधां रहती थी । ससेनियर्नो के समय मौ यीक वैथ 


| राजङ्कुरु में भिरूते हैँ तथा स्पीगक की सम्मति मँ मारतीय वैच यी 


वहां अनद्य थे । ( एाभ ष्टा ) 2.2, ©, ए०1 4 2, 459, 


उपोद्धात का हिन्दी अयवादि 


७९ 


का ही प्रभाव समञ्लना चाहिये श्रीयत कीथ (^. 8. € ) 
महाद्घय ने थीस त्रैधक ओ भारतोय आयुर्वेद विषयो की जो 
समानता दिखाई देती है वहां भी साक्षात्‌ अथवा परभ्परा सै 
( 01९०४ ० तालम ) सास्तीय प्रभाव द्यी है जिसका आगो 
निरूपण किया जायगा । इरान तथा भारत दैद्यमें वैसे भी परस्पर 
संमीपता है । उसी इरान दश्च के राजा प्रथम डरियस की सहायता 
केरूपमेँरस्वी पूव ८७९ समयमे भारतीय सेना का ग्रस के 
सैनिकों फे साथ युद्ध(१) का उल्डेख भिरूता है । इस प्रकार इशन 
तथा मारत क पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध मेँ वहां भारतीय वो की 
भी उपस्थिति होने से वहां भारतीय वैय का विदोषरूप से प्रभाव 
प्रतीत होता है। इरान देदाकी पद्य भारतीय ( ए] ) 
भाषा मेँ भिषज, भेषज तथा मन्त्र आदि शब्दं से पादृश्यता 
रखनेवारे क्मद्चः वेषज ( 89680829, 2९309 ) भिजिष्क 
( एनौऽण४ ) तथा माध आदि शब्द भी भिर्ते है । अर्मीनियन 
( ^+ पलणंड० ) साषामे मी इन राब्द के समान ही शब्द 
( एचणशार, एश्‌ ) भिर्ते है शरानी भाषा म मी 
वै्वाचक भिजिष्क दाब्दं तथा मोषधिवाचक वेषज दाब्दं भारतीय 
भिषग्‌ तथा भेषज राब्दोंके ही उच्चारण भेद से रूपान्तर है। 
इस अवस्था म अथववेद तथा ऋश्वेद मेँ आये हृ ये प्रधान शाब्द 
भी यदि वां मारतसेही पूवे तो भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव 
इससे भी बहुत कु अनुमान किया। जा सकता है । पारसी मत 
कै प्रवनक जरथुष्ट्र्‌ सेमी प्राचीन उसदेशकी मागी जाति द्वारा 
भारतीय ब्राह्मणो से इस गुप वैयक विद्याको प्राप्त करने पिषयक 


चतुथं रताब्दी के रोम के इतिहासङेर्सक, अमीनस्‌ तथा मसीँनस्‌ 


आदि कै लेखो के मिलने से तथा इरान देश मेँ अत्यन्त पराचीन 


कारुते दी सारतीय वै्क के स्पष्ट प्रभाव तथा भारतीय वै कै 


( १ ) इसकी टि° सं० उपो० ए० ७७ का० १ मेँ देखें ! 

* जौषध, विरोपण (घान भरना ), ओषधोपचार, वैच इन 
सके छ्यि एक सामान्य र्द बेदाग्‌ है । तुना कीजिये-संस्कृत 
भिषज्‌-मेषज्‌ ; पदल्वी मेँ यह शब्द वेदाज्‌ रूप मेँ मिक्ता है । 
इसीके अत्यधिक विक्त रूप आधुनिक फारसी का बैजिक 
आरमीनियन भाषा क बेडिहिरक ( वैद्य ) बेञ्दाकेर ( विरोपण-घाव 
भरना? है । एए ५. ©. (४ञ४पला), 2, 9. पर० 4, 2.757. 


† प्राचीन इरान के प्रचरति चिकित्सा विज्ञान पर भीकौका 
विल्कुरू भी प्रभाव नदीं है। हरानि्यो के अवेस्ता नामक अन्थ 
` म (८११९३ ) रब्द प्रयुक्त इभा हैजो कि निश्चित रूप में 
गाथां की अपेक्षा प्राचौन छण्वेद तथा अथववेद मँ प्रयुक्त हुए 
भारतीय चब्द भेषज यां भेषञ्य से निकला हुआ प्रतीत होता है, 
श्य शब्द का मूर इन्डो-युरोपियन नहीं है तथा ग्रीक छोग भी 
इसे प्रयुक्त नहीं करते थे । इस शब्द का इरानी भाषार्म होना इस 
बात को प्रकट करता है कि इरानि्यो ने चिकित्सा विज्ञान थीको से 
नही, अपितु हिन्दुस्तानियों से महण किया है। यदि हम य 
मान मीरे कि अथववेद तथा अवेस्ताएकदही कालक तो भमौ 
यहु निःसन्देहं है कि ऋग्वेद इन दोन से प्राचीन है तथा यह 
शब्द ऋण्वेद मेँ भौ पाया जाता है । - 


वृत्तान्त मिलने से वहां भारतीय आयुर्वेद का प्रकाश चिरकारुसे 
स्पष्ट प्रतीत होता है 1 आयुर्भद के चरक तथा बृद्धजीतरकीय आदि 
मन्थो मे बाह्णीकभिषक्‌ के रूप मेंकाङ्कायन का उच्टेख मिक्ता है । 
प्राचीन काल में बहुत देर तक इरान के आपिपत्यमे आया हुआ 
बरख दद बाहीक चाग्द्‌ से कहल(ना था । खुश्वतसंहिता की व्याख्या 
म काङ्कायन कौ जो सुश्रुत का सतीथ्यं कहा है उपे प्रामाणिक 
मानफ़र वहां दिये इर बाह्लीकभिषजां वरःद्रारा निर्दिष्ट काङ्कायन 
दारा बह्मीक देश में प्रचित वैक रविद्या भी भारतीय द्यी सिद्ध 
होती है । इसके अतिरिक्त मारतीय आचार्यौ के साथ पश्च प्रतिपक्ष 
रूप में संवाद करनेवाङे काङ्कायन को आचार्यौ के साथ सम्मानं 
देने से सिवन्य संग्रह आदि यर्न्थोमं संस्कृत भषामे चि हुए 
उसके वचनो का उल्ठेख भिलने से उसका चिकित्सा सम्प्रदाय भी 
अन्यदेश्ीय न होकर भारतीय दी प्रतीत होता है। बुद्ध सामयिक 
जीवक कै गुर रूपम निदिष्ट आत्रेय तथा क्यप द्वारा निर्दिष्ट 
बाह्टीकभिषक्‌ काङ्कायन का समय श्रीक वेधो के सम्पकं मे आये इष 
पर्वोिखित इरानी राजाओं के समयसेकम सेकम भी एक दौ 
दाताब्दी पूवै का मिलने से वहां भारतीयों का संेन्थय तथा प्रभाव 
प्राचीन हयी सिद्ध. होता है । यपि निश्वयपृदैक कुद न कह सकने 
प्र भी इनसाद्रोपीडिया नरिटेनिकाः न।मक(१) इहत्कोच्च में 
ल्खिाहै कि इरान तथा भारतसे कुष्ट वै्यक्र विषय भ्ीसवैधक 


म गये हृए दिखा देते है । 


इस प्रकार अत्यन्त दूर २ देशो मे शाखा तथा उपाखारूप 
अनेक प्राचीन जातियों मे मी न्यूनाधिक कूप से भारतीय प्राचीन 
व्यवहृतिर्यो, अथववेद कै संमान मान्तिक प्रयोग तथा ओषधप्रयोग 
दवारा चिकित्सा सम्प्रदाय के खचक अनेक रक्षण भिरूते हैं । 
अनावश्यक विस्तार के उर से इनका केवल संकेतमात्र ही किया है। 
इन उदाहरण से भारत तथा अन्य देल का प्राचीन कार मेँ 
परिचिय, सम्पके, व्यवहार तथा विघाविज्ञान कै परस्पर विनिमय 
का निश्चय हौताहै। 


भाचीन भारतीय सभ्यता के अन्य विषयो की तरह आयुर्वेद 
मी प्राचीन हयी है । आध्यात्मिक विचारो तथा बाह्य कराकौश्चल 
आदि मँ उन्नति कै दिखर पर पर्चा इआ भारत सबसे भुख्य 
शरीरयात्रा के ल्यि उपयोगौ चिक्षित्साविज्ञान म विस्र प्रकार 
उदासीन रह सकता था 1 आयुरवेदीय संहितार्ओं मतो इस खष्टिकी 
उत्पत्ति के साथ दी बह्मा से आयुर्धेद का उद्गम बत॑ङाया गया है । 
अन्य विद्याओं कौ तरदं वैद्यकं विषय भी ऋक्‌, यजु, साम, 
तैत्तिरीय तथा अथर्ववेद मँ विशषेषरूप से पाये जाते हैं ¦ 


वैदिक कारूसे दही आयुवेद का सन्सान होने से इसे उपत्ेद 
नाम दिया गया है। वैदिक कारु भ अन्य विबाओं की तरह 
आयुर्वेद मेँ मी बहुत से विचारश्ीरु तथा खदरी ऋषि हए रै । 
उस समय सैकड वैया, हजारो ओषधि्यो, अनेक रोगो तथा उनके 
उपायो के होने का प्रतिपादन पे ही किया जा चुका है। उसके 
बाद भी आधुनिक विचारो कै अनुसार र्गभग तीन हजार वर्षं 


प्राचीन माने जानेवाके फेतरेय, शतपथ तथा कौषीतकि आदि बाह्मण 


( १) इसकी.टि० सं०.उपो? ¶० ७७ का० २ मे .देखं। 


८५ उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
कक ०9 ® 0-0०-०0 5 @-9 © ७७७ ७७७०७ ० © ०७ कक ०-2-96 -@ © ०-0०-0 ठ 09 क ©-@ @-@ के 
अन्धौ मे छान्दोग्य तथा गर्भोपनिषत्‌ मँ श्रौत ण्व गृह्यत मै भौर | के छप हौ जाने कै कारण यथपि आजकल उपरुब्ध नहीं होता है 
रामाचण,(१) महाभारत(२) तथा पुराण आददियोमे मी अङ्ग-प्रत्यङ्क, | तथापि उपरुन्ध अत्रय, सुश्रत तथा कार्ई्प आदि कै यन्धोँमें आये 
शारीरिक रोग, उसके परिहार के उपाय, ओषधि आदि आयुर्वेद के । हए विषर्यो को देखने से यह कहा जा सकता है कि उप्त समय वह 
विषय, उनके इतिहास तथा उपाख्यान आदि का उल्केख मिता है । | विज्ञान अत्यन्त उन्नत अवस्था मँ था । कायचिकित्सा (106019०९) 
महामारत(ॐ के युद मेँ भी स्थान २ प्रर योद्धाओं के साथ वो का | के विद्वान्‌ अध्रेयः कदयप तथा मेड आदि द्वा मी शल्यक्रिया 
जाना, सव उपकरणों से युक्त तथा शाखो म पारङ्गत अनेक | (808 ) का निदेश करने से ज्ञात होता है पि शस्यवि्याभी 
चिकित्सकों का युदरिषिरो मै उपस्थित होना तथा उनके द्वारा ¦ प्राचीन थी तथा उस समय पृथक्‌ प्रस्थान ( विज्ञान) के रूपमे 
आहत ८ धायर › रोगियो की चिकित्सा का उर्रेख भिकतता है । | प्रसिद्ध थी 1 इन अत्रेय आदि दवारा उद्िखित शाखाक्य आदि अन्य 
मत्थू() ने सी श्स विषय का निर्श कवा है। रामायण मेँ | & विभागों के विषय म मी विचार पणं एवं प्रोढ़ अन्ध होगे । काल- 
सुषेण वैय की कथा प्रसिद्ध ही दै | वदा ये मन्थमी क्तदो चुके है, यह भी खेद का विषय है, 
कौटिलीय अथशाख् के युद्ध (५) प्रकरण मेँ रख; यन्त्र, अगद, आशिन, मारद्वाज, जतूकणे, पराशरः हारीत, क्षारपाभि, मानु- 
स्नेह, वख तथा दस्तिचिकित्सक ओर खीचिकित्सक आदिय के भी | पुत्र, भोजं“ तथा कपिरूवल आदि आचार्यो के भूततन्र कै मूल 
सेना के पृष्ठ भाग मँ होने का निदंश मिलता है । पुराण-इतिहास | धन्थौ के आजकल न मिलने पर सी उनके वचन प्राचीन ताडपत्रीय 
आदि मँ भी यह विषय प्यांष भिरता दै । ज्वरसञुच्चय मँ तथा इनके ओर इनके अतिरिक्त अन्य मी कुद 
। महामारत मेँ भता हे किं गाख्व ऋषि गुरुदक्षिणा मेँ देने के | आचार्यौ कै वचन वाद के तन्त्रसार, चरक कौ व्याख्याओं तथा 
स्यि षोड की प्रापि के ख्यि जव काशीराज दिवोदास के पास | निबन्धमरन्ो मेँ उदुधृत मिरूते हँ । इनसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उस 
पहुंचा तो उसे हिमालय की तल्हटौ मे बायन्यदिश्ञा मे मारीच | समय तक्‌ मी उन आचार्यो कै मन्थ उपलन्ध थे तथा .उनका परिज्ञी 
करयप का आश्चम वततराया गया । इसप्रकार दिवोदास के ङु पूरव । कन भी किया जाता था । 
अथवा उसके साथ ह्य आश्रम बनाकर रहने वाठे मारीच कदयप का प्राचीन अव्रैय, कश्यप आदि, काम्पिल्य तथा गङ्गादार आदि मँ 
उच्छेख, मारीच क्यप का ऋकसर्वानुक्रम खत्र तथा ब्हदेवता मेँ | तथा भिन्न २ स्थानों मं रहने वाके आचाय उन २ स्थानों प्र अपने 
भी उर्छेख है, आत्रेय के समकारीन के रूप मेँ मारीच कश्यप का | दिष्य सम्प्रदाय मे उपदेश परम्परा द्वारा ही केव अपने विचारों 
उक्केख, वार्योविद का म।रीचकश्यप तथा आधेय पुनव के साथ | क प्रकट नदीं करते थे अपितु जिस॒प्रकार आजकरु के वेय भिन्न २ 
सहभाव, कृष्णात्रेय तथा पुनर्वसु आत्रेय का समानाधिकरण ( एक । संस्थाओं तथा विधापीढठो के प्रतिनिधि रूप में भिन्न २ संस्थाओं तथा 
व्यक्तित्व ), चिकित्साविज्चान के प्रवतंकके रूपमे ङृष्णात्रेय का | वियापौठों के प्रतिनिधि रूप मँ भिन्न २ स्थानों मे एकत्र होकर उसे 
महाभारत मेँ निर्दर, आत्रेय के जचिष्यङूप मे मेड का उल्रेख, मेड कै | सम्मैरन का रूप देकर उसमे नवीन एवं प्राचीन विषयो के सम्बन्ध 
सहभावी तथा आश्नेय पुनव के दिष्य के रूप मे गान्धार के राजा | म विचार करते हँ उसीप्रकार प्राचीन कारू भी समयर पर 
नश्चजित्‌ का उल्केख, नभ्रजित. तथा दारुवाहं का एक ही होना, दार- | भिन्न २ देशौ के तत्कालीन विद्वान्‌ एवं प्रसिद्ध आचार्यं भिन्न २१ 
वादका काश्यप संहिता मे निर्दर, गान्धार के राजा नश्ननित्‌ का | स्थानो मं एकत्र हो कर तथा परिषत्तकी स्थापना करके परस्पर 
फेतरेय मँ तथा गान्धार कै प्राणवित्‌ नश्चजित्‌ तथा उसके पु स्वजित | विचार विमश्चं किया करते थे। इसप्रकार विचार विमं के बाद 
का शतपथ ब्राह्मण मेँ कीतंन; दिवोदास का कौषीतकिब्राह्मण, कौषी- | कसौरी पर कसे इए उज्ञ्वरू रत्नो कै समान वे सिद्धान्त, नवीन २ 
तकि उपनिषत्‌ , काठकसंहिता के ब्राह्मण अ तथा महाभारतं म | विचार तथा उनक्रे अभिप्राय आदि उनकी संहितार्ओं मे स्थान परातेये। 
उर्लेख तथा दिवोदास के पूतैपुरुष के रूप मे धन्वन्तरि का उच्छेख पाणिनि द्वारा भौ गगीदिभ्यो यन्‌" (४-१-१०५ ) सत्त कै 
इत्यादि उदाहरण को दृष्टि म रखकर विचार करने पर प्रतीत होता | ग्गादि गण मँ जतूकणै, पराद्र, अभ्िकेदा आदि शब्दों का उषे 
है कि मारीच क्यपः, पुनवेखु अत्रय, मेड, नञ्नजित्‌ दारुवाह तथा | किया होने से, कथादिभ्यष्ठक्‌ ( ४-४-२ ) सत्त के कथादि गणे 
वार्योविद आदि चिकित्सा शा के आचाय, रेतरेयः, कौषीतकि, रात- | आयुवेद शब्द से साधुः अथं मे “आयुर्वेदिक पदर कौ सिद्ध किया 
पथः काठक तथा अन्य ब्राह्मण अरन्या से पूवं तथा धन्वन्तरि ओौर | दने से प्रतीत होता है कि ऽस समय भी आयुद विद्या उन्नत अव- 
दिषोदास कै समान दौ ह व ध ए. के कारु भे थोढ़े | स्थम थी तथा उस विधा के ऊुशरू विद्वान्‌ मी बहुत से थे 
[ य है त त १ ॥ यह्‌ भाज धारानगरो का राजा नदीं हे अपितु खुघ्रुत का 
समकालीन प्राचीन आचायं है। 
बहुत से पूवाचायौ के ५४२८ तथा नामो का निर्देश मिल्ताहै। इन + दिमार्य के पादन चैवरथ वन, जनपद मण्डल. पा्ार छन 
अत्रिय आदियो दारा संहिता के नमाता होने पर भी पूरवाचायौ | काम्पिखय कौ राजधानी थी व 
संगृही हो ङ्गा नामक स्थानों पर आयुरवेदीय 
के विप्रकीणं विषय मी संग्रहीत किये गये प्रतीत होति हे। बिषयो पर विचार करने के छिव मियो के पयव होने 
इसप्रकार वैदिकं काक से परम्परापूवंक आया हुआ तथा क्रमद्चः ध १ 2 भ 
स + 1 विवार कद्रारा दिगो इजा विकित्सा विान भराचीन अर्थो काजिदंश भी है कारयपसंहितामे भी जातियल्नीय अध्याये 
(१, १३ की 2° सण उपो १० ७७ का०२ मे देँ! | शति परिषद ( ए. ७९ ) भूयांस (ए, १५२ ) शत्यादि दारा प्ररिषत्‌ 
(४) ४-५ की टि० सं° उपौ० १०७८ का०१मेदेखं। | तथा विद्वानों के समवाय का उर्छेख मिलता ह 
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“मन्त्रायुर्वैद प्रामाण्यवच्च ततपरामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌'। (२-१-६७) इस 
खत दवारा खल्रकार गोतम ने जिसप्रकार उन 2 ओषधिर्यौ के उपयोग 
तथा उपदेश के अनुसार उन २ रोगो की निवृत्ति से आयुकद तथा 
विषभूत अशनि ( त्रिजलछी ) के प्रतिषेध के लिय सन्त्रौके फर्लेको 
देखकर उनकः प्रामाणिकता को स्व्रीकार किया दहै उसी भकार सब्र 
वेदनाओं के ज्थि आयुवेद को प्रामाणिक मानकर उसकी व्यवस्था 
करने से इन प्र चीन आचार्यो कै समय भी आयुर्वेद विचा का प्रचार, 
उसका स्न्मान तथा प्रामाणिकता ज्ञात होती है । न्यायमञ्ची(१) के 
रचयिता जयन्तमद्क ने भी इस विषय मँ बहुत कु ङिखिा है । 
महावग्ग आदि पाखीयन्धो मे कालान, रसाज्ञन, खोतोज्न 
तथा गैरिक आदि ओषधिर्यो, मगन्दर आदि सोर्गो, त्रिदोष, स्वेदन, 
वस्तिकमं आदि बहुन से भारतीय आयुर्वेदिक विषयों के उन्दी चर््टो 
मे भिल्ने से तथा जीवक के चिकित्सा बष्तान्त से बुद्ध के समय 
( ६०० दस्य पूवं ) मी आयुवेद का प्रचार स्पष्ट प्रकट होता है । 
महावग्ग मे अये हुए जीवक कै चरित्र का अनुसन्धान करने 
पर गुर द्वारा ओषधिर्यो की आरोचन करने के खयि नियुक्त किये 
- गये जीवक दाया एक मी अनुपयोगी अषोधि के प्राप्ठ न कर सकने 
के उछ्केख तथा मेषज प्रयौग द्वारा अनेक तीव्र रोगो की चिकिन्सा 
का इतिदृत्त मिशन से उसका कायचिकित्सा्मे तथा अन्त्रेमेदन 
कपालमेदन आदि द्वारा चिकित्सका च्छे भिरने से राद्यक्रिया 
मँ भी इसके असाधारण ज्ञान का परिचय भिरुता है । महावग्ग, 
तिन्बतीय कथार्जो तथ। जातकों म उसके द्वारा बुद्ध तथा तत्कालीन 
राजाओ की चिवित्साका निर्देश होने से उसका बुद्ध सामयिक 
होना तथा उनी ठेखोँ के अनुसार उसका तक्षरिला मे अध्ययन का 
भी निश्चय होता है। परन्तु महावग के अनुसार उसका किप्ती 
प्रसिद्ध आचाय द्वारा दी वि्ध्ययन का उल्लेख मिता है । कुख्‌ 
ङोग कहते है कि तिब्बतीय गाथा्ओं ( ¶ण6४४० 9163 2. 94 ) 
के अनुसार आत्रेय द्वारा उसका विच्य।ध्ययन मिक्ता है । इसप्रकार 
वास्तविकता का निश्चय न कर सकने के कारण यहु नीं कदा जा 
सकता कि यह आत्रेय ही चरक संहिता का मूर आचायै पुनव 
आत्रेय है । चरकत्तंहिता के अनुसार भी उस समय पुनव आत्रेय, 
भिक्षुरात्रेय तथा कृष्णात्रेय आदि तीन शृथरकू आत्रेयो का वेचक विचा 
के आचाय के रूपमे ज्ञान होता है। वस्तुतः आत्रेय केवर गोत्रनाम 
ही है। उस गोत्र म उत्पन्न हुए अनेक व्यक्ति पूवापर सम्बन्ध से 
अन्रेय नाम से कै जा सकते है । जीवक के आचार्यरूप मेँ मिरुने 
वारा आन्नेय शनम कौनसा है, इसका निश्चयन होते से केवर 
आत्रेय रान्द की समानता से इस पुनवंसु अत्रेय कौ हौ जीवक का 
गुरं कहना कठिन है । आत्रेय द्वारा चिस्तषणीयाध्याय मेँ तीन प्रकार 
फी ओषरधियोँ के वर्णन मेँ (शखप्रणिधानं `पुनश्डेदनभेदनन्यधन- 
दारणङेखनोत्पारनप्रच्छं्नसी वनेषणत्तारजरोकसश्चः ( षू. ५७८ ) 
- द्वारा र्य चिकित्सा का केव नाममाच्र उकर्छेख किया है तथा बह 
मी उस अध्याय के विषय के अन्तर्मे ङृष्णान्नेयके नामसेदिये 
होने से ङष्णात्रेय का हौ मत प्रतीतं होता है। कादयपसंहिता मेँ 
“परतन्त्रस्य समयम्‌, दरा रास्यविधा का परतन्त्र के रूप मेँ उच्ठेख 
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होने के समान अत्रय ने भी धान्वन्तरीयाणाम्‌, तथा “एकः इत्यादि 
रन्दो दारा धन्वन्तरि सम्प्रदायका निर्देश किया है। चिकित्सा 
स्थानके द्वित्रणीय अध्याय मे शस्यविद्या हारा उपचारो कामी 
निदे हे। परन्तु वह निरदैश् पीछठेसे दृद्व दरार पूरितभंशर्मे 
ही भिलता है । दीकाकाे के व्रिसिन्न मतके हारा उस अंशक 
अत्रय अथवा अभ्रिवेद्यीय होने का संव्रद भिल्नेपरमी उसी 
अध्याय में ति षड्त्रिधसुदिष्ं ्ञखकर्ममनीषिभिः? (रलोक ६९१) 
तथा (तेषां चिकित्सा निर्दिष्टा यथास्वं स्वे चिकिस्सितेः (रोक ११९) 
इत्यादि वचनो कै मिलने से इसका प्रस्थानान्तरीय तथा परकीय 
सम्प्रदाय के रूप मेँ निर्देश किया गया है ¦ उससे पूं अर्शंचिकित्सां 
क प्रकरण (अ. १२) मे उपचाराथेक नाना प्रकार कौ षधयो का 
प्रथम निर्देश करके निम्न रटोफ हारा शख क्षार तथा दाह ( (४1. 
0958४०४ ) प्रक्रिया को दूसरे आचार्यौ के मतके रूपमे दिया है 
तथा अस्पज्ञान के कारण हानि की सम्भाव्रना होने से पूणज्चानकी 
आवदयकता दिखाकर इस विषय मेँ अघ्रेयाचाय ने अपने को तरस्थ 
हयी रखा है- 

तत्राहुरेके श्खेण कर्तन हितमरौसास्‌ । 

दाहं तारेण चाप्येके दाहुमेके तथाञ्चिना ॥ 

अस्त्येतद्धृरितन्त्रेण धीमता दष्टकमेणा । 

क्रियते त्रिविधं करम ्रंशस्तत्रे सुदारुणः ॥ 

(चि. अ. १२ दलोक ३३) 


खश्चनसंहिता मेँ आढ प्रस्थानो मेँ से किस विषय मेँ उपदैर 
कर, दिवोदास की इस उक्ति कै समान आत्रेय पुनवेसु की इसप्रकार 
की किसी उक्ति कैन मिरे से, आत्रैयसंहिता मँ विषतन्तरे आदि 
अन्य विष्यो का प्रवेश होने पर भी शस्यविद्या के विषय म उपदेश 
न भिख्ने से, अत्रय के छर्ओं शिष्यो के कायचिकित्सा विषयक 
अरन्थोकेद्ी निर्माण करने से, तथा शल्यचिकित्सा कै विषयमे 
उसके किसी मी रिष्य का उच्डेख न भिकने से आजकल कायचि- 
कित्सा तथा शखचिश्चित्सा मेँ असाधारण योग्यत्ता वाढे चिकत्सकौँ 
( हा0शन० 800 3९008 ) की पथक्‌ प्रसिद्धि के समान उस 
समय पुनवेसु आत्रेय के कायचिकित्सा के विषय मेँ ही असाधारण 
पाण्डित्य तथा आचायेंमाव की प्रतीति होती है। महावर मेँ निर्दिष्ट 
जीवक की तो कायचिकित्सा के समान राख्लचिकित्सा मे मी असा- 
धारण विद्वत्ता छा परिचय मिता है । यदि यह जीवक पुनर्वसु 
आत्रेय का दिष्य होता तो उस आत्रेय के अभ्रिवेर आदि अन्य छर्ओं 
रियो दवारा इस असाधारण योग्यता वाङ अपने सहपाटी का नामो- 
ठ्केख अव्य होना चाहिये था । अत्रय पुनव से पूवे अत्रि 
परम्परा वा क्रिसी अन्य आश्ेय का जीवक शिष्य हो, यह कना 
मी नदीं की जा सकती । क्य;कि उस अवस्था. मँ चरकसंहिता कै 
उपक्रम तथा मध्य में जहां प्राचीन णवं प्रसिद्ध आय्वेदाचार्यौ का 
निर्देश किया है वहां इतने प्रसिद्ध तथा आयुवंद के विद्वान्‌ जीवकृ 
का नाम क्यो नहीं दिया गया है । यदिः आत्रेय पुनवेसु को बड 
कालीन जीवक के युक्‌ आत्रेय से मी अर्वाचीन माना जाय. तो 
वार्योविद, वामक्‌ आदि काञ्चीनरेश तथ। वैदेह निमि के समकालीन 
वणेन करते हुए आत्रेय पुर्न ने . जातक कै . अनुसार वेचक का 


| अध्ययनं करनेवाके.कारयपवि बरह्दत्त के नामका .मी. उल्केख कर्यो 
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नहीं किया है ? उसके समकालीन काद्यप ने मी इसक्रा नाम 
क्यो नही दिया ? अग्निवेश्च के आचार्यं आत्रेय का आत्रेय पुनवसु 
तथा काम्यिद्प निवासी के रूपमे निर्देश भिल्ता है बुदधसामयिक 
जीवक के आचाय अत्रय का तक्षरिला म निरंश भिरुता है। 
काम्पिद्य वैदिककार से प्रसिद्ध है तथा तक्षशिला की प्रसिद्धि तो 
पीछे हदे है, जेसा कि पके भी कहाजा चुका है। यदि आत्रेय 
पुनव को अ्व्राचीन माना जाय तो इतने प्रसिद्ध तक्षशिला तथा 
पाटलिपुत्र का उसने निदं क्यो नहीं किया। इस प्रकारं आश्रय 
पुनवेु का कार अर्वाचीन नहीं हो सकता है। संभवतः इसके बादं 
तक्षरिला में वसिष्ट आदि शब्दौ की तरह आत्रेय गोत्रवाडा काय- 
चिकित्सा तथा रल्यचिकित्सा दोनो का श्िदरान्‌ कोई अन्य ही 
व्यक्तिहो। उसौ आत्रेय से हयी बुदधकारीन जीवक ने संभवतः 
विच्चाध्ययन किया हो । इसञियि केवर आत्रेय शब्द मात्र को ही 
केकर आत्रेय पुनव को जीवक का युर सिद्ध करना उचित 
नहीं हे । इन सत्र वातो का पृहे मी निर्देश्य किया गया है। 
ददधनी तरक तथा जीघक नाम से प्रथक्‌ २ प्रसिद्धि होना भी दोनो 
के भेद तथा पूर्वापर भावको प्रकट करता है । इस प्रकार सब बातों 
प्र विचार करने पर तिव्बतीय गाथाओं मै निरदिष्टठ अत्रय भी 
पुनवंसु आत्रेय से भिन्न तथा पश्ात्‌ का प्रतीत होता &ै। 

यदि पूर्वोक्त विवरण के आधार पर इस तन्त्र के आचाय बृदध- 
जीवक ओर महावग्ग आदि बौद्ध अन्धौ मे निदिष्ट प्रसिद्ध ञव 
जीवक के जन्मस्थान, गुरुकुर ( शिक्षास्थान ) तथा चिश्चित्सा कै 
इतिङृम्तो मे परस्पर विपरीत संवादो के मिलने पर मी विद्चेष 
दियो से छि गये इतिहा म जो इससे विपरीत उच्छेख भिरुता 
हे वह संमवतः प्रमेय अंश माते को केकर द्यी छा गया है। 
मदावर्ण मेँ उसके पूवं चरित्र के अनु्तार उसका ऊुमारभृत्‌ नाम 
उचित होने पर भौ ऊुमारमच्वो इस विशेषण से तथा राजकुमार 
अभय्‌ द्वारा पालन क्रिये जने का निर्देञ्च होने से उस्तकी सङ्गति 
नहीं बेठती । पालीमन्धो के अनुसार उसका कौमारभूर्य के ज्ञाता 
केरूपमंही निर्देश है। पूरे सम्प्रदायो के अनुसार कुमारशरघ्य 
शब्द से बालचिक््सा का ही बोध होता है! कारीदास(१) नेमी 
इसी अथं मे इस राब्द का प्रयोग किया है! इतने प्रसिद्ध उस जय 
का बारचिकित्सा का उर्लेख न होने पर मी, उस षिषय म ज्ञान 
हो सकता है । प्राचीन इतिहासो मे कदी २ चैस्मिक विष्यो कै 
उपस्थित होने प्र किसी देवीय राक्ति अथवा किसी कौतुक 
मणाल) का स्थान २ पर उर्छेख मिता है 1 इसका अन्तदृषटि से 
मनन करने पर वह रहस्य किसी दूसरे रूप मँ प्रतीत होता है । 
इस ग्रन्थ में निर्दिष्ट पांच वषं वे जीवकं के गङ्खा के कुण्ड मेँ 
वकी रगाकर्‌ क्षणमर मँ वङ्पिक्ति (युर्यो एवं सफेद बार से) 
युक्तं होकर बृद्धमावको प्राप्त करने में कु कौतुक है । बौद अन्धौक्त 
जीवक का मौ उत्पत्ति संबन्धी बालवृत्तान्त असाधारण है ।- इस 
भकार दौरनो मे कुद वाररहस्य विमान है । पञ्चनद, गान्धार 
जादि पश्चिम विमाग मँ अनेक आचार्यौ द्वारा वैथक विथ 
की इद्धि, चेक के ग्रन्धं के वनाने वारं के आचार्यं कत 
रूप मे अत्रेय का उल्टेख तथा महावश्ग मे आत्रेय के नामका 


न 


1 
` ~ (१) इक टि° संस्कृत उपो० प ८० काशन देखें । - . 
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उल्छेख न होने पर भी तिव्वतीय गाथाओ मे तक्षशिला मँ जीवक 
का अनरैय दवारा वैवविथा के महण का उल्लेख मिरता है । चरक 
संहिता सं आत्रेय द्वारा मरीचि कर्दयप का उच्छेख होने पर भी 
प्रसिद्ध जीवक का उल्लेख न होने से संहिताकार मारीचकदश्यप की 
अपेक्षा जीवक बाद का प्रतीतं होता है। बृद्धजीवकीय ग्रन्थे 
प्राचीन क्यप के साथ जोव कै प्रश्नौ तथा प्रतिप्ररनौ का निर्देश 
मी अपने मन्थ की भौङ्किता का प्रदश्षैन करने के अभिप्रायसे दी 
प्रतीत होती है । इस अस्था मेँ उसकी छेखनी द्वारा भी उस समय 
के उत्सपिणी, अत्रसपिंणी, नि््॑न्थ आदि लोकप्रसिद्ध शब्दौ का 
प्रवेद घंमव है | इस प्रकार स्थारीपुकाक न्याय से नाम तथादेश्च 
की समानता मात्र से जवरदस्तौ शस अत्रैय को भी वही माना जाय 
तथा ब्रद्धजीवक फो मी बौद्ध मरन्योक्त जीवक ही माना जाय तो मी 
आत्रेय तथा जीवक का समय बुद्धकारीन सिद्ध होता है, न कि 
उत्तके बाद का इस प्रकारभमीये २६०० बषं से अर्वाचीन सिद्ध 
नहीं होते है । 
बुद्धं सामयिक जीवक भी खद्यपरक्रिया तथा अनेक प्रकार कै 
असाधारण ओौषधप्रयोर्गो से प्रसिद्धि पाने के कारण उस समय 
दोनो प्रस्थानां मे ( ल्य तथा कायचिकित्सा भिमाग ) विदधेषरूप 
से प्रसिद्ध था । उस समय अच्छे गुरू्ओं के कारण अध्ययन तथा 
अषराप्न कौ प्रणारी गौरवयुक्त होने के कारण अन्य भी सैकडँ 
व्यक्तियों के आधुरवेदः के विज्ञान कायचिकित्सा तथा शासख्रचिकित्सा 
दोन मेँ पूणं यौवन पर पहुंचा हुभा था । 
आत्रैय कै शिष्यरूप मेँ उछेख होने से जीवक ने, उसे वर्णन 
मँ भये हुड उसके क्रिया कौद्च तथा उसके परिणार्मो कौ दृष्टि मेँ 
रखते हुए प्रतीत होता है कि कायचिकित्सा क ज्ञान कै च्यि चरक- 
संहिता की प्राचीन अप्रतिसंस्छरेत अवस्थात्रालो आन्नेयक्तंहिता का 
तथा चस्यप्रस्थान केज्ञानके ल्ियि अत्रेयसंहिता म भी सन्मान 
पूवक धन्वन्तरिं का उछेख होने से प्राचीनकाल मेँ अप्ताधारण सूप 
से प्रसिद्ध सुश्वतसंदहिता अथवा उसकी पूवं अवस्थारूप धन्वन्तरि 
संहिता का ही अध्ययन किया था । यह जीवक वदी दौ, चाहे दूसरा 
हो, उसने नारतन्त्र कै ज्ञान के ल्यि भी उस्र समय प्रसिद्ध 
कारयपसंदिता का ही अध्ययन किया प्रतीत होता है। इनके साथ 
ही उस्समय परम्परागतं आशिन, भारद्वाज आदि की उपर्ब्ध 
संहितार्भ को भी उसने विदेषज्ञान के खयि संमवतः देख ल्या हो। 
उस समय उपस्थित श्न आषं मन्थ की ओर प्राचीन काक मं 
प्रसिद्ध तथा इतिहास म सौ मिलने वारे आत्रेय आदि आचार्या कौ 
च्लोडकर अनुपस्थित विदेशो आचार्यौ द्वारा अध्ययन की कल्पन 
करना संगत प्रतीतं नही होता । यदि रसा होता तो अत्रैय का 
_उङेख करनेवाके तिब्बतीय गाथां तथा. जातक आदि अर्थौ मँ 
इस आशय का निदेश मी अवश्य होता । | 
प्राचीन कारुसे ही भिन्न २ विधां के सम्प्रदायो दारां उन्नत 


® स्थाङीपुलाकन्याय--हांडी मेँ एक चावल कौ पका इुभा 
देखकर शेष के पक्नेका भी जिस म्रकार अनुमान कर ल्या 
जाता है उसी प्रकार किस वस्तु के एक अश को देखकर जव रोष 

का अयुमान कर ङिथा जता है तब यह्‌ व्यवहृत होता दै । 
_ , ४ ~ 1 -, द ( अनुवादक ) 
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भारतीय पश्चिमं विभाग मै तक्षदिखाके आसपास का प्रदेश 
बुद्धकाल से पूवं पाणिनि, व्याडि सदर अन्य भी सैकड़ों वेद 
वेदाङ्ग तथा आयुर्वेद के पण्डितो हारा प्रतिष्ठित था । इस विषय 
मँ रास डेविड नामक विद्वान्‌ का मतत भारती नामक मासिक 
पच्चनिका (वषं ४८ पृ० ७०४) मँ द्वियाहुआ है वि तक्षञ्चिला 
विश्वविधाल्य मेँ आयुर्वेद, धुंद, गान्धर्वं विधा, अर्थ॑राख, रसायन, 
धभराख आदि बहुत सी विद्याम का अध्ययन तथा अध्यापन 
ह्टौता था । आयुर्वेद शाख का विष रूप से अध्ययन होता था । 
उस विश्वविच्ाङ्य मँ बेविलोनियन, भिद्रार, फिनिरियन, सीरियन, 
अरब तथा चीन देके मी बहुत से पण्डित वेदक की शिक्चाके 
सबन्ध मँ एकत्रित होते थे । इस प्रकार तक्षिखा की महिमा का 
वर्णन किया है । किन्तु उप्यक्त वणन करते हए उसने जो यह 
छिखादहैकि उस समथ अीकलरोग मी आयुर्वेद की चिकित्साके 
चयि तक्षशिला मँ आति थे तथा वहीं जाकर जीवक ने भी आयुर्वेद 
दाख का अध्ययन किया थां । यह सभवतः बाद मे बौद्ध कारके 
प्रसार के समय को दृष्टिमेँ रखते इट छ्िखा गया है । जातक 
ग्रन्थो मँ मी तक्षदिला विश्वविद्यालय मे मारत के भिन्नर प्रदेश 
से अथै हर विचार्यो का भारतीय अध्यापकों दवारा भारतीय 
पूर्व-सम्प्रदाय कै स्मृति, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थ॑शाख आदि अन्धो 
कै ही अध्ययन का उचछेख मिलता है । आत्रेय द्वारा जीवक कै 
अध्ययन का काल प्राचीन है । इस प्रकार जीवकं कै अध्ययन 
संबन्धी विष्यो तथा बाद के बौद्ध-सामयिक विषयो को परस्पर 
एक सखत्र मँ भिखा देने से भ्रम उत्पन्न हौ गया है । महाव मे 
निर्दिष्ट जीवक के अध्ययने समय मगध भी बौद्ध धम की 
प्रारभिक अवस्था उत्पन्न हो गडेथी । बुद्ध के इतिवृप्त केद्वारा 
मी उस समय मगध, साकेत, कपिलवस्तु आदि आसपास कै 
प्रदेलो मे ही उसके प्रभाव की प्रतीति होती है । मञ्छम्सिकाय 
आदि पालीतिपिटक मन्थो का अनुसन्धान करने पर यञ्चुनाके 
पश्चिम विभागमे बुद्ध के जाने तथा उसके धमंप्रचार का उ्छेख 
नहीं भिक्ता है । तक्षद्चिला के वणन करने वाङ महावसगसें मी 
उस प्रदेश मेँ बौद्धधमं के प्रभाव का निर्देश नीं है । अलेवजेण्डर 
( सिकन्दर ३२६ दस्वी पूर्वं ) के आगमन के समय भी-अन्य किसी 
राजा दारा अधिष्ठित तक्षदिला मँ बौद्धधमं का प्राव प्रतीत नय 
होता है । बाद मे अलोक के समय ( इंस्वी पूवं २६२ से २३२ 
अथवा मििन्दर द्वारा बौद्धधमेके महण कै बाद बौद्धधर्म का 
प्रचार होने ते तक्षद्चिखा विश्वविद्यालय म मी उसका प्रभाव श 
सकता है । यदि ग्रीक वधो का वहां आना हु दहौ तो वह बाद 
मेँ बौद्धधमे के प्रचार के समयी संभवो सकता है । बुद्ध 
सामयिक जीवक के अध्ययन के समय तो भीक व्क के पिता 
दिपौक्रिरस् ( ता00००४४९३ ) का जन्म मी नहीं हआ था 
श्सस्यि उसका आना संभव ही नीं है । तथा न उसके बाद कै 
अन्य लोगो का वहां अभ्यापक होना संभव है । उस समय अक 
वैथक कै अध्ययनके छथि भारतीयोका उनकेदेद्यमँ जनिका 
तथा यहां भारत मे आकर भारतीय वैद्यके प्रवीण होकर किसी 
यीक त्रैव का मारत मेँ अध्यापक होने का बणैन भारत तथा मीक 
किस्य मी देश्च के श्तिदासर्मे नदीं मिर्ता है \ भारत मँ राजदूत 





बनकर आवै हुए स्वयं ग्रीक वैच मैगस्थनीज ( 11९4४5116268 ) 
हारा मी थीक वैय का भारत मे अध्यापक होने तथा प्रभावका 
उछेख नहीं किया गया है अपितु श्सके विपरीत चन्द्रम कै राज्य 
म रहने वाङ विदेरिर्यो की चिकित्सा भी "मारतीय वेयौ द्वारा 
कयि जने का उद्छेख कियाहै । इसप्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि भारत मँ चिवित्सा विज्ञान भारतीयों केही हाथमे था । 


इसमे विदेहिर्यो का नाम भात्र भी प्रसाव नहींथा। 


हिपोक्रिटस संबन्धी बिचार- 
पाश्चात्य ग्रीक वैचक मेँ प्रधान आचायके रूपमे हिपौक्रिरस 
का निर्द्च भिरता है । उसका जन्म कास† ( ००8 ) नामक स्थान 
म ४६० हस्वी पूर्वं अथवा दूसरे मत से ४५० ईस्वी पुषं मेँ ह 
था । इसने अपमे पिता ( 5.&19011065 } तथा ( प.€ः०0ा०ण5 ) से 
विधाग्रहण कौथी । विद्याध्ययन के व्यिदूर विदेशोमे मी वह 
गयाथा । ८५ से ११० वषं की अर्वेस्था मे उसके जीवन काल कै 


विषय मेँ अनेक मतभेद दिखाई देते हैँ । {प्लेटो ( 21810 ई० पू० 
४२८-३४८ ) नामक विद्वान्‌ ने हिपोक्रिरस के मेषज्य विद्या के 
अध्यापन की वृत्ति का उछेख प्रोगगोरस ( 20184073 ) यन्थ्‌ 
तथा दक्षन विषयक फेड्सं (2060703 ) अन्ध मेदौ वार 
किया है । टिमियस ( {0४९८8 ) नामक इद्छियविज्ञान विषयक 
मरन्थ मे उसने इसके नाम का उछेख न्ह किया है । अपने 
नैतिक अन्थ मे अरिश्टाटकई ( 4०४1९ ३० पू० ३८४-३२२ ) 


+ विदेदियो के च्यि भी रेसे भारतीय अधिकारियों की 


निथुक्ति की जाती थी जिनकी उ्युटी पर देखना होता था कि कोड 
विदेशी बीमार न हो जाय । थदि उनम से कोई बीमार हौ जता 


धातो वे अधिकारी उसकी चिकित्सा के छिये चिकित्सक कौ 
मेज देते ये तथा अन्य प्रकार से भी उसकी देखभार करते थे) 
( ("तपता 0९९9500€0€8 710 पतभ २, 42 ) 


† 8093, (सुद्दास), 1५९१०९8 ( जोरुजस ) तथ[ 800४ 
( सोरानस्‌ ) केखकों दवारा छिखित दिपोक्रिटस् के प्राचीन जीवनं 
चरित्र से ज्ञात होतादहै किं हिपोक्रिटसत कास (०08) नामक 
स्थान मै ४६० ईस्वी पूवे में उत्पन्न हुआ था! 
( तए००४४९३ ४०) 1 २, 211) 
‡ पूव न्थ ( ८८७४६००5 ) से हमे ज्ञात होता है कि 
दिपोक्रिरस् (०8) देश्च का रहने वाला एवं (&.5नद०त) था तथा 
उसका व्यवसाय चिकित्सा ज्ञा के विद्यार्थियों को पड़ना था। 
इस्‌ अन्थ ( 2066०४8 ) से हमं इसके भतिरिक्तं कु विशेष 
ज्ञात नहो होता कि वष्ट हिपोक्रिरस रीस ( श्युल्क ) ठेकर विधा 
भियो को पदाता था, 
( 21/08 27018००8 311 ए, 0. ) 
( पा7०५४४९३ एण 1 2, रसा ) 
( ६९6८ 9150 180१8 ९0964708, 100 ९० 1 2. (1) 
§ अरिष्ट कै अन्ध से हमें ज्ञात होता दै किं दिपोक्तिरसत 
पहङे से ही महान्‌ दिपोक्रिटस ( 7४९ ७०९०४ 01000भ88 ) 
कृहरता था । | 
( [एद एन 72. उवप ) 
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नामक विद्वान्‌ ने श्सके नामका केवर एक वार ही उषछेख किया 


है । इसके द्वारा हिपोक्रिरस के सेषञ्यविधा के अध्यापन की दृतिः 


करते का समथंन होता है । भीक इतिहास ठेखक दहिरोडोर्स 
( तलण्वमौपऽ इं० पू० ४८४-४२५ ) द्वारा पधागौरस आदि 
विद्वान का उल्छेख किया जनि प्रर भी अपनी पिद्धली अवस्था मं 
विधमन हिपोक्रिरस्तका वणेन न करने ते प्रतीत होताहैकि 
उस समय तक इसकी इतनी प्रसिदि नहीं थी । कास नामक स्थान 
कै पूवे इतिहास के अन्वेषक *हरजोग ( "८० ) नामक विदान्‌ 
कोमीकास्र के वहुतसे छख मे मी श्सके विषयमे कुट्‌ विशेष 
उपलन्य नहीं हज ह । अन्य प्राचीन थर्न्थो मे भी इसके विषयमे 
विशेष निर्दे नहीं मिलता है । 

तथालण॑ (0, ३० प० १३०-२०० ) का मत है कि इसी 
पूवे ४२७ से ४०० समय सै पे ही इसने अपने मन्थ का संपादन 
यथा । तथा [लैण्थु कामत ईस्वी पूवं ४३५ से ४२० तक 
कारहै । दन्दोग्य, व्याकरण तथा केखदौखो का अनुसन्धान 
करने पर किसी§ २ कामत दहै किं अेक्जेण्डर कै वाद्‌ हसी पूत 
३०० वषं मे हिपोक्रिटस के मन्थकी रचना इड थी 1 उसके नाम 
ते बहुत से यन्थ उपरुब्ध होते है । इनमे परस्पर विरोध तथा 
केखरौखी कौ भिन्नता दिखा देने से ¶थेमर ( 9. एलः ) 


* कास ( 008 ) मेँ किये गये 86020 के अथक अन्वेषण से 
मी हिपोक्रिटस् के विषय में किसी तथ्य काज्ञान नहीं होता है। 
न (८, &. 2. ¶० ए 2. 544. ४. (ाछणला, ) 


 † अन्थोँकी दैटी कद बार उस्तके कार निर्णय का अन्नान्त 
साधन होती, कवार नदींमौ होती है । अरुकार शाख का 
वद्यव्ती होना इसी प्रकार की पहुचान है । यहु जिन मन्थो मँ 
पाया जाता है वे प्रायः ४२७ &° पूण से पुराने नहीं होते ओर 
न ४०० ई० पृ० पीछे के होतेह क्योकि इसी समय सेः एटिक 
न्याख्याताओं के प्राव से इस्त रौरीमें परिवतैन प्रारंस हो गया था। 
 ( त्ाएिण्मपम एण 1 [णत्णवप्नान ९ इ ) 
पःश्न सव प्रमाणो से उसका कारु ४३१०-४२० ईे० पू० 
ठदरत है ओर यइ सिद्ध होता है कि रेखक या तो खयं हिपोक्रेरक्त 
था या उक्ती वैचकपरस्थान ( 8०००1 ) का अनुयायी भौर उसका 
स्कालीन- दूसरा ही कोरः योग्य विद्वान्‌ था 1 
( 6170०५४8 पण . ए. ) 


ई कुद अरौ म व्याकरण ओर श्चब्दरत्रना सवसे अधिक्र 
निशित प्रमाण दहै । यदि निषेधवाची 0" उपसर्गःके स्थान पर 
0०४. का प्रयोग ह्यो तो यद निश्चित रूप से उत्तर सिकन्दरिया 
( जिसका संस्थापक सिकन्दर महान्‌ था) कारु का निध्ित चि 
है । ३०० ३० पू० के° परवत केलों क एक अन्य उकम पिरेषता 
अस्वाभाविक शब्दाडम्बर ओर अभिग्यक्ति की वक्रता है जो उतनी 
हम असंदिग् है जितनी. - यह अनुमवातीत है । दहिपोक्रिसस 
क करुद्ध रचनाएं यद पिश्ेषता स्पष्ट रूप से प्रद्थित क्रतौ है 

( छनः पण्‌ 1 ण०प्री० 2, 32.) 


प्रन्तु उनम से किसी.को स. यूणनिश्चय के साथ दिपोक्रिटस का 


जिनका ‡ समय टी शताब्दी तक भी भिलता है । 





कामतदहैकिंये सव ्रन्थ हिपौक्रिरसके दी है-यह पूणं विश्वास 
के साथ नदीं कहा जा सकता । + डपर ("86 ) कामत 
है किशन ग्रन्थौमे कुद दहिपोक्रिटस के होने पर भी सत्र उसके 
नहीं है अपितु- बहुत से मन्थ उसके किसी वंरावाले, उसके शिष्य 
अथवा उसके किसी अनुयायी द्वारा छ्खि गये प्रतीत होते है। 
पी. सी. राय तथा अन्य भी वहिनो की रेषीहयीराय दहै 
हिपोक्चिरस से प्राचीन डमोकेडित्त † के न्थ कामी हिपोक्रिरस 

ग्रन्थो मँ समवे इभ २ मिरूता है । इनमें से एफारिज नामक 
न्थ डाशक्लिस नामक विद्वान्‌ द्वारा, आर्टीकययुङेरन नामक 
ग्रन्थ टेरियस् विद्वान्‌ दारा. तथा- दो तीन अन्य अन्थ मैनन नामक 
विद्वान्‌ द्वारा पहर से ज्ञातये । नेचर ओंफ मेन नामक यन्थ 
अरिष्टारल (१) विद्वान्‌ इाराज्ञतथा तथावह भीउस अन्धको 
पाल्िवस का जानता थां । यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता किः 
अयुक अन्ध .हिपोक्रिरस्र की अपनी रचना है-। एेसा कोई मी ग्रन्थ 
नदीं भिरता.है जिते चिकिर्षा विज्ञान के पितादहिपोक्रिटस की 
अपनी रचना कहा जा सके । उसके नामसे मिर्ने वाले यर्थ 
का यदि संग्रह कियाजाय तो सैके अन्थ एकत्र हो सकते हैं 
जिनमें परस्पर विभिन्न तथा विरुद्ध विचार मिलते हँ । यह्‌ विभिन्न 


सम््रदाय वारे तथा भ्रीस देस के विभिन्न स्थान एवं विभिन्न कारु 


वाले विद्वानों द्वारा छ्िखि गये अनेक अर्न्थो का संगह प्रतीत होता है 
इनसादक्लो- 


नदीं कदा जा सकता । तथा उनमें से कुड्‌ तो निश्चित ही दिपो. 
क्रियस के नहीं है । 


| ( 9... ए. एण श 2. 548, 2. 700 ) 
* उन अर्न्थो मे से बहुत से निःसन्देहं उसके परिवारके 
किसी व्यक्ति अनुयायिर्यो अथवा शिष्यो द्वाया लिलि गये है-जो 
किं उसकी रचना माने जाते है । 
(976८-2, 0, एध" पिमा 0००० (लपतु 
| ४१०11 2. शा) 
† परन्तु हिपोक्रिटस के जन्मसे पूवी डमोकंडिस्त नामक 


विद्वान्‌ की श्रत्यु हो चुकी थी जिसके समय में बहुत सै मुख्य केख 


तयार इए ये जिनका किं यहां अनुवाद किया गयां था । 
( पस0००68 ४० 11 २, उशा) 
‡ इनमे से कौनसे म्रन्थः हिपौक्रिस के है, इस प्रशन का 


, कोड निश्चित उन्तर नहीं दिया जासकता है ¦ रेसा कोड अन्ध 


नदीं है जिसके स्थि हम पूणे विश्वास के साथ कह सर्वै कि यह. 
चिकित्सा विज्ञान के पिता ( एष्पालः 0 फव्ठान०९ ) हिपौर्रिटस 
का है । उस संग्रह की पुस्तके जिनकी संख्या १०० के लगभग है 


। नाना मकार के तथा विरुद्ध विचार वाके भिन्न २ मतोंके विद्रा 


द्वारा लिलि गहै । ये विन्‌ भ्रीसदेश तथा ग्रीकसादित्य मेँ 
अत्यन्त भिन्न २ समयमे हृण् हें तथा इनमें से किन्दीं२ विद्धानो में 


तो परस्पर कगभग ५-६ सौ वषं तक का अन्तर है । 
¶ृ 00फूणछ पाणण म कगमभग ७० से अभिक ऊेख है ` ` 


| ( 2. 8. प9 ए 2. 198 ) 
{ १ } इसकी टि० स्रं उपौ० द्रे०-८२ का० १ मेदेखं 


उपोद्धात का हैन्दी अचुवदि ` 
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पीडिया ब्रिटेनिकाः मे ल्खि हे किरोमदेश में तृतीय * शताब्दी 
दैस्वी पश्चात्‌ तक के च्चि हर कुद अन्ध का भी इसे 
समविश है । हिपोक्रिरस कौ महान्‌ का पद दिया गयाहै । 
विकामाविज (प्ष9ण०ोषट) का मतहै पि मिना मन्थ निमण 
के ही इसका नाम प्रचलित है । हिपोक्रिरस्रीय मर्न्थो के अचुवाद 
की भूमिकाुमे लिला है कि अरिष्टाटर से पूव के कापस (0010) 
नामकं ग्रन्थौ के संग्रह म हिपोक्रिटस के ञेख के न भिल्ने से 
प्रतीत होता है किहिपोक्रिशसके नम से प्रसिद्ध न्थ का ङेखक 
हिपोक्रिः्स नदीं है अपि तु पाछ्विस् ( एण ) नामक अन्य 
ही विद्वान्‌ हे । पाश्चाच्य विद्वानों की सम्मति दहै कि प्राचीन यन्थी 
मे मी सम्य प्रभाव्र से पाठविक्चेष, आवापोद्राप प्रक्रिया दयार 
संस्करण तथा परिवधन आदि द्वारा बहत से विकार उत्पन्न हो 
चुके है । हिपोक्रिरस के नाम सेनो सेकंड यन्थ प्रसिद्ध हैवे प्रायः 
छोटे २ तथा एकं २ पिषय का वर्णन करनेवाछे है हस्वी पश्वा 
१९०-२०० समय मेँ ग्यार्न (6४९० ) नामक विद्वान्‌ ने 
हिपोक्रिरसं के नाम से प्रसिद्ध कुद न्थ का विवरण दिया है, 
उसको भी हिपौर्रिरस्तके नाम से प्रसिद्ध अन्थ रूपान्तरितई 
अवस्थामें दी भिले हँ । उपरब्य ग्न्धम मौ बहूतसेम्नन्थ 
एशिया माइनर से भिरे तथाणएक दो अन्थ सिसली प्रदेश्च से 
मिले दहै। इस प्रकार इन ग्रन्थौ के पुरातन ग्रीसराज्य मे न मिर्ने 
तथा रूपान्तरित अवस्था मेँ मिख्ने का ज्ञान होता है। यदि उसकै 
नाम से मिल्नेवाे सव अन्ध उसके दरा च्लि हुए तथा उसी काल 


के होते तथा यीप् म उसके यन्थोँ काउप्ीके समयसे ही प्रचार 


+ बाद के ओर बहुत से आश्ुनिक अन्धौ का काल रोमन 
सान्राञ्य के समयकाहै। इनमे से संभवतः बहुत से सोममें इसी 
पंश्चात्‌ ३०० वषं तकफेभीच्वि इहै, 

( 2. ए, एण्‌ उ . 584 ) 
गै विरामापिज कहता है करि बिना छे के ही प्रसिद्ध 
हिपोक्रिटस्त नाम का इस प्रकार का प्राचीन विवरण मिल्ताहै। 
( 610००४६8 ४० २. शयनए ) 

{ अरिष्टय्लसे पूवं कै कापंस (0००३ ) नामक अन्य 
संग्रह में दिोक्रिरस के किसी ङेख का उद्धरण नहीं मिता है तथा 
वह इसका ङेखक हिपोक्रिरस को नहीं अपि तु पाचिविस कौ मानता 
है । वस्तुतः उस महान्‌ चिकित्सक ( हिपोक्रिय्स ) तथा उन के 
के संग्रह को जिनमे उसका. नाम आता है, हम निश्चयपूवैक 
01018. के ९23, (पऽण कै 01068 तथा ४6०४ 
से बाद का नहीं कह सकते । 0#65193 तथा 1910०163 चतुथं शताब्दी 
के पूरा मे हए है तथा 1९00४ अरिष्टगङ का दिष्य था । 


( 0ाए0००१॥९६३ ए० 1 70४्०तप्नाणण 2. शप्र ) 


§ (४) इस संग्रहकामृरु तो संदिग्धहै हयी, तिसपर यह 
अपने रचनाकार ओर गाक्न के मध्यवती समय मे अखण्डरूप 
म मी नहींरहाहै। (2, 8. ५०1 इ २. 584 ) 

(४) हिपोक्रिटस के इन संग्रहो मे से सरप्रथम मन्थ एशिया 
माइनर से तथाएकयादो मन्थ स्तंमवतः सिसखी मे भिडेहं। 
( ॐ, 8. ९०] 2 1 2. 584 ) 





भी होता तो प्लेट तथा अरिष्टट्छ द्वारा सैषञ्य तथा आध्यारस्मिकं 
विषयो म इसके नाम के निर्देश की तरह प्छेटो के टिभियस मानक 
न्थ मँ तथा रीस के जन्य प्राचीन विद्वानों के मन्थो म मी उसके 
भेषञ्य मन्धो के प्रचार के संबन्ध मेँ वहुत कु उल्छेख भिका 
चाहिये था! यदि चिकित्सा ध्िज्ञान के पिता. समभन्चे जेवा 
दिपोक्िरस के सम्प्रदाय का अपने देशमें ही विक्ेषरूपसे प्रचार 
होता तो उसके बद क व्यक्ति भषज्य विद्या मेँ विद्ेषता मषप्त करने 
के छ्थिमिश्रदैश्चमे न जति हिपोक्रियसत के वाद २८२२३६४ 
इसी पूपं मे यूडाक्सस ( ९०१०४०३ } नामक गिदरान्‌ दवारा मिश्र- 
देदा मे जाकर १५ मासं तक हैङ्ियोपोलिति नामक स्थान के एका 
भिषक्‌ पुरोहित से भैषज्य विधा के अध्ययन का व्णैन इतिहास मेँ 
मिरुता(*) है । पूतकार के समान वद मँ मी म्रीसवाल्लो का 
चिकित्सा विज्ञान के अध्यन केलिये मिश्वदेश्च मँ जनि से उस 
समय तक भी ीस्मं मिश्रदेच्च का प्रभाव प्रकट होता है। 

अपने सम्प्रदाय के प्रचार के छ्यि स्नीडस् (01408 ! 


अथत्रा मतान्तर से कास (005 ) नामक स्थान के र््नेवाछे 
दहिपोक्रिरस के पूवं पुस्तकाङ्य को जलने के अभियोग से त्था 
विद्यदृद्धि के छि युवावस्था मं ही अपने स्थान को द्ोडकर दूसरी 
जगह चके जने का इतिदास मिरूता+* है । अने मुख्य स्थान पर 
रहकर उसके प्रचार की एुविधा नदीं थी । उस समय सुद्रण कडा 
आदि का अभाव होने से आजकरु के समान प्रचार की सुधा 
नीं थी । इधर उधर मिलनैवाङे बहुत से प्रतीक ठेखो के अनुसार 
प्राचीन काठ मे अध्ययन तथा अध्यापन ही प्रचार कै- साधन. 


मिरूते ह ।. मीस तथा अलकजेण्डिया मे कयि गये उफ प्रचार 
अथवा कांस का संग्रह भिर जाता तो ग्याल्न की दृष्टि का 
बहिभाँव न होता तथा उसे केवर एदिया माइनर ओर सिसी से 
ही द्वदने का प्रयत्न मी न किया जता । लिटरे(र) का मी यही, 
कथन है । थीस ये बाहर मिध देश मेँ शस्वी पू वतीय शताब्दी 
वाके एण्डीयस नामक विद्वान्‌ तथा रोमदेश मेँ हस्व पूत प्रथम 
खताब्दी के एस्किरुपियाडिस ( 45016००९ ) नामक विद्वाधू 


ने अपनी प्रारंभिक अवस्थामें ही अपनेदेद् कोसदा के छ्य 
द्रोड्‌ दिया था-। ४४७ ने इसके तीन विभिन्न कारण दिये है- 
श्~स्वप्न मिखा इ अदेय, २-ज्ञानव्दधि कने की उसकी 
अदम्य अभिलाषे, &-उस पर छुगाया हआ यह श्कजाम कि उसने 

जिडिया ( 01019 ) के पुस्तकाख्य कौ जराया था । 
( £, ८. 8. ४०1 ४] 2. 54 2, ॥7कष06ः, ) 


(9) ददिपोक्रिटस्र के पुराने जीवन वृत्तान्त में एक विरसा 
भिरुता है कि उसने नीडो के शसीप्रकार के एक अन्य किस्से के 
अनुसार कास ( 0० ) के (आरोग्यमन्दिरः के पुस्तकाक्य कौ जठ 
डाला ताकि बह उर पुस्तकाय मे संग्रहीत ज्ञान का एक मात्र ज्ञाता 
होने का पूरा काम ठे .सके। 

( 070००४४९ ४०] { 2. इश) 


(१) १-र्कीटि० सं. उपो. ए. ८२ का.२ ओर ५. ८8 
का. १ में दैवं । 
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हिषोक्रिरस ये विरोध+* मै अपना कायै करते इए प्रतीत होते ह । 
लिर्रेका कहना है कि कासर नामक स्थान मेँ हिपोक्रिटस सम्प्रदाय 
कै पुस्तकालय के होने का प्रमाण भी नहीं मिक्ता है! खिटिरे के 
अनुसार ८ छा०9०४९8 0०1 ए, उ ४ ए1-- त ा ) 
कार्पस संह के १०० से २०० वषं के अन्दर ग्याक्न की व्याख्या 
कै वाद वह संग्रह हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार सूपान्तरित 
अवस्था मेँ इधर उधर विद्यमान उसके नाम से मिलने वाके सब 
ग्रन्थौ का ग्यारुन द्वारा संकलन करने से, इनम ते कुद अन्था कौ 
व्याख्या करने से, उत्तरोत्तर दैशदेश्चान्तरो क चिकित्सा विज्ञान के 
वदने से तृतीय दताब्दी तक नये वमे हए अन्धो का भी उसमें 
प्रवेद कर देने से, नवीन स्थापित रोम सान्राव्य कै सहारे से, ईस्वी 
पश्चात्‌ सप्रम राताब्दीर्मे केटिनौ भाषामें भी इसका अनुवाद 
हो जने से तथा यूरोप के कु देशो मे मौ इसके सम्प्रदाय का 
प्रचार हो जानै से बाद म उसके नाम से प्रसिद्ध यन्थौ का जितना 
प्रचार हृआ है उतना यीस मेँ प्राचीन कारू मेँ नहीं था) 

ग्यालन के समय नक भी पूवं के असीरिया, परिया, बेवि- 
लोनिया गदि दूर दै म उसके अन्थ केन मिलने से वहां भौ 
हिपोक्रिरसीय विघाकेन होने से मण्डूकष्डुति से भारतर्मे उस 
विद्या कां होना वैते संभव हो सकता हे । ॥ 

मीस तथा भारत की चिकित्सा मँ समानताए-- 


की तथा मैकडोनरू आदि विद्वान्‌ हिपौक्रिरस के वैचक 


* केरिरटस ( 0४09७ ) के एण्ड्ियस ( 4007648 )-- 
जो ई० पूण तीसरी सदी के अन्तिमि चरण मेँ मिश्र में चिकित्सा 
करता थ। जीर विधिनिया ( ४०४ ) निवासी एखरीपिडियसं 
( 45०6063 ) जो प्रहरी सदी ई० पूण मेँ रोम मेँ चिकित्सा 
करता था-ये दोन उसके कटर निन्दको मेये । इनदोनोद्ी का 


कों ग्रन्थ आजकलरू नहीं मिता है । 
( ट. 8. प्रण 7 २. 584.) 


† अनुवाद की सबसे पुरानी पाण्डुलिपि, जो कि हमें उपलब्ध 
है--ईसा की सातवीं संद्ध की है । यह स्पष्टतः हयी जारी डयनः- 


मीडिया ( 70 ४०8707079 ) का दीनी (,&०€ ) अनुवाद है । 
(४. 8 ४० > 2. 584. ) 


‡ यूनानौ तथा भारत्तीय चिकित्सा प्रणाख्यिं म अनेक. अशँ 

मे जो अत्यधिक सादृश्य है वह बहुत पदे से मदाहूर है ¦ दोर्नो 
मेँ हमे अनेक सादृद्य भिरे है ! जैसे-त्रिदोषसिद्धान्त, वात, पिन्त, 
कफ कै प्रकोप से रोग होना, ज्वर की तीन अवस्थाय गौर अवान्तर 
रोग युनानिर्यो तरे ^.ः?१, 23९१९, एफमे8, से मिरुते जुरते 
है, रोहण ( 5691718 ) के साधनो का उष्ण ओौर शीत अथवा 
दुष्क ओर स्निग्ध जाति में विभाजन, दो विरुद्ध प्रकृति कौ ओष- 
धियो द्वारा रोग का उपशमः रोग की साध्यासाध्यता (सिण्००अ8) 
पर दिपोकेः्स का बहुत अधिक जोर देना, चिकित्सकौ से शपथ 
च्विाना, शिष्ट व्यवहार के नियम तथा चिकित्सकों के स्यि आचार 
न्यवहार संबन्धी नियम-जिनका रोगी पर बहुत प्रभाव पडता है 

तथा जीर भी अनेक बारोक समानतां ह । दोनो प्रणाल्यां स्वास्थ्य 

प्र ऋतु के प्रमाव को बहुत महत्व देती है । भारतीय विश्वास कै 

विपरीत हुम कईं वार तेज शराव को जौषथ के रूप मे बहुत उपादेय 


न्थ मै निदान, ज्वर आदि सेग, भैषज्य प्रक्रिया, भेषज आदि 
अनेक विषयो की भारतीय आयुर्वेदिक चिकिस्सा से समानता 
वतछाते हैँ । हमारी इष्टि मँ मी बहुत सौ समानतार्पं हैँ । भारतीय 
भरन् में रोगो की उत्पत्ति, निनृत्त तथा अरिष्ट रक्षणो के अनु- 
सन्धान कै लिय स्वप्न के अध्याय मिरूते हैँ । असीरिया, बेबि- 
रोनिया आदि देशो मेँ भी असुरषनिपार ( ६६८-६२६ ईस्वी पूर्व॑ } 
नामक राजा के ( यह ब्र संस्छेतं के असुरावनिपार राष्ट से 
वना प्रतीत होता है) समय स्वप्नो कै विषय मेँ विचार करने की 
प्रवृत्ति थी । यीस दर्च॑नोँ मै भी उसी प्रकार के विचार पके मिरुते 
थेजोकिहिपोक्रिरस्तकेलेखमें भी दिखाई देते हैः तथा हैस्वी पूरव 
चतुर्थशताग्दी तकः भी विद्यमान ये परन्तु पीछेसेवेदटुप्न हो गये 
प्रतीत होते है ( 7. ‰. 2. ० ए ए. 549. ए. पोकाः 
आयुवेद मेँ शुद्र के कोप आदि से महामारी आदि संक्राभक 
रोगो के उतपन्न हैते का वर्णन मिलता है । होमर के लेख के अनुसार 
प्रतीत होता हैकियीसमें भी प्राचीन काल मेँ इसी प्रकार दैव 
प्रकोप से रोग आदि की उत्पत्ति मानी जाती थी। हिपोक्रियस के 
पूवे पुरुष एस्किपियस ( 445०९०8 ) का भी यद्ये विचार था । 
इसी प्रकार भारतम प्राचीन वैधक के दार्चनिक विषयो से 
युक्तं होने के समान यरीसदेश्य म हिपोक्रिटस से १०० वं पूरव 
तक विद्यमान चिकित्सा विज्ञान भी दानिक विषयों से संबद्ध 
मिरुता है । उसके बाद हिपोक्रिटस द्वारा उसमे से दानिक विषयौ 
को हटाकर केवरू भंषज्य विघाकेनये प्राटभ चयि जनेका 





सम्चते हैँ । दैनिक ( अन्येदय-८०४११४४ ), तृतीयक (गश) 


तथा चातुर्थिक ( (पभ ) उरो की मीमांसा की गहैहै, क्षय 
का विस्तृत विवेचन किया गया है जब कि हृद्रोग का बहुत ही कम 
वणेन किया गया है । भ्ण विज्ञान सम्बन्धौ सादृश्य भी है, सव 
अंगों की युगपत्‌ बृद्धि स्वीकार की गदे है। पुंङ्गि का शरीर कै 
दाहिने अगो से सबन्ध माना गया है, जुडवां व्यौ के पैदा होने 
कादोनोँ मँ एक दही कारण बताया गया है। आखर मास्त क्षा ञ्रण 
जीने मँ समथ ओौर सातवे मास का जीने म असमथ कहा गया ह । 
मृतश्रेण को गभं से निकालने के ल्यि भी सदरश्ल उपाय वतछाये गये 
है । शस्यचिकित्सा मँ पथरी भौर अश्च के आपरेदान म रक्तमोक्षण 
जोक के प्रयोगः दागने की क्रिया ओर अनेक राल्योपकरण तथा ने्- 
विज्ञान मं दाहिनी आंख की चिकित्सा मँ वार्य हाथ का प्रयोग करने 
की प्रथा मी सदृ है । यदह नहीं कहा जा सकता कि इन साद्ृर्यौ 
म कितने यूनानी प्रभाव से भये हँ ओर कितने स्वतन्त्र विकास से 
उत्पन्न हुए हे । त्रिधातु का सिद्धान्त जो साधारण दृष्टि से देखने पर 
एकदम यूनान से उधार छ्य गया प्रती होता है- सांख्य कै 
तरिगुणवादं के अनुकूल हे । त्रियुरणो मँ एक बात का वर्णन अधर्मवेद 
म भी मिर्ता है ओर कौरिक पत्र के न्याख्याकार का दावाहे कि 
खत्रकार वातपिन्त कफ के सिद्धान्त कौ मानता था। 

(पाण 0 380४ [लप 2. 613 5.4. शफ) 

# रोमनिवासी सेस्सस्‌ ( 0९808 ) ने तथाकथित हिपोक्रियस 

के मन्थो कौ भूमिकामं क्हादहैकि दिपोक्रिस्सने दी चिकित्सा 


को दशेनशाख से पृथक्‌ किया । 
(पाएण्नकल पन. इए, ए, 2. एण 12. 584 ) 
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उल्लेख मिलता है । इसत प्रकार प्राचीन दर्शो म मारतीय प्राचीन 
सभ्यताकेखोतौके समान ग्रीस्मे मी भिल्ने से प्रतीत होता 
हैकिबादमेँ ग्रीसदेशमें प्राचीन खोतौ कौ हटकर हिपोक्रिटस 
के समय उसे नया स्वरूप दिया गया था हिपोक्रिस्स दार 
नवौद्धावित भैषज्य विज्ञान का यदि भारतमेंमी प्रभाव होतात 
आजकर मारतम मीउसी प्रकारका दाश्निक विष्यो से शल्य 
चिकित्सा विज्ञान दृष्टिगोचर होता । उसमे हिपोक्रिटस द्वारा नवौ- 
द्धावित विशेष विषय तथा उसीके शब्दौ की छाया आदिभी 
दिखाई देनी चाहिय, परन्तु वैसा दिखाई नदीं देता है। इसके 
विपरीत भारतीय वधक आज मी दाञ्ैनिक विषयों से युक्त तथा 
उसी रूपमे विद्यमान है! तथा भारतीय प्राचीन परम्परागत 
विष्यो के हिपोक्रिरस की चिकित्सामें मिल्नेसे प्रतीत होता है 
कि भारतीय वैफ की प्रतिष्ठा के बाद दही हिपोक्रिटस की चिकित्सा 
का प्रादुरभावि इ था । 

यह केहना कठिन है कि वात, पित्त, कफ आदि शारीरिक 
मूल तत्व ग्रीस देश से मारत मे आयेन है । पाश्चात्य विद्रान्‌ 
त्रिधातुवाद कौ भ्रीस का नहीं मानते हैँ अपितु श्सका मृ भिश्च 
देश के मैत (6८) सम्प्रदाय कौ मानते है । भारतीय 
आयुवेद के विषय मँ कीथ नामक विद्वान्‌ की उक्तिका पर्याङोचन 
कृरने पर ग्रीसवेयक मेँ नैतिक उक्तियोँ के मिरुने पर मी उपक्रम 
तथा उपसंहार की दृष्टि से आयुर्वेद के विषयो के मिल्ने से भारतीय 
वैक को मीस के वैवक से प्राचीन तथा उसका मू माना है, 
°त्रिनों अश्विना, इत्यादि आदिवन त्र मै अयि हए ऋग्वेद के 
मन्ते मेँ ननिधातु(९) ब्द कै द्वारा वात, पित्त, कफ रूप तीन धातुर्ओो 
का य्रहण करके उनके हामनके द्वारा उत्पन्न सुख की प्राथनाके 
मिक्ने से, अथवेवेद मँ कफरोग फे निदान तथा चिकित्सा कै 
( ६. १४. १-३ ) पित्त ( १. २४. १, १८. २. ५), भेषज तथा 
रोगोँके निदानकै रूपम वात (४,१३.२) तथा वरुणपुत्र, 
अचि, शोचि आदि शब्दौ के द्वारा दङेष्म, वात त्था पित्तज्वरं 
का निर्दै्च मिलने से मारतीय वैक मँ शेषम, वात तथा पिम्तरूप 
चिधातुवाद प्रैदिक कारु से ही चला आ रहा प्रतीत होता है। कीथ 
का कहना है करि कौरिकखत्र(र) मे मी त्रिदोषं का उल्लेख है। 
महाभारत) मेँ भौ इसका उच्ेख मिक्ता है । शारीरिक वात, 


पिष्त, कफ आदि तत्व कौनते ह इस विषय मे मत्युं आदि बहुत 


* त्रिधातुओं का सिद्धान्त प्रथम ष्टिम स्वधा यूनानसे 
उधार छिया गया प्रतीत होता है । 
) ( प्राञ, णा 88. 7, ए ल 2. 518. 
† भियो का मैतु.का सिद्धान्त युनानिर्यो मेँ ( प्रण्ण0पाः8 ) 

( त्रिधातु ) के सिद्धान्त के रूप मेँ आजतक विमान है । 
(ए. 5. ए. ९०, ए] २, 541. ) 


{ ये तरिषाठु दैः वात-नाडी संस्थान, पिन्त-पाचक संस्थान 
तथा उष्णता उत्पादन, कफ-उष्णता संतुरुन तथा रङेष्मा एवं 
यन्थिस्लाव । 


(१) १-३ कौ टि० सं० उपो० प० ८४.का०९ में देख 1 
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से विद्वानों के मतद्विये हुए! यह तोक न्न्य प्रन है। 
परन्तु त्रिधातुवाद का स्वरूप कुद भी हौ यह निश्चित है वि यह 
सिद्धान्त प्राचीन एवं मारतीय ही है । इसत प्रकार अत्यन्त प्राचीन 
वेदिक कार से परम्परांगत त्रिदरोषवाद को ग्रीस स्े भारतम आया 
इभ मानना कोड युक्तिसंगत नदीं है । भ।रतीव चिकित्सा विज्ञान 
के प्रादुमावि के साथ ही सोम ( चन्द्रमा ); खयं तया अनिल (वायु ) 
के समान विसगं() आदान तथा विष्षेपरूप काचं करने वाङ 
शारीरिक अन्तस्तत्व वातत; पित्त, चकेष्म का उदय हुआ था । शस 


भारतीय प्राचीन विज्ञान का अन्य विज्ञानो के साथ अन्य देर 
मेभीजानासंमवदहौ सकतादहै। ञे. जे.* मोदयीने ल्खिहैकि 
त्रिधातुवाद भारतीय सिद्धान्त दी है। दहिपोक्रिरसमने भारतसेहयी 


इसे महण कियाथा 


पञ्चामौत्तिकवाद्‌ भी प्राचीन भारतीय सिद्धान्त है। आयुवद 
मे भी आत्रेय, धन्वन्तरि तथा कर्यप आदि द्वारा शस शरीरकौ 
पञ्चभूतात्मक बताया गया है । ईइसीलियि श्न पञ्भूतो के समुदित 
अवस्था में न रहकर पृथक्‌ २ हो जाने पर सृत्यु को पञ्चत्वं(र) 
दरब्दसे भी कहा गया है इन पांच मूर्तो मे से आकारतत्व को 


पृथक्‌ रखकर चतुभूतवाद का सिद्धान्त लोकायत आदि म्तौ 


प्राचीन भारतमें मी मिलता है। हिपोक्रिटस(₹) ने चातुमौतिक 
वाद कौ एकीयमतं ( प्राचीन व्यक्तियों से किसी एक के मत) 


के रूप में देकर उसमे अपनी रुचि प्रद्ित नदी की है । धार्मिका 


इतिहास मे मिर्ता है कि भस देश मेँ यह चतुभूंतवाद सर्वप्रथम 
एभ्पिडोकिकस ( "060०0168 ३, पूर ४९५-४३५ ) नामक विद्वान्‌ 
ने प्रारभ कियाथा। इस पएम्ििडोक्ल्सि का इरान, भारत आदि 
समीप के पूरदेश मेँ आगमन, वहां से दानिक विषयो के ञान 
तथा मरीस मेँ दानिक विषयों के प्रचार का उच्छेख८४) मिकरता है 
एम्पिडोक्रलिस द्वारा उद्भूत इस पूवंवाद ( चतुभृत वाद ) का खण्डन 
क्रते इए हिपोक्रिटस के मस्तिष्क मे प्राचीन मारतीय पाञ्चमौतिक- 
वाद का सिद्धान्त साक्षात अथवा परम्परारूप से अवदय उपस्थित 
था दसा प्रतीत होता है । पत्नभूरतो म से एकभूत को द्ोद्कर चार 
भूतो के दारा शरीरोत्पत्ति का वणन भारतीय प्राचीन सिद्यान्तं 
मँ मिलता है । भूत हेत प्रत्याख्यानवाद ८ जिस सिद्धान्त म पंच. 
भूतो का हेतुरूप मे खण्डन किया गया है ) मरत मँ प्राचीनकार 


म नदीं भिरुता है । यदि भारतीय चिकित्सा पर हिपोक्रिरस कै 


यहु यूनानौ का ( 2५36४ या 51€ ) ही प्राचीन भारतीय 
आयुवेद का पित्त है। यह एक सवेविदित तथ्यहै कि आदुरवैद 
रारीर की तीन धातुर्ओ अथात्‌ वात; पिन्त, कफ के सिद्धान्त पर 
आशित है ओौर इस त्रिधातु के भारतीय सिद्धात कये यूनानी वैव 


| के जनकं { पिता ) दिपोक्रिरस ने रोगों के कारण की व्याख्या करने 


के सख्यि अपना छखिया। 
(एप 91 10 ततल (णणलि€ान्ट ए०1. 112, 428 ) 


¶† एम्पिडक्ख्यस ने चार तचो -अभि, जर, वायु, पृथ्वी का 


सिद्धान्त स्थापित किया} 
(गल 4 पप्पु 9 ४श्वनण 090 ©, धपय 2, 91.) 


4. ताशण 9 एलाह अप्रहणं 2, 140, 
( १) १-४ की टिण्सं ° उपो० ¶० <५ का० १-२ में देख ।. 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


कषक करक © क क 2 क क 0 = क अ 


विचासौक्ा प्रमाव होता तो इस प्रत्याख्यानवाद ( पंचभूर्तो के 
खण्डन का सिडान्त } कौ मौ भारतीय वैचकरम भिरना चाहिये 
था 1 इस प्रकार हिपोक्रिश्स हारा प्रतिक्षिप्त पूवाद ( चतुभूतिवाद ) 
के भारत म भिल्ने तथा हिपौक्रिटस्र द्वारा नवोदित प्रत्याख्यान 
वाद कै भारतम न मिरूते को देखकर भी श्नके पौर्वापयं का निश्चय 
किया जा सकता है तथा यह भीकद्‌।जा सकदाहै कि किसका 
किस पर प्रभाव है। 
इसके अनिरिक्त आत्रेय संहिता(१) के वातकलाकलीय अध्याय 
मँ परस्पर एक दूसरे के विचारो को जानने कपी इच्छा से एकत्र 
होकर विचार करते हृ महर्षियोँ मं वातग्राधान्यवाद कै रूपमे 
कुश्च, भरद्वाज, काङ्कायन, यागंव तथा वार्योविद कै, पिन्तप्राधान्य- 
वाद्धै मरीचि के तथा कफप्राधान्यवाद केरूपमें काप्यके मतौको 
देखकर अन्त मँ पुनर्वूछ॒ आत्रेय ने “स्वं एवे खद्धुं वातपित्तर्ले- 
ष्माणः श्रकृतिभूताः पुरूषमायुषा महतोपपादयन्ति, द्वारा तीनो 
कै सम्मिलित प्राधान्यवाद कौ आत्रेय ने अपते मतकेरूपमे दिया 
है । हिपौक्रिरसभ ने एक २ प्राधान्यवाद कौ एकीय मतके कूप 
म देकर फिर ससुख्चयवाद का निर्द॑श किया है । एवैकप्राधान्य- 
वाद मै नाम निर्देश नदीं किय है समुच्चयवादकौ मी अपने 
हारा उद्धावित सिद्धान्त के रूप मे नहीं दिया है । आत्रेय ते भिन्न २ 
मतौ को देकर अन्त म समुच्चयवाद को भपने सिद्धान्त के रूपमेँ 
दिया है ¦ इस प्रकार स्यष्ट प्रतीत होतादहैकि भारतम प्राचीन 
कार मँ प्रचित एकैकवाद तथा सयुच्चयवाद का अनुवाद किया 
गया है तथा समुच्चयवाद मेँ हिपोक्रिरस ने अपनी रुचि प्रदरित 
कीहै। 
इतना ही नदीं अपितु चरक तथा सुश्चत म दन्तरोगों मँ पैन्तिक 
आदि भेद दिये है) हिपोक्रिरसने भी दन्तशोथ तथा दन्तवेष्टन 
आदि रौर्गो के उल्लेख मेँ ए¢ण+४ ( 871९) दारा पित्त का दोष 
केरूपमे निर्देश कियाहै। इस प्रकार शब्द ( एप) के 
अपं से मी प्रतीत होता है कि यदा पैन्तिक दन्तरौगों के निदान 
के रूप मँ मारतीयोँ द्वारा वणित पित्त का ही संकेत है । इसी प्रकार 
वहां भुखदौगन्ध्यके प्रतिकार कैखियि जिस ओषधिका निर्देश किया है 
उसका {06190 1060108४ ( मारतोय ओषध › शब्द्‌ से व्यव- 


हार(२) किया है,ेसा जे, ञ(२) मोदी 1.10. & 8, 4, 7.8.) 


ने किखा है 1 
- उस रौगकी उस ओषधि का भारत दास ज्ञनि होनेपर हयी भारतीय 
जओौषध कै रूप भ उसका उच्छेख करना संभव हो सकता है। यह 


एक पद ही उसके भारतीय ओषधिर्यो के ज्ञान को सिद करता है । . 


सके अतिरिक्त हिपोक्रिटस के मैटेरिया मेडिका ( निषण्डु यन्थ ) मेँ 
आये हुए जतमनसी ( जटामांसी ) जिजजिवेर (श्रङ्गवेर), पिपरनिग्रम्‌ 


ड किः पित्त निर्मित है ओर कुद रोगो का कहना है कि वह कफ- 
निर्मित है ! वास्तव में मनुष्य एक संधान है । विभिन्न विद्वानों ने 


अपने मते के अनुसार उसे भिन्न २ नाम दिये है । . | 
( छाए०० ५९ एण्‌ एए 2. 5. ) 


(१) १-२ तक की टि. सं. उपो. ¶. ८५ कार्म-२ ओर ८६ 


कका०१ म्‌ देर्खं, 


( मरिच वा पिप्पली ), पेपेरौ ( पिप्पली ); पेपेरित् रिजा (पिप्पली. 
मूल ), कोस्तस ( कुष्ट ), कदमोमोस ( कदम ), सकरून ( दार्करा १ 
इत्यादि ओषध वाचक दाब्दं स्पष्टरूप से भारतीय आयुवेद कै 
अपश्चंश प्रतीतत* होते हैँ । भारतीय तिर वाचक भसिमर्म इण्डिकम्‌? 
( 86€ऽभ्छप्र 70060 ) तथा भारतीय करज्ञ वाचक ग्यालेडुपा 
इण्डिकाः शब्दों मँ मारतवाचक शण्डिक शब्द के प्रयोग से उसका 
भारत विषयक ज्ञान तथा भारतीय वस्तुओं का व्यवहार तथा उपा- 
दान साक्षात्‌ प्रतीत होता है। 

हिपोक्रास ८ 000००85 ) नामक योगौषथि मँ दाक्चीनी 
अदरक तथा छकरा आदि भारतीय असाधारण ओषधियो का प्रवेद 
दिखाई देता है । उस योगौषध का 'हिपोक्रासः नाम होने से प्रतीत 
होता है कि दहिपोक्रिरस कौ उन वस्तुओं का निश्चित कूपसे ज्ञान 
था । ईस्वी पूवं १५० मेँ होनेवाङे थियोपफररटस ( 116009७8 
नामक विद्धान्‌ ने मी "फाइकस इण्डिका? ( 7१००३ 10108.) नामक 
ओषधि में इण्डिका राब्द्‌ का निर्दे किया है। बहुत सी भारतीय 
वानस्पतिक ओषधियों के यस देद् में पहुंचने का पोकाक(१) आदि 
विद्वानों ने उक्डेख किया है जो ओषधियां भारत मे ही उत्पन्न होती 
है तथा मारतीय वै वारा भिन्न २ रोगो मे प्रयुक्त की जाती है- 
प्रत्यक्ष ज्ञान कै बिना वे ओषयियां ग्रीक वै के हृदय भे स्वयं 
उदित नहीं हो सकती । इसी दृष्टान्त से हिपोक्रिरस वै चिकित्सा 
विज्ञान में मिलनेवाङे रोग, निदान) ओषध, उपन्चार आदि भारतीय 





* (8) ईसा से कगभय ५०० व॑ पूवं हिपोक्रिटस ने संस्कत के 
मन्थो मं प्राचीन कार से वर्णित 869४" 1001००9 ( तिक ) 
गि900909008 9909709 ( जटामांसी ), ए०3्ल्‌79 प्पे. 
शि ( कुन्दुर्‌ ) 20६ 00161086 ( शृङ्गवेर ) टिएधः 
पष्टःप ( मरिच ) इत्यादि अनेक भारतीय वनस्पतियो का अपते 
मेदेरिया मेडिका मेँ वणेन किया है । ईसा की प्रथम रदताब्दी मँ 
1105००प068 नामक भ्रीक वैच ने, उस समय यूरोप के बाजार में 
अनेवारी अनेक भारतीय वनस्पतियों के चिवित्सा सम्बन्धी यु्णो का 


पूणरूप से अन्वेषण करके अपने विस्तृत मैदेरिया मैडिकामे उन्हे 
सम्मकिति कियाथा जौ कि पीछे अनेक वर्षौ तक एक प्रामाणिक मन्थ 
माना जाता रहा है । 
(4 श0 पाण 9 फ 21601681 इना ०८ ए. 128 
ए घ, त, एदु अण)र९€. ) 
४) ग्रीक तथा मारतीय ओषधिर्यो के नामो भँ समानता 
है । उदाहरण कै स्यि-२९०€०, एकृला०0अपय, (०5४०) 
दाद्ाणल8 हश्ातिकणपा0ो8) प्दग०३, एवल, इभ 
इत्यादि मीक जषधियो के क्मद्ः पिप्प्रली, पिप्पलीमूल, कुष्ठ, 
श््रवेरः कदम, वासा, गुग्युर तथा शकतं आदि भारतीय नाम ङ । 
( तल]]९21870 7 4.0नंहा 17078 2, 203 
थ्‌. १. वणा --धल्वान०९, 9 
†हिपोक्रास --एक दीपक एवं ध वैवकीय पेय-जो किं दार्चीनी, 
अदरक आदि मसाले तथा राक्षर ओर शराव के योग से' बनता है । 
` ५. (2, 8. एण उ 2, 684. ) 
(१) इसकी टि सं०.उपो० ¶० ८६.का० २ मे वेदं ।. 
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चिकित्सा विष्यो की समानता भम उसकी चिचितसा कौ भारतीय 
विज्ञान के आधार पर स्थित इई सिदध करतीहै, इसी प्रकार 
अनेक प्रमाणो के आधार परड. ज्ञे, जे. मौदी मे रायर एरिया- 
रिक सौसायरी मेँ (8 4 भ्धा२९५४ & व्४०्धफः नामक लेख म 
यह सिद्ध किया है कि भारतीय आयुर्वेद द्यी सम्पूणं विदेशी 
चिकित्सा पद्धतियो का मूल+ है} उसके वैचक न्थ म मारत 
म ही उत्पन्न होनेवाली देसी भनेक वानस्पतिक ओषधिर्यो का निर्देश 
भिरता है । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि हिपोक्रिस्स को 
भारतीय वैक का ज्ञान अवदय था चाहे वह सक्षात्‌ हौ ओर चाद 
परम्परा द्रारा हो । 

म्याकडीनल(९) नामक विद्वान्‌ ने पदे यह लिखकर किं यी 
ने भारत से बहुत से विज्ञान चिथि है परन्तु यह निश्चयपृवैक नहीं 
कहा जा सकता तरि ग्ीस ने भारत से चिकित्सा का महण किया है तथा 
सैषञ्य विद्या पर भारत का प्रभाव पड़ाहैया नर्हीः अगे छ्खिदहै 
पि शन्रिपिटक कै अनुसार चरक के कनिष्क सामयिक होने से 
हिपोक्रिटस भारतीय तैवक से प्राचीन सिदध होता है इसल्थि 
भारतीय चिकित्सा पर रीस का प्रभाव प्डा है ! परन्तु यदि 
चरकःचायं हयी इस अत्रैयसंहिता का मूर आचाय हौता तौ यं 
उपरक्त पौवापयं क्रम ठीक कहा जा सकता था । चरकाचायं, चरक 
नाम से प्रसिद्ध आत्रेय संहिता का निर्माता नहीं है अपितु कैवलं 
प्रतिर्सस्कतां ही है । यह संहिता तो आत्रेय तथा अभिवेश्च के समय 
की है, यह पले ही कहा जा चुका है । काश्यप तथां मेड आदि का 
निर्दिश करना मी इसी बात को सिद्ध करताहै। अकन्नेयका समय 
पहङे ही उपनिषत्कारीन बताया जा चुका है। यदि तिब्बतीय 
गाथा्ओं का ही अवरुम्बन किया जाय तो भी आत्रेय बुद्ध से अर्वाचीन 
सिद नदीं होता है ¦ इस्त पौवापय के अनुसार इससे विपरीत आत्रेय 
काही प्रभाव हिपोक्रिर्स की चिकित्सा पर प्रतीत होता हैन कि 
हिपोक्रिरटस का प्रभाव अच्रिय प्र । 

कुद लोग कहते हैँ कि हिषोक्रिरस से प्राचीन इम्पीडोक्किसां 
( ए0,2€000168 ) नामकं वैय ने अध्यात्म विचा पूवेदेश से 
प्राप्त की थी । नैषञ्य विचा भी संभवतः वहीं से प्राप्त कीथी दिषो- 
क्रिस के मारत मे आने का गोण्डलप‡ः कै ठाकुर ने निदेश किया 


| # आरतीय ओषधियो के युर्णो का केवर अपने ददाम ही 
नही भपितु दूसरे देशो में मीज्ञान था। 
( पतओणए़ ० 4790 11641081 ६०९००९७ ००8) ) 

( १) इसकी टि० सं० उपौ० ¶० ८६ का०२ मँ देखं ! 

† यूनानी परम्पराओं के अनुसार ज्ञात होता है किं १४1९७, 
ए101600169, 60 8४द्ुणा8, 0€0000४008 तथा अन्य विद्वान 
ने दरनशाख्च के अध्ययनके चयि पूवीं देरोकी यात्रा को थी। 
इसख्यि पदिया ( ईरान ) के माध्यम दवारा यूनानिर्यो पर भारतीय 


निवाते का प्रमाव पड़ने कीक्म से कम रेतिदासिक संमावना 
आवद््य है । 
( पिनफ ० ततप कालप भ 0), 1 ९, 9४ 


00४ 2.0. प्ण) 


{ ङ भिद्वानां की राय मेँ हिपोक्रिरस्ने भारते 
द्राख काज्ञानप्राप्रकियाधा।. - . --.. ., 


१२ उ० हिर 


है ) इम्पौडोकलिसि के मारत के समीप तके आने का प्रमाण भिल्नेै 
पर भी हिपरोक्रियस् के भारत आने के विषय मँ कोर प्रमाण भिरूता 
है या नहीं यह्‌ कहना कचिन दहै । हिपौक्रिरसके न कैवलं अपने 
देश मेँ अपितु दूर २ देशो* म जाकर भिन्ने २ विज्ञानो कै संचय 
करने का विद्वानों द्वारा निर्दे मिलने से प्राचीन काल मे भैषज्य 
विद्या मँ प्रतिष्ठित भारत या उसके आसपास भी उसका जाना संमव 
हो सकता है किन्तु श्सका स्पष्ट उच्छेख न भिल्ने से मारत कौ 
विद्या प्रदान करने कौ तरह भारत द्वारा उसके साक्षात्‌ विचा अहण 
के विषय में मी निश्चयपूरव्॑क कुच नहीं कहा जा सकती । 


यद्यपि प्रथम डेरियस्त नामक राजा के समय ८ ईस्वी पूवे ५२१) 
डेमो किंडस नामक युनानी शस्यचिकित्सक के इरान देद्च मँ आने 
का बृन्तान्त(१) भिकता है तथापि डेमोकिडसका समय दहिपोक्रिरसत 
से पूर्वं होने के कारण उसके दारा इरान दे की चिकित्सा पर 
हिपोक्रिटस सम्प्रदाय के प्रमाव की दाका नहीं हौ सकती है। 
हिपोक्रिरस के समय के बाद टेरियक्ष(२) नामक व्यक्ति का अदंक्षीर- 
मेमनूत ( 470९९६९७ 01000 दे. पू, ४०४-३५९ ) नामक 
राजा के सभय इस्वी पूर्वं चतुथं रताब्दी मेँ इरान तथा भारत के 
आसपास आने का तथा रस्वी पूवं चतुथं शताब्दी के अन्त मँ 
मेगस्थनीज(३) का मारत भ आने का वृत्तान्त मिरूता है । परन्तु 
इन दोनो म्यक्तियो के हिपोक्रिरस कै ही सम्प्रदाय के अनुयायी 
होने का कोर प्रमाण नद्यं मिरूता है । ठेरियस द्वारा हिपोक्रिटसत के 
आर्दीकरकेरन नामक यन्थ का एक वार उद्केख ऊरने परमो उसे 
प्रमाणो के अभाव मँ दिपोक्रिटस का अनुयायी नहीं क्हा जा 
सकता । राजदूत्र यकर भारत मेँ अयि इए मेगस्थनीज के 
ग्रीक वैय होने पर भमी भ्रीक वैचक के उपदेका प्रचार तथां 
प्रयोग आदि का कहं उक्डेख नहीं भिरूता है। अपितु इसके विपरीत 
उसते सारतीय वेधो की प्रसा तथा उसके हाया विदेचिर्यो 
करी चिकित्ता का उल्केख किया है । वेय होते इए भी उनके दारा 
भारतीय वचो का आदर किया जाना तथा उनके द्वारा चिकित्सा 
क्रा उल्छेब किया जाना मारतीय चिकित्सा विज्ञान की समृद्धि तथा 
मौरव का खचकर है। मारत के समीप पर्हैवे हट टेरियस्ष नामकं 
विद्धान्‌ ने मी दिपोक्रियस के सम्प्रदाय वारे अथवा किसी अन्य 
सम्प्रदायवाङे ग्रीक वैच द्वारा भारतम प्रचार तथा उप्देश का 
उल्केल न करने से तथा अपने इण्डिकाः नामक अन्थ में भी 
इसका उल्छेख न करने से उसके द्वारा ची भारत म ौक प्रभाव की 
प्रतीति नदय होती है । प्रत्युत उम्तर भारत मे प्च कर वहां से 
लयते के बाद उसने २३ अन्ो के स्वरूपवाङे अपने (पर्सिका(४) 
नामक तथा इण्डिका" नामक यर्थो म भारत कै विषय में बहुत कुच 
छिखा है \ इसमे भारतीय गज ( हाथी ), बन्दर, तोता, मैना, कीट- 
रङ्ग ( कीट विशेष ) आदि के समान हत सी वनस्पतिर्यो का मी 


-_-------------_------- 
( शष प्रि 0 6 पकप #1601681 8५१९००6 >. 190 


णि प, प. 80४ सिप०९6 म) 
+ कहा जात दै कि दिपोक्रिटस ने बहुत दूर २ कर यत्रार्ये 
करी थीं । (8.2. प्० 1 2, 584, ) 


(१) १-४ तकं की टि० सं° उपो. ¶. <७ का, ९ मे देर्खे। 
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वर्णन किया है ! मारत मँ दिरोरोग, दन्तसोग, नेत्रसेय, सुखव्रण तथा 
अस्थित्रण आदि रोगौकेन होने के उश्छेख८) भिल्नै से भारतं 
म आये हए इतन दैद्च के राजा कै राजप्रैय पद पर प्रतिष्ठित इतत 
ग्रीक त्रेय दवारा भारतीय विष्यो के संग्रहमे से मारत मे प्राचीन 
काल ते प्रतिष्ठित दैबफ़ विद्या कै अन्य विष्यो का भी संमवतः 
संग्रह किया है। द 
प्राचीन ग्रीक बेद्यक सम्प्रदाय 

हिपोक्रिरस के चिकित्सा विज्ञान का भारत पर संमप्रतः प्रभाव 
नहो, किन्तु हिपोक्रिरप्त से पूत्रं मौ ग्रस मे प्रिनोशन्स ओफ़ कास 
( एा6ा०्००8 ० ०85 ) तथा कफस्टं॑भ्िरेटिक# ( ८१७ ए€. 
एप्शालटतठ ) इभििडोकिलिस ( 204106000163 ) तथा स्निडोसरय 
( 09008) नामक तीन सम्प्रदाय थे, जिनमे पाथागोरस के 
समकालीन डेमोकेडिस ( 2006063 ) आदि बहुत से विद्रान्‌ 
वैध २! थे ! भारत पर उनके प्रभाव के विषय मेँ भी कुदं नदीं कहा 
जा सकता । ये सम्प्रदाय मी हिपोक्रिटप्त से अधिके अथिकसौ 
वषे पूवे(₹) हो थे ! इससे अधिक प्राचीन प्रतीत नहीं होति है। 
इन सम्प्रदार्योर्मेसे भीएक तौ वही मन्त्रप्रधान स्म्प्रदायदही 
प्रतीत होता है । शेष दोनो म दानिक विषय भिखा हुआ है। 
मारत से रीस म अध्यात्म विद्या ठे जने वाले पाथागोरसके 
समकालीन होने से, उ्तके साथ संबन्ध होने से तथा पाथागोरस 
के संबन्थ मेँ वर्णन करने वे उन दोनो पूव सम्ध्रदायोरमे मी 
कहीं २ भारतीय विषय का सम्पक दिखाई देने से उनम ओक प्रभाव 
तथा उतना विज्ञान का संत्रन्थ नदीं भिल्ता है सुसानगर कै 
कारागारमे दासो के साथ बन्दी इए डमोकेडिस दवारा धोड़े 
से गिरने पे टद इ इरनदेश के राजाकी टागको निना शलौ 


* कोसि मोर पदे भ्रिरेरिक ८ उन्तरकालोन-गिरेटिक पूर्ैका- 
लीन थे यपि दोनों को हिपोक्रिटस से पके का समज्ञा जाता है ) 
के पुं विचार यह प्रदरित करते है कि कोस के चिकित्सा सम्प्रदाय 
मे अधिक ग्रान रोगों कै प्राकृतिक इतिहास रिेषतः धातक ओर 
अधातक परिणाम की संभावना पर दिया जाता था 

( व0००८०६९३ ०], ¶ २. सा. ) 


† इम्पीडोक्षिलस-फिलालस से ऊच पके हुमा । वह वैच की 
अपेक्षा “चिकित्सकः अधिक था। यद्यपि गैलनने उसे इघ्लौ कै 
चिकित्सा संप्रदाय का जन्मदाता का है, उसकी रक्षाम का 
चिकित्सा संबन्धी पट्‌ कुद तो जाद्‌ ओर ऊद नीमहकीमी था । 
शारीरिक धातुओं पर उसका कार्यं इटली ओर सिसलौ के चिकित्सा 
सम्प्रदाय के सदृ है जिसमे दाश्चैनिक ठंग की कुच स्यंसिद्ध 
मान्यताएं मान ढी जाती है । 

( त1100५८863 प्रण}. 1 [णत प्न०प . 12-13. ) 

{श्न दो सम्प्रदाय के अतिरिक्त एक ओर मी प्रसिद्ध 
सम्प्रदाय " स्निडोस्त मे था । “उरूपों मेँ पथ्य ( पद््ाप्प्ा ) 
नांमक हिपोक्रिरस की रचना मे इसे सिद्धान्तो का खण्डन है । 

( 07700९8 ०). 1 णप्ण्वम०० 2. 18. ) 

(२९) १-२तककी दि. सं उपो. ए. ८७ का०२ भौर ८८ 
कृष्श्मे दर्खै। -- .. वि 


के ही यथास्थान जोड़कर अच्छा कर दैन से भाग्य से यरा(१) के 
मिलने प्र भी तद्विषयक वणेन भँ शखर आदि उपकरणों की पूणता 
के अमाव* क। उच्लेख होने सै उस समय तक यीसमं राख 
क्रिया की अपूणेता का ज्ञान होने से प्रतीत होता है कि उस समय 
ग्रीक वैचक अपनी प्रारभिक अवस्था मेँ धी । यदि ग्रीस्मे प्राचीन 
कारू से ही चिकित्सा विश्षान प्रौद्रूप मेँ विमान होता तो उसके 
बाद दहिपोक्रिटस को चिकित्सा विज्ञान के पिता ( एभफलः ण 
176019४6 ) के पद्‌ पर आरूढ न किया जाता । हिपोक्रिरस को 
उस पद पर आरूढ करने से उस समय भीक वैक की रोशवावस्था 
प्रतीत होती है। उस समय मीस देश में यदि भैषज्य विय उन्नत 
अवस्थार्मदहोतीतो मोरस# नामक विद्वान्‌ द्वारा मिश्र देशकी 
मेषज्य भिचाके विषयमे पाथागोरस के पिस्मय का उच्केखन 
होता । इसखियि पाथागोरस कै विस्मय से यह खचित होताहैकि 
उस समय अन्व देर्शोके द्वारा कासं आदि स्थानो में विज्ञानयुक्त 
मेषञ्य विधा के नवोत्थानकै होने परभी मिश्र देश के समान 
उक्नत अवस्था नहीं थी । प्रो. ओसर्रयुं ( 081८ ) नामक्‌ विद्वान्‌ 
कामी कहनादहैकि ग्री मेँ विज्ञान युक्त चिकित्सा हस्व पृतं ख्टी 
राताब्दी से ही प्रारम्भ इहै) हिपोक्रियस तेपृ के इन 
सम्प्रदायो मेँ मी भारतीय चिकित्सा के समान दाशैनिक विष्यो 
का सम्मिश्रण तथा मारतीय शब्दों की दाया आदि मारतीय विज्ञान 
के चिह भिरूते हैँ । भिश्र देश मेँ यस देश से पूवं चिकित्सा विज्ञान 
वै भिरुने से तथा भ्रीस् देच पर मिश्रके प्रभाव का उव्डेख मिलने 
ते प्रतोत होतादहै कि अीसदेश ने चिकित्सा विज्ञान मिश्रे 


प्राप्त किया है । तथा भारतीय चह के मिरुने से भारतका प्रभाव 


> यद्यपि वह द्यक्रिया के साधनों ( उपकरणों ) से सम्पन्न 

नहीं था फिर भी पहले वषंर्मे ही वहु इतना सफर हुआ कि उस 

दवीप के निवासियौ ने उससे समश्चौता कर छ्य कि वह एक दटेषेण्ट 

के वेतन पर वहां एक वषं तक रहेगा । ( छगभग ३८३ स्टरङिगनएक 

इजिनियन टेकेम्ट ) । 

( पाण 0 ७९९66 # ०], 1४ 2. 180-181 6०४९७, ) 

¶ पाथागोरस के समय मिश्र की वैक की इतनी उन्नति हौ 

गई थी कि एक जिज्ञासु यत्रीका ध्यान आकृष्ट क्र सके । उसके 

सिद्धान्तो का भणीकरण ओर विभाजन हो गया था । उनके चिकित्सा 
व्यवसाय के नियम्‌ निधारिते हो गये ये । 

( 00०५०४८३ 1 84. ताञणङ़ 0 &16९०€ च ०]. [४ 

- 2. 325 फ़ ७५०68 ) 

` ‡ शाखीय ओषधियो का-जो पि धमं ओर विज्ञान के संमिश्रण 

का परिणाम है-उद्गम खटी सदी ई० पू० कै यूनानियो की प्रतिमा 


जौर सामाजिक अवस्था है । ( 0917 ) 
देखिये- € 91० [05 पपाणलाा8 0 +€ तिप) 


. ०). 7२. 8१9 0. तष. एप्तगृश्वोभुष्प, ) 
§ नीर की घाटी ओर मेसौपौटमिया दोना मे ही चिकित्सा 
राख जाद्‌ टोने ओर विज्ञान का संभिश्रण था। शस प्रणारी का 
यूनान पर बहुत पृवेकार मेँ दी परमाव पड गया था । 
` (६. & 2. १०1. ए. 2. 541 ए ए, गुणकप्थः ) 
(१ ) इसकी टि० सं० उपो० पृ० ८८ कार ९ मँ देख । 
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भी खचित होता है विद्रा का विचारदहै कि यीस्देश की 
चिकित्सा का प्राचीन खोत मिध के समान भारतमभीहै। 

उन्तर की प्राचीन मुल सभ्यताकेशाखा प्र्लाखा भेदसे सव 
ओर फैरने पर पूवं चाखा द्वारा भारत के समान पश्चिम साखा के 
दारा शीतस्त अद्धि देलौ मेँ भौ भेषय्य प्रज्ञान प्राचीन काल से ही 
प्रवृत्त हुभादह्ो यह मी संमत नीह! मीसके प्राचीन महाकवि 
होमर ओडिसी ( 0457888 ) नामक यन्थमें दरैवबल से दही सोर्गौ 
की उत्पत्ति तथा दैवग्रसाद--पूजा, यज्ञ, मन्त्र, उपासना आदि सै 
रोगों की निषृत्ति का उच्छेखा मिख्ता है। इसके इञ्यिड 
( 118 ) नामक यन्थ मेँ शक्लक्रिया की बहुत थोडी च्चरक मिरूती 
है । तथा भमर (१) कै मतानुसार वह मी वहां बेविलोनियां कै 
प्रभाव सै ही आई प्रतीत होती है, उसके दोना अन्धौमें कही मी 
रोग निवृत्ति के लिये ओषधिर्यो का अन्तः प्रयोग (1४९४४ प्३€) 
नहीं भिता दहै) प्राचीन काल की धारणां के अनुसार उसके ङेख 
म रोगो ॐ प्रतीकार के लिये देवों की उपासना तथा मन्व आदिका 
उल्छेख८२) भिल्ने घे, उसीके लेख मे देवप्रसादः से दही भिश्र देश 
दारा सगो को रमन करनेवारी ओषधियोौ की प्रार्धिु के उल्छेख 
से तथा भिश्रदेश्च के विषय मै ही उपद्युक्त वर्तिं किखकर अपने देर 
के विषयमे कुङ्‌ मीन लिखतेहुर मौन अवलम्ब कर छने से 
स्पष्ट है धि उस समय तक ग्रीस्मे वैज्ञानिक भेषञ्य पिदा का 
उद्य नहीं हुभा था तथा दूसरे देशो से उसकी प्रापि मी नहीं 
इड थी । 

ग्रीस देश की पौराणिक कथाओं ( 01891०५] प्ाञणप्प ) मेँ 
भैषज्य विधा का वृत्तान्त भिर्नै पर भी वाइजई ( ४15९ ) नामक 





(1 


+ (&) यूनानी चिकित्सका दारा प्रयोग मे रायै जने बाङे 
अनेक द्र्य मिश्च से आतिये। यूनानी चिकिसा के नीतिनियर्मो 
का आधारः मिश्री चिकिस्साके नीति नियमों मेँ निहित है। 

(४) ईरानी ओर भारतीय चि त्सा राखो से यूनानी को अनेक 
बति भाप्र हुई । 

+ इसी ओडिसी मेँ कहा गया है कि'रौग रोगो को देवताओं 
दारा बरपा किये जाते दहै (9 396 7४ 411 ) इसखिये उनका 
इराज भी वे ही कर सकते हँ ( ४. 397 ) इसल्यि हौमर के 
समय जादू टोते कौ चिकित्सा बूनानिर्यो मं प्रचङ्ति थी-े्ता 
असंदिग्धरूप मेँ माना जा सकता हे । | 

( 2. 7. ए. एण]. ए २. 540 ) 

{ होमर ने मिश्र को श्रद्धाज्जछि अपितकी है क्योकि उसका 
हीः “पितृदेवताः समस्त फेरियन जाति को चिकित्सा दाख की 
शिक्षा देता है। 

( (6 ईप््ा०्ा [एप ग पणत ४०1, 4 

2. 340 ए. ७. पि, पया गृन्व पक ) 

§ अतः वाइज महोदय निम्न टिप्पणी करते है-- "चिकित्सा 
कै प्राचीन इतिहास विषयक तर्यो को केवर यूनान ओर रोम कै 
परसिद्ध केखको मँह्ीद्रदा गयाहै। रवे तथ्य इस ठंगसे 
व्यवस्थित किये गये है कि वे उस परम्परागत सिद्धान्त के अनुकूक 


(१) १-र्कीटि० सं० उपो० १०८९ का० ९ मँ देर्ख। 


विद्वान्‌ का कहना है कि उक्तम आई इई सम्पूणं मैषज्य विधा प्राचीन 
छ्लोत से ही निकली इदे नही है । 

स)रत्तीय वैक तथा यीक्त्रैवक मे मिर्नेवाटी विष्यो कौ बहुत 
सी समानतां का पहले ही वणेन कियाजा चुकाहै। विभिन्न 
देर के विद्वानों मे केवल दो-तीन विषयो मे पिचासै की समानता 
तो आक्रस्मिक भी हो सकती है। परन्तु अनेक तथा असाध)रण 
विष्यो की समानता, एक का दूसरे पर प्रभाव हट बिना तथा 
साक्षात या परम्परा द्वारा परस्पर यातायात्त आदिके सम्पकं कै 
विना संभव नदीं है । अपने कौ आयं कहने वार्लँ के प्राचौन मूर 
खोत के छायारूप राला उपाखाओं मे मान्तिक भैषज्य प्रक्रिया के 


-ग्रायः मिख्ने पर भी, शाखा तथा उपच्चाखा्भौ मे विभक्त हु 


वैज्ञानिक ओैषञ्य धिदा के मारत के समान ग्ौसमे मी भिल्ने के 
प्रमाण होने से दोनों दे के चिकित्सा विज्ञान मे समानता को 
देखकर प्रतीत होताहै कि सक्षात्‌ अथवा दूसरे दे्लो केदारा 
विज्ञान का संक्रमण भारतसे मीस मेँ अथवा य्रीस्त से भारतमें 
हआ है । यदि भारतीय वै्यक्र पर मीस का प्रभाव हौदा तो ग्रीक- 
वेद्यक मेँ आये हु विषय, हशब्द तथा प्रक्रियां न्यूनाधिक रूपसे 
मारतीय वैक मे अवदय मिनी चाहिये थीं, परन्तु ेसा दिखाई 
नहीं देता है । प्रव्युत इसके विपरीन पूर्वोक्त वणेन के अनुसार 
भारतीय असाधारण विषय, सःरतीय ₹र्ब्दो की दाया तथा कहीं रे 
स्पष्टरूपेण मारतीय नामस ही किये गये उल्लेख के पराचीन मीक 
वैचकं मेँ मिलने से भारतीय भैषञ्य विज्ञान का थोडा बहुत आलोकं 
माचीन श्रीक वैक पर अवदय पड़ प्रतीत होता है 1 

नाढन्दा चिश्ववि्यार्य मै अमुक रोगो मं अमुक राख चिकित्सा 
की जती थी-इस प्रकार प्रतिपादन करके ( 0000068* 09 


हयं जिसके अनुसार यूनानी खोत से प्रादुभूंत न होने वारी समी 


पद्धतियो कौ अस्वीकार कर दिया जाता है । | 
( १०९ 8प्प्०8] [0 प्रणत ०६ ४06 प्तय #०्‌. 
1 2. 580 ©, पतात श्प, ) 
* हम अप्त चिकित्सा पद्धति अरब के द्वारा हिन्दुओं से 
मिली है । आयुपरद के अर्थो मै एसे नाम बिल्कुल नदीं मिर्ते हँ 
जो किसी बिदेशी अभिजन को खचित करते दा" । १७ वींस्दी 
तक यूरोपीय चिकित्सा पद्धति दिन्दुओ की चिकित्सा पद्धति पर 
आधारित थी“ "“ । मारतीय (आयुवदिक ) ओर यूरोपीय शरीर 
रना विज्ञान की पारिमाषिक शब्दाषरि की वल्ना करने से यद 
बात स्पृष्टो जायेगी) 
मस्तिष्क के विभाग--शिरोबरह् ओर क्विरोविलोम । 


तुरना कीजिये--शिरोब्रह्य (लशषणणय) ( सैरीत्रम ) 
शिरोविललोम (लप्छएनाप् ( सैरीबेरुम ) 
हृत्‌ या हृद्‌ न. ( हारं ) 
महाफल (महा-मैग्ना 109४8) मरे्मविलो 


इस प्रकार हम देखते है कि आयुर्दा न अपरिष्कृत शाख है 
मौर न नीमहकीमी है । इसके पिपरीत शायद वदी संसार वौ 
सबसे प्राचीन ओर सबसे अभिक शास्लीय चिकित्सा पडि है । 
अब भी उसमे अनेक रेसी जानकारियां है जो यूरोप के कस्मि मी 
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छा ) नामक विद्वान्‌ लिखिता है कि भारतीय आयुर्वेद के सरीर 
राख में कोदंभी विद्रैशौ शब्द नीं मिल्ताहै प्रत्युन पाश्चाच्य 
व्क म शारीरिक अ्रयवों के निरदैश्ल करनेवाले बहुत से शर्ग्यो मेँ 

भारतीय प्राचीन शब्द की छाया दिखाई देती है । 

यवनो दारा भारतीय विषयों का अहण 
एणम्नगृ्तोभ एश) मे क्लि है कि शरीक 
चिकित्सा में उस देश की मिनौयन (0०091 ) नामक्‌ प्राचीन 
जाति के स्वच्छताके नियमों के, सतेपोटेभिया, असीरिया, मिश्र, 
इरान तथा भारत आदि दैश्चौ से शारीर रचना विज्ञान का, भूत प्रेत 
आदिय द्वारा रोगो की उत्पत्ति का ओषध निर्माण विधा का, 
आयुर्वेद के समान अनेक ओषधिर्यो का तथा राल्यसम्बन्धौ शख- 
विज्ञान के मिलने से उसकी उत्पत्ति के चार खोत थे, परन्तु इनर्मेसे 
कितना अश्च फिसक्रा है यह नहीं कहा जा सकता ।› इस प्रकार इनमें 
कितना अंडा किसका है, इसका ज्ञान न होने पर यह स्पष्टहै किं 
इरानी वैक की तरह मारतीय वैक के भी कु विषयो का मीक 
वधक मेँ प्रतिसंक्रमण हआ है । 

मीस देश मे किस २ समय, किस रदश से तधा भैषज्य विया 
सम्बन्धी किन २ विषयों का प्रतिस्क्रमण इ है, इसका यथावत्‌ 
निरूपण कर संकना दुष्कर होने पर भी मारत से इस गिषय कै 
ज्ञान के ल्यि जो संमावनाषं मिरूती हैँ उन पर इम प्रकाशर डगे। 
` दिपोक्रिरसर से प्राचीन हेराकिलिटस(१) ( 06901675 ) 
नामक दाञ्चेनिक द्वारा हस्व पूवे ५०४ मेँ छिखित पुस्तक मं 
अनेक वार उदिखित पाथागौरसं ( ५००६०१४७ ) नामक ग्रीक 
विद्रान्‌ इस्वी पूवं ५८२-४७० मँ ग्रीस मे इआ प्रतीत होता है । 
पोकाक ( 20५00;€ ), सोडर ( 8०106082 ) आदि पाश्चाच्य तथा 
अनेक भारतीय श्िद्वार्नो दारा पाथागोरस के मारत मे आगमन तथा 
भारत से आध्यात्मिक एवं दाञ्चेनिक विष्यो का हण करके मस 
मे उनके प्रचार का उश्छेखा† किया गया है। भारत से सैषज्य 


अध्यवसायी चिकित्सक के लिय बहत उपयोगी सिद्ध हो सकती हो। 
( 80106 4376५४३ 0 पाणतप् कल्वाल्डो कषट्मणडण 

ए 9068 काभ ९. 7-8 ) 

* यूनानी चिकित्सा के तीन लोत है-(९) भिनोयन जात्ति, 

(२ मैसोपोगमियाः (३) मिभ । इरानी तथा भारतीय घत भौ 
यूनानी चिक्त्साके कुच अंशर्मेदेन है! परन्तु यह देन किस 
मात्रा मे हे तथा उसका स्वरूप क्या है--श्स विषय मँ अमी निश्चय- 


पूवक कुद नहीं कडा जा सकता है 1 
(7. 8. एण. प 2. 198 ) 


1 (&) डा° एनफील्ड का कथन है--हम देखते हैँ कि ज्ञानो- 
पान के किय पाथागोरस, अनार्जरेकस्‌ ओर पाइरो आदि अनेक 
विद्रार्नो ने मारत की यात्राकी यी। ये सव विद्वाचू पीछे यूनान 
के महान्‌ तत्ववे्ता ( दानिक › करये । 

(पतप उप्कृलपण्त् ९, 293, 2342355 ७ प. 8. 39709) 

0) यड निश्चित हे कि वहु ( पाथगोरस ) भारत आया था। 


मेरा विश्वास है कि मे इते सतःसिद्ध साबित कर सकता हूं । 
( [ए00ो9 70 02660, 20006}€ 2, 388, ) 


(१) इसकी टि० सं० उपौ० ¶० ९० का० १ मे देखे । 
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विद्या के यण का स्पष्ट प्राचीन उल्लेख न मिलने पर मी ईस्वी पूर्व 
छटी ₹रताब्दी में पाथागोरस* की संस्था के स्थापित होने, 
पाथागोरस सम्प्रदाय के अनुयायी तथा उसके दाशेनिक शिष्यौ के 
दा ही भैषज्य विज्ञान मँ सर्वप्रथम रुचि प्रदशित करने तथा 


८ ० ) महान्‌ तत्ववेत्ता पथागोरस को बहू सी प्रेरणा भारत 
सेमिलीथी, 

(भ, 8५0060€- एए ०83 ०१ १16 1५46८ ए, 44-59.) 

(१) हिन्दुओं के मताचुक्तार किससे मानव प्रकृति का निर्माण 
होता है-दस्की समीक्चा करते हए स्ीडन कै काउन्ट ने ङिखा ईै- 
इस विषय मेँ अफलङातून ओर अरस्तू मी पाथागोरस की धारण 
को मानते है ओर धारण शायद भारतसे री गई है जहांकि 
पाथागोरस अपना तघ्वज्ञान समृद्ध करने के ल्यि गया था) 

( 1060800 0 ध1€ 1०008 ?. 77, } 

(€ ) इरीगक का कथन है-पुनजैन्म का सिद्धान्त मूलतः 
भारतीय उद्गम का है ओर पाथागोरस ने उसका यूनान में प्रचार 
किया । ( पिद 0 [जध्लाक्प्रःट २. 109. ) 

(२) श्रीयुत प्रिसिप का कथन है-प।थागोरस ने अपने 
सिद्धान्त भारतीय स्रोत से लि येह एक सवेव्रिदित तथ्य है । 
भिथाइक के नाम से बौद्धधर्म के सिद्धान्त भी बहुत प्रचलित हुए हैं। 

( {00180 1360010 ‰?, 68. ) 

(8 ) इस विषय मँ; जिसका अभी वणन किया गया है-सचाई 
चाहे कुष्‌ मी क्यः न रही ह, ङेकिन पाथागोरस भारतीय दश्चेन 
ओर विज्ञान पर अवलम्बित था यह वात वहतं सीमा तक ठीक 
जान पडतो है । धामिक; दानिक या गणितस्म्बन्धी जो सिद्धान्त 
उसके नाम से भिल्तेहै कणभगवे सभी री सद्री रै.पू९कै 
भारतीय को ज्ञातये यदि हन्है निरादेवयोग ही समन्या जाय 
तोये दैवयोग मी इतने अधिकं कि उनका सम्मिङिति वज्ञन 
काफी दहो जता है। पाथागोरसका द्यी पुनजेम संबन्धी सिद्धान्त 
अन्य सिद्धान्ते, से असंबद्ध सा है ओर उसकी स्थापना की कोड 
प्रमाण शुका नहीं भिर उसके आधार पर उककी व्याख्याकी 
जा सके। इसौख्यि युनानी लोग भी उसे विदेशी उद्गम से आया 
हभ समञ्चते थे । पाथागोरस ने यह सिद्धान्तमभिश्र सेखियाहो 
यह संमव नहीं है क्योकि पुराने मिभ्रियो को उसका ज्चान हयी नहीं 
था। पीछे प्रचार मेँ आई धारणाओं के बव्रजट् यह बहुतही 
कम संमव है कि पाथागोरस भारत आया हौगा। ङेकिन उसकी 
भेट भारतीयों से देरान मेँ इशे हो सकती है । 

( ताण 0 ततप दण १०], 1 2, 22-28. 
ए 77, 2. 0. हम.) 


* पश्चिमी यूनानमं ६ दी सदी ई.पू. मे पाथागोरस्त कै अनु- 
याथियो का संगठन स्थापित हआ । 
( त1000 65 ¶ ०], 1 प 2, 452, ) 


¶ पठे पहर चिकित्सा शाक्ञ म अभिर्वि दिखाने बाले 
तत्ववेन्ता पाथागोरसर के अयुयायी दह्यीये। क्रोयन का अर्ेमैयन 
( पाथागोरस कै बृद्धावस्था के दि्नोँका एक युवक शिष्य जिसकी 
दश्ेन की अपेक्षा चिकित्सा शाल म भधिक अभिरुचि थी ) यथपि 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 
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हिपोक्रिरस के मैषज्यविज्ञान पर उनकी दही विधा के प्रभाव पड़ने के 
उव्लेख(११ से प्रतीत होता है किं भारत से भैषज्य विद्या को केजानें 
वाले पाथागोरस के दिष्य इरा हयी हिपोक्रिरसर पर भारत्तीय 
भैषज्य विद्या का प्रभाव पड़ा है । पोकाक ( २०५०७१९ ) कौठग्रुक 
आदि विद्वार्नौ* का कहनाहै कि पाथागौरस (ड्गलिश्च) के ग्रीक 
राब्द प्पुत्थगौरस' का संस्कृत मूरूप बुडगुरु है । पाथा भैरसर कै 
दद्यौन तथा भारतीय बौडढदर्शनों मै परस्पर बहुत समानता है । 
केवर दढन मेँ ही नर्ही, अपितु थिवोट(र) तथा निभूतिभूषणदम्त(३) 
आदि के अनुसार उनकै गणित में मी मारतीय प्राचीन श्रुल्रगणित 
( ©ल्णफलप्ट ) का सादृश्य मिलता है । भारत से उस समय दक्ल॑न 
तथा गणित आदि बहत से विष्यो का रहण करते इए सम्भवतः 
उसने कोकोपयोगी तथा चिरप्रतिष्ठित मैषञ्य धिद्याकामी अहण 
किया हौ । भारतीय भैषञ्य विघाके भी पाथागोरसर दारा मीस 


देरसें ले जये जाने कै विषयमे बेडो ( 286070९ सुश्चन के 


विश्युद्धरूप से पाथागोरस्त का अन्ुयायी नहीं था फिर भी उसके 
सम्प्रदाय से संव्डथा। दे्षाजान पड़ताहै किं दिपौक्रिरस्र कै 
प्रस्थान ( 8600} ) पर इसका काफी प्रभव्र पड़ा, 

( ए100०५०८€ऽ ९०] [ 1०५०, २. ता. ) 

* पाथागोरस् कौ बुदगुरं से अभिन्न सिदध करिया जाता रहा 
है। कोल्ब्ुक भी दोनों कौ अभिन्न ही मानते थे। संस्छतका 
बुद्धगुरुस ( प्रथमा की छ विभक्ति ) = पुधागौरस्‌ ( युनानी ) = 
ए 92088 ( आर्छसरूप ) । 

( 10018 10 ©९९6९-0०06]€ ?. 864. } 

† गणित शाख कै इतिहास छिखने वाले कैर्टर ( (9४४ ) 
को थूनानी रेखागणित ओर शुखं का अल्यधिक सादृद्य देख 
क्र वहत आश्चयं इभा । उसने इससे जसा कि नितान्त स्वाभापिक्‌ 
ही धा यह्‌ परिणाम निकल कि श्ुखवदल्च सिकन्दरिया के हिरो 
प्रस्थान (२१५ ई.पू.) से प्रभावित है। शुरो का काल 
लगभग आग्वीं सदी ई.पू, ठहरता है। डा० धथिबोर (7. 
तृषाण ) ने दिखाया है किं ४७ वें साध्यकेप्रमैयकोजो कि 
पाथागोरस कनाम पर परम्परासे चखा आतादहै हिन्दुओं ने 
पाथागोरस से २०० वधं पूवे ही हक कर दिया था । इस प्रकार वौ. 
श्रौडर का यहु परिणाम पुष्ट होता है कि यूनानी तत्ववेन्ता ८ पाथा- 
गोरसं ) ने मारत से प्रेरणा पाईंथौ। 

( ताणर्‌ ० ताीणतप कला छ 01. ९.0, प्म 
८. उन. } 

‡ महान्‌ तत्ववेन्ता ( पाथागोरस ) ने अपने तान्त्रिक रहस्य 
ओर अध्यात्मवाद भारतीय ब्राह्मणो से प्राप्त कियिथे। श्रौ पौकोक 
( ८०५००९९) ने अपने ध्यूनान में भारतः ( 1618. 1 6716606 ) 
नामक ग्रन्थमे उसे बुद्धयुर या बुद्ध से अभिन्न सिद्ध किया है। 
यह बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि वह अपने मार- 
तीय गुरुओं से प्राप्त अनेक आयुर्वेदिक नुस्खे युनान ङे गया होगा । 

( (€ 07217 80 ताछ) 0 छलाह + 26070 
२. 162. ) 

( ११) १-१ तके की टि० संस्कृत उपो० ¶० ९० का० २ जीर 

९१ का०श म देखं। 


अनुवाद की भूमिका में केण एल ०८) भिषग्‌ रत्न, गौण्डलभ के 
ठक्रुर तथा जौ ° एन ०(२) मुखोपाध्याय आदियोँ ने उच्छेख किया 
है । पाधागोरस के दारौनिक असुयायियो का हिपोक्रिरस के भैषज्य - 
विज्ञान पर प्रमाव कै दिखाई दैनेसे प्रतीत हौताहै वि संभवतः 
पाथागोरस भौ भैषज्य विज्ञान का वेत्ता था) कोटन नामक स्थानके 
अस्कमेइनो ( 41572860 ) नामक विद्वान्‌ के पाथागोरस की संस्था 
कामी अनुयाय होने तथा वैवक विद्या मेँ रुचि होने से दिपोक्रिट- 
सीय सम्प्रदाय मँ मी उसके पृ्ण॑ह्प से प्रभाव के उस्लेख। मिलने 
सै प्रतीत्त होता है किं पाथागोरस कौ मी कोड भैषज्य विधा संबन्धी 
संस्था थी । पाथागौरस् की विन्या के संवन्ध में अनुसन्धान करने पर 
मानवद्रीर म मानसिक तथा चारीरिक रोगौ की निवृत्ति कै स्यि 
संगीत आदि साधनो का उपयोग आकृति परीक्षा के दवारा शरीर कै 
आन्तरिक विकारो का ज्ञान, प्रज्ुमांसभक्षण अहितकायै होने से 
उस्केन खाने मे भेय, आरोग्य तथा पथ्य का महत्व, ल्लारीरिकि 
शाक्तिवृद्धि के उपायो का अनुसन्धानः प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति कै 
विषम द्यौने से स्वके लिये आदार व्यवस्था एक समान न होकर 
प्रकृति के अनुसार भिन्ने २ होना, इत्यादि विषय मिख्ते है। 


+ यूनानियो मे चिकित्सा राख के प्रतिष्ठापक पाथागोरस 


(५८२ ई.पू. ) के सिद्धान्त तत्वतः भारतीय थे। कहा जाता है 
उसने भिध्ियो से ज्ञान भ्रष्ठ किया) हम अगि दिखर्यगे कि 
मियो ने चिकित्सारशाख भारत से सीखा । अपने मन्थ अणक 
ण 7171050" मेँ एनफील्ड ने दिखाया है कि पाधामोरस ने 
पूवं के अर्थात्‌ हिन्दु तत्ववेन्ताओं से अपने सिद्धान्त रहण चि ये। 
उसकी रिक्चाओं की बुदढधकी शिक्षां से इतनी अधिक समता है भि 
श्रीयुत पौकौक ने अपने म्न्य 10त}9 7 0618606 मँ पाथागौरस्च 
ओर बुद्धगुरु या बुद्ध को एक ही सिद्ध करने का यत्न किया है । 


( 801 पिम ० 4 1871 11601081 8०9९००८ 2, 190- 
191 छ त. त, 80०धर७॥ 3770099 ६्€. १. 


¶ प्रहरे प्रहरे चिकित्सा शास्र में अभिरुचि दिखाने वाछे 
तत्ववे्ता पाथगौरसके अनुयायी दह्यीये। क्रोटन को अल्मेयन 
( पाथागौरस के ब्रद्धावस्था के दिर्नोका एके युवक शिष्य जिसकी 
दद्येन की अपेक्षा चिचिच्सा राख मेँ अधिक अभिरुचि थी ) यद्यपि 
वि्युद्ध रूप से पाथगोरस का अचुयायी नहीं था फिर भी उसकी 
सम्ध्रदाय से संवद्धथा। एसा जान पड़ता है कि हिपोक्रिर्स के 
प्रस्थान ( 8५00) ) पर इसका कारौ प्रमाव पड़ा | 

( 67०५८8९8 ४०1. 1 2, ऋ 1. ) 

{ पाथागोरस कै प्राथना संघ, तापसौचित्त आत्मनिरीक्षण, 
असंयत वासनाओं कौ वद म करने कै ल्यि संगीत प्रयोग, उसकी 
मुख की आति से विचारो ओर वासनाओं को ताड जाने की सक्ति 
उसका आदार संयम ओर शछारीरिक दाक्ति कै प्रति उसकी अत्यधिक 
जागरूकता-ये सब प्रसिद्ध है! यद मी कहा जाता है कि व 
पद्चुमांस भक्षण के छोड देने की रिक्षा देता था। इसका पुनजन्म 
कै सिद्धान्त से गहरा संबन्ध है ओर इम मान सकते हैँ किं उसने 
यह मन अपनाया दगा जेसा कि उसके बाद एम्पेडोकलिसि ने करिया! 

( पाऽ म 0716606 ४ ०1. 7 ४ 2, 399 ए, 6०४९९. ) 

( १) १-२ की टि० सं० उपो० पृण ९१ काण मे देखं | 
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उपोद्धात का हिन्दी अदुवादं 


प्क कक सीम 


पाथामोरसं के जितने मी आदेश्च भिकते है उनमें शरीर को खस्थ 
रखने के छियि अपने अनुकर पथ्यसेवन आदि नियमो के पालन 
को विशेषस्थान दिया गया है । पाथागोरस के सम्प्रदाय मे रोग- 
निवृत्ति के ल्यि ओषधियों के प्रयोग कौ अपेक्षा पथ्य तथा आहार 
विहार कै नियमों के पालन पर ध्यान द्विवा जाताथा जर यदि 
ओषध्यो का प्रयोग किया मी जाता तो अन्त प्रयोग ( 7पलि8] 
८७६ ) ङी अपेक्षा यथाद्यक्ति ठेप आद्रि बाह्य चछारीरिक उपचारो 
प्र विरेष ध्यान.) दिया जता था । दसी पूवं ५३० मँ पाथोगोरस 
कै क्रोधन नामक स्थानम पहुंच कर उपदेश्च देने प्र वहं के तीन 
सौ व्यक्तिर्यो द्वारा उसके उपदेश के अनुसार ओषधप्रयोग को चोड 
कर पथ्य तथा आहार विहार के पाल्नसे स्वास्थ्य रक्षा करने को 
शपथ ठेने का उच्छेद भिल्ता है । अनेकदेरो मे धूमते इए 
मिश्र देश मे पहुंचकर पाथागीरसने वहां आगन्तुर्ओ कौ चकित 
कृरनेवङे ैषञ्यविघा के विदेष प्रचार को देखकर वहत आश्व 
प्रकट किया, क्रोटन नामकं प्रदेश मे पाथागोरस् के साथ विमान 
पाथागोरस के सम्प्रदाय वाके मखो नामक भ्यक्ति के जवार डमो- 
केडिस ( 72@0०1२९463 › हारा प्रवतित मेषस्यविषयक सम्प्रदाय के 
ईस्वी पूर्वै वृतीय-चतुथं शताब्दी में भचक्तिई होने के मोट 
( ७००९७ ) नामक विद्वान्‌ दवारा निदेश होने कै अनुसार भैषज्य 
श्चाख् संवन्धी उपदेशो को देने वाला, उसके उपदेश्चो को अहण 
क्रमे वाले ग्यक्तिर्यो द्वारा आदर किया जने वाङ, मिश्र मेँ मैषजञ्य 
विद्या की उन्नति को देखकर प्रसन्न होने वाखा तथा मैषज्य सम््रदाय 
के प्रवतक डेमोकेडिसर को अपने रिष्यरूप मेँ सखीकार करनेवाला 
पाथागौरस भैषज्यविज्ञान का मी आद्र करनेवारा, ज्ञाता तथा 





# फिर मी दूसरी ओर यह मी सर्वथा संभव ख्गत्ता है कि 
आहार, रिक्षण ओर अध्ययन कै ये नियम संगठन के अन्य सदस्यों 
पर लागू. नहीं होते थे । 

( 090 ० 16606 ४ ०1, {४ २, 329 ७०४९६, ) 

† पाथागोरस के कुदं खास रिष्या ने-जो कि संख्या मे तीन 
सौ के लगभग थे-एक प्रकार कौ प्रतिज्ञा से अपने को पाथागोरस 
के साथ ओर प्रस्पर एक दूसरे के साथ दृढ़ सम्बन्ध मे बांध लिया। 
इस संगठन वे चिह के रूप मं उन्दने विशिष्ट आहार, कर्मकाण्ड 
जौर त्रत अपना स्थिये। 

( साञ्णफ्‌ 9 6७16606 एण, {प्र 2. 829, 6८०९७. ) 


‡ पाथागोरस के समय मिश्र कौ वैद्यकं की इतनी उन्नति हो 
गड थीकिस्क जिज्ञासु यात्री का ध्यान _ आष्ट कर सके! उसके 
सिद्धान्ता का श्रेणीकरण ओर विमाजन हो गया था! उनके चिभि- 
त्सा व्यवसाय कै नियम निर्धारित हो गये ये । 

( प्ल०0४प७ 11 84, माठ एगाप्त०8 711. 10, 4, 
सिश्णप 9 ७८6५८ 9०), व ए २. 325 -6०068, ) 

§ ओष विज्ञान तथा चल्यचिकत्सा मेँ जव पाथागोरस के 
शिष्य भि का दामाद डिमोकेडस्‌ प्रसिद्ध हो रहा था तव पाथा. 
गोरस्‌ क्रोटन मे विद्यमान था। 


प्रवर्तकं प्रतीत होता है। भारत से दाशैनिक विषयों कै अ्रहण तथा 
मिश्र की मैषज्य विया के दशन का उल्लेख होने से भारत तथा 
मिश्र मँ जानेवारे पाथागोरस को भेषञ्य विवाका ज्ञान भिश्र तथा 
भारत दोनो देशो से हमा प्रतीत होता है। इस प्रकार योरस द्वारा 
निर्दिष्ट उसके उपदेशो में दिये इए स्वास्थ्य सम्ब्रन्थी विष्यो कै 
भारतीय आयुत्ैद मे मिलने से तथा दहिपोत्रिटसर के मेषञ्य विज्ञान 
म मी भारतीय वेद्य पिषयों की समानता के दिखाई देने से प्रतीत 
होताहैकिभारत के साथ अपने संबन्धयका वणेन करने वाङ 
पाधागोरस ने साक्षात्‌ अथवा परम्परा से मरतीय विज्ञान के द्वारा 
ग्रीस देशीय भैषज्य विज्ञान को प्रारभ किया था। 

इसके अतिरिक्त हिपोक्रियस से कद समय पूवं यस में विध- 
मान तीन चिकित्सा सम्प्रदायो मेँसे एक सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
एम्पीडोकिख्स का भी इरान तथा माप्तके असपासके प्रदेशो में 
जाने तथा मारतीय दानिक विबाको शीस मङेजने का पी° 
सी ०८६) राय ने वर्णन किया है । मारत मे पाञ्चभौतिक तथा चातु- 


, भतिङवाद मी प्रारम्भ से ही मिरूते है । एम्पीडोक्लिस द्वारा थीस 


म चतुभूतवाद का अभूतपूवं नया प्रचार तथा नदीन भैषज्य सम्प्र 
दायका भी प्रारभ किया जाना मिलता है) हिपोक्रिरसर द्वारा उस 
चातुर्मोतिक शरीरवाद का द्यी प्रत्याख्यान ( खण्डन ) भिरुता है 
तथा उसके द्वारा प्राचौन तीनो सम्प्रदायो म आवापोद्याप विधि 
तथा परिष्कार कै द्वारा संस्कार करके अपने सम्प्रदाय का उद्भव 
प्रकट किया गया है । इस प्रकार हिपोत्रिटस् के पूर्ववत एम्पीडो- 
किस दारा भारत मे आकर सक्षात्‌ रूप से अथवा इरान देश के 
दवारा भारतीय दशेन विधा के समान दाश्च॑निक विषयो से सम्मिश्ित 
मैषञ्य विद्या का मी प्रहण किया गया प्रतीत होता है । शस दवारा 
मी यस में पहुंचा इआ भारतीय चिकित्सा विज्ञान दिपोक्रिरस कै 
हृदय मे सङ्क्रान्त हो सकता है । ऊपर छठि हए विद्वानों के नाम 
केवर उपरक्षणमात्र हैँ । इसीप्रकार अन्य भी एसे कई ग्रीक विदान्‌ 
हो सकते हैः जिनके द्वारा भारतीय पिचा साक्षात्‌ शूप से अथवा 
शयान आदि देशो के मागं से होतो इडं पाश्याच्य दे मे पहुची ह । 
प्राचीन इतिहास मे उनके नाम नहीं भिक्त दै इसलिये इस विषय 
मे स्पष्ट उर्रंख के बिना कुद नदीं कहा जा सकता । 


पूवकारु म ही नी, अपितु दिपोक्रियसत के पश्चात्‌ मी भारतीय 
व्यवदार के दशेन के ज्थि अये हुए इविभेरसत ८ एषटप्पलःाऽ ) 
का उदाहरण भिल्नेते प्रतीत दहयोतादहै कि पूवंपरम्परागत भारतीय 
सभ्यता का अध्ययन करने के चयि इससे पूव भी बहुतसे भीक 
विद्ठाष्‌ मारत में अयि होगे तथा उनके दारा बहुत सी भारतीय 
सभ्यता उनके देर मे पहुंची होगी । 


भारतीय विद्यानां का भ्रीस मे जाना 


केवल म्रीस देश वाँ का द्यी प्राचीन भारत मँ आगमन का 
वणन नहीं भिरूता है अपितु मारतीय विद्वान्‌ एवं रैवो का मी 
पश्चाच्य देशो मँ जाने, उनसे ज्ञान यण करने, उनका आदर तथा 
उनको उपदेश देने के वृष्तान्त इतिहास मँ मिर्ते है । ईस्वी पूरव 


( ताण ० ७९९० ए ०. ए 2, 327-क्ाणं8७ ) । १३० प्ामयिक प्रसिद्ध मायक अरिष्टटल कै शिष्य अरिष्टोक्सेनस 


( १) इसकी दि० सं० उपो० ० ९१ का०२मेंदेखे। 


( १) इखकी रि० उपो० संस्कृत १० ९२ का० २ में देखें। 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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( 4.15/076005 ) नामक विद्वान्‌ के ठेख के अनुसार ग्रीसदेरखं की 
राजधानी एथेन्स में साक्रिटीज नामक ( 8०५४॥६8 8, © 469 
899 १ प्रसिद्ध दारोनिक के साथ अध्यात्म विषय मँ उनके सिद्धान्तो 
का उपहास के रूप मे खण्डन क्रते हृए किसी भारतीय के अध्यात्म 
विषयक संमाषण कै भिरूने से तथा ( एणऽ€0०३ ) नामक विद्वान्‌ 
दारा मी किये गये इत संवाद के उल्लेख को देखकर प्रतीत होता है 
कि ईस्वी पूर्वं चतुर्थं शताब्दी से पूव मी भारतीयों का यूनालियो 
( ग्रीक ) के साथ परिचय था। इस प्रकार प, ©, 9 फ]711500* 
दवारा प्रकारित छेवसे भी प्रतीत होता है कि अलेक्जेण्डर के भारतं 
मे आने से पूवे भी भारतीय विद्वानों का ग्रीस्मे जाना, मरीस माषा 
का ज्ञान तथा ्रीक विद्वान के साथ विचार विमं विमान था । 


#. थूनानी गौर भारतीय दाशेनिक चिन्तन मेँ जो अदत 
साद्य भिल्ता है उसकौ ओर भेव आदि अनेक मनीषी वार वार 
विद्वान का ध्यान आक्रृष्ट करते रहेदहै। षठेटिक ओर सांख्य 
सम्प्रदायो तथा ओौरफिञ्म (८ 0770250 ) नौर बौद्धं के 
सादृश्य सच्चे हैँ । 2. ए. ८० ते अपते नवीन अन्धं “68888 
० 1260 मँ दिखाया है कि अफलातून की पुस्तकों मँ विरेषकर 
एकपणा०-ेसे साद्य बहुत अधिक दै ! 10695 का सिद्धान्त 
वेदान्त काही सरलसरूप है । १० वैँ अध्याय के अन्त म आने वाला 
“पार्फीठियन एड्‌ का स्वप्न बिर्कुर ही सारतीय स्गमेँ रंगा 
हुआ है । एशुपणो० मेँ वर्णित समाज के तीन वगे-संरक्षक; न्यव- 
स्थापक ओर व्यवसाथी भारतीय स्मृतिकासौ के तीन व्ण-ब्राह्मण, 
छत्रिय ओर वैदय है । चन्द्रयुप्त के दरबार मँ स्थित यूनानी राजदूत 
मैगस्थनीज ने मी यदी कहा है--अनेक वार्ता हिन्दुओं के 
नीतिनियम यूनानि्यो से मिकरूते जुरते है । उदाहणाथं यह विश्वास 
कि विश्व की ष्टि ओौर प्रख्य कारुका निशितै, ओर यहकि 
पृथ्वी का आकारः वतुंर है, यह कि निय,मक ओर निर्मात। परमात्मा 
ही इसकी ग्याख्या कर सर्कता है, विश्व कै प्रारम्भिक तत्वे अनेक 
ह रेकिन आपू ( ज ) तत्व ही पहला तत्वे है जिससे विश्च कौ 
रचना इद है, यद कि चार त्वौ के अकवा एक ओर तत्व है 
जिससे आका्च तारे आदि बने है, ओर यदहं कि पृथ्वी ब्रह्माण्ड कै 

नद्रमँ स्थितहे। इसी प्रकार जन्म तथा आत्मा वं अन्यभी 
अनेक विष्यो मे भारतीर्यो कै विचार युूनानी विचारो से मैक 
खाते हैँ! अफकातून की तरह हीवे मी आत्मा की अमरता भौर 
परलोक मेँ दिये जने वाङ दण्डौ के अनेक किस्ते कहते है । 
प्रायः इन सादृश्य को दैवयोग अथवा विचासो का स्वतन्त्र विकास 
कुकर उनकी उपेक्षा की जाती रही है । हीरोडोरस्‌ ने स्प्ही 
कहा है कि यूनान मँ पुनजैन्म का सिद्धान्त म्िश्रसे आयाहै 
केकिन उस युग में मारत ओर युनान का संबन्ध था यह सिद्ध 
करने वाखा कौश समसामयिकं प्रमाण अब तक नहीं भिर सका है। 
लेकिन यह प्रमाणाभाव की युक्ति बहुत ही निवल युक्ति है ओर 
असी हाक मेँ यूसेबियसर ( एप्ऽलणंपऽ ) का एक महत्वपूणं संद 
मेरी इष्टि मेँ आयादहै जो. 4. 14. 0पणताल्द्रारा (जोकि 
(0कणणतत 6 सणि 0 10009 800६ (कशल क ४ के 


अलेक्जेर्डर दयार भारतीय विज्ञान का प्रसार 


जो भी राष्ट्र उद्रति करना चाहता है वह विया आदि से सृ 
तत्कारीन अन्य राष्ट्रका दूर से अध्ययन करता है तथा अपने देच 
के गौरवको वदनि के र्थि उस देश्य के विज्ञानो को म्रहण करते 
का प्रयत्न करताहे। उन्नतदेशौ की विद्या के परिचय, भाषा- 
विज्ञान तथा उनके अनुभूत सफल प्रयोगो ॐ वाद श्रद्धा तथा विश्वास 
की अधिकता होने पर उनके अन्ध का महण किया जाता है, उनके 
विद्वानों का सन्मान किया जाता है तथा उनकी प्रक्रिया्ओ को भी 
स्वीकार कर लिय। जाता है । उन्नत अवस्था मे पहुंची हुई भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान के श्रवण, आलोकन, ज्ञानपर्यालोचन तथा आदर 
से पूवे भो महण करने के चयि ्रौक आदि प्राचीन विद्वानों क 
मारत में आना देखकर हमे आश्चयं नदीं करना चाहिये । विजि. 
गीषु ( विजय की इच्छा वाला ) राष्ट्र जिन्हें जीतना चाहता है उन 
राष्ट्र के वक, वीयं तथा सभ्यता आदि की परिरिथतियों को पहले 
अच्छी प्रकार देखकर ही अपने पैर बहता है इस सिद्धान्त कै 
अनुसार अच्वेण्डर के अने से पूर्वं मी संमवतः भारतीय 


-परिस्थितियो का सम्यक्‌ अध्ययन करनेके स्यि बहुत से मीक 


विद्वान्‌ भारत मे आये हों अथवा मारत में रहने वारे यूनानिर्यो जे 
भारत कै विषय में युनानि्यो कौ पृण ज्ञान करा दिया हौ। विजय 
की इच्छा से मारत में आकर तथा ऊुद प्रदेर को जीत लेने पर 
भी यवनाधिपत्ति अलेक्जेण्डर के रप्र भ।रतसेरौट जाने भँ 
चिरकारु सें थकी हदं अपनी सेना कौ अच्चान्ति ही केवल कारण 
प्रतीत नदीं होता है । अपितु जिस मागं से अये ये उसे द्धोडकर 
नवीन समुद्र मागं से शीघ्र कौट जने मेँ सुद्राराक्चस की उक्ति के 
अनुसार कोड अन्य कारण भी प्रतीत होता है भारत म आकर 
भो अकञकजेण्डर के रौघ्र कौट जाने के उल्लेख से प्रतीत श्ोता है 
किं चाणक्य नामक मन्त्री सहित चन्द्रगुप् दारा शासित तथा 
समय २ पर हौने वाके आधाता को सहते हए अपने पूवं सम्प्रदाय 





गायक एरिषटोग्जेनत्त्‌ भारतीयों के विषय मेँ यह कहानी कहता 
हे । एक भारयौय अयेन्सः मे सुकरात से मिरा मौर उससे पृद्ने 
र्गा कि तुम्हारे द्येन काक॑यंक्याहै। सुकरात ने उन्तर दिया 
(मानवौय चरित्र ओर काये कौ समक्षनाः । इस पर भारतीय दस 
पडा ओर कहने र्गा किं कोड मनुभ्य तव तक मानवीय प्रकृति ओर 
काये ( 21९०९४8 ) को कसे समञ्च सकता है जव तक कि ऽसे 
दैवीय चरित्र ओर कायौ काक्ञानन दहो, 


इस कथा का भाव स्पष्ट है । यूसेबियस नँ इसे प्रामाणिक का 
हे । गायक्‌ एरिष्टोग्जेनिस्‌ अरस्तू का रिष्यथा ओौर स्वस कै 
विषय भँ प्रामाणिक रेखक था । उसका काल ३२० ई. पू. है । 
इसणियि हम निःसंकोच मान सक्तेदहैकिरै.पू. चौथी सदीमे 
सौ अथेन्स में भारतीय थे जो यूनानी बोरू केते थे ओर जिन्होँने 
वस्तुतः ` सुकरात से दाशेनिक चर्चां की थी । शसते मारत ओर 
यूनान के पारस्परिक संबन्ध के विषय मँ हमें अपने विचारों भँ घ्‌ 


परिवतन करना दोगा । 
ङेखकं है) नजर अन्दाज कर दिया-गया है । सन्दभं इस प्रकार. दै- । | 


. ( & 010 एषभः. क, .1986, ) 
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उ रक्षा मेँ नत्र भारतदेश मे उस समय यूनानियो।का प्रभाव 
अधिक तहं था। 

विल इराण्ट+* ( ५५11] 0४०४ ) नायक विषान्‌ छिखता 
है विः तक्षन, काङी, उज्जयिनी तथा विदं आदि नगरों मं 
सारतीय विदत्रिचाल्य ये । अक्वजेण्डर द्वारा नक्षरिला के आक्र 
मण के समय तक्षद्धिला सम्पूणं एदिया मँ सवस उन्नत भारतीय 
विश्ववि्ाल्य था । वरां सम्पूण कलार्मो, सव विज्ञान, सेनिक 
त्रिया तथ सैषञ्य विधाकी दिक्षा देने वलि वहत से बडेर 
विद्वान तथा देद्य द्रेशान्तरे से आये हए वहन सै विधाधथिर्यो द्वारा 
समृद्ध महान विश्वतरिधाल्य था। यह मारतीय वि्यार्ओ के लिये 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान हौ गया था । अन्य सवर विओ की अपेक्षा 
सौ इस धिदवविध्यालय की सैषञ्य विधा में विशेष प्रसिद्धि तथा 
प्रतिष्ठा थी? । एरियन ( 4081 ) नामक विद्वान्‌ का भी कहना 
हे कि (्तक्षदिला अत्यन्त महान्‌ तथा उन्नत नगरी धी'। स्मिथ 
कै अनुसार अरेकजेण्डर का इतिहाप्त केखक एरियन ( ^ पं ) 
नामक विद्वान्‌ सिन्धु के समीपस्थ मूषके राञ्य का वणन करते हए 
लिखता § किं “उप देशा के रहने वारे १३० वषं तक जीवित रहते 
ये । उनक्रे इस दीर्घायुष्य का कारण परिमित आहार ही था । अन्य 
विध्याओं की अपेक्षावे वैक विद्याके अध्ययने विदोषं रचि 
रखते थे” 1 मूषक प्रदेदा मँ १३० वषं की आयु को असाधारण रूप 
म देकर, मूषक के उर्केख द्वारा संभवतः अचेक्जेण्डर का सिन्धु 
प्रदेश तक आगमन खनित किया है। स्द्ाबो(१) (8५० ) 
नामक विद्वान्‌ भी छिखता है कि ( प्श १० ०० ए€ाऽण९ 900. 
1४16 ए८०क]6त&€ ३६ भप 1106 कन्द चभ ण ०06ती- 


6०6 ( अर्थात्‌ उन्हं चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी मी 








* (४) चन्द्रयुप् के समय मेँ उत्तरीय भारत के दो सौ प्राचीन- 
तम नगरों मै एक तक्षशिला था। एरियन रेतिहासिक छिखता है 
किं यह एक विशार ओर सश्द्ध नगर था। ष्ट्रा ङ्खिताहै 
कि यह बहुत विस्तृत नगर है तथा यहां के कानून बहुत अच्छे 
है । यह नगर सेना ओर विचाका केन्द्र था)“ "“ त्कारीन 
आरत फे कर एव विशखविद्यार्यो म यह सबसे अधिक विख्यात 
था] जिस प्रकार मध्ययुगमे पेरिस्मे क्षात्रगण एकत्र होतेथे 
उसरी प्रकार तक्षशिला म बहुत से विचारी एकत्र इआ करते थे । 
दात्र यदा कै प्रसिद्ध गुरुओ के पास समौ प्रकार की कलाएं ओर 
ज्ञान विज्ञान सखा करते! यहांका आयुवेद शिक्षाख्य सारे 
पूर्वीय जगत्‌ भै खुव प्रतिष्ठित ओर प्रसिद्ध था ( षष्ठ ४५१-४४२ ) 

(७) सिक्षन्दर के अक्रमण के समय तक्षशिला नगर विद्या कै 
रुख केन्द्र के रूप मे समस्त एशिया मेँ सवंविदित था । अपने 
आयुवेद विचार्य के छथि तो यह ओर मौ अधिक प्रसिद्ध था । 

( सपण ०६ तागीा्कगण~- स] 0 प्क 2. 551 ) 

¶ वहां के निवासी एक सौ तीस वषं की उमर तक पडुचते 
थे 1 उनका दीर्घायुभ्य उनके. सुस्वास्थ्य का परिणामथा जौ कि 
आदार विषयक संयम से प्राप्त किया जाता धा । 

( एषण ताण ण 1४09-४. 87०16 २. 108, ) 

, ( ५) इसकी टि० सं° उपो० १०२४ का० १ मेंदेखे। 


विषय का सम्यक ज्ञान नदीं था । पाथागौरस आद्यो के इतिटृ्तौ 
कै हारा मारत मेँ अध्यात्म आदि अन्य विद्याओं की भी उन्नति 
के स्पष्ट उक्केख होने से, इस ञे से मौ यही प्रकट होताहै कि 
अन्य विद्याओं की अपेक्षा भैषज्य विद्याम मारतीय अभिक पूर्ण 
थे । अन्य साथ चरने की इच्छा वाके बहुत से भारतीय विद्वानों 
म से तक्षशिला से आदरपूवैक साथ लाये हए कल्याण ( एाप्च 
16} 160५५6७ ४8 5011068 एप € @अषव्ध्‌रऽ ९१1९4 
४1०0 1919208 ) नासक भारतीय विद्धान्‌ का अीस्ापिपति अले. 
वजेण्डर अन्य सव दारोनिक विद्वाननौँ की अपेश्चा अधिक सन्मान 
करताथा । पीछेदेहत्यागकी इच्छासे चिता पर आरूढ हौने 
पर अीसाधिपति ने उसका अत्य.त गौरव के साथ अन्तिम सन्मान 
किया था । रापसन(१) ( 70500 ) नामक विदान्‌ ने छ्विादै 
कि इस भारतीय विद्वान्‌ का वर्णन एरियन तथा स्ट्राबो नामक 
विद्वान ने मी किया है । मैक्समूलर के कथनानुसार वह कल्याण(२) 
नामक विद्वान्‌ मीस तकमभी गयाथा। यहु एक उदाहरणदही 
मारत क तात्कालिक गौरव कौ खचित करता है । 

अलेक्जेण्डर द्वारा अपनी सेनामें यीकवैर्घोके होते इमी 
उनको सपेविषचिकित्सा का ज्ञान न होने से सपविष की चिकित्सा 
कै चयि भारतीय वैया कै रखने, अन्य सगो की चिकित्सा^ मे 





# यहु ( भारतीय चिकित्सा ) विज्ञान युनानियौ के भारत मँ 
आगमन पयंन्त ( ३२७ इ. पू, तक › निरन्तर बदृता रहा । यूनानी 
इतिहास ङेखक एरियन नै सिकन्दर कै अक्रमण के समय भारत की 
अवस्था का वर्णन करते इए एक पिच तथ्य का उल्लेख विया है 
जिससे तात्कालीन हिन्दू चिकित्सकौ के गौरव का परिचय भिरूता 
हे । वह कहता है कि सिकन्दर की सेनाके साथ यदपि अनेकं 
कुशरु यूनानी चिकित्सक विमान थे परन्तु उन्होने सपदद 
(जो कि पंजाब मेँ प्रायः होते दहै) के प्रति अपनी असमर्थता प्रकटं 
करद्यीथौ। शसल्यि सिकन्दर को इस विषयमे भारतीय वैया 
को जुलाना पडता था जो करि सपेदंश्च की सफलतापूर्वक चिकित्सा 
कर्ते थे। मैसीडोनिया का राजा इनके हस्तकौशरू से इतना 
प्रभावित हो गया था कि नियाकंस के अनुत्तर उसने अपने रिविर 
म बहुत से अच्छे भारतीय वैरो को नियुक्त कर रखा था तथा अपने 
साथियो को उसने सपेद॑श्ञ अथवा अन्यमी दारुणसेोगोमें इन 
भारतीय वर्धो से सलाह छ्ेने को कह रखा था। एक ओर जबकि 
यूरोपीय विषविज्ञान कै पण्डित आजतक भी सप॑विष के खि 
किसी दिरिष्ट (शष्ल0०) ओषधि की तलाश्चमे ल्गे इए है, 
भारतीय चिर्वित्सको कौ गमग २२०० वषं पूव श्स कुशरता का 
गौरव प्राप्त था) इसीख्यि संभवतः अलेक्लेण्डर जिघे भारते 
सिकन्दर कहा जाता है-यहां से लौर्ते हए अपने साथ कुञ्‌ 
भारतीय चिकित्सा शाख के अध्यापको को अपने देश के गया था। 
युनानी चिकित्सा श कै प्रारभिक इतिहास से भी इस अनुमान 
अथवा कस्पना कौ कुद पुष्टि दयोती है । 


(800 पाम्‌ 9 क 27601081 8०००९, 
९, 189-190, मि त, त, ए कटुर्शाशण९९. ) 
, (९) ~र की सं० उपो० १०१४ का० २ मेदे, 


खपोद्धात का हिन्दी -अनुचाद्‌ 
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मी 41019. 9 पीपी मी मी 2 (०1. 1 , 1, 9१1 1 = =, 


भी प्रवीण होने से अकेत्नेण्डर दारा अपने श्षिनिर म भारतीय 
वेद्यो को रखने, स्वदेश को खौस्ते हृ यीसाधिप्ति दारा मारतीय 
वेद्या केव आदर सहित अपने साथे जति कै तथा अपने देद 
कोकौरते ह मागमे मी भारतीय चिकित्सक द्वारा स्षद्टकी 
चिकित्सा के उल्छेख भिल्ने से भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव पीछे 
मी मीसदेश्च में दिखा देता है। 


भारतीय आलोक के प्रसार मे अशोकं के 
| शिलालेखं का स्थान 


न केवर प्राचीन कार मेँ अपि असौक() के समय उसके 
तेरह रिलालेर्खो(२) के अनुसार अस्तियोक ८ योन ) नामक ओक 
राजा ( 4 १४1०५1108 71608 ए. %61-246 10& 9 सप), 
तुमंयस् (०6०४९०३ एण186109०8, 128 9 ए 285- 
247 8, 0.); अन्तिकौन ( 4.०५&०००8 (७००४१९8 0 136600. 
078 278-289 8. 0. ), मग ( 09९४8 9 6०6 0 ४ € 
५१९७४ ०६ एर ए-मृत्यु-958 2. 0. ) तथा अलीकसुन्दर ( अङे- 
कंजेण्डर - 4168 8४0€८ 0 ए8 27 2-958 2. ©. तथा मतान्तरं 
से 41659067 9 (00४00 ` 252-244 2. £. ) के देदो तथा 
यवन, कम्बोज, नीर, चो, पाण्ड्य ता पर्णी, दरद विष, वञ्जनामक, 
साभप्रान्त, भोज, पित्ति, निकि, अन्ध तथा पुछिन्द आदि आड सौ 
योजन के ` अन्तरसे पठे इ देयाम मी अन्लोक कौ धर्मविज्य 
तथा धमं के चिह् मिर्ते है । इस ठेख से ज्ञात द्योता है कि मारत क 
भिन्न २ प्रदेशो के समान सीरिया, भिश्र, मैक्तीडोनिया; पश्चिमी 
मिश्र, एपिरस, यवन; कम्बोज आदि दूर के देर्चोमे मी अौकने 
मारतीय धमं की प्रतिष्टा की थौ । विमक्प्रभा(३) की कालचक्र नामक 





# ^. चृ, 9080 रचित 09 0110&€ पाथण ० 17. 
018: नामक अन्थ के प्रथम माग पृ, ४०६ पर निर्याक्स कै नाम से 
उद्धरण दिया है कि-“भारत मेँ चिकित्सका के छ्यि सर्पदष्ट रोगियों 
की चिकित्सा कै अतिरिक्त गौर कोई कायं नहीं था, क्योकि जैसा 
किं यूनानी लोग समञ्चते थे, भारतीय को रोग बहुत कम होते येः । 
तथा इसके विपरीत ^.4.'1951064109, नामक अन्य मे निर्याकस का 
निम्न उद्धरण दिया है--सिकन्दर के पास चिकित्सा कायं मँ अत्यन्त 
निपुण बहुत से मारतीय व्यक्ति थे। उसने अपने सारे रिनिरमें 
यह घौषणा कर रखी थौ कि यदि किसी व्यक्तिको सांप कार्ल तो 
उसकी शादी शिविर मे श्चिकरित्सा कराई जाय । परन्तु ये ही व्यक्ति 
अन्यरोगोष्वं क््टँकोमी दूर करने मे समर्थं ये--¶. २२३। 

इस लेख के अनुसार वे केवल आजकल कै सपो के सद्द ही नहीं 
थै अपितु आयुवद के आट प्रस्थार्नो मं अये हुए विषतन्त्र के समान 
वे अन्य चिकित्सा विन्ञानके मी ज्ञाताथे। इसप्रकार के भारतीय 
वेया को सिकन्दर ने अपने पास रखा था तथा उन्है अपने दे में 
के गया प्रतीत होता है । इसप्रकार 0५८०५१४९ प्अण् 
प्रपाः में नियाकस का (एप ४6७९ ग्थर 88116 71670 टा 
8016 70 अग्रा गछथः 2562868 9४0 08705 91302 यह वाक्यिन 
मिरना वथा उन केवर सपेरो के समान दी बरताना-भआश्चयंजनक है । 

(२१) १-३ तक क्री डि° सं° उपौ० १०.९५ का० १-२ मेँ देखें । 
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न्याख्यामे भी बुद्धके निर्वाणकैे वाद उनर दै्ोँकी उन 
मापरार्ओं मं यानत्रय, पिरकत्रय आदि वौद्धमन्थ के अनुवाद होने.से 
धमप्रचार का निदेद् मिरूता है! उसमे भी पारसीक देद्य तथा 
नीर नदी के उन्तर मे रक्म दे का उक्केख मिल्ता है । अश्रीक ने 
केवरु धम॑विजय ही नदं किया था अपितु उसके शाहवाज गडी 


नामक स्थान में मिले हुए- 


सर्वत्र विजिते देवानां परियस्य ` "मनुष्याणाम्‌ मू उपो- 
द्वात ¶० ९५ देखं । 

इस द्वितीय (१) शिरङेख भँ अश्चोक द्वारा भारत के भिन्नर 
प्रदे के समान भारत ते बाहर अन्तियोक नामक्‌ मीस राजा कै 
तथा उसके आसपास के अन्य राजाओं कै देश्य मे मी पञ्युओं तथा 
मनुष्यो के स्यि एक्‌ २ दो प्रकार के चिकित्साङ्य प्रारम्भ कयि पै 
तथा उनमें प्श्युओं तथा मदुर्ष्यो के उपयोगी ओषधिर्योकी भी 
व्यवस्था की थी । आवदयकतानु सार ओषधि; फर तथा मूको के वृक्ष 
भी सव स्थानो पर र्गये जानने के उल्लेख से प्रतीतहोताहै कि 
उस समय ` तक भारत कै समान भारत से बाहर अन्तियोक आदि 
के दैर्ो मे मौ भारतीय चिकित्सापद्धति तथा ओषधियो कौ अपेक्षा 
( आवद्यकता › प्रवृत्ति तथा प्रचार था। तेरह धमेविजय शिला- 
ङेख मेँ अन्तियौक के साथ तुमंया, अन्तिकौन, मग तथा अरीक- 
सुन्दर आदि चासौ राजाओं का स्पष्ट उर्ेख मिक्ता है । वदां इन 
राजाओं कै देशो के आढ सौ योजन तक पठे इ होने का निरदैख 
है । दूसरे शिखालेख मै अन्तियोक# नामक यवनाधिपति कातो 
नामपूर्वैक रहण किया गया है 1 अन्य राजा्ओं का थे चान्ये 
तस्यान्तियोक्छस्य सामन्ता राजानः? के द्वारा उनके समीपवतीं 
होने से सामान्यरूप से उल्लेख होने पर भी अन्तियोकके साहचर्य॑से, 
भोगोक्किं दृष्टि से सीरिया प्रदेश के चारो ओर स्थित होने से तथा 
सामन्त शब्द के ओौचित्य के कारण सम्भवतः येवे ही तुमंय 
अन्तिकोन, मग तथा अलीकसुन्द्र आदि राजा हैँ जिनका तेरहवे(२) 
शिखाेख मँ अन्तियोक के साथ निर्दर किया सया है। यीसाधि- 
पति अखेक्जेण्डर कै अन्लौक से भ्राचीन हौनेके कारण अरोक के 
समकालीन अन्य राजार्ओं कै साथ होना प्म्भवन दोन परमौ 
मारत मे अनि के कारण परिचित हृ अकेक्जेण्डरः बे पौवंकाङ्किः 
सम्बन्ध को क्ष्य करके अीकषुन्दर शब्द से प्रसिद्ध अीताभिपति 
अचेवजेण्डर का ग्रहण करके ग्रीसदेक्च मे मी भारतीय प्रमाव समचा 
जा सकता है । परन्तु एतिहासिक विद्वान्‌ समय की विभिन्नता के 
कारण तथा अन्य राजा्ओं कै अरोक के समकालीन दने से यहां 
अलङीकसुन्दर शब्द से ग्रीसाधिपति अलिक्ञेण्डर का अरहुण न करके 


अरोक फे समकारीन एपिरस प्रदेश्च के तथा कु विद्वानों के मत 


# इन दूसरे तथा तेरह शिराङेखो मं सीरियाधिपति अन्ति- 
योक का द्यी यवनराज कै रूप में निदेश है, अरीकुन्दर का नदीं । 
इससे श्वात होता है कि प्राचीनकाठमे सीरिया दै की जातिके 
स्यि ही यवन शब्द का व्यवहार होता था। परन्तु आजक्रर तो 
यवन दाब्द से थरीस वार का हयी ग्रहण होता है। यंहं विचारणीय 
प्ररन है । | । 

(१) १-२ की टि० सं० उपो० पृण ९५ का० २ ओर ¶, ९६. 
का० १ मे देखं। । 


८ 


से कोरिन्थ प्रदेश के, अलेवजेण्डर कां रहण करते हँ । “राजानः 
शस पद के कारण यह अदोकं सामयिक अदेक्जेण्डर ही प्रतीत 
हनोता है। यह सव होते हृ मी आठ सौ योजन तक्के देशम 
धाभिक प्रमध्रके होने से, सीरिया के आसपास के देशो में भारतीय 
चिकित्तापडति का मी विशेष प्रभाव होने से, श्न दोन चिरा 
मे मीस के प्राचीन सरोतकेरूपमे उदिखित भिश्रमे मौ भारतीय 
प्रभाव एवं आलोक के मिलने से, मीस के मिश्र तथा प्तीरियाकै 
समीपही होने से, एपिरसत तथा कौरिन्थ प्रदेशो के मीग्रीसमें 
सम्मिलित होने से, ग्रीप्त द्वारा भारत तथा उसकी विया के परिचय 
की प्रापि के उल्लेख से, भ्रीस की आध्यात्मिक विदा मे भारतीय 
दनो का भ्रमाव भिरने से, हिपोत्रिटस के नाम सेड त्तरोत्तर अन्था 
के संकरन से तथा उसके अर्थो मेँ आयुर्वेदीय विषयो की समानता 
भिर्ने से दाद्य॑निक तथा धार्भिक विष्यो क समान चिक्त्सा विज्ञान 
म भी अद्योक के समय यस्मे भारतीय प्रभावे का परिचेय 
मिकूता है । इससे उस समय मी पाश्चास्य देशो मं भारतीय आयु- 
वेद परिधा, मारतीय चिकरित्सापद्धति, मारतीय ओषधिर्यो, भारतीय 
रैवो तथा भारतीय वैक ग्रन्थो का कितना आलोक तथा गौरव थ, 
इसका पर्याप ज्ञान हो जाता है । 


म्री तथा भारत का प्राचीन काल से सम्बन्ध 


आजतक विहेष प्रमाणो के न मिरूनै पर भी प्राचीन कार्म 
ग्रीक तथा मारत कै पारस्परिक यातायात तथा वाणिज्य के सम्बन्ध 
को देखकर यह कहा जां सकता है कि भारतीय वैफ ग्रीस में 
पहुंची हुई थी । * वकर ( ८0० ) नाम विद्वान्‌ का कहना रै कि 
अलेक्जेण्डर कै काल से बहुत समय तकं यस तथा भारत्त के धनिष्ठ 
संबन्ध के भिरे से तथा हिपोक्रिरस; डिओसकोरदडास ( 10103- 
००८९& } तथा ग्यालन आदि के केखो के अनुसन्धान से प्रतीत 


भ 


होता है किं भारतीय वैँ द्वारा व्यवहृत की जने वाली बहुत सी 





# वृक ते अपते यन्थ ग70€ लाष्ठसप्ी 9 त्वन ०८ ठप 
£ एणालं (पा०€ ४ 1800 में आधुनिक चिकित्साज्ाल्न कै 
उद्णम युनानी चिकत्साञ्चाख्च पर भारतीय वधक कै प्रभाव को 
बहुत कम स्वीकार किया था । लेकिन इतिहासं का अधिक परिदी- 
लन करने के बाद उसे अपने विचारो मँ प्ररिवतंन कर यह कइना 
पड़ा कि "यह समन्चना अजुचित नही है कि दोनो देशो के व्यापा- 
रिक सम्बन्ध के दवारा भारतीय वयो कै अनेक चिकित्सा कार्य 
प्राचीन यूनानि्यो को मी ज्ञात एं होगे । यच्चपि अवतक इस संबन्ध 
मँ कोड पुष्ट परमाण तो नदीं मिलता है । दूसरी जोर इतिहास के कु 
अधिक अवाचीन युग मे अर्थात्‌ सिकन्दर के मारत पर आक्रमण के बाद 
दोनो देशौ मे निष्ठ सम्बन्ध स्थापित इभा जो कि कई सदिर्यो 
तक अद्रूट रहा । इस युग के प्रारम्भिक हिस्से मे यूनानी चिकित्सकों 
ने मार्वीय वेयौ द्वारा बरती जनि वाली अनेक ओषधियां भौर 
चिकित्सा की प्रक्रियां अपनारी थी-रेसा हिपोक्रिटस, डायस्को- 
रिडस ओर गेन के ङेखो से ज्ञात होता है । | 


(षण्फत 0पदपक (णप्यक् एम्‌, ता छूः 425-426) 
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क क कक कक क 


ओषधिर्यो तथा चिकित्सापडत्तियो का अभ्यास करने वारे अीक 
वचो ने ग्रहण किया हुजा था। 

(भारतीय तथा म्रीसदेश्ीय प्राचीन वैक विज्ञान मँ वहुत सी 
समानतां मिक्ती है । अपर के चिकित्साविज्ञान पर भारतीय 
प्रभावकी कद्ध लोग जो नहीं मानते है तथा कुद रोग संदिग्ध 
मानते है उसे देखकर हम आश्चये होता है । हस्तङ्खित प्राचीन 
पुस्तकों के मिरने से पूवं प्रसि प्राचीन भारतीय अर्थो का काल- 
निणंय अत्यन्त कठिन था । परन्तु भारतीय विज्ञान फी बहुतेसी 
राखा्ओं मेँ स्वतन्त्ररूप से विचार तथा उनमें अन्यदेशीय विज्ञान 
कै आलोक का अनाष्टर मिर्ता है । भारतोय षज्य विष्यो कै 
अन्वेषण मँ आजकल बहुत से छग भारतीय विष्यो का भारतीय 
होना ही मानेन है तथा भारतीय प्राचीन भैषञ्य विधया की 
आलोचना करते हु तथा उसके गृडविचार, खक्ष्मवुद्धि का विकास 
तथा केख-सौषव आदि के अनुसन्धान मँ उसका स्थान अत्यन्तं ऊचा 
होने का परिचय मिलता हैः रेता 1 न्यूबगेर ( एश्पण्लषट् ) 


नामक्‌ विद्वान्‌ का कहना है । 
हेतेडोरस तथा फीलोष्ट्रैस आदि प्राचीन पाश्वाच्य विद्रानौ 


कामी कहना हैकरिं भारत का प्राचीनकारुसे द्यी पाश्चाच्य देँ 
के साथ परिचय, सम्प तथा व्यवहार था । प्रथम राताब्दी में होने 
वाले ष्ठेनी { नामक ग्रीक विद्वान्‌ कैरेखसेमी भारतीयों द्वारा 
वानस्पत्तिक एवं योगौषधियो ( 21९0780 11९079०6 ) कौ 


+ न्युबगेर कहते है--इ्स युगकी भारतीय ओौर यूनानी 


चिकित्सा चाख्लौ की रूपरेखा ओौर अनेक विवरण मँ इतना अधिक 
साम्य है कि यह कोई आश्चयं की वात नहीं किं कित्तनीदही बार 
भारतीय ` चिकित्साशाख की मोकिकता सन्देह की इष्टि से देखी गहं 
जर कर बार तो अस्वीकार कर दी गह । इसका विहेष कारण यह 
है कि महत्वपूरण मारतीय अरन्धोमे से अधिकांश्च का कालनिणंय 
बहुत सुदिक्ल से हो पाया था ओौर अभी हार मँ अनेक पाण्डुलि- 
पियो के प्रकाम आने ते पे तके वहु भी सवधा संदिग्ध था। 
आधुनिक खोज के पीछे विज्ञान ओर करा्ओं कै क्षत्र मँ भारती्यो 
की प्रमुख सफरुताओं के विषय मेँ विद्वानों का ञ्ुकाव उनकी मौलिकता 
को स्वीकार करमे कौ ओर हे । 
( ्प्ण्लद्शः, तांश्णष् ० श्वान ९०1. 1 २. 45 ) 
† न्यूबमैर का कथन है कि (मारतीयो का वैथकशास्र मञे दही 
वह भारतीयों की अन्य विष्टं सफलता्ओं की समता न कर सकता 
हो तो भी ङगभग उतना ही महत्वपूणं है । ओर अपनी ज्ञानसमरदधि, 
गम्भीरचिन्तन णवं क्रमबद्र विवेचन कै कारण पौरस्त्य चिकित्सा 
शाखो मे उसका विशिष्ट स्थान है । 
( फलपाण्टष्ध, पमण ग मन्तन पपक318166 
ए एक्स #$01, 1 २, 4817. ) 
त डायस्कोरिडस के समकारीन रोमन लेखक प्ठिसि ने अनेक 
भारतीय जड बूटियो ओर ओषधिर्यो का उछेख किया है । 
( पतप 4 गोपकष्टा16068170 € ७०४ 80९००६8. 2, 1, 
$पर 2, 50-51. ) जौर देखिये- 
( पलातन 8€ ललष्ध 10678 900 € ल्धाःप 
। भ०ा5 २, 102 ण. त, ©, एक11708116 ) 
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विक्रय के स्थि यीसदेद्यमें ले जने का उच्रेख मिरूता है। थस 


ह्मी लिखा दहै । पौछेभी मंक नामक किसी भारतीय वै द्वारा अस 


तथा भारत के प्राचीन काल मेँ पारस्परिक संवन्ध को तथा पक्षाधात, , के राजा ( खरीफा ) हाउन अर रश्चीद ( 4. 1). 700 ) के राज. 
अम्छपिन्त आदि रोगो मँ मारतीयौ द्वारा किये जाने वले धतूरे के | कुरु मे जाकर उक रोग को दूर कएने तथा चरक के विषतन्तरं का 


प्रयोग का यूरोपवाले द्वारा मी यहण किये जाने का उच्छेख करता 
हआ रोयल+* ( 01९ ) नामक विद्वान्‌ पाश्चत्य देशो मँ भी 
भारतीय प्रभाव का वणेन करता है । हैमिद्टना नामक विद्वान्‌ का 
भी मत है कि प्राचीन मीक वै्यक मेँ भारतीय आयुर्वेद क! कु 
अंशो मेँ परमाव था तथा भारतीय ओर ग्रीक चिकित्सा प्रणाली मेँ 
समानता दिखाई देती है) इस विषयमे वनजी{की मौ यदी 
सम्मति है, श्रीयत रमेश्चचन्द्रदम्त ने मी अपनी पुस्तक मँ एेसा 


* द्मे मे धतूरे के पर्ता का धृश्नपान करना यूरोप मँ आश्ुनिक 
बात है ठेकिन भारतं मे यह बहुत पुराने समय से पचलित दहै 
( 0१1९ ) देखिये 

( छात 80ी076शा0€0#8 10 €> &०{ 80160688 ण 2. ए, 

शभरा ९. 49 ^ एत्वुपश् 0 ० 2166100९ ) 

† जब हम यदह भौ देखते हैँ किं पाथागोरस्ं ने ब्राह्मण-पद्धति 
कौ प्रचकित किया-"(तब हरमे मानना पडता है कि) प्राचीन यूनानी 
वयक पर भारतीय वैक का कु प्रभाव अवश्य था । भारतीय ओर 
युनानी वैक की समानतां इतनी अधिक है कि काकतालीय न्याय 
से उनकी व्याख्या नहीं की जा सक्तो । 

(फ. तक्णा॥0ण, प्राणाप ग 20९41906 र ०.7 2. 48) 

( पतलाह्णऽ0 70 ^ पनल 106)8 २, 196 ४ ©. कष. 
087९6171 ) 

{ एेसा नदीं जान पडता कि हिन्दुओं ने अपना वैक का 
ज्ञान अपनी किसौ पड़ौसी जाति से ख्या हयो । यूनानीही पे ये 
जिनसे वे यह ज्ञान ठे सकते थे ठेकिन दोनो देशो की दरी बहुत 
अधिक थी तथा उनके परस्पर संबन्ध भी सतत नहीं बने रहते ये 
साथदही विदे यत्रा जौर बिदेशी सम्पकं के परति हिन्दुओं की 
वड़ो अरुचि थी । इन सव बातो पर विचार करने से यह धारणा 
कि हिन्दुर्ओं ने यूनानिर्यो से वैक ज्ञान प्राप्त किया, बहुत द्यी अपुष्ट 
आधार पर स्थापित जान पड़ती है । 

(सनलालणश 70 नण 176४ 2. 191 ©, एक्णलःल्€) 

§ युरोप मे भारतीय वैक की प्राचीनता अभी तक समञ्ी 
ओर मानी.नदीं गई है। ओर समग्र आर्य॑संरछृति का उद्गम 
यूनानी संस्कृति को समक्ने की प्रवृत्ति निष्पक्ष विवेचन मेँ बहुत 
बड़ी बाधा है । जेसा किं डा० वाज ने ठीक ही कहा है--पैवयक 
क इतिहास संबन्धी तर्यो का अन्वेषण अमी तक केवर यूनानी ओौर 
रोमन ठेखकोँ के मन्थो मे हौ किया गया. है, भौर यूनानी संस्कृति 
से भिन्न उद्गम से निकर्ने वाखी प्रत्येक बात कौ अमान्य करने 
की. परिपाटी के अनुकरूक उन्दँ आयोजित कर दिया गया है । बचपन 
तेही हम प्राचीन साहित्य से परिचित हैँ ओर प्राचीन ङेखकों की 
प्रतिभा की प्रभासे दीप्र उन घटनाओं कौ, जो हमारे चिन्त पर 
अंकित दै, स्मरण करना हरमे ब्त पसन्द है । इस प्रभाव को भिटने 
के स्यि विषय का गम्भीर परिश्चीरखन, नवीन प्रमार्णो की जांच 
तथा निष्पक्षता की आवश्यकता है । ज्ञान पिपाक्ता ओर सत्यप्रेम र्मे 
नवीन रेतिहासिक प्रमार्णो का परिद्छीलन करने को प्रेरित करते है । 


परियन भाषा में अनुवाद करने का उच्छेख मिलता है। दाल्य 


.( 89160 ) नामक भौ को भारतीय वैच खलीफा हाख्न अल 


रद्ीद के राजकु मँ था। उसने फिर्स्तीन तथा वहां से मिध 
जाकर वहीं प्राणत्याग किया-ेसा अरब के इन्न असेव नामका 
विद्वान्‌ ने निरदेश(९) किया है । इस प्रकार इससे पूवं भी बहुत से 
भारतीय वैथ एवं विद्वानों कै दूर २ जाने की संभावना हो सकती है। 

उप्यक्त वणेनो के अनुसार पाथागोरस्र आदिके समयसे 
सम्य २ पर अनेक यीक विद्वानौ के विाप्राप्तिके च्थि भारतमें 
आने, भारत तथा उसके आसपास के प्रदेरोसे विद्या के महण 
करने, प्राचीन कारमं कुद मारतीय विद्वार्नोके भी मीस 
जने, भारतीय विद्वानों के वहां आदर, मारत से रौते हए ग्रीसा- 
यिपति अकेषजेण्डर द्वारा अत्यन्त अनुसन्धान करके भारतीय 
वैया को अपने देश मेँ ङे जाने, अरोक के रिरञेखो के अनुसार 
उसके समय मी पाद्वत देखो. मे भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 
प्रचार कै वृत्तान्त भिरने, हिपौक्रिरस के नाम से प्रसिद्ध सब अर्न्थो 
कै प्राचीन न होकर विद्वानों के मतानुसार पीछे से विकसित 
विज्ञानयुक्त छेखो के उनमें मिल्ने से तथा भारतीय वैयक मे यीक 
्रैयक कै असाधारण विष्यो के न मिलने से, अपितु मीक वैक मे 


भारतीय वैचक की छाया अनेक स्थानो पर भमिर्ने से प्रतीत होता 


समथ प्राचीन संस्कृति ओर विश्लेष कर वैक राख का आदि 
निर्माता होने का दावा यूनानी मनीषियो ने स्वयं कमी नहीं किया 
हे जो कि परवती विद्वान्‌ उनकी ओर से कर रहै है। 
नियसंकस (८ उफ एरियन ) ने छिखिादहैकि सपदद की कौ 
चिकित्सा यूनानी चिकित्सक नहीं जानते, केकिन ` -भारतीय वैव 
बडी खुबीकेसाथ कर क्ते! एरियन नेद्दी कहारहैकि- 
“अस्वस्थ होने पर यूनानी छग बाह्य्णो से चिकित्सा कराते हैँ ओर 
वे भारतीय प्रत्येक साध्य रोग की अदूसुत ओर दैवीय विधि से 
चिकित्सा कर देते हे । 
डायसोरादसड (इसा की पहटी सदी ) प्राचीन द्रव्यगुण 
विज्ञान का सवे प्रयुख रेखक था । डा० रायर ने अत्यधिक खोज- 
पूणे निबन्ध मे दिखाया है कि डायसरोराश्डस पुराने भारतीय 
द्रव्यगुण विज्ञान का कितना ऋणी था। ३० प० तोसरी सदी के 
यियोफर टस पर भी यही वातत रगु होती है । ३० पृ० ५ वीं सदी 
के युनानी चिकित्सके क्लासियस के केखोम मी मारतीय दर्न्यौँ 
का विवरण मि है । यह प्रमाण श्ृङ्रा वहां पूणं होती है जब 
यह सिद्ध कर दिया जाता हे कि “चिकित्साद्चाल् के पिताः कहै 
जनि वाङ हिपोक्रिरस ने अपना द्रव्यगुण विज्ञान हिन्दुओं से प्राप्र 
ज्ञान के आधार पर बनाया।इम इस विषय मे डा° रोय काद्भुत 
निबन्ध पठने को सम्मति पाठको को देते है । रयल कहते है-वश्व 
की पहली चिकित्सा प्रणाडी के ल्यि हम दिन्दुर्ज के ऋणी है" । 
( तापााऽ््0 7 {008 $०, 7 2, 249, ) 
( हिन्दू सभ्यता का इतिहास ) 
( १) इसकी टि० उपो संस्कृत ¶० ९८ का० १ मे देखें 


९० 


उपौदात का हिन्दी अनुवाद 


क छक छकरा [+ 


है कि प्राचीन काठसेही परस्पर परिचित एवं यातायात करने 
वारे पाथागोरस . आदियो अथवा भारतीयों द्वारा ग्रीक वेचक को 
वाने के छियि न्यूनाधिकरूप म समय २ पर भारतीय वेचक 
विज्ञान वहां पहँवाया गया हौ । दिपोर्रिटस अथवा उससे मी 
प्राचीन वैन्ञानिकरूप मेँ व्रिक्तित हरे ओक चिकित्सा पर 
स्यूनाधिकरूप मै भिश्च, बेधिलोनिया आदि अन्य प्राचीन दर्शो 
के विक्ञनका भी प्रभाव पड़ादहै किन्तु ग्रीक चिफित्सा विज्ञान 
अन्य देशौ की तरह साक्षात अथवा परम्परा से भारत का 
मी अवदय ऋणी है । तथा यदमी निशचितहैकि पीछे से उदित 
हुई मोक वैज्ञानिक चिकित्सा का पूरे प्रतिष्ठित भारतीय आयुर्वेद 


विज्ञान पर नाम मात्र सौ प्रभाव नहीहे। । 
हिपोक्रिरस नामक प्रकाण्ड पण्डित ने अन्यदेशं एवं प्रक्रियार्ओं 


कै चिकित्सा संव्रन्धी विषयो का निरीक्षण करने तथा अपने विचार 
. एवं अङुभ्ोँ के आधार प्र उनम से उपयोगी विष्यो कौ द्धांरकर 
चिकित्सा के विषय मेँ अत्युत्तम निबन्ध तैयार कयि थे, इसलियि 
उसे पाश्चास्य चिकित्सा का पिता ( एष्€ाः 9 11601006 ) 
का जाता है । दिपोक्रिरस के अन्धोमेजो विषय दियेहृएदैवे 
संभवतः उसी के परिष्छरत विचारो से उत्पन्न हुए तथा उसीके 
मस्तिष्क की उपज हो किन्तु उनम भारतीय आयुर्वेद के विष्यो से 
समानता रखने वाके जो शब्द, विषय तथा विचार मिक्ते हैव 
सक्षात्‌ अथवा परम्परा से भारतीय प्राचीन वैचकके ही प्रतिफङ 
होने चाहिये । यदि प्राचीन मारतीय अवचार्यौ द्वारा अन्यदेश्यीय 
प्राचीन मैषञ्य सम्प्रदायो का अनुसरण किया गया होता ती उन 
प्राचीन जचा्यौँ के ग्रन्थ मी अन्यदेशीय सम्प्रदायो के अनुरूप 
ही होने चाहिये थे! चिन्तु पेसा नदीं है। अपितु पूर्वोक्त वणेन 
के अनुसार (¶. ६४-६५) एक ही मूषा मँ रखो इई अनेक 
प्रतिमा्ओं के समान कही प्रकारकेये विभिन्न निबन्ध किसी 
एक हौ प्राचीन अयुतरैदिक अआपषञोत से निक्के हृए प्रतीत होति 
है । इसख््यि दिपोक्रिटक्त दवारा प्रवतत अथवा उससे प्राचीन 
ग्रीक वैक का प्रभाव, वैदिक कार से चङे अनि वाके तथा एेति- 
हासिक ओर भगम की दृष्टि से भी उससे प्राचीन कार से प्रसिद्ध 
भारतीय आयुवेद विक्ञान पर पड़ा हो-यह कहना कठिन है ! 
यद्यपि पांच हजार वषे पूवं ज्योतिष विधा के प्रवर्तक भी 
भारतीय दही थे, रेसा पाश्वाच्य+ विद्वान्‌ भौ कहते है। परन्तु 


+ जउ्योतिषशाख के प्रवतक हिन्दू लोग थे! आधुनिक समी 
ञयोतिषराल्ली उनके समीक्षण की अतिप्राचीनता को स्वीकार करते 
हैः 1 कासिनी, बेली ओर प्डेफेयर आदि विद्वान्‌ ह्मे बताते है फि 

हिन्दू ज्योतिषशासियों के शसा से तीन हजार वषं पूवं के निरी- 

क्षण अभीतकर तथा उस कालम उक्त विचाके बीच की गई 
उनकी प्रगत्ति को सिद्ध करते है । भारत के प्राचीन ञ्योतिषी पचाग 
का निमोण करते थे, वे ग्रहणो का निीक्षण ओर उनके समय की 
घोषणा करते थे, उन्दं चन्द्र की कलाओं ओर उनके यहो की गति 
काज्ञान था) कोरनरके कामत है कि उनके अयन गति संबन्धी 
मन्तव्य सेकेमी की धारणा से कीं अधिक टीक मे] 


( णण ताथणुरण प्र6 कथा) 16109] इन€ण० ?, 
1514 0.८, ©, 20 8प्४- 009९९ ) 


ग्रीसर देश मँ उ्योतिषयिधया की उन्नति के विषय मे, द्वितीयं शताब्दी 
म होने वाके किसी यवन ८ मीक ) विद्वान्‌ का जातक ग्रन्थ, विचारों 
की विरिष्टता के कारण प्रसारित इअ भ।रतीयों दवाय भी आदर 
की दृष्टि से संस्कृत म अनूदित किया जाकर यवनजातक नामस 
मारत मे यावनज्योतिष विद्याका निग्ददंन करता है। वराह 
मिहिर आदि बाद के उ्योतिषाचायं भी यवनाचायं का निर्देश्च करते 
है । इस प्रकार रोम का सिद्धान्तमी भारत मेँ प्रसिद्ध दहो गया। 
प्राचीन वेचक कै विषयमे सा कोड उदाहरण नहीं भिरुता दहै 
जिससे उसे यवनो हारा प्राप्त कहा जा सके । यदि वैक के विष्य 
नै मी रेरा कोई प्राचीन यवनो का सम्पकं अथवा सहयोग होता 
तो भारतीय चारीरशाख, शव्यप्रक्रिया, कायचिकित्सा, ओषधि 
अथवा अन्य मी किसी वेचक प्रक्रिया के विषयमे यवन प्रभाव 
का निर्देश प्राचीन भारतीय आयुर्वेद के म्नौ मेँ अवश्य भिलना 


-चाहिये था । 


अत्रेय क्यप आदि प्राचीन आचायं "बाह्लीकभिषक्‌" "वाहीकः 
भिषजो वाः "बाहीकास्स्वपरे' इत्यादि राब्दो दारा कांकायन का 
नामय्रहणपूरवैकर तथा अन्य भी वाहीक देशके व्यो का सम्मान- 
पूरक माचायरूप से निर्देश करते हैँ । आत्रेय तथा कर्यप अआ{दि्ों 
दारा भी उस्लिखित यह बाहीक देर ग्रीक के आक्रमणसे पूं 
बरख नाम से प्रसिद्ध इरानदेश्था। उप्त समय उस देरामें 
वेक विया की उत्ति थी तथा वह मी अत्रेय आदि आचार्यौ कै 
साथ विमद करने वालो कौ शरेणी म काङ्कायन का निदेश होनेसे 
भारतीय वैयक प्रक्रिया से भिरूती जुलती ही थी, उनम साधारणं 
विचार मत्रकादही अन्तर था। यदि सुश्चृत के व्याख्याकार कै 
केख को मूल ( 0५०1 ) रूप मे माना जाय तो उसमे काङ्कायन 
का सुश्चुत के सतीथ्ये (सपाण) के रूप मे उल्छेख दहोनेसे 
'बाहीकभिषजां वरः द्वारा निदिष्ट काङ्कायन मेँ भौ वैधक निज्ञान 
काखरोत भारतीय ददी प्रतीत होता है। 


यदि भारतो वैधक ग्रीक आचार्यो द्वारा प्रभावित होतो ती 
प्रक्षपात शल्य होकर अस्यन्तं सम्मान के साथ विदेशी विद्वान को 
भी आचार्यौ की श्रेणौ में रखने वारे गुणग्राही तथा कृतज्ञ कदयप 
आत्रेय आदि भारतीय आचायं इसका अवदय उल्केख करते । 


ग्रीसदेश मे शक्षचिकित्सा का बाद मे प्रचार 

यद्यपि जिस प्रकार्‌ प्राणियों की स्वास्थ्य रक्षा के स्यि प्रारभ 
से ही न्युनाधिकरूप मं ओषधियां विद्यमान थीं उसीः प्रकार राज- 
नेतिक संबन्ध से भिन्न २ राजाओं मे प्राचीन कालस ही परस्पर 
संघषं के परिणामस्वरूपर आहत ( घायल ) व्यक्तियो के उपाचार 
के ल्यि शस्यचिकित्सा भौ पिसीन कसी रूप मे प्राचोन काल 
से विचमान होनी ऋषये.) होमरके केखसे ग्रीस ममौ राल्य 
चिकित्सा की कुङ्‌ क्रकं मिरुती है तथापि यह निश्चित है कि 
भारतीय भेषज्य विज्ञान कौ भिदे म पहुचाने वारे पाथागोरस 
आदि पाश्चाच्य विद्वानों ने जिस प्रकार कायचिकित्सा ( 11601091 
96६०0०४ ) कौ प्रारम्भ मेँ स्थापना की थी उस प्रकार 
वेशानिक शद्यचिकित्सा ( 8पण्ट० 8०2० ) की स्थापना 


नदी कौ थी । मीस मे इस शल्यचिकित्सा का प्रचार कायधिरिंत्सा 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 


५: 


कैवाद समयान्तर से ही हआ प्रतीत होता है भिश्रदेश में 
वैज्ञानिक शखवैदयक के ईस्वी पूवं दृतीय शताब्दी मेँ होने तथा यस 
देर दवारा मिश्च से शखचिकित्सा के ईस्वी पूवे प्रथम हतान्दी में 
अहण करने का उल्केख८१) मिरता है । दहिपोक्रिटस के ठेखसे 
भी प्रतीत ह्येता है कि उस समय उसे शिरा, धमनी, अस्थि आदि 
का शारीरिक ( 4+400101081 ) ज्ञान बिलकुल नहीं था । *जी. 
एन. बनजीं का मी यही विचार है । गोटस नामक विद्वान्‌ का 
मी कहना है चि किटरे(२) (+€) कै मत मँ हिपोत्रिरस कौ 
शारीरिक दहितके ल्यि व्यायाम आदि बाह्य ज्ञान के अतिरिक्त 
आन्तरिक ज्ञान विशेष नहीं था दहिपाक्रिरस के यन्थौ मे हरीर 
के विषय मै बहुत कम ज्ञान मिलता है ओर वह भी उसने भिश्च 
के द्वारा प्राप्त किया था-एेसा भ्रीस के इतिहास मे मिलता 1है। 
कीथ नामक विद्वान्‌ {की रायमं मीस में अस्थि, धमनी आदि 
के ज्ञान की खचना देने बाला कोड प्राचीन ङेख नहीं मिलता है । 
वनजौ का मी कहनाहैकि ग्रीस मेँ प्राचीन कालम सश्चत के 
समन कोड प्राचीन शारीरिक अन्थ नहीं था! 


किसी विद्वान्‌ कौ ेसी भी सम्मतिहै कि प्राचीन कारमें 
भारत के कारी आदि पूवं देर्ो में रखरचिकित्सा तथा तेक्षद्िला 
आदि पश्चिम देशों म कयत्विकित्सा का विद्चेष प्रचार होते से 
पाश्चात्य देलवङे सर्वप्रथम सन्निङ्ृष्ट पश्चिम विभाग से कायचिकित्सा 
काज्ञानदही अपनेदैशौमे केगये हो तथा फिर क्षमयान्तरसे 
धीरे २ पूते देशो म मी अपने प्रसार, सम्पवं तथा परिचय आदि 
के होने पर बाद मं वहां के शखवैथके केज्ञान को भीवे अपने 
देर मेके गये हौं! परन्तु शख्लचिकित्सा सम्प्रदाय के कारिराज 
दिवोदास द्वारा प्रारम्भ विये जाने से मुख्यरूप से काशी आदि 


पूरवैदेो मँ ही मिर्ने पर मी आत्रेय भेड कदयप आदयो हारा 


^ इसत वात का अवतक्‌ कोई निश्चित प्रमाण नदीं भिला है 
कि हिपोक्रिट्त के समय या उसके पौछ्ठेकीदो सदियों मे यूनानी 
वैच इावच्छेद करते ये । 
(प्लालणाअ 301 4101609 10018 6.1. 8806) 2. 191.) 
1. संग्रह मे के मन्थ हैँ जिनमे पहला “सिर के धावः ई. पू. 
ध्थी सद्यो का है। इसकी कड मिश्री हस्तङ्िखित यर्थ से समता 
है। हो सकता है कि इसका कुद अश्च मिश्री उद्गम काहौो। 
( ए. 8. एण. ङ २. 585. } 


. ‡, यूनानी रचास्यचिकित्सा के अन्धो मँ मानव शरीरकी 


.अस्थर्यो कौ प्रारम्भिक ख्वी के अभाव के कारण भारत तथा यूनान 


कै परस्पर प्राचीन संबन्य के विषय में किन्हीं निश्चित प्रमार्णोका|. ` 


भिना र्गमग असम्मव्र है । ¦ 
( तपण 9 88०8. 110, 4. 2. लाता 2, 514. ) 

६. अस्थिश्ास्लीय सिद्धान्तो का कोड संक्षिप्ठ संग्रह प्रारम्भिक 
यूनानी संहितार्ओ मेँ नदीं मिरुता जैसा कि चरक ओर सुश्चुत मँ 
मिरूता है । 

( ्लाल18 7 4. पता. ण ©, त. एष्ट 

` 2, 194. ) 
( १) १-२ करी टि° सं” उपो० ¶० ९९ का०. ९२ मे द्रं । 


भी बहुवचनान्त धान्वन्तराः आदि चन्दो से अन्य प्रस्थानं के 
रूप मे निदश्च होने से तथा अपने कायचिकित्सा प्रधान उपदैशँ 
म मी शखचिकित्सा सम्बन्धी कद्ध विष्यो का निर्देश करने से 
प्रतीत होता है कि आत्रेय आद्िर्यो द्वारा प्रचलति कायत्रिकित्सां 
मे प्रसिद्ध पश्चिम प्रदेशमे मी शखचिकित्सा विज्ञान प्रचल्ति थां 
तथा उस सम्प्रदाय के अनुयायी भो संख्या मे बहुत थे । तक्चहिला 
मे अध्ययन करके विद्विष्ट विद्रत्ता कोप्राप्त करने वाङे जीवक कै 
व्यि महवग्ग आदि में चखचिकित्सा मँ कररता का उच्रेख 
होने से तश्चशिला में रस्रचिकित्सा विज्ञान कौ उन्नति मी स्ट 
प्रतीत होती है। सुश्चतस्षहिता मे दिवोदास के शिष्य सश्चत कै 
सतीथ्य॑के रूप भ अनेक देरवाले व्यक्तिर्यो का परिचय मिक्ता 
है। उन्म से खाद्य के विषयमे विरेष तन्तौ का निर्माण करने वाढ 
चार(£) आचार्यौ मँ पौष्कलावत का भौ उच्डेख है । संभवतः यह 
पौष्कलावत प्राचीन गान्धार की राजधानी के रूपमे ज्ञात पुष्करावत 
का रहने बाला हौ । हौ सकता है उसका मी सम्प्रदाय तक्षशिला 
के आसपास के प्रदेशो में प्रचलति दहो! ओौपगव मी पश्चिम प्रदेद 
का रहने वाला आचाय था तथा बाह्ीकभिषक्‌ काङ्कायन के समान 
ओौरभ्र मः आधुनिक भारत से बाहर पश्चिमोत्तर प्रदेश्च ( प्ण 
फलऽधा० छपा एष०र ००८९) का रहने वाला था जिसकी कि 
हम अगे विवेचना करेगे । इस प्रकार सौश्वुतस्म्रदाय कै प्रस्तार कै 
निर्देश्च न मिलने पर मी तक्षश्चिका तथा गान्धार आदि के आसपास 
का प्रदेय पश्चिम देर्ो मे प्रसिद्ध श्न पूर्वाचार्य के सम्प्रदायो के 
उल्ङेख के कारण राखचिकित्सा मे मी उन्नत था~रेसा प्रतीत होता 
है । जातक अन्धो के अनुसार जोवक फे तक्षका म अध्ययन के 
समय उसके गुरु दारा कपालमेदन करने के उल्डेख से तथा महा- 
वेग्ण के अनुसार वहां से अध्ययन करके लौध्ते प्र जीवक द्वारा 
मी ऊपाल्भेदन का उक्ेख भिठ्ने से यह कहा जा सकता है कि 
उस समय तक्षशिला मेँ उष्वेज्ुविभागीय रालाक्ष्य विज्ञान का 
भी प्रचार था। 


२२७ ईस्वी पूवं मेँ अलेक्जेण्डर के भारत से लौटकर श्रत्यु होने के 
वाद भौ ३०४ ईस्वी पूतं मे मिभ देश केअलेवनज्ेण्ड्िया नगर मेँ उद्धारित 
संग्रहालय ( ण्ड ) मे दिरोफिलस ( प्लणृ्ा 78 ) तथा 
एरास्सिष्टरूटसत ( एए*डा४/४३ ) नामकं विद्वानों ने शासीरिक ज्ञाने 
सम्बन्धी ठेखो की स्थापना की थी जिनके ईस्वी पश्चात्‌ द्वितीय शता- 
ब्दी मे होने वाके ग्यारुन नामक ग्रीक विदान्‌ द्वारा द्रढने पर 
भी उपरुब्थ नहीं होने का उच्केख *मिर्ता है । ग्याल्न ने मौ 





( १) इसकी टि० सं० उपो° ०१९९ का० २ मँ देखे। . 


# (क) सिकन्दर महान्‌ कौ सत्यु ओर सिकन्दरिया के वस्तु 
संग्रहालय की स्थापना ( ३०४३. पू. ) तके एरासिदटरेस, हैरोफि- 
रस आदि महान्‌ शरौररचना विज्ञान वेन्तार्ओं ने अपने अन्वेषणा 
क्रो छिपिबदध नहीं किया था। ग्याटन के समय उनकी कोड कृति 
विध्यमान नदीं थी । 

( पलथा€०1500 10 4207606 109 2, 192 09, प 

एषणदपु) 

{खं ) हिपोकरिम्तत के विषय मे स्थिति चे ऊं मीक्योन 


१०२ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवद्‌ 


भिश्रसे ही शासोरविज्ञान की प्रापषि का उल्लेख किया है तेथा | चित्रण तो मारत, खेरिया, बेविरोनिया आदि देशो मं मी प्राचीन 
उसके अन्य विषयो के अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि भिश्वदेश | कारुसे ही मिलता है । मूतियो मे बाह्यपेशि्यो के चित्रण मेँ अच्छाई 


मे तृतीय शताब्दी से शारीर तथा श्च्लचिकित्सा का विजेष ज्ञान 
हुआ था। य्रीस तथा भिश्रदेड के शखवैचक के शख से भारतीय 
सख्ैयक के रास ( 105070706015 ) की समानता मिलती है । 
जी. एन (९) मुखोपाध्याय भी कहते है कि ग्रीकवैघक के राख 
सुशचतोक्त शख के अनुरूप थे । (२) हाने नामक विद्वान्‌ कौ भी 
यही राय है। इस समानता मे भारतीय चखचिचित्सा का भौ 
ग्रीकचिकित्सा पर कद थोडे बहुत अं मे प्रभाव प्रतीत होता है । 

मारत मँ इधर उधर प्रौदशूप मेँ विद्यमान अनेक विघाओं तथा 
अन्य विद्याओं की अपेक्षा मी रस्य तथा कायचिकित्सा विभाग वाके 
सैषज्य विज्ञान कौ तक्षशिला आदि प्रदेशो मँ प्रसिद्धि को देखकर 
उन्दं अपने देश मे पहुचाने के च्थयि ओओसके राजा अङेक्जेण्डर 
महान्‌ ( 41688707 १८ 007९ ) द्वारा गान्धार के आचार्यं 
पौष्करवत तथा सुश्चुत के सम्प्रदायो से तक्षरिला, पुष्कलावत तथा 
गान्धार आदि प्रदे्लो मे उत्नत वैज्ञानिक रखचिकित्सा का भी विशे- 
षरूप से आद्र तथा महण किया गया था । उसका प्रमाण यह है 
करि अचेवजेण्डर के रिविर म भारतीय चिकित्सकौ की नियुक्ति 
तथा उन्हे अप्नेदेक्ञमे के जने का इतिवृत्तं भिरूता है। अपने 
देरामे वियाकी वृद्धि के लियितक्चरिलखा के राजा की सहायतासे 
विषयवासना से विरक्त होकर वानप्रस्थवृत्ति को धारण करने वाङ 
अध्यात्मिक विद्वान्‌ कल्याण ( 91205 } कौ ङे जानै वाला 
अचलेक्जेण्डर बहुत से रोकौपयोगी तथा विदोषकर रातं दिन संघं 
करने वारे राजाओं दारा अपेक्षणीय शख्रचिकित्सौ तथा कायचिकि- 
त्सकोकोमी अपने देश मे अवश्य ङे गया होगा-। अलेक्जेण्डर 
के इतिवृत्त मँ मौ श्सका उच्छेख मिर्ता है तथा इेस्वी पुवं ३२७ मेँ 
भारत मँ पहुंचकर अलेक्नेण्डर के कौटते हुए भृत्य कै उपरान्त अके- 
कजेण्ड्या मँ उद्धारित वैक्ञनिक राखचिचित्साके प्रदश्ैनमेंमी 
दिखाई देने वाला भारतीय प्रभाव श्तौ बात को प्रकट करता है । 

इरान देदारमे मिश्रदेश्च के चिकित्सकौ इरा प्रथम उरियस 
नामक राजा की चिकित्सा के इत्तान्तके भिक्ने से मिश्रदेद्चमें 
हेस्वी पूर्वं तृतीय शताब्दी से पूर्वं भी शचखचिकित्सा के होने कौ यद्यपि 
प्रतीति होती है तथापि उसमे उनकी असफर्ता के भी वृत्तान्त 
भिल्ने से उस शखचिक्रिस्सा की अवस्था भी प्रकर होती है । मिश्र 
म प्राचीन कारु मं शारीरिक विज्ञान का उदाहरण नहीं मिरुता है 1 
ओर यदि मिरूता भी है तो उसपर भारतीय प्रभाव था जिसका कि 
हम आगे वणेन करगे । 

्रीसदेख मँ उपरुब् प्राचीन मूतियो में मांसपेरियो के यथावत्‌ 

, चित्रणके दशेनसे मौ यह नहींकदा जा सकता कि उन्दै प्राचीन 

कारु मँ विषेष शारीरिक ज्ञान था, मूतियौ मे मांसपेशियो का 








री हो, ठेकिन इतना तो असेदिग् हे किं रे. पू. तीसरी सदी 
दिरोफिरुस ओर एरासिष्टेटस के सिकन्दरिया के प्रतिष्ठान मे शव. 
च्छेद प्रचङित था। 
( विणा 0 888, 10६. 2, 514-.6., 2. भप, ) 
(१) शर्की टि. ण उपौ, धृ. १०० का० १ में देसे 


या ब्ुराश्सेतौ केवल चित्रकला की कुरक्ता अथवा अकुशल्ता का 
ह्ये परिचय मिलता है । इसमे किसी का मतभेद नदीं हे कि आन्त- 
रिक दारीरिक अवयर्वोँका ज्ञान होने पर भी चित्रकलमें उसे 
बढ़ाकर दिखाया जा सकता है । परन्तु चित्र मे यथावत अङ्कन के 
दश्नमात्र से आन्तरिक क्ासीरिक अवयवो के विदोषज्ञान की कलना 
नहीं की जासकती । वास्तव मेँ रैक के च्ि उपयोगी शारीरिक 
ज्ञान तो आन्तरिक, खक्ष एवं बहुत विषयो से युक्त भिन्न ही वस्तु 
है । आजकल भी बहुत से रेपे व्यक्ति मिल सकते ह जो चित्रकला 
म निष्णात होते हट भी आन्तरिक शारीरिक ज्ञान से शल्य है तथा 
आन्तरिक हासीरिक ज्ञानम पूणं होते हट भी चित्रकला मँ एकदम 
कोरे होते है । इसप्रकार ब्य एवं आन्तरिक ज्ञान बिरकुरु भिन्न २ 
वस्तुं है। इसख्यि एक पिषयमें ज्ञानदोनेसे दूसरे विषयमे 
ज्ञान होना आवश्यक नहीं है । मारत मं साकेत ( अयोध्या ) तक 
पहुंचकर बाद मे बौद्ध धमं रहण करने वर यस दैश्च के भिराण्डर 
( 10९1*06 ) कै वृत्तान्त संबन्धी भिकिन्द प्रशन नामक बौद 
पाटी न्थ मे यस के राजा भिकाण्डर कै प्रति उपदे तथा धन्व 
न्तरि* आदि के उल्छेख का पहले ही वणेन किया जा चुका है। 
उसमे छिखादहै कि बाणा द्वारा विड व्रणमे मास की विकृतिसे 
तरिदोषकी बृद्धि होकर उर आदि हौ जने पर शसखचिकित्सक 
रणको शख से ठीक करके; क्षार आदि द्वारा शोधन करके तथा 
केप से सोथ को इटाकर उपचार करते हैँ । ेसा करने मेँ वे को 
पाप नहीं करते हैँ अपितु श्समे लोकोपकार की ही भावना होती है। 
उपयुक्त दृष्टान्त से उसमे बणोपचार, रख्लचाक्न तथा व्रणत्रन्ध आदिमें 
उसके उक्ष विचारो तथा स्थान २ पर विरेचन, रोगौत्पत्ति, निदान, 


ओषधप्रयोग आदिं बहुत से वैध विषयो का उद्रेख मिरूता है । 


* नारद, धन्वन्तरि, अंगिरा भौर कपिर आदि विद्वान्‌ रोगो 
की सम्प्रा्धि, कारण, स्वरूप, प्रगति ओर उपचार आदि को भली 
प्रकार जानते थे । इनमे से प्रत्येक ने अपनी २ संहितां ८ न्थ) 
ङ्खिीहै। 

भिलिन्द्‌ प्रन 
( 7. (४, 08 97103 दवारा सम्पादित ४० ददशा) 


† कद्पना करो कि एक तरण की चिकित्सा करते इद" 
एक अनुभवी वैय ओर सस्यचिकित्सक तेज गन्ध वाली ओर कारन 
वारी खुरदरी मल्हम का छेप कर देते हैँ ओर उससे जण की सोथ 
। कल्पना केरो किं वे उसे नतर से चीर 
देते हैँ ओर कार्टिक से जलादेते दहै इसके बादवे उसे किसी 
क्षारीय द्रव से धुरुवाकर एक केप र्गा देते हैँ जिससे अन्त मेँ धाव 
भर जाता है ओर वह्‌ ग्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अव हे राजन्‌ ! 
बतखाभो, क्या चिकित्सक ने मरहम का छेष, नरतर से चीर.-फाड़ 
कास्थिकि स्प ओर क्षारीय जरू से प्रक्षारन-यह सव हिंसा से प्रेरित 
होकर किया था) | 

( 16 कष्ल्ंणा8 9 णह 1108 ) 

(11४7819{€प म 7. क, ए भ8 7097165 ९०, इ 22 ४य) 


उपोद्धात छा हिन्दी अदुवाद्‌ 


| 1०५31, 1 0391 
हार्नरे * ( प्रण्ध्य्ण< )के अनुसार इसी पूवं ६०० से पू मी 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान के अत्यन्त उन्नत होने, शखचिकित्सा, 
अस्थि आदि्यो का ज्ञान तथा शारीरक्ञान के होने, प्राचीन भारतीय 
वैधक अन्धो मँ शरीर पिज्ञान कै विदेष विवरण को देखकर सवके 
विस्मय, हिपोक्रिरसर के सम्प्रदाय मे राव्रच्छेदन विच ( 1019860. 


ध०ण) के न भिर्ने, टेरियस्त का भारत मेँ आगमन, भारतीय श्चारीर | 


विज्ञान के ्रीसदेश्च के रारीर विज्ञान के मूल होनेके खण्डनन | 
हो सकने इत्यादि बहुत से भारतीय वैक के गौरव कै उच्छ 
भिरुते हैं । 

इसी प्रकार डायज † ( 1219 ), डा. हश्चैवं ( 70४. प्रा75०ा. 
एक्ट ) ङा. इडच्ट ( 1. प्प्पालः ) डा, वाइन ( 77. फ 158 ) 
तथा विदूनी ( एएण४ण्शु ) आदि विद्वान्‌ मी इसीका समर्थन 
करते हैं । 

* हम यह मानं कि हिपोक्रिरस् कै समय दावच्छेद कै परच- 
लन का कोड पुष्ट प्रमाण नहीं मिर्ता है ओर हम यह जानते ही दहै 
कि क्गमग ई. पू. ४०० मँ ठेरियस भारत आया था । तब इस बात 
का प्रत्याख्यान सुगमता से नदीं किया जा सकता कि युनानि्यो 
कां शरौररचना विज्ञान भारतीय शरीररचना विज्ञान पर अव- 
रम्बित है । | 

भारतीय अरन्थो में निहित चरीररचना शाखीय जानकारी 
कौ प्रकामं काया जाय तो श्ायद बहतो को बड़ा आश्चयं होगा, 
खन्चे मी पेसाही इआ था । उसका विस्तार ओर सन्दभ॑श्चुद्धि 
आश्चयंजनक है । आवदयकता इस बात की है कि उन पर विचार 
करते इए ध्यानम रखा जये कि वे बहुत प्राचीन ( सम्भवतः 
दे. पू. ष्ठो सदी) है ओर परिभाषा करने की उनकी अपनी दी 
रोली है । 

( #ह्णाभ6 ० पमल 1णत8 2, 7 एन्‌ व 


७ एक त.0धा 016 ) 
† कोनिसवग विश्वविद्यार्य के उपाध्यायं डायज ने यूनानी 


चिक्रिस्सा प्रणाली मं से भारतीय सिडधान्तो को स्पष्ट दढ निकाला है । 

वङ्िनि के डा, हश्चेवगं कहते है कि भारतीय विद्वान के कौरल- 
पूण विधिर्यो काज्ञानहौजनेसे यूरोप की सम्पूर्णं प्ठार्टिक सज॑ये 
पर नवीन प्रकाश पड़ता है । संज्ञायुक्त त्वचा के एक हिस्से को 
दूसरे स्थान पर॒ कगाने ( शपंण ध्भरिण्ड ) की विधि, मी पूर्णरूप 
से भारतीय है । यद्य उपयुक्त ङेखक मोतियाबिन्द के आपेन फे 
अन्वेषण का यद्रभी भारतीयोँको द्यी देताहै। इसका यूनानी, 
इरानी अथवा अन्य किसी भी देश वाखा को बिख्कुरु ज्ञान नदीं था। 

कड शारीरिक शव्यत्रियार्ओ के विषय में उरन्ोनि अपने एक 
विद्त्तापूणे निनन्धमें च्खिाहे कि भारतीयों को शल्यक्रियाका 
जच्छा ज्ञान था जर वे प्रवीणता से यह काय करते थे। भूनानी 
चिकित्सक इन क्रियाओं से सवथा अनभिज्ञ थे । श्स सद्य कै प्रारभ 
मे हमने मी उनकी जानकारी पाकर बङा विस्मय प्रकट करिया। 

( पृ. १७८-१९३ } 

पाण्डीचेरी के डा. द्युलेट हमें विश्वास दिकाते है कि धन्वन्तरि 
को-जो कि दिपोक्रिरस से पववर्ती थे (रश०्५ण१्ध्०) का ज्ञान था। 

डा, वाइन का कथन है-कि हिन्दुओं को . रायीररचना . दाक्ञ 
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१०३ 
पीर म क्न 
प्राचीन भिश्र में चिकित्सा विज्ञान 
प्राचीन मीस दश्च के तथा जन्य विद्वानों के केलोका अयु- 
सन्धान करने पर अओसवैचक का मूल स्नोत युख्यरूय से मिश्र 
प्रतीत होता है। भी मेँ वैज्ञानिक चिकित्सा कै भारभ होनेसे 
पुवेही भिन्न मे वैज्ञानिक चिकरित्साकी प्रतिष्ठा हृदं थी। दे्ोकी 
समीपता से मी यह्‌ बात सङ्गत प्रतीत दोती है । इस प्रकार मीस 
मिश्रके मेषञ्य विज्ञान रूपी वीर्जोकेन्ये अङ्कर प्रदुभूत इ प्रतीत 
होते दै । भिश्च का भैषज्य विज्ञान मी किसी दूसरे देश क विज्ञान से 
अनुप्राणित हज हे अथवा अपने ही देश मेँ स्वयभेव ही प्रादुभृत 
होकर प्रतिष्ठित इ है, इसका निश्चय करने कै ख्य बहुत से 
परमाणो कौ आवद्यकता है । अशोक के श्चिखकेख से उस समय 
( 8, ¢. 272-283 ) मारत से मिश्र मेँ मी मैषल्य संस्थां तथा 
चिकित्सकौ के जनेका स्पष्ट उररेख मिलने से तथा भारत्तसे 
विद्वान तथा वैरो को आदरपर्वक अपने दे मं ठेजाने बा 
अङेक्जेण्डर की म्य के बाद (8. 0 523 ) उदित हए भैषज्य 
विज्ञान मं अनेक स्थानं पर भारतीय द्ायाका सम्पकं दिखाई 
देने से प्रतीत होतादहै किस समयत्क मिधरमेमी भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान का प्रमाव था! भाण्डारकर नो अरोक८१) नामक 
पुस्तक कै अनुसार एपीफेनिस ( एभि 9 ४०३ ) ने वणेन किया 
है कि अशोक के शिलालेखे भी निदिष्ट मिश्र के तुरमय ८ एषण. 
€ण५ 511120610003 ) नामक राजाने अल्ेकजेण्ड्या क प्रसिद़ं 
युस्तकाङ्य की स्थापना अथवा उसकी बृद्धिकी धी तथा उस पुस्त. 
काक्य का अध्यक्ष बहुतसे मारतीय अर्न्थोके अनुनादं के चि 
उ््छकथा। इरन तथा यीसके ईस्वी पूवं ५७९ इद युद्ध मे 
ष्लेयिया के रण््ेत्रमे रीस के सैनिकों के साथ पूवं निर्दिष्ट 
( प. ७८ ) भारतीय सेना के सघष का अनुसन्धान(२) करने पर 
इ्तनातो स्व्ही हैकि इरानकरा भारत के साथ वनिष्ठ मवी 
संबन्ध था । अभियातन्य (जिस पर आक्रमण करिया जाय ) मीस 
को भारत तथा अभ्यायात ( आक्रमण करने वाङ ) भारतीयों कों 
~ __ 
ओर्‌ शररज्नियाविज्ञान का ज्ञान था। हिन्दू तत्वेचा्ं ( दा्- 
निक ) को इस वात का श्रेय है कि उन्होने सृत शर की जीवित 
दारौर के ल्यि उपयोगिता स्वीकार की, हालांकि उन्ह इस विषय 
म कदम २ पर पूव्॑ादियो का विरोध सहना पड्ा। हिन्दू ह्ये 
वेधकराख कौ सबसे महत्वपूण शाखा-श्चसीर रचनां विज्ञान कै 
सवेप्थम वेजञानिक ज्ञाता ओौर प्रतिपादक भे। (पण १७९ ) 
आंख की तथा प्रसवसंबन्धी अन्य दल्यक्रियायेँ मारत मैं सुदृत तक 
की जाती रही है गौर हमारे आधुनिक रस्यचिकितसक दिन्दुर्भं 
से ही नाक की प्छारिटिक राल्यक्रिया जान सके है । 
हिट्नी कहता दै-- चपि ओषधि ओर उसके साय चिनि- 
युक्त मन्व के पाठ के रूप भँ आयुर्वेद का मूर वेदौ भँ भिलता है 
तो भी कह ( आयुर्वेद ) बहुत कम महत्व की चीज है जौर उसका 
वाङ्मय ( साहित्य ) बहुत पीछे का है । | 
( 1्0वपनाणा #0 प पल3 उणा 0191707९ 
२. श्या) 
- (१) १-२.की 2० सं०.उपौ, ¶. १०२ का. ९ म दवै, 


१०४ 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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ग्रस द्रात अवय जानने के कारण यह कहा जा सकता है कि 
हिपोक्रियस से पूव मौ मोस तथा भारत का परस्पर परिचिय अवदय 
थां! उप्त युद्धम मारतीर्योके समान भिन्न देश वालके भी 
सहभाव का वृत्तान्त मिलने से भिश्र तथा भारतके भी परस्पर 
परिचय की संभावना हौ सकती है। महाभारत तथा कौटिल्य के 
अचुक्तार युद्ध करने की श्च्छा से दूसरे दैशोमें अनि वारी 
भारतीय सेना के साथ मारतीय वै्योको भी साथ अवदय होना 
चाहिये । उस सम्य नकेवर ग्रीसदेर वार्छो दवारा अपितु सद- 
योगी भिश्वदेश वालों दारा भी भारतीय बेधो के साथ परिचयका 
अनुमान किया जाता है । परन्तु उससे पूवे मिश्र देश की चिकित्सा 
स्वयमेव उन्नत हद थौ अथवा दूसरे देशो के सहारे से इसका निणंय 
क्रते की आवदयकता है 1 


मिश्रगत प्राचीन भैषज्य विज्ञान कै स्वरूपके विषय में अनु. 
संन्धान करने परर प्राचीन भैषज्य विज्ञान के चिहसरूप देविरस 
चेपिरम (-2068-9ए०७ ) नाम से प्रसिद्ध तकपत्र उप- 
कब्ध्‌ हुए हैँ ! जिनमे से काहुन पेपिरस का समयं प्रायः इसी 
पुव १८५०; एडविन रिमिथ द्वारा उपरुब्यं त्वक्पत्र का समय 
भायः ईस्वी पूं १६०० तथा एविरस पेपिरस का समय प्रायः 
इस्थ पूर्वै "१००० वषं पूर्वं माना जता है। परन्तु इन समयं 
कै विषयं मे विद्वानों म मतभेद द्योते से थोडा बहुत अन्तरमीहौ 
सकता है । विद्वान्‌(९) लोगो का कहना है किं कान पेपिरस 
पतर मे विरेचन आदि के विषयः रोग परज्ञान, प्रतिकार, उपथौग 
मँ अने वारी ओषध्यो तथा ` रोगचिकित्सा प्रक्रिया ओर एवि. 
रस पेपिरस पत्र मेँ सपेद॑श से छेकर क्षयपर्यन्त १७० अथवा अन्य 
मत.से ७०० रोर्गो का मिर्दैश किया गया है। विर्डूराण्ट ( 
एष्प$ण४ ) नामक विद्वान्‌ का यह मी कडना है किं “उनमें कुद 
रोग प्रतीकारव्यवस्था पत्र भी प्रष्ठ हृए है जिनमे किसी म पष्ठी 
रुधिर ( 0०१० -द्िपकली -गुहेरे आदि का रक्त ) खर के कान, 
दान्त, मांस तथा मैदा, कुट के मसिनष्क, सोहं हदं खी का दू, 
ब्रह्मचारिणी खी का मूत्र तथा मनुष्य गदहा, उत्ता, सिंह, मजार 
तथा यूका ( जं ) के शकक आदिय का ओषधरूप मे निदं किया 
गयां है । कुड रोगे मे मान्तिक प्रक्रियाका मी निर्दे भिरुता 
है । वे रोग प्रायः मन्त्रयोगं मे भिद्वास करते थे। बारह वंश्च 
कैराजाके भूमिस्ते निकरे इए शवे के साथ चषक ( 'ए४5९७- 
पात्र ) द्री कड्चियां ( 8000093 ), शुष्क ओषयियां तथा मूल 
ओंषधियां मौ उपरन्ध हु है । इस वणेन से प्रतीत दोता है कि 
मिध पराचीन कार्म भी चिकित्सा-की ओर रवि थी) मिश्च 
मँ मैषञ्य विया संबन्धी ङे त्वकेपत्र ( पेपरी ) रूप(२) से मन्दिरो 
म रखे इए है 1 राजकुरु मेँ मी -सैषज्यरूप मे मन्त्रप्रयोग तथा 
उसकी प्रतिष्ठा थी । कुद लोग कहते है कि एकरस पैपिरस 
नामक पत्र मे मुर्ष्यो तथा देवतार्भ के आरोग्य को करने बाले 
के रूप मेँ (३) नामक देवता का निदेशे भिल्ता है । उनका यद 
रा' देवता भारत के ^रविः के समान .प्रतीतदहोता है, 





५१) १३ तके को सं०.उपो०.१.० १०२ का१ २. मेदरदं। 


असीरिया तथा बेबिलोनियी मेँ भ्राचीन काल सें 
भेषञ्य विषयक ज्ञान 

असीरिया तथा बेविरोनिया मे मी प्राचीन भषल्यसंबन्धी 
विषय का वणन पहङे (पृण ७६ मेँ ) किया जाचुका है । वेबिरोनिया 
क हेमूतैन्‌ ( ६9070787 2. ¢, 1900 तथा अन्य॒ मतानुसार 
8. 0. 2500 ) नामक प्राचीन राजा कै समय कै तेरह केखोँ कै 
उपर्य होने का वृत्तान्त भिरता है । जिनमे तरण आददियों की ठीक 
प्रकार से चिकित्सा करने वाले कौ पारितोषिक तथा राखचिकित्सा 
म विपरीत ( प ) कायं करने वार्लँ को दण्ड इत्यादि दैते 
का वणेन भिल्ता है । मनु) आदिनेभी भिथ्या उपचार करने 
वार्लो फो दण्ड को म्यवस्था की है । हमूर्वन्‌ राजा कै समय का पूरण 
व्तान्त न मिलने से केव इतने से उस समय की परिस्थिति का 
सम्यक्‌ ज्ञान नदीं होता है । उप्तके बाद अघुरवनिपाल(२) नामक राजा 
के समय भैषज्य विया मे कुछ उन्नति प्रतीत होती है जिससे पूं 
प्रचित मान्त्रिक उपचा मेँ कुद सिथिर्ता दिखाई देती है । 
परन्तु उपस्त समय भमी मान्तिक प्रक्रिया दारा उपचार भिध्मान 
अवदय था । कुद विद्वानो का विचार है कि भैषञ्यके विषय में 
मिश्र का प्राचीन) स्रोत बेलिलोनिया प्रतीत होता है । 

मिश्र, बेबितोनिया, चीन, इरान अदि देशो मेँ 
भारतीय शब्दों का सादृश्य 

भिश्र, बेविलोनिया, असीरिया, चद्डिया तथा समैरियां आदि 
प्राचीन दै की सभ्यता का अनुसन्धान करने पर उन्म भारतीय 
राब्द एवं विष्यो की समान छाया वले शब्द तेथा विषयो कै 
स्थान २ पर भिल्ते से तथा इश्क आदि म्राचीन आरतीय 
राजाजी के नार्मो के सुमैरिया देच के राजा्भो में भिल्ने से इनमें 
समान सभ्यता का प्राचीन संबन्ध प्रतीत होताहै तथा कीं 
भेषञ्य संबन्थौ विषय तथा रा्दौ की-भी' समानता भिरूती है 
जिनका कि परे भी (० ७३-८२ मे ) निदेश किया जाचुका 
है । श्सके अतिरिक्त निम्न शब्दौ मे भी सष्ररय८४) भिरता है-- . 


मारत भिश्र भारत बेविलोनिया 
खयं (हरि) हदौरस अहि {~ 
देश्वर ओसिरीस ` सत्यव्रत हसिसद्र 
ईश्वरी ` रैसिस्‌ अदिन्‌ ` ईहन्‌ ` 
शिव ` सेव दहन दगनु 
दक्ति ` सेखेत चन्द्र . सिन 
प्रकृति पर्त ` वायु विन 
दवेतं सेत. मरुत. मतु, मतु 
माद प्ते, दिनेश दिथानिषु 
खयवंी खरियस्त माडिक मड्के 
क्षत्निय खेत अप्‌ अप्सु 
अरिं : अत्तिस्‌ तमस्‌ त्यामत 
भित्र मिथ पुरोहित .पटेसिस 
दरद्‌ सरदी ष्ठि सेठ 

रवि रा तमात तियामव्‌ 


(१) १्तककीरि० सं० उपो० पृ०. १०२ क्रा २.ओौर्‌ 
ए. १०३ कराण २.मेदेषख। अ ~ 0 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


¶ ०५५ 
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भारत८१) के समान मिध मेँ लिङ्गपूजन तथा प्रैक का आदर भौर 
नेविरोनिया मे पृथ्वी की पूजा इत्यादि बहुत से समान सभ्यता कै 
संबन्ध मिलते है 1 

शरान के प्राचीन मूलयन्थ जेन्दावस्ता के चार मागो मे एक 
माग वेन्दिदाद नामक है, उसमे भैषस्यसंवन्धी विषय दिये इष 
हैँ । उसमे सामा वंशोत्यन्न थित नाम का वैच सर्वप्रथम था। उसने 
रोगनिकृत्ति के छ्य अपने अहुरोमन्दा नामक देवता की प्राथैना 
करके सोम ( चन्द्रमा) के साथर वृदिको प्राक्त होते वाली दस 
हजार ओषधियो कौ प्रप्र किया । इओम ( सोम ) वनस्पतिर्यो का 
राजा था उस भित नामक वैच दवारा क्षथवैय तथा सहरवर से रोग 
निवृत्ति के उपायो को जानकर तथा सख्चिकित्साविज्ञान को प्राप्त 
करके ज्वर. कास, रिरोरोग; क्षय आदि रोगों को दूर करने कै 
वृत्तान्त तथा ओषधि्यौँ के निर्माण के पण्डित, सुरीर तथा रोगिर्यो 
को प्रसन्न करने वले वैय से मवितन्यता इत्यादि की रिक्षा को 
रहण करने के वृत्तान्त मिलते(२) है । जेन्दावस्ता तथा वैदिकसादहित्य 
की आलोचना करने परज्ञातहोतादहै किदोर्नौके देवतार्ओ कै 
विषय मे शब्दौ का साद्य केवर देवताओं के नार्मो के विषय मेँ 
ही नदीं है अपितु उनम आई हहं गाथार्ओं के असुबादसे प्रतीत होता 
है किं उनमें संस्कृत सब्दो की भी बहुत सी समानतां भिलती है । 
भारत के प्राचीम सम्प्रदाय कौ तरह यहां मी अञ्चि की उपास्ता, 
होम, इष्टि, याग, आदि बहुत से विषय भिरुते हँ जिनका परे 
( ¶० ७८ ) वणेन किया जा चुका है । हओम चाब्दं व सोम कौ 
प्ररासा, उसका ओषधियों का राज्ञा होना यथा यज्ञ मेँ उपयोग 
आदि बहुत से विषय इसमे मिरते हैँ । जेन्द तथा संस्कत भषामें 


निम्न समान शब्द) मिर्ते ह~ 

संस्कृत जेन्द संस्कृत जेन्द 
सरस्वती रहयति असुर अह्र 
सप्तसिन्धु हप्तहिन्दु देव दैव 
सोम हओम विदेदेव विदयोदैव 
नासत्य नाहत्य नराश्स नैर्योसंध 
अयंमन्‌ एयंमन्‌ वायु वथु 
विवस्वत्‌ विवङ्ध्वत्‌ वृत्रहा वेरेत्रघ्न 
कान्यउज्ञनस्‌ कवरउस दानव दानव 
अध्वयुं रथ्वरी इष्टि हरित 
जहृति आजू इति होता जता 
वहिः वरेदमन्‌ आश्र आ 
गाधा गाधा पश्य पश्च 
अथवन्‌ अथवन्‌ अहि अनि 
यज्ञ यस्त अपानपा अपंनपाद्‌ 


` इत्यादि बर्हत से खब्द समान रूप एवं समान दाया वाके 
मिरते हैँ । इस विषय मेँ (6५४४ ४ ¶. ए. ष्ट्य &, 
४809 एए 1 11113 ) में विद्ञेष निरूपण किया गया है वेदे 
के समान अवेस्ता मँ भी ३३ प्रधान देवताओं की गणना की गई 
है । उपथक्त वणनोँ से प्रतीत होता है कि प्राचीन शरान तथा भारत 





(१) १-३की दि” सं० उपो° ¶० १०३, का० १-२ मे देखे 
१४ उण हिने 


के सम्बन्ध मिश्र, असीरिया, वेषिकोनिया आदि देशौ कौ अपेक्ता 
सी धनिष्ठ ये। 

चीन देदामे भी प्राचीन भैषल्य के विषय मेँ परे ( १. ७७ ) 
निदेद्य किया जाचुकाहै। उसदेश्च कै स्तवसे प्राचीन भैषज्य 
यन्थ का समय ईस्वी पूवं २५९७ बतलाया(९) गया है । चीन दैद 
भँ भारतीय बौद्ध धर्म के प्रभाव, वौद्ध धर्मका प्रचार करने वाके 
भारतीर्यो का वहां जाना, भारतीय अर्थौ का वहां प्राचीन काल 
से प्रचार, महामारत तथा प्राचीन भारतीय अन्थँमे चीनदेद्के 
चीनांह्युक ( ररम) आदि का वणेन, तन्त्रयरन्थो म चीनी 
आचार ( सभ्यता ) का निर्देश, कौटिरीय अर्थशचाख्च म चीन देश 
से आईं हुई" वस्तुओं पर श्ुस्कव्यवस्था ( ए) का निर्दर 
इत्यादि वहत से पारस्परिक व्यवहार के साधनो कै भिर्नेसे 
वेदिक कारमं चीनदेद्का किस नाम से व्यवहार होताथा इसका 
ज्ञानन होने परसी यष स्पष्टहे कि चीन नाम वलेदेश का 
भारत से तथा मारत का चीन से परस्पर परिचय, यात्तायात तथा 
वाणिज्य संवन्ध प्राचीन कारुसेद्ी था। कारयपसंहितामें भी 
चीन देश का उक्छेख भर्ता है) चीन तथा भारत केरस्तिरमे 
काराश्चर नामक स्थान पर वतमान प्राचीन दूत माषा मी मारः 
तीय ओषध वाचक इब्दो की समानता के मिर्ने का पहले 
( पृ. ७८ ) वणेन किया जा चुका है ¦ 

प्राचीन मारत कां अन्य देशों के साथ संबन्ध 

उपयुक्त वणन के अनुसार असीरिया, वेविलोनिया, मेसोपौ- 


टेमिया, भिर आदि प्राचीन उन्नत देयो ओर राखा-प्रश्ाखारूप 


मेँ वतमान पाश्चात्च जातिया मे, यहां तक कौ अमेरिका गत रेड 
इण्डियन ( ६9 1000828) जीर चीन आदि दूर देशो ममी 
आजतक मिलने वारी वस्तुओं में भारतीय न्थ, भूगभसे मिरे 
हए विषय, आचारञ्-यवहार तथा आयुदीय भैषज्य विद्या की 
समानता दिखा देती है) जिस प्रकार आथवैण सम्प्रदाय मं 
प्रायः भूतप्रक्रिया एवं मान्तिक प्रक्रिया से युक्त चिर्कित्सा मिलती 
है उसी प्रकार का चिकित्सां सम्प्रदाय प्रायः समी प्राचीन देशौ 
तथा जातियों मे भिरुता हे । सव दरेयो मेँ इस प्रकार की असा- 
धारण समानतां केवर काकतालीय न्याय से ह्ये नही ह सक्ती 
ह । इस प्रकार प्राचीन भारत तथा अन्य प्राचीन देयो मे बहुतसे 
स्थार्नो पर भिल्ने वारी समानतां परस्पर साक्षात्‌ अथवा परम्परा 
से ( 77166 ० 10त77&५४ ) उनके परिचय, सम्प तथा व्यवहार 
को खचित करती है । 


# कोड वात जव एकदम अचानक ( एपशुग धन्लवल्णत्म 


००००४०९ ) हो जाय तब उपयुक्त कहावत प्रयुक्त होती है। 
जसे एक कौवा अग्वानक भ जाता है ओर उसी समय तालू का फर 
भी अचानक ही उस्तके सिर पर भिर पडता है । दोनों घटनाएं अपने 
आप मेँ बिलकुरु सहसा इड हे । ( काकस्यागमनं यादच्छकं 
तास्य पतनं च । तेन तारेन पतता काकस्य वधः कृतः। 
एवमेव देवदत्तस्य तत्रागमनं दस्यूनां चोपनिपातः। तेश्च तस्य 
वधः छतः ! तत्र यो देचदुन्तस्य दस्यूनां च समागमः स काक- 
तारूसमागमसदश्चः )--अनुवादके । 
( १.) इसकी दि० सं उपो० १० १०४, का० १ मँ देखे । 


१०६ 


उपोद्ाव का हिन्दी अनुवाद 


शक ७ ल ©> €-© >€ € € © ७ क 2 666०966 € अ 02 > 


प्राचीन मारतका प्राचीन कालसे दी अन्य दे्ोके सथ 
सम्बन्ध हौते का अनेक विद्वानेः(६) ने उल्ठेख किया है । मिश्र तथा 
उसके समीप के अन्य स्थानो मै मी भारत कै वाणिज्य संवन्ध के 
होने का तत्काटीन (4. 7. 100 ) भिश्च देश्च के परिष्टस(२) 
(एव ए०७) नामक विद्धान्‌ ने मी टल्के किया हे । सर परिलियम 
जोन्स॒ (8 (णाम 70९5 ), मेजर विस्फोडं ( भण 
(7109 ), ठुस्‌ उ्याकोलिभोट्‌ ( [0पं8 7460110४ ) मादिं 
विद्वान ने मी प्रतिपादन कियाद कि मिश्र म सभ्यता, कला तथा 
स्मृति आदिकाज्ञानभार्तसेहीगयाथा। 

पाश्चात्य विद्वान्‌ आये मनसे स्वीकार करतेदहै कि भारतीय 
मेषज्य विद्या का ग्रमाव यसदेश की चिकित्सा पर पडाहै। मिश्च, 
पलिया तथा अरब द्वारा भारतीय चिकित्सा विज्ञान गस में पडुंचा 
है तथाइनदेह वाने भी से भारतसेप्राप् किया है" इसप्रकार 


अपना मततं प्रकट करते इुएजे.ञे.† मोदी ने वाज नामक 


# सर पिल्ियिम जोन्सं ने राय एदियारिक सौसाइटी की 
रिपोर मे यह्‌ विश्वान व्यक्त कियाहैकिभिश्र बहुत प्राचीन काक 
मे सारतीय आर्यो का उपनिवेश था । मेजर विर्फोडे सरीखे ङेखर्को 
करामतथाकि पुरार्णो का- भभमिश्रस्थानः मिश्च स्ते मिन्न नहींथा। 
दूसरी भर इस बात का कोड प्रमाण नदय मिखा है कि मिश्वासियों 
ने भारत का प्रवाप्त क्याहो। इस प्रकारके प्रमाणो से कं 
यूरोपीय ठेखकों ने जिनमे लस जेकोकियट्‌ प्रभान रै--यह 
स्थापनाकीहैकिमभिश्रने यूनानको सभ्यता का पाठ पदाया भौर 
यूनानिर्यो से रोम को सभ्यता का दान मिरा 1 मिशन अपनी कला, 
संसृति ओर विज्ञान मारत से प्राप्त किया) भिश्र की चिकित्सा 
प्रणाछी में एेसा कोई तत्व नहींहै जो आयुरवेदमेन हौ ऊेकिन 
इसके विपरीत आयुवैद भँ जो कुच है उसका बहुत बदा अंश मिश्र 
की चिकिन्सा प्रणादीं मै नदींहै, 

( 80० प्राणत ० ^ 180 1166108} 80606 
२. 194-198 ) 


† ठेसा प्रतीत होता है कि यूनानी ओषधियो पर भारतीय 
ओषधयो के प्रभाव कौ आधे दिर से खीकार किया गया है तथा 
यह स्वीकार करते इए वह मिध, इरान तथा अरबं के माध्यम से 
यूनानी चिकित्सा पर मारत कै अप्र्यक्ष ( 7०९7८५४) प्रभाव को 
भूल गया प्रतीत होता है ! अव यह सिदधहो सुकाहै किं यूनानी 
चिर्वित्सा विज्ञान अपने ज्ञान के छ्य बहुत अंश तक इनदेलो की 
ऋणी है“ ˆ“ ओौर शस प्रकार वह चिकित्सा संबन्धी ज्ञान कै ल्थि 
मारत की ऋणी है । दिपोक्रिरस तथा पाथागोरस ने यूनानी 
चिकित्सा पर भारत के अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन विया है...“ । 
डा, वाइज ने अपनी पुस्तक "पअ? शरशल्ा 0 }16व्‌ा न 
म छ्खिादहै कि इन सम्पूण चिकित्सा पदति का कोश्णवा 
-सस्न्य सोत है" * "यूनानी तत्वेत्ताओं ( दाद्यनिरको ) को मिश्र 

रे महात्मार्मो से सहायता प्रा इड थी तथा श्न मिधके महात्मा 
.ने पना बहुत ङु वान पूवं के किसी रहस्यपूणं देच से प्रास 
-क्ियाथा। [ष । 
(एण तष 0मलणोषा उरला एम्‌, त ए 496 ) 
( १) १-२ करौ रि० सं उपो. ¶. १०४ का. १ ये देख। 


विदान्‌ कामत दिया है कि (सब देरो की चिकित्सा पडतियों का 
मूल एक ही है । पाथागोरस अथवा हिपोक्रिरस कै पूवजों ने गीस- 
देद्य मे जिप्त चिकित्सा विज्ञान का स्ैप्रथम ग्रहण विया था वह्‌ 
भिश्र दे के विद्रानौ की सहायतासे दी प्राप्त कियाथा तथा भिश्च 
वाल ने मी हते रहस्यपृणं पूवं देसे प्राप्त कियाथाः। इस विषय 
म मोनियर विखियम्स * (श. ॥०ण€ः एला]9०08) नामक विद्धान्‌ 
कामी कहना है भि प्राचीन यूरोप के रष्टरौ की उत्नतिसे पूवं ही 
मारत ने ज्योतिष, गणित, विज्ञान तथा मेषञ्य आदि विचा्ओ मँ 


उन्नति करली थी । सभ्यता तथा ज्ञान के त्व का प्रारम्भ पूवेदेद्यमें 
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इ थातथावहीँसेदह्यी वह प्शचिम दिद्ा में 
विपरीत बह पश्चिम से पवदौ मे नहींफैलाहे, 

प्राचीन समय मे सिन्धु नदीकेपारकेदेदोषरौ मी सम्मि- 
ङिति करके तात्काछिक केन्द्र तक्षरिला(४) तथा दारावती आदि कै 
आक्षपास के देयो से पूवं म आसाम तथा उन्तप्मे चौल आदिदेदों 
तक एकात्म्य रूप से अत्यन्त प्राचीन कारु से प्रतिष्ठित भारत कै 
पश्चिम में स्थित मिश्र जदि पड़ोसी देशो से परस्पर यातायात, 
सम्पकं तथा परिचय आदिकेन हौनेमें कौनस्ी बडी भारी 
दूरी गधक थी ! 

वेदिक कार मेँ अुञ्यु आदि कै अन्य दीपो मे जाने, पिता दवारा 
देश से निकार दिये गये अनुदह्यु तथा तुवेखु के अन्य द्वीपो मँ जाकर 
नये वंश का प्रवतंन तथा पाण्डवो दारा दूरर देशम मी विजय 
आदियो के इन्तान्त के भिर्ने से भारतीयों का अन्य देर मेँ 
आवागमन प्रतीत होता है । ऋग्वेद आद्यौ मै भी सासुद्धिक नावो 
का उछेख तथा प्राचीन अर्थो मै मी सासुद्धिक व्यापारियों की श्चुत्क- 
व्यवस्था का उद्छेख मिलता है । वेद मँ अन्य देशो म जाने वाङ 
एक पृथक्‌ श्रेणी के रूप म विद्यमान व्यापारियों का पणिः नाम 
से निदेश मिखता है । एण्सीण० दास(र) का कहना है कि इन्हीं 
व्यापारि्योने ही पश्चिम एरिया, यीस, भिश्र तथा सेमेिक 
प्रदेयो मे भारतीय प्रभाव डाला है। महाजनक तथा राङ्क() 
नामक जातकों म भी भारतीय व्यापारियों के सिंहर, बेविरोनिया, 
तथा सुवणंभूमि ( दक्षिण पूवं एशिया! ) आदि प्रदेशमे जते का 
उषछेख भिल्ता है । कारिदिाप्तने मीरघु को रक्षय करके पार 
सीक(४) देश ( पारिया ) तक स्थर मासे जने का उच्छ 


फला था। इसके 


क्ियारहै बादमे मी चीन से खोतान धारी के रास्ते स्थरमागंसे 


* (9) यूरोप के बहुत से अत्तिप्राचीन र्ट द्वारा विविध 
विज्ञानो के परिचय ओरः प्रयोग को जानने से पर्याप्त पृडे ही 
हिन्दू रोगो ने ज्योतिष साख, बीजगणित, अंकगणित्त, वनस्पतिद्याख 
ओर चिकित्सा शाख मे विदेष उन्नति करी थी व्यकरण्मँ तो 
उनकी उच्चता कां संकेत करने की आवद्यकता दी नहीं है । 

( 24, कणः प 19008 ) 
( संस्कत ₹गङ्श डिक्डरनयरी पए. सं. २१) 

( ) सभ्यता ओर ज्ञान कै तच्छ का उद्गम सदा प्राचचीसे 
ही हआ है । उनका प्रस्षार भी प्राचीसे प्रतीची की ओर इभा 
है, न कि पश्चिम से पूव कीओर) 

( संस्कत इंगङिश डिकदनरी ए. स. २३. ) 
` (१) १-४की टि. सं० उपो. १. १०५, का० १ मे देखं। 
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भारतर्मे आये हुए फाहियान नामक चीनी यात्री के सीखन 
(र्का) सेजल्मागंकेद्वारा अपने देल चीनको लौटने के, ग्रीस 
तथा रोमं मँ जल्मगंसे दही सुविधापूत्रक पर्हुच सकने वाके भारतीय 
हाथी तथा रैर आदिय के केजाने के इृन्तान्त से, पदिचिम दिशा 
म मी भारत से शंध्र लोटने वाके यवनराज अलेन्जेण्डर की महान्‌ 
सेना कै छ्यि प्या नौका कौ उपस्थिति के अयुस्न्धान से तथा 
भिश्र, मैसोपोटेमिया आदि देल्ल मं जलमां के हयी अनुक्रुल होने से 
यहु स्णष्ट है कि भारत का पाश्चाच्य देशो के साथ प्राचीन कारू सेह 
परस्पर यातायात, परिचय तथा सस्पकरं आदिका व्यवहार अवदय था। 


धन्वन्तरि भदियों की प्राचीनता 
भारतीय आयुर्वेद रूपी स्नोत के मूर उद्गम का अनुसन्धान 
करने पर प्रतीत होता है कि उपलन्ध आयुेदिक अन्थो के आचार्यं 
रूप मँ निर्दिष्ट॒धन्वन्तरि, दिवोदास, कारयप, आत्रेय, अभिवेदा, 


मेड तथां सुष्चुत आद्दियो का समय अर्वाचीन नहीं है 1 धन्वन्तरि 


का महाभारत, हरिवंश्चपुराण अन्य पुरार्णो ( प. २९), भिखिन्द- 
पल्लो नामक पारीयन्थ ( प, २० ) तथा अयोघर जातक (षर. २१ ) 
आद्रि मे उल्डेख मिलने से, मीमसेन के पुत्र दिवोदास क्रा हरिवंश्च, 
महाभारत तथा काठकसंहिता मे ओर प्रतद॑नके पिताकेरूपमें 
दिवोदास का कौषीतकि ब्राह्मण, कौषीतकि उपनिषत्‌ (षृ. २९) 
कात्यायनीय ऋकूसवानुक्रम ( ए. ३०) तथा महामाप्य म निर्दय 
होने से, दिवोदास द्वारा स्थापित वाराणसी का महावग्ग आदिमे 
उेखं मिर्ने से (घ. २९-३०) मारीच कश्यप का महाभारत, ऋषू- 
सर्वातुक्रम, ब्हदेवता (१. १८) तथा अथव सर्वातुक्रम मँ निर्दे 
होने से, मेड द्वारा निर्दिष्ट गान्धार के नरनजित्‌ का पेतरेय तथा 
शतपथ ब्राह्मण मे (१,५२ ) निर्दय दोनेसे, मेड का आत्रेय 
के शिष्य तथा गान्धार के नग्नजित्‌ कै साथीके रूपमे निर्दड 
होने से, आत्रेय का मारीचकदयप द्वारा, वाक्योद्धार सहित आचार्यं 
रूप मेँ मेड द्वारा तथा कृष्णात्रैय नाम से महामारत म निर्देश होने 
से तथा मारद्वाजका मी महामारतरमे निर्दर दोने सेये भार- 
दाज; धन्वन्तरि, दिवोदास, आत्रैय, मारीचिकशयप, नञजित्‌ दार्‌- 
वाह तथा वार्योविद आदि परस्पर सज्निरृष्ट संबन्ध होने से उप- 
निषत्‌ कालीन आचाय प्रतीत होते है जिसका पठे मी कई स्थानो 
परनिदैशकियाजा चुका है। उपनिषदौ के विषयमे विचार 
करने पर कौषीतकि तथा रेतरेय का समय चिन्तामणि विनायक 
वै महोदय ने हस्वी पूर्वं २५०० वषं तथा ज्योतिष गणना के अनु- 
सार दीक्षित ने दस्वी पूवं १८५०-२९०० निश्चित किया है । पाटी 
तथा महावग्ग के ठेख, सिहल तथा ब्रह्मदेश की गाथा ओर 
तिम्बतीय मूर केखो के अनुसार अत्रय के ही जीवक के गुरु होने 
म प्रमाणोँकेन मिलने से, आत्रेय कै तक्षरिला के उत्थान कै 
बाद मे होने पर पाच्चार तथा गङ्गा्रार के आसपास के प्रदेरयोर्भे 
धूम २ कृर उपदेश्च देने वारे अत्रैयकेद्ारा विश्चापीठके रूपमे 
प्रसिद्ध तक्षशिला का अवश्य उच्केख होना चाहिये था, परन्तु 
उसके नामकाभी निदेरानहोनेसे तथा मारीच कदयप हारा 
नाम का उल्केख होने से अक्रिय पुनव के प्राचीन हयी सिद्ध होने 
से तिन्बतीय कथार्जो के जजुसार जीवक कै गुरु आन्रैय को बुद्ध- 
कारीन मानने की शङ्का ठीक नहीं है। जीवकके गुर्‌ के आक्रैय 


होने पर भी वहं गोत्रनाम से व्यवहृत कोद अन्य आत्रेय भीहो 
सकता है । जे. ञ.+ मोदी स॒श्चुत का समय ईस्वी पुत्रं १५०० तथा 
डोरोथिया च्यापलिन ने धन्वन्तरि का समय हिपोत्रिरस के समय 
से १२०० वषं पूवं माना हे। श्रीयुत भक्षयकुमार मजूमदार 
ने विदेह के राजा जनक का समय ईस्वी पूवं २५००, अगस्त्य का 
समय ईस्वी पूरे २२००, जावाङू का समय ईस्वी पूव २०००, 
जाजक्ि का ईस्वी पूवं १९००, पैल का दसी पूवं १८००, क्वथ का 
ईस्वी पूर्वं १८००, धन्वन्तरि का हंस्वी पूवं १६००, यीमरथ के पुत्र 
दिवा्रास का ईस्वी पूं ६५०० तथा चरक ओर सुश्वुतसंहिता के 
समय क्रम्य ईस्वी पूवे १४०० तथा १५०० मने है(१) । ?. ४. 
्रश्ण्छर का कथन है कि मारत में मैषञ्यु विद्या मी बहुत प्राचीन 
कारुसेदही उन्नतथी।" जञे.सी.§ चण्जीका मतहे कि ईस्वी 
पूवं १५०० से ५०० तक धमं, दश्चेन, विज्ञान, करा, सङ्गीत तथा 
सेषजञ्य रामे कोई मी दूसरा राष्ट्र मारत की तुलना तथा स्पध 


करते योग्य नहीं था । 


मिश्र देरके विद्वानों तथा हिपौक्रिरस के ठेखो कै समान 
प्राचीन धन्वन्तरि, आत्रेय तथा क्यप आदिय के मूरु यन्मे 
पीठे संस्करण कै समय कुद अरवांचौन विषयो के प्रवेद के भिल्नें 
पर भी, जिन्त प्रकार प्राचीन मन्दिरो को नूतन रिल्प आदि के दाया 
जीर्णोद्धार करने पर भी उन सर्वा में नूतन नदीं कहा जा सकता 
उसी ग्रकार यहां मी उनकी प्राचीन मौलिकता मेँ कोई व्याधात नदीं 
पटहंचता है 1 

प्राचीन कारु मँ सुमेरिया तथा भिश्रदै्शो की उस उन्नत 


+ रार्यतन्त्र ( क्रियात्मक शारीर) के विषयमे ङ्िखतते हए 


श्री ञे. जे, मोदी महदाश्चय ल्खिते है कि भारतीय शल्यश्चाल् कै 
कै पिता सुश्वताचायं ईसा से १५ वीं सदी पूवं हो गये है 1 
( 2" 7, 0. 0, एण, त २. 415-16. ) 
¶† भारतीय चिकित्सा दाख के संस्थापक धन्वन्तरि चे 
दहिपोक्रेयस से कोई १२०० वर्षं पूर्वं यह घोषित किया था कि आसेग्य 
भावात्मक वस्तु है गौर रोग नकारात्मक) इस्त नकारात्मक से 
भावात्मक कीओर जानेिकी समस्याकौ इर करनेके च्यिद्ी 
धन्वन्तरि ने वीड़ा उठाया था । 
( 80016  ^57€०#ऽ ० 190 ४60768} प्रहणन 
९. 11 फ. 00 ०८०९७ (भ ) 
{ धर्मद्चाख ( कानून रा ) की तरह चिकित्सा शाख का 
भारतवर्षं मे पर्याप्त पके ही विकास हौ चुका था। 
(4.०060४-100187 एतप्रतबत्र0० ९, 49 एप 2, ए, [ए ल्) 
६ तभ्यतो यह है कि १५०० १ पू से ५०० ई9 पू 
तक म सारतीय कोग धर्म, अध्यात्म, दशेन, विज्ञान, कडा, संगीत 
जौर च्िकित्साक्ाख मेँ तने अधिक आगे बदु गयेथेकति अन्य 
कोई जाति इनकी स्पर्षा मे नदीं खडी हो सकती थी ओौर ज्ञान 
विज्ञान की श्न द्रालाओं मंसे किसी मे मी उनका सुकाला कौं 
नदीं कृर सक्ता था । 
(7, 0५. क्छ- € को50000 ० 6 तएव 
४,0१४९त ए एप्प ए0क् २, 25. ) 


( १) इसकी टि. सं०° उपो० ए. १०६, का० १ दैरखं 
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सभ्यता कै मिरे से उसका सहयोगी भारतं उस समय मोह निद्रा 
मँ सोया इ हो, इसकी सम्भावना नदीं हो सकती । मिश्र देश के 
भूगभ॑ से भिक इए छवो के शरीरो मे कपारभेद के सन्धान के चि 
मिलते है जिनका आजकल के अत्यन्त कुरु दच्यचिकित्सको दारा 


मी समर्थन विया जाता है 1 देतिहासिकों के अनुस्तार भिश्चदेश मं 
विक्रमसवत्‌ के प्रारम्भ से २५० बधे पूर्वं ( 5. ©. २०९१) इद्य विधा 
की उन्नत अवस्था तथा उस्षके २०० वषं वाद उसी के अनुसार ग्रीस 
देश मेँ मी शाट्य विद्या के उदय का उख भिलता है सुश्रुत के शट्य 
विज्ञान मे अन्य देच की चलस्य विधा की द्धाया न भिकरूने से सुश्रुत 
का समय अन्ततोगतवा भी २६०० वषं से अर्वाचीन सिद्ध न दहदौने 
से तथा पाश्चाच्य विद्वानों दारा भी शस मत का समर्थेन किया जने 
से प्रतीत होता है कि अन्य देक्ञो से पूवं ही सुश्रुत के समय भारतीय 
द्राव्य विद्या प्रौढावस्था मेँ पहुंची इदं थी । कारयपसंहिता तथा 
आत्रेयसंहिता र्मे मी रल्य विद्या का उल्छेख होने से श्ससे पूव भौ 
उसके प्रचार के होने का परिचय मिरुता है । महावग्ग तथा जीवक 
के इतिहास मे मी कपारमेद्रन तथा अन्त्रवेधन आदि चस्यप्रस्था 
नीय तथां प्रस्थानान्तरीय भैषज्यं म भारत मं विशेष कुश 
कता दिखाई देती है उससे पूर्वं मी रामायण तथा महाभारत 
के युद्धो म जव धायर व्यक्तियों के शरीरो मे चुमे इट बाण आदि 
शस्यो को निकारने की आवदयकता होती थी उस समय भमौ उनको 
निकालने का ज्ञान होने से शर्योद्धरण विधा नामसे शव्यविद्या 
की उपस्थिति की खना मिल्ती है। इतना द्यी नहीं अपितु 
आयुर्वेदीय प्रवाहं के निरन्तर प्राचीन उद्राम की आरोचना करने 
पर्‌ हम देखते है कि अथवैवेद तथा ऋण्वेद मँ भी भञ्नसंधान आदि 
द्यस्य विषय उपर्ग्ध होते है । 


प्रत्येक देश तथा काल मेँ भारतीय खोतों की व्यापि 

इस आयुर्वेद विज्ञान मँ केवर धन्वन्तरि, आत्रेय, कदयप तथा 
भेड आदि-जिनके कि ग्रन्थ उपटभ्य है-वे ही मू आचाय नहीं 
दं अपितु पीछे एक २ प्रस्थान के आचाय कद्यप, आत्रेय तथा सुश्रत 
आदिय द्वारा कुद पूव जचा्यौ का नाम पुव॑क निर्दे किया गयां 
है तथा कु को विना नाम के 'परे' अपरे, इत्यादि शरव्ये ही 
खचित किया गया है । प्राचीन भारद्वाज तथा आश्विन मादि मी 
संहितां के कतांओं के रूप मेँ प्रसिद्ध है । आजकल कालक्रम से 
आशिन आदि संहितार्भो केन भिरुने पर भी उनका विषयं 
उनके वचर्नौ के उद्धरण आदि ताडपत्रीय ज्वरसमुच्य आदि प्राचीन 
वैक ग्रन्थो मेँ भिरुते ह । जायु्वेद के ग्रन्थो से अशि, इन्द्र, भरदाज 
आदि मूल आचायरूप मेँ तथा उन्दी की परम्परा के द्वारा इस 
सम्प्रदाय का प्रस्तार हृ भिर्ता है । अश्रि, इन्द्र अदयो का 
वेदो मेँ सौवेधके रूप मे उल्लेख किया गया है । श्ख सम््दाय 
परम्परा के कारण भारतीय खोत अत्यन्त उन्नत अवस्थामे है। 
वैदिक कारू से दी आयुवंद का उदय तथा उस्तकी समृद्धि प्रकट 
होती हे । इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन कासे ही वैदिक विज्ञान 
रूपी पिक्चर शरी से निकर कर यह आयुवैद रूपी शखोत्र भिन्न र 


आचार्यो कौ विचार धाराओं से वृद्धि को प्राप होता हुआ अनेक 
देशो वं कालो मे व्याप्त हो गया । य॒ मारयीय छोत वं शङ्करो के 
समान केवर उपरिभाव से द्यी विचमान नदीं था अपितु नाना देशो 





के अनेक आचार्यौ का अनुसन्धान करने पर चारो ओर फैला इआ 
मिलता है । 

ड्छण ने काङ्कायन का सुश्रुत के सतीथ्ये ( सदाध्यायी ) के 
रूप मेँ निर्देश किया है। आत्रेय ने इसका (बाह्ीकमिषक्‌9 तथा 
“बाह्लीकभिषजां वरः” इत्यादि पदो दवारा बह््ीक दैश्च के उत्कृष्ट वैच 
केरूपमें निर्दर किया है । मासीच कदयपने भी नामपूवेक इसका 
मत दिया है । इस प्रकार यहु काङ्कायन भी उस समय के छोर्गो 
दारा ज्ञात दूसरे दवे का प्राचीनतम आचायं प्रतीत होता है। 
बाहीक देश के सुख्य वैधके क्प्र में प्रसिद्ध इस काङ्कायन का 
दिवोदास कै शिष्य केसरूपमें निर्दशं होनेसे प्रतीत हदोताहै कि 
मारतीय भैषज्य धिघ्या न केवल भारतम ही अपितु अन्य देर में 
मी आदर्शरूप मेँ प्रचलति थी, तथा यह "मी ज्ञात होता है किं मारत 
के भिन्नर प्रदेशो कै समान अन्यदेर्शोसेमीलोगश्स चिद्याकी 
प्रा्चि के लियि जिज्ञासु एवं रिष्यरूप मँ यहां अते थे। यदि उसे 
दिवोदास काशिष्यन मीमाना जयतोमी भारतीय प्राचीन 
आचार्यो द्वारा उसके मत का तिर्देश किया होने से उनका परस्पर 


परिचय तौ स्पष्टरूपसे थादही 


सुश्रतकेकेखसेज्ञातदहोताहैकिन कैव काङ्कायन अपितु 


ओपघेनव, वैतरण, ओौरभर, पौष्कलावत, करवीयै, गौपुररक्षित तथा 
भोज आदि भी दिवोदास के सिष्य थे! अयौधर नामक पाटीजातक 
मे बुद्ध के पूर्वजन्म के उट्छेख म अतीत वैध 
मिर्नेवाङे सुश्चुत के सतीथ्ये मोज तथा वैतरण का उस्छेख भी इनके 
प्राचीन संबन्ध को सिदध करता है 1 इस प्रकार प्रतीत होता दहैकिये 
ओषधेनव आदि आचायं प्राचीन कारु के तथा विभिन्न देशौ केये। 


न्वन्तरिं के साथ 


पौष्कलावतः, करवीयें तथा अरध्र आदि आचार्यो के 
विषय में विचार-- 


प्राचीन आचार्यौ के नाम प्रायः पिता, माता, आचा्येगोत्र, देश 


अथवा विन्दं असाधारण गुणो के अनुसार होते थे। इसलिये प्राचीन 
व्यक्तयो के नामों को देखकर यहु स्वाभाविक जिज्ञासा होती है किं 
इनके नामका मूक (आधार) क्या दहै। इसल्यि पौष्कलावत 


आदि नाम मी किसी देश अथवा व्यक्ति विद्टेष के अनुसार तत्र जातः” 
अथवा (तत्र भवः' अथं में प्रयुक्त किये गये प्रलयर्यो सहित बने हए 
प्रतीत होते है 


पुष्कलावत नाम का कोड म व्यक्ति भारतीय इतिहास मे नदीं 
भिरुता है । किन्तु यह चब्द देश विद्लेष के बोधक कै रूप मेँ मिक्ता 
है । इसखिथे '्पुष्कलावत नामक देच मे होने वेः इस अथं को 
केकर देश के अनुसार यह नाम प्रयुक्त किया गयां प्रतीत हौता है 
विष्णुपुराण(१) के अनुसार पौष्कङावत भरत के पुत्र पुष्कर द्वारा 
स्थापित देश है! बाद्मीकिं रामायण(र) मँ मी इसका उच्छेख 
भिरुता है । वेदो मेँ भाये हए आसन्दीवत्‌, परत्यावत्‌ , दार्यणावत्‌ 
इत्यादि तथा महाभारत कै वारणावत्‌ आदि नामो के सदश्च होने से 
यद पौष्करवत भी भारत के पश्चिम विभाग का कोई प्राचीन देश 
प्रतीत दोता है । गान्धार राज्य की प्राचीन राजधानी का यह नाम 


था । अलेक्जेण्डरः के आगमन के समय मी यह नगरी गान्धार में 


(१) ४-२ की दि० सं° उपो” ¶० १०७, का० १ मेँ देखें । 
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प्रधानरूप से विधमान थी । एरियन्‌-द्ट्रवो तथा रलेमी आदि बहुत पामा ( सुश्ुतमेंमी) पामन्‌ चम॑रोग 
से पाचीन यीक विद्वान दारा मी सिन्धु के समीप महानगरी के रीषैक्तिः सारसस्य हिरोरोग 
रूप मेँ इसका उर्केख हने से प्रतीत होता है कि यह मीक रोगो सारणः सारनश 























दवारा विदशेषरूपर से परिचित तथा उचछिखित(१) थी । यह पौष्कलावत 
नामक आचाय उसौ दे का प्रतीत हौता है । सुश्रत द्वारा विद्येषरूप 
से शल्यप्रधान(२) तन्व के कर्ता के रूपमे इसका निदेश होने से 


प्रतीत होतादहैकि प्रचीन कारु मेँ गान्धारदेक्ञ की मी दख 
चिकित्सा मं प्रतिष्ठा थी। 

करवीये शब्द भौ "करवीर देन्य मे होने वारे अथं का खक 
प्रतीत होता है । करवीरपुर (2) का दृषद्वती के किनरि पर होते का 
उरकेख भिर्ता है । कालिका पुराणे भी करवीरपुर का उक्केख है। 
दृषद्वती वेदम मी प्रसिद्धथो) करवीर पुरम होने के अनुसार 
उसका यह होने से श्स आचाय का यह स्थान प्रतीत होता है। 
अथवा शख्लचिकित्सक होने से हाथ मेँ कुरतारूप वीयं कौ धारण 
करने के ( हस्तकुशरू ) कारण मी संमवतः इस आचार्यं का यह 
( करवीयं १ नाम हौ । 

इसके अतिरिक्त इरानदैश कै प्राचीन अवेस्ता यन्थ के वेन्दिदादं 
नामक भैषज्य प्रकरण भँ उस देश की शस्य चिकित्सा कै मू 
आचायं का क्षथवैय नाम से उक्केख भिरूता है । आजकल व्यवहृत 
होने वाले वेन्दिदाद सब्द का प्राचीन स्वरूप “मिदैवादातः(४) कहा 
जाता है । वैदिकसम््रदाय मेँ सुन्दर भावों के बोधक सुर, देव आदि 
शर्ब्दो मं विपरीत ( अमुन्दर ) अर्थं को खचित करन ॐ छ्यि असुर 
तथा विदेव आदि प्रयोग मिलते हैँ ! उसी न्याय से दैवोदात चन्द 
में दिवः शब्द के साथ धविः छन्द र्गाकर भैषज्य विदयाविभाग 
का बोधक शविदैवोदातः शब्द दिवोदास सम्प्रदाय काही अप्रं 
रूप हौ सकता है। भित नामक वैव ने अहुरमड्द से ओषधिर्यो 
तथा क्षथत्रैयं ओर सोहरवर से कायचिकित्सा तथा राख्लचिकित्सा 
मं शिक्षाग्रहण की, इस उच्छेखसे उस देरमे सखचिकित्सा का 
प्रारंभ करने वाला क्षथतैयं(५) सिद्ध होता है, भि नामक वैव के 
मी आचायरूप मँ निदिषट क्षवे तथा सोहरवर कौन है--दइस पर 
विचार करने पर हम देखते है कि विदैवोदात शब्द म दिवोदास 
शाब्द का सादय होने से उसके साहचय॑ से चिकित्सः विज्ञान मँ 
सीहरवर की सश्चत से तथा शस्यचिकित्सा विज्ञान के प्रारभक 
्षभवैयं की दिवोदास के शिष्य, चल्यप्रस्थान के आचाय तथा सुश्त 
के सतीथ्ये करवीयै से दाब्दं तथा कार्यौ मँ समानता दिखाई देती 
हे। मारत के प्राचीन आचार्यौ के निर्देशानुसार | 
कांकायन का मारत से परिचय की तरह वेन्दिदाद के छेखके 
अनुसार दिवोदास, सुश्चत, करवीयं आदि भारतीय आचार्यौ का 
इरान से परिचय प्रकट होत्ता है! अवेस्ता नामक यम्थ में मारतीय 
शब्दों तथा विषय की समानता का पूवं वर्णन किया जाचुका है। 
उसमे आये हए रोगो मँ मी हमें निम्न समानतापं भिरूती है- 


इसी प्रकार कुरव ( दुष्ट्रण )> दुरूक्‌ ( अरमरी ), अपोस्ति 
( शीर्णास्थि ); दद्यु (ज्व) रं इत्यादि शब्द मी क्रमशः ऊुरुक्‌, 
दुषत्‌, अस्थि तथा दाह आदि संस्कृत शब्दौ के अप्च प्रतीत होते 
है । अन्य भी बहुत से रब्धं म समानता तथा प्रतिच्छाया भिलती 
है । अवेस्ता मेँ मानप्षिक तथा शारीरिक दो प्रकार) के स्वास्थ्य 
का वणन मिलता है । खतम भी शुनश्च हविविधाः-शारीरा, 
मानसाश्चः (ख. अ. २४) द्वारा द्वैविध्य का उक्केद किया गया 
हे । अवेस्ता मँ मन्ध ८ मन्व ), उवैर ( उर्वीरुह ) तथा केरेत (कतिका, 
कतंरी अथवा करपत्र ) द्वारा मन्त्र, वानस्पतिक ओषधियां तथा चख. 
रूप तीन प्रकार कै रोगनिवत॑न(२) के उपायो का वर्णन किया है। 
भारतीय भैषज्य सम्प्रदायमेभौीयेही मत्र, ओषधि एवं शखरूप 
तीन रोगप्रतीकार कै उपाय भिरूते है । अवेस्ता मँ "गौकिरन() 
राव्द (जिसका वाद मंँगोकापत रूप दहो गयादे) क्रा प्रधानं 
जौषधवृक्ष के रूपमे निर्देश किया गयादहै जोकि अश्वगन्धाके 
संस्कत पयाय गोकणे शब्द की विकृति प्रतीत होती है! अश्वन्धा 
का आयुवेद मे भी बहुत भादात्म्य ङ्ख गया है । दोनो सम्प्रदायो 
म सोमका यज्ञ तथा ओषधि दोन रूपो म उपयोग भिरूवा है। 
अवेस्ता मँ सेषञ्यविज्ञान, वैय, रोग तथा रोगनिष्रत्ति के उपाय 
आदि चिकित्साके चार पारदो का वर्णन भिरताहै। आयुर्वद 
म भी धन्वन्तरि (४), क्यप, आत्रेय तथा मेड आदिरयो ने थोडे 
बहुत भेद के साथ भेषज्यविज्ञान, वैय, रोगी एवं परिचारकरूप 
चतुष्पाद सिद्धान्त का हयी वणेन किया है । भित द्वारा .अहुरमञ्द से 
विषप्रतीकार के छियि विंसचिन्तः तथा शस्यचिकित्सा कै लिये 
सौवर्णा छुरिका प्राप्त करने का वणेन मिलता है । "विसचित्तः 
दाब्दर मँ विषचिकित्सा अथवा "विषक्रत्यः शब्द की अर्क दिखारं 


+ सारण तथा सारनं शर्ब्दो मे शाब्दिक समानता हौते इए 
मी, अथर्ववेद म अतिसार तथा अवेस्ता मेँ शिरोरोग का बोधक होने 
सते अथंमेमेदहै। 

† यह एक अदभुत संकेत है कि भारतीय चिकित्साञ्च कै 
भौ चार पाद बताये गये दहं । उनकी गणना चिकित्सक, रोग 
ओषध ओर परिचारक केरूपमेकी रहै जबकि दिपोकरेदसतते 
केवर तीन हयी भाग वियद) 

( ५€ 209, शण& 3. ) 2, ए. ए, ९०), 1४ 2. 759 
0 1 ©. 0रब्भ्पधोः, 

‡ (%) क्षभवै्यं घातुओं का प्रथम प्रयोग करने वाखा था । उसने 
एक चाद प्राप्त किया जिका कि आधार एवं प्रान्त माग सोने कै 
वते हुए थे । इस प्रकार चादर (शक ) से चिकित्सा करने वाला 


अथर्ववेद अवेस्ता ध वह प्रथम न्यक्ति था । इसी प्रकार वनस्पतिर्यो द्वारा चिकित्सा करभे 
9१ 

तक्मन्‌ तपु ज्वर वाका मी वदी प्रथम व्यक्तिथा। 

अप्वा अजह अपवाह (2९00० ९६४४ २०४ [ ( 8, 8, 7, ०] ४. ); 2, 227.) 


(४) 2. ८. ए, ०. 1 2. 158. 


( १) १-५ तककी टि० सं उपौ० १०१०७) का० १-२ देखे । ( १) १-४ तक की रि० सं० उपो० ए० १०८ करा१ में दैखं। 
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उपोद्धात का हिन्दी अञुवाद्‌ 


[ ० ८ 1 2 2 01 1 1 2 ८ 7.» | 


देती है । भारतीय सम्प्रदायमें भौ क्ैवेषन संस्कार के खयि सुवण 
एवि तथा चूडकमं संस्कार में सुणयुक्त उस्तरं का विधान भिरुता 
है स॒श्चुत म शस्यचिकिःसा मे प्रयुक्त होने वङे ससो के विषय 
म क्लि दै कि “तानि ( छखाणि >) मायो छौहानि प््मवन्तिः । 
इसक्री व्याख्यारमे छिखिा है कि रोहः पञ्च सुवणांद्यः” अर्वत्‌ 
ठुवणं आदि पच धातुओं के द्वारा सुवर्णं का प्रयुखरूप से निदंश 
किया है । उधयुक्त वर्णन के अनुसार उनके श्रितः नामक प्रथम 
वैच कैमी आचायंह्प मे निर्दिष्ट क्षथवैवं चब्द मेँ करवीये, क्षे्र- 
वीर्य, क्षतवौयं इत्यादि भारतीय संस्कृत रन्दो की समानता दिखाई 
देने से यह भारतीय सम्प्रदाय काकपए्वीये या अन्य कोद भारतीय 
आचाय के समान प्रतीत होता है। 

तूदा स्थान मेँ हानेले नामक व्द्रान्‌ दवाय उपङ्ब्ध छ्ेखों 
मेँ जीवक के प्रति द्विये गये बुद्ध कै भैषञ्यसंवन्धी उपदैश्लौ में 
संस्कृत के साथ प्राचीन इरानी साषा का भी अनुवाद उपरुब्ध होने 
से प्रतीत होताहैकिप्राचीन इरान ने मारतीय भैषज्य का रहण 
किया था तथा उसका आदरपूर्वकं अपनी माषा मेँ अचुवाद किया था । 


अवेस्ता मँ भेषञ्य प्रस्थान के उद्धावक के रूप मँ भित त्था 
सेगनिषृतन्ति की प्राथना करनेवाङे भतान का निर्देश है) इसीप्रकार 
वेद्मेभी त्रित तथा वैतन का उल्छेख भिर्ता है जिससे कुद 
विद्रार्नो(१) की रायदहैकि शब्दौ के सादृदयके कारण वेद तथा 
अवेस्ता मे आये हुये एक ही व्यक्ति है! ऋण्वेद मे तरेतन का 
पक वार ही उल्लेख होने पर भी मारने की इच्छा से दीधंतमस 
ऋषिको जर तथा अचि म गिराने वाङ्‌ तथा उक्तके शङ्खको काटने 
वाके दासजात्ति(२) वङ़ का निर्देश होने से, वह अदिव्य द्वारा 
पुनः रक्चा किये गये मी दीषेतमस्‌ ऋषि के प्रतिपक्षो के रूपमे 
भिर्ने वाला त्रैतन प्रतीत होता है । परन्तु वेदिक रेख के अनुतार 
उसका भैषज्य से संवन्ध नदीं मिक्ता है। चितका ऋग्वेद तथा 
अथववेद मे अनेक वार उकर्लेख होने पर भौ कहीं २ यह्‌ नित शब्द 
अभि आदि देवता परक भिकरूता है । जहां यहं त्रित शाब्द मानव 
भावों कौ उचित करता है वदां कही २ सत्तद्रष्टा ऋषि के रूपमे 
उसका उ्केख मिलता है । बदेवता तथा यास्क की निरुक्तिमे भौ 
उसका ऋषि वे रूप मे उच्केख भिर्ता है । इन स्थला पर इसका 
अथं भिन्न प्रतीते दता है। जहां वेद के ञाष्यः आप्त्यः त्रितः 
तथा अवेस्ता के "आण््यः त्रितः” मेँ समानता दिखाई देती है वहां 
तरित का परिवेदन ( दुःख ), दुःस्वप्न, स्वणकार, माङकार आदि 
दुष्कृत साजेन स्थानी के रूप में मौ उर्छेख भिरने(३) से बैरिक सम्प 
दाय में सुरो के छथि. असुरो की तरह हेयरूप मेँ ग्रहण होते पे यद 
तरित भौ विपक्षी प्रतीत होता है। त्रित तथा भित कौ एकारम्यता 
होने से वैदिक आशिन भैषज्य सम्प्रदायकी तरह इरानी थित 
भैषज्य सम्प्रदाय का समय भी प्राचीन सिद्ध होता है । परन्तु वैद 
मे लित का कीं भौ भैषज्य संबन्ध नद्य मिर्ता है । मार्टिन (८२) 
९ ४७० ) नामक विद्वान्‌ का कहना है कि तैत्तिरीय संहिता भं 
एकं स्थान प्र ( १. ८. १०. २) आयुष्य केदाताके रूप मेँ तरित 


(१) १-४ के दि०सं० उपो० पृ० १०८, का०२ ओर षृ. १०९. 
क०१मेदेखं। 


की प्राना के मिलने से वैदिक चितम भी मैषञ्य संत्रन्थ दिखाई 
देता है । तथापि चरित शब्द की अभिपरक व्याख्या दौ होते से 
तथा राजद का प्रकए्ण होने से वहांमीत्रित का मैषञ्य सम्बन्ध 
रष्ट नहीं भिर्ता है । इस विषय मेँ ओर विचार कौ आवरयकता है । 

ओरभ्न शब्द “उरश्नस्यापत्यम्‌? अथवा 'उरञे भवः, अथं कै 
अनुकार व्यक्ति अथवा देरवाचक उरन्न श्लब्द से वना हृ प्रतीत 
होता है । उरभ्र नामक कोई व्यक्ति अथवा देश प्राचीन मारतं 
नहीं मिल्ताहै। वेदम उरभ्र तथाउरण ब्द मेष (मेड) कै 
बोधक के रूपमे प्रसिद्धदहें। वेदम भी सिन्ध मे वहने वाली 
ऊर्णावती नदी का उल्लेख मिक्ता है ¦ गान्धार तथा उससे उन्तर 
केदेर्लोमे प्राचीन कालमेही मेषोंके प्राचुयंका वणन भिरूता 
है! उसी प्राचुय॑ के कारण ही संभवतः नदी का नाम मी ऊर्णावती 
धा ¦ अध्वर्यवो य उरणं जघान? इस ऋग्वेद के मन्त्र में (२. १४ ४) 
इन्द्र द्वारा मारे हृ उरण नामक असुर का उल्लेख भिल्ता है। 
बेबिरोन दै के प्राचीन नगरों में एक उरः" नाम का नगर मिर्ता 
है जो चाङ्डियनों के समय अब्राहम का प्रधान स्थान तथा सुभे- 
रियर्नौँ के हस्वौ पूवं २००० वषं पूवे सेमेरिक सन्ता के प्रारम में 
सार्गान वंशज के अनन्तर “उरगुर' अथवा “उर एन गर” नामक 
राजा कै समय प्रधान उर नगर था वहु बेविलोन समय कै अन्त 
तक धाभिक तथा वाङ्मय विषयों के च्यि प्रसिद्धथा। उर नगर 
मे उरनम्मु*(१) ( ए प्ण 8. 0 2500-2200 } तथा 


बसिन ( एण" ) नामक राजाओं के सिरुञ्ेख प्राप्त इर दहै। 


असीरिया की पजातियां असुरकेसरूप मेँ भिरूतीहैँ। इन्द्रद्ारा 
मारा हस उरण नामक असुर संभवतः इसी देश काथा। उरञ्र 
आद्वि र्द्म उर चब्दकेआनैसे इसीदेश से संबन्ध प्रतीत 
होता है! ए. सी.(र) दास ने छ्खिादहैकि “उर देश मे भारतीय 
राल्वृक्च की र्कडियां प्राप्त इदे हैँ । यदि इस देश के वाचक उर 
दाब्दसे दी उर शब्द बनादहोतो काङ्कायन द्वारा बाहीके देश्य कै 
समान दिवोदास के रिष्य उरञ्न द्वारा यहु उर प्रदेश भी भारतीय 
प्रभाव से युक्त प्रतीत होता है । 

ङ्ध रोग गोपुर रक्षित नाम से निदिष्ट गोपुर तथा रक्षित दौ 
भिन्न २ आचाय मानते दहै । कुद रोग संयुक्त ( गोपुररश्चित) 
नाम सेष्कदह्यी व्यक्ति मानते । दक्षिण कै रिस्प य्रन्थ मेँ गोपुर 
का निर्दर होने से तथा आजकर भी दाक्षिणात्य देखो म गोपुर 
की विद्ेष प्र्चद्धि दने ते गोपुर नाम से व्यवहृत आचये संभवतः 
दाक्षिणात्य प्रतीत होता है। चिन्तु रामायण तथा महाभारतं 
गोपुर का पुरदार के रूप मेँ भिल्नेसेश्तनेसे ही देशका निधा. 
रण करना सम्भव नहं है । अथवा यह मी सम्भव हैकिगोपुर 
नामकं अन्य अज्ञात नगर के सम्बन्ध सेमी गोपुररक्षित नामका 
व्यवहार किया गयां हौ । 

प्राचीन भोजदेश के कान्यङ्कुन्न ( कन्नौज ) दे्स्थित मागी- 
रथी के दक्षिण तट पर १५-१६ कोस केषधेरे मेँफटेदोने का 
वणेन(र) मिक्ता है । दिवोदास के रिष्य मोज का संभवतः श्सी 
देर के अनुसार यह्‌ नाम था। 


>< 


म्‌ 


क 
-८.१ 9 १-३. तक कमै टि° सं० उपो० ० १०९, का० १-२ 
देखें । 


उपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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'उपधेनोरपस्यम्‌, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ओपथेनव शब्द 
मिक्ता हे। ओपधेनव नाम का आचार्यं अन्यत्र नहीं मिल्ता है । 
किन्तु “उपगोरपत्यमौपगवः? पाणिनीय खत्र के इस उदाहरणे 
महामाष्यकार नै उपयु कै अपत्य रूप मेँ ओौपगव का निर्दय किया 
है । विष्णुपुराण मेँ मिथिला के राजा सीरच्ज के माई कारीराज 
कुरध्ज कै वंश मेँ किसी उपगु का निर्दड मिक्ता है । उपगु नाम 
का वसिष्ठ गोत्र म उत्पन्न एक ऋषि भी मिर्तादहै। ओरव 
कौत्स राजा कै पुरोहित सौश्वस्‌ के पंचर्विर ब्राह्मण ( १४. ६. ८ ) 
मँ उपगु का वर्णन भिता है । महामाष्य के (४. १.३.९०) 
'जौपगवेयुंनश्छन्रा जौपगवीयाः, इस निर्देश से ओौपगव दत्र 
सम्प्रदाय का प्रवतेक प्रतीत होतादहै। यह प्रसिद्ध ओौपगवदहयी 
सम्भवतः ओपधेनव हो क्योकि पर्यायवाची शदो दारा व्यवहार 
करने की मी प्राचीन पद्धति मिलती है। यह ओपधेनव कौन 
तथा किस प्रदे का रहने वाखा है यह निश्चित नदीं कहाजा 
सकता 1 


यद्यपि इट प्रमाणो के अमाव में केवर इन तर्को के आधार पर 
कुद निश्चित नदी किया जा सकता तथापि उपयुक्त आचार्यौ के 
नाम भारत केभिन्नर प्रदेशो के समान दूर विदे्ो मे मी सम्भ- 
वतः धान्वन्तर सम्भ्रदाय के आरोक के प्रसार मेँ द्वारमूत है अर्थात 
इनके हारा धान्वन्तर सम्प्रदाय का विदेश मेप्रसार हआ है। 
इस प्रकार केवर धान्वन्तर सम्प्रदाय केही नहीं अपितु अन्य 
भिभागीय भैषज्य विज्ञान के आलोक केख्यि भी शइसी प्रकार के 
दार हग । इससे अधिक क्या का जाय कि ऋग्वेद में मी प्रयुक्त 
होने वारे व्क वाचक भिषक्‌ तथा ओौषध वाच भेषज राब्दों 
` के विङ्कतरूप विजिष्के ( 8 नुोभणः४ ) तथा वेषज ( 568 ) 
राब्द इरान देख की परभारती ( पहल्वी ) भाषा मँ तथा बिद्चिष्क 
( एण" ) तथा बेज्ञष्क ( ठ08118] ) शाब्द अभमिनियन 
भाषा मे भिल्ने का पह निर्देश किया जा चुका है। जव वैध 
एवं ओषध वाचक प्रभान रान्द प्राचीन कार मेँदूर विदेशे 
पहुचे हए थे तव इस विध्या के विषय भी चारौ ओरैले हणो 
तो इसमे क्या आश्चर्यं है । वाडेड(९) नामक विद्धान्‌ ने सुमैरियन 
देराके प्राचीन सुद्रा्ओ पर साद्कुतिक अक्षरम ञ्खि इए उस 
देर के रन्दो तथा भारतीय सर्ब्दो मँ निम्न समानता प्रदरित 


र (५ भृगु अस्ति अशि 
वर्मीव मागैव गर्ह गाङ्व 
गुशै गगं गुधिया गाधि 
हनक जनक सुसिन सुषेण 
संख शक्र एमद्गक मुद्गर 
इन्दुरु इन्र उवंस्‌ दर्य्॑च 


ओर तो ओर धन्वन्तरि तथा दिवोदास काभी वहां उद्धव 
दिखाया गयादहै। उसदेश्च कै प्राचीन राजार्भोँकारस्वी संवत्‌ 
कै प्रारम्म से रुगमग २-२ हजार वषे पूव हीना बत्तलाया गयां 
है। पूरवंनिर्दिष्ट (प. १४) शाछिनदोत्र के अन्थ में आयुर्वेद कै 


आचार्यौ के सिर्दैश् मे गाख्व का उट्लेख होने से तथा चरक के 


(१) इसकी टि० सं० उपौ० १० १०९ का० २ मेदेखं।. 





प्रारम्भमं मी आयुकद के प्रवर्तको मँ उसका नाम भिल्ने से 
गाल्व मौ आयुर्वेद के आचार्य ॑ह्प मे भिल्ताहै। महाभारतम 
भी गाख्वे का कारीराज दिवोदास के साथ सहवास तथा मारीचं 
कर्यपके आश्रमके द्रष्टा करूप मे पठे (पृ, १८) निर्देश 


| किया जा चुका है। महाभारत कै अनुसार अश्वधा्षि के प्रसङ्गमे 


उसके दूर २ देदों में पयेटन कानिच है। सुमेरियन प्रदेश्लीय 
प्राचीन सुद्रा मे आये इए गब्हुके साथ वाड ने गाल्व की समा- 
नता दिखाई है । मुद्गर तथा मौद्गल्य आदि मी मारत मेँतरैया- 
चायोकेरूप मे भिस्ते दै। वाडेरू के कथनानुसारं सुमैरियन 
परदेश के एमदूगरूके साथ व्विच्ा कैज्ञान का खप्वक्‌ अञ्‌ 
राब्दरदिया हृआदहै। इस्त प्रकार यदि गर्ह ओौर गार्वं तथा 
एमव्गङ ओर सुद्र की परस्पर एकात्म्यता हो तो यह मानना 
पड़ेगा कि सुमैरियन प्रदेश मेँ मी सारतीय आयुवैदाचा्यौ क्षा 
प्रभाव पर्चा इभा था । परन्तु अत्यन्त प्राचीन होने से प्राचीन 
सुद्रार्ओ के अक्षरो केमी एक मते निशित न होने से तथा 
उनमें आये हु संमावित गालव, जनक, धन्वन्तरि तथा दिबोदासं 
आदि में मेषञ्य निषय के संवन्ध के न मिलने से पूण अनुसन्धान 
के विना केवर इतने के आधार पर निश्वयपूरवक कुद नहीं कहा जा 
सकता । इस कादयपसंहिता के भोजनकस्पाध्याय (१. २०६ १ मेँ 
सात्म्याङन प्रकरण में कारमीर, चीन, अपरचीन आदि देयो के 
साथ बाहीक, दासेरकः, शातसार तथा रामण आदिदैक्लौकाभी 
उच्केख मिर्ता है, किसो(१) किसी का विचार है कि दासेरक देश्च 
मारवा प्रान्त मै है। किन्तु महाभारत(२) मे अनेक स्थलों प्र 
दासेरक का उच्छेख होने पर भी माल्वा का ध्रथक्‌ उर्छेख मिलने 
से दासेरक मारवा से पृथक्‌ कोई अन्य ही देश प्रतीत्त होता है 
दातसार देश का कोड परिचय नहीं मिलता है। तथापि बाहीक 
तथा रामण देश के साथ दिये दने से दासेरक तथा चातसार भी 
उनके समीप के ही कोड देश प्रतीत होते है । रामण देश अरमे(र). 
निया ( ^+ प्प? ) दद को वतलाया गया है) रामण परवतका 
उस्रेख जेन्दावस्ता मे भी मिक्ता है । महाभारत) मँ अनेक 
उत्तर की जातियों के निर्देश मेँ दण, पारसीक तथा चीन आदि के 
साथ रमण जातिका तथा निषे दैश्च के उत्तर मँ रमणव्ष॑का 
निर्देश मिक्ता है । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अरभे- 
निया देर तक मी भारतीय प्राचीन आचार्यौ का परिचय था। 
अलेकजेण्डर हारा साथ ठे जाये गये तथा अशोक के समय इधर 
उधर भेजे गये विद्वर्नो के नामों का इतिहास मेँ ऊुङ्‌ पता नही 
गता हे । ईसामसीह के समय मिश्रदेश मे भेराप्यूतः नामक कु 
भि्चदृत्ति वजे विरक्त रहते थे । जिनकी रिक्षा का प्रभावयीश्च- 
खीष्ट ( इसा मसीह ) पर भी प्डाहै। ये पूवं देके व्यक्ति धर्मौ. 
पदेश के साथ २ चिकित्सा भी किया करते थे जिनके नाम से 
पाश्चात्य चिकित्सा में भेराप्युतिक्स ( (6१6४० ) नाम से 
एक यिदेष विभाग भी है । इन थेराप्यूतों का जौवन भारतीय भरो 
( स्थविर ) भिषज के समान था । जायचन्द्र(४) विधारुकार ने ` 
भारतीय इतिहास के जन्मे िखा है किये श्यराप्यूतः अन्लोक कै 





(१) १-४्तककी टि सं० उपी०¶्. ११० का. ९मेंदेखं। 
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डपोद्धात का हिन्दी अनुवाद 
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समय पाश्चाच्य देशौ मे गये हृ९ भारतीय भिक्षुक अथवा चिकित्सर्का 
की सन्तति प्रतीत होती है। पोकाक(९) ने भी इसी आदाय के 
तिचा प्रकट भिये दै। अन्य दशो के इतिहास मेभी वहुतसे 
देशे व्यक्ति निलीन अवस्था मै मिरू सकते ह । अन्य देरशोके 
इतिहासो मे भी बहुत से देसे भारतीय नाम मिक्त है जोकि 
उन रदे्ोकी भाषाओ के कारण विरत होकर उन र देशके 
व्यक्तिर्यो के हयी नाम प्रतीत होते है । जिस प्रकार विद्वानों के कथ- 
नातुसार कलोनस ( 91०05 ) नामक सारतीय व्यक्ति कट्यण 
प्रतीत होता है उसी प्रकार शतिदास मेँ अन्य॒भौ बहुत से भारतीय 
व्यक्ति हो सकते है जो अपरिचित तथा अन्य देश के प्रतीत होते हैँ 
चरक, सुश्च, कादयप तथा मेड आदयो के पन्थो मे आये इए 
तथा अन्य भी प्राचीन आचार्यौ के नामो का निवेचनः पर्यालोचन 
तथा विषयानुसन्धान करने पर भी देशा, कारु तथा सवर्य के अनु- 
सार आयुवेद कौ पूर्वावस्था का थोड़ा बहुत परिचय मिरु सकता 
ह विन्तु विस्तारमय से अव हम अधिक नंहीं छिखते हे । 


वैदिक साहित्यमूलक भारतीय भैषड्य 


वैदिक साहित्य मे सान्तिक प्रत्रियाओं के मिल्नेपर सी 
अक्रेटी भेषज प्रक्रिया के मी उदाहरण कम नहीं हैँ । अपितु बहुत 
से असाधारण विषय ऋष्वेद मे भी भिल्ते है ओर अथववेद मँ तो 
दारीरिक ओषधियां, चखचिकित्सा, रोगनिदैङ, रोगोपचार इत्यादि 
तैषस्य संबन्धी विषय ओतप्रोत रूप से भिलने का पूवं ( १. ५-८ ) 
निर्देश किया जाचुका है । वैदिक मन्त्र से ३६० अस्थिर्यो(र) तथा 
सैकडौ हजारो सिराओं(२) ( दिया ) ओर धमनि्यो का पौवेकाकिक 
ज्ञान स्पष्ट है । शतपथ(४) ब्राह्मण मँ मी ३६० अस्थियोँ का वणन 
भिरता है । त्ैदिक याग (यज्ञ) प्रक्रिया कै पाश्युकविभाग मँ न केवछ 
पश्चुओं का अपिज मदुष्यों के भौ बङ्ि मेँ भिन्न २ अवयव के 
पृधक्करण तथा जोडने का वणेन मिलने से तद्विषयक ज्ञान स्पष्ट प्रकट 
होता है! च्बी तथा हृदय के निकारने मँ हस्तङुशक्ता भी तरज्ञान 
करौ बृदाने वारे अभ्यासको उचित करती है । वैदिक विषयों के पण्डित 
कथ तथा म्याकडोनल* आदिय ने भी छ्णिादहै किं अथं 
वेद के ददाम काण्ड के द्वितीयखक्त मे शारीरिक अस्थिरयो का सुन्दर 
एवं आनुक्रमिक वणेन मिकरुता है । वैदिक कारु कै भारतीयों कौ 
प्रारभे श्चरीर तथा शारीरिक षिज्ञानसे संबद्ध विष्यो काज्ञानथा। 

ऋग्वेद, अथववेद तथा यजुवद कै मन्न के अनुसार बहुत सी 
आओषधि्यो के शान तथा उपभोग का बणेन पके किया जा 
है । विङ्ृत तथा मञ्च अवयर्वो के रोहण तथा सन्धानके लियि 
आओषधिर्यो की प्राथना अथवैवेद(५) मेँ मिलती है । ऋष्वेद मेँ सोम 
का ओषधिर्योके राजाके रूपम वणेन भी अनेक स्थार्नो पर 


मिक्ता है । सोम संबन्धी यज्ञ की प्रक्रियाके प्रारभ होने के साथ 


* वैदिक कालीन भारतीय रोर्गो की असिरुचि प्याप्च पके 
हयी शारीर शाख क मह्पूरणं प्रश्नौ कौ ओर आङ्ृ्ट हो गई थ । 
अथर्ववेद के एक मन्त्र मे मानव्यरीर के विविध अङ्गौ का वणेन 
बडी उद्षमता जौर पृणेता के साथ उपरब् होता है । 

7. 1. 0. 0. 2२००९50 ण६४5 ९०]. 7 २. ५1. 
; (९ ९-५ त्क की टि० सं उपो० १, ११०-१११ देख 


ही सोमका प्रधान ओषधिके रूपमेँ परिचय भिक्त है । वहत 
ते मन्त्र से अद्धिनीकुमासै कै वैव होने तथा सोम ओर अदिवनी- 
कुमारो के पारस्परिक धनिष्ठ संवन्धका ज्ञन हीता है। सुश्वुतमें 


४9 


मी अनेक स्थाम पर सोमका मोषधिसरूप मेँ निदेश मिकरूता 
है । सोम का याक्गिक तथा मेषजसंस्थार्ओ से विरेष संबन्ध दोनेसे 
मी यह विचा प्राचीन सिद्ध होती है। अथवेवेद मं कु ओषधि 
के वर्णन कारकः दक्त(१) मेँ कु ओषधि का प्राचौनकार में रक्ाकु 
काम्य तथा वस द्वारा ज्ञान होनेकेनिरदैशसे प्रतीत होताहे कि 
प्राचीन कार से ही ओषधिं का अन्वेषण तथा ज्ञान बहुतः से रोगो 
को था । इतना ही नहीं, अपितु वैदिक मन्त्र से उस समय हजारों 
ओषधियो तथा सेकं वै के होने का ज्ञान भी मिरुताडै। 
ओर वैदिक कार म ही नदी, अपितु श्या ओषधीः पूवां जाता 
देवेभ्यज्जियुगं पुरा इत्यादि वैदिक मन्त्रो से भी ज्ञात होता है कि 
तीनो युगो से पूर्वै मी ओषधिर्यो काज्ञन था। 

वैदिक नक्षत्र इष्टि मे रतभिषक्‌ नामक नक्षत्र का तथा याज्या, 
अनुवाक्या जौर तैन्तिरीय८२) मन्त्रौ मै वरुण तथा रतभिषक्‌ नक्षत्र 
का सैकड़ ओषधिर्यो को पणं करके आयुष्य कौ देने वकेकेरूप 
न उल्छेख मिता है 1 इस खयि इस मन्त के अनुसार सेकड़ं 
ओषध्यो को देने वाख इस नक्षत्र का उस नाम से व्यवहार प्राचीन 
प्रतीत होता है । वीं दूसरे ब्राह्मण व्यो मे शतभिषक्‌ का एक्‌ 
अन्य निवर्च॑न(2) दिया है कि 'असुरपरहारश्षतस्य चिकिस्सनने 
दैवानामारोग्यरुष्धिर्थस्मिन्नकत्रे बभूव स एव शतभिषक्‌ इतिः 
अर्थात्‌ जिस नक्षत्र म चिकित्सा दवाय असुरो के सैको प्रहारो 
से देषता्मो फो आरोग्य लाम हुभा हो वदु ङतभिषक्‌ नक्षत्र है । 
कृत्तिका आदि नक्षत्रौ का कारु गणना से भी अत्यन्त प्राचीन. 
सिद्ध द्योता है। उन्म से एक नक्षत्रवाचक शतभिषक्‌ छन्द का 
वैदिक कार मँ सी अनुसन्धान करने पर प्रतीत दोता है किं ख्ख 
ओषध्यो, उनके उपयोग तथा छाभो का अत्यन्त प्राचीनकारूसेही 
ज्ञान धा । 

उपनिषदो (४) मे भी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं मे नाडी आदि 
काज्ञान भिक्ताहै। योगमागं मेँ भी शारीरिक प्राणवह्‌ दक्ष्म 
नाडयो का अनेक प्रकार का ज्ञान तथा आन्तरिक वायु के इ््छा- 
नुसार सच्वार तथा निरोप आदिमे ऊुश्चरूता का ` वणेन मिलता 
हे । तामित्रिक पद्धति म सी षट्चक्रभेदन, भिन्न र स्थानोसे वर्णौ 
की उत्पत्ति, मूर्धामाग मँ कान, आंख, नाक आदि से संबन्ध रखने 
वारी इन्दि्यो का ज्ञान कराने वाली नाडयो का अनुसन्धान, 
ज्ञानवहा नाड्यो का केनद्रस्थानीय युरुपद ( प्रधानस्थान ) में कुण्ड. 
जिनी से उत्पन्न दुर जीवदाक्ति कै संयोग से लाभ तथा आस्वादन 
आदि आन्तरिकज्ञानके होने का वणेन भिल्ने से इस पिषयमें 
उनका अन्तञुखी ज्ञान प्रकट होता है। महेशोदारोके भुगमेमें 
उपरुब्य योगावस्था की मूतिर्यो की रचना कौ देखकर भौ प्रतीत 
होता है कि यौगिक आन्तरिक क्रियाओं का विज्ञान प्राचीन था। 
वसन्त(५) जी. रेठे ( ए, 0. 5416 ) ने वैद्रिक मन्त्रो म आये इए 
आन्तर नाडी चक्र तथा उनके अधिष्ठतृदेो के विषयमे बंहुतसा 
प्रकारा डाला है। 


, (९ १-५ तक की टि०.सं० उपो० १, १११ का° १-२ देख । 
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याज्ञवल्क्य (२) स्शृतिर्मे योगकै द्वारा शरीर की उत्पत्ति का 
वणेन करते हृए विवरण सहित ३६० अस्थिर्यो, प्राणो के आयतन, 
७०० दिरार्जो, ९०० स्नायुर्भो, २०० धमनि्यो, ५०० मांसपेदि्यो, 
रसो के परिमाण वले कद, रोम आदि तथा हृदय से निकली इई 
७२ हजार नाड्यो का निरूपण करके इस विज्ञान को योग के 
ख्य उपयोगी बतलाया है । रामायण तथा महाभारतम भी रख 
वेद्यक के विषय के होने का निर्देश कियाजा चुका है। कौटिरीय 
अथसाख मे भी रखतैथक्र से संबन्धित वहत से विषय मिरूते हैँ । 
उसके चौदहवै ओौपनिषद अधिकरण मेँ परधात, अद्‌भुत उत्पत्ति 
वारी मेषञ्य, मन्त्रयोगं तथा अपनी सेनाके नाशक प्रतीकार 
संबन्धी बहुत सी ओषधियोँ कै प्रयोग दिये हृष हैँ । 


वेद संसार के सव साहित्य मेँ श्रेष्ठ माना जाज्ञा है। पूरव 
निदिष्ट आचीनतम हिताश््ती (घा) तथा मित्तानी (भैण) 
जातियों के पारस्परिक सन्धिञ्चिराङेख मेँ नाप्तत्य, भित्र, वरुण तथा 
शन्द्र आदि वेदिक देवत्ताओं के साक्षिरूप मेँ उव्केख का अनुसन्धान 
करने प्र उस समय अपनी प्रतिन्ञाके पाल्नमें साक्षीरूपसे 
किये गये वैदिक देवताओं के उच्केख सै वैदिक सभ्यता की केवल 
तात्कारीनता ही खचित नदीं होती है अपितु उस सरमय तथा उतने 
दूर अन्य भाषा तथा अन्य जातिर्यो के हिललेखमे मी वैदिक 
देवताओं के साक्षीरूप में निर्देश तथा उद्धरण के मिलने से वैदिक 
सभ्यता वी सर्वोपरिभाव से प्रतिक्ञा तथा प्रचार कै साथर पूर्व 
परम्परा द्वारा अनुदृत्ति तथा अस्यन्त प्राचीनता भी उचित होती 
है । सौर इतना ही नदीं अपितु ऋग्वेद आदि वैदिक साहित्य में 
अनेक स्थानो पर आये हुए मैषञ्य विधा के प्राचीन आचाय नासत्यो 
कामी इस रिरलेख मं उच्छेख होने से भैषज्य वि्ञानकीभी 
प्राचीनता खचित होती हे । 


इसके अतिरिक्त वैदिक यज्ञो मे अश्वमेध की बड़ी प्रतिष्ठा समञ्ची 
जाती थी । प्राचीन इतिहास मं अनेक राक्तिराली राजां हरा 
नारो ओर के राजा्ओ को वश्च मेँ करके अपने गौरव के वदाम तथा 
पारलौकिकं कल्याण की प्र्तिके च्यिश्स यज्ञ के अनुष्ठान का 
उनेक स्थानों पर वणेन मिरूता है । वैदिककाल से प्रवर्तित इस यज्ञ 
को अन्ततो गत्वा वैदिक धमं के युनरुदधारक पुष्यमित्र द्वारा भी 
किया गया था जिससे उसकी बहुत प्रतिष्टा बढ़ गई । समुद्रय॒प्च कै 
शिलचञेख मँ मौ श्स यज्ञ का सम्भानपूवेक उल्रेख किया गया है । 
इस यज्ञ का परायः श्रति्यो की सभी शाखार्ओ, संहितार्ओ, ाद्यण- 
र्न्थो तथा भौतखम्नो मेँ निर्दड भिल्ता है| इस अश्वगरेध के समय 
राजा्ओं की परिषद मेँ महर्षयो के सम्मुख वधं भर गार जानेवाटी 
मिन्न २ गाथां मे तीसरे दिन भेषज विधाके कीर्तन विये जनत 
का आश्लायन(र) तथा शाङ्ख्यायन(३) यत्नम भी निर्दे भिरता 
है । मेवसमूरूर (४) ( 10070४19) का भी कहना है कि अश्वमेष मेँ 
भेषज विधा का कीतेन किया जाता था चरणब्यूहकार ने ऋक्‌, 
यजु, साम तथा अथवं प्रस्थान की सेकड़ों तथा हजारो शाखा्ओं के 
विभक्त होने का प्रतिपादन किया है। कालक्रमसे बहुत सी 
शाखार्भो के नष्ट हो जाने पर भी आजतक अनेक शाखां उपलब्ध 





(१) १~-४्कीटि.संण्डपौ. ¶. ११२, का० श्म देसे । 
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होती हं । कुद अन्य शाखा्ओं के जो श्रौत एवं स्मा स्च उपरभ्धे 
होते हं उनसे उन २ मूर श्रुति शचाखा्ओं के विकोप होने का अनु- 
मानद्यौताहै।येवेद आनुश्रविक प्रक्रिया से उन २ शाखा्ओ के 
रूप म अत्यन्त प्राचीन कार से असंख्य आयं महषियो कै भावनार्ओँ, 
हृद्यो तथा सुखो में ओतप्रोत इए अपनी चारौ ओर पैली हु 
गौरवपूणं स्थिति को खचित करते है । इस प्रकार के वैदिक सम्प्रदाय 
मे अश्वमैथ सदा महत्वपूण यज्ञ के अङ्करूप मँ मेषज संबन्धी आख्यान 
का गान हौताथा। इससे श्रुत्तियों की अध्ययन तथा अध्यापन प्रक्रिया, 
निरन्तर पारायण तथा अभ्यास, याज्ञिक कल्प, प्रयोग, चर्चा, अनुष्ठान 
तथा ऋतिक्‌ आदिय के द्वारा आष विचारोमे चारो ओर से ओतग्रोत 
दने के कारण मन्दिर आदिर्यो मेँ मिलने वाले कुद यैषज्यसंबन्धी 
लेखो तथा कीं २ भिल्नेवाङे रिलक्ेखो म आये इए भैषज्य 
संबन्धी विष्रयोँ से पूवे प्रतिष्ठित वैक सभ्यताके उदय के साथर 
भारतीय भैषज्यन्य्स्थान के महन, व्यापक स्थिति तथा प्राचीनता सिद्ध 
होती है । इस प्रकार नाना साखा-प्रश्चालाओं मेँ करे इए ऋक, 
अथवं आदियों मेँ मी इसके विषरयोकै व्याप्त होने से, याक्षिक 
प्रक्रियाओं म भी इसका कौतेन होने से तथा आधुर्वैद नाम से 
वंदिक प्रस्थान के प्राचीन कारु से ही विमक्त होने से प्राचीन 
भारतीय वेदिक मृलरूपी स्रोत से परम्परा दारा प्रदृन्त इस भारतीय 
भैषज्य विज्ञान की प्राचीनता निश्चित रूप से भ्कट होती है, 
कोङ्नलुक ( ए 0016४100}6 ) नामक विद्वान्‌ ने इसके विषय में 
कहा है कि--शृण९ 7940098 काट ६९20658 800 २०४ 
1696” अथात्‌ हिन्दू सदा गुर रहे है न कि रिष्य। तथा 
मोनियर विच्ियम्स ने कदा है किऽ 110 16 ०४३९" "००० 
८ मू उपौद्धात ए० ११२ देख ) सभ्यता एवं प्रका के प्रथम अङ्कूर 
सदा पूवैमेही उदितैः तथा पूवे पश्चिम की ओर द्यी 
सदा उनका प्रचार इञा है न कि पश्चिम से पूर्वं की ओर। 


भारतीय भूगभं के अनुसार प्राचीन भेष॑ज्यधिषयक 
विमशं- 


जितत भारत की प्राचीन सभ्यता भिश्र, मेस्ोपोरमिया आदि 
प्राचीन देर की सभ्यता के साथ सादृश्य रखती इड उनसे भप 
आगे ब्दी इडं है उस भारत के महेशोदारौ प्रदेश की खुदाई मँ मिक 
इए प्राचीन निवास स्थान; स्नानागार तथा मल्प्रणाङी आदि की 
स्थापत्य विचा कै पण्डितं द्वारा मी प्र्ंसित प्राचीन निर्माण कला 
से पांच हजार वषं पूवं भी भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान ( छङष्लणं० 
०००0० ) का पूर्णरूप से परिचय भिकरता है, वीं खुदाई मेँ एक ` 
कारेरगकाबड़ागोला सा भिखा है जिसका अनुसन्धान. एवं 
परीक्षा करके डा० सनाउदा नामक रसायनाचार्य ( 0लणंड ) 
तथा डा० हमीद ने कहा है कि--यहु शिकाजीत का पत्थर हैजो 
कि परतीय प्रदेश से वहां भाया है, यह मूत्ररोग आदि मेँ प्रयुक्त 
होता है तथा बिज्शेषरूप से यह ओषध कायं मेँ ही प्रयुक्त होता है! 


जान# मादर ने भी परीक्षका के श्स प्रकारके प्ररिणार्मोके 


# 77 प्रदेश तथा ए8 प्रदे मे पाया गया कोयङे जैसे 


.| काङे पदाथं का कड़ा बहुत दिनों तक एक समस्या व॒ना रह्म ^° 
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सहित इसका दिवरण प्रकाद्चिन किया है । इस प्रकार वहां शिला- 
जीत के मिलने ते यैषञ्य तिया प्रर अच्छा प्रकाल पडता है। 
धन्वन्तरि, आत्रेय तथा कर्यप आद्यो नेमी अनेकं स्थानों पर 
शिरुजीत के उपयोग का निर्देक्न विया है नाप्रनीतक में मी | 
इसका प्रयोग दिया हुभादहै। जिस शिजाजीत कौ उत्पत्ति उस 
प्रदेशा म नदीं होती अपितु दूरके पवंतीय प्रदेशो मे उसे काया 
गया है, उसका मेषस्य कै रूम मेँ प्राचीन आचार्योने भौ निर्दंश 
कियाहै। तथा उसके रसायन क एवं महिमा का भारतीय 
आयुर्वेद मेँ वर्णन है। चिकार तक भूगमेमे दवने से नष्ट हुड 
ओषधियो का न निना सवामागिकिदही है परन्तु भाग्वयवञ्च जो कोई 
ओषयि अथवा वस्तु भिरी मी है, उस असाधारण वस्तु कै चिरकाल 
के बाद भिल्ने से मारतीय भाचीन वैचकरकागौरवही बदता है। 
इतने प्राचीन समय मे ओर कौन से वैक जिह के प्राप् होनेकी 
आद्चाकौजा सकती दहै। वहीं भूगभं ते वहं उस्पन्न न होकर 
हिमार्य मेँ उत्पन्न दोनेवाङ़ हरिणो के सीगों के अनेक हेर मिलते 
हं । आधर्वण() संहिता मेँ हरिण के सगौ का क्षिति (क्षय, कुष, 
अपस्मार आदि ) रोग के प्रतीकाराथं उपयोग भिरूने से तथा वैदिक 
काल मेँ भी मेषजरूप से उसके उपयोग का उच्छेख दीने से प्रतीत 
होता है कि यहां भिल्ने बरे हरिणे सौग का, ओषधिसूप में 
प्रयोग करने कै च्यि दी संह किया गया दोगा हरिणके सीगो 
करो आजकर सो भारतीयं वैच ओषधियो मेँ प्रयुक्त करते है। इस 
विषयमे जान मा्यंल्नतेभी र्खिादहै कि हरिण के सगां का 
ओष्रधियो अथवा वाणिज्य के लिये सेयह किया गया होगा । 

वहां पर बहुत से धातु अथवा भिद्रो के खिलौने भी भिरं है। 
कादयपसंहिता के जातकर्मोन्तरोय अध्याय मेँ तथा चरक के जाति- 
खद्रोय अध्याय मे मी बारुको के विनोद तथा बुदि कै विकासं के 
स्यि अनेक प्रकार क पञ्यु-पक्षियो की आरति बा खिलौनौ का 
वणन मिल्ता है । खिलौने का आयुतद के साथ संबन्ध होना कोई 
श्वय कौ बात नदीं है| इस प्रकार इतिहासं के अनुसार भी 
मारतोय चिकिस्सा विज्ञान पचि हजार वषे से प्राचीन सिदध होता है। 





भारत सरकार कै पुरातच विभाग के कौमिस्ट थी सनाद महोदय 
उस काले पद्यथं कौ जांच करने में कृतकायं हए दै । यह स्याही का 
डकडा नदीं है । यहु एक्‌ प्राचीन ओषधि है जिते शिलाजीत कहते 
है ओौर जो आजकल भारतमें लूब प्रयोग में खाई जाती है ओर 
अनेक रोगो को अच्छा करती है ! अजोणं, भधुयैह तथा यक्त एवं 
ष्टीदा के रोगो के छ्यि यदह अतिशय उपयोगी है । यहं हृदय की 
प्रज्निया क्ते नियमित करती है तथा श्वासक्षस्थान के लिय हितकारी 
हे । यद उत्तेजक ओर कफनिस्सारकं है । 


डा० हमीद द्वारा किया गया इस पदाथ का विङ्लेषण प्रथम 
परिरिष्ट म दिया गया है । यह काला दिलाजीत च्ड््नौ भँ से 
निकरता है जो कि महंजोदारो मे पये गये है । यह दहिमाख्य कौ 
अधोक्ती, मध्यवती ओर ऊपर की पवत श्रेणियो मँ पाया जता है । 
4005००० & 06 पतप तसण्भ््र०्म् र्ग. ता 
- । षि पण 9 भा. 
` ( १) इसकी टि० सं. उपो° १०११३ भ दें! 


भिन्न २ देशों के प्राचीन भैषञ्य के बिमशंेकी 
आवश्यकता 

यहां यह कड दैना आवश्यक है कि जिस प्रकार महेज्ञौदारो 
की खुदाई का अनुप्तन्वान कर्नेसे भारतीय सभ्यता पांच हजार 
वर्षौ से प्राचीन सिद्ध होती है उसो प्रकार प्राचीन लेख तथा वस्तु 
आदिर के चिह्क केमिल्नेसे मिश्र, बेत्रिरोनिया, सीरिया तथा 
चीन आदि देको सभ्यतामी चार-पांच हजार वष प्रावीन 
निशित होती है। इन प्राचीन सस्य तथा उन्नत दे मे प्राचीन 
कालम मो ज्ञान-विज्ञान की विद्ञेषता अवदय रही हीगी तथा 
जीयत कै लिय उपयोगी व्यावहारिक मैषञ्य विचा का दोनातो 
जौर सी आवश्यक है । प्राचीन उन्नत देशो के मैषज्यसबन्धौ 
अपने पुत्रं ्लोत भी हग । पेपरी नामक स्वकपत्र मे पर्डीरुषिर्‌, 
दभर आदिर्यौ के भांस तथा मेद, कच्छप-मस्तिष्क तथा सनुध्य 
शुक्र आदि बहुत सी देक्षी अप्ताधारण ओषथियां भिङूती है जिनका 
सारतीय आयुवेद सग्प्रदाय मँ निर्देश नदीं मिक्ता है । शस प्रकार 
की ओषधियां उसी देश के पराचीन स्रोतों से निकी इदे प्रतीत 
होती है । इसी प्रकार अन्यदेशौमे मौ बहुत से रेस असाधारण 
विषय हौ सश्रते दै जो उक्षी देशके प्राचीन सम्प्रदाय से निके 
हुए प्रतीत होते है । बाहीक भिषक्‌ काद्ायनका निर्देश दहोनेसे 
यद कहा ज! सकता है कि अन्य मी बहुतसे विदेशी चिित्सक 
मारतीयो द्वारा तथा भारतीय चिकित्सक विदेदियो दारा ज्ञातये 
कादथपसंहिता क खिरूमाग के खतिकोपक्रमणीय अध्याय मे दिये 
इद ध्वेदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा ्रेच्छुजातयः, उररेख से 
प्रतीत ह्येता है किश्स अन्धके आचायैको भो भारत से बाहर 
की बहुत सो म्डेच्छ जातियों का ज्ञान था। म्लेद्ध्‌ दब्द महामारत 
तथा हरिवंश आदि प्राचीन अन्धो मौ भिर्ताहै। ययातिकौ 
कथामे पिता की आज्ञा का पान न करने से तुवंख तथा अनुद्य 
करा साप के कारण वेदबाह्य म्लेच्छ जातियों कै वंप्रबतेक के रूप 
म उद्लेख किया गया है । कोशकार के ्रव्यन्तो स्रेच्छुदेश्चः 
स्थात्‌? इस उव्छेख के आधार पर संभवतः भारत कौ सीमा पर 
स्थितदेशाके म्लेच्छ की ओर यह निदेश प्रतीत . होता है। 
पाणिनीय धातुपाठ म मी स्लेच्छ' धातु दी इड है। महाः 
भाष्यकार पत्रि ने “तेऽसुराः हेख्यो हेख्य इति पराबभूवुः 
स्तस्मान्म्टेच्डा मा ममेत्यध्येयं भ्याकरणम' मे अरो का भ्टेच्छः 
जाति के रूप म उल्छेख किया है । सिन्धु नदी के-किनारे उपरब्ध 
वस्तुओं मँ अनेक समानताओं के कारण शरानियन्‌ तथा अप्तीः 
रियन्‌ आदि प्राचीन म्केच्छ्‌ जातियों का भारतीर्यो के साथ परस्परः 
परिचय का ज्ञान होने से संभवतः उस समय प्रसिद्ध इानियन्‌ 
तथा असीरियन्‌ आदि मारत से बाहर की विविध उन्नतु म्डचछः 
जाप्त्यो का म्लेच्छ छब्द से निर्देश किया गयादौ । इन विदेशी 
म्लेच्छं जातिर्यो का उच्छेख दस संहिता के चिकरुभागमें दत्तेः से 
प्रतीत होता है किं जीवक. अथवा वास्स्य के समय ` अन्यदेरीय 
चिवित्सा्ओ का भी जान होने से संभव्रतः उस्ने खा निर्दे किय! 
हो। चरक के विमान स्थान मे भौ “विविधानि हि मिषनां शाखाणि 
प्रचरन्ति रोषे" के दारा उस समय व्यवद्यार मँ अनेक चिकित्सः 
पड्तिर्यो के प्रचार का निर्देश्य किया गया है ! आजकर सौरविकित्सा 


खपोडात का हिस्दी अनुवाद 
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( खयं चिकित्सा ), जलचिचित्सा, भेषञ्यचिकित्सा तथा शख 
चिकित्सा- आदि अनेक चिकित्साओं के प्रचार के समान उस 
समय मारत तथा विदेशो म मी अन्य परक्रियार्ओके इरा मी 
भेषञ्य प्रचार का ज्ञान होता है। वेदिक कार से प्रवन्त 
भारतीय आयुर्वेद सम्प्रदाय के भारतीय दही ससि ह्योने पर 
मी काल्क्रमसे न्यूनाधिक रूपमे मारतीय विषयोंका विदैश्यी 
सम्प्रदायो मे तथा पिदेक्ली विषयों का भारतीय स्म्प्रदायमें अनुभरवेरा 
हयो गया प्रतीत होता है । सिन्न र प्राचीनदेशो की चिकित्सार्ओ के 
यथावत्‌ अनुसन्धान के विना कैवेरु सामान्य ज्ञान के आधार पर य्ह 
कहना कठिन है किं उनके तःकाटीन मैषञ्य-संबन्धी ज्ञान का 
क्या स्वरूप था तथा उनकी चिकित्सा के विषय अपने दही देद्यके 
असाधारण भ्राचीन खोत से निकले हट थे अथवा अन्यदेरीय घोरत 
से उनका उद्गम हज था) भिन्न २ स्थानों प्र मिलने वा 
भिन्न २ व्रिषयो को देखकर हम केव अनुमान हयी कर सक्ते हैं । 
इस विषय का निश्चित ज्ञान कुड्‌ नहीं हो सकता है । प्राचीन देश 
कै प्राचीन विषर्यो को लेकर यदि पृथक्‌ २ प्रत्येक की यथावत्त 
आलोचना की जाय तो संभवतः हमे कुद परिणाम निकालने में 
सहायता मिल सकती है किउस समय अमुकर अरो मे इन 
सम्प्रदायो मेँ समानता थी, तथा अञयुक अंदा मे विषमता थी। समान 
विषयो का मी अमुक सम्प्रदाय से अगुक का उद्गम इआथा तथा 
अञयुक २ विषयं उस २ सम्प्रदायके अपनेही थे) कालक्रम से 
प्राचीन देयो की पूवं परिस्थिति का यथावत ज्ञान कराने वाके 
बहुत से चिहण के छप्ठ हो जाने से सम्पूणेरूप से ज्ञान होना यद्यपि 
कठिन है तथापि जो अवरिष्ट चिह उपलब्ध होते है उनके आधार 
पर भी उनकी अन्तः स्थिति का बहुत कुड्‌ ज्ञान हौ सक्ता है। 
भिश्र मे प्राचीन मैषञ्य संबन्धी स्वकूपत्र तथा रोगम्रतीकार 
व्यवस्थापत्र ( 26807700 10708 ) आदि उपरन्ध हु है, 
असीरिया मेँ हेमूव॑न्‌ राजा के समय के भषलञ्य विषयकं तेरह दविरा- 
लेख भिक है, इरान के प्राचीन अवेस्ता नामक अन्धके वेन्दिदाद 
य्न तथा यत प्रकरर्णो मँ भैषज्य संबन्धी विषय भिरते है 
तथा ब्रुरिश म्युजियम के संग्रहाल्य मे रखे इए समेरिया 
प्रदेश के भूगभे से निकली हहे इटो पर खुदे इण जो रिलारेख मिले 
हँ उनम मी भैषज्य संबन्धी विषय मिकरते है । चीन मेँ मी प्राचीन 
भेषञ्य सम्बन्धी भिषय मिक्ते हैँ! इसी प्रकार अन्वेषण करने पर 
अन्य भौ वहुतं से विषय मिल सकते है । सब ओर दृष्टिपात विये 
बिना केवल अपने सम्प्रदाय अथवा चिकित्सापद्धति को ही मौक्िकि 
कहने -से व्यक्ति वास्वविकता पर नहीं पंच सकता । इसच्यि 
इस समय आवश्यकता शस वातकी है कि प्राचीन इतिहास, 
महेशञोदारो के भूगभे से निकली वस्तुओं तथा प्राचीन विचारो को 


सामने रखकर पांच हजार से अधिक वर्षौ की सभ्यता वाले तथा 
प्राचीन काल म मौ परस्पर परिचय, यातायात तथा सम्पकौ वारे 
भारत. मिश्र, इरान, चार्डिया, बाहीक, बेविलोनिया, सीरिया तथा 
न्न आदि प्राचीन देयो के जितने भी भषनज्य सम्बन्धौ विषय 
मि दै अथवा भिरुते रहते द उन सव को सामने रखकर तथा 
भारतीय म्राचीन आयुवेद की परिस्थिति का मी अनुसन्धान करके 
समानता तथा विषमता की चलना की दृष्टि से यह देखना चाहिये 


किक्हां कैकौनसे विषय कहां है, कौन सा विषय कांस 
प्रतिफलति हआ हं तथा किंस विपय का प्रमाव अथवा आलोक 
किंस विषय परप्ड़ाहै इत्यादि दूसरे देक्लौ कै आलोक को 
धारण करने वाङ तथा अधैवयस्क मोक वैचक के भारतीय वैद्यकं पर्‌ 
प्रभाव की शका विलछ्रुर निमूल हे । 


( \ ) उपसंहार 


प्राचीन आचार्या का गौर- 


विद्धार्नो को यदहज्ञातदहीहैकि प्राचीन समय मँ धन्वन्तरि, 
कृद्र्यप तथा आघ्रैय आदियोँ हारा विचा की कसौरी पर कस कर 
उञ्ञ्वरक किये हये सिद्धन्तरूपी रत्नौ कौ भाजकल पाश्चात्य 
विज्ञान कौ चमक सै चका्चोध इष्टि वाङे विद्वान्‌ भी अत्यन्त 
संभान कै साथ देखते हैं इससे प्रतीत होता कि प्राचीन 
महरषियों का विज्ञान सागर कितना अगाध था लित्तमे आज भी 
रत्नो की कमो नदीं है । ये अत्युच्च मन्थ ही मारत की प्राचीन 
विभूतियां हैँ । आजकल मिलने वाके सव निबन्धो मँ इन्दी अर्न्थो 
कीदह्यी प्रधानता दिखाईदेतीहे। क्षम दृष्टि से विष्यो का 
अनुसन्धान करने पर इन मन्धो के प्रत्येक वाक्य सार एवं निष्कषं 
पूणं तथा उत्रमय दिखाई देते है जिह परिष्कृत वुद्धि वाले विद्वान्‌ 
अपने प्रवचनों से विद्यार विषय का रूप देसकतेदै। इनमें से 
परिश्रम रने वाजे छोग भूगभं से नाना रत्नो के समान असंख्य 
सिद्धान्त रत्नौ को दढ कर निकार ठेते है) प्राचीन समयमे 
भिकने वाङ इस प्रकार के सुसंस्कृत विन्चारोँ से तत्कारीन विचारो 
की उश्नति का सम्यक्‌ ज्ञान होता है परभ्तु उसके बाद विचारो की 
वृद्धि का एक मी णेस उदाहरण नदीं भिरता है । शल्यचिकित्सा 
का सुश्चतसंहिता के बाद वाग्भट आदि दो तीन विद्वानों ने ठेदरूप 
सेहो निर्देश किया है तथा उसमे मी सौश्वुतविज्ञान की ही आंशिक 
दाया दिखाई देती है । ेतिहासिक दृष्टिसे मी जीवक के समय 
तक यह्‌ विज्ञान हमे दिखाई देता है। इतनी उन्नत अवस्था मं 
पहुंचा हुआ यह विज्ञान सहसा कहां ठ्हो गया है? इसका 
कारण संभवतः शक्रया मे ठेशमात्र विपरीतता से मी अनथं की 
संभावना हौ, अथव्रा शख क्रिया के भीषण होने के कारण उसे 
छोड़ दिया गया दो, चान्तिप्रिय बाह्मण इारा उसकी उपेक्षा की 
गड हो या ध्म॑श्ास्तकारौ द्वारा चिकित्सादृत्ति कौ निन्दा की होने 
के कारण, अध्यात्मवाद की दृष्टि से इसमें हिस्ता के दिखा देने से 
अथवा अर्दिसावाद ओर दरपारमिता*# सिद्धान्त के विकसित होने 
से इसका रोप हो गया हो । यह्‌ नहीं का जासकता किं इनमे से 
कौनसा कारण सामने आया जित्तसे सर्वोपकारी वह विश्चान, वदु 
दस्तकौदाल- वद उपदेश परम्परा तथा वह उपकरर्णो का परिभ्कार 





क दश्च पारमिता--बौद्ध धमेमनन्धो मेँ बुद्धतव प्राप्ति के च्यि दस 
गर्णो की पराकाष्ठा तक पहुचना आवदयकर बताया गयादहै। ये दस 
गुण (पारमिता करते हँ । पारमिता का अथं है उच्चतम अवस्था 
या पूणता ८ ए्र्पश्न028 ) जिससे मनुष्य भवसागर से पार डो 
जता है! ये निम्न दस ईै--१. दान २. रीर ३. क्षान्ति ५. वीये 
५. ध्यान ६. प्रज्ञा ७, उपाय ८, प्रणिधान ९ बलः १०. ज्ञान । 
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उपोद्धात का हिन्दी अनुवादं 


इत्यादि द्रुतगति से हास को प्राप होता हआ विहत्समाज के दाथ 
सै निकल कर आलकक भारत म विधाविज्ञान से शल्य नापित 
नाति ( नाद्यो ) मे ठेशङ्प से भिकता है । धन्वन्तरि सदृश पू्वा- 
चारय दारा उन्नत की हई वह प्राचीन विया आजकरू पसे व्यक्तियों 
के हार्थो में पड़्कर उत्तरोत्तर इस को प्राप होती इदं दीप निर्वाण 
के समान समाप्ति की प्रतीक्षा कर र्दी है। गुणग्राही तथा उन्नत 
पाश्चात्य विद्वानों ने आजकर अपने अथक विचार, परिष्कारो तथा 
नये २ प्रयोगो एवं असुमवों से परति एवं रूपान्तरितं करके, 


दस्यविद्या, गर्भभैषञ्य, वारूभैषञ्य, कायचिकित्सा तथा विङृति- 
विज्ञान म विशेष रूप से उन्नति करी है, जिससे आजकरू अपने 
प्राचीन विचावल एवं पूव॑गौरव को भूरे हृए मास्त में मी चारौं 
ओर फली इई पाश्वाच्यचिकित्सा के िक्ञानयुक्त कुशरता से उपकार 
हो रहा है) केवर सस्यचिकिस्सा कौ ही यह अवस्था नहीं है 
अपितु चारक्षय आदि अन्य विन्ञान तो उतपन्न होते ही जीर्ण-शीणं 
हो गथे ये । ह, कायचिकित्सा मेँ अवद्य वाद मँ भी भैषज्य विद्या 
कै हजारो पण्डित उतपन्न हए है तथा सैकड वैक मन्थ ज्खि गये 
हँ जिन्ह यदि एकत्र किया जाय तो भाज मो एक विशार अन्धराशि 
मिरु सकती है । परन्तु अत्रेय आदि महषि्यो कै समय आन्तरिक 
विज्ञान के वरु से उत्पन्न हुए जिन सिद्धान्तो एवं विचार के कारण 
आयुवेद उन्नत एवं समृद्ध हुभ। था, वैसे उन्नत एवं नवीन विचार 
उसके बाद प्रकारित नहीं हए हैँ । केवर प्राचीन सिद्धान्त को दी 
भङ्गीभेद से दिखाकर अथवा नवीन अनुभूत ओषयियो द्वारा 
संवधित करके प्राचीन अन्धो के केयर अनुवाद अथवा संग्रहरूप मेँ 
नवीन शरीरो को धारण करके सिन्न २ निबन्ध हमारे स्ाममे 
उपस्थित होते हैँ । जहां तक भैषज्य का प्ररन है इम देखते रै कि 
नवीन योगोषधिर्यो के आभिष्कार तथा नवीग असुभवौ के अनुसार 
अन्धो के निर्माण द्वारा धातु तथा रसत ओषधयो मेँ वृद्धि होती हुई 
दिखाई देती. है । आजकल भी आयुर्वद के वैय सव स्थानौ प्र 
इस के मागं को ग्रहण करके उसके उपयोग तथा प्रयोगो से सफर्ता 
माप्त कर रहे हँ भौर यदि हम यह्‌ कह कि यदी पिषय आयुर्वेद के 
अन्य प्रस्थार्नो के नामकौ भीरक्चा कर रहा दहै तो यह कोई 
अत्युक्ति नदीं होगी । प्राचीन महषियो के समान उसके बाद वै 
वैच भी यदि अपने विचार विमञ्चं के अनुसार नये २ सिद्धान्त का 
आविष्कार करते, प्राचीन सिद्धान्तो का परिष्कार कर, अपूणै अंशो 
कौ पूणं क्रते, अपने अनुभव के अनुसार नये २ संस्कार करते, 
उच्च विचारो वाहे भ्रोढ निबन्ध की पुनः २ रचना करते तो 
भारतीय माधुद भी इतने समय मेँ उन्नति क रिखर प्र पच 
जाता । आजकर बहत से विद्वान्‌ वेद्य कालश्च तथा उपेक्षा से हास 
क प्राप्त हृए मारतीय आयुर्वेद के प्राचीन गौरव को दृष्टि मँ रखते 
इए उप्तकै प्रचार तथा परिष्कार के छथि नवौन विचारपूणं 

प्रचार संस्थार्थो, परिष्कृत मार्गौ तथा जौषध निर्माणक्चाखर्मौ ॐ 

द्वारा प्रयत्ने रे हुए दिखाई देते हे ॥ आजकल भ्रीयुत गणनाथं 

सेन जी द्वारा प्रक्ष न्ञायोर तथा सिद्धान्त निदान का निर्माण करके 

भाचीन शारीरिक अवयव तथा रोगनिदान के चिषय मे बहुत से 

विशेष विचार प्रकट विये गये है । इसी प्रकार कमिरत्न शीयाभिनः 


भूषण राय ते रोगविनिश्चय, शाराक्य्‌, विष तथा परखुति के विषय में 


छोटे २ तन्नौ का निमांण किया है तथाडा० बालकृष्ण शिवराम 
जे ने नेत्र चिकित्सा के विषय मे कोड ग्रन्थ छिखा है। इन संसृत 
माषा के नवीन निबन्धो को देखकर बहुत आज्ञा दिखाई देती है। 
जराजी्णं हुई मी यह मारतीय आयुर्वेद विया जागरूक, सक्षम 
बुद्धि वाके तथा उदोगौ भारतीय एवं विदे विद्वानों के सहयोग 
रूपी रक्षायन से हयी संभवतः च्यवन ऋषि के समान पुनः यौवन 
को प्राप्न करे । समयवज्च बहुत से विष्यो मँ वैज्ञानिक प्रकृति, 
परिष्कृत रासायनिक प्रक्रिया, नवीन आविष्कृतं दूरवीक्षण तथा 
अन्त्वीक्षण आदि विशेष यन्ना, भिन्न २ देशो के विद्वानों के साथ 
साक्षात्‌ अथवा ङेख, निबन्ध अदि के द्वारा विमदो, शारीरिक 
अवयवौ कौ सङ्गम दृष्टि तथा नवीन विचार युक्त सैकड़ निबन्धो कै 
प्रकादान के कारण आजकल पाश्राच्य विद्वानों दवारा उन्नत तथा 
अनेक राखायुक्त भैषज्य विधा कौ आकोचना करते हए प्राचीन 
भारतीय आयुर्वेद भिचा कद्ध छोगोँ कौ अजकृक स्थर एवं बालक्रीडा 
मङे ही प्रतीत दो, किन्तु प्राचीन समय मे जव किं विचार विमं 
के छ्य दुर्गम नदी, वनः पवैत अद्धि के व्यवधान के कारण एक 
दूसरे देश मे जाना दुष्कर था उस समय वन के बग आदि प्ह्युओं 
के साथ रहने वाङ धन्वन्तरि, करयप, अत्रय आदि प्राचीन आचार्यौ 


द्वारा यन्तर आदि भौत्तिक साधनो के अभाव में केवर अपनी प्रणि- 


धान शक्ति एवं अन्तरिक बुद्धिके सहारे जो विचार आविष्करतं 
किये गये ये उनका आधुनिक उन्नत विज्ञान कै द्वारा परिष्कृत दृष्टि 


वाले विद्वान्‌ आज भी जो आदर करते है, वह कोड कम गौरव की 
वात नहीं है । मारतीय तथा अन्य विद्वान्‌ मी चिरकारू तक उनकी 
इस छपा के स्यि ऋणी रगे । उन प्राचीन आचार्यौ का हरमे 
सेकड वार अभिनन्दन करना चाहिये । 


प्राचीन म्रन्थों का ललोप तथा उनकी रत्ता- 
देवयुगसे हयी ठेकर आर्यो का यहं विज्ञान-प्रवाह्‌ -संहिता, 


ब्राह्मण, उपनिषत्‌ ; खत्र, तन्त्र, भष्य, यका, उपटीका तथा निबन्ध- 
रूप अनेक चाखाओं दवारा बहता हं तथा ऋषिर्यो, आचार्यौ मौर 
निबन्धलेखर्का की विचार धाराँ से पुष्ट श्ोता हुआ मानव समाजं 
का निरन्तर कल्याण कर रहा है । इसोल्यि आजक्रर उस विज्ञान 
के सैकड विभाग मिरुते है तथा प्रस्येक विभाग के अनेकं प्राचीन 
आचायं तथा तारतम्य के अनुसार उनके बिभिन्न विचार दृष्टिगोचर 
होते दै । परन्तु आर्यो कै मूर सवेस्वभूत आद्यविज्ञान रूप महाक 
द्पतरु वेद की मी अनेक शाखाये अङ्ग तथा उपाङ्ग भी बहुत कु 
विच्छिन्न होकर विङ्प्त होगये है । बहुत सी शाखा्ओं केतो नाम 


मी शेष न्दी र्दे है तथा किन्हीं २का संहिता, बाक्षण तथा 
खन्न आदियौ म कहीं २ निर्देश भिरुता है। इसी प्रकार प्राचीन 
महषि आदि आचार्यौ के उपदेश रूप जेख मी डुप् होचुके है । 
कन्दी २ मतो का केवर नाम मात्र भिरुता है तथा बहुतौँ के नाम 
मी छघ्र होगये हदौगि। 

यदि हम आजकल कसी भी विषय के किसी एक भी उपलन्धं 
प्राचीन मन्थ का अध्ययन क्रें तो उससे हमे बहुत से प्राचीनं 
आचाय, उनके द्वरा ज्ञात भ्रन्थ तथा विक्ञेष २ मर्तो के केव 
नामेव भिल्ते हँ । यास्क के निरुक्त से अन्य मी बहुत से वेदँ 
कै अथं करने वाका ज्ञान हदोतादहै। इसी प्रकार पाणिनिकै 


ॐपोटत का हिन्दी अनुवाद 
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खर्घो से लाकंट्य, गाक्व, गाग्ये, आपिर, कादयप तथ। स्फोटायन 
आदि प्राचौन व्याकरणाचार्यौ का तथा पाराय, कमेन्द, चिकार, 
कराश्च आदि भिक्षु, नट तथा सज्ज आदि अन्य प्रसानां के आचार्यो 
का, कौरिरीय अर्थशाख से परादार, उदानस्‌ , विद्यारक्ष, कौणप, 
दन्त, भरद्वाज; वातत्याधि, बाहुदन्ती, पुत्रपिश्चुन अदि प्राचीन 
भअर्थ्ास्ियो का, सायन कै वेदभाष्य से मेधातिथि, ्चाकपूणि तथा 
अभिस्वामी आदि प्राचौन वेद के व्याख्याता का, पूर्वोत्तर-मीम 
सान्न से आद्मरथ्य, कादाङ्घत्स्न, ओडलोभि, बादयी आदि प्राचीन 
वेदोपनिषत्‌ के मीमांसकौ का वोध होता है। इसीप्रकार उपृरुब्ध 
ओत स्माते देन, ज्योतिष आदि के अन्धौ से मौ हजारो संहिताओ, 
तन्त्र, उतर, व्याख्यान तथा निवरन्धो के रचयिता महषिं आदि तथा 
भिन्न २ विषर्यो के आचार्यौ के कवक नाम मात्रका बोध होता है। 
बहुतसे भारतीय दानिक तथा बौद्धमरन्थ चीन तथा तिब्वतौ भाषाओं 
म अनूदित इए केवर चछायारूप मेँ भिरूते है । कवर हजार 
वषं प्राचीन बौद्धयन्थ मी सैकड़ों नष्ट हदोचुके हँ । इस प्रकार की 
रोमहषण घटनाएं श्रुति, स्मृति, अगम, वेदाङ्ग, उपाङ्ग, दशन, आदि 
मेँ अथवा बौद्ध एवं जैन सम्प्रदायो में कहां नहीं मिर्ती है । इस 
आयुर्वेद मँ मी आत्रेय, सुश्ठत, मेड तथा कार्यप आदि की 
उपलब्ध संहिताओं के उछेखं से काप्य, वार्योविद, वामक, वैदेह, 
काङ्कायन, हिरण्याक्ष, शौनक, पाराज्ञयं, गाग्य, माठर, कौत्स, 
मौद्गस्य, कुरिकः, सुभूति, माकंण्डेय, करवीयं आदि बहत से प्राचीन 
आयुवेद के आचार्यौ का बोध होता है जिनमे से कषयो के स्थान २ 
पर वचन तथा मत उचत भिरूते हँ । उन आचार्यो के वे यन्य 
कहां खुष्ठ होगये हँ । यदि वे सब यन्थ उपरुब्ध होसे तो एक 
विज्ञार आयुवैदीय ग्रन्था तेयार होसक्रती है! केवल दो तीन 
उपर्य अर्थौ का ही अच्छी प्रकार अवगाहन करने से प्रतिभा 
एवं ज्ञान से उञ्ञ्वरु सैकड़ों तन्तपूणं उपदेशो का ज्ञान भिरता है । 
इस प्रकार नाना प्रस्थानां मं विमक्त प्राचीनं आचार्यौ के सव अन्थ 
यदि भिर सकं तो विद्वानों को कितना लाम दौसकता है! कर- 
णामय प्राचीन महषियो दारा विचारधारा कूपी रस से विज्ञान 
कदपतर को बढाने कै कारण हम उनके यचपि अनुगृहीत हैँ तथापि 
पूणं परिपक्व फर्लो से हम वच्चितद्यी हं । 

प्राचीन कारू से ही समय २ पर होने वाले प्राकृतिक; वैकृतिक, 
तथा आकस्मिके क्षौर्मो, एक दूसरे राष्ट्रा के परस्पर होने वाले 
युद्ध आदि नैतिक उपद्रवो, बारम्बार होनेवाल़े विदेशौ शासक के 
विध्वंसकारक आक्रमर्णो, साम्प्रदायिक संघर्षो, तक्षशिला, नारन्दा तथा 
विक्रमरशिखा आदि के विचचार पुस्तकाक्यो के मस्मसाव्‌ एवं धूरि- 
सात्त होने तथा जर, अभि आदि के विष्छवो से हजारों प्राचीन अन्थ 
छप दो चुके दहै । न केवरु प्राचीन कारू म अपितु आजकल भी 
प्राचीन विधास्थानौ म भआमोण पणंशालाओं ( चय्शारर्ज) मेँ 
स्थित सैकड़ँ भरन्थो के अभि के उत्पातसेक्षणभरमेंनष्टहोजनेसे 
तथा बहुत से प्राचीन विद्वानों दवारा संगृहीत यर्न्थो के मी अवर उनके 
परिवार तथा संतति मे सरश्चक के अभाव से, अनास्था से तथा भद्र, 
नदी प्रवाह, बाजार मँ फल्ने, मूगं णवं धूरराशि भँ अनिश्वित 
कारु तक पड़ रहने से, पुराने होकर जीणै-शौणं हो जने से तथा 
दीमकर आदि कीरो से खाये जानेके कारण बेचे इए भन्थ भी 


उत्तरोत्तर नष्ट होते जा रहे हे । इसत सथको देखकर किस विचयानुराग 
का हृदय दुःख से नहीं फटने ङ्गता । अनेक विज्ञानो से पूणं इस 
प्राचीन कोद्य का इत प्रकारसे नष्टो जानाव्डेदुःखकी बात है, 

इस प्राचीन विद्या को नाद्र से वचने के लिये आजकल 
सैकड़ों प्रयलश्चीर, युणग्रादी एवं दथाङ्ध भारतीय तथा पाश्चाच 
विद्वान्‌ इवर-उधर घूम २ कर अन्वेषण करते हट विनाञ्चोन्पुख 
वहत से प्राचीन अर्थो कोद्र २ कर निकाल रहे दै। खोटङ्‌ 
प्रदेश के भूगर्भं से निकठे इए वारर मैन्युर्क्रिप्ट नाम से प्रसिद्ध 
नावनीतक आदि बहत से प्राचीन रेख आजक्ररु खण्डित अवस्था मँ 
मिले है । वहत से लोग चीन, तिब्बत आदि देलौ मं जकर वहां 
मिलने वाके मूर लेखो तथा अचुवादो से कुड अन्थो को उपस्थित 
करते है । इन रोगो का प्रयल्ञ अत्यन्त प्रञ्॑सनीय है । अव॒ विना- 
रोन्युख प्राचीन विद्याकी रक्षा एकमात्र गुणग्राही विहान्‌ तथा 
श्रीमान्‌ ८ धनी ) व्यक्ति हयी कर सकते है । धनीमानी रोगो का 
क्तेनय्‌ है किजो प्राचीन म्रन्थ अमी तक अवशिष्ट हैः उनको परिश्रम 
सेमी हटकर प्राप्ठ करने का प्रयज्ञ करना चादहदिये। 


पुरातन क्स्तुएं बाह्य तथा पुरातन लेख प्राचीन समयं की अन्तः 
परिस्थिति को खचित करती ह! अतीत समय की अवस्था को 
जानने के छ्यि इनके अतिर्कि ओर कोई साधन नहीं है, प्राचीन 
कारुकीजो भी वस्तुं तथा ठेव आदि उपलब्य होते है उनमें 
न्यूनाधिक भाव से कुद न कुद प्राचीनता की लक मिलती हयी है । 
थोडे बहुत समय के पौर्वापर्यं वङ्‌ प्राचीन सभ्यता के समान खन्न 
वेधे हृ असीरिया, वेविलोनिया, सुमैरिया तथा भिश्र आदि प्राचीन 
जातिर्यो के पाश्चात्य देशौ मे मीकारु धम से होने वारे अलेक्लेण्ड्िया 
के विला पुस्तकालय कै अध्चिकाण्ड आद्वि तथा समय २ प्र होने 
वाङे राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक विष्व से उनकी बहुत सी प्राचीन 
एतिहासिक वस्तुं नष्ट हौ गहे हँ । तथापि उनम अनेक वस्तुओं 
तथा ठेखो के साथर शर्व के भिल्ने से, कहीं २ पिरामिड ( 7५ 
४०११३ ) एवं स्तूप आदिर्यो मँ इतिहास्त के भिल्ने से तथा कहीं २ 
ईट, शिरा्ओं तथा धातुओं मे चिरकालीन अन्धो तथा इतिदृन्तो के 
मिख्ने से प्राचीन कारू से प्रचक्ति एवं स्थान २ प्रर भिल्ने वाहे 
प्राचीन लक्षर्णो से अस्तीरिया, बेबिलोनिया, सुमेरिया तथा मिश्र 
आदि प्राचीन देशो की आचुक्रमिक प्राचीन सभ्यता के समय-ति्धा. 
रण के साथ २ उनके प्राचीन विषर्यो काज्ञानमी सुगमता से हौ 
सकता है । परन्तु इसके अत्तिरिक्त भारत मेँ प्राचीन कार से ही 
आदहिताभ्चि अथवा लौकिक अभ्चिके द्वारा शवो को जरते की प्रथा 
होने से जन्य अवरिष्ट वस्तुओं को मौ वितरित कर देने से, मन्दसे 
केभीबार २ दोने वारे विष्छ्वोँ के कारण ठ्प्त हो जाने से प्राचीन 
समय में आबुश्रविक पद्धति ( गुरु से मौखिक रूप मँ शिक्षा महण 
करना ) की प्रथा के कारण संहिता, खत्र आदि प्राचीन अरनन्थो कै 
केखन की रुचि की विरङ्ता कै कारण तथा बाद मेँ मोजपत्र ओर 
ताडपत्र आदियों पर च्चिहुट लेखों के मी समय २ पर होने वाले 
पारस्परिक एवं वैदेशिक संघषौ के कारण बहुत कुड्‌ जर जने तथा 
नष्ट हौ जाने से, आजक्ष भारतीय इतिवत के अनुसन्धान के चयि 
खोतान, कासगर आदि स्थानों मेँ हुं खुदाई तथा चीन, तिब्बत 
आदि म भिल्ने वाङ लेखो .के अनुसन्धान. से भारत्रीय पुरातन 
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इतिवृत्त के वहुत कम रक्षण मिल्ने से, पुराण आदि कथाओं कै 
मिलने पर मी महामारत के गणेोपाख्यान के समान बीच रमं 
अनुप्रविष्ट अवरचीन विष्यो, आलङ्कारिक दृष्टि से प्रविष्ट अतिश्चयौ- 
कियो तथा भिन्न २ सम्प्रदाय के हस्तक्षेप से अपने २ अनुसार 
प्राचीन के छोप तथा परिवर्तन से उसे मलिन ( विक्त ) कर देने 
से तथा प्राचीन अघो की मी अन्य देर क केखो, शिलल्खो तथा 
भूगर् से उपरब्ध विज्ञान आदि के साथ समानता होने से आजकर 
महेश्ोदाये शी खुदाई से उपरब्ध पर्याप प्रमाणो के मिल्ने से पूवे 
भारत की चीन परिस्थिति का वास्तविक ज्ञान होना अत्यन्त 
कहिन था ! परन्तु भआजकरू महेश्ोदारो तथा हरप्या की खुदाई में 
मिलने वाके थिन्न २ विष्यो से प्राचीन भारतीय परिस्थिति पर 
बहुत सा प्रकाश पड़ता है । भारत मँ महेजोदारो तथा हरप्पा के 
समान गङ्खाके किनारे ओर मी बहुत से प्राचीन प्रदेद्य भि सक्ते 
है । तथा कालक्रम से अनुसन्धान के उपायो के उन्नत होने से ज्योर 
खुदाई मेँ ओर पदाथ तथा लेख आदि प्रकाश्च मै अति जायेंगे तथा 
ज्यो २ कालक्रम ते हरप्पा तथा महेजोदायो मे भिल्ने वले प्राचीन 
अनिश्चितं अक्षरो एवं लिपि के पटे जानेसे प्राचीन विषय प्रकट होते 
ज्येगे, त्यो २ प्राचीन भारतीय पुरादृत्त भौर भी स्पष्ट होता जायगा । 

अन्त मे हम पाठको की सेवा मेँ निवेदन करना चाहते है कि 
आजकल भुद्रणयन्ौ के बहुत प्रचार हौ जाने से भारत तथा अन्य 
देश्षौ म भी प्रचरित, नवोपरब्ध तथा वहत से अप्रकारित भारतीय 
मन्थ भी प्रक मै भगये हँ । इस प्रकार एक २ पुस्तक की इजा 
परततियां होकर धर २ मेँ प्रचङ्िति हो जती रै जिसे प्रचलित अर्थो 
काभ विदेषरूप से प्रचार हो जाताहै, अग्रकारित अन्धौ का 
सर्वसाधारण मे प्रकाङ्ग हो जाता है, अन्वेषण तथा केखन कै परिश्रम 
के विना ही अल्पन्यय से ही अधिक जभ दहो जता है तथा अपने 
पवंजँ दारा मी बहुत से अदृष्ट एवं अश्चुत प्राचीन यन्थ सदसा ही 
देखने को तथा अध्ययन करने को भिर जाते दहै। यह यदपि 
सन्तोष का विषय है परन्तु आजकल के मुद्रण स्याही क इट्‌ होने 
पर भी दुबल पत्रो पर भ्रकादित ग्रन्थ इद ताड्पत्रो पर च्खि हए 
अन्थं की तुरना मेँ चिरस्थायी नह दोतते हँ । शीलय आजकल 
सौ वषै पूव प्रकाशित पुस्तर्को कै मी वणं विकृत हो जाते है तथा वे 
स्वयं मी जोणं सीणं हो जाती है । मुद्रणं करा की शुरुमता के कारण 
हेलनकरू उन्तरोत्तर हास को प्राप हो रदी है। पदच्छेद की 
स्पष्टता तथा शुदि ( 4°नप्श्नफ ) के कारण मन को आकर्षित 
करमे वाली सुद्धित पुस्तकौ के सुरुभम होने से षि्यमान ` ङिखित 
पुस्तक के संरक्षण का ध्यान मी क्म होता जारहा है| सुद्रित इ 
उन्दी पुस्तकों का पुल्दरण संभव है जो प्रायः अध्ययन तथा 
अध्यापन के काममें आती दहै! जो विदेष कामम नर्यं आती दै 
उनका पुनञ्द्ण नदीं होता है । रेसे बहुत से न्थ आजकल दुम 
दो गये है । देसे मन्थो को मुद्रित हुआ जानकर कोई ङ्िखिता भी 
मह तथा एक वार सुद्रण दो जाने से उनका युनञचद्रण भी नहीं 
होता इसप्रकार दोनों ओर से वेच्धित हुए ये मन्थ उत्त गते हुए 
भी पूव मुद्रित पुस्तक की आयु के सम्तदहो जनेपरसौदे सौ 
नैषो मे सदस समाप्त हो जाती है " कारुक्रम से अन्य भी बहुत से 
आरी जानुश्रविक विषय नष्ट दो यथे दै तथां यह राका. दोने 


लगती है वि प्राचौन आचार्यौ कै गौरव का स्मरण कराने वाछे 
अन्य भी मन्थ कहीं हमारे हाथसे निकल कर नाम मात्रे शेषन 
रह जयं । इसख्यि इस भावी आश्चका को पहर सेदहदी ध्यान मेँ 
रख कर्‌ प्रकाद्यकों का कतव्य है कि जिन भर्न्थो की रक्षा करना 
आवदयक्‌ हौ उनकी कुर्‌ प्रतियां सदृद्‌ एव स्थायी पत्री पर 
प्रकारित करने की प्रवृत्ति बढ़ानी चाहिये जिससे वे शीघनष्ट न 
हो सै । पुस्तकालय मेँ मी उन्हीं दद्‌ प्रतिय को हो अत्यन्त 
सुरक्षा पूवक रखना चाये । तथा संहिता, ब्राह्मण, सत्र, भाष्य आदि 
कुड देसे मन्थ जो हमारी प्राचीनता के सवस समञ्च जति हं ( चाहे 
वे हमारी व्यावहारिक अध्ययन परम्परामम्रविश्हा चहेनदो) 
उर्को किंसी मी व्यय पर ताडपन्र अथवा अन्य दृद पत्रो पर 
उन्तम स्याही से छिखकर यत्नपूवेक पुस्तकाय मे रखना चाहिये, 
जिससे दृढ़ पत्रों पर च्वि हुए स्ात-भठ सौ वषं की आयु वाके 
तथा ताडपत्र पर क्खिहुए हजारौ वर्षी की आयुवाङे आजकर 
उपरुब्ध र्थो की तरह ये भीचिरकारु तक सुरक्षितं रह सकते 
है । भोजपत्र पर छिखित पिप्परादश्ाखा संहिता की केवर एक 
अवदिष्ट प्रति से हयी हमे आजकल उस शाखा का ज्ञान होता है, 
चिरकाल से विदुप्त प्रमाणवातिक ताडपत्र रूपी कवच मँ सुरक्षित 
रखा इआ हजारो वर्षौ कै बाद भी पुनरुञ्नी वित अवस्था में उपलब्ध 
इञ है । भूगभं से निके इए ईट पर खुदे इए लेखों तथा िला- 
केखोँ से उन तीन हजार वषं प्राचीन रोगो की सभ्यता का ज्ञान 
होता है जिनका नाममी छक हो चुकाथा। इतना ही नहीं 
आजकरु महे्ञोदारो वथा हरष्पा म भिर्ने वारी सुद्राएं पांचं 


हजार वधं प्राचीन सभ्यता कौ प्रका मेँ छाकर भारतके प्राचीन 


गौरव को बडा रही है । अस्तु, कतना हो चाहे न हौ परन्तु इतनां 
तो निश्चित है कि ताडपत्र पर छ्खि इर रेख हजारो वषं तकं नष्ट 
नदीं हो सकते । यह कादयप संहिता भी ताडपर्नो पर छ्खी होने 


कै कारण हयी इतने समय कै व्यवधान के बाद भी विनाश्च से बचकर. 


अब प्रकारित हो सकी है । जन्तमें मे आद्या करताहं कि अन्धो 
के चिरसरक्षण का यह प्षाधन विद्वानों एवं धनी-मानी व्यक्तियों 


कौ अवद्य पसन्द आयगा! सके साथ मै अपने वक्तव्य कौ 


समप करता हूं । 
नेपाल म्रन्थमाला का प्रथम प्रकाशन ` 
अनेक पदवि्यो से विभूषितनेपारङ कै महाराजाभ्रीभौश्रौ 
युद रामशेर जंगबहादुर के विधातुराग तथ। अपने दैश्च मेँ उपरुब्ध 
प्राचीन मन्थो के भरकारान की रुचि के अनेक अभिनन्दनौ के साथ 
उपोद्धात सहित यह कादयपसंहिता नेपारु यन्थमाला के प्रथमं 
प्रकाशन के रूप में प्रकादितदहोरहीहै। 


कृत्ता ब्कश्यन 
इस उपोद्धात मेँ जिन मी प्राचीन अर्वाचीन, प्राच्य तथा पाश्चात्य 
विद्वानों के मन्थो अथवा विचारो को मेने उदधतत किया है उनका 
नै अस्यन्त कृतज्ञ हूं । कृतश्ता प्रकादान के अतिरिक्त उनके ण से 
उऋण होने का ओर कोड उपाय सुन्ञे नदीं खड्चता है । शस अन्ध के 
प्रकाद्रन तथा संद्योधनमं श्री मान्यवर आचाय यादव जी त्रिकम जी 
महाराज ने जो परिभम णवं सदायता की है उन्दे मे सम्भानपूवैक 


इद्त श हिद भवाः ५११ 
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बहुत धन्यबद देता ई । प सोमनाथ शमां ते प ययोद्त म वहे शुच अ्धिचन फे इन दिए इद शयो मे दारा भिरित 
फ संरोधन आदि के पए अताधारण सहयोग दिवा है उं भौ | घान पर त पकाः इवा जत्करा है । दुर श्न मे इ 
मवार धन्यवाद देना द| अन्तम उ गोकरुहचन्द तथा दुम गं पर्‌ चना दुपहसदही पनीत हेता है, तथपि नमे 
ग्ट हृदरहिरी ण मीम धयद देना कह भूर पतन्या पतत्रिणः इञ यय ३ अदुसार यथतत उपि 
पता निहते शे र्थौ ॐ ख एं इद्र निग्रह क | मवि मे वणो कै प्रिनियोग त्थ सती देवौ ग्र फे एह क 
हि है। हौ अदद क परिरौठन निवि हए हेते ए भौ भुवः 8 
अल मै निवत हैर ह प्रकार ते गहत षव एर विचार | पकार प्ाचीत मह्यं र धान कृठे पह द दु्रण १ 
कते मे लिये के भादि तथा अन्य संछा ग्रथ क्ष हौ अवतर पर हौ साहिब कौ हिप वधव् अष्ुद त प्र 
पिदीरन शक्कर ह है अमु मासयो समान परर, | ता त दित का शयवन कृले तै चो मिवाए उततर हए । 
तथ श्टात आदि भद्रि जय देशे ॐ शीत भेक माप , उष फ अन्यस गकि छि होते बहो सामापि शष 
तथा विष, प्राय एवं पवाद विदाने त रथकार तथा प्के ' फे सिव क्षमा पचना फसा ह विवहुतगी एवं युण्रष 
हे भित्र २ परिवारं र अदु, उहापोह, भनि से | दनो के धिनोद एव यं फ प्रोसाहन पे तिथि इ गोदा 
वसुं क यथान शारि वहु पे साधनों र भका रै । | एप्नहिपे स्प मे आप ठगो फ ककमल पै प्र हमक 
हत पुष साधनों ए ग्य मां एर चते फ़ दुःताहृ् फते । क्रा हु 


व्रहुवाद९% 
प्रपते ग्रपुालङ्ार 


रिशिष्ट 


उपरसयुशचय में ाश्यपपंदहिती फे मिलने षाले श्टोक- 


ञ्वर क विषय मेँ अनेक प्राचीन ऋषियों के वचनो का संग्रह 
रूप एक (ज्वप्सषुचरय' नामक भाचीन भ्रन्थ है । मेरे पुस्तकालय मं 
इसत पुस्तक की ताडपत्र पर लिखी हई दो प्रतियां हँ । इनमे से एक 
प्राचीन भक्षो मे छिखी हई तथा अपूणं है जिसके अन्त म लेख का 
समय ४४ नैपाली संवस्सर दिया हुआ है । दुसरी जो है वह पुणं 
हे तथा नेवार ( नैपाी ) क्षरो मे छ्खिी हि है) छ्पि को 
देख कर वह आठ सौ वषं प्राचीन प्रतीत होता है । पुस्तक शूप मं 
छि जाने का समय ही अव इतना प्राचीन है तव॒ उसके निबन्ध 
करास्मयतोओर मी प्राचीन होना चाहिये। इसमे आशिन, 
भरद्वाज, क्यप, चरक, युत, मेड, हारीत, भोज, जतुकणं, कपि- 
कवल आदि प्राचीन आचायौँ के हौ नाम निदेश पूवक उवरविषयक 
इलोक संगृहीत है । अर्वाचीन आचार्यो ॐ वचनो कै उद्धरण न दिये 
होने से भी यह न्थ प्राचीन सिद्ध होता है । शसम काश्यप के भी 
बहुत ते उवरविषयक वचन दिये हु है जो इस कारयपसंहिता कै 
विरोषकः पृवंभाग तथा कुदं खिलमाग मे प्रायः उसी रूप मेँ भिर्ते 
है। जो यहां नही मिरूते है वे ही संभवतः इस संहिता के शित 
भागम आ गये हों | कहीं २ थोड़ा बहुत पामेद भौ भिकूता है । 
उदाहरण के लिये स्वरसमयुश्वय मे दिये हुए पाठमेदो को मेटे क्षरो 
मँ रखकर तथा मुद्रित काश्यपसंहिता कै पृष्ठ का साथ मे निदंश करके 
उरसमुच्य मँ उद इस संहिता के इरोक नौचे दिये जति है 

'ूरवोद्धवनिमित्तेन योऽपरो जायते गद्‌; । 
तयुपद्रवमिष्याहुरतीसारो यथा ज्वरे ॥ 


( मूल उपोद्धात १० ११८ देखं ) 
मूढ ताद्पत्रीय कारयपसंहिता के १९२ पृष्ठ फे ए दने पे 


उसके स्थान पर इस युद्रित पुस्तक म एक रिप्पणी ( 0001 1०१९ ) 
दी हृ हि हदि माग का विषय मधुको व्याख्या मेँ उद्धृत 
माटकितन्तर फे श्वोको से समानता रखता दै । उसी इदित (खण्डित) 
पृष्ठ के सतनिपातौ के मेदविषयकर शोकं ज्वरसयुचय म कहीं २ 
कयप्‌ नामे दिये हुए है । उसं खण्डित पृष्ठ के अगे तथा पौ 
पृष्टौ के शोको के मी उवरसमुच्चय म मिलने से बीच कै दोक 
भीती होने चाहिये । बौच के वित भाग के श्टोको म ङ 
निम्न इलोक खण्डकूप मे मिरे दै- 


तस्य शीतऽ्वरो निदा इततष्णा पाश्चसद्हः । 
6 ® 998 @9 @ 666१० ९8०५४९० ०० "सन्निपातः सुदारणः | 
( मूल उपोद्धात ¶० ११८-१९ दें ) 


इसके बाद दित स्तक से सादृश्य रखने वारे शलोक ज्वर 
समुशचय मे निम्न भिरे रै- 


(सर्वल्ोतोभवं त्वस्य रक्तपित्त प्रुप्यति । 
इ 96७8०७७०७९०७ देवामृतोपममू |+ 


( मूल उपोद्धात शृष्ट ११९-२० देखं ) 


इस प्रकार प्राचीन ञ्वरसयुज्वय म अनेकं स्थानों पर श्स 
कादयपसंहिता के उद्धरण तथा संवादो के भिरुने से प्रतीत होता दै 
कि उस समय तक करारयपसंहिता का प्रचार तथा आदर था भोर 
यह प्रामाणिकं समञ्च जाती थी । -जिस मन्थ म केवरु प्राचीन 
ऋषियो के हो वचन संगृहीत हो उसमे काद्यपसंहिता क न केवल 
पूतं माग अपितु खिलमाग के भौ उद्वरणों के भिर्ने से यह 
खिरुमाग मौ प्राचीन द प्रतीत होता है। 


॥ श्रीः ॥ 


श्रीकारयपसंहिता 


बरद्जीवकीयं तन्म । 
( कोमारभृत्यम्‌ 


स्च्रल्यानद्रू 

दू ं 
61111111 ] | क्या दोष है १ मन्दटीढ का क्या स्वक्ष छ तथा दसफे गुण छीर 
त || | दोष क्या हँ १ रेहन से उस्पन्न होने वरे रोग कौन रसे 
कवा लेयितव्यं च विंषा लेितलक्षणम्‌ । | तथा उनकी चिकिसा क्या है इत्यादि सब बातों का आप 
विनत, > > | मुके यथाथं उपदे दीजिये क्योकि बालके के सुख ओर दुःख 
अतिलेहितदोषाः के केच दोषा अहिते ॥ व नित) । 
मन्दलीटस्य किं रूपं गुणदोषाश्च तत्र के | र न ५ न 
के ५९५२५०५ रोग एः क्च . तेषामुपक्मः ॥ | का भरम ही २९३ स हेत दै इससे पूवं 3 २ ष 
प्त (ल भगवन्‌ सव॒ वत्तुमहासि॒तत्त्वतः । | मं छिन २ विषयो का समावेश था-यह कहना कठिन है । 
सुख(खं)दुःखं हि बालानां दश्यते लेहनाश्रयम्‌ ॥ सूत्रस्थान के इस अध्याय सं इस रेहनं सम्बन्धी प्रश्न वे पूरं 
भगवच्‌ | वारको को किंस वस्तु का रेहन कराना चाहिये ! | मी कुद अन्य प्रशन जीवक हारा अवश्य किये गये होगे क्योकि 
सम्यक्‌ ठेदित के क्या लक्तण हँ १ अतिरेहित तथा अरेहित के | यह अध्याय इस रहन सम्बन्धी प्र से पूर्वं खण्डित है । यह 
--------- ------------ | अध्याय एकान्तरूप से यहीं से ही प्रारम्भ नहीं होता है! आगे 
१ वृद्नोवक्रौय तम्र कौ उपलब्ध ता उपत्र पुस्तक ॐ आदि | भगवान्‌ कश्यप दवारा दिये गये उत्तरो को देखते हए भी प्रतीत 
अन्त तथा मध्य मेँ खण्डित होने से इसमं २९ से प्रारभ करके | होता है कि इसमें रेहन ॐ अतिरिक्त वारको की भ्रति आदि 

२६४ तक पृष्ठ है । तथा २९ से केकर २६४ तकके पृष्ठो मं मी वीच | के सम्बन्धे मी अन्य बहुत से प्रक्ष फिये गये हमि । 
बीच म २०-३२, ३५, ३६, ४०, ४७) ४८, ५०-७४, ७७, ७८, हस अध्याय का मुख्य विषय रहन है । बालको ङे 
८०५ ८२) ८३) ८६, ८८, ९१; ९३) ११२ ११५; ११६५ ११९ | स्वास्थ्य, बर एवं बुद्धि की बृद्धि के खये प्राचीन कारु मे बारको 
१२१, १२४, १२७, १२९, १३१, १६४, १३५, १४२, १५५-१६६; | को अनेक प्रकार के योग रेहन ( अवरे ) के खूप मेँ चराने 
१९२, २२५१ २४७) २४९, २५१, २५२, २५५२५०८ तथा २६० | की परम्परा थी । जिस प्रकार आजकल बारूको के स्वास्थ्य 
पृष्ठ खण्डित है । इत प्रकार बीच २ मे खण्डित होने से अपणं अशो | एवं खुद्धि फे छिथ अनेक प्रकार की जन्मघुष्टियो का प्रयोग 
को बिन्दुओं द्वारा सूचित किया गया हे । विमान पृष्ठो म भी ऊख | क्रिया जाता है उसी प्रयोजन के लिय भ्राचीन कारु में इन 
जीणँ होने से तथा कद स्याही फे ल्त दो जाने से पदे नहीं जा | केहन योगो का प्रचलन था। इन केहन योगो मेँ सवणे का 
सकते है-उ्हं सी बिन्दुमारा द्वारा सूचित किया गया है। पाठको | विङोष स्थान था । स्वरणं विरेषरूप से मेधावर्धक होता है । 
को शस अन्ध को शस बात फो ष्यान मै रखते हृद हो पड़ना चाहिये , इसी स्यः जात वारक को भी मु के साथ स्वणं चटाने का 
कि यह्‌ अन्य मूर पुस्तक के २९ वेँषृष्ठसे ही भारम इभा दै | विधान मिरुता है ! बारुको के खये प्रतिदिन व्यवहार मेँ भने 
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वारे इन 
इति प्रष्ठ सहाभागः क्यपो लोकपूजितः । 
प्रक्ष प्रोाच निखिलं प्रजानां हितकाम्यया ॥ 
दस प्रकारं परश्च किये जाने पर रोक पृज्ञित एवं रेश्वयं- 
शारी भगवान्‌ कश्यप ने छौर्गो के हित की कामना से उपयुक्त 
प्रश्नो का पूर्णं रूप से उत्तरं दिया । 
यदन्नरपानं प्रयेण गर्भिणी ली निषेधते । 
रसो निर्वे तादक्‌ त्रिधा चस्याः प्रतते ॥ 
गर्भिणी दी प्रायः जिस प्रकार के अन्नपान का सेवन करती 
ह उससे वैसा ही रस बनता है तथा वह रस तीन प्रकार से 
कामे आताडहै १.उस रसका एक माग माता (गभि. 
णीश्ली) ङे शरीरके पोषणम २. एक माग गर्भं (एणनण) 
क पोषणम तथा एक भाग स्तनो की पुष्टि केचियि 
प्रयुक्त होता हे । | 


वक्तव्य गर्भवती खी जिस भोजन का सेवन करती है | 


उससे स्वयं उसके शरीरं का तो पोषण होता ही है अपितु 
अपरा ( 1४८० >) द्वारा गमका भी पोषण होता है। 
सुश्रत मेँ कहा है-““ग्भस्य रस॒ रसनिमित्ता ""““ “` परिब 
मैवति 1" इसकी दीका सँ उल्हण ने ङ्ख है-'"सनिभिततेति 
मातुरिति शेषः । इसके साथ २ गर्भिणी के स्तनो ङी मी पुष्ट 
होती हे । सुश्रुतसंहिता श्चारीरस्थान अध्याय ४ मे कहा है- 
श्लेषं चोष्व॑तरमागतं पयोधरावभिप्रतिप्ते, तस्माद्‌ गिण्यः पीतोन्न- 
तपयोषरा मवन्ति' इसकी टीका मे उर्हेण कहता है--“स्तनाश्रय- 
मैव कफो परश्जितं स्तन्यतापुपगतं प्रसूतायाः पुनराहाररसेनप्याय्यतेः । 
चरक शा०अ०्दैमे भी कहादहै-- सच सवैरसवानाहारः 
सखियासिधा रसः प्रतिपयते स्वदारीरपुष्टये स्तन्याय गभवृद्धुये च”? । 


मातृपुष््वथेमेकांशो द्वितीयो गभपुष्टये । 
तृतीयः स्तनपुष्टयथं, नार्यां गर्भस्तु पुष्यति ॥ 
तादकप्रकृतयस्तस्माद्र्भात्‌ भ्रश्रेति देहिनः । 
यातपित्तकफस्थुणास्तिल्तः भक्ृतय्छ ताः ॥ 
नारी के गर्भं की {जिघ'विधि से पुष्टि होती हे, प्रारंभ 
(म्भ) सेष्टी मनुष्यों की उसी प्रकार की ग्रकतियां जन 
जाती है! ये प्रङतियां मुख्य रूप से तीन प्रकार की-- १. 
वातस्थूणा २. पित्तस्थुणा तथा २. ररेष्मस्थुणा होती दै । 
 वक्तव्य-वास्तव मेःगभं को जिस ठंग का पोषण निरता 
है उसी प्रकार की ज्ञारे उसड़्ी ङ्ंति बन जाती है । सुश्रुत 
श्ञा० अ० ४ मै कहा है ~ शुक्र्लोणितसंयोगे यो मवेदोष उत्करः । 
“* । गर्भावस्था से ही प्रकृति का निर्माण 
होता है ! उसे बदरुना अत्यन्त कटिन है ! "य: स्वभावो हि 
यस्यास्ति श्रष्यासौ दुरतिक्रमः । श्वा यदि त्रियते राजा किस नाशा 
त्युपानहम्‌ #” { हितोपदेश ) । 
` आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार वात, पित्त, तथा कफः इन 
तीनें दोषो पर दही शरीर की स्थिति है! जिस प्रकार तीन 
स्तम्भो से मकान षी स्थिति है उसी प्रकार थे तीनों . दोष 
 समावस्था भं विद्यभ्नान होकर शरीर का धारण करते. । 


२ काष््यपसंहिता व ब्रद्धजीवकीयं तत्रम । 


ठेहन योगो को दक्षिण भारत मेँ 'उरमरुन्द कहते है। 


[ रेहाध्यायः ! 





| इसी छिये यहां वात, पित्त तथा कफ का स्थूण शब्द्‌ से निदेश 
। किया गया हे! सुश्रुत सूत्रस्थान २१ अध्याय मे भी स्थुण 
| शब्द का इसी अर्थं मेँ प्रयोग किया गया है--^वातःपन्तर्ले- 
ष्माण एव देहपतंमव हेतवः। तैरेकव्यापःनेरधोमध्योध्व॑सन्निविषैः 
दारीरमिदं धार्यते ऽगारमिव स्थुगाभिस्तिखभिरतश्च चिस्थुणमाहुरेकेः । 


| इस शरीर रूपी मकान के लिथि वातः पित्त तथा श्केष्मा तीन 


स्थूण ( स्तम्भो ) का कायं करते हँ । उन्हीं वात पित्त कष 
"रूपी तीन स्तम्भो पर यह मकान स्थितहै। वे ही स्थूण 
( स्तम्भ ) जब विकृत हो जाते है तब शरीर के नरका 
कारण होतेर्ह। इसी ल्ि शरीरी मुख्य खूपसेयेही 
तीन प्रकृतियां की गह ह । । 
वातिकाः पेत्तिकाः केचित्‌ कफिनश्चैष देहिनः 
दन्द्ररकृतयश्चान्ये समस्थूणास्तथाऽपरे ॥ 
अररोगासतु समस्थूणा वातिकायाः सदाऽऽतुराः | 
कुदं व्यक्ति वातप्रकृति, कुद्ठ॒पित्तप्रकरति तथा कुद श्रेष्म- 
कृति के होते है । छ भ्यक्ति न्द्र (दो दोषोका संयोग ) 
प्रक्रि तथा ऊच समस्थुण प्रकृति के होते है । इनमे से 
समस्थण प्रकृति के भ्यक्ति स्वस्थ होते हँ तथा. वात्तिक भादि 
परकरति के मनुष्य सदा रोगी ही होते द । 
वक्तव्य-- वास्तव मेँ प्रकृतियां सुख्यरूप से उपरक्त तीन ही 
होती ह परन्तु उन्हीं दोषों के परस्पर संसर्ग से वे सात प्रकार 
कीहो जाती दै \ यथा-१. वातिक २. पत्तिक ३. श्केष्मिकः 
४, वातपैत्तिक ५, वातषश्टेष्मिक ६. . पित्तश्लैष्मिक तथा. 
७. सम प्रकृति ( जिसमें वात पित्त तथा शरेष्मा समानेखूप से 
विधमान हा) सुश्रत मं भी सात प्रकारं की प्रङृतियां 
मानी गर है-सपप्ङृतयो मन्ति दोषैः पृथकद्विश्षः समस्तैश्च । 
तथा चरक सू्‌.अ ७के निम्न श्छोक मे भी-समपित्तानिल- 
कफाः केचिद्गभादिमानवाः। दृद्यन्ते वातलाः केचित्पित्तराः 
रलेष्मलास्तथा ॥ "तथाः शब्दं से दन्द्रूज का अरहण करके 
उपर्युक्त सात ही प्रङृतियां मानी गह है । इन सात प्रकार की 
प्रकृतिर्यो मे से समरस्थृणा ( सम ) प्रकृति वारे व्यक्ति स्वस्थ 
माने गये ह । तथा रोष वात आदि भ्रङरति वारे संव व्यक्ति 
मित्य आतुर ८ रोगी-अस्वस्थ ) मने गये हैँ । 


उपयुक्त सारतो प्रकार की प्र्ृतियां होते इए भी वास्तव 
मैवेही व्यक्ति पूर्णरूप से. स्वस्थ माने जाते हैँ जिनमें तीर्न 
दोष समावस्था सें विद्यमान होते दै! समावस्थासे यह 
अभिप्राय नहीं हे कि वात पित्त तथा कफ तीनो दोष समान 
परिमाण मे विद्यमान हो अपितु समावस्थां से तात्पयं यह है 
कि तीनो दोषों को जिस अनुपात ( ८070४9०0 ) मे होना 
चाहिये उसी अनुपात मेँ हो । वातिक पेत्तिक आदि वास्तव में 
प्रकृतियां नहीं हँ अपितु जिस व्यक्ति जिस दोष की प्रधानता 
होती है उसे श्थुरुरूप मे वही नाम देदिथा गया हे । वास्तव 
मे वे अमुक २ दोषो की ब्द्धावस्था ही समक्चनी चाहिये । इन्द 
प्रकृति कहना उपयुक्त नहीं हे । किसी भी दोष की च्द्धधवस्था 
सद्‌ा रोगकरो ही सुचित करती दहै । दोषो की समाचस्था ही 
स्वास्य हे । विकाते धातुवैषम्यं साभ्यं प्रकृतिरुच्यते । सुखसंजञक- 


रेाध्यायः १] सूत्रस्थानम्‌ । ४ 





मागोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ ( चरक सू. ज. ९) दोषो की |  इद्धिमान्‌ चिकित्सक को चाहिये कि उत्पन्न हए वारक 
समावस्था को ही प्रकृति माना हे। यहां कई रोग शंका | को विडङ्गफढ ८ वायविडङ्ग ) ॐ बरावर ८ भार मेँ ) ओषधि 
उपस्थित करते ह कि कोई भी व्यक्ति समवातपित्तकंफ नहीं | मधु तथा सपिंस्‌ ( असमान मात्रा ) ॐ साथ देवे । तथा जयो २ 
हो सकते हं करयो प्रस्येक व्यक्ति के आहार में थोडी बहुत | क्षि की बृद्धि होती जाय प्रत्येक मास ओषधि की मान्ना 
विषमता अवश्य होती है भौर माता के आहार रस फ अनुसार | भी बद़ाता जाय परन्तु विद्धान्‌ चिकित्सक आमरूक ( भावे ) 
ही व्यक्तियों की प्रकृतियों का निर्माण होता है । इसख्यि माता ¦ के परिमाण से अधिक ओषधि की मात्रा न बद़वि । 
के आहार के विषम होने से गभं कभी भी समधातुप्रङृति । वक्तव्य प्राचीन कारु मेँ वैज्ञानिक मापतोरू का उद्य 
नहीं हो सकता है । अतः किसी न किसी दोष को भ्रधानता | न होने से भरचङ्िति वस्तु ही माप तोक में व्यवहृत होती 
होकर कोई ्यक्ति वातप्रङ्ृति, कोड पित्तप्रकृति तथा कोई | थीं । इसलिये वाल्क की जोषधि के स्यि चिड्ङ्ग तथा 
शछेष्मप्रकृति के ही होते हे । सखये ““वातिकायाः सदाऽऽतुराः” | आमलक द्वारा जोषधि के परिमाण का निर्देश किया गया हे । 
यह्‌ कहना उचित नही हे । मगवान्‌ आत्रेय चरक संहिता | सुश्चुतसंहिता के श्ारीरस्थान में जोषध का परिमाण भिन्न ही 
के विमान स्थानम इस तकं का खण्डन करते हुए कहते है | दंग से बतलाया गया है -“तव्र मासादूष्वं क्षोरपायाङ्खलिपरवदय- 
कि--समवातपित्तदलेष्ाणं ह्यरोगभमिच्ख्छन्ति भिषजः, यतः प्रकृतिश्चा- | यह ( ए ) संमितामोपधमात्रां विदध्यात्‌, कोलास्थिसंमितां कल्क 
रोग्यं, आरोग्याथां च मेषजप्रवृत्तिः, सा वचेष्टरूपा, तस्मात्‌ सन्ति | मात्रां क्षौरान्नादाय, कोलसंमितामन्नादायेति । यहां बार्को का 
समवातपिन्तदेष्मभक्रतयः । न तु खं सम्ति वातपरृतयः, पिन्तमकृ- | तीन प्रकारं का श्रेणीकरण किया गया है १. कीराद्‌. २. 
तयः. इले्मप्रकृतयो वा, तस्य तस्य किर दोषस्याभिकमावात्सा सा | चीरान्नाद्‌ ३. अन्नाद्‌ । पकर वषं की उच्न तक बारूक कीराद, 
दोषप्रकृतिश्च्छते मदुष्याणां, न च विकृतेषु दोषेषु प्र्ृतिस्थत्युप- | दो वर्षं तक कीरान्नाद्‌ तथा उससे उपर जश्ाद्‌ कहकाता है । 
पचते, तस्मात्नताः परकृतयः शन्ति, सन्ति त॒ खल वातलाः, पित्तराः | कीराद्‌ ॐे छिये उतनी ओषध का विधान है जितनी अंगु 
वटेष्मलाश्च, जप्रृतिस्थागतु ते हेयाः । चिकित्सक रोग समवात- | के दो पव पर खग सके । सतीरान्नाद्‌ के चिथ कोलास्थि क 
पित्तकः पुरूष को ही नीरोग अथवा स्वस्थ मानते हें । म्रक्ृति बराबर तथा अन्नाद्‌ के लियं कोर ( बेर ) के बराबर 
को हो आरोग्य कहते है । आरोग्य के छ्यि ही भेषज की प्रवृत्ति | ( भार में ) जौषध निधोरित की गई हे । अन्य अन्यो मे 
होती है । कहा भी है- चतौ भिषगादीनां शस्तानां धातुके । | बारुको को.निम्न "परिमाण म ओषध देने का विधान किया 
वृत्ति दसाम्याथ चिकिततेत्वमिभीयते ॥ समवातपित्तकफधातु | गया है- थमे मसि जातश्च रिशोभेषजरक्तिका । अकरा ठु 
, ठे पुरुष हो सकते ह तथा होते है । वास्तवे वातिकः, पत्तिक | कतेग्या मधश्षोरसिताश्चः । पकैकां वेत्त्व्‌ संबत्सरो भवेद्‌ 
तथा श्छैष्मिक श्रङृति नहीं होती है । वह तो दोषों की | पदृध्वं माष्दृद्धिः स्यात्‌ यावत्‌ षोडशाब्दिकः । आजकल बारुकों 
प्रधानता होने से दोषग्हृति ही हे तथा इसे भग्रकृति | की ओषध की मात्रा ज्ञात करने के चयि ०प्ण्ड का निम्न 
( सूणाचस्था ) ही जानना चाहिये 1 इसीको दृष्टि सं रखते इए फार्मखा व्यवहृत होता है--1॥€ प्प€ 38 #० त्९€ ४८ 
कहा गया है: 'वातिकायाः सदाऽऽतुराः” चरकसंहिता सू. अ.७ म | १९ 10 ु€ाऽ 0 06 ४6 7 673 एपऽ 12, 06 ९. 
भी बिलकुरू रेस ही वर्णन किया गथा है- तेषामनातुराः पूव | ध पप्ण्लण 28 ध6 एण्लय पिष्टा ० # 34४ 
वातलाः सदाऽऽतुराः ॥ - इन वातिकं प्रङृति जादि वाङ | १०६९. किसी भी आयु के वारक की मात्रा- अवस्था क इर 
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मयुर्ष्यो को हम उपचार रूप से ही स्वस्थ कष्ट सकते हँ वस्तु । (१ 
तस्तु इनमे अमुक २ दोष की प्रधानता होने सेये | ज्ञात की जा सकती है । उदाहरण के छिये एक वषं के बालक 
चिति ही हं । के लिये ओषध की मात्रा-->¬ _ अर्थाव्‌ पूरण मात्राकी -- 
एताः प्रछरेतयः प्रोक्ता देहिनां वृद्धजीवक ! ॥ १५१९. १३ 
एता आाभित्य तच्ज्ञो भेषजान्युपकल्पयेत्‌ । | होगी । इसी प्रकार तीन वर्ष के बारुक के ल्यि इए = 
६ र = 
य एता वेद तत्त्वेन न स सुद्यति भेषजे ॥ | या 3 मात्रा होनी चाहिये) इससे आगे 8२ से १६ वषं के बाको 


त तियां कही गई । त ॥ 
क ५.८ व 0 के स्यि जौषध की सात्रा पूणंमात्रा का से 3 तथा $ क से 
ओषधिर्यो की कटपना करे! जो चिकिरसक इन प्रकृति | २० वषं तक दै से द मात्रा होनी चाये । इसके अतिरिक्त 
को तत्वपूरवक जानता है अथवा उन ध्यान में रखता है | बारूकेों कौ ओषध की मात्रा जात करने के किय (0४ 
वह चिकित्सा कायं मं कभी भी भ्यामूढ ( मोहित ) नहीं | तथा 7६ के उपाय भी प्रयु किये जाते ह परन्तु सबसे 


होता है | अधिक प्रचरति शणपणट् का फामूंरा ही है जो कि षायः 
विल(उ)क्फलमा्रं तु जातमात्रस्य देहिनः । | भ्यवहत होता हे ॥ | 
भेषजं मधुसर्पिभ्यां _ मतिमालुपकल्पयेत्‌ ॥ श्रक्लीरा जननी येषामल्पक्षीराऽपि वा भवेत्‌ |. 
बधमानस्य तु शिशो्मासि मासे विबधयेत्‌ । दुष्टचीरा भ्रसूता या धात्री वा यस्य तादृशी ॥ 


अथामलकमाघ्रं तु परं विद्यान्न चधेयेत्‌ ॥ दुष्प्रजाताश्शब्याधिपीडितायाश्च ये सुताः । 


छे 


वातिकाः 
स्तन्येन ये न तृप्यन्ति पीत्वा पीत्वा रदन्ति च। 
अनिद्रा निशिये च स्युर्य च बाला महाशनाः ॥ 
अल्पमूत्रपुरीषाश्च वाला  दीद्राप्यश्च ये । 
निरामयाश्च तनधो गृष्ङ्घा ये च कशिताः ॥ 
वचैःकमे न कुवन्ति बाला ये च अयात्‌ परम्‌ । 
एवंधिधाञ्डिदयूनाह लेहयेदिति कश्यपः ॥ 
रहन कन्हं कराना चाहिये--उन बारा को जिनकी 
माताया धाच्नी के स्तनो दूध विल्डखुन आता हो; कमं 
आता हौ या दूषित हो अथवा जो प्रसूता हो । जो दुष्परजाता 
८ जिषे टीक तरह से प्रसव न इभ हो ) तथा गंनीररोग से 
पीडित खी के बालक हो, जिनमे वात तथा पित्त दोष की 
प्रधानता हो परन्तु साथसें जो कफदोष से रहित हो, जो दुध 
पीने के बाद भी तृप्त नहीं होते तथा दूध पीकर भमी क्गातार 
रोते रहते है, -जिन्हँं रात्रि मे नींद्‌ नहीं आती, जो वहत 
मोजन रते दो, जिन्हं मूत्र तथा मरु कम आता हो, जिनकी 
अग्नि दीक्तहो, जो रोगशून्य होने पर भो तनु ( पतर) गदु 
( कमजोर ) अङ्खोवारे तथाङ्कशर्हो, जो तीन २ दिन तक 
मरूत्याग नहीं करते, एेसे बारा का रहन करवे-रेखा 
भगवान्‌ कश्यप का मत ह । 
 रखेहन से यहां क्या तार्प्यं है इसका पूर्वं भी निदश किया 
जा काहे) बारूकों की स्वास्थ्य स्ा के स्थि भिन्नरे 
आओषधियां तथा स्वणं आदि मघु से मिरकर जो बारछको को 
चराई जाती है उन्हे रेहन कहते ई ॥ 
क 5 111 च मन्दाथिजडरो जनः | 
निद्रा्धबेहुबिरमूत्ः खल्पो यो दटगात्रकः ॥ 
कल्याणमाठृकोऽजीणी गुर्तन्योपसेविता(तः) । 
सुतः सबरसाशिन्या उध्वंजन्रुरुजान्वितः ॥ 
आमे प्रेऽतिसारे च कामलाशोथपारडुषु । 


मी 


हृद्रोगनधासकासेषु गुदबस्तयुदरामये ॥ 

आनाहे गर्डवैसर्पे इधंरोचकयो(ब्ते) 1 
प २०१ € 

9४ हे सवेग्रहेष व्व 


न लेहयेदलसके नाहन्यहनि नाशितम्‌ । 

न दुर्दिनपुरोबाते नासास्म्यं नातिमात्रया ॥ 
रहन किन नहीं कराना चाहिये--मन्द्‌ जटठराभ्चिवारे, 
निद्रालु, बहुत मर एवं सूत्र का त्याग करने चारे, स्वल्प 
एवं ख़ (कठोर ) शरीर वारे, कल्याणमातृक, अज्ञीणै क 
रोगी एवं भारी स्तन्य ( दूध ) का सेवन करने वारे, सब 
रसो अथवा खाहार रसो का सेवन करने वारी दी के पुरो, 
ऊर्वजनर रोगो से युक्त, आमरोग, अवर तथा अतिसार में 
अथचा जामातिसार ओर ऽवरातिखार मेँ, कासा ८ पीलिया- 
उ्पण्ता०€ ) ज्लोथ ( एम्णम ) तथा पाण्डुरोग म, हद्ोग, 
श्वास, कास, गुदरोग, अस्तिरोग, एवं उदररोग मे, आनाह 
८ 1०9०6 >) गण्डविर्सपं, वरुवान्‌ छदिः ( वमन >) एवं 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ 


# क + क + + 
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सरन्वि ( 11००5९० ) मे, सखव प्रकार के अ्रहरोगो मे तथा 
अलसक रोगे बारूकों को रेहन न कर वे । इसके अतिरिक्त; 
प्रतिदिन, भोजन करने के उपरान्त दुर्दिन मे तथा सामने से 
तेज वायु चरूती हो तब भी रहन न करावे । असात्म्य वस्तु 
का छेहन तथा अधिक मात्रां भी रहन नहीं कराना चाहिये। 

चक्तन्य--कस्या "सातृक-कस्याणी माता यस्यः जिसकी 
माता कल्याण युक्त हो! कट्याण का अथं अक्तय स्वर्ग भी 
होता है । मेःदेनी मे कहा है--कल्याणमक्षयस्वगे 1 जिस बारक 
की माता अक्तय सवर्ग (मोक्ष) को प्राक्त हो गई है तथा जिसकी 
विमाता ( € णम@ः ) हो । एेसा बालक कलयाणमाचृक 
कहराता हे । उ्वैजन-जन्चु सरे अभिप्राय भ्रीवामूर अथवा 
अंसफरूकास्थि ( 019००००-00119-0०७5 >) से है । उससे 
ऊपर के रोगो अर्थात्‌ श्रवण, नयन, सुख, नासिका तथा सिर 
कै रोगो को उर्ध्वजच्चज या शाराक्य रोग कहते है । 

अलसक -यह विसूचिका का भेद है! इसकी निरुक्ति 
निस्न प्रकार से की है प्रयातिनोर््वं नाधस्तात्‌ आहारो न 
विपच्यते । भामाश्येऽलसीभूतस्तेन सोऽलसकः रमृतः ॥ कफ द्वारा 


मागो के स्क जानेस आहारं जमाशयमें ही स्थित रहता 


े। वह न नीचे की ओर आताडै भौर न ऊपर की जोर 


जाता है । अन्दर ही आसी की तरह पड़ा रहता है इसी ख्ये 
इसे अरुसक कहा है । इसके कत्तण निम्न होते है - इश्िरानघ्च- 
तेऽत्यथ प्रताम्येत्‌ परिकरूनति । निरूढो मारुतश्चैव कुश्चायुपरि धावति ॥ 
सेषितान्यन्नपानानि गर्सिंर्या यान्यभ' * “` ` 
तानि सात्म्यानि बालस्य तस्मात्तान्युपचारयेत्‌ 
देशकालाभिमाघ्नाणां न च दुर्या्रयतिक्रमम्‌ | 
गर्भ॑ के समय गर्भिणी जिस अन्नपान का सेवन करती है 
बाछ्को को वे ही सास्म्य होते ह! इसल््यि उन्हीं का सेवन 
कराना चाहिये । इसमे देश, कारू तथा अधिमात्रा का व्यति. 
क्रम न करे! अर्थात्‌ सासम्य होते इए भी देश्च, कारू तथा 
अभ्चिमत्रा का ध्यान रखकर ही उनका सेवन करे अन्यथा 
स्म्य होने पर मी वे चिपरीतार्थकारी सिद्ध देगि । 
वक्तभ्य- बालक को वही अन्नपान विशेष रूप से सास्म्यहो 
सकता है जिसका गर्भावस्था में माता द्वारा सेवन किया हयो । 
माता के जाहाररससेही गभ की पुष्टिहोतीहे। गर्भ॑के 
म्रत्येकं अवयव से उस आहार रस का मभाव भ्याप्षहो जाता 
हे । इसीखियि माता जिस प्रकार के आहार कां सेवन करती 
हे गभस्थ वारक की वेसी ही प्रकृति भी बनती है । सात्म्य से 
अभिप्राय उस्र वस्तु सेहे जो निरन्तर उपयोगमे आने से. 
अनुकल हो गड हो । चरक विमानस्थान अ० १ मे कहा है-- 
सात्म्यं नाम तत्‌ यदात्मन्युपशेते, सात्म्याथोदयुपराया्थैः । 
द्रभ्याणां ज्तेदनीयानां विधिभ्चैवोपदेदयते ॥ 
विधृष्य घौते हषदि प्राङ्मुखी लघुनाऽम्बुना 
आमथ्य मधुसर्पिभ्यो लेहयेत्‌ कनकं शिश॒म्‌ ॥ 
छुबणेभाशनं द्येतन्मेधाग्निबलवधेनम्‌ । 
आयुष्य मङ्गलं पुय वृष्यं ब्य ब्रहमापहम्‌ ॥ 
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य स्यारा्य 





मासात्‌ परममेधावी व्याधिभिने च धृष्यतते | 

षड्भिर्मासैः श्रुतधरः सुबणेभराशनाद्धवेत्‌ ॥ 
अब रेहनीय द्भ्यो की विधि वततखाई जायगी) पूर्व 
दिच्या मे संह करके धोये इए प्थर पर थोडे से पानी के साथ 
स्वणं को धिस कर उसे सधु ओर धृत (८ असमान मात्रा ) 
मिराकर वारक को चटवे। यह सुवर्णप्राङ्नन करता है 
जो कि मेधा ( जुद्धि ), अग्निं ओरं बरु को बढ़ाने वारा हे। 
यह आयु को देने वारा, कल्याणकारक, पुण्यकारक, बृष्य, 
वण्यं ( शरीर के वर्णं को ठीक करने वारा ) तथा अहवाधाजों 
को दुर करने वारा हे । सुवर्णप्रान से वारक एक मास 
के अन्द्र मेधायुक्त होता हे तथा वह व्याधयो द्वारा आक्रान्त 


~~~ ००० 


सूत्रस्थानम्‌ । ९ 


न न न भ न भ “च ५ 
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ब्राह्मी मण्डूकपर्णी च चिफला चिचरको वचां । 
शतयपुष्पाशतावर्यो दन्ती नागबला च्रिघृत्‌ ॥ 
एकेकं मधुसपिभ्यां मेधाजननमभ्यसेत्‌ । 
कल्याणकं पञ्चगव्यं मेध्यं त्राहयीधृतं तथा ॥ 
ब्राह्मी; मण्डूकपर्णी, त्रिफला, चिन्रक, वच, सौफ, शतावरी, 
दन्ती, नागबला तथ। निसोधः, इनका प्रथक्‌ २ मधु तथा घृत 
के साथ मेधाब्रदधि के स्यि प्रयोग करे तथा मेधावर्धक कल्या. 
णकषत, पञ्चगव्यघरत ओर बाह्मीषृत का भी रहन करावे । 
वक्तम्य- चरक संहिता के उन्मादं चिकित्सा से कल्याणक 
घृत का निग्न पाठ दिया है इसे अष्टाविंशति धत भी कहते 
है--विराखा त्रिफला कौन्ती देवद विंल्वाद्धकम्‌ ¡ स्थिरा नतं रजन्यौ 
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नहीं होता है । ओर वह द मासमे श्रुतधर (सुनी इद बात | दवे सारि दे प्रियङ्खकम्‌ ॥ नीरोत्पङेकाभन्ञिष्टा दन्तीदाडिमकेशरम्‌ । 


को धारण करने वाखा ) हो जाता है अर्थाच उसकी स्मरण. 
शक्ति बहुत बढ़ जाती है । 

वन्तन्य- बालक के उत्पन्न होते ही जातकर्मसंस्कार मे भी 
सुवर्णप्रा्न का विधान मिरूता है । सुश्चुतसं हिता के ज्ारीर- 
स्थान मे यह विधि निम्न प्रकारसे दी है-- अथ कुमारं शता 
भिरद्धिराश्वास्य जातकर्मणि छते मधुस पैरनन्तचूर्णमङ्गल्याऽनाभिकया 
छेहयेत्‌""बारुक को मधु ओर सपिस्‌ (घृत) मे मिखाकर अनन्तचूणं 
( सुवणं ) का छेहन करावे । इसी स्थान पर किसी २ अन्थमें 
निम्न पाठभेद भी मिलता है--मधुसपिरन-ताव्राह्लीरसेन खवणैचूण- 
मङ्खल्याऽनामिकया छंहयेत्‌ः । वाग्भट मे यंह प्राशन ( रहन ) 
विधि भिन्न प्रकार से कही है-- द्री बाह्ली चंखपुष्पी वचाकस्के 
मधुश्रतोपेतं हरेणुमात्रं ऊुशलाभिमन्तितं सवरं नाश्चत्थपत्रेण वा 
मेायुव॑ल्जननं प्राशयेद्ा ब्ाद्ी वचानन्ता दतावयंन्यतमचूणम्‌?' । 
यह सुवर्णप्राशन तथा अन्य रेहन वाल्क के जन्म के बाद्‌ 
तीन चार दिन तक देने का विधानहै क्योकि तीन चार दिन 
तक दुग्धवहखरोतस्‌ प्रायः वन्द्‌ रहते है अतः माता ( प्रथम 
प्रसव भै--२५०४७ ) तीन चार दिनि तक बार्केको 
अपने स्तने से दृध नहीं पिका सकती हे । सुश्रुत में कहा है- 
धमनीनां हृदिस्थानां विदृतत्वादनन्तरम्‌ । चतूरात्रालिरताश्म खीणां 
स्तन्यं मवरतेते ॥ तस्मात्‌ प्रथमेऽहि मधुसपिरनन्तसिश्रं मन्वपूतं त्रिका 
छं पाययेत्‌ , द्वितीये र्दमणासिद्धं सपिस्नृर्तीये च । परन्तु यहां 
उपर्युं्तं सुवर्णप्रारान या रेहन से अभिप्राय अतीत नहीं होता 
हे जो कि जातकर्म के वाद्‌ दो तीन दिन तक दिया जाता हे। 
अपितु यषां निरन्तर सेवन करने के छ्य ही इन रेहनो का 
प्रयोग दिया गया है । जैसे आजकल टे दिुर्भो का सिन्न ₹ 
प्रकार की जन्मुद्धर्यो का प्रयोग कराया जाता है उसी तरह 
बाङ्के छो स्वस्थ रखने के छियि इन रेखो का प्रयोग कराया 
जाता हा प्रतीत होता ह । 

दमायुष्यम्‌--आयु की इद्धि के ख्यि भी सुवणं का म्रयोग 
छ़राया जाता है । सुश्रुत चिकित्सास्थान के मेधापुष्कामीय 
अध्याय सं कहा है--अत उध्वं म्वदयामि आयुष्कामरसायनम्‌ 
मन्त्रौषधसमायुक्तं संवत्सरफरप्रदम्‌ ॥ विव्वस्य चूण पुष्येतु इतं 
वारान्‌ संहखदः । शीसृक्तेन नरः कल्पे सुवणं दिने दिने ॥ सपिम- 
धुयुतं छिद्चादरूदमीनाश्चनं परम्‌ । इत्यादि । 


चभ 


तालीशपत्र ब्रहती मारत्याः कुसुमं नवम्‌ ॥ विडङ्ग पृश्चिपणीं च कुष्ठ 


| चन्दनपद्कौ । अष्टाविरात्तिभिः कदकेरेतेः कर॑समेभिषक्‌ ॥'"*“"*“: 


-*"" "" " 'कस्याणकभिद्रं सपिः शेषं पुसृवनेपु च। इसे ही तन्त्रान्तरो 
सं पानीयकल्याणक धृत भीकहाहै। इसकी मन्ना तोरा 


| हे । चरकसंहिता के ही अपरमार चिकित्सा सें पञ्चगञ्छ्धत की 
। निर्माणविधि एवं उपयोग निम्न प्रकार से दौ है-गोशष्द्रसद- 


ष्यम्ल क्षोरमूर्: समेतम्‌ । सिद्धं पितरेदपस्मारकामलाञ्वरनारानम्‌ 
वहीं पर ब्राह्यी धृत का निम्न पाठ दिया है--्ाह्मीरसवचाकुड 
राङ्खपुष्पीभिरेव च ¦ पुराणं इतमुन्मादारुद्म्यपस्मारपाप्मजिच्‌ ॥ 
इससे जगे अन्य भी कई छेहन योग दिये गये ई । 
सङ्का त्रिफला बराह्ी दे वले चित्रकस्तथा । 
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मघु सर्पिरिति प्राश्यं मेधायुबेलबृद्धये ॥ 
मेधा आयु तथा बर की ब्द्धि के स्यि मञ्जिष्ठा, त्रिफला, 
ब्राह्मी, दोनों बरा ( बला ओर अतिबला ) जओौर चित्रक के 
चूणं को समभाग ख्ेकर मधरु एवं धत नें मिराकर प्राश्न 
( हन > करना चाहिये ।` 
घं वर्करा गोरी पिप्पल्यखिफला वचा । 
ससेन्धवेषृतं पक्त मेधाजननसुत्तमम्‌ ॥ 
दृठ, बढ़ के अङ्कर, गोरी ( पीत्त सर्षप » पिष्परी, त्रिफला, 
वच तथा सेन्धानमक को मिराकर धृत के साथ घतपाक्विधि 
से पकाया जाय । यह धृत उत्तम मेधाजनक है । 


ब्राह्मी सिद्धा्थंकाः दुष्टं सैन्धवं सारिवा वचा | 
पिप्पल्यश्रेति तैः सिद्धं घृतं नान्नाऽभयं स्मृतम्‌ ॥! 
न पिशाचान रक्तासिन यक्ञान च मातरः।. 
प्रबाधन्ते कुमारं तं यः प्रा्ीयादिदं धृतम्‌ ॥ 
जाद्यी, सरसो, शट, सैन्धव, सारिवा ( अनन्तमूल › ब्व 
तथा पिप्पली से षृर्तपाक विधि से धरत सिद्ध किया जाय। 
इसका नाम अभयश्त है ! इस इत के सेवन करने वाले 
बारुक को पिक्चाच्च, राक्तस, यत्त तथा मातृकाएं कोई बाधा 
(कष्ट ) नहीं पंचा पाती हें । अषटङ्ग ह. उ. अ. ¶मेभी 
जमय धृत का यही पाड नमिरुता है- बाह्मीसिदधा्थकववासारि 
वाकवषठसैन्धवैः । सकणेः साधितं पीतं वाडमेधास्मृतिक्कदधूतम्‌ ॥ 
प्रायुष्यं पापरश्चो्नं भूतोन्मादनिबदेणम्‌ ॥ . | 





खदिरः प्रश्निप्णी च स्य्‌(न्दनः) सैन्धवं बले । 
केवुकेति कषायः स्यात्‌ पादशिष्टो जलाटके ॥ 
अधेप्घ्यं . पचेदत्र॒तुल्यकीरं श्रुतस्य तु । 
वृतं संबधेनं नाम ल्यं मधुयुतं सदा ॥ 
निव्यीधिर्ैर्धते शीघ्रं संसपेत्याश गच्छति । 
पङ्घमूकाश्रुतिजडा युभ्यन्ते चाशु कममिः ॥ 


खदिर, एशिनपर्णी ( पिटवन ?) स्यन्दन ( तिन्दुक भथवा | 
ओौर अतिवला ) ओर । 


अञ्जन ) सैन्धव, दोनो बला ( बरा 


केदुक ८ केञुजा-कऊन्दराक विशेष ) - इनका एक आढक जर 
म चदुर्था्च कषाय बनावे । इनमे खमान मात्रा मे दुग्ध तथा 
आघा प्रस्थ घी डाङकर घृतपाकविधि से पकावे । यह संवधन 
नाम का धृत है! इसको सदा मधु के साथ मिराकरं रेहन 
करे ! इसके सेवन से बारुक शीघ्र ही व्याधिरहित होकर 
बृद्धि को पराक होता है, शीघ्र चरने फिरने रूगता हे तथा पङ्क 
(न चलने वाले-लले }, मूक (गंगे ), अश्रुति ( न सुनने 
वाङे-बहरे ) तथा जड (1019४) बारुक जल्दी उन २ क्रियाओं | 
रुगते 


से युक्त हो जाते है अर्थात्‌ इसके प्रयोग से लट चने 

है, गरो बोरने गते है, बहरे सुनने र्गते ह तथा 

समञ्चने रूगते हं । । 
स्लरसस्याठके ब्राह्मया घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


स(बर्सा)ऽजागोपयसामाढकाटकमावपेत्‌ ॥ 


तरिफलांऽशुमवी द्रा वचा ष्ठं हरेणवः । 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरम्‌ ॥ 
त्क्षपत्रवालकोशोरचन्दनोत्पलपद्यकम्‌ 
शतावरी नागबला दन्ती पाठा त्रियङ्कका ।। 
देवदार हरिद्र दे जीवनीयश्च यो गणः 1 
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( इति ताड्पत्रपुस्तके २९ तमं पन्नम्‌ ! ) 
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बही स्वरस - १ आढकः । गोधृत - ५ प्रस्थ ! जिनके बच्चे | 
जीवित हो उन गौ तथा बकरररयो का दुध--एक २ आढक 1 
इसमे त्रिष, अंशुमती ( श्ार्पणीं ), दराक्ता, वचर, कूट, 
हरेण (रेणुका-सुगन्धित द्रष्य ) पिप्पखी, पिप्परीमूर, 
चस्य, चित्रक, नागर ८( सोढ ); त्वक्‌ ( दाङ्चीनी ), पत्र 
( तेजपत्न ), बारुक ( नेत्रनारा ), उश्चीर ( खस ), श्वेत. 
चन्दन, उत्पर ( नीर कमर ), प्यक ( पद्माख अथवा श्वेत- 
कसर ) शतावरी, नागरा, दन्ती, पाठा, प्रियङ्गु, देवदार, 
हरिद्रा, दारूहरिद्रा, जीवनीय गण की ओषधियां, वायविडङ्ग, 
गुग्गुलं तथा जाति पत्री ` “ ' "इत्यादि उष्यों का परिभाषानुसार 
कल्क डार्कर दृतपाक करे 1 इस घृत का ेहन करावे ¦ इससे 


उपयुक्त काम होतेह 
१. अत्र (विपाचपेत्‌, इति सुद्वितपुस्तकेपाठः । 





२, ३० पेतः २ पत्रपर्थन्तो यन्थस्ताडपनपुस्तके खण्डितः ! 


काश्यपसंिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 
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[ क्ीरोस्यस्यध्यायः ५९ 
| ` जीवनीय गण- चरक मँ निर्न दिश्रा है-जीवकषैभकौ 
। मेदा महामेदा, काकाली, क्षीरकाकोली, य॒द्गमाषपण्यो जीवन्ती 
' मधुकमिति? । इनसे से प्रथम £ ओषधियां अष्टवर्ग मँ आती 
` जिनके प्रायः अरुभ्यं होने से उनके स्थान पर करमशः विदारी- 
। कन्द, क्षतावरी तथा अश्वगन्धा जदि प्रतिनिधि द्रव्य लिये 
। जाते है । कर्योकि कहा भी है-रक्ञारप्यष्टवग॑स्तु यतोऽयमतिदुरमः। 
` नोर-यह अध्याय यहीं मध्यमे ही खण्डित हो गया है । 


=~009्क ० 


+^ 


॥ 
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| एकोनर्विं्ोाऽध्थायः | 
| क 11119. 
| 5 5०० ७५७७०५७ ००० ७००७००७० १०००९००००७०००२९४ | 
| ५५५००७५७ ५०० § १०५००००० रानी कटुतिक्तके | 
स्कन्दषण्ठीमहौ ज्ञेयौ व्यापन्ने सान्निपातिके । 
| पूतना खादुकटके शेषाः , संल्टदोषजाः ॥ 

वक्तन्य-यह अध्याय भी प्रारंभमे खण्डित हे । इस अध्याय 
म धात्री के दूध ॐ विषय मे विरोष विवेचनं किया गया है । 
| इससे धात्री के दूध की बृद्धि तथा उसके शोधन के अनेक 


मूं | प्रकार दिये गये ह । महदोषो के कारण भी दूध प्रायः दूषतहो 


। जता है । सर्वप्रथम इस अध्यायमें उन्हीं भिन्ने अरहो 
दूषित हए दूष के रक्षण दिये गये हे । 
अहो से दूषित दूध के रक्षण-यदि दूघका स्वाद्‌ कटु 

एवं तिक्त हो तो उसे शङनी अह से आक्रान्तं ( दूषित ) 

समक्चना चादिये ! यदि दृध दूषित हो तथा उसमे सन्निपात 
| ( सब हषो के सम्मिलित ) के.रत्तण दिलाई दं तो उस पर 
। स्कन्द एवं बष्ठीग्रह का प्रभाव समन्न्‌ा चाहिये । यदि दूध 
| का स्वाद्‌ स्वादु ( मधुर ) एवं कड हो तो पूतना का प्रकोप 
समदनां चाहिये । हेष सव प्रकार के दूषितं दूर्धो मे'सम्मिक्ति 
दोर्षो का प्रभाव होता हे । 

बहुविश्मूतरता स्वादौ कषाये मूत्रविदप्रहः । 

तैलवे बली तुल्या घृतव्णे महाधनः ॥ 

यशस्वी धूमव्ण त॒ शद्धे सबेगुणोदितः । 
| भिच्ररे दूषितदर्धोका अभाव~यदि दूध स्वादु ( मधुर ) 
| हतो उसे (उस दूध के सेवन करने वारे बारुक को) मल 

तथा सूत्र हूत होगा । यदि दूध कषाय रस वाखा ह 
तो भूच्रग्रह तथा मल्ग्रह ( मूत्र तथा मरुकी स्कावद) हो 
जायगा । यदि दूध तैखुबणे वारा है तो उसका सेवन करने 





वाखा बाक बङ्वान्‌ होगा । यदि दूध धइृतव्णं वारा है तो 
| बारक स्वर्णं आदि महान्‌ रेश्रययुक्त होगा । यदि दूध धूम्चवणं 
( घुषरा-धूसरवणे ) का है तो बाखूक यजस्व होगा । तथां 
यदि दूध विरुर शृद्ध ( सब प्रकार के दोषो से रहित ) हे ` 
तो उसका सेवेन करनेवाला बारूक स्वगुण सम्पन्न होगा । 
| तस्मात्‌ . संशोधनपरा निस्य धात्री प्रशरयते ॥ 
इसखिये नित्य संज्लोधन मे ख्गी इद धात्री प्रास्त मानी 
गई हे । अर्थात्‌ दुव पिरान वारी धात्री (एल प०४९६) का नित्य 
संशोधन करते रहना चाहिये जिससे उदूसके ध का संशोधन 
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हो जाय तथा वारक रोगम्रस्त न हो सके! धात्री फँ दूध 
पर ही पूणंरूप ते बारुक का स्वास्थ्य निर्भर है। अतः धात्री 
का वमन विरेचन आदि के द्वारा शोधन आवश्यक है । 
= €^ प्‌ रेक गोज 
कषायपानेषमनेविरेदैः पथ्यभोजनैः | 
[ क्षे षे ल्लीरं [ऋ [ श्प 
वाजीकरणसिद्धेश्च खेहैः क्तीरं विशुध्यति ॥ 


छिखे जायंगे ! कषायपान, वमन, विरेचन, पथ्य ८ हितकारी ) 

मोजन तथा वाजीकरण के किमे अथवा वाजीकरग ओषधिर्यो से 

सिद्ध किये हुए रने के सेवन से धात्री का दूध शुद्ध होता दे । 
त्रिफला सत्रिकटुका पाठा मधुरसा घचा | 
कोलचूणं त्वचो जम्ब्या देवदास च पेषितम्‌ ॥ 
सषेपप्रष्रसोन्मिभश्रं पातव्यं क्तोद्रसंयुतम्‌ । 
एतत्‌ स्तन्यक्य दुष्टस्य श्रेष्ठं शोधनमुच्यते ॥ 

त्रिफला, त्रिकट ( सोढ, मरिच, पीपर ) पाठा, मधुरसा 

( मधुयष्टि अथवा द्राक्ञा ) वच, कोर ( बेर ) का चूर्ण, जामुन 

की छार, देवदार ओर सर्षप सव सिराकर एक प्रसृत (८ तो०) 


चरणं मधु के साथ सेवन करना चाहिये ! यह दूषित दुग्ध के 
स्यि श्रेष्ट शोधन हे । 


वक्तव्य --८ तोर की मात्रा अआजकृक ॐ अनुसार बहुत | 


अधिकहै। इते समयानुसार रोगी के वर को देखकर कम 
किया जा सकता हे । 
शरङ्खवेरपटोलाभ्यां पिप्पलीचूेचूर्णितम्‌ । 
. यूषपध्यं विदध्याच्च हन्नपानं च यल्लघु ॥ 
आद्रंक तथा पटोपच्र के रस से पिष्परीचूर्ण का सेवन 
करना चाहिये तथा साथमे पथ्यके रूपमे यूष जओौर रघु 
अन्नपान का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तव्य--१८ गुने जरूमें मूंग आदि को पकाने से यूष 
सिद्ध होता हे । कहा है--अष्टादशयुणे नीरे रिम्बीधान्वश्तो रसः! 
विरलान्नो घनः किञ्चित्‌ प्रयातो यूष उच्यते । अथवा--तरैदलान्‌ 
वितुषान्‌ अष्टान्‌ चतुभागाग्बु्ाभितान्‌ । निष्पीड्य तोयभेतेषां संस्कतं 
यूष उच्यते ॥ यूष वेया से ङु गादा होता है ! इसीलिये कहा 
हे “यूषः किचित्‌ धनः स्परतः। 
धातकीपयुश्पमेला च समङ्ख॒सरिचानि च । 
जभ्वूतचं समधुकं क्षीरशोधनयुत्तमम्‌ ॥ 
धाय के परू, एर, मंजीट, मरिच, जामुन की छाल तथा 
सुरुहदी का चूर्णं उत्तम दुग्धश्ोधक होता हे ।' 
नाडिका सगुडा सिद्धा हिङ्कजातिसुसंस्कता 1 
चीरं मांसरसो मद्यं चीरबधेनयुत्तमम्‌ ॥ 
वाजीकरणसिद्धं वा स्तीर सीरधिवधेनम्‌ । 
घृततेलोपसेवा च बस्तयश्च पयस्कराः ॥ 
नाडिका ( कारक्ञाक ) छो गुड के साथ सिद्ध करके उसे 
हींग तथा जायफरु से सुसंस्कृत करे । यह सुसंस्छृत योग 
दूध, मांखरस, तथा मद्य अथवा वाजीकरण के निमित्त अथवा 
वाजीकरण जोषधियों से सिद्ध किया इभा दूध, शरृतसेवन, 


सूत्रस्थानम्‌ । 


| 
भव दूषित स्तन्य ( दूध ) के शोधन के भिन्न २ उपाय | टता! चय्‌ क दरधन्ावक मय 
| योगो के दिये जाने से विषय मै ङ्ध उ्रासङ्ग हो जाता है । 





लाभतः कथितस्तेषां कषायः स तु सेधितः | 


तेरसेवन, तथा बस्तियां समी ततीरवर्ध॑क (दूध को वदने 
| वारे > है । 
| = वक्तव्य-आगे ^“घुराण्यक्नपानानि” द्वारा बहत से रीर 
¦ वर्धन के योग ओर दिये गये ह । ये उपयुक्त दो श्लोक भी 
| यदि बही दिये जाते तो विषय को देखते हुए अधिक उपयुक्त 
होता । क्योकि दुग्धज्ञोधक प्रयोगो के बीच ही दुग्धवर्धंक 


पाठा महौषधं दारु मू्वासुस्तकषत्सकाः । 
सारिवारिष्टकटुकाः कैरातं त्रिफला वचा ॥ 
गुदधची मधुकं द्रात्ता दशमूलं सदीपनप्‌ । 
रक्तोत्रश्च परोल गणः क्ीरविशोधनः ॥ 


चीरं शोधयति च्तिप्रं चिरव्यापन्नमप्युत ॥ 
पाटा, सट, दारुहर्दी अथवा देवदार, मूर्वा ( मोरबेरु ), 
नागरमोथा, इन्दजो, सारिवा, अरिष्ट ( नीम ), कटुकी, 
चिरायता, त्रिफटा, वच, गिरय, मुखी, दाहा, दश्चमूरू, 
दीपनीय व्रव्य, रकोष्न ( श्वेत सरसो ) तथा परोकादि गण 
की ओषधियां ये सभी दुग्ध के शोधक ह! इनमसे जोर 
द्रव्य प्राप्त हो सके उनका कषाय बनाकर सेवन करने से चिर- 
कालीन रीरदौोष भी शीघ्रही दूर हो जते | 
वक्त्य--स्तन्यश्लोधक- चरक मेँ निम्न १० स्तन्योधक 
ओषधियां दी ईै--पाठम्ेषधयरदरयुस्तमूर्वाणद्धचीषत्सकफल- 
किराततिक्तकटरोहिणीसारिवाकषायाणां च पानं प्रशस्यते तथा- 
ऽन्येषां तिक्तकषायकङ्कमधुराण द्रव्याणां प्रयोगः श्वीरविकारवि्चे- 
षातभिसमीच्य मात्रां कोर चेति क्षीरविद्योधनानि। इसी भकारं 
सुश्रत. सू. अ. ३८ मे स्तन्यज्ञोधन के किये वत्तादि, हरिद्रादि 
तथा सुस्तादि तीन ग दिये ईहै--वचाधस्तातिविषाममयमिद्रदा- 
रूणि नागकफेलर चैति इरि्रादारुहरिद्राकरक्षीकुटजगीजानि मधुकं 
चेप्ति ॥ एतौ वचाहरिद्रादी गणौ स्तन्यविशोषनो । स॒स्ताहसिादयार 
हरिद्राहरीतक्यामर्कविभीतकवुष्ठडैमवतीवचापाठकड्सयेदिणीचाङ्गटा- 
तिविषाद्राविडीभह्ठातकानि चित्रकश्चेति एष युशादिको नाम्ना 
गणः रलेष्प्रविप्रूदनः । योनिदोषरः स्तन्यो वनः पाचनस्तथा ॥ 
पटोखादि गण--सुश्रुत सु. अ. ३८ मे कहा है--प्रयोलचन्द्- 
नकुचन्दन्‌ मूत्र गुद्धची पा कङ्रोदहिणी चेति । 
सन्तौद्रः कफसंसष्टे सृतः शेषयोभवेत्‌ । 
नेत्येके श्लेष्मणः स्थानात्‌ चीरं हि कफसंभवम्‌ ॥ 
उपयुक्त कषाय कफस दूषित हण दुधके लिये मघुके 
साथ तथा शेष दोनों ( वात तथा पित्त ) से दूषितिमें धृत के 
साथ देना चाहिये 4 कछ विद्वानों का मतदहे कि इसे धृत के 
साथ नहीं देना चाहिये क्योकि धृत श्केष्मा ( कफ ) का 
स्थान हे तथा दुग्ध कफ से उत्पन्न हुजा है ¦ 
मसुरा; षष्टिका सुद्राः इलत्थाः शालयो धृतम्‌ । 
गव्यमाजं पयः काल्ञे लवणं वचाप्यनौद्धिदम्‌ ॥ 
आहारभिधिरुदिष्टः स्तन्यशोधनकालिकः । . 
गुक्नसेहमांस्रानि दिवाखप्नं च वजयेत्‌ .॥ 


८ काश्यवसंहिता वा ब्रद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ 





 भककडनि 
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दुग्ध सोधन कार मे मसूर, प्टिक ( सटी के ८ 
मृग, कुरथी, शालि चाव, शत्‌, गोडुग्धः अजदुग्ध अर 
अनौद्धिद ८ छत्रम ) लवण आदि आहार का सेवन करना 
चाहिये तथा गुरु अन्न, रिनिग्ध द्रव्य; मांसं णवं दिवास्वप्न 
का त्याग कर देना चाहिये । 
वक्तव्य--चरक शा. अ. ८ मे कीरकोधन काल मं निस्न 
आहार विधि दी गई है--प्ानाशनविधिस् द्षीराया यवगो- 
धूमशाकिषषटिकसदरहरेणुककुरत्यठुरा सौवोरकदषोदकमरेयमेदकलदयन- 
कर्प्रायः स्यात्‌, श्षीरदोषविशेषाशचविक्षयावक्ष्य तन्तद्विधानं कायं 
स्याच्‌ ॥ यव गोधूम आदि के सेवन के साथ २ दूध के 
दोषो की परीक्षा कर के उनरे दोषो के अनुसार ही अन्नपान के 
उस २ विधान का पालन करना चाहिये । 
शोधनाद्वा स्वमावाद्वा यघ्याः चीरं विश्यति । 
तस्याः त्तीरप्रजनने प्रयतेत षिचच्तणः ॥ 
विद्धान्‌ बच को चाहिये कि उप्त शोधनो द्वारा अथवा 
स्वभाव से दी जिस खी का दूध सूख जाता हं उसफे कीर 
जनन ( दुग्धदद्धि ) का प्रयत्न करे । 


मधुरास्यन्नपानानि द्रवाणि लवणानि च । 
मद्यानि सधुवर्यानि शाकं सिद्धाथेकादते ॥ 
वराहमहिषादध्य मांसानां च रसो हितः | 
लशुनानां पलाण्डूनां सेवनं शयनं सुखम्‌ ॥। 
(कोधाध्व)मयशोकानामायासानां च वजन्‌ । 
“या भवति वत्स इति चीरविवधेनम्‌, ॥ 
आगे दुग्धबरदधि ॐ खयि वहत से प्रयोग दिये गये द । 
मधुर अन्नपान, द्वपदार्थ, कूवण, सीघुरहित मद्य, 
सिदयर्थक ( श्वेत सरसो ) से भिन्न शाक, सूअर तथा महिष 
( मैसे >) को छोडकर अन्य पभ का मांसरस, रन, पलाण्डु 
सुखपूवंक शयन करना, कोध, मागंगमन, भय, शोक तथा 
अन्य परिश्रम के कायौ का परिव्याग-दुगधरहित सखी के यि 
समी रीरवर्धक उपाय है । 
वक्तन्य-सीधु-गन्ने के रस से बन्दै हदे मद्य (प्ण 
कसप्ता6त 0१ 8 ०४०6 {प०) को सीघ्चु कहते ईह । 
यह पक चवं अपक भेद से दो प्रकार की होती है । भावप्रकाश 
न कहा हे-दक्षोः पक्वैः रतैः सिद्धः सीधुः यक्षरसश्च स । अमेसौ- 
रेव यः सीधुः स च शीतरक्चः रभृतः॥ इसी प्रकार शाङ्गधर 
संहिता से मी कहा है--रेयः शीतरसरयीधुरपक्मधुरदरवैः । 
सिद्धः पक्षरसर्दीधुरसपकषमधुरद्रवैः ॥ 
बरादीनां च वृक्ताणां स्षीरिकायाश्च बघल्कलम्‌ । 
पाक्यः कषायः कथितः चीरं तेन पुनः तम्‌ ॥ 
पाक्यं गुडविडोपेतं सृतं शालिमाशयेत्‌ । 
छ्मपि शुष्कस्तनीनां तत्‌ सीरोपजननं परम्‌ ॥ 
वरादि कृक्त एवं चीरी चरतो की रु का काथ बनाकर 
उसमे यवन्तार डां ।! अब इसे कीर ( दूध ) डारुकर 


१. अपया या मवेत्तस्या एतत क्षीरविवधनम्‌' इति पार्श्वत साधु । 


~ ५ = 


| [ दीसेद्परध्यायः १९ ` 
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काया जाय 1 इसने पाक्य ( पाशख्वरण या खौवचंरु रवण ); 
गुड, विडरूवण ओर धृत मिखाकर शालि चाव का सेवन 
करने से शछ्कस्तनी ( जिनका दूधं सुख गया है ) न्यो के 
भी दूध आजाता हे । 
शालिषष्टिकदर्मांग इइशगान्दरेत्कटस्य च । 
सारिवावीरणेत्तणां मूलानि ईशकाशयोः ॥ 
पेयानि पूरवेकल्पेन श्रेष्ठ कीरविषधंनम्‌ । 
स्वभावनष्टे शुष्के वा दुष्टे साध्वीक्तिते हितम्‌ ॥ 
इसी प्रकार शकेधान्य, ष्टिक-धान्य, दभ, छश, गुन्द्रा 
( जकन दुर्म), इच्कट ( वृण भेद अथवा शर ) सारिवा, 
चीरण (खस ) इ, कश तथा कादा की जडं रेकर उनके 
साथ दुग्ध का संस्कार करके पूर्वोक्ताजुसार छाथ बनाकर 
सेवन करना दूध के बढ़ने का श्रेष्ठ उपाय माना गया है । 
उपर्युक्त प्रयोगो से स्वभाव से ही नष्ट, शुष्क अथवा दृष्ट दोष 
( नजर रुगे ) से दूति हुजा दुग्ध एनः शद्ध रूप में 
प्रवर्त होने रुगता डे । 


वक्तन्य--्तीरीवब्त्त-न्ययोधोदुम्बराश्वत्थपारीषष्ठक्षपादपाः । 
चरक शा० अ०८ सें दुग्धवर्धक ओषधियां निर्न दी ईदै- 
क्षीरजननानि ठु मघानि सोधुवञ्य॑नि माम्यानृपौदकानि च शाकः 
धान्यमांसानि द्रवमधुराम््भूयिष्टाश्चाहाराः क्षीरिण्येश्वौषधयः क्षीरपानं 
चानायासश्ेति, वीरणश्चा्ष्िकेचिवल्लबाछिका दभंकुरकाशयुन्द्- 
त्कयमूरुकषायाणां च पानमिति श्चवीरजननान्युक्तानि । इसी प्रकारं 
सुश्रत शा० अ० १० मं कहा है -क्रोधरोकावात्सल्यादिमिश्च 
खियाः स्तन्यनाश्चो मवति । अथास्याः श्वीरजनना्ं सौमनस्य- 
मुत्पा्च यवगोधूमश्ाङ्िषष्टिकमां्षरससुराकतीवीरकपिण्याकलड्युनमस्स्य- 
कसेरकश्रङ्गाटकनिसविदारीकन्दमधुकरतावरीनलिकालानूकाल्राकप्र- 
गृतीनि विदध्यात्‌ ॥ घोष के मैटीरिया मैडिका मे छ्िखा 
है-- 4 3०10 ० 01966048] = €६।८९०६ 66९8868 
€ 56५९600. 9 10711, 80 ००68 पभ = €, प06 
8९07600. 0 10111 18 2130 104८००6१ ङ़॒ प्थ0णऽ कलय 
{५005 206 २66९8, 1४ 18 0806 ४ ०८ ८९९ 
ऽप म ल पाण्‌ 19063 18 तिला परण कलः 
&18085, गणड 100०, कोपन), 1०68869 06 3606 
0 0 णलः 2४०१3, 088 70 &0दनी 00 ८6 अहन्म ० 
0111, 270&0त0 एष्कुृना87005 ०४१९ 08६० ७९ 0 100. 
९६56 8€भ€्ं0 ग गभो, ८८68 35 ऽप्000864 #0 06 > 9९ 
६४९०४९९०. पाश्चात्य चिकिसा विततान भं एश्ण्छाौ€ € 
१९०४, = एप्प दप तथा ए मुख्यं रूप से 
दुगध-~वर्धक ओषधियां मानी गई ह । स्तन्यव्धन के लिये 
उपर्युक्त सब ओषधिं प्रयोग में राई जाती हँ परन्तु वास्तव 
म स्तन्यप्रवत्ति का मुख्य कारण ( ?५0 ) मानसिक हे 
अर्थात्‌ माता या धान्नी का बालक के प्रति प्रेम या आकर्षण 
मुख्य कारण है 1 यदि धात्री को ऋर्कके भति प्रेम या आकषेण 
नहीं है तो उपर्युक्त सब उपाय रुगभग व्यथं सिद्ध होते ई । 
इसरियि सुश्चुत के निदान स्थान अ० १० मेँ कहा हे कि शुक्र 
प्रवृत्ति के खमान स्तन्यमप्रचत्ति भी मानसिक भार्वो पर आभ्रित 


दीरोप्पर्यध्यायः ९६ ] 
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है--आहाररसयोनित्वदिवं सनन्यमपि खियाः । तदेवापत्य सं«परचाद्‌ 


सूत्रस्थानम्‌ | ९ 
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त्री अन्नपान ( खाने पीने ) 


ह 
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स्तनरोगों का कारण- जव ध 


दशनात्‌ स्मरण।दपि ॥ यहणाच्च शरीरस्य शुक्रवत्प्वतंते ॥ सेदो | कै साथ वञ्चः को खाजाती दहै तो वह वञ्च अन्न न होने से 
निरन्तरस्तत प्रजवे हेतुरुच्यते ॥ जव माता प्रेम से बारुक को | (#्ट्टण ४०९१ होने से >) पच्यमानावस्था अथवा पाकावस्था 


५. 


देखती है 


अथवा उसे गोद में उटाती है तव उसके स्तनौ | में नहीं पचता हे । न पचा हुभा वह "वच्च क्छेद्‌ को आरक्ष 


की आरं रक्तं का प्रवाह चढ़कर उनसे दुग्ध का साव होने इभा २ वायु से धकेका जाकर रस के साथ मिलकर स्वन्यवहा 


रुगता है । | 
अव्याहतबलाङ्गायुररोगो वधते सुखम्‌ । 
शिश्ुधाद्योरनापत्तिः शुद्धसतीरस्य लक्षणम्‌ ॥ 
शुद्ध रीर के रुत्तण~--वारुक के वरू, अङ्ग तथा आयु 
अभ्याहत ( निर्बाध ) हो, चह रोर्गो से रहित ( स्वस्थ >) होकर 
सुख पूर्वक बृद्धि को म्रक्ष होता हो तथा शिश्यु एवं धात्री 
कोको्क्ष्टनहोतो दूध को शुद्ध समञ्चना चाहिये, 
वक्तव्य--चरक श्ा० अ०८ में शुद्ध स्तन्य के निश्च भौतिक 
गुण दिये ह--परकृतवणगन्धरसस्परय॒द पात्रे दुद्यमानयुदकं व्येति, 
प्रकरतिभूतत्वात्‌ , तत्पु्टिकरभ्गसोग्यकरञ्धेति रतन्यसम्पत्‌ । जिसका 
वर्णं गन्ध, रस तथा स्पशं स्वाभाविक हो ओौर जे जरूयुक्त 
पात्र मे दुहा जने पर जरूके साथ मिलकर एक हो जाय 
वह दूध शुद्ध होता है । इसी भ्रकार सुश्रुत शा० अ० १० 
भी कहा है--अथास्याः स्तन्यमप्सु परक्षेत, तच्ेच्लीतर्ममक तनु 
राङ्धावभाक्षमप्सु न्यस्तमेकीभावं गच्डछत्यफेनिर्मतन्तुमन्नो्छवते न 
सोदति वा तच्छदमिति वियात्‌ । तेन कुमारस्यारोग्यं शरीरोपचयो 
वलवृद्धिश्च मवति । यही छच्तण सुश्च॒त निदान स्थान में भी दिया 
हे -यलक्षीरयुदके क्षिप्तमेकीमवति पाण्डुरम्‌ । मधुरं चाविकं च 
सन्नं तद्विनिदिशेत्‌ ॥ 
संमवन्ति महारोगा अशुद्धकीर सेवनात्‌ । 
तेषामेवोपशान्तिस्तु शुद्धत्तीरनिपेवणात्‌ ॥ 
अद्ध दूधके सेवन से बार्कको कई बडेर रोगहो 
जति । शुद्ध दूध के सेवनसेवेही रोग शान्त हो जाते 
है । अर्थात्‌ शिष्य दूध पर ही आश्रित होता है । यदि दृध 
दोष-युक्त होगा तो उसे अनेक भकार के रोग हो जायेंगे । 
यदि दृध शद्ध होगा तो सव रोग शान्त हो जाते है । 
तृणे कीट तुषं शुकं मक्षिकाङ्कमलाष्टकम्‌ ज्गानि लोष्टकः) । 
केशोणांस्थ्यादिकं विद्यादरज्रमिव्युपचारतः ॥ 
वच्र का रक्षण--तृण, कीट ( कीड़े ) तुष (धान के 
दिके ) शूक ( ऊर्णांदि भक्षक कीट ), मक्खिर्यो के शारीर के 
अवयव तथा लोष्ट ( प्र ), केडा, इन तथा अस्थि आदि 
ये सब उपचार से वञ्च कहते हे । 
सहान्नपानेन यदा धात्री वज्ज समश्नुते । 
पच्यमानेन पाकेन ह्यनन्नदान्न पच्यते ॥ 
अपच्यमानं विक्किन्नं वायुना समुदीरितम्‌ । 
रसेन सह॒ संपरक्तं याति स्तन्यवहाः सिराः ॥ 
सवेख्रोतांसि हि श्रीणां धिन्रृतानि विरोषतः 1 
तत्‌ पयोधरमासाय च्तिप्रं षिङ्करुते सिया: ॥ 
२ काण 


शिरा ( ४४४५४ १८८४३ ) में पटच जाता ह ! इससे चर्यो 
के सव खोत अन्द हो जाते है दस प्रकार वहसी के स्त्नोमें 
पटुंचकर शीश्र ही विकार उत्पन्न करता है । अर्थात्‌ जव खी 
किसी एसे विजातीय द्रव्य का सेवन कर रेती है जो वास्तव 
मेदारीर के ल्थयि सस्म्यिनं हो तव वह विजातीय दन्य 
( ४० ००५5 ‡ होने से लरीर मे पचता नहीं हे तथा वह 
रश्वाहिनी सरोर्तो के मार्ग वन्द्‌ कर देता है! इस प्रकार बह 
मर स्तनो मे पहुंचकर विकार उत्पन्न कर देता हे । 
रूपाणि पीतवज्रायाः भ्रवद्दयाम्यत उत्तरम्‌ । 
श्रजीणेमर तिग्लानिरनिमित्तं व्यथाऽरुचिः ॥ 
पवभेदोऽङ्गमदेश्च शिरोरग्‌ द८ क )वथुत्रहः । 
कफोतकलेदो ज्वरस्वृष्णाः विड्भेदो मूत्रसंम्रहः ॥ 
स्तम्भः सखावश्च कुचयोः सिराजालेन संततः । 
शोथश्ूलरुजादादहेः स्तनः श्परषटं न शक्यते ॥ 
स्तनकीलकमित्याहूर्भिषजस्तं विचक्षणाः । 
कीलवत्‌ कठिनोऽङ्गुष बाधमानो हि तिष्ठति ॥ 


अच मँ “पीतवच्ना' ( जिसने वन्न का सेवन कर ल्या हे ) 
खी के रक्षणो का वर्णन करूंगा । पीतवच्ा के कचण--उस 
सरी को अजीणं, अरति, ग्कानि, बिना कारण के शरीर मँ पीडा, 
अर्चि, पवंमेद्‌ ८ सन्धियो में पीडा ), अङ्गमर्दं, शिरःश्रूर, 
द्वश्चु ( आंखो में जखन अथवा त्तवथु-दछीक ), अङ्गप्रह- 
कफोसवरेद्‌ ( कफ के कारण जी मचलराना ) ञउ्वर, तृध्णा, 
विडभेद्‌ ( अतिसार ); मूत्र की रकावट, स्तनो मे स्तम्भ 
( अकडान `) खाव ( )50%&€ > होते हैँ ओौर चारो ओर 
दिरा्ओं का जार ( पलप >) दिखाद् देता ह 1 तथां श्लो 
(10909100 ), शूर ( 2४) ), सजा ( स्पशांक्तमता 
76060688 ) तथा दाह ( एपप्णीणटु ऽ€०ऽ 707 >) के कारण 
स्तन का स्पशं नहीं किया जा सकता । बुद्धिमान चिकिस्सक 
इसे स्तनकीलक ( स्तनविद्रधि- 0४0४: 81050888 ") कहते 
ह! इसका यह नाम इस चल््यि हे कि यह कीर की तरह 
कठिन होकर अर्घो म बाधा परहुचाता हा विद्यमान रहता हे 1 


एष पिन्तात्मना शीघं पाकं भेदं च गच्छति। 
कृफाचचिरं क्लेशयति बातादाशु निवतेते (विधते) ॥ 
शाखाशिरोभिस्तु यदि विमार्गन्न प्रपद्यते । 
श्ाक्रुष्यमाणं बालेन क्षिप्रं निर्धावति स्तनात्‌ ॥ 
निद्धह्यमानसुरषीडाद्र॑जं सक्तीरशोणितम्‌ । 
द्थवाऽभ्येति सहसा भरव्यक्तं चोपलभ्यते ॥ 
यदि पित्त की अधिकता हो तो यहु स्तनकीकक 
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( 9108८ 4 1)30838 ) सीध ही पक जाता ह तथां पककर 
फूट जाता है । कक के कारण यह चिरकार तके कष्ट देता है 
तथा वायु के कारण शीघ्रही बड़ जाताहे । बार्कके द्वारा 
स्तनपान के समय आकृष्ट होता ( चूसा जाता ) हा 
यदि वह शाखा तथा शिर आद्िके द्वारा विपरीत मार्णोमें 
न चला जाय तो स्तन के द्वारा शीघ्र ही बाहर निकर जाता 
है । अथवा यदि उत्पीडन करके ( दवाकर ) दोहन किया 
जाय तो वह "व्रः दुग्ध तथा रक्त के साथ सहसा भत्यक्त 
रूप से वाहर निकर आता हे } 


वक्तम्य--आधुनिक विक्ञान के अनुसार स्तनकीरुक को 
व धणाणस्माए्‌ ^ 030688 या 4०58८68 0 ४16 81685६ कहां 
ज्ञा वकता है जो वद्कर ५५०८९ का रूप धारण कर सकता 
ड । यह स्तनकीखक या अन्य कोई भी स्तनरोग साधारणतया 
गर्मवती या भरजाता शिर्यो को ही प्रायः होताहै । सुश्रुत 
संहिता के निदान स्थान मेँ स्तन रोर्गो का वणन करते हु 
कहा है--पमन्यः संकृतदवारा कन्यानां स्तनसंश्रिताः । दोषागिस- 
रगान्तासां न मवन्ति स्तनामयाः ॥ तासामेव प्रजातानां गाभणीनां 
च ताः पुनः । स्वभावदेव विदृता जायन्ते संभवन्त्यतः ॥ सक्षीरो 
वाऽप्यदुग्धौ वा प्राप्य दोषः स्तनौ खियाः 1 रक्त मासं च सदूष्य 
स्तनरोगाय कल्पते ॥ भरसव या गर्भावस्था से पूं खियो सें 
स्तन-संधित दुग्धवह लरोतस्‌ ( 19५4९218 ) संङुचित होते 
ह अतः उन दोषो का प्रवे नहीं हो सकता है । गभावस्था 
मै या प्रसव ॐ बाद्‌ वे स्वयमेव विस्तृत हो जाती हे इसखियि 
उर्नरमे स्तनरोग होने की संभावना प्रायः बनी रहती हे । 
, ध्युतपानं प्रथमतः शस्यते स्तनकीलके 1 
. सोतांसि मादेवं स्तेदाधान्ति बजं च च्याव्यते॥ 
निर्दोहो मदनं युक्त्या पायनं च गलेन च । 

८ इति ताडपन्नपुस्तके ३३ तमं पत्रम्‌ । ) 
शीताः सेकाः प्रलेपाश्च षिरेकः पथ्यभोजनम्‌ ॥ 
स्रावणं चाविदग्धस्य दोषदेहंब्यपेक्तया । 

स्य पाटनं कयौन्परजां बिद्रधिवच्च तत्‌ ॥ 
स्तनकीरुक की चिक्िसखा--स्तनकीरुक की चिकित्सा सें 
स्वं प्रथम घृतपान कराना चाहिये । इस भकारं सरह से खोत 
शदः हो जाते है तथा ' वञ्न' निकर जाता है । इसके खये 
युक्ति पूरक रोहन ( दध निकारु देना) मर्दन, तथा गरे 
(मह ›) से ओषधि का पान कराना चाहिये । फिर शीतसेक 
( ५०० (० प्ण68 ), भ्रेष, विरेचन तथा पथ्य भोजन 
देना चहिये 1 दोष तथा शरीर ( इन दोर्नो.के बरु ) को 
इष्टि मेँ रखते इए अविदग्ध ८ अपक्त ) विकार का स्लाबण 
करना चाहिये ओर पके हुए -का विद्रधि की तरह पाटन 
( € ० (णनंज०ः >) करना चाहिये 1 । | 
परवद्धितमोक्ी च परालाल्तितत्तपणा _ | 
परवेश्मरता धात्री मुच्यते स्तनकीलकात्‌ ॥ 
` -जो धात्री दुसरे के यहां हितकारक (.पथ्य ) भोजन 


कारयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तनत्रस्‌ । 


| करती 


[ दन्तजन्मिकध्यायः २० 
है, दूसरे के यहां जिसका रारन पारन ( पोषण ) 
एवं तपण होता ह, तथा जो दूसरे के घर मे रहती है--वह 
स्तनकीरुक् नामक रोग से सक्तं हो जाती है । अथात्‌ उपयुक्त 
प्रकार की धात्री को स्तनकीरक नामक रोग नहीं होते हैँ । 

दशंनीयौ स्तनौ पीनौ सुजातौ संहतौ समौ । 
५०१ यकी ५१ (~ (~ € 

सुकरो पयकीलौ च दष्ट तवीक्(लिच्छ)न्ति दुद: ॥ 

ततो रुजामवाप्नोति काय तन्त्रावचारणम्‌ | 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
इति हीरोर्पत्तिर्नामाध्याय ऊनविंशतितमः ॥ १९॥ 
2-05-00 


जिस माता या धात्री फे स्तन दर्शनीय ( सुन्दर ) मोरे, 
सुन्दर आकृति वारे, उत्तमं संघात बरे हो तथा दोनें 
स्तन आकार मे समान, सुन्दर ओर भगे से गोरू, घुण्डीदार 
होते है, उन्हं देखकर दुष्ट जन ईरप्यां करते दँ ( अर्थात्‌ 
उनकी नजर रुग जाती है ) । इससे धान्री या साताङ्ग्ण 


ह्ये जाती है । इसमे तान्त्रिक अक्रियाज का प्रयोग करना 

चाहिये 1 | | 
परिष्टव्याममांसं तु निशि नेयं चतुष्पथम्‌ ॥ 
एतच्छुत्वा वचस्तथ्यमृषिपन्यः प्रहर्षिताः । 


प्रशशंमेहार्मानं कश्यपं लोकपूजितम्‌ ॥ 
. उससख्ीको कच्चा मांस डारकर रच्रिको चोराहे पर के 
जाना चाहिये । इस तथ्य बचन को सुनकर षि पक्िय 
बहुत प्रसन्न हद" तथा कोक पूजित महात्मा कश्यप की 
शंसा की । एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । । 


इति क्ीरोरपत्तिर्नामाभ्याय ऊनर्विंशतितसः ॥ ५९ ॥ 
-०गम्0०-~ 


विंदातितमोऽध्यायः | 

अथातो दन्तजन्मिकसध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
` इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 

अब हम दन्तजन्मिक ( दांतो की उर्पत्ति का जिसमें 
वर्णन हो ) अध्याय का व्याख्यान करेगे । पसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा धा | 

अथ खलु भगवन्‌ देहिनां जातानामभिवधंमा- 
नानां कतिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते, निषिक्ताश्च 
कियता कालेन मूर्तीभवन्तिः मूतीमृताश्च कदोद्भि- 
दन्ते, कानि चैषां पूवंरूपाणि, के चोपद्रवाः; कश्चै- . 
षायुपक्रमः; किञ्च ॒दन्तजन्म भरशस्तमप्रशस्तं च कि; 
कस्माच्च स्थमङ्कमभिवधमानं भ्राणसंशयाय भवति, 
कियन्तन्च दन्ताः, कृतिचेषां द्विजाः, कियता च कालेन 


दन्तजन्मिकाध्याप्रः २० ] 


सूत्रस्थानम्‌ | 


९११ 








पतन्ति, पतितां वा जायन्ते; 
कीटरशीति। ३) 


भगवन्‌ ! प्राणियों के उत्पन्न होकर बदते इवे कितने सासो 
मे दांतों का निषेचन होता हे (अर्थात्‌ मसू के अन्व्र 
दांत बेठते है ), निषेचन के कितने समय वाद्‌ वे भूतं 
धारण करते ह, भूतंरूप होने के वाद्‌ कव प्रकट होते 
(पढते) है, दांतों के निकलने के क्या पूर्वरूप होते है, 
दन्तोद्धद्‌ के समय क्या २ उपद्रव होते है, इन उपद्रवो की 
क्या] चिकित्सा है, कौनसी दन्तोस्पत्ति अ्लस्त तथा क्रौनसी 
अप्रशस्त मानी गई है, तथा क्यो दांत अपने निश्चित परिमाण 
से अधिक वदृकर म्रार्णो के ल्य भय ( संकट) उत्पन्न 
कर देताहे, दांतों की संख्या कितनी होती है, इनसे से द्विज 
(दौ वार होने वारे ) कितने ईह, ये कितने समय मे गिरते 
ह तथा गिरकर पुनः निकर आते है, कौन से इन्तसंपत्‌ तथा 
कौन से असंपत्‌ होते है । 


अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः--इह खलु नृणां 
दवातरिशदन्ताः, तत्राष्टौ सच्रउजाताः स्वरूढदन्ता मवन्ति, 
अतः शेषा द्विजाः । याघत्स्वेव च मासेषु दन्ता निषि- 
च्यन्ते ताषत्सहःसृद्धिद्न्ते । यावत्पेव च मासेषु 
जातस्य सत उद्धिद्यन्ते ताधत्सेव च वर्षंषु पतिताः 
पुतरुद्धिद्यन्ते । तत्र मध्ये द्वावुत्तरौ राजदन्तसंज्ञो 
भवतः, तौ पवित्रो, तस्मात्ताभ्यां खण्डे न श्राद्धमहेति, 
अपपित्रो हि सः । तयोरुभमयतः पाश्चयोरपि वस्तौ(१) 
तयोरपि दष्ट शेषाः खरूढा दानव्या इति चोच्यन्ते 
तथाऽधस्तात्‌ | ४ ॥ 

भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया- मनुष्यो के ३२ दांतं 
होते दै, इनमे आठ सङ्कन्ात ८ केवल एक वार उत्पन्न होने 
वाङे ) तथा उसी अपने स्वरूपमें ही बढ़ने वारे होते हैँ । 
शेष (२४ ) द्विज हँ । जितने मास मं दांतो का निषेचन 
होता है उतने ही दिनों बवे कूट अते (अर्थात्‌ यदि 
चार मास सें दांत निषिक्त होतेहैतोचारदिन में वे रूटकर 
बाहर निकर आते है ) ओर वन्वे फे उत्पन्न होने के वाद्‌ 
जितने मास मे दांत पठते ( निकरूते ) दँ उतने दी वर्षो 
मे गिरकर वे पुनः निकर आते हैँ ( अर्थात्‌ यदि चे मास 
मे दांत निकल्ते हों तो वे छठे वष मँ गिरकर पुनः [ स्थायी 
दांत ] निकलरू आते हैँ ) । उपर की पंक्तिमें बीचकेदो 
दातो का नाम राजदन्त ( मध्य ब्रोटक-0€018] 100756८5 ) 
होता है, उनको पविनच्र माना गया है, इसखियं उनके खण्डित 
हो जाने पर मसुष्य श्राद्ध के योग्य नहीं रहता अथात्‌ वह 


किसी का श्राद्ध नहीं कर खकता हे, अर्योकि वह अपवित्र हो 


द्विज = ( द्विर्जायन्ते-दो वार उगने वारे ) अर्थात्‌ दूषकं 
दात~11ए 1८0, क्योकि दूध के दति एक बार गिर कर 
दो बार उगते ह । 


# + 9 9 0 न भ भ # 


दन्तसंपदसंप्च | जाता हं ¦! उन दोना ( राजदन्त) के पर््व॑में दोनो जर 


| 





णीन की नीक नी शकि 0 9 9 


वस्त ( 1.५4678] 1५156८5 ) होते ईह, ओर इनके दोनो ओर 
दद्रा ( शीवनकीरुक, ©} या छए;€ 166 ) होते हँ । 
( इस प्रकार ये ६ हुए ) हष ॒स्वरूढ ( अपने उसी स्वरूप सें 


बढने वारे ) हानव्य अर्थात्‌ हनुप्रदेश्च मे होने वारे ( चर्व॑ण 


दन्त-8)60393 ० 00४5 ) कहाते हँ ( अर्थात्‌ ये १० 
हवे ) इसी प्रकार नीचे की पंक्ति ममी समक्चना चाहिये 
( अथात्‌ २० हानन्य ओर ५२ देष हुवे इस प्रकार कुरु ३२ 
द्रात होते ह )। 

वक्तव्य-आधुनिक मतानुसार भी दन्तोद्धेद दो प्रकार 


| का माना गया हे । ( १ ) बाल्यावस्था (ण्ण ) सें तथा 


(२) किशोरावस्था ( 01०१०००8 ) में । दातो के प्रथम 
समुदाय (3 › को “दघ के दांत ( #111; ५४ या एम 
पणात्‌ एलणत)०० 9 कहते है तथा दूसरे को “स्थायी दात? 
( ऽध्व्णप्व 6०८ ) कहते है| 


म्रथम समुदाय के दांत (दृध के दांत ) चच्चेके उत्पन्न 
होने के कदे मास पूर्वं मसूद के अन्द्र वीज रूप से (धश) 
विध्यमान होते है । धीरे २ उनमें अस्थिनिर्माण (०५७०९१०४) 
प्रारंभहोता है तथा दातो की आक्रति बनकर बढते इवे 
मसूरो को विदीण करके बाहर पट आते ह । इसी को हम 
दन्तोद्धेद या 1८ल#7& कहते ह । इस संहिता के. उपर्युक्त 
प्रकरण में इन्हीं तीनो अवस्थाओं के खयि ऋमदाः निषिक्त, 
मूर्तिमान्‌ तथा उद्धेदन शब्द्‌ दिये गये हँ । इस विषय सें 
श्ण की १59260€0॥ ४४० 016तवान्छ्‌ ॥्ष्ट्न्णा 9 
नव. 1" 1019 नामक पुस्तक के ७५ पृष्ठ पर ङ्ख दै-- 
(106 हल 0६ पल 0 (पणा गः लापृणक्षु ) 5 
0858 €15€त्‌ क1111 ४6 कफ 07 इद्धा] 105 {00 ` 
16 छप, एप पाला 6 ४ 70 #€ 60रदाषत्‌ ऋ प्रा€ 
100९, 48 0551091100 २९.९९५९5, †€ #000 ३९३ धणं 
6398 पएरक५३ 08563 &080ृपि0 9 1४8 = (धप्रा€ 
874 #€ £, {711 ग़ पाला 7€८0र्म्‌ ४06 {00 0081६68 
1४8 96872106, {1018 एस 0707688, 10 705 भहा 88 
2९3, 18 पा 6 पला, 60 € धथ 0 पल्लीपणड्ः, 


दूध के दांत निम्न क्रम से निकरूते है- 

१, निचचरे मध्य कै त्रोटकं ( 1.0र€ा 68४ ण प्लेऽल-$ ) 
५से दस मास 

२ ऊपर के चारो त्रोरक ( पणः (८४ & भ॑लध्च्‌ 1४. 
05678 ) ८ से १२ मास 

६. निचरे पाश्च के प्रोटक ( 1४५56 ) तथा निच सौर 
उपर के प्रथम चर्ण (15 01878 >) १२ से १४ मासं 

४. निचरे तथा उपर के शीवन या कीर्क ( 0४णय्५ या 
ए06 ८6 ) १६ से २२ मास 

५. निचे तथा अपर के दुसरे चरेण (2१ फणृ्यऽ ) 
२४ से ३० मासं 

इस प्रकार ईन २० दातो क निकर्ने -के साथ २३ वर्षं 


१२ 
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की अवत्था तक प्रथम दन्तोद्धेद ( एसो 60100 ) 
पूण हो जाता हे ! इसके वाद्‌ दातो का दसरा सयुदाय (स्थायी 
दात या 836५0749 6४५02 ) पारम होता ह । प्रथम 
सथ्ुदाय के दांतों के समान दृखरे समुदाय के दांत भी जन्म 
से पूर्वं ही मसूरो में बीजरूप से स्थित होते हँ परन्तु ये प्रथम 
की अपेक्षा भी अधिक्‌ गहरे होते ह । 170 की पूर्वोक्त पुस्तक 
मेही अगे छ्खिा है 3119186 25 1 प्प भणश, ४०९ 
26105 0 {16 5€५०८वै ऽ 8130 ९215160 1 € [रप एण 
070, 006 तल्नुणङ 86818 90 10086 0 ४06 071६ 
1९619. 
स्थायी दूत निस्न क्रम से निकल्ते है- 
१, प्रथम पश्चात्‌-चर्वण या त्रिमूरी (1 ६. पणः). 
५ से ७ वकं 
२. मध्य के ओर ( 060] [पभ565 )-- ददै से ८ वषं 
३, पार्श्वं के प्रोटक ( 1.४1&४] [7075675 )-७ से ९ वर्षं 
४. अथम चर्वंण या द्विमूली ( 1 5, 8००३ )- ९ से 
११ वषं 
५. द्धितीय चवण या द्विमृी ( ९ ०५. छा०ण्ड० )- 
१० से १२ वषं 
६. श्ीवन या कीटक ( 0901168 07 ए‰6 पवतः )-- 
११ से १४ वर्ष 
७, द्वितीय -पश्चात्‌ चवण या त्रिमूटी ( % ०१, 0101975 )-~ 
११ से ९४ बरं 
८. तृतीय पश्चात्‌ या चर्बण या न्रिमूटी या ज्ञानदन्त 
(३ २0. 0188 0८ फ150०011 ॥6्लौ0)-- १६ से २१ वर्षं 
या उससे भी बाद मँ । 
इस भकार ज्ञानदन्त ( 1500" {८6 ) के निकार्ने के 
साथरे दातो की ३२ संख्या पूरी हो जाती है तथा दन्तोद्‌ मेद्‌ 
काकार्यभीपूर्णदहो जातादहे। 
तत्र कुमारीणामाशतरमल्पावाधकरं च दन्तजन्म; 
सुषिरत्वाहंशानां म॒दस्भावाच्च; प्रकृष्टकालमावाधा- 
बहलं तु कुमाराणामाचकते, घनतवाहंशानां स्थिरखभा- 
वाच्च 1 दन्तानां निषेकमूतिंत्वोद्धेदघरृद्धिपवनपुनरभाव- 
निड्त्तिस्थितिपरिल्लयचलनपतनदटदुबेलता जातिविगे- 
षान्निषेकात्‌ स्भावान्मातापित्रोरलुकर णात्‌ स्वकमेवि- 
शेषाच्चेव्याचन्षते महषयः; तथाऽन्येऽपि शरीरबृद्धि- 
हासगुणदोषप्रादुभांबाः ॥ ५॥ 


छड्कि्यो के दांत जल्दी निकरूते है तथा क्ष्ट भी कम 
होता ह ग्रयोकि उनके दांत सुषिर ( सच्छिद्र ) एवं मदु होते 
ह 1 रूढो के दांत देर में निकरे है तथा कष्ट भी अधिकं 
होता है क्योकि उनके दांत घन ८ ठोस ) तथा स्थिर ८ द्द्‌ ) 
होते हे ! दात का निषेक, मूतंरूप होना, गरकट होना, बृद्धि, 
पतन ( गिरना ) गिरकर पुनः न निकलना, स्थिर रहना 
( जमे र्ना 9, रीण होना हिरन, गिरना, इदता, एवं दु 


कास्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं त चरम्‌ । 
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कुता इन सवं वातो मं जाति की विरोषता, निषेक, स्वभावः, 
माता-पिता का अनुकरण ( पलश्वा्मः ) तथा अपने प्राक्तनं 
क्म की अपेक्ा होती है रेस प्राचीन महर्षिं कहते ई, तथा 
स्य भी हरीर की वृद्धि हास, गुण, दोष उत्पन्न होते ईह । 
वक्तव्य-- 12८" 70४10 2216500 अपनी पुस्तक „8101 
०1147९४9 के १४ पृष्ठ पर इस विषय मे क्िखिते हँ कि- 
नुप 0101018114768 70 #06 अृ068797166 07 पटल ० 
1116 {506 {6601 भप 11] भणत ४0 06 0लाल्ताभ्‌ ०० 
111€८€ 080 € 0 600 112 &०० (ल्ली एप 20 शि01]16599 
अर्थात्‌ दति के बहुत से विकार तथा उनके निकर्ने के बहुत 
से विदत तरीके आनुवंङ्षिक प्रतीत होतेह! सुन्दर दात 
निःसन्देह एक पारिवारिक देन है । अर्थात्‌ यदि माता पिता के 
दांत जच्छ होते है तो प्रायः सन्तति क दांत भी अच्छ होते हे। 
चृणां तु चतुर्थादिषु मासेषु दन्ता निषिच्यन्ते | 
तत्र सदन्तजन्म चः पूषेयुत्तरदन्तजन्म च; षिरलदन्त- 
जन्म च, हीनदन्तता च; अधिकदन्तता च, करालद्‌- 
स्तता च, विवणेदन्तता चः स्फुटितदन्तता चामङ्खस्या 
मवति । तत्र शान्त्यथं मारूतीमिष्टं निर्वपेत्‌ , स्थाली- 
पाकमनाहिताग्नेः प्राजापत्यमिस्येके; तथाऽन्येष्वपि 
स्वाङ्खोनाधिकभावेषुः तथा तद्धोरं प्रशाम्यति ॥ ६ ॥ 
पुरूषो के ४ थे मास में दातं निषिक्तं हो जाते हँ । सदन्तजन्य 
( दातो के सहित जन्य ), पहरे उपर के दातो का निकठना 
( साधारणतया संवसे पहरे निचङे तथा मभ्य के त्रोटकं 
10०756४8 निकलने चाहिये ), दांत का विरल ( दूर २--308. 
४५६९५ » होना, दांतों का कम होना, दातो की संख्या अधिक 
होना, दातो का करार्$- भयंकर ( कम्ब ) होना, दातो का 
मैका होना, तथा दांतों का स्फुटित होना ८ खिरना » अष्दे ये 
सब अश्युभ माने गये हँ । इनकी शान्ति के ख्ये मारती इष्ट 
( यज्ञं ) करे । कुछ रोग कहते हैँ किं अनाहितात्न पुरषो की 
स्थालीपाके ( पुरोडाश ) प्रजापत्य इष्टि से करे | इसी प्रकार 
अन्यः अङ्गोके कम या अधिक रहोनि परणेसा ही करे जिसे 
वह अनिष्ट शान्त हो जाता हे । 
चतुर्बिधं तु दन्तजन्माचक्तते सायुद्रः संवत, धितं, 
दन्तसंपदिति । तत्र सामुद्रं चयि, नित्यसंपातात्‌ , संर 
तमधन्यं मलिष्ठं, धिवरतं वीतमनित्यलालोपहतमसंदन्न- 
दन्तत्वादाशुदन्तवेवस्येकरमासन्न(बाधमिति ॥ ७॥ 
चार प्रकार की दातो की उत्पत्ति मानी गई है- (१) 
सामुद्ध (२) संढृत्‌ (३) विरत्‌ (४) दन्तसंपत्‌ । इने 
(सामुद्ग वच्चो के दातो के कय की अषस्थामें होते ई क्योकि 


उनके दांत सद्‌ा गिरते रहते दँ । संघ्रत्‌-अधन्य ( अप्रशस्त ) 


[~ क, [द्‌ 
# दानः प्रकुरुते यत्र दन्ताधितोऽनिलः । 
कृरालान्विकगान्दरन्तान्स करार न सिध्यति 1 
( भा. भ्र. मध्यमखण्ड चि० ७२) 


(यि 9 ^ ^ 
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है, इसमे दात मैरे होते है । विदत्‌-ज्िसमे निष्य ङाङाख्लाव 
(8०1, >) होता रहता है तथा हो द्वारा दातो के पूरे ढक 
न जनेके कारण दांतमेरे हो जते हों तथा उनम सदा 
रोग होते रहते हो ॥ ७॥ 

चतुथं तु मासि दन्ता निषिक्ता दुबला भवन्त्याश्क्त- 
यिणश्चामयबहलाश्चः पव्वमे स्यन्दनाश्च प्रहर्षिणश्चाम 
यबसुलाश्च षष्ठे प्रतीपाश्च मलम्रादिणश्च विवणांश्च घुगद्‌- 
न्ताश्च भवन्ति, सत्तमे द्विपुटाः स्फोटिनश्च राजिमन्तश्च 
खर्डाश्च रूतश्च विषमाश्चेज्नताश्च भवन्ति, तथाऽष्टमे 
मासि सबेगुणसंपनना भवन्ति। पूेता समता घनता 
शुक्कता सिग्धता शच्णता निमेल्ता निरामयता किञ्ि- 
दुन्तरोज्नतता; दन्तबन्धनानां च समता रकता सिग्धता 
बरहद्वनस्थिरमूलता चेति दन्तसंपदुच्यते । दीनोल्व- 
णसितासिताऽप्रविभक्तदन्तबन्धनस्वमप्रशस्तसरषथी वद्‌- 
न्ति। तत्‌ स्वभावादन्तोदूखलकेषु यच्छौणितं गभं 
निषिक्तं तदेव जातस्य समतोऽभिषधंमानस्य क्रमेण" ` 
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| वही रक्तः ॐ उत्पन्न होकर समान खूप से बदुने वाङ भ्यक्ति 
| म क्रम से'  “**( दातो को उरपन्न करता ) 1 


( ताडपत्र पुस्तक में ३४ वा (पष्ठ ) 
वक्तव्य यह म्नन्थ खण्डित रूप से मिलता है इस च्य 
बीच रमं इसके प्रष्ठ सहे । इस अध्याय मे भी पूर्वोक्त 


| विवरण के वाद्‌ पृष्टौ के ल्त होने से अध्याय को यदीं अधूरा 


ही समाप्त कर देना पड़ा हे । यदि यह अध्प्राय पूरा होता तो 
संभवतः अध्याय के उपक्रम में कहे हए करई महत्व पूर्णं प्रश्नों 
की इसमें विवेचना मिलती । अस्तु, उस विषय मैं तो जवं 


| तक इसका खण्डित शेषाश्च कीं से उपरूब्ध नहो तव तक 


हमं अपनी जिच्ासा को चान्त रखना ही पडेगा) फिर भी 


| हम पाठको के ञान फे क्वि आधुनिक विज्ञान की सवेषणां 
| के जाधार पर यथा संभव भकाश डालने का प्रयत्न करेगे । 


वर्चो के दांत निकलर्ने का समय रसा होता है जिसमें 
बर््चो को बहुत से रोग हो जाया करते । दातो के उद्वमके 
विषय मे आधुनिक विद्वानों के परस्पर विरु विपरीत 
वो सिद्धान्त हमारे दृष्टिगोचर होते हैँ (१ ) दांतों के निकलने 
के समय वच्चे को निशित सरूप से बहुतसे रोगषेर र्ते है 


| (२) दातो का उद्गम दातं फे निकरूने के तिवाय जौर 


( इति ताडपत्रपुस्तके ३७ तमं पत्रम्‌ । ) | किसी बात ( रोग आदि ) का उत्तरदायी नहीं हे । 701 


चतुथं मास में निषिक्त हुवे २ दांत दुर्ब॑रु, शीघ्र गिरने | 


वारे तथा बहत से रोगो से युक्त होते ह, पांचवे मांस में 
निषिक्त हुए २ दात हिरूने वरे, हषं ® एवं अन्य रोगो से 
युक्त होते है, छे मे निषिक्त हवे २ दांत प्रतीप-टेदे, मैरे, 
विवणं तथा कीड़ो से खये हवे ( "०८३ ) होते दै, सातवें 
मे निषिक्त इए २ दात दो पुट-जड़ वारे (इक दो दाति 
निकरूना ), चटकनेवारे ( खिरने वारे ) रेखा युक्त; ट्टे इवे, 
रूक्ष, विषम ( समान न होना ) तथा अमे को उंभडे इवे 
होते है, ओर ८ वे मास में निषिक्त हुए २ दांत सर्वगुण सम्पन्न 
हेते ईहै। दांतों की पूर्णता, समानता, कठोरता सफेदी 
स्निग्धता, चिकनापन, नि्म॑रु होना, नीरोग होना, तथा दूध 
के दांता का कुं उन्नत-बडे होना ( जिससे वे निचरे दातो 
को ठकं ) तथा दन्तवन्धन ( मसूडधा ) का समान, कारू, 
स्निग्ध तथा बडे घन एवं स्थिर मूर वारे होना ( अर्थात्‌ 
उनमें दांत अच्छी भकार जमे इवे हो ) ये दन्तसंपत्‌ ( दातो 
के गुण ) कहरते है । दांतो का हीन ( कम होना ), उद्वण 
( अधिक होना ), सित-पएक दम सफेद होना ( स्थायी दांतों 
का रंग हतका पीकापन-श० ०75" भण॑--ल्ये इवे सफेद 
होना चष्ठिये ), असित-कारे, तथा मसूडो का अलग र न 
होना ( भव्येक दांत का मसूडा अस्पष्ट अरूग दिखादरं देना 
चाहिये ), अप्रशस्त माने गये ई । दातो के गदं ( २:83 ) 





[क | अव = 1 प 
न्तं गर्भं े समय जो रक्त स्वाभाविक रूप से निषिक्त होता ह 


# शीतरक्षमरवाताम्टस्पक्चानासहाः दिजाः। 
त॒त्र स्युर्वातपिन्ताभ्यां दन्तहषं; स कीतः ॥ 
` ( भा० प्र° मध्यमखण्ड चि० ६८ ) 
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उपयुक्त बात मुख्य स्पसे दुध के दातो" के विषयमे 
ही है । अस्तु, आपाततः इनमें से कोई भी सिद्धान्त ठीक हो, 
इतना तो मानना ही पडेगा कि शिशु प्रसव (0वणप) ) 
के समान दातो का उदम स्वस्थावस्था होने पर भी किसी र 
मे विजत (रोग की ) अवस्था धारण कर रेता है तथा 
उस अवस्था भें उसे नाना प्रकार के रोग धेर छते है । परन्तु 
दन्तोद्धद्‌ पर रोग वर्चो के रोगों की जिम्मेवारी बहुत अधिक 
डारु देते हँ । वन्तोद्धेद के समय होने वार भ्रतयेक-छोरे से 
रेकर बडे तक~-उपद्रव की जिम्मेवारी दन्तोद्धेद पर ही थोप 
दी जाती है आयुवेद के मन्थो मे इस विषय मे छा है- 
पृष्ठमगे विडारनां बहिणां शिखरोद्गमे । दन्तोदमेदे च बाखानं न 
हिं किचिन्न दूयते ॥ वास्तव मे हमें दन्तोद्धेद्‌ पर इतनी अधिक 
जिम्मेवारी नहीं डारुनी चाहिये । हाँ, कुदं विडति अवश्य हो 
जाती ई । बच्चा के वातसंस्थान ( }6४००७ $शटपः ) 
मे ङुद्धं विकार उष्पन्न हो जाते ह जिससे बच्चा चिड्चिडा 
तथा कमजोर अवश्य हो जाता. है। इसके अतिरिक्त ओर 





# 510 कौ पूर्वोक्तं पुस्तक के ८१ पृष्ठ पर लिखा है-““7९611 
४76 एणा] ० ज ०0०८,» रक्त से दांत वनते है । 


१, ताडपत्रपुस्तक मेँ इ्तसे भगे दो पृष्ठ खण्डित है । 


ध कारयपसंहिता वा 
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को रोग हो यह आवश्यक नहीं हे । यदि वस्वे के भोजन 
एवं परिधान { कपडो ) की ओर ध्यान रखा जाय तौ बच्चे 
को साधारण तथा कोड कष्ट नहीं होता हे । वच्चो का निम्न 
` उपद्रव युख्यरूप से हे जते है- 

१. ऽवर--किसी २ वच्चे को दन्तोद्धेद्‌ के समय ज्वर हो 

जाया करता हे । 

२. वमन--कभी २ वच्चो को दन्तोद्धेद के सम्य वमन 
भारम हो जाते हे । यह अवस्था विरेष रूप से तब होतीहै 
अव कि बच्चा ख्गमग ११ वर्षका हो जाता है। इस 
समय तक वह केवर दूध या अन्य तरर भोजन हौ रे रहा 
होता है । अब वच्चे को धीरे २ ठोस भोजन (8०1१ ) देना 
म्रार॑भ किया जाता है 1 इस समय वच्चे के मसुडे बहत नरम 
होते है, कठोर भोजन को चवाने से उसके दातो मे दर्द होता 
ड इसलिये वह उस भोजन को आधा चवाया हुवा ही निगक 
जाता है वह विनः चवायः हवा भोजन उसे पचता नहीं ओर 
परिणाम स्वरूप उसे वमन हदो जाता है जिसमे कि कठोर 
भोजन काञ्च ही सुख्यसूप से निकर्ता है! यह वमन 
दन्तोद्धेद के बाद्‌ स्वथं शान्त हो जाती है। 


अतिसार - दन्तोद्धेद ॐ समय बच्चे को . अतिसार 
भी रुग जते है। इसमे मल पतला अवश्य होताहै 
परन्तु उसका रंग टीक्‌ होता है तथा उसमे बिना पचा हभ 
अहा नहीं होता 1 भोजन मेँ परिवतंन करने से भी मरू की 
संख्या में कोई विरोष अन्तर नहीं होता तथा इस अतिसार 
से बच्चे भारम भी कोई कमी नहीं होती है & ऊ 
रोगों का विचार है कि वन्तोद्धेद के सम्य अतिसार एक 
स्वामाविक एवं लाभप्रद प्रक्रिया ह 1 परन्तु यह धारणा टोक 
नहीं हे ! ए" की पूर्वोक्त पुस्तक के ७८ पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा 
ह कि “19111068. 13 6 & ००0 भणण, 1४ 25 शज8 
त श्प» अर्थात्‌ अतिसार कभी भी अच्छा नहीं है यह 
खदा रा रुण है । सामान्य रोग धरो मे कहा करते हँ कि 
दन्तोद्धेद के समय होने वारे अतिसार को नहीं रोकना 
चाहिये । परिणाम यह होता है कि जब बच्चा दिन प्रति. 
दिन दुर्वरु होता जात! है तब चिकित्सक को जुरते ह जो 
छि अतिसारको रोकने का म्रयलन करता है परन्तु तब 
तक वह रोगी असाध्यावस्था को पहुंच चुका होता है। अन्त 
मे चह अभागा बच्चा आप ( 00प्प्ओ००5 ) के द्वारा 
अपनी इहलीरा को समाप्त कर देता है । परन्तु इसका दोष 


भी रोग चिकित्सक को ही देते ह ओर कहते है कि वस्तो को 


रोकने से वह दिमाग में पहुंच गया है ( 1४ ७९४४ 1 1९०4 
जर इसी सिये बच्चा सर गया है । अपने इस जज्ञान को 
हम दूर्‌ करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिये ! 

कास - वच्चे को इस समय खासी भी हो जाती है। 
परन्तु खासी का कारण प्रायः दन्तोद्धेद्‌ न होकर दूसरा ही 








# देखं-- 1००४1. एल की सतर नाद्ट 
का पृ २५॥. व 


वृद्धं जीचकीयं तन्त्रम्‌ । 


~ ^+ ~ ~ ५ ^ न 





न जज ज न 


[ चूडाकरणोयाध्यायः २१ 





~ «~ ^~ ^ ४५८ १ ५ ५ ~~ ~न 


होता है । बच्चे को रालालाव बहत हुआ करता है । दिन सं 
तो यह खाव स्वाभाविक रूपसे मुंह से बाहर को गिरता 
रहता है 1 परन्तु जब बच्चारन्रिमें या दिन मे सोता है 
तब वह्‌ खाव बाहरं न निकल कर अन्श्र गरे मे जाकर 
रवरयन्त के मुंह को बन्द कर देता है जिससे बच्चा बार २ 
खांसता है 

आत्तेप (०४१1०25) ~ दृन्तोद्धेद्‌ के समय सधारणतया 
आक्ञेप नहीं होते परन्तु यदि बच्चे को ००४ @ हो या को 
अन्य मानसिक दुर्बरुता हो तो उसे आक्षेप हो जाया करते हँ । 

पामा ८ ८००९००० )- इस समय बर्ज्चो को पामा तथा 
खुजली भो हो जाया करती है । साथ ही भायः शीत पित्त के 
दाग ( प्र068112 1 0,8.31€3 ) भी हो जाया करते ह । 

र्वरूप- मुंह से रालान्ञाव होना, मसूडो का सुजना 
तथा वेदना युक्त होना, तथा वस्तुओं को काटने की इच्छा 
करना ये दन्तोद्धेद्‌ के पूं रूप होते ई । 

उपक्रम--दन्तोद्धेद के उपद्रव यदि विशेष प्रवर रूप 
धारण न करर तो विदहोष उपक्रम की आवश्यकता नहीं होती 
है, दातो ॐ निकखने के बाद वे स्वयं शान्त हो जते है । कहा 
भी है-- दन्तो द्धदेयु रोणघु न बाङूमतियन्त्रयेत्‌ । स्वयमेवोपश्चानयन्ति 
जातदन्तस्य ये गदाः ॥ परन्तु यदि उपद्रव अधिक गंभीर हो 
जाय तो उस २ उपद्रव का उपाय अवश्य सावधानी से 
करना चाहिये } साधारणतया वच्चे का मोजन दीक करने 
का प्रयत्न करना चाहिये । बच्चे को दीक अनुपात्त मं विटा- 
मिन, शद्ध वायु, सूयं की धूप तथा उपयुक्त भोजन मिरने 
की पूर्णं व्यवस्था रखनी चाहिये । दन्तोद्धेद के समय बच्चे 
के मसुरो पर मधु मे मिराकर सुहागे की खीर, उंगरी में 
र्गाकर ग्हिसरीन या नीम्बू का कडा रणड़ना चाये, 
इससे दांत सुखपूर्वक निकर अति ह । दन्तोद्धेदं के समथ 
बच्चे के भोजन की मात्रा घटाकर ‰ कर देना चाहिये तथा 
उस कम की हदे भोजन की माच्रा को शुद्ध जर दवारा पूरा करना 
धाहिये । प्रयत्न करना चाहिये कि बच्चे को कोष्टबद्ता 
( 0005० >) न रहे, एतदर्थं १ मेन मुग्धरस ( भ्था 
०१९ >) दिन में दो वार देकर पेट साफ कर देना चाहिये । 
सुह म चूसने के खयि बच्चे को कोड कड़ी चीज देनी चाहिये 
जिससे उसके हनु (०० ) की चृद्धि ( विकास ) पूर्णं रूप 
सेहो सके। 
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एकविशातित मे(ऽध्यायः | 


रोहिणी खगङ्कु्ामूलं दे हरिर ृहतीफलरसैैता्धवत्‌ 





# पमनर~ वन्यो का एक रोग हे जिसमे विगभिन डी 
( प्भ्प्णण-7) ) की कमी से उनकी हड्धियां कमजोर होकर ठेडी 
द्ये जाती है । 


चुडाकरणीयाध्यायः २१ 1] सूत्रस्थानम्‌ । १९ 
पेत्‌ ; पच्यमानेऽपामागं चाघपेत्‌ । सिद्धेन कणेपाली- | हितोऽदहितोऽस्ययः कश्च तच्राज्ञः किं प्रपत्स्यते ॥ 
महन्यहनि ब्र्तये द्विमद्रीयाच्च, आशु बधते पीना समा | तस्माद्धिषक्‌ युङशलः कण विध्येद्िचक्ृणः । 
च पाली मधति । मधूचष्टसजेरसयववत्सकेरण्डान्य- | शिशोहेषप्रमत्तस्य  धमेकामाथंसि ॥ 
न्तधूमं दरध्वा तेन भस्मना भ्र्तितां कणंपालीं विमृद्री-। इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
यात्‌, आशय यतते पीना समा च पाली भवतीति । इति चूडाकरणीयोऽध्याय एकविंशतितमः ॥ २५ ॥ 
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कण्विधन कव, कैसे, तथा कहां करना चाहिये १ किसं 
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कणपाटी की बृद्धि के उपाय- रोहिणी ( कुटकी ) कंच | 
क्री जड़, हरदा, दारुहरिद्रा तथा च्छ्टेरी के रसे इनसे आधे प्रकर का वध 1हतक्रर तथा अदहत्कर ड? सष उपद्रव क्या 
परिमाण मे ध्रुत डालकर पकवि । पकती इदं अवस्थां दी | है इत्यादि वातो का मूं वैच को इच पता नहीं होता ! 
इसमें अपामागं का चूणं डारू दे । इस सिद्ध धरत से कणंपाटी | इसलिये अत्यन्त कुशरू एवं निपुण चिकित्सक को धमं, काम 
( कोर--1.०1€ >) को प्रतिदिन रगड़े तथा माच््श करे । | तथा अथं (धन) की प्राप्ति के ल्यिहषं से युक्त शिशु के 
इससे कर्णपाली शीघ्र बदती है तथा मोटी शौर खमान ( स्प्चं | कणं का वेधन करना चाहिये ! ेसा भगवान्‌ कश्यप ने 
मे समान- चिकनी ) होती हे । उपयुक्त धृत से स्निग्ध इदं | कहा था । 
कर्ण॑पारी पर मोम, राल, जौ, इन्द्रौ तथा एरण्ड के पत्तो को वक्तव्य ~ भारत में साधारणतया सब प्रदेशो मे उत्पत्ति 
अन्तधूम वचस जरुकर उस भस्म को उसपर ख्गवे | ऊ पश्चात्‌ षार्कों के कानों के वेधन ङी प्रथा प्रचरति हे 
( 12० करे ) । इससे कणंपाटी शीघ्र बदृती है तथा मोदी | कणवेधन से वहत से रोग नहीं हो पते दै-एेसा भराचीन 
ओर चिकनी भी हो जाती है। ऋषियों का विश्वास था । हमारे चि कल्सा रन्ध एवं घर्मश्षाखो 

वक्तन्य- कर्णपाली बढ़ने क लिये सुश्चुत सू० अ० १६ में | मे अनेक स्थानो पर इसका उल्रेख मिरुता हे । सुश्रत मे कणं 
निम्न योग दिये है--१. चथास्याभ्दृ्टस्याभिवर्धैनार्थमस्यङ्गः 1 त्था-| वेधनं क 1वध अत्यन्त वविस्तारसे दी है! वहां उसकी 
गोधाप्रतुद विष्किरानुपौदकवसामञ्जानौ पयः सर्पिस्तैलं गौरस्ष॑पजं च | विध के साथ रे उसका प्रयोजन, उपद्रव, तथा चिकित्सा 
यथारामं संमत्यार्काल्वंबलातिवलानन्तापामार्गश्वगन्धाविदारिगन्धा | आदि का भी वणन मिक्ता ह । सुश्रुत सू० अ० १६ में कहा 
छ्ठोरहुक्लाजलनञूकमधु रवर्मपयप्याधरतिवापं तैर बा पाचयित्वा खनुय॒क्ं | है--रक्षाभूषणनिगित्तं वार्य कणौ विध्येत । तौ षष्ठे मासि सप्तमे 
निदध्यात्‌ । स्व्रेदितोन्मदितं कर्णं स्नेहेनैतेन योजयेत्‌ ! श्रथानुपद्रवः | वा ्ु^रपज्ञे प्रश^तेपु तिथिकरणयुहूतेनक्षत्रेषु॑कृतमङ्गरस्व स्तिवाचनं 
सम्यग्बलवांश्च विवर्धते ॥ स्वेद्‌ ओर माङि किये हए कान प्र | धात्यङ्क कुरारषराङ्ं वा कमारसुपवेदय वाल्क्रौडनकैः प्रलोभ्याभिसा- 
उपर्युक्त ओषधियो सरे सिद्ध किये इए तेरु का प्रयोग करने से | न्त्वयन्‌ भिषग्‌ वारदृस्तेनाष्कष्य कर्णं दैवङ्ते छिद्र आदित्यकरावमा- 
कर्णपाडी बृद्धि को भाश्च होती है। २. यवाश्गन्धायष्टयाहवैस्तरेश्वोद्- | सिते शनैः इनैदंक्षणदस्तेनज विध्येत्‌ , प्रतनुकं खल्या, वहरमारया, 
तनं हितम्‌ ! २. शताव्यैश्वगन्धाभ्यां पयस्वैरण्डजीवतनैः । तैकं विपकं | पूवं दश्चिणंकृमारस्य, वामं कुमययांः, ततः पिचुवतिं प्रवेशयेत ॥ 
सक्तीरमभ्य्गात्‌ पाछ्वर्धनम्‌ ॥ ४.येतु कणां न वर्षन्ते स्रेदस्ने. | इससे प्रतीत होता है कि कणेवेधन का उद्देश्य बारूको की 
होपपादिता । तषामपाङ्गदे्ने तु कुयात्‌ प्रच्छानमेव तु ॥ उपयुक्त ग्रहबाधां से रक्ता करना तथा उनम भूषण पह्नाना ह । 
स्नेहन, स्वेदन अभ्यङ्ग आदि के वारा यदि कर्णपाङी की बृद्धि | कहा भी है-कणैन्यपे करने गालो न यदहैरभिभूयते । भूष्यते तु सुखं 
न हो तो अपाङ्गदेश् ( कर्णयुत्रिका के थोड़ा नीचे) छिद्र | यस्मात्‌ काय॑स्तत्‌ कणंयोव्येधः ॥ कणवेधन छटे या सातवें मास 
करना चाहिये । म किया जाताहे । डल्हण के अनुसार कण्वेधन क 
हटा या सातवां महीना जन्मसेन केकर भाद्रपद्‌ सेखेना 


तत्र श्लोकाः । चाहिये । तदनुसार माघ या फाल्गुन मास जाता दहै। यह 
न।भिषभ्राजपुत्राणामन्येषां वा सहप्मिनाप्‌ । दिशिर ऋतु है । इस ऋतु सें कणवेधन का सुख्य कारण यह 
कश्‌ न्‌ विध्येत्‌ सुखं्रप्युरिह लोके पृरन्रनच्‌। प्रतीत होता हे कि उस समय बण मं पाक ( अप्एपाभप्र०४ ) 
्ामच्छेदेऽस्ययो ह्यत्र कवेधाद्रोपजायते । | का डर बहुत कम होता है तथा रण क्रा रोपण भी क्ीघ्रहोता 
छ्मभिषक तत्र मन्दात्मा किं करिष्यत्यशास्वित्‌ ।॥ | दै । इसीखियि धमशा भे जो करणवेधन का विधान दिया है 


वह छठे या सातवें मास मेँ नहीं दिया है अपितु तीसरे या 
पांचवें चष में दिया हे । कात्यायन गृद्यसत्र १-२ का वचन है- 
“धकर्णैवेधो वषं ततय पञ्चमे वा । कर्णपाली के बीच मे एक 
-स्वाभाविक पतला सा छिद्र होता है उसी मेँ वेध करना 
चाहिये क्योकि उस स्थान पर शिरा, धमनी नाडी आदि 


दृह रोक तथा परलोक मे सुख को चाहने वारे अक्ञानी 
वेद्य को राजपुत्रो अथवा अन्य बडे रोर्गोके कानों का वेघ 
नहीं करना चाहिये । जामच्छेद्‌ ( कच्चे वेध ) अथवा कुवेध 
( गरुत तरीके से वेध ) करने पर यदि कोड उपद्रव हो जाय 


तो शाखो को न जानने वारा, मन्दडुद्धि तथा अक्ला्ी नहीं होती है तथा इस भाग में तरणास्थि भी नहीं होती हे । 


क्या करेगा। (1 ५ | यहां केवर {०८5 #5ॐ5प् तथा थोडी वसा होती हे । इसी 
कदा वेध्यं कथं वेध्यं कुत्र वेध्यं कथं व्यधः] । स्थान को दैवत द्द शब्द्‌ से का.गया है.1 वेधन के 
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उपद्रन--विपरीत क्णवेधन से तीन प्रकार के उपद्रव हो | 
सकते है । (८१) रक्तसलाव-धमनी आदि के विध जनेसे | 
होता है (२ > वेदना-यह नाडी (2९५ ) के विध जाने 
से होती है (३) उवरं इ्याद-बण मे सफाई आदिके न 
होने से जीषाणुभों के प्रवेद ( 1५1८.1०० >) से उ्वर आदि 
सेग दहो जते है । इसय््यि पहले से ही अच्छी अकार स्थान 
देखकर वेधन करे तथा बण नें जीवाणु्जो का प्वेश्नहो 
सके-इसक्छा प्रयटन करे । इस अध्याय का नाम चूडाकरणीय 
अध्याय हे सैषा कि अध्याय के अन्तमे लिखि चाक्य “त 
चूडाकरणीयोऽध्याय पक विश्षतितमः से स्पष्ट है । यह्‌ अध्याय 
प्रारम्भ से खण्डत है इसलिये संभवतः इसके खण्डित अंश 
मे चृडाकर्म का प्रकरण दिया हो । चूडाकमं या चूडाकरण से 
जभिप्राय प्रथम बार बाल्कके सिर के बारां को कटवानेसे 
हे जिसे केशच्छेदन या मुण्डन संस्कार कहते हँ । यह बार्के 
के जन्म से ठेकर स्यु पर्यन्त ( निषेकादिर्मश्चानान्तो नित्यं 
यस्योदितो विधिः) किये जने वारे वेदक संस्कारो, य से 
आठवां सस्कार हे । आश्वरायन गृह्यसूत्र ५।१७१ के अनुसार 
यह संस्कार वृतीय वर्षं म किया जाताहै। कहा भीहे- 
“तृतीये वर्षे चौलम्‌ ? । पारस्कर गृह्यसूत्र २।१।१ के अनुसार 
यह प्रथम व्व मे करिया जाताहै कहा है-सांवत्सरिकण्य 
चूडाकरणम्‌ : । 

इति चूडाकरणीयोऽभ्याय एकर्विंद्यतितमः ॥ २१ ॥ 


००0० 


| 
| 
। 
। 
| 
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द्राविरतितमोऽध्यायः ¦ 
द्मथातः स्तेदाध्याये व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥२॥ 


अब हम स्नेहाध्याय का व्याख्यान करगे ¦ रेसा मगवाच्‌ 
कश्यप ने कहा था । 


सनेदो ध्वियोनिसक्तशचतुविकहपश्चराचरसमुत्थः । 
सपिमञ्जवसाखयं खगस्रगजलजश्रमवमाहुः ॥ २३ ॥ 
तेलानि चोद्धिदेभ्यस्तिलचूतसषेपबिभीतविल्वेभ्यः | 
एरण्डातसिशि्रुमधूकमूलेककरञ्ञेभ्यः ॥ ४॥ 
स्नेह की दो योनियं ( उत्पत्ति स्थान या कारण ) कही 
गद है । तथो चर ओर अचर उत्पत्ति वारे इसके चार विकल्प 
माने गये हँ । इनमें से धृत, मजा, तथा वसा तीर्नो पी, 
पश तथा जट के ( अर्थात्‌ सव प्रकार के ) भराणियो से उस्पन्न 
होते है 1 तथा चौथा स्तेह ( तैर >) तिरु, जान्न, सरसो, 
बहेडा, बिल्व, एरण्ड, अरसी, सुहांजना, महुभा, सूरी, तथा 
करज आदि उद्धिदों ( वनस्पतिं ) से ्राप्च होत। है । 
वक्तव्य--चरक सू० ज० १३ मं का हे--स्तेहानां द्विविधा 
सोम्य ! योनिः रथावरजंगमा 1 स्नेह के स्थावर भौर जंगम 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्रजीवकीयत त्रम्‌ | 
वव द क 

वाद्‌ चिद में एक पतला सा धागा डाकू दिया जाता ह जिससे ' 
वह छिद्र वन्द्‌ नहो जाय। | 


[ स्नेहान्याय्रः २२ 
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( चर-अचर >) सेद्‌ से दो ग्रकार के उत्पत्ति स्थान माने गये 
है । वही आगे पुनः कहा है- तिकः पियालाभियुकौ विभीतकध्चि- 
तामेरण्डमधृकस्षमाः । कुसुभ्भविल्वाहकमूलकातसीनिकोचका- 
त्तो ढकरजरिथुकाः ॥ रनेहाश्च याः स्थावरसंक्ञेता तथा स्युजेज्गमा 
मस्स्यमृगाः सपक्षिकाः । तेषां दधिक्षीरषतामिषं वसा नेहेपु मजा 
च तथोपदिद्यते ॥ हइक्ष भ्रकार तेर साधारणतया स्थावर 
तथा धृत, वसा ओौर मञ्जा जंगम स्नेह माने गये ई । साधा- 
रणतया इसचख्यि कहा है कि तेरु भी मदी आदि से 
प्रप्त किया जाता हे । 
धृततैलवसामञ्जां पूरवः पूर्वो बरोऽन्ये (न्त्ये) भ्यः | 
मुख्यं घृतेषु गव्यं संस्कारात्‌ सवेसारम्याच्च ।॥ २॥ 
घृत, तैर, वसा तथा मजा इनमे से यथा पूर्वं अगर से 
श्रेष्ठ माना गया है अर्थात्‌ घृत तैर से, तेर वसा से तथा 
वसा मजा सेश्रेष्ठहे। घृतो भी संस्कार तथा सवके ल्यि 
सात्म्य होने के कारण गोषृत मुख्य माना गया हे । 
वक्तव्य-संस्कार से अभिप्राय संस्कार के अनुवतंनसे है 
अर्थात्‌ यह अपने गुर्णो को व्याग बिनाही संस्कारार्थं डाली 
गहं अन्य ओषध्यो के गुणों को अपने अन्द्र धारण करता 
है । अन्य स्नेहो मं ये गुण नहीं है । वे संस्कारा डरी गई 
अन्य ओषध्यो के संसर्गं से अपने गुर्णो को व्याग देतेै। 
चरक मे भी धृत को सब स्नेहो से श्रेष्ठ माना है । परन्तु वहां 
गोधत का विहोष परिगणन नहीं किया गया है अपितु 
सामान्य सूपसे ही घृत के गुण स्ह । कहा है-सपिस्तैक 
वसा मलना सर्वस्नेहोत्तमा मताः । एभ्यश्चैवोत्तमः सपिः संस्कार 
ग्यातुवर्पेनात्‌ ॥ शृत की सर्वोत्तमताको दिखाते इए अष्टाङ्ग 
संग्रह मे कहा है-माधुर्याद विदाहित्वास्जन्माघेव च शीलनात्‌ । 
अर्थात्‌ उसकी श्रेष्ठता के मधुर, अविदाहि एवं जन्म से दही 
घृत का निरन्तर प्रयोग-ये तीन हेतु अधिक दिये है । जन्म 
से जिख वस्तु का सेवन किया जाता ह बह सात्म्य हो जाती है 
इसी खयि प्रङ्ृत संहिता के उप्यक्त श्खोक मे सवं सास्याच्चः 
विशेषण दिया गया है । 


विनिहन्ति पित्तमनिलं पीतं सर्पिः कफं न च चिनोति। 
जनयति बलाभिमेधाः शोधयति शुक्रं च योतिं च ॥६।॥ 


घत के सामान्य गुण--श्रृत सेवन किया जने पर पित्त 
तथा वायु का शमन करता है परन्तु कफ का संचय नही 
करता । यह बरु, अग्नि ओर बुद्धि को बढ़ता है तथा शुक्र 
ओर योनि का शोधन करता है। चरक निदान स्थान के 
म्थम अध्याय से कहा है-स्नेदात्वातं दमयति रौत्यासित्तं 
नियच्छति । शतं तुस्ययुणं दोषं संस्कारान्त॒ जयेत्‌ कफम्‌ ॥ उपर्युक्त 
शलोक द्वारा घृत के अन्य गुण दिये गये हँ। सुश्रत सु° अ० 
४५५ मेँ चृत के निम्न सामान्य गुण दिये गये है--घतं तु मधुरं 
सौम्य सद सीतवीर्यमल्पाभिष्यन्दिस्नेहनभुदावर्तौन्मादापस्मारश्ल- 
उ्ररानाहवातपित्तप्ररामनमग्निदीपनं स्गृतिमतिमैधाकान्तिस्वरला- 
वण्यसौङुमार्योजस्तेजोबरकरमायुष्यं वृष्यं मेध्यं वयःस्थापनं शुरु 
चच्ष्यं दरेष्माभिवर्धनं पाप्मारक्ष्मीप्रदामनं विषहर रक्षोध्नं च ॥ 
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उष्णं कफानिलघ्नं स्वरवणेकरं तनुस्थिरीकरणम्‌ । 
भमरच्युतसन्धानं धातुत्रणशोधनं वेलम्‌ ॥ ७॥ 

तेरो के सामान्य गुण तैल उष्ण, कफ तथा वायु का 
नाक्ञक ( उप्ण एवं स्निश्य होने से); स्वर तथा व्ण को 
निखारने वाला, शरीर को स्थिर-~इट्‌ करनेवाखा, भग्न 
( ए ) एवं चयुतं ( सन्धिञ्नंशा-1)}31००१10 ) को 
दीक करनेवाखा तथा घातु एवं क्ण का शोधक है। चरक 
सूत्रस्थान के स्नेहाध्याये तेरो के निम्न गुण द्यि ई- 


मास्तध्नं न च इलेष्मवधैनं बवधैनम्‌ । त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तैकं | 


योनिषि्ोधनम्‌ ॥ सुश्रत सूत्रस्थान मे भी तैला के वहत से 
गुण दिर हुए ई । उह वहीं देखना चाहिये । 


मउजावसे विशेषाद्रातष्ने वृष्यसंसते चैव । 
बलिया तत्सात्म्यानां प्रजाबलायुः स्थिरीकरणे ॥८॥ 
मजा तथा वसा के सामान्य गुण- मजा तथा वसा विशेष- 

छर वात्न ई, ये च्रष्य माने गये हैँ तथा बरवान्‌ एवं जिन्हें 
ये सात्म्य हो-उन पुरुषा मँ सन्तानोत्पत्ति, बरु एवं आयु को 
स्थिर करते हँ । चरक सु अ० १६ स इनके निम्न गुण 
दिये ईहै--विदभग्नाहतश्रष्टयो निकर्णैशिरोरुजि । पौरुषोपचये स्नेहे 
व्यायाम वेष्यते वसा ।॥ वट्शुक्ररसदङेष्म मैदोमव्नविवर्थनः । मञ्ना 
विेषतोऽस्थ्नां च वलक्रलनेहने दिप ॥ अर्थात्‌ इनका प्रयोग 
मुख्य रूप से वर एवं वीरय॑बृद्धि के लिये होता है । 


नित्यानिव्यात्मधिधौ तिलतेलघृते बुधः प्रयुञ्जीत । 
एरर्डशङ्धिनीभ्यां संसनसन्यद्रसायनं नास्ति ।६॥ 


। क ० 


ज्ञानी मनुष्य को दैनिक व्यवहार मेँ प्रतिदिन तिलक 
तथा धरत का प्रयोग करना चाहिये । तथा एरण्ड ओरं शङ्किनी 
( श्वेत अपराजिता ) के तेरु द्वारा होनेवाङे विरेचन से बदु- 
कर दूसरा कोई रसायन नहीं ह ! अर्थात्‌ दैनिक प्रयोग के 
लिये धृत अथवा तिलोका तेरु ही काम मै ठेना चाहिये। 
जरह विरेचन देने का उदेश्य हो वर्ह एरण्ड तथा शङ्खिनी 
के ते का प्रयोगं करना चाहिये । - 


 मञ्जावसे वसन्ते, प्रावृषि तैलं, पिबेच्छुरदि सर्पिः। 
` खपिर्वां सर्वषां सवेस्म छरयते पातुम्‌ ।। १० ॥। 


स्नेहो के सेवन कारु-मजना तथा वसा का वसन्त ऋतु 
मै, तेर का प्रवर सँ तथा धरत का शरद्‌ छतु मँ सेवन करना 
चाहिये । अथवा घृत का सव व्यक्ति सब ऋतुर्ओं म सेवन 
कर सकते है । - 


` ` वन्त्य - वसन्तं; प्राट्‌ तथा शरद्‌ साधष्रण कऋतुयं 
कहाती हैँ । इनमे न सर्दी अधिक पडती है; न गर्मी तथा 
नं वर्षा। शोधन की इष्टि से ही इनं तीर्न तुज का 
परिगणन किया गय! हे । क्योकि स्नेष्टन के थाद्‌ स्वेदन तथा 
फिर पञ्चकम हारा श्लोधन कराया जाता हे । अष्टक्गसंगरह॒सु° 
० रेष मँ निम्न प्रकार से वणल किया गया है-तैल प्राद्रषि 


३ का० ` 


मृत्रस्थानम्‌ | 


¦ वर्षान्ते सपिरन्यौ तु माधवे । सवं सर्वस्य च 


| 
' अथीत्‌ स्तेहपान साधारण ऋतुर्धो मं दही 
। अधिक सर्दी, गमी एवं वर्षा मे स्नेहपान साधारणतया निषिद्ध 


। 


१७ 


[ ^ 


षणी म च्य । इ 
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स्नेहं युञ्ज्याद्‌ 


क्या 
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जाता द । 


भास्वति निर्भर ॥ ऋतौ साधारणे *"*"“" " "" 


हे । आत्ययिक अथवा शीघ्रकारी व्याधिर्यो के स्यि श्लो भं 
इसके अपवाद्‌ भी दिये है । 


अतुपानसुष्णुदकं धृतस्य, तैलस्य यूषमिच्छन्ति । 
मञ्जधसयोस्तु मरडं, सर्वेषां कश्यपः पवेम्‌ ।११॥ 
स्नेहो के अनुपान-घरृत का अनुपान उष्ण उदक है ( धत 


ओर वसा का अनुपान मण्ड हे! अथवा भगवान्‌ कश्यप के मतम 
पहरा अर्थात्‌ उष्णजलं खव स्नेहो का अजुपान हो 
। सकता है । चरक मे इसी अभिप्राय को निम्न श्कोर्को मे प्रकट 
किथा गया है--जलटुष्णं इते पेयं, यृषसैरेऽनुरास्यते । वसामञ्नोस्तु 
सण्डः स्यात्सरवेषूष्णमथाग्बु वा ॥ स्ने के अनुपान के रूप मे 
उभ्णोदक के प्रयोग के विषय मे सुश्रुत सू० अ० ४६ म का 
ह~ उप्णोदकायुपाजन्तु स्नेहानाभथ शस्यते । ऋते भर्लातकस्नेहा- 
त्सनेदात्तोवरकान्तथा ॥ अर्थात्‌ उसने भिरुवे ओर तुवरक ( 0५. 
पा०५००६८० भा) के तेरु में अनुपान रूप मे उष्णोदक का निषेध 
किथा है । इनके बाद्‌ श्षीतरु जरु का ही प्रयोग करना चादहिये। 
रुलकफानिलच्रष्णाहिक्कारोचकविवन्धरुल्मष्नप्‌ 1 
ब्रणधातुमृदूकरणं दीपनञुष्णोदकमुशन्ति ॥ १२॥ 
उष्णजरू के गुण--उष्णजर-शूक, कफ, वायु, वृष्णा, 
हिक्का, अशचि, मरूबन्ध तथा गुल्म का नाशक है । यह जण 
जौर धातुभों को खदु करता है तथा दीपन हे । 


पादावशेषसिद्धं तदोषध्नैः शतं जलं मुख्यम्‌ । 
पेयं कृबलग्राह्यं स्नेहं हि तथा विलाययति 1! १३॥ 

उष्णोदक की अनुपानविधि-भिन्न २ दोषो को नष्ट 
करनेवाठे दर्यो से श्वत बनाकर ( पकाकर ) चतुर्था शेष 
रहने परं उस जरू का पान करना चाहिये तथा कवर धारण 
करना चाहिये । इससे सेवन कयि इए स्नेह का चिख्य 
हँ जाताहे। 

वक्तव्य - कवर से अभिप्राय मुह मेँ पानी रेकर कुरे 
( गरारे-0%&68 ) करने से हे ! कहा भी है-उखं संचार्यते 
यातु माता सा कवल्यहा। ˆ च्रसंचाया तु यामत्रा गण्डूषः 
स प्रकीतितः। अर्थात्‌ यदि जरू केवर सुह मे धारण किया 
जाय तो उसे गण्डूष कहते है । यह दोनो से अन्तर है। `. 
पयसि दंघनि मधघुमये तूक्ते नोष्णोदकं भवेत्‌ पथ्यम्‌ । : 
पित्ते रक्सखावे गभेच्यवते च गभेदाहे च॒ ।॥। १६॥ ` 

, उष्णोदक अनुपान का निषेध दृ, दही तथा मधु युक्त ' 

इभ्य के सेवन ॐ बाद तथा पित्तप्रकोप, रक्तलाव ( ८०९- 
णश ) गर्म॑च्युति ( 41070०० ) तथा गभेदाह मँ उष्णो. - 
दक का अनुपान नहीं करना वाये । . . 


| के पश्चात्‌ उष्ण जक पीना चाहिये ), तेर का यूष तथा मञ्जा 
| 
| 


4 न 


१८ कारय पसंहिता वां ब्रद्धजीवकीयं तस्त्रम्‌ । [ स्नेहाभ्यायः २२ 


~ 





ए 
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पा १ 5 ~ ५ (2 # (9 श व त 
च्रोदनविल्ेपिकाभ्यां रसमांसक्तीरदधियथागूभिः । | कफ अधिक हो उन्हे आत्ययिक रोग म थदि स्नेहपान 
काम्बलिकसूपयूपैः पेयाशनभद्यविक्कतीभिः ॥ १५॥। | जावश्यक हो तो दिन की गर्भौ भे जव क, सूं निम हो 


र = (डा)> ॐ, रीरल्घुहो तब कर्थ । चरक मे भी विरुकुर यही 
ग उश्ठः सोर्ध्वाधः ` खला(डा)भ्य ङेः । तथा सर्‌'र ख्बु ध 


चषु्वंदन्रोतरर्धारणयोगश्च सातम्यज्ञ ॥ १६॥ । 4 
ख: ॥ । र्लेष्माधिके दिवा सौते पिवेच्चामरुमास्करे ॥ ` अष्टाङ्गसंग्रह सं 


सेहो की प्रविचारणारु--१. ओदन २, विरेपी ३. मास | निर्न वर्णन मिरुता हे - सर्वं सर्ैसय च स्नेहं धु्ाद्‌ भास्वति 
रस ४. मांस ५, कीर ( दूध ) ६. दही ७. यवागू ८, काम्बक्कि | निर्म । ऋतौ साधारणे, दोषसाम्येऽनिलकफे कफे ॥ दिवा, 
९. सूप 9०, यूष १8. पेया १२. अशन तथा 9३, , भ्य की | निरयनिरे पिसे संगै पन्त्रत्यपि । त्वरमाणे त शीतेऽपि दिवा 
विकृति १४. उध्वेकमं ( वमन्‌ ) १४. अधमं ( विरेचन 9 | तैं च योजयेत्‌ ।॥ उष्णेऽपि रवौ सपिश्च दो षादीन्‌ वीक्ष्य चान्यथा \ 
9६. खर थ] खड १७. अभ्यङ्ग 6 मा कश ) १८ [जनह साम्य | सुश्रुत चि० अ० ३५. भी कहा है--चीतकाले दिवा्नेहसु्ण- 
हो वे चद ( नेचरतपण ) १९. वदन € गण्डूष ) तथा २० श्रोत्र | कलि पिवननिदि । वातपित्ताधिको रात्रौ बातर्ेभ्माधिको दिवा ॥ 
( क्तेक » द्वारा धारण कर के स्नेह का प्रयोग कर सकते ह । अथात्‌ उप्यक्त साधारण कालो के अतिरिक्त यदि आवश्यकता 
वक्तव्य--उपर्युक्त विधियो से सनेह का प्रयोग किया जा | पदे तो इनसे भिज्ञ कालो म भी अनुकूल समय देखकर 
सकता है । चरक में इनके छिथ प्रविचारणा शब्द दिया गया | सेहान कराया जा सकता हे त 
दै । चरकं म इनका निम्न रूप में वर्णन किया गया है- 
ओदनश्च विलेपी च रसो मांसं पयो दपि । यवागूः सूपशाकौ च | तृणमूरच्छौन्मादादीन्‌ पूर्वो लभते वरिपयेयेण पिबन्‌ । 
यूषः काग्यलिकः खडः ॥ श्तवस्तिरपष्टं च॒ कहासतपव च ! द्मानादारचिपवेण्युच्छूलं च समृच्छते शेषः ॥ १८ ॥ 
भक्ष्यमभ्यज्जनं बस्तिस्तथा चोम्तरवस्तयः ।॥ गण्डूषः कणैतेछ च नस्यं ४ 
कर्णाक्षितपणम्‌ । चतुर्धिरतिरित्थिताः स्नेहस्य प्रविन्वारणाः ॥ अर्थात्‌ इनमें पूवं अर्थात पित्त भौर ॒वातग्रङ्ति वारे पुरुष को 
चरक मे इनकी संख्या रेष दी है । इससे भ्रतीत होता है | विपरीत कारु मेँ अर्थात्‌ अधिक गमी में स्नेहपान कराने से 
कि काश्यपसंहिता की अपेक्ता चरक मे विकसित प्रक्रिया | वृष्णा, मूला तथा उन्माद हो जाता है । तथा शेष अर्थात्‌ 
भिरूती है । इनमे आये हए ओदन विरेपी आदि की | कफः भ्ङ्ति चङे पुरुष को अधिक सदीं मे सनेहपान करने से 
परिभाषा निम्न है--अन्नं पञ्चगुणे साध्यं विकेपी तु चतुर्युगे । | आनाह, अङचि तथा पर्वशूरू हो जाता हे । 
मण्डश्चतुद॑शयुणे यवागूः षडगुणेऽम्भसि ॥ सिक्थकै रहितो मण्डः त्रि 
पेया सिक्थसमरन्विता । यवागूबहुसिक्था स्याद्िरेपी विरलद्रवा ॥ रनदाच्छपाने तरिविधा तु माता 


अर्थात्‌ ओदन सिद्ध कस्मै के स्यि चावल को पाच गुने जल ह महती तृतीया । 
सँ पकाकर व भाग निकाल दिया जाताहै । विरेषी मेँ हसा दिनाधेनः दिनेन मध्या, 
चावलों की अपेन्ञा चौगुना जर डारुकर पकाया जाता है । जीयेत्यहोराच्रवशात्‌ प्रधाना । १६ ॥ 


मण्ड जनाने के सिये १४ गुना तथा यवागूके लि्यि & गुना 
जरु मँ चावर्छो को पकाना चाहिये ! सूप-द्रवरूप प्रका 
इद दा को सूप कहते हैँ । इसमें दार की अपेता १४ या 


अच्छुस्तेह की मात्रा-अच्छु ( केवर-श्द्ध ) रनेहपान 
की तीन प्रकार की सान्ना मानी गह ह । 4-हस्व (प्णाणप्पणण) 


व २-सथ्यम ( ए:€01प02 ) ३-महान्‌ ( 09119 3 । इस्व 
१८ गुना जर देकर पकाया जाता है । चतुथाश्च जरु रेष मान्न आथे दिनि (६ चष्टे) से, मध्यम मान्रा दिन भर 


शने पर ध ४ है । यूष-इसके रिथि, दाक को ( १२ घण्टे) मे, तथा प्रधान मात्रा अहोरात्र (रष्धेण्टे) 
पोटली से बौधकरं १८ गुने जक म पकाया जाता ह । जल | पष जी होती हे । चरक स भी केवर शब्दो के भेद से यही 
नि ००५ य ७४ 7 । अवट दव | अभिप्राय निर्न रूप म प्रकर क्रिया गया हे-होरा्मदः 
पिते = लः । मू द का रुच्ण- | क्रृत्लमर्थाहं च प्रतीक्षते । प्रधाना मध्यमा हस्वा स्नेहमात्रां जरां 

1 पू 4 न अर्वषकाायः । ति॥ शति तिलः सरदि सावो; स्नेहस्य मानतः ॥ सुश्चव ने % 
काम्बलिकः स्परृतः ॥ अ रव तंयारं किये जाते । द न 
है उन खड तथा मूलो खे भ्रयः तिरुकल्क ओर अनारदाने | मकार कौ रह की मान्राए्‌ बता दै--या मात्रा परिौयेत 
आदि की खटाई देकर जो दव तैयार क्रिया जाता है उसे | चतुभांगगतेऽहनि । सा मात्रा दीपचत्यभ्निमस्पदोषे च पूजिता ॥ 


काम्बलिक कहते है । या माना परिजीयत तथा्दिवसे गते । सा इष्या चंहणी चैव 
{हं पिबेयु मध्यदोषे च पूजिता ॥ या मात्रा परिजी्ंत्त चतुभांगावदेषिते । 
पिचानिलमहरयप रा ष्य च । | स्तेहनीया च या मात्रा बहुदोषे च पूजिता ॥ या मात्रा परिजीय॑ततु 


६. ६ £ 
श्लेष्माधिकोदिवोष्णे$निमेलसूर्य लघुत्वे च ॥ १७ ॥ | तथा परिपतेऽनि । ग्लानिमृर्रभदान्‌ हित्वा सा मात्रा पूजिता 
` अपवाव्‌ तथा दोषभेदे स्नेहपान का कारू-पित्त जौर | भवेत्‌ ॥ अदोरानादसन्दु्टा या माना परिजीर्यति । सा त॒ कु्- 
बातप्रकृति वारो को आत्ययिक रोग मे यदि गमी मे भी | विषोन्मादपरहापस्मारनाश्षिनी । अर्थात्‌ जो मान्ना ऋमक्ञः एक, 
स्नेहपान करना पदे तो रान्न मँ करना चादिये । तथा जिसमे | दो, तीन, चार तथा आठ प्रहर मे जीर्णं हो । 


स्नेहाध्यायः २२ } सूत्रस्थानम्‌ । १९ 
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दीप्ताग्नयो बलिनः खेहनित्या । चतरष्ठाऽथ मध्या न बलं निहन्ति 
उन्मादिनो धृतिधिरमूत्रसक्ताः । तन्योन्ययीः(१,खेदयते सुखाच्च ॥ २३ ॥ 
गुल्मार्दिताश्चाहिदष्टा विरूकहा हस्रा परीहारसुखाऽतिकारा 
वै र्पिणः प्रवरां ते पिबेयुः ।॥। २०॥ वृष्याऽथ बल्याऽप्यनुषर्तनी च | 
स्नेह की उत्तममात्रा किन्हँ देनी चाये - जिनकी जाट- देशं वयःकालबलाग्निसात्म्या- 
रागनि दीस है, जो बलवान्‌ है, जो प्रतिदिन स्नेह का प्रयोग | न्यालद््यमात्रा मतिमान्‌ बिदधभ्यात्‌ ॥ २४॥ 
करते है, जिन्हें उन्माद रोग हो, जिनकी ति (धारण शक्ति ) । उपयुक्त मात्रा के गुण -स्नेह की उत्तम मात्रा सम्पूण 
दोषो कोक्षीणया नष्ट करती हे । 


कमजोर हो, जिन्हं मर एवं मूत्र कषिनता से आता होःजो |रोों के मगौ सें जाते हए 
गुर्मरोग से पीडित हो, जो सपं दारा दष्ट हो, जिनकी अ्ङृति यह यत्नपू्थक सेवन करनी चाहिये ( अर्थात्‌ भरत्येक व्यक्ति 
जासानी से इस मात्रा का सेवन नहीं कर सकता ) यह बकर 


र्त्त हो तथा जिन्हं विसपं रोग हो-उन्हं स्नेह की उत्तम । 
को वद़ानेवारी है । मध्यम मात्रा-परस्पर एक दूरे के बलः 
को जधिक कम नहीं करती तथा सुख से स्नेहन कर देती 


मात्रा पीनी चाहिये! चरक सू० अ० १३ मे कहा है~ | 

प्रभूतस्नेहनित्या ये त्पिपासा सहा नराः । पात्रकर्चोन्तमवलो | 
हे । हस्व मात्ना-यह परिहार अर्थात्‌ परहेज भे सुखकर ह 
( इस मात्रा का सेवन करते हए परहेज स्वरप माच्रा मे तथा 





येषां ये चोप्तमा वले ॥ युदिमिनः सर्पदष्टाश्च वीसर्पोपहताश्च ये । 
उन्मत्ताः कच्छमूत्ाश्च गाढवचंस एव च ।॥ पिवेयुरुत्तमां मात्रा, 


प्मेदङककष्ानिलशोणितारचि- स्वल्प कारु तक ही है ) यह विकारं उपद्रवो को उत्पन्न नहीं 
विचचिकास्फोटविषेषु करडौ । | करती तथा बष्य ( वीर्योतपाद्क ) है यह वरू को बद़ातीदै 
मदो तथाऽयौ प्रबद्न्ति मध्यां | तथा शरीर में चिरकार तक रहती है अर्थात्‌ शीश ही बाहर 


। ५ च ६१ 
चले च मध्या च्रशने च ये स्युः ॥२१॥ (जा निकक जात ह ।बु्िमान वंश को षये कि षड देश 
। ० हिये भे जांगल-आनूप आदि ), अवस्था (बार, इद्ध, युवा आदि); 
स्नेह की मध्यम मात्रा किनं देनी चाहिये - भम, ऊष, | कार ( भ्रीष्म, शरद्‌, वर्षा आदि ), अग्निबरू तथा साख्य को 
वातरक्त, अरुचि, विचर्चिका ( ८९ प्ण्5 ) _ फोदे, विष | देखकर मात्रा का निर्धारण करे अथात्‌ उसे उत्तम, मध्यम जौर 
विकार तथा कण्डू ( खुजली ) के रोगि मे, जिनकी _ जाट. | हस्व मेँ से कौन सी मात्रा देनी है--इसक्ा निश्चय करे । इन 
रागिनि दुहे, जो मध्यवरु वरे है तथा जो खनेम भी | मात्रार्जो ॐ गुण चरक मे निम्न ग्रकार से दिये है--उ्षम 
मध्यम हो अर्थात्‌ जो न बहुत अधिक खति हों ओौर न बहुत मात्ना--निकारान्‌ रामय्येषा सौीघ्रं सम्यक्‌ प्रयोजिता । दोषानुक- 
कम --उन्द स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिये । चरक 


¢ ५ चरक सू० | षणी मत्रा सवेमार्गानुस्ारिणी । वस्या पुननैवकरी शरीरेन्दरिय- 
अ० १३ मे कहा है--अरःकस्फोरपिडकाकण्डूपामाभिरदिताः। चेतसाम्‌ ॥ मभ्यममान्रा-मात्रेषा मन्दविभ्रंशा न चातिवरुहा- 


कुथिन्‌श्च परभीढाश्च वातशोणितिकाश्च ये ॥ नातिद्धारिनश्चैव गृदुको- | रिणी । सखेन च स्नेहयति चधनाथं च युज्यते ॥ हस्वमात्रा-- 

स्तथैव च । पिव्ुमेष्यमां माघं मध्याश्वापि ये वले ॥ परिहारे खुखा चेषा माता स्तेहनद्धंहणी । वृष्या बल्या निराबाधा चिर 
बालेषु वृद्धेषु सुखोचितेषु चाप्यतुवत॑ते ॥ 

जीर्णेऽतिसारे उवरकासयोश्च | 


येषां हि कोषे रिक्तो । पि्तानिलात्माऽनिलपित्तरेगी 
यु € 
1 तामः शिशबणेबलायुरक्तः ( ची ) ! 


मन्दाभिकाश्यं च कनीयसी स्यात्‌ ।॥ २२॥ मेषेन्दरियार्था बिषशखदाहै- 


स्नेह की थे मात्रा + देनी चाहिये--वारुक, बद्ध रातताः पिबेथुधरेतमेव काले ।॥ २५॥ 
तथा जो सुख क .अभ्याली है ( अथात्‌ जो किसी मकार के | अब यह्‌ बतरायाजायगा करि उष्युक्त स्नेहो म से कौन 
॥ ध | युक्त सेहो म से कौन सो 
परिश्रम के कायं को करने ह अभ्यासी नहीं है ), जीणे | स्नेह किसके रयि हितकर है । धृत का सेवन किन करना 
अतिसारञ्चर तथा कासरोग से, कोष्टका खाली होना जिनफे 


चाहिये- जिनकी पित्त एवं वातग्रकृति हो अथवा जि 
कथि हितकर न हो अथात्‌ कोष्ठ के खारी होने पर जिन कष्ट | पत्तिक एवं वातिक रोग हो, जो कमजोर हो, ओ रिष हो, जो 
होता हो, जिनकी जाठराभि मन्द्‌ हो, तथा जो छश्च हो उन्हें 


८ ह | वर्णं, बल, आयु, मेधा ( धारण शक्ति) तथा इन्दिर्थो को 
सनेह की हस्व मात्रा देनी चाहिये } चरक सू० अ० १२ म | चाहनेवारे तथा जो विष, शश्र एवं दाह से पीडित हौ--वे 
कहा है-ये तु वृद्धाश्च बालाश्च युङ्कमाराः खखोचिताः । रिक्तकोषठ- 


ये मः ५ र उचित कारूमेंचतकाही पान करें । 
1 ल ४ ते इ +. वक्तव्य -'काङेः से अभिप्राय घृत के स्यि निर्दिष्ट कार 
9 ५ अर्थात्‌ श्रद्‌ कारु से है } पूर्वं कहा है -"पिवेच्छरदि सर्पिः” 1 
दोषाघुकर्षिण्यनुसारिणी च चरक मे निग्न वर्णन भिरूता है--वातपिन्तप्रक्ृतयो वातपिन्त- 


यज्नोपचयां बलवधेनी च । विकारिगः । चच्धष्कामाः क्षताः त्भा वृद्धा बारस्तथाअखः ॥ आयुः 


[ 8 


कश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीय त. ज्रम्‌ । 


 स्नेहाध्यायः २२ 





प्रक्ष॑कामाश्च वल्वणंस्वराथिनः 1 पुष्टिकामाः प्रजाकामाः सौकुमायां 
थिनश्च ये॥ दीप्त्योजः स्प्रतिमेधाभिवुद्धीन्द्रियवखार्थिनः। पिबेयु 


सपिरा्ताश्च दाहशाखविषान्निभिः॥ सुश्रत चि० अ० ३१ मे घृत के 
निस्न गुण दिये ई-रश्क्षतविषार्तानां वातपिन्तविकारिणाम्‌। 


हीनमेधास्ग्रतीनां च सपिः पानं प्रशस्यते ॥ 


प्रवृद्धमेदःकफमांसवाता 
नाडीछमिव्याध्यनिलातेदंहाः | 
क्ररयको्ठस्तनुवीयकामा- 
स्तेलं पिवेयुनं तु तीब्रक्षठे ।। २६ ॥ 
८ इति ताडपत्नपुस्तके ३७ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


सेक का छिन्द सेवन करना चाहिये- जिनमे मेद, कफ, 
मांस तथा वात बडे हुए हो, जो नाडीव्रण, उद्रकृमि तथा 
वातरोग से पीडित हो, जिनके कोष्ठ कऋर हो, जो तनुता 
( ङश्षता-पतलापन >) तथा वीर्यं फो चाहनेवारे ईै--उन 
व्यक्तिर्यो छो तेर का पान करना चाहिये । परन्तु तीन कुष्ठ में 
तैल का पान न करं ! चरक सू० अ० १३ म कहा है-प्रब्- 
इलेष्मयेदस्काश्चलस्थूलगरोदराः ! वातन्याधिभिराविष्टा वातप्रकरृत- 
यश्च ये | बलं तनुत्वं र्धुतां दृढतां स्थिरगात्रताम्‌। स्निग्धर्दलष्ण- 
तनुत्वक्तां ये च काडक्षन्ति देदिनः ॥ कृभकोष्ठाः कूरकोष्टास्तथा 
नाडिभिरदिकाः। पिबेयुः शीतले काले वैरं तेरोचिताश्च ये॥ 
यद्यपि तैरूपान का कारु पहङे प्रह्रट्‌ ऋतु बतलाया है परन्तु 
आत्ययिक विकारो म शीतकारु म भी तेरु ८ स्नेह) पनं 
कराया जा सकता हे । इसीख्यि अष्टाङ्गसं्रह सु० अ० २५ में 
कहा हे--निश्यनिरे पिम्त संसर्गे पि्तवध्यपि ! त्वरमासे तु चीतेऽपि 
द्विवा तैर च योजयेत्‌ ॥ 


( इति ताडपत्र पुस्तके २७ तमं पन्नम्‌ ) 


संशुष्कमेदःकफरक्तशुक्रा 
वातातपाध्वश्रमरौदयरिषस्याः | 
शरशाम्नयो बातनिषीडिताङ्का 
वसां पिबेयुधु तिधातुकामाः ¦¦ २७ ॥ 


वसा का किन्दटु सेवन करना चाहिये-- जिनके मेद्‌, कफ, 
रक्त तथा शुक ( वीयं ) सूखे गयेहयो (क्षीणहो गये हो) 
जो नित्य वात, आतप ( धूप ) तथा मागं चरने के श्रम एवं 
रूकता को सदते है, जिनकी अभि तीन हो, वायु से जिनके 
भङ्ग पीडित हो, तथा जो ति ( धारण शद्छि ) नौर धातुरभों 
की बृद्धि चाहते हो उन बसा का पानं करना चाहिये । चरकं 
सू° अ० १६३ मे कहा है -वातातपसदा ये च रूक्चा भारोध्यक- 
रिताः । सड्युकरेतो.यिरा निष्पीतकफमेदसः ॥ अस्थिसन्धिरिरा- 
स्नायुममेकोष्ठमहास्जः । बल्वान्माश्तो येषां खानि चाधृत्य तिष्ठति ॥ 
मह्चाधिबरु येषां वसास्ताम्याश्च ये नराः । तेषां स्नेहयितन्यानां 
वसापानं विधीयते \ इसी भकार सुश्चुत चि० अ० ३१¶रमेभी 
कदा है-व्यायाभकिताः शुष्करेनोरक्ता मदारजः। मद्‌।भिमार्त- 
प्राणां वसायोग्या नसः स्मृताः ॥ 


दीप्रा्नयो घस्मराः सेदनित्याः 
करेशक्ञमाः कऋररकोष्ठानिलाताः । 
मञजानमेतेषु भिषरशिदभ्यात्‌ 
सेहो मवेत्सात्म्यतो यस्य यो वा । २८॥ 
मजा का किन्हँं सेवन करना चाहिये- जिनकी भच्नि दीष 
हो, बहुत खानेवारे हो, जो नित्य स्नेह का सेवन करते हो, 
क्ठेशो को सहनेवरे हो, जिनके कोष्ठ कर हो तथा ज्ञो 
वातरोगी हां -उन्हं चिकित्सक को सजा का सेवन कराना 
चाहिये । भथवा जिनको जो मी स्नेह साम्य हो उसका सेवन 
करना चाहिये 1 चरक सू० अ० १२ मे मी का है--दीप्ाभ्मयः 
वछेशसदा घस्मराः स्नेहसरेवेनः। वातात; त्रूरकोषाश्च स्नेह्या 
मञ्नानमाप्नुयुः ॥ इसी प्रकार सुश्रत चि० अ०३१ मेँ भी कहा 


--कूराशयाः क्डेरसहा वातात दीप्तवहयः । मञ्नानमाप्तुयुःसवे 
18981 #9 8 @9 5 @न० नड | ] 


ठ्यायाममयचिन्तामेश्ुननित्याः श्रमाध्यक्रशदेहा | 
सनेद्यास्तथाविधाः स्युबेललकालवयोग्निसात्म्यज्ञेः ।॥ २६ ॥ 
किनका स्नेहन करना चाहिये-बरू, कार, अवस्था, 

जाठराभि तथा सास्म्य को जाननेवखरोको चाहुये करि निस्य 
व्यायाम करनेवाङे, नित्य मदय पीनेवारे, नित्य चिन्ता में 

खगे रहनेवारे अथवा मस्तिष्क संबन्धो काथं पिक करने. 

वारे, नित्य मैथुन ८ भोगविकास ) मं रगे रहने वारे, श्रम 

तथा मागं चलने से कश्च दैहवाङे तथा अन्य भी इसी प्रकार. 
के पुरषं को स्नेहन करायें । चरक मेँ स्नेहन के योग्य निम्न 

व्यक्ति दिये ईहै--स्वेचाः शोधयितव्याश्च रध्वा वातविकारिणः| 
व्यायाममचख्ीनित्याः स्नेह्याः स्युर्य च चिन्तकाः ॥ अर्थात्‌ य्ह 
स्वेदन एवं संशोधन ८ वमन-विरेचन >) के योग्य पुरषो को 
विशेषरूप से गिनाया है । स्वेदन एवं संशोधन से पूर्वं स्नेहनः 
का करना अव्यन्त जावश्यक हे । कहा भी है--:नेहमये प्रयु- 
त्चीत ततः स्वदमनन्तरम्‌ । स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमनन्तरस्‌ ॥ 


न स्नेदये्र्भिणीं न भरसूतां 
न च्षीरपं नेव दग्धातिच्रद्धो । 
न शलेष्मपित्तोपहतान्तरग्नि 
मूच्छांरुचिग्लानिश्शामदटु ॥। ३० ॥ 
बस्तौ न नस्तश्च विधिक्रियाया 
दद्य उ्धरे विटभ्रकोपे कफे च । 
बहन््यजाञ्येषु गलामयेषु 
नस्तेयेत्‌ स्नेहमदात्ययेषु ।। ६१ ॥ 
तेषां स्नेदाच्छपानान्ते (त्ते) वध॑न्ते व्याधयो शरृशम्‌ । 
असाध्यतां वा गच्छन्ति स्नेदपानाभिवर्धिताः ॥३२॥ 
किनका स्नेहन नही करना चाहिये-ग्भिणी, प्रसूता, 
दुध पीनेवाङे बारूक, दग्ध ( जरु हुए ), जिनकी अतिवृद्ध 
हो ( जिनके शरीर की आवश्यकता से अधिक ब्रद्धि इद रहे), 
श्रेष्म एवं पित्त से जिनकी आन्तरम्नि क्षीण हदं २ द मूर्धा, 
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अरुचि, ग्छानि, अस्यन्त आमदोष तथा च्यास मे, बरित एवं 


नस्यकमं जिस समय किये जा रहे हौ, उदि ( वमन ), ज्वरः 
मरूरोग ( अतिसार ) तथा कफ के भरकोप भे, शरीरकी 


अत्यन्त जडतां गरे के रोगौ मे तथा स्नेह के अधिक सेवन ¦ 


से जिनं मदात्यय रोग हो जाता हो- उनका स्नेहन न करे ` 


इनको केवर स्वच्छ स्नेह का पान करानेसेवे २ व्याधिर्या 


खद़ ज्ञाती हैँ तथा स्नेहपान से बही इई व्याधियौँ असाध्य 
हो जातीदह। ` 


वक्तव्य-- जो नित्य मद्य पीते है उनको स्नेहन करना 


चाहिये परन्तु जिन्हं अधिक मद्य के सेवन से मद्‌ात्यथ रोग 
हो गया हो उनका स्नेहन नहीं करना चाहिये'। चरक मे निश्च 
पुरुष स्नेहन के अयोग्य गिनाये दहै--अभिष्यण्णानरगुदा नित्यं 
मन्दास्रयश्च ये । दृष्णामूर््वापरीत।(श्च गभिण्यस्त[लश्योषिणः ॥ अन्नद्विष- 
शद॑यन्तो जठरामगर्णादताः । दुब॑लाश्च भ्रतान्ताश्च स्नेहम्काना मदः- 
तुर: ॥ न स्तेह्या वत॑मानेषु न नस्तो बस्तिकर्म । स्नेहपानात्मजायन्ते 
तेषां रोगाः दारुणाः ॥ सुश्रुत चि० ३१ अ० मेँ मो कहा हे- 
विजयेत्‌ स्नेहपानमजीरीं चोदरं वर । दुर्बरोऽरोचकी स्थूलो 
मृद्धोतों मदपीडितः। दछर्वदतः पिपासातंः श्रान्तः पानङ्कान्वितः ॥ 
दन्तवस्तिविरिक्तश्च वान्तो यश्चापि मानवः । अकाले दुदिनेचेवन च 


सेहं पिवेन्नरः ॥ अकले च प्रसूता खी स्नेहपानं विवर्जयेत्‌ । स्नेहपा- ¦ 


नाद्भवन्त्येषां नृणां नानाविधा गदरा: ॥ गद्वा वा _ृच्छूतां यान्ति न 
सिश्चन्त्यथवा पुनः ॥ ग्मादाये सशेष स्यू रक्तञ्ेदमलास्ततः । स्नेहं 
लद्यानिषेवेत पाचनं रूक्षमेव च ॥ 


वायेरप्रगुणतवं रौच्यं खरताऽषृतिञ्वेलनहानिः | 
शुष्कप्रथितपुरीषं लत्तणमस्िग्धगात्रस्य ॥ ३३ ॥। 


असलिग्ध व्यक्ति के रुक्षग--वायु का अपने गुर्णो से युक्त 
न होना अर्थात्‌ अनुखेम न होना, रकता, ककंडाता, अधैयं 
` ( बेचेनी--००४) ५०७ ), जाठरान्नि की दुर्बरुता, तथा पुरीष 
( मरू >) का सुखा ओर गंखवाख होना-ये अस्निग्ध व्यक्ति 
के रुक्तण हँ । चरक सु° अ० १३ मे अखिग्ध के निन्न रत्तण 
बताये ह--पुरीषं यथितं रक्षं , वाथुरप्रयणो, दुः । पक्ता, खरत्वं 
रोक्ष्य च गा्स्याक्जिग्धलक्षणम्‌ ॥ इसी प्रकार सुश्चुतमें मीये ही 
लक्षण दिये है--पुरीषं थथितं रूं छृच्छ्‌ादन्नं विपच्यते । उरो 
विदहते वायुः कोष्ठादपरि धावति ॥ दुवेणौ दुर्बैरश्चेव रूको भवति 
भानवः ॥ 


धृतिमृदुपुरीषसं मेधापुष्टयग्नितेजसां वद्धिः । 
काल्ञे शरीरणधृर्तिः स्निग्धस्य बदन्ति लिङ्खानि ॥ ३४ ॥ 


सम्यक्‌ ्िरध के रक्तण-रोगी धेयं ८ ०४८९5 ) 
अुमव करता है, मरू चदु ( नरम ) हो जाता हे, मेधा, 
पोषण, जाटरात्नि तथा तेज की बृद्धि होती है ओर शरीरं की 
सब दृ्तियौँ ( कार्यं ) टीक समय पर होती रहती ईहै-ये 
सम्यक्‌ स्निग्ध के रक्षण हैँ । चरक सु० अ० ५३ मेँ सम्यक्‌ 
जिग्ध के निश्न रक्षण दिये ईहै--वातानुलोम्य दीघोऽधिकंचैः 
लिग्धमसंहतम्‌ । मादव लिग्धता चाङ्गे लिग्धानायुपजायते ॥ 


२१ 





| गौरवजाञ्योक्क्ेशाध्मानानि पुरीषमधिपक्रम्‌ 
| अरचिरपि पाण्डुतन्द्रे वदन्स्यतिरिनिग्धलिङ्खानि ॥२५॥ 
अतिल्लिग्ध के छक्तण--श्ञरीर का भारीपन, जता, शरीर 
। या इन्द्र्यो का अच्छी प्रकार कायं न करना, उत्कछेशच ( जी 
मचराना-->००७०४ ), जाध्मान (पेट का वायु के कारण 
परना ), कच्चा मरु भानां ( ०००६6१6१ {००65 ), अर्चि, 
` पण्डुता तथा तन्द्रा-ये अतिन्निग्ध कै क्षण हँ । चरक सु० 
ॐ० १३ मे इसके निच लक्षण दिये है--पाण्डुता गौरवं जाडयं 
पुरीषस्याविपकता । तन्द्रौररचिरुख्ेश्चः स्यादतिलिग्धल्क्षणम्‌ ॥ 
दसी प्रकार सुश्रृत चि० अ० २१ मे भी कहा है--मक्तदेषो 
| सुखल्रावो गुददाहः प्रवाहिका । पुरीषातिपन्रत्तश्च शरदं लिग्धस्य 
लक्षणम्‌ ॥ 
द्रवमितलघृष्णमन्नं काले सास्म्यं बलागिनिस्ग्युकतम्‌ । 
सः सेहपानमिच्छन्‌ भुञ्जीत शयीत गप्र ॥ ३६ ॥ 
स्नेहपान से पूर्वं क्या हितकर हे--अपने लिये स्नेहपान 
की इच्छावारे ्यक्तिको चाहियेकि वह द्व (पण), 
मित ( मपा हुजा-मान्ना में ); र्षु, उष्ण, सात्म्य, वरू एवं 
। अभि से युक्त अन्न को उपयुक्त कार मे (जो समय उपयुक्त 
¦ समना जाये >) खाये तथा एकान्त मे शयन करे । 
| वक्तव्य - यह “स्वः के स्थान पर श्वः पाठ होतावो 
अधिक उपयुक्त था अथात्‌ अगे दिनि जिसने खेहपान करना 
है उसे पहरे दिन उपर्युक्त विधि का पार्न करना चाहिये । 
। चरक म कहा है-्रवोष्णमनभिभ्यन्दि भोज्यमन्नं अ्माणतः । 
| नातिल्िग्धमसंकीणं %ः स्नेहं पातुभिच्छता ॥ । 


। उष्णोदकोपचारी जितेन्द्रियः स्यान्निप्रारशयनस्थः । 
ठ्यायामवेगरोषध्यागी स्तेदाच्छपोऽखप्नः ॥ ३५ ॥ 


सनेहपान के पश्चात्‌ क्या हितकर तथा क्या अहितकर है-- 
स्नेह को पीकर (जीणे हो जने पर ) तथा पान करते ह्‌ 
भी दोनो जवस्थार्जो मं पुरुष को उष्ण जरु का सेवन 
( प्रयोग ) करना चाहिये 1 जितेन्द्रिय होकर ८ ब्रह्मचर्य. 
पूर्वक ) रहना चाहिये । सोने तथा वैते को जगह रेखी होनी 
चाहिये जहाँ सीधी हवा न आती हो । तथा व्यायाम ( परि. 
श्रम के कायं ) वेग ( मरु मूत्र अपानवायुं आदिके वेग) 
कोध तथा दिवास्वप्न का त्याग कर देना चाहिये । चरक सुर 
अ० १६ मेँ कहा है--स्तेदं पीत्वा नरः स्नेहं प्रतियुज्ञान एव च । 
उ्णोदको पचार स्यात्‌ ब्रह्यचारं क्चपा्चयः ॥ चङ्कन्मूत्राचिलोद्ारा- 
नुदीणीश्च न धारयत्‌ ¦ व्यायामरुच्येव॑चनं कोधद्लोकौ हिमातपौ ॥ 
वजंयेदध्रवातं च सेवेत सयनासनम्‌। स्नेहभिध्योपचाराद्धि जायन्ते 
दास्णाः गदाः ॥ इस विधि का पालन स्नेहपान के दिनो में 
तथा उसके बाद्‌ उतने ही दिन ओौर करना चाहिये । इस 
विषय में चरक सिद्धिस्थान अध्याय ऽ में कहा है-कारस्तु 
दस्त्यादिषु यात्ति या्वास्तागन्‌ भवेदद्धिःपरहारकारः । श्रत्यसन- 
स्थानव्चासि पानं स्वप्नं दिवा मेशुनवेगरोधान्‌ ॥ शीतोप््चारात्प- 
शोके षांस्त्यजेदकालादितभोजनं च ।॥ इसी श्रकार अष्ट ङ्गसंग्रह 
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त्रं भी कहा हे-मोव्योन्नं मात्रया पास्यन्‌ शवः पिवन्‌ पीतवानपि । 
द्रथोव्मनसिष्यन्दि नातिलिग्धमसङ्करम्‌ ॥ उन्णोदकौपचारी स्यात्‌ 
ब्रह्मचारी शक्चपारयः 1 व्यायासवेगसतरोधशोकहषहिमातपान्‌ ॥ 
परवात्तयानापानाघ्वमोभष्यात्यच्चनसंस्थितीः । नीचात्युच्चौ पधानाहः स- 
प्तधूभरजांसि च ॥ यान्यहानि पिव तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ ॥ 
संसिनि्यति शृदुको्ठो नरखिरात्रेणः सप्तरात्रेण | 
सेहाच्छपानयोगाञजीवक ! थः ऋूरको्स्तु ॥। २८॥ 
हे जीवक ! अच्छ स्नेहके पान से शट कोठ वारा व्यक्ति 
तीन दिन से स्निग्ध हो जाता है तथा कठोर को वाका 
व्यक्ति खात दिन न जिग्य होताहे । चरकमेंकहाहे- 
्ररुकोध्छरत्रेम जि्त्वच्द्ौपतेवया 1 लिखति नर को्ठसतु 
सप्तरात्रेण मानवः ॥ 
्रक्तापीलुत्निफलागोरसतप्रा्बुतरणमद्यानि | 
मुक्त्वाऽथ पायसं यो मदुको्ठः खंस्य(स,ते नान्यः।३६॥ 
खदु कोष्ठ वाे व्यक्ति को दराक्ता (अंगूर या सुनक्के का 
रस ) पीलुरस, त्रिफका, गोमूत्र, उष्णजक, नवीन तेयार की 
इई मदय, तथा दूध के सेवन करने से ही विरेचन हो जाता हे। 
परन्तु इनसे करर कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन नहीं होता हे । चरक 
सू० अ० १३ मे कहा है-यऽमिङ्करसं यस्तु ॒क्षीरखछोहितं 
दध । पायसं कृसरं सपिः कादमयेत्निफलारसम्‌ ॥ द्राक्षारसं पीलुरसं 
जलपुष्णमथापि वा ! मचं वा तरुणं पीत्वा सृदुकोष्ठो विरिच्यते ॥ 
विरेचयन्ति नैतानि कऋूरकोष्ठं कदाचन । भवति क्रूरकोष्ठस्य प्रहभ्यत्यु- 
खगानिला ॥ सुश्रत भ तीन प्रकार के कोष्ट का वणेन क्रिया 
गया है--तत्र खृदुः शूरो मध्य इति त्रिविधः कष्टो भवति । 
तन्न बहुपित्तो खदु । स दुश्धेनापि विर्च्प्रते । बडुवातररेष्मा 
कूरः स दुरषिरेच्यः । समदोषो मध्यमः; स साधारणः ॥ . 
पित्तबहुज्तेतराल्पा ग्रहणी भवति मृदुकोष्ठिनां तस्पात्‌ । 
सुषिरेच्या खदुकोष्ठाः प्रायः पित्तं यधोभागि ।। ४० ॥ 
खदु कोष्ठ वारे ्यक्ियों की ग्रहणी मे पित्त का आधिक्य 
होता हे तथा इतर दोष ( वात ओर कफ ) जल्प मात्रासें 
होते है इसस्थि इन्हें विरेचन सुगमता से हो जाता हे । 
कोक पिन्त इनके अधोभाग सं स्थित होता हे । चरक सू 
अ० १३ मे कहा हे--उदीणैपिन्ताऽस्पकफा अयहगी मन्दमा$ता 1 
मृदुकोष्ठस्य तस्मात्‌ स सुविरेच्यो नरः स्मृतः ॥ 
वक्तन्य--्रहणी से जभिग्राय जुद्रान्त का प्रारम्भिक भाग 
हे । इसका परिमाण १२ अंगु होता हे । इसमे अर्ध॑पक्त अन्न 
को पकाने क लिये पित्ताश्चय ( (ॐ811 28244€ ) से पाचक 
पिन्तं ( 8116 ) तथा अग्न्याश्य ( ८०००९98 ) से उसका रस 
पृथक्‌ २ खोर्तो दह्वारा आकर एक सम्मिङ्िति सुख ( ^ ण्ण 
ण प्ल) के द्वारा अ्रहगीमें परचता है । उनके द्वारा 
अपक अस्र का पाक होकर अगे जाता है इसे पित्तधरा 
भी कहा गया हे ) सुश्रुत मशरूहा दे--षष्ठी पित्तधरानाम या 
कला परिकीतिता ! पकाभारयमध्यस्था ग्रहणी परिकीतिता ॥ इसी 
भ्रकार चरके भी इसे अग्नि का अचिष्ठान माना गरा है! 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


^. 4. ~^ +~ ^ ~~* ~ -~^ ~~~ न ५ न न न = ५० न 
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कह। है--मरययिष्ानमन्न्य यहरात्‌ यदहुणी मता । नाभेहपरि सा 
ह्यभि वलोपस्तम्भश्रंहिता ।॥ अपक्षं धारयत्यन्नं पक्वं त्यजति चाप्यधः ॥ 


दरपूर्बायुखशेषैः रब्ददेषाङ्गमवजम्भाभिः | 
तन्द्रीवाग्ेहसादेः स्नेदज्ञा(ज्ञोऽ)जीयेतीत्याह ॥ ४९॥ 


स्नेह के जीर्ण न होने के रक्षण स्नेह के गुणो को जानने- 
वाङा भ्यक्ति प्यास, मृद्धा, मुखक्लोष, शब्दद्रेष, ( किती प्रकार 
का शड्‌ अच्छा न रगना ), अङ्गमद, जंभाई, तन्द्रा तथा 
वाणो जीर देह का अवसाद ( खिन्न होना ) इन रक्र्णो से 
स्नेह के अजीर्णं को जानता है । अर्थात्‌ उपयुक्त रुचो को 
देखकर यह जाना जा सकता है कि सेवन करिया हभ स्नेह 
जीण नहीं हुआ हे । 


जीर्गाजीणेविशङ्की केवलसुष्णोदकं पिबेत्‌ तद्धि । 
उारस्य विशुद्धि जनयति भ क्ताभिलाषच । ४२॥ 


स्नेहाजीणं की चिकिष्ा--जिस व्यक्ति को सेवन किये 
हुए स्तेह क जीर्ण होने या न होनेकी शंका हो वह केवर 
उष्ण जरू पीये । इससे उद्धार ( ङकार ) टीक हो जातीहे 
तथा भोजन मे भी रुचि उत्पन्न होती है । 


तैलेऽधिको(के) विदाहः सर्पिषि मूर्च्छा, वसाघु हृल्लासः 
मज्जनि गौरवमेषां दोषेर स्पा प्रवृत्तिस्तु ॥ ४३ ॥ 


यदि स्नेहाजी्णं तेरु के आधिक्यसे हो तो विदाह (कोष्ठ 
मै जलन ), घृत के जाधिक्यसेहो तो मूद्धा, वसा से ज्ञास 
( जी मचलराना ) तथा मज्ञा से शरीर का भारीपन होगा। 
इन ग्यक्ति्यो को ( प्रबद्ध ) दोर्षो के कारण प्रदत्त ( कायं में 
सचि ») भी अल्प होती हे । 


१५. # ५) 

स्तेदाजीर्णे तृष्णा शूलं परिकतिका च यस्य स्यात्‌ । 
समतीतजरणकाले तभ्य प्रच्छदनं श्रेयः ॥ ४४ ॥ 

स्नेह के द्वारा अजीणं होने पर जिसे प्यास, श्रू तथा 
परिकर्तन॑वत्‌ वेदना हो उसे स्नेह के जी्णंहोने के कारके 
ठथतीतं हयो जाने पर वमन कराना श्रेयस्कर । चरके भी 
कहा है -रज।शं यदि तु स्नेहे वृष्णा स्याच्बदये द्धषक्‌ । शीतोदकं 
पुनः पीत्वा भुक्त्वा रूक्षानसुदिखेव ॥ अर्थात्‌ यदि वमन करने प्र 
भी अजीणं लक्तण श्षान्तन हो तो शीतरु जरु पीकर पुनः 
वमन करे । सश्चत मे उस अवस्था मे उष्ण जरु से वमन 
कराते का विधान दिया है-एवं चानुप्ाम्यन्त्यां स्ेदयुष्णम्बुना 
वमेत्‌ ॥ इन दोनो के विरोध के परिहर के ल्यि अष्टङ्गसंभ्रह 
म छिखा है--अजीणें बल्वत्यां तु शीतेदिद्याच्छरो सुखम्‌ । दयेत्‌ 
तदश्ान्तौ च पीला सीतोदकं पुनः ॥ रूक्षान्मुदिखेच भुक्त्वा ताददयां 
तु कफानिङे समदोषस्य निःशेषं स्नेहयुष्णाश्बुनोद्रेत्‌ ॥ भर्थात्‌ 
पित्त श्रङृति वारे पुरष मे शीतर जर तथा कफ वात प्रकृति. 
एवं समदोष पुरुष समे उष्ण जरु का प्रयोग करे । 


उद्वारस्य विशुद्धिः ककल स्थिरता लघुतवमत्रिषद्‌ः 1 
बलवागिन्द्रियसंपञजीणं स्नेहे बलस च॒ ॥ ४५॥ 


स्नेहाध्यायः २२] 
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कणाक्तिपराणवलं स्मृतिेशौजसां बृद्धिध्ृतिपुष्िः । 
शान्तिस्तब्याधीनां भुक्त्वाऽनु स्नेहपीतस्य ॥ ४६ ॥ 


स्नेह के जीर्णं हो जने के रकण-उद्गार ( डकार ) का | 
सा जाना, भोजन या अन्य कार्या में सुचि होना, शरीर की | 
ध्थिरता, लधुता ८ हल्कापन ), अविषाद्‌ (खिन्नता न होना); | 


बरु, वाणी तथा इन्द्र्यो का सम्पत्‌ ( श्रष्ठ गुर्णो से युक्त 


होना ») तथा बलू ओौर सुख की प्रति होती है । तथा स्नेह. | 
पान के बाद कान, जख तथा प्राणञ्चक्ति वरुवान होती है, | 


स्मरणशक्ति, केश, ओज की वृद्धि होती है, धारणदाक्ति पुट 

होती है तथा उन रे व्याधि्यौ की शान्ति हो जाती ह। | 
अर्थात्‌ जिन २ व्याधि्यो के उदेश्य से स्नेह का सेवन क्रिया | 
गया था, स्तेहपान के बाद वे श्याधियां शान्त हो जानी चाहिये | 


पित्तानिलामयष्नं बस््यूरकटीददीकरं दृष्यम्‌ 
ऊर्जस्करं श्रमघ्नं विद्यात्‌ सेावपीडं तु ॥ ४७॥ | 

स्ते के अवपीडन के गुण~-स्नेह का अवपीडन (नातिका 
मेँ स्नेह का डारुना > पित्त तथा वायु के रोर्गो को नष्टं करता 
ड त॑था यह वरित, ऊर एवं कश््रदेश को द्द करताहे ओर 
बृष्य उर्जस्कर (८ बरु देनेव्राखा >) तथा श्रम (यकाव्रट) को 
दूर करनेवारा हे । 

वक्तन्य--भवपीडन से अभिप्राय निचोडकर रस निका. 
कना है । कषा है--अवपीड्य दीयते यस्मादवपीडस्ततः स्यतः । 
कल्कीकृतादौषध।छः पीडितो निक्चुतो रसः ॥ सोऽवपीडः समुद्दिष्टः 
तीक््द्रव्यसयुद्धवः ॥ गलसेगे सन्निपाते निद्रायां विषमज्वरे । मनो. 
विकारे कृमिषु युज्यते चात्रपीडनम्‌ ॥ अर्थात्‌ किसी ओषधि का | 
रस निकालकर नाक सें बद्‌ २ टपकाने को अवपीडन कहते है । 
सन्निपात आदि रोगो मे यह प्रयुक्त होता है । 


व्णैस्वरमेधौ जःश्क्रायुषतिबलाग्निसंबृद्धिः 
विर्मूत्रानिलघृत्तिः सुखेन संभोजनस्ने्ात्‌ ॥ ४८ ॥ 

स्नेह के सम्यक्‌ प्रकार सेवन करने से वणं, स्वर, मेधा, 
ओज, शुक, आयु, ति ( धारण शक्ति ) बरु तथां जाठराि 
छी वृद्धि होतीहै तथा मल, मूत्र एवं वायु सुखपूर्वक 
सर जाते दै । 


© 
स्वरपाण्ड्डृ्शोथास्तर्मूाच्छयंरोचकोकलेदाः । 
ग्रहणीन्द्रियोपघातस्तेमिप्यानादरालायाः ॥ ४६ ॥ 


स्नेह के अपचार अर्थात्‌ विधिपूर्वकं सेवन न करने से 
उवर, पाण्डु, कुष्ट, शोथ, प्यास, मृद्धा, छदि ( वमन ), अर्चि 
उस्क्रेद्‌ ( जी मरना ), अहणीरोग अर्थात्‌ संग्रहणी 
( भथवा श्रहणी रोग शौर इन्धियोपघात अर्थात्‌ इन्दि्यो 
का स्वस्थ न होना ), स्तैमित्य (जता), भानाह ( भरारा ) 
तथा शरूरू आदि रोगो जाते । चरक सू० अ० १३ 
कष्टा है--तन््रा सोत्करेख आनाहो ज्वरः स्तम्भो विपक्षता ¦ कष्टानि 
कण्डूः पाण्डुत्वं शोफारौस्यरच्विस्वृषा ॥ जठरं गहणीदौषः स्तैमित्यं 
वाक्यनियहः । श्यूल्मामप्रदोषाश्च जयन्ते स्नेहविभरमात्‌ ॥ 


सूत्रस्थानम्‌ । 


५ 





२३ 

सनेहापचारजस्ते रोगाः, स्वेदोपपादिताये (ते) घु । 
(कक 

वमनपिरेचनयोगा रूकाशनतक्नमूचराद्याः ॥ ५० ॥ 


स्नेह के धिधिपूर्व॑क सेवन न करने से उत्पन्न होनेवाङे 
रोगो सें स्वेदन, चमन, विरेचन के योग ( ओषध ›) सुत्त अन्न 
का भोजन तथा तक्र ओौर मूत्र का सेवन करना चाहिये चरक 
मे कहा है--तवाष्युछेखनं शस्तं स्वेदः काठप्रतीक्षणम्‌। प्रति प्रति 
व्याधिवरूं बुद्ध्वा ंसनमैव च ॥ तक्रारिषट्रयोगश्च रूक्चपानान्न- 
सेवनम्‌ । मूत्राणां तिफलयाश्च स्नेहव्यापत्तिमेषजम्‌ ॥ 
मात्राकालवियुक्तः स्नेहः सात्म्योपचारगणहीनः 1 
युक्तो व्यापदमृच्छति तस्मिन्‌ संशोधनं पथ्यम्‌ | ५१॥ 


उपद्रर्यो के कारण - मात्रा तथा कार से रहित ८ अर्थात्‌ 
जिस मात्रामें स्नेह का प्रयोग करना चाहिये उससे भिन्न 
मात्रा तथा जिन २ कारों में भिन्न र स्नेहो के सेवन का पूर्व 
त्रिधान बताया है उनसे अतिरिक्त कारो में ) तथा सात्म्य 
उपचचार ( पथ्यापथ्य ) से रहित स्नेह ( अर्थात्‌ स्नेह के बादं 
पथ्यापथ्य का पालन न करनेसे) उपद्रवो को उत्पक्न कर 
देता है । इन उपद्रदों मे संशोधन अर्थात्‌ बमन दिरेचन 
कराना चाहिये । इसी भाव को चरक सँ निम्नरूप मै भरकर 
किया गया है--जकाठे चाहितश्ैव मात्रया न च योजितः । स्नेहो 
भिथ्योपचाराच व्यापदयेतातिसेविततः ॥ 


स्तेददधेषी क्लामो मृदुको्ठः स्नेहमद्यनित्यश्च 


अध्वपजागरखीभरान्ता नाच्छ पिनेस्ते ॥ ५२॥ 
तेषामन्नेविषिधेः स्नेहस्य विचारणा सात्म्यम्‌ | 
निरदिष्ठ मासादयः कालाग्निबयःप्कर्षा्च ॥ ५३॥ 


गुरुपानमोल्यमासेशुडदधिपिलशाकदुगधनिवूहैः । 
न स्तेहयेत्‌ प्रमेहे न कुष्ठकफशोषरोगार्तान्‌ ॥ ४४ ॥ 


जच्छ ( केवर ) स्नेह का किन्हँ सेवन नहीं करना चाहिये- 
जो स्नेह कोन चाहते हो, जो कमजोर तथा मृदुकोष्ठ हो, 
जो नित्य स्नेह एवं म्य का सेवन करते हो, मागं के चरने, 
जागरण तथा खीगमन के कारण जो थक गये हो उरे अच्छ 
स्नेह का पान नहीं करना चाहिये । उनको मास (ऋतु) 
आदि का निर्देश्च करके कारु, जाठरा तथा अवस्था के भनु- 
सार गुर पानः गुर भोजन, गुर मांस तथा गुड, दधि, तिर, 
दाक, दुग्ध तथा निपृह आदि विविध अन्नपानोमे खेजो 
सार्य हौ--उसके साथ स्नेह की दिचारणा बनाकर देनी 
चाहिये । परन्तु इनके द्वारा ममेह, कुष्ट, कफ तथा श्ोषरोग से 
पीडित ब्यक्तिर्यो का स्नेहन नहीं करना चाहिये । चरकमें कषाहै- 
स्नेहद्विषः स्नेहनित्या बृदुकौष्ठश्च ये नराः । क्छेश्ासष्ा म्नित्या- 
स्तेषामिष्टा विचारणा ॥ अर्थात्‌ इन्दं केवर ( अच्छं ) स्नेह न 
देकर उपयुक्त विचारणा्ओं कं रूप मेँ प्रयोग करना चाहिये । 
इसी भाव को सुश्रुत चि० अ० ३१ में निन्न रूप में दिया है- 
सुकुमार करं दध शिशं स्नेहद्िषं तथा । ठष्णातमुष्णकाले च सषहु- 
भक्तेन दापयेत्‌ ॥ यर्हा भक्त अर्थाव्‌ भात ( णोदन ) शौष्द्‌ 


रे 


काश्यपसंदहिता वा वृद्धजीवकीयं चज्त्रम्‌ । 


[ स्थदाध्यायः २३ 


॥ि 
सतण्यसणचाशयदयातानथसयषनयतनतनातिरणपदतमकातरवजमम रतान्ते 
रयाय वत 


~ ~ 


५, ० = ~ 


वर उपलक्षण मात्र है । इससे अन्य विचारणां का भी 


ग्रहण करना चाहिये । 

तज्ञोषष्नेतरेवयेः स्नेषैः सिद्धेग्यस्वमदिकारं 

सेद्यास्तथाप्रिधाः स्युखिफलासव्योषलगणाद्ः । ५४ ॥। 
उपर्य प्रमेह आदि के रोगियों का रोगानुखार तत्तदोषहर 

त्रिफला, त्रिकट तथा ख्वण आदि दर्यो से षिद्ध किये इए 

अविकारी अर्थात्‌ विकार न करनेवारे-रनेहो से स्नेहन करे । 

चकर मे कहा ह -सनेहैय॑थास्वं तान्‌ घिदधैः स्नेदयेदविकारिभिः। 


पिप्पङीमिरदैरीत्या सिद्धैखिफल्याऽपि गा । इसी प्रकार अष्टाङ्ग । 


संग्रह मै भी कहा है-णडानुपाभिषक्षौरतिटमाषषरा दधि । दुषठ- 

शोफप्रमेदेषु स्नेहा न प्रकल्पयेत्‌ ॥ त्रिफला पिप्पली पथ्या गुग्यु- 

दादिविपाचितान्‌ । स्नेहान्यथास्वमेतेषां योजयेदविकारिणः ॥ 

स्ेदितदेदस्यादौ स्वेदमनन्तरमथ प्रयुञ्जीत | 

सभ्यकिस्नग्धसिन्नेरविशोधनमनन्तरं कायम्‌ ॥ ४६॥ 
इति खेहाध्यायो हा विंशतितमः ॥ २२ ॥ 


=-=. ५. च, ५ ५.१ --~ ^ 


जिस व्यक्तिका स्नेहन कर छया गया है उसे पहरे 

स्वेदन कराना चाहिये । फिर दीक प्रकार से स्नेहन ओर 

स्वेदन हो जाने पर संशोधन ( वमन, विरेचन जादि पञ्चकम 

की कियाय ) कराना चाहिये । चरक मेँ भी कहा है -रनेहममे 

भ्रयुजञीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ । स्मेहसवेदोपपन्नस्य संशोधनमथेतरत्‌॥ 
इति स्नेहाध्यायो द्वाविकश्शतितमः ॥ २२॥ 


~न व - (क 


 चयोविंहातितमोऽप्थायः | 
, श्रथातः सखेदाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम स्वेदाध्याय का व्याख्यान करेगे 1 एेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । 
सम्यकिस्नग्धस्य भगवन्‌ कथं स्वेद प्रयोजयेत्‌ | 
छअमनत्ययं भिषग्बाले द्रध्यं स्वेदोपगं च किप्‌ ।॥३॥ 
मन्दातिसम्यक्स्विन्नःनां बालानां लचणच किम्‌ | 
कः स्वे्यो न च कः स्वेदय इत्य॒क्तः प्राह कश्यपः ।॥ £ ॥ 
श्रु स्वेद विधिं प्रतस्नं बद्धजीवक ! तत्त्वत । 
यथा बाते भये क्तव्यः प्रयुक्तश्च यथा हितः ॥ ५॥ 
.. शृद्धजीवक ने पूषा भगवन्‌ ! सम्यक स्निग्ध व्यक्तिको 
कि प्रकार स्वेदन करना चाद्ये ! वाल्क मे कौन से . स्वेदो 
पग ( स्वेदन मेँ सहायता देनेवारे ) दम्य स्वास्थ्य को देने 
वारे ह १ मन्दसिवश्न, अस्वन, अतिसिविक्न, तथा सम्यक स्विन्न 
बारूको के क्या २ रक्षण ई ! स्वेदन के योग्य तथा अयोग्य 
कौन हे अर्थात्‌ किनका स्वेदन करना चाहिये तथा किनका 
बीं ! कस प्रकार भरन किये जाने पर महषिं कश्यप ने उत्तर 


दिया-हे ब्रद्धजीवक ! त्‌ स्वेदन की सम्पूणं विधि को अच्छी 


। प्रकार सुन । किस भ्रकार बाङ्क में उसका प्रयोग करना 
| | चाहिये जिससे प्रयुक्त किया हा वह स्वेदन हितकारी हो सके। 


| स्तेमिस्यसयूलकाटिन्यिबन्धानाहवाग्प्हे 


दरल्लासाशच्यलसकशीतासहनवेपनं ॥ ६ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २८ तमं पत्रम्‌ । ) 


धातश्लेष्मोद्धधं दष्टा प्रथण्वा स्वेद इश्यते | 
याते स्निग्धः कफे शक्तो द्रयोः साधारणो मतः ॥ ७॥ 

स्तेमित्य, ( जडता ), शूक, कठोरता, मल्वन्ध, आनाह, 
वाणी का निग्रह ( बोरू न सकना-गंगापन ); इक्ञास (जी 
मचराना ), अरुचि, अलसक, शीते को न सहन कर सकना 
तथां कम्पन-इत्यादि छच्षर्णो को देखकर वातश्रेऽम अथवा 
पृथक्‌ २ ८ वातिक एवं शेभ्मिक ) स्वेदन करना चाष्िये। 
वात की प्रधानता सें स्निग्ध, कफ की प्रधानता सै र्त्त तथा 
दोनों का संयोग होने पर साधारण अर्थात्‌ स्निग्ध एवं सक्त 
मिखा हभा स्वेदन देना चाहिये । चरक सू० अ० 4४ 
कहा है--वातरेष्मणि वाते वा कफे वा सेद इष्यते! रिरिग्धरूक्- 
स्तथा स्निग्धो रूश्वश्वा युपकरितः ॥ अर्थात्‌ केवल चात सें सिनिग्ध, 
श्केष्म में र्त्त तथा वातकफ ( हन्द्रज ) मे रिनिग्ध ओर रुक 
दोनो प्रकार के दर्यो से तेयार क्रिया हा स्वेदन देना चाहिये । 


बालानां छशमध्यानां स्वेद श्राघस्थिको हितः |. | 
शीतव्याधिशरीरयाणां बालानां च विशेषतः ॥ ८॥ 


करदा पूर्वं मभ्यबरू बारे बारूकों को आवस्थिक (रोगं 
एवं बर की अवस्था के अनुसार › स्वेद देना चाहिये । बार 
को स्वेद देते हए विशेषकर शीत ( सीं ), व्याधि एवं शरीर 
1 ध्यान रखना चाहिये अर्थात्‌ सदी कम है या अधिक तथा 
इसी धकार व्याधि जओौर शारीरिक बरु को भी द्टि में 
रखना चाहिये । 


वक्तम्य--सदीं अधिक होतो स्वेद्‌ अधिक मात्रां दिया 
ज्ञा सकता है । इसी प्रकार यदि रोग बरूवान है तथा क्ञारी 
रकि बरु भी पर्याक्ठ हे तो स्वेद अधिक दिया जा सक्ताहे। 
परन्तु यदि रोगखदुणएवंश्ञारीरिकिबर्मीकमहोतोस्ठेद्‌. 
मी थोडा ही देना चाहिये 


वृषणो हृदयं चक्चुभ्रेदु वा स्थेदयेन्न वा 
शेपोबह्णसन्धीस्तु मध्यमं, रोषमिष्टत ॥ ६॥ 


अण्डकोष, हृदय तथानेर््रो को खदु ही सेद्‌ देना ` चाहिये 
अथवा बिल्कुल ही स्वेद्‌ न देँ । शेप ( जननेन्िय > वङ्क्षण 
( राना ) तथा सन्धियो मँ मध्य स्वेद देना चाहिये । तथा 


शरीर के शेष अवयवो पर॒ यथाप्रयोजन शद्‌, मध्य अथवा 
महास्वेद्‌ दे सकते है । 


वक्तभ्य--यर्हौ देशमेद से स्वेद खदु, मध्य तथा महान 
तीन प्रकार का स्वेद बताया है। इनमे से अण्डकोष, हदय 


| तथा नेत्रा को साधारणतया स्वेद्‌ नदीं देना चाहिये.अपितत 


स्ेदाध्यायः २३ | सृ्नस्थानम्‌ । २५ 


च ० ~ ज न क न = ~न =^ न = = = ~ = ~~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ १ 


अन्य उपायो का ही अवलम्बन करना चाहिये । परन्तु यदि विषादमूच्छावृडदाहपित्तकोपारतिध्रमाः । 

| , श्वे तिरि ् 
इनम स्वेद से ही अच्छे होनेवारे रोग हो तोष्धदु स्वेद देना | स्वरा्खहानिवहल्यमतिस्तिन्नस्य लकणम्‌ ॥ १४ ॥ 
चाये । जननेन्दिय, राना तथा सन्धयो में मध्य स्वेदं तथा | अतिखिन्न ॐ छकग - विषाद्‌, मू, प्यास, दाह, पित्त- 
1 अङ्गो करि ॥ के ल खदु, ्रकोप, अरति ८ ग्कानि ) अम, स्वर भौर अङ्गो की दुर्बरुता 
व व चष म । | तथा विद्धङता ८ ब्याङ्करता )--ये अतिस्विन्न पुरुष के रक्षण 
ले षु १०१५१. का ° इदयं सद्चन्छ< | हं ] चरक सु० अ० १४ मेँ कहा है-पित्तमकोपो मूरा च सरी- 
वा । मध्यमं वडश्षणं शेषमङ्गावयवभिष्टतः ॥ र्सदनं वृषा । दाहसवेदाङ्गदौ व॑ल्यमतिस्ित्तस्य क्षणम्‌ ॥ सुश्रुत चि० 
छस॒दोत्पलपद्यानां पननेराच्छाय लोचने । अ० ३२ मे छदा है--सवकेऽलयर्थं सन्विपौडानिदादः स्फोडौतपच्िः 


वाससा वाऽथ छच्णेन बाजे स्वेदं प्रयोजयेत्‌ ।। १८ || | पित्तप्तमकोपः । मूच प्रान्तिदाद्णे चर्पश्च ॥ इसीभकार जष्टा- 
हृदय मेँ भी कहा है--पित्तालकोपत्‌.मू्स्वराङ्गसद नभ्रमाः । 


~ „~ ~ ~ ~> ~ ~~ ~ = न -” 


सुक्तावलीचन्द्रकान्तशीताम्बुकरभाजनेः । 1 
व सन्थिपीडाज्वरश्यावरक्तमण्डक्ददौनम्‌ ॥ स्वेद्ातियोगाच्छदिश्च ` ॥ 
सपशेदभीदणं हव्यं बालस्य स्वेदकमेणि ॥ ११॥ । 


= २ पिणां 

सम्पूणं शरीर का स्वेदन करते समय च्च तथा हृद्य की तचिकित्सां ष ५ र | १ 

रशा का उपाय कुलद, उल्यल ( नीक्कमक 9 तथा कमल क | रागत्रणविसंज्ञाभिः $च्छसाध्यं तमा!द्रात्‌ ॥ १५॥ 
पत्तो अथवा नरम कपडे खे बालक के नेत्रो षो अच्छी भरकार अतिस्विन्न की विङित्सा--विसपं रोगके रोगी की तरह 
ढककर स्वेद देना चाहिये । तथा सेद्‌ देते हए मोतिया की । इसकी चिकित्सा करे । तथा अब राग, बण तथा विसंज्ञा 
मारार्जो, चन्द्रकान्त मणि वथा शीतर जर से भरे इए पात्रों | ( मू ) हो जाय त उसे क्ट साध्य जने । 

से बालक के हृदय का निरन्तर स्पन्लं करते रहना चाहिये । वक्छव्य--चरक चि० अ०२१मे विसपं रोग का निम्न 
अर्थात्‌ जब वाल्क को स्वेदं देना हो तब कमर जदि | चिकित्सादृत्र दिया है--रद्चनोछेखने शस्ते तिक्तकानां च सेवनम्‌ 1 
के कोमरू पत्तो से बारूक की जंखिं ठक दं तथा हृदयप्रदेश् | कफस्थानगते सा यै रूक्चश्शीतैः प्रकेपनम्‌।॥ इसीभ्रकार अतिस्विन्न 
को भी यथासंभव उपार्यो द्वारा चीतरू रखने का म्रयतलन करें | व्यक्ति मे मी ङङ्कन, वमन, तिक्त जओषधिर्यो का सेवनं करना 
जिससे उन प्रदेशो पर स्वेद न परहचे । चरक सूु० अ० १४ में | चाहिये तथा रू एवं शीत दर्श्या का भ्रेष रगाना चाहिये । 
कहा है- युशदैकक्तवैः पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा! परोत्र- | अष्टङ्गह्दय म भी यही विधान दिया है ! वर्ह शीत 
पकारौवा स्वेयः संदृत्य चह्षी ॥ सुक्तावलीभिः शीताभिः शीतकमा- | भ्रेष की व्याख्या करते हए अत्यन्त शीतप्रङ्ेपो का निषेध 
जनैरपि । जसदरैजलजहस्तैः स्वियतो हृदयं सछरशेत्‌ ॥ सुश्चत चि० | करङे अगुष्णकङीत प्रकेपो का प्रयोग किखा हे । चरक सू० 
अ० ६२ मं कहा है- स्तेहाभ्यक्तशरीरस्य शीतैराच्छाय चद्धषी । | अ० १४ मे अतिस्विन्न की चिकित्सा म छिखा है--उक्तस्तस्या- 
सिियमानस्य च मुडृदेदयं शीत्तकः स्परेत्‌ ॥ इसी भ्रकार अष्टा. | रितीये यो भभ्मिकः सरव॑शोविधिः। सोऽतिस्विन्नस्य कतेन्यो मधुरः 
संग्रह सु° अ० २६ मँ भी का है-्ोत्पलादिभिः सत्तुपिण्ड्या | स्निग्धङीतऊः ॥ अर्थाव्‌ अतिस्विन्न ष्यक्ति के चयि मीष्मचर्योक्त 
वाच्चाय चद्ुषौ । शीतैक्तावली पशङुखदोत्परुमाजनैः ॥ सुः | मधुर स्निग्ध तथा श्ीतरू विधिर्यो का प्रयोग करना व्वाहिये । 


करश्च तोयद्रः सिियतो हदयं स्रत ॥ परम्तु ग्रीष्मचर्या मे दवियेहृए मधपान को टीकाकारो ने स्वंथा 
कपूरचृणेमास्येन धारयेत्‌ स्वि्यतः सखम्‌ । वचित बताया हे । 


पलाम्लयुक्तं खण्डं वा सद्रीकां वा सशकंराम्‌ ॥ १२॥ | वातस्याभ्ररुणत्वं च गुरुत्वं स्तब्धगात्रेता - । 
सुखपूर्वक स्वेदन करने के कथि सुख मे कषूरचूणं को | मन्दख्िन्ने न च ग्लानिष्टृष्णादीनां च विश्रमः ॥१६॥ 
धारण करे अथवा खाण्डयुक्त अम्र्वेतस या ,अम्करस वारे | तात्र स्वेदं प्रयुञ्चीत भिषग्भूयो विचारयन्‌ । 
फरछा या शकरा से युक्त खुद्रीका ( मुनक्छा ) धारण करे । बलकालवयोदोषान्‌ पथ्यचेष्ठशनस्थितीः ।॥ १५ ॥ 
अथात्‌ स्वेदन करते समय सुह मे कषर, खाण्ड से युक्त अम्क- भोडा होने 
कल जथवा सुनक्वा धारण करने से सुखपूरवक स्वेदन हो जाता । | मन्दस्विन्न के रुकण-स्वेदन मात्रा से थोड़ा होने पर वायु 
तगौ शूलादीनां निवतं अनुलोम नदीं होती, श्चरीर भारी तथा स्तञ्ध ( जकड़ा इला 2 
शी व ने 1 होता है तथा श्छानि लौर तृष्णा शान्त नटीं होती । इस 
तद्विपययभावे च स्वेदं राज्ञो निवतेयेत्‌ ॥ १३। | अवस्था सै अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्वेदन न होने पर चिकित्सक 
सवेद्‌ देना कब अन्द्‌ करना चाहिये--शीत, गौरव (शरीर | को चाहिथे कि रोगी के बरु, कार ( ऋतु ), अवस्था, दोष, 
का भारीपन ) विष्टम्भ तथा शूर ( वेदना ) आदिर्यो के चान्त | चेष्टा तथा भोजन ( आहार-विषार ) के पथ्य का विचार करते 
हो जाने पर तथा इनसे विपरीत भाव उत्पन्न हो जाने पर इए पुनः स्वेदन करवे । 


बुद्धिमान्‌ भ्यक्ति स्वेदं को बन्द कर दे । अर्थात्‌ जब शारीर में । इयोः 
उष्णता तथा इहखकापन आ जाय ओौर र शरु आदि स्वेदाभिनन्दिता सौख्यं दुता रोगदेहयोः । 


शान्त हो जायं तज स्वेद्‌ बन्द्‌ कर देना चाहिये । काले विसृष्टिः ्षुत्तष्णा सम्यद्‌ खिन्नस्य लक्षणम्‌॥९८॥ 
® काण ध 


२९ 
सम्यक्‌ स्विन्न के रकरुण--स्वेद्‌ से प्रसन्नता एवं सुख की 
प्राति हो, रोग शु (कम बङ्वाला ) हो जाय, देह भी गदु 
हो जाय, मल, मूत्र आदि का वेग यथासमय हो तथा भूख 
जौर प्यास रूगे-ये सम्यक्‌ स्विन्न के रक्षण हँ । अर्थात्‌ इन 
लक्ष्ण को देखकर जाना जा सकता है कि स्वेदन ठीक हो गया 
है तथा अव सखेदन वन्द्‌ कर देना चाहिये । युश्चुत चि. अ. ३२ 
मे कहा है--सेदाघादो व्याधि्हानकदुष्वं शीताथत्वं मादवं 
चातुरस्य । सम्यकृस्विन्ने लक्षणं प्राहुरेतन्मिथ्यास्विन्ने व्यत्यये 
नैतदेव ॥ अर्थात्‌ सम्यक्‌ स्विन्न में स्वेदाखाव, व्याधि का शामन, 
शरीर की लघुता, श्चीतपदार्थो की इच्छा तथा शरीरं की 
खहुता आदि खुकण होते हँ । तथा असम्यक्‌ स्विन्न मे इससे 
विपरीत रुक्षण होते है अर्थात्‌ स्वेद नहीं भाता, तथा व्याधि 
छी चद्धि, शारीर का भारीपन, उष्ण पदार्थो की इच्छा तथा 
शरीर की कठोरता आदि लन्तण होते ह । इसी प्रकार अङ्ग 
संग्रह मे का है--शीतशूलकये स्विन्नो जातीऽङ्गानां च मावे । 
पित्तात्मा पित्तरोगी च गर्भिणी मघुमेहिनः। 
ुततष्णाशोषरोषाताः कामल्युदरि विद्ठताः ॥ १९॥। 
काश्येमद्यविषाताश्च शशाभितिभिरसताः । 
अष्टमम्रविदग्धाङ्गा न स्वेद्यास्ते कथंचन ॥ २०॥ 
किन स्वेदन नहीं कराना ष्वाहिये-पित्तप्रक्ृति अथवा 
पित्त के रोगी, गभिणी, मधुमेही, भूख, प्यास, शोष तथा रोष 
चे पीडित, कामला तथा उद्ररोग के रोगी, विक्षत ( जिनं 
घाव ख्गाष्टो) छदा, मद्य एवं विष के विकारो से पीडित, 
जिनकी जटराग्नि अस्यन्त तीतर हो, तिमिर रोग से पीडित 
तथा अतिसार रोगी भ्रष्ट ( जिनकी भंत अथवा गुदा-कांष्च 
रिकली हुई हो, जिनकी अस्थि भग्न हो तथा जिनके अंग 
जरे हुए हो -उन्द कभी सवेदन न करावे । चरक मे कहा है- 
कषायमदयनित्यानां गभिण्या रक्तपिन्तिनाम्‌ । पित्तिनां सातिसाराणां 
रूक्षाणां मधुमेहिनाम्‌ ।॥ विदग्वभ्रष्टवध्नानां विषमद्ययविकारिणाम्‌ । 
आन्तानां नष्टसंज्ञानां स्थलानां पिन्तमेहिनाम्‌। तृष्यतां दुधितानां 
च क्रुद्धानां शचोचतामपि ! कामल्युदरिणां चैव घतानामाडयरोगिणाम्‌ ॥ 
दुब॑लातिविश्ष्काणासपक्षीणोजसां तथा । भिषक्‌ तैमिरिकाणां च न 
स्वेदभवतारथेत । इसी प्रकार सुश्चुत मे भी कहा दै--पाण्डुमेही 
रक्तपिष्ती शयाते श्चामोऽजी्णी चोदरर्तो गरतः । वुय्हर्यातों गभिणी 
पीतमचो नेते स्वे्ा यश्च मर््योऽतिसारी ॥ 
स्वरभेदभरतिश्यायगलम्रहशिरोरुजि । 
मन्याकृणेशिरःशले गौरवे श्वासकासयोः ।।-२९ ॥ 
कुक्तिपाश्वकदीपुष्ठविदग्रहे मूत्रयद्सणि 1 
शक्रपाते पन्लवघे कोष्ठानाहविषन्धयोः ।! २२॥ 
 श्िन्फरमा्दितजुम्भासु हसुमन्याशिरोयहे । 
चछन्ंम्दं महस््वे च वेपथौ वातकर्टके । २३ 
शीतशोथामखल्वी (ल्घु पाणिपादाङ्गमासुते । 
श्ायामा्ेपशूलादौ स्वेद्‌ः पध्यतमो नृणाम्‌ ॥ २४॥ 


स्वेदन कां २ करदा चाहमे-स्वरभेद्‌, भ्रतिर्याय, 
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कारयपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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गलग्रह ८ गरे का पकड़ा जाना ) शिरसरेग, मन्या ( अ्रीवा 
शिरा ) शूक, कर्णश्रूरू तथा शिरःशूक, गौरव ८ अज्ञो का भारी. 
पन ) श्वास एवं कासरोग, कुरि्रह, पाशवग्रह, करिग्रह, पृष्ठम्रह, 
तथा षिडग्रह ( मख्बन्ध ), सूत्ररोग, यच्मारोग, शुक्राधात 
( शक्ररोध अथवा वीयं का बाहर क्तरण न होना ), पावात, 
कोष्ठ का आनाह ( आध्मान ), विबन्ध ( मरू तथा मून्रके 
रक जाने पर ), विनाम ( वातप्रकोप से शरीर के नमन होने 
वारे रक्षणो से युक्त अपतानकः, धनुस्तम्भ, बाह्यायाम तथा 
आभ्यन्तरायाम आदि रोग ) अर्दित ( १०००1 ए०9‰ऽं3 ‡) 
जुम्भारोग ( जंभाई ) दनुग्रह, मन्यामह, शिरोग्रह, अङ्गमदै, 
महस्व (८ अण्डद्द्धि-प्+१.०८९० जादि ), वेपथु ( कस्पन `), 
वातकण्टक (यैर में वातिक वेदना ), शीत ( सदीं कगना ), 
शोथ, आमदोष ( विसूचिका-जरसक जादि ), खल्ली ( खल्ली 
त॒ पादजंघोस्करमूखावमोटनी-हाथ पैर आदि मे खिचावट कै 
साथ दर्द होना), हाथ, पैर तथा अन्य अङ्ग मे वायुका 
प्रकोप, जायाम ( जङ्घो का पोरुना ), आक्तेप ((ण््णञंण्ण) 
तथा शूक में मसुर्यो को स्वेद करना अस्यन्त हितकर माना 
गया है । चरक सु० अ० १४ स्वेदन के ख्थि निम्न रोगों 
का परिगणन किया गया है-प्रनिदयाये च कासे च हिकाश्वति- 
ष्वलाधवे । क्णमन्यादिरःशुङ्े स्वरभेदे गल्यदहे ॥ अदि तैका ्गसर्वाङ्ग 
पक्ताघाति विनाग्कै। कोष्टानाहविवन्धेषु शुक्राघाते विजम्भिके ॥ 
पार््ृ्करीकुक्षिपंमहे गृधसीषु च । मूतक्ृच्छ्‌ महत्वे च युष्कयोरहन- 
मर्दने ॥ पादयोर्जानुलङ्गातिसंयहेश्वयथावपि । ख्धीष्वाभमैषु रीत च 
वेपथौ वातकण्टके ॥ सद्कोष्वायामश्यरेषु स्तम्मगोरवसुिषु । सर्व्वेव 
विकारेषु स्वेदनं हितशुच्यते ॥ 
जन्मप्रश्रति बालानां स्वेदमष्टविधं भिषक्‌ | 
प्रयुञ्जीत यथाकालं रोगदेहग्यपे्वया ॥ २५ ॥ 
जन्म से केकर विकित्खक जारको मेँ यथाकाद रोग तथा 
शरीर ( श्ारीरिक बर ) के अनुसार आठ प्रकार का स्वेदन 
प्रयुक्त फरे । 
हस्तस्वेदः प्रदेह नाडीप्रस्तरसंकराः । 
उपनाहोऽवगाह श्च परिपेकस्तथाऽष्टमः।। २६ ॥ 
आट प्रकार के स्वेद--(4) हस्तस्वेद्‌ (र) अदेह (३) नाडी.- 
स्वेद्‌ (४) प्रस्तरस्वेद (५) सङ्करस्वेद (६) उपनाह (७) अवगाह 
तथा (८) परिषेक । 
चक्तन्य--चरकर्मे स्वेदो की संख्या इससे अधिक दी है । 
वहां मुख्य रूप से अभ्भिस्वेदे एवं अनभिस्वेद्‌ ( जिनमें अधि का 
सम्पकंन हो) दो सेद्‌ देकर अभ्रिस्वेदो के पुनः ५२ सेद्‌ दिये 
गये है--पङ्करः भरस्तरो नाडी परिषेवोऽवगाहनम्‌ । जेन्ताकोऽदमघनः 
कषः कुटीभूकुम्मिकैव च ॥ कूपो होलाक इत्येते स्वेदयम्ति चयोदश्च ॥ 
सुश्व॒त में केव्र चार प्रकार का स्वेद गिनाया है--१. तापस्ेद्‌ 
२. उ्मस्वेद्‌ २. उपनाहस्वेद्‌ ४. इवस्वेद्‌ । चरक म इनके 
अतिरिक्त दूसरे प्रकार के स्वेदन वेःविये है जो ऊभ्निके गुणके 
बिना ही स्वेदन.क्ते है अर्थात्‌ इनमें अभ्नि.का सम्प नहीं 
होता है । ये १० यिवाये गये है-- व्यायाम उष्णसदनं युरुपरावरयं 
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कधा! बहुपानं मयक्रोधाधुपनाहाहवातपाः ॥ स्वेदयन्ति दरेतानि | मान चिकिल्सिक को चाहिये कि इनके निषेक ( उत्पत्ति >) तथा 
नरमञ्चिगुणाद्ते ॥ इनसे साक्ात्‌ बाह्य अभि का सम्पकं नहीं | देश ( स्थान ) के साम्य को जाने । अर्थात्‌ चिकिर्सक बारक 
होता हे ! थे अपने उम्ण स्वभाव के कारण ही स्वेदन करते है। | के घराने ( कुरु ) का ज्ञान प्राप्त करै तथा यह भी जानेकी 
इसी प्रकार अनभिसवेदौ के विषय मेँ सुश्रत से कहा है -कषफ- | उसका पारुन-पोषण ङिस प्रकार की स्थिति ( धनी अथवा 
मेदोऽन्विते वायौ निवातातपगुपावरणनियुद्धाध्वग्यायामभार- | निधन ) में इभा है । जिससे वह प्रष्येक वाल्क की पृथक्‌ २ 
हरणामरषैः स्वेवमुस्पादयेत्‌ ॥ परन्तु यहां केवर आट स्वेदो का | परिस्थिति के अनुसार चिह्कित्सा का विधान कर सके । 

वर्णन करिया है । यहां वे ही स्वेद दिये गये हँ जो वारको को | अधिरोपेण बाधन्ते सर्वँ सर्गा्राम्‌ गदाः । 

सुविधा पूवक दयि जा सकतेर्ह। क्योकि इष संहिता में | विशेषस्तु महान्‌ दो दक्तिणाहयरभेषजे ॥ ३१॥ 
विशेष रूप से वारको का ही विषय दिया गया है । 

श ' सव म्रकारके रोग सब प्रकार के सुर्यो को बिनामेद्‌- 
जातस्य चतुरो मासान्‌ दस्तस्वेदं भोजयेत्‌ । भाव के कष्ट पट॑चाते है । अथात्‌ रोग धनी एवं निधन के मेद्‌ 
अप्रमादी निवातस्थो बिधूनाग्नयूस्मणा शनेः ।। २७ ।। | कै बिना ही सब रोगे को समान रूप से आकान्त करते दै! 

हस्तस्वेद्‌ का विधान --उस्पन्न हुए बारक को चार मास | अन्तर्‌ ( मेद्‌ ) केवर दत्तिणा ( धन > आहार{तथा जोषधि मे 
तक भ्रमाद्रहित होकर निवातस्थान ८ जहां सीधी एवं तेज | होता है । धनी एवं निधन व्यक्ति मे अन्तर केवरं आर्थिक 
हवा न आती ह्यो ) मँ वेठकर धुपं से रहित अभि की ऊष्माके | परिस्थिति काहोहोतादहै) रोग की दष्टिसे कों जन्तर नहीं 
हरा धीरे २ हस्तस्वेद्‌ का म्रयोभ्‌ करे । | ह अर्थात्‌ रोगो से धनी व्यक्ति भी नहीं म्व पाते हँ | केवर 





४ | धन होने के कारण वे अच्छी से अच्छी ओषधि एवं पथ्यका 

वक्तव्य ~ ताः क द्वारा अपने हार्थो | धन र ४ ञं 

॥ ५ म सप करना ह । | सेवन कर सकते हे जवि निर्धन व्यक्ति को धन के जमावमें 

(नान वानी धिक करटो को क्षेरुना पकृता हे। ध 

श्यकता होती है परन्तु उस अवस्था म वारक बहुत अधिक । देशकालवयोमात्रासवेरग्गुरलाघषेः । 

नाज ( नृ. भ ध 7 स्वेदोऽतिरिक्तो दीनो वा हन्याद्वालं यथा विषम्‌ ।३२॥ 

छ 1 नसी अधिक स्वेदन न दे दिया देश, कार, अवस्था, मात्रा तथा सवः रकार के रोगो की 

जाय । अपने हाथो को गरम करे से व्यक्ति को पे अभम | धर्ता अथवा च्घुता की दृष्टि से अतिस्वेद्‌ तथा हीनस्वेद्‌ विष 

के समान बारुक क मार देते ई । अर्थात्‌ बालक को स्वेद्‌ देते 


न ८ १ 9 भ | समय यह ध्यान रखना चाहिये छि किसी मी दृष्टि से स्वेद का 
२ ङ्‌ ट । अत्ियोग तथा अयोग न हो । 


इसं प्रकार बालक को निभैयतापू्वंक स्वेदन दिया जा खकता | 
है । परन्तु स्वेदन करते हुए यह ध्यान रखना चाहिये कि देसे | तस्मादवेद्य देशादीन्‌ कारिन्यं सुकुमारताम्‌ । 
( + ( * छ ( थेसिद्धये [र 
स्थान पर ९ कु २ तेज हवा आती 1 शिशोः खेदं भरयुञ्जीत यशोधन्या(मा) ॥३३। 
थो व । न इस द्यि यज, धन्यवाद ( अथबा{धमं >) तथा धन की 
निवस तजय भाषि के स्यि चिकित्सक को चाहिये क्रि वह देश, कार, 
वतमाने बालस्य स माय यथाक्रूसम्‌ | अवस्था जादि तथा कठोरता एवं सुङ्कमास्ता को दृष्टि मे रखते 
प्रवतंमाने काठिन्ये तेषां स्वेदं प्रचधेयेत्‌ || २८|| | हए बारूक को स्वेदन का प्रयोग करवे ! 


धीरे र बार्क की सुकुमारता ( 126०4०5 ) हर्कर शरीर | गलकर्णशिरोमन्याकणांक्षिचिबुकोरसि । 

मं कठिनता (कठोरता) आने पर उनका स्वेदन अदाना चाहिये। अभिष्यन्दात्‌ समुच्छूते परदेहस्वेद इध्यते ॥ ४ ॥ 
सन्ति चाप्यपरे बालाः सुङ्माराः सदासुखाः । | प्रदेहस्वेद्‌ कहां देना चाहिवे-गरकरणं, शिर, मन्या, करणै, 
घृतक्षीराशिनः कल्या इश्राणां महात्मनाम्‌ । २६ ॥ | जलो, चिक ( ठोडी-0 ) तथा छाती ओर अभिष्यन्द्‌ 
दं बारुक पेश्वर्यशाी महापुरुषो के पत्र होते! बे | रोग के कारण शरीर म शोथ होने पर अदेह स्वेद्‌ करन 

युमार तथा सदा सुखी होते हँ, उन्हं खाने पीने शो पर्याप चाहिये | 

घृतः तथा दूध मिलता है तथा वे स्वस्थ होते है । वक्तव्य प्रदेह स्वेद से अभिप्राय प्ररेप (रेप करने) से ३। 
मध्यमा मध्यमानां च दरिद्राणां च दुःखिनाम्‌ | एरण्डदृषशिभरणा त्वक्पत्र: कल्कपाधितेः | 
निषेकदेशसात्मये च तान्‌ विचयात्‌ परिडितो भिषक २० | समूत्वुक(किर)लवणेः पदेहः स्यात्‌ सखोष्मभिः ३५ 

दूसरे बाछक मध्यम कहते ह जो मध्यम ्रेणी वाल कै | शीतीभूतं तु निय लेपयेदपरापसम्‌ 1 
तथा दरिद्र एवं दुखी ष्यक्तियकि पुत्र होते & । इसस्थि इद्धि. | अनेकशस्तु विज्ञाय स्वजन स्वेदं निवतेये त. ३& ॥ 


२८ काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्ननम्‌ - { स्वेदाध्यायः २३ 
` __- (न्य 
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द्रञयर्बातिकप््शच प्रदेहः शिग्रबद्धितः। धान्य ) अथवा ठुष, पायस ( खीर >) अथवा कृशरा ( खिच- 
ज्न्यैरपि करीषैश्च गोखरन्धाविबस्तजेः ॥ ३५ ॥। डी) को विद्ठाकर ( फौराकर ) उस पर रेत. एरण्ड, राछ 


एरण्ड तथा आक के प्तौ पर स्नेह रुगाकर उन्हें गरम करके 
पदेहस्वेद्‌ की विधि--पुरण्ड, वांसा तथा सुदहांजने की | विद्धा दे उन पर अथ्छी प्रकार अभ्यक्त किण हष (स्नेह की 
त्वचा ( चा ) तथा पत्तों का कर्क ८ दगदी ) बनाकर उसम | मालिक कयि इए ) बाक्क को वर से ठककर सुखापेक 


गोमूत्र इक्क-( अग्रमांस-हृदय का मांस ) अथवा किण्व र 
सै टा द । इसे प्रस्तरस्वेद कहते है । इसे निरन्तर अदरूते रहन। 
( सुराबीज) ०४७४) तथा सैन्धव डाककर उस कल्कं की हस्की चाहिये । चरक सू० अ० १४ मै कहा हे- 


गमी ह्वारा प्रदेहस्वेद्‌ किया जाता है । दण्डा हो जाने पर ८ ॥ ~^ 
पूरव छेष को उतार कर दूसरा रेप कर देना चाहिये । इस शक््यमीधान्य पुखाकान्‌। बेरावारायसङृररोत्कारिकारीनां वा 
प्रकारं अनेक तरह से ( पर्या) स्विन्न ( पसीना आया हभ ) स्तरे कौरेयाविकोत्तरमच्छदे पत्वायलोरवुकाकपनमच्छदे वा स्वभ्य 
जानकर उस स्वद्‌ (प्रदेह ) को हटा दे ! इसीपकार अन्य चात ्तसर्वगा्स्य शयानस्योपरि स्वेदनं प्रस्तरस्वेद इति विद्यात्‌ । सुश्रत 
एवं कपानादाक द्र्यो-तथा मौ, गवे, घोडे भद तथा बकरी चि०अ० रमे कहा दै-कोशधान्यानि वा सम्युपस्वेचासतीयं 
क पुरीष ८ गोबर उपल > केद्वारा किया गया प्रदेह (भरेष) | किङिजिऽन्यस्मिन्‌ वा त्मतिरूपकै शयानं प्रात्य स्वेदयेत्‌ । पवं 
पांशगोशचङृततुषवुसषपकालोष्ममिः स्वेदयेत्‌ । इसी टिए अष्टङ्गसंश्रह 


भी सृांजने की तरह ही हितकारी होता हे । स । 
-पहरे रेप के रण्डा हो जाने पर दूसरा खेप करद मे भी कहा हे--यथादंसवेदद्रन्यानि पिहितछलाय लाय) सत्ययपः 
वक्तव्य--पह ह दू खेय निवातशारणदायन्ये किकिनज्ञ प्रस्तीर्याविककोशेयवातदहरपत्रान्य- 


तथा उसके भी खण्डा हो जने पर तीसरा नया रेप कर देना ल ` 
च्छं ठे भ्‌ः वृच्छन्न क 
चाहिये इस प्रकार र्पो के हारा जब पसीना आजाय तव रो ४ रौरवाजिनप्रावारादिभिः स्त स्वेदयेदिति 


न्द्‌ कर देना चाहिये । 

क पायतैः कृशरा सैरोदनेषिकोरकैः - 
वंशमुञ्जनलायशच यथायाग यथासुखम्‌ दघ्मौ; सलवणसनेदैरम्बरास्तरितेः सखेः ।॥ ४१ ॥ 
नाडीस्ेदं प्रयुञ्जीत निवाते घस्चसंृतम्‌ ।॥ ३८ ॥ किरवातसीदधिक्तीरसंय॒क्तैः पिण्डकः छृतैः । 

नाडी स्वेद की विधि-बांस, भून तथा नरु आदि के द्वारा नं = र 

आवश्यकता के अनुसार १ ढककर निवातस्थान में बेठ- न न १ व | प | ४ 

डी ग करे। चरक सु० अ० ७ मं ० 
वा विधि ५० ते दी हे- ४ तथा सुखकारी सीर, छृसरा ( यवाग्‌-खिचकी 2, मांस जोदन्‌ 
| | तथा तीन भ्रकार की कठोर वस्तुओं ( चरक के स्वेद्‌ प्रकरण 
स्वेदनद्रव्याणां पुनमूंरफरपत्रशुङ्खादीनां खगशदुनिपिरितरिरः- | म्न, विकता-बादध, पांश-घूढि तथा पाषाण-पत्थर का उर्टेख 
पदादीनासुष्णस्वमावानां वा यथाहैमम्कल्वणस्नेहोपसं हितानां होने ते यद्भी त्रिकटोर हाब्दसेवे ही अभिप्रेत भरतीत होते 
मूक्षीरादीनां वा कुम्भ्यां वोष्पमनुद्रमन्त्यासुत्व्वथितानां नाल्यां ह) -को वख पर कराकर तथा उन्ह किण्व ( सुराबीज) 
ररेषीकावंशदर्करआकौपनाग्यतमङघतया गजाग्रहस्तसंस्थानया ग्या- | अरसी, दही तथा दूध के साथ मिरूाकर पिण्ड बनाकर इनक 
मदौषथा व्यामाधदावया क व्यामचतुभागाषटमागमूलाय्परिणाह- हार स्थाच्छ्ि स्वेदन ( विरोषं स्थानं का स्वेदन ) किया 
ललोत्तसा सवतो वातदरप्संबृतच्छदया द्विखिवां विनाभितया वात- जाता हे । इसे सङ्करस्वेद कहते है । जर्थात्‌ यह स्वेद्‌ सम्पूणं 
हुरसिदस्लेदाभ्यक्तगात्रो वाष्पसुपहरेत , वाप्यो हनृध्व॑गामी विहप- | स्थान ॐ लिथि नहीं हे अपितु किसी विरेष अङ्ग कै खि 
चण्डवेगस्त्वचमविदहन्‌ खखं स्वेदयतीति नाडीस्वेदः ॥ सुश्रत चि° | व्यवहृत होता हे । चरक सु० अ० १७ मे सङ्करस्वेद की निस्नं 
अ०३२ मं कहा है- विधि दी है--तत्र द्ाम्वःरतैरवशान्तरितैां पिण्डेयंथोकतेरुपस्वेदनं 


पाइवैच्छद्रेण वा कुम्भेनापोमुखेन तस्व स॒लमभिसन्भाय _तस्म- सद्भरसवेद इति विधात ! वहीं पिण्ड द्यो का भी उल्केख किया 
चिवद्रे दस्तिण्डाकारां नाडी प्रणिधाय तं स्वेदयेत। उबोपविषटं | हे-तिरमाषङ्करूतथाग्षततैलामिषौदनैः । पायसैः करार मासैः पि- 


स्वभ्यक्तं यरपरावरणादतम्‌ । इस्तिदयुण्डिकया नाडथ स्वेदयेद्वातरो- | ण्डसेदं प्रयोजयेत्‌ ॥ गोखसोष्ट्वर।दाश्वदक्द्धिः सतुैयवेः। सिक- 
गिणम्‌ ॥ खा सर्वाङ्गगा ह्येषा न च कठिश्नाति मानवम्‌। व्यामा- | तापाश्चुपाषाणकरीषायसःपूटकैः ॥ इकेष्मिकान्‌ स्व दयेत्‌ पू वेरवातिकान्‌ 


मात्रा तिव॑क्रा हस्तिहस्तसमाङतिः ॥ स्वेदनार्थं हिता नाडी स्वे 
वि समुपाचरेत ॥ सङ्करस्वेद्‌ का ही दसरा नाम पिण्ड स्वेद भी हे। 
केङिक्ञी हस्तिश्ण्डिका ॥ इसी भकार अष्टाङ्ग हृदय मेँ भी नाडी | अष्टाङ्गसंम्रह मे यह विधि निम्न प्रकार से दी है--तत शृत्कपार- 


स्वेद का विधान दिया त हे। , पाषाणलोष्टलोहुपिण्डानग्निषणौन्‌ संदशेन गृ हीत्वाऽम्भस्यम्छे वा 
उष्णान्‌ पुलाकानास्तीयं पायसं कछरुसरादि बघा | निमञ्जेत्‌। वैराद्रौभिकवखञेण वेषटितैः दठेष्ममेदो भूयिष्ठं सर्नमज्ग 
वाससान्तरिते (तं) बालमभ्यक्तं शाययेत्‌ सुखम्‌ ॥।३६।। | सन्थिमदवा स्वेदयेत्‌ । पां्सिकतागवादिकरोषधान्यदुसपुलाकपलाः 
पच्चाङ्कलो सूकाकपतरेवां स्ेहितोष्णितैः । ठर्वाऽम्डोत्ववथितैः पूरवबदरे्टितैः 1 गवादिशक्ताद्रेण पिण्डीक्ृतेन वा 
भस्तरस्वेदमित्याहुरभीदेणपरिवर्तिनः ॥ ४० ॥ 
अस्तरस्वेद की विधि-गरम किये इष्‌ पुरक (शुद्र 
























१. चरकीये स्वेदभकरणे सिकतापांशचुपाषागेत्युररेखदशनेन त्रापि 
तविकडोस्पदेन ताम्येवाभिप्रेतानि स्यः ॥ 


स्वेदाध्यायः २ ३ 1 


[श 
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स एव सङ्कराख्यः ॥ 
किस्वातसीदधिन्तीरलबणेः साम्लचिक्णेः । 
कुष्ठादिमिश्च सल्ेहै.रंपनाहः प्रशस्यते ॥ ४३ ॥ 


सूच्रस्थानम्‌ । 


न न~ ~ ^ - ~ ` ~ 


उपनाहद्रव्योत्कारिकाकृसरमांसिपिण्डेवा वातरोगेष्विति पिण्डस्वेदः| 


3 
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२६ 
कोष्ठकावगाहस्तु यथोक्त एव अवगादः । अष्टाङ्ग संग्रह सु. अ. २६ में 
भी कहा है--तैरेवा द्धः पूणं महति काहे कुण्डे द्रोण्यां वावगाह- 


| येत्‌ 1 सुश्रुत में इसीका द्रवस्वेद के ख्य मे वर्णन मिक्ता है- 
| द्रवस्वेदस्तु बतहरद्रव्यकाथपूणे कोष्ठे करदे द्रोण्यां वावगाह्य स्वेद- 


येत्‌ । एवं पयोमांसरसयूपतेरुधान्याम्लष्तवसामूतरेष्ववगाहयेत्‌ । 


किण्व ( सुराबीज ), अरसी, दही, दूध, सैन्धव, अम्र | इस उपयुक्त विधिर्यो के हारा अवगाहनस्वेद्‌ किया जाता हे । 
( काजी ), कु आदि चिकने पदार्थो एवं स्नेह ( तिरु तैर ) । अव हम ग्रन्थोक्त अन्तिम परिषेक (स्वेद) का भी अन्य भरन्थो 
| के आधार पर वर्णन करते हँ । चरू सू० अ० १४ मे इसका 
वक्तव्य -उपनाह से अभिप्राय युरटिस से है । चरक सू० | निन्न वणेन भिकुता हे -वातिको्तप्वात्तिकानां पुनमूंलादीनासु- 


इनसे तेयार किया हा उपनाह प्रशस्त है ! 


भ० १४ में इसका निम्न वर्णन मिरुता है--गोधूमश्षकङेे 
येवानामम्लसंयुतैः। सम्नेहकिण्वरवणैरपनाहः प्रशस्यते ॥ गन्धैः 
सुरायाः किण्वेन जीवन्त्या चतपुष्पया । उमया कुष्ैलाभ्यां युक्त्या 
चोपनादयेत्‌ ॥ चर्मभिश्चोपनद्व्यः सलोमभिरपूतिभिः । उष्णवीयैर- 
लाभे तु कोदौयाविकाटकेः ॥ रात्रौ वद्धं दिवा सुच्ेन्युकेदरात्रौ दिवा. 
कृतम्‌ । विदाहपरिहारार्थ, स्यात्मकषंस्तु रीत ॥ अर्थात्‌ स्वेदय 
स्थान परं उपनाह रखकर ऊपर से किसी वख की पटरी अथवा 
अन्य चमडे आदि से बांध देना चाहिये जिससे उसकी गमं 
स्थिर रह खरे । उपनाह मे ख्गातारं अधिक समय तक पटी 
रखने से उस स्थान पर विदाह होने का डर रहता है अतः 
उसे आवश्यकता के अनुसार खोरुकर बदरू देना चाहिये । 


खराजाविबिडालेन(लोन्द्रोद्रीपिसिहतर्ठजैः। 


००७४९७०० ०१५००५०७ ००७०७००७७०७०७००१००००१ ॥ । ॥\ र | ) 
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( इति तांडपत्रपुस्तके ३९ तमं पत्रम्‌" । ) 
गदहे, सेड, बकरी, बिडाछ ( वन माजर ) उन्द्र ( इर 
चर पशुमेद ), चीता, सिंह तथा तरक्षु-माद. के ( भांसरसों 
से सिद्ध दव आदिरयो से अवगाह स्वेद्‌ करना चाहिये ) ! 
( इति ताडपन्नपुस्तके २९ तमं पन्नप्र्‌ ) 


चक्तव्य--यह श्ोक बीचमें ही खण्डित हो गया है । पूरा 
श्छोक न होने से निश्वयपूर्व॑क यह कहना कठिन है कि इसका 
क्या अभिभाय है 1 फिर भी यह स्वेदो का प्रकरण चरू रहा है । 
इसी अध्यायमें पूवं आ प्रकारके स्वेद्‌ गिनाये गये है। 
उने से यहां ६ का वर्णनक्ियाजाचुकादै। दो का वर्णन 
शोष है । इन दोनो मे से भी अवगाह स्वेद का क्रम अन्थ में 
पहके दिया होने से यह संभवतः उसीका वर्णन है। अवगाहन 
ते अभिप्राय कोष्ठ ( 7४०३ ) आदि मे बेठकर अवगाह द्वारा 
स्वेदन करने से है 1 चरक सु० अ० १४ मे नाडीस्वेद्‌ देने के 
उपरान्त अवगाहस्वेद्‌ की निम्न विधि मिरूती है--एत एव च 
नियुहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके । स्वेदनाथं इतक्षीरतेख्कोष्ठांश्च कार 
येत्‌ ॥ अर्थाव्‌ अम्य आनूप मांस आदि, वरण आदि तथा 
भूतीक आदि दर्यो के कार्थ को तथा शृत दृष एवं तैरु को 
स्वेदनार्थं अवगाहन के लये ब में भरकर प्रयोग करे । वहीं 
पर पुनः का है--बातहरोत्वाथक्षीरतैरश्तपिशितसोप्णस्िल 





१. अतः पर ४० तभं पत्रं ताडपन्पुस्तके हरितम्‌ ॥ 





॥ 
| 
1 


तकायः सुखोष्णैः कम्भीवषुलिकाः प्रनाडीवां पूरयित्वा यथाहसिदस्ने- 
हाभ्यक्तगात्रं वलाकच्छत्ं परिषेचयेदिति परिषेकः ॥ अर्थात्‌ परिषेक 
से अभिप्राय जल का सिंचन करने से है सवसे पूर्बरोगी ढे 
शरीर पर यथायोग्य द्रव से सिद्ध तेरु अदि की मालिश करनी 
चाहिये । उसके वाद्‌ देह को चच से उककर आवश्यकता. 
सारं ओषधिर्यो के सुखोष्ण काथो से किसी घडे, फुर अथवा 
णना को भरकर उसके द्वारा परिषिचन स्या जाता हे । 


इस प्रकार यह स्वेदाध्यायथ समक्ष होता हे । 


----^^ ५ च १-११-१ ^^^ ~ 
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चतुर्विरतितमोऽध्यायः । 


(3.44 प्रोक्तं चिकित्सितम्‌ | 


वक्तव्य--यह उपकल्पनीय अध्याय है । चरक मेँ भी स्ने 
हन तथा स्वेदन के बाद उपंकह्पनीय अध्याय दिया गया हे । 
उसमे बतलाया गया है क्ति वमन तथा विरेचन कराने के किये 
तथा उनसे उत्पन्न होने वारे उपदरर्वोकी शान्तिके लिये 
तत्कालोपयोगी कौन २ से द्रव्य तैयार रखने चाहिये । इस 
संहिता ॐ भौ स्नेहाध्याय से कहा है किं स्ेहन के बाद स्वेदन 
करावे तथा फिर सम्य स्निग्ध एवं स्विन्न हो जने पर संशो- 
धन करना चाहिये । इस लिये स्वेद सम्बन्धी वणेन के बद 
अब सं्लोधन का मरकरण ही होना चाहिये । संशोधन से सभि. 
भ्राय वमन एवं विरेचन से हे । यह अध्याय प्रारम्भ मे खण्डितं 
होने से इससे पूर्वं का विषय उपरभ्ध नहीं हे । परन्तु प्रसङ्ग 
तथा अन्य अर्थो के विष्यो को देखते हये कहा जा सकता हे 
कि इस खण्डित भाग मे वमन एवं विरेचन की विधि काही 
सम्भवतः वर्णन क्रिया गया होगा । पाठकों के ज्ञानके खयि 
हम संचेप से पटे वमन विधि का यहां वर्णन करेगे । चरक 
सु० अ० १९ में कहा है--उतस्तं पुरषं सनेदस्वेदोपपन्नमनुपहतमन- 
सम असमीक्ष्य सुखोषितं शप्रजीणंमक्तंिरःलातमनुरिप्तगा्ं 
सछण्विणमनुपदतरखसंवीतं देवताधिद्धिनगुरुकृदधनेधानचितवन्तम्‌, श्ट 
नक्चुत्रतिधिकरणभुहूतें कार यत्वा बाह्मणान्‌ स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभि 
राक्लीभिरभिमन्तितां मधुमधुकसैन्धवफ।णितोपदितां मदनफल्कषाय- 
मात्रां पाययेद्‌ । अर्थात्‌ स्नेहन ओौर स्वेदन कराने के वाद्‌ संज्ो- 
ध्य पुरुष को शभ दिन एवं सुहृतं मे पूवं रात्रि का भोजन पश्च 


२० कार्यपसंहिता वा वृद्धंजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ उपकल्पनीयाध्यायः २४ 


1 रि वनावायाणाकाकाकाकाकाकाकषाकाकाकवाकाकाकाकाकककाकाककाकककाककककककाकाकककवकव्कककककाकददायथोभं 
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जाने पर प्रातः कारु मधु, सुरुहठी तथा सैन्धव से युक्त मदन 
फर का कषाय पिरवे । इसमे मधु एवं सैन्धव कफ को पतङा 
करने के द्ये मिराया जाता है! यदि पूवंरात्रिका भोजन 
जी्णन इजाहो तो उसे संशोधन न करावें क्योकि उस 
अवस्था मँ संशोधन ओषधि पिराने से विपरीत प्रभाव होगा । 
ओषधि पान के वाद्‌ थोडी देर तक प्रतीन्ञा करं । यदि वमन 
नहो तो अगप्रद्त्त दोर्षो को प्रबरत्त करने के खिये गरे मं अङ्कुी 
डारुकर वमन कर दे! वमन का अतियोग, हीनयोग जथवा 
मिथ्यायोग नहीं होना चाहिये । 
इसी प्रकार रोगी को यथाविधि विरेचन भी करवा देना 
चाहिये । संशोधन का विषय चरक सू० अ० ५९ विस्तारसे 
दिया गया है। जिज्ञासु पाठकों को उसे वहीं पर देखना चाहिये। 
इस खण्डित अध्याय का प्रारम्भ संशोधित रोगी के पथ्य 
से है अर्थात्‌ संशोधन के बाद रोगी को क्या पथ्य ( भोजन ) 
देना चहिये तथा छिस कम से पथ्यकी मात्रा धीरे २ बढाकर 
साधारण भोजन दिया जाना चाहिये इत्यादि विषय का इस 
अध्याये वर्णन किया गयाहे। इस अभ्यायके प्रारम्भे 
खण्डित अद्रा मे सम्भवतः संशोधन का प्रकरण चर रहा होगा 
जञेसा कि पहरे भी कहा गया है ! अन्त मँ वमन शवं विरेचन 
के अतियोगं आदि से जो उपद्रव हो जाते है उनकी चिकित्सा 
का वर्णन किया गया है । बही भाव खण्डित अध्याय के प्रार 
म्भिक निश्च श्टोकांश से प्रकट होता ह - ( इस प्रकार वमन 
एवं विरेचन से होने बारे उपद्रवो की >) चिक्किस्वा का वर्णन 
किया गया हे । | 
अतः पच्चजनात्‌ कच्चित्सम्यक्शुदध प्रकाङ्ितितम्‌ । 
लंघुं विशदसर्वाङगं प्रसननेन्द्रियमिच्छुकम्‌ ॥ 
संखाम्बुसिक्तसवाङ्मयुलिप्रं विभूषितम्‌ । 
कृतपूजानमस्कारं मनोज्ञासनवेश्मगम्‌ ॥ 
पुराणरक्तशालीनां मर्डपूबा सुसाधिताम्‌ । 
यवाग्‌ तरिःखुतायुष्णां दीपनीयोपसंस्कृताम्‌॥। 
मोजयेदक्तलबणां खत्ता युक्ताशितो भवेत्‌ । 
भोजनेषु सुद्टयेषु युधोतेष्वपराक्लिके ॥ 
अब अच्छी भकारं शद्ध होने के बाद, जिसे भोजन सें रचि 
हो, संशोधन से जिसका हारीर हर्का हो गया हो तथा सम्पूणं 
अङ निर्मल हो गये हो, जिसकी सम्पूणं इन्द्रियां प्रसन्न हो, 
सुखोष्णं जर से जिसने सर्वाङ्ग स्नान किया हो, शरीर पर 
चन्दन आदि का रेप करके जिसने अपने शरीर को. आभूषण 
जदि से अलक्त किया हुंभा हो, देवता, आद्यण तथा बुद्ध 
शुरो की जिसने पूजा तथा नमस्कार क्या हो, जो सुल्द्र 
जसन तथा घर मेँ वेट हज-हे-रेसे पञ्चजन ( मनुष्य ) को 
पुराने रार श्ाङि चावर्छो रा साधित ( बनाई इई ), तीन 
वार खत की हुदै, दीपनीय व्रयो सेः संस्कृत, रुवणयुक्त, सूत 
एवं मण्डग्रधान ८ सिक्थकः रहितो मण्डः ) यवागू मन को 
अच्छं ठरशनें वारे तथा ञच्छी प्रकार घोये इए पारत्रो मे अप. 
राह्घं कारु सें पिरवे । 
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शिरोललाटदृद्भीवाबरषणे साक्तशङ्खके । 
स्वेदश्येत्‌ पीतमर्डस्य सम्यकशुद्धं तमादिशेत्‌ ॥ 
उद्रारवातकमेभ्यां विशुद्धाभ्यां दिने दिने। 
निरुपद्रवपुष्टिभ्यां सम्यक्‌शुद्धं॑विनिर्दिरोत्‌ ॥ 
सम्यक्‌ संशोधित पुरूष के रुकण-मण्ड पीने के वाद्‌ ` 
जिस व्यक्ति को सिर, मस्तिष्क, हृदय, रीवा, अण्डकोदा, अच 
एवं शङ्कप्रदेश ( {60079} "९&:02 ) मं पसीना आज्ञाय 
तथा प्रतिदिन डकार एवं अन्य वातक्मो' से शुद्ध हो जाय 
( अर्थात्‌ जपानवायु, मरू आदिमे वायु का अचुरोमन हो १, 
कोई उपद्रवन हो तथा रीर का पोषण दीक प्रकार से हो-~ 
उस व्यक्ति का अच्छी प्रकार संशोधन इजा समन्नना चाहिये । 
सुखेषितं जीणभक्तं द्वितीयेऽहनि भोजयेत्‌ । 
यवागू तु, ठृतीयेऽह्वि दधादस्मे विल्तेपिकाम्‌ ॥ 
दीपनोदकसंसिद्धं रूक्ञामुष्णां ससेन्धवाम्‌ । 
चतुर्थ युद्रमण्डः स्यादोदनश्च सुसाधितः ॥ 
पुराणरक्तशालीना अष्टानां वा कृशात्मनः । 
निस्तुषाणां च सुद्रानां मण्डः स्यदु(यु)क्तवेषणः(सनः) 
ईषफलाम्लः कतेव्यो स॒द्रमण्डोऽहि पञ्चमे । 
ईषत्खेहः कृतः षष्ठे सप्तमे च विधीयते ॥ 
जाङ्गलानां रसं सिद्धं॑तलुकं मांसबजितम्‌ । 
दिनेऽष्टमेऽथ नवमे दद्यात्‌ सेहाल्पसंस्छृतम्‌ ॥ 
दशमैकादरो वचाष्वि लबणस्रेहसंस्कृतः । 
फलाम्लसिद्धो युक्तोष्णः शस्यते रसकौद्नः ॥। 
उष्णोद्‌कानुपानौ तु स्यातां वातकम्ात्मको । 
तत॒ उत्तरकालं तु भोव्यसंसगे ` इष्यते ॥ 
एषां( ष ) मरडादिसंसर्गो सबेव्याधिक्रियोपगः । 
एनं व्यभिचरन्मोहादारुणांज्लभते गदान्‌ ॥ 
भोजन का संसजन क्रम-सुखपूर्वक जिसने रात्रि में 
दयन किया है तथा पहर दिन का जिसका भोजन जीर्णं हो 
का है उस व्यक्त को दूसरे दिन केवर यवागू का भोजन 
करवे । तीसरे दिन इसे दीपनीय जलो से सिद्ध की इदं रूच, 
उष्ण तथा सेन्धवयुक्त विरेपी ( विरेपी विररा 9 देनी 
चाहिये । चौथे दिन छश क्षरीर वे व्यक्ति को मूंग का मण्ड 
तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किये हए ओदन देवे । मण्ड पुराने 
खार चावरू तथा यने हर्‌, एवं दिर्के रहित मूर्गोका 
बनाया जाता है जिसमे उचित मात्रा मेँ जेसन आदि डाङा 
इअ हो 1 पांचवें दिन इसी सुदगमण्ड में थोडा खा फराम्छ 
डालकर खड्ा करके देना चाहिये । दरे तथा सातवें दिन उस 
सुद्गमण्ड मे थोड़ा स्तेह डर्‌ देना चाहिये । भाद दिनि 
जागरू पशुर्ज का मांस रहित केवर पतला रस (मांस रस ) 
सिद्ध करके देना चाहिये 1 नौव दिन उसमे थोडा सा स्नेह भी 
डाला जा सकता है। दसं तथा ग्यारह दिन छवण तथा 
स्नेह ( त ) से संस्कृत तथा थोडी खटाई डारूकर बनाया 
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इजा थोड़ा २ उष्ण मांसरहित रस तथा ओदन दैना चाहिये । | को केवर स्नेहन अथव वमन ही कराया गया है उसे ७ दिन 
बात तथा कफ रोग वाखा को साथ मेँ उष्णोदक अनुपान के | मे साधारण भोजन दिया जा सकता दे परन्तु जिका शिरा. 
खूप मं देना चाहिये । इसङे वाद्‌ सामान्य भोजन दिया | वेधन अथवा अन्य विरेचन आदिं शोधन श्रिये गये हो उसे 
जाना चाहिये । यह उप्यक्त मण्ड आदिं का क्रम सव व्याधयो | एक मास्त तक रघु भोजन आदि पर ही रहना चाहिये । कहा 
मँ करिया जाना चाहिये । जो इस मण्ड आदि के संसर्जन कम | है केदलं स्नेहपीतो वा वान्तो यश्चापि केवलम्‌ । स स्तरात्रं 
का अम से उल्रंवन करता है उसको भयंकर रोग ( उपद्रव » मनुजो अज्ञो ठु भोजनम्‌ ॥ तः सिराग्यथो यस्य कृत्तं यस्य च 
हो जाते दहै। शोधनम्‌ । स ना परिदरेन्मासं यावमा वख्वान्‌ भवेच्‌ ॥ 


वक्तम्य-यवाग्‌-चावर, मूंग, तिर आदि के द्वारा बनाई ञ्वरामकामलापार्ड्कणेङुष्ठगलामयाः । 
इदं लिचड़ी को यवागू कते द । कहा है--यवाग्‌ पद्रे तोथे । दिक्षातिसारश्वयथुकासादया व्यभिचारजाः ॥ 
सिद्ध स्यात्‌ छृसरा घना । तण्डुलुंद्रमावेश्च त्वां साधेताहि | शूला्तिससे शुद्धस्य शीतपानान्नसेवनात्‌ । 
सा॥ यवागूादिएी वल्य तपंगी वातनाहिनी ॥ यवागू पुनः शोथोदरञ्जरा चमशस्तेददिवाशयात्‌ ॥ 
मण्ड, पेया एवं विरेपी मेद्‌ से तीन प्रकार की होती हे। पे ध ८ । 
तण्डुरु आदि के घन भागने से ऊपरके केवरु इव मागको व त तथा उसके बाद्‌ पथ्य आहार विहार 
मण्ड कहते है । १७ गुने जर मेँ चाव डारुकर खूब पकारं । | छ सवेन न करन सं क्या उपद्रव हे जते है-- 


बिना ने भक्तावयव सहित उस द्रवभागको पेया कहते जवर, आमदोष, कामला, पाण्डु, कर्णरोग, कषठ, गरूरोग, 
है । तथा १४ गुने जक मे चावरौ को ख पकाया जाय, जव | हिक्का, अतिसार, शोथ तथा कास आदि रोग संश््जन कम क 
उसमे दव कम होकर गाढ़ा हो जाय उस गदे पदाथं को | उल्लंघन से हो जते है । शुद्ध व्यक्ति फे शीतल जल एवं अन्न 
षिरेपी कहते है । कहा भी है--िक्थकैः रहितो मण्डः पेया | के सेवन से शूर तथा अतिसार हो जातेहै। खे द्व्य, 
सिक्थसमन्विता । विक्पौ बहइसिक्या स्यात्‌ यवागू विरलद्रवा ॥ | अधिक स्नेह, तथा दिवाश्चयन (डिनिमें सोने) से सोथ, 
बेसन--रारयश्चणकाणन्तु निष्ठुषाः यन्त्रपेषिताः। तच्चूर्णं वेनं | उद्ररोग तथा उर हो जाते ह । सुश्रुत चि० ५० ३९ मं इन 
मोक्तं न णा 711 छ र 1 उपद्रवो क्म विस्तार से वर्णन ण्या गया है--क्रध्यतः कुपितं 
चरक सु०अ० ५५ मं यह संसजंन क्रम अत्यन्त विस्तार से दिया | पिन्तं ङुयांत्तास्ताुपद्रवान्‌ । आयास्यतः शोचतो वा चित्त विभ्रमसरु- 
है-अपैनं सायाहे परे वाऽह संखोदकपरिषिक्तं पुराणानां लोदित- च्छति ॥ मेथुनोपगमाद्धोरान्‌ व्याधीनाप्नोति दम॑त्तिः। ब्ाक्षेपकं पश्च- 
दालितण्डुकानां स्ववक्छिन्नानां मण्डपूवौ उलोष्णां यवागूं पाययेदञ्चि- वातमङ्गप्ररहमैव च ॥ युपदेश श्रयथं कासश्वा च दारुणौ । रुधिरं 
वूममिसमीक्षय च, एवं द्वितये तृतीये चान्नकाे; चतुर्थं त्वन्नकाञे शुक्रवचापि सरजस्कं प्रव॑ते ॥ रमते च दिभास््नाचासतय्‌ वयायीन्‌ 
तथाविधानमिन ;शाकतण्डुकन सत्सि विल्पडुष्नोदकद्वितीयान- | कफ़ात्मकान्‌ । प्लीहोदरं मतिर्यायं पाण्डुतां श्वयथुं ज्वरम्‌ ॥ मोहं 
स्नेहर्वणामरपस्नेहरुवणां वा मोजयेत्‌ । एवं पञ्चमे षष्ठे चान्नकारे; सदनमङ्गानामविपाकरं तथाऽरचिम्‌ । तमसा चाभिभूतस्तु सखवप्नमेवा- 
सप्तमे त्वन्नकलि तथावेधानामेव शारीनां द्विरखतं स॒खििन्नमोदनमु- | भिनन्दति ॥ उन्वैः संभाषणादययुः शिरस्यापादयेद्रूबम्‌ । आन्ध्यं 
ष्णोदकातुपानं तनुना तुस्नेदल्वणोपपन्नेन सुद्गयुषेण भोजयेत्‌ ; | जाञ्यमजिघ्रत्वं बाधिर्यं मूकता तथा ॥ हनुमोक्षमधीमन्धमददितं च 
एवमष्टमे नवमे चान्नकाले; "द रमे त्वन्नकाले छावक्रपिज्ञलादीनामन्य- | सुदारुणम्‌ । नेतरस्तम्मं निमेषं वा तृष्णां कासं प्रनागसम्‌ ॥ लभते 
तमस्य मां ्रसेनोदकलावणिकेनापि प्तारवता मोजयेदुष्णोदकानुपानम्‌,; | दन्तचालं च तास्ताशवान्यातपदरवान्‌ । यानथानेन कमते खदिमू्वाभ- 
पवमेकादशे द्वाद चाज्ञकारे; अत उष्व॑मलुयणान्‌ क्रमेणोथुजञानः | मकलमान्‌ ॥ तपैवाङ्गयड षोरमिन्द्िवाणां च विश्रमम्‌ ¦ चिरासना- 
स्ठरात्रेण प्रकृतिभोजनमागच्छेत्‌ । ` इस प्रकार १२ भोजनकालङ | त्तथा स्थानाच्छोण्यां मवति केदना ॥ अतिचञ्क्रमणद्वादुजडघयोः 
का संसजन क्रम बताया है । जिसके वादं क्रमङ्लः भोजन ङरुते स्जः । सविधप्ररोषं योफ़ वा पाद ह 


¦ दहषेमथापि वा। श्ीतसंमोग- 
बढ़ते हुए सात दिनि के बाद्‌ स्वाभाविक भोजन पर आजे । | तोयानां सेतर "मारतच्दये । ततोऽङगमदविषटममचयूलाध्मानप्रवेपकाः ॥ 


सुश्चुव चि० अ० ३९ म भी यह विषय निम्न भकार से | वातातपाभ्या वेवं उरं चापि समाप्नुयात्‌ । विरुद्धाध्यशचनान्शृयु- 
दिया है-परस्थे परिखुते देया यवागू स्वत्पतण्डुला । दे चैवार्धाठके | व्याधि वा भोररच्छति ॥ असात्म्यभोजनं इन्याद्वलवर्णमसंसयम्‌ । , 
देये. तिशवश्वाप्याठके गते ॥ विकेपीमुचिताद्क्ताचतु्थी कतां ततः । प पदयवद्जुजते येऽप्मागतः ॥ रोगानीकस्य ते मूकमनीरं 
द्ादुक्तेन विधिना क्िलन्सिक्थामपिच्छिलाम्‌ ॥ अस्नि्धल्वणं | 2 तदि॥ | 
लच्छणद्रयूषयुतं ततः। अंशद्वयभ्माणन दात्‌ ख॒चिन्रमोदनम्‌ ॥ | कान्ता बुभुक्तां वेश्यं लघुता स्थिरता सखम्‌ । 
ततस्तु छृतसशेन हचेनेन्दियनोषिना । नौनंशान्‌ वितरेदधोक्चुमाठरा- | स्वस्थवृत्तानुधत्तिश्च सम्यगजीणन्निलक्तणम्‌ ॥ 
यौद श्रदुम्‌ ॥ ततो यथोचितं भक्तं मोक्तुम्मे विचक्षणः ! ५५ भन्न के सम्यक्‌ जीर्ण होने ॐ कचण-भोजन की इं 
णहरिादीनां रस॑दचात्‌ स्तः ॥ संसग ण. विददधेऽग्नो दोषको- | होना, भूख ठगना. शरीर का विशद (प्रसन्न ), हल्का, 
पमगादधनेवर । भाक्‌ स्वादुतिक्तौ सनिग्भाम्क्वणान्‌ कडकं ततः ॥ | स्थिर तथा स्वस्थ होना ओर स्वस्थ व्यक्ति ॐ समान र 


स्वाद्म्र्वणान्‌ भूयः स्वादुतिक्तोवतः परम्‌ ॥ रिनग्धरूक्ान्‌ रसातरैव | की क्रियार्जो का होना--ये खाये इए भन्न. के जीर्णं 
व्यत्यासात्‌ स्वस्थवत्ततः ॥ आगे सुश्रत में कहा हे कि जिस व्यक्ति । होने के रद्धणः ह । ` इए सम्य जीणं 
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विषादो गौरवं तन्द्री छेष्मसेकारतिथ्रमाः | सखव अजीर्णो कै सामान्य लक्तण-सब प्रकार के अजीर्णो 
खस्थवृत्तोपरोधश्च तदजीणैस्य लक्तणम्‌ ॥ | 6 मात्रा मे तन्दा, शरू, अरति, गानि, प्यास, विदाह, 
॥ जरचि, अम, अङ्गमर्द, उवर तथा आनाह अ 

जनन के जीण न होने क रक्ण--विषाद, भारीपन, तन्द्रा, | क । व थे सव नि व यु त 
कफ की बदिः 0 1 2 ५ ध र, तो रोग असाध्य हो जाता है। इसके विपरीत अल्प रकण 
भ र जण क छचण € । | होने पर रोग क्रमश्च; याप्य अथवा साध्य होते है । इनमे से 


मामं विदग्धं सकहेष्म रसरेषं तथेव च॒ । जो साध्य रोग है उनकी तुं मेरे से चिकित्सा सुन। 
चतुिधमजीण तु तस्य वदयामि लक्षणम्‌ ॥ यदुक्तं पभ्यमशनं तदेवेतेषु शस्यते | 


व होता है । उनके ककण मँ कहुगा । सुश्रत सू० अ० इनकी सामान्य चिङित्वा--आमाजीणं मेँ जम का उद्ध- 
४६ नै भी जजीरणं के इन्हीं मेदो का उरठेख [4 ह--मामे | रण करना चाहिये अर्थात्‌ ङङ्खन के द्वारा आम का पाचन करं 
विदग्धं िम्भं कफपितानिलेलिभिः । गजो केभिदिच्छन्ति चलं | देना चाहिय ! ४०१ भे 4 भोढ़कर सोजाये 

: ॥ श्छेष्माज्ञीरण । विष्न्धाजीर्णं ( अष्ङ्गसंगरह मेँ का है--त्रासुकस्वा दिवा स्वप्यात्‌-जर्थात्‌ 
रसशेषतः ॥ श्केष्माज्ीणं को ददी यहां ण कहा गया हे। विना ड खाये विन भ॑ सो्ाये । ररेषमाजी्ं सँ ` सदर 


यथायुक्तं भेदम, धूमोद्वारो विदाहिनि । देना चाहिये (कफ के विलय के स्वि ) तथा रस की अधि 
स्ेष्मणि गुरतं तु रसरेषे तु हद्द्रवः ॥ ध ( १ ५ ) मे शोषण करना चाहिये 
जीर्ण रुङ्कन इत्या दवारा )। सुश्चुत सु अ० ४६ मे इनका 
(ष्ठे जी | ०५ - + 
1 र ६४ क्रिया ् १ 1 निम्न चिकित्सा सून् द्या हे--तथामे छंवनं का्यं॒विदग्धे वमनं 
गाजी ते सुह से धभाऽनिकलला ह तथा डकार आती ३ । हितम्‌ । विष्टब्धे स्वेदनं पथ्यं रसशेषे शयौत च ॥ यहां चिकित्सा मे 
ेष्मालीणं रीर र सारीयन होता है तथा रसेाजीं | शोषा भन्तर हे । पश मं विद््नाजीणं भ दभन तथा रलः 
न हदय स मारीपन (१५००० ०१ प्र) गरतीत होता है, ोषाजीणं मेँ सोने का विधान ह जब कि यहां पर ॒विदश्धा- 
शरत सू° अ० ७६ मेँ इनके निम्न रुक्तण दिये ह--माधयमचं जीणं म सोने तथा रसशेषाजीणं मे परिशोषण का उर्ढेख है । 
गतमामसं्ं विदग्यसंज्ं यतमम्कमावम्‌ । किविष्टिप क मशतीदश्ूङ 1 कि इनमें आवस्यकताचुसखार परिवतन 
विष्टव्धमाब(नडविरडवातम्‌ ॥ उद्‌ गरञयुदधावपि मक्तकां्चा न जायते | हितं ४७ ध इसीख्यि अष्टाङ्गहदय मँ कहा हे- 
हृद्युरूता च यस्य 1रसावशेषेण तु सप्रसेरं चतुरथमेतत्‌ प्रवदम्त्यजी- त तं भवेत्‌? । | 
रम्‌ ॥ अर्थात्‌ आमाजीणं मे सेवन किया हा भोजन (भाम | सखेहलवणन्योषः पेयो मांसरसोऽपि वा । 
रस के कारण ) सुरता को प्रा होता है! विदग्धाजीणं म | बालमूलकयुषो वा हितः शाल्योदनस्तथा ॥ 
छ छ ५५.१५, | व 1 क धिकित्सितं पञ्चजनान्‌ (द्‌) राज्ञो ाजोपमस्यवा । 
परिपाक होकर डा तथा शूर तथा नीचे का नां निर्धनानां ट 
मागं बन्द हो जने से वायु उपर की ओर चदती है। तथा र ष व नकम ८3 र 
रसशेषाजीणमे शद्ध डकार आने पर भी भोजन की इच्छा |, द अजीर्णो मे पहर जिस पथ्य भोजन का निदेश क्षिया 
नही होती, हदय प्रदेश पर मारीपन रहता है तथा संह से | ह वही इनमे देना चाये । दीधेकार ( अथात्‌ उचित समय 
राकान्नाब होता रहता हे । इसी प्रकार बषटा्संग्रह सू» श० | पर स्वयं मी अन्न जीण हो जाता है ), भौषध, दाडिम सहित 
११ से जी कदा हे-ततामे य॒रुतोलरेदः शोथो गण्डाशषटयोः। मृगो का मण्ड, स्नेह ( अडप त ) रवण तथा त्रिकटु युक 
उद्गार्च यथायुक्तमविदग्यः प्रव॑ते ॥ विषटगये श्ूरूमाध्मानं विविधा | मासरस? कच्ची मूर का यूष तथा शषाङ्िचावर का भात-- 
वातवेदनाः । मल्वाताप्रवृत्तिश्च स्तम्मो मोदोऽङ्गपीडनम्‌ ॥ विदग्धं हितकर है । 
भरमद्णमूद्धः पित्ताच्च विविधाः स्जाः। उदरार्च सथूमाम्नःस्वेदो | बलघ्नं दोषशमनं बलबरणसुलावहम्‌ | 


दाहश्च जायते !। रसरेषेऽन्नविद्धेषो हदयाश्युद्धिगोरवे ॥ सम्यक्‌ संशोधनं छता दीधेमायुरवाप्चुते ॥ 
तन्द्रीश्ूलारतिग्लानितृदिषदाहारचिभ्रमाः । इति ह स्माह भगवान्‌ कस्यपः ॥ 
अङ्गुमदेसमरानादयाः सबेष्वप्यल्पशो गदाः ॥ इषयुपकटपनीयोऽध्यायश्चतिशतितमः || २४ ॥ 
स्वैरसाध्यतो्डृष्टः क्रमशो याप्यसाभ्यते । इस भकार राजा, राजास ( रहै आदि ), धनी तथा 
(. [1 ॥ ॐ 9 
४८ साधनं न शगु ।॥ | निर्ध्नोकाटीक २ संशोधन करे। अर्थात्‌ धनी पुवं निर्धन 
आआमस्योद्धरणं पथ्य, विद्धे प्राबरतः स्वपेत्‌ । व्यक्तियों का परिस्थिति के अनुसार संशोधन करना चाहिये । 


सन्हेष्मणि भवेत्‌ सेदः परिशोष्यो रसाधिके ॥ चरक सूु०अ० ११ कहा है-अनेन विधिना राजा राजमात्रोऽथवा 





बेदनाभ्यारः २५ ] दृ त्रस्थानम्‌ । ३३ 
पुनः। यस्यवा तरिपुलं द्रव्यं स संश्ञोधनमर्हति॥ दरिद्रस्वापदं | शशं शिरः स्पन्दयति निमीलयति चष्ुषी । 

भराप्य प्राप्तकाङं भिरेचनम्‌ । पिवत्कानमसंय य संमारानःप दुल- | अवकरूजःयरतिमानखप्रश्च शिरोरुजि ॥ &॥ 
भान्‌ ॥ न हि सव॑मनुष्याःां सन्ति सकैपरिच्छदाः। न चरोनान | शिरःशूरु--शिरःशरू मे वाखूक सिर को बहुत अधिक 


बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः ॥ यच्छक्यं ननुष्येण क्तु सौपथमः- 
पदि । :त्त सेयं" यथाश्चक्ति दसनाम यक्ञनानि च ॥ 

बर को नष्ट करने वारे ( संशोधने प्रारंभे रोगीका 
वरू कृ कम हो जाताहै), दोषो का शमन करने वाख, 
बरूवणं तथा सुख को देने वाके संज्ञोधन को सम्यक्‌ प्रकार से 
यथाविधि करके मनुष्य दीर्घं भायु को घराप्त करता है अर्थात्‌ 
चिरयुहोताहै। चरके काहे मगपहं रोगहरं दलन 
ग्रसादनम्‌ । पीचा संशोधन सम्यगायुधा युञ्यते चम्‌ ॥ 

अष्टङ्गसंम्रह मे भी कहा है-:दिप्रसादं वरभिन्द्रियाणा. 
धातुःिथर्.वं ञउलनम्य दीभिम्‌ । चिन पाकर वयसः करोनि संरौ- 
धनं प्म्यगुपास्यमानम्‌ ॥ 

संशोधन के ह्ारा शमन क्रिये हुए दोष ण्टिर प्ादु्भत नहीं 
होते । चरक सु० अ० १६ मं कहाहै-दोप्राः कदा चेष्यत 
जिताः लङ्घनपाचनैः । जितः संशोधनैर्ये त न तेषः पुनरूदभवः ॥ 

एसा भगवान्‌ कश्यप ने छहा था । 

इट्युपकर्पनीयोऽध्यायश्चतुविशतितमः ॥ २४ १ 


[^ १॥ च १५ ०॥ १। १, षि 


न क~न ~~~ = 


पञ्चारिदातितमोऽध्यायः | 
थातो वेद्नाभ्यायं व्याख्यास्यामः 1 १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम वेद्‌ नाध्याय का ष्याख्यान करेगे । रेखा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था। 
उपाभ्यपानसषिभिः कश्यपं ब्रद्धजीवकः | 
चोदितो दारुप्राहेन वेदनार्थेऽभ्यचोदयत्‌ !¦ २॥ 
बालकानामवव्वसां िविधा देहवेदनाः । 
प्रादु मूताः कथं वेद्यो जानीया्नक्षणार्थ॑तः ।। ४ ॥ 
ऋषिरयो द्वारा उपासना करिये जाते हुए कश्यप को दारुवाह 
हारा परित बद्धजीयक ने वेदना संबन्धी उपदेश देनेके खयि 
ररित किया ( प्राना की ) । भगवन्‌ ! मुख से न बोर सकने 
वारे बारूकौ की उस्पन्न इहं विविध प्रकार की वेद्नार्जो को 
वेद्य रचणों से किंस प्रकार जाने ( पह चाने ›) अर्थात्‌ बे कौनसे 
छच्षण है जिनसे वेध बाको के भिन्न २ रोगो तथा बेदनार्थो 
को पहचान सकता है क्योकि हस अवस्था म बारूक स्वयं 
अपने सुह से किसी भी सपने कष्ट को बतलने मेँ असमर्थं 
होता हे । | 
इति प्रष्टो महाभागः कश्यपो लो सरवुद्धपः । 
प्रोवाच वेदनास्तस्मै कारणोर्बालदेद जाः ॥ ५॥ 
स प्रकार प्रश्न किये जाने पर महान्‌ रेश्व्य॑श्षारी तथा 
आयु की ष्टि से बद्र छश्यप ने भिन्न २ कारणो ये उच्पच्च होने 
बाढी बारके की शारीरिक वेदनाः क! उसे उपदेश क्षिया । 


ध क्ा# 


हिखाता हे, आंस वन्द्‌ कर छेता डे, राश्रि छो सोते २ चित्ता 


है (2001 1670759, उते आहार मे ग्लानि हो जाती है तथा 


उसे नीद नहीं भाती है । 


कणँ स्पृशति हस्ताभ्यां शिरो भ्रमृयते शरृशम्‌ । 
च्रत्यरोचकास्वप्ने्जानीयात्‌ कणेवेदनाम्‌ । ७॥। 
कण्वेदना-कार्नो की वेदनां बारूक शार्थये र्नो 


कार्नो का स्प कृरता हे, सिर को बहत हिकाता है, शानि 
तथा अर्चि हो जाती है । जओौर उखे नींद नदीं जाती है । 


लालाख्लवणमस्यथं स्तनद्रेारतिन्यथाः । 
पीतसुद्विरति हीर नासानश्ासी युखामये ।। उ ॥ 
सुखरोग-मुखरोग में बाख्क के मुख से अत्यन्त छाश 
लाव होता हे, दूध से देष ( अरुचि ) हो जाती हे, उसे ग्लानि 
एवं श्यथा ( पीडा ) होती है, पीये हए दध को उगकरू देवाह 
तथा नासिका से श्वास केता डे । 
पीतमुद्विरति स्तन्यं॑विष्टम्भिश्टेष्मसेवनम्‌ । 
ईषञज्वरोऽरुचिर्लानिः कर्टवेदनयाऽर्दिति ॥ ६ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके ४१ तमं पत्रम्‌ 
कण्टवेदना--गङे की वेदना मेँ वाल्क पीये हए दृधं को 
उर देता है, श्ेष्मवधंक पदार्थो के सेवन से उसे विष्टम्भ 
हो जाता हे, हरका उवर, अर्चि तथा म्नि होजाती है । 
लालाखराबोऽरुचिग्लानिः कपोले धयशुव्ये्ा । 
मुखस्य षिव्तत्वं च जानीयादधिजिद्धिकाप्‌ ।। १०॥ 
अधिनजिहिकारोग--इसमं अराल्ाव, भर्कचि, ग्छानि, 
कपो पर श्षोथ तथा पीडा होती हे जौर यख सुका रहता ह 1 
वक्तव्य-जधिजिद्धिका के छण सुश्रत नि० भ० भ्म 
निम्न दिये ईै- जिह्वायरूपः उवयथुः कफात जिघठप्रवन्धोपरि रक्त 
मिभात्‌ । जेयो ऽधि जिः खद रोग चधु०१०११००००११०००००५०५००००० || 
उप्रार्चिमुखखावा निष्टने्च गलग्रहे । 
करुड्‌(रुठ)के शयथुः करट उ्वरारुचिशिरोरजः ।\९१॥ 
्हरोग--इसमे बारुक को ञवर, अरुचि, सुख से राला 
ज्ञाव चथा श्वास छेने मे कष्ट होता हे । 
कण्टद्लोथ--ङण्ड ८ गरे › मेँ शोथ, उवर, भरेच, तथा 
शिरःशूर होता हे । 
स्नमयतेऽङ्गानि जुम्भते कासते युषः । च १ 
धात्रीमालीयतेऽकस्त्‌ स्तनं( न्यं ) नात्यभिनन्द्‌ 
रख्ाकेःष्णत्ववैवस्यै ललाटस्यातितपता । 
श्रविः पादशः: शौ य॑ उ्वरे स्युः पूवेवेदन्परः ५ १३ 


क काका क क क च क सा का क व व, नि "श्यी "भ 


कारयपसंहिता वा बुद्रजीवेकीयत त्रम्‌ । 


7 मीये 





[ वेश्नाध्यायः २५ 
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न प क 





वर ८ एर< )--हसमे बालक बार २ भ्न फो | अकरमादट्रहसनमपस्माराय कल्पते । 


सुकोता हे, जंभाई ङेता हे, बार २ खांसखता हे, स्सा धात्र 
चे चिपक जाता, स्तन या दध ङौ विक्षेष दच्छा नहीं 
करत, सुख से रालाल्लाव होता हे, उसका शरीर उष्ण तथा 
विवर्णं ( सफेद था पीरा) रहता है, कछाद ( माथा) 
गरम र्ता डे, अरुचि होती हे तथा उसके पैर टष्डेष्टो नते 
कर--पे सव रुण बारुक को उवर होने से पूर्व होते ई । 
देहवैषण्यमरतियंखग्लानिरनिद्रता | 
वातकर्मनिब्त्तिश्वस्यतीसाराप्रवेद्नाः ॥ १४॥ 
अतिसार ( 7921०९५ })-श्रीर विवणं (पीटा या 
सफेद 9 हो जाता हे, अरति तथा युखग्छानि हो जाती है, 
निदा बीं भाती, तथावायुके कर्मो की निदृत्ति हो जाती 
हे अर्थाव्‌ वायु भपना जनुरोमन का कायं नहीं करली है- 
ये सव भतिसार के पूर्वं रुष्तण दै । 
स्तनं व्युदस्यते रौति चोत्तानश्चाघ्रभञ्यते । 
उद्रस्तञ्धता शौर्यं मुखस्वेदश्च शूलिनः ॥ १५॥ 
उदुरशूख ( 0९81081 6016 )-बारक् स्तम पान 
करना छोड़ देता ह, बह रोता हे, उत्तान ( सीधा-ऊपर को 
सुख कर कै ) केटता है तथा उद्र में स्तब्धता होती हे, उसे 
सदं कगती है तथा सुख पर पसीना भाजातः हे । 
` श्मनिभित्तमभीचणं च यस्थोदरारः म्रतेते । 
निद्राजृभ्भापरीतस्व छदिस्तस्योपजायते ।। १६॥ 
छ्ुदिरोग ( वमन- ४०५४४ )-वारक को निना किसी 
कारण के बार रे डकार अते हो, तथा नित्रा जर अंभा 
आरही हो हे रेखा जानना चाहिये कि बारुक्‌ को वमन्‌ होया। 


निष्टनत्युरसाऽव्युषणं खछासस्तस्योपजायते । 
अकस्मान्फारतोद्रारः कूरो दिच्छ प्रवतेते ॥ १५ ॥ 
शासरोग-श्वासरोग मे बारुक के छाती से भत्यन्द गस्म 


खास चिकिक्ठे है \ दिक्ा--हदा व्यक्ति म एक द्म वायु की 
डकार जावे तो हिक्कः होने की संभावनू हेती है । 


स्तनं पिबति चार्यथ न च तृषि-( ष्य ) ति रोदिति । 


शष्को्ठताटुस्तोयेष्युदुबस्ठृष्णाऽर्दितिः ॥ १८ ॥ 
दृष्णा---भस्वधिक स्तनपान करने पर भी यदि वृष्ट नहीं 
हेतए तश्या.रोता सहत हो, ओर ओष्ठ तथा तलु सुख गये 


हो,यदि जर का इश्क हो भर्थांत्‌ जर्‌ चाहता हो तौ -जाननाः 


चाहिये करि वारक को प्यास ङ्गी ह । 


तरिशालस्तन्धनयनः पर्वभेदारतिकलमी । 
संरुदधमूत्नानिलमिद्‌ शिशुरानाहवेदनी ॥ १६॥ 


कएनग्ड-चिपको आलं फेरी हु हो तथा स्तम्ब हो,. 


जिसके जो मे ददं हो, जिसे अरति छथा ककम ( थका ) 
| हो^जखके मूत्र; वायु तथा मक समी सक ` सये -हो, उस 
नाकः को जाह (भफारा ) समक्षना चाहिये । 


्रलापारतिवैचिन्च्यैरन्मादं चोपलक्षयेत्‌ । २० ॥ 
अपस्भार-इसर्मे वारक सहसा जोर से अदृहास करने 
ङुगता है। उन्माद्-द्ससें प्राप ( 1लापप् ), अरति 
न्प ध 3 
तथा वेचित्य ( चित्तश्रम-7?-€ "4 ) हो जाता है । 


रोमहर्पोऽङ्गदष्श्च मूजरकाले च वेदना । 
मूतरकृच्छे दशत्योष्ठौ बसि स्यशति पाणिना ॥ २१॥ 
मूत्रकृच्छ्र ( 715" })-देसमे बआल्क को रोमहर्ष 
( बाख का खडा होना), अङ्हषं (अङ्गो मे कपकपी 
होना ) तथा मूत्रत्याग के समय वेदना होती है ( ए 
00६ पतप १४१०० ) चहु आष्दंशन ( ओष्ट को दांतों के 
नीचे दवाना) करता हे तथा हाथ से ब्तििप्रदेश्च का 
स्पशं करता हे । 
गौरवं बद्धता जाङ्यभकस्मान्मूत्रनिगेमः। 
प्रमेहे मक्िकाका (क्रा) न्तं मूत्रं शेतं घनं तथा ॥२२॥ 
्मेह--दसमे बालक का शरीर भारी होता है तथा वधा 
हूभा घा जौर जड होता है । तथा जकस्मात्‌ उसका मूत्र निकल 
जाता हे, जिसपर मव्खियां बहुत बैठती हैँ तथा मूत्रका संग 
श्वेत एवं घन होता है अर्थात्‌ उसका अपेक्तिक गुरस्व अधिक 
होता है । साधारण मूत्र का आपेक्तिक रुरत्व ( 8०्मी० 
हप्भप ) १०१० से १०२० तक होता हे) किन्तु प्रमेह 
मे इका गुरस्व अधिक अर्थात्‌ रुगभग १०४०-१०५० तक 
हो जाताहे। 
बद्धपक्रपुरीषःवं सरक्तं धा कशात्मनः। 
गुदनिष्पीडनं कण्ट तोदं चाशसि लक्षयेत्‌ ॥ २३॥ 
अर्दारोग ८ बवासीर-?1 © )-इसमे मरु बंधा हज 
तथा पक्त शोगा, साथमं रक्त भी होगा तथा बालक कमजोर 
होगा । उसकी गुदा मेँ वेदना, कण्डू तथा तोद्‌ होमा । 
सशकरातिमूत्रसवं मूव्रकालि च वेदना । 
भ्रततं रोदिति त्तामस्तं नरुयादश्मरीगदम्‌ ।। २४ ॥ 
अरमरी ( ३।०८ 9 31910 )--यदि मूत्र शाकैरा 
(8५ ) खे युक्त हो तथा मात्रामें अधिक होता हो, मूत्र 
स्याम के खमय वेदना होती हो, बाखक बहुत अधिक भौर 
रूगातार रोता हो तथा बहुत दुरु हो तो अश्मरी ( पथरो ) 
रोग समश्चना चाहिये । 


रतमर्डलकोत्पत्िस्वृष्णा दाहो रोऽरतिः। 
स्वादुशीततेपशायित्वं धिसपेस्याभवेदनाः ।1 २५ ॥ 
विसपेरोग ( एश ०5 )-हृक्तं रोग मे बारुक कै 
शरीर पर रक्तमण्डरु ( राट २ चकनत्ते- 35163 ) बन {जति 
है| उसे वृष्णा, दाह,उवर,-जरति, होती हे तथा उसेः मधुर 


| शवं शीत दर्यो के सेवन की श्छ हेती हे । 


` दह्न्तेऽङ्गानि सूच्यन्ते भयन्ते निष्टनस्यति । 


॥। 


वेदुनाध्यायः २५ ] 





विपृचिकायां बालानां हृदि श्चूलं च बधते ।॥ २६॥ 
विसुचिका-बारुक के अङ्गो मे दाह होता है, सूची मेद 

सदश पीडा होती हे, उसे सांसरेने में कष्ट होता है तथा 
हदय मे शरू होता है-ये बारुकों मे विषूचिका के 
लक्षण होते है । 

शिरो न धारयति यो भिद्यते जुम्मते मुहुः । 

म्तनं पिबति नाप्यर्थं रथितं ह्युदैयत्यपि ॥ २७ ॥ 

षिषादाध्मानारुचिभिर्वियादलसकं शिशोः । 

तिसूचिक्ालसकयोदुज्ञामे लक्तगौषधे ।। २८ ॥ 


अकसक--बाल्क थोडी देर भीषिर को ठीक तरह घे (१ 


धारण नहीं कर सकता है, उसके शरीर का भेदन होता है, 
बह बार २ जंभाई रेता है, अधिक स्तनपान नदीं करता हे, 
अथित ( गांठे से युक्त ) वमन कर देता है, तथा विषाद, 
आध्मान ओर अशुचि होती है-इन रूचर्णो से बार्क. को 
अलसक रोग जानें । विसूचिका तथा अलसक रोग के र्षण 
पूवं जौषधि के मेद्‌ काक्ञान कठिनता सेहोता है अर्थात्‌ 
इन दोर्नो मे सेद्‌ करना कठिन होताहै। त्रिसुचिका तथा 
अरूसक वोरनौ आमदोष ईँ । हन दोनो के भेद कै छिये चरक 
वि० अ० २ मे कहा हे -तत्र भिसूचिकरामूरध्वं चाधश्च प्रकृतत 
मामदो शं वथोक्तरूपां व्रियात । अर्थाव्‌ विसूचिका मेँ आम. 
दोष उपर ओर नीते दोनों माग से प्रदृत्तःहोते रहते ईँ तथा 
इसमे तीनों दोषो का प्रकोप होता हे । अष्टाङ्गतप्रह ये. कहां 
हे-धिभिधेकदनोदधेरवायपादिगृशकोपतः । खवीभिरिकं गात्रःनि 
पिष्यनीति तिप्रचित्ा ॥ इसो प्रकार सुश्रत मं कहा है- 
सूत्वीभरिव गात्राणि तुदन सनिष्ठञेऽनिलः। यस्याजीर्णेव सा यैचै- 
तरिमूतवीते निगयते ॥ अर्थात्‌ इसमे वायु के प्रकोप से शरीरें 
वितरिष प्रकार की सुद चुभने के समान वेदनाः होती, है । 
अरुखक के विषय मे कहा है--टवरस्यःलसाग्नेकहुदलेष्मणो 
वातमूत्रपुरीषत्रेगपरिध्रेणः स्थि यु न्वडुरूक्षश्चीतश्यष्कान्रसे वनस्त- 
दन्नपानमर नरप्रपीडितं दरेष््रणा च पिबद्धमार्गमतिमात्रप्रल्ठीनमर. 
सत्वान्न वदहिसुखी मवति, ततर्छवंतिसारवर्ान्यामप्ररोषलिङ्गानि 
यथोक्ता्यभिषरोय.यतिमात्राणि; अतिनात्रमदुष्टाश्च दोषाः प्रष्टाम- 
बद्धमागास्तियंग्णच्डन्तः कदाचित्केवल्मे गस्प श्रं दण्डवःररम्भ- 
यन्ति, ततस्तमल्सकमसाध्यं बुवते । अर्थात्‌ इसमे कफ इरा 
मार्गो के बन्द्‌ होने से सेवन किया हणा अन्न पान अण्द्र. ही 
र्ककर आरुसी होने के कारण बाहर नहीं निकख्ता तश्च 
इसमे वमन तथा अतिसार को छोडकर आमद्धोष के. सव 
ङष्प्र उपस्थित हो जते है । 

अन्यन्न मी का है--पपातिनोध्वं नथस्तक्ादारोऽपि भिप- 
च्यते । आमाज्ञयेऽलपीभूतस्तेन सोऽकरुसकः स्थतः ॥ यष्टी" इन 
दोनो मे-अन्तर है. 


दृष्िवयाकरुलता तोद शोधद्युप्नाश्रर क्ताः । 
सुरस्य चोपलिष्यन्ते चक्षुषी चष्चुरमये ॥ २६ ॥ 
चद्धरोय-इसमर दष्टि.की भ्या, चद्ओं मं तोद, देथ, 


सुत्रस्थानस्‌ । 





कक 


ध ड ध्यै 





शूर, अश्रमं का अधिक आना (1.ग1251.0) शीर छामा 
( ०५०४९०४. >) होती है । सोने पर दोनो आंखें ८ पकक- 
25€ 15063 ) परस्पर ( 7:5.19126 के कारण ) चिपक 
जाती है। | 
घषेत्यङ्गानि शयने रोदितीच्डति मदनम्‌ । 

शुष्ककर्डवरऽरदितं विद्यात्ततश्वाद्रा भरवतेते ।। ३०॥ 
सुखायते म्रयमाचं मृद्यमानं च शूयते । 
शुनं खअरति सस्योढ।(?) माद्रयां ज्ूलदाहवत्‌ ॥ ९॥ 

शुष्ककण्डु ( ८ प्ण४5 )- इल रोगे बाठ्क रात्रिको 
सोते समय अङ्गो का घर्षण करता है ( रगढता हे ), वह रोता 
तथा क्षरीर का मर्दन करना चाहता हे । आद्रंकण्डू--शुष्क 
केवाद्‌ आद्रकण्डू प्रारंभ होती है । इसमे रोगी रगड्ने पर 
सुख ( आनन्द ) का अनुभव करता है । रगढने' पर वह कड 
जाती है तथा बद्ने के वाद्‌ उसमे से सराव ( 13०्णष्ट€ ) 
आने रुगता है । इस प्ररार बदी हुई इस भआर््रकण्डू सै शूक 
एवं दाह होती है । 

२१९ ^~ - (५ 
स्तेमित्यमरुचिनिद्रा गात्रपांरडकताऽरतिः। 
रमगाशनशय्यादीन्‌ घा््री च द्वेष्टि नित्यशः| ३२॥ 
अलातः स्ञतरूपश्च सातश्चाख्ातदशेनः । 

२ , , (५ = न) | 
आआमस्येतानि रूपाणि भिदयद्रेयो मवरिष्यतः।।: ३३ ॥ 
आमदोष-हइसः रोग में स्तिमिता ( शरीर का- चिपचचिः 

पापन >), अर्चि, निद्रा, शरीर का पाण्डु (.^पभ्टाप0 ) 
होना ओर अरति होती है तथा बाखक को खक, भोजन-तथा 
निद्रा तथा धाच्रीवेमों निरन्तर देष (अरुचि याष्रणा) 
हो जाती है! यदि उसने स्नान नहीं ` किया-इभा है ते स्नान 
किये हए के समान प्रतीत होता है । ओर यदि स्नान किया 
हभ है तो स्नान न किये इए के समान प्रतीत होता है। 
यदि ये रक्षण हों तो उन देखकर वैच कह सकता हकं हस 
बालक को भामदोष होने वाका है । 

नाभ्यां समन्ततः शोथः चेताक्षिनिखवक्रता । 

पाण्ड्रोगेऽ{~सादश्च श यथुग्ाक्तिकूट शोः ॥ ३४॥ 

पं तचश्ुनेखभुखविस्मू्ः कामलार्दितः। 

उभयत्र निरत्साहो नष्टा्िरुधिरस्परहः ॥ ३५॥ 

पाण्डुरोग ( 4०9८०५9 )--इसमे नाभि के चारों जर 

शोथ होता है । आंख, नाखून तथा सुंह सेद शो जाता `हे । 
उखे अग्निर्मा टो जाता है तथा उसकी जख के" चारो 
ओर श्ञोथ हो ` जाता है । . कासरः (१५०००२०८ .); रोग 
इसमे आंख, नाखून, मुख, मरू तथ सुन ` पी, छे, जते हँ 
( छल ए्ट००८७ के. कारण )। पाण्डु, एवं कामला ` इन 
दोनों रोगे म.मचुश्य उत्साहः शून्य होता है; उसकी .जठराश्नि 
नष्ट हो जाती हे, तथा रुधिर के.अति उसकी स्पृहा ( अक्का 
अथवा जावश्यकता › होती है 1 


मूच्छभजागरच्छर्दिधान्ीदेषारति्चमेः | 
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धित्रासोद्धेगतष्णाभिर्वियाद्राज्ते मदात्ययम्‌ ।॥ ३६ ॥ 


१ ००५०१ 





मदात्यय मूक, जागरण ( अनिद्धा 150५९ >) वमन, | 


धात्री से देष ८ अनिच्छा-अदचि ), अरति, म, वित्रास 
( डर ), उद्टेग ( वेगो की प्ररुता ) तथा दृष्णा-इन रुचर्णो 
चे बाुक में मदात्ययरोग का ज्ञान होता है 
मुहखनोच्छरुसिति पीत्वा पीवा स्तनं तु यः। 
वतो नासिके चास्य ललाटं चाभितध्यते ।। ३७ ॥ 
सखोतांस्यमीच्णं स्थशति पीनसे क्तौति कासते । 
उरीघाततै तथैव स्यान्िष्टनलयुरसाऽधिकप्‌ ।॥ ३८ ॥ 
पीनसरोग ८ प्रतिश्याय )-जो बारक स्तनपान करता 
इजा वारवार मुख सै श्वास छता है, जिसकी नासिका से जाव 
होता रहवा दै, छुकाट व्च ( गरम ) रहता हे, खोता का 
बार २ स्प करता हे, कता है तथा खांसता रहता है 
उसे पीनसरोग वे आक्रान्त जानना चाहिये । उरोघात-इसमं 
पू्दाक्त रुचर्णो के साथ २ बारूक द्याती से बड़ गरम २ सांस 
निकारुता रहता हे । 


सखस्थब्त्तपयो बालो न शेते तु यदा निशि । 
र्तबिन्दुचिताङ्गश्च विद्यात्तं जन्तुकादितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जन्तुदं खच ( 156०४ 276 })- स्वस्थ ( नीरोग ) बालके 
प्रदि रात्िमेंन सोये तथा उसके किसी अंग पर रुर 
बिन्दु दिखाई दँ तो यह समक्षना चादिये कि उसे किसी 
जन्तु ने कारा हे, 
बकभ्य--बारुकों के रोगो तथा वेदुनाजो के ज्ञान के 
स्थिः खुशल श्० अ० १० मँ मी ऊद रुणः संकेप से दिये 
अये है--अद्घपरत्यज्गदेक्े पु रजा यत्रास्य जायते । सुदुः रणति 
तं सद्यमाने चः रोदिति॥ निमीलिताक्षो मूर्षस्ये शिरोरोगे न 
भयरयेत्‌ । वेः्तिस्थे मूत्तसङ्गा्तो स्जां ठष्यति मृच्छति ॥ वि मूत्रस्ग- 
वैवर्ण्यच्छयध्मानान्त्रकरूनमेः । कोडे दोषान्‌ विजानीयात्‌ सर्वत्रस्था- 
श्च रोदनेः॥ 
यदा तु ललिता घान्री सुखिनी सवंभोगिनी । 
पश्यत्यभीच्णे दुःस्वप्नं खयं सीरं प्रवतेते ।। ४०॥ 
बालो वि(ऽप)स्मरते चास्याः सहसाऽङ्कात्‌. पतत्यपि । 
अखलनेन संसग याति संभोजनं तथा ॥ ४९१॥ 
मृतापत्याबकीश भिः परल्द्धयसदिषषएुभिः। 
्ममङ्गल्मनि घोयापरि प्यत्याचरतेऽपि च.॥ ४२॥ 
. खदते विपरीतानि शयु चोदयते शिश्ये: । 
खपे िश्तै निलीयन्ते परिणो दारूमोदयाः |! ४३॥ 
 विडा्तेः लङ्घयत्येनं परधूमंः च जिति । 
परावतारणबलि भरेचते लङ्कयत्यपि । ४४ ॥ 
दुगन्धदेहवक्रतवं नासिका मलौ द्वः । 
अहदयरक्तमाल्यानां मातापुत्रनिषेवणम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
भस्माङ्गारतुषादीनामधिरोहणसेवनम्‌ । 


कादयपसंहिता वा बुद्धजीवकीय तःत्रम्‌ । 
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रोदित्यकस्माल्रसति द्वायाशीलविपयेयः ।। ४& | 
अहपारितोऽतिधिग्मूत्रस्स्रविरुमूत्रो दिपयये । 
भविष्यतां निमितानि प्रहाभं वेदनश्च ताः ॥ ५७ 
न यः शिरो धारयति क्तिपन्ध्यङ्गानि दुबेलंः । 
ासाध्मानपरताभ्यामन्तषञ्चोपलद्यने ।} \*८ ॥ 

( इति ताडपत्रुस्तके ४२ तमं पत्रम्‌ । ) 


पिनोद्यमानो बहुधा षिनेदं नाभिनन्रति। 
तृटप्रमीलकनिद्रातेः करूजत्यपि कपोतयत्‌ ।। ४६ ॥ 
ग्रहरोग-जब रारन (प्रेमपूर्वंक पान पोषण > करने 
वारी, सुखी, तथा संच वस्तुओं का भोग करने वारी धात्री 
रुगातार बुरे स्वर्नो को देखे; उसके स्तनो से स्वयमेव दूध 
परबृत्त होने ल्गे1 उसको बालक का स्मरण न रहे ( अथवा 
बालक को अपस्मार रोग हो जाय), बारुक सहसरा गोद में 
से गिर पडे तथा दुष्ट पुरषो के साथ संसग एवं भोजन करता 
हो, जिनके पुत्रों की खष्युहो जाती हो, जो अवकीर्णी तथा 
जो दृसरो की द्धि ( बदती-रेश्वयं ) को सहने न कर सकती 
हो एेसी धात्र्या मयंकर जमङ्गरो ( अश्युभ रक्षणो ) को 
देखती हँ तथा उसी के अदसार आचरण करती ह एवं विष- 
रीत भावो का सेवन करती है तो उस बालक की सूल्यु होने 
की संभावना होतीहे। बार्कके सोये रहने पर भयंकर 
आक्रति बारे पक्षी वहां बसर वना रेते ह, विडाङ 
( माजार >) उसे खघ जाता हे, पर धूम को सूंघताहै, वेह 
दूसरे के सिर पर से उतार कर रखी इई अछि को चाटताहै 
तथा इसका क्न करता है । बाख्क के शरीरं तथा मुख से 


| दुगेन्ध आती है, उसकी नातिका के अभ्मभाग म मलोत्पत्ति 
| हो जाती है तथा माता भौर पुत्र दोनो अश्युभ एवं रक्तवर्ण की 


मारां को धारण करते द । मस्म (राख ) अङ्गारो तथा 
तुषके ढेर पर वेता है, सहसा रोने टगता है, उसे डर 
रगत हे, उसकी छाया ( शारीरिक कान्ति ) तथा स्वभाव 
मे परिवर्तन हो जाता है! बाख्क कम खाताडहै! उसे 
कभी मरु एवं मूत्र अधिक आताहे तथा कभी कम आने 
खगत हे । बारुक अपने सिर को धारण नहीं कर सकता 
अर्थात्‌ स्थिर नहीं रख सकता, अङ्गो को इधर उधर पकता 
हे,.दुबंक हो जाता ह, उसे श्वास एवं आध्मानरोग से प्रतीत 
होनेः रुगता है किः जैसे जव वह्‌-बचेगा नहीं । बारुक से यदि 
विनोद्‌ क्रिया जाय तो वह उसे पखन्द्‌ नहीं करता । क्ह 
प्यास, प्रमीखकरोग ( तन्द्रा ) तथानिद्रासे पीडित टता 
है तथा कबूतर की तरह शब्द्‌ करता ह थे सब अ्रहरोर्गोः के 
प्रारम्भ होने के छक्तण ईँ । अर्थात्‌ उपयुक्त रच्षणों को देखकर 
अनुमान. किया जा सकता ह कि वारक. को संभवतः को 
ग्रहरोग होनेवाङा हे । अचकीर्णी-- बरह्मचर्यं नत का. भङ्ग करने 
वाखा ग्यक्ति। इसका निम्न लत्तषण दिया है--कामतो रेतसः 
से व्रतस्थस्य द्विजन्नः 1 अतिक्रमं त्रतस्याहुधंमे्ञा बरह्मवादिनः ॥ 
अवकोणीं मवेद्गत्वा बहन्वारौ तु योषेत्म्‌। गदभ प्रह्युमारुभ्य 


नैतं स भिदयुभ्यति॥ अर्थाव्‌ जो जानंचृक्ष कर ॒ब्रह्म्ब्यं बत 


चिकिरसासंयदीयाध्यायः २६ 1 सत्र थानम्‌ । २७ 

















य य ट ~ ~~ ० ~ ३ छिव 
[कछ , 8) 2 ^ छ + १ [क आक क त ^ छ छ थ क रि वि + ~ = ५, ^ "^ च = + ५ न्थ = भन = णा च ~ "= ५ भ भ + ~ ५ 








का भङ्ग करता है उदे अवकीणीं कहते ई 1 अनिच्छुपूर्वक | भिषग्‌ दन्यमुपस्थाना रोगी पादचतुष्टयम्‌ । य॒ गव कार्ण शेयं विपार- 
ब्रतभङ्ग करनेवारे को अवकीर्णी नहीं कहते । व्या तये॥ इशतीभकरार व सू० अ० क भी कहा है- 
ह यतिवारि ¦ वद्यो व्याध्युखष्टव भेषतं परिचारकः। दने पद्रादिकिस्सायाः 
पीञ्यमान॒स्य रूपाणि च । | कम॑सावनरेतदः ॥ ये चस पाद्‌ भिरुकर ही आसेग्पर्प क्म. 
वेतो दवेम जानीयात्‌ कृच्छं सव न सिध्यति ॥५०)। तिदि ॐ हेष ३ । । 
दिं । (+ ८, ^^ भ ¢ ७ 
इस प्रकार बार्क के उर, धद तथा . अतिसार आदि, तत्र भिषक्‌ सुर्यो न्यपरेनाषज्ञानपरतो विज्ञान 
रोगे मे पीडा देने वाले उपयुक्त रचर्णो को वेध देखकर ह ` वाननेकशो दृष्टकर्मा भिदितसिद्रयोगो दन्ते; दकिणः - 
~ जान ष । क्योकि सम्पूणं लक्षण इच्छ होने पर सवेदा | शुचिरलुदढतवरेषः समभू) षु बन्धुभूतः भिद्धिमाच्‌ धर्मा 
द नहीं होते। ू थद सव्यदया्ानाजंउनिरतो दृधद्टिजगुरुसिद्धानां 
इत्येता विविधाः ्ोत्त वेदना बालददजाः । पूजयिता चाभिगन्ता चोत्तर.त्तरप्रतिपत्तिककुशले गुस- 
प्रायोद्धवानां रोगाणां कश्यपेन सहर्षिणा ।। ४१ ॥ बृ द्रसेवी न्यायाभिनिभेशी उग्रपगतभयज्ञोभगोह्कछोधा- 
इस प्रकार महिं कश्यप ने प्रायः होने वारे र्गो में । सृतो ऽपैशुन्योऽनयलौल्य ‡ सुमुखश्चाञ्यक्षनी चेति।४। 


बाख्को के शरीरें होने वाली वेवनाओं तथा लक्ञ्गों को । वद्य या चि्षित्सक के शुग -सुतीथं ( योग्य शुर वाका 


० + 


कह दिया ह । _ ,, ॥ ¦ अर्थात्‌ जिसने योग्य गुर से क्षिता प्रहण की है ), न्यायपूर्वकं 
तेषां चिकिस्मितं स्वं स्वमवरिरद्रं यथाक्रमम । । जिसने आर्ष्॑ञान प्राक्च कियादहै, जो विद्धानवान्‌ हो, जिसने 
ट चिकिस्सितस्थाने दोषतश्चाभ्यु(प्यु)पक्रमेत्‌।५२।। , वहत वार चिक्रस्सा कमे देखा हुआ दहै, जिसे सिद्धयो का 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ | जानः जो चतुर, दक्षिण तथा पित्र है, जिका वेश उद्रत 
इति वेदनाध्यायः पञ्चर्विंरातितमः ॥ २५॥ नहीं हं अथात्‌ सभ्य वेश्च बारा है, सव प्राणियों ॐ प्रति 


उन २ रोगो की चिकित्सा परस्पर अव्रिश्द्ध तथा यथाक्रम । जिसके मन म न्ड (प्रेम ) भाव दै जिष्ठे हाथ मे सिद है 
चिङित्ास्थान मेँ देखकर अथवा स्वयं दोषों के अनुसार करे । जो धमां रोगियों को देखने वारा द्‌ अथवा धमं ओर अर्थं 
एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था! (धन 9) के ख्यि 0 है, जो सत्य, द्या, दान 
ध्यायः पद्चर्विरातितमः ॥ २५ ॥ तथा सरक्तार्युक्तं हः व, बाह्मण; गुर्‌ तथा तिद्ध 

दि ति, न मह्मार्भो की पूजा तथा सेवा करने वाला है, जो उत्तरोत्तर 

| रोग निन्त्ति मे 211 हे, जो गुर तथा द्ध पुरषो की सेवा 
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षङ़्िगानिन मोऽध्यायः ¦ करतां है, जो न्यायवाच्‌ है, तथा भय, लोभ, मोह, कध, 
प्थातश्चिकिरसातंपदीयमध्यायं वउ्याख्गरास्यामः ।। १ ।|| असस्य, पिशुनता ( उुगरूखोरौ ) से रहिते, जिसे मद्य की 
इति ह स्माह भरावान्‌ कश्यपः | २॥। आदत नहीं है--जो सुख (दछंनीय-सुन्देर आङ्कृतिं वारा ) 


॥ सते । | तथा सब प्रकार के व्यतनो से. रित है-देसा वेदय ्रषठ 
अव हम चिकित्सासंपदीय अध्याय का व्यार्पान करं | होता है । चरक सू० अ०९्मवे्यके ४ सुख्यं गुगो का उद्घेख 


देखा भगवान्‌ कश्यप ने कदा था ॥ रे ॥ | क्रिया सया है--्रुतेः पयं व्दातत बहुशः दृष्टकर्मता , दाक्ष्य चाच- 
चिकिव्सासंपद्यथोपपद्यते तसमुपायमनुत्यख्गास्या- | मिति ज्ञेय वें गुगचतुष्टयम्‌ । 4. क्ख का सम्यक्‌ ज्ञान २. अनु- 
मः | चत्वारः खञं पाद्‌ा्चिकित्सतध्योपपद्यन्ते | ते | भव ३. चतुराई (३) ) तथा $ शुद्धता-ये गुभ आवश्यक 
यदा गुणवन्त उपपय्रन्ते तदा साध्यो व्याधिर्नातिव- | ह । इन चारो युरो मेँ भन्य सब गुणो का समावेश हो जाता 
तते । तद्यथा-भिषक्‌ , भेषजन्‌, आतुरः; परिचा- | इसी पकार सुश्वेतं सू० ज०३४ मे का हे तत्राधिगतः 
रकः इति | ३॥, शाखा ष्टमा सय ङतो । रुढहस्तः चः शूरः सजोपस्कर. 
॥ि सेषजः ॥ प्रत्युत्पत्मति्ौँमान्‌ व्यःसायो विश्चा्टः। सत्यध्पसो 
अद्र हम उन उपायो की भ्याख्या करेगे जिनके हारा ध 
चिकित्सासंपत्‌ ८ चिकित्सा का उत्तम गुणो. से युक्त होना ) | व | 
उत्पन्न हो सके! चिकिसा के चार पाद होते है अर्थात्‌ तच्र मेषजवेपत्‌-घुभूमौ जातः काले चोदुधृतं, 
चिकित्सा के छ्य चार व्रजो का होना आवश्यक दे । वे | काले चोत्पन्नं ¶, अधिकार, अंभितोयजन्तुधिरपूत्र- 
चारों पाद ष गुणयुक्त हो तब साध्य व्याधि चिकित्सा का जरादिभिरवपहर्त, तत्तद्रोग वोग्यं; क्रमेण च विधिध- 
ञ्य तिक्रम नहीं करती अर्थात्‌ दीक हो जाती है (साध्य व्याधि = 
की ही चिकित्सा की जा सकती है असाध्य की नहीं । चरक स | ५ ससत भूमि उस्न इ हो, उचित 
म कहा हे--साधनं न त्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते ) । वे जषिध के गुणो भासत भूमि मे उन इद हो, उच 
चारो पाद्‌ ये है- १. त्रेय र. ओषधि 2३. रोगी %. परिचारक 1 समय परं उखाड़ टी गद हो, उचितं समय मे ० गदं 
चरक सूत्रस्थान ॐ खुडाकचतुष्पाद्‌ अभ्याय म मी कहा है- | हो; विकार रहितं हो; जों अग्नि) जक, जन्तु, मठ; मूत 


३८ कारश्यपसंहिता वा व्रृदध जीदकीय तन्त्रम्‌ | [ चिरि.व्सासं दीयाध्यायः २६ 








छ टाः सटधनाःतानजायययष्यनानतािषः तयतत, 
~ ~~ स णेः 
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तथा अवसथा आद्विसेनष्टनकी गईहो, जो मुक रेरोगके | एेसा रोगी गुणयुक्त माना गया ह । चरक सू० ७०९ 
योग्य हो तथा कमः विधिपूर्वक जिसका प्रयोग किया इजा | कहा है - स्मृ तनिर्दृदाकारिःवममीर.वन्थायिं च। हापवत्वं च 
हे-रेसी ओषधि गुणयुक्त होती है । चरक सू० अ०९्में | रोगाणामातुरग्य युगाः स्सरनाः॥ रोगी मे- $ अपने रोगके 
ओषधि के निम्न ४ रुण दिये है--;हुना तव योग्व वमने वथ- | प्रारंभ होने का स्मरण होना २. चिङ्ठिस्सकं कै निर्देशानुसार 
तरिव.रपना ' संपनयेत चतुष्कोऽयं द्रयागां युग उष्यने॥ १. पर्याप्त | कार्यं करना ३. निडरता तथा ४. रोग को अच्छी प्रकार बता 
मात्रा मे होना २. व्याधि के उपयक्त होना ३. एक ही ओषधि | सकना-ये चार गुण होने चाहिध्रे । इस्ती प्रकार सुश्रुत सु० अ 
से नाना प्रकार की कल्पनाओं का बन सकना ४ रस आदि से | ३४ मे मी कहा है - आयुष्मान्‌ सत्यवान्‌ साध्यो द्रन्यवानाप्मवा- 
युक्त होना । सुश्रत सू० अ०द३४्मेभी कहाहै--प्रदसदैल- | नपि। आस्तिक वेचपाक्वश्थो व्याधितः दाद उच्य; ॥ 


संभूतं भशमनेऽह ४ ६ । युक्तम्म् क न्तं ध स! तत्र परिचारकसं रत्‌ - धिपक्षकषायता, आरोग्य, 
५ व प | ति सवभ उपचारज्ञता, दार्यं शौचम्‌ 
५ नरणिः 
वक्तव्य-सुभूमौ जातम्‌-जषधि प्रशस्तमूमि मं उर्पन्च 1 ध: ध र । २ "| । 
हद होनी चाहिये । ओषध के योभ्य भूमि का वर्णन करते द्रप्स्यम्‌ ? ` चद्वचिध्यः दमः, (जतक्रः घादिता, 
हर सुश्च॒त सु अ० ३७ सैं कहा ह साहष्यणुता वेति || ७ || 
श्व वङकंइः रिप्वस्मीकदमसाना ठनदरवता वरतनसिकताभिरन- परिचारक ( सेवक ) के गुण--कषार्यो का पाना अभात्‌ 
पहतातर्‌षाममङ्गदा मदर तकां स्निग्धां प्ररोही मूः स्थितं समां जो ओषधि आदि को पकाने का कायं कर सकता हे आरोग्य, 
कृष्णां गारी टोहतां दा भूमिमोषधापं परौरत्‌ ॥ उपयुक्त भरकार शाक्त; स्वामीभक्तिः उपश्वार को जानना अर्थात्‌ रोगी के भोजन 
की भूमि सें उस्पश्च होने के बाद्‌ भीभथषधि मे निम्न गुण के छ्यि युष, रल, आदिं बनाना, उसे सुकाना तथा रोगी की 
होने चाष्िये-तस्वां जातमपि क म.षरल्लातरपवनदहनतोय- | सेवा ( गप "9108 ) का ज्ञान होना, निपुणता, पवित्रता, शीध्र 
स्ाधमानैरतपंहतमे 7रसं पृष्टं एथावगादृमूलश्ुदोत गं चौषधम)ददी- | कायं करना, सव कार्यो में कुशरता, धरणा का न होना, छव्‌. 
तेत्यौषथभूमिपरीक्च मिषः सामान्यः ¦ वह ओषधि मि विष | ष्यक्ति का पुत्र न होना अर्थात्‌ करीन होना, -मिसमं देविभ्य 
जादि से जविङ्त हो । काठ चोद्‌ टतम्‌-म्रतयेक ओषधि योग्य | ( दोगरापन >) न हो अर्थात्‌ इधर की बात उधर ओर उधर 
काक म अर्थात्‌ रस, वीर्य, विपाक आदिकी दृष्टि से पूणं | की इधर न कहता हो, जिसने अपनी अपनी इद्धिर्योको 
परिप हो जने पर ही तोडनो चादिये। ओषधि के | मँ किया हुभाहै, क्रोध आदि पर विजय पाईं हुदै है तथा 
उखाद्ने के व्रिषयमे सश्चत सु० भ० ३७ में कहा है- | जिसमे सहनशक्ति है-दइन गुरणो से युक्त परिचारक (सेवक) 
सोभ्यान्यःषधानि सोग्येष्वरतुष्वाददीतागनेयान्याग्देये तु, प्वमन्य।पन्न- | शष्ठ माना जाता ह । चरक सू०अ०्९्म कहा है--उपचारक्ञा 
गुणानि भन्ति ' सौम्यान्यौपधानि सौम्दष्रतुपु ृद्यीताने सोमगुण- | दाक्ष्यमनुरागश्च मते.र । शौचं चेति चतुष्कोऽय गुणः परिचरे जने ॥ 
मूविष्ठायां भूमौ जम्ता यत्तिमधुरस्निग्ध्धीततानि जायते सोमगुण | 9 उपच।र ( सेवा आदि ) को जानना रे द्तता ३ स्वामी. 
की प्रधानता वारी ओषधि को सौम्य छतु म तथा आग्नेय | भक्ति तथा ४ पवित्रता-ये गुण पर्चिरकरमे होमे चादिये। 
गुण प्रधान ओषधि को आग्नेय ऋछतु मँ उखाइ़ना चाहिये । | सुश्रुत सु० अ० ३७ मेँ भी कहा है -सि.गयोऽजुयुपवैरषान्‌ युक्तो 
हससे वे पूणं परिप हो जाती है ॥ ५ ॥ व्याधतरक्षे । वंचवाक्यक्दश्रान्तः पादः परिचरः रमृतः ॥ आज- 
तत्रातुर संयत्‌-साध्यरोगता, सत््वबलबुद्धिशरी- 1 के किये पुरुषों १ 
रेन्द्रयथृतितेज पां दाय, निदानपूरूपातद्कोपद्रवया- | अपिका सेवा की 01 
घोपशयःनुपशयानां यथायदाध्यान, घात्या वा श्रदधा- | तथावे रोणी के कष्ट को जधिक अयुमव कर सकती ड । 
नताः देबद्धिजगुरुभिष्भेषजसुहृदामसिनन्दनम्‌ , आ- | चरक मे उप्यक्त चिकित्सा के प्रत्येक पाद्‌ के केवर चार२ 


सिकृय, विनयप्रधानताः. यथोक्तकारितं बशिःवं वेति | गुर्णो का उररेल किया गया हे । इस भकार चिक्कित्सा क 
रोगी के गुण-जिसका रोग साध्य हो, जिसका सत्व षोडरागुण माने गथे है । इसल्थि चरक भ का है- कारणं 

( मन्‌ ) बर, द्धि, रीर, इन्द्रियां, धारणशशक्त तथा तेज | ¶-२~ सिद्ध पादचषटयम्‌ । 

च्ढ हो, जो निदान, पूर्वरूप, रोग, उपद्रव, शरीरयाच्रा, इसी प्रकार अषटङ्गहृदय मे भी कहा है--चरु"पादं षोड्च- 

उपन्चय तथा अनुपश्य को यथावत्‌ बता सके, धात्री अथवा | रकङं भेषजमिति 'मषजो भाषन्ते ॥ ७ ॥ 

परिचारक जिते श्रद्धा या विश्वास हो, देव, द्विज, गुर, तच्र शक्रा; । 

वेश्य, ओषधि तथा मित्रो काजो अभिनन्दन ( सम्मान) 

करता हो, जो जस्तिक-हो,जथात्‌. परमातमा मे विश्वास, रखता | अस्य्‌ पादचतुत्कस्य मन्यन्ते शरप्मातुरम्‌ | 

हो, जो त्रिनयञ्चीरु ( नन्न)हो, आज्ञाका पारुन करतादहो तदयु गुणवन्तो हि त्रयः पादा इहेष्सिताः ॥ ८ ॥ 

तथा जिसकी दन्द जपते वश मं हो अर्थात्‌ संयमी हो- । इन उपर्य चारो पादो मसे रोगी को भेष्ठ माना जाता 


रोगा.यायः २७ | सृञजस्थानम्‌ । ३१ 
~ 


भन हम रोगाध्याय का व्याख्यान करगे । रेसा भगवान्‌ 
कश्यप ने कहा था । ॥ १-२॥ 











ह 0 | 


है तथा उसी पाद (रोगी ) के ख्यि अन्य तीनों मृणी षादौ | 
(वेध, ओषधि तथा परिचारक ) की अपेता होती दहै ॥ ८॥ 








नेति भ्रजापतिः प्राह भिषङमूलं चिकित्सितम्‌ | 
भिषग्बशो त्रिधर्गो हि क्िद्धिश्च भिषजि स्थिता । ६॥ 
स युनक्त प्रयुङ्के च शास्ति च ज्ञानचक्षुषा | 
तस्माञ्ज्ञाने सविज्ञान युक्तः श्रेष्ठतमो भिषक्‌ ।। १०॥ 





यदा चतुणा पादानां स्षपद्धरति जीवक ! | | 


तदा धर्माथंयशसां वथो मदति भाजनम्‌ ।॥ ११॥ 


¦ 
वेध की श्रेष्ठता का प्रतिपादन प्रजापति कश्यप ने कहा | 


यह ठीक नहीं है । वस्तुतः चिक्षिःसा का मूर (प्रधान कारण | 


एक) रोगो सजाकर णतामान्यादिति सारमतः प्रमत्तिः 

द्रौ रोगौ निजश्चागन्तुश्चेति वार्योगिदः, श्रयो ग 
साध्ययाप्यालाध्या इति क्धयनः, चत्वारे रोगा श्राण- 
न्तुत्रातपित्तकफजा इति छ््णो मागद्रानः पच्च रोगां 
्गन्तुव्रातपित्तकफत्रि दोषजाः इति दाखराह्ये राजर्षिः 
शेगाः पड्सत्वादन्नपानस्येत्यपिषद्धयः(१; सन सेगां 

बता ~केकद्रत्रिदोपजा इति दिव्याः, अषौ रोगा 


म ह (~ = (~ (~+ (~ ष 
वातायेकेकद्विविरोपागन्तुनिभित्ता इति वैदेहो निमिः, 


वेय हे ! हेष तीर्नो पादवै्के ही आधीन होते है तथा सिद्धि | श्रपरिसङ्गयेयाः समदानाधिकदोषभेदादिति ृद्धजीवकः, 


( चिकित्सा की सफलता) मी वैद्य पर दही निर्भरह) वह 
व्ही ज्ञानचश्चुभो के हारा योजना (ओषधि आदिकी 
व्यवस्था ) करता है, उनका प्रयोग करता है, तथा शासन 
परिचारक को निरदश-{ 7176.00: आदि ) करता हे । इस 
चयि ज्ञान तथा विक्तान से युक्त वैद्य श्रेष्ठ माना जाता है। 
हे जीवक ! जव चिकेत्छा के उपयुक्त चो पाद्‌ गुणयुक्त होते 
है तल वेध धर्म, अर्थं एवं यश का भागी होता है । चरक सुर 
अ०९्मंभी वे्यकी प्रधानता स्वीकार की गई है--विन्ञाता 
शासिता योक्ता प्रधानं भषगत्र तु । पक्तौ हि कारणं पक्तुयैथा पत्रे. 
न्धनानलाः ॥ पिजेतु वजये मूमिश्वमूः प्रहरणानि च। अातुराचा- 
स्तथा सिद्धो पादाः कारणस्तशिताः ॥ वेचस्प्रानश्चिकित्सायां प्रधानं 
कारणं भिषन्‌ । सदण्डचक्र त्राचाः कुम्भकराःदृते यथा । न वहन्ति 
गुणं वेयाटने पाऽत्रयं तथा ॥ चिङ्कि्सा मे प्रधान कारण वैद्यही 
है शेष तीर्नो गौण हें क्योदधि वेद्य के जमाव मये ओषधि जदि 
रोगनिवारण में समर्थं नहीं होते! दसी भाव को सुश्रुत सू 
अणइ निम्न रूप दिया है--तेचदीनाल्यः पदाः गु 
वन्तोऽप्यपार्थकाः। उद्गात्ृहोतृ्राणो यथाभ्ध्रयुं विना-४२े॥ 
वेघस्तु गु गवानेकस्ता.येदातुरान्‌ सदा । प्डवं प्रतितरैर्होनं कर्यधार 
इवाम्भसि ॥ उपयुक्त गुणवान्‌ पादचतुष्ट्य की सहायता से रोगे 
के प्रतिकार करने को चिकित्सा कहते है । चरक मे कदा हे- 
चतुणौ भिषगरोनां चाद्मनां धातुवेकरने। पअरवृत्तिर्वादुस।म्यार्था 
चिकित्सेत्यभिधीयते ॥ इसखिये इस अध्याय का नाम शचि्घि. 
त्सासपदीयः है । ॥ ९-११॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 

इति चिकित्सासंपदीयोऽध्यायः षटि शतितमः ॥ २६॥ 

पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । , 

इति चिकिस्सासंपदीयोऽध्यायः षडविदोतितमः ॥ २६ ॥ 


1, ॥।१।१॥ च 





सक्तविंखतिनमोऽध्यायः । 
अथातो सेगाध्यायं व्याख्यास्यामः । १॥। 
इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 





को देखकर भगवान्‌ कश्यप ने कहा- वस्तुतः रोग 
 भागन्तु मेदुसेदोही प्रकार के है । उनके ही अनेक प्रकार ङे 


एवमन"स्थनमुपलमभ्याह भगवान्‌ कश्यपो -द्वावेष खन्न 
रोगौ निजश्ान्तु, तावनेकयिस्तराविति ।) ३॥ 
भमति भागव ने कठा--रोग एकही प्रहार का होता है 
सव रोगो सें पीडा (कष्ट ) के तमानस्प स्न विद्यमान होते 
से। अर्थात्‌ सक्‌ - वेदना के विद्यमान होने से ही प्रत्येक रोग 
को सामान्यरूप से रोग कहते है । वा्याप्रिदने कहा -रेग 
निजं र आगन्तु मेद से दो प्रकार केह । काङ्कापन ने कहा- 
रोग साध्य, असाध्य तथा याप्य मेद्‌ से तीन प्रकार के ड। 
क्णभरहाज ने कहा-रोग आगन्तु तथा वात, पित्त भौर 
कफ दोष क अनुसार चार प्रकारका है । राजर्षिं दारुवाह ने 
कहा - रोग आगन्तुक तथा वाव, पित्त, क़ ओर त्रिदोष के 
भेद से पांच प्रकारका है (छि षद्धध ! ) के भनुसार 
अन्नपान के षडसयुक्त होने से रोम ६ प्रकार है। हिरण्यात्त 
ने कहा--रोग सात भकार क है--वातादि दोषो से पथक्‌ तीन 
( वातिक, पेत्तिक, -भ्मिक ) द्विदोषज ( वातपैक्तिक, वात- 
शरभ्मिक, पित्तश्रेम्मिक 9) तथा त्रिदोषज । वेदेह निभमने 
कहा--रोग आठ प्रकारके है । उप्यक्त सात के अतिरिक्त 
जाठवां आगन्तु । चद्धजीवक ने कहा-दोरषो ॐ सम, हीन 
तथा भधिक होने से रोग असंख्य है कर्ोकि संसग से दोषो ॐ 
भेद्‌ अनेक हो जते ह । इस प्रकार भवस्था दोष ( गडबड ) 
निज जौर 


विस्तार हो जतिदहै॥३॥ 


हेतुपरकृत्यधिष्ठानविकल्पायतना्थतः । 

ज्ञेया रोगा असङ्खथेयािकषिरसानां च परस्तरात्‌ ।[२॥ 

अधिष्ठानद्रयं तेषां शरीरं मन एव च । 

मानसानां च रोगाणां इर्याच्छारीरवत्‌ क्रियाम्‌ ॥५।। 
रोगो के हेतु ( कारण ), भदत ( स्वभाव ) तथा अधि. 


छान ( आश्रय ) के पकर के कारण तथा चिधिर्वा क 
विस्तार के कारण रोग असंख्य माने जते है भरात्‌ हेतु, 


॑ महति जादि के मेदस ही रोगो के असंख्य सेद्‌ हो जाते ह । 
` ( इन रोगो के करीर भर मनं ये दो अधिष्ठान (भाश्चय ) ह । 


४० क्राश्यदसंहिता वा वृद्धजीवकीयं त त्रम्‌ । [ रोगध्य्रायः २७ 


याक रवववायाककककककाककककककककककककक 


बानदिक रोगो की भी श्ारीरकि रोगो की वरह ही चिकिसा 
करनी चाहिये । चरू सू० अ० २० मे मी का दै-चलाते 
रोमा सवन्ति--आःन्नुबात पत्तर्टेष्मनिचित्ताः; तेष; च वणप 
सैम से. नैकविधं ₹ सामान्यत । द्विविषा पुनः प्रकृतिरेषां 
वन्तु नजत्रिसागर्‌ । दिविध चेगसथिष्मानं, स्तः सरीरगिशे ९) 
{काराः एनरेधा ःपरिसंख्येयाः , प्रक्र यधिानचछिदायननवे २.२ - 
{^ शचेदान्‌ नेषा 2तरिसंप्येयतयात्‌। इसी प्रकार चरक सू० अ० १८ 
ञ्च॑ भी कहा है-त एवपसंख्येया सिद्माना मर्यात हि। 
व्तद्ानत्रेदना णँ धानस्य नना भिः ॥ ४-५॥ 

धातुषथू गासमैषम्यं तद्दुःखं व्याधिसंज्ञक म । 

धाहुष्यु्रारमसाम्यं तु तल्सुखं प्रतिश्च सा ।॥ ६ ॥ 

वात, पित्त, कक आदि तीन धातुरूपी त्रिस्थुर्णो की विष. 

मतासे ही दुख होतेह । इसे ही व्याधि (रोग ) कहते ह| 
तथा धाहुूपी त्िस्थूणो की साम्यावस्था ही सुख है तथ 
यही वास्तव मेँ प्रकृति दहै । अर्थात्‌ तीनो दोषो का समावस्था 
होना ही शक्ति या सुखं है तथा इन्हीं की विषमावस्था 
कतो रेन कहते ह 1 इसी संहिता के सूत्र स्थान के उपलक्ध 
ग्रथ ऊेहनाध्याय मै मी कहा है -अरेगास्तु सप्रस्थूगा 
वा^दाचा- सदाऽऽ्तुगः ॥ इसी प्रकार चरक सू अ०७मेभी 
कहा डे-प्तमपिन्तनिर्कफाः केचिद्शमदिमानवाः। दृरयन्ते 
वःतञा फेचित्‌ पित्तगाः चरेष्मनास्तथा ॥ तेषाम्नात्ुगः पूर्व वात 
लाद: सद्यः ॥ कोषो की समा पस्था ही स्वस्थातस्था है । 
खी लिये चरक सु० ०१ में कहा ह -पासम्यकनिया चोक्त 
तन्नन्याभ्य प्रयोजनम्‌ ।। ६ ॥ 

दर ग्रहतशरीरायुरभिवर्घेत वा कम्रम्‌ | 

इत्यथं भेषजं प्रेक्तं धिकाराणां च शान्तये ॥ ७ ॥ 

चिकिसा का प्रयोजन शरीर तथा आयु की अभ्याहत 

ख्पसें ब्रद्धि वथा विकार्तेकी शान्तिके लिये चिकिसा कही 
गई हे । अर्थात्‌ चिकिसा के दो प्रयोजन ईै--शरीर 
आयु की वृद्धि ( स्वस्थद्त् ) तथा -उष्पन्न हुए रोर्गो की 
कान्ति करना । सुश्रत सु० ० १ मँ कहा हे-इद रदधुवेद- 
प्रयोजनं -व्याच्यु रसश्च व्याथिःरिमोकः, स्वस्थःय रक्षणं च । 
इसी प्रकार चरक सु०° अ० ६० मँ मी कहा है--योजनं चास्य 
स्वस्थ य॒ स्यार्थ्प्रशश्ुणमा रस्य पिकारप्र्षमने चेति । आधुनिक्‌ 


विक्तान के अनुखार भी ए९,००४१५९ तथा 0०9५८ दो प्रकार 
की चिकित्सा मानी गदं है ॥ ७॥ 


निजागन्तुनिमिन्ता च द्विविधा प्रक्त्ती रुजाम्‌ । | 
नखदन्ताभ्निपानीयवधबन्धाधिदेवताः ( तः ) 1 ८॥ | 
रोमो की निज च्चौर आगन्तुये दो प्रहृतियां ( कारण ) 
होती ह । इनमे जागन्तु रोगों के नख, दृन्त, अक्षि, वर्षा, वध, 
बन्घ्र ( बांधना ), देवता, ज्ञाप तथा अभिचारकम भादि 





तःभिचा-भिलागाभिषदञयथवनधपाीडनःञजुदहनम स्त्राश्चनिभूतोपस- 
गदरौनि निजस्य तु उखं वातपित्तश्छेभ्नगां वषम्यम्‌ ॥ = ॥ 
शापाभिचाराङागन्तुर्निना वातादिद्धेतयः । 
वात्तपित्तकक्ानां तु देष स्थानानि मे शयु ।॥ ६॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके ४३ तमं पन्नम्‌ ) 


अब त सुक्च से इन वात, पित्त तथा कफ के देह मे स्थानो 
को सुन । अर्थात्‌ शरीरम वातादि के कोन रसे स्थान्‌ है| 
इन दोर्षो के शरीर मेँ सर्वव्यापी होने पर भी इनके विरेष 
स्थान तथा कर्म कहे जाते हँ ॥ ९॥ 


सर्गानाभपि सता प्रायः स्थाने च कमे च । 

च्रधोनाभ्यस्थिमजानौ वाचद्थानं भ्रचच्ते | १० ॥ 

पित्तध्यासाशयः स्प्रेदो रक्तं सह लसीकया । 

मेदः शिर उयो ग्रीवा सन्धिबीहुः करश्रयः ।। ११॥। 

लरीर से वातं ॐ मुख्य स्थान- नाभि का निचला हिस्सा, 

अस्थि तथा मज्ा-वायु के रथान के जते दै 1 पित्तके 
सथान--आमाश्चय, सपद, र्त, कुसीका (19 ण ) ये पित्त 
ॐ स्थान है । कफ ॐ स्थान - मेद, चिर, डाती, ग्रीवा, सन्धि, 
तथा बाहु-कफ के स्थान है ॥ १०-११॥ 


हृदयं तु विषेण शेऽमणः स्थानमुच्यते । | 
 दछमामपकाशयौ स्थानं गरिेषात्‌ पित्तवात्तयोः ॥ १२॥ 


उपरक्त स्थानो के भतिरिक्त हृदय कफ का विरोष स्थान 
माना सया दहै 1 तथा आमाशय ओर पक्रााय क्रमडः पित्त 
अौर वात के विशेष स्थान दै । चरक सू० अ०२०में इनके 
स्थानो का जिच पक्रारं से उज्ञेख किया गया है-तेषा तेषाणामपि 
नलत्राणः क्रे स्थानयिमाग उपदेक्ष्यते, तव्धा - र्तः पुरषाधानं 
कटिः सक्थिनी पागरस्थोने च दातःथानानि, तत्रापि पकाञ्चयो 
भिरेषेण वानश्थानं, स्वेन "सः रसतं 7 सविप्मामाश्य थ पिन्तष्था- 
नानि, तत्र.प्यापाज्ञयो वरिहेषेण पिनत्तस्यानं, उरः चचिो प्रीवा पत्र 
ण्यामाश्यपरो मेदश्च इङेष्मणः स्थानानि, तत्रप्युले तिेषेण दषेष्म पः 
सानम्‌! अष्टाङ्गहृदष सू० अ० १२ मै भी कडा हे--पक्राश्यय 
दिक्क्रिथक्रोत्रास्थिप्पदनेम्द्रियम्‌ । स्थानं वातस्य तत्रापि पक्राधानं 
मिशेषततः ॥ नाभितामा्चयः सदो लप्ीका रधर रसतः । दृक्सदनं 
चे चिन्त्य नाभि -्तिञचेषतः ॥ उल कण्डं कलिः छो पर्वाण्यामा- 
कयो रसः । यद्रो घां च जिह्वा च कफस्य सुत धुरः # १२ ॥ 

अणन्तुर्बाधते पूं वचा रोषान्‌ प्रपद्यते । 
ए 
निजम्तु चीयते पूं पश्चाद्‌ गृद्धः भ्बाधते ॥ १३ ॥ 

आगन्तु तथा निज रोगो सै सेद - आगन्तुः रोग परे 
शरीर को कष्ट पटं बाता है तथा उसके बाद्‌ वातादि दोर्षो को 
, उस्पन्न करता है । निज रोगो सें प्रथम दोर्षो का चधनदहोता 


व ५ है फिर उसके बाद बृद्धि को प्राप होकर शरीर को कष्ट पट॑वाते 
परण है । तथा निज रर्यो के कारण वातादि दोष हैँ । अर्थात्‌. | हे । चरक सु० अ० २० मं कहा है -आगन्तुहि व्यथा र्व पु-पन्नो 
वाता दोषो कौ विषमता से निज रोग होते है । चरक सू० | जमर यं वातपित्तरहेम्मणां वषम्यम ¶दयत्ति; निजे तु वोत्तभित्त- 
ख१.२०.से कहा; हे-खलानि तु खदपागन्तोन॑खदशच पतनाभिधा- || दङष्माणः पूर्वं वेषम्पमापचन्ते, जन्यं व्प्थाममिनिवेतं यन्ति ५९३ 
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तस्मादागन्तुरोगाणामिष्यते निजवत्‌ क्रिया । 

निजानां पूवेरूपाणि दृष्ट संशोधनं हितम्‌ ॥ ९४॥। 
इसख्यि आगन्तु रोगों की निज रोगो के समान ही 
चिकिस्सा करनी चाहिये तथा निजरोगो फे पूर्वरूपों को देखकर 
संशोधन करना चाहिये । अर्थात्‌ यदि निज रोगो के होने की 
संभावना हो तो रोर्गोके र्णोके प्रकट होने सेपू्वही 
इनका दोष एवं कारु के अनुसार संशोधन कर ठेना चाहिये । 


हृदि शेष्मानुपश्िष्टमाश्यावं रक्तपीतकम्‌ । 
तदोजो, वधेते जन्तुस्तद्वरद्धौ, सीयते क्षये ॥ १५॥ 


जज शसि कते हँ-श्टेष्मा' से रहित, ऊद काछिमा 
तथा पीरापन खयि हृषु जो श्वेत पदार्थं हृद्य से रहता है उसे 
ओज कहते हैँ । उस जज की वद्धि से प्राणी की बृद्धि होती ह 
तथा उसके रय होने पर प्राणीक्तीण हो जाता हे । चरक सू० 
अ० १७ मँ ओज का निन्न वर्णन क्रिया है--हदि तिष्ठति यच्छुद्धं 
रक्तमीष सप्रीतकम्‌ । ओजः राररे संख्यात तन्नाशान्ना विनयति ॥ 
हसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० ५५ में भी कहा है- मजः सोमा- 
त्मकं स्निच्यं शुरू शीतं त्थिर सपम्‌ । भिविक्तं मृदु खृत्सनं च 
पराणायतनयुत्तमम्‌ ॥ देहः साव्रयवस्तेन व्यातौ भवति देहिनाम्‌ । 
तदभावाच्च रीयन्ते दरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ यह ओज प्राणायतन 
( जीवन का कारण ) हे । यह सम्पण देह मेँ भ्यास होता है । 
इसके अभाव में आणिर्यो के देह नष्ट हो जाते हेः कई विद्धान्‌ 
इस ओज को अष्टम धातु मानते है । सुश्रत सु० अ० १५ 
कदा है-““तत्र रसादीनां शकराः्तानां धातूनां यत्पर तेजस्तत्‌ 
दपरीजस्तदेव वरभिःयुच्यते"” रस से रेकर शक पर्यन्त धातुं 
काजो परम तेज है उसे ही ओज कहा है । इसी को बर भी 
कहते हे । वस्तु तः बर ओर ओज मे मेद्‌ है । परन्तु सामाम्य- 
तया दोनों में अभेद्‌ माना है क्योकि शरीर मे बर की उत्पतति 
का भ्रधान कारण आजही है तथा जके त्तयसेबलङका 
सबसे अधिक हास होता हे । ओज के विषय मे प्राचीन मन्थां 
मं भिन्न रे वर्णन मिरुता है । आधुनिक दिद्वान्‌ भी ओज ढे 
विषय में एक मत से अभीतक कचं नहीं कह स्के हे । 
चक्रपाणिने चरक की टीकामे दो प्रकारका भोज माना है 
““यतन दविधमोजो दञ्चंयति परमपरं च । तेत्राज्ञङ्िभ्रमाणमपरम्‌ , 
अल्प्रमाण तु परम्‌ । अर्धाज्ल्पिरिमितस्यौजस्तो धमन्य एव हया- 
शिताः स्थानम्‌, तथा परमेदेऽर्थाज्ञङ्पिरिभितमे नौजः क्षीयते, नाष्ट- 
विन्दुकम्‌ । अस्य हि किचित्तयेऽपि मरणं मव.त, प्रमेहे तु ओजः 
क्षये जोवये्र तावत्‌ । ओजः क्षयलक्षणम यि अर्भाजञस्योजः क्यं एव 
गोदधम्यम्‌"”। इसका पूर्णरूप से निश्चय न होने प्र भी यह तो 
स्पष्ट है कि जोज शरीर में एुक अत्यन्त महत्व का पदार्थं है । 
पर-ओज हृद्याभ्रयी ओर अषटबिन्दु मात्रा वाल्य है । इसकी 
ही कमी होने से मनुष्य की ससु हो जाती है ! अपर ओज 
धमन्याश्रयी है-उसकी कमी हो सकती है, उससे त्यु नहीं 


न 
१. ररेष्मणाञखम्पक्तमिय्थः, पतदेव भन्धान्तरे विशद्धपदेन 
द्चितम्‌ । | ४ ` अ 


६ का० 


सूत्रस्थानम्‌ | 





=-= ~ 
ना 


® १ 











1 


| होती । मधुमेह आदि रोगों मे इस अपर ओज का ष्टी चय 
होता रहता है । आजकल के विज्ञान के अनुसार कं विद्धान्‌ 
इसे जीवनीय दन्य, ( पएाण्णा०३ ) कद 410८7017 तथां 
कं हसे अण्डको आदि अन्थिर्यो का साव (प्ट 
| ईिन्त6० ० 16 ष्ट्त्‌९ञ, छर 65 900 ००६६ ) आदि 


मानते है । परन्तु आधुनिक विज्ञान में हमे अभीतक को भी 
ेसा उपयुक्त शब्द्‌ नहीं भिरा है जो ओज का प्रतिनिधि हो 
सके । श्री रामर्त पाठक जी ने अपनी चरकी टीकां 
इसके विषय में क भिन्न २ प्रचरति विचार दिये ई । उन्होने 
सूत्र स्थानके १७ वें अध्याय मे इसका विस्तृत विवेचन 
क्रिया । विशेष ज्ञान के ल्यि जिक्तासु पाठक इस विषय 
को वहां देखें ॥ १९ ॥ 
मधुरस्िगधशीतानि लघूनि च हितानि च | 
ओजसो वधनान्याहुस्तस्माद्रालास्तथाऽऽशयेत्‌ ।१६॥ 
ओज की द्धि के साधन-मधुर, लिगध, शीत, रुघु तथा 
| हितकारी पदाथं भज की इद्धि करने वारे हँ । इसङिये 
| बारूको को इन पदार्थो का सेवन करायें ॥ ५६ ॥ 
बृद्धिवणेबलौजोभ्रिमेधायुःसुखकारणप्‌ । 
बातादिसाम्यं, वैषम्यं विकारायोपकल्पते ॥ १७॥ 
वातादि दोर्षो की समानता से शरीर की बृद्धि, वर्ण, बरु, 
ओज, जाठराधि, मेधा, आयु तथा सुख की अति होती है 
तथा इनकी विषमता से विकार (रोग ) उन्न हो जाते है| 
चरक में कहा है-भिकासो धातवेषम्यं साभ्यं भङकृतिश्च्यते 1 
सुसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमैव च ॥ १७॥ 
तेषामपरिमेयानां षिकाराणां सखलक्तणेः। 
आआविष्करृततमान्‌ व्याधीन्‌ यथास्थूलान्‌ प्रचच्महे ॥ १८ 
` उन असंख्य विकारो में से अपने २ छ्तणों सहित हम 
असिद्ध रे तथा जो स्पष्ट है उन व्याधिर्यो का वर्णन करगे ॥१८॥ 
अशीतिर्वातिका रोगाश्चत्वारिशातत पेत्तिकाः । 
विंशतिः कफजाः प्रोक्ता बातरोगान्निबोध मे ॥ १६ ॥ 
इनमे वात के ८०; पित्त के ४० तथा कफ ( श्रेष्मा ) के 
२० रोग है। चरक सु० अ० र्०्मेभी इतने हीरोर्गोका 
परिगणन किया गया हे-तचथा-अशीतिर्वातमि काराः, चत्वारिस- 
प्पित्त विकाराः, विद्यति व्टेष्मविकाराः ॥ १९ ॥ 
पादभ्रंशः पादशूलं नखभेदो विपादिका | 
पादसुपरिर्वातखुडो वातगुल्फोऽनिलग्रहः ।॥ २०॥ 
गृध्रसीपिर्डिकोदेष्टौ जानुविश्छेषभेदको । 
उरुस्तम्भोरुसादौ च पाङ्खत्यं वातकर्टकः ॥ २१॥ 
गुद भ्रंशो गुदातिश्च दृषणाक्ेपकस्तथा 
शेफःस्तम्भः श्रोणिभेदो 








वंकतणानाहविद्गदौ (ग्रह) ॥ 
उदावर्तोऽथ छ्ु्जत्वं वामनत्वं त्रिकब्हः । 
पृषठमहः पाश्वश्यूलमुदरावेष्द्‌ दरवो ॥ २३॥ 
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- हृन्मोदो द्तसस्तोदो छोद्र्षोपरोधकौ । 
` ओदार्तम्भो आहशोषः कर्टोद्ध्वंसो दयुप्रहः \। २४ ॥ 
दन्तचालौष्टभेदौ च सूकवं वाम्धहस्तथा । 
कषायास्यास्यशोषौ च घच्राणनाशो रशाज्ञता || २५॥ 
बाधियेच्चेः श्रवणं कणदूलमशब्दता । 
वत्मेसंकेःचविष्टम्भौ तिमिरं शूलमक्षु ।। २६३ ॥ 
व्युदासः घब्युदासश्च शङ्कभेदः शिरोरजा | 
रफुटनं के शमूमेश्च वर्डकान्ते पकोऽ्दितम्‌ ॥ २५॥ 
एकाङ्कः पक्वधः भ्रसभसविजुम्भिकाः । 
प्रतापो वेपथुग्लानी रौदयं निद्रापरिक्ञयः।। २८ ॥ 
श्यावारुणावभासत्यमनवस्थानमेव च । 
दिद्छाश्वासौ विषादश्च बन्ध्यात्वं षाण्ढयमेव्‌ च ।।२६॥ 
„ छवत्‌ मरेसे बातरोगो को सुन-१. पादञ्रंश्ञ ( जहां 
पेर को उठाकर रखना हो दहां न पड़्कर अन्यन्न जा पड़ना ) 
र. पादश्रूक ३. नखमेद्‌ ४. विषादिका ( विवाईं फटना ) 
५. पादसुति ( पेर का सोजाना-रपशषं क्षान न होना ) ६. दात 
खड ( खुड-पेर तथा जंघा की सन्धि मे वात का प्रकोप होना ) 
७. वातगुल्फ ( गुल्फ = गिष्-^21८ मे चातम्रकोप ) ८ अनि. 
र्गरह ( वाथके द्वारा शारीर का पकड़ा जाना ) ९. गृध्रसी 
( रींग बाच-०१५५९९ ) १० पिण्डकोद्धष्ट ( पिण्डो मे इद्ध. 
टन ) ११. जानुविश्रेष ( जादुसन्धि-ए "66 &००४ का ठीङका 
होना ) १२. जानुमेद्‌ ( घुटनों मे पीड़ा होना) ५६. उरस्तम्भ 
१४. उरुसाद्‌ ( जधा की शिथिरूता ) १९. पागुरय ( प॑गुङा- 
दंगड़ापन ) १६. वातकण्टक १७. गुदञ्रक्ञः ( ०1५5 ° 
4४5 ) ९८. गुदातिं ‹ गुदा से पीडा ) १९. चृषणाकेप ( अण्ड- 
76७४०९8 का नीचे न उतरना >) २०. शेफःस्तस्म ८ जननेन्दरिय 
की जडता ) २१. श्रोणिभेद्‌ (किमे पीड़ा ) २२. वं्णानाह 
( वंकण प्रदेश-0"0)" मं आनाहं ) २३. विड्गद्‌ या विडघ्मह 
( मरुरेग या मरूबन्ध >) २४. उतावतं २५. कुञ्जता (ङुबदा- 
पन ) २६. वामन ( ठिगना होना ) २७. तिकम्रह (त्रिकपरदेश- 
96०४५ का जकड़ा जाना ) २८. ृषठप्रह ( पीठ का जकड़ा 
जाना ) २९- पारवेशरूर २०.उद्रविष्ट (पेट मे अवेष्टन-मरोड़ा 
दोना ) ३१. हृदूदढरव ( हृद्य का स्फुरण एणा ण 
तह ) ३२ हृन्मोह ( पर्क तभापा€) ३३. वक्ततोद्‌ (छाती 
या फर्स मं सूचीवेधवत्‌ पीडा ) ३०. वच्ोदधषं ( दती में 
अषणवत्‌ पीडा अथवा फुप्फुस में घर्षणवव्‌ शब्द्‌ 0161 ४५।1००8 
का होना) ३५. वक्त उपरोधकं (दती का हका हभ 
अनुमव होना ) ३१. ्ीवास्तम्भ ( गद॑न का जकङ्‌ जाना- 
¶णप्र०णाऽ या एलं एष्लुः ) ३७. बाहुशोष ( बाहुर्ओं ष्ठ 
सुस्व जाना ) ३८. कण्ठोध्वंस ८ स्वरमेद्‌ अथवा शुष्क कास ) 
३९ ईयुग्रह ४०. देन्तचारु ( दातो का हिकना ) ४१. जोष 
भेद्‌ ४३. मूकता ( गुगापन >) ४३. वाग््रह ( बाणी का स्क 
- जाना-बो न सकन ) ५४. कषायास्यता ( सुख का स्वाद्‌ 
संखा होना ) ४५. आस्यक्ञोष ( सुखशोष-सुख का सूख 
जाना ) ४६. परणनास्ष ( गन्भकषक्ति का नद हो काना-गन्ध 
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| छाक्ञान न होया) ४७. रताक्चता ( जिह्ा को रस काज्ञानन 
| होना ) ४८, वधिरता ४९. उनचे्कण (चा सुनना ) 
। ५०. कर्ण्चूरु ५१. अशाब्दता ( ज्ञब्द्‌ का माद्धूम न पडला 
| अथवा शब्दन होते इद्‌ भी शब्दों का सुनाई पडना) 
५२, वर््म॑संकोच ( वस्म-परूकों का इुकदना अथवा खोरुन 
सकना ) १६. विष्टम्भ ५४. तिमिरं ( नेत्रपटल का रोग) 
५५. अत्तिशूरु ५६. अच्तिच्युदासख ( आंखो का उपर चदा 
रहना ५०. भ्रव्यदास ( भीभं का उपर चदा रहना) ५८. शङ्क- 
मेद्‌ ८ लङ्कदेश् 16010781 26802 सें वेदना ›) ५९. शिरोर्जा 
(शिर में पीडा) ६०. केश्ाभूमिस्फुटन ( बालो की जडँका 
पटना >) ६१, दण्डकान्तेप ६२. अर्दित ( 72181 {07917515 ) 
६६. एकाङ्गक ( एकःाङ्गवघ ) ६8. परत्तवध ( पक्ञाघात ) 
६०. श्रम ( थकावट ) ६६. अमं ( चक्कर आना 61061655 ) 
६७. विल्ञम्मिका ( जंभाई ) ६८. भ्रराप ६९. वेपु ( कस्पन्‌ ) 
७०. गकानि ७१ इत्तता ७२. निद्रापरित्तय ( निद्रानाश्च ) 
७२. श्यावारूणाघभासता ( करीर अथवा अङ्गो का श्याव तथा 
अरण वर्णं का होना ) ७४. अनवस्थान ( चित्त का स्थिरन 
होना >) ७५. हिका ७६. श्वास ७७. विषाद्‌ ( अगप्रसन्नता ) 
७८. चन्ध्या्ब ( बांक्षपना ›) ७९. षाण्ड्य ( नपुंसकता >) तथा 
८० प्रतिश्याय--ये प्रधानरूप से वातिक रोग हैँ । चरक सू 
२० मँ भी खुगभग इन्हीं ८० वातरोगौ का परिगणन किया 
गया है- तत्रादौ . बातविकारानतग्याख्यास्यामः, तचधा-नख- 
मेदश्च, विपादिका च, पादशूलं च, पादञ्ररश्च , पारसुक्तता च वाता- 
खुडता च, य॒र्यहश्च पिण्डिकोद्रे्टनं च, गृधसी च, जामुमेदश्च 
जनुविरङेषश्च, उरस्तम्भश्च, उरुसादश्च, पाङ्खल्यं च, युदभरंरदच, 
गुदातिश्च, वृषणोत्तेपश्च.शेफःस्तम्मश्व, वडक्षणानादश्च, भरोरिभेदश्च 
विडभेदस्च, उदावत स्व, खे्ञत्वं च, ( ङुग्जत्वं च, ) वामनत्वं च, 
त्रिकयदस्च, पृषठमहस्व, यीवावमददव; < दरादष्टश्च, हन्मो हद्व, 
हृदद्वदच, वक्त उद्धषैरच, वक्ष उपरोधदच ८ वक्षस्तोद स्च );, बाइसौ- 
षद्च, यीवास्तम्मस्च, मरास्तम्मद्च, कण्टोदध्वं सर्व, हनुस्तम्भस्च, 
ओ्भेदद्च ( श्रक्षिभेदद्च ), दम्तमेदर्च, दन्तरोथि्यं च, मूकत्वं 
च ( गद्गदत्वं च ), वाकसङ्गद्च, कषायास्यता च, मुखो षद्व, 
अरसज्ञता च ( अगन्धता च, घ्र।णनाश्चद्च ), कणं रूं च, अद्यन्द- 
अवणं च, उशचेःश्ुतिरच, बाधिर्यं च, वत्म॑स्तम्भद्चे, वत्म॑संकोचदच, 
तिमिरं च, अकिं च, अक्ि्युदासरच, भुव्युदास्च, राङ्कभेदर्च 
कलाटमेदद्व, रिरोरुक्‌ चः केशभूमिस्फुटनं च, अदितं च, एका- 
जरोगद्च, सर्वाह्गरोगश्च ( पक्षवधश्च ) आक्षेपकश्च, दण्डकश्च, श्रमश्च, 
भ्रमश्च, वेपथुश्च; जम्मा च; विषादश्च ( दिका च, अ्रतिप्रखोपश्च, 
ग्कानिश्व, रोक्ष्य च, पार्यं च, इयागारश्णावभासता च, अस्वप्नश्च, 
अनवस्थितत्वं चे.यशरीतिवीत्तविकारा वतेविकाराणामपरिसंख्येयाना- 
माविष्कृतवमा व्याल्याताः ॥ २०-२९ ॥ 
प्रतिश्यायः शारख्यश्च प्राधान्येनानिलास्मक्ाः। 
` तेष्नयुक्तेषु चान्येषु वायोः स्वं रूपमुच्यते ।। ३०॥ 
शैव्य रौक्तयं -लघुतवं च गतिश्चेव्यथ क्म च । 
बिशदारणपारुष्यसुप्तिसंकोचवेरखम्‌ ., ३१ ॥ 
शूलतोदकषायत्वशौषियेखर कम्पनम्‌ । 








रोगाध्यायः २७ ] 





सादहषौं काश्येबतेऽ्या्खंसनमेदनम्‌ ।। ३२ ॥ 


इन उपयुक्त रोगो के अतिरिक्त अन्य जिनका नाम नहीं 
ख्या गया है उन रोगो मेँ वायु के जो छक्लग होते है उनका 
वर्णन किया जाता ह अर्थात्‌ उप्यक्त नामो हारा परिगणित 
रोगो के भतिरिक्त भी जो वायुके रोग होतेह उनमें निन 
रक्षणो को देखकर कहा जा सकता है कि यह वायु का 
ही रोगहे। वायुका अपना स्पया रकण-श्लीत, खक, 
र्षु, गति ( चर्ना-षएुक स्थान से दूरे स्थान पर जाना । 
वायु के ममं -दइस भ्रकारके रूप वारी वायुकेश्ञरीर के भिन्न 
भिन्न अवयवो म प्रविष्ट होने पर निम्न रक्षण होतेह - 
वि्चदता, अरणता, परुषता ( कडोरता >) सुप्ति (सुन्न हो 
जाना या स्पर्हज्तान कान होना), संकोच चिरवता 
( संह का स्वाद्‌ बिगड़ जाना ‡, शूक, तोद्‌ ८ सुचीवेधव- 
रपीडा ), कषायता ( मुंह का स्वाद्‌ कषेरा होना ) शुषिरता 
( लिद्युक्त होना ), खरता ( शरीर की ककंशाता ), कम्पन 
( शरीर का कोपना ‡ साद्‌ ( शिधिरुता ), हषं ( स्थानभेद्‌ से 
रोमहर्ष, दन्तहषे, धव्रजहषं जादि ), इता, वतं ८ गोलाई 
करना ), व्यास ( विस्तार या फेरुना ), खंसन ( अपने स्थान 
से थोडा हिलना), सेद्‌ (अङ्गमेद), उद्धे्टन (पठन), दृश, भङ् 
( टूटना ) तथा शोष ( सूखना )-ये वायु के क्म कटे है । 

चरक सु० अ० २० में कहा है-सर्वष्वपि खस्पेतेषु वातवि- 
कारेषूक्तेष्वन्येषु चानुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च 
स्वलक्षणे, यदुपरभ्यं तदवयवं वा विसुक्तसंदेहा वातविकारमेवाध्यव- 
स्यन्ति छङुशलाः; तचथा--रौक्चयं लाघवं वैरथं शत्यं गतिरमूतित्वं 
चेति वायो पलमरूधासि, एवंविधत्वाच्च कमेणः स्वरुक्षणभिदमस्य 
भवति तं तं श्रीराग्रयवमावतितः; तयथा-स्तंसधंशशव्या सा मेद- 
हषतषवतंमदंकम्पचारतोदन्यथाचेष्टादीनि ; तथा खरपरुषविशदष्षि- 
रतारणकषायविरससुखसोषश्चटसुधिसंकुश्चनस्तम्भनखज्ञतादीनि च 
वायोः कर्माणि, तैरन्वितं वातविकारमेवाध्यवस्येव्‌ । १०-३२ ॥ 


उद्रे्टदंशभङ्गाश्च शोषश्चानिलकमे तत्‌ । 
मधुराम्लोष्णलबणस्तत्रोपक्रम इष्यते || ३३॥ 


वातविकारो ङी सामान्य चिङिच्सा--इन वातविकारो 
की शान्ति के स्यि मधुर, अम्ल, उष्ण तथा ख्वणरस युक्त 
पदार्था का उपयोग करना चाहिये । चरक सू० अ० २० 
कहा हे--पं मधुराम्लल्वणस्तिग्धो ष्णोरुपक्रमेरपक्रमेत स्नेहस्ेदास्था- 
पनानुवास्ननस्तःक्मभोजनास्य्ञोत्सादनपरिषिकादिभिवतदहरोमतरां 
कालं च प्रमाणोङ्कत्य; आस्थापनानुवासनं तु खट स्वोपक्रमेभ्यो 
वाते प्रधानतमं मन्यन्ते मिषजः, तद्धयादित एव पक्राश्शयमनु- 
परविद्य केवकं वैकारिकं वातमूलं छिनत्ति, तत्रावजिते वातेऽपि 
दरीरान्तग॑ता वातविकाराः प्रश्षान्तिमापचन्ते यथा वनस्पतेमूले 
छिन्ने स्कन्धराखावसरोछुसुमफल्पलाशादीनां नियतौ विनाशस्त- 
दत. । उपयुक्त मथुरादि पदाथा के सेवन के अतिरि स्नेहन, 
स्वेदन, आस्थापन, अुबान, नस्य, भोजन, अभ्यङ्ग, उत्सा- 
दन, परिषेक घादि घातष्टर उपक्रमो द्वारा चिकित्सा. का 


सूत्रस्थान । 
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३ 
विधान दिया गया है । आस्थापन तथा अनुवासन का वात- 
विकार्यो को शान्त करने मँ विशेष स्थान है ॥ ३३ ॥ 


ओषः पोषो रमो दाहो वमशरुधमकाम्लकौ । 
छन्तदहि उत्ररोऽत्यौषण्यमतिखेदोऽङ्दाहकः !। ३४ ॥ 
त्मग्दाहः शोणितक्तेदो मांसक्रेदोऽङ्गशीये (र }णम्‌ | 
मांसपाकश्चमेदलो रक्तषिस्फोटमरडले ।! ३५॥। 
रक्तपित्तं च कोटाश्च क्या हारिद्रनीलके । 

कामला ति्तप्रच्त्रत्वं रक्तान्धास्यता तथा । ३६}; 
अतिः पू तिवक््रत्वं जीवादानं तमस्तरषा । 

मेदू पायुगलाच्यास्यपाको हारि द्रमूत्रधिट्‌ ।¦ २७ । 


पित्त के ४० विकार--१. ओष ८ सर्वाङ्गीण तीवदाह- 
जिसमे स्वेद्‌ एवं भरति हो ›) २. ण्टोष ( प्रादेशिक दाह-जैते 
अग्नि द्वारा होताहै)३. अम ४. दाह ८ तीव सन्ताप) 
५. वमथु ( वमन ) & धूमक ( शिर, अ्रीदा, आदिमे धुंजा 
सा उठना ) ७. अम्छक ( अन्तदुंह तथा इदयश्रूलयुक्त 
डकार ) ८. अन्तदह (शरीर के अन्द्र या कोष्ट जादि मँ 
जलन ) ९. उवर ५०. अति उष्णता ( तापांक्ञ का अधिक 
होना ) ११ अतिस्वेद्‌ ( पसीना अधिक आना ) १२. जङ्गदाह 
( अज्ञा म जरन ) ५२. स्वग्दाह (त्वचा मं जलन) १४. शोणि. 
तक्रेद्‌ (रक्त का काला, दुर्गन्धियुक्त तथा परतला होना ) 
१५. मांसक्रेद्‌ ( मांस का काला तथा हुर्गन्धियुछ होक 
0४0९7670प5 हो जाना ) १६. अङ्गशीरण ( अङ्का का टूटना ) 
१७. मांसपाक १८, चर्मद १९. रक्तविरफोट ८ रार्‌ चकनत्ते- 
69363 ) २०. रक्तमण्डरु २१ रक्तपित्त २२. कोट ( रक्धकोट ) 
२२. कत्ता ( बाहु, पाश्वं, अंस आदि मेँ उत्पन्न इदं पीडायुक्त 
छाषटी २ फुन्सियां-५००४९ 1एणए८९०6ो ४3 ० 6 6 क्षप 
&12205 अथवा चरक ओर धष्टङ्ग संग्रह के वर्णन के अनुसार 
इसे ८७0०७ 7०96" कह सकते है ) २४. हाणि ( हस्दी के 
वणका होना) २५. नीलिका २६. कामला ( पीलिया-- 
१००९7०6 ) २७. तिक्तवक्त्रस (मुखका कडवा स्वाद्‌ होना) 
२८. रक्तगन्धास्यता ( सुख मे रक्त की गन्ध अना ) 
२९. अतुप्ति (भोजन मं वृष्ति न होना) ३०. पूतिवक्त्रता ( मुख 
का हुग॑न्धियुक्त होना) २१. जीदादान (जीवरक्त का निकर्ना) 
३२. तम ( आंखो क सामने अंधेरा प्रतीतं होना ) ३२. तृषा 
(अधिक प्यास ) २४ मेद्पाक ( मूत्रन्द्रिय का पकना) 
३५. पायुपाकं ( गुदा का पकना ) ३६. गक्पाक ( गलेका 
पकना >) ३७. अरिपाक (नेत्रो का पकना) ६८. भस्यपाक 
( सुख का पकना ) ३९. हारिद्रमून्र ( मूत्र का-हरा होना ) 
४०. हारििविय्‌ ( मरू का हरा होना )--पे सख्य २. पित्तरोग 
कटे दहै । चरक सु° अ० २० म पित्त के निम्न ४० रोग गिनाये 
ह--पित्तविकाराश्चत्वारिश्चदत उध्वं व्याख्यास्यन्ते; तचथा--भोषश्च 
प्लोषश्च, दाहश्च, दवथुश्च; धूमकर्च, जम्र्कर्च, विदाहश्च › अन्त- 
वहस्व ( अङ्गदाह्व ) उष्माधिक्यं च, अतिस्वेददच, (अङ्गस्वेदश्च); 
अङ्गगन्धश्च, अङ्काव्दरणं च, शोणितक्छेद श, मांसक्रेदश्च, तग्दादश्चः 
भां सदाहश्च, त्वगवदरणं च; चर्मावदरणं च, रक्तकोढाश्च ( रक्तवि, 
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स्फोदाश्च ), रक्तपित्ते च, रक्तमण्डरान्नि च, हरित्वं च, दारिद्रत्व च, 
नीटिका च, कश्चा च, कामला च, तिक्तास्यता च, ( रोदितगन्या- 
स्यता च ); पूतिञ्चुता च; तृष्णाया ्ाधिक्यं च, अदेप्षिश्च, जास्व- 
पाकश्च, गर्पाकश्च, अक्षिपाकश्च, गुदपाकश्च, मेडपाकन्च, जीवादानं 
च, तमः प्रवेराश्च, हरितहारिद्रमूत्नेत्रवचैसत्वं चेति चत्वारिशतिपन्त- 
विकारः पित्तविकाराणमपरिसख्येयानामाविष्टरततमा भवन्ति २४-३७ 
इति प्रधानाः पिन्ताप्येः, खं रूपं तस्य बदयते । 
लाघवं तैद्ण्यमीष्णयं च पर्णाः शुक्तारुणादते ॥ ३८ ॥ 
वैगन्ध्यं कटुकम्लत्वमीषत्सेह्च पित्तजा: । 
दाहोष्णपाकप्रस्वेदकसर्डूकोरखयादिभिः ॥ ३६॥ 


अव पित्त ढे अपने रूप ८ रक्षण >) कहे जाते 
जिनं देखशर यह कहा जासके फि यह पित्तरोग ही है - पित्त 
के अपने ङप-ख्घुता, तीचणता, उष्णता, श॒क्छ तथा जर्ण 
वर्णं को छोडकर अन्य वर्णां वाका होना, वेगन्ध्य (आमगन्ध), 
कटु, अम्क, ईषत्‌ स्नेह ( अधिक स्निग्ध न होना )-ये पित्त 
के अपने रूप । पित्तके कर्म--दइन रूपो वाछे पित्त के 
हरीर के भिन्न २ अवयवो मँ भरविष्ट होने पर निम्न रक्षण 
होते है--दाह ( जकन ), उष्णता ८ ग्मी-०००४ ), पाक 
( पकना-ऽपणएपभा० ), प्रस्वेद ( पसीना ), कण्डु, कोट 
तथा खाव हत्यादि पैत्तिकं विकारो के कमं है । चरक 
सू० आ० २० मेँ कहा है - सवेष्वपि ख्त्रतेषु॒पिन्तविकारे- 
इन्येषु चानुक्तेषु पित्तस्य रमात्मरूपमपरिणाभि कसंणश्च स्वलक्षणं, 
यदुपरुभ्य तदवयवं वा बिभुक्ततन्देदह्ा पित्तविकारभेवाध्यवस्यन्ति 
कुङालाः , तद्यथा--ओष्ण्यं तैक््यं लाघवमनत्िस्नेहो वणं शुक्ा- 
रुणवजो गन्धश्च विलो रसौ च कटकाम्को पिन्तस्यात्मरूपाणि एवं- 
विधतवाच्च वर्मणः स्वलक्षणमिदमस्य भवति तं तं श्रीरावयवभा- 
विहतः, तद्यथा--दाहौ'ण्यपाकसेदक्छेदकोथश्ावरागा यथास्वं च 
गन्धवर्ण॑रसाभिनिववैतनं पित्तस्य कर्माणि, तैरन्वितं पिन्तविकारमेवा- 
ध्य वस्येत्‌ ॥ २८-३९ ॥ 


विद्यान्‌ पिन्तवरिकारातं कमेतत्‌, तदुपक्रमः 1 
कषायतिक्तमधुरं सनशोषणाः ।। ४०॥। 


इनकी सामान्य चिकिस्सा--दहन पित्तविकारो की शान्ति 

क छिथि कषाय, तिक एवं मधुरं दव्य तथा स्नेह, संसन 
(विरेचन) ओर शोषण आदि का उपयोग करे । चरक सू° अ० 
२० मँ इनकी निग्न चिक्िप्ा दी है-तं मधुरतिक्तकषायज्चीतै- 
रुपक्रमेहपक्रमेत्‌ स्तेहमिरेचनग्देहपरिषेकाभ्यज्गावगाहादिभिः पिन्त- 

हरे मात्रां कारं च प्रमाणीज्कत्य विरेचनं तु सर्वोप्मेभ्यः पित्ते 

प्रपानतमं मन्यन्ते भिषजः; तद्धयादित एवामाश्यमनुधरविदय केवलं 

` वेकारिकं पित्तमूलं चापयति, तत्रा्रजिते पित्तेऽपि शरीरान्तम॑ताः 
पित्तविकाराः प्रशञान्तिमापचन्ते, यथाऽ््ौ व्यपोढे केवलमञ्चिगृहं 

शीतीभवति तद्वत्‌ । मधुर, तिक्त, कषाय भादि दर्यो ॐ 

के अतिरिक्त विरेचन, प्रदेह, परिषिक, अभ्यङ्ग तथा अवगाहन, 

आदि पित्तहर क्रियाओं का विशेष प्रयोग बताया 


= 1 गयाड्े। 
पत्तिक रोगों मे विरेचन का विशेष स्थान है ॥ ४० ॥ र 


४.१ 








#, 


कारयपसंहिता बा बृद्धजीवक्ीयं तनचम्‌ । 
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सैमित्यं गुरुताऽङ्प्य निद्रातन्द्रातितप्रयः। 
युखमाधुयसंसा्रकफोद्रारबलक्षयाः ।॥ ४१ ॥ 
हृ्लासोऽथ मलाधिक्यं घमनीकस्ठ्तेपकौ ॥ ४२ ॥ 
मासं च गलगण्डश्च बहिसाद उददकः। 
श्ेतावभासताऽङ्गानां तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ ४३॥ 
कफ के २० विकार--१-स्तिमितता ( गीङे वख से जङ्ग 


के आच्छिदित होने की तरह प्रतीत होना) २-शरीरका 
भारीपन ३-निद्रा (नींद की अधिकता) ४-तन्द्रा 
( आस्य ) ५--अतिवृक्चि (पेट का शीघ्र ही बहुत भरा 
मालूम पड़ना ›) &-मुखमाधुयं ( सुख का स्वाद्‌ मीठा होना ) 
७-संसाव ( मुखल्राव-सुख से रखाराखाव होना ) ८--कफो. 
दवार ( कफ का बाहर निककना-~--कफ का थुकना ) ९-बर- 
त्य ( बरु का क्षीण होना ) १०--हल्ञास ( जी मचलाना ) 


११-मराधिक्य (मरु की अधिकता ) १२--घमनीरेपक 


( धमनि्यो का श्रेष्मा से रिक्त रहना ) १६--कण्टरेपक 
(कण्ठे का शछेे्मा से ङि्ठ रहना ) १४--जम ( भाम रस 
का उत्पन्न होना ) १५-- गकूगण्ड १६--वहिसाद्‌ (अश्चिसाद्‌- 
जाठरात्ि का मन्द्‌ होना ) १७--उददं १८--श्वेतावभासता 
( अङ्गा का सफेद्‌ मालुम पडना ) १९ शवेतमूत्र (मूत्र का 
रंग सफेद्‌ होना--?1109]0 ०६६३, (४16 अथवा &+10प्णणण 
के कारण ») २०--श्वेतपुरीष ( मरु का रंग सफेद होना- 
आंव-0८००५ के कारण ) असंख्य कफरोर्गो मँ से इन २० 
प्रधान रोगो का उङ्खेख किया गया है 1 चरक सूु° अ० २० मं 


भी कफ कै २० रोग गिनाये ईहै--रे"मविकारांश्च रविद्तिमत 
ऊध्वं व्याख्यास्यामः, तचथ।(--तृ पतिश्च, तन्द्रा न, निद्राधिक्यं च, 
स्तैमित्यं च, गुर्गाचता च, ्राटस्यं च, सुखमाधुय च, सुखलरावश्च, 


दरेष्मोद्धिरणं च, म॒स्याधिक्यं च, कण्ठोपरेपश्च, बलासश्च, हदगो- 
पठेपश्च, धमनीप्रतचयश्च , गङ्गडं च, अ तस्थौ्यं च, ₹रोताभिता 
च उद्५श्च, देतावभासता च, द्तरेतमूत्रनेत्रवचैत्यं चेति विशतिः 
दरेष्मविकायः 
ख्याताः ॥ ४१-४६॥ 


इरेष्मविकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्डृतमाव्या- 


कफजानामसंख्यानां प्रधना परिकीर्तिताः| 
सहशेप्यगुरशधेतमाधुय कफलन्षणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
श्छदणता चामयोप्पत्तौ तस्य कर्माणि चक्षते । 
खेदादिं चिरकारित्वं बन्धोपचयसुप्तयः ॥ ४५ ॥ 


कष के छक्तण या अपने खूप स्निग्धता, शीतता, भारी. 
पन, श्वेतता, मधुरता तथा श्छच्णता ( चिकनापन ») ये कफ 
के लक्तण हँ । कफ के कर्म--कषफ के रोग उत्पन्न होजाने पर 
स्मेह आदि ( शरीर मेँ स्निग्धता होना), रोग के रन्तर्णो का 
चिरकारीन होजाना ( अथवा चिरकारि्व~प्रस्येक कायं धीरे २ 
करना >), बन्ध, उपचय (८ उपचित-संचित होना ), सुषि 


`| ( छरीर का स्पश्चं ज्ञान रहित होना ) तथा विष्टम्भ ये कफ के 


क्मरहे। चरक सूु० अ०२० में कहा है-पर्वेष्वपि तु खव्वेतेषु 
द्डेष्मविकारेष्वन्येषु चानुक्तेषु इडेभ्मण इदमात्मशूपमपरिणामि कमै. 
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णश्च सरक्षण, य्दुपटभ्य तद्रवयवं वा विमुक्तसंदेहाः इेष्मविकार- 
मेवाध्यवस्यन्ति कुलाः, तथ्था-दवैत्यश्ैत्यस्तेहगौरवमाधुयं. 
माःस्यानि इरेष्मण आत्मरूवाणि, एवंविधत्वाच्च कर्मणः स्वरक्षण- 
मिदमस्य भवति तं तं शरीरावयवमाविशतः, तयथा--इवैत्यरौ- 
त्यकण्टू स्थेयं गौरवस्नेहस्तम्भसुपिक्लेदो पदेहवन्धमाधुयं चिरकारित्वानि 
दलेष्मणः कर्माणि, तेरभ्वितं इठेष्मविकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ ४४-४५ ॥ 
विष्टम्भयति, तत्र ज्ञः कषायकटुतिक्तकैः । 
( त्तौ र 
रुत्तोष्ेश्चाप्युपचरेन्मात्राकालौ विचारयन्‌ ।॥ ४६ ॥ 

इनकी सामान्य चिङिष्वा-- विद्वान्‌ चिक्कित्सक को चाहिये 
कि मात्रा जौर कारुका विचार करते कफके रोर्गोकी 
शान्ति के लिये कषाय, कटु, तिक्त, रुक्त, तथा उष्ण दर्यो 
तथा स्नेहन, स्वेदन जर पञ्चकम का प्रयोग करे । चरक सू 
० २० मै कहा है- तं कड़कतिक्तकषायतीक्ष्गोष्णरूदरपक्रमेरुप. 
क्रमेत स्3दनवमनरिरोधिरेवनन्यायामादिभिः ररेष्महरमतरां 
कारं च प्रमाः¶कृत्य, वमनं तु सर्वोपक्रमेभ्यः इङेष्मणि प्रधानतमं 
मन्यन्ते भिषजः, तद्धयादित दवामारयममुप्रविदय केवरं वैकारििं 
इलेष्ममूलम पवष, तत्रावजिते रटेष्मण्यपि शरीरान्तगंताः इठेष्म- 
विकाराः प्रक्चान्तिमापचन्ते, यथा--भिन्ने केदारसेतौ श्ञाल्ियिवष्टि- 
कादीन्यनभिष्यन्द मानान्यम्भसता प्रशोषमापद्यन्ते तद्वदिति। उपुक्त 
कषाय तिक्त, आदि दर्यो के उपयोग के अतिरिक्त स्वेदन, 
वमन, शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफनाहाक कियारी हारा 
कफ की शान्ति करे । कफरोर्गो की ज्ञान्ति के लिये वमनका 
प्रधान स्थान माना जाताहे॥ ४६॥ 


खेहसरेदोपचाये च तेषु कर्माणि पञ्च च । 
वातघ्नानां तु सर्वेषामतुषासनमुत्तमम्‌ ।। ४७॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ७४ तमं पत्रम्‌ । ) 
सब वातघ्न पदाथा एवं क्रियाओं सँ अनुवासन, पित्तघ्च 
पदार्था एवं क्रिया मँ विरेचन तथा रङेष्मघ्र पदार्थो एवं 
क्रियां मे वमन श्रेष्ठ माना गया है ॥ ४७ ॥ 
पित्तघ्नानां विरेकश्च वमनं श्लेष्मघातिना्‌ | 
येषां चिकित्सितस्थानमथं तु परिकीर्तितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तास्तु रोगान्‌ प्रवद्यामि न यत्रैतत्‌ समाप्यते । 
महागदोऽथ संन्यास ॐरस्तम्भस्त एकशः ॥ ४६॥ 
उत्ररज्णामगरध्यः कामला वातशोणितम्‌ । 
छशास्यपि तथाऽऽयामो द्विविधा व्याधयस्तु ते ।\५०५ 
वातास्रकथित्रशोथास्तु भिषिधाः परिकीर्तिताः | 
म्रहस्यक्तिषिकाराश्च कणरोगा सुखामयाः | ५१॥ 
छअपस्माराः प्रतिश्यायः शोषाणां हेतवो मदाः | 
चतुर्विधास्ते निर्दिष्टा मृच्छ कव्यानि चैव हि॥ ५२॥ 
तृष्णाच्छृद्श्ासकासगस्मश्चीदारुचिन्यथाः | 
दिक्छेन्मादशिरोरोगा हृद्रोगः पाण्डुसंज्ञकाः ।॥ ५३॥ 
एते पच्चषिधाः परोक्ता, षडिवधानपि मे श्रु | 


सूश्चस्थासम्‌ 
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उदिता अतीसारः, सवेसपां अथामयाः ॥ ५४॥ 

मेहिनां पिडकाः ङुघ्ं सप्र समरोपलक्तयेत्‌ । 

शक्रदोषाः पयोदोषा मूत्राघातोदराणि च ॥ ५५॥ 

अष्टावष्रौ बदन्त्येतान्‌ भहाम्तु दश कीतिताः। 

योनिव्यापतछृमिमेहान्‌ विंशतिं पिंशति विदुः ५६ 

यह रोगों का प्रकरण यहां समाप्त नहीं इभा हे । 

अभी में उन रोगो का उपदेश्च करख्गा जिनके ल्व भगे 
चिकित्सा स्थान कहा गया है अर्थात्‌ जिनका चिशित्वा- 
स्थान में वर्णन किया गयादहै। वे रोग निम्न ई 
एक २ रोग-महागद, सन्यास तथा उरुस्तम्भ ८ महा- 
गद्‌ को चरक मे अतस्वाभिनिवेक कहा है अर्थात्‌ निमे 
तस्व का यथावत्‌ ज्ञान नहो )-ये एक र्रोग होतेह! दौ १ 
रोग- ज्वर, वण, आमदोष, गृधसी, कामला, वातद्ोणित 
( वातरक्त-0०४४ ), अश्च, आयाम ८ अन्तरायाम तथा 
बाद्यायाम }-ये दो २ व्याधिया है 1 तीन २ रोग--वातास्क्‌ 
( बातरक्त ), शित्र ( करिरूस-कुष् रोग ) तथा श्चोथये 
तीन २ रोगहं। चार २ रोग~-ग्रहणीरोग, अक्षिरोग, कर्णरोग, 
मुखरोग, अपस्मार, प्रतिश्याय, शोषो के कारण ८ साहस, 
वेगरोध, य, विषमासन ), सद्‌, मूख् तथा क्लीवता-ये 
चार २ रोग ई! पांच २ रोग-तृष्णा, चदि, श्वास, कास, 
गुल्म, ष्ठीहा, अरवि, व्यथा, हिक्का, उन्माद्‌, श्षिरोरोग, 
हृद्धोग तथा पाण्डुरोग-ये पांच २ प्रकारके होतेहै। & प्रकार 
कै रोग-उतावतं तथा अतिसार । सात २ रोग- विसर्प॑रोग, 
मधुमेह की पिडकापुं ( 0५४०००5 ) तथा ष्ट ये सात २ 
होते है । आठ २ रोग-श्क्रदोष, करीरदोष, मूत्राघात तथा 
उद्ररोग-ये आठ २ होते ्है। दस भकार के रोग ग्रहरोगं 
१० होते ह । २० प्रकार के रोग---योनिरोग, कृमिरोसय तथा 
अमेह-ये बीस र होते है! इने सब रोगाधिकर्णो का चिक्कि. 
स्सास्थान के हेतु से यहां संहेप मेँ उकल्रेख किया गया हे। 
इस प्रकार यहां एक २ रोगके तीन वर्ग, दोर के आर, 
तीन २के तीन, चार रके आठ, पांचरेके पन्द्रह, द्ुःरेके 
दो, सातर् केतीनः, जठर के चार्‌, दस का एक तथा बीखं र 
के तीन वर्गं दिये हैँ । चरक सू० अ० १९ (अष्टोद्रीय अध्याय) 
मे इनका विस्तार के साथ वणन क्रिया गया ड । विरोषं क्तानं 
के छ्ियि जिन्ञासु पार्क इसे वहीं देख ॥ ४८५६ ॥ 


एते समासतः प्रोक्ताश्चिकि्सास्थानहेतः । 
पूर्वोद्धवनिमित्तेन योऽपो जायते गद्‌: । ५७॥ 


उपद्रव का रुकण--पूं उस्पन्न व्याधि के साथ पीदे से 
जो दुसरा रोग हो जाता हे उसे उपद्रव कहते हँ जिस प्रकार 
उवर मं पीठे अतिसार हो जाता है । सुश्रुत सु० अ० ३५ मं 
कहा है--“तत्र, ओपस्भिको यः पूवोत्पननं व्याधि जधन्यकाटजातो 
व्याधिरुपखजति स तन्भृरमूकक एवोपद्रवसंज्ञः" ! जो पहङे उत्पन्न 
इई भ्याधि के उत्तरका ( बाद में ) उत्पन्न होता है तथा 
परे भ्याधि के भृरूमें ही जिसका मृड (कारण ) है उसे 
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उपद्रव कहते है । चरक मेँ इसका निर्न रक्षण दिया (ज | 
उपद्रवस्तु खल रोगोन्तरकाल्जो रोगाश्चयो रोग एव स्थूलान्‌ | 
तगात्पश्वाज्नायत इति उपद्रवसं्ञः। आजर के विक्लान के । 
अनुसार 860020४ दण तप्र००3 800 ३९4८०1९ का | 
अन्तर्भाव "उपद्रव, चाव्दं मे होजाता हे ॥ ५७ 1 | 
तमुपद्रवमित्याहुरतीसारो यथा ञ्वरे । | 
चिकिस्सितं तथोतत्ति तेषामेक प्रचत्तते।। ५८॥ | 
उपद्रवाणामित्येक पूवं नेस्याह कश्यपः । | 
उभयत्रैव यद्युक्तं पानभोजनभेषजम्‌ ।। ५६ ॥ | 
शान्तये तत्‌ प्रयुञ्जीत न वर्धेते तथा ह्युभौ । 
थं वा तीन्नतरं पश्येद्व्याधिं धिद्ान्‌ ख्यलक्तणेः ।६०॥ 
तमेवोपक्रमेतादौ सिद्धिकामो भिषग्वरः | 


उपद्रवो की चिकिस्सा-ऊुद विद्वान्‌ कहते हैँ कि उत्पत्ति 
क्रम ॐ अनुसार ही रोगो की चिकित्सा करे अर्थात्‌ जो 
सुर्य रोग पहले दुभा है उसकी पहले तथा_ उपद्रव (जो 
फी से अनुबन्ध रूपमे हभा हे ) की पीये चिकिरसा करे । 
तथा दध आचार्यं कहते ह किं इनमे से उपद्र की चिकित्सा 
परे करनी चाहिये । मगवान्‌ कश्यप कहते है यह ॒टीक 
नहीं है । उनके मत मे दोनो ( मूरूव्याधि तथा उपदृव ) 
कीही चान्तिके छिये उचित अन्नपान तथा भेषज का इस 
भ्रकार से प्रयोग करे कि दोनो शान्तहो जयं तथा दोनो में 
से कोई भी बढने न पावे ! अथवा सफरता को चाहने वा 
चिदित्सक को चाहिये किं जो व्याधि अपने तीर ( उग्र- 
4०४५९) रूप में हो उसकी पहरे चिकित्सा करे अथात्‌ जो | 
श्या अधिक तीच ख्य में हो उसकी चिङ्कित्सा पहर करे । | 
उसके शान्तं अथवा मन्दवेग दोजने पर पीडैसे दुसरे रोग 
की चिक्कित्सा की जा सकती हे ॥ ५८-६० ॥ 


यो हेतुः पित्तरोगाणां रक्तजानां स ए तु ॥ ६१॥ 
शोणितं छुपितं जन्तुं छिस्राति बहुभियखेः ।। ६२॥ 


 रक्तज रोगो क हेतु तथा चिकित्सा-पैत्तिकरो्गो के जो 
कारण है, रक्तरोर्गो के भी कारणवे हीदं । कुपित हूजा रक्त | 
भ्राणिर्यो को अनेक प्रकार से कष्ट देता हे ! 


वक्तश्य--जिन कारणो से पित्त प्रकुपित होता है उन्हीं 

से रक्त भी प्रकुपित होता है । हमारे भावीनं शाखो मे पित्त 
को रक्त का ही मरू माना गया हे ! सुश्चुत--सू० अ० ४६ । 

मे कषा है-कपाः पित्तं मलः खेपु स्वेदः स्यान्नखसेम च । नेत्रविट्‌ 
` त्वक्तु च स्नेदयो धातूनां क्रमो मलाः ॥ कफः, पित्त आदि ऋमन्ञः. । 

रखरक्तं आदि धातुओं के मल हँ । पाश्चास्य विज्ञान के अनुसार 

मी पित का रक्त्से ही निर्माणमाना गया हे 1 प्राण ००३ 
ए४पणणण्ड में कहा हतर व्टा5 ४७४९ (्लएभप पल१्‌5 / 
01 0185709 24 लुग = ध6 ०0४।रपम४७ ग । 
106 16. 316 एष्टिणलण 6 (गदात्‌ तठ 01816008 9 | 
एष्णरधा 06 11०0 ©णपु*ऽध्‌€8; वित्त जर स्कका परसपर | 
चनिष संबन्ध है । इसीख्यि पित्तमकोपक. कारणो से ही रक । 











काश्यपसंहिता वा इद्धज्ीवकीय तन्त्रम्‌ । 
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भी श्रकृुपित हो जाता हे । सुश्रुत सु० अ० २५ मेका भीहै- 
पिन्तप्रकोपशैरेव चाभीक्ष्णं द्वरिनग्धयुरमिराहारेदिवास्वप्नन्नोधान- 
@5 क प, 


लातपश्रमाभिषाताजौर्णविर्द्धाध्यन्ञनादिभिविशेषेरसखम्‌ प्रकोपमापयते॥ 


मैबस्येसंतापशिरोकषिरोगदौवेल्यदौगनध्यतमः प्रवेशाः । 
वेसपेविद्रध्युपजिहटगुल्मर क्तभमेहभरदरातिनिद्राः ॥६३।। 
मन्दाथिता स्रोतसां पूतिभावः 
, स्वरक्यः स्वेदमदानिलाखक्‌ । 
तृष्णाऽरचिः कुष्ठविचचिकाश्च 
| कण्डवः सकोठाः पिडकाः सकण्डवः ।\&४॥ 
रक्तजरोग- विवर्णं (र की कमी से दारीरका रङ 
सफेद हो जाना 9, सन्तापः श्षिरोरोग, अक्तिरोग, दुर्ब॑रता, 
दुर्गन्धि, तमः्वेश्च ( अन्धकार मे भवे करने के समान 
प्रतीत होना ) विस, विद्रधि, उपजिह्, गुस्म, रक्तप्रमेह 
( मूत्र के साथ रक्त आना-पण्टणणध्णः ), मदुर, अतिनिद्रा; 
मन्दाग्नि, खोतें मे दुरयन्धि आना, स्वरक्तर ( 1.पफण्ड03 ), 
स्वेद्‌, मर, वायु, वृष्णा; अङचि, ङष्ट, विचर्चिका, कण्डू, कोट, 
पिडका तथा इन रोगो के अतिरिक्त अन्य भी बहुत से अनुक्त 
रोग रक्त विकार से हो जाते) सुश्चुत सू० अ०रश्में निज्न 
रत्तज रोग गिनाये है--दष्टविसपपिडकामसरकनीलिकातिलकाल- 
कन्यच्छव्यङ्खन्द्र्तष्टीहविद्रधियल्वातश्चोणितार्शोऽलैदाज्ञमर्दाख्ण्दर 
रक्तपिचभ्रखतयो रक्तदोषजाः गुदश्खमेद्रपाकाश्च । इसी प्रकार 
चरक सू० अ० रद भी निम्न रक्तज दोष दिये है-कुध्वी- 
सपंपिडका रक्तपित्तमसुण्दरः । गुदमेदस्यपाकश्च प्लीहा युस्मोऽथ 
विद्रधी ॥ नौल्िका कामला व्यङ्ग पिष्ठ्वस्तिर्कार्काः। दटुश्वर्मदलं 
शत्रं पामाकोटा्मण्डकम्‌ ॥ रक्तप्रदोषाञजायन्ते ॥६३-६५। 
छन्ये च रोगा विधिधा अतुक्ता- 
स्तेष्मादितः खं सनमेव पथ्यम्‌ | 
बैसर्प॑वश्ात्र वदन्ति सिद्ध 
रक्तावसेकं च विशोषणं च । ६५\। 
रक्तज दोषों की चिकिस्सा--इनमे सर्वप्रथम चिरेचन देना 
चाहिये । इसकी विसं के समान चिकित्सा की जाती है 
तथा इसमे रक्तमोक्षण ओर इारीर का शोषण किया जाता हे । 
रक्तमोक्षण करते समय सश्चत सू° अ० १४ सें निम्न बार्तो का 
ध्यान रखने को कहा गया है--तस्मान्न शीते नात्युध्णे नासिते 
नातितापिते । यवागू प्रतिपीतस्य रोणितं मोश्चयेद्धिषक्‌ ॥ रक्त 
मोक्तणं अव्यन्त सदी अथवा अत्यन्त गमीं मँ न करके साधारण 
ऋतु मे करना चचवाहिये ॥ &५॥ 


न त्वेव बालस्य विशोषणं हितं 
नेबातिसंशोधनर्कमोत्षणे | 
सिग्धैः युशीवे्मधुरेरदाहिभिस्त- 
ञ्रोपचारोऽशनल्तेपसेचनैः ।॥ ६६ ॥ 
` इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
इति रोगाभ्यायः संप्र्विंशतितमः ॥ २७ ॥ 


लखक्तणाध्यायः २८ | सूत्रस्थानम्‌ । ७ 


काणक भीतौ ट त > 
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प्रजाहीनाः, चिपिटाः पारदारिकाः । चङ्कलीनखपादिदी- 


क्वुनि ना्नविदनतिहवेनकावणस्नानती ततनन । 
[ग 7 ^, 0 + श + त») 2 0) 1 न [9 ^ श अ + प त वि ^ हव + च +) + + + क + ति क + + 


बालक का चिकित्सा कार्यं म अधिक क्ोषण, अधिक 


रक्त-मोत्तण . तथा आवश्यकता से अधिक संशोधन करना , वेदघांयुषो, हसेद्ेस्मायुष ; | अङ्लीभि्धनाभिर्माग्य- 
उचित नहीं हे । उसका स्निग्ध, शीवरू, मधुर तथा दाह न , न 


उस्पन्न करने वारे अन्नपान, रेप तथा परिषेचन के द्वायही' वन्तो, गूढपवाभि्भागिनः ्ूलपवाभिराचायः लोम- 
उपचार करना चाहिये। टेला भगवान्‌ करमप ने कहा था॥६६॥ शाभिरघनाः ॑ खरपरषतुविषमरंङ़टितमलिना 
इति रोगाभ्यायः सकतविकातितमः ॥ २०॥ ' पार्िरम्रशस्ता । उत्तरपादसुन्नतमसिरमलोमक.पभ्रशस्य- 
2 ते, विषमं विपरीतं च तस्कराणाम्‌ । रुहफो गृढावल्पा- 
वलोमसिरौ प्रशस्यते, धननाशायोल्वणौ, षिपुलौ परि 
¦ कल्ेशणय । प्रजङ्घा तन्यी प्रशस्यते, स्थूला पतिपुत्रदरन्य- 
अथातो लन्तणाभ्यायं व्याख्यास्यामः ।। १॥ ` छखन्तयकरी स्तेनाय च । जङ्के चातुर असिरे अलो- 
हृति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ ` मिक प्रशस्यते, शुष्कष्थूलसिरालोमरो शरिपरीते; वेध- 
अव हम रचणाध्याय का ध्याख्यान करगे \ पेता भगवान्‌ | व्यकरयौं तु नारीणाम्‌ । जानुनी च गूहे धन्ये । उरू 
कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इक्र अध्याये बा्को के शरीर | मांसोपचितौ गूढसिरौ ऋछच्णौ प्रशस्येते । स्वौ 
मँ होनेवारे शभ तथा अशभ रको का वणन किया जायगा ॥| निर्त्तावलम्बौ 
भगरवेल्क्तौर्बाला ्रायुष्मन्तो भवन्ति कैः । | 
सुखिनो दुःखिनः कैः कै्येयो विद्यादनायुषः ॥ ३॥ | 
कति सच्वानि मर्प्यानां सत्वानां लन्तणं च किम्‌ । 
प्रशस्तं निन्दितं देहे यद्यत्तत्तदिहोच्यताम्‌ ।। ४॥ 


~ त तथ त नि न न 
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अश्ाविरातितमोऽध्यायः। 


~~~ =~~~--------------~ -- ~~~ 


८ इति ताडपत्रपुस्तके ४५ तसं पत्रम्‌ । ) 


नित्रैणावल्लोभशावविपमौ प्रशस्यते, शुष्काघनपत्यानां, 
। लम्बौ प्रधाननाशाय, महान्तौ पोश्चस्याय, अल्पक 
~ >. | शीलताम्‌ । कुदन्दरौ गम्भीरावलोमशौ भ्रविभक्तौ 

भगवन्‌ ! किन कच्तणों से वारूक आयुष्मान्‌ होते ह अर्थात्‌ ले नौ प्र्रन्याये 
किन रचर्णो को देखकर वाल्क के दीांयुष्य का ज्ञान हो | स भ्रश्यतः लोभं व्यये, भरदक्तिगावतौं त 
सकता है १ गारूको.के सुल, दुःख तथा अनायुष्य (कम आयु) धन्यौ; विपुलौ दीर्घायुषां, शिलिष्टावनायुषाम्‌ । जघनसु- 
का ज्ञान कैवे हो सकता है १ मनुष्यो के कितने सस्व होते है १ | रसा तुल्यं प्रशस्यत इत्येके । छमाराणामुरस्तु विशाल- 
सत्वो के छच्तण क्या है १ तथा अन्य भी शरीरम जोजो | तरं, जघनं तु मारीणां; न तु मध्याय कल्पते । बुषणौ 
प्रशस्त एवं निन्दित भाव हो उन २ का आप उपदेश कीजिये ॥ प्रलम्बौ ब्रहती गौरस्य, कृष्णौ कृष्णस्य गौरौ रक्तस्य, 
पच्वावदानवचनं शरुता प्रोवाच कश्यपः । । श्यामौ श्यामस्य, रक्तौ लोमशौ मध्यौ स्यतौः पीनौ 
छतसं लदणविज्ञानं सक्छ निन्दितपूजितम्‌ । ४॥ | प्रशस्येतेः विपरीतौ दौ्माग्यपुंस्खप्रजाहानिकरो, खल्पा- 
इन उपयुक्त पांच प्रशस्त वचनो ८ प्रश्नो ) को सुनकर | बनायुषां, दुःखाय चैके! गोखरहयाजाविकाञ्रती त 
महिं कश्यप ने सम्पूण ककण `विल्ल- सत्व तथा अन्य | सुभगानामायुष्मवां च विज्ञेयौ । प्रजननं मृटु दीघमु- 
निन्दित एवं प्रद्ास्त भवोका उपदेक्षं हिया ॥ ५ ॥ चद्ुतं ब्हत्ताम्रनिवरत्तमणि महाकोश महास्रोतः प्रश- 
इह खदु कुमाराणां वरद्धनीवक 1 स्निग्धतनुग्छदण- | स्यते, तचु हृस्वं लम्बि विकोशं शेतश्यावविदतं वामा 
ताश्रा नखा आधिपत्याय भवन्ति, स्थूला आचार्याणां, | त्मपरशस्तम्‌ । मूत्रमनाविद्धमतनुकमनल्पसवेगं प्रश- 
राजीमन्तश्च दीर्घवाश्चायुष्मतां, निश्नशुक्तितषाश्तयो | स्यते, तद्धिपरीतमतिगन्धि सवेदनमत्युष्णं विवणेसनि- 
दरिद्राणा, रला दुःखभागिनां, पुष्पिता.छुर्टानां, शेता | मिततकालमशब्दमग्रशस्तं; कन्यकानां च स्फालितमूत्र- 
मण्डला अनायुषां, स्फुटिता अस्तन्त्राणां, विवर्णां | खञुभयोर्बाऽनपत्यकरम्‌ । योनिः शकटाकृतिरपत्यला- 
व्यसनिनां, समुञ्चता निपिर्डान्ता अल्पाः{दखभागि- | भायः पीना सौभाग्याय, लम्बाऽपत्यवधाय; सर्डेला 
नां, विपुलैनेखेमेध्यत्वमा््‌, स्थूलाः - श्वेता विषमाश्च | उ्यमिचरणाय, उल्तिपराऽनपत्यत्वाय, सूचीयुखी दर्भा 

3, + 2 सजेसैर ६ + 

्र्राजयन्ति । पादैः पीनैः सुप्रतिष्ितेरूष्वलेखेरायुष्मन्तो | म्याय, मशविवरृतसंडृतशुष्का लम्बा विषमा विलिङ्ग 


"~~~ =+ 


घनवन्तोऽधिपतयः, स्वस्तिकलाङ्गलकमलशङ्कघक्रहय- 
गजरथप्रहरणमङ्गलाङ्किते राजानः, ताम्रैः च्िग्पैः 
सुभगाः, उल्छु(तक)टकेमेभ्यघनायुषः, शेतैरधनाः, अले. 
खैः परकमंकराः बहुलेखं रोगिणःसवन्तछदणपार्ष्ि- 
भिः . स्वेगुणोपपन्ना भवन्ति, - हीनपाष्णिभिस्नायुषः 


क्लेशलाभाय, मध्यनिबिडा कन्याप्रजननायः, उन्नता 
रमणीया मांसला पुत्रजन्मने, व्यज्ञनवती च धन्या; 
द्मतिसोसशां वैधव्यकरी, व्यज्ञनहीना स्यशसे 
पिष्टमद्रस्सतीः व्यमिचारभव्रज्याये 1- तथेव -लोमरा्यु- 
भयतो मध्यमागता नातिघना प्रशस्यते, वेधच्यायाति- 


क आ त क त र, क, फ शा च, व + ^) जे पि क कण इ क 99) 


स्थूला, चअतिस्भूलघनलोमा पौँशल्याय, अधोजाता 


कषियपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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गणां चातिदीधांश्चातिहस्वाश्च निन्दिताः । केशभूमि 


दौभग्याय, नाभिमतिवत्ता मध्यत्राय । छी सयुन्नतौ | लखिग्धा लोहिता निमेला लित्रणां च प्रशस्यते ॥ 


प्रशस्येत, लोमशौ £भरब्रञ्याये, सिरालौ मोजनाय, 
निन्नौ दारिद्रथाय, समौ मध्यल्ा, दक्तिणोन्नतौ पुत्र 

मने, बामोन्नतौ विपरीतौ । ईषदक्नतमदरमशिथिल 
मकटठिनमच्रिपुलं प्रशस्यते, दारिद्रराय शुष्कम्‌ ; उन्नतं 
भोगाय; विशालविपमं विषमशीलमोगाय कल्पते, 
थ॒शशुष्कमनप्यं;. खियाश्चाधस्तादुपचितमसिरमतिविः 
पुलमवक्िकमनाथुपे, मध्यं नाभेरुपरिष्टादनायुषे, एक 
वत्तिकं धन्यं; द्विवलिकं बुडिलामायः चरित्रलिकं सौभा 
ग्याय, चतुव्रेलिकं प्रजायुषे, चहुवलिकमधन्यमनायुषे 
भवत्युदरम्‌ । नाभिः गम्भीरा प्रदक्िणा वृत्तोत्सङ्गिनी 
लोमसिराथतेधर्जिता प्रशस्यते, गर्ताकतिरलुज्नता सुख 
हःखक व, पिषमेज्नताऽनायुष्या, स्वल्पकृतिरनपत्याः 
विदेशस्था प्रत्राजयतिः बृहती गम्भीरोन्नताऽऽधिप- 
त्याय 1 नाभ्या पायु्याख्यातः । पार्श्व इत्ते मांसले स्नि- 
ग्वे अलोमसिरे प्रशस्यते, लोमसिरे प्रत्राजयेते । प्रं 
सममपि न्गालमसिरमलोमकमनावतेकं प्रशस्यते 
मध्ये निन्नमा> .. †, निभुग्नं दुःखभागिनां, संकलिप्रम- 
नायुषां, लोमशममेत्राणामल्पापत्यानां च । लोमस्कन्धो 
बणिग्भारजीी{कितमो रङ्गजीवी वाः शुष्कांसो दरिद्रः; 
तावुभौ दीर्घायुषो कदाचित्‌ भ्रब्रजेतामपि; स्निग्धांसः 
कर्षकः, पीनांस आद्यः) कटिनांसः शरः, शिथिलांसो 
ऽस(श)क्तः; उन्नतांसः पुमान्‌ प्रशस्यते, चष्टांसा कन्या; 
विपरीते तद्राणहानिः। कन्तावुत्रतौ प्रथुलौ पीनो सुभ्य- 
च्लनौ प्रशस्यते, बविपरीताबधन्यौ, श्रशलोमशौ च 
नारीणाम्‌ । तथा बाहू आनुपूर्व्योपचितौ गृढारल्ती दीर्घौ 
जातस्प्रशौ प्रशस्यते, सिराततावायुष्मतता, प्म (त्त) 

तौ परजाघताम्‌; असिरावप्रजानां, तियेकसिरो 
छच्छ्ुजी विनां, तिलबन्तौ प्रत्ाजयतः, मशकलक्षणवन्तौ 
कलहाय । मणिबन्धने स्थूज्ञे "सः प्रशस्येत, तनू 
सिया: । उभयोरेव तिखो यवपङ्कयोऽच्छिन्नाः प्रशस्य- 
न्ते, प्रथमा धन्याः द्वितीया सख्या; वृतीयां प्रजायुषे 


स्वश्चिदविच्िन्नाः ग्धा अयक्तगम्भीरलिखितां 
आआधिपःयाय, चतस्रो राजर्षैः, प्छ षट्‌ शतयपुत्रस्य, सप्त 


देबनिकायानाम्‌ , एकाऽपि चेद षिच्छिन्ना व्यक्ता सुखा- 
योपपद्यते 0 व 0 ०० 


( इति ताडपत्रपुस्तके ४६ तमं पत्रम्‌ । ) 
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तगजवरषभसिहशादूलदसगतयोऽधिपतयः, स्ति- 

मितगतयो धन्याः, चपलगतयश्चपलसुखदुःखल्ामिनः, ` 
तियरगतयस्त्वघन्याः स्खलनश्चाद्धवर्पफ'टरनश्चाप्रशः- 
स्ताः । तथा; चअतिगौरमतिकरृष्णमतिदी घेमतिहस्वमति- 
छरशमतिस्थूलमतिलोमशमलोमशमतिशरद्रतिकठिनं च 
शरीरेष्व(रम)ध्रशस्तमुच्यते । तथा बालानां रषितर्‌- 
दितस्वप्रप्रजागरकोधहषेषिसगांदानपङ्किस्थे यगाम्भीर्या 
णि युक्तनि गुणाधिकानि प्रशाय्यन्त इति ॥ ६॥ 

हे चद्धजी वक बाख्को के दीर्घायुष्य के निम्न लन्लण होते 
है-नख- स्निग्ध, तु ( पते ) चिकने तथा तान्न वर्णं 
हो तो बारुक अधिपति ( राजा या स्वामी >) होता हे । स्थुक 
नख दहो तो आचार्यं होता है। रेखायुक्त तथा द॑धंर्होतो 
आयुष्मान्‌ ( दीर्घायुष्य वाखा ), नख नीचे छुके इष, शक्ति 
( सीप ) तथा तुषकृतिर्होतो बाखुक दरिद्‌, सत्तो तो 
दुखी, पुष्पित ( पुर्पो की गन्धरूप अरिष्ट रक्षणा से युक्त ) 
हो तो ह्दुणड व्यक्ति, श्वेतवणं के तथा मण्डलाकार हो तो कम 
आयु वाका, स्फुटित ट्टे इष होतो पराधीन, विवर्णहों तो 
ज्यसनी, उच्रत ( उठे हृषु ), किनारे पर सुडे इएया गोल 
तथा छोटे हो तो बार्क सुखी होताहै। नख विपुरूर्होतो 
वह मध्य श्रेणी का होता है तथा स्थुरु श्वेत एवं विषम हों 
तो बारुक अमणकशीर होता हे । पाद्‌ ( पैर-०५ )- मेरे 
अच्छी प्रकार भरतिष्टित तथा ऊपर की ओरं रेखाओं वे 
तो बालक आयुष्माच्‌, धनवान्‌ तथा अधिपति ( स्वामी ) 
होते है । स्वस्तिक, राङ्गरू ( हरू ») कमर, शंख, चक्र, घोड़ा, 
हाथी, रथ आदि मङ्गल्कारी अहरणो से चिदधित होतोवे 
बारूक राजा होते ह । तान्न वणं एवं चिकने हो तो रेश्वर्यज्ञाखी 
होते है । यदिपेरयुडे इष होतो मध्यम ( साधारण >) धन 
एवं आयु होती है । यदि उनकेपैर श्वेतां तोवे निर्धन, 
रेखाओं खे रहित होतोवे दुसररोकाकाम अर्थात्‌ नौकरी 
( दासस्व ) करने वारे, बहुत रेखायेँ हों तो वह रोगी 
गोरु तथा चिकनी ण्डी वार्ह तोषे सर्वगुणस्तस्पन्न, यदि 
छोटी पड़ी वारे हों तोकमजायु वारे एवं सन्तान रदित 
तथा यदि उनके पेरच्पटे हो तोवे दुसर्योकी चिर्योको 
मगाने वारे अथवा उनसे भरेम आदि करने वारे होतेरह। 
अङ्कखियां, नाखून तथा पेर आदि यदि दीघं्होतोवे दीर्घायु 
तथा हस्व हों तो अल्पायु होते ्ै। अंगुखियां--यदि बारक 
को अंगुकियां मजबूत ह। तो वह भाग्यवान्‌, पर्वं ( अंगुलियों 
की सन्धियां ) यवि खू गूढो तो भोगी तथा स्थुरुर्होतो 
आचार्य, जौर यदि अंगुखियां रोमश ( बालो से युक्त) दो 
वो बारुक निर्धन होता है । पाष्णि ( पड़ी) )-सखुर. 
द्री, पर्ष ( कठोर), तु ( पतली ), विषम, फटी इदं तथां 
महिन एडी अप्रज्ञस्त मानी गई है । उत्तरपाद्‌ ( पैर का ऊपर 
का अआग-0णणण ० 2०५ > उन्नत (उडा इजा ); 
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सूत्रस्थानम्‌ । 
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शिरा्जो से रहित (जिस पर शिरा्यँ-एथ०ऽ उभरी इई न । बहुत छोटा, बहुत रम्बा, कोशरहित, श्वेव तथा काठे साव 


हो ) तथा रोम ( बारां ) से रहित भरशस्त होता है । इससे 


| बाला तथा वाम पाशै में जाद्त्त वाटा प्रजनन अप्रशस्त होता 


विपरीत तथा विषम हो तो वह वाङ्क चोर होता है। गुरफ ¦ है । मूत्र-जो कष्ट से न आता हो, अत्यन्त पतला न हो, 


( रखने-५०1०3 ) - मजबूत, छोटे तथा रोम ( बा ) जौर । 


शिरा से रहित प्रशस्त माने गये है । इसे विपरीत यदि 
वे बहुत उभर हृष हो तो धननाशच तथा बहुत वि्षारूहो तो 
करेल ( दुःख ) के कारण होते है । प्रजङ्का (1.0 8" 0 
४6 1९ ) -यह पतरी परशस्त मानी गई हे । स्थुल प्रजङ्धा- 
पति घुत्र धन तथा सुखका क्षय करने वारी एवं चोरो की 
होती है । जङ्घा (7.8 ) -कसी इई तथा शिरा जौर रोम 
से रहित प्रस्त मानी गई हे। अतिशष्क ( सुखी इई- 
पतली ) अतिस्थूरु तथा शिरा ओर रोम से युक्त अप्रशस्त 
होती हँ । ये ( अप्रकश्षस्त जङ्कायें ) नार्यो के च्यि वैधव्य 
करने वारी होती ह अर्थात्‌ जिन चर्यो की जद्क्ें 
अप्रशस्त होती हैँ वे भविष्य मेँ विधवा हो जाती ईै। 
जानु ( घुटने-ए ०७० {ग०#ऽ }--मजवूत प्रशस्त होते ई 1 
ऊर ( जाघ-112" )- मांस से युक्त, गहरी ( 769 ००५९३ 


शिरां वारी ) तथा चिकनी-ग्रशचस्त होती है । दोनो स्फिक्‌ 


( नित्तम्ब-8४१००४३ })--नि्छंत्त ( गोर ), जो रूम्बेन हो, 
रण एवं रोमरहित तथा ज्िषम ( जो विषम न हो अर्थात्‌ 
सम हो ) प्रह्मस्त होते हँ । शुष्क नितम्ब सन्तान रहित व्यक्ति 
के, रुम्बे-परधानता. नष्ट होने वालों के ( अर्थात्‌ जिनके नितम्ब 
रूम्बे होते हँ उनकी प्रधानता-बङप्पन नष्ट हो जाती हे ), 
बड़े नितम्ब दुश्चरित्रा के तथा छोटे ज्ञीकवान्‌ वारको के होते 
ह । ङङुन्दर ( 1500181 १०००४९३ )- गं मीर ( गहरे ) 
रोमरहित, विभक्त हए तथा समान आकार वारे प्रशस्त 
होते हैँ । रोमयुक्त ऊड़न्दर अमणरीरु शिर्यो के होते है। 
दक्षिण की ओर जिसमे अवतं ( चक्र ) हो वे अरश्ञस्त माने 
गये ईँ, विपुर ८ बडे ) दीर्बायु वारे व्यक्तियों के तथा शिष्ट 
( आपस में भिरे इष ) अल्पायु के होते हैँ । जघन ( कूरहे- 
एलप)8 )--कुछ रोग कहते ह कि दर्हे छाती के समान परि- 
माण वा प्रशस्त होते ईह । बारूको की छाती विशार होती है 
तथा बालिकार्ओं के र्दे (2617५ "68०४) विज्ञार होते हँ । ये 
दोर्नो छाती तथा दल्हे मध्यम आकारव प्रशस्त नहीं होतेह । 
बुषण ( ¶८्णनलऽ })-गौरवणं वाले बारुक के वृषण रम्ब 
तथा बडे, कुष्णवर्ण॑वाखे के कष्ण, रक्तवर्णं चारे के गौर तथा 
श्यामवर्णं वारे के श्याम होते हैँ । रक्तवर्णं तथा छोमयुक्त 
छुषण मध्यम श्रेणी के माने गये हँ । मोटे चषण प्रश्चस्त होते 
है । इससे विपरीतं अथाव्‌ पतर श्रुषण दुर्भाग्य वारे तथा 
पुंस्स्व ओर सन्तान नाश्ञक माने गये हँ 1 छोटे श्रुषण अल्पा- 
यु्भो के तथा दुःख के कारण होते हँ । गौ, गदहा, घोड़ा, 
बकरी तथा सेड की आरति वारे बूषण सौभाग्यश्ाखी तथा 
आयुष्मान्‌ वारको के होते ह । प्रजनन ८ देष--९8 )-- 
कोमल, दीं, उच्चरित ( उद्ाय अथवा हर्षयुक्त ), बड़ी 
ताश्चनवण की तथा गोर मणि ( भाक ) युक्छ,. महान्‌ कोक 
तथा महान्‌ खो्तो वाडा प्रास्त होता है । तथा तनु (पतक), 


७ वाश 


मात्रामें वहुतकमनहो तथा जिका वेग सररूता पूर्वक 
हो-वह ्रशस्त होता है । इससे विपरीत अत्यन्त गन्ध 
( ०५०० ) वारा, वेद्‌ नायुक्तं ( ऽप )) अत्यन्त उष्ण, 
विवरणं ( श्वेतवर्णंवाङा अथवा अस्वाभावि वणं वाल्ा+-अप्भ्र 
0णण्पः मूत्र का स्वाभाविक वर्णं माना जाता है, इससे 
विपरीत वर्णं वाला जस्वाभाविक होता है ), अनिश्चित समय 
पर आने वाला तथा श्ञब्द्‌ से रहित अप्रशस्त माना गया हे । 
कल्या्जो के स्यि जथवा कन्या एवं वाल्क दोनो के लिये 
स्फारितमून्रस्व ८ मूत्र का इधर उधर फेरु जाना ) अनपत्य. 
कर ( सन्तानोत्पत्ति को नष्ट करने वाला ) होता हे । योनि 
( ऽद )-शकटाकार योनि खन्तानोव्पत्ति के ख्ये 
होती है स्थुरू सौभाग्य के लिये, छस्वी अपत्यवध ( सन्तान- 
घात ) के लिये, गोर व्यभिचार के सिये, उच्तिक्त ( ऊपर उदी 
हई >) अनपस्य ( सन्तान न होने ) के खयि, सूचीञुखाकार 
दुर्भाग्य के स्यि, बहुत अधिक फेकी इ विस्र संकुचित, 
शुष्क, रुम्बी, विषम तथा डि्गरहित योनि क्छेश के सिये, 
मध्यम रूपसे सिची हुई (न अधिक परी इई भौर न सिङद़ी 
इई ) योनि कन्या की उत्पत्ति के दिये, उच्चतर ( उटी-उभरी 
इ ) रमणीथ तथा मांसयुक्त थोनि पत्रोरपत्ति के च्ि होती 
है । भ्यञ्जनथुक्तं योनि भस्त, आस्यन्त रोम वैधव्य उस्पन्च 
करने वाटी, व्यञ्जन रहित भप्रशस्त, तथा पिष्ं (मांसाङ्कुर) 
एवं वसावती ( वक्षा-मेद्‌ बारी ) योनि न्यभिचार के छिव 
होती हे ! इसी भ्रकार दोर्नो ओर बाख की पंतियों वारी, 
मध्यम तथा जो अव्यन्त घनी नहो बह योनि प्र्चस्त होती 
है । भ्यन्त स्थुरू वैधव्य के स्यि होती है । अत्यन्त स्थूक 
एवं घने बारा वारी पुश्चली ( ङख्टा >) के ख्ये, नीचे छी 
हृद दुर्भाग्य रे लिय तथा नाभि से मी ऊपर पहुवी इदं योनि 
मध्यम श्रेणी की होती है। क्ति ( कोख- 210४5 )-उञ्चत ( उदी 
इद >) भरशस्त होती है । रोमयुक्त कोख अत्यन्त धूमने ( रमण 
करने ) वाली के स्यि; शिराजो से युक्त ङस्सित भोजनवार्खो 
कै स्यि, नीचे दबे हृष दरिद्रो के, सम जकार वारे मध्यम 
बारको के, तथा यदि द्वण क्ति ( एण भ्ण: ) उभरी 
हृद हो तो पुत्रजन्म के च्यि चाम कुक्षि (1४ ५०८४) उभरी 
इ हो तो कन्या के जन्म के छ्य होती है । उद्र ( 4009. 
९ )--दषत्‌ उन्नत, अरिथिरू ( जो रिधिरदीखा न हो ), 
कोमल तथा बहुत बडा न होना प्रशस्त होता है । श्ष्क उद्र 
दरिद्रो के छिये, बड़ा उद्र भोग के चयि, विज्ञा तथा विषम 
उद्र विषम स्वभाव तथा भोग वालो के होते दै, भव्यन्त 
सुसखा भा उद्र अनपत्यकर होता हे । खिर्यो का पेट नीचे से 
बहत अधिक उपचित ८ बदा हुभा ), शिरार्जो -खे रहित, 
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अत्यन्त वड़ा तथा वलियों ( कुकीरो ) से रहित अनायुभ्यकर 
होताहे। नामि सरे उपर दबा इजा होना अनायुन्यकर 
होताहै। पैट पर यदि एक वकि (कूकीर) ष्टो तो वह 
भ्र्स्त होता है, दो वस्यो बारा इद्धि के चिरि, तीन 
वयो वाङ सौभाग्य के सलि, चार वचखियों वाला 
सन्तान तथा आयु के छि तथा बहुन वकि्थो वारा 
उद्र अनायुभ्यकर तथा अप्रशस्त होता है। नामि 
( एष्णणा०्फ )--गहरी, दक्तिणि की ओर धमी इई 
गोर, उठे इए किना वारी, रोम शिरा तथा जावतोँ से 
रदित प्रशस्त होती है । गर्ताकार तथा अनुन्नत (जो उन्नत 
नहो) नाभि सुख तथा दुःख को करने वारी है । विषम रूप 
से उभरी हुई नामि अनायुभ्यकरं होती हे । स्वहप आङृति 
वाली नाभि अनपतयकर होती हे । अपने स्थान से ही इई 
नाभि मणी ज्यक्ति की होती है तथा बङी, गम्भीर ओौर 
उन्नत नाभि अधिपति (स्वामी) की होतीहै। नाभि कै 
द्वारा ही वायुं ( गुदा-५+८०५) का भी व्याख्यान समश्चना 
चाहिये । अथात्‌ नाभि के समान ही गुदा के ङक्ञण समश्चने 
चाहिये । पारश्व--गोर, मांस, स्निग्ध तथा खोम ओर 
शिरो से रहित प्रशस्त होते दै । रोम ओर लिरार्जो 
से युक्छ भ्रमणज्ञीरु व्यक्ति के होते है । प्षठदेश ( 8०६ )- 
सम, उपर से विश्वा, शिरा रोम एवं भावर्तौ से 
रहित प्रशस्त होताहै। बीच के भागे निम्न होतो 
आयुभ्यकर होता हे 1 छ्युका हभ दुखियो का होता है । यदि 
ष्पद बहुत छोरा हो तो व्यक्ति अल्पायु तथा रोमयुक्त 
हो तो भित्रहित एवं अल्प सन्तान वाखा होता हे । स्कन्ध 
( कन्धे-)'0प५<.5 )-कन्धो पर बार बनिया, भार उठाने 
वारो, ज्ञआरियों तथा रंगरेजो के होते ह । शुष्क शंस (करन्धो) 
वाङ भ्यक्ति दरिद्र होते है । ये दोनों ( रोमयुक्त एवं शुष्क 
स्कन्धो वारे ) कभीर दीर्घायु भी होतेह तथावे ग्यक्ति 
रमणज्षीरु होते ईँ । रिनग्ध ` शंस ( कन्धा ) कर्षग करने 
वाका, पीन ( मोटे) कन्धरे वारा गुणी होता हे, कठिन 
( कठोर >) कन्धो वाडा शूरवीर, शिथिल कन्धों वाखा भच्चक्त 
( दुब ) "तथा उन्नत कर्न्धो वारा. व्यक्ति प्रशस्त माना 
जाता हे । कन्या चके हुए कन्धों वाली प्रशस्त मानी जाती हे । 
इनसे विपरीत मे गुर्णो की हानि होती है अर्थात्‌ वे अभ्ररास्त 
होते ह । कच्च ( बगरू-५.:11 )--उन्नत, विशा, मोटे तथा 
सुस्पष्ट म्रशस्त॒ माने जते है । इससे विपरीत अग्रस्तं । 
जियो के अधिक बालो वारे कच्च अधररास्त होते हैँ । बाहू 
( ^"5 )- बाड वे प्रशास्त होते हैँ जो मनः उपचित हो 
अथात्‌ ऊपर से मोटी तथा नोचे, करमशः पती हो, जिसे 
अरि (कोहनी ) ष्ठ हो। जो दीधे हों वथा घुटनों को 
स्पश्च करने वारे हो अर्थात्‌ इतने रुम्बे हों कि घुटनों तक 
कटकते हो 1 शिरार्ओ से युक्त बाड आयुभ्मान्‌ बरक ॐ, पक्- 
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व्यक्तियों के, तिर्यक ८ तिरी ) शिरये कच्छरजीविर्यो ८ जो 
कठिनता से जीवित रहते हँ ) के, तिलयुक्त बाहु भ्रमणशीर 
व्यक्तिर्यो के तथा मशक ( मस्सो ) से युक्त बाह कलह करने 
वालो के होते है । मणिबन्धन ( करकई- "5! )--पुरंर्षो की 
मोदी तथा च्ियों की पती प्रशस्त होती है । पुरष तथाखरी 
दोनो की तीनों यवपक्तियां यदि अविच्छिन्नदैतो वे प्रशस्त 
मानी गड है । भरथम पंक्ति रेश्वयंयुक्त, दूसरी सुख्य तथा 
तीसरी प्रजा एवं आयु के चयि होती दहै। तोनों पक्तियां यदि 
अतरिच्छिन्न ( बिना कटी इईै--पूरी ), स्निग्ध, स्पष्ट एवं 
गहरी चिद्धित दिखाई दे तो बारुक अधिपति होताहै। चारो 
पत्तियां अविचिद्धुन्न राज्ि्यो की, पांच तथा चुः पक्तियां यदि 
अविच्छिन्न हौ तो उसके १०० पुत्र होते हैँ । सात प॑क्तियां 
अविच्छिन्न देवनिकार्यो की होती हे तथा यदि एक भी पंक्ति 
अविच्छिन्न एवं स्पष्टरूपये दिखाई देती दह्ये तो वह भ्यक्ति 
सुखी होता हे | ००१११११० ११०१११११ १०५११११०००१०००००००० 
1 
लियो के (बार) बहुत अधिक बड़े तथा बहुत दे 
निन्दति माने गये ईह । केशभूमि ( बालो की जडं) स्निश्व 
( चिकनी >) रोहित, निर्म॑ङू तथा चणरहित प्रास्त मानी गई 
है । मस्तं हाथी, बेरू, सिंह, चोते तथ! हस की गतियो वारे 
अधिपति ( स्वामी ) होते ई । मन्दगति वारे प्रचस्त होते है। 
चञ्चरूगतिवारे उक्ति चञ्चरूतापूर्रंक सुख तथा दुख 
को प्राक्च करते हैँ । तिर्यक्‌ गति बारे अप्रशस्त माने गये है। 
स्खरून ( रुडखङ्ाना ) गति वारे तथा जिनके अङ्ग. फटे 
हए ई वे भ्यक्ति अधरशचस्त होते है। तथा अत्यन्त गौर, 
अत्यन्तं कष्ण, अतिदीधे, अतिहस्व, अतिकृश, अतिस्थुर, 
अतिरोमश ( बहुत अधिक बार वारे ) अलोम ( जिसके 
िल्कुल बारू न हों ) अतिखदु तथा अतिकठिन शरीर अप्र 
शास्त माने गये है । बार्को के रुषित ( कुपित होना ) रोना, 
सोना, जागरण, क्रोध, हषं, विसर्ग ( मरु मूत्र जादिका 
व्याग >), . आदान ( अन्न जरु आदि का य्रहण), पक्ति 
( पाचन ), स्थिरता तथा गम्भीरता जादि लन्तण युचियुक्त 
एवं गुणवारे भ्रस्त माने गये ह । ( इससे पूवं खण्डित अश्च 
मे संमवतः हस्तरेखा आदि का वर्णन किया गयादे। 
पाठको के ज्तान के छियि अध्याय के अन्तमें हम हस्तरेखा 
आदि के विषय कोसंक्तेपसे देंगे) चरक शा. अ..८ 
मे आयुष्मान्‌ बारर्को के निम्न रक्षण दिये ईहः--तत्रेमा- 
न्यायुभ्मतां कुमाराणां रक्षणानि भवन्ति, तचथा-एकौकजा खदवोऽखाः 
स्निग्धाः सुबद्धमूलाः कृष्णाः कैसा प्रद्यस्यन्ते, स्थिरा बहुला त्वक्‌ + 
भ्रक्त्याकृतिसुसंपन्नमीषत्प्रमाणातिषृत्तमनुरूपमातपत्रोपमं शिरः 
वयं ददं समं खरिर्षटशङ्खसन्ध्युध्वैव्यज्जनसुपचितं व रुनमर्ध॑चनद्रा- 
करृतिरुकाट, बहलौ विपुलसमपीठौ समौ नीचैरदौ ्8तोऽवनतौ 


# ताडपत्र पुस्तक मेँ इससे आगे के दो पृष्ठ खण्डित हँ जिसमे 
हाथ कौ ( सासुद्विक ) रेखाअ; तथा केरपयंन्त ऊष्वंज्च कं अवयवो 
का संभवतः विस्तारपूवेक निरूपण किया गया होगा ! “ज्ीणां चः 
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पुरिलष्टवःणपुत्रफो मदाच्िद्रौ कणो, ईैषत्मलभ्विन्याव सङ्गते समे संहते 
महत्यौ भ्रुवौ, समे समाहितद्च॑ने व्यक्तभागविभागे वरूवती तेज- 
सौपपन्ने स्वङ्गापाङ्गे चक्ष, ऋज्वी महोच्छवासा वं शसंपन्नेषदवन- 
तोग्रा नासिका, महदुलुुनि विष्टदन्तमास्यम्‌, आयामविस्ताोपपन्ना 
दलक्ष्णा तन्वी प्रकृतिवरयु त्ता जिह, इर्चणं युक्तो पचयमूष्मोपपन्नं 
रक्तं ता, महानशशीनः स्निग्धोऽनुनादी गम्भीरसमुत्थो धीरः स्वरः, 
नातिस्थून्टौ नातिकरशावारयप्रच्छादनो रक्तावोष्टौ, महत्यौ हनु , 
वृत्ता नातिमहती यवा, व्युढयुपचित्तसुरः, गदं जनु पृष्टवंदाश्च, विभ- 
क्षान्तौ स्तनौ, अंपपातिनी रिथिरे पाद्व, इृत्तपरिपूणायतो वाहू 
सविथनी ्रङ्खल्यश्च, महदुपचितं पाणिपादं, स्थिरदत्ताः स्निग्धा. 
स्ताम्रास्तङ्गाः कूमाकाराः करजाः, प्रदक्षि "वतां सौोपसङ्गा च नाभिः, 
उरखिभागहीना समा समुपचितमांसा करौ, इत्तौ स्थिरोपचितमांसौ 
नाल्युन्नतौ नात्यवनतौ स्फिचौ, भनुपृवैढृ्तादुपचयथुक्तावृरू , नात्यु- 
पचिते नात्यपचिते एणीपदे, प्रगृढसिरास्थिसन्धी जडवे, नाल्युपचिती 
नात्यपचित्तौ गुटफौ .पूर्वोपदि ्टयुणो पादो कूर्माकार प्रकृतियुक्तानि वात- 
मूत्रपुरोषाणि तथा स्वप्नजागरणायाक्षस्मितरुदितस्तनयहणनि यच्च 
विचिदन्यदप्यनुक्तमसितितदपि सवं प्रकृतियुक्तमिष्ट, विपरीतं पुनरनि- 
टम्‌, श्त दीरधायुरक्षणानि ॥ इसी प्रकार सुश्रुत सू. अ. २.मे भी 
बारूको के दीर्घायुष्य, मध्यमायुष्य तथा अल्पायुष्य के निम्न 
लक्षण दिये है--गृढसन्विसषरास्नायुः संहताङ्ः स्थिरेन्दरियः । ऽन्त 
सोत्तरसुक्षे्रो यः स दीर्घायुशूच्यते ॥ गमत्परभव्यरोगो यः दनैः 
ससुपचीयतं । दरीः ज्ञानभिज्ञानः स॒ दीर्घायुः समासतः ॥ मध्यम 
आययु--मध्यमस्यायुषो ज्ञानमत ऊध्वं निवोध मे। अधस्तादक्षयो- 
य॑स्य केखाः स्युव्य॑क्तमायताः ॥ दे वां तिस्रोऽधिका वाऽपि पादौ 
कर्णौ च मांसलौ । नासाममृष्वं च भवेदूर्ध्वं ठेखाश्च पृष्ठतः ॥ यस्य 
स्युस्तस्य परममायुभेवति सप्ततिः ॥ अल्पायुः-जघन्यस्यायुषो 
ज्ञानमत ऊर्ध्वं निवोध मै। हस्वानि यस्य पर्वाणि सुमहच्चापि तेह- 
नम्‌ 1 तथोरस्यबरीडानि न च स्याद्यृष्टमायतम्‌ । ऊर्ध्वं च श्रवणौ 
स्थानात्रासा चोच्चा शरीरिणः ॥ हसतो अल्पतो वाऽपि दन्तमात्ं 
प्रदूस्यते । प्रेक्षते यश्च विभ्रान्तं स जीपेत्पश्चवितिम्‌ ॥ 

अत्र शछोकाः- | 

यथा वक्त्रं तथा वृत्तं यथा चष्ुस्तथा मनः| 

यथा खरस्तथा सारो यथा रूपं तथा गुणाः ॥ 

जैसा व्यक्ति का मुंह होता हे वेसा ही बृ्ठ ( भाव ) होता 
है अर्थाव्‌ सुख भावो के अनुसार बदरूता रहता है । जेसी 
चच होती हे वैसा ही मन होता हे अर्थाव्‌ चनचुरओं के द्वारा हम 
मन का अनुमान कर सकते है । जैसा स्वर होता है वैसा सार 
तथा जैसे खूप वैसे गुण । अर्थात्‌ रूप के अनुसार गुण होते है । 
ताप्यं यह है कि चाद्य आद्रति आदि आन्तरिक भावो के 
अनुसार होती है तथा बदरुती रहती है । कहा भी है- 
"जकारे रेङ्गितैर्गत्या चेष्टया भाषणेन च ! नेग्रवक्तेविकारैश्च 
रचयतेऽन्तर्यतं मनः” ॥ अंगरेजी मे भी एक.कहावत है--ए५५९ 
13 € 1५९४ ० ००१०५. जो मन का भाव होता है, चेहरे पर 
स्पष्टरूप से उसकी भरतिच्डुवि दिखाई देती हे ॥ 

त्रिविधं सत्तवयुदिष्टं कल्याणक्रोधमोहजम्‌ । 

भेष्ठमभ्याधमत्वं च तेषां रक्तं यथक्रमम्‌ ॥ 


सूत्रस्थानस्‌ । 
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सस्व के मेद्‌ - सरव तीन प्रकार के होवे ह! १. कल्याण 
से उत्पन्न होने वाका (र) कोध से उत्पन्न होने वाला (३) मोह 
से उत्पन्न होने वाला । इन्हे ही कऋमच्ः श्रेष्ठ, मध्य तथा अधम 
कहते ह । अर्थात्‌ कस्याण से उत्पन्न होने वाडा सत्व श्रेष्ठ, 
क्रोध खे उदपन्न होने वाखा मध्य तथा सोह से उत्पन्न होने 
वाला अधम होताहै। चरकशा.अ. ४ रसै कहा हेति विधं 
रह स्वं जुद्धं राजसं तामसमिति । तत्र शुद्धमदोषमाख्यातं कल्यार्णा- 
खात्वात्‌ , राजसं सरोषमास्यातं रोषारत्वात , तथा तामस्मपि सदोष. 
माख्यातं मोहाशत्वात्‌ ॥ उप्यक्त सर्ध्वो को ही करमशः शुद्ध 
८ साचिक ), राजस तथा तामस भी कहते हैँ ! इनमें से अथम 
दोष रहित माना गया हे । शेष दोर्नो रोष एवं मोह का अश्च 
होने से दोषयुक्त होते हैँ । रोष एवं मोह मन को दूषित करते 
ह । इनके अभाव मे मन शुद्ध होताहे॥ 

अष्ट सप्र त्रिधा चैषां कमाद्धेदः प्रवदयते । 
सन्छ्ानां, सन्छविज्ञानं हितमोषधकल्पते ॥ 

हन सर्वो के छमश्चः आठ, सात आौर तीन मेद्‌ होते ई 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ ( शुद्ध ) सच के ८ भद्‌, मभ्य ( राजस `) स्व के 
७ मेद्‌ तथा भधम ( तामस `) सस्व के ३ भेद्‌ होते ईह । ओषध 
कल्पना मे सच्व छा जानना हितकर होता हे ॥ 

तपःसत्यदयाशोचदानशीलरतं समम्‌ । 

ज्ञानविज्ञानसंपन्ंत्राह्यं धिद्याज्नितेन्द्रियम्‌ ॥ 

शुद्ध सतव के भेद्‌-- 9. बाह्यसस्व-ब्राह्यसर्व से युक्त व्यक्ति 
तप, सत्य, दया, पवित्रता, दान तथा श्चीर से युक्त, सम (सब 
प्राणिर्यो में सम इष्टि रखने वारा ), ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त 
सौर जितेन्द्रिय होता है। चरक दा. अ. ४ में कहा हे-शुचि 
स याभिसन्ध जितात्मान संविभागिनं ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन- 
शक्तिसम्पन्नं स्मृतिमन्तं कामक्रोधलोभमानमोहेष्यांहर्षामरषापरेतं समं 
सर्वभूतेषु ब्राह्यं विधात्‌ ॥ सुश्चत. ज्ञा. ज. ४ मे भी कहा हे- 
शौच मास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुप्पूजनम्‌ । प्रियातिधित्वभिज्या च 
ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ॥ 

प्रजावन्तं क्रियावन्तं धमंशीलं जगसियम्‌ । 
्नीष्येमशटं प्राज्ञः प्राजापत्यं षदेच्छुचिम्‌ ॥ 

२ प्राजापत्य सस्व-प्राजापत्य सरव वारा व्यक्ति प्रजा 
( सन्तान ) युक्तः, क्रिया ( यज्ञ आदिक ) को करने वाला, 
धर्मदीर ८ धार्मिक ), जगस्थिय ( सम्पूणं जगत्‌ जिसको प्रिय 
डे अथवा जो सम्पूर्णं जगत्‌ को प्रिय हे ), द्यां रहित, शता 
( इष्टता ) रदित तथा पवित्र होता है ॥ | । 

शौचव्रतेञ्याभ्ययनव्रह्यचयेदयापरम्‌ । 
जितमानमदक्रोधं वक्तारं चाषमादिरेत्‌ ॥ 

३. आर्षसत्व--शौ च, ब्रत, इज्या ( यज्ञ )› अध्ययन, बरह्म- 
चर्यः तथा द्या चे युक्त, मान ( अहंकार ) मद, तथा क्रोध को 
जिसने जीत किया है तथा जो वक्ताहै वह आं सत्व होता हे । 
चरक श्ा० अ० ४ म कहा है--इञ्याष्ययननतदो मनरहयचयंपर- 
मतिथिनरतुपदान्तमंदमानसगद्वेषमोहलेमरोषं भरतिमाक्चनविश- 
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नोपधारणक्ञक्तिसम्यत्रमापं विचत्‌ । सुश्रुत दा. अ. ४्मभीकहा 
हे--जपव्रतवर इ च्यहोमाध्ययनसेविनम्‌ । ज्ञानविन्ञानसम्पन्नगषिसश्वं 
नर विदु: ॥ 

नरिवगेनित्यं विद्वांसं शूरमचचिष्टकारिणम । 

प्ाहुरेनद्रं महामागसमधिष्ठातारमीश्वरम्‌ ॥ 

४, देन्द्रसस्व--देन्दसव वाला व्यक्ति निव्गं ( धर्म, अर्थं 
तथा काम) ख्गा इजा, विद्वान्‌, शूरवीर, निन्दित कर्मन 
करने वारा, महाभाग ( महात्मा ), अधिष्ठाता ( स्वामी ) 
तथा रेश्वर्ययुक्त होता है । चरक शचा. अ. ४ से कहा है-रेश्वयं- 
वन्तमादेयवाक्यं यञ्वानं शूरम नस्विनं तेजसोपेतमचिक्ष्टकर्माणं दीरघ॑- 
दिनं धमांथेकामाभिरतमेन््रं वियात सुश्रुत ज्ञा. अ. #्मेंभी 
कहा है --माहालम्यं शौयमाक्चा च सततं शाचवुद्धिता । ` ृत्यानां 
भरणं चापि माहेन्द्रं कायरक्षणम्‌ ॥ 

त्यक्तद्स्भभयक्रोधं प्राप्तकारिणमीन्वरम्‌ । 
समं मित्रे च शत्रौ च याम्यं धिद्यात्‌ सुनिधितम्‌ ॥ 

५. याम्यसच्व--जिसने दम्भ ( अहंकार ), भय तथा कोघ 
का त्याग कर दिया है, जो प्रा्कारी ( युक्त कार्यं करने वारा ) 
पेश्वयंशारो, भित्र तथा शाघ्मे समान व्यवहार करने वाछा 
तथा सुनिश्चित (८ दढनिश्चयी ›) व्यक्ति है--वह याम्यसख 
वारा होता हे । चरक शा. अ. ४ में कहा है-रेखास्थटत्तं भ्रात 
कारिणमसंभरहायेसुत्थानवन्तं स्मृतिमन्तमेदवर्यारम्बिनं व्यपगतरागद्येष- 
मोहं याम्यं विधात! सुश्रुत शा. ज. में भी कहा है-्रा्कारी 
दृढोत्थानो निमैयः स्णृतिमान्‌ श्युचिः । रागमोहमददेषैवंजितौ याभ्य- 
सत्त्ववान्‌ ।! 

अशुचिविश्ुचिः शूरः शीद्क्रोधभ्रसादवान्‌ । 
पुण्यशीलो महाभागो वारणो वरणप्रियः ] 

६. वारुणसतस्व~-जो व्यक्ति अशुचि, विशचि, शूर, शीघ्र 
ही कुद एवं शीघ्र ही ्रसन्न होने वाखा, पुण्यशीर, महाभाग 
( महार्मा ) तथा वरणप्रिय है- वह वारुणसच्वच होता हे । 
चरक शा. अ. ४ में कहा है--्र धीर श्ुचिमश्युचिद्रषिणं यञ्वा- 
नमम्भोविहाररतिमङ्धिष्टक्माणं स्थानकोपम्रसादं वारस्णं नियात्‌ । 
खुश्चत शा. भ. ४ मे भी कहा है -शौतसेवा सदिष्णुल्वं वैहगव्यं परि- 
केदाता ! परियवादित्भिष्येतद्वारणं कायङक्णम्‌ । 


स्थानमानपरीचारधमेकामाथंल्लोभिनम्‌ । 

क्रोधप्रसादफलदं कौबेरं प्राहुरुजितम्‌ ॥ 

७. कौबेरसर्व -जो ष्यक्ति स्थान ( भूमि-मकान आदि ), 
भान ( आद्र ), परिचार (सेवा), धमं, काम तथा अर्थं 
(धन ) का रोभी अर्थात्‌ स्थान, मान जादि का इच्छुक हो, 
जिसका कोध एवं प्रसाद्‌ ( प्रसन्नता ) फलप्रद हो अर्थात्‌ 
कोच एवं प्रसाद्‌ निरर्थक न हो तथा बरूवाच्‌ हो-वह दौबेर- 
सश्च कषटङाता हे ! चरक शा० अ० ४ म कहा है--स्थानमानो- 
पमोगपरिवारसम्पन्नं सुदविहारं धर्माथ॑कामनित्यं शुचि व्यक्तकोप- 
प्रसादं कौवेरं विधात ॥ सुश्रत ज्चा०अ०४ म भी कहा ह~ 
मध्वस्थावा सहिष्णुत्वमथेश्यागमसंचयौ ! महाप्रसवश्चक्तितवं कौबेरं 
कायरुक्चणम्‌ ॥ 





कारयपसंदहिता वा ब्द्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 

















[ छत्तणाध्यायः २८ 
श्छोकाख्याने तिद्ासज्ञं गन्धमाल्याम्बरप्रियम्‌ । 
छत्तगीतोपहासज्ञ॒गान्धवं सुभगं बिदुः ॥ 

८. गान्धर्वससर्व-जो व्यक्ति श्लोक, आख्यान ( कथा ) 
तथा इतिहास का जाननेवाछा है, गन्ध ( इन्न जादि) 
मारा तथा वख का प्रेमी हे, चस्य गीत तथा उपहास का 
ज्ञाता एवं रेशवर्यशाली हे--वह गान्धर्वंसतस्व करावा है । 
चरकः छा० अ० ४ मे कहा है-भियनृत्यगीतवादित्ोछछछापकं श्लो- 
काख्यायिकेतिहासपुरणेषु रर गन्धमाल्यानलेपनवसनसखीविहदार- 
नित्यमनश्रयकं गान्धवं विचात्‌ ॥ सुश्रत शा०्ञजण्ण्मं भी कहा 
है--गन्धभाव्यभ्रियत्वं च चृत्यवादित्रकाभिता। विंहारश्चीखता चैव 
गान्धवं कायलक्षणम्‌ ॥ | 

ये चान्येऽपि शुभा भावाः शुद्धास्ते चापि साल्वकाः 
एतन्‌ कल्याणमूयिष्ठं शद्धं सत्मिहाष्टधा ॥ 

इसके अतिरिक्तं अन्यभीजो शुभ एवं साचिक भाव 
होते है वे शुद्ध कराते हैँ । इस प्रकार यह कल्याण अंश्च 
की प्रधानता वाखा शुद्ध स्व ८ प्रकार का कहा डे । 

वक्तन्य--चरक तथा सुश्रुत मे साच्िकया शुद्ध सके 
७ मेद्‌ दिये गये ई । उनमें प्राजापस्य सस्व का उर्रेख नहीं 





है । चरक० शा० अ० मै कहा है--शत्येवं शुद्धस्य स्वस्य 


सप्तविधं मेदश विचात कस्याणांश्त्वात्‌ , संयोगान्त॒॒ब्राह्यमत्यन्त- 
शुद्धं व्यवस्येत्‌ ॥ इन सातो साचिक स्वो मे से भी बाह्यसस्व 
शुद्धतम जानना चाहिये । सुश्रुत श्ला० अ० ४ मँभीकहा 
है--पैते सा्तिकाः कायाः-- ॥ 
आरोग्यं प्रशमो रूपं ज्ञानधिज्ञानमायेता । 

दीघेमायुः सुखाध्यक्तं सामान्यं शद्ध लक्षणम्‌ ॥ 

शुद्ध सस के सामान्य लक्तण -आरोग्य, लान्ति, स्प, 
ज्ञान, वितान, आर्यता ( स्वामि ), दीर्वायु, सुख की भराति 
ये शुद्ध सव के सामान्य रुक्तण हैँ ॥ 


हैश्रोऽसूयकञर्ड आ्ात्मपूजोपधिधरियः । ` 

सानुक्रोशभयो रद्र हन्ता शुरस्तथाऽऽसुरः 1 

राजस स्व के .मेद्‌--१. आसुर सत्व-रेशर्यश्ारी, 
दस्यो के गुर्णो मं दोषारोपण करने वारा, ती ऋोधवारा, 
आत्मपूजा ( अपनी प्रशंसा करने वारा अथना अपनी ही 
आहार आदि के हारा पूजा करने वारा-स्वार्थी ) तथा उप. 
धिप्रिय ( रागद्धेष अथवा इुरु-कपटर का प्रेमी ), अनुकरोक्ञ 
( द्या >) तथा भय से युक्तः रौद ( मीषण या उग्रस्वभाव); 
हत्या करने वाला तथा भूरवीर ब्यक्ति-आसुर स्व होता 


दहे । चरक० शा० अ० ४ मे कहा है-- युर चण्डमद्यकभैश्वर्यव- 


न्तमौपधिकं रौद्रमनसुक्रो्षमात्मपूजकमासरं विचात्‌। इक्षी 
भकार सुश्च॒त श्ा० भ० ४ मँ कहा है-रेरवर्यवन्तं रौद्रं च शर 
चण्डमसयकम्‌ । एकारिनं चौदरिकमासर तत्वमीढुराम्‌ 1 


कूरच्िद्रहारी च रोषेध्यामषेसन्ततः 


वैरमां साशनायासः# कलहार्थौ च राक्षसः ॥ 


@ मैरे मांसारने च आयासो यस्येव्यधैः | 


रश्चणाध्यायः २८ । 


सूञ्नस्थानस्‌ । 


३ 





२. रात्तस सख-जो व्यक्ति ऋर, दिद्धप्रहारी ( अवकाञ्च 
अथवा इुर्वरुता पाकर प्रहार करने वाखा ); कोधः, ईषया 
एवं अमर्षं ( असहिष्णुता-मा न करना ) से युक्तः वेर 
करतेवारा, मांस खाने वाला तथा करृहग्रिय ( क्षगडाद.) 
ह, वह राक्षससरव होता है । चरक शा०अ०४ मेका 
श्रम्षिगमनुवन्धकोपं दद्रहारिणं त्रूरमाहार(तिमात्रदचिमागिषप्रि- 
यतमं स्वप्नाय सवहुलमीषुं राक्षसं विधात्‌ 1 सुश्वत शा० अ० ४ मं 
भी कह! हे--एकान्तग्राहिता रौद्रमद्या धर्मवाह्यता । शशमात्मस्त- 
वश्चापि राक्षसं कायलक्षणम्‌ ॥ 

शएचिद्ठिडशचिः कऋररोऽभी रभाषयिताऽऽविलः । 
मदयमांसभ्रियः शङ्खी पेशाचो बहुभोजनः॥ 

३. येशाचखत्व-जो व्यक्ति पवित्रता से इष करने वाला, 


0 निषि गी मि मि 9 0 + क ०1 0 


लाचारोपचारमदयकमसं विमागिनमतिलोपमकमशीरं प्रेतं विचा- 
त्‌ । सुश्रुत शा० अ० ४ मँ कहा हे--त्रसंविभागमर्सं दुःखरीलम- 
खयकम्‌ । लोलुपं चाप्यदातार प्रेतस्वं विदुनर्म्‌ ॥ 
अमषिङ्घुस्सिताहारवाग्यनं नि्यशङ्कितम्‌ । 
चलं दुरमधसं भीरं शाञ्कनं विद्धयनोकसम्‌ ॥ 

७. शाङुनसत्व - असहिष्णु, ङुस्सित ( निन्दित ) आहार 
तथा निन्दति बाणी में रगे इए ( अर्थात्‌ निन्दित आहार एवं 
निन्दित शदो का अयोग करते वारे ) नित्य शंका ( सन्देह ) 
करने वारे, चर (अस्थिर मति), कण्ठित उुद्धि वारे तथा भीर 
धवं जिसके रहने का स्थान दीक तरह से निश्ितनदहो रेषे 
उयक्ति को शचाङुन सस्व कहते हँ । चरक शा० अ०४ मेका 
हे--भतुषक्तकाममजलमाहारथिद्यारपरमनवस्थितममपिणमसंचयं रा 


अपवित्र, कर, अभीर ( जो डरपोक न हो ), दूसरों को डराने | कनं विचात्‌ । सुश्रुत श्ञा० अ० ममी कहा हे-बदकामरेवौ 


वाडा, कट्ुषित, मद्य तथा मांस का प्रेमी, शङ्का ( सन्देह ) 
करने वाखा, तथा बहुत भोजन करने वारा है--वह पशाच 
सत्व होता ह । चरक शा० अ० ४ में कहा है-महालसं शणं 
खीरहस्काममद्चचि श्ुचिद्रेधिणं भीरं भीषयितारं विकृतविहाराहार- 
शीलं पैशाचं भिबात्‌ । सुश्चत श्चा० अ० ४७ मे भी कहा है-उच्द 
षादारता तेक््यं साहसप्रियता तथा । रूीलोदुपत्वं न र्ज्यं पञाचं 
कायक्षणम्‌ ॥ 

तीच्णमायासबहुलं निद्राल्ल॑ बहुबेरिणम्‌ । 

करद भीरं खेण च सापं निव्योलेदिनम्‌ ॥ 

४. सार्प॑सरव- जो व्यक्ति तीच्ण, बहुत -परिश्रमी, वहत 
सोने वारा, बहत समय तक वैर रखने वारा, अक्रुद्धभीरं 
(जब तककृद्धन हो तवतक डरपोक), खीके वश में 
रहने षार, सदा होतो को चाटने वाडा अथवा सदा खाते 
रहने वारा है- वह सार्प॑सस्व होता है । चरक शा० अ० में 
कहा है---करडं शूरमकुद्धमीरं तीश्णमायासवहुरुं सं्स्तगोचरमादहा- 
रविहारपरं सार्पं विचत्‌ । सुश्चुत शा० अ०४ मे कहा है 
तीक्ष्णमायासिनं मरं चण्डं म्रायान्वितं तथा! विदहाराचारचपश् 
सर्प॑स्वं विदुनेरम्‌ ॥ 

दानशय्यात्यलङ्कारपानभोजनमेथुनेः। 

नित्योपेतं प्रमुदितं याच्ं विद्यात्‌ भमन्तणप्‌ ॥ 

५, याक्तसस्व-निस्य दान्‌, शय्या (शयन ), अतिजरुंकार 
( आभूषण जथवा सजावट ), अतिपान, अतिभोजनं तथा 
अतिमेथुन मेँ रगा इजा, भ्रसन्न तथा खूब खाने वारा भ्यक्ति 
याचस्व कहता हे ॥ 

अहङ्कृता महाहारा वैरिणो षिक्रताननाः 

विरूपा षिङ्तात्मानो मूतसच्वा निशाभ्रियाः ॥ 

&. भूतसर्व-जो न्यक्ति अहंकारी, बहुत खानेवाङे, वेरी 
विक्त सुख ( चेहरे) वारे, विङ्धतसूप वारे तथा विकृत 
आत्मा बारे ह तथा जिन्हें रात्रि प्रिय है-वे भूतसत्व वारे 
होते है । चरक तथा सुश्रत मं इसे प्रेतसस्व नाम से 
गया हे ! चरक हा० ज० ४ में कहा है -आहयारकामभतिदखसी- 


१ यावन्नक्रध्यति ताव्रद्धीर्रित्यथंः। 





चाप्यजल्लाह्‌ार एव च । अमषणोऽनवस्थायी ज्चकुनं कायलक्षणम्‌ ॥ 
इत्येतद्राजसं सत्वं सप्तधा करोधकारितम्‌ । 
उयामिभ्रगुणदोषं च रज एवोपलक्षयेत्‌ ॥ 
इस मकार क्रोध से उत्पन्न होने वाखा राजससच सातं 
प्रकार काहे! इनमे गुण शएवं दोषो के मि होनेसे इन्हे 
राजस ही समञ्चं । 
वक्तम्य-चरक तथा सुश्च॒त मे राजससत्व के & भेद दिये 
है, उनमे याक्तस्व नहीं दिया है। चरक मे कहा है- द्यतव 
खलु राजसस्य सस्य षडविधं भेदांशं विद्यात्‌ रोषांशत्वात्‌ । 
सुश्रत मे भी कहा है--“षडेते राजसाः कायाः ॥ 
्राहारमेथुनपरं खप्नशीलममेधसम्‌। 


अथेवं पाशवं विदयान्मृजाऽलङ्कारवर्जितम्‌ ॥ 

तमस सस्व के मेद्‌ - 9. पाव सस्व-सखद्‌ा आहार तथा 
मैथुन मे कगे इए, जस्वधिक सोने वारे, निन्दित अथवा कम 
बुद्धिवाङे, शुद्धि तथा अलंकार (भूषण या सजावर ) 
से रहिव व्यक्तिको पारावसर्व जानें। चरक क्ा०अ०्श्मं 
कहा है-निराकरिष्णुमवमवेदयं जुयुम्िताचाराहारं मेभुनपर स्व- 
प्नलीकं पाशवं विबात्‌ । सुश्रुत श्चा० अ० ४्मभी कहा है- 
दुमेधस्त्वं॑मस्दत! च स्वप्नमेशु ननिप्यता । निराकरिष्णुता चैव 
विज्ञेयाः पाश्चवा गुणाः ॥ 


भीरमप्रज्ञमादुनं कामक्रोधवशं गतम्‌ | 
हिख्लमात्मपर विद्यान्मास््यं सुप्रजसं शठम्‌ ॥ 

२. मात्स्य सर्व - भीर, भूखे, आन ( बहुत खाने वारा 
पेट ), कामी तथा क्रोधी ( काम तथा क्रोधमें र्गा इञा ) 
हिंसक, आ्मपर ( सदा अपने मे ही रुगा रहने वारखा--दुररो 
की परवाह न करने वारा ), अधिक सन्तान वारा तथा 
धूतं व्यक्ति मार्स्यसत्व कहराता हे । चरक श्ा० ० 
कहा ह --मीरुमवुधमाहार डन्धमनवस्थितममुषक्तकामक्रोधं सरण- 
सीरं तोयकामं मात्स्यं विचात । सुश्रत चा० अ० ४में भीकहा 
है - चनषस्थितता मौर्य भीरुत्वं सछ्काथिता । प्रस्पराभिमदश्च 
सत्स्यसच्वस्य लक्षणम्‌ ॥ 


१. आचुनः स्यादौदरिकः" शत्यभरः । 


प्क 
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वधृचन्धपरि क्लेशशीततशरा गतपत्तमम्‌ । 
नुद्धउङ्गदीनमलसं वानस्पत्यं बदेरजुन्‌ । 

३. वानस्पत्य सच--वध, वन्धन, दुःख, सदी, वायु तथा 
धूप को सहने वारे, बुद्धि तथा अङ्ग से हीन, आरुपती तथा 
ऋज्ञ ( सरल-सीषे सादे ) व्यक्ति को वानस्पत्य सस्व कहते 
ह! चरक श्चा० अ० ४ में कहा है -अजसं वेवरूमभिनिविष्टमादारे 
सर्वधा हीनं वानस्पत्यं जात्‌ । सुश्रुत ज्ञाण ज० ४ मं भी 
कहा है--रकस्थानःतिनित्वमाहारे केवले रतः । वानस्पत्यो नरः 
स्वधम पायाधैवजितः ॥ 

इत्येतन्रिभिधं सन्तं तामसं सोहसंमवम्‌ । 

यच्चापेध्यमकल्याणं सवं तच्चापि तामसम्‌ ॥ 

हस प्रकार मोह से उध्पन्न यह तीन प्रकार का तमसस 
कहा है 1 ओौर जो ङ्ध भी अपवित्र तथा अकरयाणकारी होता 
डे वष्ट सब तामस कहलाता है । चरक शा० अ०४ में कहा 
हे इत्येवं खलल तामसस्य सत्वस्य त्रिधिधं भेदांशं वियान्मोहांश- 
त्वात्‌ । सुश्रत जा० अ०४ में का है--दस्येते त्रिविधाः कायाः 
म्रौक्ता बै तामसास्तथा † । 

स्छं प्रकाशकं धिद्धिः, रजश्चापि प्रबतेकम्‌ 1 

तमो नियामकं प्रोक्त परन्योन्यभिथुनभ्रियम्‌ ॥ 

सस्व गुण प्रकाश्चक है ( अर्थात्‌ प्स्येक वस्तु को प्रकाशित 
अथाव दिक्चद्‌ करने बारै ), रजोगुणभरव्त॑क हे ( अथात्‌ प्रत्येक 
वस्तु को भवरत करने वारा--गति देने वाला है ) तथा तमो- 
गुण नियामक ( नियन्त्रम करने वाका ) होता दै । ये तीनों 
परस्पर एक दूसरे को प्रिय होते हँ अर्थात्‌ ये तीनो परस्पर 
संयोग से काय करते है! सांस्यकारिका मे कहा है--पसं 
कथुभरकादयक् मष्टमुपष्टम्भफं चरं च रजः । गुरुवरणकमैव तमः प्रदीप- 
दच्चा्थतो वृत्तिः ॥ प्रीत्यप्रीतिविदादात्मकाः प्रकाग्रवृत्तिनियमाथाः। 
अन्योन्यासिभवाश्रयजननमिथुनवृन्तयश्च गुणाः 

यदा यच्चाधिकं यस्य स देही तेन भावितः । 
शभाशमान्याचरति फलं सङ्के तथाविधम्‌ ॥ 
`. जिस व्यक्ति मे जिस समय जिस खर्व की अधिकता 
( प्रधानता ) होती हे वह उसी-के अनुसार शभ एवं अशम 
जाचरण करता हे ! तथा उसी के अनुसार (वैसा ही ) वह 
फर भोगता हे ॥ | 
समानसन्सया बालानां तस्माद्धात्री प्रशस्यते । 
खद्धेगधित्रासकरी विपरीता न शस्यते ॥ 
इसख्यि बालक के किये समान सस्ववारी धात्री प्रशस्त 
मानी गई है विपरीत सस्ववाङी धात्री उद्वेग तथा कष्ट 
उस्पच्च करने वारी होने से निषिद्ध मानी गड हे । 
न जीबन्त्यथ जीवन्ति कृच्छ। धात्रीचिपयेये । 
समान स्रा बालानां पुष्टिरायुबेलं सुखम्‌ ॥ 
धात्री के विपरीत सस्व ( गुर्णो ) बारी होने से, बारक 
जीवित नहीं रहते दँ ! ओर यदि जीवित रहते भी रहैतो 
अत्यन्त कटिनता से । समान सत्व बाली धान्री बालकों की 
ुष्ट, आयु, बर एवं सुख करो देने वारी होती दे ॥ . 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ छन्तणाभ्यायः २८ 











सगल्लुङमांसमेदोऽस्थिमज्ञशुक्राणि धातवः । 
च्रोजः सत्त्यं च सवं च तत्सारं तु निबोध मे ॥ 
स्वचा, रक्त, मांस, मेदा, अध्थि, मजा, शुक--ये सात 
धातुर, जज तथा स्वये सब ९ शरीरम सार होते दै, 
उनके लन्र्गो को तू मुक्च से सुन। चरक में जिन २ कचर्णो हारा 
मनुष्य के बरु की परोक्ञाकी जाती हे; उन- प्रकृति-विडृति 
आदिके साथसारको भी द्वियाहे। अर्थात्‌ सारकेद्रारारोगो 
के बरकी परीक्ताकरनेका भी विधान चरक ति. अज ८ 
कहा है -सारतश्चति-सातण्वष्टौ पुरुपाणां बर्म(नविरेषन्ञानार्थमुप- 
दिश्यन्ते । तचयथा--वग्रक्तमांसमेदोऽस्थिमजङुक्रपच्यानि । बरूके 
प्रमाण को जानने के लियि सार्य द्वारा कच्तण कहे गये हे । सार 


के विषय से चक्रपाणि ने कहा है-भिदयुदधतसे धातर्ष्यतेः अर्थात्‌ 


वि्द्धतर धातु को `सारः कहते ह । जिस गुण की विशेषता 
होती हे बाकक उसी सार बारा कहराता है । उदाहरणार्ध- 
जो बाङूक स्वगुण विरि होता है उसे सर्वखार कहते है । 
यहां आर सरो का वर्णन किया गयाहै। भ्रङ्कत अन्थसें९ 
सार शिनाये गये ह यहां जज को भविक गिना गया है ॥ 

त्वम्रोगरदहितो मोगी प्रसन्नव्यञ्चनच्छविः | 

सदयःत्तप्ररोश्च व्वक्सारः सुतनूरुहः ॥ 

त्वक्‌ सार बारक के रक्लण--जो व्वचा के रोगो ( शप 

०।७९४७९७ ) से रहित्त है, भोगी है, जिसके शारीरकी इवि 
( कान्ति ) निर्म॑रु तथा स्पष्टरूप से दिखाई देने वारी ह, 
जिसङे घाव शीघ्र भर जते है} तथा जिसके रोग प्रशस्त होते 


है--वह बारुक स्वकसार कहराता है ॥ 


। १५ 
( इति ताडपन्नपुस्तके ४९ तमं पत्रम्‌ । ) 
( सूत्रस्थानस्येतावानिव भाग उपरूडधः । ) 
"^ © ./25* 
रक्तसार बाङ्क--अरुण आभा वाला"** (होता है ) 


८ सूत्र स्थान का इतना ही भाग उपर्ञ्ध हुभा है ) 

वक्तब्य--उपर्यक्त श्लोक के बीचमें ही यह अध्याय 
खण्डित हो गया है । अतः हम पाठको के ज्ञान के छिये अन्य 
काखीय म्र्थो के आधार पर इन सारो के रुक्तण कहते है- 
रकं वि.अ.८ में इनके निन्न र्ण दिवे. दै--सकूसार के 
लक्षण-ततव ल्िग्धदरच्णभृदु वसन्नक्ष्माखगम्भयैरपुकुम।रलोमा 
सम्रमेव च त्वक्‌ त्वक्साराणां, सा सारता खलंसौ माग्यैश्व्योपमोगवु. 
द्विविचयारोग्यप्रहषेणान्यायुश्चानित्वरमाचष्टे । त्वकृछार॒पुरुष की 
स्वचा स्निग्ध, चिकनी, कोमल, नि्म॑रु, पतली तथा थोड़े गहरे 


१. इससे अगे इस ताड पत्रपुस्तकर मेँ ५० से केकर ७४ तक 
के २५ पृष्ठलुप् हए है जिसमे सम्भवतः खतस्थान का अवरिष्ट 
अंशः सम्पूणं निदान स्थान तथा पिमान स्थान का भी पर्याप्त अं 
होना चाहिये । 


{. 
\क्षणाध्यायः २८ ] 


] ॥ 9 0 9 + 





सूत्रस्थानम्‌ । 
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१९ -ईमार वालो वाली एवं भभायुक्त होती हे । यह सारता सुख, | चर्यो को वहत चाढने वाले होते । वे उपभोग भ्रिय पुं 


सौभाश्य, उपभोग, द्धि, वरि्ा, आरोग्य, प्रसन्नता तथा दीघा 
युष्य को भ्रकट करती हे । रक्तसार के लक्षण-र्णाश्चिुलनिहा- 
नासौष्टाणिपादतलनखललाटमेहनं रिनम्धरक्तं श्रोमद्‌ भ्राजिष्णु 
रक्तसाराणां, सा सारता उसुदयतां मेधां मनस्वित्वं सोकुमा्य॑मन- 
तिवलरूमक्छेरसदहिष्णु वसु ऽणाप्नदिष्णु वं चाचष्ट 


बरूवान्‌ होते हँ तथा सुख, रेश्वर्थ, जारोग्य, घन, खम्मान तथा 
सन्तान से युक्त होते हे। सच्वसार के लकतण-सृत्तिमन्तो- 
भक्तिमन्तः कृतज्ञाः शाज्ञाः इुचयो महोत्साहा दक्षा धीराः समरति. 
क्रान्तयोधिनस्यक्तविपादाः स्ववस्थितगतिगंभौरद्द्धिचे्टाः कस्याणा- 


रक्तसार पुरुष के । भि नवेदिनश्च सच्छसाराः, तेषां स्वलक्षणैरेव रुणा व्याख्याताः । 


कान, लाख, खख, जिह्वा, नाक, होट, हस्ततल, पादतल, | सवसार पुरूष स्ति एवं शक्ति से सम्पन्न, मक्तियुक्त, कृतज्ञ, 


नाखून, मस्तक तथा मू्रेन्द्रिय आदि स्निग्ध, लार, श्ोभायुक्त 
तथा उञ्ञ्वरू होते हं । यह सारता सुख, करता, मेधा, तेज- 
सविता, सुकुमारता, अधिक बल कान होन, क्टेश को सहना 


इद्धिमान, पवित्र, अस्यन्त उत्साही, शरु तथा धीर होते 
हं । रण में विक्रमपूव॑क ल्ड़ते हं । उन्हं विषाद्‌ विरूकुरू नदीं 
होता, उनकी गति स्थिर होती हे! बुद्धि तथा चेष्टयें 


1 ; क, 1 स [९ ऋ, कम > 
तथा ग्मीको न सहना इत्या वार्त को वताती हे । मांस | गम्भीर होती है 1 वे कल्याण स तव्पर होते हं । तत सैः सारै- 


सार के कदहण-~राङ्कर्टारककाटिकाऽश्षिगण्डहनुधीवास्कन्धो दरकक्ष- 
वक्षःपाणपादसन्धयो गुरस्थिरमांसोधचिता मांस्तसाराणां, सा सारता 
क्षमां धृतिमलैव्यं भित्तं विधां घुखमाजजवमारग्यं वलमायुश्च दीषंमा- 
चष्टे । मांससार पुरूषो के शङ्क, कटा, कृकाटिका, आंख, गार, 
हनु, रीवा, कन्धे, पेट, कन्त, वन्त ( छाती ), हाथ, चैर एव 
सन्धियां भारी स्थिर तथा मांससे भरी इदं होती । यह 
सारता, क्षमा, षैर्य, अर लुपता, धन, विद्या, सुख, सररूता, 
आरोग्य, बरु जौर आयुका सुचक है । मेदुः सार के करण- 
वणं स्ररने्रकेयज्ोमनखदम्तौषछठमूत्रपु "वेषु विदेषतः स्नेहो मैदः- 
सायण, सा सारता वित्तेश्वयसुभ्योपमोगप्रदानान्याजैवं सुकुमातेष- 
चारतां चाचष्टे. मेदः सार पुरषो के वणं, स्वर, नेन्न, केश, लोम, 
नख, दन्त, ओष्ट, मूत्र तथा पुरीष में स्नेह भी विरोषतः होती 








~~~ ---~-~~---------~-* =. >. 


रपेताः पुरषा भवन्त्यतिवलः परम्गोरऽयुक्ताः वडेदसहाः सर्वा- 
रम्भेष्वात्मति जातप्रत्ययाः कट्याणाभिनितरडिनः रथः समादहितः- 
ररीराः सुसषमाहितगतयः स्ासुनादस्निग्वगम्भीरम हदास्वराः सुखेदव्यै- 
विन्तोपभोगस्म्मानभाजौ मन्दजटसो मन्दिकाराः प्रायस्तुस्य युणवि- 
सतीर्णापत्याश्चिरजोविनश्व भर्वाति। इनमे से सव सारो से युक्त 
व्यक्ति अस्यन्त वलवान्‌ , गौरवयुक्त, क्छेश को सहने वाक्त, 
आस्मविश्वासी आदि होते हँ । वे रिनिग्ध, गम्भीर एवं महान्‌ 
स्वर वलङ्ेहते दह) वे सुख एश्वर्य, धन उपमोग एवं सम्मानं 
से युक्त होते है । उम्हं बद्धावस्थातथारोगदेर मेंहोतेै। 
वे दीर्घायु होते है तथा इनकी सन्तान भो इन्दी गुणो से 
युक्त होती है । इन सारो के विषय में सुश्रत सू. अ. ३५ मेँ 
निम्न वर्णन मिरुता है-रमरतिमक्तिपरज्ालौर्यशौ चोपेतं कल्या. 


है । यह सारता धन, ेश्वय, सुख, उपभोग, दान, सरता | ण.भिनिवेशं सत्वसार विचा. स्निग्धतंहतदपतास्थिदन्तनखं बहुल- 
तथा खदु उपचार के योग्य होना- इत्यादि का सूचक डे। कामप्रं शुक्रो ण, अङ्करमु्तमवलं सिनिग्धगम्भीरस्वरं सौमाग्योपपन्नं 
अस्थिसार के रक्तण---ष्णटुरफजान्धरक्ञिजडचिदुकशिरःपवं - | महानेत्रं च मज्जा, महारिरःस्कन्धं दृढदन्तहन्वस्थिनखमस्थि भः, 
स्थूराः स्थूरास्थिनखदन्ाश्चासियसारा") ते महोत्साहाः क्रियावन्तः | नग्धमूत्रखेदस्वरं इहच्रोरमायासारदि'ु मेदसा, जच्छषरगातर 
ग्ठेशसदाः सार स्थर दारीरा मवन्त्यायुष्मन्तश्च । अस्थिसार पुरषो | गूढास्थिसन्धि मांसोपचितं च मांसेन, स्निग्धताघ्नरनखनयनताटुनि- | 
की एद, गुरफ, जानु, कोनी, जश्च, टोडी, शिर, पवं, हङ्की, - हौष्ठपाणिपादतलं रक्तेन, स॒प्रसन्नभृदत्वद्रोमाणं त्वकूसारं विद्या- 


नख तथा दांत स्थुल होते हैँ ! वे बड़े उत्साही, क्रियाश्लील, छेदा 
को सहने बारे, दढ एवं स्थिर शरीर वरे जौर दीधांयु होते है। 
मजञ्जासार के ङक्ञण--तन्वङ्गा वल्वन्तः स्निग्धवणेस्वः स्थु- 
दीषैवृन्तस्न्धयश्च मज्जसाराः, ते दीधययुषो वर्वन्तः शरुतविज्ञानवि- 


दिति । एषां पूवं पूवं प्रधानमायुःसोमाग्ययोरिति। 


पाटकोके हानके छिव हम संेप से कररेलाओं तथा 
उनके शुभाशुभ फलो का वणन करते हँ । कर रेखार्ज के हारा 


तापत्यसंम्मानमाजश्च भवन्ति । मञ्जासार रुषो के अङ्ग पते | बाख्को की जायु, भाग्य, रेश्वयं, विद्या, डुद्धि, धन, सुख 
होते है, बे बर्वान्‌ , स्निग्ध वरणं एवं स्वरवाङे, मोटी-रम्बी | तथा दुःख आदि का क्ञान होता हे । हाथ मं स्थितं विशेष 


एवं गोर सन्धियों वारे, दीर्घायु, बरूवान्‌, श्रत (शाखक्ञान), 
चिन्ञान, धन, सन्तान एवं सम्मानयुक्त होते है । शक्रस्ारं 
के कच्ण-सोम्याः सौम्यप्रेक्षिणश्च क्षीरपूणेलोचना इव प्रहष- 
बहुलाः स्निग्धबृन्तसारसमपंहतरिरिदक्षनाः प्रसन्नस्निग्धवणैस्वरा 
्आजिष्णवो महारस्फिचश्च शुक्रसाणः, ते खोरिया; धियोपमोगा- 
बलवन्तः घु दवर्यासेग्यवित्तमम्मानाप्रत्यमाजश्च सवन्ति। श्युक्रसारं 
पुरुष सौम्य तथा सौम्यदशटि होते है । उनकी आंखें दूध के 
समान व्च जथवा शुभ्र होती है । उनको ध्वजोद्काय { ० 
५०० ) बहुत होता है । उनके दंव स्निग्ध, . गोर, दद, सम, 
संगठित तथा तीण अग्रभाग वे होते दहै! वणं ओर स्वर 
निर्म एवं स्निग्ध होते ह । वे कान्तियुक्त होते हैँ । उनके 
नितम्ब बडे होते है! वे िर्यो केभ्रिय होते दै अथवावे 


रेखार्जो तथा चञ्च, नत्तत्र, यव आदि चिद का चिशेष प्रभाव 
माना गया है । इसङियि बारूको के दीर्घा पुष्य को जानने के 
सिये अन्य प्रशस्त एवं अप्र्स्त शारीरिक रकण के साथ र 
इन हस्तरेखा का जानना भी. आवश्यक है । चिकिस्सक 
को इन हस्तरेखाओं से विरोष सहायता मिरु सकती हे । 
हमारे पू्व॑ज सामुद्िक शाखवेत्ताओं ने हस्तरेखा के विषय 
मजो विचारश्ियिदहैवे संकेपमे निम्नप्रकार सेरह। हस्त- 
रेखाओं को हम सुख्यरूप से तीन श्रेणियो ( ०1५5565 › मेँ 
विभक्त कर खकते है । ( १ » मुख्य रेखाएं, (२ ) अनुगे 
खार्प्, (३ >) वञ्च नत्र आदि विशेष भकार के चिह । ¶ प्रथम 
श्रेणी की मुख्य रेखा निम्न है---पिव्‌ रेखा-जो तजनी 
अंगुकी के मूक से मगिबन्ध के मध्यमाग तक फेटी हुईं होती 


"९ 
है । 11~ मात्रेखा-जो इसी के छगभग समानान्तर हथेरी के 
मध्य से रहती है । -भायुरेखा-जो कनिष्ठिका अंगुरी के 
मूर से तर्जनी के मूरु तक जाती है । 7ऽ-भाग्यरेखा-यह 
मणिबन्ध के मध्य से ठेकर मभ्यमाङ्कली तक जाती है। 
'--रतरिरेखा या विघ्यरेवा-जो अनामिका अंगुरी के 
मूर से पितृरेखा तक जाती हे ! प--वाणिञ्य या स्वास्थ्य 
रेखा-जो पिच रेखा से छेकर कनिष्ठिका तक जाती है। ये 
& मुख्य रेखयं मानी जाती है । ये प्रथम श्रेणी की है । २. 
इनके अतिरि दूसरी श्रेणी की कुष्ठं गौण रेखाये होती है 
जिर्हं अनुग रेखायें कहते है । 1 पित्रेखा की अनुगरेखा । 
† वाभिभ्यरेखा की अचुगरेखा-दते श्रवृत्तिरेखा भी कहते ह । 
7४. एक भयु रेखा की अनुगरेखा भी होती हे । इसे शुक्र 
बुध संयोजिनी रेखा कहते । ये द्वितीय श्रेणी की गौण 
रेखायें है । २. तृतीय श्रेणी की रेखाये- ये हाथ में भिन्नर 
स्थानों पर विशेष रे प्रकार के चिह्न होते है जिनके द्वारा शुभ 
एवं अशुभ भावो का ज्ञान होता है । ये निर्न है- 


1. वच्नरेखा }) नच्चत्न रेखा; #) यव रेखा, 7, चतुष्कोण 
रेखा, ° त्रिकोण रेखा, ये सब रेखायं हाथ मे करत्‌ (एम) 
के स्थानविशेष मेँ दिदोष फर दैती है । 


इन उपयुक्त रेखां के अतिरिक्त करतरुमें स्चप्रहो के भी 
पथक्‌ २ स्थान होते ह । आगे ये सब दिखये गये हैँ । १. रवि. 
स्थान--अनामिका के निचे का अश्च रविस्थान कदराताहै । 
२. चन्द्रस्थान--मणिबन्ध के बाहं तरफ़ का स्थान । २३. मंगल- 
स्थान--करतर का मध्यस्थरू । ४. बुधस्थान--कनिष्टि्ा 
का निन्न स्थान । ५. बृहस्पतिस्थान--त्जनी अंगुी का 
निल्ञ भाग । € शकस्थान-अंगुष्ट का जिन्न स्थान 
७. शनि स्थान-मध्यमा अङ्कुल का निन्न स्थान । हाथ 
मे भिन्नरे प्रर की रेखार्भो, चिवो तथा ग्रहो के स्थार्नोको 
देने के वाद्‌ अब हम संदेप से उनके एर्छो का वर्णन करते है । 
पिव्रेखा--इस रेखा से शरीर के सम्पूणं पितृज भवो का 
परिचय होता है । शरीर के अन्दर जितने भी कठिन ( कठोर ) 
भाव होते हँ वे सब पिज भाव माने जति ह । इससे ज्ञात 
होता हे कि बारुक मे कितनी ददता हे । शरीर ॐ इ होने से 
आयु का संबन्ध है अर्थात्‌ इस रेखा को देखकर आयु का 
विचार किया जाता है । इसी स्यि पाश्चात्य विहन्‌ पित्रेखा 
को भायु रेखा (1४८ ० <€ ) मानते हं । मादृरेखा-इस 
रेखा से शरीर के सम्पूणं मातृज भावो का ज्ञान होता दै । 
शरीर मे जितनी भी स्नग्ध एवं कोमर वस्तु तथा भाव ४ 
वे सब मातृ कहलाते है !। मस्तुट्ग ( ए"५"-मस्तिक ) 


कारयपसंहिता-वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


( विमानस्थानम्‌ 


भी मातृज भाव माना जाता है। इसी किये पाश्चात्य विद्वान्‌ 
मातृरेखा ®ो शिरोरेखा (1०6 91694 ) मानते ई । आयु. 
रेखा-पहरे बताया जा चुका है क आयुरेखा कनिष्ठका के 
मूर से तर्जनी फे मूर तक जाती है । इस रेखा से प्रष्यत्त रूप 
से बार्क की आयु का व्रिचार फिया जाता है । मनुष्य की पूर्णं 
आयु १२० वषं की मानी गई हे । कहा मी है -समाः षदा 
मनुजकरिणां पञ्च च निश्चा। इयानां दिषष्ठिः* °^ १११५१५१००००..१ 

हयादि ॥ ( वराहमिहिर ) यह आयु बुध स्थान से ठेकर बह. 
स्पति स्थान तक क्रमज्ञः १०, २०; ४० एवं ९० ( = १२०) 
गणना के अनुसार ४ भार्गो मे विभक्त हुदै पूणे आयु ( १२० 
वषं ) को प्रकट करती हे । भाग्यरेला--इस रेखा से भधिकतर 
बालक के कायं ( राजसेवा-नौकरी ) इत्यादि का विचार क्षिया 

जाता है । रविरेखा--इस रेखा से बारूक की विद्या एवं यज्ञ, 

प्रभाव आदि का विचार होता है। वाणिञ्यरेखा--इस रेखा 
से स्वास्थ्य का विषय तथा व्यवसाय आदि का विचारश्िया 
जाताहै इनं तीनों रेखाओं (माम्य, रवि तथा वाणिज्य रेखार्भो ) 
को सम्मिक्ति रूप से भाग्यरेखा कहा जा सकता है क्योकि 
हन तीनों रेखाभो के द्वारा बालक के भग्य का ज्ञान होता है। 

इन सुर्य रेखाभों के फरो के अतिरक्ति अनुग रेखाएं अपनी २ 

मुख्य रेखाभो को दोषरहित करके अधिक बरूवान षनाती है । 
तृतीय श्रेणी की रेखार्पे--वन्ररेखा-दुभस्थान अर्थात्‌ वृहस्पति, 
शुक्र लोर सम उच चन्द्रमा तथा बुधके स्थानम मी अरहोके 
अपने २ स्वाभाविक भार्वो को बदाते है । यदि यह वन्नरेखा 
करर रहो के स्थानों में ( विशेषकर मंगरू जीर शनि ) हो तो 
उनकी स्वाभाविक अनिष्टकास्ति को बढ़ाते ईह । नत्तत्ररेवा-- 
इसके फर भी प्रायः इसी प्रकार क होते दै । परन्त॒ नचत्रचिह 
वञ्च की अप्त भधिक बरूशाटी होता है । यवचिह्--यहं 
किसीरेखा या स्थानपरहो तो अनिष्टकारी माना जाता है। 
केवर अंगुष्ठ के.मध्यरमे यदि यह चि हो तो शुभ माना जाता 
हे । उसं अवस्था ग्रै वारक विद्ाच्‌ , अवि अथवा धनवान 
होता है । चतुष्कोण-दस रेखा के फल -द्ुध एवं बृहस्पति 
स्थानमें शुभ होते है । इनके अतिरि स्थानो में इसका होना 
अनिष्टकारकं होता हे । त्रिकोण--यह रेखा जिस ग्रह के स्थान 
म होती है उसी ग्रह की सबरूता प्रकट करती है । यह चिह्न 
साधारणतया सभी स्थानों त प्रलस्त माना जाता ३ । इन उप. 
युत सभी हस्तरेखार्भो एषं चिद का विचार करके बार्क की 
आयु, भाग्य तथा कमांजीव आदि का निर्णय क्रिया जाता हे । 
विषयान्तर होने से हमने संक्तेपमे ही हस विषय को यहां दिया 
ह ५५ ज्ञान के लिये पाठको को यह विषय अन्यत्र देखना 
चाहिये । | 


तीथ कि्नस्थावखः 
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वक्तव्य--दक्त अध्याय की केवर अन्तिम दो पंक्तियां ही 
उपलब्ध इई है । रेष सम्पूणं अध्याय खण्डित हे । अध्यायका 
समाधि-सुचक अन्तिम वाक्य ५ इति ) कर्णायजयावष्ठीवनं 
विभान्‌” भी अत्यन्त अस्पष्ट है । इसे देखकर यह नहीं कहा 


जा सकता कि इस अध्याय का क्या विषय है । अन्तिम पंक्ति 


ते थोड़ी सी ध्वनि अवश्य निकरती हे। “अवेदितजान्‌ गदान्‌ | 


को देखकर यह कहा जा सकता है कि सम्भवतः इसमे इटि 
दोष से उत्पन्न होने वारे रोगो का वर्णन किया गया होगा । 
अन्त मेँ उन्हींका देवता तथा चक्तत्र आदिको की पूजाके हारा 
प्रतीकार दिया हभ है । इससे अधिक इसके विषय मेँ ङु 
कहना कठिन है । 
प्रथक्‌ पूजा हिताश्‌ । 
तिथिनक्तत्रदेवा्चां ध्रन्त्यवेक्षितजान्‌ गदान्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
( इति )कर्णायजयानबष्ठीवनं (१) विमानम्‌ ॥ 
पथक्‌ २ देवतां छी पूजा, हिताश्चन ८ पथ्य आहार का 
सेवन ) तथा तिथि, नदन्र ओर देवताओं की अर्चना से 
दृष्टिदोष न्ट होते है ॥ 
एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति ) कर्णायजयावष्ठीवनं (१) विमानम्‌ ॥ 


[^ ~ (0 1 


रिष्थोपक्रमणीयविभमानाध्यायः। 


अथातः शिष्योपक्रमणीयं षिमानमध्यायं व्याख्यास्यामः१ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हस शिष्योपक्मणीय विमानाध्याय का व्याख्यान 
करगे । एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
वक्तभ्य--रिष्योपकमणीय का अभिप्राय शिष्य का 
अध्ययन के निमित्त गुर के पास आना है । गुर उसकी सम्यक्‌ 
प्रकार से परीक्षा करके उसे शख का ज्ञान देता है । शिष्य 
विद्या का अधिकारी है या नहीं, यह जानने के खयि ही इस 
अध्याय का उपक्रम छिया गया है ॥ १-२ ॥ 
अथ खट गुरुः शिष्यमभिगतं विद्याथिनं शिष्य- 
गुणान्वितं षिथिनोपनयेदुदगयने पुरुषाहे नच्त्रेऽश्वयुजि 
रोहिस्यासुत्तरास्वन्यस्मिन्‌ बा । पुर्ये परागुद्क्प्रबणदेशो 
८ कार 


गोमयेनाद्धि्च गोचर्ममात्रं स्थरिडिलमुपलिप्य; यथोक्त 
छ क ५ 

तत्र लक्णोक्ञेलनामिप्रणयनपरिसमूहनपयुत्तणत्रहप्रणी- 

तास्तरणाञ्योत्पवनाघाराज्यभागायिष्योमान्‌ कृत्वा, पाला- 


। शीः समिधो धृतात्य जुदोति-चम्रये साहा; सोमाय 


साहा प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय साहा, अश्िभ्यां 
खदा, इन्द्राय स्वाहा, धन्बन्तरये साहा, सरसखतयै 
स्वाहा, पूणेभगाय स्वाहा, च्रभ्रये खिष्टकृते स्वाहा, इति 
हुत्वा; ब्राह्मणं हषिष्यौदनेन दक्षिणावता तपेयित्वा, 
देवांश्च बलिभिः, गुरवे पृषङ्कम्भं दक्चिणां दत्तवा, 'दधि- 
कराल्णः इति प्राङ्मुखो दधि प्राश्य, उपस्प्रश्याद्धिः, परिः 
क्रम्य प्रद्तिणं, गुरोबाहुं संसपप्य नूथात्‌-असाषहं पुत्र 
इतिः पादौ संसपरश्य ्रूयात्‌-च्साबहं शिष्य इति ॥३॥ 


सवसे प्रारम्भ में जाचायं को चाहिये छि वह समीप आये 
इषु, विधा के इच्छुक तथा भगे कहे गये शिष्य कै गुर्णो से 
युक्त शिभ्य का उत्तरायण कार मेँ म्रशनस्त दिनि तथा अधिनी, 
रोहिणी; उत्तरा या अन्य किसी नक्त्र मे विधिपूर्वकं उपनयन 
करे । पिर पूवं या उत्तर की ओर पुण्यकारक स्थान मे .गोबर 
तथा पानी से गोष्॑मके प्रमाण की एक चौकी यथा फशंको 
खीपरकर तथा यथोक्त छच्तणोल्रेखन ( रक्षण के अनुसार भूमि 
खोद्ना आदि ), अ्चिप्रणयन ( जि का खना ), परिसिमूहन 
( इधर उधर बिखरी इई वस्तु को एकत्र करना ), पर्युरुण 
( जर चिडकना ), ब्रह्मप्रणीत-आस्तरण ( यज्ञ के ब्रह्माके 
निनित्त बनाया इजा जासन विदधाना ), आनज्योर्पवन ( शृत 


प 
को पवित्र करना अथवा पिघराना ), जआघाराज्याहुति, 


( १) उपनयन का अथं अध्ययन के स्यि श्चिष्य को आचायं 
कै समीप कने से है-अध्ययनाथैमाचा्यंसमीषं नीयतेऽनेनेत्युप- 


नयनम्‌ ॥ 


(२ ) गोच -२१०० हाथ लम्बे-चौडे स्थान को कहते है । 
कहा मी है- 
सकषहस्तेन दण्डेन तिंशदण्डेनिवतंनम्‌ । 
दश्च तान्येव गोच्मं दन्ला स्वगे महीयते ॥ अनुवादक । 
(३ १ स॒ख्य होम कै आदि भौर अजन्त मेँ जो आहुति दौ नाती 
हैः उनमें से यज्ञ कुण्ड के उन्तर माग मेँ जो एक आहति रौर यक्ञ- 
कुण्ड कते दक्षिण भागं मं दूरौ आहुति दी जाती है उसे (आषार- 
ञ्याहुति' कहते है । जैसे -श्रौ मग्नये स्वाहा । श्दमग्नये-ष्न्न ममः 
कै द्वाराउन्तर मागमे तथा श्रो सोमाय स्वादय । इदं सोमाय~-श्दन्नममः 
के दारा किण माग मेँ आहति दी जाती है । अनुवादक 


५५८ काडयपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन््रम्‌ । 
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आज्यभागाहृति तथा अन्य आहुनियां जादि तैयार करके धरत. 
युक्तं पराश ( डाक ) की समिधाओं से निन्न दैवतार्जो तथा 
ऋषियों के नाम से आहूति देवे-अभ्रये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, 
प्रजापतये स्वाहा, कश्यपाय स्वाहा, अशरिवभ्थां स्वाहा, इन्द्राय 
स्वाहा, धन्वन्तरये स्वाहा, खरस्वव्ये स्वाहा, पूर्णभगाय सवाहा, 
अग्नये दिवषठक्ृते स्वाहा । फिर दक्षिणा सहित हविभ्य ओदन 
क इरा बाह्यणों तथा वलि के द्वारा देवतार्ओ को वक्त करके 
तथा गुर को घडा भरफे धन आदि की दक्तिणा देकर “द्धि 
ऋाव्णः इत्यादि मन्त्र बोकर पूवं दिशामें सुख करके दधि का 
सेवन करफे, जरु का स्पर्लं करके तथा अभनिको द्तिणमं 
रखकर परिक्रमा करके गुर कां हस्तस्पशं करके वह क-यहं 
मँ पका पुत्र ह॑ तथा गुर के पैरो को स्पशं करके के यह मेँ 
आपका शिष्य हूं । चरक वि. अ. ८ मँ श्िष्योपनयन-विधि 
जिख्ल षकार से दी है--एवं विधमध्ययना्थैमुपस्थितमारिरा- 
धयिषुमाचार्यश्चानुभाषेत--अथोदगयने छ्ुक्रपक्ते प्रदस्तेऽहनि ति- 
ह्यहस्तश्रवणाश्वयुजामन्यतवरेन नक्षत्रेण योगसुपगते भगवति शशिनि 
कल्याणे कस्यणे च करणे मत्रे मुहूतं सण्डः स्नातः कृतोपवासः 
कषायवश्लसंवीतः सभिधौऽग्निमाञ्ययुपलेपनयुद कुम्भांश्च गन्धहस्तो 
मास्यदामप्रद्ीपदिरण्यहेमरजतमशिमुक्ताविदुमक्षौ मपरिधिकुशखाज - 
स्षंपाचतांश्च शयुक्छीश्च सुमनसो यथिताथितांश्च मेध्यांश्च मद्यान्‌ 
गन्धांश्च शृष्टानादायोपतिष्टस्वेति, अथ सोऽपि तथा कुर्यात्‌ । तसुप- 
स्थितमान्नाय सुभे शुचौ देर प्राकूमवणे उदक्प्रवणे वा चदुष्किष्कुमात्रं 
चतुरखंस्थण्डिकं गोमयोदकेनोपलिपे कुचास्तीणं खपरिहितं परि- 
भिभिश्वतुदिशंयथोक्तचन्दनोदककुम्भत्तौमहैमदिरण्यरजतमणिमुक्तानि- 
द्रुमां मेध्यभक्ष्यगन्धश्ुहपुष्पकाजसषेपाक्षतो पोभितं कृत्वा; 
तत्र॒ पालासीभिरिङ्खदोभिरौदुम्बरीभिमाधुकीभित्रा समिद्धिररिनि- 
मुपस्माधय प्राङ्मुखः शुचिरध्ययनव्रिधिमदविधाय मधुसपिभ्या 
तिखिजहयादग्निमाशीः 'परयुक्तेम॑न्वेबंद्याणमभ्नि धन्वन्तरिं प्रजा- 
पतिमश्िनाविन्द्रखषीश्च सूत्रकारानसिमन्तव्रयमाणः पूवं स्वाहेति । 
दिष्यश्चनमन्वाल्मेत, इत्वा च प्रदक्षिणमग्निमनुपरिकराभरेत्‌ 
ततोऽयुपरिक्रम्य ब्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेत्‌ , भिषजश्चाभिपूजयेत्‌ । 
इसीशकार खुश्च॒त मे भी कहा है--उपनयनीयस्तु ब्राद्यणः 
मरश्स्तेषु तिथिकरणयुहुन्तैनक्षत्रे् प्रशस्तायां दिलि शुचो समे दिशे 
चतुदस्तं चत॒रलं स्थण्डिरमुपर्िप्य गो मयेन दर्भः संस्तीर्य रलपुष्पे- 
लंजमक्तेरजेश्च पूजयित्वा देवता विप्रान्‌ भिषजश्च तचो दिख्याभ्युक्षय 


(१) जौ ङण्ड के मध्यर्मे आहुति दौ जाती है उन्हे आज्य 
भागाइतति कहते हैँ । वे- ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतथे-श्दन्न 
ममः । तथा ओ इन्द्राय स्वाहा श्दशभिन्द्राय~इृदन्न मम | इत्यादि 
दो आहुतियां है । 


। ` (२) सविष््ृत दोमाहति एक दहो होतीदहै जोकि निम्न मन्त 
से धत अथा भातकी दौ जाती है यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं 
यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अग्तिष्टस्स्वष्टकृद्विघात्‌ सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोत 
मै । अग्नये स्विष्टकृते सुुतहते सवेप्रायश्िन्ताइतीनां कामानां चम- 
डयित्रे सवान: कामान्त्समदधय स्वाहा । इदमग्नये सििष्टकते-- 
इदन्न मम । 


[ शिष्योपक्सणीयाभ्यायः १ 
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दक्षिणतो बरह्माणं स्थापचित्वाऽभ्नियुपसमाधाय खदिरपलारादेवदार- 
बिल्व(नां समिद्धिश्वतुणा' वा क्षीरिवृश्वाणां न्यमोधोड़म्बराश्वत्थमधू- 
कानां दधिमधुश्ताक्ताभिदावींहोमिकेन विधिना सप्रणवाभिमैदाव्या- 
तिभिः खरेणाञ्याइतीज्जहयात्‌ । प्रतिदेवतद्धषीश्च स्वाहाकारं जुहु- 
यात्‌ । शि यमपि का्येत्‌॥३॥ 


अथ शिष्यगुणाः-क्ञान्तिर्दांद्यं दाक्िण्यमानुकूल्यं- 
शौचं कले जन्म धमंसत्याहिंसासामकल्याणज्ञानविज्ञा- 
नस्थितिषिनिवेशः पाटवं यथोक्तकारितवं त्रह्मचयेमनु- 
त्सेको लेोभेर्ध्याषिवजनमिति; अतोऽन्यथा दोषैः स. 
वज्यै; ।! ४॥। 


शिष्य के गुण--्तमा, निपुणता, चतुराई, अचुद्धकुता, 
८ आचायं के अनुकूरू होना ), पवित्रता, "उत्तमङुर मे जन्म 
( लीनता >), धर्म॑, सस्य, अहिंसा, साम (शान्ति ), कल्याण, 
सान तथा विज्ञान की स्थिति प्रवेश, पटुता, यथोक्तकारित्व 
८ आचाय की आज्ञा के अनुसार कायं करना ), अह्यचर्य, 
उत्सेक ( गर्व-अहंकार ) का अभाव ओर रोभ तथा इष्या 
का त्याग--ये शिष्य के गुण । इसके विपरीत दोषों से 
युक्त शिष्य का त्याग कर देना चाहिये । अर्थात्‌ उपयुक्त गुर्णो 
से रहित शिष्य का ग्रहण नहीं करना चाहिये । चरक वि० 
अ०८म शिष्य के निम्न गुण दिये दहै--अध्यापते कृतवुद्धि- 
चायः शिष्यमेवादितः परीकेत । तद्यथा -प्रशान्तमायमरकृतिमकञद्र- 
कर्माणभूजुचच्छुसुंखनास्तावंशं तनुरक्तथिशदजिहमविकृतदन्तोष्ठममि- 
ण्मिणं शृततिमन्तमनदहंङृतं मेधाविनं वितकौरखतिसम्पन्नयुदार सत्वं 
तद्वि्ङकुक्जमथवा तदि वृत्तं तच्वाभिनिवेशिनमन्यङ्गमनव्यापन्नेन्दियं 
निखतमनुडतवेशमन्यसनि नमर्थ॑तत्वभावकमकोपनं रौलशौचाचा 
राचुरागदाक्षयप्रादक्षिण्योपपन्नमघ्ययनाभिकाममथैविज्ञाने कमेदरने 
चानन्यकायंमलुब्बमन रसं सव॑भूतदहितेषिणमाचायंसर्वानुरिष्टप्रतिप- ' 
त्िकरमनुरक्तमेवंगुणससुदितमध्याप्यमेवाहः । इसी प्रकार सुश्रत 
सू० अ० २ म कहा है- बाह्यणक्षन्नियवैश्यानामन्यतममन्वयव-ष 
यः शीरशोयंशोचाचारविनयरक्तिवरमेधाधृतिस्खरतिमतिप्रतिपन्तियुक्तं 
तन॒जिषीष्ठदन्ताग्रश्जुवत्राश्षिनासं प्रसन्न चिन्तवाकूचे्टं॒वक्ेशसहं 
च भिषन्‌ शिष्यमुपनपेत । अतो विपरीतगुणं नोपनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ गुरुः-धमंज्ञामविज्ञानोहापोहप्रतिपत्तिककशलो- 
गुणसंपन्नः सौम्यदशेनः शुचिः शिष्यदहितदर्शी चोपदेष्टा 
च भिषक्शाल्ञन्याख्यानछङशलस्तीर्थांगतज्ञानविज्ञानः क- 
ल्योऽनन्यकमऽन्याघृत्तः शिष्यगुणौन्वितश्च । अतोऽ- 
न्यथा दौषेकञ्यैः ।। ५ ॥। 

गुह या आचायं के गुण-धमं, ज्ञान, विज्ञान, ऊहापोह 
( तकं वितकं ) तथा प्रतिपत्ति ८ भागर्भ्य, प्रागुत्पन्नमतित्व 
जथवा युक्ति ) म ऊुशर, गुणसभ्पन्न ८ गुणी ), निसका 
द्शेन या आकृति सौम्य हो, पवित्र, शिष्यो के हितो का 


= का 





१. पूर्वोक्तः रिप्यगुणैरपि यथासंमविभि्यु्त इत्यर्थः । 


ज्िष्योपक्रमणीयाध्यायः $ ] 





मिज, 


ध्यान रखनेवारा, उपदेशक, चिकित्सा श्ञाख के व्याख्यान सें 
कुश, ज्ञान तथा विज्ञान जिसे कण्ठस्थ हो, कल्य ८ मंगल 
कारी), जो ओर कोई कायं न करता हो ( अर्थात्‌ िर्प्यो को 
अध्यापन के अतिरिक्त अन्य कोई आजीविकार्थं कार्य न करता 
हो ), जिसने अध्यापन कायं छोड़ा इभा न हो ( जिसे 
अध्यापन कार्थं मे सचि हो ) तथा जो पूर्वोक्त शिष्य मेँष्टने 
वारे गुणां से भी युक्त हो >) इनके विपरीत दोर्षो से युक्त गुरः 
( आचाय ) का व्याग कर देना चाहिये । अर्थात्‌ उपर्य 
गुरणा खे रहित आचार्यं अध्यापन कार्यं के योग्य नहीं होता 
है। चरक वि० अ० ८ मे आचार्यं को निम्न रुर्णो से युक्त 
बताया है--ततोऽनन्तरमाचाये परीत्तेत। तद्यधा-पयंव्रदातश्चुत- 
परिदृष्टकमांणं दत्तं दश्चिणं शुचि जितहस्तद्ुपकरणतन्तं सवेन्दरियो- 
पपन्नं प्रकृतिज्ञं॒प्रतिपत्ति्ञमुपस्कृतवियमनहटङ्करतमनष्यकमकोपनं 
क्लेराक्षमं रिष्यवत्सरमध्यापकं ज्ञपनसमर्थं चेति, एवंगुणो श्चा- 
चायः सक्ेत्रमातवो मेघ इव सस्यणुणेः सुदिष्यमाश्चु वैचगुणेः 
सम्पादयति । ५॥ 


अथ शिष्यानुशासनं-भोः सौम्येनानुकूलेन धामि 
केण जितेन्द्रियेणाहूताभ्यायिनां च भवितव्यं, सवेनि- 
वेदिना समानदुःखेन देशकालज्ञेन धृतिमता च भवि 
तव्यं, लोभक्रोधमोहरप्याप्रहासवेरमयमांससखीभ्यो निव 
तेयि(त्ति)तव्यं, गुरश॒श्षाऽवशेषेणाध्येतव्यं, न चाननु 
ज्ञातेन न चानभ्यच्य वा गुरमसमाप्तविदेन वा प्रचरि 
तव्यम्‌ ॥ & ॥ 

शिष्य के प्रति उपदेक--वत्स ! तुक्च सौभ्य, अनुकल 
( आचाय के अनुद्र ), धामिक, जितेन्द्रिय, अध्ययन के 
लिय जिसे बुखाया जाय, सब कु सृक्षे कह देनेवाका (अर्थात्‌ 
मृक्षसे ऊुह्ध॑न दिपाने वारा ), समान दुःख वारे ( अथात्‌ 
मेरे दुख को अपना दुख समक्चने वारा ), देश्च तथा कारुका 
ज्तान रखने वाका ओर एतिमान्‌ होना चाहिये ! ङोभ, ऋोध, 
मोह, दर्यां, भहास ( दूसरे की हंसी-मजाक्‌ उडाना ), वेर, 
मच, मांस तथाखी सरे दूर रहना चाहिये । गुरु की सेवा 
करते इषु अध्ययन करना चाहिये । गुर से आज्ञा सिये 
विना, उनकी अभ्यचना कयि विना तथा विधा को पूर्ण 
रूप से समाप्त किये विना चिक्षिटसा कायं से प्रवृत्त नहीं होना 
चाहिये ! चरक वि० अ० ८ मे शिष्य के प्रति उपदेश्च का अत्य- 
न्त विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया ह-अथैनमग्निसकारे बाह्मण 
सकाञ्चे भिषकसकारै चानुरिष्याद-- ब्रह्मचारिणा रमश्चधारिणा 
सष्यवादि नाऽमांसादेन मैध्यसेविना निमत्सरेणाशख्धारिणा च 
भवितन्यम्‌, न च ते मद्भचनाक्किचिदका्यं स्यादन्यत्र राजद्िष्ठ- 
त्पराणहराद्िपुलादधम्यादनथंसम्प्रयुक्ताद्वाऽप्यर्थात्‌ , मदपणेन मत्म- 
धानेन मस्ियदिताचुवतिना च रश्वद्धवितव्यं पुत्रवदासवदथवच्चोप- 
चरताऽनुवस्तव्योऽहमनुत्यत्केनावदितेनानन्यमनसा विनीतेनावेश्षय- 
कारिणाऽनखयकेन, न चानभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितन्यं, अनुज्ञातेन 


000 ^ छ ^ क, छ छा । | 





१, चिकित्सार्थं व्यवहतग्यमित्य्थः । 


विमानस्थानम्‌ । 


--~--~--~- -- "^~ --------- ~ 
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ध्व ९ 


व जि म भ नि के जि अ म नो कि म, 0, 


प्रविचरता पूरं युैथोँपान्ाहरणे यथाशक्ति प्रयतितव्यं, कर्मसिदिम- 
सिद्धि योयं प्रत्य च स्वगेभिच्यता त्वया गोबाह्यणमादौ क्रत्वा 
सवंप्राणभरतां चमाश्चासितन्यगहरहरुन्तएता चोपविद्रता च सर्वा 
त्मना चातुतणामासेग्ये प्रयतितव्यं जीवितहेनोरपि बचातुरेभ्यो 
नाभिद्रोग्धव्यं, मनोऽपि च परस्रियो नाभिगमनीयास्तथा स्वमेवं 
परस्वं, निभृतवेशपरिच्छदेन भवितग्यमरोण्डेनापापेनापापसदायेन 
च दलष्ण्ुक्लधम्यंधन्यसःयशाम्य॑हितमितवचसा देशकाल्विचारिणा 
स्मृतिमता क्ञानोत्थानोपकरणक्चम्पत्छु नित्यं यत्नवता, न च कदाचि- 
द्राजद्विष्टानां साजद्रषिणां वा महाजनद्वि्टानां महाजनदरेषिणां वाऽ- 
प्यौषधमनुविधातव्यं तथा सववंषामत्यथै.वक्ृतदुष्दुःखशीखचारो. 
पचागणाःमनपवादपरतीकाराणां समूषूणा च तथेवासत्िदितेश्वयणां 
खीणामनध्यक्चाणां वा, न च कदाचित्छीदन्तमामिषमादातव्यमननु- 
ज्ञातं भर्व्राऽथवाऽध्यक्षेण, अतुरकुरं चासुभ्रविङ्धता स्वया विदितैना 
नुमतप्रवेरिना साधं पुरुषेण पुरस्तेन वाविशरसा स्यृतिमता स्तिभि- 
तेनावैचयावेक्षय मनसा सवेमाचरता बुद्धया सम्यगयुपवैष्न्यं, अनु- 
प्रविदय च वाडमनोबुद्धीन्द्रियाणि न केचित्‌ प्रणिधातन्यान्यत्रातुराः 
दातुतोपकाराथाद्राऽऽतुरगतैष्वन्येषु वा भावेषु न चातुरक्करप्रवृत्तयो 
वहिनिश्वारयितन्याः, हसितं चायुषः प्रमाणमातुरस्य न वर्णयित््यं 
जानताऽपि तत्र यत्रोच्यमानमातुरस्यान्यस्य वाऽप्युपघाताय संपचते, 
ज्ञानवताऽपि च नात्यथमात्मनो ज्ञाने विकत्थितन्यं, आप्तादपि हि 
विक्थमानादत्यथमुद्धिजन्त्यनेके । इसी प्रकार सुश्रत सु° भ० 
२ मं कहा है--ततोऽभि तिः परिणीयाग्निसाक्चिकं शिष्यं नयाव्‌- 
काम्कोधकलोभमोहमाना्ङ्करेष्यापारष्यपेश्चुन्यानरतालस्यायक्ञस्याचिं 
हित्वा, नीचनखरोम्णा शुचिना कषायवाससा सत्यत्रतनह्यचर्याभि. 
वादनतत्परेणाऽवदयं भवितन्यं, मदनुमतस्थानगमनरयनासनभोज- 
नाध्ययनपरेण भूत्वा, मल्रियहितेषु वतितन्यम्‌ , अतोऽन्यथा ते वतं- 
म्रानस्याधर्मां भवति, सफला च विचा, न च प्राकाद्यं प्राप्नोति ॥६॥ 
अथाध्ययनविधिः-गुहः शुचिरुद्धतदस्तः शुचो देशे 
तद्रच्ष्यायावदहितायाथशब्दमोङ्कारं वा पूत प्रयुञ्य 
महाग्याहृतीरमृच्य सावित्री च चिरभ्यस्याऽधीष्व भो 
इत्युक्ते(क्त्या) रूपमेकं निगदेत्‌ ; तं चानुपठेत्‌ ; तूच 
ध्यो रूपहतं संस्थाहतं च दुरात्‌ ; प्रहणशक्स्यवेक्त 
खण्डनसंदशनापूषेम्रहणानि सोढुं यथोक्तश्रवणं तस्या- 
भ्यासो धन्यः; धारणाभ्यापनेनाथतन्स्राधिगमनं तु .. 
मोक्ताय । नानभ्यायेष्वधीयीत; न गुरुग्यलीकेषुः 
पसु, न सन्ध्यायां, न ॒विद्यदुल्कानधवषांऽसुय- 
दशेतेषु ( १); न महोत्सवे न मुक्तान्‌ ; नाद्ूतदशेनेः 
न मोन्राह्यणरुरुपरत्मपीडायां, न पर्षिणीषु; नाप्यष्ट- 
कासु, नाद्यु्नीचुतद्कीबस्वरेः, नायुखाद्‌ गुरोः, नाल्ल- 
क्षितं, न संदिग्धं, न च ्षुस्पिपासाग्याधिवेमनस्यादिः 


युक्तोऽभ्यसेत्‌ ॥ ७ ॥ 





१, गुरुरेकक विषयस्वरूपयुपदिशेत्‌ , पनरणष्युषदेशयं उबोधाय(. 
वतयेत्‌ , रिष्यस्तयुपदेशं शब्दस्वरूपावृश्या च इदढीकु्यांदिति भावः ॥ 


& > 

अध्ययन विधि-सवसे पूवं गुर पवित्र पव॑ उद्त-हस्त 
होकर पश्रित्र स्थान पर सादधान इए शिम्य के प्रति अथ 
हाब्द्‌ या ओङ्कार शब्दपूर्वंक महाव्याहृतियों ( ओं भूः स्वाहा, 
ओं भुवः स्वाहा, ओं स्वः स्वाहा, ओं भूञ्ुवः स्वः स्वाहा इति ) 
का उच्चारण करके तथा सावित्री ( गायत्री सन्त्र) का तीन 
वार अभ्यास करके, "वत्स पदो, यह्‌ कहकर पहरे किसी एक 
रूप ( विषय ) का उपदश्च करे तथा उसको एकवार पुनः 
पदाये ( अर्थात्‌ उसकी पुनः आचरृत्ति कराये ) । फिर उस 
उपदेश को शिम्य ॒राष्दु फे स्वरूप तथा विषय की आच्त्ति 
दवारा दद्‌ करे अर्थात्‌ शिष्य उल्ल उपदेक्ञ को अच्छी प्रकार 
याद्‌ करे 1 ग्रहणशक्ति के अनुसार खण्डन तथा संदर्शनपूर्व॑क 
महण किये इए को सहना तथा यथोक्त श्रवण क्रिये इए का 
अभ्यास करन प्रशस्त होता है । उसके बाद्‌ उखे धारण करने 
तथा अध्यापन के द्वारा विषथ के तर्वको जानने से मोक्तङी 
भि होती है । अनध्याय ( अवकाश्च) कै दिनों, यदि 
गुर-आचायं को पीडा~रोग हो, पव॑ (स्यौहारो ) मे, दोनों 
सन्ध्याकाखों मँ तथा बिजरी गिरने, उल्कापात, अनञ्र-वर्षा, 
तथा सूर्यं के दर्लन न होने पर, महोस्सव मे, खाने के बाद, 
अद्‌खुत वस्तु के द्॑न के बाद्‌, गौ-बाद्यण-गुर-अन्य व्यक्ति 
या स्वयं ( अपने आप ) को पीडा (कष्ट ) होने पर तथा 
पक्षिणी ( अमावस्या तथा पूर्णमासी ) ओौर अष्टका (अष्टमी ) 
आदि की उपस्थिति मे नहीं पढना चाहिये । तथा पढते समय 
न अत्यन्त ऊंचे, न नीचे, न दुत तथा न क्छीव ८ नपुंसक ) 
स्वर से पढ़ना चाहिये । गुर्सुख से विना पदे, अरूकित ८ जो 
बताया महीं गया हे ) तथा संदिग्ध स्थर को भी नहीं पढ़ना 
चाहिये ( अर्थाव्‌ उसका अभ्यास नहीं करना चाये ) तथा 
भूख, प्यास, रोग तथा उदासीनता के समय भी नहीं पद़ना 
चाहिये । चरक वि? अ० ८ मैं कहा हे--तत्रायमध्ययनविधिः- 
क्.र्यः कृतक्षणः प्रातरुत्थायोपव्यूषं वा कृताऽऽवदयकयुपस्पृरयोदवं 
देवगोब्राह्मणरुरवृदढसिद्धाचारय॑भ्यो नमस्कृत्य समे छ्युचौ देदे सुखोप- 
विष्टे मनःपुरःसराभिर्वा ग्मः सत्मनुपरिक्रमन्पुनः पुनरावर्तयेद्‌ 
बुदधथा सम्यगनुप्रविदयाथंत्ं स्वदोषपरिहारपरदोषप्रमाणार्थ॑म्‌, एवं 
मध्यन्दिनेऽपरादणे रातौ च शच्वदपरिहापयद्वध्ययनमभ्यस्येदित्य- 
ध्ययनविधिः 1 इसी रकार चरक सु० अ०८ में मी कहा हे 
न विंच्ुतस्वनातेवषु नाभ्युदिताख दिद नाग्निसंप्लवे न भूमिकम्पे 
न महोत्सवे लोस्कापाते न महायो पगमने न नष्टचन्द्रायां तिथौ 
न सन्ध्ययोनांसुखाद गुरोरनावपतितं नातिमात्रं न तान्तं न विस्वरं 
नानवस्थितपदं नातिद्रुतं न विरुम्विततं नातिक्छीवं नात्युच्चैनाति- 
नीचैः स्वररध्ययनमभ्यसेत्‌ | ७ ॥ 
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अधीत्यानुज्ञातः प्रचरेच्छुछ्धषासाः संह(य)तकेशो- 
ऽजुद्धान्तो युगमात्राचलोकी पूर्वांभिमाषी समुखः । न 
चातुरुलमनाहूतः प्रविशेत्‌, प्रविशंश्च निमित्तानि 
लक्ञयेत्‌ । न च सवेतोऽवलोकयेदन्यत्रातुरात्‌ । न चातु- 
रङुलेषु सखीभिः प्रेष्याभिरपि सहोपहासं गच्छेत्‌, न 
चासामपूजापुरस्छृतं नाम गृहीमात्‌ ; मान्यस्थनेनैष तु 


कारयपसंिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ क्िष्योपक्रमशीध्यायायः 
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नयात्‌, न च ताभिः संन्यवहारमतिप्रणयं वा छ्र्यात्‌ › 
न च भतुरषिदितं खीभ्यः किच्िदादद्यात्‌; न चाषि- 
दितः प्रदि(वि)शेत्‌› न च रहसि खिया सद नूयादा- 
सीत वा, न चेनां धिबतां प्रे्तेत विहसेद्ा, प्रणयन्तीं 
चोपे्तेत, न च प्रकाशयेत्‌ । न चातुरछुलगुह्यं बहिः 
प्रकाशयेत्‌; नातुर्कुलदोषान्‌ प्रथयेत्‌ । दृ्टारिष्टमपि 
चातुरं न तत्तव ब्रुयात्‌ › नित्यमाश्वासयेत्‌ । न सृत्युप- 
रिगतशरीरमसाध्यरोगमतुपकरणं चोपणच्छेत्‌ ; नौष- 
धमक्रमेणोपदिशेत्‌ ›, न पराधीनं कुर्यात्‌ । न खयं करत- 
कमोषधं प्रयुञ्जीत, रशरीरोषधञ्याश्चवयसां चावस्थान्त- 
रज्ञः स्यात्‌ । निस्यसं्रतधूपाञ्नौषधः स्यात्‌ । न चान्य. 
भिषभ्भिविरोधं गच्छेत्‌ । संयुक्तश्च तैरौषधं प्रकल्पयेत्‌ 
प्रगल्भो निःशङ्क उपस्थितपदे विस्पष्टं विचित्रं मरदूपन- 
वदू पाहकमधिरद्धं धम्यं सदा ब्रूयात्‌ । प्रजानां £ 
स्वस्तिकामो भिषगिह चामुत्र च नन्दत इति ॥ ८ ॥ 
शिका महण करने के बाद्‌ आचायं से अदुमति रेकर, 
शुभ्र वख को धारण करके, बारछो को टीक करके, असरहित, 
युग ( चार हाथ ) माच्र दूरी तक देखने वारा ( अर्थात्‌ नीचे 
मुंह किये इए ), पहर बोरने बारा ( अर्थात्‌ परस्पर मिलने 
पर दुसरे के बोरूने से परे सत्कारयुक्त वचनो को बोरे ,, 
वारा ); तथा उत्तम एवं सुन्दर बात बोरूने वारा होकर 
चिक्कित्सारेन्रमें प्रवेश्च करे। रोगीके धरें बिना बुराये 
प्रवेश न करे । तथा प्रवेश करते इए निमित्तो को देखे । 
रोगी के अतिरिक्त अन्य वस्तुर्जो का अवलोकन नकरे। 
रोगी केर से चयो क साथ उपहास न करे । उनके 
द्रारादी इद पूजा (भट) को स्वीकार न करे! उचित 
दंग से ही उनसे बातचीत करे। उनके साथ अस्यन्त 
व्यवहार तथा भतिन करे! पतिके ज्ञानके बिना न्लीसे 
कोड वस्तु नरे) चिनाज्ञानके षर मेंश्रवेश न करे अर्थात्‌ 
आगमन की सुचना दिये बिना रोगीके घरमे प्रवेशन करे। 
सियो के साथ एकान्तम बातचीतनं करे तथा उनके 
पास न बेहे। वरो से रहित अर्थात्‌ नञ्च अवस्था मे उन्हं न देखे, 
न हंसे । यदि बह प्रीति करे तो उसकी उपेता करे तथा उसके 
भ्रति अपने भार्वो फो प्रकट न करे! आतुरङुकु की रुक्त 
( ए८१५€ ) बार्तो को बाहर प्रकाक्लित न करे । जातुरङ्रु के 
दोर्षो को न बद्ये । रोगी में अर्ष्टर्कतर्णो का ज्ञान हो जाने 
पर भी रोगी से इस त्व ( वास्तविकता ) का उज्ञेखं न करं । 
उसे सद्‌ा आश्वासन देता रहै! मरणासन्न, असाध्य तथा 
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२. आजकल कुष्ट रोग इस सिद्धान्त को मानने लगे कि 
रोगी को रोग की वास्तविकता का ज्ञान अवद्व करा देना चाद्ये 
जिससे व॑ह अच्छौप्रकार परहेज तथा संयम से रह सवै अन्यथा रोग 
की गम्भीरता का ज्ञान न होने पर वह उसकी उपेक्षा कर सकता । 
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उपकरण ( धन आदि अथवा चिकित्सा के उपकरण ) से 
रहित रोगी के पास न जाये तथा भौपधक्रम ( व्यवस्था) का 
उपदेश न करे दृश्रे के आधीन न रहे । स्वयं छरत्रिम ओषधि 
का ग्रयोग न करे । हरीर, ओषध, रोग तथा उच्र आदि की 
भिन्न २ अवस्थार्जो का ज्तान प्रप्त करे। धूप, अञ्जन आदि 
ओषधियां पस में सदा तेयार रहनी चाहिये! दूसरे 
चिकित्सकों. के साथ विरोध न करे अपितु उनके साथ मिलकर 
ओषध व्यवस्था करे । अवसर उपस्थित होने पर सदा प्रगरभ 
एवं निःशङ्क ( सन्देह रहित >) होकर अस्यन्तं स्पष्ट, विचित्र, 
खदु, उपनयवत्‌ ( नीतियुक्त ), महण करने वारी, अविद 
(जो परस्पर विरुद्ध न हो ) तथा ध्म॑युक्त वचन बोरे । रोगो 
के कल्याण की कामना करने वाला वेच दहलोक तथा पररोक 
में सुखीहोताहे। चरक सू० अ०८म अत्यन्त विस्तार फे 
साथ इन सव कत्तव्य कर्मो का निर्देश किथा गयाहे॥८॥ 
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अथान्यो भिषगभिषदेत्तस्मे तमेत साम्ना चाचुन- 
येत्‌ ! पुनः पुनः इत्यन्तं तु विगरृह्यादितो म्रन्थेनाऽ- 
वकिरेत्‌› न चास्य वाक्यादकाशं दद्यात्‌ । ब्रथतोऽपि 
प्रोक्तं च बयात्‌-नेतदेवमिति ! परिहसेत्‌, अपशञ 
श्चास्य षिगृहीयात्‌, अर्थं कच्छे चेनमवतारयेत्‌ , 
चैनमवशः परषयेत्‌ ; स्तोत्रगभेरेवेनं धषेये दिति ॥६॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ७५ तमं पत्रम्‌ । ) 
इसके बाद यदि कोई दूसरा वेच उसके साथ संभाषण 
करे तो उसे संहन करे तथा शान्ति द्वारा उसे समक्चाये । परन्तु 
यदि वह्‌ बार २ कुस्सित वचन बोरे तो उसके साथ विगृह्य 
संभाषा का प्रयोग करे । तथा म्रन्थों से भिन्न २ वाक्य उसके 
सामने बोडे । ओर उसे बोने का अवकाश्च (अवसर-मौका) 
हीनदे। यदि वहबोरूताभीदहोतो उसे के--यह दीक 
नहीं हे । उसकी हंसी करे, तथा उसके अशुद्ध शब्दो को पकड 
रे । तथा उसे कठिन विषय मेरे जये। अपने वज्ञ अथवा 
सीमा से बाहर होकर बहुत कठोरं वचन न कहे । तथा स्तुति- 
गभ॑ वाक्यो केष्कारा ही उसे नीचा दिखाये। चरक वि० अ० 
८ में विवाद्‌ के विषयमे लिखा है-तद्विपेन च सह कथयता 
आविद्धदीषं सृत्रसंकुरू्बाक्यदण्डकः कथयितव्यं, अतिहषटं॑सुहुसहुरुष 
हसता पर रूपयता च परिषदमाकरारेत्रुवता चास्य वाक्यावकाशचौ न 
देयः, कंष्टशब्दं ज वता रक्तम्यो 'नोच्यते' इति, अथवा पुनः हीना 
ते प्रतिज्ञा इति पनश्चाहूयमानः प्रतिवक्तव्यः परिसंवत्सरो भवापि 
शिक्षस्व तावत्‌ प्याप्तमैतावन्ते, सक्रदपि हि परिकेपिकं निहतं निह- 
तमाइरिति नास्य योगः कत॑व्यः कथंचिदष्येवं श्रेयसा सश विगृह्य 
वक्तव्यभित्याहुरेके, न त्वैवं ञ्यायत्ता सह विरहं प्रशंसन्ति कुशलाः ॥९॥ 
भो भिषक्‌ ! आयुः किः किमायुर्वेदस्यायुर्वेदत्व, 
करं च॒ायुरिष्युच्यते, कटयङ्गशायुर्वेदः; कथं चाध्येयः 
किमथं चाध्येयः, किच्वास्याद्यं तन्त्रं, कग्येषां धुयेः, 


एकददलटवः 
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कतमं च वेदं श्रयति, फं निव्योऽनित्यः, किमाश्रय- 


१. अभ्यागच्छेदित्यथंः । 
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ग्यायुवंदः; कानि चेषा सु (स्व)लक्तणानि तत्पतीनां 
तिस्रणां च वेदनानामतीतवत्तमानानागतानां कतमां 
भिषक्‌ चिकित्सति, किं चास्याय॒र्वेद(स्य)साधनं, किं 
पुख्योऽपुस्यः ? इति प्रष्ठो दा प्रतिन्रयात्‌-मोः तत्रायु- 
जीषितमि्युच्यते ।॥ विदः ज्ञाने धातुः, “षिद्ल 
लाभे च, च्ायुरनेन ज्ञानेन विद्यते ज्ञायते; विन्दते 
लभ्यते न रिष्यतीस्यायुेदः कव्यङ्गश्चायुवंद इति 
अष्टाङ्घः; तस्य कौमारभृत्यं कायचिकित्सा शल्याहतरकं 
शालाक्यं विषतन्त्रं भृततन्त्रमगदतन्त्रं रसायनतन्त्र- 
मिति ॥ अद्राह-अङ्गान्येतानिः शरीरमस्य कतमत्‌; 
यदाश्रयन्त्यङ्ानिः अङ्गानि हि शरीराश्रयाणि भवन्ति; 
च्मत्राह तस्य शरीरं धर्मः, धर्माश्रयं ह्यस्मि कमे सिध्य- 
तीति ॥ कथं चोतपन्न इति; च्नाह-ऋअथवेवेदोपनिषस्मु 
प्रारुत्पन्नः; स्वयंभूता प्रजाः सिसष्चुः प्रजानां परिपा- 
लनाथेमायव॑दमेवागरेऽसजत्‌ सवंदित्‌; ततो विश्वाति 
भूतानि ! ततस्तं पुख्यसायुवंद मनन्तमायुषो बधेनमावा- 
रमाप्यायनममृतसश्िभ्यां क: प्रदद; ताचिन्द्राय; इन्द्र 
ऋषिभ्यश्चतुभ्येः कश्यपवशिष्ठात्रिशरगुभ्यः; ते पुत्रेभ्यः 
शिष्येभ्यश्च प्रद दुर्हिताथ ध्माथेकाममोन्ञशक्तिपरिपा- 
लनाथं चेति, एवमुत्पन्नः ।। कथं चाध्येय इतिः शुरोर 
नलमतेनेति ।॥ केन चाध्येय इतिः ब्राह्यणक्त्रियवेश्यश्यट 
रायंदोऽध्येयः । तत्नाथपरिज्नानाथं पुख्याथं चात्मन 
प्रजातुम्रहाथ ब्रा्यणेः, प्रजासंरक्णाथं क्तत्रियेः; वृत्त्यथ 
वेश्यः, शुश्रषार्थमितरेः धमाथ च सर्वेः । सुखजीवित- 
दानं हि सर्व॑धमेश्याधिकं ब्रवते; ततश्च पुण्य एवमायुवंद्‌ः, 
सुखजीवितदानतुष्टाश्च देहिनः कृतज्ञाय संविभजन्ति 
पुरःस्तुबन्ति च; तदस्य धममांथेकामनिवेतेकं भवतीति 
किमथं चाध्येय इत्यत्रो्तप्‌ ।। किचास्यायं तन्त्रमिति ? 


कौमार त्यमष्टासां तन्सणामायमुच्यते । 

च्मायुर्वेदस्य महतो देवानामिव हव्यपः ॥ 
तेन हि संवर्धितमितरे चिकित्सन्ति । बालस्य 
हृयमौषधमन्यत्‌ , प्रमाणमन्य ( दन्य ) उपक्रमोऽन्ये 
च वि्ेषाः ।॥। कं च वेदं श्रयति ? शअथवेवेदमिस्याह 
त्र हि रत्ताबलिहोमशान्ति" * ' " " "` ` प्रतिकमेविधान- 
मुदिष्टं बिशोषेण, तद्वदायुर्बेदे, तस्माद यव वेदं श्रयति । 
सर्वान्‌ वेदानिव्येके, पद्यगदकथ्यरोयषिद्याश्रयादिति 
न चेतदेवम्‌ › आयुर्वेदमेबाश्रयन्ते वेदाः । तद्यथा--द्‌- 
क्तिणे पाणौ चतद्चणामङ्कलीनामङ्गष्ठ आधिपवयं छरुते 
न च नाम ताभिः सह समतां गच्छति, एकस्मिश्च 


१. श्रायुकेदो धर्म्योऽधरम्यो वेत्यथैः 






पाणौ भवतति, एवमेवायमृगेदयजुर्वैदसामवेदाथवेवेदे- 
भ्यः पञ्चमो भवत्यायुर्वेद्‌ इति । किं कारणे ? यथाहि 
वेदेषु सततं ्र्ञेखिवगंसंयुक्तं पुरुषनिभ्रेयसं चिन्त्यते; 
एवमेवास्मिन्नपि वेदे निदानोसत्तिलिङ्गारिष्टविकि 
त्सितेैः सततमेव हितसुखकरं भ्निवगंसारमूतं पुरंषनिः 
्रेयसं चिन्त्यते; तद्यथा च विधिधविज्ञानज्ञानोपपन्ना 
भाष्यवचनविदोऽष्टाङ्गया बुद्धयोपपन्ना लङ्कनटवनस्थाः 
नासनगमनागमनसमथां अपि च नाम मनुष्या अदेश 
्ञानवन्तो नित्यमेव देश्ञं देशिकमन्वयुरेवमेब खलु 
वेदनापु शिक्ञाकल्पपुञ्रनिरक्तवृत्तच्छन्दोयज्ञसंस्तरज्ञा- 
नसमुचचयविशेषज्ञा आयुरवैदमेवादुधाबन्ति, तस्मादुत्रम- 
ऋृग्बेदयस्ुवेदसामवेदाथवं वेदेभ्यः पञ्मोऽयमायुर्वैदः | 
यतश्च वउ्याधितस्यारोगम्यमरोगस्य च शेषाः क्रिया 
धर्मा्थकाममेोन्तेषु निवेतेन्ते | कि नित्योऽनित्य इति, 
( नित्य इति ब्रुमः ) छतः ? आषेवचनध्रामास्यादबिना- 
शिता साध्यासिद्धेदैशकालसामान्यादिति ॥। किमा 
श्रय इति, बातपित्तकफाश्रयः। ते च दरे दे देवते शिताः; 
मारुतमाकाशं च वातः भरितः; अभिनादित्यं च पित्तं, 
सोमं बरर्णंच कफः; तास्तेषां देवताः । धर्मा्थंकामानि- 
व्येके, सत्वरजस्तमांसीव्येके, साध्ययाप्यासाध्यत्रमि- 
स्येके ।॥ कानि चेषां खलक्तणानि तस्पमरछतीनाभित्यत्रो- 
च्यते । तत्र श्ेष्मा स्जिग्ध० 
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` ( इति ताडपन्रपुस्तके ७६ तमं पन्नम्‌ । ) 
( विमान्थानस्येतावानेव भाग उपरुञ्धः ) 
0) ५1 10» 1 


विवाद्‌ भारंम हो जाने पर दृसरे वेद्य से निम्न प्रन करे- 
हे वेद्य ! आयु क्या है  जायुरवेद्‌ का आयुर्वैद्स्व क्या हे 
आयु क्सि कते ह १ जयुरवेद्‌ के किंतने अङ्ग हँ ! इसका 
किस प्रकार तथा किख प्रयोजन के खिये अध्ययन करना 
चाहिये ‰ इसका सबसे श्रेष्ठ तन्त्र ( अन्थ ) कौनसा है ! 
इनसे घुरी ( अग्रणी ›) कौन हे १ यह" आयुर्वेद किस वेद्‌ पर 
लभत है १ यह नित्य. है या अनित्य १ आयुरवैव्‌ का क्या 
आश्रय हे ! उनकी भ्रकृतिर्यो के जपने लक्षण क्या ह १ अतीत, 
वतंमान तथा जनागत ( भावी ) वेदनार्थो मँ से वैद्य किसकी 
चिकिस्सा करता हे १ इस आयुर्वेद का साघन क्या है यह 
१. सध्यसिद्धेःः इति पाठो युक्तः, फलनिष्पन्तेरिति तदर्थः । 
साध्यासिद्धेरिति तु वाबमभिमतस्यानित्यलरूपसाध्यस्यासिद्धेरित्य- 
थन संगमनीयम्‌ । 
२. असमे पतद्वयमन्थो लुप्तस्ताडपत्र पुस्तके । 


काश्यपसंहिता वा बृद्जीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ क्िष्योपक्रमणीयाध्यायः $ 


= ण्यादयो यि 





पुण्यकारक है अथवा अपुण्यकारक ! इत्यादि । यदिये ही 
प्रश्न उससे पृडे जायं तो वह उत्तर देबे-हे वेद्य ! जीवन को 
आयु कहते हँ । आयुर्वेद आयु शाब्दं सरे "विद ज्ञानः अथव। 
रामे चः धातु से बनाहै। इसका अर्हे] कि जिषनज्ञान 
के द्वारा आयु का क्तान प्राप्त हो जथत्रा जयुगकी प्राप्ति हो- 
उसका नाश्च न हो उसे आयुवेद कहते ईँ । आयुर्वेदं के कितने 
अङ्ग ह इस प्रश्न का उत्तर-उसके आठ जङ्ग दँ । उदाहरणार्थ- 
कोमारश्व्य, कायचिकि्सा, शरतरहरण ( शल्यचिकित्सा ), 
शाराक्य, विषतन्त्र, मूततन्त्र, अंगदतन्त्र तथा रसायनतन्त्र । 
यहां यह प्रशनहै कि ये अङ्गै तो इसका शरीर कौनसा दै 
जिसका ये अङ्ग आश्रय ठेते है क्योकि अङ्ग शरीर का ञाश्रय 
ठेकर स्थित होते है । उत्तर--धममं उसका शरीर हे । धर्म कै 
आश्रित होकर इसकी क्रियां सिद्ध होती ह । आयुर्वेद कैसे 
उत्पन्न हभ † इस प्रश्न का उत्तर देते है--यह पहरे अथर्व. 
वेदोपनिषत्‌ में उत्पन्न हभ । सब कदु जानने वारे स्वयंभू 
ब्रह्मा ने लोगो को उत्पन्न करने की इच्छसे उनकी रक्षा के 
चये पहरे आयुर्वेद की रचना की 1 उसके बाद सम्पूणं 
भ्राणिर्यो की रचना की । तदनन्तर ब्रह्मा ने उस पुण्यकारक, 
अनन्त, जायु को बढ़ाने बारे, जायु के आधार तथा वृक्त करने 
वारे ओर असृतरूप आयुर्वेद का अर्िविनीकुमारो को उपदेश्च 
दिया । अशधिनीङमारो ने इन्द्र को, इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ, 
अत्रि तथा शगु नामक चार ऋषिर्यो को, तथा उन्न हित 
के लिये एवं धर्म॑, अर्थ, काम, मोक्त तथा शक्ति की र्ाके 
लिये अपने पुत्रों तथा शिरभ्यो को उपदेश क्रिया । इस सरकार 
यह आयुर्वेद उस्पन्न हभ हे । इसका अध्ययन केसे करना 
चाहिये { इसका उन्तर-गुर की अनुमति से । किसको इसका 
अध्ययन करना चाहिये ? इसक। उत्तर “ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य 
तथा शूद्रौ को इसका जध्ययन करना चाहिये । ब्ाह्यर्णो द्वारा 
इसका अभ्ययन, विषय के ज्ञान, पुण्य तथा जपने ओर रोक 
कर्याण के सिये करना चाहिये । कतरिर्यो इरा लोकसंरक्षण 
के खये । वेश्यो हारा कृत्ति (आज्ञीविका ) फे स्थि तथा शूट 
वारा सेवा कै स्यि जथवा सब वर्णो द्वारा धर्मं के सिपि इसका 
अध्ययन करना चाहिये । सुख ( स्वास्थ्य ) एवं जीवन का 
दान सब धर्मो" से ष्ठ माना गया है इसङिये यह आयुर्वेद 
पुण्य हे । ( सुख स्वास्थ्य ) तथ। जीवनदान से सन्वु्ट इए 





१. इन आठ अर्घो मै वाजीकत्ण कां उछेख नहीं किया गया 
हे । तथा विष विज्ञान के छिये विषतन्त्र तथा श्रगदतन््र दो जब्दो 
का प्रयोग पिया गया है ठेस संभवतः प्रकाशन के समय अमवहा 
हो गया दे । सख्यि यहां अगदतन्त या विषतन्त्र दोनो मे से किसी 
एक कै स्थान पर बाजीकरण शब्द का पाठ होना चाहिये । 

२. चरक मे श्रौ को पथक्‌ नामपूर्वक आयुवेद के श्रव्ययन 
का विधान नहीं दिया गया है ! स्॒रस्थान अ० ३० मे कहा है-- 
स चाध्येतव्यो नाह्मणराजन्यवैस्यैः । तत्राशमहारथं प्राणिनां बाह्मसैः, 
आरक्षाथं राजन्यैः, दृत्यं वैश्यैः, सामान्यतो वा ` धर्माथंकामप- 
रियं सर्वेः । 


शिष्योपक्रमणीयाध्यायः १ ] 
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रोग छृतक्ञ हौ जाते हैँ तथा स्तुति करते ई इस प्रकारं इसके 
घर्म, अर्थं तथा काम की नि्ंत्ति होती हे । इसका आ (शर 
अथवा प्रारम्भिक ) तन्त्र कौनसा है ! इसका उत्तर देते ई- 
जिस प्रकार सव देवताओं मै अग्निकेो श्रेष्ठ माना गयाहै उसी 
प्रकार इस महान्‌ आयुर्वेद के आठ तन्त्रो सँ कौमारण्ठत्य श्रेष्ठ 
माना गया है । इल कौमार्य के हारा ही बृद्धि को प्राक्च 
हुए भन्य छोग भी चिक्रित्सा करते हैँ । साधारण व्यक्ति 
( 4१४१४) की अपेन्ञा वाख्क की ओषधि हृद्य ( हदय को 


विमानस्थानम्‌ । 


६३ 
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अथवेवेदो से भिन्न पांचवां वेदं कहलाता है । उघका कारण 


यह है जिस प्रकार वेरो सें ब्रह्मज्ञ ऋषि्यो द्वारा रिषं 
( धम-अर्थ-काम ) युक्त पुष निश्रेयस ( मोक ) का विचार 
किया गयाहे उसी प्रकार इस वेद ( आयुर्वेद) मेँ मी निदान, 
रोगोत्पत्ति, खन्तण, अरिष्ट तथा चिकित्ता द्वारा हितकारी, 
सुखकारक तथा त्रिवर्गं के सारभूत पुरष-निश्रेयस काही 
त्रिचार क्गिया गया हे । भौर जिष प्रकार विविध ज्ञान-विन्ञान 
सरे युक्त, भाऽय वचन जादि के पण्डित, अष्टाङ्ग बुद्धि से युक्त, 


अच्छी रूगने वाली-रोचक-179अप। ) होनी चाहिये । उसी | लङ्घन ( कंघना ), प्डवन {( तैरना ), स्थान, आक्षन, गमन 


ओषधि का प्रमाण (मात्रा) भी भिन्न होती है, उपक्रम | 
( चिकित्खा ) भी भिन्न होती है तथा अन्य भी बहुतसे| 


अन्तर होते है । यह किंस वेदके अश्रित है अर्थात्‌ आयुरवेद्‌ 
का आधार कौनसा वेद दहै ? इसका उत्तर देते दै-अथववंवेद्‌ । 
अथववेद मे विरोषरूप से रक्ता, वलि, होम, शान्ति." “ "आदि 
दवारा चिकिरसा-विधान का उररेख किया गया है । उसी प्रकार 
आयुवेद मे भी रक्ता, वकि, होम, लान्ति आदि का उल्छेख हे । 
सखये यह जयुरवेद्‌ अथरव्रद्‌ के आश्रित हे अर्थात्‌ आयुर्वेद 
का आधार अथर्ववेद हे' । कुष्ठं आचार्यं कहते है कि आयुर्वेद 
मे पद्य, गद्य, कथा, गेय, विद्या आदि होने से आयुर्वेद के आधार 
सब ( चारो ) वेद्‌ है । परन्तु यह दीक नहीं है । वेद्‌ आयुर्वेद 
केही आश्रित उदाहरणार्थ--जिस प्रकार द्तिण हाथमे 
चारों उगियों मे अगूढा अधिपति होता हे तथा उन उंगद्ियो 
के समान नहीं होता अर्थात्‌ उगलिया से उसकी शिशेषता 
रहती है उसीग्रकार यह आयुवेद भी ऋक्‌, यज्ञ, साम तथा 





१. सम्पूणं प्राचीन आयुवंदिक मन्थो मे इसे स्थान २ पर्‌ पुण्य 
राब्द द्वारा ही कहा गया है भ्यःकि इसके दाया पाण्य का इहलोक्र 
तथा परलोक दोनो मे हित होता है। चरक खः अ० १ मं कहा है- 
तस्यायुषो पुण्यतमो वदो वेदविदां मततः । वक्ष्यते यन्मवुष्याणां लो- 
कयोरुमयोहितम्‌ ॥ आयुवेद का उदेदय आयु अथरा स्वास्थ्य प्रदान 
करना है । संसार मे इससे वद्फर पुण्यजनक काथं ओर कोई नहीं 
हो सकता है । सुश्रुत मेँ कडा दै- सनातनत्वाद्ेदानामक्षरतात्तमैव 
च ! तथा दृष्टप्रत्वाच्च दहितत्वादपि देहिनाम्‌ ॥ वाक्समूहार्थविस्ता- 


रात्‌ पूजितत्वाच्च देहिभिः, चिकिल्सितात्पुण्यतमं न किञ्चिदपि शुश्चमः। 


इसी प्रकार- यदिदं शाश्वतं पुण्यं स्वग्यं यद्चस्यमायुभ्यं वृत्तिकरं 
चेति । अन्यत्र भी कहा दै--्रहक्षन्नियविध्च्ष्रान्‌ रोगान्‌ परि. 
पादय च । यत्पुण्यं महदाप्नोति न" तत्सर्वेम॑हामखैः ॥ तस्माद्धोगा- 
पवर्गर्थं रोगा््चं समुपाचरेत्‌ ! श्त्यादि । अर्थात्‌ यथाविधि आयुवंद 
शाख का अध्ययन कर उसके अनुसार चिकित्धा कायं के द्रा 
असीम व्यक्तियों को स्वाथ्य प्रदान करने से व्यक्ति अनन्तं पुण्यक 
भागी होता है ¦ इसल्यि आयुवंढ पुण्यकारक ही माना गया है। 


२. सुश्रुत ख० श्र श्म मी कहा है--इद खत्वथुकेदो नाम 
यदुपाङ्गमथरवपदस्यानुत्पावैव प्रजाः इलोकशतसह्रमध्यायसहस्रं च 
कृतवान्‌ स्वयंभूः । इ्ीप्रकार चरण म सी आयुवेदको अथववेद का 
उपवेद माना है परन्तु कई आचाय इते शग्ेद का उपदेदं भी 
मानते है । 





~~~ 


( जाना ) तथा आगमन (आना ) आदिं क्रिया मे समर्थ 
होते हए भी मनुष्य देश ( स्थान) काह्धानन होने पर सदा 
उस स्थान के जानने वाङे तथा वहां के निवासी ( ०४५९) 
केही पस पहुंचते हँ उपीप्रकार शिक्त, करप, सूत्र, निरक्तः 
वुत्त, न्द्‌, यज्ञप्तस्तर तथा क्ञानरासि के विशेषक भो वेदना 
( कष्ट-रोग ) होने पर आयुर्वेद की ही शरण सें आते ई । इस. 
खयि कहते है किक्ग्‌, यज्ञ, साम तथा अथर्ववेद से भिन्न 
यह आयुर द्‌ पञ्चमवेद कहलाताहे ! क्योकि रोगी मनुष्य का 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ) तथा स्वस्थ मनुष्य की रोष ( सम्पूर्णं ) 
क्रियाषएु धर्म॑. अर्थ, काम तथा मोत्त मे निच्रृत्त हो जातीदहै 
अर्थात्‌ स्वस्थ वं रोगी प्रत्येक उपक्तिफे छिये धर्मार्थकाम. 
मोक्षरूप चतुर्विध पुरषाथं ही चरम ध्येय होता हे ! आयुर्वेद 
निव्य हे या अनित्य १ इसश् उत्तर देते है--आषं वचनो के 
प्रमार्णो से, अविनायी होने से, साध्या-सिद्धि-बादी फे जभि 
मत की अनित्यस्व रूप सिद्धि ( साध्यतिद्धिः यह पार मेद्‌ 
होने पर "फरुनिष्पत्तिः यह अर्थं होगा जो कि अधिक उपयुक्त 
है ) तथा देहा ओरकारुक्ती समानता से यह आयुर्वेद नित्य 
हे। इस आवरवेद्‌ का आश्रय ( आधार) क्या है? इसका 
उत्तर वात, 'पत्त तथा कफ इसके आश्रय हैँ । वे वात, पित्त 
तथा कफ दो २ देवताओं का आश्रय करणे रहते ह । वात- 
मारुत ( वायु ) तथा आङ देवता के, पित्त-अमिि 
तथा आदस्य देवता के तथा कफ-सोम ओरं वर्ण 
देवता के आश्रित होताहे। चे सव्र इनके देवतारह। ङु 
कोग इषं उपर्युक्त प्रश्न का उत्तरदेते है कि आयुरवेद्‌ के 
आधार धम कथा काम ह । कुद कहते है--सस्व, रज तथा 
तम इसके आधार हैँ तथा ऊढ कहते है--पाध्य, याप्य तथा 
अखाभ्य इसङ़े आधार है| इन प्रकृतिस्थ चात, पित्त तथा कफ 
ङ स्व ( अपने ) रक्षण क्या होते है } इसका उत्तर देते द- 
इनमे से श्रेष्मा स्निग्ध " “ ` "(होती है ) 


वक्तभ्य--यह अध्याय मध्यमेही खण्डितहो गया दहै। 
यहां पर “तत्र शरेष्मा स्निग्धः, इत्यादि वाक्यांज्ञ को दैखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि इसके भगे प्रढृतिस्थ शले्मा, 
पित्त तथा वात के रक्षण दिये गये होगे। तथा अध्याय के ` 
प्रारम्भ नें किये गये प्रश्नों को+दैखते इए यह अनुमान क्या 
जा सकता हे छि इस प्रश्न के उत्तर के बाद -(1) (शत्िखणां 
च वेदनानामतीतवत्तमानानागतानां कतमां भिषन्‌ चिकित्सति", 
तथा (7 ) “कि चास्वादयुवंद ( स्य) साधनम्‌” इत्यादि भरश्ना 


[ श्िष्योपक्रमणीयाध्यायः १ 
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६४ काडयपसंहिता वा बुद्धजीवकीय तनत्रम्र्‌ । 
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के उत्तर दिये गये होगे । इख ग्रन्थ ॐ खण्डितं होने से 
पाको के ज्ञान के खिमि हम इन प्रश्नो के उत्तर अन्य चरकः 
सुश्रत आदि आरष्रथौ के आधार पर यथाक्चक्ति देने का 
प्रयत करेगे । सर्व॑पथम हम प्रङतिस्थ वात, पिन्त, कष्ठ के 
छक्षण कहते ह । प्रहतिस्थ कफ के रुक्ञण--चरक विं० अ० ८ 
मे कहा ह--ररेष्मा ह स्निग्यद्लक्षाभ्रदुमधुरसा -सान्द्रमन्द- 
स्तिमित युःशीतपिष्िकाच्छः, तस्य स्नेहात्‌ दटेष्मलाः स्निग्धाङ्गाः, 
दरक्णत्वाच्लक्ष्णाह्ाः खद्त्वद्‌ दृशि सुकृ भारावदहातगातराः; माधु- 
यातरभूतद्ुक्रम्यवायापन्याः, सारत्वात्‌ सारसंहतस्थिरशरीराः, 
सान्द्रत्वादुपवितपरिपूणंत्तवैगात्राः; मन्दत्वान्मन्दचेशाहारविंहाराः, 
सैँमित्यादश्चीघधारनम्माद्पक्षोमविकायः) युरुस्वात्साराधिषटितावस्थि- 
तगतयः, शैत्यादस्पतुष्णासःतापसतरदप्रोषाः, पिच््िरुवात्छुदिर्ट 
सारसन्धिवन्धनाः, तथाऽच्त्वात्परसन्नदक्चैनाननाः प्रसन्नवणेस्वराश्च, 
त एवं युणयोगाच्छे्मला वर्दन्तो वसुमन्तो विचावन्त ओजस्विनः 
लान्ता आयुष्मन्तश्च भवन्ति । कफ रिनिग्ध, रकूचणः, खदु, मधुर, 
सार ८ मसादरूप ), सान्द्र, मन्द्‌, स्तिमित, गुर, शीतर, 
पिच्िरू तथा सच्ड होता है । श्रेष्माधिक पुरूष उपयुक्त 
गुर्णो के कारण बरूवान्‌ , धनवान्‌ , विद्यावान्‌ , ओजस्वी; 
शान्त एवं दीर्घायु होते है । प्रकृतिस्थ पित्त के रक्तण--पिन्त 
सष्णं तीक्ष्णं द्रवं विखमम्डं कटकं च, तस्यौण्ण्यात्िित्तङा भवन्ति 
उष्णासदाः, उष्णसुखाः, उकृमारावदातगात्राः, प्रभूतपिष्ुन्यङ्गति- 
रुकपिडकाः, चुत्पिपासावन्तः, क्षि्रवलीपङ्तिखाङित्यदोषाः, म्रायो- 
मृद्रस्पकपिर्दमश्रलोमकेशाः, तैश्ण्यान्तीक्षणपराक्रमाः, तीदणाग्नयः, 
प्रभूतारनपानाः, क्लेशासदिष्एवो, दन्दशुकाः, द्रधत्वाच्छिथिटमृदु- 
सन्धिवन्धमांसाः, प्रभूतसुष्टस्वेदमूतपुरीषाश्च, वि्त्वात््रभूतपूतिकक्षा- 
स्यरिरःदरीरगन्धाः, कट्वम्कत्वादखश्ुक्रव्यवायापत्याः; तवे 
गुणयोगात्पित्तला मध्यबला मष्यायुषो मध्यज्ञानविज्ञानविम्तोपकरण- 
वन्तश्च भवन्ति पिन्त-उष्ण, तीच्छ, द्रव, आमगन्ध, 
अम्क र कटु होता है 1 पित्ताधिक पुरुष इन गुर्णो के कारण 
मध्य वर्वर, मध्यम जायु वारे तथा ज्ञान-विन्षान पतं 
उपकरण में मी मध्यम होते ई । प्रङ्तिस्थ वात के ठच्षण- 
वातस्तु रूक्चरघुगचरबहुक्लीधरस्षीतपरषविक्दः, रस्य रौच्य{दातला- 
रूक्षापचितात्पररीराः, प्रततरूक्ष्षामभिन्नमन्दसक्तजजेरस्वराः, 
जागरूकाश्च, रुधुत्वच्च, ठ्ुचपलगतिचेश्ाहाराः, चरुत्वादनवरिथत. 
सन्ध्यस्थिघ्रुहन्वो्जिहयाहिरःस्कन्धपाणिपादाः, बहुत्वाद्वहुप्रलाप 
कण्डरासिराप्रतानाः, चशचीघ्रत्वाच्छौघ्रस्मारम्भक्षोमविकाराः, शीघ्रो 
लास्तरागविरगाः, श्रुतमादिणोऽच्परश्तयश्,- रौत्याच्छी तासदिष्णवः, 
प्रतततद्चीत्तकोद्रेपकस्तम्भाः; पारष्यात्यरषकेशदमश्चरोमनखदशन- 
वदनपाणिपादाज्ञाः, वेश्षबास्स्ुरिताङ्गावयवाः, सततसन्धिरब्दगा. 
भिनश्च भवन्ति, त एवं युणयोगाद्मतखाः प्राथेणास्पवलोश्चाल्पापत्या- 
श्वारपसाधनाश्चाधन्याश्च भवन्ति । बात रुक्त, रषु, चल, बहत 
शीघ्र, शीतर, परुष तथा वि्ञद्‌ होता है । चातर पुरुष इन 
गुर्णो के कारण जर्पबरु, अल्पायु, अल्प सन्तान वारे, अल्प 
साधन वारे तथा निधन होते ईह । अब हस अतीत, वर्तमान 
तथा भावी वेदना्भो ( रोगों ) मै से चिकित्सक किस वेदना 
की चिकित्सा करता हे १ इसका उत्तर देते है-- चरक शारीरः 


स्थान ऊ प्रथम अध्याय सै अग्निवेहा पुनर्वसु आत्रेय से प्रश्न 
करते है--त्रथ चास्य भगवंस्तिखणां का चिकिःसति । अतीतं 
वेदानां वे्ो वर्तमानां भविष्यतीम्‌ ॥ भविष्यन्त्या असम्पाप्तिरती- 
ताया अनागमः । साम्प्रतिक्या अपि स्थानं नास्त्यतः संशयो ह्यतः ॥ 


वैच रोगी के भूत, वतमान अथवा भविष्यत्‌ ( भावी ) 
तीन म्रकारकेरोगोमंसे रिख रोग की चिकित्सा करताडहे। 
वास्तवे वह इनमे से किसी भीरोगकी चिकिसा नहीं 
करता है। भगिष्यत्‌ की तो चिकित्सा वह कर ही नहीं 
सकता क्योकि वह तो अभी (उपस्थित ही नहीं हई है। 
अतीत रोग पुनः लौटकर वापिस नहीं भा सकता तथा वतमान 
रोग भी ^परवृत्तिदेतुभागनां न निसोधेऽस्ति कारणम्‌” के अनुसार 
स्थिर नहीं रह सकता अथच्‌ सब भावो का स्वभान नित्य 
गसन करने बाला हे । कारू भी निस्य गति करने बाङा है । 
इस प्रकार रोगी के रोग की अवस्था तथा संवत्सरारमक कारु 
दोनो के नित्यग होने से वतमान रोगकीभी चिकित्सा नहीं 
हो सकती अतः हमे यह सन्देह होताहे कि इस अवस्था में 
वैद्य रोगी के किंस रोग की चिकित्सा करता हे १ भगवान्‌ 
आत्रेय इस प्रश्न का उत्तर दैते है--चिकिःसति भिप्वसर्वाखि- 
काला वेदना इति । यया युक्तया वदन्त्येके सा युक्तिरुपधार्यताम्‌ ॥ 
वेय रोगी के तीनो कारों के रोगों की रिकित्सा करता है। 
इसमे निम्न युक्ति है-पुनस्तच्चिरसः शूलं ज्वरः स पुनरागतः । 
पुनः स कालो बख्वांददिः सा पुनरागता ॥ एभिः प्रसिद्धवचयै- 
रतीतागमनं मतम्‌ । कालाश्चयमतीतानामार्तीनां पुनरागतः ॥ तमति. 
कालु ददेय भेषजं यस््रथ्ुज्यते। अतीतानां प्ररामनं व्रेदनानां तदधु- 
च्यते ॥ आपस्ताः पुनरागुर्मां याभिः शस्यं पुरा हतम्‌ । यथा प्रक्रियते 
सेतुः प्रतिकमं तथाऽश्ये ॥ अतीत वेद्ना्भां की चिकित्सा मं 
युक्ति - अथात्‌ पिर वही सिर का ददं आया, फिर वही ञवर 
आगयथा, फिर वही खासी आग, फिर वही फ ( वमन ) 
आग । इस प्रकार रोक में कहा जाता है । इन प्रसिद्ध वचनो 
से अतीत वेद्ना्भों का पुनः वापिस आना माना जाता है। 
इन अतीत वेदनार्ओ के पीडाकारु को रुच्य रखकर जो 
भौषघ प्रयुक्त होती है वह अतीत वेदनां को द्वान्त करने 
वाली कहाती है । खेती को नष्ट रने बारी अतीत वर्षा का 
ध्यान कर के जिस पकार बांध बांधा जता है उसी भकार 
अतीत पीडाकारु को रचय. म रखकर शरीर वा समनमें 


चिकित्सा की जाती है । यह अतीत प्रशमन चविर्धिस्सा 
( एाशरथ्णतर पष्धण्णल्छी ) कहराती है । 


अनागत ( भावी ) वेदना की चिङ्कित्सा में युक्ति -पूवरूपं 
विकाराणां इष्ट्वा प्रादुम वष्यताम्‌ । या क्रिया क्रियते सा च वेदनां 
हन्त्यनागताम्‌ ॥ उत्पन्न होने बाखी व्याधिर्यो के पूर्वरूप को 
देखकर जो चिकित्सा की जाती है वह भावी रोगको नष्ट 
करती है । वर्तमान रोग की चिकित्सा का विद्धान्त--पारम्पर्या- 
नुबन्धस्तु दुःखानां विनिवतंते 1 सुखहेतूपचारेण सुखं चापि श्रवत॑ते ॥ 
न समा यान्ति वैषम्यं विषमाः समतां न च। हेतुभिः सदृशा 
नित्यं जायन्ते देहधातवः सुख या आरोग्य के हेतु के सेवन 
से दुख या रोगो का प्रवाहरूप से अनुबन्ध निनृत्त हो ज्ञाताहै, 


जध्यांयः १ ] 
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तथा सुख व आरोग्य री प्रवृत्ति 
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होती है । अर्थात्‌ विषम- 
हेतु्ओं के सेवन से उस्पन्न हई दुर््ो या रोगों की परस्परा 
सख हैतु का सेवन करने से दुख के अभाव में सब भार्वो के 
चणभद्धर होने से स्वयमेव नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 
सुखकारक या आरोग्यहेतुओं के सेवन करने से शरीर मै सम- 
धातुर्जो की ही परम्परा चरू पडती हे तथा शरीर स्वस्थ हयो 
जाता है । समधातुरपँ स्वयमेव विषम नहीं हो सकती है तथा 
विषम धातुषएं अपने आपसम नहीं हो सकती दै। देहकी 
धातुं सदा हेतुओं के सदश ही उत्पन्न होती ईह अर्थात्‌ यदि 
हे विषम हैँ तो देहधातुएं विषम हो जायेंगी शौर यदि हेतु 
(स्वस्थघरत्त आदि) सम है तो धातुर सम उत्पन्न होगी । स्वस्थ. 
वृत्त आदि समहेतुजं के होने से समता का ही अनुबन्ध रहता 
है इसखियि शरीर स्वस्थ रहता हे । 

इन उपयुक्त युक्तिर्यो के अनुसार चिकित्सक त्रिकारू- 
वेदना की ही चिकिसा करता है । इसचखियि भगवान्‌ आत्रेय 
अन्त में कहते है--युक्तिमेतां पुरस्कृत्य त्रिकालं वेदनां भिषक्‌ । 


ल्लारीरस्थानस्‌ । 
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अव हम आयुर्वेद के साधन क्या! इस भरन का उत्तर 
देते है । साधन कारण को कहते है । चरक भे धातुखाम्यरूपी 
कायं अथवा साध्य को निष्पन्न करने के खियि कारणभूत 
६ पदार्थौ का वर्णन किया गया है । वे कारण भूत ६ पदार्थ॑ही 
साधन माने जाते ई । वे साधन-सामान्य, विरोष, दन्य, गुण, 
कर्म तथा समवाय ई । इन दओं के द्वारा धाठस्रम्यरूपी 
कायं ( स्वास्थ्य ) सम्पादन होता है । चरक सू० अ० ¶ सं 
उपर्युक्त छजो साधनों ( कारणो ) का विस्तृत विवेचन करने 
के वाद्‌ भगवान्‌ आश्रय उपसंहार करते इए कहते है - श्त्युततं 
कारणं, कायं धातुसाम्यभिहोच्यते ! धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य 
प्रयोजनम्‌ ॥ जायुरवेद्‌ शाख का भयोजन धाुसाम्य अथवा 
आरोग्य है तथा उस्र धातुखाम्यरूपी प्रयोजन अथवा कायं 
को सिद्ध करने के चयि उपर्युक्त सामान्य जदि ६ कारण साधन. 
रूप मे माने जते है! हस भकार ये जायुरवेद्‌ शाख के साधनं 
बताये गये है । 


--- न न= ---- 


चतुथः शाःरीरस्फानःस । 
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तस्मात्‌ पद्चैन खलु ऋतबोऽपि, ५ तदनुपपततेर्नास्ति 
षटृत्वमिति; शअन्रोच्यते--रसाथंमेषां षटत्वं 
रसबिमने प्रोक्तम्‌ ॥ 
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इखच्यि ऋषतुयं भी पाच ही होती ह। उसकी उपपत्ति 
नहोनेसे दुदी तु नहीं होती । रसं के प्रयोजनं के ख्य 
ऋतुं 8 होती हैँ जिसका कि रसविमान ( खण्डित भाग ) 
म वणेन करिया गया है ॥ 


स कः कलासमूहं कालं द्िविधमकल्पयत्‌-शभं 
चाणुमं च, तौ वुल्यप्र(परि)माणौ भूतवतेमानानागत- 
विभागात्‌ । तत्र शुभ उत्सर्पिणी अशुभोऽवसर्पिणी; ते 
पुनरुभे चिविषे युगभेदेन-आआदियुगं देवयुगं छतयुग- 
भिद्युस्सर्पिणी, त्रेताद्रापरकलियुगान्यवसर्पिणी; तयोरा- 


१. कः बह्या। २. जो स्वयं बृद्धिको प्राप्त होता दै अथवा क्रमः 
श्रायु आदि सावां को बढ़ात्ता है उसे उस्सपिणी अथवा उन्नतिकार 
कहते है । जो स्वयं क्षीण होता है अथवा क्रमः आयु आदि भावों को 
तीण करता है उसे अवसपिणी या अवनतिकार कहते हैं । 

९ कार 





नन्त्यात्‌ परिमाणं नोच्यते । तत्रादियुगदेबयुगोऽचि- 
न्त्यप्र(परि)माणोद्धवे कमेभोजनपानगतिवीर्यायुषि 
अनिरद॑श्ये । कृतयुगे तु नारायणं नाम देहिनां संहननं 
शसेरयुत्पययते; तस्मात्तदाहुः- तस्य घनं निष्कपालं 
शिरः; अस्थीनि च सन्वास्पदन्याकरतयो वज्रगरी- 
यस्यः, हृदि चास्य महासिरा दशैव, त्वगस्य शिरश्चा- 
मेद्यमच्छेद्यं, स्व॑तोऽस्य शुक्रं, योजनं चास्योत्सेधः; 
सप्रयन्नं चास्य गर्भवासः, सद्योजातस्य चास्य स्वै- 
कर्माणि शक्यानि भवन्ति, न चैनं श्चुतिपासाश्रमग्ला- 
निशोकभयेरध्याऽधमेचिन्ताधिल्याधिजय बाधन्ते, न 
च स्तन्यत्रत्तिभेवति, धमेतपोज्ञानविज्ञानस्थितियुक्ति- 
श्चाति मवति । तस्य पलितोपमाषे(£मायुरत्छृष्टमाहू- 
रिति । अथ त्रेवायामधेनारायणं नाम देहिनां संहननं 
शरीरमुत्पद्यते । त्येकास्थिप्रायं शरीरमाङव्रनप्रसा- 
रणवञ्य, गभेवासोऽस्या्टमासिकः, स्तन्यजीषिकां च; 
दे शिरस्कपा्ते पाश्चैयोरेकेकः सन्धिः उरसि न्व 
यस्थि पृष्ठं, कोष्ठस्य सिरा विंशतिः; शक्रं च, पलितो- 
पम(१)चतुर्भागमायुरत्छृ्ं पूर्वाच्ाधेगुणावसपंणमिति ॥ 
अथ द्वापरे केशिकसंहननं शरीरमत्पद्यते केशमात्ना- 
गुदषिरास्थि; अतिक्षिप्तसन्धि, महाहस्तिबलः(लं); 
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सिरायुेष्रितगात्रः(्); गात्रसन्धिषु चास्य शुक्र; 
तोपमा()मागमायुरत्कष्ट पूर्वा्चाधंगुणावसपंणमिति॥ 
अथ कलियुगे ्रज्ञप्रिपिशितं संहननं शरीरमुत्पद्यते । 
तस्य षष्टिश्च त्रीणि चास्थिशतानि श्रशमुषिरःणि मज 
# 1 ® क 
पूर्णानि नलंवदासन्नघधानि, चत्वारि मांसपेशीशतानि, 
सप्र सिराशतानि हृदयमूलानि, नव _ लायुशतानि 
मस्तुटङ्गमूलानि, द्रे घमनीशते ताछछमूलेः सप्तोत्तरं 
ममंशतं, त्रीणि महामर्माणि, दश श्राणायतनानि, पच्च 
हृदयानि; नीणि सन्धिशतान्येकाशीता(स्यधिका)निः 
चतुदश कण्डगः, कूचां हिचत्वारिंशत्‌ ; षट्‌ तचः, 
सप्र घातवः स्रोतांसि दिविधानिः जातस्य प्रथग्दन्त- 
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जन्मः दशमासं गभेवासः संवत्सरादुध्वं प्रतितिष्ठति, 
वाचं च विष्छजति; तस्य बषेशतमायुरुच्छृष्ट सुखदुःखा- 
पिव्याधिजगाग्र्युपरिगतः,' ` ` सवेगा्नः; ्ुत्पिपास्ा- 
गौरवश्रमशेथिल्यचिततेष्यारोषानरतलौल्यपरिक्लेशमोह- 
षियोगप्रायः, संसारगोचरः) श्ानाघबहुल इति दे दे 
युगे सन्त्वरजस्तमोन्वये शिद्धि । इति पुरुषस्य 
सष्टिकारणयुक्तप्‌ ॥ 

बह्मा ने कर्ज के समूहरूप कारू को शुभ ओर अशुभ 
दो प्रकार का बनाया। ये शुभ ओर अशुभ कारु भूत, 
वतमान तथा भविष्यत्‌ के मेद से समान पर्मिण वाङ 
होते हैँ । इनमें शम कारु को उत्सर्पिणी तथा अश्यभ 
कार को अवसर्पिणी कहते ई । ये दोनों पुनः युगमेव 
से तीन प्रकार के है । उत्सर्पिणी के आदिश, देवयुग तथा 
कृतयुग ये तीन भेद है । इसी प्रकार अवसर्पिणी के तेता, 
द्वापर एवं कियुग-ये तीन भेद है, युगो के अनन्त होने से 
इनका परिमाण नहीं कहा गया है । आदिथुग तथा देवयुग 
का परिमाण अचिन्त्य होने से इनके कर्म, मोजन, पान, राति 
वीयं तथा जायु का निर्देश संभव नही हे । कृतयुग मे मनुष्यो 
कानारायणनाम का श्ञारीरिक संहनन उस्पन्न होता है। 
इसकिये उसके रुण कहते है--उसका सिर घन ( ठोस » 
तथा कपारु रहित होता है, भरि्थियां सत्व से युक्त होती है, 
आरतियां वञ्च के समान धरे ( स्पष्ट ) होती है, हृद्य में 
इसके दश महारिराप्‌ं होती है, इसकी त्वचा तथा चिर 
अभेद्य तथा अच्छे ्ोते है, इसके सारे शरीर मे शुक होताहै । 
इखी विशारुता पक योजन होती है । सात रात्रि 
( सात मास ) यह गर्भ॑ मँ निवास करता है ! उत्पन्न होते ही 
यह सब कर्मं कर सकता हे । दसे भूख, प्वास, श्रम 
( अकावट्‌ ); ग्कानि, रोक, भयः रैभ्या, अधम, चिन्ता, आधि 
(माच्क्िक रोग) तथा व्याधि ( ल्ारीरिकि रोग) तथा 
छृद्ानस्था नष्ीं सताती है, यहे स्तन्य॑वृत्ति नहीं होता लर्थात्‌ 
आरभसे ही. दूष नहीं पीता। इस में धर्म, तप, चान, 


१. नख्वद्भ्ुराणीत्यथंः । 


छाहयपसंहिता वा बुद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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तथा युक्ति का आधिक्य होता है। इसकी 

उच्छृ्ट आयु पकितोपमाधं होती है । इस के वाद तरेता में 
मनुर््यो का अधंनारायण नाम का शारीरिक संहनन होता 
हे । उसका शरीर प्रायः एकु अस्थिवारा तथा आङ्ञ्चन 
( 0०००० ) एवं प्रसारण ( 1191902 >) से रहित 
होता है । आठ मास यह गर्भ मे रहता है । स्तन्य ( दृध ) 
पर यह जीवितं रहता है। इसके तिरमेदो कपार होते 
हैँ । पाश्वां तथा छाती भं एक २ सन्धि होती है। 
पीट तीन अस्थि वारी होती है। ( दो ऽश्मा 
तथा एक (ण्न्कुड ), कोष्ठ मे बीसं श्िरापै होती 
है । शुक्र भी होता हे । इसकी उकछृष्ट आयु पहितोपम का 
चौथाई भाग होता है । पहले ( कृतयुग ) की अपेक्ता इसे 
आधे गुर्णो का हास हो जाता हे । इसके बाद्‌ द्वापर म कैरिक 
संहनन वाला श्ञरीर उत्पन्न होता हे । इसकी अस्थियां केश के 
समान अणु तथा सुषिर होती है । सन्धियां अतिरिक्त 
होती है । हाथी के समान बडा बर होता है, सारा शरीर 
शिरार्ओं से व्याप्त होता हे शरीर की सन्धियों मं शक्र ८ बर ) 
होता हे अर्थात्‌ शारीर की सन्धियां अत्यन्त दद्‌ होती ई । 
दसकी उल्छृष्ट आयु पडितोपम का आढवां हिस्सा होती है तथा 
परे ( त्रेता ) की अपेता इसमें आधे गुर्णो का हास हो जाता 
हे। इसके षाद्‌ कलियुग में प्रज्ञप्ति पिक्षित संहनन वाला 
शरीर उत्पन्न होता है । इसफे शरीर म अत्यन्त सुषिर, मजा 
से युक्त तथा नरु की तरह भङ्कर तीन सौ साठ; जस्थियां 
होती है, ४०० मांसपेशियां होती ई , ७०० किरार होती 
ह, जिनका मूर हृद्य होता - हे; मस्तिष्क मुल वारे ९०० 
स्नायु, ताद्धुमूरूवारी २००-घमनियां, १०७ मर्म, २ महाम, 
प्राणो के १० जायतन, ५ हृद्य, ३८१ सन्धियां, १४ कण्डरारे, 
४२ कूर्चं, & त्वचा तथा ७ धातुं होती रँ । खोत दो भकार 
के होते है । उत्पन्न होने के बाद उसके दातो दा जन्म होता 
है! वह दक्ष मासं तक ग्म॑में रहता है। एक वषं के बाद्‌ 
वह खड़ा होने रुगता है तथा बोरने रुगता है। इक्षकी 
उष्छृष्ट आयु १०० वषं होती है । वह -सुख-दःख, आधि-व्यापि, 
बद्धावस्था तथा खष्यु से युक्त होता है अर्थात्‌ बहु इन सब से 
पिरा रहता है 1“ "“* “ "इसका शरीर पूण होता है । इसे 
प्रायः भूख, प्यास, गौरव ( भारीपन ), श्रम ( थकावर) 
लिथिरूता, चिन्त, द्या, रोष ८ क्रोध ), असत्य, लोद्धुपता, 
दुःख, मोह तथा वियोग होते ईँ । उसे संसार कै सब कमं 
करने पडते हँ तथा वह कष्टो से युक्त होताहे। ये दोरयुग 
सत्व, रज एवं तम से युक्त जानें । इस भकार यह पुरूष की 
उत्पत्ति का कारण कहा है । 


वक्तव्य--१, करासमूहं कालम्‌-- छोटी २ काज के 
समूह को ही कारु कहते ई इसीलिये "कला शब्द ॐ हारा 
ही "काक शब्द्‌ बनता है । सुश्चत सू० अ० ६ मे कहा हे- 
स सृदधमामपि कां न लीयते शति ककः” । इसकी व्याख्या 
इद्लण ने का है--“सः कारः क्ष्मामपि स्तोकामपि कलां मागं न 
लीयते गतिमलाव्‌ हिलुष्टौ न मवतिः! इसल्यि कदं जिद्वाच 


लध्यायः १) शारीरस्थानम्‌ । ६७ 
बक्काल कायार्थ 
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कहते हँ--कलशब्दस्य ककागाकारो लीथातोश्च टकारमादाय काल- | पृश्च॒ महाभूतानि शरीरदेतुरच्यते । शब्दादयसतेषां 
शब्दनिष्यत्तिः ॥ २. इस अध्याय मै बताया गया हे कि भ्त्येक । गुणाः । गणबुदुभ्याऽवस्थि तानि महामूतानि दिगात्मा 
युग मे पुरुष की आयु एवं अन्य गुणो का क्रमकषः।हास होता | मनः कालश्च द्रव्याणि । द्रञ्याश्रया गुणाः । खस्याप्रति- 
जाता डे । चरक संहिता में भी श्रव्ये युग म क्रमश्च अयु के । र 


५) = । ङ्ग | ज॒ गोष्ठ ह्‌ चां 
हास होने का निर्दे यिता हे । चरक वि अणे कहा | पेधो लिङ्ग, वायोश्चलनं; तेजस च ण्यम्‌ 2) 


ह--युगे धे धरममपादः त्रेमेणानेन हीयते । युणपादश्च भूतानामेवं द्रवत्वं प्रथिव्णाः स्थेयम्‌ । मनःषष्ठानामिन्द्रियाणां 
रोकः प्रलीयते ॥ संवत्सरइते पूणे याति संवत्सरः क्षयम्‌ । देहिना-  चरीणि जीणि विप्रकृष्टसन्निकृष्वृत्तीनि । मनश्चक्षुः श्रोत्र 
मायुषः कके यत्र यन्मानभिष्यते ॥ प्रत्येक युग मे क्रमकः धमं | मिति विप्रक््टबृत्तीनि, घ्राणं रसनं सगिति सनिक्कष्ट- 
का एक पाद ( चतुथ ) कम हो जाता हे । पञ्महाभूतों क | वृत्तीनि । तत्‌ सवं स्पशनलकणमाहुः; तद्यथा-पुरुषः 
ुर्णो का भी एक २ पाद नष्ट होता जाता है । भिन्न २ कारो , सर्व॑तोगवाक्त प्रासादमभिरूढस्तांस्तानर्थान्‌ गवान्तेरालो- 


मे संवत्सर के १०० वें भागकेषू्णंहो जाने पर मनुष्यो की | > = थ इन्दिये हतै त 
न चयत्येवमयमात्मा शरीरस्थ इउन्द्रियेरयलपहतेमनःप० 
जायु पक संवत्सर की कमी हो जाती है । जते उदाहरण के | थर वमवमातमा वात्‌ पठत 


सख्यि सतयुग का कारु ४८०० दिष्य वषं माना जाता हे। 
८०० क्छ ¶९ ०० वे भाग अर्थात्‌ ४८ दिष्य वषो के ञ्यती त हो ०9 ४ ० ७ 9७ ७७०७ ७००७१५००४ 0 
जाने पर मयुष्य ी आयु मे एक वषं की कमी जाजायेगी | ( इति ताडपत्रपुस्तके ७९ तमं पन्नम्‌ । ) 
इस भकार ४८०० दिभ्य वर्षो के व्यतीत होने पर अेतादुग के | अब हम समुद्थकारण ( खष्टि उत्पत्ति ॐ क्रम ) को कहते 
परारंम में १०० वषं की आयु कम हो जायेगी अर्थाव्‌ सतयुग | है--अन्यक्त ( मूलग्रङृति ) से महन्तस्व ( बुद्धित्व ›) उत्पन्न 
के प्रारंभमें यदि मनुष्यकी आयु ४०० वषं थी तोत्रेताके होता हे, महन्तस्व से अहंकार ( अहं भावना ), अहंकार से 
प्रारभ में वह ३०० वषं रह जायगी । हापर के प्रारंभ में मनुष्य | आकारा आदि पांच सूदमभूत (पंचतन्मान्नाए्‌) उत्पन्न होतेह । 
की जायु २०० वषं तथा अन्तमं कङियुगके प्रारंभे तो | ये जाट भुतग्रहृतियां ह । चश्च, श्रोत्र, भ्राण ( नातिका )) 
मनुष्य की आयु १०० वषं ही रह जाती है । इसी कम से यह | रसना तथा वचा-ये पांच इन्द्रियां जिनं इदीन्दियां ( जाने. 
आगे भी धीरे २ कम होती जायगी तथा अन्त मं कलियुग के | न्द्रियां ) कहते है, हाथ, पैर जिह्वा, गुदा ( 4०४) तथा 
१२०० दिभ्य वधं वीतने पर संसारं नष्ट हो जायगा-अङ्य | उपस्थ ( जननेन्द्रिय- एणऽ ) ये पांच कर्मेन्द्रियं, शब्द्‌ 
हो जायगा । ३. उत्सपिंणी तथा अवसर्पिणी -- इन शब्दो पर | स्यक्ं रूप रस गन्ध आदि पांच इन्द्रियो के पांच विषय तथां 
तथा नारायण, अरधनारायण, केशिक, तथा रजञतिपिरित | अतीन्द्रिय ८ जो इन्दियो का दिष्य न हो ) मनये १६ 
आदि शारीरिक संहननो के विषय मेँ उपोद्धात मे विरोष विकार है। महदादि सम्पूणं अव्यत को चेत्र कहते है तथा 
विचार किया गया हे । इनं वहीं देखना चाहिये ॥ शाश्वत एवं अचिन्त्य आ्मा को सेतर कहते है । इख 
समुदयकारणं तु बूमः-अव्यक्तान्‌ महान्‌; | ( अस्मा ) के निम्न रुक्ण है-चेतना, अहंकार, पाण, जपान, 
महतोऽदङ्कारः; अहङ्कारात्‌ खादीनि, ता अष्टौ भूत- ५९। नन अम ४.५ 
कृतयः । चकुः भोर णं रसनं स्परानभिति छ" | इन्दिय, आत्मा, तथा सस्व ( मन ) के समुदाय को पुरुष 
न्द्रियाणि, तान्येव बुद्धीन्द्रियाणि; हस्तौ पादौ जिहा | कते दै । छद छोग आतमा को परव मानते ह । ज्ञान का 
गुद उपस्थ इति पञ्च कमेन्द्रियाणि; शब्दस्पशेरसरूप- युगपद्‌ अभाव तथा भावं मन का रक्षण है। उस ( मन ) 
गन्धाः पञ्चेन्द्रियाथांः; अतीन्द्रियं तु मनः; इत्येते | के एकत्व तथा अणुर्व दो गुण माने जाते है । प्रयत्न तथा 
षोडश विकाराः महदादि सवं चेत्रमग्यक्तमाचक्तते, | ज्षान के युगपव्‌ (साथ २) न होनेसे सन पक दै, अनेक 
चेत्रज्ं तु शाश्चतमचिन्त्यमात्मानम्‌ । अस्य॒ लिङ्गानि- | नदी । मन के. सहित ही इन्द्रियां अर्थं ( विषय ) के अहण 
चेतनाहङ्कारप्राणापानोन्मेषनिमेषसुखदुः खेच्छाद्ेषस्म- | करने मं क ५६ ति मु च ॥ सम 
तिधृतिबुद्धयः; तद्भवे सृताख्या । शरीरेन्द्रियात्मसच्छ- | 2 ड १ न्ह द, त ९०५ क 


। मेये गातो कदापि सखमथं नहीं हो सकती । आका्च, वायु, अभि, जरू 
समुदयं पुरषमाचक्तते, च्रात्मानमेके । ज्ञानस्या तथा एथिवी-ये पञ्चमहाभूत शरीर की उप्पत्ति के कारण कषे 


भावश्च मनसो लक्षण, तस्थेकलत्वमरणुत्वं च दवौ गुणौ, | जाते ह । शम्द आदि ८ शब्द स्प रुप रस गन्ध ) पांच 
प्रयजञज्ञानायोगपथादेकं प्रथक्‌ (न) । समनस्कमिन्द्रिय- | महाभूतो के गुण ई 1 शब्द स्पशं आदि रुणो कौ कमक्चः चदधि 
मथेग्रहणसमथ मवति । खं वायुस्तेज शापः प्रथिवीति | हारा वद्यमान पञ्चमहाभूत, दिशा, आत्मा, मन. तथा काठ 
र. भन सनसोजलादनादिय पादे सन्य | य) कला 1 ण्य आमि रद 
स्थापितः । अस्मन्नेवा्े समनस्कमित्यु्रवाक्यं साधकतरेन संग. | आकाश का छिङ्ग ¢ व व | 
श्छते । अतोऽत्र न पृथक्‌ इति सनकारपाभ्शेत साधु । | १. अस्या ८० तम पचनं चटित ताडपत्रपुस्तके 1. 
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कारयपसंहिता वा बृद्धजीतकीय तन्त्रम्‌ । 


[ अध्ययः? 





अकार की स्कावट का न होना ), वायु का खण गति, अचि 
का उष्णता, जल कां द्रवर्व (1५49 ) तथा पृथिवीका 
गुण स्थिरता होता है । मन सहित इन्दिर्यो ८ £ इन्िर्यो ) 
मे से तीन विप्रकृष्ट ( दूर ) तथा तीन सन्निकृष्ट (समीप) कार्य 
के ल्यि है| इनमें मन, चक्षु तथा श्रोत्र विप्रहृष्ट तथा 
्राण, रसना ओर त्वचा सन्निकृष्ट कायं वाटी ईै। इन 
सबको स्पर्न कुक्षण कहते दँ । उदाहरण के स्यि जिस 
भ्रकार कोई मनुष्य चारो ओरसे गवारो ( प्षरोखो) 
वारे महर मेँ बैठा हृजा क्षरोखो के द्वारा भिन्न २ विष्यो का 
हण करता है ८ देखता है ) उसी भ्रकार यह आत्मा शरीर में 
स्थित इजा स्वस्थ इन्दियों के हारा मन के" 
( थोग से भिन्न २ विषयों को रहण करता है ) अर्थात्‌ जिस 
भ्रकार मकान मेँ वैडा हुजा मनुष्य केवर द्रष्टा होता है उसी 
प्रकार आत्मा भी वस्तुतः केवर द्रष्टा है । वह आख के इरा 
रूप को देखता हे, कान कै द्वारा शब्द्‌ को सुनता है, नासिका 
के द्वारा सूता है, हत्यादि । मन अचेतन होता हृ भी 
द्विया वाला है तथा आत्मा चेतनायुक्त हे ! जब मन आत्मा 
के साथ संयुक्त होता हे तभी क्रिया होती है अत पव आत्मा 
व्यपदेशा से ही कतां कहङता है । जात्मा के ज्ञान की प्रुत्ति 
मन एवं नेन्द्रिय आदि सधनोके योग से ही होतीदै। 
यदि आत्मा का मनकेसाथयोगन हो अथवा इन्द्रिय आदि 
करण निर्म॑रु नहो तो विषय का ज्ञान नहीं हो सकता) इसी 
लिये चरक शा० अ० १ मैं कहा भी है--मात्मा ज्ञः कररौर्योगा- 
ज्ञानं त्वस्य प्रवते । करणानामवैमस्यादयो गाद्वा न प्रव॑ते ॥ 


वक्तभ्य-(? ›) इसमे सृष्टि उस्पत्तिका क्रम बताया गया 
है । अन्यन्न भी चुष्टि उत्पत्ति का यही कम मिरुता है । सुश्रत 
शा० अ० १ मेंकहाहे- 


सर्वभूतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणभष्टरूपमखिरूस्य 
जगतः संमवहेतुरण्यक्तं नाम । तदेकं बहूनां क्षेत्ज्ञानामधिष्ठानं 
समद्र.श्वोदका्नां भावानाम्‌ । तस्मादन्याक्तान्महानुत्द्यते तचिङ्ग 
एव तलिङ्गाच महतस्तछिङ्ग एवाहंकार उत्पचते। स च निविधो 
वैकारिकसतैजसो भूतादिरिति । तवर वैकारिकाददंदारात वैजससदा- 
य्यञ्च तक्षणान्येवेकादरैन्दरियण्डुतयचन्ते । तच्था--श्रो लक्‌ चङलि- 
हाघ्राणवाग्बस्तोपस्थपायुपादमनांसीति तत्र पूर्वाणि पच्च बुद्धी 
न्दरयाणि, इतराणि पच्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं मनः, भूतादेरपि 
तेजससदाय्यात्तछक्षणान्यैव पञन्नतन्माचराण्युत्पदन्ते, तथचथा ाब्दतन्मात्र, 
स्पशतन्मात्रं, रूपतन्मात्रे, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मा्रमिति, तैषां विरेषाः 
शब्द स्पशरूप रसगन्धाः; तेभ्यो भूतानि व्योमानिलानङ्जलो्यैः, 
एवमेषा तत्वचतुविशति्यास्याता । भङृति शौर पुरष के संयोग 
सही विश्व की षटि होती हे । सांख्यकारिका मेँ इसका बडा 
सुन्दर एवे उ््चात्मक वर्णेन किया गया है--पुरषस्य दक्तनार्थं 
केवेल्या्ं तथा प्रधानस्य । पड्चन्पवदुमयोरपि संयोगस्ततछृतः सर्ग; ॥ 
्रकतेमंहास्ततोऽदंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षौडल्कः । तस्मादपि 
कात्पश्चभ्यः पंचभूतानि ! भक्ति जौर पुरुष का संयोग ही दष्िका 
उपादक हे करयो प्ररृति जड़ है तथा पुरुष स्वभावतः निच्छिय 

अतः ये पथक्‌ २ सृष्टि को उत्पन्न करने मे समर्थं नहीं हे 


इसलिये दोनों का संयोग आवश्यक है 1 प्रति ओौर पुरूष का - 
यह संयोग अन्धे एवं ङंगडे के परस्पर संयोग के समान होता 
है । अन्धे मे चरने की शक्ति है परन्तु उसे माग नहीं दिखाई 
देता । इससे विपरीत ठंगड़ा मागं देख सकता हे परन्तु उसमे 
चलने का सामर्थ्यं बिरुङक नहीं है । परन्तु पारस्परिक संयोग 
से अर्थात्‌ रंगे व्यक्ति को यदि अन्धे के कन्धरे पर बिठा दिया 
जाय तो कायं सम्यक्‌ प्रकार से सम्पन्न हो जाता है। उसी 
प्रकार प्रकृति एवं पुरूष का संयोग परस्पर खष्टि उस्पत्तिरूप 
कार्य को करने मे सफल होता है । पुरुष प्रकृति के संयोग का 
इच्छुक इसखियि बना रहता है कि वह उससे विवेक ज्ञान परा 
करके मोक की सिद्धि करता हे । मौर प्रकृति पुरुष से इसल्यि 
मिना चाहती है क्योकि पुरष ( भोक्ता ) के अभाव मेँ 
प्रकृति ( भोग्या ) की स्वरूप सिद्धि नहीं हो सकती । इस 
प्रकार दोनो का परस्पर संयोग कार्य मे साघक होता है । 
साख्य सम्मत दष्टिविकासक्रम निम्न प्रकार है- 
` पुरूष ~+ प्रकृति 
( अब्यक्त ) 


| 
महत्त्व ( दिवस्य ) 


र 


वैकारिक क र 
( साल्वक ) (राजस ) ( तामस ) 


क्ल ॥ 


एकादश इन्द्रियां पांच तन्मात्रा 
(५ ज्ञनेन्दियां +५ क्मन्धियां + १ मन) | 
पञ्चमहाभूत 


(3 ) केत्रकल-केत्र का वास्तविक शब्दार्थं खेत हे। 
दर्षन शाख में चतु विषति तत्व समुसाय ८ ८ प्रकृति + ५६ 
विकार ) अर्थात्‌ शरीरे को चेत्र कहते है तथा केत 
के क्ञाता को चेत्रज्न कहते ईहै। गीता मे कहा दै 
इदं शरीर कौन्तेय क्षित्रमित्यमिधौयते ! एतद्‌ यो वेत्तितं प्राह कत्र 
ज्ञमिति तद्विदः ॥ महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमैव च । शन्द्रियाणि 
दरोकं च पच्च चेन्द्रियगोचराः ॥ इच्छा दषः सुखं दुःखं सङ्घातश्वेतना- 
धृत्तिः । एततक्षेत्रं समासेन सविकारखदाहतम्‌ ॥ इसी प्रकार चरक 
ज्ा० अ० १ कहा है--तदेव भावादयाद्यं नित्यत्वान्न कुतश्चन । 
मावाज्जेयं, तदन्यक्तमचिन्त्यं व्यक्तमन्यथा ॥ अन्यक्तमात्मा कषि्रज्ञः 
शाश्वती विसुरव्ययः। तस्माघदन्यन्तद्न्यक्त वक्ष्यते चापरं द्वयम्‌ ॥ 
व्यक्तं चैन्दरियवं चैव गृह्यते तथदिन्द्रियैः । अतोऽन्यत्‌ पुनरग्यक्तं 
जखिङ्गग्राद्यमतीन्दियम्‌ ॥ खादीनि बुद्धिरन्यक्तमहकारस्तथाष्टमः। 
भूतपक्तिरदिष्टा निकारश्चैव षोडशः ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पञैव पञ्च 
कममेन्द्रियाणि न । समनस्काश्च पश्चार्था विकारा इति संक्िताः॥ 


जस्षमानगोन्रीयश्षारीराध्यायः १] 


शारीरस्थानम्‌ । 


६९ 





0 णी 





इति क्ष्रं ससुिषटं सर्वैमग्यक्तवलितम्‌ । अन्यक्तमस्य क्षत्रस्य चेप्रज्ञ- 
मृषयो विदुः ॥ अभ्यक्त को छोडकर रोष मूकग्रकृति ओर विकार 
कानामक्ेत्रहै। तथा इस चेत्र के ज्ञाता अव्यक्त आत्माको 
सत्रज्ञ कहते है । गीता मेँ अव्यक्त शब्द्‌ सत्व, रज, तम इन 
तीनों गुर्णो के साम्यरूप मूलधकृति के च्वि आया है तथा 
चरक संहिता सें अव्यक्त शब्द्‌ आत्मसंयुक्त मूरग्रङति के 
च्यिहै। (आ) आस्माके लिङ्ग चरक शा०अ०१ मेँ निग्न 
दिये है- प्राणापानौ निभेषाचा जीवनं मनसो गतिः । शन्द्ियान्तरः 
संचारः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ देदान्तरगतिःस्वप्ने पञ्चत्वं हणं 
तथा । दृष्टस्य दक्षिणेनाक्षणा सन्येनावगमनस्तथा ॥ इच्छा देषः सुखं 


दुःखं प्रयत्नश्वेतना धृतिः । ठुद्धिः स्छततिरहंकारो लिङ्गानि परमात्मनः।॥ 


वेशेषिक दहन म मी कहा है-्राणापाननिमेषोन्मेषजीवन- 
मनोगतीद्ियान्तरविक।राः सखडढःखेच्छाद्रेषप्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्गा- 
-नि। 1. मन का कचण-चरक श्ा० अ० $ मे कहा है- 
लक्षणं मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च । सति ह्यालेन्द्रियार्थानां 
सन्निकं न वर्त॑ते ॥ वैढृत्यान्मनसो ज्ञानं सान्निध्यात्तच्च वतते ॥ 
जव जात्मा द्वारा विषय के अ्रहण के लिये प्रवृत्त किया गया 
मन उस २ विषय के महण के च्ि उसे इन्द्रिय की जोर 
ज्ञाता है तब वह मनोयुक्तं इन्द्रिय उस विषय को अहण 
करता है । उसी समय दुसरी इन्द्र्यो के विष्यो को ग्रहण 
करने मे मन प्रब्रत्त नहीं होता, अतपएव एक ही कारु मे एक 
ज्ञान का होना तथा दूसरे कान होना यही मनं का कक्तण 
है। न्यायदुर्शन मे भी कहा है--युगपञ्ज्ञानानुत्पत्ति्मनसो 
लिङ्गम्‌) एक कालम मनके इराएक दही विषय का ज्ञान 
हो सकता है । यदि रेलान हो तो आत्मा के विभु एवं सर्व॑ 
होने से सदा सब इन्द्र्यो के विषयो काएक साथ ही ज्ञान 
होता रहेगा 1 इसी के साथ आत्मा, इन्द्रिय जौर विष्यो का 
संयोग होने पर भी मन का संबन्धनहो तो ज्ञान नहीं होता 
ओर यदि उनके साथ मन का भी संबन्धहोतो ज्ञान होता 
हे । इसी स्यि वैशेषिक मे भी कषा है--““आलेन्दियार्थसन्नि- 
करम ज्ञानस्य मावश्वामावश्च मनसो लिङ्गम्‌” ! ° मन के गुण- 
एकस्व तथा अणुत्व हे ! चरक शा० ज० ५ मे भी कहा है- 
अगुखमथ चैकत्वं दौ युणौ मनसः स्तौ । प्रत्येक शरीर मं मन 
एक होता है तथा अणु होता है ! यदि मन अनेक तथा मह 
त्परिमाण वार हो तो युगपत्‌ अनेक क्तान होने चाहिये परन्तु 
एसा नहीं होता । इसीख्यि चरक सू०अ० «मे भी कहा 
है---‹“न चानेकत्वं नाण्वेका द्येककालमनेकेषु प्रव॑ते" इत्यादि । 
इसी भकार वैशेषिक दन से का है-“प्रयत्नायौगपचाञ्जञाना- 
यौगपयाच्यैकम्‌” ?1 गुणवृद्धयाऽवरिथतानि-आकाश्च आदि पांच 
महाभूतो मे से प्रथम ( आकाश्च ) में केवर एक गुण ( शब्द्‌ ) 
होता है। इसके पश्चात्‌ के भूर्तो में एक २ गुण बढता जाता 
1 जेसे-वायु मे शब्द्‌ ओौर स्पशं । अग्नि मे शब्द स्पशं 
श्रौरं खूप जर मे छब्द, स्प, रूप तथा रस। ओर 
पृथ्वी मे शाब्द, स्प, रूप, रस तथा गन्ध गुण रहते है । 
इसीख्यि चरक शा० अ० 4 मे कहा है-तेषामेकयुणः 
पूर्वो युणदृदधिः परे परे । पूवः पूवखाणध्वैव कमशो युणिषु स्यतः 


र द्भ्य तथा उसका छक्षण--चरक सु° अ० १ मे कहा है- 
यत्राधिताः कमेयुणाः कारणं समवायि यत्‌। तद्‌ द्रव्यं," 
जिसमें कमं जौर गुण आशित है नौर जो द्व्य, गुण, कर्म का 
समवायि कारण है उसे भ्य कहते है । इसी प्रकार वैरोषिक 
मेँ कहा है--क्रियावद्‌ युणवत्समवायि कारणं द्रन्यम्‌ । द्रव्यसंग्रह~ 
खादोन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः । ये ९ द्रव्य कराते 
ह| ए) गुण का लच्तण--चरक सु० अ० १4 में कहा है-षम- 
वायी तु निश्चेष्टः कारणं युणः। जो समवायी, निश्छिय तथा 
कारण हो उचते गुण कहते ई ! समवायी अर्थाव्‌ जो द्रव्यगुण 
रूप समवाय का जाधेय हे । इससे ज्ञात होता ह कि गुण द्भ्य 
के आशित रहतेै। निश्वे्ट से अभिप्राय कर्म॑शून्य का 
अर्थात्‌ गुण कमं नहीं करते तथा गुण करण भी नहीं होते ई । 
गुणसंग्रह - चरक सू० अ० १ मे कहा है-सार्थाः युर्वादयो 
वद्धिः प्रयलान्ताः परादयः । यणाः ग्रोक्ताः' “ˆ ““ ॥ ड्द आदि 
५ विषय, गुड आदि २० गुण, दि, सुख, दुःख, इच्छा, दवेषः, 
प्रयल्न तथा पर आदि १० गुण । ये ४१ गुण कहते है । इनम 
हाब्दादि ५ गुण वैशेषिक गुण कराते हँ क्योकि ये आकाक् 
आदि पांच महाभूतो के विशेष गुण द । गुड भादि २० गुण 
सामान्य गुण कहते ह क्योकि ये पांचो महाभूतो मे सामान्य- 
खूप से रहते ह । द्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख तथा प्रयलञ- 
जआत्मगुण करति ईह । परत्व आदि १० गुण भी सामान्य गुण 
ही ईह! इनके अतिरिक्त कोई २ आचार्यं ५ इन्दरर्यो ॐ शब्द्‌ 
आदि ५ विषर्यो के साथ टे मन के विषयचिन्त्य विचार्यं 
आदि का भी समावेश करते ईँ इस प्रकार उनके मत मे गुर्णो 
की संख्या ४२ हो जाती हे । 


----- ण्व 6 स - 


असमानगोन्रीयशारीराध्यायः 


वक्तवब्य--यह अध्याय प्रारम्भ में खण्डित हे। अध्याय के 
अन्त मे समापिसूचक वाक्य को देखकर ही अध्याय के इस 
नाम का संकेत भिरुता हे । अध्याय के नाम तथा भ्रकरण को 
देखते हए यह कहा जा सकता है कि इसमें गर्मसम्बन्धी 
विवेचन किया गया होगा । गभाशय मे ग्म की मासिक बुद्धि 
( ए्रप्०८ त6र्लगृशणल ) का विषय इस जध्याय में 
दिया गया है । वृतीय मास से गभ॑ की कऋमिक वृद्धि के विषय 
से ही यह खण्डित अध्याय प्रारम्भ होता है । इससे अनुमान 
क्रिया जा सकता है कि इससे पूर्वं के खण्डित भार में गर्भ. 
धारण धरक्रिया एवं गर्भधारण के बाद्‌ प्रथम तथा हितीय 
मास मे होने वादी गभे की बृद्धि का विषय इसमें दिया गया 
होगा । पाठको के ज्ञान के छियि चरक तया सुश्रुत आदि अन्य 
आं अर्थो के आधार पर हम उस विषय को यहां देने का 
रयत करेगे । सबसे पूर्वं अध्याय के नामसे यहस्पष्टहैरि 
परस्पर विवाह एवं मेथुन भिन्न गोत्र वार्कोका ही ्टोना 
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चाहिये । इससे सगोत्र विवाह का निषेध किया गया हे । 
यद्यपि समान गोत्र वारे खी पुरुषों के परस्परमेधुनसे भी 
गभ॑ स्थित हो जाता हे परन्तु उसमें नाना प्रकार के रोग होते 
देखे जाते ह। इसी च्थि मनु महाराज्ञ ने भी सगोत्र 
विवाह को निषिद्ध उहराया है--असपिण्डाच या मातुर 
सगोत्राच या भितुः। सा प्रस्ता द्विजातीनां दारकमेणि 
मैथुने ॥ हसी स्यि चरक संहिता मँ भी शारीरस्थन का 
.ष्ितीय अध्याय इसी ( अतुख्य गोत्रीय शारीर >) नाम से दिया 
गया है । अब हम गर्भधारण प्रक्रिया का वर्णन करंगे। जब 
पूणं युवा तथा अविकृत शुक्राणु बाला पुरूष पूणं युवती तथा 
मासिकल्लाव से शुद्ध इई खी के साथ मुन करता हे उस 
समय हर्षसे प्रेरित इई शरीर की उक्कृष्ट धातु शुक्र रूप मं 
प्रत्त होती है। शुक्रं मे स्थित शुकाणु बाहर निकर करसखी 
के योनिमार्गं द्वारा गर्भाशय मे पहुंच कर आतव ( 0४८५५ ) 
के साथ संयुक्त होता है तथा वहां गर्भं धारण कराता है । यह 
मैथुन ऋतुकारुमें ही होना चाहिये। यह कार च्ियोमें 
सामान्यतया आर्तव प्रडृत्ति से ज्ञात होता है । चर्यो मेँ जात॑व 
प्रवृत्ति २८ दिन के वाद्‌ होती हे । रजोदक्शंन से रेकर पहर 
तीन दिन तक सखी को ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये । इन दिना 
स धिर्यो को स्नान, श्चेगार तथा अत्यधिक शारीरिक एवं मान 
सिक श्रम बिलङकर नहीं करना चाहिये । इसके बाद चतुथं 
दिनिखीको स्नान इत्यादि कर रेना चाहिये । स्नान करने 
ॐ बाद्‌ वह शुद्ध कहराती है! इस प्रकार रजोदुशन के चौथे 
दिनि से कर १२ दिन तक खी तथा पुरूष को सन्तानोव्पत्ति 
के निमित्त मेथुन करना चाहिये । अन्तिम ९६ वादिनि मी 
योनिसंकोच्च के कारण मैथुन फे छिये व्याज्य है । चरक शारीर 
स्थान के हितीय अभ्याय में विस्तार पूर्वक यथाविधि गमा. 
धान का प्रकरण दिया हआ है । विशेष ज्ञान के स्यि पाठको 
को, यह. प्रकरण वहीं देना चाहिये । इस गर्भं को पञ्चभूर्तो का 
विकार तथा चेता ( आत्मा) का आश्रय माना गथाहे। 
अथात्‌ जब तक उससे चेतना या आसमाकाक्षंयोगनदहो तब 
तक ग की स्थापना नहीं होती । इसीलिये चरक मे कहा है- 
““शुक्ररोणितजीवसंयोगे तु खलु कुच्िगते गभंसंश्ा मवति । इस 
गभं का धीरे २ गर्मज्ञय मे कमिकं विकास होता जाता हे। 
चरक चा० अ० ४ सें कहा है--स सवयुणवान्‌ गभ॑स्वमापन्ः प्रथमे 
मासि सम्भूधितः सवेधादुकरनीक्ृतः खेरभूतो भवत्यव्यक्तविग्रहः सद- 
सद्भूताङ्गावयवः ! पश्चमहाभूर्ता के गुणो से युक्त हुआ वह 
आत्मा गर्भभाव को प्रा होकर प्रथम मासमे सब धातुर्भो का 
उत्पादक होकर खूपमे कफ के सद्शा होता है । इस समय 
उसका शरीर अस्यष्ट होता है तथा उसके अवयव सच्‌ भी होते 
है जीर जसत्‌ भी । अर्थात्‌ प्रारभ्म मे जब शक्राणु वथा डिम्ब 
( 0ष्ण् ) का संयोग होता हे तब यह बीजरूप से गाय 
कौ आभ्न्तरिके श्रष्मिक कला मे चिपक जाते है । इस 
अवस्था मेँ इसके अङ्ग जादि बीजरूप म विद्यमान होने से 
सत्‌ करमते हँ तथा रूप मे अन्यत्त होने से असत्‌ कहाते है । 
यह बीज समयान्तर से बढता जाता है तथा धीरे २ इसमें 
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एक खोखडी जगह हो जाती है जिसमे रेखदार द्व भर जाता 
है इसीलियि प्रथम भास मेँ इसका रष कफके सदश बताया है। 
इसी को प्रकट करने के ल्यि सुश्रुत श्चा० अण्रेमै भी 
कहा है--"तत्र प्रथमे मासि कललं जायते । दूसरे मात सें गभाशय 
की श्टैष्मिक कला मोदी होने रुगती है तथा यह बीजरूप 
गर्भको चारो जओरसे घेर ठेतीहे। इसके ऊपर दो आवरण 
जन जाते है । इसी समय गभं के चारों ओर गर्भोदक 
( श्टप्णः ^८0205) पूकनत्र हो जाता है । इसके दबाव से 
गभाविरण की दोनो न्षिद्धियां परस्पर भिर जाती है । चरफ 
शा० अ०४्म कहा है-- द्वितीये मासि घनः सम्पचते-पिष्डः 
पेदयवुंदं वा, तत्र पिण्डः पुरुषः खी पेशी अश्ँदं नपुंसकम्‌ ।'' यदि 
वह वनाकार गभं पिण्डरूप हो तो पुरष, यदि.मांस पेश्ची की 
आक्रति काही तो खी तथा अघुंदाङकति हो तो नपुंसक । गभे 
होता हे । 

अब हम मूर भन्थोक्त विषय पर आते है क्योकि इस 
अध्याय का प्रस्तुत विषय इस प्रकरणके बाद ष्टी प्रारम्भ 
होता है। 


प्राणस्तु बीजधातुं हि विभजत्यस्थिसंख्य(स्थ)य। | 

प्रविष्टमात्र बीजं हि रक्तेन परिवेष्टथते ॥ 

शक्रादस्थ्यस्थितो मांसयुमाभ्यां स्ायवः स्मृताः । 

सर्वन्द्रियाणि गभेस्य स्ांङ्गाषयघास्तथा ॥ 

जीवात्मा के भ्राण बीजघातु ( शक्रधातु ) को अस्थि 

संस्थान के अनुसार विभक्त करता है। शरीर में प्रविष्ट हुभा 
बीज रक्त के द्वारा परिवेष्टित हो जाता है । अर्थात्‌ जव पुरुख 
के शुकाणुखीके गर्भाज्ञयसें प्रविष्ट होतेह तब उस श॒क्राणु 
के चो ओरसखी का आर्तव फर जाताहै। शुक्र से गर्भ॑स्य 
बारुक के अस्थि एवं मांसं बनते हैँ तथा इन दोनों से अर्थाव्‌ 
अस्थि ओौर मांस से स्नायुर्भो का निर्माण होता है । यह गा 
वस्था में गभेस्थ बारुक की प्रथमदो मास्त की जान्तरिकि 
बृद्धि का वर्भन किया गया हे ॥ 

तृतीये मासि युगप्निवेतन्ते यथाक्रमम्‌ | 

प्रस्पन्दते चेतयति वेदनाश्चाषबुद्ध-थते ॥ 

तृतीय मासमे गर्म की सब इद्दियां तथा सव अवयवं 

यथाकम युगपत्‌ ( एकसाथ ) प्रकट हो जाते हैँ । गर्भं स्पन्दन 
करने गता है । वह चेतना तथा वेदना का भी अनुभव करने 
रुगता है । इत मास मे उसकी इन्द्रियां अत्यन्त सूम होती 
है तथा मन में सुख दुःख का क्षान होने रुगता है । चरक शा० 
अ०४ मे भी कहा है--ततीये मासि सवेन्द्रियाणि सर्वाज्ञावयवाश्च 
यौगपद्यनामिनिवंतंन्ते । सुश्रुत शा०अ०३मेँ भी कहा है-तृतीये 
हस्तपादशिरसां पञ्च पिण्डका निवेतेन्तेऽङ्गपरस्यङ्गविमागश्च समो 
मवति! इस मास मे गभे के अङ्ग अत्यन्त सुचम सूप में होते है । 
चरक भं इसी मास मे गर्भं के हृद्य का विकसित होना सूचित 
करिया गया है । वहां कहा है--“तस्य यत्कालमेवेन्द्रियाणि सन्ति- 
न्ते, तत्कार्मैवास्य चेतसि वेदना निबन्धं प्राप्नोति, तस्मात्तदा 
परभृति गभः -स्पन्दते प्रार्थयते च,. तद्‌ द्रैहदभ्यमा्वदते बद्धाः 
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मातृजं चास्थ हृदयं मातृहृदयेनाभिसम्बद्ध मवति रसवाहिनीभिः 
संवाहिनीभिः, तस्मान्तयोस्ताभिभं क्तिः सम्पच्ते। तच्चेव कारणमवे- 
क्षमाणा न दहृदय्यस्य विमानितं गभ॑भिच्छन्ति कुं, विमानने द्यस्य 
दृशयते विनाद्य विङकृतिर्वा, समानयोगक्षेमा हि माता तद्रा गभंण 
केषुचिदर्थेषु, तस्माल्ियहिताभ्यां गभिणीं विश्चेषेणोपनचचरन्ति कुद्लाः।? 
इस मास सें गर्भं स्पन्दन करने छगता है तथा उसी समय मन 
मे सुख दुःख आदि का कान होने रुगता है तथा वह पूर्वजन्म 
के अनुभूत विषयो की इच्छा करने रुगता हे । इस कारूमें 
गर्भिणी को जो भी इच्छा होती ह उसे दौहृद्‌ ( दोषद >) कते 
है क्योकि यह इच्छा दो हृद्यो से उस्पन्न होती है । इस दोहद्‌ 
को अवश्य पूरा करना चाहिये क्योकि चास्तव मँ इस समय 
गर्मगत शिश्यु की इच्छा के अजु ही माता की इच्छा इजा 
करती है। उसे यदि पूरा नहीं किया जाताहे तो ग्भमें विकार 


उपजन हो जति हें । सुश्तने इस दौहृद्‌ को चतुर्थं मासमे | 
माना है! वास्तव मे गमका स्पन्दन तीसरे मासमे भरारम्भ । 


हो जाता हे परन्तु गर्भोदक के क।रण उस समय उन स्पन्दनं 


© 


को अनुभव करती हे ॥ 

सुद्मप्रन्यक्तकरणस्तृतीये तु मनोऽधिकः | 

चतुर्थे स्थिरतां याति गभः छुक्तो निरामयः ॥ 

चतुथं मासमे ग गर्भाय स्थिर हो जाताहै तथा 

उपद्रवो से रहित होता है । इस मास में गभिणी का श्ञरीर भी 
अधिक भारी हो जाता है । चरक शा० अ० ४ कहा है- चतु 
मासि स्थिरतामापचते गमः, तस्मत्तिदा गभिणी यरुगात्रत्वमधिकमा- 
पद्यते विशेषेण । इस मासमे गर्थिणी को अपनी देह विक्लोषं भारी 
मालूम पड्ने लगती है कयोँखि इस समय गभ की विशेष बृद्धि 
भरारम्भ हो जाती हे। सुश्रुत श्ा० अ०मे कहा है--चतुयें 
सवाजञप्रत्यङ्गविभागः भ्रव्यक्तो भवति । गभंहृदयप्रव्यक्तिभावाच्चे. 
तनाधातुरभिन्यक्तो भवतति, कस्मात्‌ तत्स्थानत्वात््‌ । तस्माद्णभश्चतुं 
मास्यभिप्रायमिद्द्ियारथेषु करोति ॥ 

गुरुगात्रल्लमधिकं गभिश्यास्तत्र जायते । 

मांसशोशितघ्द्धिस्तु पश्चमे मासि जीवक ! ॥ 

हे जीवक ! पांचवें माघे गभंके मांस ओौर रक््में 

विशेष इद्धि होने रुगती है । इसख्यि इस समय गर्भिणी 
अत्यन्त क्का ( दुर्ब॑र >) हो जाती है । अर्थात्‌ इस सासं मे मास 
ओर रक्त की अधिक द्ुद्धिके कारण गर्भं का स्पन्दन अधिक 
बद्‌ जाने से अधिक स्पष्ट सुनाई देने रुगता हे ! चरक ज्ञा 
अ०9 सें कहा हे--पन्नमे मासि गभ॑स्य मांसशोणितोपचयः भव- 
त्यधिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा मभिणी कादयैमापद्ते विशेषेण! 
परन्तु सुश्रुत मँ इससे विपरीत इस मास मेँ मन का मधिक 
यल्‌ होना बताया है । वहां कहा हे - पञ्चमे मनः प्रतिबुद्धतरं 
मवति ॥ | 
गर्भिणी पञ्चमे मासि तस्मात्‌ कार्श्येन युल्यते । 
बलवर्णोजसां द्धिः षष्ठे मातुः श्रमोऽधिकः ॥ 

छटे मास में गभं मे बर, वणं तथा जज की बृद्धि होती 





है इसच्यि माता ( गर्भिणी > को अधिक श्रम ( थकावटं ) 
हो जाती हे । चरक ज्चा० अ०४मेंकहा है--पष्ठेमासि गस्य 
मांसयोणितो पचयो भवत्यथिकमन्येभ्यो मासेभ्यः, तस्मात्तदा गभिणी 
बरुवणंहानिमापधते विरेषेण । इस माक्ष में ग्भ के बरु, वर्णं 
एवं भज की अधिक द्धि होने से.गभिणी दुर्बल हो जाती 
है तथा वणं भी पीला पड़ जाताहै। सुश्रुतमे दल मासन 
इद्धि का आविर्भाव बताया है) श्षा० अ०२ मे कहा है- 
“ष्ठे वुद्धिः> ॥ 

सवेधात्वङ्गसंपूर्णो वातपित्तकफान्वितः । 

सप्रमे मासि तस्माच्च निच्यक्लान्ताऽत्र गर्थिणी ॥ 

सातवें मास मे गभं सव धातुजं तथा अङ्क से पूर्णहो 

जाता है तथा वातत पित्त ओर कफ से भी युक्त होता है। 
इसथ्यि इस मास में गर्भिणी सदा क्टान्ति ( थकावट ) 
अनुभव करती है ! चरक शा० अ० सेका है- समे मासि 
गभ॑; सवं मावेराप्याय्यते, तस्मात्तदा गर्भिणी सर्वकारैः वंछान्ततमा 


~ ८४ = भति । परन्तु इस मास मे सुश्रत शा० अण ३मे कहा र 
काक बार ग्भिणीको ज्ञान नहीं हो पात्तादहे। चहुथंया | द ४ हाहं 


पञ्चम मास मे जाकर अधिक स्पष्ट हो जाने पर वह इन स्पन्दना । 


समे सर्वाङ्गप्रत्यङ्विभागः प्रव्यक्ततरः ॥ 

अष्टमे गभिणीगर्भावाद्दाते परस्परम्‌ । 

जो रसवदाय॒क्तेः पूणेताच्छलयस्यपि ॥ 

तस्मात्तत्र गुहुग्लाना सुहृदे च गर्भिणी । 

अत्ययं चाप्तुते तस्मान्न मासो गसख्यतेऽषटमः। 

आद्वं मासमे ग्भके पूणं होने से गर्भिणी तथा मै, 

रसवहा नाद्यो के योग से ओज का परस्पर आदान प्रदान 
करते हँ तथा ओज के इधर उधर संचरण करने से गर्भं छ 
विषय में खदा धोखा होता रहता है । अर्थात्‌ ओज के बार २ 
विनिमय से मन में सदा सन्देहं उत्पन्न होता रहता हेष्कि 
गभ जीविते याश्तदहो चुका । इसल्यि इस मास भें 
गभिणी कभी प्रसन्न होती है तथा कभी ग्लानियुक्त हो जाती 
है तथा उसे जन्य उपद्रव भी होते रहते ह । इसख्यि इस 
आवें मास को प्रसव के किये उचित कारु नहीं माना है। 
चरक शा० अर्मे कहा है-अष्टमे सासि गर्भ॑श्च मनो गर्भ 
तश्च माता रस्तवाहिनीभिः संबाहिनीभिसुंहुयुह सेनः परस्परत आद- 
दाते गभ॑स्यासंपूणे वाच, तस्मान्तदा गभिणी सुहयुहुसं दायुक्ता 
भवति सहय॒ुहृश्च ग्छाना तथा गमैः, तस्मात्तदा गस्य जन्म व्याप- 
न्तिमद्धवत्योजसोऽनवस्थितत्वात्‌ ; तं चैवमभिसमीक्ष्याष्टमं मासमग- 
ण्यमित्याचक्षते कुशलाः । आयवे मासमे गर्भ॑ के अपूर्णंहोने से 
( गंगाधर के अनुसार पूणे होने सरे-यही पाठ अधिक उचित 
प्रतीत होता है ) माता से गर्भं तथा गमं से माता रसवाहि- 
नियो द्वारा परस्पर ओज का रहण करते हैँ । अर्थात्‌ इस 
समय ओज के अस्थिर होने से गभं का जन्म संकटमय 
समन्षा जाता हे । सुश्रुत श्चा० अ० ३ मे भी कहा है--मष्टमेऽ- 
स्थिरामवत्योजः, तत्र॒ जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्त्वान्नैऋतमागत्वाच्, 


= 


१. रसवहानाडीयोगादिव्यथैः । -गङ्खोधर प्रकारितचरकपाटसं. 
वादादथौचित्यान्न पूणंत्वादिति पाठः साधुरेव । गभस्य पू्णंत्वमोजो. 
यणे हेतुः संभवति, ओजस शतस्ततः संक्रमणेन मभदद्रर्यत्यपीत्यथैः 


७२ ` काश्यपसंहिता वा शरुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ गर्मावक्रान्तिंशारीराध्यायः ! 


५८ भ 











गर्भं इत्युच्यते, तस्यावक्रान्तिरूप- 
गभनमघ्रतरणमिति यावत्‌ गर्भावक्रान्तिः, साऽस्मिन्नस्तीति ॥ १-२॥ 

जीवस्तु खदु भो स्वेगतस्वादीग्वरगुणसमन्वितः 
पूर्वशरीराश्चायक्रामति परशरीरं चोपक्रामति युगपत्‌ ; 
न कदाचिदपि बीजशोणितवाय्वाकाशादिमनोवुद्धि- 
भिर्वियुक्तपूरवः, सर्वेगतत्वाञ्च न कप्यांचिद्योनो नोप- 


तती बहि मांसौदनमस्यै दापयेत ॥ इस मास मं उस्पन्न इभा 
गर्भयातोख्रतदही होता हे अथवा उसके पारुन करने मं बहुत 
सावधानो की आवश्यकता होती हे ॥ 

लवमादिषु मासेषु जन्म चास्य यथाक्रमम्‌ 

पूैदेहद्रतं कम गर्भावाससुखासुखम्‌॥ 

जातः स्मरति तावच्च यावन्नोपैति जीविक | 
















इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ पद्यते स्वकमेफलानुभवादिति ।॥ ३॥ 
( इति > जञारीरेऽसमानगोन्रीयं नाम ( शारीरम्‌ ) ॥ हे वस्स ! जीव सर्वगत होनेसे ईश्वर के गुर्णो से युक्त 
८ इभ युगपत्‌ पूं शरीर से अवक्रमण (छुटकारा ) तथा पर 


( दृसरे-अगङे ) शरीर भे उपक्रमण (प्रवेश ) करता है । 
अर्थात्‌ जीव एक शरीर को दछोडता है तथा उसके खाथदही 
दूसरे शरीर मे भवेह कर जाता हे । ये कायं युगपत्‌ ही होते 
है । बीजं ८ शकर ), शोणित ( भातंव ), वायु, आकाल आदि 
पञ्चमह्ाभूत, मन तथा इद्धि से कभी भी इसका वियोग नदी 
होता । अर्थात्‌ गर्भ॑ मे इन सबका संयोग दोना जवश्यक हे । 
यह जीव सर्वगत होने से जिस किसी योनिम नहीं चला 
जाता अपितु जपने २ ( पू्व॑जन्मङृत ) कमो के फलो कै 
अनुसार ही भिन्न र योनियो को प्राक्त करताहै ॥ ३॥ 
गभेस्य पुनभेगबन्‌ ! के शरीरावयवा आकाशा 
निर्वर्तन्ते, के वायोः के तेजसः; केऽद्धयः, कै 
परथिव्याः, के चास्य मातृतः संभवतः संभवन्ति; के 
चास्य पितृतः, किमात्मनः, किंच सात्म्यतः? [किच रसतः, 
किच सत्त्वतः, कुत्र चैते सर्वभावा अन्वायत्ता भवन्ति, 
कं चार्थमवेक्तन्ते; इति प्रषटो भ।वान्‌ कश्यप उवाच 
गर्भस्य खलु भो शब्दश्च शरोत्रं च लाघवं च सौदम्यं च 
विवेकश्च मुखं च कण्ठश्च कोष्ठं चाकाशात्मकानि 
भवन्ति, स्पशेश्च स्शेनं च रौचयं च प्रेरणं च धातु- 
व्यूहनं च प्राणश्चापानश्च शरीरचेष्टा च वाय्वरास्मकानि 
भवन्ति, रूपं च चष्चुश्च प्रकाशश्च पिन्तं च पक्तिश्चोष्मा 
च शरीरघद्धिश्च तैजसानि भवन्ति, रसश्च रसनं च 
सौत्यं च मादेवं च द्रबश्च सहश्च क्लेदश्च शेष्मा च 
मेदश्च रक्तं च मांसं च शुक्रं चाप्यानि भषन्ति, गन्धश्च 
राणं च गौरवं च स्थेयं च मूर्तिश्च पार्थिवानि भवन्तिः 
तस्मात्‌ पुरुषो लोकसंमितः प्रोच्यते । लोषितं च 
मांसं च नाभिश्य हृदयं च क्लोम च यक्रञ्च प्लीहा च 
बद्धौ च वस्तिश्च पुरीषधारणं चामाशयश्चोत्तरगुदश्च 
ुदरान्तं च स्थूलान्त्ं चेति मावृजानि, केशाश्च रोमाणि 
च श्मधूणि च नखाश्च दन्ताश्चास्थीनि च सिराश्च 
खायवश्च घमन्यश्च शक्रं चेति पिवृजानि, अआयुश्चात्म- 
ज्ञानं च मनश्चेन्द्रियाणि च प्राणापानौच धारणं च 
प्र रणं च चाङ्ृतिश्च स्वरब्णोपचयविरोषाश्च सुखदुःखे 
इच्छाद्वेषौ च स्यृतिश्वाहङ्कारश्च प्रयत्नश्चावस्थान्तर- 


नवम इत्यादि मास मे यथाक्रम इसका जन्म होता ह । 
पूर्वजन्म स किये इष कम, तथा गभावस्था कै सुख ओर 
दुःख को उतपन्न इभा भ्यक्ति तभीतक स्मरण रखता है जव 
तक कि वह नवीन जीवन को पराप्त नहीं करता। अथात्‌ 
नवजीवन प्रप्र करते ही मनुष्य पूर्वजन्म की सब बातो को 
भूलकर जपने जीवन की निकछ्कक नवीनता प्रारंभ करता है । 

वक्तब्य--चरंक श्चा० अ० मे प्रसवकार १२ मास 
तक माना गया है! कहा है--तस्मिन्नेकदिवसमतिक्रान्तेऽपि 
नवमं मासमुपादाय प्रसवकारमित्याहराद्रादकान्मासात्‌ ; एतावा- 
नकारः, वैकारिकमतः परं कु्वाववस्थानं गभ॑स्य । सुश्रुत क्ञा० ज० 
३ मै भी का है--तवमदमेकादशद्रादद्चानामन्यतमस्मिन्‌ 
जायते, अतोऽन्यथा विकारी भवति । गभ के गर्भाय में रहने का 
साधारणतया समय २८० दिन माना राया हे । इससे हम 
गै की आनुमानिक तिथि जान सकते है । अथात्‌ अन्तिम 
ऋतुकार की प्रथम तिथि में २८० दिनि जोड़कर प्रसव की 
तिथि निकारी जा सकती है । अथवा अन्तिम छऋतुखाव के 
प्रथम दिन में ७ दिन जोडनेसे जो तिथि आये वही नवम 
मासमे प्रसव दी तिथि होगी । उदाहरण के खियि यदि कसी 
ञ्वीको अन्तिम मासिक लाव + दिसम्बरको इआाहोतो 
इसमे ७ दिन जोड़कर आगे ९ महीने गिनने से ७ सितम्बर 
क्ञातादहैजो छि प्रसव की संभावित तिथि होनी चाये ॥ 


पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा हे 
( इति ) श्ारीरेऽसमानगोन्नीयं नाम ( श्चारीरम्‌ ) ॥ 





गमो वक्रान्तिदहारीराध्णायः। 


छ्थातो गमोवक्रान्ति शारीरं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः।। २॥ 
अब इम ग्भाक्रान्ति शारीर का ध्याख्यान करगे । रेसा 
भगवान्‌ करयप ने का हे। 
चक्तव्य---इस ७ मे यह वर्णन किया जायगा कि 
गर्भाक्ञय में गर्भं कसे उत्पन्न शेता ह अथवा गभ से जीव 
किस प्रकार अवक्रमण (प्रवेश ) करता हे । सुश्रत श्ा० ० 
द की टीका में इल्लन ने र्िखाहे-अत्र हि शयुक्र्योणितं गभा 





गर्भावक्रान्तिह्ारीरध्यायः १] 


न 4 मा त ना 0 च क = ~ त + ~ = 1 व ^ म स 0 ग । 


गमनं च सच्वं च नानायोनिषुपपत्तिश्चेत्यात्मजानि, 
आरोग्यं चोत्थानं च संतोषश्चेन्द्रियप्रसादश्च स्वरवणे- 
बीजसंपच्च मेधा च प्रहषेम॒यिषठठता चेति सात्म्यजानि, 
शरीराभिनिव्रेत्तिश्च शरीराभिवृद्धिञ् प्राणाश्च बन्धश्च 
इत्ति पुष्टिश्चोत्सादश्चेति रसजानि । कल्याणरोषमो- 
हात्मकं तु सनं त्रििधणुक्तमग्रे, तत्रौप॑पादि(दु)कं 
सत्त्वं मनश्च . लयि( 1) ६ निच्यं शभाशुभमिश्रमावानां 
स्पशं इत्युच्यते । ते सेभावाः स्वकमेण्यायत्ताः कालं 
चवे्तन्ते 1 वायुर्हि काद्नसहितः शरीरं विभजति संद. 
धाति चेति ॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! गर्भं के हरीर के कौन से अवयव आका से 
उत्पन्न होते ह तथा कौन से वायु, अग्नि, जरु, पृथिवी, माता 
के बीज, पिता के बीज, साल्य, रस तथा सत्व से उत्पन्न होते 
१ तथा ये सब भाव परस्पर कहां भिकते ह तथा इनके 
परस्पर मिरने से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? इस प्रकार 
प्रशन करने पर भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-भाकाश् तत्वसे 
उरेपन्च होने वारे भाव--वतस ! गर्भं के शब्द्‌, श्रोत्र, रूघुता, 
सूचमता, विवेक, सुख, कण्ठ तथा कोष्ठ ये भाव आकाल वे 
उत्पन्न होते है । वायुतस्व से उत्पन्न होने वारे भाव--स्पर्च, 
त्वचा, रुत, प्रेरणा ( गति दैना », धातुओं का परिवतंन, 
भाण, जपान तथा शारीर की चेष्टा ( गतियां )--ये वायु से 
उत्पन्न होने वारे भाव है। अग्नितत्व से उत्पन्न होने वारे 
भाव-रूप, चद, प्रकाश, पित्त, पक्ति ( पाचन ), ऊष्मा 
( शरीर की गीं ) तथा शरीर की इद्धि-पे तेजस--अग्नि 
से उत्पन्न होने बारे भाद हैँ । जरतत्व से उत्पन्न होने वाङे 
भाव--रस, रसना ८ जिह्वा ) शेष्य ( ज्षीतरता ), खदुता, 
दव, स्नेह, क्छेद्‌ ( गीलापन ) रेष्मा, मेद्‌, रक्त, मांस तथा 
क्र-ये भाष्य ( जख से उतपन्न हने वाङे ) भाव हे । परथिवी 
तदव से उत्पन्न होने वारे भाव--गन्ध, त्राण ( नाविका ), 
गुरुता, स्थिरता, तथा भूतिं ( जङ्ृति-ढांचा ) ये पार्थिव 
( एथिवी से उत्पन्न होने वारे ) भाव है । चरक श्ा०अ० ७ 
इन महाभूतो से उस्पन्न होने वारे भार्वो का निम्न प्रकार से 
उद्ेख क्षिया है- तत्र यद्विशेषतः स्थूलं स्थिर मूतिमद्यरुखरकरि- 
नमङ्ग नखास्थिदन्तमांसच मेवचः केशदमश्रुनखकोमकण्डरादि तत्पा- 
थिवं गन्धो ध्राणं च, यदुद्वसरमन्दर्निग्वश्रदुपिच्दिरू रसशुधिर. 
वसाकरफपिन्तमूत्तस्वेदादि तदाध्यं रसो रसनं च, यदिन्तमूष्मा यो या 
च भाः शरीरे तत्सवेमाग्नेयं रूपं दशनं च, यदुच्छ वासप्रश्वासोन्येष- 
निमेषाकुच्चनप्रसारणगमनप्ररणधारणादि तद्वायवीयं स्प; स्पौनं च, 
यद्विनिन्तएुच्यते महान्ति चानि खरोतांसि तदान्तरीचं शब्दः 
शरोत्रं च, . यत्मयोक्त्‌ तत्प्रधानं, बुद्धिम नश्चेति । शरीरावयवसंख्या 
यथास्थूमेदेनावयवानां निर्दिष्टा । इसी प्रकार सुश्रत शा० अ० 
¶ म मी कहा है--मान्तरिक्षास्तु--शब्दः शब्देन्दरियं सव॑च्छ्टि- 
समूहो विविक्तता च । वायव्यास्तु--स्वर्ः, स्पर्शेन्दरियं स्व॑चेश- 
समूहः सवेशरीरस्पन्दनं कुता च ' वैजसास्तु-रूपं रूपेन्द्िये वरणः 
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। सन्तापो भाजिष्यु्रा पक्तिरम्ष॑स्तैश््यं शौर्यं च । भाप्यास्तु रसो रसे- 
| न्द्रयं सव॑द्रवसमूहो युख्ठा रीत्यं स्नेहो रेतश्च । पार्थिवास्तु-गन्धो 
गन्धेन्दरियं सव॑मूतंसमूही खस्ता चैति । हसखियि यह पुरुष लोक. 
संमत ( जगत के तस्य » कहा जाता है ! चरक श्च!० अ०९ में 
भी कहा है “पुरुषोऽयं लोकसभ्मित इत्युवाच भगवान्युनव॑सुरा- 
| तरेयः, यावन्तो हिं लोके मूतिमन्तो भावविरेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः 
| पुरषे तावन्तो लोके” । षडधातवः पयुदिता “लोक” इति राब्दरं रभन्ते; 
| तयथा-ए्थिन्यापस्तेजो वायुराकाशं बह्म चान्यक्तभित्येत व च 
षडधातवः समुदिता “पुरुषः” शति शब्दं रमन्ते । पुरुष इस महान्‌ 
लोक काही एक छोटा प्रतिरूप ८ धः भं५८१८ ) है । जित्तने 
भी मूर्तिमान्‌ भाव इस लोक मे है उतने ही पुरुषमेंहे 
तथा जितने पुरुष भं है उतने ही रोक में रह । 
उदाहरण के लिये पृथिवी, जर, अग्नि, वायु, जाकाश्च 
तथा अभ्यक्त बरह्म--ये चुः धातुं मिरुकर ही रोक कहाता है 
तथा इसीको षुरष भी कहते दै । चरक म आगे रोक णतं 
पुरुष की विभूति्यो की विस्तृत तुना की गई है- तस्य 
पु रुषस्य पृथिवी मृतिः, भापः क्लेदः, तेजोऽमिसन्तापो, वायुः प्राणो, 
वियच्छुषिराणि, नह्यान्तरात्मा, वथा खलु ब्राह्मी विभतिर्लौके तथा 
पुरुषेऽप्यान्तरास्मिकी विभूतिः, ब्रह्मणो विभुतिरोके प्रनापत्तिन्तरा- 
त्मनो विभूतिः पुर्षे सत्वं, यस्त्वन्द्रौ रोके स पुरषेऽदङ्ारः, आदि- 
व्यास्तु आदानं, रुद्रौ रोषः, सोमः प्रसादो, वसवः खखं, अश्िनौ 
कान्तिः, मख्दुत्सादो, विश्वेदेवा सर्वेन्द्रियाणि सर्वेन्दरियार्थाश्च, तमो 
मोदो, ञ्योतिर्ञानं, यथा यथा जोकस्य सगांदिस्वथा पुरुषस्य गभा 
धानं, घथा कृतयुगमेवं वास्यं, यथा त्रेता तथा यौवनं, यथा द्वापस्तथा 
स्थावि्यै, वथाककिरिवमातुर्य, यथायुगास्तथा मरणमिति, एवमनुमाने. 
नानुक्तानामपि रोकयपुरूषयोरवयवविशेषाणामग्निवेश ! सामान्यं 
वियात । मातृज अर्थाव्‌ माता,के बीज सरे उत्पश्च होने वारे 
भाव-रक्त, मांस, नाभि, हदय; क्लोम, यञ्च (1 }, 
प्टीष्ा ( 816९४ ), बक्घ ( ए19"श गुदं ), बस्ति ( मूत्राकय- 
एलः ), पुरीषधारण ( पुरीष-मर का जहां धारण 
होता दै--31411019 60160 ), आमाशय ( 9०196) ), उत्तर 
गुदा ( ए<्णप् ), अधरगुदा (4०5 ) चद्ान्त्र ( 8५९1 
10४८७8४ ४७७-क्लोदी आते 25 स्थुरुन्त ( 1812-7016890.68 
न्गण्-बड़ी आति )--ये मात॒ज भाव ह । चरक जा०अ०३ मे- 
त्वचा, वपा ( मेद्‌ ) तथा वपावहन ( 4५105€ ५३५०९ ) 
अधिक दिये हँ । कहा हे--यानि चास्य मातृतः सम्भवतः संभः 
वन्ति, तान्युव्याख्यास्यामः । तचथा--त्वक्‌ च रोद्ितं च मांसं च 
मेदश्च नाभिश्च, हृदयं च, क्लोम च यज्कच्व प्ली च वृक्तौ च 
नस्तिश्च पुरीषाधानं चामाञ्चयश्च परकारयश्चोत्तरयुद चाधैरयुदं च 
चद्रान्वं च स्थूलान्तरं च वपा च वपावहनं चेति माठृजानि । सुश्रत 
क्ञा० अ9 ३ मे कष्टा है--मासशोणितमेदो मञ्न हनाभियक्रष्ली- 
हान्तरयुदप्रमृतीनि गृदूनि मावृजाजि । पिवृज अर्थाव्‌ पिता के 
बीज से उत्पन्न होने वारे भाव~--केच, रोम, दादी, मुद, नख, 
दात, अस्थियां, शिरा, स्नायु धमनियां तथा शक-ये 
आवहै! चरक श्षा० अ० ६ मै मी इन्हींका परिगणन 
किया गया हेयानि चास्य पितः सम्भवतः संभवन्ति, 
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तान्युव्याख्यास्यामः । तथथा--केशदमश्रुनखलोमदन्तास्थिसिरा- 
स्नायुषमन्यः शुक्रमत पितृजानि । सुश्रत श्ा० अ० रमं 
भी कहा है--गर्मस्य केशदमश्रुलोमास्थिनखदन्तसिरस्नायुध- 
मनीरेतःप्रभतीनि स्थिराणि पितृजानि" । आमज्ञ ( अत्मा 
ते उस्पन्न होने वारे ) भाव~-जायु, - आत्मज्ञान, मनः 
इन्दर्या, ।भाण, धपान, धारण ( देह का धारण ); 
मरणा ८ गति ), आङ्कति, स्वर तथा वर्ण का उपचय (बृद्धि); 
सुख, दुः्ख, इच्छा, देष, स्यति, अहंकार, प्रयत्न; अवस्थान्तर 
समन ८ अन्य अवस्थार्थो से जाना), घत्व तथा नाना 
योनि्यो में उत्पन्न होना आत्मज भाव ईद! चरक क्ञा० 
अ० ३ मे भी कहा है--यानि तु खख्वस्य गभैस्यास्मजानि, यानि 
=वास्यात्मतः संभवतः संमवन्ति, ` तान्यनुन्याख्यास्यामः; तयथा-- 
ताञ ताछ योनिषूत्पन्तिरायु रात्मज्ञानं मन श्न्दरियाणिः प्राणायानौ 
प्रेरणं धारणमाकृतिस्वरवर्णविरेषाः षुखदुःवे ख्डादेषौ चेतनाशृिलदधिः 
सतिरदङ्कारः प्रयत्नश्चेत्यात्मजानि । सुश्वतं श्ा० अण० ३ में 
कहा है--इन्दरियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुः सुखदुःखादिकं चात्मजानि। 
सात्म्यज अर्थात्‌ सात्म्य के सेवन से उत्पन्न होनेवारे भाव-- 
शारोग्य, उत्थान ( उञ्नति ), सन्तोष, इन्द्यो की प्रसन्नता, 
स्वर, वणे तथा बीज का उत्तम होना, मेधा ( बुद्धि), हषं 
(ध्रसन्नता अथवा मैथुन में हषं की अधिकता)-ये साक्यज भाव 
है! चरक शा० अ० ३ मेका है--यानि चास्य सात्म्यतः समवतः 
संभवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्यामः । तदथा--आरोग्यमनारस्यमलो- 
लुपतल्रमिन्द्रियप्रसादः स्वरवणंवीजसम्पस्हषंभू यस्त्वं चेति सात्म्य- 
जानि । सुश्रत श्षा० अ० ३ मँ भी कहा हे--रीयमारोग्यं बल्वणौ 
मैषा च सात्म्यजानि । रसज्ञ भर्थाव्‌ रस-के सेवन से ..उत्पन्न 
होने वारे भाव शरीर को उत्पन्न करना, शरीरकी बृदि, 
प्राण, बन्ध ( बन्धन ) दृत्ति (शरीर की यात्रा), पुष्टितथा 
उत्साह--ये रसज भाव है । चरक श्चा० अण्रैमे कहाहै- 


यानि तु खल्वस्य गर्भ॑स्य रसजानि, यानि चास्य रसतः संभवतः 
संभवन्ति , तान्यनुन्याख्यास्यामः, 'तथथा--रीरस्याभिनिषृन्तिर- 
मिद्द्धिः `प्राणानुजन्धस्वृिः पुष्िरत्साहश्चपि रसजानि । सुश्वतं 
शा०ज०् रम भमी कहा है--ररीरोपचयो बकं वण॑: स्थिति 
निश्च रसजानि । कल्याण, रोष ( कोध >) तथा मोहाप्मक-- 
तीन प्रकार का सस्व पहरे ( जष्णाध्यायमें ) कहा जा 
चुका हे इनमे भस्मा अथवा जीव का शरीरान्तर के साथ 
संबन्ध कराने वारा सत्व शुभ अशुभ भादि मिश्रितः मावो 
क सूचक ( ज्तान करनि वाला) है। चरक शाण अ०्३में 
आ कहा डै--भस्ति खसपि सत्वमौपपादु्क यस्नीवस्धक्‌ शरीरिणा 
भिप्तबध्नातिः यस्मिन्नपगमन पुरस्ते शीरमस्य व्यावतंते, भक्ति- 
विपयैस्यते, सवेन्द्ियाण्युपतप्यन्ते, बलं हीयते, व्याधय आप्यायन्ते, 
यस्माद्धीनः प्राणाजञदाति, यदिन्द्रियागामभिप्रादकं ` च “मन इत्य 
भिधीयते, तसि विधमाख्यायते-श्ुदधं राजं तामसं वेति । येनास्य 
खलु मनो मूयिष्ठं तेन द्वितीयायामजातौ सम्प्रयोगो भवतति, यदा तु 
तेनेवे शुद्धेन सयुञ्यते तदा जातेरतिकरान्ताया अपि स्मरति, स्मार्त 
हि शानमातनस्तस्येव मनसोश्तुबन्धादनुवतंते,यस्वानुदृत्तपुरस्कृत्य 
पुरुषो जातिस्मर श््युच्यते इति सत्वयुक्तम्‌ । ये सब भाव. भपने 


कारयपसंहिता बा दृदजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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कर्म के आश्रित दहै तथा कार की प्रतीक्ञा करते है । काल 
सहित वायु शरीर का विभाजन करता है तथा इसे धारण 
करता हे ॥ ४॥ 


तत्र श्लोकाः- 
शोणितादुधृदयं तस्य जायते हृदयात्‌ ॥ 
यजतो जायते प्रीहा प्लीहः फुष्फुसमुच्यते ।॥ ५॥ 
परस्पर निबन्धानि सर्वाण्येतानि भागव ! ॥ ` 
तेषामधस्ताद्विपुलं खोतः कुण्डलसंस्थितम्‌ । ६ ॥ 
जरायुणा षरिवीतं स गमां शर्यण्डच्यते ॥ 
आममपक्राशयो तस्िन्नन्नभनाश्रयो गुदः ॥ ७॥। 
तस्मात्‌ संजायते बस्तिः परिष्यन्दाच्च पूयते ॥ 
धमनीमुखसंस्थाने सखोतसी चाप्यधः स्पते ॥ ८ ॥ 
बिरूर मिपक्छामकफपित्ताशयाः प्रथक्‌ ॥ 
सन्त्येते देहिनां कोठे खया गर्भांशयोऽष्टमः ।।९॥ 
शुक्रमज्नास्थि पिरतो माठरो मांसशोणितम्‌ ॥ 
षट॒कोशं प्रबदन्त्येके देह ०" "  " " * ` ` ॥ १०॥ 
क व 
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( इति ताडपत्नपुस्तके ८१ तमं पत्रम्‌ । ) 


गर्भं के शोणित (रक्त ) से हृदय बनता है, हदय से 
यद्खत्‌ , यज्खत्‌ से ष्डीहा, तथा प्टीहा से फुफफुस ( 1,"088 ) 
बनते हे । हे भार्गव ( शगुककुक में उस्पन्न जीवक) [ये सब अङ्ग 
परस्पर संबद्ध होते है । इनके नीचे जरायु से युक्त तथा ङण्ड- 
क्िनी चक्र मे स्थित एक बड़ा स्लोत होता हे जिसे गभार्य. 
कहते है । (खीणां तु बस्तिपारश्व॑गतो गभा शय इति सुश्रुतः) । 
इसमे आमाशय, पक्ाशय तथा अन्न एवं पान का जाश्रय 
गुदा स्थित होती है । उससे बस्ति (श्रोणि गुहा~-एलप्ः 
० भ्म) बनतीहेजो स्राव से पूरित होती रहती हे । इसके 
नीचे धमनीमुख ` संस्थान पएवं खोतस्‌ होते दै । मनुष्यो के 
कोष्ठ मे मल, मूत्र, कमि, पक्व, आम, कफ तथा पित्त कै 
आद्य ( स्थान › प्रथक्‌ होते है । तथा स्त्रयो के कोष्ट मे 
हने अतिरिक्त भठवा गर्भाय भी होता हे । ` पिता के अंश 
से गमं मे शुक, मजा तथा अस्थियां बनती हँ जौर माता.के 
अश्च से मास सौर शोणित बनते है । कुद रोग देह मे & कोष. 
बताते दु" ° ^ ° “ * ^“ * ॥ ५-१० ॥ 


वक्तन्य-- यह अध्याय यहीं (मध्यमे ही) समाप्त हौ गया 
है \ इसखिये विषय का पूणं ज्ञान होना कजिन हे । उपरञ्ध 
दिषय से ही सन्तोष करना पड़ताहे। _. , क 





१ अस्या पत्रद्यालको ग्रन्थो छुपरस्ताडपत्रपुस्तकै ¢ - . 


शरीरविचयश्ञारीराध्यार्यः १ ] 


शारीरस्थानम्‌ । 





कि ८. त, अअ 


रारीरविचयराराराध्यायः। 


( द्वात्रिशत्त्‌ मता दन्तास्ताघन्त्यु ) खलिकानि च । 

पाणिपादाङ्गुलास्थीनि षष्टिः स्युर्धिश्तिनेखाः । 

पाणिपादशलाकस्तु विंशतिः परिकीतिवाः । 

पाणिपादशलाकानाम्षछठानचतुष्टयम्‌ । 

दे पाण्ण्योरस्थिनी कू्चश्चिखारः पादयोः स्पृताः । 

दयावेव हस्तमणिकौ चत्वायाहुररननिषु । 

जान्वस्थिनी दे संख्याते चत्वायेष्थीनि जङ्ख्योः । 

हावूरुनलको द्रे च ख्याते जानुकपालिके । 

द्वाबंसावं्फलकाधपि द्वावेव चातको । 

हे बाहुनलके दे दे श्रोणितालूषके वथा । 

एकं जनु भगारथ्येकं प्रीवा पच्चद शार्थकी । 

भागेवाऽस्थीनि प्रष्ठयानि चत्वारिंशच्च पञ्च च । 

चतुदेशास्थीन्युरसि हन्वरथ्येकं तु निर्दिशेत्‌ । 

शिरसस्तु कपालानि चलार्याहुर्म॑नी षिणः । 

चतुषि शतिः पार्श्वं च तावन्ति स्थालकानि च| 

चतुर्विंशतिरेवाहुः स्थालकाघयुदकानि च । 

दरो शङ्खो परिसंख्यातौ द्वे हनुभूलबन्धने । 

ललाटनासिकागर्डकूटास्थ्येकं विनिदिशेत्‌ । ` 

इत्यस्थिसंख्या सामान्याद्‌ बृद्धिहासौ निमित्तजौ । 

वक्तन्य--यह अध्यायं भरारंम मेँ खण्डित है । इस अध्याय 

मे शरीर के विशेष ज्ञान का वर्णन किया गया है 'डारीरविचयः 
हाब्द्‌ की व्याख्या करते इर्‌ चरक की टीका चक्रपाणिने 
कहा हे -““शरीरस्य धिचयनं विचयः, ्चरीरस्य भयिमाथेन ज्ञान- 
मित्यथैः ।* श्ारीरस्थान के भअरथम अध्याय मँ पूर्वं ३६० 
अस्थिर्यो का उकरेख किया गया हे । यहां सर्वप्रथम उन्हीं का 
पृथक्‌ २ परिगणन करते है । यह परिगणन स्थुरु रूपमे दिया 


गय है । यह संख्या पूर्णरूप से दीक नही मिरती हे । यह 
संख्या ३६३ होती हे । ; ~ 
दात ३२ 
दांत कै उलूखर ( गड़ढे ) - ३२ 
हाथ तथा पैर की अगुखयों की हडिडयां ६० 
-नख 


। 1 
हाथ तथा पैर की शराकास्थियां ( 16108105 वि 
06198505 10065 ) † २० 
उपर्युक्त शराकास्थिरयो के अधिष्ठान 
पाष्णि देषा की -अस्थियां 


पर की कूर्चास्थियां 
हाथ की मणिबन्ध देश्च की ( मणकास्थि ) 


अरलिनि ( प्रबाहू ) की अस्थियां 
जाञु की अस्थियां 
जङ्कार की अस्थियां 


9 ९ ० छ £ ~ चट 


७९५ 

उख दश्च की नरकास्थियां २ 
जानु कपाडिका ( 26118 ) २ 

` असख २ 
असफरक २ 
अच्षकास्थि ( (0४6००४९७ ) रे 
बाहं की नलिकास्थियां र 
श्रोणि की अस्थियां र 
तां दी अध्थिवां र 
जयुदेश सें १ 
भगास्थि $ 
ग्रीवा की अस्थियां १५ 
पीर की अस्थियां ४० 
छाती सें उरोस्थियां १४ 
हन्बस्थि १ 
शिर की कपारास्थियां % 
पाश्वास्थियां र 
पाश्वास्थिर्यो के स्थारक (90618 ) २४ 
अद्खुद्‌ाङ्ृति स्थाटक २४ 
शङ्खदेश्च की भस्थियां ४: 
हबुमूर को बाधने वारी अस्थियां र 
छुरारास्थि $ 
नाविकामें १ 
गण्डास्थि १ 
कूटास्थि | 3. 

इरू--२६३ 


वक्तन्य--यहां पर पूवं अस्थियो की संख्या २६० बताई 
गईं हे परन्तु एथ २ गिनने पर वे ३६३ हो जाती ह! चरक. 
शा० अ०७में मी २६० जअस्थियों काउल्छेखस्िया गया हे 
परन्धु उन्हें मी पृथक्‌ २ गिनने पर वे ३६८ होती हँ । जयदेव 
विद्यारुकार ने अपनी चरक की टीकामे हाथ पेरकी शला. 
कास्थिर्यो के ४ अधिष्ठान ( चस्वायंधिष्ठानान्यासां ) तथा 
हाथ ओर पैरो ॐ पृष्ठ ( च्वारि पाणिपादपृष्ठानि) को 
नटी गिना है । इस प्रकार ३६० संख्या पूरी की हे । यहां भी 
यदि हम ज्ञषकाकास्थि्थो के अधिष्ट्नोकोन गिन तो संस्या 
ङुद्ध अंश तक पूरी हो सकती है! चरकोक्त भस्थियां निम्न. ` 
प्रकार से है-त्रीणि षट यधिकानि रतान्वर्थ्नां सह दन्तोलुखल- 
नयः; तथथा-द्र्रिश्चदन्ताः, दातरिरदन्तोलूखकानि, विं्यतिनंखाः+ 
विरतिः पाणिपादरालाकाः, चत्वायंथिष्ठनान्यासां) चत्वारि पाणिपाद 
पृष्ठानि, छधङ्खल्यस्थीनि, दे पाष्ण्योः, दे कूचाधः, चत्वारः पण्यो. 


- मणिका: चत्वारः पादयोशुंस्फाः, चत्वायैरल्योरस्थीनि, चत्वारि 


जङ्योः, दे जानुनोः, दे कूषंप्योः, दे ऊर्वोः, बाह्यः मासयो, हाव. 
क्षकौ, दे ताट्धनी, दं ओोणिफल्के, एकं अगास्थि, पुसां मेदास्थि, 
एकं धिक्रसं रितम्‌ एकं गुद्रासिथ, पृष्ठगतानि पञ्चत्रिरत्‌, पञ्चद शास्थीनि 
गीवायां, द्वे जङ्धुणि, एकं देन्वस्थि, दं हनुमूखबन्धते, दे कुरे, दे 
अक्ष्णोः; गण्डयो द, नासिकायां न्ीणि षोगाख्यानि, इयोः पादवंयो. 
श्तुिरतिश्चतुधिरातिः पश्चरास्थौनि च पाद्व॑कानि, तावन्ति चेषां 


७६ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ शारीरविचयशारीराप्यायः । 


जययाकासयनिनिजयपयाःकादययिययािनगयियििययोाणिियिििेयतािकियके 


प कि 


स्थालिकान्यदुँदाकाराणि तानि द्विसपतिः, हो शङ्खको, चत्वारि 
दिरःकपाखनि, वश्चुसि सप्तदश, इति त्रीणि वष्टयधिकानि शता 
न्यस्थ्नामिति। इस प्रकार हमे भक्त अन्थ तथां चरक की 
अस्थि गणना में निम्न अन्तर मिक्ता हे- 


चरक काश्यपसंहिता 

पाणिपादुषृष्ठानि 9 २९ 
कूर्चास्थियां २ ~ 
हार्थो की मगकास्थि ४ २ 
गुह्फास्थि ठ ५६ 
कूपेरास्थि २ >< 
असपफरुक 9९ २ 
बाहू ९ र 
मेदास्थि $ >९ 
तरिकास्थि 4 # 4 
गुदास्थि ९ र: 
पृष्ठास्थि ३५ ६५ 
जघ्नु अस्थि र ५ 
रुटाशस्थि र १ 
आंखो की अस्थियां र ५९ 
गण्डास्थि ६ १ 
नासिकास्थि ३ १ 
छती मं १७ १४ 
जानुकपारास्थि ४९ र 
दूटास्थि ->_ , 

। ८२ ७६ 


इनके अतिरिक्त भन्य सब अस्थियां परस्पर भिरूती है । 
सुश्रुत ३६० अस्थियां स्वीकार नहीं करता । बह केवर ३०० 
अस्थियां मानता है । वह दांत के उलूखछरू तथा नखो को 
अस्थिर्यो मे नदीं गिनता । आजकल कै शरीरशशाङ् के ज्षाता 
शरीर मं ऊर २०६ अस्थियां मानते है । इस प्रकार काश्यप. 
संहिता, चरक तथा सुश्रत सबमे ही भष्थिर्यो की संख्या 
बहुत अधिक दी इद हँ तथा गिनने पर उनकी संख्या ठीक 
भी नही बेठती है तथा बहत से स्थानें पर उनमें परस्पर 
समानता नहीं हे । उन्होने भस्थि शब्द्‌ से संभवतः शरीर ॐ 
सभी कठिन पदार्थो का रहण कर चलिया है तभी इतना 
अधिक अन्तर टो गया भरतीत होता है । आधुनिक विज्ञान एक 
पूणं युवा मनुष्य मे निम्न अस्थियां मानता है- 


बाहूर्भो म ३०२ ~ &० 
सक्थ्यो म ३०५९२ 2 &० 
शिर भौर भीवामें = ३६ 
मध्यदृ ~) ५०. 
२०६ 


इसका विदोष विवरण शरीर-शाञ्न की किसी पुस्तक में 
दैखना चाहिये । यह साधारण रूप में अस्थियो की संख्या 
कही गदं हे । इसमे कारणवशच ब्रद्धि अथवा हास मी 
सकता है ॥ र 





द्शोवायतनान्याहुः प्राणानां तानि मे णु । 

मूर्धांऽथ हृदयं बस्तिः कणटोजः शुक्रशोणितम्‌। 

शङ्खो गुदं ततस्ीणि महामर्माणि चादितः। 

प्ार्णो के दस जायतन कहे गये हैँ । इन्हे तृ युके से सुन । 

१-मूरधां २-हृद्य ३-बस्ति ४-कण्ठ ५-भोज &-श॒क्र ७-श्लोणित 
८-९ दोनो शङ्क प्रदेश्च ( 16010079] स्श्छा०पऽ ) १०-गुदा 
चरक सु० अ०्रर्मंभीये ही १० प्राणायतन गिनयेडहै- 
दरोवायतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । शङ्खौ भ्मत्रयं कण्डौ 
रतं शुक्रौजसी गुदम्‌ ॥ परन्धु चरक शा० अ० ७ मं शङ्कषदेशों 
के स्थान पर नाभि तथा मांस को गिना गया है--दश प्राणय- 
तनानि तथयथा- मूधा कण्डो हृदयं नाभिः यदं वस्तिः ओजः द्युक्र 
शोणितं मांसमिति ¦ अष्टाङ्गसंग्रह शा० अ०५ मे मांसके स्थान 
पर जिह्वाबन्धन पढ़ा गया हैे-रश प्राणायतनानि-मूरधां जिहा 
बन्धनं कण्टो हृदयं नाभिव॑स्तिंदः शुक्रमोजो रक्तं च । तेषामा्यानि 
सप्त पुनर्म॑हामम॑संज्ञानि । इनमे से प्रथम तीन महाम 
कराते है अर्थात्‌ मूर्धा, हृदय भौर बरित को महामर्म कहते 
है । जष्टङ्गसं्रह मे महाम ७ गिनाये है-१-मूधां २-जिह्या- 
बन्धन-३-कण्ठ ४-हृदय ५-नाभि 8-वस्ति ७-गुदा । इनका 
उपर प्राणायतनों में निर्देश किया गया हे ॥ 

नाभिः प्लीहा यञ्खत्‌ छ्ोम हृद्वृक्रो गदबस्तयः । 

ुदरान््रमथ च स्थूलमामपक्राशयो बपा । 

केोष्ाङ्गानि बदन्ति ज्ञाः प्रत्यङ्गानि निबोध मे। 

कोष्ट के अङ्ग- ¶-नाभि ( एणणालफः ) रे-ष्टीहा (8. 

९९0 ›) इ-यङ्व्‌ ( {जिगर ण्€ः ) ४ध~क्रोम %-हद्य 
( प९४१ ) &-दोनो बृक्छ (गुद-ए 1915) ७-गुदा ( &ए05 ) 
८~-बस्तिं ८ 28164€" ›) ९-च्ुद्ान्त्र ९ 8021} {01651065 } 
१०-स्थुखान्तर ( 1.06 650९8 ) १ १-आमाक्य ( 9५0. 
90} ) १ र्-पक्वाशय १३-वपा ( हृदय के चारो ओर की 
मेद्‌-ए%५६प {13868 ) चरक हा० अ० ७ में कोष्ट के अंग 
१५ दिये है--पञ्चैद कोषाङ्गानि, तचा ~ नाभिश्च हृदयं च, छ्ोम 
चः यङ. प्लीहा च, वृक्को चः; वस्त्व, पुरीषाधारश्च, श्रामार- 
यश्च, पकारयश्च, उन्तरणुदं च, अधरगुदं च, चुद्रान्त्रं च, स्थुलान्तरं 
च, वपावहनं चेति । इनमें एक पुरीषाधार को अधिक गिना हे 
तथा गुदा के दो माग-उत्तरगुदा तथा अधरगुदा-करके 
पृथक्‌ २ गिने है-इसखियि ये १५ होते हँ ॥ 9२ ॥ 
` श्रक्षिणी नासिके कर्णो स्तनाषोष्ठौ कङुन्दरो । 

हस्तौ पादौ श्रुवौ कूटौ बाहृजङ्खोरुपिण््डिकाः। 

स॒क्षिणी कणेशष्छल्यौ कमेपुत्राक्षितारके। 
` धरृषणी दन्तवेष्टौ च शङ्खकाञुपजिहिके । 

दन्तलोह्ाधिमूलानि दवे दे सर्वाणि निर्दिशेत्‌ । 

बरितिबेस्तिशिरः शोफः प्रष्टं सचिघुकोदरम्‌ । 

तलाटमास्यं गोजिहया शिरो हृदयमेकशः । 





१ "स्फिचौ गण्डौ वंक्षणौ च इति पार्श्चेत्‌ साधु । 


शरीरविचयश्ारीराध्यायः ! ] शारीरस्थानम्‌ । ७७ 
कककककककककककककनकनककनककनयनककनाककनककनकककककककाकाकनकककककककककाकााकनकानतनान व 1 य 


पाणिपादतलेष्वेव चत्ारि हृदयानि तु | 
शाखाहदयसंज्ञानि पञ्चमं चेतनाश्रयम्‌ | 
अक्तिबन्धानि चत्वारि विदयाद्विंशतिरङ्कलीः । 


अव तू सुक्षसे प्रत्यङ्ग को सुन--२ आंखे + २ नाविका + | 


२ कर्णं+र सतन +२ ओष्टठ+२ ऊुङुन्द्र ८ जघनास्थर्यो ॐ 





| नौ होते है जिनमे दो नीव ( मूत्रेन्दिय अथवा जननेन्दिय 


ओौर णुदा >) तथा सात ऊपर शिर मे (२ भिं +२ नाक+ 
२ कान + ¶ मुखविवर = ७ )-ये ऊर मिाकर ९ होते है। 
चरक शा०अ०७मे कहा है-नव महान्त च्छिद्राणि सप्त शिरसि दे 
चाधः नामि तथा रोमष्टरप सूद्म खोत समन्ने जाते है ॥ 


चाहर ङी ओर का निर्न भाग~ाऽन18] प्पएथण्प्छ ) +रे | हद्य॒त्‌ संप्रतायन्ते सिराणां दश मातरः । 
ध ५ पैर + । च ौ मौह ) +र ५ नकी ङभ्वं चतस्रो दे तियेक्चतसखोऽघोवहाः सिराः। 
भग रक रहते द ¢ †२ बाहुं क पिण्डिका +र जङ्घा | व्याप्नुवन्ति शरीरं ता भिद्यमानाः पुनः पुनः। 
की पिग्डिकदे +२ अर देश कौ पिण्डे + २ वदकिणी | पर्णनामिव सबन, सरा पन उ 
( हठो के किनारे ) + २ क्णंशष्ठुलियां-( बाहर से दीखने | # 
चारे कान-००४ ० ९75 ) + २ कर्णपुत्रक ( कर्ण्ष्कुखी । 


कु 2 हृदय प्रदेश से शिराभो की १० मातरे ( सुख्य या मूल 
सामने का उभार-79&पः अल्ञितारक (५ जाख 


श्िराएे - 4०10" 700१8 ) निकरूती हैँ जिनमे चार ऊपर की 


पुतखियां-९ण्15 ›) + २ ब्ुषण ( अण्ड-765४1०९७ ) +२ दन्त 


चेष ( मसुडे ) ~+२ शाङ्खदेश ( ¶€पणुणा9ा प्श््ाणाऽ ) | द 


+ २ उपजिद्धिका ( 70915 ) + २ स्फिक्‌ ( नितम्ब-चूतड- 
ए प्र४८न४§ ) + २ गण्ड ( राड ) २ वं्तण ( रानें-70105 ) 
+ १ बस्ति ( 5124067 ) + 4 बस्ति्िर ( नामि के नीचे का 
प्देक्ल ) +¶१ शेफ ( मूत्रेन्िय ) +; पृष्ठ+१ चिबुक 
( शेडी ) + १ उद्र (पेट )+¶ रूरूाट + १ भास्य ( सुख ) 
+ १ गोजिह्वा ( जिहा के नीचेकी छोटी जीभ) + शिर 
+ ४ पाणितल तथा पादतरू के हृदय ® ( इन्हं शाखाहृद्य 
भी कहते हैँ ) + १ हृद्यं ( चेतनाश्रय ) + ४ ज्िबन्धन 
+ २० अंगुखियां = ८७ भ्रव्यङ्ग होते हैँ । चरक शा० अ०्७न 
निम्न ५६ प्रत्यङ्ग गिनाये है - षयपद्वाशत्मत्यज्गानि षट्सङ्गेषूपनि- 
बद्धानि यानि यान्यपरिसंख्यातानि पूरवमङ्गेषु परिसंख्यायमानेषु 
तानि तान्यन्यैः प्यायेरिहं प्रकाश्य व्याख्यातानि भवन्ति; तचथा- 
दे ज्वापिण्डिके, द्वे ऊरपिण्डिके, दौ रिफिचौ, दौ वृषणौ, एके शेफः, 
दे उखे, दौ वडक्षगौ, दौ कुकुन्दरौ, एकं वस्तिश्चीषेम्‌ , एकयुदर, दरौ 
स्तनौ, ढौ रलष्मथुवौ, दे बाहुपिण्डिके, चिदुकमेकं द्वावोष्ठौ, द 
खवकण्यौ, द्रौ दन्तवेष्टकौ, एं ताड, एका गरुश्ुण्डिका, दवे उपजि हके, 
एका गोजिहिका, दौ गण्डौ, दे कणे्ष्कुल्कि, दौ कणंपु्रकौ, दे 
अक्षिकूट, चत्वारि अक्षिवत्मांनि, दे अङिकनीनिके, दे श्रुवौ, एको- 
ऽव, चस्वारि पाणिपादहृदयानि । सुश्च॒त मेँ निम्न प्रत्यङ्ग 
मिनाये है--मस्तकोदरप्ष्ठनाभिरुकाण्नासाचिवुकव्रस्तिमीवा इत्येता 
एवैकाः । कणंनेत्रभृशचज्धंसगण्डकक्षस्तनवृषणपाश्वरिफग्नानुबाहूर- 
प्रभृतयो ढे दे; वि्यतिरङ्खल्यः, स्रोतांसि वक्ष्यमाणानि, - एष 
प्रत्यङ्गविभाग उक्तः ॥ 

खोतांसि द्विविधान्याहुः सुदधमाणि च महान्ति च । 

महान्ति नव जानीयाद्‌ ढे चाधः सप्र चोपरि । 

नाभिश्च रोमकूपाश्च सृत््मखोतांसि निदिंेत्‌ । 


खत दो प्रकार के होते है । १-सुचम २-महान्‌ । महाज्ञोत 


# इन्दे सुश्चत ने तरुहृदय नामक मम कहा है जोकि दोनों 
हाथो तथा पैर के तले मे होते दै ( मध्यमाङ्करीमनुपूकेख सध्येपाद- 
तङस्य तलष्ृ्दयं नामशतं शा० भ० ६-२४ } । 


ओर, दो तिर्यक्‌ ( तिरद्धी ) तथा चार अधोवहा शिरये होती 
 । ये दस शिरायं ही पुनः २ विभक्त होती हई सारे शरीर 
को भ्याक्त कर खेती है । जिस प्रकार परतो मे सीवनियां होती 
है उसी प्रकार सारे श्रीरमभे सरण ( गति ) करने के कारण 
इर "चिरा, कहते है । 

वक्छ्य--पूरवं शारीर स्थान के प्रथम अध्याय शिरां 
की संख्या ७०० वताईं हँ । यहां ये १० बताई हँ । इसका 
शभिप्राय यह है छिमूलमे येशिरायेंश््ही होतीडैजो 
ि धीरे २ विभक्त होकर ७०० या इससे भी अधिकं संख्या 
मे होकर सारे शरीरमें व्यप्षहो जाती ह । सुश्चत शाण 
अ० ७ मे छोटी > जलहारिणियो ( नायो ) का उदाहरण 
देकर बताया है छि जिस प्रकार छोरी २ एवं हृत्रिम असंख्य. 
नार्यो हारा उद्यान मे पानी द्विया जाता है उसी प्रकार 


इन क्षिरार्भो से सारे शरीर का पोषण होता है । कहा है- 


सप्त सिराश्चतानि भवन्ति, याभिरिदं चरीरमासम इ जण्हा- 
रिणीभिः केदार इव॒ च कुल्याःमभरपरिनद्यतेऽसुगरह्यते चाङ्ुच्नः 
प्रस्ारणादिभिविशेषैः, हुमपत्रस्ेवनीनामिवे च तासां प्रतानाः तासां 
नाभिमूंरं, ततश्च प्रसरन्त्यध्वेमधस्तियंक्‌ च । तथा आये फिर कषा 
है-ग्यप्तुवन्त्यभितो देदं नाभितः प्रसृताः सिराः। प्रतानाः पञिनी-. 
कन्दाद्विसादीनां यथा जलम्‌ ॥ 

यथा काष्ठमयं रूपं तृणरञ्ञ्वोपवेष्टितम्‌ । 

भवेज्लिषतं मृदा बाह्यं तथेदं देदसंक्ञकम्‌ । 

अस्थीनि सायुबद्धानि स्रायवो मांसलेपनाः 

सिराभिः पुष्यते निव्यं तस्य सबं त्वचा ततम्‌ । 


जिख प्रकार एक रुकी का बना हुभा मकान पहले 
तिनको तथा रञ्ज ( रस्सियों ) से बांधा जाताहै तथा फिर 
ऊपर से मिट ह्वार रीपा जाता है उसी पकार यह दे 
( शरीर 9 रूपी मकान है । इसमे सबसे पूरव भरि्थियां 
स्नायुरथो (11४०९०५8 ) द्वारा बंधी इद ईह । स्नायुभो के 
ऊपर मांस (10०5० ) चदा हभा हे । शिरार्भो के इरा 
इसका निरन्तर पोषण होता है । तथा इसके ऊपर त्वां 
( ८० ) फटी इई हे ॥ | 


८ 


काडयपसंदहिता वा बुद्धजी ब्रकीयं तन्न्म्‌ । 


[ शरीरविच्यशारीराध्यायः ! 





` त - "तः (संततं) कणैमूलाभ्यां धमनीनां शतं शतम्‌ । 

तासु नित्योऽनिलस्िठन्भ्रीषोमो बिभ्यधि ॥ 

` प्रत्येक कणैमू से सौ-सौ धमनियां फटी इई है । इनमें 
नित्य वायु रहता इभा जन्नि तथा सोम को धारण करता हे । 

वक्तब्य--सुश्चत शा०अ० ९ में "धमनी, शब्द्‌ की ब्युस्पत्त 

करते हुए दीका मे उल्ल ने छा है-“्मानादनिरपू(णाद्ध- 
मन्यः” उसने भी धमनिर्थोमें वायुका होना स्वीकार किया 
हे । वहीं टीका से उसने “शब्दरूपरसगन्धवहत्वादिकं धमनीनाम्‌?' 
द्वारा धमनियो का कायं शब्द आदि का वहन दिया है । 
हस प्रकार ये धमनियां वातवाही नाडियां प्रतीत होती हैं 
जिन आधुनिक विज्ञान की भाषा में हम ९८९5 कह सकते 
द । आज्ञकर व्यवहार मे धमनी शाब्द ^+" ( रक्तवाहिनी ) 
के अथं में भ्युक्त होता है । वह यहां जभिप्रेत नहीं है ॥ 


सभे शतसदसे दे बहिरन्तश्च कूपकाः । 
रोमकूपानि तावन्ति जातान्ये कैकशो यदि ॥ 
बुदिहासौ निषेकास्च खभावादिन्धकमेणः । 
चतुर्भागषिदहीनानि ज्लीणां विद्धि स्वमावतः ॥ ` 
कूपके कूपके चापि विद्यात्‌ सृुदमं सिरायुखम्‌। 
परसिद्यमान्‌स्तः स्वेदं विुच्चति सिरायुखेः ॥ 
जातस्य बधेमानस्य यूनो वृद्धस्य देहिनः । ` 
स्वेनाञ्जक्िप्रमाणेन द्रगणि भरमिमीमहे ॥ 
इसके आगे दो राख बाह्य एवं आभ्यन्तरिक दप (दिद) 
होते ्ह। रोमकूप भी इतने ही होते दै। इनमे जन्मसेही 
अथवा विश्वकमा के स्वभाव से बृद्धि एवं हास हो सकताहे। 
अर्थात्‌ इस संख्या मेँ यदि बृष्टि एवं हस हो तो वह जन्मसे 
एव विश्च के बनाने वारे परमात्मा के स्वभाव से ही समश्चना 
चाहिये । सियो में यह संख्या स्वभाव से चतुर्थाश कम होती 
हे! भत्येक रोमद्ुप मे एक २ सुद्म शिरा होती दहै।-स्वेद्‌ 
( पसीना.) जनि पर उनशिराभोकेद्धाराही पसीना बाहर 
-तिकरुता है । शरीर से पसीना आने के विषय मे आधुनिक 
विज्ञान भी इसी सिद्धान्त को मानता है) हैखिबर्दन की 
फिजियोखोजी से कहा है-8 ८008 111 266010090760. _ णि 
& 0118&/भ9॥ 0 ४6 1०५0०386] 0 16 पहद्वा००, 768, 
पणात्‌ ४6 (68पह 0 6 -ए०तप५०0 9 ०1649006 
1०0८०४७. अब हम उत्पन्न हए २ ( खथोजात ), बढ़ने वारे, 
युवा तथा बद्ध पुष के शारीरिक द्रवो का अपनी २ अञ्जलि 
के अनुसार प्रमाण बततेर्ह॥ ` 
` मजमेदोवसामूत्रपित्तश्लेष्माणि षिद्‌ तथा । 
एेकद्वित्निचतुष्पच्चषटंसप्ताञ्जलिक्राः स्मृताः ॥ 
शोणिताद्खलयोऽष्टौ तु नव पक्तिरसस्य तु 1. 
द्शेवाञ्जलयः प्रोक्ता उदकस्य सरगश्रयाः॥ ` . ` 
तेनोद्केन पुष्यन्ति घातवो लोदहितादयः। ` ` 
श्मतीसारे पुरुषं च ततो मूत्रं प्रबतेते ॥ 


0 ५" 





व्रणे लसीका पयं च पिच्छा चातः प्रबतेते | 
भषन्ति तस्मिन्‌ दुष्टे च दद्रकर्डू षिचचिकाः ॥ 
त्वगामयाः किलासानि पामा केशवधस्तथा | 
तदधिमारतोष्टिदधं ८ कू ) पकः स्वेद उच्यते ॥ 
ेष्मणस्तु प्रमाणेन प्रमाणं तुल्यमोजसः। 
श॒क्रस्या्धाञ्जलिरदैदे मस्तिष्कस्य तथेव च ॥ 
एतत्‌ प्रमाणयुदिषटमुरछष्ं स्मेव तु । 
्रज्ञाप्रपिरितीयस्य ततो मभ्यं ततोऽधमम्‌ ॥ 

मजा, मेद्‌, वसा, मूत्र, पित्त, र्केष्मा तथा मलये कमनः 
एक, दो, तीन, चार, पांच, इः तथा सात अज्ञलि होते दे) 
दोणितं ( रक्त ) की जाठ अञ्जल्यां तथा पक्तिरस ( आहार 
के परिणत होने-पकने पर जो सबसे पूवं धातु बनती है तथा 
जिसे रस" कहते ह ) की ९ अञ्जल्यां होती है । त्वचा के आश्रित 
उदक ( जल ) की १० भञ्जलियां होती हैँ । इसी उद्‌क (जक) 
के द्वारा ही शरीर की रक्त आदि धातु्भो का पोषण होताहै। 
यही अतिसारमें पुरीषङे रूपमे तथा मूत्रके रूपें शरीर 
से बाहर निकलता है । यह जक रण सें कुसीका (कण्ण), 
पूय ( २४३ ) तथा पिच्छा (छेखदार इभ्य) के रूप मेँ निकर्ता 
है) .इस उदक (जर ) के दूषित हो जने पर दतु, कण्डू 
( खुजली ), विचर्चिका, किरास ( शित्र-श्वेत कुष्ट ) तथा 
धामा ( ८५०८८०8 ) आदि व्व्रोग तथा केशवध ( बालो का 
क्षडना ) आदि होते है । यही. उदक अभि एवं वायु के पयोग 
से जब रोम्र्पोके द्वारा बाहर निकरतादहै तब स्वेद 
( 8९४१ ) कहकाता ह 1 श्ठेष्मा ( कफ ) के परमाण क समान 
ही अर्थात्‌ & अञ्जकि ओज का प्रमाणहे। शरीरम श॒क्र का 
प्रमाण आधी अञ्जलि दहै तथा मसितिष्कका भी इतना ही 
( आधी अञ्जलि ) है । यह प्रल्िपिशित ( पूवं निर्दि) 
नामक शारीरिक संहनन वारे ( कलिदुणी ) पुरुष के 
सम्पूणं डारीर के दवीं का उत्कृष्ट ( 1817 ) प्रमाणः कहा 
गया है । मध्य भ्यक्छियो का मध्यम (706० ) तथा अधम 
व्यक्तियों का अधम (४0५८० ) प्रमाण भी होता है। 
चरकशा०अ०्ऽ्में भी शरीरि दर्यो का इसी प्रकार 
ञञ्जछि प्रमाण दिया गया हे--यव्जलिसंख्येयं तदुधदेदयामः, 
तस्पर प्रमाणमभिश्ेयं, त्च दृद्धिहासयोगि, तक्यंमेव; तयथा -दशो- 








द्कस्याज्रयः शरीरे सेनाज्ञलिप्रमाणेन यत्तत्‌ प्रच्यवम।नं पुरीषम- 


नुबध्नात्यतियोगेन तथा मूत्रं रुपिरमन्यांश्च रारोरधातूम्‌ , यत्तत्‌ सवै. 
रारीरष्रं बाह्या त्वग्‌विमति, यत्त॒त्वगन्तरे रणगतं रुसीकाश्ब्दं 
कभते, यनच्चोऽमणाऽनुबद्धं लीभङ्कपेभ्यो निष्पतत्स्वैदशब्द मवाप्नोति, 
तदुदकं दश्चाज्ञकिनिम्गण, चवाज्ल्यः पूरवस्याहारपरिणामधतोरचं तं 
रस इत्याचच्तते, अष्टौ शोणितस्य, सप्त पुरषस्य, षट्‌ दलेष्मणः, पच्च 


` पित्तस्य, चारो मूत्रस्य, त्रयो वस्षायाः, दो मेरसः, एकः मञ्ज, 
मस्तिष्कस्याधाज्ञकिः, शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं, तावदेव र्छेष्मणश्चौ- 
, जतत श्त्येतच्छरोरतत्वस॒क्तम्‌ ॥ 


` - : १-यच्चोष्मणाञचुगदड़्‌ रोमकूपेभ्यो निष्पतत्‌ स्वेदश्चब्दमवाभोत्तिः 


इति चरकः (शा. भ. ७) । 


जातिस्‌त्रीयश्ारीरभ्यायः १ ] 
शुक्रं तु षोडशे वधं संपूण संप्रगतेते 
अन्योन्यसंश्यार्याहुरन्योन्यगुणवन्ति च ॥ 
महाभतानि दृश्यानि दावम्रितिलतेलवत्‌ । 
सोखुहवं वषं म पुष मे शक सम्पूणं ( पूणं परिपक्र ) 
ख्पसे भरच्ृत्त होने गता हे। जित प्रकार लकड़ी से जम्नि 
तथा तिो मेंतेखुहोताहे उसी प्रकार ये पञ्चमहाभथरूत भी 
परस्पर एक दूसरे के आश्रित तथा पक दृसरे के गुणो 
वारे होते ह ॥ 
शरीरसंख्या निर्दिष्टा यथास्थूलं भ्रकारतः ॥ 
देहावयवसू्मं तु भेदानन्त्यं युदुवेचम्‌॥ 
दत ह्‌ स्पाह्‌ भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति ( श्चारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम क्चारीरम्‌ । 


| - ~ 





` यह स्थुरू ( मोटे) रूप से शरीर के अवयव इत्यादिको 
की संख्यां का निरदैश किया है । देह के सद्म अवयवो के मेद्‌ 
तो अनन्तं इसल्यि उनका परिगणन करना हो तो 
जस्यन्त करिन है ॥ 
` रेखा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 


इति ( शारीरस्थाने ) शरीरविचयं नाम शारीरम्‌ ¦ 
क) 9 क 


जातिसूच्ीयदहारीराध्यायः । 
्मथातो जातिसून्नीयं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
` इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
भव हम जातिसूत्रीय शारीर का व्याख्यान .करंगे । एेला 
सगवात्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थाव्‌ इस अध्याय मेँ जन्म. 
दाख या उत्पत्तिशाख्च ङी भ्याख्या की जायेगी ॥ -4-२ ॥ 
जातौ जातौ खलु खभाव एवाकरृतिभेदनिबेतेयिता 
मवति । स्वभावतो ह्यस्य वायुपर माणवः संयोगविभाग- 
चेष्टाधिकारा आर्घच्वनश्रसारणको्राङ्गभ्स्यङ्गधातुचेतना- 
स्रोतांसि विभजन्त । समत्यकेः धातुरिव निषिक्तः 
पुरुषः पुरुषमभिनिबेतेयति; गौर्गामश्वाऽजधमे वमादि । 
गरृणामपि तु मध्ये गमनिवृत्तिः। तत्र द्रयोदेम्पत्योः 
सखभावात्‌ स्वकमपरिणामाद्रा प्रजासिद्द्धिमवति; तौ 
धन्यो; श्रतोऽन्यथा भिषजितन्यरो । खेहस्वदवमनविरे 
चनास्थापनाटुवासनेः क्रमश .उपचरेन्मधुरौषधसिद्धा- 


भ्यां चीरधरतपुष्ट पुरुषं, ख्यं तु तेलमांसा ( माषा ). 


भ्यामित्येके; सात्म्येरेवेति प्रजापतिः ।॥ ३॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके ८४ तमं पत्रम्‌ । ) 


१ तचथा-कनकरजतताभ्नत्रपुसीसकान्यवसिन्यमानोनि तेषु तेष 


मधूच्छिष्टनिम्नेषु ( मधूच्छिष्टविभहेषु › तानि यदा मनुभ्यविम्बमापयन्ते 
तदा मनुष्यविग्रदेए जायस्ते, इति चरकः ( श्चा, भ० २) - - 


शारीरस्थानम्‌ । 


द्‌ क (म क > , = „का १५१) ज भवि ज आनि ॥ + थ > 9 ^ प १ 


= स, भे 1 म किमि नि # क ० नि 


मत्येक जाति में स्वभावसे ही आङृति मेद होताडे। 
संयोग, विभाग तथावचेष्टाको करने वारे वायु के परमाणु 
स्वभाव सै ही इसके आङुज्न (पिक्डना), प्रसारण (फौटना), 
कोष्ट के अङ्ग, श्रस्यङ्ग, धातु, चेतना तथा लोतो का विभाजन 
करते हँ । जिस प्रकार साचोमें ढा इथ पुर्ष-पुरष को 
उत्पन्न करता है जर गौ-गौ को तथा घोड़ा-घोडे को उत्पन्न 
करते है, उसी प्रकार मनुष्यो से भी गं की निवृत्ति होती है । 
पति भौर पत्नी दोनो के स्वभाव से अथवा अपने कर्मौ के 
परिणाम से यदि सन्तान उत्पन्न होतीहि तोवे ( पति तथा 


| पत्नीः) धन्य ( प्रास्त ) दै । यदि इसके विपरीत है अर्थाव्‌ 
| छिसी कास्ण से सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती है तो उनकी 


चिकित्सा करनी चाहिये । स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
आस्थापन तथा अनुवासन द्वारा क्रमज्ञः शुद्ध करके दूध तथा 
घृत से पुष्ट इए २ पुरुष को मधुर भोषधिर्यो से सिद्ध धृत का 
तथाखीको तेरु भौर मांस ( माष पा होने पर उड्द्‌ अथं 
होगा ) का सेवन करायं-पेसा ङ्ध रोग कहते हैँ परन्तु 
प्रजापति कश्यप के मत में जसेजो सस्म्यहो उसे उपस्ीका 
सेवन करयं । चरक शा०अ० ठम भी कहा है--अथाय्येती 
खीपुरषौ स्तेदसवेदाभ्यामुपपाच वमनविरेचनाभ्यां संदोध्य क्रमेण 
प्रतिमापादयेत, संद्युद्धौ चास्थापनादुवासनास्याएुपाचरेत, उपाचरे 

च मधुराषधसंस्छरताभ्णां पुरष, जिय तु तेकमाषान्याम्‌ । अष्टाङ्ग 
संग्रह मे भी कहा है-विशेषतस्तु ध्तक्तीरवद्धिमंधुरौषधसंस्कारं 

पुस्षं, तेकेन नारीं पिन्तकेश्च मांसः शुक्र एवं रज को शुद्ध करने 
तथा-उनको पूर्णं करे. चयि यह्‌ निधानं दिया गया हे ॥२॥ 


यथा च पु्पमध्ये फलमनिञेततं पुसुदममस्ति न 
चोपलभ्यते, यथा चाम्िर्दारुषु सवेगतः प्रयत्नाभावान्नो 
पलभ्यते, तथा ज्जीपुंसयोः शोणितशुके कालावेत्ते स्वक- 
मावित्ते च भवतः । षोडश्वषयोर्हिं शोणितशुक्रयोमेध्ये 
प्रभवतः; भर्वागपि यदूहारविशेषादारोग्याव पूर्णे भवत 
इति परिषत्‌ ॥ ४॥ ` 


जिस प्रकार पुष्प मं फर सूच्म तथा जचु्पन्न (1.1! ). 
या अदृश्य अवस्था मे होमे ते उपरुडध नहीं होता अथवा 
जिस प्रकार रुकदर्यो मे सज जगह अग्नि होने पर भी प्रयत्न. 
के बिना प्राक्च नहीं होतीहै उसी प्रकारस्ी एवं पुरुष मं 
क्रमः शोणित ( आर्तव ) तथा शकर ( नीयं ) कार तथा 
अपने कमो की अपेक्षा रखते है अर्थात्‌ उचित समय प्र प्रकर 
होते ह। खी एव पुर्ष क १६ वषं के होने पर शोणित तथा 
शुक्र कायं करने मे समर्थं होते हैँ अथवा पृणं होते हैँ । १६ वर्षं 
की अवस्था चे पूं मी आहार की बिशेषता तथा -भारीग्य के 
कारण शोणित जौर शुक्र पूणे हो संक्ते हैँ । अर्थाव्‌ साधारण. 
तया १६ वषं की अवस्था . शुक्र एबं शोणित पूर्णं प्रिपष्ठ 
होता है परभ्तु यदि पौष्टिक आदार भिरे तथा स्वास्थ्य. -उन्तम 
हो तो इससे पूवं भी शुक्रे एवं शोणित पूणं हो सक्ते है । 





१ (शोतणिद्यु पूणं मवतःः-इति पश्चत्‌ पां 1 ` ` ` ` 






वक्तम्य-सुश्चत मे पुरुष के २९ वषं तथा खी के १६ वषं 
का होने पर ही मेथुनका विधान दिया गयाहै। शोणित 
एवं श॒क्र की उपस्थिति इससे पव मी होती है परन्तु वे पूणं 
अवस्था मे नहीं होते ह । शारीर स्थान के दशवे अध्याय में 


क्रा हे--अनपोडशवर्षायामभ्राततः पञ्चविरातिम्‌ । याधत्ते पुमान्‌ 


गभं कशषिस्थः स पिपदयते ॥ जातो वा न चिरजजीवेस्जीवेदा दुव. 
न्द्रियः ॥ इस अवस्था मे जो गभ की स्थिति होगी वह यातो 
गर्भाश्चयसे ही द्रत हो जाता हे अथवा उत्पन्न होने के बाद्‌ 
श्त हो जायगा या अत्यन्त ही दुर्बरु सन्तान उस्पन्न होगी । 
खी मे १६-२० वर्षं तक की अवस्थां सन्तानोत्पत्ति की 
शक्ति ससे अधिक होती है ! उससे पूवं अपक्तावद्ूधा होती 
ड तथा उसके बाद्‌ वह शक्ति करमशः क्षीण होने रूगती हे । 
इसी प्रकार पुरुष मे २० वं की अवस्था से लेकर प्रायः 
३०-३५ वषं की अवस्था तक खन्ता नोध्पत्ति की शक्ति सबसे 
अधिक विधथमान होती हे! उसके बाद्‌ वह शक्ति करमशः 
द्वीण होने रगती ह । यह सामान्य नियम है ! इसके अपवाद 
भी हो सकते है तथा वाजीकरण ओषधिर्यो के ष्ठारा दल 
शक्ति को बहुत बी वस्था तक भी स्थिर रला 
जञा सकता है ॥ 8 ॥ 


रजस्रलायाथनेत्‌ प्रथमेऽहनि गभे आपयेत तं घात- 
गर्भमाच्तते विफलं वातपुष्पमिवबोद्धिदानां; द्वितीयेऽ 
हूति चेत्‌ स्रंसते च्यवते वा; वृतीयेऽहनि सूतिकासने 
नियते, न वा दीषांयुभेवतिः दीनाङ्गश्च जायते; अत- 
उष्वमृतु्ढादशाहं नाह्यणीनाम्‌ , एकादशाहं ्तत्रियाणां, 
दशाहं वेश्यानां, नवरात्रमितरासाम्‌ । ऋतुर्बीजकालम 
वेत हइतयाहुमेहषयः । अत उध्वेमकालजमाहुः । 
कालजं दीनं दुबेलमस्थिरमदृढमपीनभङ्करं धान्य- 
भिव भवति ॥ ५॥ 

यदि रजस्वखा खी फे रजोदशंन के प्रथम दिनि ही गभं 
की स्थिति हो जाय तो उसे शो के वातपुष्प की तरह 
गर्भैः कहते तथा वह फकश्ून्य होता है अर्थात्‌ उस ग के 
सन्तान की उत्पत्ति नहीं होती हे । यदि (रजोदक्षंन के) 
दूसरे दिन गर्माधान क्रिया जाय तो गर्भ॑पात ( स्राव जथवा 
पतन ) हो जाता है । रजोददन के तीसरे दिन यदि गभा. 
धान हआ हो तो उत्पन्न बालक की सूतिकागृहं मेही ख्ष्यु 
हषे जाती है अथवा यविरष्यु नभीहो तो वह बारक 





क 





# सुश्रुतं निदान अ० ८ मं गभ॑पात तथा गर्मा्ाव क] निम्न 
मेद्‌ दिया ह-याचतुरथात्ततो मासात्‌ प्रसवेद्गभं विद्रवः । ततः 
रिथित्तर शरीरस्य पातः पञ्चमषष्ठयोः ॥ अर्थात्‌ गर्भाधान से चतुथ॑मास 
तक गजैल्लाव होता है अथात्‌ गभ॑, घावके रूप मँ गिरता ३ 
तथा उसके काद पांचवं ओर ट्टे मास मे स्थिर (धनं) गभं क्रा 
पात होता हे । आधुनिक नि्ान के अनुषार गभ॑लाव को 4०५. 
४० तथ। गभपात की 018689६६ केत ह । 


कार्यपसंहिता वा वृद्जीवकीय तन्त्रम्‌ । 





वालक 10 ^) 
4 „+~ ~~~ ^ ~~~ ~ ~ ~ ~^ ~ ~~~ "~~~ ^^ मिरीं 





[ जातितुनत्रीयशारीराध्यायः ! 





दीय नहीं होता तथा हीन जङ्ग वाका उत्पन्न होता हे । 
चरक ० शा० अ०८मेभी रजोदर्शंन के बाद्‌ की प्रथम तीन 
रातरियो मे वहवास करना निषिद्ध है । कहा है--ततः पुष्पाल्य- 
मृति तरिरत्रमासौत ब्ह्यचारिण्यधःशायिनी पाणिभ्यामन्नमजजंर- 
पात्रे युज्ञाना न च कांचिद्‌. शजामापद्येत । सश्चत शा० जण रे 
भी कहा है-ऋतौ प्रथमदिवसात्‌ प्रेति ब्रह्मचारिणी दिवाखप्ना. 
ज्ञनाश्चपातस्नानानुलेपनाभ्यज्गन खच्छेदनपधावनदसनकथनातिरब्द- 

श्रवणावरेखनानिरायासान्‌ परिष्टरेत ' कि कारणं ? दिवा स्वपन्त्याः 
स्वापरीलः, अज्ञनादन्धः रोदनाद्धिकृतदृष्टिः, स्नानानुरपनाद्‌ दुःख- 
छ्वीकः, तै गभ्यज्गात्‌ इष्टी, नखापकतंनात्‌ कुन ली, ` प्रधावनाच्च. 
व्क, हसनाच्छ्‌ यावदन्तौषठता्ुजिहः, प्रलापी चातिकथनात्‌ , भति" 
शमब्दश्रवणाद्धिरः, अवङेखनात्‌ खलतिः, मारुतायास्सेवनादुन्मत्तो- 
गर्भो भवतीत्येवमेतान्‌ परिहरेत्‌ । इन तीन र्रिर्यो के बाद्‌ 
तुकारु होताहैजो कि ब्राह्मणी के खयि १२ दिन, त्रिय 
खी के लिये ११ दिन, वैश्यस्रीके स्यि १० दिन तथा अन्य 
शूदर आदि सियो के ल्यि ९ दिन होताहे। सुश्चुत शा० अ०२ 
म भी कहा है--तत प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैशुनमना पुष्यं पुंसां 
मवति, यश्च तव्राधीयते गभ॑: स प्रसवमानो वियुच्यते, दितीयेऽप्येवं 
सृतिकागृहै वा, ततीयेऽप्येवम 'पू्णाङ्गोऽच्पायुवां भवति, चतुर्थत॒ 


संपूर्णाङ्गो दीर्घायुश्च भवत । न च प्रवतंमने रक्तं बीजं प्रविष्टं गुण- 
कर भव्ति, यथा नां प्रतिख्रोतः '्टाविद्रव्यं प्रतषि्चं प्रतिनिवर्तते 
नोध्वं गच्छति तद्देव द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रं परिहद- 
रेत्‌ । अतः परं मासादुपेयात्‌। चतुथं दिन से रेकर अगे रजो. 
दक्षन तक सखी-पुरुष परसपर सहवास कर सकते ईँ । यदि 
रजोदार्धन नहो तो इसका अभिप्राय यह है कि गर्भ॑की 
स्थिति हो चुकी है । उस भवस्था सें पुनः मेथुन नहीं करना 
चाहिये । शतु-बीज ( शकर ओर शोणित ) तथा काल की 
भी अपेता रखता है-ेला महर्षियो ने कहा है । अर्थात्‌ केवर 
ऋतु के यथोचित होने मात्र से ही गर्भोत्पत्ति नहीं होती दहै 
अपितु उस्तके साथ खी-पुरष का शोणित तथा शुक शद्ध णवं 
पूणं होना चाहिये तथा कारु भी यथावत्‌ होना चाहिए तब 
गर्भं की स्थिति होती हे । सुश्रुत ज्ञा० अ० २ में गर्भोखपत्ति की 
अङ्करोस्पत्ति के साथ बड़ी सुन्द्र तुरना की गई है--धरवं चतुणौ 
सान्निध्याद्‌, गभः स्याद्विधिपृवंकः। ऋतुक्ेत्राम्बु बीजानां सामययाद- 
ङ्पे यथा॥ जिस प्रकार अंकुर की उत्पत्ति ऋतु ( वर्षा भादि 
कार ), रत्र ( खेत-मूमि ), अम्बु (जर >) तथा बीज पर 
निर्भर हे उसी भकार गर्भं की उस्पत्ति भी ऋतु ( रजोकारु ) 
चेत्र ( गभाशय का शद्ध होना ), जम्बु ( आहार के परिणाम 
से उरपन्न होने वाखी रसधातु) तथा बीज (शक्र तथा आर्तव) 
पर निर्भर है । भर्थात्‌ ये चारो अवस्था्ये दीक हो तभी गर्भ॑की 
स्थिति सम्यक्‌ प्रकार से हो सकती है। इन उपयुक्त १२ रात्रयो 
के अतिरिक्त समय "अकार, कहराता हे अर्थाच्‌ इनमें मैथुन 
नहीं करना चाहिये। इसीखिये सुश्रुत मेँ कदा हे-“वयोदशोप्र- 
गतयो निन्घाः'" , इस भकार म स्थित गभं अकार मेँ होने वारे 
धान्य की तरह हीन गुर्णो वारा, दुर्बरु, अस्थिर, अदद ( कमः 


जोर ), परता तथा भङ्कर होता है ॥ ९॥ 


जातिसूनत्रीयज्ञारीराध्यायः १] 


ङारीरस्थानम्‌ । 


<€ 9 





[मि ०० 1 थ, ग + ठ भु +। 


युग्मेष्वहःसु पुत्रकामोऽन्यत्र कन्यार्थी हर्बितस्वृप्तो 
ऽनुरुद्धः खियमुपेयादिति सिद्धप ॥ 

पुरुष यदि पुत्रो्पत्ति का इच्छुक हे तो हषंयुक्त ( पसन्न 
अथवा ध्वजहर्ष होने पर ), वृत्त तथा अनुरुद्ध ( किसी अन्य 
खीकोन चाहता ) इभा युग्म दिनो मे अर्थात्‌ 
रजोदर्शन से चौथी, ददी, आवी, दसवीं * तथा बारहवीं 


११ (क „^ ^ त 


[ण कि ~ शि किरि "न ~+ ~ ॥; 





रत्नि मै शीसे सहवास करे । यदि वह कन्या की| 


उत्पत्ति का इच्छुक हे तो अयुग्म ( पांचवीं, सातवीं, नवमी, 
इग्यारहर्वी, तेरहवीं ) रात्रयो सं मधुन करना चाहिये । चरक 
हा० अ०८ त्र कहा हे--त्नानात्मृति युग्भेष्वहःसु संवसेतां 
पुत्रकामो, अयुग्मेषु ददिव्रकरामो ¦ सुश्रतश्ा०अण्र मे भी कहा 
हे--नारीसुपेयाद्रात्रौ सामादिभिरभिविश्वास्य । विदरप्यैवं चतुथ्यां 
षष्ठ यामष्टम्यां दज्ञम्यां द्वाद्दयां चोपेयादिति पुत्रकामः । एषृन्तसेन्तरं 
विचादायुरारोग्यमेव च । प्रजासौ माग्यमेशर्यं वरं च दिवसेषु वै ॥ 
अतः पर पञ्चम्यां सप्तम्यां नबम्यानेकाददयां च खीक्रामः, त्रयोदशी. 
प्रभृतयो निन्चाः॥ ६ ॥ 


अथ शुद्धसनातां ( ता ) सिय ( खी ) चतुर्थेऽहनि 
खानगृहे श्वेतेन एवाऽन्येन वाससाऽवगुरढ्यानवलोक- 
यन्ती शुचिर्देषगृहं प्रधरिश्योद्रटा्भि प्रञ्बलन्तं घृताक्ञते 
नाभ्यच्ये ब्राह्मणमीश्वरं विष्णं स्कन्दं च संम्रेदयाभिगाद्; 
निष्कम्य सूर्याचन्द्रमसाविति, न तु प्रेतपिशाचर्दांसिः 
शदस्नातमात्रा हि खरी यं वा पश्यति मनसा बाऽसिध्या 
यति ताहशाचारवपुषं प्रायेण जनयति; तस्मादेवगो्रा- 
दमणगुरब्रदधाचार्यान्‌ सतः पश्येत्‌; कल्याणमनाश्च 
स्यात्‌ 1 न तु सन्ध्ययोः ज्ञानं मेथुनं वोपेयान्नान्यमना 
इति ।। ७ ॥ 


इसके वाद्‌ स्नान आदिके द्वारा शद्ध इद खी चौथे 
दिन स्नानणगृह मेँ अन्य श्वेत ( शश्र ) वख से भपने; जापको 
हककर इधर उधर न देखती हई पवित्र मनसे देवगरूह 
( मनर ) मेँ जाकर प्रञ्चरित तथा हवन की इई अग्निकी 
धृत तथा अक्त द्वारा अभ्यर्चना ( पूजा) करके, बाद्यण 
ईश्वर, विष्णु तथा स्कन्द्‌ को देखकर तथा उनका अभिवादन 
करके, सूर्यं एवं चन्द्रमा को नमस्कार करे। वह पेत, 
पिश्षाच तथा रात्तस आदिशो को नमस्कार नकरे, स्नान 
द्वारा शद्ध इई खी सज से प्रथम जिसे देखती है अथवा 
जिखका ध्यान करती है उती प्रकार फे आचार एवं शरीर 
वारी सन्तान को उस्पन्न करती है । इसख्ियि सब से पहखे 
वह खी-देवता, गौ, बाह्मण, गुर, इद्ध पुरुष ( गुरुजन ) तथा 
आचार्यं का दश्च॑न करे एवं कल्याणयुक्त मन वाली रहे अर्थात्‌ 
मनसे सदा कस्याण की ही इच्छा करे । सन्ध्या कारूमेखी 
स्नान तथा मेथुन न करे । तथा उसे जन्यमना ( पतिके 
अतिरिकि किसी दृखरे व्यक्ति मे मन वारी) नहीं होना 





१. “उद्राहारिनिः शति पाठ्शेत्‌ साधु । 
५९ काण 





चाहिये । सुश्रत शा० अ० २ सेंकहाहे-पूर्वं परयेद्‌ ऋतुस्नाता 
यादटदं नरमद्गना । तादृशं जनयेत्युत्र' मतर दश्ैयेदतः ॥ ७ ॥ 
तत ऋतिक पुत्रीयामिष्टि निवपेत्‌ । सिद्धमांसौ 

दना वात्न ( ¢ ) बाऽऽञ्यमागौ, यवमयः पुरोडाशो 
ऽष्टाकपालो, ब्रीहिमयश्चरः, उमौ बागायुयुतौ प्रजायेते 
न वथ... त्ते, “यत्रह्मन्‌त्राह्यणः इति यजमा- 
नभागमभमिमन्ड्य शेषं दम्पती प्राश्रीयाताम्‌ । शेत ऋष- 
मोऽश्चो वा हिरस्यं बा भिषजे सेव दक्तिणा, सेवमना- 
हितागेः, शाला्ौ नित्यं होमं हृस्वा; तेनेव मन्तरेण 
हतशेषं तौ भ्रा ( शीतः ) । शयनीये स॒दुस्वास्ती्णो पदि 
तेऽस्थे भर्ता." त्र लद्मणाम- 
द्विरालोड्य, "सोमः पवत' इत्येतेन शतजपरेन साविचया 
उ्याहृतिमिः “अपो दैवीरुपस्रजः इति मन्त्रेण नस्यं 
द्क्वा, वामदेव्यं जपित्वा, दत्तिणोन पार्धैन शियं शाय- 
यीत, वामपारश्व॑न पुमानूरध्वोत्तरेणोपशयीत । शनै 
प्रजाथं चाचरेत्‌ । वीजेऽबसिक्ते बिधार्यावसर्पैत्‌ । 
शीतोदकेन च शौचं कुर्यात्‌ । तत उष्वेमधिकमेप्रतापा- 
यासव्यायामशोकादिवजेनमिति। ८ ॥ 

इसके बाद ऋत्विक्‌ पुत्रीय इष्टि ( पुत्रि यज्ञ ) को करे । 
एतदर्थं जाज्याहूति के निमित्त वातनाश्चक एवं सिद्ध णये इष्‌ 
मांस ओौर ओदन, आठ कपा मे संस्कृत होने वारा यव का 
बना हआ पुरोडाश ( पृडा-जप्ूप) तथा बीहि के बने इष्‌ 
चर ( हविविरोष >) इत्यादि पदार्था को तेयार करे । इससे वे 
दोनों ८ पति तथा पतनी >) वाणी भौर आयु से युक्त हो जाते 
है । फिर “जो जाब्रह्यम्‌ बाह्यणः” इत्यादि मन्त्र बोरुकर उस 
से यजमान के भागको अभिमन्त्रित करके रोष भामको 
दम्पती ( परति-परनी ) खाय । अनाहितास्नि ( जिसने अग्निका 
आघान नहीं किया है) वद्यको सफेद बेरु, घोडा अथवा 
धन की दङिणा ददे । तदनन्तर क्ाराम्नि ( गाहंपस्य भग्नि ) 
मे आहति डाककर उसी मन्त्र के द्वारा दोनो पति तथा पनी 
य्ञरोष को खाये । इसके वाद्‌ पति खु तथा आस्तीणं युक्त 
बिष्टौने. पर पतनी को छखिटाकर रुचमणा ( पुत्रदा-र्वेत केटेरी ) 
नामक ओषधि को जरु में घोरुकर “सोमः पवतः इत्यादि 
मन्त्रं को १०० वार जपकर सावित्री ( सायत्री ) मन्त्र की 
“भूमुष्वः स्वः महः” इत्यादि भ्याहृतियों के द्वारा “अपो देवी. 
सुपसृजः इत्यादि मन्त्र से ( ख्च्मणा.जषधि का ) नस्य देवे । 
तदनन्तर वामदेव ( सामगान >) को गाकर दा भोरद्ी को 
छिटाये तथा बाई ओर पुरष ठेटे। फिर ऊपर तथा नीचे की 
स्थिति म होकर रेट जाये भौर शनेः २ सन्तानोरपत्ति के 
निमित्त आचरण करं अर्थात्‌ मेथुन करं । चरके मी पुत्रेष्टि 
का विधान दिया गया है! शारीर स्थान के भारवे अध्याय 
सं कहा है-- ततस्तस्या आश्चासानाया ऋत्विक्‌ प्रजापतिमभिनिर्दिश्य 
योनौ तस्याः कामपरिपूरणारथं काम्यामिष्टं निवेपेत 'विष्णुयोनि कद्प- 
यतु"? इत्यनया ऋचा । ततश्वैवाज्येन स्थालोपाक्रमभिधायं तिज 
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यात्‌ , यथाऽऽम्नायं चोपमन्नितञुदकपात्रं तस्थे दद्यात्सर्वोदकाथान्‌ 
कुरुष्वेति । ततः समाप्ते कमणि पृं दक्षिणपादमभिहर्न्ती प्रदक्षि- 
णमरिनिमतपरिक्रामेत्‌ । ततो बाह्मणान्‌ स्वस्ति सह॒ मत्राऽऽज्यजेषं 
परारनीयात्‌ , पूर्वं पुमान्‌ पश्वास्छी, न चोच्ि्टमवशोषयेत्‌ ; ततस्तौ 
सह संवसेतामष्टरात्रं तथाविधपरिच्छदावेव च स्यातां, तयेष्टपुरं 
जनयेताम्‌ । 
वक्तभ्य- सन्तानोव्पत्ति के खयि मेथुन के समय पुरषं 
को ऊपर तथा खी को नीचे ठेटना चाहिये । केवल मैथुन के 
आनन्द के ङिष्‌ यद्यपि कामश्ञाख के अनुसार अनेक प्रकार 
ॐ आस्नो का प्रयोग किया जावा है तथापि उनका उदुदैश्य 
केव आनन्द मान्न ही है ! सन्तानोर्पत्ति नहीं । सन्तानोस्पत्ति 
के छिथे तो सर्वश्रेष्ठ आसन पुरूष को उपर तथा खीको नीचे 
ङेटना हयी दहै। इसीखियि चरक शा०अण०्८नें कहाहै-नच 
नयुन्ां पाद्वंगतां वा संसेवेत, न्युव्जाया वातो बलवान्‌ स योनि 
पीडयति, पार्व॑गताया दक्षिणे पाद्व इठेष्मा सच्युतोऽपिदधाति 
गर्भारायं, वामे पित्तं पाश्वं तस्याः पौडितं विदहति रक्तशुक्रं, तसमादु- 
ताना सती बीजं गृह्णीयात्‌ ; तस्या हि यथास्थानमवतिष्टते दोषाः । 
बीज ( शुकं ) के योनि में अवत्तिचन हो जाने परखी को उसे 
धारण करके अरग सो जाना चाहिये । उसके बाद सैन के 
समाप्त हो जनेपर रण्डे पानीसे शुद्धि करनी चाहिये। 
रण्डे पानी ते योनि की मांसपेक्ियां सिङ्कडंगी जिससे धारण 
किये हए वीयं कीयोनिमें स्थिरता होकर ग्भोंपत्ति की 
संभावना अधिक होगी । इसीखियि चरक मेँ कहा हि~ पर्याप्त 
चैनां शीतोदकेन परि्षिचेत” इखकी व्याख्या मं "गङ्गाधरः ने 
ङिखा है-एनां कृदरमणां खियं मैश्नश्रमोष्मभरमार्थं शौतोदकेन 
मुखनयनादिपु योनिएुं च परिषिद्धेत” । सुख, नेन्न तथा योनि 
मे शीतर जर के छुटि देने चाहिये । इसके साथ ही चरक 
शा० अ० ८ में गमंस्थापनङारक जोषधियां दी हुई दै, इनका 
सेवन फिया जा सकता है । कषा हे-अत ऊर्वं गरभैस्थापनानि 
व्याख्यास्यामः-रेन्द्रीनाह्यीडतवी्यांसहन्वीर्याऽमोधाऽन्यथाश्िवा ब- 
राऽरिष्टावाय्यपुष्पौ विष्वक्सेनकान्ता च, आसामोषधीनां दिरसादस्लि- 
णेन पाणिना धारणम्‌ , एताभिदचेव सिद्धस्य पयसः सविषो वा 
पानं, एताभिर्वेव पुष्ये पुष्ये स्नानं, सदा समालभेत च ताः, तथा 
सवासां जीवनीयो क्तानामोषधीनां सदोपयोगस्तेस्तेरुपयोगविधिभिः, 
इति गभंस्थापनानि व्याख्यातानि मवन्ति । इसके बाद अच्चिकमं 
(अग्नि के पाख बेडकेर कार्यं आदि का अधिक करना ), धूप, 
आयास ( परिश्रम ); व्यायाम तथा श्लोक भादि कास्याग कर 
देना चाहिये अर्थात्‌ इनका अधिक सेवन नहीं करना चाहिये । 
चरक सा०अ० ८ मे भी कहा हे-तस्माददितानाहारविदारान्‌ 
प्रजासम्पदभिच्न्ती जी विशेषेण वजंयेत्‌ , साध्वाचारा चात्मानयुप- 
चरदधिताभ्यःमादाः विहाःभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
खा चेदिच्छेद्‌ गोरमोजस्िनं शुचिमायुष्मन्तं पुत्र 
जनयेयमिति तस्या एवं शुद्धस्नानात्‌ भश्रति शुष्छयवस- 
नां मधुशरतास्यां श्वेताया; श्वेतयुंबत्साया गोः तीरेण 
संसज्य सन्थं राजते पात्रे कांस्ये वा सदा पाययेत्‌, 
शालिगौरयवदीरदधिषृतप्रायं च काले मात्रया अश्री- 
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यात्‌; पुष्पाभरणवासांसि च शुक्कनि विश्रयात्‌ ; सायं 
प्रातश्च श्चेतमश्ं घरषभं वा पश्येत्‌, सौम्यहितप्रियकथा- 
भिरासीत, असुकरूलपरिवारा च स्यादिष्टमपत्यं जन. 
यति । या तु श्यामं लोहितान्ञं व्यूढोरस्कं युत्रभिच्छेत्‌ 
छरुष्णं वा तत्र ताहशुपचारो भोजनवसनङ्खसुमालङ्काराणा; 
तारश्देशालचिन्तनं चेति । यवागूं तु कन्यार्थिनीभ्यो- 
दद्यात्‌; कीरोदकतिलसिद्धासतु घ्या: । गीरश्याम- 
छष्योभ्योऽन्ये वर्णां निन्दिताः ॥ ६ ॥ 


यदि वह खी गौरवर्ण, ओजस्वी, पवित्र तथा दीर्घायु एत्र 
पुत्र को उस्पन्न करना चाहे तो उखे स्नान दारा द्ध होने 
पहर दिन से ही मघु तथा शृत ( असमान मात्रा ) सहित 
सफ़ेद जी के सत्तं से जनाय हुए मन्थ में श्वेत रंग की तथा 
जीवित श्वेत रंग के बह्धडे वारी गौ का दूध भिराकर चांदी 
अथवा कांसीके पात्र मँ सदा पिराये। तथा यथास्तभय 
शालि, सफेद्‌ जौ, दुध, दही तथा घो मिराकर मात्रा मेँ सेवन 
करे । वह श्वेत पुष्प एवं वख को धारण करे, सायं तथा प्रातः 
कारु श्वेत घडे तथा बेरका दुर्न करे। सौम्य, हितकारी तथा 
प्रिय कथार्भो (बातचीत) से युक्त रहे अर्थात्‌ उससे सौम्य तथा 
प्रिय बातनच्चीत ही करनो चाहिये तथा उसङे पास उसे मन फ 
अनुकर परिवारके व्यक्ति ही रहने चाहिये। दस प्रकार वहःअभिर- 
षित पुत्र को उत्पन्न करती है । चरक शा० अण्यते मी कहाहै- 
स। चेदेवमाशासीत ब्रहन्तमवदातं हयंक्षमोजस्विनं शुचि सत्वपंपन्नं 
पुत्रमिच्छेयमिति शुद्धस्नानास्मगत्यस्ये मन्थमवदातयवानां भधु- 
सपि्या संख्ञ्य सवैताया गौः सरूपवत्सायाः पयस्ताऽऽरोञ्य राजते 
करस्यिवा पत्रि कलि कले सप्ताहं सततं प्रयच्डेतानाय, प्रा्ततश्च 
रालियवान्नविकारान्‌ दयपिमधुसपिमिः पयोभिर्वां संखज्य भुज्जीत, 
तथा सायमवदातञश्चरणक्षयनासनयानवसनभूषणा च स्यात्‌, सायं 
प्रातश्च शश्वच्छवेतं महान्तगषममाजानेयं हरिचन्दनाङ्गदं पर्येत्‌, 
सौम्यासिश्वैनां कथाभिम॑नोऽसुकूक.भिरुपासीत, सौम्याङृपिवचनो- 
पचारवेटश्च खीपुरुषानितरानपि चेद्द्रियाथांनवदातान्‌ पदेयेत्‌ 
सहचर्यश्चैनां प्रियहिताभ्यां सरतमुपचरेयुः, तथा मर्ता, न च भिश्री- 
भावयापवेयाताम्‌ । जो खी श्याम नणं के, रारू आखों वारे, 
विस्तृत एवं उन्नत छाती बाखे अथवा छ्ष्ण वर्णं के पुत्र को 
उर्पन्न च्छरना चाहे तो उसके स्यि भी भोजन, वद्ध, पुष्प 
तथा अङंकार जादिका उसी प्रकार का उपचार करना चाहिये 
तथा उसीप्रकार के देश्च (स्थान) का चिन्तन मी करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जि वर्ण के पुत्र को चाहे उसी वर्णं के षस, अरुकार 
भोजन आदि होने चाहिये ! चरक शा० अ० ठ में कहा है- 
यातु खी द्याम रोहिता व्यूढोरस्क महाबाहुं च पुचमाञ्चासीत, या 
वा कृष्णं कृभ्णमूदुदीधेकेरं शुक्लां, शुक्कदन्तं तेजस्विन मात्मवन्तम्‌, 
एष एवानयोर पिदोमविधिः, भिन्तु परिवबक्षवरज्यं स्यात्‌, पुत्रव्णा नुरूपस्तु 
यथाऽऽशोःपरिवर्होऽन्यकार्यः स्यात्‌ परिबहं (भोजन, पुष्प, आसनः, 
बिद्धौना इत्यादि बाह्यं वस्तु ) को छोड़कर उसके च्यि मी 
शेष होम आदि की वही पूर्वोक्त विधि दहीदहै। इसके जगे 
खीजेसेभी वर्ण॑के पुरो खो चाहती हो उसके खये चरक में 
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विधान दिया गयाहै--वायाच यथाविधं पत्रमा्ाक्तीत तस्या- 


स्तस्यास्तां पुत्रःदिषमनुनिश्चम्य तांस्ताज्‌ जनपदान्‌ मनस्ाऽनुपरि- 
क्रामयेत्‌, तानतुपरिक्रन्य या या येषां जनपदानां मनुष्वाणा- 
मनुरूपं पुत्रमाश्चासीतसा सा तेषां देषां जनपदानामाहारविहदारो- 
पचारपरिच्छाद्ाननुगिधत्सति गाच्या त्यात्‌; इ येतत्सवं पुत्रािषां 
समृद्धिकरं कमं व्याख्यातं मवति। कन्या को चाहनेवारी खी को 


यवागू देना चाहिये! तिद्ध क्रि इए करीरोदक तथा तिल 


व्यं ( वणं को बढ़ाने वारे ) होते हं । गौर, श्याम तथा कष्ण 
वर्णो से भिन्न वणं ( रंग ) निन्दित माने गयेदँ॥ ९५ 


च्माहारस्चतुविधः, षड़साश्रयोः परंशतिषिकल्पो गुदेल- 


घुशीतोषगसिग्घहन्तमन्दतीच्णस्थिरसरमृदुकटिनधिश 
द्पिच्छिल्छदंगखरसूमस्थूलसान्द्रद्रवधिकल्पात्‌ ; तेन 
त्रगादयः शुक्रान्ता धातव श्माप्यायन्ते । तेषां समानं 
वधेनमधिरुद्धाशनम्‌ | वातादीनां तु धातूनामन्ये घातध- 
आप्यायिता ( रो ) भवन्ति; भुज्यमानं मांसं मांसस्य; 


शोणितं शोणितस्येति; तदधमंमयादनिष्ट, तदूरुणेस्तु सेवन से बृद्धि को प्राच होती है इसीङिगरि चरक शा० अ० 


| 


| यासाद्‌ हासः, एतस्मान्मांसिमाप्याय्यरते मांसेन भूयस्तरमन्येस्यः 


शएचिभिराहारेः चीणधातूनाप्याययेत्‌ । शुक्रत्तये सीर 
घृतोपयोगो मधुरखिग्धजीवनानां चान्येषामपि द्रव्या- 


शारीरस्थानम्‌ । 





८३ 
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। तथा अन्य भी मधुर सिनिम्ध एवं जीवनीय आदि अनिदाही 
¦ दरव्यं का सेवन प्रशस्त माना जाता हे } मूत्र के यमे हैख 
¦ का रस, वारूणी, मण्ड, वरव; मधुर, अम्क, रवण, तक्र, गुड; 
त्रपुस आदह उपक्रेदी ( शरीर को गीटा रखने वारे ) दव्य 
| हितकर होतेह । पुरीषके क्षय जे यवान्न ( यवङृतभक्त ) 
| विद्कति, डुलमाष ( ऊुरूष्थ ); माष ( उडद्‌ ), षष्टिक ( सादी 
के चावल ), यावक ( यवागू), गोरख ( गोदुग्ध जदि) 
अम्र, रवण तथा स्निग्ध शाका का मरयोग करना चाहिये । 
चात के हय में कटु, तिक्त, कषाय, र्षु, रूह एवं शीत दन्य 
तथा यवान्न का, पित्त के चय मं कटु, रवण, अम्क, तीच, 
` उष्ण तथा क्तार वर्यो का ओर कफ के त्तयसें स्निग्ध, मधुर, 
गुर तथा सान्द्र आदि दरव्यों का प्रयोग करना चाहिये । 


वक्तभ्य--आहार विहार आदि की समानता होने परं 
शारीर धातुजं में बृद्धि होती हे । चरक सू० अ० १ मे कहा है- 
स्वैदा सव॑भावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । गुर धातुर्‌ गुर 
आहार-विहार से तथा ख्घु धावु रघु आष्टार-विहार के 


६ मे कहा है--' “दवम सर्व॑धातुयखणानां सामान्ययोगाद्‌ वृद्धिषिप- 


णामधिदाहिनां प्रशस्यते, मूत्रक्षये पुनरिष्चुरसवारुणी- | शरीरधातुभ्यस्तथा लोहितं लोहितेन, मेदो मेदसा, वसता वसया, 


मर्डद्रवमधुरास्ललवणतक्ररगुडव्रपुसोपक्लेर्दिनां, ऽरी- 
षक्लये यवान्नषिकरतिङ्खल्माषमाषषष्टिकयावकगोरसाम्ल- 
लवणस्िग्वशाकोपयोगः, वातक्षये कटुतिक्तकषायलघु- 
रुत्तशीतयवान्नोपयोगः, पित्तक्ञये कटुलवणाम्लतीच्णो- 
षणक्ताराणां, कफत्तये सिग्धसधुरणुरुसान्द्रादीनाम्‌।।१०॥ 
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( इति ताडपत्नपुस्तके ८५ पत्रम्‌" । ) 

जाहार चार प्रकार का ( पय, रेद्य, मचय तथा भोज्य ), 
होता है । यह मधुर आदि & रसो के आशित होता है तथा 
गुर-लघु, क्षीत-उष्ण, स्निग्ध-र्क्त, मन्द्‌-तीच्ण, स्थिर-सर; 
खदु-कठिन, विदाद्‌- पिच्छ, श्रुचण~-खर, सूचम-स्थुरू, 
सान्द्र-दव आदि विकल्पो ( मेदो ) से २० प्रकार कां होता 
है! उस आहार से स्वचा से रेकर शक पर्यन्त सम्पूणं 
धातुओं का पोषण होता है । समान गुण तथा समान गुण 
भूयिष्ठ वर्ग्यो के सेवन से उनकी इद्धि होती है परन्तु विरा. 
शन नहीं होना चाहिये । बात जादि धातुर्भो को अन्य 
धातुर बढ़ाने बाली होती ईह । मांस का सेवन करने पर मांस 
धातु की बृद्धि होती हे, शोणित का सेवन करने पर शोणित 
कीशृद्धि होती हे। परन्तु अधर्मके कारण इसका सेवन इट 
८ हितकर > नहीं माना जाता ह । - इसख्यि उन्हीं धातुर्जो ढे 
गुण वारे अन्य पवित्र आहारो के इरा क्षीण इई धातुर्भो 


को बद़ाना चाहिये । शुक के क्षयम रीर एवं घत का उपयोग 


१* अस्याये ताडपत्रपुस्तके ८६ तमं पतं जटितम्‌ । 





। अस्थि तसणास्थ्ना, मजा मया, शुक्रं श्ुकेण गसैरत्वामगसेंणः । 


| सांस के सेवन से अन्य धातुजं की अपेका मांस अधिक 


| बढता हे । रक्त से रक्त, मेद से मेद्‌, बसा से वसा, तरणास्थि 


। से अस्थि, मजा से मजा, शुक्र से शुक्र तथा कचे गर्भसे गर्भं 
| की बुद्धि होती हे। परन्तु इस सामान्य नियम के अनुसार 
यदि किसी धातु की इद्धि के स्ये तत्समान धातु न भिरू खके 
अथवा भिरूने पर भी घृणा अथवा अन्य कारणो से उसका 
म्रयोगन किया जा खकेतो उख अवस्था मे उसके समान 
गुण बा अन्य दर्यो काभी प्रयोग क्रिया जा सकता हे। 
उदाहरण के स्यि शुक्र के क्षीण होने पर उपर्युक्त सिद्धान्त 
के अनुसार उसकी सर्वे्ेष्ट एवं आद्श्चं चिकित्सा तो शुक का 
प्रयोग करना दही है इसीलिये नक के वीर्यं अथवा बकरे 
के अण्डा (८५५०९) का सेवन कराया जाता है। 
परन्तु ध्रणा के कारण यदि कोह व्यक्ति इसका सेवन 
नकर सके तो उसको शुक्र के गुर्णो के समान गुणवाङे 
दुधषएवं घीका प्रयोग कराना चाहिये) चरक श्ा० अ 
६ मे उसका विस्तारःसे बड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है- 
यत्त्वं कुकचणेन प्षामान्येन सामान्यवतामाहारविकौसणामत्ानि- 
ध्यं स्यात्‌ संनिदितानां वाऽप्ययुक्तत्वान्नौपयोगो घणित्वादन्यस्माद्वा 
कारणात्‌ , स॒ च धातुरभिवधैयितन्यः स्यात्‌ तस्य ये समानगुणाः 
स्युराहार विका असेन्याश्व, तत्र समाचयुणमूविष्टानामन्यभ्रक्ृतीना- 
मप्याहारविकाराणायुपयोगः स्यात्‌ , तथथा-शुक्रक्चये क्षीरसपिषोरुष- 
योगो मधुरस्निग्धस्षगराख्यातानां चापरेषामेव द्रन्याणां, मूत्रक्षये 
पुनरि ्वरस्तवारणीमण्डद्रवमधुराम्ल्वणोपनक्लेदिनां, पुरीषक्षये कस्मा 
षभाषङ्ुष्डण्डाजमध्ययवश्चाकधान्याम्कानां, वातक्षये कटति 
कषायरुकरषुश्चीतानां, पिततक्षयेऽम्कर्वणकड़कक्षासोष्णतीक्ष्ाना, 


८४ 





+ 9१9 + ० 





दलेष्मश्चये सिनग्धयुरमधुरसान््रपिच्िलानां द्रव्याणां, कर्मापि च | छौटये तथा स्वयं शान्ति के निमित्त भ्रञ्वङ्ति अग्नि मे धृत 


यथयस्य धातोददधिकर तत्तदासेव्यं, एवमन्येषामपि शरीरधातूनां 
सामान्यविपर्ययाभ्यां वृद्धिहासो यथाकारं कार्य, इति सवधातूना- 
मेकेकसोऽतिरेशतश्च बरद्धिकरागि व्याख्यातानि भवन्ति ॥ १० ॥ 
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यानि द्रन्याणि पुर्यानि मङ्गल्यानि शुचीनि च। 
नवान्यभस्रखरडानि पुन्नामानि प्रियाणि च ॥ 
गर्भि्ये तान्युपहरेद्रासांस्याभरणानि च । 
न द्ीनपुंसकाख्यानि धारयेद्वा लभेत वा ॥ 
गामणी का आचार व्यवहार-पुण्यकारक, मङ्टमयः 
पवित्र, नवीन, अभन्च तथा अखण्डित, पुरुष नाम वारे 
( अथवा पुग ) एवं प्रिय दव्य तथा वख जआभरणादि 
गर्भिणी को देवे । खी अथवा नपुंसक नाम अथवा छिङ्ग बारे 
र्यो को गर्भिणी न धारण करे जीर न आक्चकरे ॥ 
धूपितार्चितसंमृष्टं मशक्राथ्पवजितम्‌ । 
ब्रह्मघोषः सवादित्रैरवादितं वेश्म शस्यते ॥ 
( श्रावरस्थाय )शौचान्ते गुरुदेषाचेने रता । 
र्चेदादित्यमुधयन्तं गन्धधूपाध्येवाजेपैः ॥ 
सषीयमाणं च शशिनमस्तं यान्तं च भास्करम्‌ । 
न पश्येद्रमिणी नित्यं नप्युभौ राहदशेने ॥ 
सोमाकोँ सगहौ श्रुत्वा गर्भिणी गमवेश्मनि । 
शान्तिहोमपराऽऽसीत मुक्तयोगं तु याचयेत्‌ ॥ 
न हिष्यादतिथि भिक्ञां दयाच्न प्रतिवारयेत्‌ । 
स्वयं प्जबकिते चासन शान्त्यथं जुहुयादुघृतम्‌ ॥ 
पुणङ्घम्भं धृतं माल्यं पूणपा्रं धृतं दधि । 
न किचित्‌ प्रतिरुष्नीयान्न च बध्नीत गर्भिणी ॥ 
सूत्रेण तनुना रज्ञा स्तम्भनं बन्धनानि च | 
घजेयेद्भिणी निस्य कामं बन्धानि मोक्षयेत्‌ ॥ 
गर्भिणी जिस घर म रहती हो उसमे सदा धूप जरासी 
चाहिये, पूजा होनी चाहिये, घर मच्छर आदि से रहित होना 
चाहवे तथा गाजे बाजजो सहित धर मेँ सदा गाना-बज्ाना 
होता रहना चाहिये । गभिणी को भतः उर्कर शौच स्नान 
आदि नित्य कमं से निदत्त होकर गुर्‌ तथा देवता की अर्चना 
करमी ्वाहिये तथा गन्ध, धूप, अर्व्यं ( नैवेद्य ) तथा जप 
आदि के द्वारा उद्य होते इष्‌ सथं की पूना करनी चाहिये । 
गभिणौ को चाहिये कि वह क्षीण होते इषु ( कष्ण पत्त के ) 
न्द्रमा तथा अस्त होते हुए ( सायंकारीन ) सूयं को न देखे 
तथा दोनों राओ ( राह तथा केतु) कोभी न दैखे। चन्द्र. 
अहम तथा सूयग्रहण का ज्ञान होनेपर गर्भिणी को गर्भगृह में 
जाकर शान्ति होम भादि कार्यौ से रगकर सूर्य॑ तथा चन्द्रमा 
की अहं द्वारा युक्ति की प्रथन करनी चाहिये ! बह अतिथि 
से द्वेष न करे, उसे भिका देवे, अतिथिको कभी खादीन 


कारयदसंहिता वा बृद्धजीवकरीय तन्त्रम्‌ । 


[ जातिसून्नीयक्षारीराध्यायः 





की आहूति देवे । गर्भिणी खी को जक से भरे हुए घडे, घृत, 
माला, तथा शृत एवं दही से भरा इजा पात्र हइष्यादि 
किल्ली चीज का प्रतिरोध नहीं करना चाहिये । तथा गर्भिणी 
खीको धागे अथवा पती रस्सी आदि से स्तम्भन तथा 
बन्धन आदि नहीं बांधना चाहिये तथा उसे भपने सम्पूर्ण 

न्धर्नो को दीखा रखना चाहिये । अर्थात्‌ गर्भिणी खी को 
कोई भी वख अथवा अन्य बन्धन आदि बहुत कस कर नहीं 
वाधना चाहिये ॥ 


छथ हीमानि रूपाणि गर्भिस्या उपलक्षयेत्‌ । 
यानिदृष्र विजानीयाद्रालजन्मा(न्म)न्युपक्रमेत्‌(मम्‌)। 
इसके वाद्‌ गर्भिणी के निम्न रूक्तर्णो को देखकर यह 
जान रे कि अव बाट का जन्म होनेवारा हे अर्थात्‌ अब वह 
उपस्थित प्रसवा हे ॥ 
मुखग्लानिः इमोऽङ्गानामक्लिबन्धनमुक्तता । 
कुत्तेश्च श्यादबसखरंसस्त्वधो भागस्य गौरवम्‌ ॥ 
परषठपाश्वेकटीबस्तिवंक्तणं चातितुद्यति । 
योनिप्र्षवणोदायंभक्तदरेषारतिङमाः ॥ 
उपस्थितप्रसवा के रक्षण मुख की श्छानि अथवा सुख 
का मुरक्षाना, अङ्गो का क्छम या शिथिलता, अ्तिबन्धन की 
क्षिथिरुता, कुत्ि का शिथिल होना ( उरोदेक्च से गभांशय के 
नीचे खिसक जाने से ), अधोभाग ( शरीर के निचे हिस्से ) 
का भारी होना, पीठ, पाश्वं, कटि, बस्ति तथा वंक्तण (र्नो) 
ने अत्यन्त पीडा होना, योनिखाव, उदारता, भक्तटेष ( भोजन 
मे अरचि 9), अरति ( अरुचि ) तथा थकावट-ये उपस्थित 
प्रसवा ॐ क्षण है । चरक श्ा० अ० ८ मे कदा है-तस्यास्तु 
बद्िमानि लिङ्गानि प्रजननकारुमभितो भवन्ति, तचथा--क्लमो 
गात्राणां, ग्लानिराननस्य, श्रश्णोः रथस्यं, पियुक्तनन्धनत्वभिव 
वक्षसः, दुक्षेरवलंसनं, अधोगुरुत्वं, वंक्षणएवरितिकरिङकक्षिपादवषएषठ- 
निस्तोदो, योनेः प्रसवं, अनन्नाभिरधश्चेति, ततोऽनन्तरभावीनां 
प्रादु मावः प्रसेकश्च गर्भोदकंस्य । इसी प्रकार सुश्रुत चा० अ० १० 
भ भी कहा है---जाति हि शिथिले कुक्षौ युक्ते हृदयबन्धते। सशर 
जधना नारी ह्ेथा सा तु प्रजायिनी ॥ तथा इक आगे फिर कहा 
है- तत्रोपस्थितप्रसवायाः करीष प्रति समन्ताद्रेदना भवल्यभीक्षण 
पुरीषप्रवृत्तिमूतरं प्रसिच्यते योनिमुखाच्छलेष्मा च ॥ 
एतानि दृ रूपाणि कत्वा नाद्यणवाचनम्‌ । 
प्रधिरोयुः सियो वृद्धाः इशलाः शस्तधाविताः' ॥ ` 
इन उपयुक्त रुकर्णो को देखकर ब्ाह्यर्णो से स्वस्तिवाचन 
करवाकर ब्ध, कुश, प्रशस्त तथा स्नान द्भारा शुद्ध इदं 
खयां गर्भिणी के पास गर्भगृह मं प्रवेश्य करं । चरक शा० 
० ८ मं भी कहा है--तां ताः समन्ततः परिवायं यथोक्तगुणः 
लियः पञयंपासीरन्नाश्वासयन्त्यो बाग्मियादिणीयाभिः सान्तमी- 
याभिः । इसी प्रकार सुश्चत ज्ञा० अ० १० मे भी कहा है-प्रल- 


१. दास्ताः प्रश्षस्ताः, धाविताः शुद्धाश्चत्यर्थंः 


जातिसूत्रीयशारीराध्यायः १ ] 


शारीरस्थानम्‌ । 
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नयिषभ्यमार्णां कृतभङ्गलस्वस्तिवाचनां कुमारपरिकृतां पुन्नामफटदस्तां 


शि गी हि 90 


प्रसव वेद्नारभो के तीच्ण ( तीन-^“ण€ ) हो जाने पर 


सभ्यक्तामुष्णोदकपरिषिक्तामयैनां सम्धृतां यवागूमाकण्डात्‌ पाय- | गर्भिणी को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। परन्तु यदि प्रसव 


येत्‌ । ततः कृतोपधाने मृदुनि विस्तीणं चयने स्थितामायुग्नसक्थीयु- 
तानामशङ्कनीयाश्वतलः खयः परिणतवयसः प्रजननकुशलाः कति- 
तनखाः परिचरेधुरिति ॥ 
गर्भिणीं सान्त्रयेयुस्ता हषेयेयुः प्रियंवदाः । 
आश्वासयेयुधर्माथौं चोदयन्तं प्रजापतिम्‌ ॥ 
लोकान्‌ पुत्रतीनां च सुखानि षिविधानि च। 
कीवेयेधुरपत्राणां दुःखानि निरयादिषु ॥ 
छअदितिं कश्यपं देवमिन्द्राणीभिन्द्रमश्िनौ । 
आयुष्मतां पुत्रबतां मङ्गल्यानां च कीतेनम्‌ ॥ 
प्रिय वचनो को बोख्ने वाली वे खियां धमं ओर अर्थं के 
निमित्त पजापति ह्या को प्रेरित करती इदं गर्भिणी को 
सान्त्वना दें, उसे हर्षित ( प्रसन्न ) करं तथा उसे आश्वासन 
दं । उसके सामने पुत्रवती लियो के विविध सुखो तथा अपु. 
त्रवत्ती ८ पुत्र रहित > चिर्यो के दुर्खो का वणेन करं । तथा 
उसके सामने अदिति ओर कश्यप देवता, इन्द्राणी, इन्दर जधिनी. 
कुमार तथा अन्य आयुष्माच्‌ पुत्राच तथा सङ्गलकारी देवताओं 
काकीर्तन करना चाहिए ॥ 
तन्त्रीवर्णोऽल्पशं; खावः पिच्छिलः पुत्रजन्मनि । 
किंशुकोदकसंकाशः पुत्रिकाजन्म शंसति ॥ 
पुत्र की उप्पत्ति मैँखीकी योनि से गिरोय केरसके 
समान थोड़ा र तथा चिपचिपा खाव निकलता हे । तथा कन्या 
८ पुन्नी ) की उर्पत्ति मे किशुकोदक ( पाञ्चडाक के पक ) के 
समान खावहोताहे॥ 
सूतेूध्वं तु ये सावा निन्दिताञ्‌ शमयन्तु तान्‌ । 
तस्या अस्यामवस्थायामुपयाचेत देवताः ॥ 
मसवे के बा्दखीकी यो निसे जो खाच (40009 
15०09883 › होते ह, वे निन्दित माने गये हँ अतः उनको 
शान्त करे अर्थात्‌ उनकी चिकिस्सा करे। इख अवस्था मेँ उस्तके 
चि दैवता से प्राना करनी चाहिये ॥ 


अभ्यावरृते खिया गर्भ विवृते चापरागुखे । 
्राहीषुं बतेमानासु सा विवर्तत गर्भिणी ॥ 
खी के गर्भं के अ्यावृत ८ संकुचित ) होने पर, जरायु के 
के पै जाने पर तथा आही ( प्रसववेदना्भों 1.४० 
29705 » क उपरिथत होने पर गर्भिणी को इसे स्यि तेयार 


हो जाना चाहिये ॥ - 
न तीचे गरादिशलेषु च्रं नारी प्रजायते । 
विलम्बिताभिरावीभिगेमेः कशयते खयम्‌ ॥ 


१. गुद्धची रस सष इत्यर्थः । २. अपरायुखे जरायुगुखे इत्यथः 


३. श्रावीषुः इति पाश्श्चत्‌ साधु । 
४. (न तीक्ष्ण" इस्यत्र सतीकष्णेषु" इति पाठ्श्रत्‌ साधु । 


वेदनां दीक समय परन होष्रदेर समंहोतो गर्थिभीको 
भव्यन्त क्रे होता है ॥ 


केचिदस्यामयस्थायां व्यायामं मुसलादिकम्‌ । 
जम्भाचङ्क्रमणाधं च भिषजो ब्रुवते हितम्‌ ॥ 
कुट वेध इस अवस्था मँ अर्थाद्‌ प्रसव वेदनां ॐ दैर सें 
होने पर कहते हँ कि गभिणी को भूतल आदि द्वारा व्यायाम, 
जमाई तथा इधर उधर चरुना फिरना हितकारी है! अर्थात्‌ 
इन क्रियाओं द्वारा शीघ्री प्रसव दहो जाताहै। चरक शा० 
अ०८मेंभीकडा है-सा चदावौभिः संपिल्दयमाना न प्रजाये. 
ताथनां ब्रूयात्‌ उत्तिष्ठ सुप्तटमन्यतरत्‌ गृहणीष्यानेनैतदुलूखलधान्य. 
पूणं सहुसुंइरभिजदि, मुहयुंहरवलम्भख, चक्क्रमस्व चान्तरान्तरा, 
इत्येवमुपदिरान्त्येके ॥ 
वजेनीयं तु तत्‌ सवं भगवानाह कश्यपः 
नायः प्रसवकाले हि शरीरसुपञ्रयते ॥ 
त्रयो दोषाः प्रद्कुप्यन्ति तिचाल्यन्ते च धातवः| 
गभिणी तदवस्था हि यज्नधार्या धिरोषतः 
परन्तु भगवान्‌ कश्यप कहते हँ कि मूसखरु आदि डरा 
भ्यायाम, जंभाईं एवं चड्क्रमण जादि सच क्रियाओं का स्याग 
करना चाहिये 1 अर्थात्‌ प्रसव को शीघ्र करने के सिये उपर्युक्त 
क्रियार्जो का प्रयोग नहीं करना चाहिये । क्योकि प्रसवकाङ 
के समय खी का शारीर अघ्यन्त द्द होता है, वातपित्त कफ 
तीनों दोष प्रङ्कपित होते है तथा उस समय शरीर की 
सव धातुष्टं अपने स्थान से विचरित इ होती है । गर्भिणी 
की वह अवस्था अस्यन्तं यलनपू्ंक धारण करने योग्य 
होती है ॥ 
अधिकं सौकुमांथं हि गर्भिस्याः केद्यमेव च । 
खावकाे विशेषेण विषादमयसंश्रयः ॥ 
एकपादो यमङ्घुलै पाद्‌ एक इह स्थितः । 
द्रा दुःखं शियस्तस्या इत्येवं नरुबते मिथः ॥ 
उस खमय गर्भिणी अव्यन्त सुङुमार होती हे तथा उसमे 
वेद्‌ की बृद्धि इई होती है। उपयुक्त न्ध्याओं से जब गर्भ॑ 
काखाव होता है उस समय विशेष विषाद्‌ तथा भय होता 
है । उस समय अन्य शिया उसके दुःख ( कष्ट) को देखकर 
परस्पर कहती हँ कि इसका एक पैर यमके घर में तथा एक 
पैर इस रोक मेँ है अर्थात्‌ इसकी हस प्रसवावस्था सें कभी भी 
ख्त्यु हो सकती है ॥ 
तस्यास्त्वस्यामवस्थायां व्यायामो न प्रशस्यते | 
व्यायामः सेव्यमानो हि ग्भिणीमाश्च नाशयेत्‌ ॥ 
अतिचङ्क्रमणेनापि हन्याद्रभसुपस्थितम्‌ । 
अत्ययं प्रप्लुयाद्धोरं देहान्तकरणं महत्‌ ॥ 
इसल्ियि गर्भिणी की इस अवस्था मे श्यायाम हितकरं 
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नहीं हे । व्यायाम करने से गर्भिणी छी शस्य हो सकती हे । 
अतिचङ्क्रमण ( अधिक इधर उधर घूमने ) से भी उपस्थित 
गभ नष्टहो जाताहे।उससखीको देह का जन्त करनेवारे, 
महान्‌ तथा भयंकर रेग हो जाते हैँ! उपर्युक्त मूखरू आदि 
के व्यवहार तथा चङ्क्रमण जादि क्रियार्भोका चरक मेंभी 
निषेध कियः गया है । चरक क्रा० भ०८ मे कहा है--तन्नेत्याइ 
भमगवानात्रेयः-दःरन्यावामवजंनं दि गम्याः सततदुपदिश्यते, 
विरोषतश्च प्रजननकले प्रचचितसवधातुरोषायाः खकुमायां नाथां 
मुस्ल्व्यायामप्तमीरितो वायुएन्तरं कष्ध्वरा प्राणान्‌ दिस्यात्‌ , दुष्प 
तीकारा हि तस्मिन्‌ कारे विकेषेण भवति गभिणी, तस्मान्मुसल्ग्रहणं 
परि्ायसरषयो मन्यन्ते, जम्भणं चङ्क्रमणं च पुनरवुष्ेयभिति ॥ 











उपविष्टाऽसश्रत्तस्सादनिर्धिरणा(ञ)त्रपान्विता । 
वृ द्धखरीद्रव्यसंपन्ना प्रजायेत प्रजार्थिनी ॥ 


इसच्िये प्रसव की इच्छा वाटीखीको चाहियेकि वह 
प्रसन्न मन वारी, रुञ्जा से रहित तथा बृद्धखिर्थो एवं धन से 
युक्त इई चार २ बेटी इई प्रसव ( प्रजननकार्यं ) को करे ॥ 


वचा लाङ्गलिकी कुष्ठं चिरबिल्वेलचित्रकाः। 
चूणितं मुख(हु) रजिवरेत्तथा शीघ्रं प्रजायते ॥ 
अआजिघे द्जभूपं बा नमेरोगुग्युलोस्तथा । 

© (५ $ 
अथ्‌(धः) प्रपद्यते गृभस्तथा चिप षिच्यते ॥ 
पाश्वं सन्धिकदीप्षठं तेतेनोष्णोन म्रत्तितम्‌ । 
मृ्रीयुरवकर्षेयुः शनेः प्रास्यः खियः सुखाः(खम्‌)॥ 


चिरग्रष्तव की चिकिर्षा अथवा उपाय-वचा, कडिहारी, 
कुष्ट, चिरबिल्व ( करज् ), छोरी इरायची तथा चित्रक का 
सुच्म चूण वार २ सूंघनेके च्यिदेनेसे शीध्रही प्रसवदहो 
जाता हे। अथवा भोजपत्र के धुर्पैकोया सरर देवदार ओर 
गृगरू के धुएं कोसूंघनेसे गर्भ॑श्षीघ्रही नीचेकी ओर आ 
जाता हे तथा अपने स्थान से छट जता है । तथा बीच रें 
निपुण चियां उसके पार्श्वं, सन्धिया, कटी तथा पृष्ट देशसं 
धीरे २ सुखपूवंक उष्ण तेरु चुपड़कर मालिश्च करं तथा अव- 
कषंण करे अर्थात्‌ गर्भ॑क्छो नीचे लाने का प्रयज करे! चरक 
श्ा.अ. <मेमीयेदही विधियां दी ई-जथास्यै दबाक्ुष्टैलारा- 
बगङ्विवचा चित्रकचि‹िखनु णसुपाघ्रातुं, सा तन्सुहुखंहरपजिप्रेत्‌ , 
तथा भूजैपत्रधूमं रिद्यपाधूमं वा, तस्याश्वान्तरान्तरा कटीपार््ृ्ठ 
सविथदेरानीषदुश्णेन तैलेनाभ्यज्यानुसुखमवस्दनीयात्‌ , इत्यनेन तु 
कमणा मर्भोऽवाक्प्रतिपद्यते ॥ 


दुबला पाययेन्मद्यमि्येके, नेति कश्यपः । 
पषेदधिष्टा तथेवास्या(ऽसौ)यवामगू ठृषिता पिबेत्‌ ॥ 


उपयुक्त चिक्िस्सार्भो के अतिरिक्त छुद्ध रोग कहते ह कि 
यदि वह दुबंरू हो तो उसे मध ( ८7५24; ) पिखये, परन्तु 
भगवान्‌ कश्यप कहते है छि यक दीक नहीं हे! छान्त एवं 
तृषित ( प्यासी ) होने पर उसे यवागू पीना चाहिये ॥ 


काश्यपसंहिता वा ब्रृद्धजीव कीयं तन्त्रम्‌ । 


~~~ ~~~ ~~~ बब ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ -------~-_--~-_ 


[ जातिषुज्नीयशारीराध्यांयः 








यदा गर्भोदकं योनौ सशयुलं संप्रबतेते । 

कालेन चोदितो गर्भो विभरुच्य हृदयोद्रम्‌ ॥ 
बस्तिशीषंमधोभागमवगृह्णाति जन्मनि । 
ग्लानिश्च जायतेऽव्यथं योन्युत्पीडनभेदनम्‌ ॥ 
इत्येतेः कारणैर्बिद्याद्र्भस्य परिवर्तनप्‌ । 
अथास्याः प्रसवश्चेति ततः पयङमारुेत्‌ ।। 
प्राघारसुपधानं वा. ............-.... 


(+ ९ 
( इति ताडपत्रपुस्तके ८७ तमं पत्रम्‌ । ) 
( श्चारीरस्थानस्येतावानेव भाग उपरूब्धः ) 


१ । । ^ १6 ०॥ ^ % +) १, , "षक 


जबर शूर सहित ग्मोदक योनि मैं आ जाये तथा 
कारु से प्रेरित इजा गभ॑ हृदय प्रदेश को छोडकर 
नीचे आ जाता है, बसितिक्षीर्षं तथा उसके जघोभाग को पकड 
ताहे, ग्छानि अव्यधिक होतीदहे, योनि उस्पीडन तथा 
मेदन ८ वेदना ) अनुभव हो-तब इन उपयुक्त रुकषणो से यह 
जाना जाताहै कि ग्का नीचेकी ओर परिवर्तन हो गया 
तथा प्रप्षव होने वाराहै। इस अवस्थां उक्त उपस्थित. 
परसवाखीको भावार ( चादर ) तथा ऽपघान ( तकिया ) 
खगे इए पलंग पर ख्िटाकर-( प्रवाहण करना प्रारम्भ कराये ) 

वक्तव्य- चरक शा. अ. ८ मँ कहा है-स यदा जानीय)दि- 
मुच्य हृदयमुदरमस्यास्त्वाविक्चति, बरस्तिश्चि पेऽवगृह्णाति, त्वरयन्त्ये- 
नामावयः, परिवततैते अधो गभं इति, भस्यामवस्थायां परयङ्कमेनामा. 
रोप्य प्रवाहितुसुपक्रामयेत्‌। यह अध्याय यहीं पर मध्यमं दही 
खण्डित हो गया है । प्रकरण को देखते इए कहा जा सकता है 
छि सम्भवतः इससे आगे इसमें प्रवाहण हारा गभ की उष्पत्ति 
८ 06 ण्डा ) अपरापात्तन तथा माता एवं जिशु के जातकर्म 
का उल्रेख क्रिया गया होगा । पाठको के षान के सिय हम इन 
विष्यो को अन्य अर्थो के आधार पर संकेप से देते है । उप. 
स्थिव प्रसवाखी के प्रघाहणके स्यि चरकशा.अ. ८ मेका 
है--ताशवेनां यथोक्तयुणाः खियोऽदुशिष्युः-जनागतावीमां प्रवादिष्टाः, 
या ह्यनागतावीः प्रवाहयते व्य्थमैवास्यास्तत्कम मवति प्रजा चास्या वि- 
करृतिमापन्ना चास्कारोषण्डीहप्रसक्ता वा भवति, यथा हि क्षव्रथूदगार 
वातम्‌त्रपुरीषवेगाम्‌ प्रय तमानोऽप्यप्राप्तकाकान्न रमते कृच्छर ए वाप्य- 
वाप्नोति तथाऽनागतकाङ गमप प्रवाहमाणा, यथा चेषामेतर क्षुव- 
थ्वादीनां सन्धारणसुपधातायोपपचते तथा प्राप्तकालस्य गभंस्याप्रना- 
हणं, सा यथानिर्दैशं कुरुष्वेति वक्तव्या, तथा च कुवैती शनेः शनैः 
पूर्वं परहित ततोऽनन्तरं बलवत्तरं, तस्यां च , प्रवाहमाणायां खियः 
राब्दं कुयुः ्रनाता प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रम्‌” इति, तथाऽस्या हेणा. 





१. अरमिश्च पन्ने ताडपत्रीयपुस्तफे आपाततो दश्चेने २२ किङ 
पत्राङ्काः प्रतिभान्ति, परमत्रपूर्वापरमन्थसन्निकर्षौचित्येन ८७ तमु 
टितपत्रस्थानीयत्वेनेदं निर्विषम्‌ 

२. अश्या च्छुष्पत्रात्मको मन्थः खण्डितस्ताडपश्रपुस्तके । 





जातिसृन्रीयश्ञारीराध्यायः ? ] 
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प्यायन्ते प्राणाः! जब उघे प्रसववेदनापं हो रही हो उस समय उसे 
प्रवाहण करना चाहिये । जबर वेदनां नहो रही हो उस समय 
प्रवाहण का कोई काभ नहीं होता। इस प्रकार वेदनां क 
साथ २ धीरे २ प्रवाहण को भी बढ़ा देना चाहिये । इससे गर्भ॑ 
विकेष कष्ट के बिना बाहर ज जाता है। अपरापातन-ग्भके 
बाहर भनिके बाद्‌ परिविारिकार्जो का सबसे प्रथम क्तंव्य 
यह देखना है कि अपरा ( राण०्८।९ ) बाहर आई है या नही। 
प्रसव के ४० मितिदणके बाद तक भी वह यदि बाहर नहीं 
आई हेतो उसे निश्च विधिसे गिराने का प्रयत करं । एकसखी 
भ्रसृताके पेटकी दीवारमें से ग्भाशयको इसप्रकार पकडे 
कचि उसका अंगूढा सामने तथा अंगुलियां गर्भाय के पीद्धे रह। 
अब गर्भाश्चय के आङ्कञ्चन ( ००४५०४०2 ) के समय गर्भाय 
को सामने से पीडे तथा नीचे की जोर दबाये।! आकुञ्चन के 
साथ ही यह क्रिया करनी चाहिये । इस विधिसें गर्भाय को 
पाश्च से नहीं पकड्ना चाहिये । इससे अपरा बाहर आ जात्ती 
ह । इस विधिदधो ( 1€0€8 0161100 ) कहते है । योनिं 
तैर का अनुवासन तथा आस्थापन बस्ति द्वारा भी वायु के 
अनुरोम हो जने से वात मूत्र एवं पुरीपकं साथ ही अपरा 
भी बाहर जा जाती हे। शिष्ुपरिचर्या-हस अपरापातन कै 
साथ २ दुक्तरी भोर सद्योजात शिश्ुका भी ध्यान रखना 
चाहिये । अपध्यमागं से जते इए शिशु को बहुत वरेश उडाने 
पडते हैं अतः वारक ऊुद्धं मूच्छित सा होता है तथा पूरा श्वास 
भी नहीं रेता रहता है । उस्पन्न होने के बाद्‌ शिशु स्वयं 
रोता दहै! यह रोना (0 ) उसके स्यि बहुत अच्छ एवं 
आवश्यक होता है क्योकि इस रोने के द्वारा वह प्रथम वार 
श्वाप्र ङेता है तथा उसके फुष्फुसों ( 1.०8) में हवा जाती 
है! यदि बालक स्वयं न रोये तथा होशमें न अयेतो उसे 
दोश्में रने तथा डराकर रुकने का प्रयज्ञ क्रिया जाता हे। 
इसके स्यि चरक मे उसके कानों के पास पत्थर बजने तथा- 
काठेरंगके द्याजसे हवा करने को छक्िखाडे। कहा है- 
अदमयोः संघटनं कणंयोमृरे, श्ीतोदकेनोष्णोदकेन वा यु परिः 
वेकः, तथा संक्डेसविदहितान्‌ प्राणान्‌ पुनरुमेत, इष्णकपाङिकादयरपेण 
चैनमभिनिष्पुणीयुयंचचेषटः स्यात्‌ यावत्माणानां प्रत्यागमनम्‌ । सद्यो. 
जात रिय रेखे स्थान से बाहर आता है जहां कि बाह्य वायु- 
मण्डर का किंलसी प्रकार का संगं नहीं होता। बाहर आकर 
वह अपना स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता है । जीवन की श्ट 
ते उसका अब माता के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है। 
उसके जीवन को भारभ्भ करनेके स्यि दही उपयुक्त विधिसे 
उससे ( 05 ) उत्पन्न की जाती है! इसके साथ ही शिश्ये 
गेम ररेष्मा जादिष्टसीहोतो उसे भी जगुरी मे कपड़ा 
ल्पेट कर उससे साक कर देना चाहिये जिससे श्वाल श्रश्वास 
ठीक तरह से हो सके । जब यह निश्चित खूपसे समालम 
हो जाय किरि जीवित है अर्थात्‌ स्वतन्त्र रूपसे चह 
श्वास प्रश्वास रेने खगा है तब नाभिच्छेदन करना चाहिये । 
नाभिच्छेदन-शिश् की उष्पत्तिके ऊचु ही देर बाद नाभि 
नाक ( एप्पण1०४्‌ ००त ) के स्पन्दन बन्द हो जाने पर नाभि 


शारीरस्थानम्‌ । 





शि 9 । 
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से२हञ्चतथा ६ इच्च दूर-दो बन्धन रगाकर वीचमें से 
नाभिनारू को काट देना चाहिये) ये बन्धन रक्लाव को 
रोकने के स्यि स्गाये जाते हँ । दूसरा बन्धन गर्भमे कहीं 
दूसरा शिश्चु ( यमङ-7फ० ) न हो- उसकी रक्ता के चयि 
साधधानीके स्प में र्गाया जाता है । नाभिनाङ को काटने 
से पूवं उसके स्पन्दन का बन्द हो जाना आवश्यक हे । 
उसके बाद्‌ नाभि पर ( एण्ञैणटु एणक्तनः ) या कोद अन्य 
अवचूर्णन जोषध खगाकर पृ बांध देनी चाहिये । इसके 
बाद्‌ उसकी आंखो की भोर अवश्य ध्यान देना चाहिये, 
उन्हं अच्छी प्रकार 5०० 1०४० से साफ करके उसमे ३% 
0५5५ की एक २ बदु डारू देनी चाहिये कर्योक्षि यदि माता 
को कोई ओपसर्गिक रोग हो तो उससे सुख्यख्प से शिशु की 
आंख म. विकरति ( 0010० र्णा ) होने का डर 
रहता है । इन सव आवश्यक कार्यो को करके अब बच्चे 
सुखा देना चाहिये क्योकि वह प्रसवजन्य श्रम के कारण 
पर्याप्त थका हुभा होता है। इनके अतिरिक्त शि को 
साधारण जीवन प्रारंम करने से पूवं अन्य भी कद उपद्रव 
होने का डर रहता है । इनकी ओर परिचारिका को ध्यान 
देना आवश्यक है । नवजात शिश्यु में कई दिन तक उष्णता 
का नियन्त्रण ठीक तरह से नहीं होता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप उनको सर्दी-जकाम आदि ( 2 00507€& {0 ५01 } 
बहत जश्दी होते ई तथा यदि सावधानी न रखी जाय तो 


ये अत्यन्त धातक परिणाम तक उस्पन्न कर देते ै। इसी 
प्रकार उष्णता का नियन्त्रणन होने से उनके तापमान में 
वृद्धि भी बहुत अस्दी हो जातीहै। शिशुकोदो चार दिन 
तक तो यदहिं तापमान में थोड़ी ब्द्धि (१००व्क)रहेतो 
उसे सामान्य अवस्था ही समक्षनी चाहिये परन्तु यदि बिना 
किसी विक्ञोष कारण के रुगातार तापमानमें भविक च्द्धि 
( १०३१ या इससे अधिक ) रहे तो शरीर मेँ दव कीकमी 
समक्चनी चाहिये । शिशु के इ उवर को 76रताभा० 
{लिः कहते ईँ । इस अवस्थाम्‌ रिय को आधी शक्ति वाला 
ण्ण 397०८ ऽग घीरे २ कदं वार देना चाहिये 
जिससे यह ज्वर की अवस्था ठीक हो जाती है । दूसरा सुर्य 
उपद्रव शशि को श्वासावरोध का होता हे । यदि शिशु के गरे 
की श्रेष्मा (0/०) अच्छी तरह साफ होने पर भी नासिका 
( 1५8४] ००३४६९३ ) मँ बाधा हो तो उसे श्वास स्वे में 
कटिनाई होती है । यद्यपि बह सुख से श्वास छे सकताहै 
तथापि रिष्यु को नाचिकासे श्वासख्नेढी एक स्वाभाविक 
प्रवृत्ति होती है इसख्ियि उसका श्वासावरोध होने कगता ह । 
06४ पप्ध्ण;30 ने अपनी पुरतक {21568568 07 01111076 
नं छिखा दै-116 ८९ 00 19 183 ऽप] श 2016158 
1050100 रट पाट + 0168116 णषु न्ा6 1086 ( २70" । 
190} 0९५०प५€ 101९950 1660708 08 0111 106 860010101150६त 
1 € 20056 18 ०३6१ 07 लाए ) पप 36 सा] &0 
ए] 7 ४०९ ०६, उपा (पफ 804 शशा 8) 0. 
1४४ शधदः गक प) णिव स्वञीङ पपगहटु 76 
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प०्णप हस जवस्था में एक रवड़ केथेटरं ( 0रधलः ) नाक्र 
के द्वारा बाक्करके गरे डाल्करमागं कोसाफ कर देना 
चाद्ये । भोजन-साधारणतय्रा प्रथम तीन दिनों तक साता 
के स्तर्नो में शद्ध दूध नदीं होताडहे अपितु एक भारी तथा 
पीरा सा द्रव हेता है जिषे खीस ( 0010" ) कहते है । 
यह भारी तथा पिरच (-1.>५४०९ ) होता है । इसखिये 
प्रारंभ में यह दूध नहीं दिवा जाता है । आयुवेद में इस समय 
मधु एवं धृत (अशमानमाच्रामे ) चने को खिला है। 
चरक शा० अ० ८ म कहा है- “ततोऽनन्तरं जतकम कुमारस्य 
कायैम्‌, तद्यथा- मधुसपिषी मन्त्रो पमन्वितै यथाम्ना्यं-प्रथम प्रारितु- 
मस्मै दाव । स्तनमत उध्वैम्‌? । सुश्रत शा० अ० १० में उस 
समय सुवणं प्राशन का परिधान दिया है-“अथ ङुपारं शीता- 
भिरद्धिराश्वास्य जातकर्मणि कृते मधुस्तपिरवन्ता ब्राह्चीरसेन पुत्रणं 
चू्णङगध्याऽनाभिशषया छेदयेत्‌ । "परन्तु इसके विपरीत कदं 
चिक्कि्कशिष्को उन दिर्नौभीमाता कादूध देना दही 
पसम्द्‌ करते हँ । उनकी राय मे वह खीस वाला दूध भारी 
होने पर भी विरेचक्र होने सेषशिशकेपेट कोसाफ कर देता 
डे जतो जो सुला हुजा मरु जिसे ४५८००१४ कहते 
है-ए्कत्रित होता है वह निकर जाताहै। तथा स्तन को 
सह मेँ देने से दूरा लाम यह होता है कि भरत्यावतंन क्रिया 
( दा ००६०४ ) दारा माता का गर्भाश्चय भी सिङडता है 
जिससे गर्भाय कालाव (00४19) निकलता रहता है। इसके 
बाद्‌ ङुद्ध॒ कारु तक शिष्य के तापसान, शास्त प्रास गति, 
नाडीगति तथा मरमूत्र आदि का अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये । प्रारंभ मं शिष्ठ का तापमान कुष जधिक्र ( 99.5.8. 
के र्गभग `) रहता है परम्प कद ही समय म घटकर यह 
98.६.०५ हो जाता है ! यदि चार दिन तक शि्यु का तापमान 
100°. या इससे अधिक रहे तो ध्यान पूवक दस्का कारण 
मादस करने का प्रयत्न करना 'चाष्टिये । शिश्यु की श्वासगति 
३६०-६० तक तथा नाडीगति १४०-१५० तक रहती ह । 
शिशु का भार ( तौर ) तथा ऊंचाई जादि भी उसके स्वास्थ्य 
की निश्चित पहचान है! उ्पत्ति के समयचिश्यु का भार 
छगभग ६ से ८ पौण्ड होता हे! प्रारंभकेदो तीन दिनों 
यष्ट भार थोडा! सा घटता है परन्तु सक्ताह भर बाद्‌ यह पिर 
बद जाता हे तथा आगे नियमपूर्वकं बढ़ता रहता है । शिश 
के भार मेँ यदि प्रतिसक्षाह इद्धि नदहोतो उसका कारण 
दुंदना चाहिये । प्रथम ३ मास तक शिका भार ७ ओौँस 
प्रति सप्ताह बढता है 1 जन्म के समय उसकी रुग्बाई रुगभग 
१९३ इख होती है । शिश के लिये सबसे आवश्यक उसका 
भोजन ( माता का दुध) तथा निद्रा है)! नियमित संमय 
पर शिशु को स्तनपान कराना चाहिये । शिश्य जब रोये तवं 
ही संह मे स्तन दे देने की प्रथा अच्छी नहीं है । एतदर्थ हे 
चम्मच भर पानी जथवा अजवायन के अकं मे मधु भिराकर 


काचक = - + वितं 


कास्यपर्सहिता वा बृद्धजीवक्रीय तन्त्रम्‌ । 


[ जातिषून्रयीशारीराध्यायः ! 
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दिया जासकता है । अधिक दूध से बालक को अजीणं, वमन, 

अतिसार आदि उपद्रवहो जते अतदूव देने का समय 

निशित होना चाहिये । यदि माताकादुघनदहो तो यथोक्त. 

गुण वाङधान्नी कादूधयाङ्त्रिम दध्र मी आवश्यकता 
(। 

खुसार दिया जास्कताहे ! शिष्य को दूध कितना, कितने 

अन्तर से तथा कब देना चाहिये इसकेङिये निम्न तालिका है- 


आयु भन्तर रात्रि माश्रा 
१ मसक्षाह र षष्टे रवार १-१४ ओँ 
२से ३ खष्ाह 99 9 १२३ 99 
8 सखे ५ साह 99 १ बार २६३-२४ 39 
& से १२ सक्ताह २६ घण्टे ४ ३-४द 
२सरे५ मास २ 3) 99 ~र 
५सेर 3) 93 ॐ ५1 ५२-७ 99 
९से १२, ३३, 9) ७३-९ 5; 


निन्द्रा-श्िश्च अपना अधिक समय सोने में बिताता 


| प्रारंभे बह २१ धण्टे सोताहै तथा धीरै२ कम करते 


हये ६ मास के वाद्‌ यह १४-१६ घण्टे पर पहुंच जाता है। 
नीद के खि बालक को अफीम आदि का प्रयोग 
कराना कभी अच्छा नहीं होतादहै। शिष्युके साथर माता 
के स्वस्थच्रत्त का पूर्णं ध्यान रखना चाहिये । इस समय 
माता के क्षरीर जे वायु की इद्धि इश होती है। 
हसख्यि उसे भोजन मे घु आहार तथा सातमयानुसार धृत 
आदि छिस स्नेह मे पञ्चकोर चण मिराकर देना बचाहियै 
अथवा ५-७ दिनं तक लगातार दश्षमूर के फाथ मे घृत अथवा 


| एरण्ड तेर को योश्य मात्रा भिराक्‌र दोनो समय पीने को देनी 


चाहिये । इससे प्रङुपित इभा वायु शान्त हो जात्ता है तथा 
विक्छार नहीं हो पते दह! फिर क्रमशः पुष्टिकारक आहार देकर 
उसके शरीर को पुष्ट कर द। माता को २-४ दिन साधारण 
सा उवरं हो जाना स्वाभाविक है जो उपर्युक्त उपचार से ठीक 
हो जाता है -परन्तु यदि उवर भषिक दिनि तक जगातार बना 
रहे तो उवे प्रसूति उवर ( ८61 ए6.८ ) समक्न कर प्रमादं 
रहित होकर सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिये । दस दिन 
बाद्‌ वारु का नामकरण संसार किया जाता है । चरक तथा 
सुश्रत मे बार्कके दो नाम रने को र्खिा है। (१) नक्त 
नाम-अर्थाव्‌ निस नचन्न मै बालक उस्पन्न इभा हे उसके जनु. 
सार तथा (र) अभीष्ट नाम । सुश्रुत शा. अ. 4० म कहाभी 
है--ततो दशमेऽहनि मातापितरो कृतमङ्गककोतुकौ स्वस्तिवा- 
चनं कृत्वा नाम इुर्यातां यदसिप्रेवं नत्र नाम वा। दसके बाद 
चरक तथा सुश्रुत मे शिष्ठ वख, आभूषण, मणिघारण तथा 
विलीने आदि का विस्तृत वर्णन क्रिया गया हे यह सब पाठको 
को वहीं से देखना चाहिये ॥ 





ककि 


पञ्कणमिन्द्ियस्थनच्‌ । 





ओषध मेषजेन्द्रियाध्यायः । 
( अथात ओओषधभेषजीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः॥९। ) 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ | 
अब हम जौषधमेषजीय इन्द्रिय अध्याय का अ्यास्यान 
करगे । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था) अर्थात्‌ इस 
अध्याय ने ओषध तथा सेषजरखूप चिकिसा संबन्धी इन्दिर्यो 

( अरिष्ट क्रो ) का वणेन क्या जायगा । 

- वक्तव्य-हस इन्दिय स्थान का केवर यही ( अन्तिम ) 
अध्याय ही उपरञ्च हुआ है । इससे पूं के सब अध्याय 
खण्डित ह । इस सथान का नाम इन्द्रिय स्थान इसरियि रखा 
मया हे कि इसमे इन्द्र ( जीवात्मा ) के जापक टिङ्ग (क्षण) 
दिये गथे हे 1 इन्द्र जीवात्मा को कहते हँ ! जीवातमा के अन्य 
बहते ज्ञापक लि मे “दषु होना' सख्य दिङ्ग हे । इख 
स्थान नै शव्यु के निदर्शकं चिह़ दिये गये हँ अर्थात्‌ जिन 
देखकर वैच यह जान सके कि रोग असाध्य हे तथा रोगी की 
षु होने वाली हे--उन २ रुणो, पूवरू्पो, भार्वो तथा 
भवस्थाभों का इस स्थान मेँ समावेश किया गया है! इसी 
ल्वि इस स्थान का नाम इन्द्रिय स्थान है । शखस्यु के निद््ंक 
चिद्धो को रिष्ट या अरिष्ट भी कहते है । कषा भी है-रोगिणो 
मरणं यस्मादवश्यं ` भावि ` रुद्यते । तछृक्षणमरिष्टं स्याद्रिष्टं चापि 
तदुच्यते ॥ चिश्िष्सा से पूवं इन अरिष्ट र्षर्णो का जानना 
आवश्यक है । रोगो की साभ्यासाध्यता का विचार करके ही 
चिकिसा मे प्रवृत्त होना चाहिये क्योकि मरणासन्न, असभ्य 
अथवा गतायुष रोगी की चिकिष्सा से को राम नहीं होता । 
हसे तरिपरीत अपनी प्रतिष्ठाकी ही हानि हदोवीहे। इसी. 
लि सुश्रत सू० अ० २९ मँ कहा है-मसिद्धिभाप्तुयाहोके.प्ति- 
कुव॑न्‌ गतायुषः । अतोऽरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्‌ कुशरो ` भिषक्‌ ॥ 
इसी लिये चिकिस्ता से पूर्वं इन्दिथस्थान विया गया है । चरक 
संहिता मे भी इसी द्टि से चिकिस्सास्थानः से पूवं इन्दर 
स्थान दिया गया हे ॥ १-~२ | 
- ्रोषधं भेषजं प्रोक्तं द्विभकारं चिकित्सितम्‌ 

तयोर्धिशेषं वद््यामि भेषजोषधयेोद्टेयोः।। ३.॥ 
चिकिष्वा दो प्रकार की कही है (१) नोषध चिकिस्ा। 
(२).मेषज विकिष्सा। अब मँ ओषध तथा भेषज दोनो के 
अन्तर-मेद्र को कहता ॥३॥  - ` `. 

-श्ोषधं द्रज्यसंयों नुवते दीपनादिकम्‌ । 

हृतत्रततपोदानं शान्तिकमे च मेषम्‌ । ४ ॥ . . 
१२ का० 


ओषध तथा भेषज का अन्तर-दीपन भादि दर्यो ॐ 
संयोग से जो चिकिष्सा की जाती है उसे जौषध कहते ई तथा 
होम, बत, तप, दान एवं शान्ति कम॑ भआादिको मेषज छते ह ॥ 

उभयं तद्यदा जन्तोः कृतं न कुरुते गुणम्‌ । 

चीणायुरिति सं(तीक्ञातला न चिकित्सेद्धिचक्लषणः ॥*५॥ 

इन दोनो चिकिराओं ह्वारा चिकित्सा किये जने परमभी 

यदि रोगीकोलकाभनहोतो डुद्धिमान व्यक्ति उसे सीणायु 
८ गतायु मरणासन्न ) जाने तथा उसकी चिकित्सा न करे! 
चिकित्सा द्वारा गतायुष रोगी को राम क्यो नहीं होता इसके 
ख्ये सुश्रत सु० अ० ३१ मे कहा है--परेता भूताः पिशाचाश्च 
रक्षसि विविधानि च! मरणाभिशुखं नित्यघुपसपन्तिम नवस्‌ ॥ 
तानि भेषजवीर्याणि प्रतिष्नन्ति जिषांसया । तस्पान्मोधाः क्रियाः 
सवां भवन्त्येव गतायुषाम्‌ ॥ ५॥ 
यस्य गोमयचूर्णामं चूणं मृधेनि जायते । 

सें श्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितम्‌ । ६ ॥ 

जिस मनुष्य के सिर पर गोबर के चूर्णके सदश तथा 

सिनिश्व चरणं हो जाता है शौर स्वयं विरीन हो जाता है, उसका 
जीवन एक मास अवशिष्ट समश्चना चाहिये । चरक इन्िय 
अ. ५२ में भी यह श्छोक बिर्क इसी रूप मे दिया गया हे। 
इसी प्रकार सुश्रुत मे भी कहा है--गोमयचणंभकारस्य वा 
रजसो दशं नसुत्तमाङ्गं जिर्यनत्च ॥ ६ ॥ | 

कुक्तिः सनातानुलिप्तस्य पूष यस्य बिशुष्यति । 

अद्रिषु सवेगातरेष् मासाधं तस्य जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिख पुरष के स्नान तथा अननुरेपन ( चन्दन आदि का 
रेप >) के बाद्‌ अन्य अङ्गो के गीरा रहते हुए सबसे पूं ऊति 
(कोख ) सुख जाली है 1 वह १५ दिन तक जीवित रहता ३ै। 
चरक इन्द्रिय स्थान १२ में कृत्ति के स्थान पर उर ( दोती) 
पढ़ा गया है--यस्य रनानानुरिप्तस्य पूवं शष्यत्पुरोखश्म्‌। आरु 
सवेगातरेषु सोऽधंमासं न जीवति ॥ इखीप्रकार सुश्रुत सु° भ° 
४२ मं ककि ॐ स्थान पर हदय षदा है ध्राग्वि्धष्यमाण- 
हृदय अआद्रंदरीरः” ॥ ७ ॥ | 

स्वप्नाधिपानगो नाशो ज्योतिषां पतनानि च । 
अभरिदाहोपशान्तिश्च पतनं गृहवृ्षयोः ॥ ८ ॥ 
गुह्याटवीभ्रवेशच्ध स्वप्नं खप्े विगहितम्‌। 
कृष्णां दण्डधयं नभ्रा युर्डां लोहितलोचनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
खपे दृ््वैव जानीया्यमदृतालुपस्थिताम्‌ । 
` जो मनुष्य स्वप्न की भवस्था्मे नग ( पवेत ) का नाचः 
ञ्योतिबारे पदार्थौ का गिरना, अभिदृाह से शान्ति, गृह एवं 
कर्तो का पतन, युपा तथा जंगर मे प्रवेश जौर निन्दति स्वप्न 






९० कादयपसंहिता वा उुद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


देखता हे तथा जो स्वप्न में कारे रंग वाली, दण्डको धारण 
करने दाली, न्च मुण्डित ( तिर जिसका मुंडा इजा है ) तथा 
कारू आंखे वाली खी को देखता है-वह यमके दूतो को 
उषस्थित्त जाने अर्थात्‌ खव्यु कः सज्िङ्ृष्ट खमन्ने ॥ ८-९ ॥ 

दीधेकेशस्तननखीं विरागङ्खसुमाम्बराम्‌ ।॥ १० ॥ 

स्वप्ते द्र दिये कृष्णां कालरात्रीं निवेदयेत्‌ । 

स्वप्न मे रम्ब चार, रम्बे स्तन तथा लम्बे नखों वारी; 

विराग ( विकृत रंग अथवा खार रंग के ) पुष्प एवं नक्तत्रो 
वाटी, काटी खी को दैखकरं उदे कारुरात्रि समन्ते अर्थाव्‌ 
उस रात्रि को काररात्नि अथवा अन्तिम रात्रि समने ॥ १०॥ 


गन्धान्‌ पुष्पाणि वासांसि या रक्तानि निषेषते ॥११॥ 
यदा स्वप्ने शिशुर्वाऽपि तदा स्कन्दग्रहाद्धयम्‌ । 
मयूरं ककटं बस्तं मेषं वा योऽधिरोहदति | १२॥ 
रक्ताचितः सहैते्वा तत्रापि स्कन्दतो भयम्‌ 
घण्टां पताकां यः स्वप्ते विध्वस्तां सरुषि पश्यति ॥ १३ 
शयनं शोणिताक्त वा तत्रापि स्कन्दतो भयम्‌। 
भवं अरहो इरा जाक्रान्तं शिशु के कन्तण कहे जाते ईद- 
स्कन्वग्रह--जवब माता या शिशु स्वप्नमें गन्ध वारे पदार्थं 
तथा छार रंग के पुष्प एवं दख को धारण करते हैँ । अथवा 
बालक स्वप्न मं मोर, सूरे, बकरे तथा मेंढे पर सवार होता है 
तथा रक्तचन्दन द्वारा उसका शरीर अचित हो । अथवा बालक 
स्वप्न सें षष्टे तथा पताका को भूमिं पर विध्वस्त इजा 
(फटा इभा तथा नीचे गिरा हुजा) देखे तथा शयन (विस्तरे) 
को रक्त से गीला देखे तो उस अवस्था सं स्कन्दम्रह का भय 
समन्नना चाहिये ॥ ११-१३ ॥ 
रक्तपुष्पाम्बरधरा रक्तचन्दनरूषिता ।। १४॥ 
चृत्यते सह भूते सकन्दापस्मारतो भयम्‌ । 
यदि माता स्वप्न से राट पुष्प तथा वर्धो को धारण 
करके तथा इारीर पर रक्तचन्दन का रेप कर फे भूतो ( पिज्ञाच 
लादिर्यो ) के साथ नृस्य करे तो उस अवस्था में स्कन्दापस्मार 
(स्कन्द्सखा जथवा चिज्ञाख) का भय सम्नना चाहिये ॥१४॥ 
` र्तपद्यवनं प्राप्य धाश्यारमानं यदाऽचेति ॥ १४॥ 
` बालं बा पद्ममालाभिस्तदा स्कन्दपितुभेयप्‌ । 
यदि धात्री खा कमर के वन मं पहुंच कर पद्ममारूाभों 
क इरा जपनी अथवा बारुक री अ्वेना करे तो स्कन्द्‌ के 
पिता अर्थात्‌ त्रिपुरारि महादेव का भय समश्चना चाहिये ॥ १५॥ 
रक्तपुष्पवनं धात्री सखप्नेऽप्रिं वा यदा विशेत्‌ ॥ १६॥ 
द्यते बाऽभ्निना बालः पौण्डरीकाद्यं तदा | 
पुण्डरीक-यदि घाच्नी स्वप्न मे रार एूो वारे नर्म 
अथवा भ्चिसे प्वेक्ष करे तथा- उसका शिष्य अधिं 
अराया जाता होतो उस अवस्था जें पुण्डरीक का भय 
समन्नना चाहिये ॥ १६ ॥ 


[ ओौषधमेषनेन्दियाध्यायः ए 


















सयुद्रादिषु तोयेषु निमग्ने रेवतीमयम्‌ ॥ १७॥ 
रेवती-स्वप्न मे यदि बारुक समुद्र आदि में अथवा 
अन्य जख मे इबे-तो रेवती का भय खमन्षना चाहिये ॥१७॥ 
शष्कक्रुपनदीदशं निहन्याच्छुष्करेबती । 
मांसादान्‌ पक्षिणो ष्टा शङ्कन्या ब(व)ध्यते शिशुः ॥१८॥ 
शुष्क रेवती --यदि स्वप्न मे सुखे इए कुंए तथा नदी का 
दश्शनहोतो शिश शुष्क रेवती से आक्रान्त हज मर जाता 
हे । शकुनी - यदि स्वप्न सँ मांसभक्षी पर्चि्यो ( गिद्ध-बाज 
आदि) को देखे तो वह शङकनि द्वारा मार दिया जाता हे ॥१८॥ 
अवडीनाभिदष्टस्तु सदयो मरणमृच्छति । 
हरितालादिभी रङ्घेमर्डितः पीतकाम्बरः ॥ १६ ॥ 
मांसलोऽलङ्क्रतः स्वप्ने तं हन्ति मुखमर्डिका । 
सुखमण्डिका--यदिं बारुक स्वप्न मे किसी पीके द्वारा 
काराजाताहैतो वह क्ीघ्र खष्यु को प्राप्त हो जाता है। 
स्वप्न मे हरिता आदि केरं्गोसरे यदि भकाश्च को पीला 
रंगा हा देखता है तथा मांस का सेवन जीर घकारो 
( आभूषणों ) को धारण करता है--उसे सुखमण्डिका नामक 
म्रह मार देता हे ॥ १९॥ 
नकषत्रभरहचन्द्राकेतारकाऽक्षिकनीनिकाः ॥ २० ॥ 
हरा भ्रपतिताः स्वप्ने पूतनाभयो भयं मवेत्‌ । 
पूतना-- यदि स्वप्न मे नक्षत्र, मरह, चन्द्र, सुर्यं, तारे 
तथा आंखो की पुतञ्ियां नीचे गिरी इई दिखाई दं-तो पूतना 
का अय समश्चना चाहिये ॥ २०॥ 
सर्वा्येतानि रूपाणि नेगमेष्यां प्रपश्यति ॥ २१॥ 
नेगमेष-वे दी पूर्वोक्त सब छ्तण नेगमेष अह के होते ३ै।२१॥ 


कीरवृश्चिकसपैरवा दष्टः स्याद्िषमुत्युःकं । 

छभिदुषठैः खरेबाऽपि दक्षिणां याति मुरिडतः ॥२२॥ 

कृष्यते मृद्यते तेषां उबरस्यान्तस्तदुच्यते । 

` उवर के मारक रूप--यदि स्वप्न मे कीडे, विच्छ्‌ अथवा, 
सर्प॑केद्रारा काटा जाकर विषसे खष्यु हो जाय अथव। 
सुण्डित इजा कत्ते, दुषटप्राणी जथवा गदुरहो इरा दचिण 
दिज्ञाकौ ओरङेजाया जाताहो तथा उनके इारारोगी 
खीचा जाता हो तथा उसका मदन किया जाताहो तो वह 
रोगी जवर ढे द्वारा समाप्त हो जाता हे । अर्थाव्‌ उवर के इरा 
उसकी सष्यु हो जाती ह ॥ २२ ॥ 


१. यहां कौटादि का दश्च विषके द्वारा मृत्यु का सूचक बताया 
गया दै इतके निपरीत सुश्चुतमें उरगो वा नरोको बा भ्रमरो 
वाऽपि यं दशेत! आरोग्यं निदिशेन्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ 
इत्यादि शुभ फल का खष्वक इकोक सुद्धित पुस्तक मेँ भिर्ता है ` 
परन्तु खुश्ुतं की ताडपन्न पुस्तक मे यह इरोक नहीं है । 


जौषधमेषजेन्दरियाध्यायः १ 1 इन्द्रियस्थानम्‌ । ९१ 
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प्रार्थितं कल्पितं दृष्टमनुमृतं श्रुतं च यत्‌ ॥ २३॥ 

भावितः पश्यति खम्ने हृस्वं दीघं दिवा च यत्‌| 

अफलाः सवं एवैते निदानोक्तासतु दोषजाः।। २४ ॥ 

स्व्नो के प्रकार-जो स्वष्न (9) प्रार्थित (२) करिपित 

(३) इष्ट (४) अनुभूत (५) श्रुत एवं (६) भावित होते हैँ तथा 
(७) जो अत्यन्त छोटे (८) जो अत्यन्त छभ्बे (९) जो स्वण्न 
दिनं देखे जाने वारे तथा (०) जो निदान सथाने 
दोषज ( वातादि दोषो से उघ्पन्न होने वारे ) कहे गये है- 
ये सब स्वप्न निष्फरु होते हँ । चरक इन्द्रिय अ० ५ मेँ 
भकार के स्वप्न के है--दष्टं श्रतानुभूतं च प्राथितं कपितं । तथा 
भाषिक दोषजं चेव स्वप्नं सप्तविधं विदुः ॥ तत्र पञ्चविधं पूवंमफलं 
भिषगादिशेव । दिवा स्वप्नमतिषहस्वमतिदीरधं तथैव च ॥ भर्णदन्त 
ने इन सातो स्वनो का अपनी दीका मं निम्न विवरण दिया 
है-4. इष्टे--यश्वद्धषा जायदवस्थायां चिद्‌ वस्तुजातं दृष्टवा 
तदानीभसुप्तावस्थायां तादशं वस्वुजातं संवित्तिरूपतयाऽनुभूयते स षट" 
उच्यते । इष्ट स्वप्न बह होता है जिसे हम कभी भी जागृत 
अवस्थामें देख चुके हों । २. श्चुत - यश्च शब्दमात्रेण वस्तुजातं 
श्रोत्रन्द्रियेण गृह्यते तदिदानीं छप्तावस्थायां ताषटकूसं वित्तिरूपतयाऽनु- 
भूयते स श्रुतः उच्यते । जिसे हम पहरे कभी सुन चुके हो। 
३. अनुभूत--यस्तु जाग्रदवस्थायां यथायथमिन्द्रिैरलभूयते सुपा- 
वस्थायां तादगन्तः संवित्तिरूपतयाऽतुभूयते सोऽनुभूतः उच्यते । जो 
कभी हमारे अनुभव में आया हो । 9. धार्थित~-यस्मिन्‌ दृष्टे 
्रुतेऽतमूते वा यप्पूर् जाग्रदवस्थायां वस्तुन।तं मनसाऽभ्यथ्येते तथैव 
च सुप्तावस्थायामन्तः संविन्तिरूपतयाऽनुभूयते स ॒श्राथित' उच्यते । 
जिसकी हमें जाग्रत अवस्था मे आकांक्षा होती हे । ५. कल्पित 
यस्तु षडभिः प्रव्यक्षावुमानादिभिनं दृष्टो नापि श्रुतो नाभ्यचमतो 
ृष्टभरतातभूतत्वासावादेव न च प्राथितोऽपि तु केवलं मनसा यथेच्छ- 
सुत्परेक्ष्य यत्किचिनरूपाभिः कदयनाभिः कलितो जाग्रदवस्थायां 
वस्तुजातान्तः संविन्ताबुपारूढस्तदानीं सुप्ठावस्थायां तादगनुभूयते स 
“कदिपरतः' । जिसकी पहरे हम कमी कल्पना कर चुके ई । 
8. भाविक~-यश्च दृष्टक्रतादिमभ्यः स्वप्नेभ्योऽन्यो विलक्षणः स्वध्नो 
यथा दृदयते सुप्तावस्थायासुत्तरकाङं तमेव स्वप्नददिना नरेण तन्मु- 
खावगततदर्थेरपि प्रत्यक्षतो दृश्यते स (भाविकः! । जो भावी शुभ 
या-अश्युभ फलो के सूचक होतेह। ७. दोषज--दोषजः स 
स्वप्नो यो वातजः पित्तजः कफजो वा यथायथं दोषाणामयुरूपोऽन्तः 
संविन्तावनुभूयते स 'दोषजः उच्यते! अर्थाव्‌ जो वातादि दोष 
से उ्प्च होते ह । इन उपयुक्त ७ प्रकारके स्वर्णो मे से 
प्रथम पांच (अर्थात्‌ दृष्ट, श्रत, भवुभूत, प्रार्थित तथा कलिपित) 
तथा अस्यन्त छम्ब, अत्यन्त दोषे तथा दिवास्वप्न निषफ़क 
माने गये हँ अर्थात्‌ इन स्वर्प्नो का कोई फल नहीं होता है । 
शेष दोर्ना अर्थात्‌ भाविक ओौर दोषज फलप्रद होते ईद । चरक 
संहिता भें दोषज स्वप्नको फर्प्रव माना है परन्तु इस 
संहिता मे उपयुक्त शछोक में दोषज स्वप्न को भी निष्फक 
- माना हे । अषटाङ्गहृदय मे भी प्रति के अनुद्रु दोषज स्वप्न 
को निष्फल ही भानादे। यदि पित्त श्रङृति के मनुष्य को 
पित्तानुष्ुर स्वप्न आये तो बह दोषज होने पर भी भ्रति के 


अनुरु होने से निष्फङ ही होता हे । वहां कहा है-^"तेष्वा- 
चा निष्फलाः पञ्च यथा स्वपरकृतिदिवा स्मृतो दीषंहस्योऽति" ॥ 


यथा तु फलवान्‌ ख्प्नो बृद्धजीवक ! तच्छुणु । ` - 
अदृष्ठमश्रुतायुक्तमकट्पितमभाषितम्‌ | २५ ॥ 
कायेमाचं च यः खप्नो जी्णांन्ते फलवांस्तु सः। 
एताश्चान्याश्च दुःखप्रान्‌ दृषा रोगी विनश्यति ।॥२६॥ 
स्रस्थस्तु संशयं गत्वा धसंशीलो विमुच्यते । 


हे चुद्रजीवक ! जिस प्रकार के स्वप्न फर वारे ८ फर 
प्रद) होतेर्दैवेत्‌ मेरे से सुन। ऽ अद््ट-जो कभी देखान 
हो । २ अश्रुत-जो कभी सुना न हो 1 २ अचुक्त-जो कभी 
कहा न गया हो ! ७ अकल्पित ~ जिसकी कभी कल्पना न 
की गहं हो तथा ५ अभाष्िति- जिसका कभी भाषण न किया 
गया हो । तथा &जो केवर कार्यमान्न हौ अर्थात्‌ जिनका देखना 
सुनना आदि कोद कारण विध्यमाननदहों। समक्त होने छे 
वाद्‌ ये उपयुक्त स्वप्न फरवर होते हँ । इन उपर्युक्त वथा 
अन्य भी दुःस्वप्नो ( बुरे स्वप्नो ) को देखने से रोगी नष्ट 
हो जाता ह अर्थात्‌जो रोगी हन बुरे स्वर्प्नो को देखताडहै 
उसकी खष्यु हो जाती है तथा स्वस्थ व्यक्ति का जीवन संशय 
मे पड़ जाता दे! इते केवल धर्मपरायण व्यक्ति ही बच 
सकता है । चरक इन्द्रिय अ०५ मेँ कहा है--दव्येते दारुणाः 
स्प्ना रोगी यैर्याति पञ्चताम्‌ । अरोगः संशयं गवा कश्चिदेव चिमु- 
च्यते ॥ इसी प्रकार सुश्रत सू° अध्याय २९ मे भी. कहा है- 
स्वस्थः स रमते व्याधि व्याधितो सरल्युष्च्छति ॥ २५-२६ ॥ 
यद्यदेव द्िजादीनां स्वप्ने शीतकरशात्मनाम्‌ ।। २७ ॥ 
मलिनाम्बरपुष्पाणां दशेनं न प्रशस्यते । 
तेषामेव ठु हृष्टानां शद्धपुष्पाम्बरात्मनाम्‌ ॥ २८॥ 
दशनं शस्यते स्वप्ने तेश्च संभाषणं शुभम्‌ । 
अब शुभ फक वारे स्वप्न कहे जाययेगे- शीव ( दण्डे ) 
एवं छश शारीर वारे जिन द्धिज्ञ ( ब्राह्मण » आद्यो का मेख 
वख तथा मैरे रंग के पुष्प धारण क्रिये इए दक्ञंन प्रशस्त 
नहीं माना गयाहै। वेदी यदि स्वप्न में प्रसन्न तथा शद्ध 
( श्वेत ) पुष्प एवं वख धारण क्ये हुए दिखाई दं तथा 
उनसे बातचीत हो तो शुभ माना ज्ञाता है ॥ २७-२८॥ 
प्रासादधृक्ञशेलांश्च हस्तिगोघ्षपूरुषान्‌ ।। २६ ॥ 
अधिरोहन्ति ये स्वप्ने तेषां स्वस्त्ययनं कृतम्‌ । 
स्वप्न मं जो प्रासाद ( महर ), बहत, पवत, हाथी, गौ, 
कृष ( वैर ) तथा पुरुष की सवारी करते हैँ उनका स्वस्त्ययन 
( कल्याण >) होता है ॥ २९ ॥ 
सूयेसोमाभिषिभराणा दरणं पुख्यक्रतां गवाम्‌ । ३०॥ 
मतस्यामिषस्य चाषस्य दशेनं पुख्यभुच्यते । 
स्वप्न में सूर्यं, चन्द्रमा, अग्नि, विप्र ( ब्राह्मण ), पुण्य 
वारे मनुष्य, गौ, मद्वुङी के मांस तथा चाष नाम की मह्खरी 
के दर्शन शुभ माने लते ह ॥ ३० ॥ 


९२ 


करियपसंहिता वा बृद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ ओषधमेवलेन्दियाध्यायः ॥। 
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शडपुष्ादशेच्छत्रमहणं तोयलङ्कनम्‌ ॥ ३१॥ 
स्वर्तदशेनं चेव सुरापानं च शस्यते । 


स्वप्न में श्वेत पुष्प, आदक्ञं ( द्प॑ण-शीश्ा ) तथा छत्र 
( इते का धारण करना) णवं पानी ( नदी आदि) को 
र्वा, अपने रक्त का द्शेन तथा सुरापान प्र्ञस्त माना 
जाता ह ॥ ३१ ॥ 


गवाश्वरथयानं च यानं पूर्वोत्तरेण च ॥ ३२॥ 
रोदनं पतितोत्थानं रिपूणां निमहस्तथा । 
पङ्ककरूपगहाभ्यश्च समुत्तायोऽध्वनस्तथा ।॥ ३३ ॥ 
एवंविधानि चान्यानि सिद्धये सुनयोऽनरषन्‌ । 


गौ तथा घोडे फे रथ पर सवार होना, पूवं तथा उत्तर 
दिश्ला की ओर जाना, रोना, गिर कर पुनः उशना, श्रु 
का दमन, कीचड़, कुएं, गुह्य तथा मागं से पार होना-इस्यादि 
तथा इसी प्रकार फे अन्य स्वर््नो को सुनि्थो ने सिदि (फर) 
वाला कहा है ॥ ३२-३३ ॥ 


% + @ ५९ ® 
अदारणत्वं रोगाणां बे्यभंषस्यसंभयम्‌ । ३४॥ 
धृतिजेन्मालुककूल्यं च स्वं धमश्च भूतये ॥ 
इख प्रकार के स्वण्नों से रोग भयंकर नहीं होते । वैय 

तथा भैषज्य द्वारा अच्छ हो जाति है। धारण शक्ति बदृती है, 
जन्म की अनु्रता होती है अर्थात्‌ व्यक्ति स्वस्थ होकर 
जीवित रहता है तथा सच्व, धमं एवं भूति ( कल्याण ) की 
बृद्धि होती है । चरक इन्द्रिय ४० ५ शुभ फरूवारे निम्न 
स्वप्न दिये हदष्ट प्रथमरत्रे यः स्वप्नः सोऽरपफटो भवेत्‌ । न | 
स्वपेः पुनद श्च स सः स्यान्महाफलरः॥ श्रकल्याणमपि खप्नं दृष्टा | 
तत्रैव यः पुनः । पर्येत्सोम्यं श्युभाकारं तस्य चिाच्डुभं फलम्‌ ॥ | 
रात्रि के पहञे प्रहर म देखा इधा स्वप्न अर्प फल्वारा | 
होता है । परन्तु स्वप्न देखने के पश्चात्‌ यदि रिर 
निद्रा न जये तो वह स्वप्न महाफ़र वारा होता है। 
इसी प्रकार अश्युभ स्वप्त देखने के पश्चाव्‌ यदि उसी समय 
दषरा शम स्वप्न जा जाय तो उसका अशुभ फर नष्ट होकर 
शभ फल ही होता है । इसी प्रकार सुश्रुत सू० अ० २९ भी 
शुम स्वप्नो का निदश्च किया गया है-मत उध्वं प्रवक्ट्यामि प्रशस्तं 


स्वप्नदश्चैनस्‌ । देवान्‌ विद्वान्‌ गोदृषमान्‌ जीवितः हृदो नृपाम्‌ ॥ 
समिद्धमरिंन साधूश्च निमंखनि जानि च । पदयेत्‌ कल्याणलाभाय 
व्याधेरपगभाय च ॥ मसं मत्स्यान्‌ खजः खता वांसासि च फलानि 


वारणपर्वतान्‌ । आरो द्रव्यलामाय व्यधेरपगमाय च ॥ नदधीन- 
दसमुद्रंश्च चभितान्‌ कलुषोदकान्‌ । त्रेत कष्याणरमाय भ्याधेर- 
पगमाय च ध उरगो वा जलौकोवा भ्रमसे वाऽपि यं दहेत्‌ 


च 1 लभन्ते धनलाभाय व्याधेरपगमाय च॑ ॥ महाप्रासादसकलवृक्ष- 





आरोग्यं निदिरेत्तस्य धनलाभं च बुद्धिमान्‌ ॥ एवं रूपान्‌ श्युमान्‌ 
स्वप्नान्‌ यः पदयेद्‌ःयाधितो नरः । . स दीर्घायुरिति ज्ेयस्तस्मे कर्म॑ 
समाचरेत ॥ ३४॥ 


दष्टा खप्रान्‌ दारुणान्वेतरान्‌ घां 

पूतः सातः सषेपानधिवर्णान्‌ । 

हृत्वा साधिश्या सर्पिषाक्ता स्तिलांश्च 
पूतः पापच्यते व्याधिभिश्च ॥ ३५॥ 


लशभ स्वप्नो का परिहार-इन दारण अथवा इसी 
प्रकार के अन्य स्व््नों को देखने के बाद भ्यक्ति को स्नान 
द्वारा पवित्र होकर अगन के वर्णं वाङे सर्षप ( सरसों ) तथा 
घी से सुक्त तिरछ को सावित्री (गायत्री मन्त्र )के द्वारा जग्नि 
मे जहति देनी चाहिये । इषसे वह पवित्र हो जाता है तथा 
पाप एवं व्याधियों से युक्त हो जाताहे। सुश्रुत सु° अ० २९ 
मे भी अशुभ स्वर्ष्नो का परिहार दिया गथा है--स्वप्ननेवं 
विधान्‌ दृष्टवा प्रातरुत्थाय यत्नवान्‌। दचान्माषां स्तिलांल्छोहं विप्रेभ्यः 
काञ्चनं तथा ॥ जपेच्चापि शुभान्‌ मन्त्रान्‌ गायत्रीं त्रिपदां तथा। 
दृष्टवा त॒ प्रथम यामे स्वप्याद्‌, ध्याखा पुनः श्चुमम्‌ ॥ जयेद्राऽन्यतमं 
देवं ब्रह्मचारी समाहितः । न चाचन्तीत करम चिद्‌ दृष्टवा सप्नमशो- 
भनम्‌ ॥ देवतायतने चैव वसेदरातरित्रयं तथा । विप्रांश्च पूजये्नित्य 
दुःस्वप्नात्‌ प्रविुच्यते ॥ ३५ ॥ 

कौमारभरत्यमतिबधेनमुक्तमेत- 
इज्ञात्वा हि देहगतमिन्द्रियमादिरूपैः । 
श-श्रिकित्सितपरांस्तु विवजेयध्वं 
शाच्ञं च धमंमतयः परिपालयध्वम्‌ । ३६॥ 

यह कौमारश्टस्य सब से गधिक विशिष्ट ( प्रशस्त ) कहा 
गया है । अपने भारभिक रूपो ( रषर्णा ) के हारा रोगी के 
देहगत इन्वियो ( अरिं ) को जानकर सब चिकित्सकों को 
चाहिये किवेरोगीको छोड दं अर्थात्‌ उसकी चिक्ठित्सान 
करे तथा ध्म॑मति ( धमं में इदि वारा ) होकर शार्खोका 
पालन करना चाहिये 1 अर्थात्‌ अरिष्ट खक्तण उस्पन्न हो जाने 
पर चिकिस्सा से कोई राभ नहीं होता है इसस्यि इस अवस्था 
मे व्यर्थं म चिकित्छा के पीद्धे न पड़कर धर्म-कर्म एवं श खों 
मे मन्‌ रुगाना चाहिये । संभवतः इससे इच छाम हो सङे। 

इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
पसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था! 
इति) इद्धजीवकीये कौमारश्वस्ये वास्तय प्रतिसंस्कृते इन्द्ियस्थाने 
ओषधमेषनीयं नामेन्दरियम्‌ ॥ 
समाप्तानि चेल्ियाणि ॥ 


( इन्द्रियस्थानस्यायमन्तिमोऽभ्याय एवोपङ्धः ) 


("य ~ गी 


$ 
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ल्वरथिकित्सिताध्यायः। 
-श्रथातो उवरचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः॥। २॥ 


अव हम उवर चिकित्सा का व्याख्यान करगे । रेषा भग- 


वान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


प्रजापति समासीनम्रषिभिः पुर्यकमेभिः। 
पप्रच्छ विनयाद्विद्रान्‌ कश्यपं ब्रद्धजीवकः ॥ ३ ॥ 


पुण्यकर्मा ऋषिरयो के साथ बेठे हुए प्रजापति कश्यप से 
विद्वान्‌ बृद्धजीवक ते विनयपू्वक पृष्धा ॥ ३ ॥ 


सूप्रस्थाने भगवता निदिष्टो द्िषिधो उरः । 
पुनरष्टविधः प्रोक्तो निदाने तत्त्वदशिना ॥ ४ ॥ 


भगवन्‌ ! सूत्र स्थान मेँ पहरे.तश्वदश्ीं आपने दो प्रकार 
के उवर कानिरदेश कियाहै। तथा पुनः निदानस्थान में 
८ प्रकार के ऽवर बतलये ह । 


वक्तश्य --यद्यपि इस संहिता के सूत्रस्थान के खण्डित 
होने से यह विषय .य्ां नहीं मिरुता है तथापि उवरौकेदो 
प्रकारो का चरक में भी उस्रेख भिरुता है । चरक चि० अ०्३ 
मँ कहा हे-दविविधो विधिभेदेन उरः चारीरमानसः । पुनश्च दि. 
विधो दष्टः सौम्यश्चाग्नेय एव च ॥ अन्प्वेगो बदहिर्वेगो द्विविधः पुन- 
रुच्यते । प्राकृतो वैकृतश्चैव साध्यश्चासाध्य एव च ॥ अनेक भेदो ते 


विष्िस्सितस्यानम्‌ः। 





तेषा अराणां कतमो जातमात्रस्य जायते | 

पूषरूपं च रूपं च किच्च तत्य चिकित्सितम्‌ ॥ ५॥ ` 
इतरषा ज्वराणां च पूवेषूपं सल्त्तणम्‌ | | 
चिकित्सितं च किं तेषामामजीणेच्रेषु च | ६ ॥ 
तीरपस्य च किं पथ्यं पथ्यं किंचान्नभोजिनः | 
सीरान्नभोनिनः िंच रित्य शिशोर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ 


कां न्त्‌ | त्ति ४१ ०८५ ७ ७» ९ # ००७७५०७५ ०७०७७००७) ७ ॥ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके ९२ तमं पत्रम्‌"! ). 


पयर" # + + १, , , यः 


नवजात शिशुको उन उपयुक्त द्विविध तथा अष्टविध वरँ 
मँ से कोनस। उर होता है उसे ऽर फे पूर्वरूप, रूप (रकण) 
तथा चिकिष्सा क्या है ! अन्य उवरोके भी पूर्वरूप, रूपं 
( छक्षण ) तथा विकिष्सा भ्या हे १ जामञ्वर तथा जीर्णञ्वरं 
मे रीरप ( दूध पीने वारे अर्थात्‌ एक वषं तक के ), अच्न. 
भोजी ( अन्न खाने वारे अर्थात्‌ दो वषं से बडे ) तथा चीरा्न- 
भोजी ( दूध तथा भन्न दोनों का सेवन करने वारे अर्थात्‌ एक 
सेदो वषंतक के) बालोको ज्वर में क्षया पथ्ये? उस 
इवर की त्ति ( प्रृत्ति ) क्या है ॥ ५-७॥ | 

वक्तव्य-पाटकां के क्न के किय उप्यक्त प्रभो के उत्तर 
हम अन्य अर्थो के भधर पर देने का प्रयत करेगे शारीर 
उवर-शारीर ऽवर वातादि के. प्रकोप से पठे देह मेँ होता है 


उवर केदो प्रकारो का वर्णन क्रिया गयाहे। सबसे अस्य | उसकेबाद पठे से मन भी आक्रान्त हो जाताहै तथा 


शारीर एवं मानस भेद से उवर दो प्रकार को होतादै। जब 


इन्द्र्यो की विकृति ही देहसन्ताप का सुर्य चण । 


केवर शरीर मे जारित होता है तब शारीर ऽर्‌ कहकाता | इन्द्रियो की विङृति से ही.देह की विहृति का प्रहण हो ज्ञाता 
है । जब शरीर के साथ २ मन भी भाक्रान्तं होता'हे तव मान | है । कहा भी है~इन्द्रियाणां च वैकृत्य देदसन्तापरुक्षणम्‌ । मातं 


ख उवर कहराता है । सौम्य तथा आग्नेय मेद्‌ से भी ऽवर दो 
प्रकारकाडहे वेग के अनुसार भी अन्तर्वेग. तथा बर्हिवग मेद्‌ 
सेञ्वर दो प्रकार काहे। इसी प्रकार प्राह्त-वेह्ृत. तथा 
खाध्य-असाभ्य मेद्‌ से भी उवर दरो प्रकार काष्टोताहै। .उवर 
के भाट प्रकार चरक नि० अ० १ मे कहा है--अथ खलवष्टम्यः 
कारणेभ्यो ज्वरः संजायते मनुष्याणाम्‌ , तचथा-वातात्‌ , पित्तात्‌ , 
कफात्‌ , वातपित्ताभ्या, वात्कफा्या, पिन्तरलेष्मास्या, वातपिन्तर्छे- 
ष्मभ्यः, ागन्तोरष्टमात्‌ कारणात्‌ । आठ कारणों से ऽवर उत्पन्न 
होता है। ¶-वात, रे-पित्त, इ-कफ, ४-वातपित्त, ५-वातकफ, 
६~पित्तकण, ७-वातपित्तकफ ( सान्निपातिक ), «-भागन्तु, 


उवर-यह सर्वप्रथम मन मँ आश्रित होता है तथा तमोगुण एवं 
रजोगुण के कारणे होता है । यह पीद्ठेसे शरीर कोभी 
क्षान्त कर देता है । चरक वि० अ० १ मेँ कहा है- भचित्य- 
मरतिग्ला निभैनक्तस्तापलक्चणम्‌" अर्थात्‌ चित्त का विष्िष 
होना, किसी कार्थ मनन ख्गना तथा ` ग्कानि ये ` मानस 
उवर के लक्षण होते है । - सौम्य तथा भाग्नेय. उवर-चरक चि० 
अ० ३ मेँ कहा है-बातपित्तत्मकः इौत्ष्णं बातकफालकः श्छ 


व्युभयभेतत्त ज्वरे ग्याभिश्रलक्षणः ॥ योगवाही परं वादः संयोगाटु- 


मया्थक्ृत । दाहृ्ृत्तेजनसा युक्तः शीतक्ृस्सो मसंभरयत्‌ 1 ६५७ जिस ज्वेर 
म बात के साथ पित्त का अनुबन्ध होगा वह अग्नेय तथा 


इसी प्रकार च०्चि०अण्येमे भी कहा गया हे-भिनःकारण.|--------- 


, -भेदेण पुनरष्टविधो ज्वरः ॥ ४॥ 


२ अस्वाभे अषपत्रासमक्ञो मन्थः. खण्डितस्ताडपत्रपस्क्े 1. ` ` : 
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जसमें वात के साथ कफ का अनुबन्धं होगा वह सौम्य उवर 

हाता हे । अआशभ्नेय ऽवर म रोगी शीत को तथा सौम्य उवर 
मे उष्णता को चाहता हे । यदि मिनित रुषणदश्षं तो बह 
शीत एवं उष्ण दोनों को चाहता है । अन्ते गञ्वर चरक चि० 
अ० मे का है--अन्तदाहोऽभिकस्तृष्णा प्रलापः शरसनं भमः) 
सन्ध्यस्थिश्चूलमश्चेदो दोषवचौ विनिः ॥ अन्तगस्य लिङ्गानि 
उतरस्यैतानि लश्चयेत्‌ । अन्त्र उवर तें शारीर के अन्दर अधिक 
दाह, वृष्णा, प्रराप, श्वास का अधिक वेग से चलना, अम, 
सन्धिर्यो तथा अध्थर्यो मे शूल, पसीना न आना तथा दोष 
एवं पुरीष ८ मल ) का अन्दर स्कं जाना-ये रकण होते ईह । 
बहिर्वैग उवर--सन्तापोऽभ्यधिकौ बाह्य्तृष्णाद्ीनां च मादंवम्‌ । 
बहिर्वेगस्य लिङ्गानि सुखताध्यत्वमेव च ॥ बदहिवेग ऽवर मं-बाद्य- 
ताप ( एशणाल ०४८८९ ) बहुत अधिक होता है तथा तृष्णा 
आदि ककण दु होते है तथा यह सुखसाभ्य होता ह । प्रात 
तथा वेङ्कत ऽवर चरक दि० ज० ३ मे कहा है-ाकृतः उख- 
साध्यस्तु वसन्त्रदुद्वः। कालभरङ्ृतिमुदि्य प्रोच्यते प्राङृतो उरः 
प्रायेणानिरनौ दुःखः कलिष्बन्येषु वैकृतः ॥ कारु की प्रकृति ( स्व. 
भाव ›) के अनुसार ही ऽर प्राङरत कहा जाता है । वसन्त 
ओर दारद्‌ छतु मे होने वारा प्राक्त उवर सुखसाध्य होता है। 
वसन्त कफ का प्रकोप-कारु है इसलिये वसन्त म कफञवर 
भ्रङ्कत होता है । शरद्‌ पित्त का प्रकोप-कार है इसस्यि शरद्‌ 
ऋतु मे होने वाला पित्तञवर भाक्त होता है। ये दोनो उवर 
सुखसाध्य होते है । परन्तु वात के प्रकोप-कारु ( वर्षां ) में 
उस्पन्न वातिक उवरं प्राहत होते इए मी कष्ट साध्य हे । अन्य 
कालं से वैकृतज्वर कष्टसाध्य होते ह । जैसे वसन्त मे पैत्तिकः 
उवर अथवा शरद्‌ मे कफञ्वर का होना वेत ऽवर कराते दै। 
ये कष्टसाध्य होते है । साध्यञ्वर-बख्वत्स्वरपदोषेषु उ्वरः साध्योऽ- 
नुपद्रवः। बर्वानू तथा अल्प दोष वारे युर््षो मे उपद्रवो से 
रहित जो ऽवर होता है उसे साध्य कहते दहै । असाध्यञ्वर- 
देतुभिब॑इभिजांतो बर्िभिकेहुरुक्तणः । वरः प्राणान्तक्यश्च शीघ्रमि- 
न्दरियनाश्चनः ॥ जो उवर बहुत से प्रबरू कारणां से उत्पन्न इजा 
हो, जिसमे बहुत से रुषणहो तथाजो शीघ्र इन्दरियशक्ति 
को नष्ट करने बारा हो वह असाध्य होता है । अष्टविध उवरों 
के रुच्षण १. वातञ्वर~चरक नि० अ० ¶ में कहा है- तस्थेमानि 
ठिङ्गानि भवन्ति, तचथा-विषमारम्मविसगित्वम्‌ , ऊष्मणो वैषम्यं, तीतर. 
तेलुभावानवस्थानानि उरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते धर्मान्ते 
वा ज्वराभ्यगमनमभिष्द्धर्वा वरस्य, चिश्चषेण परुषारुणवणंत्वं नख- 
. नयनवद तमूत्रपुरीषत्वचामत्य्थं क्लपीभावश्व, च्रनेकविधोपमाश्चा- 
चराश्च वेदनास्तेषां- तेषामङ्गावयवाना, तथथा--प्रादयोः सुप्तता, 
-पिण्डिकयोरुढेटनं, जानुनो केवकानां च सन्धीनां विरेलेषणं, उरवो; 
, सादः, कदीपाद्पृषठस्वन्धबाहंसोरसां च॒ भञ्नरूणमदितमथित 
. चरितीवपीडिताववुन्नत्वमिव, हन्वोश्वप्रसिद्धिः सवनश्च कर्णयोः, शङ्क- 
- योनिस्वोदः, वषायास्यताऽऽस्यवेरस्यं क, खतालुकण्टश्चोषः, 
पिपासा, हदयग्रदःः शुष्कच्छदिः, श्ुष्वकासः, शवथुदगारविनि- 
यः, अब्नरसखेदः, प्रसेकारोचकविपाकाः, विषादविनुम्भानि- 
नामवेपञ््षमभमप्ररपजागरणरोमदुषदन्तदषास्तथोष्णाभिप्रायता,नि- 
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काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ उवरचिकित्सिवाध्यायः ! 








निदानोक्तानाचुपदयो विपरीतोपरायश्वेतति वातञ्वरलिङ्गानि। 
२. पित्तञ्वर-युगपरेवं केवरे दारीरे उवराभ्यागमनमभिवृदिर्वा 
मुक्तस्य भिदाहकाठे मध्यन्दिनेऽषरतरे दारदि बा विदेषेण, कटड्का- 
स्यतवा, घ्राणयुखकण्टोष्तालुपाकः, वृष्णा, भ्रमो मदो मूर्छा, पित्त 
चछदनम्‌, अतीसारः+श्रनद्ेषः, सदनं, स्वेदः, प्रलापो रक्तकोडाभिनि- 
वत्तिः शरीरे, हरितह।रिद्रत्वं नखनयनवदनमूत्रपुरौषत्वचाम्‌, प्रत्यर्थ 
मूष्मणस्तीत्रमागऽतिमात्रं दाहः शीताभिप्रायता, निदोनोक्तानामनु- 
परयो विपरितोपद्ायश्वेति पिन्तञ्यरलिङ्गानि मन्ति । ३. श्ङेष्म 
उवर--युगपदेव केवले शरीरे ज्वराञ्यागमन मभिदृदधिवां युक्तमत्र 
पूवंरात्रे वसन्तकाके वा विेषेण, य॒र्गात्रतवं, अनन्नाभिलाषः, रलेष्म- 
प्रसेको, सुखस्य च माधुर्य, हासो, हृदयो परेषः, स्तिमितत्वं, छदिः, 
ृदरग्निता, निद्राधिक्यं, स्तम्मः, तन्द्रा, श्वा्तः) कासः, प्रतिदयायः, 
रत्य, इवत्यं च नघखनय नवदनमूत्रपुरी षत्वचामव्यर्थं, रशीतपिडकाश्च 
शृदामङ्घेभ्य उत्तिष्ठन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपश्ययो 
विपरीतोपन्चयश्चे ति द्ेष्मञ्वरछिङ्गानि भवन्ति! ४, वातपित्त उवर 
चरक चि० अ० ३ सनं कहा है--रिरोस्क्‌ पवंणां भेदो दाहो रोम्णां 
परहषेणम्‌ । कण्ठास्यद्योषो वमथुस्तष्णा मूच्छ भरमोऽरः॥ स्वघना- 
दोऽततिवागजम्भा वातपि्तञ्वराकृतिः ॥ ५. वातकफ उऽवर--रौत- 
को गौरवं तन्द्रा स्तैमित्यं पर्वणां च रुक्‌ । शिरोयहः प्रतिश्यायः 
कासः स्वदयप्रवतंनम्‌ ॥ सन्तापो मध्यवेगश्च वातद्छेष्मञ्वराङ्कतिः ॥ 
६. कफपित्त उवर--एहृदाहो यहुः रीतं स्वैदस्तम्भो सुहुसंहुः । 
मोहः कासोऽरुचिस्द्ष्णा ररुष्मपित्तप्रवत्तेनम्‌ ॥ तिप्ततिक्तास्यत। 
तन्द्रा दलेषणपिन्तञ्वराकृतिः ॥ ७, सश्निपात उवर~क्षणे दाहः क्षणे 
सीतमस्थिसन्धि्चिरोसर्जा। साल्वे कटे रक्ते निर्भुगने चापि दर्च॑ने॥ 
सस्वनौ सरजौ वर्णो कण्ठः शुक्वैरिवाकृतः ¦ तनद्रा मोहः प्रलापश्च 
कासः शासोऽरचिभरमः ॥ परिदग्धा खरस्पर्शा जिहा स्रस्ताङ्गता 
परम्‌ । ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनौन्मिभचितस्य च ॥ शिरसौ लटन 
तृष्णा निद्रनासो हदि न्यथा। स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिरादर्च॑नमव्पश्ः॥ 
कृरात्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । कोठानां श्यावरक्तानां 
मण्डलानां च दश्चंनम्‌ ॥ मूकत्वं स्रोतसां पाको गुरुत्वमुदरस्य च । 
चिरात्पाकश्च दोषाणां सन्निपातज्वराकृतिः ॥ ८ आगन्तु उबरं 
चरक चि० अ०२ म कहा है-मगन्तुरष्टमो यस्तु स निर्दिष्टश्च- 
तुविधः । अभिघाताभिषङ्गास्यामभिचाराभिन्ञापतः ॥ ते पूर्वं केवराः 
पश्चातरिकतैव्याभिशलक्चणाः । दैवौषधविरिष्टाश्च भवन्त्यागन्तवो 
ज्वराः ॥ आगन्तु उवर पूवं स्वतन्त्र हेते है तथा पीदै सै 
दनम वातादि दोष भी पकुपित हो जते । आमऽवर 
ॐ रुक्ञण--मरचिश्चाविपाकश्च गुरुत्वमुदरस्य च । हदयंस्या- 
विद्युदधिश्च तन्द्रा चाङ्स्यप्रैव च ॥ ज्व्ररोऽतिसरगीं बलवान्‌ 
दोषाणमग्रवन्तैनम्‌ । टाखप्रसेको हृर्छासो छुन्नाओे भिरसं संखम्‌॥ 
स्तन्धयप्तयुरुत्वं च गात्राणां बहुमूत्रता । न विडजी्णां न च ग्लानि- 
ञबेरस्यामस्य रक्षणम्‌ ॥ आमञ्वर मे उपर्य अरुचि, पश्चन्‌ 
आदि छन्तण होते है । उसकी चिकित्ा निग्न प्रकार सेकी 
जाती हे । चिकिस्सा-धामन्वर में दोषो को पचाना ही मुख्य 
उदेश्य होता हे । इसीच््यि चरक में कहा है - “ज्वरे लङ्घनमे- 
वादौ” । छङ्कन करने से आमरस की उस्पत्ति नष्टीं होती है 
इयय दोषो का पाचन भी शीघ्र होकर उर से भुक्ति 
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जातीहे। इसीष्ि अष्ाङ्गसंग्रह में कहा है-्रामाश्चयस्थो- 
हत्वाऽभग्निं सामो मागन्‌ पिधापयत्‌ । विदधाति ञ्वरं दोषस्तस्माद्ल- 
ङघनमाचरेत ॥ आमदोषों में दो का पाचन क्रिये जिना कमी 
वमन नहीं कराना चाहिये । जोणंज्वर की चिषक्धिवा--जीर्भल्व- 
रणां सवेषां पयः प्रशमनं परम्‌ । पेयं तदुष्णं शीतं वा यथास्वं 
मेषजेः शतम्‌ ॥ तथा-- मभ्यङ्गं श्च प्रदेहा ख सस्नेहान्‌ सावगाहनान्‌। 
मिमञ्य॒श्चीतोष्णतया कर्याञ्जीरणे सप्रे भिषक्‌ ॥ जीर्णैञ्वर सें 
रोगी को दुग्धपान कराना चाहिये तथा अवस्थानुसार शीत 
एवं उष्ण अभ्यङ्गः जादि देने चाहिये । ज्वर की बृत्ति (प्रब्ु्ति 
या उत्पत्ति ) चरक चि०य०१ मका है-प्रदृत्तिन्तु परिप. 
हात्‌ । निदाने पूवैमुदिग रदरकोपाच्च दारुणात्‌ । उबर की उत्पत्ति 
दो प्रकार से मानी गई है $-परि्रह 2-रुद्रोप से । परिग्रह 
से अभिघ्राय धन के एकत्र करने से है । चरक वि०.अ०३ में 
परिग्रह द्वारा उवर की उत्पत्ति निम्न प्रकारसे दी है-- परयति 
तु कृतयुगे केषांचिदत्यादानाल्सापन्निकानां च्रीरगौरवमासीत्‌ , 
दरारीरगौरवात्‌ श्रमः, शअ्रमादास्यम्‌, आस्यात्‌ संचयः, संचयात्‌ 
परिमरः, परिगहाल्लोभः प्रदुभूतः। ततस्त्ैतायां लोभादभिद्रोदः, 
अभिद्रोहादनुतक्चनम्‌, अनृतवचनात्‌. कामक्रोषम्‌।नदरेषपारष्याभिवा- 
तभयतापशोकचिन्तोदरेगादयः प्रवृत्ताः, ततस्त्रेतायां धम॑पारोऽन्तर्धा. 
नमगमल्‌ › तस्यान्तर्धानात्‌ ( युगवषभ्रमाणस्य पाद क्ृाप्तः-) पृथिग्या- 
दीनां गुणपादप्रणाशोऽमूत्‌, तल्मणारकृतश्च सस्यानां स्नेहवैपरय रस- 
वीयेबिपाकप्रमावगुणपादभंशः, ततस्तानि प्रजाश्चरीराणि हीनयुणपा- 
दैश्वादारविहरोरयथापू्वमुपषटम्यमानान्यग्निमारुतपरीतानि भराण्या- 
धिभिञ्वेरादिभिराक्रान्तानि । भध के कारण छोर्गो मे आलरूस्य 
उत्पन्न हो गया तथा आरुस्य से संचय तथा संचय से परि. 
ग्रह ( भथा अच्छे उरे तब तरह के उपार्योसे धन छेते 
की इच्छा ) हो गया 1 ओर परिग्रह वे रोभ, असत्य, काम, 
क्रोध, जहंकार, देष, मय, ताप, शोक आदि उस्पन्न दहो गये । 
तथा क्रमश्चः पृथ्वी आदि के गुर्णो में हास हो जनेसे मनुर्यों 
के शरीर का पोषण कम हो गया जिससे उवर आदि व्याधियां 
उर्पन्नं हो गद" । (२) रदरकोप से उवर की उस्पत्ति चरक 
चि० अ० ३ में निरन-वर्णन भिरूता है--दवितीये हि युगे सव॑म. 
करोधत्रतमास्थितम्‌ । दिव्यं सहचरं वर्षाणामद्रा अभिदुद्रुवुः ॥ तपोवि" 
नाशनाः कतुं तपोविष्नं महात्मनाम्‌ । पदयन्‌ समर्थश्चोपेश्चां चक्रे 
दक्षः प्रजापतिः ॥ पुनमादैश्वरं मागं धनं दक्षः प्रजापतिः । यज्ञेन 
कत्पयामास प्रोच्यमानः स॒रैरपि ॥ ऋचः प्हयुपतेर्याश्च रौव्यश्वाहुत- 
यश्च याः. यज्ञसिद्धिप्रदास्ताभिर्हीनं चैव स इ्टवान्‌ ॥ अथीत्तीणं- 
व्रतो देवो बुद्ध्वा दक्षन्यतिक्रमम्‌ । खरौ सद्र पुरस्कृत्य भावमात्म- 


विदात्मनः ॥ सषा ङुखटे चक्ुवें दग्ध्वा तानयुरान्‌ भ्रुः । बाणं 
क्रोधाग्निसंतप्तमदनत्सतरनाश्नम्‌ ॥ ततो यज्ञः स विष्पस्तो व्यथि. 
ताश्च दिवौकसः! दाहन्यथापरीताश्च भान्ता भूतगणा दिन्नः ॥ अथे. 
श्वर देवगणः सह सप्तषिभििमुम्‌ । तद्ग्भिरस्तुवधावच्छिते भवि 
शिवः स्थित्तः ॥ रिं दिवाय भूतःनां स्थितं लाला, तालः । 
भिया भस्मप्रदरणखिश्चिरा नवरोचनः ॥ उनालामालङ्ले रौद्रो 
हस्वज्लोदरः क्रमाव्‌ । क्रोवाग्निरकवान्‌ देवमहं कि करवाणि ते 1 





तेसुवाचेश्वरः क्रोधं ज्वरो रोके भविभ्यति । जन्मादौ निषने च तवम्‌- | 


चिकित्सिंवरथानम्‌ । 
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पचार न्तरेवु च ॥ इसमे दद के कोप से उस्पन्न इई कऋोधाग्नि 
ते उवर आदि की उत्पत्ति का वर्णन क्रिया गया -हे। 
इसी प्रकार अष्टाङ्गसंप्रह मे भी -उवर की उस्पत्ति का वर्णन 
किया गया है~-ज्वरस्छ॒॒स्थाणुक्चापात्‌ प्राचेतसतमुपागत्तस्य 
प्रजापतेः क्रतौ भागमपरिकद्धयतस्तद्वि नाशार्थं पूर्व॑जन्मावमानितया 
खद्राण्या प्रेरितस्य पशुपतेदिन्यमग्दसहस्ं परिरक्षितवतः कऋरोधमति. 
चिरकारसम्थृतो व्रतान्ते रोषाश्चिः किङ्कररूपेण करिङ पिण्डितमून्ति- 
वीँरभद्रनामा भस्मप्रहरणसिशिपोऽक्िबाहपादः पिङ्गललोचनो दंष्ट्र 
शङ्ककणंः कृष्णततुरत्तमाज्गान्निश्ववार । स॒ दैवीविनिमितया सह 
भद्रकाल्या प्रतिरोमकूपमभिनिःखतेविविधविकृताकृतिभिरनन्ैभ॑या- 
लकवाक्यक्रियावपुभिरनुचरेः परिदृतश्वतुधुगान्तकरकालाम्मोदस्ट- 
चनिनदोऽनुनादयन्‌ रोदसी उ्मग्मेण परीतः कर्कडारावैण 
महाभूतप्तण्डवकारिणा विधाय दानववधमश्वमैषाध्यरविष्वरसनच्चं प्राञ्च 
किर्विक्षापयामास रिवम्‌ । शिवीभूतोऽसि देवदेव, दवैः पितामहपरयू- 
तिरिजगतः पित्रा च धात्राऽभिष्टूयमानः। सम्त्यहं वि करधाणीत्ति। 
तं ूी करोषमादिषेश ! यस्मात्‌ त्रिदरीरप्यजय्य ! मत््रोध ! जत्‌ 
विघ्नं चिकीषदेत्यसैन्यं दक्षो दक्षहव्यं च त्वया जीणमतो जगतोऽस्य 
सस्थावरस्य ञ््ररयिता ज्वरो भवान्‌ भष्तु त्वं हि सरव॑तेगाणां 
प्रथमः प्रवते जन्ममरणेषु तमोमयतया महामोहः प्राग्जन्मनो 
विस्मारयितापचारान्तरेषु चोष्मायमाणत्वात्सन्तापात्मा दयेष्वपि 
धुवी भवेति । इसीप्रकार सुश्रुत उत्तर अध्याय ३९ ममी कदा 
है--रद्रकोपाच्चिसंभूतः सर्व॑भूतप्रतापनः । इसम्रकार हमने ।जअध्याय 
के खण्डित प्रश्नो का उत्तर देने का प्रयत्न सिया है । 
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, वक्तन्य-इस अध्याय मं गर्भिणी खी के भिन्नररोर्गोकी 
चिकित्सा दी गई है) यह अध्याय प्रारंभ मे खण्डित दै। 
खण्डित अंशा मेँ अन्य भी कई रोरों की चिकित्सा दी गई होगी। 
संयोऽय मधुना शीतं तीरं मधघु-रसाधिक(त)म्‌ । 
शकरा मधु तैलं च यष्टीमधुकफाणितम्‌ ॥ 
एते हि लेहिता घ्रन्ति. तथेव परिकर्विकाम्‌। 
परिकतिका रोग-मधुर दष्यां से सिद्ध कयि दुध को 
शीतल करके उसमे मधु भिरायं तथा उसमे श्कंरा, मधु, 
तिक्तक मुरही तथा फागित% ( राब या काकवी >) मिला. 
कर दिये जते है । इनके रेहन करने (चारने) से परिकतिंका 


ता हे। 
श ५. 2 ) परिकर्तिका रोग में गुदा, नामि तथाः 


बरिति आदि में परिकर्तनवत्‌ पीडा होती है । सश्चत चि० अ० 
३४ मे कषा है--तत्र युदनाभिमेदगस्तिरिरःखु सदाहं परिकतं* 
नमनिङसङ्गो वायुविष्टम्मो मक्तारचिश्वं मरति ॥ 
करफाणित का लक्षण आदु मेँ निम्न दिया है- 
शो रक्षस्तु यः पकः किच्िदगाढो बहुद्रवः। 
सर प्वेद्ठुविकारेषु ख्यातः फाणितसंशया \ 
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काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्वम्‌ । 


[ गभिणीचिकिष्सिताध्यायः 
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फाणितं तिलकःके च शकरा सधुकं तथा । 
. तर्ड्लोदकसंयुक्तं सयो हन्ति प्रवाहिकाम्‌ । 
- काश्मयवुन्ञलक्छल्कः श्यासामूर्लं तथष च 

यवागूं दधिमर्डेन सिद्धामल्पघृतां पिबेत्‌ 
` किराततिक्तकं लोधं यष्टीमधुकमेव च ॥ 
. पातय मधुसंयुक्तं सयो हन्ति प्रवाहिकाम्‌ । 

प्रवाहिका रोग--फाणित, तिरकस्क, शकरा तथा सुखुहरी 

म तण्डुरोदक मिलाकर देने से प्रवाहिका क्ीघ्रही नष्टहो 
ज्ञातौ है । तथा गम्भारी वृत्त की त्वचा का कर्क, त्रित 
( निश्चोत )की जड़ तथा यवागू को दही के मण्ड-के साथ 
विद्ध करके उस थोडा धी मिराकर पिरय । चिरायता, 
छोध्र -तथा सुरहदी के चूण को मधुके साथ देनेसेभी 
प्रवाहिका च्चीघ्रही नष्टो जाती 
 बक्तम्य--प्रवाहिका रोग का रुकण सश्चत चि०अण०्रेष्में 
निरन दिया है--तत्र सवातं सदाहं सद्यूलं युर पिच्छिलं दवेतं 
कृष्णं सरक्त वा अदं प्रवाहमाणः कफुपविश्षति। अर्थाव्‌ मल 
भँ श्रूरुसदहित बार २ रक्त एवं पिच्च कफ भाता है तथा 
दाह होती हे.\ । 

वर्षाभूमूलनिष्काथं योजय देवदारणा ॥ 

तत्‌ पिबेन्मधघुसंयुक्तं शला शली मूबया सह । 

ज्ञोथरोग- शोथ वाली खी को पुननेवा की जड़ के काथ 

म देवदार ` चूर्ण, मरोडफटी तथा मधु मिराकर सेवन 

करना चाहिये ॥ 


` पिष्पल्यज्कोठमूलानि बार्जि्तिण्डरसं तथा ॥ 
माहिषेण. पिच्ेदश्ना कामलायां चिक्रित्सितम्‌। 
 -कामरारोग (-पीलिया--०४८००).८ })--कामला रोगं 
पिष्पटी तथा अङ्कोट की जड को घोडे की रीद्‌ के रसमे मिला 
केर भतत की दहौ के साथ सेवन करना चाद्ये ॥ 
मातुलुङ्गरखः पेयः सेन्धवेनं सुयोजितः ॥ 
हृदि शूलस्य मैषभ्यंश्रेष्ठमिव्याह कश्यपः । 
पिप्पलीमूलकल्कस्तु पत्रं गन्धप्रियङ्गवः ॥। 
मातुलङ्गर सर््चेव हृदि शूलस्य भेषजम्‌ । 
प्रियज्घबोऽथं पिप्पल्यो मद्रयुस्तं हरेणवः ॥ 
द्रं बद्रचूणे च षडङ्गं हृद यौषधम्‌ 1 
हृदयरोग ( 5४7 0)3९४56.)-- भगवान्‌ . कश्यप कहते 
ह कि मातुलुङ्ग (बिजौरे) के रस मे उचित परिमाण में सैन्धव 
दारकर विंङाना इच्छक -की श्रेष्ठ ओषधि है । पिष्पकीमूर 
का- कल्क, तेजपत्र -तथा गन्घप्रियङ्क ( एूक-प्रियङ्क ) को 
जपसुलुज्ग के रस के साथ हच्छररू मेँ देना चाहिये तथा भियङ्क, 
पिप्पली, भद्रमुस्ता, हरेणु, मधु तथा बेर का.चूणणं ये ६ हदय 
रोगे की ोषधि्याहे 
लिग्थो मांसरसः. पथ्यः सेन्धवेनावचूणितः 


ष ५ क; 


माहिषे षष्टिका वाऽपि स्याद्म्ले .त्वजि मारते । 


त्वचागत वायु रोग सैन्धव नमक डाख्कर स्निग्ध 
मांसरस अथवा सादी के चावरू भस के दही के साथ मिला 
कर देना पथ्य दहे। 


भद्रदारहरीतक्यौ सेन्धधं कु8मेव च । 
सफाणितं धृतं चेव लेह उर्ध्वानिलापहः । 
ऊध्व॑ात म- भददार्‌. ( देवदार ), हरड़्, सैन्धव, ऊुष्ट 

तथा फणित ( राब ) में घी मिराकर अवर बनाकर देने से 
ऊर्भ्ववात रोग नष्ट होता हे ॥ 

पिप्पल्यो गेरिकं भार्गी हिङ्क ककटकी तथा । 

समाक्लिको भवेज्षेहो हि क्ाश्चवासनिबहेणः। 

हिका तथा शशषरोगमें- पिष्पी, सेर, भारङ्गी, हींग तथा 
काकड्ाश्चङ्गी के चूण को मधु के साथ अवलेह बनाकर देनेसे 
हिका तथा श्वास्रोग नष्ट होते ह ॥ 


पिप्पली पिप्पलीमूलं मुस्ता नागरमेव च । 
दीपनीयं पिबेदेतं पयसा शकंराऽन्वितम्‌ ॥ 
पिष्यकी, पिष्पडीमूल, नागरमोथा तथा सट के चूण को 
दाकंरायुक्त दूध के साथ पीने से अग्नि दीक्ष होती है ॥ ५४॥ 


नित्यं स्नाता-च हृष्टा च शुक्तवदख्चधरा शुचिः ॥ 
देवविप्रपरा सोम्या गर्भिणी पुत्रभागिनी ॥ 
नेवोन्नता न प्रणता न गुरं धारयेच्चिरम्‌ ॥ 
उद्वेजनं तथा स्यं संघातं चापि वजयेत्‌ ॥ 


गर्भिणी का जचारण-- पुत्र की इश्छा करने वाटी गर्भिणी 
को चाहिये कि वह नित्य स्नात करे, भ्रखक्न रहे, शश्च वख 
को धारण करे, मन को पवित्र रखे, देवतार्ज तथा बाह्यो 
का सम्मान करे, सौम्य रहे जौर उसे बहुत ऊँचा उटन, 
बहुत छ्ुकना, बहुत देर तक भारी पदार्थो" को उटाना, 
कांपना, अधिक हंसना तथा संघात (चोट) का स्याग कर 
देना चाहिये । अर्थाव्‌ गर्भिणी फो उप्त क्ियाषएं नीं 
करनी चाहिये क्योकि इनसे गर्भ॑पात का भय रहता है। 

वक्तब्य - चरके ज्ञा. अ, ८ में गर्भोषधातकर भावों का वर्णनं 
किया गया हे-गर्मोपधातकरास्त्वमे भावा भवन्ति; तथथा~उत्कट्क- 
विषमकरिनासनसेविन्या वातमूतरपुरीषवेगायुपरन्धत्या दारणानुचित 
न्यायामसेविन्यास्तीक्ष्णोष्णातिमात्रसेविन्याश्च गभं भरियतेऽन्तः ऊषेर. 
काठे वा खं घते शोषी वा मवति, तथाऽभिवातप्रपीडनेः -धभकूप्रपातो- 
देशावरोकनेवांऽम्यीश्षणं मातुः प्रपतत्यकारे, तथाऽतिमाचसंरोभिर्भिरया 
नैरप्रियातिमात्रश्रवेवा, प्रततोत्तानश्चायिन्याः पुनग॑भ॑स्य नास्याभरया 
नाडी कण्ठमसुवेष्टयति, विकृतश्चायिनी नक्तञ्चारिणी चोन्मन्तं जनयति; 
अपरस्मारियं पुनः कल्किलई शीर, व्यवाय्लीरादुवपुष्पमहयीकं खगं 
वा, सोकनित्या मीतमपचितमश्पायुष वा, -चभिष्यात्री परोपतापि- 
नसीभ्यु स्तण त्रा, स्तेनात्वायावसहुरुमसिद्रोदिणमकर्मशील ` का, 
समषिणो चण्डसोपयिकमखयवंं वा, स्वप्ननित्या वन्दरा्मुषमल्पार्थि 
वा+.मञ्ननित्या पिप्रास्त लुमस्पस्मरतिमनवस्थिप्तचित्तं वा, गोधाभांस- 





त्रिया ाकैरिणमदमरिणं शानेमंहिनं वा, वराहृमांसपरिंया रक्ता्चं 


दुष्प्रजाताचिकित्सिताध्यायः  ] चिकित्सास्थानम्‌ । ९७ 
= -~--~----------------- णम 





क्रथनमननिपरुषरोमाणं वा, मत्स्यमांसतनित्या चिरनिभिषं स्वब्धा्तं 
वा मधुरनित्या प्रमैहिणं मूकमतिस्थूलं वा, अम्लनित्या रक्तपित्तिनं 
त्वगक्षिरेगिणं वा, र्वणनित्या श्चीप्रवलोषपलितं खाङ्त्यरोगिणं वा, 
कटकनित्या दुबंकमद्पशुक्रमनपस्यं वा, त्तिक्तनित्या सोषिवमवलम- 
पचितं वा, कषायनित्या इय वमानाहिनमुदावतिनं वा, यदच्च यस्य 
यस्य व्याधेनिदानयुक्तं तन्त दासेवमानाऽन्तव॑री तद्दिकारबहुलमप्यं 
जनयति, पिवृजास्तु छ्युकदोषा मातृजैरपचारेन्यासप्राताः, इति गर्भो 
पघ{तकरा भावा व्याख्याताः ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति गर्भिणी चिकिस्सितम्‌ ॥ 


1, । । 1 ^ 1 १ ॥ १ "कं 


णेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
॥ इति गभिणीचिङिस्षिकभ्यायः ॥ 
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दुष्प्रजाताचिकिरिपिताभ्यायः | 


अथातो दुष्रजाताविकित्सितं ज्याख्यास्यामः॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम दुष्प्रजाता की चिकित्सा का व्याख्यान करगे । 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था 1 अर्थात्‌ इस अध्याय मैं 
प्रस्व के ठीक तरह न होने के कारण जो व्याधियां पभरसूृताको 
हो जाती ह उनकी चिकिरसा का वर्णन किया जायेगा ॥१-२॥ 
ये खीणां दुष्प्रजातानां व्याधयः संभवन्ति हि । 
नामतस्वान्‌ प्रवरद्यामि तेषां चैव चिकित्सितम्‌ ॥३॥ 
दुष्प्रजाता लियो को जो रोग हो जाते हैँ उनका ओँ नामो. 
द्छेख सहित वणेन करूगा तथा चिकित्सा कहंगा ॥ ३॥ 
याः कृच्छेण भजायन्ते प्रसूताश्चामयन्ति याः । 
खेदस्वेदैस्ततस्तासां क्षिप्रं वायुः भरशाम्यति ॥ ४॥ 
यवागू दीपनीयां तु स्मृतिमान्‌ दातुमहेति । 
यथा शेते सुखं नारी नीरजा शयते सुखे ॥ ५॥ 
जिन प्रसूता खिर्यो को कष्टपूर्व भसव होता हे तथाजो 
र्ग्णहो जाती ई, स्नेष्टन तथा स्वेदन के हारा शीघ्र ही उनका 
वायु ( वायु का भ्रकोप ) शान्त हो जाता हे । ( क्योकि प्रसव 
के जाद्‌ प्रायः वायुकादही भ्रकोप होता है) स्श्तिमान्‌ ष्यक्ति 
उन्हं दीपनीय (अग्नि कोप्रदीक्च करने वारी) यवागू दे 
सकता है ! इससे वह खी रोग रहित होकर सुखकारी शयन 
( बिस्तर ) पर सुखपूवंक सोती है अर्थात्‌ उसके रोगों की 
कान्ति दो जाती हे जिससे बह आराम से सो सकतीदै ॥४-५॥ 
रात्रौ निगेमनाश्रासात्‌ सदसोत्पतनादपि । 
दे्ष्यांशोकभयक्रोधान्नानावेगधिधारणात्‌ ॥ & ॥ 
एतेश्वान्येश्च नारीणां व्याधयः संभवन्ति हि । ` 


॥ ¬ फणी णगि 





भागोनानोणिमो ननि 


१ रूणा भवन्तीत्यर्थः । 
१२ कार 














सूतिकानां दिवास्वप्रादजीर्णाद्धयशनादपि ॥ ७॥ 
रोगो के निदान--रात्रि को घर से बाहर निकरने, डरने, 
सहसा गिरने, ईर्ष्या, शोक, भय, ऋोध, नाना वेगो को धारण 
करने, दिवास्वप्न ( दिन सं सोने ), अजीर्ण, अध्यशन आदिं 
तथा अन्य भी कर्णो से प्रसूता खिरयो को रोग हो जाते ह । 
वक्तव्य-अध्यरशन-पहरे खये इए आहार के पूर्णरूप से 
न पचने पर यदि उस पर जौर भोजन कर छिया जाय तो 
वह अध्यशन कषहाता हे ! चरक चि० अ० १९ मे कषा है- 
“भुक्तं पूवान्नशेषे तु एनरध्यद्यनं मतम्‌” ॥ ६-७ 


योनिप्रष्ठकटीमेद शाखावायुर सग्दरः । 

वाताष्ठीला च गुल्मश्च हदि दाल प्रवाहिका । ८ ॥ 

पुरीषमूत्रसंरोध आध्मानं श्ूलमेव च । 

शूयते दुष्यते योनिर्योनिशचूलं च दारुणम्‌ ॥ ६ ॥ 

वेपशुश्देनं मोहो मन्यास्तम्भो हनुप्रहः । 

उवरातिसासे वैसर्पो दह्पामाविचर्धिकाः । १०॥ 

किरिभान्यथ विस्फोट गात्रे चाधेशिरोरुजा । 

हद्रोगाश्चाक्तिरोगाश्च हा चयथुकामले । ११॥ 

एते चान्ये च बहवो दुष्प्रनाताशरीरजाः। 

ठयाधयः संप्रह्प्यन्ति चिकित्सितमतः परम्‌ ॥ १२॥ 

रोगों के नाम-दुष्प्रजाता लियो को योनिभेद, पृष्ठमेद्‌; 

कटीमेद, ज्ाखावायु, रक्तप्रद्र, चाताष्टीरा, गुदम, हच्टु, 


प्रवाहिका, पुरीषरोध ( मर का स्क जाना ), मूत्र (मूत्र 
करा रक जाना ), आध्मान, शूर, योनिश्ोथ, योनिदोष, 


भयंकर योनिश्ुर, वेपथु ( कंपकपी ), वमन, मोष, मन्या. 


स्तम्भ ( (७४००३ }, हनुमरह, उवर बीर अतिसार ( अथवा 
उचरातिसार ), विस, ददु, पामा, विचचिका, किटिभ ( ङ 
भेद ), शरीर मे विस्फोट, आधासीसी ( आधे धिर में द्वं ), 
हृधोग, अदिरोग, प्टीहा, श्वयथु, कामका तथा अन्य बहुत 
से रोग हो जाते ई \ इसके बाद्‌ इनकी चिकित्सा कदी.जायगी। 


वक्तन्य--वाताष्टीा-यह वातरोग भी हे तथा मूत्राच्ाव 
कामेदमीदहे। सुश्रुत में इनके निश्च रूचण दिवि ईै--वाता. 
हीरा ८ वातरोग )-अषटीराग्द्धनं यन्थिमृष्वमायतयुज्तम्‌ । वाताः 
छठा विजानीयाद्वहिरमागविरोधिनौम्‌ ॥ ( खु०° नि० ञ०१) 
सुश्चत छी टीका मं घाणेकर जी ने इसे (४०९ 0४ ४०८ 60४. 
पण्णे ० ००४५९ कषा है ! वाताष्ठीखा ( मूत्राघात का मेद्‌ )- 
ङ्कम्मा्गस्य बस्तेश्च वा्युरन्तरमाश्रितः । बष्टीटावद्धनं अन्थि करोत्य- 
चर्यु्रतम्‌ ॥ विण्मूत्रानिलसङ्गश्च तत्राष्मानं च जायते । वेदना च 
परां बस्तौ वाताष्टीकेति तां षिडः ॥ ( सु° उ० अ०५८ ) विष- 
चिका सुश्रत नि०अ०्५मे कहा है-एज्योऽपिक्डवतिंरनः 
सरूक्ञा भरन्ति गात्रेषु पिचचिकायाम्‌ ॥ इसमे हाथ पाव भादि 
र अत्यन्त खाज होती हे इसे 20०8०55 कहते ह । किटिभ 
यद्‌ खावि क्तं नयु्रकण्डु। तत्‌. लिग्धक्ृष्णं पिटिमं वदन्ति ॥ (सु 
नि० भ०५) यह एक ङु का मेद्‌ ह जो स्रावयुक्, गोरु ` 


९८ 
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टोख, अव्यन्त खाजयुक्त, चिकना भौर काला हो उसे किटिभ 
कहते हे । इसे आधुनिक विक्तान की भाषा मेँ एऽण्पं5 कह 
खकते ह ॥ ८-९२ ॥ 

द्रे पञ्चमूले भार्गी च सथुशिगरुः शतावरी । 

उशीरं चन्दनं चैव धद मदयन्तिका । १३ ॥ 

दे बले वसुकः पाठा पयस्या द्यमृता तथा । 

वरषादनी सुगन्धा च तथा कार्या पुननेवा । १४ ॥ 

मू गृधनखी युता मोरटस्िल्वकस्तथा । 

इत्येतासां तु मूलानि यथालाभं समानयेत्‌ ॥ १५॥ 

यवकोलङ्खतस्थानां त्रयः प्रस्थाः समास्वतः | 

एतान्यष्टगुणे तोये पाचये द्धिषगत्तमः ॥ ९६॥ 

अष्टभागस्थितं तं तु परिपूतं निधापयेत्‌ । 

तच्राघापमिदं ददयान्मुष्िक्रान्योषध।नि तु ।॥ १७ ॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूलं चित्रकं हस्तिपिप्पली । 

चयं द्वे रजनी चेव शङ्गपेरं बचाऽभया ।॥ १८ ॥ 

< रा्ञाऽजमोदश्च विडङ्गं मरिचानि च। 

भद्रदाररथेला च भर्गङ्कटजतर्डलाः । १६॥ 

एतेषां काषिका भागा लवणानां पलं भवेत्‌ । 

तैलभस्थं बसाप्रस्थं निष्काथो द्विरुणो भवेत्‌ ॥ २०॥ 

हीरभरस्थो दधिप्रष्थो जलप्रस्थस्तथेव च । 

मातूलङ्गाप्रपेशीनां रसपरस्थाघेयोजितम्‌ ॥ २१॥ 

शनेषढभिना सिद्धमथेनमवतारयेत्‌ । ` 

अभ्यञ्नेषु पानेषु बस्तिकमेणि चोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 

ये ठु वातसमुत्थानाः सूतिकानापुपद्रवाः। ` 

सर्वेषां शमनं शरेष्ठमेतस्तरवरतमत्तमम्‌ ॥ २३॥ 

` इन्र चिकिम्सा-दोर्नो पञ्चमूरु ( स्वह्प तथा घ्रहद्‌ 
भारंगी, मीठा सर्हिजना, शतावरी, खस, चन्दन, गोखरू, 
मदयन्तिका ( नवमल्िका-मंहदी- ८९८२ ), दोनो बरा (वखा 
ज्तीर अतिबरा या नागबला ), वसुक ( बकपुष्प ), पाठा, 
पयस्या ( रीरकाकोरी अथवा जीवन्ती ), जषता ( भिरोय ) 
शृषादनी ( इन्द्रवारुणी >), सुगन्धा ( काछाज्ीरा ), पुनर्नवा, 
मरोदृफली, यध्रनखो ( कण्टकारी अथवा वेर ), नागरमोथा, 
मोरट ८ मृबवाभेद-रीरूरीनि ), रोभ्र-इनमे से जिन .रकी 
ग भिं सेके वह ढे तथा यव, कोर ( बेर ») भौर कुरत्य 
के सम्मिङितत तीन प्रस्थ रवे । इनं भाठ गाने जरू मे पकाय । 
ष्टमां शेष रहने पर उसे उतार कर छान कर रख छ । 
इसमे निन्न ओषधिर्यो का युष्टिक प्रमाण मे परप डाङ-- 
पिष्पी, पिष्परीमूक, चित्रक, | गजपीपर, चठ्य, हरिद्रा, 
दासदरिदा, आद्रंक, वच, हर्‌, छु, राखा, जजमोद्‌, विडङ्ग, 
मरिच, देवदार, छोरीःइरायची, भारंगी; कुटज तथा तण्डुल- 


भ्रत्येक ९ कष, पाचों क्वण १ पर, तिरूतेर ¶ पचा ख्वण १ पर, तिरेक १ भस्थ, वसा 


- १. मोरट- मोरटः क्षीरबहूले मधुरः सकषायकः । पिन्वदाह" 
उदरान्‌ हन्ति वृष्यो वखविवृधंनः ॥ ( राजनिषण्डु ) । 


कारयपसंहिता वा बृद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ बालग्रहचिकित्सिताध्यायः! 





१ प्रस्थ, दुध 3 प्रस्थ; दही ३ प्रस्थ, जर १ प्रस्थ, मातुलुङ्ग 
तथा आन्न की पेश्ची का रस आधा प्रस्थ । इन सवको मिलाकर 
धीरे २ श्ृढु जि परं पकाये तथा सिद्ध होने पर उतार रे। 
यह योग अभ्यञ्जन ( नेत्रो मे भञ्जसाथं ), पान ( पीना) तथा 
वरितकमं में उत्तम हे । प्रसूता धिर्यो के वात से उत्पन्न जो मौ 
उपद्भव होते है उन सबको शान्त करने के छिये यह उत्तम 
ैब्रत योग है ॥ १३-२३ ॥ 
एतेषामेव सर्वेषां कल्कं निष्काथ्य पाययेत्‌ । 
यः कञ्चित्‌ सूतिकाव्याधिस्तं नरिरात्रेण साधयत्‌ ॥२४॥ 
इन्दी उपयच्छ भ्यो के कस्को का काथ बनाकर पिखानेसे 


प्रसूता कौ ्याधियां तीन दिन में टीक हो जाती है ॥ 
¦ दवे पच्लनूल्यौ भार्गी च राख हे च पुननेवे । 
| रिग्रह॑सपदी ०५००००१००००००. ०५५००००००५ 
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( इति ताडपत्रपुस्तके १०१ तमं पत्रम्‌ । ) 


व । ॥ १॥ 8 1॥ #॥ ९/॥ '^॥ १॥ १, „ / ++ 


दोनो पञ्चमूढ, भारंगी, रास्ना, दोर्नो पुननवा (श्वेत तथा 
र्त ), सदहिजना तथा हंसपदी" * ^` ( इत्यादि ओषधि्थों 
का सेवन कराने से भी सृतिकारोर्गो में छाम होता हे ) ॥स्ना 

( इति ताडपत्रपुस्तके १०१ तमं पत्रम्‌ ) पर अध्याय यहीं 
बीचमें ही खण्डित हो गया है । 


[1 1 1 





॥ 


[ @१,प 


ब्लखय्हवचिकिरिसिताध्वायः। 


क व ०००१ श्ाभियाचनम्‌ । 
न्रह्मण्यभावात्‌ कद्धाऽपि प्राह सानुग्रहं वचः | 
एषां व्यतिक्रमाणां त्वं फलमाप्नुहि रेवति ! ॥ 
सवेप्रहाणामेका त्वं तुल्यवीयेवलदयुतिः । 
भविष्यसि दुराधरषां देवानामपि पूजिता ॥ 

वक्तव्य - यह अध्याय प्रारस्भ सें खण्डित हे । इसमे 
बारू्को के अर्हो का वथा उनके द्वारा आक्रान्त बारूछोङी 
चिकित्सा का वणेन किया गया है । ये मरह संख्या मे ९ होते 


१. मूरूताडपत्रपुस्तके एतत्पत्रप्रान्तस्य कीरदरष्टतयां रातस्थानीय ` 
एकोऽङ्को दुदयते । छिपिरप्येतदीया पूरवापरालोचने अत्रैव इुटितभागे 
पूरणे क्ंवदति । "पश्चात्‌ खिरुभगे अन्तवैतनीविकिस्सितस्योदङ्खेन 
तेन सद विपयसंगमनेऽपि तत्र पत्रद्वटेरमावेन लिपिविस्तंवदेन पूर्वो 
तजिषयस्य दिरूमगे पूना कूपान्तरेण निरू प्रणस्य दशनेन) अत्र 
महुपूतनाविषयात्‌ पूवं गभिणीडुश्रजताचिकिस्सितप्रदशंनस्यौच्चित्येन 
च १०१ तयम विरुतःपत्रमित्यत्र संनिषेशितम्‌। अस्या पत्रद्वयात्मको- 
मन्थः खण्डितस्ताडपत्र पुस्तके । 


ह 


शालग्रहत्तिकित्तिताध्यायः ¶ | 
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ह । कहते हँ कि जिस धर सें देवयोग तथां पितृयोग आदि न 
हो, देवता, ब्राद्यण तथा अतिधथिर्यो का सत्कार न हो, आचारं 
विचार आदिकाध्यानन रहता हो, उख चरमे इन भहोमें 
से कोद धुसकर गुप्तरूप सरे बालक की हत्या छर डारूते है 
थवा उघे रोगो से आक्रान्त कर देते है 1 सुश्रुतं उ० अ० २७ 
म कहा गया हे -धात्रीमात्रोःप्राक्परदिशपचारच्छयौचश्रष्टन्मङ्कल(- 
चारदयीनान्‌ । स्तान्‌ ष्टं स्तजरतास्ताडितान्‌ वा । पूजदेतोिस्वु- 
रेते मारान्‌ ॥ अरहो के नाम- १-स्कन्द्‌, र-र्छन्दापेस्मार, 
३-दङुनी, ४-रेवती, ५-पूतना, &-अन्धपूतना या गन्धपूतना, 
७ शी तपृतना,८ सुख मण्डिका, ९नेगमेष । इनमे से कद ग्रह खी 
दारीरवाङे तथा कुद पुरष शरीर वारे होते है । इनकी उत्पत्ति 
के विषयमे कहा जाता है कि येह देवसेनानी कुमार कार्तिकेय 
की रक्लाके लिये महादेव तथा पार्वती हारा उत्पन्न दिये गये 
थे । कार्तिकेय की रक्ता के सिये उत्पन्न इए ये अह बारूको को 
किंस च्वि घाक्रान्त करते हँ इसके खयि सुश्रुत म निम्न 
वर्णन दिया है--ततो भगवति स्कन्दे स॒रसेनापतौ कृते । उपतस्थु- 
हाः सवे दीपरक्तिथर गहम्‌ ॥ ऊचुः प्राज्जख्यश्रैनं बृत्ति नः संयि. 
धत्स्व वै । तेषामर्थं ततः स्कन्दः शिवं देवमचोदयत्‌ ॥ ततो अर्हास्ता- 
नुवाच भगवान्‌ भगनेत्रहृत्‌ । तिर्यग्योनिं मानुषं च दैवं च त्रितयं 
जगत्‌ ॥ परस्परोपकारेण वतेते धायंतेऽपि च। देवा मनुष्यान्‌ प्रीणन्ति 
तैयैग्योनीस्तयरैव च ॥ व तंमानेय॑थाकालं शीतवर्षोष्णमारश्तैः। इञ्या. 
अलिन मस्कारजपहोमव्रतादिभिः ॥ नराः सम्यक्‌ प्रयुक्तैश्च प्रीणन्ति 


व्रिदिवेश्वरान्‌ । भागधेयं विभक्तं च शेषं रविचिन्न पिते ॥ तचुष्माकं 
ह्युमा वृत्तिबांठेष्वेव म विष्यति । ककेषु यैषु नेञ्वन्ते देवाः पिक्तर एव 
च ॥ ब्राह्मणाः साधवश्चैव गुरवोऽत्तिथयस्तथा । निङृन्ताचारशौचेषु 
परपाकोपजीविषु ॥ उत्सन्नवकिभिदहेषु भिन्नकास्योपमोजिपु । गेषु 
तेपु ये बालास्तान्‌ गरहीष्वमभरद्भिताः ॥ तत्र वो पिपुखा वृत्तिः पूजा 
नचैव भविष्यति ! एवं ग्रहाः सत्पन्ना बालाच्‌ गृह्धन्ति चाप्यतः ॥ 
गहौपखष्टा बालस्तु दुधि कित्स्यतमा मताः ॥ अन्यत्र इनका 
भ्रयोजन न होने से बारूकों से ही इनका सम्बन्ध होताहे। 
इशील्यि उपर कहा है-- ^तचयुप्माकं शुमा वृर्ति्रङिष्वैव 
मविष्यति'” वास्तवे ये सिन्नर प्रकार के बार्कों के रोग 
ही है जिन्हें मर्ह कानाम दे दिया गया डै।- भौचीनकालं में 
स्वस्थवृत्त ( प;&€०८ ) की दृष्टि से सूतिकागार का संभवतः 
उचितं प्रबन्ध न होने से बाछ्को को अनेक भकार के रोग 
धेर र्ते थे उन्हं ही खम्भवतः महरोगों का नाम दिया गया 
हे । रावणङ्धत बारुतन्त्र मे इन बारग्रहो का अत्यन्त विस्तार 
से वर्णनं किया गया है । ये ग्रह बारुको को जन्मे ठेकरं 
१२ वर्षं की अवस्था तक पीडित -करते हैँ । उससे ऊपर की 


अवस्था वारो को अर्हो की विशेष शंका नहीं रहती हे । वहां |. 


निम्न वर्णन मिरूता है--प्रथम दिन, प्रथम मास वा अथस 
वषं मे जब नन्दा नामक मातृका बारा पर भआाक्ूमण. करती 
है तब ऽवर हो जाता हे आंखें बन्द. हो जाती है, श्षरीर सदा 
दुःखी होता हे जिससे बारुक शयन नहीं कर सकता 1 सदा 
रोता ही रहता है उसे शब्द अच्छा नहीं रूगता तथा वंह 
शब्द्‌ करता है । द्वितीय दिन, मलत वा वषं मं सुनन्दा 


विकित्सास्थोनंम्‌ । 


९९ 





नामक माचृका चारक पर आक्रमण करती है जिससे उपर्युं्त 


ही रुण होते हैँ । तृतीय दिन, मास वा वर्षं मे पूतना नामक 
मावरका क अक्रमण करने से उवर, चदु उन्मीखन, गात्रोद्धेजन, 
स॒द्धियो का वन्द्‌ हो जाना, कन्दन, उध्वं निरीक्षण आदि. 
रुण होते है । चतुर्थं दिन, मास व वर्षमे सुखमण्डिका 
नामक मातृका के आक्रमण करने से उवर, चच उन्मीकनः, ीवा- 
नमन, तथा रोदन आदि रुण होते है! ब्धेको नीद नहीं 
आती तथा वह दूध नहीं पीता । पञ्चम दिन, मास ब वषमे 
कटपूतना नामक मातृका बालक पर आक्रमण करती है जिसे. 
ज्वर हो जाता है । दटे दिन मास व वर्षं शङुनिका नामक 
माठका बार्क पर आक्रमण करती है जिससे शरीर मे पीडा 
तथा उवं निरीकण आदि ङुचण हो जाते ई 1 सातवै दिन, 
मास व वषम शुष्करेवती आक्रमण करती है जिसते उऽवर, 
गात्रोद्धेजन तथा सुष्टिबद्धता जदि रच्चण होते हैँ । आवें दिन, 
मास वं वं मेँ अर्यंका मातृका, नवम मास दिनव वर्षमे 
स्वरितकामातृका, दसवें दिन वषं च मासं मं निक्छतामातचका, 
ग्यारहवें रिनि, माप्त व वषं मं कायुकामातृका बारुक पर- 
आक्रमण करती हे 1 इन सबके आक्रमण से बालक अस्वस्थः 
हो जाते ई । इनके प्रतीकार के च्वि इनकी पूजा एवं बि. 
भादि देनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन रावणङ्त बाल 
तन्त्र मे देखना चाहिये । प्रस्येक भह के अपने २ भिन्न २ रक्षण 
होते ह । परन्तु कुद रु्तण सब अहो के सामान्य होते है । 
योगरत्नाकर मे महो के सामान्य ठच्तण निम्न दिवे है 
क्षणादुद्विजते वारः चणात्‌ त्रस्यति रोदिति नखैदंन्तेदयत्िं 
धाक्तीमात्मानमेतर च ॥ उध्वं निरीक्षते दन्तान्खादेत्छूुजति ज॒म्मघि । 
भ्रुवौ चिपति दन्तोष्ठं फेनं वमति च॑सक्रत्‌ ॥ क्षामोऽत्िनिश्चि 
नःगति द्यूलाङ्गी भित्रविरस्वरः मांसश्चोणितगन्धिश्च न चादनाति 
यथा पुरा 1 दुकैलो मलिनाङ्खश्च नटसंचोऽपि जायते । सामान्ययह. 
जुष्टानां रक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ भब हम भूर अध्यायोक्त विषय 
पर॒ आति है-बह्यण्य भाव से छद हई मी उसने अनुग्रह 
पूर्वक वचन कषा कि रेवति । तू इनके व्यतिक्रम के फक को 
प्राप्त कर । वीर्यं एवं बलू मे समान होनेसे त॒ सव अर्हां की 
अपेक्ञा दुर्धषं होगी तथा देवताओं द्वारा भी त्‌ पूजित होगी ॥ 


नामभिर्बहुभिश्चैव तवां बदयन्ति जना युधि । 
वारणी रेवती ब्राह्मी छ्मारी बहुपुत्रिका ॥ 
शुष्का षष्ठी च यमिका धरणी सुखमणिडिका । 
साता शौतवती कर्डः पतनाऽथ निरक्िका ॥ 
रोदनी भूतमाता च लोकमातामदहीति च । 
शरण्या पुरयकीर्तिंश्च नामानि तव विंशतिः ॥ 
संसार से रोग सुपे जनेक नामो से जानेगे \ तेरे ये निम्न 
२० नाम ह--+ वाद्णी २ रेवती ३ ब्राह्मी ४ कुमारी ५ बहु- 
पुत्रिका ६ शष्का ७ षष्टी ८ यमिका ९ धरणी १०. सुख. 
मण्डिक्छा ११ माता ५२ हीतवती १३ कण्डु १९ पततां 
१५ निरुनधिका १६ रोदनी १७ भूतमाता १८ लोकमाता 
९९ रण्या २० -पुम्यद्टीतिं तेरे ये २० नाम होते है ॥: - * `` 


१०७ 





ये च स्वां पूजयिष्यन्त श्रदधाना जना भुवि । 
नेतेषां स्ेमूतेभ्यो भविष्यति भयं कचित्‌ । 
संसारमेंजो लोग अद्धापूर्वक तेरी पूज्ञा करेगे उन्द किसी 
ओरी भूत (प्राणी ) से कमी भय नहीं रहेगा ॥ 


सायं प्रातश्च नामानि यो जपेत्तव विंशतिम्‌ ॥ 
शुचिनैरः प्रजास्तस्य वर्धिष्यन्ति विपाप्वनः | 
जो मनुष्य शुद्ध एवं पवित्र होकर सायं मातः तेरे २० नामों 
का जय करेगा उसकी सन्तान रोग रहित होकर बृद्धि को 
भ्रष्ठ करेगी ॥ 
तत उग्रेण तपसा स्कन्दमाराधयन्‌ पुनः 1 
तस्या मनीषितं ज्ञात्वा रतीमन्रवीद्‌ गुहः ॥ 
भ्रातृणां च चतुणा बै पञ्चमो नन्विकिश्चरः । 
श्राता त्वं भगिनी षक्ी लोके स्याता भविष्यसि ॥ 
उसके बाद रेवती की मनोगतं इच्छा को जानकर उग्र 
तपस्या द्वारा स्कन्द्‌ की भाराधना करते इए गुह (कार्तिकेय ) 
ने रेवती ते पुनः का छि चार भाद्व्यो के साथ पांचवां भादर 
नन्दिकेश्वर तथा चदी तू बहन के खूप सें प्रसिद्ध होगी ॥ 


यथा मां पूजयिष्यन्ति तथा स्वां सबेदेहिनः। 
अस्मत्तुल्यप्रभावां स्वां भातृमध्यगता सदा ॥ 
जि भकार सम्पूणं प्राणी मेरी पूजा करेगे उसी प्रकार 
तेरी भी पूजा करगे । हमारे दी समान प्रभावे बाली त्‌ सदा 
आर्यो के साथ रहेगी ॥ 


षरमुखी निव्यललिता चरदा कामरूपिणी । 
षष्ठी च ते तिथिः पूञ्या पुण्या लोके भविष्यति ॥ 
तू ६ जुखो वाटी, सदा प्रसन्न, घरं देने वादी त्था कामः. 
रूपिणी ( इच्ामुरूप रूप धरने बारी ) होगी 1 तथा खोक 
मं पुण्यकारक षष्टी तिथि को तेरी पूजा इभा करेगी । अर्थाद्‌ 
षष्ठी तिथि तेरी पूजाका दिनि माना जायगा ॥ 


इत्येवं भगिनी जज्ञे षष्ठी स्कन्दस्य धीमतः । 

तस्मात्‌ सा सततं पूञ्या सा हि मूतं सुखायुषोः ॥ 

इस प्रक।र षष्ठी ( रेवती ) उदधिमान्‌ स्कन्द्‌ की बहन के 
रूप में जाती हे । इसखिये उसकी नित्य पूजा करनी चाये । 


क्योकि वह्‌ सुख तथा भायु का मूर हे अर्थात्‌ बह सुख ओौर 
आयु का कारणहे ॥ 


तस्माच्च सूतिकाषष्ठौ पक्ञषष्ठीं च पूजयेत्‌ । 
. इदिश्य षण्युखीं ष्ठी तथा लोकेषु नन्दति ॥ 
. इसखियि सूतिकाषष्ठी ( भरसव के बाद्‌ छटी तिथि ) तथा 
पद्षषटी ( भस्येक शुद्धं तथा छृष्ण पत्त की घुरी तिथि ) 
` . को. षण्सुखी ( ६ सुखो वाटी ) षष्ठी ( रेवती ) दी पूजा करनी 
चादिये 1 इखसे बह संसार मे प्रसन्न रहती है । हल प्रकार 


# नं च 
[ऋ 


कास्यपसंहिंता वा बृद्धजीवेकीय तन्त्रम्‌ । 


[ बालग्रहचिकिस्सिताध्यायः ! 


देवता तथा असुरो द्वारा भी नमस्कार की गदं ( आहत) 
रेवती भतिद इई हे ॥ - 
इत्येवं रेवती जज्ञे सुरासुरनमस्कृता । 
बृद्धजीवक ! क्मांणि शरु तस्याः प्रधानतः ॥ 
हे बृद्धजीवक ! अब मुख्यरूप सरे तू उस (रेवती )के 
कमों को सुन। अर्थाव्‌ उसके द्वारा उत्पन्न होने बाछे 
रोगों को सुन ॥. 
ज्यरातिसायो वसप पीडनेन्द्रियदूषणम्‌ । 
नाहः श्यूलमरुचिर्मि' * "नं श्वासकासवृट्‌ ॥ 
निद्रानाशोऽतिनिद्रा च मुखपाको जणोद्धषः। 
एकाङ्गकः पत्तवधः चीरालसविसूचिकाः ॥ 
हिका मूच्छां मदो मोहो रोदनं स्त्धनेत्रता । 
खरवर्णाभिभेदश्च पाण्डुत्वं कामलाऽरतिः ॥ 
सीरदुषणनाशो च शिरोरुग्ुदयद्रवः। 
` नासाक्तिकणंरोगाश्च जासङ्कच्लनरोदनम्‌ ॥ 
ये चान्ये चेव विविधा ये रोगा नानुकीर्तिताः । 
रेषतीरोषसंभृता भूयिष्ठं त उदाहृताः ॥ 


रेवती अ्रहके द्वारा होने बारे रोग--ञवर, जतितार, 
विलप, पीड़ा, इन्दि का दूषित होना, आनाह, शूर, 
अर्चि, श्वास, कास, वृषा ( प्यास ), निद्रानाक्च ८ अनिद्रा 
1४8००४४ ), अतिनिद्रा, युलपाक, नणोत्पत्ति, एकाङ्गवात, 
पत्ताघात, रीरारूसक ( बारूरोग विशेष ), विसूचिका, हिका, 
मूर्छा, मद्‌, मोह, रोदन (रोना ), नेर्रो का स्तन्ध होना, 
स्वरभेद, वणैमेव्‌; अभेद, पाण्डु, कामरा, जरति, क्तीरदोष, 
त्ीरनाश, शिरोरक्‌ ८ शिरमशूर ), हदयद्‌व ( एणाए्णण्ण 
ण ४९५ ), नासतारोग, अक्धिरोगः कर्णरोग, त्रास ( डरना ), 
कुञ्चन ( 00००91-50005 ), रोद्न-ये तथा अन्य भी बहुत 
से रोग जिनका वणन नहीं किया गया है-उन्द रेवती के ऋोध 
से ही उत्पन्न हुए समक्षना चाहिये । 


वक्तव्य--चीराकसक एक बारूरोग होता हे । अष्टाङ्ग हृदय 
उ० अ०र में इसके निदान एवं रक्षण निम्न प्रकार से दिये 
ईै-स्तन्ये तरिदोषमछिने दुन्ध्यामं जलोपमम्‌ । विवद्धमच्छः 
विच्छ फेनिरुं चोपवेदयते ॥ शकरन्नानाग्यथावरणं, मूत्रं पीतं ॑सितं 
पनम्‌ । ज्वरारोचक्रतर्छदिद्यभ्कोह्ारविजम्मिकाः ॥ अङ्गभज्ञोऽङग- 
विपः वृजनं वेपथुभ्र॑मः ! घ्राणाक्षिमुखपाकाधा जायन्तेऽन्येऽपि तं 
गदम्‌ ॥ क्षीरालसकमित्याहुरव्ययं चातिदारणम्‌ । तत्राञ्चु धात्री बा 


„| च वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ 


तस्मात्‌ साधारणीं तस्थाः क्रियां कर्याद्िचक्तणः ॥ 
छतश्च रेवतीमेके ग्रहमेके बदन्त्यपि। 


इसलिये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इसकी साधरण चिकित्सा करे । 
कई रोग रेवती को ही सम्पूर्णं अह मानते द । 


अ्वगन्धाऽजश्र्गी च सारिवे दध पुननेवे ।! 


बाटग्रहचिकिष्सिताध्यायः ? 1 


चिकित्सास्थानम्‌ । 





द्रा सहा विदारी च कषायः परिषेचने । 
विकिरसा-जश्वगन्धा, अजशृङ्गी ( मेषश्वङ्गी ), दोनों 
अनन्तमूू ( कष्ण तथा रक्त ), दोर्नो पुनर्नवा ( सफेद तथा 
रार ), ष्चुदरा ( कटेरी ), सहा ( माषपणीं या प्रतकुमारी ); 
विदारीकन्द्‌-इनके कषाय का परिषेचन करना चाहिये ॥ 
पलङ्कषा सजेरसः दुष गिरिकदम्बकः ॥ 
देवदारु समश्चिषठं सुरा तेलं सुवर्चिका । 
नलद तुम्बरु स्रक्‌ च समभागानि कारयेत्‌ ॥ 
एतेन गात्रमभ्यञ्य ततः संपद्यते सुखी । 
गगर, रारु, कुष्ठ, गिरिकद्म्ब ( महाकद्म्ब ), देवदार, 
मंजीट, सुरा, तिकतेक, सुवर्चिका ( इृ्हुरु ), नलद 
( जटामाली ), पुर्डुरं ८ तेजबर-नेपाछी धनिया ), च्वक्‌ 
(दाङ्चीनी) इनके समभाग रेकर तेर पकाकर माक्ष करने 
से व्यक्ति सुखी ( स्वस्थ » हो जाताहे॥ 
अश्वकणेस्य पुष्पाणि धातक्यास्तिन्दुकस्य च ॥ 
ककुभस्य च पुष्पाणि दाडिमस्य धवस्य च । 
त्रक्तीरी मधुकं चेष त्षीरेण सह पाचयेत्‌ ॥ 
ततो मात्रां पिबेद्रालस्ततः संपद्यते सुखी । 
अश्वकणं ( गर्दभाण्ड ) के पर, धाय के पल, तिन्दुकः, 
ककुभ ( अञ्ख॑न ) अनार तथा धव के परु, तवकृक्लीरी 
( वं शकोचन ), सृकहटी हन्द दूध क साथ पाक करे। इस 


कीरपाक की यथोचित मात्रा पीने से बाकर सुखी ८ स्वस्थ ) 
हो जाताहे॥ 


एतेष्वेव घृतं पकमतीसारमरोचकप्‌ ॥ 


दन्ति दृष्णाऽरुचिच्छदौः शकंरामधुसंयुतम्‌ । 
नहीं उपयुक्त अश्वकर्ण आदि जषधिर्यो के साथ घृत को 
पकाकर देने से अतिसार तथा अरुचि को नष्ट करता है। इस 
उषयुक्त घृत मे शकरा तथा मधु मिलाकर देने से तृष्णा, 
अर्चि तथा इदि ( वमन > नष होते हैं ॥ 
उलुकगत्ररोमाणि कट्धलाचूस्तथाऽजटी ॥ 
यवाः श्वेता धृतं गव्ये पेयोऽयं रेवतीनुदे । 
उल्लु तथा गृध्र के रोम ( बार ), कद़वी अङाबू ( छौकी ), 
अजदी ( भूञ्यामचख्की ) तथा सफेद जौ को गोघृत में भिकाकर 
पिराने से रेवती रोग नष्ट होतेहै॥ 
बरुणारिष्टको चोमौ पुत्रज्जीवकचि(त्र)कौ ॥ 
एतेषां तु त्वचं बालो माता धात्री च घारयेत्‌ । 
उपद्रवांश्च शमये स्वेःस्वैश्चिकिस्सितैः ॥ 
नच्तत्रे चास्य रेवत्यां पुष्टिकर्माणि कारयेत्‌ 1 


वहण, दोनो अरिष्ट ( निम्ब तथा महानिम्ब ), पुत्रञ्जीवक 


( जम्बीर के समान पर्तो बाला. बृक्ल-पितोंजिया ) वथा 


चिश्रक-दनकी स्वचा (दारु) को बारक, मात्रा तथा 


पिमित पि मी 000 


धात्री को धारण करना चाहिये । तथा अपनी २ रिकित्वा के 
द्वारा उपद्रवो को शान्त करना चाहिये । इसके अतिरिक्त 
रेवती नक्तत्र मेँ इसे पुष्टिकमों को करे! सुश्रुत उ० अ० ३१ में 
भी इसकी छगभग रेसी ही चिष्िस्खा विस्तार से दी हे । 


अतश्चोध्वं प्रवदंयामि पूतनायाश्चिकिस्सितम्‌ ॥ 
यदुक्तं पूवेभेषञ्यं तश्च सवं प्रच।रयेत्‌ । 
इसके बाद्‌ अश्र मेँ पूतना नामक अह री चिङ्धित्सा 
कटहुगा। जो पूर्वं रेवतीभ्रह मै चिकिरषा कही है चह सब 
यहां करे ॥ २० ॥ 
असुरो दुन्दुभिनाम सुराुरमयङ्करः ॥ 
स्कन्दमायोधयन्मोदात्‌ करुद्धं द्रा च षण्मुखम्‌ । 
विवेश क्रोश्चस्य गहां मातुलस्य महागिरेः ॥ 
स्कन्दस्तं च महारेलं मातुलं तं च दानवम्‌ । 
शक्त्या जघान युगपत्ततो गुहवधादू गुहः ॥ 
्सीदरणेपरि्रषटस्तं समेत्य सुरासुराः । 
दिशः समुद्राः सरितो महाभूतानि तोयदाः ॥ 
पूस्यथं धूपयामासुप्ततः पूतोऽभवेद्‌ गुहः । 
यस्मिन्‌ देशो तु भगवान्‌ पूतः स्कन्दो महाबलः ॥ 
संजज्ञे पूतना तस्मात्‌ सवेलोकभयङ्कयी । 
तानत्रवीद्‌ गुहः पुण्यां पूतनामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ 
याहि तं भिन्नमयोदा(च)चेत्युक्ताऽऽह तथांऽस्तिति। 
मलजा पूतना कोञ्जी (कोच्ची) वैश्वदेवी च पावनी ॥ 
पद्चनामेति चाप्युक्ता शरु तस्याश्चिकित्सितम्‌ । 


पूतना की उत्पत्ति-देवता तथा रासो मे भयंकर. 


अर्थात्‌ अस्यन्त शक्तिश्चाटी दुन्दुभि नामक राक्षस स्कन्दं 
( कातिरकेय ) से युद्ध करता.हा उसे करद देखकर अक्ञान से 
अपमे मामा श्रीश्च की विश्ारु पवंत ( हिमाख्य मे स्थित ) 
गुहा ( गुफा ) मे धुख गया । स्कन्द्‌ ने अपनी शक्ति से युग 
पत्‌ ( एक साथ ›) उस दुन्दुभि नामक राक्षस, उसके मामा 
( क्रौञ्च ) तथा विहार पर्व॑त तीनो का संहार कर दिया। 
इसख्ियि गृह (गुषा ) का वध करने के कारण वह गुह 
कहराता है । इस युद्ध खे कार्तिकेय का वर्ण॑नाश्च हो गया । 
इसलिये उसे पविन्न करने के स्यि सब देवता, असुर, दिश्चाय, 
समुद्र, सरितां ( नदियां ), महाभूत तथा बाद ने उनके 
पास जाकर धूपन किया। इस प्रकार गुह ( कातिकेय ) पवित्र 
हो गया 1 जि प्रदेश्च ( स्थान ) मे महाबली भगवान्‌ स्कन्द्‌ 
( कमार कार्तिकेय ) पवित्र इष वह दश्च सव रोको मे भयंकर 
पूतना नामक मरह के रूप मे प्रसिद्ध हा । तव गुह ने सपने 
सामने स्थित उस पुण्यकारक पूतना को कहा कि तू भिन्नस- 
यादा ( यज्ञ, बि, क्म, पवित्रता आदि की मर्यादा का 
पान न करने वारे ) वारे रोगो के पाठ जाकर उनमें 
्रेश्च कर। उखने उत्तर दिया-रेखा ही होमा। उसके मख्जा, 
पूतना, कौजी ( कौली ), वैश्वदेवी तथा पावनी ये पांच नाम 
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कहै गये ह । अवत्‌ उसकी विरहिःसा सुन ॥ 
करञ्शोभाञ्जनकावास्फ)टा ह्याटरूषकंः ॥ 
सप्तपणेश्च निम्बश्च भार्गी च परिषेचनम्‌ । 
पूतना की चिकित्सा--करज्न; कडवा तथा मीटा सहिजना, 
सारिवा, बांषा, सक्तप्मै, नीम तथा भारंगी-दन आषधियों 
से श्ररीर का परिशेचन करना चाहिये ॥ 
सुरालौषीरभ्या, च हरितालं मनःशिलां ॥ 
कष्टं सजेरसं चेव तेलमभ्यञ्लनं पचेत्‌ । 
सुरा, कांजी, हरता, मन.शिखा, कूठ तथा रारू इनसे 
सिद्ध किये इए तैर काजभ्यङ्ग (मारि) करना चाहिये ॥ 
पिप्पली पिप्पलीमूलं बृहती कण्टकारिका ॥ ` 
शालपर्णी प्रधिप्णी मधूकं मघुकस्तथा । 
एतं संभ्रत्य संभारं तीरे सपिर्विपाचयेत्‌ ॥ 
छर्दि हिकं च शम्येदेतत्‌ सपिर्भिषेवतः। 
पिप्परी, पिष्परीमूक, बृहती, केरी, शालपर्णी, पृशन. 
पणी, महुभा वथा सुरूहटी इन सबको दूध मे डारुकर इनके 
द्वारा घृत धिद्ध करे । इस धरत के सेवन करने से द्रुं तथा 
हिद्धा शान्त होती है ॥ 
इकुटध्य पुरीषं च केशाश्चमे पुराणकम्‌ ॥ 
जीणौ च भिश्चुसङ्गादी सपनिर्मो चनं घृतम्‌ । 
धू पमेतं ्रयुञ्जीव सन्ध्याकाले सुखङ्करम्‌ ॥ 
` इक्र (सुरे >) की पुरानी पुरीष ( बीर ), केश तथा 
चमे, पुरानी मिद्धसंघाटी ( लाक्य तथा बौद्धमिदर्भो का 
जीर्ण॑वख >), सांप क केचुरी तथा धृत साथंकाक मे इनका धूप 
( एपण्णद्भ०य ) देना सुखकारी हे ॥ | ॑ 
अनन्तां कुक्कुटी विम्बीमरिष्टामथ ककंटीम्‌ । 
सूत्रेण अथिता एता धारयेत्‌ पाणिपादयोः ॥ . 
` ( इति ताडपत्रपुस्वके १०४ तमं-पत्नम्‌ । 
अनन्ता ( सारिवा ); कुकडूटी ( युर्गी के अण्डे क समान 
कन्द वाटी एक बेर ); बिभ्बी, अरिष्ट ( नीम ) तथा काक 
दाश्येगी-हम्है धागे मे पिरोकर हार्थो तथा वैय में धारण करे ॥ 
यो यश्चाभिभवेद्याधिस्तं च तं च निबतयेत्‌ । 
तथा उस रोगी को ओौर भी जो २न्याधि हो जाय. उसकी 
चित्ता करे । सुश्रुत उ० अ० ३२ इसकी निम्न चिकिसा 





१ मुरूताडपत्रपुरतकरे अनयोः १०४ १०५ संख्पतया स्वीकृतयोः 
पत्रयोः प्रान्तस्य कौरदेशेन आदिमे रत्तस्थानीयः, द्ितीयोऽम्तिमः 
पञ्चाङ्को दृदयते; किपिरपि पूवांपरारोचने एतद्धाग एव संवदति, पश्चाः 


द्रवतीप्रकस्णकततेन तेन सहास्य पिषयक्तंगमनेऽपि तत्र पन्द्धदेरमोविनः 


किपिविसंवादेन च अवरं ९२-११४ योरन्तरा ङरितमगि १०४।१०५ 
संषटव्॑वेनं निधांयं समावेशः केतः ॥ | 


कार्यपसंहिता. वा श्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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दी है--कपोतवक्नाऽरलको वरुणः पारिभद्रकः। शआ्रास्फोता चैव 
योज्याः स्युत्राखानां परिषेचने ॥ वचा वयःस्था गोलोमी हरितां 
मनःशिला । कुष्ठं सजैरसश्चैव तेलार्थं वगं इष्यते ॥ हितं धतं तुगा. 
क्षयी सिद्ध मधुरकेपु च। कुउतालीश्चखदिरचन्यनस्यन्दने तथा ॥ 
देवदार वचा हिङ्गु ङं गिरिकदम्बकः। एला हरेणवश्वापि योञ्या- 
उद्धूपने सदा ॥ गन्धनाङुलिङुम्भीके मस्नानो बदरस्य च । केकट- 
धि घृतं चापि धूपनं सर्षपैः सह ॥ काकादनीं चित्रफकां बिभ्वीं 
य॒ज्ञं च धारयेत्‌ । मत्स्यौदनं च कुवीत छागं परर तथा ॥ शराव- 
संपुटे कृत्वा बर शून्यगृहे हरेत्‌ । उच्छिष्टेनामिषेकेण शिोः स्नपन. 
मिष्यते ॥ पृञ्या च पूतना देवी बक्भिः सोपहाप्वैः। मक्नाम्बर- 
संवीता मलिना रुक्चमूधंजा ॥ श्ूस्यागाराथिता देवी द।रके पात 
पूतना । दुद॑शंना पद्ग॑न्धा कणा मेषकालिका ॥ भिन्नागाराश्रया 
देवी दारकं पातं पूतना ॥ 
अमत्तिरोगचिकित्साभिः शमयेदन्धपृतनाप्‌ ॥ 
शीतङ्कारचिकिरंसाभिः शमयेच्छीतपूतनाम्‌ । 
अ्तिरोग की चिकिसा से अन्धपूतनाकी क्षान्ति करे तथा 
दी तकारक चिकिस्सा हारा शीतपूतना की चिकित्सा करे ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचब्यचिच्रकनागरेः ॥ 
पचेद्‌ धृतं पच्चमूल्या सेन्धवेन च परिडतः। 
दीपनीयमिति प्रोक्तं सर्पिरेतन्सहात्मना ॥ 
सकतौद्रशकरं लेह्यं शमयेच्छीतपूतनाम्‌ ।- 
दीतपूतना की चिकिस्सा-पिष्पी, पिष्पलीमूर, चभ्य, 
चित्रक, सट, रघु पञ्चमूरु तथा सैन्धव खे साधित शृत 


दीपनीय कहा गया हे । मधु तथा शकरा के साथ इस घृत 
का सेवन करने से श्ीतपूतना का श्मन होता है ॥ 


राज्ञा पुननेवा ष्ठं तगरं देवदार च 

पत्रागुरुहरेण्वश्च गुडूची त्रिफला सिता । 

दशमूलं च तैः सर्पिः पचेत्‌ कीरे चतुर्गणे ॥ 

विशुद्धं लेयेद्रालं शाम्यते कटपूतना । 

रास्ना, पुननंवा, ऊुष्ट, तगर, देवदार, तेजपन्न, अगर, 

हरेणु, गिरोय, त्रिका, खांड तथा दश्ञमूरु इनको चतुर्गुण - 
हीर ( दूध) मे पकाकर दृत सिद्धकरे। बार्क को इसका 
सेवन कराने से कर्पूतना ८ शीतपूतना » शान्त हो जाती है । 
सुश्चुत उ० भ० ३४ मे इसकी निग्न चिङ्धित्सा दी है-- कपित्थं 
वहां विम्बं तथा विस्वं प्रचीबलम्‌ । नन्दीं मह्छातक्रं चापि परिषेके 
प्रयोजयेत्‌ ॥ बस्तमूत्रं गवां मूत्रं मुस्तं च सरदार च । कुष्टं च सर्व॑ग- 
न्धाश्च तेकार्थमवचारयेच्‌ ॥ रोहिणीजं वदिरपलाश्चककुमत चः । 
निष्काश्य तस्मिक्निष्काये सक्षीरं विपचेद्‌ धृतम्‌ ॥ गध्रोलूक्तपुरीषाणि 
बस्तगन्धामहैस्त्वचः ! निम्बपत्राणि मधुक धूपनं प्रयोजयेत्‌ ॥ धार. 
येदपि रम्बा च युज्ञां काशादनीं तथा । नां सुद्रङ्कतेश्ान्नेस्तपेये- 
च्छीतपूतनाम्‌ ॥ देव्येद यश्चोपहारो वारणौ रुधिरं तथा । जलाक्या- 
न्ते बालस्य स्नपनं चोपदिश्यते ॥ सदगौदनारूना देवी उराशोणितं 


`| पायिनी । जलंरयाञ्या देवी पातु खां शीतपूतना॥ 
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बिल्ब्कोटौ कपित्थाकौं कापांसमटरूषकप्‌ ॥ 
उरुवूकस्य पत्राणि वंश्याश्मन्तकस्य च । 
प्रपौरडरीकं मधुकं शतपुष्पा पुननेवा ॥ 
एतैसतैलं धृतं वाऽथ पयसा योजितं पचेत्‌ । 
एतेन गात्रमभ्यभ्य सन्तारं पाययेदिदम्‌ ॥ 
मृधीकां च पयस्यां च श्रीपर्णी सारिां तथा । 
मधूकं नागपुष्पं च शीतपाकी)युतं पिवेत्‌ ॥ 
शकंरामधुसंयुक्तं तदा संपद्यते सुखी ॥ . 
अथास्य धूपनं ददात्‌ सायं प्रातरतन्द्रितः । 
गोलोमी सपनिर्मोकं वचां सिद्धां कस्वथा ॥ 
संसञ्य सर्पिषा तेन धूपयेत्‌ सन्ध्ययोर्भिषक्‌ । 
इत्यन्धपूतनाया्तु विल्वाङ्कोढादि भेषजम्‌ ॥ .. 
अन्धपूतना की चिकिव्ा--विल्व, अङ्कोट, कैथ, आ, 
कपास, बांसा, उर्वूक ( रक्त परण्ड ), वांस तथा अश्मन्तक 
के पत्र, पुण्डरीक ( कम ), युखहरी, सौर, पुननैवा इनोः 
दृध ऊ साथ मिराकर तेरु अथवा धृत मै पकाये ! इसके द्कारा 
शरीर का अभ्य्‌ ( मालिक्च ) करके कार मिखाकर इसी को 
पिलादे 1 मुनक्धा, पयस्या ( स्षीरकाकोटी या जोवन्ती ); श्रीः 
पर्णी, सारिवा ( अनन्तमूर ), महभ, नागपुष्पं (नागकेसर) 
शीतपाकी ( गुज्ञा ) तथा शकंरा ओर मधु मिलाकर सेवन 
करने से व्यक्ति सुखी होता है । इसके वाद्‌ उसे सायं-प्रातः 
श्वेत दूर्वा, सांप की केँचुखी, वचा तथा श्वेत सरसो को घत 
मे भिराकर धूप देवे । इस प्रकार अन्धषूतना की यह विल्व 
अङ्कोट जादि ओषधियां हैँ । सुश्रुत उ० अ० २ मे इसकी 
निम्न चिकिसा दी है--तिक्तकदुमपत्राणां काय॑; काथोऽवसेचने । 
खरा सौवीरकं कुष्ठं हरितालं मनःशिला ५ तथा सजैरसश्वव वैला्थसु- 
पदिश्यते । पिप्पल्यः पिप्परीमूलं वगो मधुरको मधु ॥ शाल्पणीं 
गरहत्यौ च घरताथैुपदिदयते । स्व॑गन्धेः प्रदेदश्च गात्रेष्व्णोश्च 


ज्लीतकैः ॥ पुरीषं वौवकुरं केशांश्वमे सपेत्वचं तथा । जोणौ च भिसः 


वारी धूमनायोपवस्पयेत्‌ ॥ कुक्कुटी भटी शिम्बौमनन्तां चापि धार- 
येत्‌ । भांसमामं तथा पक्वं शोणितं च चतुष्पथे ॥ नि्रेचमन्तश्च गृहे 


चिकित्सास्थानम्‌ 1 
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अपविद्धय कितौ सवं निमूऽय सुखमरुडलम्‌ ॥ 
ततः ्ुब्धाख्यो लोका नष्टज्ञाना षिचेतसः। 
द्स्पती चापि संविग्नो ददतुश्चामृतोद्धघम्‌ ॥ 
ततः प्रध्ृति सप्तानां चन्दः शिरसि दश्यते । , 
रुद्रस्कन्दादिनन्दीनां रेवत्याश्च महास्मनः॥ 
अपरिद्धं तु यत्‌ क्रोधात्‌ स्कन्देन मुखमर्डलम्‌ । 
ततो रहः सा बभूव दारणा युखमस्डिका ॥ 
निदेदिष्यनिव क्रोधात्ततस्तामन्रवीद्रहः । 
अन्नं कुरु महाभागे सङ्कीणीकारकर्मणाप्‌ ॥ 
तथाऽस्त्विति च सा प्राहु स्कन्दस्य परिवारिका | 
एवं मुखाचि(का) जज्ञे शु तस्यास्विकिस्सितम्‌ ॥ 
प्रहरे किप्ी समय उस्पन्न इए द सुखो वाङे स्कन्द्‌ को 
पावती तथा महादेव के समीप गरन्धराटी वस्तुर्ज, अकार, 
( आभूषण ). तथा पुष्प जादि के ` दारा अलकरेत छ्िया 
( सजाया गया >) था । उसके कुखाट तथा चन्घओं पर बाण 
का निशान तंथा अन्य चित्रं आदि बनाये गये । इसी भरकर 
नाविका, गाछ, ठोडी तथा सुख परं भी विशेष पकार के चिह 
बना दिये गये । तथा गन्धर्व, जप्सरायं एवं गण लोग इसके 
साथ क्रीडा करने लगे । उस समय भगवान्‌ रुह वारुभाव 
( बाङूस्वभाव ) से मातां से कहने ट्गे कि- महादेव जी 
कीजटा्जंमें यह जो जाभूषणः ( चन्द्रमारूपी लाभूषषण) 
है वह सुक्षेदेदो। परन्तु बार२े मांगने परः भी जव कुमार 
कार्तिकेय को- बह नदीं मिखा तव सदा प्रसन्न रहने वाङे 
कातिकेय वे क्रुद्ध होकर उस अतः किये इए मुखम॑ण्डर को 
वित एवं मर्नि करके भूमि पर फक दिया । इससे तीनो 
लोकी मं विन्लोम उत्पद्ध-हो गथा.। उनका क्ञान नष्टो गया 
तथाः चित्त विभ्रम हो गया। इससे पावती तथा महादेवजी. 
भी उदा हो गये तथाः उन्होने उसे अश्टत सखे उत्पन्न इज्य 
चन्द्रभादे दिन्रा। तवसे रेकर स्व्‌ ( महदेव), स्कन्द 
( कमार कार्तिकेय ); नन्दी तथा रेवती आदि ७ के तिर पर 
चन्द्रमा दीखता हे । करुद्ध होकर कार्तिकेय ने जिस सुलमण्डरूः 


शिशो रतानिभित्ततः। िज्ञोश्च स्नपनं कुर्यात सव॑गन्धोदकेः श्चभैः । को विशत छर दियां था वह मुलमण्डिका नाम का दारण 


कराखा पिङ्गला पुण्डा कषावाम्बरवासिनौ । देवी बारुमिमं प्रीता 

संरक्चत्वन्धपूतना ॥ | ५ 
जातमात्रं पुरा स्कन्क्मुमाशङ्करसन्निषौ । 
गन्धालङ्करपुष्पादयेमेण्डयामास षण्मुखम्‌ ॥. 
इषुकं चित्रकं चास्य लक्षाट चक्षुषि ( व्यधात्‌.) 1 
नासिकोगस्डचिबुकवक्रे चित्रषिशेषकान्‌ः।॥ ,: 
गन्धर्बाप्सरसश्चैनं रमयन्ति गणास्तथा । 
ततोऽ्रवीटरलभाषान्मातरंः भगवान्‌ गहः ।( ` 
एतमेव महादेवजटाभारं विभूषणम्‌ 1 
देदीति न च ल्लेभे तं पुनः पुनस्पि. धवम्‌ः॥४.: 
गुहस्त्वलभमा नस्तं रुषितो ललितः सदाः]. ..- 


८ भयंकर ).मरह बन राया । तब क्रोध से मानो जरति इए 
गुह ( कुमारं कार्ति्ेय ) ने उससे कषा कि हे महाभागे 
( महान्‌ रेश्वयं वारी ) तू उन खोगो को अपना अन्न (भोजन) 
बना जिनके जकार एवं क्म ( वङि-हवन आदि ) संकीणं 
| तव स्कन्दः की उस परिचारिका अथोत्‌ -सुखमण्डिका 
ने कदा-रेसा ही होगा । इस प्रकार सुखाचिका. ( खखम- 


[ि । 
[1 


ण्डका) उतक्रहुै॥  . ` 7: - - -- 


कपित्थिल्यतरकारीबिम्बीगन्धवेदस्छकाः । 
` “ वैलमेतैसत संयुतं हितमभ्यज्ञनं शिशोः । , ` ˆ 
| ~ जल इसकी सजा खन पिप (केयं) विल, 
छरी ( बद्धिमन्थ-जरणिका ); विम्ब ( कर ); वथायन्वः, 
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हस्तक ८ एरण्ड ) दने सिद्ध क्रिये इष तेर काशिशकी 
को सें अञ्जन करना चाहिये ॥ 


सुड्कं पच्चमूलं च श्योनाकोऽथ. मधूलिका । 
मधूकानि खचः क्षीरी पिप्पल्यस्तेषु तं पचेत्‌॥ 
गव्यं चीरं गवां पकं शकरयसधुसंयुतम्‌ । 
पिबेत्‌ कोलमितं बालस्ततः संपद्यते सुखी ॥ 


स्वस्प पञ्चमूक, श्योनाक ( अरट्ट ), मधूलिका ( मकर. 

हस्तवृण-गुडवृण), महभ, करीरी इलो ( दूध वार इलो ) की 
त्वचा तथा पिप्पली इनसे गौ का धृत सिद्ध करे । इसमें गौ 
का दुघ डारूकरं पाक करे तथा शकरा एवं मधु मिकाकर 
बालक को एक कोर (६ माला) मात्रामें देने से वह सुखी 
८ स्वस्थ ) हो जाता हे ॥ 

कुष्ठं सजेरसं चेव यवाः सर्पिश्च धूपनम्‌ । 

स्पवीरल्लचाषाणां जिनां धारणं मणेः ॥ 

जी मोजनमप्यस्य ततः शस्तं प्रदापयेत्‌ । 


कुष्ट ( कूठ ), रार, जौ तथा शत का धूपन देना चाहिये। 
सर्प, वीरल्न ८ सुश्रत मे वीरल ॐे स्थान पर “चिरद्धि' दिया 
हैजो किचि के स्यि जाया है) तथा चाष ( कर्णायस ) 
की जिह्वा भौर मणिर्यो का धारण करना चाहिये । तथा पहङे 
भोजन कै जीणे हो जाने पर उसे दूसरा भोजन देना चाहिये । 
सुश्चत उ. अ. ३५ मे इसकी निन्न चिङिस्सा दी है--फपित्थवि- 
दवतर्कारीवा शौगन्धवेहस्तकाः ! कुवेराश्चौ च योज्याः स्युगारानां 
परिषिचने ॥ स्वरसैशदृक्ताणां तथाऽजदरिगन्धयोः । तैलं वसां च 
संयोज्य पवेदभ्यजञने शि्योः ॥ मधूक्कायां पयसि तुगा्ीर्या गणे 
तथा । मधुरे पञ्चमे च कनीयसि धतं पचेत्‌ ॥ वचा सज॑रसः कुषं 
सपिश्चोदधूपनं हितम्‌ । धारयेदपि जिङश्च चाभ्चीरषिसर्पजाः ॥ 
वणंकं वचूशंकं माल्यमञ्जनं पारदं तथा । मनःशिग चोषहुरेद्‌ गोषठ- 
मध्ये बृङ तथा॥ पायसं सपुरोडासं बव्यर्थयपसंहरेत्‌ । मन्नपूताभि- 
रद्धिश्च तत्रैव स्नपनं हितम्‌॥ अलङ्कृता रूधवती मगा कामरूपिणी 
गोमध्यालयरता पातु लनां सुखभ्रण्डिका ॥ 


अतश्चोध्वं परवत्त्यामि शीदपूतनयाऽ्दिते ॥ 

नादेयी सुरसा चिम्बी कपित्थं जीवकस्तथा । 

नदी भल्लातकं श्यामा बिल्वं शीतशिवं तथा ॥ 

एतं (भिः) कषायं निष्काथ्य परिषि्चेत्‌ सुखाम्बुना । 

एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यञ्जनं शु ॥ 

गोमूत्रं बस्तमूत्रं च युस्तकं देषदारु च | 

कुष्ठं च सर्वेगन्धाश्च तेलमभ्यञ्जनं पचेत्‌ ॥ 

अब शीतपूतना से पीडित बारूक की चिकित्सा कहूगा- 

नादेयी (नागरमोथा), सुरसा ८ चुरुसी ), बिम्बी (कन्दूरी), 
कथ, जीवक, नदी भह्वातक ( नदीपिष्यरी-गण्डोपडी ), 
त्रिशत्‌, बिंर्व तथा श्ीतशिव ( सैन्धव या केरेयपुष्य ) इनका 


छाथ बनाकर इसके कवोष्ण ( ईंषहुष्ण ) जक से दरिकेचन | 


कारयपसंहिता वा धृदजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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करना चाहिये । इस काथ से परिषेचन करने के बाद्‌ निन्न 
तेर का अभ्यञ्जन करना चाहिये । गोमूत्र, वकरे का मूत्र, 
नागरमोथा, देवदार, कुष्ट तथा छोदी इरायची आदि सर्व॑. 
गन्धं की ओषधिर्यो ते अभ्यञ्जन के ङम तेरु पाक करे । 

वक्तभ्य-सर्वगन्ध-सुश्चुत सू. अ. ४६ में कहा है--चातुजा- 
तककपृर ककोलायुरुङुङ्कमम्‌ । लवङ्गसदितन्नोव सर्वैगन्धं विनि- 
दिशेत्‌ ॥ 


खदिरं रोहिणीसारं पलाशं कञुभत्वचम्‌ । 
एतं संभ्रत्य संभारं चीरे सर्पिर्विपाचयेत्‌ ॥ 
तत्‌ सिद्धं लेहयेत्‌ काले शकंराक्तौद्रमात्रया । 
शीतपूतनया मस्तो मुच्यते पथ्यभोजनः ॥ 


खदिर, कटेफल का सार, परश्च ( ढाक >) तथा अर्जन 
की दार इनका छाथ बनाकर तीन भागमें एक भाग दूध 
डारुकर तपाक करे । इस से विद्ध इष्‌ धृत में शकरा तथा ` 
मधु भिखाकर उचित कारमं सेवन करने से तथा पथ्यका 
सेवन करने से बालक शीतपूतना ग्रह से मुक्त हो जाता है ॥ 


गृध्ोलुकतरक्तणां पुरीषाणि समानयेत्‌ । 
अभरिको बस्तलोमानि पिचुमन्दश्च धूपनम्‌ ॥ 
शीतपूतनया ग्रस्ते तश्ेदं च चिकित्सितम्‌ । 
गध्र (गीध), उक्ल तथातंदूबाघ की पुरीष (मरू), चित्रक, 
बकरे के बार तथा पिखुमन्द्‌ ( नीम ) की धूप देनी चािये। 
इस प्रकार शीतपूतना अहस आक्रान्त बाख्क की पूर्घोक्त 
तथा महं चिक्िरता हे । 
वक्तव्य--पहरे शोको मेँ मी कीत पूतना ग्रह का प्रतिषेध 
विया इभ हे । अव भी पुनः शीतपूतना ग्रह की ही चिक्किव्सा 
दी हे । यहौँ के शोक भी यदिपूर्वोक्त छोर्को के साथदहो दिये 
जाते तो जधिक विषयशुद्धि भ्रतीत होती है॥ 


अत उध्वं तु सर्वेषां णु सामान्यभेषज्‌ ॥ 
छभिमन्थः कुरबको वरुणः पारिभद्रकः । 
निशाऽनलः पोटगलः पूतिका रोहिषस्तथा ॥ 
एतेन परिषिक्तस्य तेलमभ्यज्ञनं शरु । 
प्रियज्क्‌ रोचना चेव शतपुष्पा कुटन्नटप्‌ ॥ 
तालीसपन्रं नलदं तथा चन्दनसारिवे । 
मधूकाङ्धोठमल्जिषठाप्रथ्नीकभूतिकानि च ॥ 

ए स्तेलं समं सिद्ध मुदराम्लोदकसंयुतम्‌ । 
एतेन बालमभ्यक्तं यु्रत्याश पितृग्रहः ॥ 
बिम्बीकाश्मयेमधुकं कृलत्था बदरा यवाः| 
सुडकपञ्चमलस्य निष्काथं चात्र दापयेत्‌ ॥ 
खजैरं मस्तकं चैन नारिकेलफलानि च । 
नालिकाङ्करमदढीका मधूकं मधुकं तथा-॥ 





ह 
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( इति ताडपत्रपुस्तके १०५ तमं पन्नम्‌ ! ) 


अब सब ग्रहो की सामान्य चिकित्सा सुनो- अिमन्थ 
(अरणी ), कुरबक ८ रक्तशचिण्टी-लारुकटसरेवा ), वरण, 
पारिभद्र ( पर्व॑तनिम्ब ), हरिद्रा, चिन्रक, पोटगरू (नल ), 
पूतिका ( चिरविहव ) तथा रोहिष ( कत्तुण-ध्यामक )-इनके 
छाथ से परिषेक करने के बाद्‌ निन्न तेरु से अभ्यङ्ग (मालिश) 
करनी चाहिये-श्रियङ्क, रोचना ( कम्पिज्ञ अथवा कंङष्ट ) सफ, 
कुटन्नट ( तगर ), ताीकशपन्र, नर्द्‌ (जटामांसी ›) रक्तचन्दन, 
सारिवा, महुभा, अङ्कोड, मंजिष्ठा, पृथ्वीका ( बडी इकायची ) 


चिकिरास्थानम्‌ ।॥ 
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वालावेद्य रोगी को आंवङे के रस मँ न्िच्रद्‌ चूर्णं मिराकर 
युक्तिपूर्वक विरेचन करये। तथा विरेचन हो जाने के वाद्‌ उसे 
मधुरं एवं विदाही पदार्थो का ही सद्‌ा सेवन कराना चाहिये । 
यदि रोगी दुब हो तो उसे खदा पुडहरीतकी का प्रयोग 
कराये ॥ - 
` रक्तपिन्तोषधं यच्च तच्वप्यत्र प्रशस्यते । 
धान्नीफलानां पक्रानां खरसस्याटकं मवेत्‌ ॥ - 
पिप्पल्यो मधुकं द्रा्ा चन्दनोशीरबालकम्‌। 
धृतप्रस्थं पचेदेतेः पके दाच शकराम्‌ ॥ 
तद्धिहेन्मधुना प्रातः पथ्याशी नीरुजो भवेत्‌ । 
एतत्‌ पित्तोत्तरे काय, श्रगु वातोत्तरेऽपि तु ॥ 
तथा जो रक्तपित्त की चिद्कित्सा ( अवस्था के अनुलारं 








तथा भूतिक ( भूनिम्ब )-हइनसे ते सिद्ध करके इसमे मूंग 
तथा काजी डारुकर अभ्यङ्ख करने से पिवृभ्रह बालक को शीघ्र 
ही छोड देते है । बिग्बी, गम्भारी, मुरही, रुष्य, वेर, जौ 
तथा रश्ु पञ्चम (ज्ाङ्पर्णीं जादि) का छाथ देना चाहिये) 
तथा खजूर, नागरमोथा, नास्य का फल, कमल्नार के 
अङ्कुर, सुनक्का, महूजा तथा सुखुहदी का शुष्क चूण देने से 


लद्धन एवं तपण श्ंहण तथा पेया आदि का प्रयोग » है, वह 
भी इसमे उपयोगी है। पके हुए आंव्लो के 9 जाद़क (४ प्रस्थ) 
रसम १ प्रस्थ धरत तथा पिप्पङी; मुखुहरी; द्रात, चन्दन, 
खस तथा नेन्रबाङ जादि भषधिर्यो का कल्क डालकर धृत 
पाक करे । धृत तैयार होने पर उसमे शर्करा तथा मधु मिला. 
कर रोगी प्रातः कारु चारे तथा पथ्य का सेवन करे । इससे 


भी भर्होकीबाधादृर हो जाती है" रोगी नीरोग हो जाता ! यह पित्त की अधिकता मे चिकिसा 
( इति ताडपत्रपुस्तके १०५ तमं पत्रम्‌ ) कही गई हे ॥ | 





छ्ीददरीमकाथिकिह्सिताध्यायः । - 
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०००००००० ०००००००००, दोऽग्निबलसंत्तयः | 
मृच्छ वृष्णा भ्रमस्तन्द्री विषादारुचिगौरवम्‌ ॥ 


हलीमकः के रुरुण--अभि एवं बल अथवा जाटरभि का 


इीण होना, मूच्छ, तृष्णा, च्म, तन्द्रा, विषाद्‌, अरुचि तथा 
शरीर का भारीपन-ये हरीमक के रक्षण होते हे ॥ 
तस्य प्रतिक्रियांछयाद्मातपित्तहरीं बुधः । 
गद्व्वीस्वरसे सिद्धं सक्तीरं माहिषं घृतम्‌ ॥ 
उपसल्जिग्धं ततस्तं तु सरंसयेद्रलकालतित्‌ । 
रसेनामलकानां तु भ्िब््ुक्तेन युक्तितः ॥ 
मधुराण्यविदादीनि बिरिक्तं नित्यमाशयेम्‌ । 
` दुबेलस्य प्रयोभ्या तु नित्यं गुडदरीतकी ।। ` 
बुद्धिमान्‌ ध्यक्ति को इनकी वात तथा पित्तनाल्लक चिद्धि 
त्सा करनी चाहिये अर्थाव्‌ यदि रोग वातिक हैडतो वातनाशक 
तथा पेत्तिक है तो पिन्तनाशक चिकस्सा करनी चाहिये । 
पेत्तिक हरीमक की चिकित्सा-गिरोय के स्वरसे ससक 
दृत तथा दुध को यथाविधि सिद्धं करके रोगी को देवे 1 इस 
छेत के सेवन से स्ने्टन हो जाने पर बरु तथा कार को जातते 


१ जस्या अष्टपनात्मको मन्थः) खण्डितस्ताडपवपुस्तके । 
१४ कार । | 


[॥ > कौमारं 
कल्याणवं बलातैलं कौमारं वा प्रयोजयेत्‌ । 
कमलापाण्डुशोथानां तुल्यं कुयांच सेषजम्‌ ॥ 
` पथ्यािना च सततं सेव्याऽगस्त्यहरीतकी । 


वातिक हरीमक की चिकित्सा--इसमं कस्याणक्ारक 
बलात, तथा कमारकल्याण धृत का प्रयोग करना चहिये, 
इसकी कामका, पाण्डु एवं शोथ रोग के समान चिकित्सा 
करनी चाहिये दथा पथ्य का सेवन करते इए जगस्त्यहरीतकी 
का प्रयोग करना चाहिये । 

वक्तध्य-() ) चरक चि. ज. १८ मँ अगस्त्यहरीतकी का 
निश्च योग दिया है--दरमूलीं स्वयंयपां शङ्खपुष्पीं खटी बकाम्‌ । 
इस्तिपिध्यव्यपामागंपिप्परीमूलचिवकान्‌ ॥ भागी पुष्करमूरं च 
द्विपलं यवाढकम्‌ । इरीतकीरतं भद्रं जटे पञ्चाडके पचेत्‌ ॥ यवै 
सििन्नेकषायं तं पूतं तचा मया शतम्‌ । पचेद्‌ गुडु खा दत्वा कुडवं च पथक्‌ 
छरतात्‌ ॥ तैकास्छपिष्यटीचूरणात्‌ सिद्चीति च माश्षिकात । जिद्याद्‌ हव 
चाभये नित्यमतः खाद ायनात ॥ तद्रलीपङितिं हन्ति वणायुबलव- 
धनम्‌ । पड्चकासान्‌ श्चयं श्वासं दिका च विषमज्वरम्‌ ॥ इन्यात्तथाऽ- 
कोयहणी हदोगारचिपीनसान्‌ श्रगस्त्यविदितं शष्ठ रघ्ायनमिदं 
मम्‌ ॥ (> ) चरक वि.अ. १६ भी हटीमक रोगक्ी 
चिकिसा निम्न प्रकार दी है-यड्चीस्वरसक्चौरसाधितं मार्दिषं 
तम्‌ । स पिवेत्‌ तिदृतां स्निग्धौ रसेनामक्कस्य ठु॥ विरिक्तो मदुर 
प्रादं मजेचि्ठानिङापदम्‌ ॥ द्राक्षोरेदं च पूर्वोत्तं सर्पीषि मघुराणि 
च  याप्न्दौरबस्वींश्च सील्येत्सानुवासतनान्‌ ॥ सृद्रीकारिष्टयोगांश्च 


१ मारकल्थाणशूमिव्यरथः 
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पिवेयुक्त्याऽभ्निवृद्धये । कासिकं चामथालेदं पिप्पलीं मधुकं वलाम्‌ 1 । 


पयसा च प्रयुज्ीत यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
(इति) ष्टीहादरीमकशचिषिव्सितम्‌ । 


सा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 

वक्तव्य--इस अध्याय मे नाम कफे अनुसार प्टीहारोग 

( ष्टीहोद्र-ष्टीहाष्द्धि ) तथा हलीमकं रोग की विकरिसा 
होनी चाहिये । परन्तु इस अध्याय के प्रारम्भिक भाग के 
खण्डित होने सरे उपरुञ्ध अध्याय म प्लीहारोग का बिद 
वर्णन कही है । इसमे केवर हरीमक रोग की चिकिसा ही 
। इटीमकरोग-पाण्डु, कामला तथा कुमभकामला काही 
शद्ध रूपहे! चरक चि. अ. १६ में दरीमकरोग का निम्न 
स्वरूप दिया है -यदा तु पाण्डोर्व्णः स्यादधरितरयावपीतकः । वलो- 
त्साहक्षयस्तन्दरा मन्दाित्वं मृदुज्वरः ॥ शखीष्वहरषोऽङ्गमद॑श्च श्वासस्त- 
ष्णाऽरचिभ्र॑ः। इलीमकं तदा तस्य विद्यादनिलपित्तनः ॥ सुश्रत 
उ. अ. भम भो कहा है--तं वातपित्तादरिपीतनीकं हलीमकं 
नाम वदन्ति तञ्ज्ाः॥ अर्थात्‌ हलीमक रोग वात तथा प्ति 
सेहोतादहै। इसीलिये प्रकृत अन्थ मे वातिक तथा पैत्तिकं 
हरीमक रोग की पृथक्‌ चिकित्सा दी है । अव हम प्टीहारोग 
का चरणन करते हैँ ष्ठीहारोग घे अभिप्राय ष्डीहा ( 80160 ) 
की ष्ृद्धि ( एण॑धणश ) हे । चरक चि, अ, १३ मे इस 
बृद्धि के निर्न कारण दिये है--अरितस्यातिसंक्नोभायानपापाति- 
चेष्टितैः अतिव्यत्रायभाराध्ववमनभ्याधिकसनैः ॥ वामपाशवभितः 
ष्टीहा च्युतः स्थानास्पवर्ध॑ते । शोणितं वा रसादिभ्यो विबद्धं तं विव- 
धयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ भोजन के पश्चात्‌ सवारी आदि अत्यधिक शारी. 
रिकि चेष्ट्नो के कारण प्छीहा की बृद्धि हो जाती हे । ष्डीहा- 
चृद्धि का स्वरूप--तस्य प्लीह कठिनोऽषटीरेवादौ वध॑मानः 
कन्छपसंस्थान उपलभ्यते, स चोपेक्षितःक्रमेण कुक्षि जठरम 
गन्यथिष्ठानं च परिक्चिषन्तुदरमसिनिवेतयति । अर्थाव्‌ ष्डीहा 
कठिन होकर आकार मेँ बद जातीहे तथा करि आदिकोषेर 
ेती हे । ष्ठीहावृद्धि के रचण--तस्व रूपाणि--दौवल्यारोचका- 
विपाक्वर्चोमृत्तयहतमः प्रवेश्चपिपासक्षमदच्डैदिमूच्छाक्गसादकासश्वास 
खदुञ्वरानाहाभिनाशका्यास्यवैरस्यपवभेदाः कोष्ठे वातय चापि 
चोदरमरुणवं विचरणं वा नीलदरितहारिदरराजिमदवति। सुश्रुत 
नि. अ. ७ मेँ इस रोग की सस्प्राङि निम्न प्रकार से 
दी दै--विदाहभिप्यम्दिरतस्य जन्तोः प्द्टमत्यथमसक्‌ कफदच । 
प्लीहाभिवृद्धिं सततं करोति ष्टीहोदरं तस्रवदन्ति तज्जाः ॥ वामे 
च पादे परिवृद्धिमेति विशेषतः सीदत्ति चापुरोऽ्र ! अन्दज्व- 
राभिः कफपित्तछिन्ैरपहुतः क्षीणवकोऽत्तिपाण्डुः ॥ ष्टी षृद्धि की 
चिकिसा च चि० भ० १३ मं कहा हे चिकित्सां संभवी 
यथादोषं यथाबलम्‌ । स्नेहं स्वैद्‌ः विरे च निरूहमनुवासनम्‌ ॥ 
समीच्य कारयेदवाहौ वामे वा व्यषयेत्‌ शिराम्‌ ॥ अर्थात्‌ प्डीहा- 
बृद्धि में स्तेन, स्वेदन, विरेचन, अनुवासन कराना चाहिये 
तथा वाम बाहू सें शिरवेध करावा चाहिये ॥ सुश्चुत चि० अ० 
१8 में भी कहा है-“प्लीहोदरिणः स्निरखिन्नस्य ` दध्ना यक्त- 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ उदावर्तचिकित्सिताध्यायः! 





साल रसाल 
वतो वामगा दरूपेराभ्य-तरतः शिरां विध्यद्धिमद॑येत्‌ पणिना प्लीहा. 
नं रुधिरस्यन्द नाथम्‌” । इसी प्रकार इसमें षटृपरु अथवा क्ञीरष. 
टपर. धरत, रोहितक धरत, गुडहरीतकी, पिप्पलीवर्धमान, 
आदि कामी प्रयोग किया जताहे। तथावातओौर क्फकी 
प्रधानता में चरक म अग्निकर्म का विधान भी दियाडहैकहा 
भी है- “अग्निक च कुरीति भिषरवातकफोल्वणे 


( इति ›) प्डीहाहटीमकविङिस्सिताध्यायः। 


° 








उदावतविकिस्सिताध्यायः | 


श्मथात उदावतंचिकित्सितमभ्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अब हम उदावत चििस्सा का भ्यास्यान करेगे। रेस 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥. 


कषायकदुतिक्तरूत्तशीतपूतिशुष्कशाकवल्टधरपि- 
रयाकसुनिषरणकटदु ग्धिकाको द्रवश्यामाकनीवार यवककटट 
(१) वे्ाप्रककेन्धूकपितथ बिल्वकरीरगाङ्खेरुकीलिङ्खचपा- 
राबतभग्यकाञ्जिकशुक्तारनालतुषोदकमुद्रकलायातसी- 
्रश्तिनिषेबणादकञातमनो बतभूयिष्ठप्कृतेवेगविधारणा- 
द्निलः श्रक्कुपितो देहमूभ्रेमुदामुत्य बायुनोदानेन प्रस्या- 
हतो गुदमासायाशयं छृत्वाऽघोवहानि स्रोतांसि दष- 
यित्वा विर्मूत्रकंफपित्तानिलशुक्रमागाडुपरुणद्धि, तत 
आ्आनाहसुपजनयति प्राणहरं तल्लक्तणं वा । त्ीरगुपसे- 
वमानस्य शिशोरचिरं वा कटीधारणाद्रस्तिगुदसंरोध- 
नादतिरोदनात्‌ प्रजागरादस्तेहास्दीरानुपसेषनाद्धेगवि- 
धारिण्या उपवासभरमिताशनषिषमाशनभ्रजागर चित्त्या 
ञ्यायामनित्यायाः कीरमामोदययते वायुना; तत्‌ पीयमान- 
सुदावर्ताय संपद्यते । तत्र षड़दाघर्ताः । वातविश्मूत्रश- 
क्रच्छरदि्षवथूनां संधारणादप्रृततेश्च षण्णां षड्च्यन्ते । , 
तदुदावतेसामान्यान्त॒ तमेकमेवाहुरेके । तेषां नवेगा- 
न्धारणीयेऽभ्याये लन्ञणान्योषधानि चोक्तानि । तानी- 
हापि तु दासणत्वादस्य व्याघेयेत्किच्िटपदेःदयामः । 
शूलमृच्छादाहानाहाष्मानानि, प्रवृत्तिद्ेषो, वेवरण्य, 
संज्ञानाशस्खलनपतनविलपनवृष्णाहिद्छान्धासप्रसेदाऽ- 
क्गारपरिकर्तिंकाभिरभीच्छं बाध्यते, बस्तिगुदहयदययाश्व 
वंक्तणोदरश्चूलमूरसादो व्यथा वचे्युदावतेलत्तणानि । 
पञ्चादौ पू्रूपाणि मवन्ति ॥ ३॥ 

आनाह का हेतु-कषाय, कटु, तिक्त, सूक्त, शीत, पूति 
( दुर्गन्धयुक्त ) दव्य, सुखे शाक, वरखर ८ सूखा मांस ), 
पिण्याक ( खरु ), सुनिषण्णक ( चोपतिया धभ्प्भाल्् पप 
तपण» ) दुग्धिका ( दुदुधौ ), कोद्रव ( कोदो ), श्यामाक; 


उदावत्तविकिष्सिताध्यायः १ } 
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नीवार, जौ, ककटट (1), वेत्रा् (बत का अग्रभाग ) ककन, 
कैथ, विस्व, करीर ( ठट ), गागेरकी ( संगोढ) कटहर, पारा- 
वतं ( कवूतर अथवा एक प्रकार का फल-फालसा ), भव्य 
( एक प्रकार का फल ), काजी, पिरका, आरनार ( कोजी 
कासरेद्‌), तुषोदक, मूग, कराय ( मटर) तथा अरसी 
आदि के सेवन से रक्त तथा वातप्रकृति वारे पुरुष के भमु 
त्रादि के वेगो को धारण करने से प्रकुपित इभा वायु शरीर 
के उपरकी ओर स्का हआ उदानवायु हारा आहत होकर 
गुदा में पंच कर वहां अपना स्थान बनाकर अधोवाही खोतों 
को दुषित करके मरु, मून्न, कफ, पित्त, वायु तथा शुक्र के 
मार्गो को बन्द्‌ कर देता है जिससे प्राणनाश्क आनाह अथवा 
उसके खक्तण उत्पन्न हो जाते हे । सुश्व॒त मे भानाह का निम्न 
स्वरूप दियाहै--“आमं रादा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानि. 
लेन । प्रतंमानं न यथास्वमेनं पिकारमानाहयदाहरन्ति ॥ तस्मिन्‌ 
सवत्याम समुद्खपे तु" अर्थात्‌ आनाह जमौष से उत्पश्च होता है। 
दु पीने वारे बारक को बहत देर तक कटि पर धारण करने 
से अर्थात्‌ गद्‌ मेँ उठये रखने से, बस्ति तथा गुदा केवेग 
अर्थात्‌ मक तथा मूत्र शो रोकने से, भवधिक रोने से, जागरण 
से, स्नेह की कमी से, तथा दूध के सेवन न करने के कारण 
मलमूत्र आदि कै वेगो को धारण करने वारी तथा नित्य 
उपवास, प्रमिताश्न ( मपा इजा जद्रार करना ›) विषनाश्षन 
( विषम भोजन ), जागरण, चित्त मं दैव्या तथा श्यायाम 
करने वाी खी का दूध वायुके द्वारा वितो जाताहै। 
उस दृध ॐ पीने से शिश को उदावतं हो जाता है। चरक 
चि० अ० २६ मे उदावतंकाहेतु तथा संप्रा्ति निर्न भरकार 
से दी है--कषायतिक्तोषणरक्षमोभ्येः संधारणोदीरणमेशुनेश्च । 
पक्रारये कुप्यति चेदपानः क्लोर्तास्यधोगानि बली सं रुद्ध्वा ॥ 
करोति विण्मारुतमूत्रसङ्गं॒क्रमादुदाव्त॑मतः खधोरम्‌॥ अर्थात्‌ 
कषाय तिक्त आदि भोजनों तथा वेगसंधारण जदि से पक्षा. 
शय. मँ ऊुपित इभा अपान वायु अधोगामी खोता में 
रुकावट पैदाकर देता है जिससे पुरीष, मूत्र एवं वायु आदि 
छी प्रगृत्ति चन्द हो जाती दहै । इते ही उदावर्तं कहते 
हे। इसी प्रकार सुश्रत उ० अ० ५५ में मी क्हाहे। 
उदावत्तं & प्रकार के होते है! वात, पुरीष, मूत्र, श॒क्र, 
छुदिं ( वमन ) ओर चवथु ( छींक )। इन ६ के रोकने तथा 
अप्रवृत्ति से & प्रकार के उदावतं होते है । इन स्मे उदावत 
क सामान्य होने से कुष्ठं छोर एक ही प्रकार का उदावतं 
मानते ह । चरक सू० अ० १९ भी प्रकारका ही उदाबतं 
दिया है-षड्ुदावर्ता इति-' वा तमूश्रएरीष शक्रच्छरदिचवथुजाः । 
सुश्रत उ० अ० ५५ म वात मल मूत्र, ज॒स्मा जादि के रोकने 
से 4३ प्रकार का उदावर्तं दिथा है। “न वैगान्धारणीयः 
जध्याय मे उप्यक्त & अकार के उदावता के र्षण तथा 
चिकित्सा दी गई हे। इस ध्याधि के दारुण ( भयंकर ) होने 
से उनमें से ऊं रकरण यहां भी कटे जते है श्र (पेट में 
द्द्‌ ), मृदा, दाह, जानाह तथा भाध्मान ( जफारा-एाण्प- 
1006 ), ्रह््िद्धेष ( किसी चीज में प्रतति-रुचि न होना); 


चिकिरसास्थानस्‌ । 


१०७ 
विवणंत्ता (वर्णं का वित होना), सं्तानाश्च, स्वलन 
( शिखिना ), पतन ( गिरना ), विरूपन ( दिकाप करना 9, 
तृष्णा, हिका; श्वास स्वेद ( अधिक पसीना आना ), अङ्गारो 
की तरह जलना, तथा परिकतिंका ( गुदा मे कर्त॑नवत्‌ पीडा 
जथवा (0०) हारा रोगी निरन्तर कष्ट पाता है । वस्ति, 
गुदा, हृदय, पश्च, वं्तण ( कटि ) तथा उद्र मे शर होती 

। उडसाद्‌ ( बुनो मे वेदना ) तथा व्यथा ( पीडा ) 
इत्यादि उदावत के रकण होते है। इनमें से भारम के 
पाच अर्थात्‌ शूर, मृदो, दाह, आनाह एवं आभ्मान- 
उदावतं के पूर्वरूप होते दै । चरक चि० अ. २६ 
मे उदावर्तं के निम्न रक्षण दिये है--रग्स्तिुश्युद- 
रेऽवभीक्ष्णं सण्एपादव्वतिदाटणा त्यात्‌ । ्ाष्मानटृछठासविकति- 
काश्च तोदोऽविपाकश्च सवस्तिरोधः ॥ वचोऽप्वृत्तिज॑ठरे च गण्डान्यु- 
ध्वश्च वायुविहतो यदे स्यात्‌ । ङषच्टे.ण शुक्नस्य चिरात्मदृन्तिः स्यादा 
तनुः स्यात्खररक्षशौता ॥ 

वक्तभ्य- ानाह के ल्य माधवनिदान सें कषा है--गमं 
राक्ृद्वा निचितं क्रमेण भून विवद्धं वियुणानिलेन । प्रवतेमानं न 
यथास्वमेनं विकारमानाहयुदाहरन्ति ॥ आभ्मान-के खयि सुश्रत 
म कहा है--षारोपमद्युय्रजमाध्मातषुदर चृशम्‌ । भाध्मानमिति 
जानीयाद्‌ घौर वातनिरोधजम्‌ । २ ॥ 

पश्चजनमादावुष्णलवणतेलाभ्यक्तं यथाथोगं सिन्न- 
शरीरं फलवतिभिरुपक्रमेत्‌ । निखंसितं च संतस॒ष्ण- 
सखिग्धमधुरलवणप्रायमशनं यवगोधूमषष्टिकशाकषुतप्रा- 
यमान्‌ पौदकमांसप्रायं बाऽऽदहारमयुपद्रवाय विने उप- 
कल्पयेत्‌ । कोशातकीकष्रलाबुबीजपिष्पलीसेन्धवहिङ्ख- 
बचाहरितालमनःशिलामाषच्रगोमून्नपिष्ठैः फलवत्ये 
उपवाता ( क्लप्रा ) धृताक्ते कटुतेलाक्ते बा दे शला- 
कया प्रणयेत्‌ । पूववदेव चोपचारः । ्र्तणाच्छादनप- 
रिषेकाशनानि तानि चास्य खिग्धोष्णानि षिदध्यात्‌ 1 
स्तुत्रास्यद्घल्माषापूपवास्तुकयवशाकलुघापत्रनरिषच्छा- 
कपन्नाङ्खलघ्रीवारिकाश्रीफलासचंलाकाकमाचीकलाय- 
पालङ्कथादिभिश्च शाकेषतसिद्धर्भोजयेयवान्नम्‌ । निब 
सीटुयवोत्कारान्‌ बा गोमूत्रेण पाययेत्‌ । त्रिवृद्ध रीतकी- 
श्यामाघुधाः चीरेण युत्ता मूर्े्ाऽऽनाहमेदनम्‌ । त्रिष 
लादन्ीश्यामारिव्रत्कम्पिल्लकषीलुस्वण्तीरीवचाप्रला- 
नीलिकाप्रहघीचूर्णानि सधाक्तीरेण गुटिका अआमलक- 
मानी: कृत्वा तत एकां मक्ञयित्वोष्णोदकमृत्नातुपाना- 
दानाद्यँच्यते | एतान्येच त्रिफलादीनि चीरमूत्रवजि- 
तानि पञ्चकटुकपच्चलवणदिङ्ङकछक्तारदयशातपुष्पापाठा- 
्रीपलंयुतानि चूर्णानि कृस्या विडालपदकं कीरमद्यो- 
ष्णवारिगोमूत्रान्यतमपीतमानाशयूलगाल्मभगन्द याशंसां 
निर्णाशनं चूणै, नाराचकमित्युच्यते तत्‌ ॥ ४ ॥ 

सबसे पूवं उष्ण तथा कुवणयुक्त तेर से अभ्यक्त ( माड 
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क्रिये इए ) उस पञ्चजन ( मरुष्य-रोगी ) को आवश्यक. 
तानुसार स्वेदन करके फरुवत्तियां ( गुदवरतिर्यो-3०१०७४०८.- 
5 ) हारा चिक्कितकषा करे । विरेचन हो जाने के जाद्‌ यदि 
कोई उपद्रव न हो तथा रोगी बख्वानष्टो तो उसे उष्ण, 
स्निग्ध, मधुर एवं रुवण रसं प्रधान, जौ, गेहूं, षष्टिक, क्षकः 
वथा घृतयुक्तं एवं आनूप तथा ओदक पश्ओं के मांस वारा 
जहार देना चाहिये । तथा कोशातकी, कड्वी ठुम्बी के बीज, 
पिष्पी, वेन्धानमक, हींग, इरतार, मनःशिला तथा उडद 
के चूर्णं को गोमूत्रे घोटकर वनाद इदं कर्वर्तियां घी 
अथवा कडवा तैर रुगाकर युद्यमें क्राकाके वारा अन्दर 
भ्रविष्टकर दे 1 इनका उपचार पहर के समान ही करना 
-चाहिये 1 इसके स्यि म्रक्तण ( माङि ), आच्छादन ( वख ), 
परिषेक तथा भोजन जादि सब्र स्निग्ध तथा उष्ण होने 
चाहिये । सत्त, वाच्य ( यवमण्ड-जथवा जौ का दिया ), 


कुल्माष ( अर्धस्विन्च मुद्ध आदि धुषुनी-2००१९२९५ णण्णभु, 
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८९६68 28 ०४116 प्रप्र 8३॥8 ), पूष ( मारूपृजा ), बश्ुजा, 
यव, शाक, सेरण्ड के.पतते, त्रिवृत्‌ शाक, पञ्चाङ्र (८ पए्रण्ड ), 
श्रीवारिका ( शितावर शाक ), भ्रीफरा ( बिहव >), सुवचा 
( इलइर ), काकमाची ( मकोय ), कलाय ( मटर ), पाठङ््य 
८ पारूक ) इत्यादि घी मेँ बनये इष्‌ शाको के साथ यवान्न 
(जौका अन्न) रोगीको लिरूये । न्रि्त्‌, पीड, एवं 
यवोत्कार गोमूत्र से पिखाये । तरिच्चव्‌, हरीतकी, श्यामा, सुधा 
( शहर ) को दूध अथवा गोमूत्र के साथ देने से आनाह न 
होता है । तिफका, दन्ती ८ जमारूगोटा ), श्यामां ( कारी 
निशोत ), श्रिषठत्‌ , कमीरा, कपील्यु, स्वर्णदयीरी (सत्यानान्ची), 
वचा, साता, नीलिका ८ नटी ), अ्रहध्नी ( श्वेत सष॑प ) के 
-चूर्णा को सेड्ण्ड ( थुहर ) के दुध मे घोटकर जां वरे के प्रमाण 
की गुरिका बनाकर उष्ण जरु अथवा गोमूत्र के अनुपान से 





एक गोडी का प्रयोग करने से" जानाह शान्त हो जाता है । |` 


क्षीर ( दूध ) तथा गोमूत्र से रहित इन्हीं उपयुक्त निफरा 
आदि छो पञ्चकटु ( पञ्चरोरु-पिष्पङी, पिप्प्रखीमूल, च्च्य, 
चित्रकः, सट ), पञ्चलवण ( सेन्धानमक, काटानमक, विड्‌ 
-ख्वण या नौसाद्र, सामुद्रं तथा सांभरनमक >; हींग, कषठ, 
सारह्य ( सजीक्तार तथा यवक्तार ), सफ, पाठा तथा श्रीफल 
(८ बिरूव >) के सहित चूण करके इसको विडारू ( १ कषं ) 
मात्रा मे दुघ, मघ, उष्णजक, अथवा गोमून्रमें से किसी के 
अलुपान से पीने से भानाह, शूक, गुलम, भमगन्द्र तथा अशं 
का नाश करता है-दसे 'नाराचक' चूर्णं कहते है ॥ ४ ॥ 

तत्र श्लोकाः- 

यदि व्यतिक्रमेदेतानुदावते उपक्रमान्‌ । 

` युक्तोष्णलबणं तस्य निरूहसुपकल्पयेत्‌ ॥ ५॥ 
स्थापनं च - ० ---० ०१०००.-०००-०. 
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(इति ताडपत्रपुरतके ११४ तमं पतरमू ) 


` १. अस्थाय यत्रद्रयास्मको मन्थस्डुखितस्ताडपत्रपुस्वके । 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 


[ राजयचंमचिक्रिस्सिताध्यायः ¶ 

यदि उदावत रोग इन उपयुक्त उपक्र्मो-८ चिकित्षाभो 

टीकन दहो तो उदे उष्ण तथा उचित परिमाण में ख्वण 
से युक्छ निरूह तथा स्थापन बस्ति देनी चाहिये" “*“* 1 


चक्तव्य--चरक चि० अ० २६ मँ उदावत का निन्न चिद्धि 
स्साक्रम दिया है--तं तैलशीनञ्वरनारनाक्तं स्वेदेय॑थोततैः प्रविी- 
नदोषम्‌। उपाचरेदर्विनिरूदबस्तिस्नेहैनिरेकररलोमनात्नैः ॥ हसे 
ल्लागे चरक मे.कदं फरुवतियो तथा भ्रवमन चूर्णं का उपयोग 
देने के बाद ङ्ख है--तेषां विवाति तु भिषगिदध्यात्स्वभ्य- 
्ुस्वित्नतनोनिरूहम्‌ । ऊर्वानलोमौषषमूजतेलक्षीराम्ल्वातष्नयुतं 
सुनीष्णम्‌ ॥ अर्थात्‌ यदि इन वतिय तथा प्रधमन चर्ण से 
छाभनदहो तो देह पर अभ्यङ्ग एवं स्वेदन करके वमन, 
विरेचन, ओषध, गोमूत्र, ते, दूध तथा कांजी जादि से युक्त 
अच्छी तीच्ण निरूहवबसिति दे । दसके बाद दोषभेद्‌ से निष्ह 
बस्ति मँ भिन्ने दर्यां की योजना दी है--वातेऽधिकेऽभ्डं 
लवणं सतर कीरेण पिन्तेतु कफे समूव्रम्‌। स मूत्रव्चोऽनिरसङ्गमाश 
गुदं सिराश्च प्रगुणीकरोति ॥ अर्थात्‌ वात की अधिकता मं अम्ह, 
खुवण तथा तेक-युक्त, पित्त की जधिक्रता्मे दूध तथा कफ 
की अधिकता मेँ गोमूत्र युक्त बस्ति दी जाती है ॥५॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके ११४ तमं पन्नम्‌ ) 


=>. के) ने, ^^ > 


राजयक्मसिकित्सिताध्यायः। 
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० "* ° °  * " (रोगा) नीकविनाशनम्‌ । 

. पिप्पल्यो परंशतिः.शरेष्ठ उदकार्धाढके शताः ॥ 
चतुभांगाघरेषं तं द्वागत्षीरेण तावता | 
श्तं नित्यं पिवेच्छोषी तेनेवाश्रीत नित्यदा ` ॥ 
बिना बाऽन्मोदकं शक्तया तस्रधानो बिसुच्यते | 


वक्तव्य--हइस अध्याय में राज्यव्मा रोग की चिकित्सा 
का वर्णनं है । राजयक्मा "यः रोग को कहते है । क्योकि यह 
रोग सव से पूवं नक्त्रराज चन्द्रमा को इजा था इक्षल्यि 
हसका नाम राजयच्मा है । चरक चि० ज०८ में कहा है- 
यस्मात्स राज्ञः प्रागासीद्राजयक्षता ततो मतः । सुश्रत उ० अ० 
४१ म भी इसी भकार कहादै। इसरोगको शोष भी कहते ह 
क्योकि इस रोग मे शरीर के रस काश्लोषण हो जाताहै। 
कहा भी है~-संरोषणाद्रसादीनां शोष शत्यभिधीयते । क्रिया क्षयद्‌- 
रत्वाच श्वय इत्युच्यते पुनः ॥ यह अध्याय भारं मे खण्डित ह । 
देस खण्डित धं में राजयच्मा के हेतु, सम्पाति, पव॑रूप 
तथा लत्षण इत्यादि होगे । राज्ञया रोग के सख्य चारं 
कारण माने जाते है-( १ ›) अपने बरु या हाक्ति से भधिक 
काये करना, (२) वेगो को रोकना, (३) घाषुकय, 
( ४ >) विषम भोजन 1 । 


१. स्वेदा इत्यभिस्न्धिः। 








अब हम अध्यायोक्त धिष पर आते है--बीस उत्तम 
पिप्परि्यो को आधे आढक २ प्रस्थ) जरू ये पकाया 
ज्ञाय । जब चुर्थाश्च जल; शेष रहै तव उतारं कर फिर 
उसमे उतना ही बकरी का दूध डालकर पकायाजाय। 
सिद्ध होने पर उस दूध को शोषरोगके रोगी को नित्य पीना 
चाहिये तथा अपनी शक्ति के अनुसार अन्न जीरजलका 
त्याग करके केवर उसी दुग्ध का जहार करना चाहिये । इससे 
वह रोग दुर हो जाता है॥ 


द्वादशाब्दानतीतो ग सिग्धस्िन्नो वशोधितः॥ 
पिवेत्‌ हीरे पिप्पल्यः (लीः) प्र पञ्च च वधेयेत्‌। 
शतं तथैव हसयेद्धोजनोदकवर्जितः ॥ 
पिप्पलीव्ध॑मानं तु सबेरोगधिनाशनम्‌ । 
यदि रोग १२ वषं कापुरानाहो गयाहो तो रोगी स्नेहन, 
स्वेदन तथा शोधन ( पञ्चकम द्वारा) करके दूध के साथ 
पिष्पलियो का सेवन करं । प्रतिदिन पांच पांच पिप्पल्यां 
बढ़ाकर १०० तक ठे जये तथा फिर उसी प्रर क्रमशः 
वटाये । भोजन (अन्न) तथा जरु का स्यागकर देना 
चाहिये । यह "पिप्पली वधंमानः योग सब रोगो कोनष्ट 
करने वारा हे । 
वक्तव्य--यच्मा रोग के रोगी को वमन तथा विरेचन 
यथासंभव नहीं कराने चाहिये भौर यदि करने हीपदेतो 
बहत संभल करे कराने चाहिये । चरक में कहा है-- यन्न 
कषणम अर्थात्‌ चमन विरेचन पसे होने चाहिये जौ शरीर 
काक्षणन करं ॥ 
पिप्पलीनां शतं वाऽपि श्रतं तोयाढके सदा ॥ 
पादशिष्टं समक्तीरं श्रपयेत्‌ पुनरेव तत्‌ । 
, कफाधिके तु सन्त्र; सघृतं पवनाधिके 
पित्तोत्तरे शकंरया सेवमानः सुखी भवेत्‌ । 
थवा १०० पिप्पल्यो को १ आडक जरु मं पकाकर 
्तुर्थाश शोष रहने पर उतना ही दुध मिकाकर पुनः पकाया 
ज्ञाय । कफ की अधिकता मे इसमे मघ, वायु की अधिकता 
नँ धृत तथा पित्त की अधिकता से शकरा ( खाण्ड ) भिराकर 
सेवन करने से रोगी स्वस्थ हो जाता हे ॥ 
पिप्पलीवधेमानं तु वातश्लेऽ्मोत्तरे हितम्‌ ॥ 
सर्वत्र पिष्पलीक्तीरं हितं कालादिदशेनात्‌। 
वायु तथा कष की अधिकता मँ प्पिष्पली वधमान 
हितकर है तथा कार आदि. के अनुसार "पिप्पलीदीरः 
( पिष्पय्यों के इरा शत-पकाया इजा दघ ) सव जगह 
हितकर है ॥ | 
शरन्मुखे नागवलामूलान्युदधत्य शोषयेत्‌ ॥ 
सन्निधाय नवे भाण्डे ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः 1 ; 
खीशद्रवर्जी विजने चणं क्षीरेण पाययेत्‌ ॥ 
2 € (अ 
प्रथसे दिवसे कषं ततश्चोध्व विवधेयेत्‌.। .. 


राजयक््मचिकित्सिताभ्यायः १ } चिकित्वास्थानम्‌ । 
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ततः पलं पलं नित्यं पाययेत्‌ पयसा शुचिः ॥ 

जीणे तस्मिन्‌ पिवेत्‌ चीरं मक्तोदकपिवरजितः। ` 
मासत्‌ सोपद्रवं शोषं हन्ति नागबला चुगाम्‌ ॥ 
प्रजामायुबेलं मेधां प्रयताय ददात्यपि | 

परमासेन श्रुतधरः सवेरोगविवर्जितः ॥ 
अशीतिकोऽपि च युवा भवेत्‌ संबत्सरान्नरः। 


दरद्‌ छतु कै प्रारंभ से नागवला की जडो को उखाङ्कर 
सुखाखे । उनका चुणं बनाकर ए नवीन वर्तन म. रखङे 
तव रोगी को जितेन्द्रिय होकर, बह्यचरयं पूर्व वन मे रहकर 
इस चूणं का दूध के साथ सेवन करना चाहिये । तथा उन 
दिनी खी एवं शद का सहवास नहीं करना चाहिये । पहर 
दिनि चूण की १ कषं मात्रा होनी चाहिये ! तथा उसे बढ़ाकर 
प्रतिदिन शुद्ध तथा पवित्र होकर दृष के साथ नित्य १ पल 
मात्रा सेवन करनी चाहिये । इसके जीर्णं हो जाने (पच जाने) 
पर दुध का सेवन करना दाहिये तथा अन्न एवं जरु का 
त्याग कर देना चाहिये । नागवखा का एक मास तक सेवन 
करने से मयुष्यो का उषद्रच युक्त शोष रोग नष्ट हो जाताहे 
तथा सन्तान, आयु, बरू शौर मेधा की दृद्धि होती है। 
द मास के अन्दर रोगी सब रोगो से छुटकारा पाकर श्चुतधर 
( सुनी हुई चीज को धारण करने वाला > हो जाताहै तथा 
उस्षकी स्मरण एवं धारणाशक्ति बढ़ जाती है । तथा एक वर्षं 
तक हशछका सेवन करने से ८० वषं का बद्ध भी युवा (जवान) 
हो जातादे॥ | 
मर्डूकपस्याः शुख्ल्याश्च राह्म याश्च मधुकस्य च| 
तदूगुणः सवेरोगन्नो विधि्नांगबलासमः | 


० 





इसी प्रकार मण्डकपणीं साट, ब्राह्मी तथा सुखुहदी का 
भी प्रयोग करना चाहिये । येभीसखव रोगो को नष्ट करने 
वारे है । इनकी प्रयोग विधि नागब्छा के समान ही है ॥ 


उदर्तितस्त्वजलेर्डेरजामू त्राभिषेचितः॥ 
अजाक्षीरं पिबेन्नान्यदजाभिश्च वसेत्‌ सह । 
छअधस्तादवटेऽजानां घसन्द्ोषी विमुच्यते ॥ 
आजं रसायनं ह्येतत्‌ क्षयघ्नं बलबधेनम्‌ । 


चय रोगके रोगी को बकरियो की मेंगनिर्यो ( पुरीष) 
के रस से उद्वर्तन कराना चादिये, बकरी के मूत्र से परिषेचन 
करना चाहिये । बकरी के दूध के अतिरिक्त दूसरे दष का 
सेवन नहीं करना चाहिये । बकर के साथ ही. रहना 
चाहिये तथा जहां बकरियां बंधी जाती ह उस्र छप्पर जादि 
ॐ नीचे ही उपे सोना चाहिये । इससे चय रोग से इुटकारा 
हो जाता है । यह उपयुक्त बकरि्यो का रखायन्‌ क्य को नष्ट 
करता है तथा बल को बढाता है! सुश्रुत सूु० अ० ४१ में 
कहा हे--अजादाङ्न्मू्पयोशताखकमांसाख्यानि प्रतिसेवमानः । 
स्तानादिनानाविधिना जद्वाति मासाद्र्ेषं नियमेन होक्षम ¦ ,राज- 
यमा, से.बकरियो के महत्व के विषय में अन्यत्र भी कहा हे- 
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श्वानं माप्तं पयश्छागं दायं सपिःखरकैरम्‌। छागो पसेवाशयनं चाग. | पर उतार ङे । इसमें जीवनीय ओषधिर्यो के सहित २ भाठक्‌ 


मध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥ 
हरीतकीनां श्रेष्ठानां ढे शते जजेरीकृते ॥ 
दशमूलसुधादन्तीकरज्ञाधोगुडासनाः । 
मयूरकं देवदारु निचुलं टजाटजी (१) ॥ 
कटङ्कटेरी श्हती रासा श्योनाकचित्रकौ । 
वरणं चेति संङ्कस्य पञ्चविंशतिकेः पलैः ॥ 
षडद्रोरोऽपां पचेदेदद्यावत्‌ पञ्चाढकं स्थितम्‌ । 
तस्मिन्‌ पूते गडतुलां दन्ता भूयश्च साधयेत्‌ ॥ 
परिवृत्तं खमालच्य घृतभार्डे निधापयेत्‌। 
मरिचानि विडङ्गानि भार्गी शक्रयवांस्तथा ॥ 
्रावपेत्‌ कुट बीजानि पिप्पलीप्रस्थमेव च । 
मधुरस्थं च संख्य मासादृश्व योजयेत्‌ ॥ 
पथ्याशी मात्रया काले मुच्यते कफजेगेदेः । 
महाभयारिष्ट इति कश्यपेन प्रकल्पितः ॥ 
यवङट की इद ( कटी इई ) २०० उत्तम हर ड, दशमूरु, 
सुधा ८ थृहर ); वन्ती ( जमारुगोरा ), करज्ञ, अधोगुड, 
असन ( विजयसार ), अपामार्ग, देवदार, निञ्ुरु ८ हिजल- 
समुद्रफल ), टज, अगजी (1), कटङ्कटेरी ( दारहल्दी ), 
बृहती, रास्ना, श्योनाक ( अरं ), चित्रक तथा वर्ण-इन्हें 
कूटकर सम्मिङित २५ परु रेकर & द्रोण जल मं पकाये । 
५ आडक अल रोष रहने पर उतारकर छान रे । उसर्मे १ तुका 
गुड डारुकर पुनः पाक करं । पाक हो ज्ञाने पर उसे पहले से 
घीकार्पक्रियि इए बर्तन मे डार्दं । इसमें मरिच, विडङ्ग, 
भारंगी, इन्द्रजौ, कुट ( गुवाक बीज ) तथा पिप्पली का चूं 
१ प्रस्थ प्रेपके ख्पमे डाख्दं । अव इसमे १ प्रस्थ मधु 
मिदं । मात्रा एवं काल के अनुसार एक वषं तक पथ्य 
सेवन पूर्वक इसका प्रयोग करने से श्रेष्मिक रोग नष्टहो 
जाते है । यह कश्यप द्वारा भयुक्त 'महाभयारि€ हे ॥ 
छअपामार्गोऽगन्धा च नाङ्कली गौरसषेपाः । 
तिला बिल्वं च कल्कः स्यात्‌ कयेषुदटतेनं हितम्‌ । 
श्ुयरोग मे धपामागे, अश्वगन्धा, गन्धनाकुली, श्वेत 
सरसो, तिरु तथा बिस्व के करक का उद्भतंन हितकर होताहै ॥ 
लशुनानां पलशतं निस्तुषं जजेंरीछृतम्‌ । 
जलद्रोणे दशसु श्रपयेत्‌ पादरोषितम्‌ ॥ 
धृताठकद्रयं तत्र विपचेल्नीवनेः सह । 
अजस्य पयसो द्रोणे काथं च दशमूलिकम्‌ ॥ 
वपेत्तदु धृतं गोप्यं प्रयोञ्यं मासतः परम्‌ 
इन्द्राणीघृतभित्येतद्राजयदसविनाशनम्‌ ॥ 
वन्ध्याषर्ढकनवरद्धानां कामदं पथ्यभोजिनाम्‌ | 
एक सी ( ५००) पर रृ्टसन के दिलके उतार कर 
यवुङ्कट करके ९० द्रोण पानी में पकाकर चतुर्था्च शेष रहने 
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घी, एक द्रण वक्री का दूध तथा दशमूल का छाथ डाङ्कर 
पकाये । घत सिद्ध होने पर उतार कर गु्तस्थान ८ घान्यराश्चि 
आदि ) में रखदूं । एक मास वाद्‌ इसका सेवन करना 
चाहिये । इसका नाम “इन्द्राणी धृतः है । यह राजयचमा को 
नष्ट करता हे तथा पथ्य का सेवन करने वाङ वन्ध्या ( बान्), 
नपुंसक तथा चद पुरषो की कामदाक्ति को बढाता हे ॥ 


लशुनं बाऽपि कल्पेन यथोक्तेनोपचारयेत्‌ । 
घृतस्यार्धांडके गव्ये जजेरं लशनाढकम्‌ ॥ 
घृतभार्डे समावाप्य वषं धान्येषु गोपयेत्‌ । 
षरमासमष्टमासं वा चतुर्मासमथो ततः ॥ 
पेयं नागबलावश्च सवेरोगेर्विमुच्यते । 

अथवा यथोक्त कल्प के वारा लन का उपचार क्रे। 
भाषे आाडक (र प्रस्थ ) गोधृत मेँ एक भाढक (४ प्रस्थ ) 
यवङुट किया इभा हसन डालकर उसे घी खे लिपे हूए बर्तनं 
मे डाख्दं । वषं भर तक्र उसे धान्यरालि म पड़ा रहने ३ं। 
इसका आवश्यकतानुसार & मास ८ मास अथवा ४ माव 
तक नागबला के ससान सेवन करने से सब रोगनष्टदहो 
जते है ॥ 

इन्द्राणीघूतकल्पेन द्रात्तासपिषिंपाचयेत्‌ ॥ 
तथा पीटुधृतं चेव स्वंरोगौर्धिुच्यते । 

“इन्द्राणी बतः के समान दी (रात्ता घृतः तथा न्वी धृतः 
का पाक करे। इनकेसेवनसे भी सब रोगोंष्ी शान्ति 
हो जाती है ॥ 

इष्टयो रोदिणीलनानं तयोभ॑द्गलसेबनम्‌ ॥ 
सद्रपूजा धृतिः शौचं ब्रह्मचयं च शान्तये । 

इस रोग की शान्ति के स्यि इष्टियां ८ यन्न ), रोहिणी 
नशेत्र सं स्नान तथा उनका मंगर, सद्र की पूजा, चै, 
पवित्रता तथा ब्रह्मचर्यं का पारन करना चाहिये । चरक 
चिकिस्सा जध्याय ८ सं कहा है-यया प्रयुक्तया चेष्टया राजयक्ष्मा 
पुराजितः। तां वेदविदिताभिष्टिमासेग्यार्थी प्रयोजयेत्‌ ॥ भर्थात्‌ 
इसमे वेदविहित इष्टि का विधान दिया गयाहे॥ 


षडेकादश चोक्तानि यानि रूपाणि यच्मिणः ॥ 
त एवोपद्रवास्तेषामशान्तौ स्वं चिकित्सितम्‌ । 


यचमारोगीके ओद तथा ९१ रूप (रक्षण) कहेहैवे 
ही इसके उपद्रव होते हैँ । उन उपद्रवो के होने परउनरक्ी 
चिकिरसा करनी चाहिये । 


वक्तब्य-यह अध्याय प्रारभ में खण्डित है! उसथंगसें 
यच्माकेये & तथा ११ रूप दिये गये होये। चरक चि०अ० 
८ मेये ९१ तथा ३ रूप. निम्न दिये है--कासऽसत।पो वैस्वर्यं 
ञ्वरः पादवंश्चिरोशुजा । शोगितदलेष्मणोरद्दिः दवासः कोष्ठमयो- 
ऽरुचिः ॥ सूपाण्येकादरतानि यक्िमिणः षडिमानि वा! कासो 
ज्वरः पादवं स्वरवचों गदोऽरुचिः ॥ अर्थात्‌ ५. कास २. साः 
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भिताप ३. स्वरमेद्‌ ४. ऽवर ५. पार््वशूर ६. लिरःशूल ७, रक्त. 
वमन ८. कफ का थुकना ९. श्वास १०. कोष्टामय (अतिसार ) 
११. अरचि-ये यचा रोगी के ११ स्प) तथा १. काष्ठ 
२. उर २ पार््चश्रूर ४. स्वरभेदं ५. मरूमेद ६, अरचि-ये & 
रूप होते है । अर्थात्‌ थदि दोष अत्यन्त प्रवर होतो रोगके 
उपर्युक्त 4१ रूप प्रकट होते हँ अन्यथा ६ खूप होते है। 
सुश्चुत ॐ० अ० ७१ मँ यचचमारोग के क्रमशः ११, ६ तथा 
रूप दिये है--स्वरभेदोऽनिलच्छरलं संलोचश्वांसपादव॑योः । उवरो 
दाहोऽतिसारश पित्तादरक्तस्य चागमः ॥ शिरसः परिपूणेखमभक्त 
च्छन्द एव च । कासः कण्ठस्य चोद्ध्ंसो विज्ञेयः कफकोपतः ॥ 
एकादश्शभिरेते्वा षडभिर्वापि समनिवितम्‌ । कासातिसारपाश्वातिं 
सखरमेदार्िञ्वरैः ॥ त्रिभिवां पीडितं लिङ्गेज्वैरकासासगामयेः | 
ज्याच्छोषादितं जन्तुमिच्छन्‌ सुविपुलं य्यः ॥ अर्थात्‌ यहां 
यच्मारोग के १३ तथा & खूप के अतिरिक्त 4. उवर २. कास 
३. रक्तवमन--ये तीन ख्पभीदियेहै॥ 


इति ह स्पाह भगवान्‌ कश्यपः | 
( इति ›) चिकिष्ितेषु राजयच्मचिकिष्सितम्‌ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १५७ तम॑ पत्रम्‌ 1 ) 
एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति ) चिकिस्सितेषु राजयदचमरचिकित्सिताभ्यायः ॥ 
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गुर्मचिकित्सिताध्यायः। 
छ्रथातो गुल्मिनां चिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम गुदम रोगिर्यो की चिकित्सा का व्याख्यान करंगे। 
येसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ¶-२॥ 
वातादिसवेरक्तोत्थाः कुषिहत्पाश्वेबस्तिजाः 
पच्च पञ्चापदाममथा गुल्माः सूत्रे निदरिताः । ३ ॥ 
वातादि दोषो से पथक्‌ ( वातिक, पैत्तिकः, श्केष्मिक़ ), 
सम्मिलित ( साज्निपातिक ) तथा रक्त से उत्पन्न होने वाङ 
सव रोगो के अग्रणी ५ गुमा का सूत्रस्थान मं निदेश किया 
गया है जो किं ९ कुत्ति २ हृदय २-४ दोनो पाश्वं तथा ९बस्ति 
मे पैदा होतेदै। चरक चि. अ.मेंभी गुल्मोकेये ही पांच 
स्थान दिये है- बस्तौ च नास्यां हदि पादवंयोश्च स्थानानि य॒ल्मस्य 
भवन्ति पञ्च ॥ ३॥ । 


चेष्टान्नपानसामान्या दोषाः प्रक्पिता चणाप्‌ । 
द्मामाशयमधिष्ठाय ततो गुल्मान्‌ प्रजवेते ॥। ४ ॥ 


चेष्टा तथां सामान्य अन्नपान से मनुष्य के प्रकुपित हुए 

दोष आमाशय मे पटंचकर गुमा को उस्पन्न करते हँ । चरक 

चि. ज. ५ मँ गुदम रोग की निदान तथा सखभ्परापि निन्न प्रकार 

से दी है-विटङ्लेष्मपित्तातिपरिखवाद्वा तैरेव दृद्धेरतिपीडनादया । 

वैर्ैरुदीरै विहतैरधो वा बा्याभिषातिरतिपीडनेवा ॥ रुक्षान्नपानेरति- 
` सेवित्वा शोकेन भिथ्यापरतिकर्मणा वा । विचेष्ितैवां विषमातिमात्रः 


चिकिःसास्थानम्‌ । 
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१११ 
कोष्ट प्रकोपं सुपेति वायुः ॥ कफं च पित्तं च स दूषयिा परोदधूप- 
मार्गानिविनिवडवताभ्याम्‌ । हृत्राभिपा्ोदरवस्तिशरं करोत्यधौ 
याति न वद्रमाग॑ः॥ अर्थात्‌ पुरीष, कफ, पित्त आदि के अत्यधिक 
खाव अथवा अन्य उदीणं हुए वेगो को रोकने इत्यादि कारणों 
से कोष्ठमें वायुका प्रकोप हो जाता है। वह प्रङ्पित वायु 
कफ तथा पित्त को अपने स्थानसे विचरित करके मार्गो को 
रोक देता हे जिष्ठसे इद, नाभि, पाश्वं उदर तथा बस्तिं 
शूरु उस्पन्नहो जाताहै तथामार्गके स्केहोने से वह नीचे 
की भोर नहीं जाता ॥ ४॥ 


वातलेष्वन्नपानेषु बातो यः प्रसजति । 
धावति पुवतेऽधीते श्रृशं गायति चृध्यत्ति।। ५॥ 
शीतवाताम्बुसेवी च शीतरूक्कटुप्रियः। 
उ्याधिष्चिष्टः शो रक्तः सेवते तीच्णमोषधम्‌ ॥ ६ ॥ 
उदीरयति च्छर्दिं च बलाच्छदेयतेऽपि वा। 
निरुणद्धि च वातादीन्‌ तृप्र: पिबति वा बहु ॥ ७॥ 
शीघ्रयानेन वा यति ठ्यवायं वाऽतिसेवते । 
ठयायामाभ्ययनस्ीषु बालो रूच्श्च यो रतः ॥ ८ ॥ 
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एतेश्वान्येश्च कुपितो मारुतो दोषसं चयप्‌ । - 
करोति यत्र तत्राप्य स्थाने गुल्मो निचीयते ॥ ६॥ 


वातगुङ्म का निदान- जो वात प्रङ्कति बारा मनुष्य वात 
प्रधान , अक्नपार्नो का सेवन करता हे, अधिक ददता हे, 
तेरता है, पदता हे, गाता है, नाचता है, शोतर वायु एवं ज॑ 
का सेवन करता हैः शीतर सक्त तथा कटु पदार्थं जिसे प्रिय 
हो, जो भ्याधि से आक्रान्त हो, श तथा ङ्च हो, जो सीद्ण 
-ओषधियो का सेवन करता हो, जो वमन के वेग को उदीणं 
करता हो तथा बख्पूर्वक वमन करता हो, जो वातादिर्यो के 
वेगो को रोकता हो तथा वृक् होने के बाद्‌ भी बहुत अधिक 
ज्र पीता दहो, जो शीघ्र चरने वाङी सवारी परं चरूता हो; 
अत्थन्त मैथुन करता हो, जो बारुक एवं रुक म्यक्ति व्यायाम, 
अध्ययन तथा ख्री में रत रहता हो-इन कारणा से तथा अन्य 
भी कारणों से कुपित इभा वायु जिस २ स्थानम दोर्घोको 
संचित करता है उसके उन २ स्थानो में गुर्म कर देताहै। 
चरक नि. अ. में इसकी निदान तथा सम्पाक्ति निन प्रकार 
ते दी हे--यदा पुरुषो वातलो विदेषेग ज्वरवमनपिरेवनातीसा- 
राणामन्यतमेस करयनेन कर्दितो वतलमाहाप्माहरति सीतं वा 
वि्ेषेणातिमात्रमस्नेदपूवे वा वमनविरेचने पिबत्यनुदीर्णी वा 
रिस॒दधीरयति वातमूत्रपुरीषवेगान्निरुणद्धयत्यश्ितो वा पिबति 
नवोदकमतिमात्रमतिमात्रसंश्चोभिणा वा यानेन यात्यतिन्यवायन्या- 
याममवरुचिवाऽभिधातश्च्छति वा विषमाश्चनशयनातनस्थानचङ्‌ 
क्रमणदेवो मवत्यन्यद्वा रिचिरैवंविधं विषममतिमात्रं व्यायामजात- 
मारभते, तस्यापरचाराद्मातः प्रकरोपमापवत्ते स प्रकुपितो महाघ्लोतोऽ- 
नुप्रविदय -रौक्षयाच्कणिनीम्‌ तमाष्छंल्य पिण्डितोऽवस्थानं करोति इदि 
बस्तौ पारंयोर्नास्यां वा, ख शयुपजनयति मन्थीश्चानिकविभान्‌ 
पिण्डितश्वावतिष्ठते, स पिण्डितत्याद्‌, यर इत्युच्यते ॥ ५९ ॥ 
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कश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 
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चछभ्निन।शोऽरुचिः शूलं च्छद द्रारान्त्रकरूजनप्‌ । 
पुरीषवतेनं काश्यं गुल्मानां पूवलक्तणम्‌ ॥ १८ ॥ 
गुल्म के पूवं खूप--र्चिनाड, अर्चि, शूर, छदि, उद्‌ गार 

८ डकार ), आन्न्रह्ूजन ( जतो मे गुडगुड शब्द्‌ होना ), मर 
का रंक जाना तथा कृश्शवा- ये गुरम रोर्गो के पू॑रूप होते ई । 
चरक नि. अ. २ में कहा है--प्षां तु खंड पञ्चानां युद्मानां प्राग 
भिनिवृत्तरिमानि पूवरूपाणि मवन्ति, तवथा-मनन्नाभिट्षणं, अरो- 
चकाविपाकौ, अभ्चिवेषम्यं, विदाहो भक्तस्य, पाककाले चाथुक्तयां 
छर्युदगारो, वातमूत्रयुरीषवेगाणामप्राद्माविः प्रादुभूतानां चाप्रवृत्ति 
ईषदागमनं वा, वातदूलारो पान्वरकूजनापरिहषणातिवृ्तपुरी षता, बुरे 
1, दौर्बल्यं, सौहित्यस्य चासहरवभिर्ि युद्मपूत्ररूपाणि भवन्ति । 
सुश्रत उ.ज. ष्टम भी इसी प्रकार कहां ॥ १०॥ 


शूलं मूर्च्छा ऽवरस्तोदः काश्य ठ (छृ)ष्णाऽरुणास्म(म)ता। 
पाश्वीसाश्तकशयूलं च बातशुल्मस्य लक्तणम्‌ ॥ ११॥ 


चात गुरम के लक्षण - शूर, मूच्छ, उवर, तोद्‌ ( पीडा ), 
कुश्षता, प्यास ( अथवा करारा >) ओर अर्ण जामा (रंग) 
का होना, पाश्वं अंस (कन्धे ) तथा अन्तक ( हंसली ) में श्ल 
होना-ये वातगुर्म के लक्षण हैँ । चरक नि. अ. ३ में इसके 
निम्न छक्ण दिये है-स युडुराधमति, सहर दत्वमाप्यते, अनियत- 
विपुटाणुवैदनश्च भवति चकरूत्वादायोः, पिपीलिकासन्नार इवरङ्गषु, 
-तीदस्फुरणायामसद्को च्तिहष॑भरर्योद यंबकः, तदातुरश्च धन्यैव 
दङ्कनेव चातिःविद्धमातमानं मन्यते, जपि च दिवसा ते जयेति शुष्यति 
-चास्यास्यं, उच्छ वासश्चोपरुध्यते, हृष्यन्ति चास्य रोमाणि वेदनाया 
परादुभवि, प्टीदायेपान्कू ननाविपाकोदावताङ्गमद मन्या रिरःदङ्ख- 
-शूलत्रध्नरोगास्वेनसपद्रवनति कृ" णद्णपरुषत्वङडनखनयनवदन- 


मूत्रपुरीषश्च भवतति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि | 


चोपशेरत इति वाटयुटमः । ईक्षी प्रकारं चरक नि.अ.भमेभी 

कहा हे ॥ ११॥ 

। उषायणं उरो दादस्तृष्णाविडमेदेपीतताः। 

` पित्तगुस्ते विजानीयात्‌ पित्तलान्नोष्णसेविनः। १२॥ 
पित्त गुम के रन्तण--पित्त प्रधान अन्न तथा उष्ण 

-पदार्थौ का सेवन करने वारे व्यछ्ि के पत्तिक गुल्मे बहन 


उष्णता ( जलन ), वर, दाह, तृष्णा, विटसेद ( अतिसार ) 
-तथा शरीर का रंग पीला होना-ये पत्तिक गुर्म के लक्षण 


होते ह ! चरक नि° अ०३ मे इसके निम्न रक्षण दिये ईै- 


पिततं त्वेनं विदहति कुक्षौ ्यरसि कण्डे च; स विदह्यमानः सधूम- 
.मिवौदगारसुद्मिरति अम्छान्वितं, युश्मावकाशश्चास्य दद्यते इयते 
-शृष्यते ऊष्मायते स्िरि्ति चिर्दति, शिथिरू इव च स्पश्चांसदोऽव्प- 
-सेमाद्धो अवति, उपररश्रमदवशुपिपास्ागल्वदनताल्सोषप्रमोहवि- 
उभदाश्चै नसुपदबन्ति, हरितशारिद्रत्वङ्नखनयनवदनमूतरपुरीषश्च 
वत्ति, निदानोक्तानि चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति 
-पित्तयुल्मः ।. इसमे निदानोक्त. आंहार-वि्ार असास्म्य होते ई 
कथा-इससे विपरीत साख्य होते ह । इसी भरक्छारं चरक वि% 


० धम-भीकहा दै--ञ्वर पिपासता वदु नाङ्गरागः चूल महज्जी- | 


४ 


य॑ति भोजने च । स्वैदो विदाहो नणवन्व गुद्मः सपर्दांसुः पत्तिक. 
गुर्मरूपम्‌ ॥ १२॥ 
रोमहर्षो उरणश्छर्दिररचिद्टेदयग्रहः । 
मूत्राक्षिनखविद्शौछ्छ चं शैत्यं च कफरुल्मिनः। १६॥ 
` कफ गुर्म के कच्तण-रोमहरषं, उवर, चदि, अरुचि, हद्‌. 
यग्रहः ( इदुय प्रवेद का जकड्‌ जाना ), मूत्र, आलं, नाखून 
तथा मरू का सफेद होना तथा श्ीतलता-ये कफगुर्म के 
छ्लण होते हैँ । चरक नि०अण्रेमरं सके निम्न रुकतण दिये 
है--दठेष्मा त्वस्य शीतज्वरारोचकायिपाकाङ्गमद हषं हु्रोगच्छर्दि 
निद्राटस्यस्तभित्यगौरवश्चिरोभितापानुपजनयति, अपि च गुरमस्य 
स्थेयंगौरवकाठिन्यावगादखप्तताः, तथा कापतशवासप्रतिदयायान्‌ 
राजयक्ष्माणं चातिप्रवृद्धः, उवैत्यं च त्वड्नखनयनवदनमूत्रपुरीषे. 
पूपज नयति, चिद्यानोक्तानि चास्य नौपद्येरते, तद्विपरीतानि चोषक्े- 
रत इति दरेष्मगुरमः । अर्थात्‌ अन्य लक्षणो के साथ २ जिन 
आहार विहार आदे श्रेष्मगुर्म उत्पन्न होता है षे असा 
त्म्य तथा उनसे विपरीत सात्म्य हेते है! इमी प्रकार चरक 
चि०अ०्५ममीकहाहे) १६॥ 
स्वांस्येतानि रूपाणि लच्यन्ते सान्निपातिके । 
सात्निपातिक रुहम के रक्षण-साक्षिपातिक गुल्मभेंये 
सब र्षण होते ई 1 चरक नि० अ० ३ मे कहा है-त्रिदोषदेत॒ 
जिङ्गसन्निपातस्तु सान्निपातिक गुखमसुपदिशम्ति कुशलाः । सविप्र 
तिषिद्धोपक्रमत्वादसाध्यो निचययुस्मः। इसी प्रकार चरक चि० 
अण०््मेभीकहा है। ॥ १३३॥ 
गुल्मः लिया योनौ जायते न नृणां कचित्‌॥ १६॥ 
रक्तगुद्म-रक्तगुटम केवर सिर्यो की योनि (खीज्ञाति) में 
ही होता हे । पुरषो मेँ कभी नहीं होता । चरक नि० अ० में 
भी कहा है--लोणितयुल्मस्तु खलु सिया एव॒ भवतति न 
पुरुषस्य, गभंकोष्ठातेवागमनवेरेष्यात्‌ । अर्थात्‌ दृषित आर्तव के 
कारण जो रक्तगुस्म होता है वह केवर लिर्यो को ही होता दै । 
अन्यत्र मी कहा है--लीणामातैवजो य॒दमो न पुं्ायुपलायते । 
अन्यस्तवस्गभवो युटमः खीणाँं पुंसाच्च जायते ॥ भर्थात्‌ सामान्य 
रक्त की दुष्टि से पुरषो में भी रक्तगुलम हो सकता है परन्तु 
रच्छ के दुष्य होने से इसका अन्तर्भाव पित्तगुल्ममें हीषो 
जाता हे॥ १४॥ 
दुष्भजाता (ऽऽम)गभां च गभंखबेहुमेथुना । 
अन्वक्तगमेकामा च बहुशीताकेवा च या | १५॥ 
उदावतेनशीला च वातलाश्निषेविणी | 
या ज्ञी तस्याः प्रङ्ुपितो वातो योनिं प्रपद्यते ॥ १६॥ 
निरुणद्धथातंबं तत्र मासिकं संचिनोति च | 
रक्ते च संस्थिते नारी गभिस्यस्मीति मन्यते ॥ १७ ॥ 


. रक्तगुक्म का निदान एवं सम्प्राि-जो दी! दुष्प्रजञाता 





त क प लसपसकररण्ीष्ठ 


, ° यन्वगन्बक्षमनुगेऽनुपदम्‌" श््यमरः । मतिश्चीप्रमिति फव्ल्‌। 


गुल्मविकित्सिताध्यायः १ ] 





॥ 





( जिखका प्रसव सम्यक्‌ प्रकार न इजा `) हो, जिसका गभ 
भी कच्चा हो, जिसका गर्भाव हो रयाहो, जो बहूत 
मैथुन करती हो, जो वहत शीघ्रता से ग्भको धारणं करती 


हो, जिसका आतव बहत क्ीतर हो, जिषे प्रायः उदावतं 








०, 


चिकित्सास्थानम्‌ । 





११३ 


ट्छ धर ण्काप्यन्य ्ः म 
थ ध न = न ~ ज न ५ नक + ~ = ~ न ~ +^ ७ ५ ५. = 





नि की 


¦ इतयभिषीयते ॥ अर्थात्‌ सब गुल्मो का मूक कृपित वायु के होने 


` से, मूर ( उत्पत्ति कारण > के गृढ ( गुक्ष-अनिश्चित » होने से, 
` तथा गुम ( वनस्पति संघात) के समान विह्ञारू होने से इसे 
` ल्म कहते हँ ॥ ॥ २० ॥ 


होता हो, जो वातकारक अरन्नो ७५५ 2 का सेवन करती | गुल्मिनं प्रथमं वैः ज्ञेदसवेदोपपादितम्‌ । 
हो-उसका प्रकुपित इजा वायु योनि सें पुचकर आतव को | य॒ १ स 

[* त्र घ घ । त्र १, 
रोक देता हे जिसे मासिक खाव इका हो ज्ञाता है । इष ¦ थास्रदोषशमनरौषधेः समुपक्रमेत्‌॥ ९१॥ 


कार वहाँ रन्त के स्थिर होजाने से खी अपने जापको 
गर्भिणी समश्चने रुगती हे । चरक चि० अ० ५ मे कहा है- 
ऋतावनाहारतय) भयेन विरूकरीर्वेगविनियरदैश्च । संस्तम्भनोत्लेदन- 
यौ निदो षैगुश्मः सखियं रक्तभवौोऽभ्युपेति ॥ अर्थात्‌ ऋतुकाल में 
आहार न करने से, गर्भस्थिति के भयमान्न से रकल आहार 
विहार आदिसे, .वेगोषरो रोच्छने से, रक्तस्तम्भक आहार 
विहार अथवा ओषध के प्रयोग से तथा चमन एवं योनि रोगों 
के कारणसखीको रक्तगु्म हो जाताहे। इसी प्रकार चरक 
नि० अ०३ में ओर सुश्चुत उ०अ० ४२ भी कहा हे ॥१५-१७॥ 


रतनमस्डलक्ष्णतं रोमराजिः सदोहदा । 
गर्भिणीरूपंमन्यक्तं भजते सवमेव तु ॥ १८॥ 
वि(्)पाकपाण्ड्काशर्यानि मवन्त्यभ्यधिकानि तु । 
इत्येवं लन्तणं श्ीणां रक्तगुल्मं प्रचक्षते । १६॥ 
रक्तगुल्म का रुकरण-उख खी के स्तन के मण्डर ( भम्र. 
भाग >) काले हो जाते है, लोमराजि प्रकट हो जाती हे, दोहद्‌ 
८ विशेष इच्छायं जो गर्भावस्था के समय गर्भिणी को हआ 
करती है >) के छ्तण प्रकट होने र्गते हैँ तथा अव्यक्त (अ 
स्पष्ट) सूपसरे गर्भिणी के समी र्हण उसे भ्रतीत होने 
कगते हँ । उवे अपचन, पाण्डु तथा करता विरोषखूप से हो 
जाती ह) इस प्रकारके कदर्णों वारा चर्यो में रक्तगुलम 
कहकाता हे । चरक नि० अ० ३ मे कहा है--तस्याः दका- 
सातिसारह्ब॑रोचक्राविपाकाङ्गमद॑निद्रालस्यस्तेमित्यकफप्रसेकाः सथु- 
पजायन्ते, स्तनयोश्च स्तन्यं, च्नोष्ठयोः स्तनमण्डल्यौश्च कार्ष्ण्यं, 
रकानिश्द्ठषोः, मूच्छा, हट्स, दौहदः, उवयथुः पादयोः, ईष- 
च्चोद्गमो रोमराञ्याः, योन्याश्वारारूत्वं, अपि च योन्या दौर्गन्ध्य. 
माचावश्वीपजायते, केवरुश्वास्याः गुल्मः पिण्डित एव स्पन्दते, ताम- 
गमौ गभिणीमित्याहमूंढाः । चरक चि० अ०९ मेँ शौर सुश्रत उ० 
अ०४२मेंभी पेखा दही कहा है ॥ १८-१६॥ ह 


अनेकदोषसंघातो गुल्मबद्गुल्म उच्यते । 


त्रिदोषजाहते गुल्माः सिद्धयन्ति न चिरोत्थिताः।1२०॥ 


गुल्म का स्वरूप--राह्म के समान अनेक दोषों का संघात 
होने से इसे गुर्म कहते हँ । सव चिरस्थित ररम ज्रिदोष के 
बिना नहीं हो सकते हँ । सुश्रुत उ० अ०४२ म मी कहा हे 
कृपितानिलमूरुत्वाद्‌ गूद्मूलोदयादपि । गुदमवद्वा विशाकत्वाद्‌ गुल्म 


नि = एवध्राय एव विषयश्वरके जिदानस्थने तृक्तीयाध्याये युष्रित- 
मेडसंदितायां चिकित्सास्थानस्य पञ्चमाध्याये ( गुदमचिकित्सायां ) 
नं प्रपञ्चितः । - * - | 


१५ काभ 


[व च 


| सर्वप्रथम वेद्य स्नेहनं तथा स्वेदन कथि हृष रुर्म रोगी 
| की भिन्न र दोर्षो की श्ामक भषधियो से चिकित्सा करे । 
चरक चि० अ० ५ कहा है-मोजनाम्यश्चनैः पारेनिरूदैः सा- 
| सुवासनैः । स्निग्धस्य भिषजा स्वेदः कत॑ब्यो गृट्मन्ञषन्तये ।॥ अन्यत्र 
मी कहा हे- सर्वत्र गत्मे प्रथमं स्नेहस्डेदोपपादिते। या क्रिया 
क्रियते सिद्विस्रायाति च विरक्तिते॥ २९१॥ 
वृंहणं चातिगुल्ेषु भशं चातिषिहक्तणप्‌ । 
अतिसंशोधनं चेव गुल्मिनां न प्रशस्यते ।॥ २२॥ 
गुर्मरोगी मे अतिंहण, अतिरूक्तण तथा अतिसंशलोधन 
( वमन-विरेष्वन ) हितकर नहीं होता हे । खरक चि० ०५ 
म भी कहा है~तस्मान्ना नातिसौहित्यं कु्यान्नातिविलङ्धनम्‌ ॥२२॥ 
अभया पिप्पली व्योषं यावशकतोऽथ चिधक: । 
सौवचलं विडङ्गानि वचा चेत्यत्तसंमिताः । २३॥ 
सम्यक्पक्तं घृतप्रस्थं तत्‌ पिबेच्च यथाबलम्‌ । 
घृतं दशाङ्गमित्येतद्मातगल्मनिवारणम्‌ । २४ ॥ 
वातगुल्म की चिकिष्सा-हरडङ्, पिप्पली, त्रिकट ( सटः 
मरीच, पीपर », यवक्षार, चिन्नक, काला नमक, विडङ्ग तथा 
वच्च प्रत्येक १ कष । १ प्रस्थ-षृत । इसे अश्छठी प्रकार पकाकृर 
अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करं । यह दश्ाङ्ग शृत कहकाता 
हे! यह बातगुहम को नष्ट करता हे ॥ २६-१४॥ 
सैन्धवं यावश्श्च पिप्पली हस्तिपिप्पली । 
शुण्ठी चित्रक इत्येषां षद्भागाः पलिका परथ ।। २५॥ 
तुल्यचीरं धूतं प्रस्थं पक्त षटपलसुच्यते । 
« „€ ग 
षट्पलं सर्वगुल्मेषु वेदाः प्राहुयेथाऽमृतम्‌ ।॥ २६ ॥ 
सैन्धव, यवहार, पिप्यङी, गजपिप्पली, सट तथा चित्रक 


इनके & भाग पृथक्‌ एक २ पर ( अर्थाव्‌ सब मिलाकर ६ पर्‌ 
ठ ) दूध-१ प्रस्थ । धृत-\ प्रस्थ । यथाविधि श्रत पाक करे । 


यह षट्पर धृत कषलाता है । वेद्य सव शुक्भों मँ बटपर इत 
को भरत के समान मानते ई । चेरक चि०अण०्थमंभीकहा 
| है~-षटपलं वा पिवेत्सपिथेदुक्तं राजयक्ष्मणि ॥ २५-२६ ॥ 
अभया पिप्पली द्राक्षा रावी सपुननतरा । 
लबणक्तारगन्धवेभारगीरालार सानम्‌ | २७ ॥ 
चीरं ९ 8 
तुस्यक्तीरं पचेदेतेध्रतमक्घसमेभिषक्‌ । 
शशकं नाम तत्‌ सर्पिर्वातगुल्मनिवारणम्‌ ॥ २८॥ 
8 ४.4 
हरङ, पिष्परी, दाहा, गिलोयः युननषा, सन्धव नंस्, 
सर्जक्तार, गन्धर्वं (श्वेत ष्रण्ड ); मारंगीः रस्ता, तश्रा 


१९४ काशयपसंहिना व। बृद् जीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ गुटमचिकिस्सिताध्यायः ¶ 


मी म 





न ~ न भ न थ (न क न 


ङँ | \॥ 4 ६. । भोजनं 
रसौत-परत्येक 4 कषं । दूध तथा धत ससान मात्रा सँ केकर | मदिरा सपिबात्तगुश्मभिषग्जितम्‌ ॥ हितयुष्णं द्रवं स्निग्धं भोजनं 
यथाविधि धृत पाक करे । यह दोक धृत ( श्िशखपिं >) कह. | वातगुल्मिचाम्‌ । समण्डवारणीपानं पक्रं वा धान्यदौज॑कम्‌ ॥ ३६ ॥ 


छाता है । यह वातगुहम को नष्ट करता है ॥ २७-२८ ॥ यदि तु ल्िह्यमानस्य बातगुल्मो न शाम्यति । 





सतिग्धस्िन्नसमाश्वम्तं गल्मिनं संसयेत्तवः। हितमास्थापनं तध्य॒तथेवाप्यन्वासनम्‌ । 
विरेचनेन मरदुना तेलेनैरण्डजेन वा \ २६॥ तीरानुपानामभयां सशडां संप्रयोजयेत्‌ ।। ३७ ॥ 


स्नेहन तथा स्वेदन स्यि हए गुत्म रोगी को आश्वासन 


यदि स्नेहन करते हए भी रोगी का वातगुल्म शार 
देकर छिसी भूद विरेचन ( 10119 1,6४५।१९ ) या पेरण्ड तल द स्नेहन करते हुए भी रोगी का बातगुल्म शान्त न 


हयी तो उषे आस्थापन एवं अनुवासन बस्तियां देनी चाहिये 


1 तथा दूध के अनुपानसे गुड़ ओर हरडको भिराकर प्रयोग 
विरिक्तं च यथाकालं नातिरूलाणि भोजयेत्‌ । करना चाहिये । चरक चि० अ०५में भी गुल्म ( वातिक) में 
य॒क्तायलवणोष्णानि युक्तसनेहरसानि च ।। ३० ॥ चस्ति की ओरेष्ठता बताई है- वस्तिकर्म परः विदाद्‌ गुरम्नं तद्धि- 
भोजयेद्गल्मिनं नित्यं निदानगुर्षलेकम्‌ । मारुतम्‌ । स्वे स्थाने प्रथमं जित्वा सचौ गुलममपोहति ॥ ३७ ॥ 

न चातिभोजनं निर्यं शस्यते स्ेगुल्मिनाम्‌ ।॥ ३१1 | गुल्मिनां बद्धव्चनिं ` * "`" `` `" ˆ "ˆ ˆ" " "` | 
विरेवन हो जाने पर उचित कार रस सेमी को रवे पदार्थ ०००१०००० ०५०७०००७५०७०००५०७००५१५५०००००००४ | 

खिलाये जौ अव्यन्व द्<क्त न हो तथा जिनं योश्य पर्मिाण तं ०५७०० ०७०००००७००९५७०००००७०५०७००१.०१.७ ७०० ७७9 


भस्छ तथा लवण पडा हो, ज्ञो उष्ण हो तथा अच्छी भ्रकार 
-स्मिग्ध- हो । रोगी को सदा निदान ( चातिक गुल्म के कारण) 
तथा गरे पदार्थो का त्यारा कर देना चाहिये । सख प्रकार के 
गुर्मरोगिर्थो को अधिक भोजन कश्ना हितकर नहीं दे॥२०-३१॥ 


( इति ताडपत्रपुस्तङे ११८ तमं प्रम्‌ । ) ` 


1 + ॥ 1 1 ^^ 9.१ ^ ० १, "षि 


तथा जिन्हं मरुबन्ध रहता हो उन गुल्म रोगिर्यो की'"" 
पिप्पलो पिप्पलीमलं चव्यं चित्रकनागरम्‌ । "°" ""( स्नेहन कै वारा चिकित्सा करनी चाहिथे )। 

विल्वं कपित्थं बदरं वुषकं गणिकारिकाम्‌ | | ३ २ । | 
हिङ्दाडिमजीवन्तीघ्रक्ताम्लं सापुवेतसम। 


पौष्करं शदिदन्स्यौ च लवणानि च सबंशः।। ३३॥ व्म्य--यह अध्याय उपयुक्तं शलोक के मध्यमे ही 
हौ क्षारावजमेदं च तुल्यं शष्काणि चृणेयेत्‌ । खण्डित हो गया है इसछ्यि उसी श्छोक के शब्द फो वत- 


"4 तो किन है ५ फिर भी चरक चि. भ. ५ मै कहा 
। ९ --ब्धविण्मारुतं स्नेहरादितः समुपाचरेत । ईसीके अनुसार 
कृताः सुखाम्बुना पेया मचैरम्लेन वा भिषक्‌ | उपयुक्त शोक के भावार्थं को पूणं क्रिया गया है ! अथवा सुश्रत 
वातगुल्मयुदाबत प्रीदशलं च नाशयेत्‌ ।। ३५॥ „ | उ. अ. ४२ म कहा है--रदव्चोनिकानां त॒ सारकं क्षीरमिष्यते" 
पिप्प, पिप्परीमूर, चम्य, चि्रक, सट, बिल्व, केथ- | अर्थात्‌ उन्हे दूध में जद्रख डारूकर देनी चाहिये) इससे आगे 
फट, बेर, वंस, गणिकारिका ( छद्‌ भग्निमन्थ ); हींग, | इस अध्याय मे अन्य गुर्मो की चिकित्वा दी जानी चाहिये । 
शनारदाना, जीवन्ती, चक्षार ( विषाबिरू ), भग्लवेत, पुष्क- | परन्तु इस अध्याय ॐ मध्यमे ही खण्डित हो जाने से वे उप- 
रमूर, सरि ( कपूरकचरी-या कूर )› दन्ती ( जमागोटा | रुब्ध नहीं ह । अतः हम पारो के साधारण ज्ञान ॐ चये 
पांचा नमक, दोनों कार ( सजं्तार तथा यवक्तार } तथा | -अन्य आष अर्थो के आधार पर शेष गुदो की सामान्य 


भजमोद-इन सव को समान मात्रा मे रेकरं श॒ष्क चूण रे । | चिकित्सा रिख । पित्तगुरम की चिकिस्सा चरक चि. अ. ५ 
- विजौरे के श्यं भावना देच्छर सकी बेर के ससान गोलियां कहा हे-लिग्धोष्णेनोदितत गमे पैन्तिक संसनं हितम्‌ । रूक्चोष्टेन 


नाये । हन वे गरम पानी या मदय के जलुपान से सेवन | त॒ संभूते सपि शमनं परम्‌ ॥ अर्थाद्‌ पिततर्ममे खंसन कराना 
कराये । इससे वातगुरम्‌, उदावत, तथा ष्ठीहाश्रूल, नष्ट हो | चाहिये ! तीन विरेचन नहीं देना चाहिये । सुश्रत उ. अ. ४२ 
जाता है ॥.२२-६५॥ . । मे कहा है--पिन्तगुख्मादितं लिग्धं काकोल्यादि रतेन तु । विरिक्तं 
मयुरास्तित्तिरीन्‌ कौड्वान्‌ कपोतान्‌ वनङ्कष्छेटान्‌ । मधुरर्योगिनिरूदैः सानुवासनैः ॥ अर्थात्‌ काकोह्यादि घृत अथवा 
यवगोधूमशालींशच वातगुल्मी सदाऽभि(भी)यात्‌।। ३६। | अन्य मघुरगण युक्त निरूहो से शुः विरेचन देना चाये । 
वातगुम भः पथ्य--वातथुस्म का रोगी सदा मयुर, यदि गुलम के विद्ध होने की सम्भावना तो विदाह से एवं 
वि 1 ही रक्तावसेचनं कराना चाहिये । इससे गुलम धिदाह को प्राप्त 

तीतर, को, कवृतर जौर जंगकी खगे का मांस तथा. जौ, | न होग ध [स चर्यो ॐ मा 
गूः तथा शाण चावस का सेवन करे । चरक चि० क्च०५ त | ८ ९ 0 

` आ कहा हे--कक्छटाश्च मथूराश्च पित्तिरितौश्ववतंकाः ! श्रार्यो । २. अस्या पनमेव खण्डितं ताडपतपुस्तके । 


मातुलङ्गरसेनेते वटका बदरोपमाः ।। ३४ ॥ 


[1 


दुष्टविकित्सिताध्यायः ? ) चिक्रिस्सारथःनम्‌ । ११५ 


ब रयम द ~] ~ 
१ ५ 
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रसो से तपंण करे। यदि किसी कारणस गुल्मे विद्हहो | तीत हा जने वद्र रकयुरमके रोगी खी) को स्नेहन 
ही जाय तो उसमें शखकमं ही करना चाहिये । चरक में दहा | तथा खेदन फे वाद एरःड वैक अथवा फिसी जन्य सेह का 
है-रक्तपिन्तातिवृद्धत्वाचरियामनुषडभ्य च । यद्वि गुद्मो विदद्येत , विरेचन देना चाहिथे । चरक मे कहा है--रभिरस्य तु युदमस्य 
रस्तं तत्र भिषग्जितम्‌ ॥ कफ गुलम की चिक्िष्सा चरक चि. अ. | गर्मकाल्न्यत्क्रमे । रिनग्धस्विचदसरःयै ददात्स्नेडविरेचनन्‌ ॥ 
९ में कहा है-शीतरुरभिः लिग्धेयरो वति कफास्मके । शरवम्य- | गुदम को शिथिक करने के छथि पलाज्ञारथमक -( पराञ्च 
त्यासपकायासेः कुर्याल्लद्घ नमादितंः ॥ इसफे बाद्‌ रोगी को उष्ण, । ज्तार ॐे साथ समभाग तिलतेरु तथा घृत का पाक करने से 
कटु तथा तिक्त दन्यो का सेवन कराना _चादिये । यदि रोगी | वनता ) का प्रयोग करना चाहिये } यदि इन प्रवो से मी 
को आनाह तथा विषन्धहोतो उसको युक्तिपुवक स्वेदन  गुर्म्र का भेदनन होतो रोगिणी को उत्तरवस्ति ८ दशम 
कराना चाहिये । इस प्रकार रु्धन, वमन, एवं स्वेदन से अभि | काथ की >) तथा योनिविशोधन करना चाहिये । योनि से रष्क 
के प्दीक्ठहो जाने पर कलार तथा कटु दर्यो से युक्तघीका | प्रवृत्त होने पर उवे मांसरस ओर ओदन खाने को दे तथा 
म्र्ोग करे । यदि गुदम बहत हदी हो अर्थात्‌ ठीक न होता हो | घी मौर तेरु की माटिक्ञ करे तथा पीने षके ट्यि मद्द्‌) भे 
जर जड़ जमाढी हो तो उसमे देश, कार तथा ऋतु के धनु- | रक्रृत म्नन्थ फ विस्थान के रक्तगुल्मविनिश्चयाभ्याय म इस 
सार छार प्रयोगः ` अरिटपान तथा अधिकम कराना चाहिये । . विषय का विशद्‌ दिवेचन स्वयं आचार्य ने किया हे! बहां 
चरक चि. अ. ५ में कहा है-कृतमूकू मदहावास्तुं कठिनं स्तिमितं | गर्भं से रक्तगुर्म का मेद्‌, उसके कच्तण एवं चिङिस्ा आदि 
शुरम्‌। जयेत्कफक्ृतं गुल्मं क्षारारिष्टा्निफम॑मिः ॥ दोषप्रकृतियुखम- | का विस्तार से व्ण॑न करिया है । इस विषय फो पाठक वहां 
तुयोगं इद्वा कफोखणे । वल्दोषप्रमाणज्ञः क्षारं युखे प्रयोजयेत्‌ ॥ । पर देखें । 

एकान्तर इथन्तर वा व्यहं विश्रम्य वा पुनः । श्रीरवख्दोषार्णां बृद्धि. ५९ 


्षपणकोविदः .॥ श्केष्पाणं मधुरं रिनग्धं मसक्षीरणताधिनः । वच द्धिस्सिलाइ । 
। ट 
भित्वाभित्वाऽऽशयात्लारः क्षरत्वाल्षारयत्यधः ॥ मन्देऽग्नावरुचौ कुःछाचाकात्सताऽन्यायः। 





~ ~~~ ~~~ ---- 


साल्म्ये मचे सरनेहमरनताम्‌। प्रयोज्या मागेदयुद्ध वथंमरिशः कफ. ९ ^ 
शल्मिनाम्‌ ॥ लद्ध नोक्छेखनेः स्वेदः सपिष्पानेषिरेचनैः । वस्तिभियै- | =.“ - ` * ५8 


व्क ५५५ ॥ 1 अ न | स्वेदो बाऽतिखरत्वमक्ञानामतिश्दणता , वा वैव 
1 भणयुच्त धे 9 गौ र ॐ लँ > 
दाम्यति । तस्य दाह हृतं र ररर (हुतः ॥ स(श्ण्यृच्त रौच्य लोमहषैः पिपासा ठं रागो दौबेल्यं वेपथुः 


क्ण्याच्च दामभेदभिगुस्मे कफानिलौ । तयोः रमाच्च संघातो गुल्मस्य प द पणमिरि 
विनिवतंते ॥ सान्निपातिक गुल्म की चिद्धित्सा-उ्याभिश्रदोषै- पिडकारषां संभश्चातिवेदना च चतनिसपणमिति ॥ 


व्याभिश्र एष एव क्रियाक्रमः! अर्थात्‌ सा्निपातिक गुल्म में वक्छव्य--हस अध्याय मं ङ रोगों की चिकित्सा की 
दोषों के जजुसार उप्त मिश्रित चिकित्सा करनी चाहिये । | गई ह । यहे भध्याय प्रारंभे खण्डिव दहे । उखथंशचमें 
रक्तयुल्म की चिकिरसा-रक्त गुर्म की चिकित्सा पित्तगुम की | ङ रोग के उत्पन्न होने के कारण तथा सम्प्रात्ति इत्यादयो 
तरह ही की जाती है । सुश्रत उ. अ. ४२ मे कहा ह--पित्तयद्र- | का वर्णन श्रिया गया रहेगा 1 तथा स्वेदो वाऽतिखरल ॥ 
तगुिमिन्या नार्याः कायैः क्रियाविधिः। भिशेषमपरं चास्याः णु इत्यादि अध्याय के आरंमिक वाक्य हारा ङु के पूर्वरूप 
त्कविभेदनम्‌ ॥ पराशकषारलोपेन सिध सर्पिः प्रयोजयेत्‌ ॥ दधादु- | द्यि गये है । भब हम अध्यायोक्त विषय पर आते दै- 
तरवस्ति च पिपव्यादिशतेन तु । उष्णेवां मेदयेद्धितरे विधियसृण्द- ङुष्टो के पूर्वरूप-स्वेद (स्वेद का अधिक जाना या बिरुकुरु 
रोदितः ॥ अद्‌ इसमे अधोगत रक्तपित्त की चिक्िस्या करनी | न आना ) क्ख की खरता ( छरद्रापन 1 भ 
चाहिये 1 रक्तगुर्म की चिकिस्सा का विधाम १० मास व्यतीत | चिकना कीना, वण का वित टो जाना, रूचता, रोम (रोम) 
हो जाने के बाद दिया गया हे 1 चरकचि.अ. ५ कहा ह-- दष, प्यास शरीर का मारीपन, उस स्थानरका ५ होना, 
स सोधिरः खीभव्‌ दव रलम । भासि व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ | इुरबतवा, कपकपी, पिडका तथा चछोगी ् न्तियो की 
क्योकि उस समय ही यह सुख साध्य होताहै। कषा भी न स व १ र ५५०४ 
^ ्तयुस्मै पुगणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌" । इसे देखकर क पार | 
ह ५ 9 ऽ | तेषःभिमानि खल पूवंरूपाणः तवधा-अस्वदन-प्रातसदन-पारभ्य. 
नकन 0 म च न मतिरट्श््णता वेव कण्डूनस्तोदः छता प्रिदाहः पा दषो लोम 
ॐ ग्यतील हो जाने पर चिकिस्वा करने का किला है 1 परन्तु | छः उरत्म्मायणं गौरवं भिस रयन मीक य नकद 
उनका यह विचार टीक नहीं है क्योकि धयः स्पन्दते पिण्डित पकदधदट्षतोपरकिति तिम वेदना स्व्पानामपि च त्रग ५ 
एव नाङगैः द्वारा उन्होने गुम का गर्भं से स्पष्ट भेदं दिखाया | दटिरसंरोदणं चति डु8पूवरूपाणि भवन्ति । शवर = अ०७म 
है । इसरिये प्राचीन आचायं इससे अनभिक् नहीं थे अपितु | भी कटा है--स्यांशतवेमतिस्वेदो न वा ५ कोटानों 
१० वै माखढे बाद्‌जो चिकिष्लाका विधान छिला हे वह | रोमदषेश्च कण्डूस्तोदः भ्रमः पः ॥ व्रणानामधिकं चूल सीधरौत्पन्ति- 
उसके सुखसाध्य होने के कारणदही लिखा ह। १० मां ष्य- | श्िरस्थितिः । दादः उपताङ्गता चेति ऊषटलक्षणमयनम्‌ ॥ इसी प्रकार 


यप्र ~ ~ ~~ 
न च ० १ = नन भ~ न 


सुश्रत नि० अ० ५ भी कहा है--सशूषारण्यनकस्माद्रोमदषैः 
कण्डूः स्वेदवाहुव्यमस्वेदनं वाऽङगप्रदेशानां स्वापः कतविसरपंणमसजः 
कृष्एतां चेति ॥ 

तत उध्वैमक्रियावतां कुष्ठानि जायन्ते । तत्र; 
श्यावारुणशुललकर्डू चिमिचिमखरस्वपारष्यसंस्तम्भाया- 
मेर्वातोत्तराणि षिद्यात्‌ ; दाहवेदनाञ्रषिडमेदोषायन 
पाकखावकोटानिक्णा(पन्निपरोत्थानेः शीतमधुरकषाय- 
सर्पिरनुशयेश्च पिच्त्तराणि विद्यात्‌ ; श्वेतपाण्ड्ुघनो- 
त्सेधगुरुप्तेमित्यस्तम्भमहापरिदाग्नि तादेः शीतादित- 
रातुशयेः कफोत्तराणि विद्यात्‌ ; व्याविद्धरूपबदुसपुटि- 
तपरिख्रावकृमिदाहरजोपेतशदयीरावयवपातनमशुचिषि- 
गन्धिशोथबहुलमनेकोपद्रवं सान्निपातिकं रक्तखात्‌ 
काकणमि्युच्यते । दिदोषजानीतराणि; तान्यनु- 
ठयाख्यामः-बातोत्तरे कपाल्ष् पित्तोत्तरे सौदु- 
म्बरं, कफोत्तरे मरडलङुष्टं, बातपेत्तिकमुष्यजिद्ः 
पित्तश्लैष्मिकं पौर्डरीकं सिध्म च, इति समा- 
सलक्तणम्‌ । विस्तरतस्त्वष्टादश कष्ठानि; तान्यनुव्या- 
खयास्यामः-सिभ्मं च विर्चचिका च पामा च दद्र 
किटिभं च कपालं च स्थूलारुष्कं च मण्डलङकुष्ठं च 
बिषजं चेति नव साध्यानि; पौर्डरोकं च ध्थित्रं च 
ऋष्यजिडं च शतारष्कं चौदुम्बरं च काकणं च चम. 
दलं चकष च षिपादिका चेति नवासाध्यानि । सर्व॑ 
तु ष्ठं खङ्मांसरुधिरलसीकाश्रथे स्पशेष्नं चेति; वर्थ. 
मानं च वैरूप्यकरं भवति । तत्त(ज) रजोश्वस्तमलाघरु- 
वारणयपुष्पीपुष्पसदटशं सिध्म; श्यामलोहितत्रणवेदना 
सावपाकवती विचचिका; करडूतोदपाकस्रावारुष्मती 
पामा; रौदयकर्डूदाहस्रा्वन्ति मश्डलानि वृद्धिमन्ति 
द्रः; छकष्णश्यावारुणखर परुषलाबबरद्धिमन्ति गुरूणि 
प्रशन्तानि च पुनः पुनरतपयन्ते किटिभानि; कृष्ण. 
सलरपरुषमलिनसनेकसंस्थानमर्डलं मण्डलम्रतुसन्धि- 
घुष्णे चातिबाधते कपालाछृति कपालं; पिच्छाखाववे- 
दनादाहकर्डतोद्वरबेसपेमहात्रणपरिग्रहं खदुखरनिभं 
मार्क; मर्डलेबेन्धुजीवकुसुमोपसैर्दाहकणडू वेद ना- 
सराववद्विमेण्डलङुष्ठ; द्ताकीटपतङ्गसपेदशनदष्टमुपेः 
ज्तितं व्यभिचारेण खरीभवति कृच्छसाध्यं धिषजं; महा- 
शयसमुत्सेधं जातं चिरादूभेदि पुण्डरीकपलाशवणं पौ. 
श्डरीकं; श्वेतमावाच््ुत्रं प्चविधयुत्तरप्रोपदेदयामः; 
ऋष्यजिहोपमं पारुष्यवेवर्येगौरबणेषिल्केदैऋष्य- 
जिह; नीललोदहितपीतासितेरनेकैररुद्धिः खरैः साधि. 
भिरुपद्रुवं शतारुष्कंः पकेोदुम्बरलवदशमखावि 
जडमनेकमोदुम्बरं व्यारुथातं; काकणं हस्तिचभेसदशं 








[ इुष्टचिकित्विताध्यायः १ 
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साववे- 
द्नाक्रिभिमदेकड्षठ; पाणिपादाङ्कघी्ठजङ्गादर्डदरेरोषु- 
सुटितखानिवेदनावतीसविपाकिनीं विपादिकां विद्यात्‌। 
सवेरोगश्धैव मोहादुपेदयमाणा शअसाभ्यतां यान्ति, 
असाध्यस्त्राश नृणां च्नन्ति;ः तस्मादार्मह्तायाश 
प्रयतेत । 
इसके बाद्‌ यत्त, याग, होम, बङि, अतिधि-तेवा आदि 
क्रियां न करने वारे व्यक्तियों को कुष्ट उत्पन्न हो जाते ई । 
चरक चि०अण०्७नेंकुर्टोका निदान देते हष अन्य कारणों 
के साथ (“विप्रान्‌ गुरून्‌ धषंयतां पापं कमं च वताम्‌” भी 
दिया हुभा है । वातिक ष्ठ के रुक्ण--श्याव ८ काला ), 
अर्ण ( रार), शरु, कण्डू ( खुजखी ), चिमचिमाहट, 
खरता ( खुरद्रापन ); पादष्य ( कठोरता >), संस्तम्भ ( स्त. 
घता ), आयाम ( फैखाव ) इत्यादि ल्तणां सै वातिक 
ङ्ष्ट जने । सुश्च नि०जण्नमे भी कदा है-- “टपु तु 
तशू कोचस्वापस्वद शो फमेदकोष्ण्यस्वरो पधाता वातेन” । चरक 
चि० अ०्७मै भी कषा है--तैक्षयं शओोषस्तोदः शं संकोचनं 
तथाञञ्यास्तः । पारुष्यं खरमावो हषः इयावास्णत्वं च ॥ इुष्डेषु 
वातलिङ्गं ॥ पेत्तिक कुष्ट के रत्ण--दाह, वेदना, उवर, विडमेद्‌ 
( अतिसार ); ऊषायन ( जकन ), पाक ( पकना ), साव, 
कोष्ठ, निकर्णा, शीघ्र उत्थान ( उत्पत्ति, द्धि ) तथा शीतक 
मधुर कषाय द्रव्य एवे घृत से शान्ति हो जाना-ये वैत्तिक कुष्ट 
के लक्षण हँ । सुश्रुत नि० अ०५ मे मी कहा है-“पाकावदर 
णाङ्ुर्पितनकणं नाप्तामङ्गाक्षिसगक्षत्वोत्पत्तयः पित्तेन" ,। यहां 
“सत्योत्पन्तयः' से भभिप्राय इछमिर्यो की उस्पत्ति से है । चरक 
चि०अ०्७मे मी कहा है-दादो रागः परितः पाकः । विन्न 
गन्धः केस्तथाऽङ्गपतनं च भित्तङ्ृतम्‌ ॥ श्ेभ्मिक कुष्ट के रुत्तण- 
श्वेत, पाण्डु, घन, उत्वेध ( ऊंचादं ), गुड ( भारीपन), 
स्तिमितता, स्तम्भ, महापरिग्रह ( बड़े मूक वारा होना); 
जग्निसाद्‌ ( अगिनिमांय ), तथा शीत के विपरीत अर्थात्‌ 
उष्णता से शान्तिहोना ये श्केष्मिक कुट के रुकरण ई । 
सुश्रत नि० अ० ५ म कहा है--ण्डुव्णभेदसोफालवगौरवाणि 
ररेष्पणा । चरक चि० अ० ७ मँ कहा है~रवेत्यं शत्यं कण्डुः स्वय 
सोत्सेथगौरवस्नेह्ाः। ङुष्डेषु तु कफलिङ्ग जन्तुभिरमिमक्षणं ग्केदः ॥ 
सान्निपातिक ऊष के छत्तण--रुक्षणां का मिभित होना; बहुत 
स्फुटित ( फटा हुआ >) होना, परिलाव ( बहना ), छृमि तथा 
दाह रोग से युक्त होना, हरीर के जवयर्वो का गिरना, अप., 
विन्न, दुर्गन्धि तथा शोथ ढी अधिकता, अनेक उपद्रवं 
युक्त होना-ये सान्निपातिक कुष्ट के रुच्ण हैँ । यह कक होने ` 
के कारण काकणक करावा है ( काकणक रत्ती को कहते है 
जिसका रंग रार होता है-इसीय्यि काल होने के कारण इसे 
काकणक्ं कहते हैँ ) इषॐ़े अतिरिक्त हिदोषज (वो २ दोषों 
के संसग से उव्पन्न होने वारे अर्थात्‌ वातपित्त, पिसश्डेष्म 
तथा वात्तश्रेष्म ) होते ईहे । उनकी हम गे व्याख्या करेगे । 
चात की अपे्षाङ्त अधिकता होने पर कपारूङुष्ठ पित्त के 
अधिकता होने पर जीदुम्बर ङष्ठ, कफ़ के अधिकता होने 
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पर मण्डर ष्ट, वात आर पित्त की अधिकता होने 
पर भ्य जिह्व, तथा पित्त ओर श्रेषमा की अधिका होने पर 
पौण्डरीक भौर सिध्म कु होते ईै-ये संक्ेप से छक्तण कटे 
है। वास्तव मैं सभी ऊष तीनो दो से उसन्न होने के कारण 
त्रिदोषज ही हैँ तथापि भिन्नर दोषों कौ प्रदादताङे कारणदही 
फेसा निरदश किया गया हे । चरक मे पित्त जीर श्टेप्माी 
अधिकता म पुण्डरीक तथा वात भौर कफकी अधिकतानें 
सिध्म ङष्ट-ये एथङ्‌ २ दिधि ह । चरक चि. अ. ७ में का है- 
वाततेऽधिकतरे कुष्टं कापाङं मण्डलं कफे ! पित्ते त्वीटुन्वरं विचाःकाद्णं 
तु त्रिदोषजम्‌ ॥ वातपित्ते दङेमपिन्त वतद्छेष्मसि चाधिके । ऋष्य 
जिह पुडरीकं सिध्मकरुष्ठं च जायतते ॥ अव्र हम विस्तार से ज्ञो 
१८ भ्रकार के ष्ठ ईद उनकी व्याख्या करेगे-3 तिभ्म 
२ विचचिकारे पामाण्ददरु ९ किटिभ ६ कपा ७ स्थला 
रष्क ८ मण्डर ९ विषज-येनौ ९ साध्य कुष्ट ईह! तथा 
१ पौण्डरीक २ चित्र ३ छष्यजिह्ध ४ शतादष्क, ५ ओौदुम्बर 
६ काकण ७ चमेदरु ८ एकङ्ष्ठ ९ विपादिका ये नौ ९ 
असाध्य ऊष हैँ । चरक तथा सुश्रुत मे श्चुद्ङ्ष्ट तथा महाङ्कष्ठ 
भेदं दिये है 1 द्रष्ट १५ तथा महाङ्क् ७ होते है । चरक क 
अनुखार-१ कपारू २ ओदुम्बर ३ मण्डर ४ छऋष्यजिह्ध 
५ पुण्डरीक & विध्म तथा ७ काकणक-ये ७ महाङ्कष् ई 1 
तथा १ एकङ्कष्ट २ चभंङकुष्ट २ किटिम ४ विपादिका ५ अङूसकं 
& ददरु ७ चमेदल ८ पामा ९ विरुफोटक १० शतार ११ विचः 
चिक्ा-ये ११ चुद्ङ्कष्ट दिये ई । भ्रद्धत अन्थोक्त १८ प्रकार के 
कुष्ठो मँ से चरक में स्थूकारष्क, विषज तथा शित्न का उद्रेख 
नहीं है । तथा चरक मे आये हए चर्माङ्य, अकूखक तथा 
विरफोरक कष्ट का इस ग्रन्थ नं उस्रेव नहीं हे । चरकमें 
धित्र ( किलाक्ष) का वर्णन इनसे थक्‌ दिया है । इस 
न्थ के खमान इसका इन १८ प्रकार के ङु में परिगणन 
नहीं किया गया है । इसी प्रकार सुश्रत के जनुसार--१ अरण 
२ भओौढुम्बर २३ ऋष्यजिह्न ४ कपारु ५ काकणक & पुण्डरीक 
७ दुद्रु-ये ७ महाङ्ष्ठ है । तथा १ स्थूलारष्क २ महाङुष् 
३ एककुष्ठ ७ चर्मदर ५ विसपं & परिखपं ७ सिध्म ८ विचचिका 
९ किकिभ (म) १० पामा तथा ११ रसलका--ये 4१ महङ्कष्ठ 
होते ईद। ये सब कष्ट स्वचा, मांख, रुधिर ( र्ठ ) तथा 
ङसीका के आश्रित होते है ओर स्पशं ज्ञान को नष्ट करनेवारे 
है तथा इद्धिको प्राक्च होने पर विरूपता कर देते दह । अर्थात्‌ 
दूषित बात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांसं एवं रुपीका को 
दूषित कर देते ह। अर्थात्‌ ये चारों दूषित धातुषु ष्टके 
आश्रय है चरक वि. अ. ७ मेँ कहा है--्ातादयश्यो इषटस्व- 
मत्तं मांखमम्बु च । दूषयन्ति स दुष्टानां स्तरो दव्यसंग्रहुः ॥ इसी 
अकार चरक नि. अ, ९ में भी कहा दहै--दूष्याश्च शरीरधात- 
वस्त्वङ्मांस शोणितरुसीकाश्चतु्धा दोषोपवातपिक्कताः । ( विसपं में 
भीयेदही तीनो दोष तथा त्वचा, र, मांस एवं लसीका 
जादि चारो दूष्य मागचर्ते है! इन दोनों का भेद्‌ हमने 
खिरस्थान ॐ विसर्प॑विङित्वाध्याय की व्याख्या म दिया हे) 
इसे वहीं देखे ) सिध्म कष्ठ के रुक्तण--जिसपर धृकि ख्गी 
इई अतीत हो, तथा ज्ञो चियाकदूदू एवं बारणपुष्पी के पूरु के 
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समान हो-चह तिप्मङ्कए डे । चरक नि. अ. ९ मे कहा है- 
प्दषा णनिरचाणेगदहिस्तनृन्यन्तःलिनग्धानि सुक्लरक्तवमासानिं 
वहून्यस्पवदनान्वस्पकण्डुद्राहपूयकस्ोकानि ख्डससुरधानान्यस्पभेद्‌- 
करमोण्यलादपुष्पसङ्धारानि सिन्यङ्कनीति तिवाद्‌ । चरणश चि, 
अ. ७ में भी कहा है--दवेतं तत्रं वनु च यद्रो ढं परिसुत्ति। 
मटा्रुऽष्पवर्णं तत्‌ सिध्म प्रायेण चोरसि । अर्थात्‌ वह द्ाती में 
होताहै इसे अंगरेजी मेँ एफ प्र ००० या ए 09373 
०००७० कहते हैँ । सुश्रतनि. अ. ५ मे भी कदादहै- 
केण्ड्वन्वितं द्वतनपाति सिथ्न विघात्ततु प्रायश्च उध्वेकाये, यहां 
िध्म को साध्य ङ्म गिना हे। चरक मै इते महाङ्ष्ठ 
वथा सुश्च॒तमे लुद्रङ् के सपमे दिया हे इस विरोध के 
निराकरण के लिय सुश्रुतं की टीका मे उल्हण ने किखा हे कि 
"लिष्मङ्घष्ं दवि. वधं-सिष्नं पुप्पकासिध्नं च! पुष्पिश्नासिध्नस्य 
उखसाध्यलात्‌ युते द्ङछतु पाठः, सििष्मस्य दुःखसाध्य - 
त्वाच्चरके महु पाठ इवयदोषः! अर्थाव्‌ सिष्मङ्कष् के दो 
मेद्‌ दै १ सिभ्म २ पुष्पिका लिध्म। पुषिङा सिध्मके सुख 
साध्य होने से उसके अदुक्वार सुश्वतमे इसे श्चुदहर्टो मे दिया 
गया हे तथा सिध्म के कष्टसाध्य हाने के कारण चरू मे इसे 
महाङक्ो मे गिना गया डे | इस अन्थ में भी पुन्पिकास्तिभ्म 
कोदष्टिमेरखतेहृष्‌ हयी इसे साध्य ङ मै दिया गया 
है । विचर्चिका का छकषण--दइसमें कष्ण तथा रोहित 
(खार) वणं के जरण होते है जिह्मे वेदना (पीडा) 
ताव तथा पाकृष्टोता है । चरक वि. अ.७ जे कटाहे 
सकण्ड्पिडका दथवा बहुला विर्चाचिका । सुश्रुत नि. अ. 


५ मे भी कहा है -साञ्योऽतिकण्डवर्तिरजः ,सरूक्षा भवन्ति 
गन्रेपु विचचिक्रायाम्‌ । कण्डूमत्ी दादर्जोपपन्ना ॥ इवे 
अगरेजी मे ( ए०ण्णणडण७ ) कहते दै । पामा का कण - 
हमे कण्ड्‌, तोद्‌, पाक, राव तथा ददी २ फुन्विथां होती 
ई । चरक वि. अ. ७में कटा है-पामा इवेतारूणदयागः पिडका 
कण्डुला खलम्‌ । इसी प्रकार घुश्वत नि. अ. ५मे कहाहै- 
पाागरकण्डुपरिदादकामिः पाभाञ्युकाभिः शिडकाभिश्ड्याः ॥ इसे 
भाधुनिक विन्लान के अनुसार ( २०००५ ) कहते हैँ ! दद्र 
का ख्चण--ये रूचता, कण्डू, दाह एवं खावबाङे मण्डरूक्षारं 
तथा बदन वारे होते दै। चरक चि.अ.७मे कहा है- 
सकण्डुतगपिडकं ददुमैण्डलमुदतम्‌ । छश्चत नि. अ. ५मेभी 
कहा है--अतसीपुष्पवर्णानि तान्नाणि वा विस्रपीणि पिडिकावन्ति च 
दषुकुष्टानि । इसे ( एम ०४ ) कहते हे । दुदु को चरक 
मे ङ्ध मे तथा सुश्रत मे महाङ्टो मे गिना गया हे! 
तिध्मकी तरह इसके भी सित तथा भषितदो मेदहै। 
असित ( ददु ) ष्ट ॐे अखाध्य होने से सुत मे महाङ्् 
मै तथा लित के सुखसाध्य होने से इसका चरकर्मे ्द्रङरछ 
मँ परिगणन किया गया हे । सुश्रत नि.-अ.५षकी टीका मे 
इर्हण ने छिखा है - “ददरु दिविधं तित्तमसितं च, भसितस्य 
महोपक्रमसाध्यत्वादनुबस्विखप्रक्पास्व महुष्कष्ठेयु मध्ये सुश्रुते पाठः; 
सितद द्रकुष्टस्य शुखसाध्यलादुन्ततेन्तरधात्वसुप्रवेद्चामावात्तथाऽत्यथ- 
पीडारद्ितत्वाच्च चरके दुद्रङषेघु मध्ये पाठ श्त्यदोषः" । किटिभ 
का ङच्चण-ये इष्ण, श्याव एवं अद्ण वणं बारे, खुरद्र, 
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कठोर, चावयुक्त भौर वदने वाले होते इ । बडे होते हं, तथा 
एक बार शान्त होकर पुनः र हो जातेदै। चरकचि.भ.७में 
कहा हे--रयावं किणखरसरश्चं परुषं किटिमं रथृतम्‌ । अर्थात्‌ ये 
किण (8० ) के समान खुरद्रे तथा कथेर होते दै । सुश्रत 
नि.अ. ५ भी कहाहै-यत्‌ घथि दइम्तं षनद्ुयकण्ड। तत 
रिनिग्धक्भ्णं किटिमं ( मं ) वदन्ति ॥ इसमे खुजरी बहत अधिक 
होती दे, इसे ( 25010513 ) कहते है । कपारुड्कढ के कत्तण- 
यह कृष्ण वणं का, दुरदरा, कठोर तथा मैला, अनेक स्थानों 
वाला तथा मण्डकाकार होता है। इसमे खुत्तली होती हे । 
दो ऋतुशो की सन्धियों ( जहां दो छतु्ओं छा मेर ता 
हे-एक ऋतु समाप्त होती है तथा दुसरी भारम होती है ) में 
जौर उष्मकालर मे अस्यन्त कष्ट पटुंचाता है । तथा कपार्‌ 
( घडे फे ठीकरे ) की आति वाला होता है। चरक चि. अ. 
७ मे कहा है-ङष्णारणक्पारासं यदकं परुषं ततु । कपालं तोद- 
बहुं तत्कुष्ठं विषमं स्परतम्‌ ॥ इसी प्रकार चरक नि.अ.५म 
मी कहा है--हक्षारुणपरषाणि विषमयिखतानि खरपरय॑न्तानि 
तनृम्युदवन्त्रहिस्तनृनि सुप्तस॒प्ानि हृषितखोमाचितानि निस्तोद. 
वहुरान्यदकण्डूदादपूयरुसीकान्याद्युणतिस एुस्थानान्याञ्युमेदीनि ज- 
न्तुमन्ति कृष्णारणकपाल्वणानि कापाल्छुष्टानीति विचात्‌ । सश्चत 
नि.अ.५मे भी कषा है--“कृष्णकपाङकाप्रकाशानि कपार- 
कष्टानि” । स्थूलारेष्क आ महारष्क कुष्ट का ककण-जो पिच्छा 
(चिपचिपापन), साव, वेदना, दाह, कण्डू, तोद्‌, उर, विसपं 
( एफ ?€०३) तथा जो मूर मे बड़े र व्रणो घे युक्तष्टो तथा 
खु एवं खुरद्रा हो उसे महारष्क कहते हँ । सुश्रत नि. भं 
पमे मी कहा है स्थूलानि सन्विष्वतिदारुणानि । स्थूलारषि 
स्युः क्ठिनान्यर॑षि ॥ अर्थात्‌ इसमें भस्यन्त दृङण एवं बड़े २ 
बण होते ई । चरक मँ इसका परिगणन नहीं किया गया है । 
मण्डलक -इसमे दुपहरियिा के दख के सदश्च ( ङारूरंग के ) 
मण्डर होते हे तथा दाहः, कण्डू, वेदना आर चाव होते ई । 
चरक चि. अ, ७ मँ कहा है--सेतं रतं स्थिरं स्त्यानं रिनग्ध- 
सुस्छत्रमण्डलम्‌ । छच्छरमन्योन्यसं क्तं कुष्ठं मण्डलसुच्यते ॥ अर्थात्‌ 
इसमें मण्डर परस्पर एक दूसरे खे जडे इए होते द । चरक 
नि. ज. मं मी कहा है--स्निग्धानि ुरूण्युत्सेधवन्ति लक्षण. 
स्थिर्पौनपर्य॑न्तानि शुक्लरक्तावमाघानि शुक्छरोमराजीसन्ततानि 
* बहुबहरुद्ुशपिच्छिरुखवीणि बहुवरूदवण्डूकृमीणि सक्तगतिक्यु- 
त्थानभेदौनि परिमण्डकानि भण्डलकुष्टानीति वि्ात्‌। ( अन्धुपुष्प 
एक शच्च होता हे जिसका पुरु मध्याह्न मे विकसित होता है 
. से हु पहरिया ( ८००९४९७ 2106१०९४ ) कहते हे । इसका 
पूर रारूरंगकाहोवाडहे।रा.नि.मे कहा है--जस्य पुष्पं 
मधाहे विकसति प्रह्वे च खरथोरये शुष्यति । विषज कुष्ठ के 
छचण-मकडी, कीडे, पतंगे, तथा सापि के दांतों घे कटि हुष्‌ 
की यदि उपेता की जाय तो चह स्थान खर (खुरदरा) हो जाता 
हे-इसे विषज ऊुष्ट कहते हँ यह इष्ट साध्य होता है । पौण्ड. 
रीक कुट के ररण-ज्ञो अड़े आश्य वारा एवं उन्नत हो, जो 
देर में उस्पन्न हो तथा देर में ही फटे, जो पुण्डरीक ८ रक्त 
छम >) तथा पाश्च के वणे का हो उसे पौण्डरीक - कहते दै । 
चरक चि, ल. ७ मँ कषा है--सच्छेतं रक्तप्य॑न्तं पुण्डरीकद- 


कार्यपसंहितता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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लोपमम्‌ । सोत्तेधं च सरणं च पुण्डरीकं तद्च्यत॥ चरकनि, 
अ.५ेभीषदा है--शक्लरक्तावमास्ानि रक्तपय॑न्तानि रक्त 
राजीसन्ततान्युत्तेधवमिति बहुदहुलरकतपूयरसीकानि कण्डूकरमिदाह" 
पाकवन्त्याश्चुगतिसयुत्थःनभेदीनि पुण्डरीकपलाशरसङ्कारानि पुण्डरी" 
काणीति विचयात्‌ । सुश्रुत नि. अ. ५ मँ भी कहा है-दुण्ठरीक- 
पत्रप्रकाक्ानि पाण्डरीकाणि दङेष्मणा । शिवन्नङ्ुष्ट-रवेत होने से 
हसे धिन्न कहते हैँ । इसे ५ प्रकारो का जाने वर्णन करेगे । 
चरक भं १८ प्रकारके कुरो चे भिन्न धित्रङ्ष्ुका वर्णन शिया 
है । इले किङस भी कहा है। सुश्रुतनि. ध. ५मे कहा है- 
कषिल्यसममि ङ्रुष्ठविकल्प णव; तसिषिधं वातिन;, पित्तेन, 
रटेष्मणा चेति” अर्थात्‌ इन दोनो में मेद्‌ यहहे कि ङुष्ठ 
तो त्वचा, रक्त तथा मासमे अधिष्ठित होकर स्वचाें प्रकट 
होता हे परन्तु इसके विपरीत किरासं केवर स्वचानही 
अधिष्ठित होता है । कहा है--“कु्किङासयोरन्तरं सण्णत- 
मेव पिढासमपरिखावि च । द्ध रोग त्वचां स्थित होने 
पर उषे किरास कहते हैँ तथा उसी के धातुर्न मं प्रवेष करते 


पर शिविन्न कहते है । कहा भी है-वग्गतन्तु यदस्नावि विलापं 
तत्प्रक्ोतितम्‌। यदा त्वचमतिक्रम्य तद्धातूनवगाहते॥ हित्वा 


पिलप्सं्ञां च शिवतज्ञां लभेत तत्‌ । चरके चि. अ. ७ शत्र 
के ३ मेद्‌ दिये ईदै--दारुणं चारणं शत्रं किलासं नामभिलिभिः। 
यदुच्यते तत्‌ तरिविधं त्रिदोषं प्रायद्चश्च तत्‌॥ अर्थाव्‌ किङासं 
( शवित्र ) के दारण, चारुण शौर स्तिन्न ये तीन मेद्‌ है। 
भाटकितन्त्रमे भी धात्वाश्रय के मेदसे किलसके तीनों 
मेद्‌ दिये ईहै- वारणं तत्त शिजञेयंमांसधादुसमाश्रयम्‌ । मेदः भितं 
मवेच्छ्‌वित्रं दारणं रक्तसं्रयम्‌ ! अर्थाव्‌ जब किरास का जाश्नयं 
मांस होता है तव उसका नाम वारुण ( चरक के अनुसार 
चाण >) होता हे 1 मेद्‌ मे भाध्रित होने पर शिवनत्र तथा रक्त 
मे आधित होने पर दाहण कहते है । यह रोग जैघ्ा छि परे 
कहा जा चुका हे, केवर स्वचागत ही होतां है । यहां दी हई 
मांस मेद्‌ तथा रक्त धातुभो का यही भभिप्राय है छि दोष 
उन रधातुभों मे आश्चित रहता हुभा ही त्वा मे क्रमः तान, 
श्वेत तथा रक्तवर्णो को उस्पन्न करता है । अन्य छुष्टो की तरह 
इसमे धाठुसंबन्धी विशेष विकार उत्पन्न नहीं होते दै। 
शित्र या किकासर को आधुनिक विज्ञान के भवुसार 16०५0 
08 कडा जा सकता है । ऋभ्यजिह्-जो ऋष्य ८ नीछे 
अण्डकोष वारे हरिण >) की जिह्वा के समानः, कठोर, विवर्ण, 
गौरवं एवं क्ेद्‌ से युक्त होता है उसे छष्यजिह्ध कते है । 
चरक चि० अ० ७ मे कहा है--ककौसं रक्तपयंन्तमन्तःदयावं 
वेदनम्‌ । यद्स्यजिहासंस्थानशृष्य जिह तदुच्यते । इसी प्रकारं 
चरक नि० अ०५ अ भी कहा है--परषाण्यरुणवर्णानि बहिरन्तः. 
रयावानि नीरपोतताघ्रावभासान्याशुगनिखसुत्थानान्यलपकण्डुवलेद- 
करमीणि दाहभैःनिस्तोदपाकबहुखानि रीक्ोपहतीपमवेद नान्युत्सन्नम- 


ध्यानि तनुपयंन्तानि केकंरापिडकाचितानि दीषेपरिमण्डलानि ध 
जिहाक्रतीनि ष्यजिहानीति विचात्‌ । सुश्चुत नि० अ० ५ में का 


हे--ऋष्यजिहाप्रकान्ानि खराणि ऋभ्यजिहानि । कोद ऋष्य 
जिह के स्थान पर ऋक्तजिडध पद्ते हैँ उस अवस्था भें ऋक्ष का 
अथं रदं फरना होगा । शतारष्क कुष्ट का ऊतच्तण--सरावों से 
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युक्त. नीरे, रार, पीठे, कारे आदि अनेक वर्णो वाके कठोर 
व्रणो से युक्त होता है । चरक चि० अ०७ मेँ कहा हे--प्तं 
श्यावं सदाहाति शतारः स्याद्‌. बहुव्रणम्‌ । इसे 7." कहते हँ । 
भौदुञ्बर कुष्ठ का रक्ण-जो पके हुए गूलर के फरुके 
समान, बिना खा वाडा तथा अनेक जड ( ^ ; वाद्या 
होता है उसे आौदुम्बर ऊुष्ट कहते ह ।! चरक चि०अ०७में 
कहा हे--ण्डविदादरुमागपरीतं लोमपि्जगम्‌ । उदुम्बरफलाभासं 
कुपमौदुम्बरं विदुः ॥ चरक नि अ० च्मैभी कहा है 
ताघ्राणि-ताञ्चखररोमराजीमिरवनदानि ब्रहलांनि वहुवहलरक्तपूयल- 
सौोकानि कण्डक्छेदकोथदाहपाकवन्त्याश्चगतिसमुत्थानमैदीनि सस 
न्तापकमीणि पक्रोदुम्बरफल्वणाण्युदम्बरकुष्टा नीति षिचात्‌ । सुश्रत 
नि० अ० ५ सै भी का है--““पित्तेन पकोदुम्बर फलाकृतिवर्णान्यौ 
युम्बरणि" । काकण कुष्ट का लक्षण-यह हाथी के चमडे के 
समान खुरदरा होता है । चरक चि० अ०७ में कहाडहै- 
यत्काक्रणन्तिकावणेमपाकं ती वरवेदनम्‌ 1 त्रिदोषलिन्गं तत्कुष्ठं काकणं 
सैव सिध्यति ॥ अर्थात्‌ यह असाध्य माना गया है । चरक 
नि० अ०५ मे भी कहा हे--काकणन्तिकावर्णान्यादौ पश्टात्सवैकु 
लिङ्समन्वितानि पापीयसां सर्व॑कुषटलिङ्गसंभवेनदेकवणानि काकण- 
कानीति भिद्यात्‌, तान्यसाध्यानि । सुश्रत नि० अ०५ मैँभी 
कहा है--“काकणन्तिकाफलसदृ्लाण्यतीवरक्तद्ष्णानि । अर्थात्‌ 
र्तीके समान चरो सरं से अत्यन्त रारू तथा बीचसें 
काटा होने के कारण ही इसका यह नाम हे । चर्म॑दल--यह 
शद्ध वाङा होता है--अर्थात्‌ यह निरन्तर बढता चरखा जाता 
डे । चरक चि० अ० ७ में कहा है-स्तं सकण्डुस्स्फोटं सरग 
दरति चापि यत्‌ । तव्चभ॑दलमाख्यातं संस्प् स््यच्यते ॥ अर्थात्‌ 
इसमे हाथ जादि के स्पक्ञं से तीव्र वेदना होती है । सुश्रुत 
नि० अ० ५ म कहा है-स्वर्येन वण्ड्ग्यथनौषचोषास्तलेपु 
त्चर्मदङं वदन्ति । यह हार्थो तथा वैरो की तलि में होता हे । 
हसे जाधुनिक विज्ञान के अनुसार 2९70079 कहेते है । 
एककुष्ट-जो विसपं से उत्पन्न दभा हो, सदा विक्लपण करता 
हो ( फलता हो » तथा खाव, वेदना एवं कमि से युक्त दो । 
चरक चि० अ०७ मका है--असवेदनं महावा यन्मत्स्यद्य 
करौपमम्‌ । तदेककुष्ठ, ११ 
सुश्रत नि० अ०५ म भी कहा है-ङ्ृष्गारणं येन वेच्वरीर 
कङ्कष्ठं प्रवदन्ति कुटम्‌ ॥ विपादिका का रुचण-जो हाथ, 
पैर, अंगुष्ठ, ओष्ठ, तथा जङ्कर्जओ मे फट जाता हो, जिसमें 
स्राव तथा वेदना होती हो तथा जिप्तका पाक न होताहो 
अर्थात्‌ पकता न हो उसे विपादिका कहते हैँ । चरक चि° 
० ७ म कहा है--तैपादिकं पाणिपादस्फुरनं तीनवेदनम्‌ । 
सुश्रत नि०अ०५ म भी कहा है--विपादिका पादगतेयमेव । 
क्ण ने इसकी टीका भें छिला हे-इयमेव विचर्चिका पादगता 
. यदा स्यात्तदा विचर्चिकासंज्तां विहाय विपादिकासंज्ञां प्राप्नो 
तीत्यर्थः, । अर्थात्‌ जब विचचिका हीर्पेरोमं होतोडउसे 
विपादिका कहते ह । आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे 
` 1929028 कहते हैँ । सभी रोग अज्ञान पूर्वक उप्ता किये 
 ज्ञने पर असाध्य हो जतेहै तथाजो जसोध्य होतेव 
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मनुष्या को मार देते ई अर्थात्‌ वे घातक हो जाते ई । हयिये 
अपने हितकोद््टि भँ रखते हए शीध ह्यी प्रयतनक्षीर होना 


चाहिये अर्थाच यथा चीघ्र चिकिस्सा छा प्रयतनं करना 
चाहिये । 


कुष्ठेष्वादौ दातोत्तरेषु घृताच्छपानमरेकलो मण्डा- 


न्त रितं प्रशस्यते, तिक्त सपिष इत रोत्तरयोः, वसनधिरे 
चनाभ्था (पन) 95 3 1 0 81 








( इति ताडपत्रपुस्तङे १२० तमं पत्रम्‌ ) 
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वातिक ष्ठ को चिकिस्ता- वातिक ङष्ठो मे सबसे पूरव 
मण्ड से रहित जच्छ ( स्वच्छु--केवर ) धृत का पाम कराना 
चाहिये । तथा पत्तिक एवं श्रुष्मिक सें तिक्त धृत--पिरानः, 
वमन, विरेचन, आस्थापन * "* “ “*“"( आदि का आवश्य 
कतानुखार प्रयोग कशता दाहिये ) 

वक्तम्य--यह अध्याय बीचमेंही खण्डित दहो गयाहै। 
इसलिये अन्य आष अन्थों के आधार पर हम इन युरुय २ कष्टो 
के सामान्य चिकित्सा कम का उल्छेख करते है । चरक चि०अ० 
७ सें कहा है--परातोत्तरेषु सपिव॑मनं रटेष्मो्तरेपु कुष्ठेषु । पिन्तोन्त. 
रेषु मोको रक्तस्य विरेचनं चाम ॥ अर्थात्‌ वातिक ऊष मे धृत 
पान, पत्तिक मे रक्तमोक्तण अथवा विरेचन तथा श्छेष्मिक मेँ 
वमन कराना चाहिये । आवश्यकतानुसार उपर्युक्त विधियो 
से कोष्ठ के शद्ध हो जाने पर उसे वातप्रकोपसे बचाने के 
लिये स्नेहपान कराना चाहिये । चरक चि० ज० ७ सें कहा है- 
स्ेदस्य पानमिष्टं शुद्धे कोष्ठे प्रवाहिते रुधिरे । वायुं शुदकोष्ं 
कुष्ठिनमवलं विति शीघ्रम्‌ ॥ इस सामान्य चिक्ित्खा ( ७९०९. 
791 ४८०५फल४) के साथ ही स्थानिक चिद्धिरसा ( २०९० 
8017००0 ) भी करनी चाहिये । उस स्थान को च्छ 
ग्रकार स्वेदन कर के कुचंश ( 809ु67 ) से अच्छी प्रकार 
ठेखन (8०76) करे जिस से रक्त का उश्वरेश्च कमो 
जाय । इस प्रकार शुद्धि हो जाने के बाद्‌ आवश्यकतानुसार 
रेप गाने चाहिये । रेप रुगने से एवं उपयुक्छ स्थानिक 
तथा आशय संबन्धी शुद्धि करना आवश्यक है! ङृष्ट रोग 
मे आभ्यन्तरिक एवं बाह्य खव पकार से विडङ्ग तथा खदिरं 
का प्रयोग श्रष्ठमाना गया-है। चरक चि० अ०७मेकहा 
हे -पानाहारविधाने प्रसेचने धूषने देहे च । कृभिनाश्चनं विडं 
भिदिष्यते कुष्हा खदिरः ॥ श्ित्र चिहित्वा--श्चित्ररोग में सब 
ते परे वमन विरेदना आदि हरा रोगी के आश्य क्छ 
ज्ञो धन करमे के बाद्‌ घवर्णकरणरेपो का प्रयोग करना चाहिये । 
तथा भन्य जो भी ऊना प्रयोग हैँ उन का व्यवहार करना 
चाहिये । 


म ~ णं 


९. भर्या पजचलुष्टयाप्मको अन्ध्त॒टितस्ताडपत्रपुस्तके । 
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कटीस्कन्धातिधरणात्‌ पित्तं द्धं कफानिलौ । 
अनुसखत्य यदा बस्ति दूषयन्ति तदाश्रयाः ॥ 
मूत्रकृच्छ्रं तदा जन्तोदांरुणं संग्ररतेते । 
वक्तन्य--यह अध्याय प्रारंभ मे खण्डितहै। दते मूत्र 
छृच्छर रोग की चिकित्सा कही जायगी । मूत्र इच्छ से अभि 
प्राय मूत्रे कष्ट पूर्वक भनेसेदे। 
मूत्र कच्छ का निदान--कटि तथा स्कन्ध पर अत्यन्त 
अधिक भार के धारण करने से पित हुभा पित्त कफ तथा 
वायुका अनुसरण करके जब बस्ति (81५4067 } को दूषित 
कर देता है तब उस प्राणीकछो भयंकर सूत्र च्छर्‌ रोगहो 
जाता हे । चरक चि० ज० रव्यं हस का निदान निश्न पकार 
से दिया दहै~-व्यायामतीकदणौषधरूक्षमदप्रसङ्गः नत्यद्रुतशढयानात्‌ । 
आनूपमस्स्याध्यरनादजीणौत्ययुमूतङृच्छाणि नणाभिदाष्टौ ॥ 


सफेनमल्पमरूणं कालं वा शयूलसंततम्‌ ॥ 
मूत्रमानद्धवचेस्त्वं बाताघातस्य लक्षणम्‌ । 
चातिक मूत्रङृच्छु के छक्ण-इसमे मूत्र फेन (क्षाग ) 
वाङा तथा थोडा २ भाता है, रंग अरुण ( ईंट जेला रारू ) 
तथा कारा होता हे, मूत्र स्याग ॐ समय वेदना होती है, तथा 
मल भी स्क जातादहे। चरक चि० अ० २६ में.कहाहै- 
तीता हि रण्वंक्षणवस्ति यैदे स्व्यं स॒हुमूत्रयतीह वातात्‌ । 
सुश्रत उ० ० ५९ मँ कहा हे - अस्पमस्पं सयु्ीड्य सुष्वमेहन- 
बस्तिभिः । फलद्धिरिव इच्छं ण वातावातेन मेहत्ति ॥ 


सदाहवेदमं पीतमस्युष्णं बाष्पसंहितम्‌ ॥ 
खिद्यमानमुखो मूत्रं कुरते पेत्तिके शिशुः । 
पत्तिक मृघ्रङृच्छ्‌ क रुक्षण--इस मे वारक को मृनत्र दाह. 

एवं वेदना से युक्तं आत। है, रंग अत्यन्त पीरा होता है ( पित्त 
के कारण ), अस्यन्तं उष्णा तथा वाष्प से युक्त होतादहेतथा 
मूत्र त्याग के समय सुख पर पसीना आजाता हे! चरक चि° 
० कहा है-पीषं स्तं सरजं सदादं इच्छन्त 
यतीह पित्तात्‌ । सुश्च॒त उ० अ० ५९ मँ भी कहा है-हारिद्रसु्णं 
रक्तं वा सुष्कमेदनवस्तिभिः । अग्निना दह्यमानाभेः, पिन्तावातेन 
मेहति ॥ 


बहुलं कुरुते मूघ्रमल्पवाधं सितं घनम्‌ ॥ 
बस्तिगोरवशोथौ च मूत्राघाते कफात्मके | 


गरेष्मिक मूत्रृच्द्‌ ॐ रुदण--हइस में रोगी को मूत्र बहुत 
आता है तथा सूत्रस्याग के समय कष्ट कम होता डे । मूत्रका 
रंग श्वेत ौर घना (सान्द्र) होता डे तथा बसति मँ भारीपन 
पवं शोथ हो जाती हे । चरक चि० ज० २६ मे कहा है-तस्तेः 
सलिङ्गस्य `युरुत्वालोथो मूतं सपिच्छं वापमूत्ङच्छर । सुश्रत ॐ° 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीयं तन्श्रस्‌ । 


वशस्य = 
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अ०५९ मैं भी कहा है--स्निगधं शहुक्कमनुष्णं च सुष्कमेहनवस्ति, 
भिः 1 संहृष्टरोमायरुभिः इरेष्माघातिन मेहति ॥ 
दन्दरजं दन्दररूपेभ्यः सर्वेभ्यः साश्चिपातिकम्‌ ॥ 
रक्तजं पित्तवञ्ज्ेयं सरक्तस्य च मूत्रणात्‌ | 
दोरदोर्षोके मिरे हर्‌ रक्र्णो से मृत्रद्कष्छु को इ्न््ज 
तथा सब दोर्षो के सम्मिलित लच्र्णो से उसे साक्निपातिक 
जाने 1 चरक चि० अ० २६ मं कहा है-सर्वाणि रूपाणि तु सन्नि. 
पाताद्धवन्ति तक्छच्छतमं त कृच्छ्रम्‌ । सुश्च॒त उ० अ० ५९ मं 
कषा है--दाहरीतस्जाविष्टो नानावर्णं सुहु: । ताम्बमानस्तु 
कृच्छर ण सन्निपातेन मेहति ॥ रक्तज मृन्रङ्च्ट्रं का रुक्तण--रष्तज् 
मूत्र पेत्तिकमू्रङ्कच्छ्‌ के समान रकर्णो वाखा होता है तथा 
हस में मूत्र में रक्त आतादहै। चरक चि० ०२६ मे कहादहे- 
क्षताभिधाताक्षतजं क्षयाद्रा प्रकोपितं बस्तिगतं विबद्धम्‌ । तीनातिं 
मूत्रेण सहाद्पमल्पमायाति तस्मिन्नतिसच्चिते च ॥ आध्माततां विन्दति 
गौरवं च वस्तिकंधुत्वं च विनिःसतेऽरिमन्‌ ॥ 
विशेषाः सन्निपातोस्थे मूच्छाश्रमविलापकाः ॥ 
सर्वेषु काश्येमरतिर रुचिः सानवस्थित्तिः। 
तृष्णाश्ूलविषादातिस्त एव स्युरुपद्रषाः ॥ 
स्निपातज मूत्रह्ृच्ट्‌ मे मूर्धा, अम तथा प्रलाप-विशेष 
रुण होते हँ सब प्रकारके मून्रह्च्छं मे इश्ता, अरति 
( ग्लानि ) अरुचि, मन की अस्थिरता, तृष्णा, शृ, विषाद्‌, 
भति( पीडा ) जदि उपद्रव ( रुकषण ›) होते है । 
वक्तव्य-इघ प्रकार यहां 9 वात्तिक २ पत्तिक ३ श्ैष्मिक 
४ वातपेत्तिक ५ वातश्ेप्मिक ६ पितश्रेभ्मिक ७ सान्निपातिक 
८ रक्तज--ये आठ मेद दिये ईह । चरक मे-१ वातिक २ पैत्तिकं 
३ श्छेष्मिक ४ सान्निपातिक ५ जश्मरीज & शकरा ७ शुक्रलं 
८ रक्तज-ये आठ मेद्‌ दिये ह । सुश्रुत म--9 वातिक २ पे्तिक 
द श्ेभ्मिक ७ सान्निपातिक ५ अभिघातज & पुरीषज् ७ श्म. 
रीज तथा ८ शकंराज--ये जठ भेद दिये ईह । 
चिरात्‌ परमेहाः कुप्यन्ति सद्यः कृच्छाणि देहिनाम्‌ । 
विशेषः कच्छमेहानां कच्दं दाहोऽति चेन्द्रिय ॥ 
कुच्छ्ाणए्याश निषतेन्ते प्रमेहासतु प्रसङ्गिनः । 
पित्तप्रायाणि छृच्छाणि वातस्थानाश्रयाणि च ॥ 
प्रमेह तथा मूत्रकृच्छ्र मे मेद-प्राणिर्यो मे प्रमेह रोग बहुत 
देर चे भ्रकुपित होते जब किमूत्रङृष्डश्ीघ्रही पित दहो 
ज्ञाते है । हसके अतिरिक्त मृन्रङ्च्छ तथा प्रमेह में यह भेद है 
कि मृन्रक्कच्ट्‌ रोग मेँ मून्रेन्दरिय में अत्यन्त दृह होता है । मूत्र 
कृच्छर दोग क्ञीघ्रही टीक हो जाते है तथा म्रमेह धीरे र टीक 
होता हे । मूत्ङच्छ मे पित्त की प्रधानता है तथा वायु के स्थान 
इस के आश्रय होते ह ॥ | 
तस्मात्‌ सामान्ययोगेन चिकित्सा ह्युपदे दयते । 


इस स्थि दोनो की चिकिष्ता समानस्पसे कटी जा 
यगीष॑ 
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शरमूलानि निष्काभ्य शीतं पूतं च तज्जलम्‌ ॥ 

शकरामधुसंयुत्तं पिवेत्‌ कृच्छो पशान्तये । 

अब मूत्रकृच्छ्रं की सामान्य चिङ्किस्पा ऊही जायगी-मूत्र- 
कच्छ की चिक्व्सा- मूत्रकृच्छ्र रोगकीश्लान्तिष्े ल्यि हार 
मुरो का क्राथ बनाकर उसे शीतर करकेद्धान कर उक्तम 
शर्करा एवं मधु भिलाकर पिलाना चाहिये ॥ 


मधुकं शरमुलं च त्रिफला सितवारिका ॥ 
अतं सशकेरा्तीद्रं मृचकच्छुनिवार्णम्‌ । 
सुखुहदी, श्रमूर, त्रिफरा, सितवारिका (सिंहर पिप्परी 
इन के क्वाथ मेँ शकरा एवं मधु मिकाकर पीने से मून्रकृच्छ 
दूर होताहे॥ 
ताणेस्य पच्चमूलस्य रसं निष्काथ्य पाययेत्‌ ॥ 
शकरेरान्तौद्रसंयुक्तं सवेकच्छुनिवारणप्‌ । 
पञ्चतृण मूलके रस का क्वाथ करके उसमे शर्करा एवं 
मधु मिलाकर पिरान से सव प्रकार के मूत्र की शान्ति. 
होतीहे॥ ` ` 
शतावरी प्रथक्पर्णा कुलत्थबद्राणि च ॥ 
शकेरामधु संयुक्तो लेहो मूत्रम्रहापहः । ` 
शतावरी, परथक्पर्णी ( पृरिनिपर्णी ), कुरस्य तथा बेर इन 
का शकरा एवं मघुके साथ अवरेह बनाकर देने से मूत्र्रह 
( भुत्रङृच्छ) न्ट होते है ॥ ` 
विपरीतं प्रमेेभ्यो मूच्रकृच्छेषु कल्पयेत्‌ 
छरौषधं पानमन्नं च सुलिग्धं ख्रदु शोधयेत्‌ । 
च्छ्‌ मे प्रमेह के विपरीत ( भिन्न ) ओषध, पान तथा 
अन्न ( आहार ) का म्यवहार करना चाहिये तथा अच्छी 
भकार स्निग् एवं दु शोधन ( वमन-दिरेचन ) कराये ॥ 
मधुराणीष्षुविकृतीश्चपुसानि धृतं पयः ॥ 
सेवेत बजेयेित्यं यत्‌ संग्राहि षिदाहि च| 
` मूत्रङ्च्छमे पथ्यापथ्य मधुर पदार्थ, गन्ने के विकार 
( गुड जादि), चरपुस् (खीरा), धी-तथा दूधका सेवन 
करना चाहिये तथा संग्राही ( ^ऽ्नण्डन्ण एवं विदाही 
पदार्थो काव्याग करना चाहिये । चरक चि० अ० र्म इस 
का निर्न परहेज बताया है--ग्यायामसंधारणङष्कमश्चपिष्टन्नवा- 
ताकीकरभ्यवायान्‌। खजुरशालुककपित्थजम्बुविसं कषायं न रसं भजेत ॥ 


ऊषकोऽथ बरहत्यौ दें अदं वदुकावुभो ॥ 
 आङ्वेरं यवाश्चैव दर्भो इ्तादनी बला । 
पिप्पली तैः छतं चीरं धृतमात्रादि(षि)मूर्च्छितम्‌ । 
सरक्ते पाययेत्‌ च्छे ज्िप्रमेतेन सिध्यति । . ` 
रक्तन मूत्रङ्च्छ की जिकित्ता-दूषक ( कलर ` नामक 
बुष्य कन्द ); छोटी कटेसी बडी, कटेरी; गोर्‌, दोन ङटज 
८ मीखा ओर कक्वा ), आद्र॑क, जौ, दर्भं (डाम) दरादनी 
( बन्दाक ), बला ( खरेदी ) तथा पिप्पली-दन के द्वारा दुध । 
१६ कछार 


चिकरितछास्थानम्‌ । 


१२१ 





थ ५ पकम म जमा भन शिन केकि 


करके पिकाने खे 


को पकाकर उसे थोडेसे धृरतसे भूर्दत 
रक्तज मुतक्ृच्छ् शीध्र ही वष्ट होताहे ॥ 
कनीयसीं पच्चमूलीं कुलत्थं बदराणि च ॥ 
शकेरामधुसंयुक्तो लेदयो मूत्रभदे हितः । 
स्वल्प पञ्चमूर ( शालपर्णी, परिनिप्णी, बहती, कण्टकारी 
तथा गोखुर्‌ ), ऊुरूस्थ तथा वैर-इन का शकरा एवं मधु से 
अवलेह बनाकर मूत्र्रह ( मून्रङ्च्छ ) मे देना चाहिये ॥ 
ससैन्धवो रसः कारयो मूत्राघाते धृतायु(न्वि)तः ॥ 
सताणेपच्चमूलो वा रास्नागेष्ुरकेण वा । 
पथ्चतृण मरू के रस मं नमक एवं घत मिखकर अथवा 
रास्ना एवं गोखुर के साथ सूत्रक्च्छ मे देना चहिये ॥ 
ढौ करञ्जौ निगभा(¶)च का्पासो मधुशिप्रुकः ॥ 
दंष्रा वसुकौ द्रौ च मृणालं चोत्पलानि च । 
पिप्पल्यः सेन्धवं चैव सूद्मेला मरिचानि च ॥ 
एतैः सिद्धां पिबेद्रालो यवागू ससुच्चेलाम्‌ । 
दोर्नो करञ्ज ( करज्ञ तथा पूतिकरज ) निगमां ? कपास, 
मीटा सुहांजना. गोखड, दोनो टज (मीटा नौर कडवा ) 
शरणा ( कमकनारू ), उत्प ( नीर कमर ); . पिप्षटी; 
सेन्धा नमक, छोटी इरायची, मस्चि, तथा सुवर्च॑खा 
( इल >) इन से सिद्ध की इद यवागू को बालक पीये ॥ 
एतेरेबौषधेलंहं शकरामधुसंयुतम्‌ ॥ 
प्रयुञ्जत धृतं चेव पकं छच्छनिवार णम्‌ । 
इन्हीं उपर्युक्त ओषधिर्यो से हाकंरा एवं मछु के साथ 
अवरेह बनाकर अथवा घतं पाक करे प्रयोग करने घे 
मूत्रङृच्टर रोग नष्ट होता हे ॥ 
कनीयसी पञ्चमूली पञ्चकोलयवेः सह । 
ुलस्थमधुशिभूणि कायंश्च सतिलो भवेत्‌ ॥ 
मन्दस्नेहो रसस्त्वेष सौवचलयुतो भवेत्‌ । 
मूत्राघाते प्रयोक्त्यः शकंरासु विशेषतः ।। 
रु पञ्चमूरु, पञ्चको ( पिप्पली, पिप्पटीमूर, च्य; 
चिच्रक सोढ ), जै, छलस्य, मीठा सुदहांजना, तथा तिर-इन क 
रस मं थोडा स्मेह ८ धृत ) तथा सौवर्च॑रु ( कारानमक ) 
मिलाकर मूत्राघात ( मूत्रह्च्छ ) तथा विशेषरूप से शकरा 
( शकैराजन्य मूत्रङ्ष्टू ) म प्रयुक्त करना चाये ॥ 
एकिदोषनजैः कच्छः शकंरास्तुल्यलक्षणाः। 
सुवणेचूणेसदशास्तथा सेपस्षन्निमाः ॥ 
रोचनेव गवां पित्ते संमवन्त्यनिलात्मनाम्‌ 1 
वातेनोन्भथितं मूत्रं खजितं पापकमेणाम्‌ | 
शकरः स्युर्धिवरद्धास्ता रश्मयः संमवन्त्यथ 
जिस भकार गौ ॐ पित्त ( 5८ ) मे करमशः गोरोचना 
बन जाती हे उसी भकार वात की अधिकता वारे म्यक्षि्यो 


~ ^ 
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मँ एक दोषज अथवा तरिदोषज मून्रहृच्छौ से पापकम वारे 
व्यक्तियों मे वायु के दारा मथा जाता इभा मूत्र इकंरा के 
समान ल्षणवाली सुवणं के चु्णं तथा सरसो क समान 
शकरा ( 89 ) उत्पन्न कर देता है । तथा वे ही हकरं 
बहकर अर्मरियां ( ०८९६ › बन जाती हँ । चरक चि.अ. २६९ 
मे कहा है -““करमेग पित्तेष्विव रोचना गोः" सुश्रुत नि. अ. ३में 
अश्मरी किंस प्रकर बनती है इतका एक जन्य उदाहरण 
दिया है--अप्यु स्वच्छा ( स्था ) स्वपि यथा निषिक्ता नवे धः 
कालान्तरेण पङ्कः स्यादरमरीसंमवस्तथा ॥ अर्थात्‌ घडे मे रखे हृष 
साफ पानी में भी जिस प्रकार कुद समय के पश्चात्‌ कीच 
(ए"6भा४५५४९ ) जमा हो ज्ञाता है उश्ची प्रकार वस्तिस 
स्थित मूत्र म अश्मरी घनती हे। इस षिषय मे आधुनिक 
विद्वान की भी यही राय ह । वृक्कसथ नालियों द्वारा जव मूत्र 
म युरिक एसिड, 19163, ००४०४१९, ?0370०4९5 आदि हवण 
मात्रा में उतपन्न होते है । मूत्रस्य जटीयांश में इनका विर्यन 
होना असंभव हो जाता है। ओर इनका डद अंह सुच्म 
0४98]ऽ के खूप मे बस्तिया गुदोमे भवटिष्ठिहो जाता 
जोर उसके चारो भर अन्य रवण एकत्रित होने ङ्गते है तथा 


~ न ह वलः 
नति ति कज = क क १ १ 


धीरे 2 जश्मरी बनज्ाती हे । कभी ३ ये वण सुखी हुई 


श्रेष्मा, सुखे रक्त या कमियो के अण्डो पर भी एकत्रित हो 
ज्ञाते है! यदि मूत्र की प्रतिन्छिया ( €्छना० ) अम्टीय 
होगी तो ( एपं० 8०5 ) जौर उसके छ्वण निरिष्ठ होगे तथा 
प्रतिक्रिया च्वारीय होनेपर ( 21०7४०४९) निरिक्च होगे । 
अश्मरी का केन्द्र ( 11०९० ) प्रायः शुष्क श्रेष्मा होता है । 
इसीलियि सुश्रुत नि. अ. ३ में कहा है-- चतल्लोऽशमयः ` भवम्ति 
दरेष्माधिष्ठानाः' । भायुर्वेद्‌ के मतानुसार अश्मरियां चार प्रकार 
की होती ह + वातज २ पित्तज ३ कफज ४ शक्रज। इनमे से 
बालको को प्रथम तीन तथा बद्धो मं भन्तिम अर्थाव्‌ शुक्रज अश्मरी 
होती हे । पाश्चात्य विक्ञान मे रासायनिक संगटन के अनु खार अश्म 

रियो ॐ मेद किये सये है । श्केष्मिक अश्मरी को हम रंग रूप 
लादि के भनुसार 109०९०५ ०1०४1०७ कहू -सकते हं । यह 
वेत एवं चिकनी होती हे । पेत्तिक अश्मरी को एप० 98 
०७०० का जा सका हे - सका रंग कुष्ठ छार भूरा सा 
होता है । वातिक अश्मरी को हम 05919 न्णुण कहू 
सकते है । इसका रंग ङ कारा होता है । यह कठोर होती 
हे तथा खुरदरी होती है । इसमें नोकीरे उभार बने होते ई । 
, यह रोगी को अत्यन्त पीडा देती है1 अश्मरिथो ॐ अनेक 


कारण होने पर भी आयुवेद मेँ इसके सख्य कारण दो मने | `` 


गये है! १ शोधन का भमाव तथा २ आहार विहार छा 
भपथ्य ॥ - - क . . 
 तदेतज्ञत्तणं तासं नित्यमेव तु बेदना 
शकंरा सहमूत्रेण निर्धाबत्यपि कस्यचित्‌ । 
शल्यर्वत्यश्मरीं बस्तौ बधेमानाऽबतिष्ठते ॥ 
तीयते क्षीयमाणस्य पुष्थमाणस्य पुष्यति 1-. 
अशमरी तथा शकरा के ककण-निस्य बेदना होती है किसी 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीय तन्त्र्‌ । 


[ मूत्रहृच्छ चिकित्विताध्यायः! 





के मूत्र के साथ शकरा (80 ) भाती है । वह शल्यरूप 
अश्मरी दस्ति (2810067 ) मँ बृद्धि को प्राप्त होती जाती 
है । वह अश्मरी ऽर्यो २ रोगी क्षीण होता जाता है-स्यौ रक्तीण 
होती जाती है तथा रोगीष्ी पुष्टि के साथ २ अश्मरी भी 
पष्ट होती जाती है अर्थात्‌ बढती जाती हे } सुश्रुत नि. ज. 
३ भ अश्मरी होनेपर निम्न कन्षण दिवे है--अथ जत्तासु नाभि. 
बस्तिसेवनीमैहनेऽन्यतमरिमन्‌ मेहतो वे दना मूत्रधारासेङ्गः सर्धिरः 
मूत्रता मूविकिरणं गोमेदकपरकाश्चमस्याविलं ससकतं विसजति, 
धावनलङ्गनप्टवनण्ठयाने.ष्णाध्वनमनेश्चास्य वेदना भषन्ति! अर्थात्‌ 
मूत्र व्याग के समय नाभि, बस्ति, चिश्न, सीवनी आदि मे 
वेदना, मूत्रका बीच २ मेदक जाना, मुच्र मे रक्तं आना, तथा 
दौडने चरने आदि से बरिति में पीड़ा होती है। अष्ङ्गहदय मे 
इसके निम्न रुकण दिये है- सामान्यलिङ्गं रुडनामिततेवनीवस्ति 
मूध । चिक्गीणेधारं मूतं स्यात्तयाःगंनितेधने ॥ तद्यपायाल्युतं 
मेहेदच्छं मोमेःकोपमम्‌ । तत्तक्षोभात्‌ रते सस्रमायासाचाति- 
रुग्भवेत्‌ ॥ 


तस्मान्न नित्यं रुजति तस्योद्धरणमिष्यते ॥ 
अश्मयुद्धरणंती्णमौषधं स्रोत ईरणम्‌ । 
सादसाद्तिषालेषु सवं नेच्छति कश्यपः ॥ 


इसलिये रुग्ण अवस्था में अश्मरी (पथरी ) को नहीं 
निकालना चाहिये । उस अवस्था मे खोता को प्रेरित करने 
वाली तीदण ओषधयो घे भी अश्मरी का उद्धरण नहीं ` करना 
चाहिये । तथा महिं कश्यप के मत म अत्यन्त छोटे बाङ्क 
म साहसपूरव॑क अश्मरी को बिलङ्कुर नहीं निकारुना चाहिये । 
सुश्च॑त चि. अ. ७ मं बश्मरी का निम्न चिकित्सा सृत्र दिवा 
है--ओौषधैस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धरछेद महति। तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्ेदा- 
दिक्रम इष्यते । अर्थात्‌ यदि अश्मरी के जमी पूरव॑रूप दीदे या 
अश्मरी जमी प्रारंमही इहे तो स्नेहन आदिके क्रमकेवाद्‌ 
भिन्न २ अशश्मरीन्र (1010४1४९ ) ओषधिर्यो के प्रयोग से बह 
बस्ति मं स्वयं घुखकर मूत्र के साथ श्करारूप म बाहर निकल 
भाती हे । परन्तु यदि वह बहुत प्रबरद्धावस्था मे पटच की 
हो तो उसे शच्रकर्म द्वारा ही निकाङ्ना पदता है । सुश्रुत में 
कषा ह तैः क्षारैः कषावैश् क्षीरः सोत्तरवस्तिभिः। यदि नौप- 
शमं गच्छेच्छेदरस्तत्रन्तरो विधिः ॥ 


इति ह स्माह सगवान्‌ (कश्यपः )। 
(इति चिकिल्ास्थाने मू्रकृष्टरचिकित्सिताध्यायः ॥ ) 
-( इतति ताडपतरपुस्तके १२५ तरम पत्रमू । ) 


रेखा मगवान्‌ कश्यपने कहा था । 
( इति भिकरिस्सास्थाने मृत्रहृन्ट्चिकिस्सिताध्यायः ) 


द्विनणीयचिकित्सिताध्यायः ? 1 
( अथ द्विवणीरव्चिकेत्सिलाध्यायः ? ) 
अथातो द्वित्रगीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
, इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम ह्विवरिणीय नामक अध्याय का ष्याद्यान करगे । 
णेसा भगवीन्‌ कश्यपे कहा था। 
वक्तभ्य--इस अध्यायं दो प्रकार के ( अर्थाव्‌ दो प्रकार 
के कार्णो-निज तथा आगन्तु-षे उस्पन्न हृष्‌ ) बर्णो तथा 
उनकी चिकित्सा का वर्णन द्छिया गथा है । इससख्यि इसका 
यह नाम है । सुश्रत चिङ्कित्सास्थान प्रथम अध्याय में लिखा 
हे-तव तुव्थे णसापान्ये दहिकारणोत्थानप्रयोजनसाम्याद्‌ 
द्वि्रणीयः इत्युच्यते । इसकी ग्याख्या करते इष्‌ डल्लण ने लिखि 
ह-तरणसामायं त्रणजातित्रंणत्वभिव्र्थः, तस्मिस्तुस्ये सत्यपि द्विका- 
रणोत्थानप्रयोजन सामर्थ्याद्‌ "द्विवरणीय' इत्युच्यते; 1 द्विकारणं देकं 
यदुत्थानभुत्पन्तिः. तरय प्रयोजनं श्चीतक्रियादि, तस्य सामर्थ्यं क्तिः, 
तस्माद्‌ द्वि्रणी य' इत्युच्यते ॥ १-२ ॥ 
सूत्रस्थाने भगवता द्वौ णौ परिकीर्तितौ । 
तयोर्विस्तरभिच्छामि भरोत लकणमेव च ॥ ३॥ 
प्मनुप्रहाय बालानां चेष्टाहारौषधानि च । 
इति प्रष्ठः स शिष्येण संपूञ्याह्‌ प्रजापतिः ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ सूत्र स्थानम आपने दो अकार के बर्गो का 
उज्ञेख किया था । बारखछो के अनुग्रह की इष्टि से उनके छण, 
चेष्टा, आहार तथा ओषधि आदियों को भें विस्तारपूर्वक 
सुनना चाहता हं । इस प्रकार पूजा करके शिष्य द्वारा पृ्ा 
जाने पर प्रजापति-कश्यप ने कहा--1 ३-४ ॥ 
तरतन्रस्य समयं प्रत्रुवन्न च विस्तरम्‌ । 
न शोभते सतां मध्ये लुग्धः काक इवाचितः | ५॥ 
अवश्यं भिषजा त्वेतज्ज्ञातव्यमनसूयया । 
तस्मात्‌ समयमात्रं भो गणु बालहितेष्सया ॥ ६ ॥ 
परतन्त्र ( अन्य प्रस्थान ) के विष्ये संचेपसे दही कहना 
चाहिये । उसे विषय मँ विस्तार वंक कहने वाखा व्यक्ति 
पूजा किये गये छोभी कोए की वरह सजनो के बीच मे शोभा 
नहीं देता । तथापि असूया (दुसरे के गुर्णार्मे दोषों को 
दंढना ) न करते इए वेध को इस विषय मे भी ज्ञान अवश्य 
होना चाहिये । इसस्यि बारूरको के हित की श््टिखे स 
विषय का संकेत मात्र मेरे से सुन ५ ५-६ ॥ 


„ अध्‌ खल द्रौ रणौ निजश्चागन्तुश्च । निजो वाताः 
देकेकसबेदन्द्रजः । त्षतभङ्क(गन)विद्धपाटितदग्धच्छिन्न- 
निष्पिष्टाभिरू ( ङ्‌) नशखतणकाष्ठा गनिविषदन्तनख- 
शापमन्त्रमूलकर्मादिज श्रागन्तु. । तस्य निजवदैव ल्त 
णमोषधं च स्रतरकेगानुषिदध्यात्‌ ।॥ ७ ॥ 

निज ओर आगन्धु मेद्‌ खे बण दो प्रकारके होतेद। 
इनमे से निज नण वातादि दोषों से प्रथक्‌ २, सर्व॑जञ ( त्रिदो- 
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चिक्तिम्ास्थानम्‌ । 
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षज ) तथा दन््रुज होते ई 1 तथा भागन्तु जण कतत भमन 
(टृटना ), विद्ध (वीधा जाना); पाटन ८ सेदन), दग्ध 
( जल्ना ), दिन्न, निष्पिष्ट ( पिसि जाना ), अभिलयुूल (कारा 
जाना ) तथा श्चख, वृण, काष्ट, अभि, विष, दांत, नाखून, 
शाप, मन्त्र, भूर आदि कर्म से उत्पन्न होते हँ । इन जागन्तु 
बर्गो के लक्तण तथा ओषधि अपनी बुद्धि के अनुसारं निज के 
समान ही समक्षे । सुश्रुत चि० अ० १ मेका है-दौ तरणौ 
मवतः शारीर आगन्दुश्चेति। तयोः शारीरः पवनपि्तकफलोणित- 
स्धिपातनिमित्तः, आगन्दुरयि एुरुषपद्युपश्चिन्याल्सरीसपभ्रपतम- 
पीडनग्रहाराभ्रिक्षारविषतीकष्णौषधश्चकल्कपाल्ङ्गचक्रेयु परदुशक्ति- 
कुन्ाचयायुधामिवातनिभिन्तः । इसी प्रकार अष्टाङ्संग्रह में 
भी कहा है-स च दिविधो निज आनगन्दुश्च । तत्र निजो दोष 
सयुव्थः । आगन्तुः चडालुश्चख्लो पकुरणडनखदर्‌नविषाणविषार- 
ष्करादि निमित्तः । यहां ज्ञारीर से अभिभ्राय निज्ञ बण सेह 
निज बण को सुश्रुत सं वातादि दोषों के अतिरिक्त रज भी 
माना है । आगन्तु वर्णो की भी जौषध तथा छच्चण आदि 
निज बण के समान ही होते है क्योकि उनका प्रस्य हेतु 
भिन्न होने पर भी पीडे से इनमे वातादि दोषों का धलुबन्ध 
हो जनेदखेवेनिजिनबणदहीहो जाते । चरर चि०अ० २५ 
म कहा हे-्रणानां निजहतूनामागन्तूनामश्चाम्यताम्‌ । ऊर्यादप- 
वलावेश्ी निजानामौषधं यथा ॥ इसी प्रकार ष्टङ्लंग्रह म भी 
कहा है- सोऽपि पुनर्वातादिभिरधिष्ठितो निजतां कमते । सुश्रत 
वि० अ० १ मै भी कहा है--उत्तरकार ठ॒दोषोपष्ल्वविरशेषच्छा- 
रीरवव प्रतीकारः ॥ ७ ॥ 


स्तम्भकाटिन्याल्पख्राकद्यूलतोदस्फुरणकषायास्यत्वै 
बतिकं विद्यात्‌ ; ज्वरदाहमोहत्ष्णाशपाकलीहित्याव- 
दारणारचिदौरन्ध्यैः पैत्तिकं विद्यात्‌; स्तैमित्यशेत्यमाद- 
वमन्दवेदनासेहपाण्डवचिरकारित्वातिस्ावेः कषलं 
विद्यात्‌ , सर्वेरूपं सान्निपातिक, द्विदोषं संदष्ट विद्यात्‌ ॥ 

वातिक व्रण के रचण--स्तम्भ ( जकड्ना ); किनतः, 
अर्पलाव, श्रूर, तोद्‌ ( सुचीभ्यधनवत्‌ पीडा ), स्फुरण, सुख 
छा केरा स्वाद्‌ होना-इन रृदर्णो से रण को वातिक जाने । 
चरक चि० अ० २५ मे कहा है--स्तव्धः कठिनसंस्प्ो मन्दलावो- 
ऽतितीव्ररक्‌। तुधते स्फुरति श्यावो वणो माररसंभवः ॥ अष्टाङ्ग 
संग्रह उ० अ० २९ मं कहा है-तत्र रयाबोऽरुणः कृष्णो मस्मा- 
स्थिकपोतगकाम्यतमव्णो वा दधथिमस्वुक्षारम्बुमांसधावनपुरकीो- 
दकनिभाद्पलावो रूचश्चस्वययमान शीरोऽकस्मादिविषशचरुस्फुर- 
णायामतोदभेदस्वापवहरो निर्मसश्च वातात्‌ । सुश्चतं चि० अ० १ 
म मी का है--तत्र शयावारुणामस्वनुः शीतः पिच्िलोऽ्पलतावी 
रक्षश्वस्चरायभानद्चीकः स्फुरणायामतोदमेदवेदनाबडलो निमीस्- 
सचेति वातात्‌ । चैत्तिक बण के लक्तण-~-ऽवर, दाह, मोहः र्ष्णा, 
आशुपाक ( व्रण का शीघ्र पकना), काङ्िमिा, अवदारणः 
( जण क विदीर्ण होना ), अर्चि तथा दुर्गन्धि दन छचर्णों 
से बण को पत्तिक जाने । चरक चि. अ. २९ मे कषा है--च्णा- 
मोह्यरक्छेद दाददुश्ट्ववदारणेः। वणं िततक्ृतं भरिचाद्यन्पैः 
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खानैश्च पूतिकौः ॥ अष्टंग संग्रह उ. अ. २९ म कहा है-किप्रजः 
पीतनीलहुरितश्ृष्णकपिरूपिङ्गलो 
दीक वेलामोष्णमूरिष्लेदो दाहोषाञ्ररागपाकावदरणधूमायनान्वितः 
क्षारो क्षतक्षतोपमवेदनः पिटाजुष्टश्च पित्तात्‌। सुश्रत चि. 
अ. $ भी कहा है- क्षिप्रः पीतनीलामः किशंकोदकाभोष्ण- 
सावी दाहपाकरागविकारी पीतपिडकाजषटश्चेति पित्तात्‌ । 
श्ेष्मिक चण के रुकण-स्तिमितता ( दिपचिपा होना ), 
कीतलरुता, मृदुता, मन्दवेदना, स्निग्धता, वणं में पाण्डु होना, 
चिरकारिता (देरमें पकना) तथा स्रावकी अधिकता हन 
छक्तणों से ण को रेष्मिक जाने । चरक चि. अ. रे५ मं कहा 
है--वहपिच्छो गुरः स्निग्वः स्तिमितो मन्दबेदनः । पाण्डुवर्णोऽ- 
द्पसंक्छेदधिरकारी क्फरणः॥ अष्टङ्गसंग्रह उ. अ.२९ में 
कहा है--स्निग्धः स्थूलौष्ठः पाण्डुश्वण्डकण्डूनैयनीतवसा मज्जपिष्ट. 
तिर्नारिकैकाम्बुसष्शदषेतशीतवदहल्पिच्छिलग्केदः स्वापस्तम्भ- 
स्तैमित्यगौरवोपदेहयुक्तः सिरास्नायुजालावततो मन्दपरेदनः कटि. 
नश्च कफात्‌ । सुश्रुत चि.अ. 9 मे कहा है-प्रततचण्डकण्डू- 
नुक: स्थूलोष्ठः स्तब्धप्तिरास्नायुज।!खावततः कठिनः पाण्डववभासो 
भन्दबेदनः शुक्रकशीतसनान्द्रपिच्चिलाखावी गारश्ेति कफात्‌ । हन 
सब ( वात, पित्त तथा कफ) के सम्मिखितरूपे होने पर 


घ्रणको सान्निपातिक तथा दो दोषौ के छक्ष्णो से संसृष्ट | 


( द्विदोषज >) जने । सुश्रुत चि. अ. १ मं इनके अतिरि 
रक्षज तरण भी दिया है जिसके रुण निम्न होते ई पवाल- 
दलनिचयप्रकादाः कष्णस्फोटपिडकाजालोपचितस्तुरङ़स्थानगम्धिः 
सवेदनो धूमायनश्चौरो रक्तखावी पिन्तलिङ्गश्े ति रक्तात्‌ ।॥ ८ ॥ 

इव्यत्र श्टोकंः-- 

सवेत्रणानां प्रकृतिनिरक्ता दोषदर्शनात्‌ । 

न हि दोषाननाभ्रित्य णः कथिच्छरीरिणः॥ ६॥ 

दोषो के अनुसार सब बर्णो की प्रकृति कही गई हे । 

क्योकि प्राणिर्यो का कोद भी बण दोषो का आश्रय कि 
दिना नहीं होता ॥ & ॥ 


तेषामुपक्रमं घात्रीबालनिग्रहौ, संशमनं, बन्धनम्‌ , 
उल्छिन्नप्रत्तालनं, कत्कभरणिधानं, शोधनं, रोपणं, सवर्णौ 
करणम्‌ ; इत्येतैः खेहपानसंभोजनोपनाहस्वेदोष्णपरिपे- 
कमधुराम्ललबणेर्वातत्रणं, शीतोदकटुग्धपरिषेकशीतप्र- 
ेपनमधुरकषायतिक्तकल्कघृतपानसुद्रशालिजाङ्गलोप- 
चारेरुष्णाम्लकटुलवणवन्धनसंपूरणवजंनैश्च पैन्तिकन- 
णम्‌ › उष्णतीचणतिन्तकटुकषायक्तारसंशोधनोपनाहस्वे- 
द्नोष्णवारिपरिषेकलङ्कनबन्धनसखावणैः कफव्रणं शम 
येत्‌ । अतो युक्त्येतरान्‌ । खरावणपाटनदहनसीवभैषण- 
साहसादीन्यतिबालेषु न छयादिति॥ १०॥ 

रणो के उपकछम--धान्री तथा बाल्क की चिक्िस्स, 
संशमन, बन्धन, उक्क्िन्न मांसं का प्र्तारुन, कल्कप्रणिधानं 
( जौषधि का कर्क-२५७।९ बनाकर वांना ), शोधन, 


कश्यिपसंषिता वा ब्र द्रजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ द्वि्रणीयचिकित्सिताध्यायः १ 


ककासन कानडकककककक्कनछकफठककछकनरतककककजकककवहादकाककयादयव 
^^ ^^ ^^ ~~ ~ ^~ ~ ^~ ^ 


रोपण, सवणकरण ( स्वा के समान वणं करना ) इत्यादि 
नर्णो के उपक्रम होतेह । सुश्रतचि.ज. १ म नरणोंके६ 
उपक्रम दिये ईहै--तस्य व्रणस्य षष्टिरपक्रमा भवन्ति। तयथा-- 
अपतपंणमालेपः परिषेकोऽभ्यज्गः स्वेदो विम्कापनमुपनाहः प्राचन- 
विल्लावणं स्नेहो वमनं पिरेचनं छेदनं भेदनं दारणं लेखनमेषणमा- 
हरणं भ्यघनं विरावणं सीवनं सन्धानं पीडनं शोणितास्थापनं निर्वा. 
पणमुत्कारिका कषायो वतिः कल्कः सर्पिस्तैलं रस्रियाऽवचूैन 
त्रणधूपनस॒त्सादनमवसादनं भृदुकमं दारणकमं क्षारकर्माचिकर्ं 
कृष्णम पाण्डकमं प्रतिप्षारणं रोमस्तज्ञननं रोमापहरणं बस्तिकमो. 
तरबर्तिकमं बन्धः पत्रदानं छरमिध्नं ब्रंहणं विषध्नं रिरो विरेचनं 
नस्यकवल्धारणं धूमो मधु सपिय॑न््रमहारो रक्ताविधानभिदि। 
चरक चि० अ० २५ मे ब्णों के ३६ उपक्रम दिये ई- यथाक्रम 
मतश्ोर्ध्वं श्रणु स्वानुपक्रमान्‌ । शोफ्नं षड्विधं चैव शाखकर्मावपी- 
डनम्‌ ॥ निर्वापणं सस्षन्धानं स्वेदः शमनमेषणम्‌ । शोधनासोपणीयौ 
च कषायो सप्रलेपनौ ॥ दवे तेरे तद्ये पत्रच्छादनं दे च बन्धने। 
मोञ्यमुत्सादनं दाहो द्विविधः सावसादनः॥ काटिन्यमादवकरे 
धूपने छेपने शुभे । बरणावचूणेनं व्यं छेपनं लोमरोहणम्‌ ॥ इति 
षटूत्रिशदुदिष्टा णानां समुपक्रमाः ॥ वातत्ण की चिङ्कित्वा- 
इनमें से वातत्रण की स्नेहपान, सिनग्धभोजन, रिनग्ध उपनाह 
( पुकटिस ), स्निश्धस्वेदु, उष्णपरिषेक तथा मधुर, अम्क एवं 
खवणदव्यों से चिकित्सा करे । चरक चि०अ०२५ मेँ कहा हे 
पूवं कषयः सपिमिजंयेद्ा मारुतेत्तरान्‌ । तथा---तंपूरणौः स्ेह- 
पानैः स्नग्पैः स्वेदोपनाहनैः । प्रदैः परिषेकैश्च वातत्रणसुपाचरेव्‌ ॥ 


 पेत्तिक तरण की चिकित्सा--शीतर्जर, दूष का परिषेक, 


शीतररेप तथा मधुर कषाय एवं तिक्त द्रव्यो हारा मस्तुतं 
कर्क, धतपान, मूंग, शाछि चाव, जांगरु पश्युप्चियो 
मांस रस से तथा उष्ण अस्र कटु ङवण, बन्धन, संपूरण 
(हण ) आदि के व्याग के द्वारा पत्तिक व्रण कौ विङ्धित्ता 
करं । चरक चि० ज० २५ मे कहा है-रीतठेभधुर स्तक्तैः प्रदे- 
हपरिषेचनेः। सपिष्पानैविरेवैश्च पैत्तिकं शमयेद्‌ णम्‌ ॥ कफबण की 
चिकितसा-उष्ण, तीच्ण, तिक्त, कटु, कषाय, तार, संशोधन, 
उपनाह, स्वेदन, उष्णजकु का परिषिक, लङ्घन ( उपवास ) 
बन्धन तथा स्रावणके द्वारा कष्ण को क्लान्त करे। चरक 
चि० अ० रथम कहा है--कषायकटुरूश्ोष्यौः प्रदेदपरिकेचनैः। 
कफत्रण प्रशमयेत्तथा रद्धनपाचनेः ॥ इसी युक्ति से अन्य चरणों 
की चिकिसा करे । ज्ञावण ( 27५०92९ ), पाटन ( भेदन- 
{०050८ }, दुहन ( जलाना-0क्णालयंऽ8प्ेर ); सीवन 
( ऽपपपणणड्-उनिगणण् ), पषण ( श्राका हारा अन्वेषण 
"0018-0 0नणद ) तथा साहस आदि का प्रयोग अत्यन्त 
छोटे वारको मं नदीं करना चाहिये ॥ ०॥ 


अत्र छोकाः- 


जीर्णैः प्र्तालितेवखेस्तथा बद्धं निधापयेत्‌ । 
यथौषधं न पतति बालकं च न पीडयेत्‌ ॥ ११॥ 


एुराने तथा धोए इए बरख के द्वारा जण पर हव ढंग खे 
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चिकित्सास्थान । 


१२५ 


'"षोक्क्काकाकाकाककाक्काकक्ा्ाकाकरकककककाकाका्वोवाकाववाकवावाकककवाछनककककषाकारकावयाकाा य 





बन्ध ( पद्ध ) बांधकर रखे जिससे जौषधि नीचे न रिरे 
तथा बालक को अच्यन्त पीडा नहीं देनी चाहिये ॥ 


= £ 
वेसपेः श्वयथुदाहो अवरस्तडतिवबन्धनात्‌ । 
शिथिलादनवस्थानं मध्यमस्तु प्रशस्यते ॥ १२॥। 


यदि पट्टी बहुत जोर से बांधी जाय तो विसर्प, श्वयथु, 
दाह, उवर तथा वृषा हो जातीष्डै । यदि पटी बहुत ठीली 
बाधी जायतो ओौषधि आदि अपने स्थान परं ही नहीं 
ठहरेगी । इसख्यि यही मध्यम ( अर्थात्‌ न बहुत जोर से 
तथा न बहुत दीडी ) प्रशस्त मानी जाती है ॥ १२॥ 


वाताकेवृणकाष्ठाम्बुमक्तिकादिभयाद्‌त्रणम्‌ । 
बन्धो रक्तति शीघं च दद्यते न च खादति ।॥ १३॥ 
पटी--वायुः धूप, तृण, काष्ठ, पानी तथा मक्खी आदि के 
मय ये त्रणकी रक्ताकरतीहै। इससेव्रण का दहन नहीं 
होता तथा यह कमि आदिर्यो इरा खाया नहीं ज्ाता। 
सुश्रुत चि० अ० १ मँ कहा है--यरमाच्छुध्यति बन्धेन व्रणो याति 
च मादवम्‌ । रोहत्यपि च निःराङ्कस्तस्माद्वन्थो विधीयते ॥ १३ ॥ 
उवरवैसर्पदाहातं रक्तपित्तोल्वणं व्रणम्‌ । 
न बध्रीयादिदररहश्ु सवं परक्ञालयेदूब्रणम्‌ ॥ १४ ॥ 
उवर, विसपं तथा दाह खे युक्त एवं रक्तपित्त की अधिः 
कता वाङे बरणों पर बन्ध (पट्टी) नहीं बाघनी चाहिये) 


इषव भकार के सब र्गो का दिनम दो बार प्रतान 
करना चाहिये ॥ ९४ ॥ 


द्र हरिद्रे तिलाः सर्पिः सेन्धवं मधुकं तिवत्‌ । 
अरिष्टपतव्रभित्येष कल्कः शोधनरोपणः ॥ १५॥ 


हरिद्रा, दाख्हरिद्रा, तिक, घी, सेन्धव, सुख्हदी, निचत्‌ 
तथा नीम के पत्ते-इनका कल्क बण का शोधन एवं रोपण 
करता हे ! सुश्रुत चि०अ०१ में कल्कप्रणिधान का निम्न 
प्रयोजन कहा है--पूतिमांसप्रतिच्छनान्‌ महादोषांस्व सोधयेत्‌ 
करकीङतेर्यथालामं ˆ" "| 


शोधने रोपणे चेव युक्त्या क्तौद्ररसक्रिया । 
तत्र निर्बापणे चोक्ता घृतेनोदकसक्तवः ॥ १६॥ 


बण के शोधन तथा रोपण मे युक्छिपूर्वक रोद (मधु) 
तथा रसक्रिया ( एर४५०१३ ) का प्रयोग करना चहिये । तथा 
निर्वापण के ल्ि पानी मे तैयार सि इए सतुम का घी के 
साथ प्रयोग करना चाहिये । निर्वापण से अभिप्राय दाहको 
शान्त करने वाके खर्प सेह । सुश्रुत चि०्ज० १ मे चण 
म दोढ (मधु) का निम्न स्थानों पर विधान दियाहै- 
क्षतोऽमणो निग्रहार्थं सन्धानार्थं तयैव च । सथो जणेष्वायतेषु क्षौद्र- 
सपिविधीयते ॥ सुश्च॒त मेँ रसक्रिया का निम्न भयोजन बताया 
है--तेडेनाश्ुष्यमानानां शओोधनौयां रसक्रियाम्‌ । त्रणानां स्थिर 
मांसानां कुयाव्‌ द्रव्यैरुदी रितः ॥ सुश्रत में निर्वापण का निम्न 
योजन दिया है--दादपाकञ्वरवतां रणानां पित्तकोपतः । रक्तेन 
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चाभिभूनानां कार्य नि पणं भपरेत्‌ ॥ यथोक्तैः शोतज्द्रव्यैः क्षीर. 
ण्ि्चैप्लुतेः । दिद्यादवह ( ह ) लान्‌ सेकान्‌ उशीताश्चावचारयेत्‌ ॥ 
इसके द्वारा सेक जीर सर्प दो प्रकार का निर्वापण कहाडहै। 
निर्वापण के खियि चरक चि०अण्रे्मं मी कहा है--पपिवा 
दा्तथौतेन पयसा म्धुकान्दुनाः। निर्वापयेत्‌ सुतेन रक्तपित्तोत्तरान्‌ 
नणान्‌ । अर्थात्‌ र्त भोर पित्त प्रधान अर्णो मे निर्वापण 
किया जाता है ॥ १६॥ 


समङ्गाधातकीपुष्पमग्रस्थामलकीलचम्‌ । - 
घृतं कृष्णास्तिला मांसी कल्कोऽयं ऋासेपणः।। १७॥ 
मजिष्ठा, धाय के पङ, अग्रस्था, आंवरे की दार, धी, 

कारे तिर तथा जरा्ांसी का कल्क चज का रोपण करते ई 
कषाय, रेप आदविर्यो से शोधन हो ज्ञाने पर बण का रोषण 
करना चाहिये । सुश्रुत में रोपण का उदेश्य एवं विधान निम्न 
प्रकार से बताया है--पित्तरक्तमिषागन्तून्‌ गम्मीरानपि च रणान्‌ । 
रोपयेद्रो पणीगेन कीरसिद्धेन सपिषा ॥ कफवानाभिभूनानां जणानां 
मतिमान्‌ भिषक्‌ । कारयेद्रोपणं तें सैपजैस्तथथोदितैः ॥ १७॥ 


षश 


एतेरेवौषधेः स्वैः सर्पिस्तैलमथो पचेत्‌ । 
व्रणरोपणमित्याहुः कट्फलं वाऽवचूर्णितम्‌ ॥ १८॥ 
दन्दीं मजिष्ठा आदि उपयुक्त भौषधिर्योसे ही घो तथा 
तेरु का पाक करे । ये बणरोपण कहकाते है । अथवा इन पर 
कट्फङ चूणं का अवचूणेन ( 7०५०६ ) करना चाहिये ॥१८॥ 
उवर दाइपिपासा््यां पच्यमानं व्रणं वदेत्‌ । 
तेषां निब्रृत्तौ जानीयात्‌ पक्तं पीनोन्नतारृतिम्‌। १६॥ 
पच्यमान वरण का छ्ण-ऽवर, दाह, एवं पिपसा वै 
युक्त होने एर जण को पच्यमान ( पक्ने की स्थिति मं 
विद्यमान ) जाने। तथा इन उपयुक्त दाह आदि कूचर्णो के 
नित्त हो जाने ( हट जने ) पर मोटे तथा उदी इ आङृति 
चारे रण को पक ( पका इजा ) समने ॥ १९ ॥ 
ममेस्थश्चेदुपेचयः स्याद्वालं धारी च पूरयेत्‌ । 
गोदध्ना म्रक्तितं चेनं बध्रीयाल्लवणान्वितम्‌ ॥। २० ॥ 
यदि बण मर्म॑स्थान पर हो तथा यदि रोगी धात्री भौर 
बालक होतो उषो उपेक्ठा करनी चाहिये अर्थात्‌ उदे 
चीरना नहीं चाहिये । अपितु रण को पहर थोडा रशड़ छर 
उन परगौङी दही नमक भिखाकर बांध दे तथा इङ 
द्रा चण च्छा पूरण करे ॥ २० ॥ 
अमम पाटयेद्रा नेत्येके पू बैद शनात्‌ । 
र्कनक्षयादस्पभावाद्धन्याद्रालं कपरिडतः ॥ २१ ॥ 
यदि बग मर्म॑स्थान पर न हो तो उसका पाटन ( दारण - 
( 1४७०० ) कर देना चाद्ये 1 कुष्ठं खोग कहते दै कि पूरव. 
दर्शन ८ भच्छी प्रकार देखे बिना अथवा पहर इष कायं को 
अच्छी प्रकार जब तक देखा हुभा न हो >) के बिना इस पाटन. 
मेदन के कार्य को न करे क्योकि जो अज्ञानी वेदे बहं 
रक्कश्चय ( 216641०8 ) तथा र्त के कम होने से बाखङक को 
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मार देता है ! अर्थात्‌ बारुक सै पहर ही रक्त की कम्री होती 
ड उस.अवस्था मे यदि र्छललाव (51569) अधिक हो 


लायतो बाल्ककी ख्य हो सकतीहै। चरण का पाटन 


( भेदन ) करने के बाद. ( उसे स्नेहपान तथा स्निग्ध 
सेक आदि उपचार करना चाहिये ) ॥ २१॥ 
11100 
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2 ( मञ्ज ) छाऽथ मनःशिला ! 
प्रलेपः सघृतक्ञोद्रः सवणेकरणः परम्‌ ॥ 


सवर्णं करण योग मंजिष्ठ, मनःशिला" ˆ “ ° "हत्यादि का 
घी एवं मधु के साथ मिराकर रेप करना उत्तम खवर्णकरण 
( त्वचा के वणं के समान वणं का करना ) योग है ॥ 


त्रिफला जातिपुष्पाणि कासीसं लोहपच्धिका । 

लेपः सगोमयरसः सवणेकरणः पर्‌ ॥ 

त्रिफला, जातिपुष्प ( कंग ), कासीस तथा रोहचूर्ण 
इनका गोबर के रस ( पानी ) क साथ भिराकंर छेषप करना 
उत्तम सवर्णकरण साना गयादहै। ब्रण का रोहण होने क 
बदु स्वा आाजाने पर यदि उस नवीन त्वचा का वणं देह 
की अन्य व्वचा के साथन भिरे तो उसका रंग उसके समान 
करने का प्रयल्ल करना चाहिये इसे सव्णंकरण कहते ई । 
छखुश्चत चि.अ. १ में कहा है-दुरूढता कृष्णानां पाण्डुकमं हितं 
भवेत्‌ । सप्तरात्रं सथितं क्षीरे छागले रोहिणीपफलम्‌ ॥ तेनैव पिष्ट 
खुरलक्ष्णं सवणंकरणं हितम्‌ ॥ इसी प्रकार चरक चि. अ २५ में 
मी सवर्णकरण योग दे ह । 


चतुष्पदानां  ल्ममोमखुरश््गास्थिमस्मना । 
तेलाक्ता चूणिता भूमिभेवेज्ञोमरुहा पुनः| 
रोमोर्पादन--जहां खोम उत्पन्न करने हौ उस स्थान पर 
तेर खुपडकर गौ घोदे आदि चौपाये पलो की त्वचा, रोम 
( बार # खुर ( सींग ) तथा अस्थि की भस्म का अवचूर्ण॑न्‌ 
इससे उस स्थान पर पुनः बार उग जाते ई! सुश्चत 
चि.अ. ¶मेंभी यहश्लोकद्रसी स्पमें दिया गया है । 
इसी प्रकार चरक चि.ज. २५ मे मी यह शोक बिरक्कर 
इसी सूप मे दिया गया हे । 
अथ॒ खलु बालानामष्टौ पिडकाः खशरीरदोषात्‌ 
स्वदोषाञ्चोरपथन्ते । तासां निदानलक्षणे प्रोक्ते; नामरू- 
पचिकित्सां च नूमः-शराविका च कच्छपिका च 
जालिनी च ताः कफपरायाः, सर्षपिका चाऽलजी च 
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जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





विद्रधिश्च ताः पित्ताधिकाः) विनता बाताधिका, सर्वदो 
षजा त्वरुषिका । तासां लक्षणानि-मध्ये निन्ना शरा- 
विका, छच्णोन्चता कच्छपिका, सिराजालतनुच्िद्रबदी 
जालिनी,सषेपाभाऽल्पाऽऽशुपाकठिनी बहुला वा सषेपिका, 
बहूपद्रवाऽऽशुपाकवेसपाऽलजी, धिनता तूदरे पृष्ठे बाऽ- 
वगाढनीला रुजावती; मांसपाकरतु पित्तप्रकोपो बा 
उत्पद्यते, स एव सन्धिषु ममु वा विद्रधि रितयुच्यते, 
बिदह्याशु अङ्गं षिदीयेत इति षिद्रधिः, सा बहिरन्तश्चो- 
त्पद्यते; ते चोभे बालानां कन्ुसाध्ये। च्चिदोषजा 
त्वरंषिक्रा चतुर्धिघा दोषभेदादेकैकाधिकसमदोषत्यात्‌ ; 
रालतेदाटोपरफरणानाहपामा वातलिङ्कानि, उ्रतृष्णा- 
दाहमोहमदभलापाः पित्तलिङ्गानि, शत्यपैच्छिल्यबहू- 
क्लेदारुचिस्तेमित्यानि कफलिङ्गानि, सर्वैः समदोष- 
त्वम्‌ › अन्यत्रापि च व्रणे पूर्वोक्तानि च लक्तणानि ॥ 


वारो को अपने शरीर के दोष से अथवा अपनेष्टी दोष 
करै कारण आठ पिडका हो जाती ईहै। उनके निदान तथा 
छष्चण परे के जाचुके है । अब हम उनके नाम, 
स्वरूप, तथा चिकित्सा कग । इनमे शराविका, कच्छपिका, 
तथा जाङ्िनी--ये तीन कफ की अधिकता वाङी, सर्षपिका, 
नखजी तथा विद्रधि-ये तीन पित्त की अधिकता वाटी, 
विनता वात की अधिकता वारी तथा अरुंषिका त्रिदोषज 
होती है । चरक खु. अ. १७ मेँ अरुंषिका को छोडकर शेष 
७ पिडका दीह जो कि भ्रमेह पिडका कहटाती ईै। ये 
मधुमेह की उपेष्चासेहो जाती । सुश्चुतनि. अ. ९ म 
१० पिडिका का उर्रेख किया गया है- (तत्र वसमेदोभ्यास- 
भिपन्नशरीरस्य तिभिदषिश्वानुगतधानोः प्रमेहिणो दश्च पिडकाः 
जायन्ते । तयथा-शराविका सषंपिका कच्डंःपका जालिनी विनता 
पुत्रिणी मखरिकरा अरजी विदारिका विद्रधिका चेति इन पिड- 
कां के रुच्चण निम्न ई । शराविका का लक्तण-बीच मं 
से दबी हृद होती हे! चरकसु. अ. १७ में इक्क निम्न 
ङच्चण दिया है- अन्तोज्ता मध्यनिन्ना इयावाश्डेदरजान्विता । 
शराविका स्पास्पिडका शःावाकृतिसंस्थिता ॥ अर्थात्‌ जिस पिडका 
के किनारे ऊंचे उखे हए हो, बीच में से दबी हुई हो, श्याम. 
वर्णं की हो तथा जिसमे क्रेद्‌ जओौर वेदना हो उसे शराविका 
कते है । इसी आङ्कति शराव ( सकोरे) की तरह होती 
है 1 इसी प्रकार सुश्रुत नि. अ. ६ मे भी कहा है कन्डुपिका 
का रच्ण-- यह श्ुच्ण एवं उन्नत होती हे । चरक सु, भ, 
१७ मे कहा है-- प्रवगाडातिनिस्तोदा महावास्तुपरियदहा । शटश्ष्णा 
कच्छपगृष्ठाभा पिडकाकच्छपीमता ॥ अथात्‌ जिस पिडका मं 
अति ( पीडा), तोद्‌ ( सु चुभने के समान वेदना), षो 
जिसका जाश्रय बहुत बहा हो, जो चिकनी तथा कष्युषु की 
पीठ के समान उभरी हृद हो उसे कच्डुपी कहते ई । सुश्रुत 
नि.अ. क्ष्मं मी कहा है-सदादाकूमंसंस्थाना शेया फच्छपिकां 
बुधैः ॥ जानी के रुत्तण--यह चिरा के जार चे यु 
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होती है तथा इसमे टे २ दद्र होतेह)! चरक सु. अ. 
१७ से कहा है-स्य्ध। शिराजार्वती लिग्ध्लावामहाशया । 
रजानस्तोदवहुला य॒क्मच्छिद्रा च जालिनी ॥ अर्थात्‌ जो स्तब्ध, 
शिरा्ओं के जार ते युक्तः जिग्ध लाव युक, बड़े आरय 
वाली हो, जिसमे पीडा तथा तोद्‌ ( सूचीवेध वत्‌ पीडा) 
हो, जिषे सुच्म चिर हो उसे जालिनी कहते ई । सर्षपिक 
का लन्षण-जो सरलो के आकार की होतीहेतथाज्ो छोरी 
शीघ्र पशे वारी ओर संख्या मेँ बहुत सी होती ईद । अथात्‌ 
सरसो के प्रमाण की छोदी २ बहुत सी पिडकाओं के एकत्र 
मिल्ने से जो एक पिडका बन जाती है । तथा जो बहुत बडी 
नहो ओर शीन्र पक जाती हो उसे सर्षपिका कहते ह । चरक 
सू. अ. 4७ मेँ कहा दै- पिडका सातिमहती क्षि-पाका 
महास्ना 1 - सर्षपी सर्षपाभाभिः पिडकाभिश्चिता भत्रेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार सुश्चुत नि. अ. & में भी काह) अलजी 
छा टक्षण -जो अनेकं उपद्रवो से युक्त हो, शीघ्र पक 
ज्ञाती हो तथा चारो भोर परती जाती हो उसे अलजी 
कहते ह । चरक सु० अ० १० मे कहा है--रहति त्वचमुत्थाने 
तृष्णामोहञ्तररपरदा । वि्तपंत्यनिश्चं॑दुःखादहत्यभिःरेवा्जी ॥ 
अर्थात्‌ भलजी नामक पिडिका के उत्पन्न होने के समय स्वचा 
म दाह होती है । इसमे प्या, मोह तथा उवर भी हो जाता 
है । यह चार भोर केरती जाती है तथा इमे जथिके 
. समान अत्यन्त दारण दाह होना है । सुश्रुत नि० अ० मे 
कहा है--रक्ता सिता स्फोटती दारणा खल्जी भरेत्‌ । विनता 
का छक्षण--जो पेट भौर पीठ पर होती दहै, जो वर्णं म गहरी 
नीली हो, तथा जिसे पीडा होती षहो उदे विनता कहते दै । 
रक सू० अ० ९७ मे कहा है--जवगाठर्जाक्छेदा पृष्ठे वाऽ््यु- 
दरेऽपि वा । महती पिनता नीला पिडका त्रिनता मता ॥ विद्रधि 
का छुक्तण-इसमं जब मासका पाक हो जाय तथां पित्त 
का प्रकोप हो आओौर यह सन्धि पुवं मर्मस्थान पर हो तब उसे 
विद्रधि कहते । यह क्षीघ्रही विदाहको प्राक्त हो जातीदहै 
तथा अज्ञो को विदीणं करती है इसच््यि इस का नाम विद्रधि 


है विद्रधि दो प्रकार उष्पन्न होती है । ९-श्षरीर के बाहरी 
भाग में ( बाह्य विद्रधि ) तथा २-ल्रीर के अन्तः भागे 
( अन्तर्विद्रधि) । बारर्कोे ये दोनो विद्रधियां कष्टसाध्य 
होती है । ( विद्रधि को ^05०९55 कहते हैँ ) चरक सू० अ० 
१७ मे इन दोनें प्रकार छी विद्रधि्यो छ स्वरूप दिया हे- 
विद्रषिं द्विविधामाहृवाह्यामाम्यन्तरौं तथा ¦ बाह्य विद्रधि के 
छच्तण--बाह्या त्वक्स्नायुमांसोत्था कण्डराभा महारुजा । अर्थात्‌ 
यह शरीरं के बाहर त्वचा खाय एवं मांस में होती है । 
यह कण्डरासदश तथा अतिवेदना युक्त होती हे । आगे चरक 
मे अन्तर्विदरधि के निम्न रुक्षण दिये ईै--अन्तः शरीरे मांसा- 
रणः ॥ हदये छोभ्नि यकृति हि कुक्षौ च वृक्कयोः ॥ . अर्थात्‌ 
भिन्न २ कारर्णो से कुपित इर दोष जम छरीर के न्द्र 
मांस तथा रक्त में प्रविष्ट होते है तव हृद्य, -ङ्ोम, यक्त 


भादि भवयर्चो मँ गरस्मीर पुष जस्यन्तर कषटकर अन्धि उस्पशच 


कत्तास्थानम्‌ । 
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हो जाती है । इसमे तीच्र वेदना होती है ॥ अरूषिका का 
रच्ण--त्रिदोषज्ञ अरूषिका चार प्रकार की होती है 1 दोष 
मेद्‌ से एक २ दोष की अधिकता से तीन तथा तीनो दीर्घो के 
समान होने से चौथी होती हे। अर्थात्‌ न्रिदोषज् होने पर भी 
वात, पित्त तथा कफ ढकी अधिकता होने से तीन तथा चौथी 
जिसमे तीर्नो दृष समान मात्रा मेवे हइृरएर्हो-ये.चार 
होती ईै। अरूविका के विष्य सुश्चत नि० ७०१३ मकहा 
हे- रूपि वदुवक्राणि वहृषेदानि मूधै.न । ककार कृमिकोपेन 
नृणां वि्यादरंषिकाम्‌ ॥ अर्थात्‌ कण रक्त गौर कृमि्यो के भरोप 
से मदुरष्थो के शिर यें अनेक मुख वारे ओर खावयुक्त ब्र 
हो जाते द उन्हं अरंषिका कहते ह । हसे 7269 ० #\6 
8०1१ समन्चना चाहिये । वादि अरूषिका के ङचण- शूल, 
तोद्‌ ( सूचीब्यधवत्‌ पीडा ), आटोप, स्फुरण ( एदकना ); 
आनाह तथा पामा ये वातिक अरूषिका के कषण है । पै्तिक 
अरूषिका के कक्षण~उवर, वृष्णा, दाह, मोह, मद्‌ तथा प्राप्‌ - 
ये पत्तिक भरंषिका के रक्षण है । रङेष्मिक अरूषिका के 
रच्चण-शीत, पिच्िरुता ( चिपचिपापन ); बहुत न्र्‌ 
( गीरापन ), अश्वि तथा स्तिमितता ये रकेष्मिक अरूषिका 
के लक्षण ई । समदोपज् अरूषि के रक्ग-सखपदषज 
अरूषि मे उपर्युक्त सश्र छुकण होते ह । अन्यत्र ब्र्णो के जो 
पहखे छक्षण कटे है वे ुष्चण भी इनमे होते है ॥ 
तत श्ोकाः- 
पूवं सराविकाथासु सुख्खिग्स्य विरेचनम्‌ । . 
शस्यते च भिषक्‌ ! ताछ ्रणकमं यथोचितम्‌ ॥ 
चिकिष्ला-सवं प्रथम श्षराविष्ठा जादि षिडकार्जो में 
अच्छी प्रकार सनेन करके विरेचन देना चाद्ये । तदुपरान्त 
उनम यथोचित नगकमं ( बगचिङित्सा ) करना चाहिये । 
सुश्चुत चि० अ० १२ मँ मी कहा है--7त्र शखप्रणिधानसुक्ं 
्रणक्रियोपपेवा च । अर्थाव्‌ शख हारा आवश्यकतादुसार ददन 
सेदन आदि करके जर्णो को जो चिकित्सा है वह करनी 
चाहिये ॥ 
निबतेनमपकासु पिडका प्रयोजयेत्‌ । 
परिषेकैः प्रलेपेश्च धृतपानेर्हिताशनेः ॥ 
जपकछ पिडकाओं म परिषिक भ्रेष, धृतपान तथा हितकर 
अन्न द्वारा उनको शान्त करने का प्रयज करना चाहिमे । सुश्रव 
चि० अ० १२ म कहा है-““अपकानां पिडकानां शोफवत प्रती- 
कारः” ` सुश्त चि० अ० २४ में शोफ की सामान्य चिकित्सा 
का वर्णन हे ॥ 
अरंषिकाु सततं शिरसो मुश्डनं हितम्‌ । .. 
सरापनं म्र्णं चेष जगतेलेरनेकशः ॥ 
अरूषिका डी जिङित्वा-भरूविका ( 02618 97 {€ 
6०91 ) मे सिरक्ा सुण्डन करवाक्र अज्छी भकार खाने 


करये तथा बणवे्छो षे इाराबारर विरक्ी जालिश्च करनी 
चाहिये ॥ । 
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हरिद्रे त्रिकटुकं सैन्धवं बा ( च ) मनःशिला 
सुवणेजो जपा जातिवेचा छुष्ठं रसक्रिया ॥ 
अशवत्नमूलोदक गाद शमूलं फलच्रयम्‌ । 
एतेर्गोमूत्रसंयुक्तेः प्रमुद्रीयाद रुषिकाम्‌ ॥ 
एतैरेव पचेत्तैलं हन्ति तच्चाप्यरुषिकाम्‌ | 
हरिदा, दारहरिदा, त्रिकटु, सेन्धव, मनःशिरा, सुवणं के 
वणं वारा जपा ( ज वाङ्घुम >), जाति ( जाग्रफ ) वच त्था 
कूट-हनक्धी रस्या, कनेर की जड, जरू पिप्पङी, दशमूल, 
त्रिफरा- इनके चूर्णां को गोमूत्र मे मिलाकर अरुंषिका का 
मर्दन करना चाहिये । तथा इन्हीं उपयुक्त ओषधिर्यो द्वारा 
बनाया इभा तेरु भी भूषिका को नष्ट करता हे ॥ 
अथ चेद्रेदनां दयात्तिलेरुदतेयेन्ततः ॥ 
स्वादुना व्रगतेलेन नवनीतेन वा दिदेत्‌ । 
यदि इन अरूषिकाओं सें वेदना होतीहो तो तिर्छोके 
हारा उनका उद्रतंन ( उबटन ) करना चाहिये । अथवा उस 
पर स्वादु बण तर या मक्खन का रेप करना चाहिये ॥ 
अथो सलोहिता धिननां श्षुरेणारंषिकां भिषक्‌ ॥ 
तुल्याभ्यां क्ीरमूत्राभ्यां सिद्धोष्णाभ्यां प्रलेपयेत्‌ । 
यदि अरूषिकि रक्तपू्ण॑दहो तो वेध को चाहिये कि उषे 
उस्तरेके द्वारा काट करके उन पर समान मात्रा मै गोदु्ध 
एवं गोमृश्र पकाकर गरम २ ही उनका खेप करना चाहिये ॥ 
न चेदेवं निवर्तेरन्‌ खावण तु ततः परम्‌ ॥ 
उपयच्छ चिक्षित्सा के द्वारा भी यदिवेदीकन्होतो 
उनका ल्रावण करना चाहिये । सुश्रत चि० अ०२०में हनकी 
निन चिङ्कित्सा दी है--अरूषिकां हृते रक्ते सेचयेननिम्बवारिणा । 
“""“ "इत्यादि ! अर्थात्‌ रक्तमोक्तण तथा नीम के पानी से सेचन 


करके अश्चपुरीष रस से युक्त रवण का अथवा हरतारू आदि 
का रेप करना चाहिये ॥ 


यदा पक्का चुर्णरभीच्णं गुण्ठ्यते शिशुः । 
तरपुसेांरुबीजं वा-खादतोऽङ्गेषु ष्यति ॥ 
मेदोऽभिवधेनं चान्नं दिवास्वप्नं च- सेषते। 
तस्य मेदः प्रङ्ुपितं वायुना खचमाहतम्‌ ॥ 
 मेदःपृणेत्वचानद्धा जनयत्यरकीलिकाः | 
लवकतेन(तश्चेता) दृश्यन्ते च कचित्‌ कचित्‌ | 
ककंन्धुगोस्तनप्र्या बधंमाना भवन्ति च । 


अरकीलिका ( शाकाकार कीर ) का निदान एवं 
सम्प्राधि-जब बारुक के शरीर पर निरन्तर पकी इ ई'ट का 





^ 





चूणे रुगता रहे -। खीरे या ककद़ी के बीज खाने से जिसके | - 


-अङ्ग  भवेयव ) ख्ख जाय । जो समेदवर्धंक अन्न का सेषन 
स्ता हो तथादिनिमे सोवा हो । उखका मेड प्रकुपित होकर 


-बायु के हारा स्वचा मे पंच जाताहे | तथा खचाकेमेद्‌से 





१, अरदारकाकाराः कौलिका शत्यर्थः । १ 


कारयपसंहिता वा वृद्धजीवक्ीयं तत्र्‌ । 
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[ द्वि्णीयचिकित्सिताध्यायः ! 
पूण युक्त ) हो जाने पर अर्टीलिका उघ्पन्न हो जाती है। 
प्रारंभ मेये होटे२ उभार से कहीं दिखाई देते तथा 
धीरे २ बद्कर कर्कन्धु ( ककरौदे ) ओर भुनके के समान बड़े 
हो जाते दहै । अन्य अर्न्थोमें इनका चमंकीरुके रूपं वर्णन 
क्षिया गया है । सश्चत वि० अ० २ मेका है-म्यानस्तु 
प्रकुपितः दलेष्माणं परिगृह्य बहिः स्थिसणि कौल्वद शौसि जिवेतेयत्ति 
तानि चमंकीलान्य्शौप्तीत्याचक्तते । अर्थात्‌ च्ुञ्वं व्यान वायु कफे 
को अरहण करे बाह्य स्वच्वा पर न अदने वारे कीरु के समान 
मस्ते उष्पन्च करते ह । अष्टाङ्गहृदय मँ इसे मस्सा का ही एक 
रूप कहा है-- मशेभ्यसतून्रततरान्‌ चकौकीलान्‌ सितासितान्‌॥ 
तासां दहनमेवाप्रे तपैः स्नेहैगंडेन वा ॥ 
एकेकशो हितं जन्तोशिद्त्ा वा ज्ञारसारणम्‌। 
बन्धनं क्ञारसृश्रेवां त्रणकेमे ततः परम्‌ ॥ 
अरकीलिका की चिकित्सा--सवं प्रथम उष्ण स्नेह अथवा 
गुडो के द्वारा इनका दहन ( (0००८800 ) करना 
चाहिये । अथवा एक २ कीलिका को काटकर उन पर शार 
का प्रतिसारण करना चाहिये । जथवाक्तार सूत्रों के हारा 
इन्हें बांध देना चाहिये । तथा उसफे बाद त्रणमें उश्योगी 
कम करना चाहिये भर्थात्‌ फिर उसकी बण के अनु्तार चिकरि. 
स्सा करनी चाहिये ॥ 
विरुद्राद्धथशनपूतिपयुंषितात्युष्णविषमाशनात्तर "“" 
`" * " " "णादषलङ्गनादवधूननादरी जानां कोद्रवशणबीज 
मूलकातसीका्पासानां तुवरीङ्कलत्थादीनां दह्यमानानां 
गन्धाघ्राणात्‌ तथा वस्रावकतेनालभल्ञातकास्थि 





उपयुक्त गांश बीचमें ही खण्डित हो जाने से यह कहना 
कठिन हे @ि प्रस्तुत वाक्य छिस विषय में कहिजा रहे है 
फिरभीयहतो कहा ही जासकताहैकिये किती स्वभ्रोग 
के ही निदान प्रतीत होते है- विरुद्ध भोजन, अध्यशन, पूर्तिं 
८ इ्गन्धथुक्त ); पर्युषित ( बसी >) अत्यन्त उष्ण, एवं 
विषमाक्ञन-- “` छदन, बीज जादि के अवधुनन तथा जलते 
हुए कोद, दाणबीज, मरी, असी, कपास, तुवरी, तथा 
रुष्य भादि की गन्ध के सुघने से जर वख के दारा काटने 
आङ्‌ ( हरतार >) भल्लातक जर अस्थिः." ^". 
आदि से यह रोग हो जाताहे॥ | 
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( इति ताडपत्रपुस्तके १२८ तमं पत्रम्‌ ) 


शालिपिष्टकसाधितम्‌। 

शीतं सशंकरक्ोद्रनबनीतं 

लेहयेन्नवनीतं वा लेहयेद्धा तपश्चितम्‌ (?) । 
दीप्राभिमवबसन्नाभि स्तन्येनेव तु धारयेत्‌ । 


= $ # 6 # $ 


. . . -२^ श्रत्याये पत्रत्रयात्मको-यन्धः खण्डितस्ताडपत्रयुस्तके 1 ~ “““ 


द्वि्रणीयचिकिस्सिताध्यायः ! ] 
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यह प्रसङ्ग भी उपर खण्डित है अतः निधित रूप से इसके | 
विषय में भी ङ कहना कठिन है । यष क्षिद्वी रोगे लिय 
कोदै अवरेह दिया हुआ प्रतीत होता है--दीक्च अग्नि बारे 
बाकी फो“ को हाङि चावर्छोष्धी पिशि वे सिद 
करे, दण्डा होने पर उसमें शरा, मयु तथा मक्खन सिलाकर 
चटाये अथवा उसे नवनीत (मक्खन) जौर तपश्ित (मलाई) 
अटाये । षरन्तु मन्द्‌ अग्नि वारे बारर्कोको केवरूदूधदही 
देना चाहिये ॥ 
चपलानां तु बालानां सपेतां वा तथा शशम्‌ 
ठृ णकाषटेष्ठका शस्तरेरन्ये्बाऽपि क्षतं भवेत्‌ । 
आमच्छेदवदे चेदं) दारुणस्तस्य चात्ययः ॥ 
चपर एवं बहुत अधिक स्पंण करने वारे ८ इधर उधर 
चरने फिरने वारे ) बारूका को तृण, काष्ट ( खकदी ) इट, 
दाख अथवा" अन्य किसी बस्तु से हत (1"्पष्फ) हो जाता 
है ! यह उसके स्थि भामनच्डेद्‌ ८ क्वा ठेदन-कटना ) की 
तरह भयंकर रोग हो जाताडे॥ 
संदध्यात्तं बिनिमरेचय सिञ्चेदुष्णोदकेन च । 
अथातिरुधिरखावे संस्तम्भ्यः शीतेवारिणा ॥ 
भ्लौ तरह साफ कूर फे उष्ण जलसे उसका परिषेन 
करे । यदि रक्तजाव ( ८16न्ा'्छ ) अधिक षहो तो शीतक लट 
के दारा उसका सतश्भन करना चाहिषे ॥ 
स्वेदयेद्धय प्रसङ्गे त॒ दष्टनं क्षारसेव वा । 
सहितं मधुसर्पिभ्यां बध्नीयात्‌ पथ्यभोजिनः ॥ 
उभयेोधरतपानं च विदध्याद्‌ जणवत्‌ क्रियाम्‌ । 
लावश्यकता के भनुसार उसका स्वेदन, दहन ( 0००४८८८ 
157०0 ) एवं ्तारकमं करके मधु एवं णौ के इरा उसे बाध 
दे तथा पथ्यका सेवन करे। इन दोनों रो धृतकापान 
कराना चादिये । तथा जरण की तरह किया ( उपचार) 
करमौ चाहिये ॥ | 
शीतकाले भूयिष्ठं बालानां क्तिशायिनाम्‌ 
स्वमूत्रोपहताङ्गानां मूत्रसंछ्िन्नवाससाम्‌ । 
तृणेषु वा शयानानां सानोद्रतेन्वाजनाम्‌ ॥ 
` कृमिमत्कुणयुकानां संभवात्ते म्तणात्‌ । 
गारं ददरुलतां याति कटिदेशे विशेषतः ॥ 
इीतकारू में प्रायः कुक्ति ( गोद ) में शयनं करने वाक्त, 
अपनेही मूत्रकेद्वारा भीगे हुए भङ्गो वारे, मूत्र के हारा गीरे 
वख वाङ, तिनको ( घास-एरक्च ) पर सोने वारे, स्नान एवं 
उबटन से रहित (अथांव्‌ जिन्हें स्नान नही कराया जाता तथा 
उचटन नहीं कुगाया जाता ), इमि, खरमर एवं जूके हो 
जाने से तथा उनके हकारा काया जने से बारुक कां शरीर 
निरोषकर कटिप्रदेश इद्ध ( दाद्‌ ) युक्त हो जाताहि॥ 
ग्रत्षणोढतनज्ञानं गन्धधूपनिषेवणम्‌ । 
बालानां शस्यते तत्र शय्यायाश्च विकल्पनम्‌ ।। 
१७ का 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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नित्यमेव तु बालानां निशि लञेदधिमदेनम्‌ । 

हितं निद्राकरं बल्यं बधेनं श्रमनाशनम्‌ ॥ 

तस्माच्च श्यते निव्यं गाह्ानां परिमदेनम्‌ । 
इनका उपचार-इस अस्था मे वाल्क को माडिक् 
उवरन एतं स्नान कराना चाहिये तथा गन्ध एवं धूप षा 
प्रयोग करना चाहिये 1 तथा य्या को वद्र देना चाहिषे । 
रात्रिं को प्रतिदिन बालको कोतेरू की मालिक्ञ करनी खादहिये। 
तेर की मालिश्च से बालक छो नींद जा जाती दहै 1 यह बल्यः 
बृद्धि, काल एवं श्रमनाश्चक हे हस्थे वाको को नित्य सेक 
का मर्दन करना चाहिये ॥ 


महासेनस्य तुष्टथथ॑ सष्टः शक्रेण धीमता ॥! 
कुरो दुस्छहो नास एेरावण(त)बलब्युतिः। 
स स्कन्देनोपवाह्यश्च कतः शाखविशाखयोः ॥ 
द्माभ्यां परमतुष्टभ्यां मामपोऽस्स्यर्मभिः कृतः ॥ 
उपग्रहाणां सर्वेषामाधिपस्यं च लम्भितः । 
महासेन को तुष्ट करने के च्वि बुद्धिमान्‌ इन्द्रं ने रेरावत 
ढे स्मान बरुवा दुस्सह नाम के हाथी को उत्पन्न क्रिया । 
वह स्कन्द्‌ रे इरा बहन किया जाने योभ्य होने से शाख पएवं 
बिशाख शरहो मे उत्पन्न फिया गया । अत्यन्त सन्तुष्ट हुए 
इन शाख जौर विज्ञाख के द्वारा वह दुस्सह नामकं हाथी 
आम का अधिपति अना दिया गया । इसको सब उपम्रहो का 
भाधिपस्य मिक गथा अर्थात्‌ यह सब उपग्रहो का भविपति 
हो गया ५ 
स यदा क्रभ्यते जन्तोः पूजाकालेष्वपूजितः ॥ 
पन्लच््छिद्ेषु संभ्यासु समाजेपूत्सवेषु च । 
स्वप्ने त्रासयते बालं चतुद्रो महागजः ॥ 
सुलुद.थते त्रास्यमानः सहसा वित्नसन्‌ हृतम्‌ । 
जब यह पच, दद्र, सन्ध्या, खमाज, एवं उत्सव लाषि 
पूजा कारो से पूजा न किया. जाने पर क्रुद्ध होवा है तब यष 
चार दष्टरा्भो वारा महागज बालक को स्वप्र मं डराता है। 
बाङुक डरकर सहसरा शीघ्र ही जाग जाता हे ॥ 
यत्रैतमङ्क स्पशति गर्डस्तत्रास्य जायते । 
मेदोलसीकापू्णानि भरसन्यन्ते बहून्यपि ॥ 
पच्यन्ते कानिचित्तेषां निरायान्त्यपरास्यपि । 
दुःसह पूजयेत्तत्र पञ्चम्यां नागसत्तमम्‌ ॥ 
कुललोचितेन न्यायेन तथा नृश्यन्ति तान्यपि । 


जालक ढे जिस अङ्ग का यह स्पशं करता है उसके उस 
स्थान पर फोडे बन जाते है इनमे से बहुव से मेदं एवं ` 
रुसीका से पूणं होते हे इनसे से ऊुद्धं पक जाते ईँ तथा ङ 
शान्त हो जात है ! अपनी कुरोचित मर्यादा के अञुघार .उस 
दुःखह नामक विक्षारु हाथी कौ पञ्चमी तिथौ मं. पूजा करनी 
चाद्ये । इससे वे गण्ड ( फोड़ ) नष्ट हो जते ॥ 
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घृतत्तीराशिनो नित्यं श्लेष्मिकस्यातिमोजिनः ॥ 
स्वपतो मांसमेदोऽखन्बरद्धः संवतेते गदः । 
जो सदा धत एवं दुध का सेवन करते हौ, श्रेष्म प्रकृति 
वाछे हो, अधिक भोजन करते हो तथा जो भधिक सोतेर्हो 
यादिनें सोते हों उनके मांस, मेद एवं रक्त में ब्रहि होती है 
तथा रोग भी बढ जाताहै॥ 
` तस्मान्माताघुतौ चात्र वमनेनोपपादयेत्‌ ॥ 
शाल्यन्नयुप्मण्डास्तु सप्ताहं चोपचारयेत्‌ | 
इसखिये माता एवं पुत्र दोनों को वमन कराकर एक 
सप्ताह तक शालि अन्न, मूग की दारु तथा मण्ड का सेवन 
कराना चाहिये ॥ 
अशाम्यत विवघेतसु शरदाहोऽपि शध्यते ॥ 
तथेषां छिद्यते मूलं पकेषु णयत्‌ क्रिया । 
इख प्रकार यदि यह रोग शान्त न हो तथा बढता चला 
जायतोश्रूका के हारा इसका दाह ( 0णध्970 ) 
करना चाहिये । इससे इनकी मूरु (जड़ ) नष्ट हो जाती है 
तरथा यदिये पक जायतो ण की तरह क्रियां करनी चाहिये॥ 
इति वितिधरोगमेषजं मुनिः 
शिश॒जनदिताय कश्यपोऽत्रवीत्‌ । 
तदिदसुपलदय पण्डितो भिष- 
किद्धशुजनदिताय धारयेत्‌ सदा ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
इति ( चिङिष्सास्थाने ) द्विवणीयोऽध्यायः ॥ 
इख प्रकार कश्यप सुनि ने बालको के हित ॐ लिय 
निविध रोगों की चिकित्सा का उपदेश किया! इसे देखकर 
विद्धान्‌ वेध को चाहिये कि वह बारको के हित के लिये इसका 
सदा धारण करे ! एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ 
इति ८ चिकिस्सास्थाने ) हविनणीयोऽध्यायः ॥ 
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प्रतिदहयाथचिकिरिसिताध्यायः | 

छथातः प्रतिश्यायचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवाच्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अब हम्‌ प्रतिश्याय चिकित्सा का व्याख्यान करेगे । एसा 
भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ 

गुरुमश्ुरशीतरूक्ाभ्यषहारात्‌ सतवं ्िषिधं वा 
ल्यं पीना पीत्वा खपतो नित्यं गुरुत्वाजीणैयोशच 
न्य्व सश्लेष्मणश्च शीतोदकपानादवगाहनाच्च भुक्ते 
छ्ातिपित्रदरे वेगघ्रिधारणाच्च सततं संसद्रवेगस्याभ्यवहा- 
संश्च नित्ये चानुपहिवशायिनोऽतिपाश्व॑शयनशायिनोऽ- 
पादृतसुखशायिनोऽन्येश्च निदानेैमेनदाननर्भिषमारिनते 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


११ न~~ ~~ - ~^ ~~~ ~~ ~~~ ~-~- ~~~” ^ ¬^ ~~~ ~ ^-^ ^~ ~^ ५ ५ 


[ प्रतिश्याय चिकित्विताध्यायः ! 





वातः प्रकुपित श्वेकफाशयं परदृष्य खोतांसि प्रतिश्या 
ययति; स यद्‌ मुखसखरोतांसि दूषयति तदा सुखरोगा- 
जायन्ते, यदा शोत्नं तदा कणेयोगाः, यदा नासिकामूलं 
प्रति कफं पित्तमस्रभ्बा श्याययति तदा प्रतिश्याय 
इत्युच्यते ॥ ३ ॥ 


प्रतिश्याय का विदान तथा सभ्प्रा्ठि-गुर, मधुर, शीत 
एवं रू पडर्थो के सेवन से, ख्गातार दो प्रकार के दूष 
(मांकातथाउपरकादूध) को बर २ पीकर सोनेसे, 
प्रतिदिन गुर पदाथं खाकर तथा अजीणं में स्नान करनेसे, 
श्रेष्मा से युक्त भ्यक्ति के ठण्डे पानी के पीने तथा खण्डे पानी 
सँ ही अवगाहन ( इबकी रुगाना >) करने से, खाने के बाद 
द्रव पदार्थो को बहुत अधिकपीने से, वेगो को रोकने से, 
निरन्तर वेगो के रके रहने से, सदादीकठंगसे न सोनेसे, 
खगातार एक ही करवट से सोने से, मुख ठककर सोने से तथा 
न्य कारणो से मन्द्‌ अभि वारे तथा विषम भोजन करने 
वारे व्यक्ति का कुपित हुभा वायु ऊध्वं कफक्रय (मूर्धा) 
को दूषित करके रर्तो कै प्रति गमन करता है । वह दूषित 
हभा वायु जब मुख के खतो छो दूषित करता है तव 
सुखरोग हो जते ह । जब कार्नोके स्रोतों को दूषित करता 


हे तब कर्णरोग ओर जव नासिका मुरु मे स्थित कफ, पित्त या 


रक्त के प्रति गमन करता है तब वह प्रतिश्याय कहराता हे । 
सुश्रत उ. अ. २७ मे प्रतिश्यायका निदान एवं संप्रति 
निग्न प्रकार से कही हे-- नारीप्रसङ्गः रिरसोऽभितापो धूमो रजः 
शीतमतिप्रतापः । संधारणं मूत्रपुरीषयोश्च सद्यः प्रतिदेयायनिदान- 
सुक्तम्‌ । चयं गता मूर्धनि मारुतादयः पथक्‌ ्षमस्ताश्च तथैव शोणि- 
तम्‌ । प्रकोप्यमाणा विविधैः प्रकोपणेनणां प्रतिदयायकरा भवन्ति हि ॥ 
चरक चि. ज. २६ मे कहा हे-सन्धारणाजीणरजोऽतिभाष्यक्नो- 
धातुवेषम्यरिरोऽभितपेः, प्रनागरातिस्वपनाभ्बुरीतैरवदयया मैथुन- 
वाष्पधूमैः ॥ संस्यानदोषे शिरसि प्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्त॥ 
तस्य प्रतिनद्धा इव शिरोयुखनासिका भवन्वीष्टा- 
निष्टाव्यक्ताश्च गलन्घाः) ˆ "ते तस्य वातात्‌ प्रतिबन्धः) 
कफादवे श्यं, रक्तात्‌ परिक्लेदः, पित्ताहर्गन्ध्यं खोतस- 
उपजायते ॥ ४ ॥ 
उसका सिर, सुख एवं नासिका वायु से पूर्णं होकर मानो 
रक से जाते दै इसखिये उसे इष्ट अथवा अनिष्ट गन्धं अव्यक्त 
हो जाती ई अर्थात्‌ उसे किसी भी प्रकार की गन्धोका ज्ञान 
नष्टीं होता । उसमे वायु खे स्रोतों का प्रतिबन्ध ( स्कावट ); 
कफ से विश्चदता का अभाव, रक्त से परिक्रेद्‌ तथा प्ति से 
हुगंन्धि हो जाती हे ॥ ४॥ 

ख एतव्घस्थो जाङ्यारोचकहक्ञासप्रतिघाता्थं श्शो- 
ष्णतीच्णाम्ललवबणेषु प्रसञ्यते, ततोऽस्य पित्तं प्रकुप्यति । 
बलामिवधेनात्तस्य ज्वर दृष्णामन्तर्दाहिमरति ` "` "नी 
खरोतसां वैगन्ध्यं पाकं च दिवाकरावर्तं चोत्पादयति ॥५॥ 

दस अवस्था मे वृह ज्बृता, जच तथा इद्लासल 


प्रतिश्यायचिकित्सिताध्यायः ! ] 
( जीमचलाना ) को दुर करने के लिये अस्यन्त उष्ण, तीच्ण, 
अग्ल एवं रवण पदार्थो का सेवन करता है 1 इससे उसका 
पित्त प्रकुपित हो जाता हे । पित्त के अधिक बख्वान्‌ होने से 
उसे उवर, वृष्णा, अन्तर्दाहि, अरति ( श्छानि); खोतो सं 
दुग॑न्धि, पाक तथा सूर्यावतं हो जाते है । 
वक्तव्य--सूर्याव्तं-यह एक प्रकार का हिरश्यूक होता है- 
जिसमें सूयं के उदय होने के साथ २ सिर भें वेदना बढती 
जाती है तथा सूर्यास्त के साथ ही वेदनाङी भी क्ान्तिहो 
जाती हे । सुश्रत उ. अ. २५ मेँ इसका स्वरूप निर्न प्रकार 
दिया है--प्रयोदयं या प्रति मन्दमन्दमक्षि्रवं स्क सुपेति 
गादम्‌ । विवर्धते चां्चुमता सहैव स॒र्यापदृत्तौ विनिवर्तते च ॥ 
रीतेन शान्ति लभते कदाचिदष्णेन जन्तुः सुखमाप्लयाच्च ¦ तं 
भास्करावततैमुदाहरन्ति सर्वात्मकं कष्टतमं विकारम्‌ ॥ 


अतथ्धेनं चतुर्विधरृषयो षद्न्ति-वातिकः, पेत्तिकः; 
श्लेष्मिकः, सान्निपातिक इति । तद्यथा-यो रौति न 
रमते जागव्येभीच्णं क्तौति नासिका चोत्तानस्यापि 
तनुश्लेष्म 1 2.4 
( इति ताडपन्रपुस्तके ५३२ तमं पत्रम्‌ 1 ) 


अवति स्िग्धोष्णलवबणास्लोपश्चयि चेत्तं॒॑ प्रतिश्यायं 
वातिकं विद्यात्‌ ; उवरदाहपिपासाप्रलापितातालुशोष- 
मुखनासिकाक्तिपाकेराशुकफसंपाकेः" " -" ˆ ` ˆ ˆ" "` ` 
3 0 9 (पेत्ति)कं 
विद्यात्‌; चिरकारित्वारोचकहृल्लासशिरोगौरबातिखा- 
वमन्दत्तवथुमन्याग्रहहृदयत्रलेपाविपाकेरुष्णकटुकषायरू- 
तृणोपशयेः प्रतिश्यायं कफजं विद्यात्‌, सवेरूपं स्रोतो 
वेगन्ध्यकरमि" ˆ“ ˆ ˆ * ° { सान्निपातिक विद्यात्‌ ) ।॥६॥ 

ऋषियों ने चार प्रकार को प्रतिश्याय माना हे। 4 वातिक 
२ पतति २ श्रैन्मिक ४ सान्निपातिक । वातिक प्रतिश्याय के 
छक्षण-जो रोता रहता हे, प्रसन्न नहीं होता, निरन्तर जागता 
रहता हे, षता हे, सीधा रेखे या सोने पर भी उखकी 
नासिका मे पतली श्केष्मा का खावहोता रहता है तथा 
यदि उसे स्निग्ध, उष्ण एवं छुवण युक्त द्रव्यो से जारामदहो 
जाता हो तो उख प्रतिश्याय को वातिक जाने । चरक चि. अ. 
२६ सं कहा है-्राणातिततोदः श्चवथुजंलाभः स'वोऽनिलत्सस्वर- 
मूधर॑रोगः । अर्थात्‌ इसमे नातिका में वेदना ओर तोद, दीं, 
जरु के सदश लाव का बहना तथा स्वरभेद ओौर तिर में 
पीड होती है । पत्तिक प्रतिश्याय के रन्तण--ऽवर, दाह, 
पिपासा, प्रकाप, ताद्ुकशोष, मुख, आंखो तथा नासिका का 
पकना जौर कष के शीघ्र पक जाने से प्रतिश्याय को रैत्तिक 
ज्ञाने \ चरक चि. अ. २६ कहा है--नाघ्राभपाकल्वरवक्त्रसोष 
तृष्णोष्णपीतल्रवणानि पित्तात्‌ ॥ श्टेन्मिक भतिश्याय के रक्षण 
उसे चिरकारिता ( बहुत देर मं अण्डा होना); 


चिकित्सास्थानम्‌ । 





५३१ 
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हृल्कास ( जीमचराना ), सिर का भारी होना, अत्यन्त सराव, 
हरख्की २ छक जाना, मन्याग्रह, हृद्य प्ररेप ( हृद्य का कष 
के द्वारा रिक्त सा रहना ), अविपाक ( भोजन का न पचना † 
होते हँ तथा उसे उष्ण, कटु, कषाय एवं रक्त द्रव्यो के सेवन खे 
आराम हो जात्ता हो तो उसे श्टेभ्मिक्‌ प्रतिश्याय जाने ! चरक 
चि.अ २६ मे कहा हे--प्सादनचि्ावधनभ्रसेक्राः कफाद्‌ गुर 
सोतसि चापि कण्डूः । सान्निपातिक भ्रविश्याय के रुकण-- 
समं उपयुक्त सव लकहण विद्यमान होते हैँ, तथा सखेोतौ 
हुगर्धि एवं कृमि आदिकों की उपरिथति से प्रतिश्याय को 
सान्निपातिक जाने । चरक चि० अ०२६ म कहा है--सर्वाणि 
रूपाणि तु सन्निपातात्स्युः पीनसे तीवरुजेऽतिदुःखे ॥ ६ ॥ 


(तत्र) छोकाः- 

बातरश्तेषमोत्तरः प्रायः प्रतिश्यायख्िदोषनः । 

बलाभ्रिवणेशमनो निहन्ता चाप्युपेक्तितः । ७ ॥ 

वात एवं श्रेष्मा की अधिकता वाला प्रतिश्याय भ्रयः 
त्रिदोषज होता है अर्थाव्‌ प्रतिश्याय सें यद्यपि वात एवं श्केष्मा 
की प्रधानता होती है तथापि चह साधारणतया श्िदोषज ही 


होता हे । वह बर, जठराधि एवं वर्ण को कम करता है तथा 
उपेच्ता किया इभा वह मनुष्य को मार डारुता है ॥ 


तस्मात्‌ प्रथमतस्तस्मिन्नुपवासः प्रशस्यते । 
सुखोष्णं दीपनीयाम्बु पिबेद्टा पाच्चमूलिकप्‌॥ ८ ॥ 
इसलिये इसे प्रारम्म से ही उपवास कराना चाहिषे। 


अथवा पञ्चमूरु का दीपनीय ( अभि को दीप्त करने बाख) 
एवं सुखोष्ण क्राथ पिखाना चाहिये ॥ 


यथाशक्त्य- "~ ----- "१ 
००७०० क ०००७० ककन ०७०००७० ०७०७ दकेऽपि वां | | 
यवागू रक्तशालीनासुष्णां त्रिलवणान्धिताप्‌ । 
पिबेद्यवानामथवा दृष्टा दोषबलाबलम्‌ ॥ 
दोष भौर बरु के अनुसार रक्त शारि चाव की उष्ण 
यवामू मेँ तीनो नमक ( सैन्धब, सौवर्च॑रु एवं विड्‌ >) भमिखा 
कर पिला अथवा जो की यवागू पियं ॥ 
छअभ्िप्रावरणोपेतो निवातशयनासनः । 
लघ्वन्नुष्णं मुज्ञानो युच्यते नातिसंपिबेत्‌ ॥ 
वेष्ठन्‌ धूमपानं च्‌ 9७ $ @ क ० @ ७० @@ ७७ क > @ ७७ 
५०००० ०००७७००७०५०५०७००७००७०००५ गुडहरीतकीम्‌ | 
जिस व्यक्ति के सोने एवं बेठने क! स्थान भि एवं उष्ण 
वर्धो से युक्त हो तथा पसे स्थान पर हो जहां सीधी इवा न 
भातीहो,जो लघु एवं उष्ण अन्न काही सेवन करता षहो 
वह्‌ ष्यक्ति अतिश्याय से सक्त हो जाताहै। उस भ्यक्ठि को 
बहुत अधिक जर नहीं पीना चाहिये । उत्ते वेष्टन ( उष्णीष ) 
धारण करना चाहिये तथा धूञ्चपान भौर गुडहरीतकी का 
सेवन करना चाद्ये । सुश्रत उ० अण०्श्श्मं निम्न पथ्य का 
सेवन अताया है -निवातर्य्यासनचेष्टनानि मूध्नी रूण च 


१३२ 
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तथैव वासः। तीक्ष्णा विरेकाः शिरसः सधूमा रूकं यवान्न विजया 
च सेन्या ॥ विज्ञया सै अभिप्राय हरीतकी से है 
जीर्णे च सर्पिषः पानं निशि युक्त्वा परशस्यते ॥ 
श्रशाम्यमाने तेनापि पुराणे पाययेदुधृतम्‌ । 
षट्पलं पञ्चगव्यं वा कल्याणकमथाभयम्‌ ॥ 
यवान्नं च सदाऽत्युष्णं लबणसनेहव(धि)वम्‌ । 








“ “ °" ° *“ * *" “ * "सं पिबेद्या मरिचान्वितप्‌ ॥ 
जीर्णं प्रतिश्याय मै रत्रिं को भोजन करके धी पीना 
चाहिये ) यदि इससे मी यह शान्त नं हो तो उसे पुराना 
षटूपर, पञ्चगव्य, कल्याणक तथा अभय एत का सेवन करना 
चाहिये तथा सदा रवण एवं रेह ( धृत ) से युक्छ यवान्न 
(जौ का भात) खिक्ामा चाहिये तथा मरिच से युक्त पिप्प 
आदि के काथ का पान कराना चाहिये ॥ 


मरिचानि सुखे नित्यं धारयेदापरि क्षयम्‌ । 
सैन्धबोष्णोदकोपेतां पिबेच्छुर्णं धिञुच्यते || 
रोगं के न्ट होने तक मुख मै सदा मस्विको धारण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ मरिचो को सुख म रख कर सदा चूते रहना 
चचाष्िये । तथा सेन्धा नमक एवं उष्ण जूके साथ सोह का 
सेवन करना चाहिये ॥ 


पिष्पतीवधेमानं वा युञ्जानो घा गुडाभया्‌ । 
पथ्याशी रोगत््वज्ञः सात्म्यज्ञश्च षिच्यते ॥ 
` रोग के त्व एवं सास्य को जानने वाडा व्यक्ति पथ्य 
सेवन पूर्वक वधमान पिप्पली तथा अभयागुड का सेवन करने 
से रोग से युक्हो जाताहे॥ 
पटोलपत्रननिषता ०००९०००५ 9०००७०७० ००,५०७ 
००००७ ००५००७००००००००७ प्रतिश्यायाद्िमुच्यते | 
परोरूपत्र, त्रिफलाः `" "भादि का सेवन करने चे प्रति. 
श्याय से सक्ति ( छुटकारा › हो जाती हे ॥ 
छ्मपानं सपिषाऽभ्यञ्य निवाते स्वेदयेत्‌ सदा ॥ 
विष्टम्भिशुरुशीतान्नं दिवास्वप्नं च वजंयेत्‌ । 
भरत्िश्याय के रोगी को जलूका स्याग कर देना चाहिये 
तथा उषे चारीर परघीकी मार्च करके निवातस्थाननं 
स्वेदन करना चाहिये । तथा उखे विष्टम्भि, गुर एवं शीतर 
न्न तथा दिवासखप्न का स्याग कर देना चाये ! सुश्च 
उ. अ. रथम निम्ने परिहार बताया हे-्ीताग्डयोपषिच्छि- 
रिरावगाह~चिन्तातिरूक्षारनवररोधान्‌ । शोकं च मघानि नवानि 
चैव विवजयेत्‌ पीनसरोगजुषटः ॥ 


भतिश्यायस्य यत्‌ भक्तमेतत्‌ सवं चिकित्सितम्‌ ॥ 
श्यततिवालस्य तत्त्‌ सवं धात्री डुर्यादशङ्किता । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 

( इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचिकित्सितम्‌ । ) 


[ उरोधातचिकि्सिताध्यायः! 





प्रतिश्याय फी यह जो ङ्ध भी चिकिसा कहीहे। 
अत्यन्त छटे बालकोके ल्यि धान्नी उस्र सबको निनश्लंक 
होकर कर सकती है । एेसा सगवान्‌ कश्यप नेकहा था ॥ . 


( इति चिकित्सास्थाने प्रतिश्यायचििस्सितम्‌ ) । 


१3 त~ 


उरो घातचिकित्सिताध्यायः। 


(अथात उरोघात)चिकिस्सितं व्याख्याध्यामः ।॥ १॥ 
हति ह स्माह मगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम उरोघात चिकिर्ा का व्याख्यान करये । एसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
वक्तभ्य-उरोघात से अभिप्राय उरःषत से हे। चरक 
तथा सुश्रतं ञँ उरोधात शब्द्‌ नटीं आया हे । वहां उरक 
ही दियादहै। यह क्षय अथवा राजयचमा रोग का अगला 
खूप है जिसमे फुप्फुत मे ( 09५९७ ) बन जाती है तथा 
उसमें स्थान २ पर घनीभाव्‌ ( ५००७०)१६०० ) हो जाते है ॥ 


सेत्कपिता दोषा उरोचातं चतुर्विधम्‌ । 
कुवन्ति सेवमानानां लौल्यमध्यशनादि च ॥ ३॥ 
उरोातं का हेतु--जिह्ारौस्य एवं अध्यशन आदि का 

सेवन करने वारे व्यक्तिरयो को अपने २ कारणो से ऊुपित 
वातादि दोष चार भरकारका उरोधात कर देते! चरक 
चि. ज. ५१ में इसका निम्न निदान हिया हे-यनुषाऽऽयस्यतोऽ- 
त्यर्थ भारस॒द्वहतो यदम्‌ 1" "श्व्यादि । भर्थात्‌ नानाप्रकार क 
भति परिश्रम युक्त कर्मो को करने से छाती ( फुपछुस ) में 
तत हो जाता है जिससे यह रोग प्रारंभदहो जाता है। इसमे 
छाती विदीणं हो जाती है तथा उक्तम विदूाह उव्पन्न हो जाता 
हे उसके बाद पाश्वं मे पीडा होने खगती है तथा अङ्ग सूखने 
छगता हे । धीरे २ वीर्यं, बर, वर्ण, इवि ओर अभ्चिहीन 
हो जाती है। उवर, वेदना, मानिक दीनता, अतिसार, 
ज्ाठराश्चिनाश्च ये रक्षण उपस्थित होते ह । उक्षे खांसने 
पर दूषित श्यामवर्णं का, पीरा, दुगेन्धित तथा अव्यन्त गाढ़ा 
एवं रक्त मिश्रितं कफ निकरता हे । बह रोगी शुक्र एवं भोज 
ढक ्ौण होने से जस्यन्त क्षीण हो जाता दहे ॥ 


शीतञ्बरः प्रतिश्यायः कण्ठः शुकैरिवाश्रतः। 
उत्कासिक(का)मन्द्‌क ०००००५०५ ७०५०७०९ ०००८ } ॥ 


इष रोग मे श्ीतञ्वर तथा प्रतिश्याय होता हे नौर कण्ठ 
रेखा प्रतीत होता है माने शूको (धान या गेहूँ की बाय >) 
से युक्त टो । तथा उसे कास एवं मन्दुक रोग शे जाते दै । 
रक चि. अ. ११ मै कहा है--उरोरु्‌ रोणितच्छदिः कासो 
वैशेषिकः क्षते । क्षीणे सर्तमूत्रलं पादवश्छकटिहः ॥ 


# # # $ ® क 9 ॐ @% ॐ क क # $ # € * > # @ @ @@& @ 82 @ छ ® ® ® ® & 


`` "" समेति समाख्याता सवेरोगविनाशिनी ॥ . 


शोफचिकित्सिताध्यायः १ 1 





एषेव व्योषसहिता हन्त्युरोचातमुद्रलम्‌ ।! 
००"*.-इत्यादि दव्य मिलाकर प्रयोग करनेसे सव 
रोग नष्ट होते ह । इसी उपर्युक्त योग के साथ त्रिकटु ( सेठ, 
मरिच, पीपर ) भिलाकर देते से यह भयंकर उरोघात को नष्ट 
करता है ॥ 


कफाधिके तु सक्तौद्रा लीढाऽऽरोम्याय कल्पते । 





कफाथिक उरोधात के उपयच्छ योग को सधु के साथ चटा 


दैने से रोगी अरोग्यष्छो प्राक्च करता हे ॥ 


पित्तश्लेषमोत्तरो व्याधिरुरोधातसिदोषजः ॥ 
तस्मात्‌ पित्तकफघ्रानि धात्री ( नित्यं समाचरेत्‌ ) । 


( इति चिकित्सास्थाने उ › रोघाततचिकिस्सितम्‌ ॥ 


न्निदोषज उरोघात्त--पित्त एव॑ ररेष्मा की अधिकता 
( प्रधानता ) वाका होता हे इसलिये धान्नी को निस्य पित्त 
एवं कफनाहहक दर्व्यो का प्रयोग करना चाद्ये । चरक चि 
अ. ५१ में इसका निम्न चिकित्सा सूत्र दिथाहै-उरो मत्वा 
क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम्‌ 1 सच एव पिबेञ्जीणें पयसाभ्चात्सः 
राकरम्‌ ॥ अर्थात्‌ उरोघात रोग म राक्ाचूर्णं विदोष स्थान 
रखता है । इसके भतिरिक्त एरादिगुटिका, यष्टयाह्यादि घृत, 
अश्तप्राशधृत्त तथा अनेक भ्रकार क सपिगुंडो का प्रयोग प्रास्त 
माना गया हे ॥ 


इति चिकित्लितस्थाने उरोघातचिकिस्सितम्‌ ॥ 


व ॥ ५ १॥ १॥ | ॥ °॥ ११ ९) ^ नौं 


( अथ रोफचिकित्सिताध्यायः । ) 


अथातः शोरचिकिस्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 
अब हम शोफचिकिव्सा का व्याख्यान करगे} पसा 
भगवान्‌ केश्यपने कहा था ॥ १-२॥ 
वमनविरेचनोपवासव्याधिकशंनापथ्याजीर्भैषु यः 
सदाऽत्यथेलबणाम्लकड्तारोष्णोपसेवी भवति). ` `“ ˆ 
1 1 यनान्ते वा लवणादिषु 
प्रसज्यते, यथेष्टं च शीतोदकस्नानपानशयनव्यवायव्या- 
यामादिभिनव्यभिचरति तथा तदुशुणत्तीरा घा भवतिः 
तस्याः शवयथुर्नाम रोग उत्पद्यते दारुणश्यतुविघः ¦ दोषा 


क पथः कृष्णारुणवर्णोऽल्पो रक्तः पिषीलिकापूणे 
इव सवेदनः पीडतश्च निम्नो भवत्यनिभमित्त(रज) 
श्चोष्णस्तेहाभ्यां प्रशाम्यति तं वातिकं विद्यात्‌; नील- 
लोहितपीतः ˆ ˆ" ˆ ०७9 ७ 99 @ ५५००० ५००७ ७०००७५० ०००७ ५००७ 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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( इति ताडपत्रुस्ते १३३ तमं पत्रम्‌" ! 


श्वयश्यु का निदान--जिन वारको का वमन, विरेचन, 
उपवास तथा व्याधि से अत्यन्त कर्षणहो चुका हो अर्थात्‌ 
जो व्यन्त कश्च हो गप हों उन्म, तथा अपश्य एवं अजीर्णं 
रोग्मेजो खदा अत्यधिक रवण, अभ्ल, छट, कार एवं 
उष्ण पदार्थो का सेवन करते है" “ " “ " जो कवणयुक्त पदार्थो 
मे अत्यधिक भासक्त रहता है ! तथा जो धात्री यथेष्ट शीतल 
जरु का स्नान एवं पान, चयन, व्यवाय ( मैथुन ) तथ। 
व्यायाम आदि करती हो, अथवा उसी गुण बाला उसका 
दूष हो गया हो । उन्हं चारं प्रर का श्वधश्चु ( शोथ 
याहोफ) नामक भयंकर रोगो जाता} *" 
( चरक चि. अ. १३ मं साधारणतया तीन प्रकार काश्ोफ 
दियाहे। १ वातिक २ पत्तिक ३ श्केप्मिक। तथा इन्हींके 
सुनः निज भौर आगन्तु मेद दिये है । निज ८ वातिकः, पैत्तिकः 
तथा श्छेम्मिक ) शोथ के साथ आगन्तु शोथ को मिरादेने 
से ४ मेद हो सखकतेदहे। सुश्रत चि.अ. २३ मे ५ प्रकारका शोथ 
दियाहै। ५ वातिक २ पत्तिक ३ श्रेष्मिु ४ साश्निपातिक 
५ विषज। इनमे प्रथम चार को निज तथा अन्तिम को आगमत 
शोथ कह सकते ह । अन्य प्रन्थोमें शोथ के ६ भेद दिे है-एक 
दोषज ३ + हविदोषज ३1-च्रिदोषज १+ अभिघातज १4 
विषज 9 = ९ इनमे से अभिघातज एवं विपज्ञ आगन्तु के 
मेद्‌ है । तथा इन्दरज पुवं तिदोष को पथक्‌ पढ़ने का विरोष 
प्रयोजन नहीं होता हे। इसं प्रकारं एकदोषज ३ ( वातिक, 
पैत्तिक एवं श्छैप्मिक ) तथा आगन्तु-ये मिकाकर सुख्यरूप 
सेष्द्ीक्षोथहोतेहै। इन्हीं चारकादही यहां निर्दैश्ष किया 
गया प्रतीत होता है । तथा यहा सुख्य रूप से होने के कारण 
निज शोथ का ही निदान दिया गया प्रतीत होतादहै। इसे 
आगन्तु का निदान नहीं दिया हे । चरक चि० अ० १२ मे निज 
कोथ का निम्न निदान दिया है-ुडवामयामक्तकृश्ाबलानां 
क्ष।राम्डतीक्ष्गोप्णयुरूपसेवा । दध्यामस्रच्छाकविरोषिदुष्टगरोपखष्टान्न 
निषेवणं च ॥ अश्चौस्यचे् न च देहशयुद्धिम॑र्मोपधातो विषमा प्रतिः! 
भिथ्योपचारः प्रतिकर्मणा च निजस्य हेतुः श्वयथौः प्रदिष्टः ॥ इसी 
प्रकार चरक स० अ० १८ म जीर सुश्चत चि० ज० ररम भी 
कहा है । वातिक शोथ के रुत्तज--जो कृष्ण प्वं अरूण 
(छार) वर्णं का होता हे, अल्प ( योङ ) एवं सूक्त होता 
हे तथा एेसा प्रतीत होता है मानो कोथ प्रदेद्य पिपीक्िकार्थो 
८ चिउंियो ) से पूर्णं हो, जो वेदना एवं पीडा से युक्त होता 
हे, निम्न ( नीचे छुक्ा हुभा > होता है, जो विना किसी कारण 
केही दहो जाताहै तथाजो उष्ण द्रव्यो एवं स्नेह के प्रयोग 





१. मूकताडपपुस्तके अस्मिन्‌ १३३ तमे पत्रे अयेतनेषु १३० 
तमपत्रतः १५० तमपत्रपर्वन्तपत्रेष्वपि एकपाश्चं रिषतो मूषकर्दंत्‌ 
किक ज्ञकलापगमनेन परायः प्रतिपङ्किन्युनाधिकमा तेन अन्धावयवा 
विहव्टाः. सन्ति, तेनेत्थं निन्दुमाकाः पुनः पुननिवेद्चिताः। 

२. अस्याये पत्रहयत्मि्ये मन्धो इप्स्ताडपत्पुस्तके । 


१३४ 





चे चान्त हो जाय उसे वातिक शोथ समञश्चना चाहिये । चरक 
चि० अ० १२ में कहा है-चलस्तवुतक्‌परषोऽरणो ऽसितः 
हर्षांतियुतोऽनिमित्ततः । प्रश्लाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवावली च 
श्चयशरुः समीरणात्‌ ॥ पत्तिक शोथ के छक्षण--यह्‌ नीर, रोहित 
००११०५००.०९५०००० ( होता हे ) ०००७१ 

वक्तम्य--यह अभ्याय यही खण्डित हो ग्रा है। अगले 
खण्डित अंश्च में पत्तिक, शङेन्मिक एवं जागनम्तु शोथ के रक्षण 
उनकी साभ्यालाध्यता एवं चिकित्सा आदि का वर्मन होना 
चाहिये । पाठको के ज्ञान के खियि उन्हं हम अन्य भार्ष्रर्थोसे 


एवं पी त वर्णं 0 


उद्धत करते हे । 
पैततिकर शोथ का ठ्तण - चरक चि० अ० १२ मे कहाहै- 
गरदः सुगन्धोऽसितपीतरागवान्भ्र मञ्बरस्वैददषामदन्वितः । य- 


उष्यते स्पञ्च॑रगक्षिरागङ्ृत्स पिन्त्षोथो सशदाहपाकवान्‌॥ भ्थाव्‌ जो 
शोथ गदु, गन्धयुक्त, कारे एवं पीर वणं वारा हो जिम 
रोगी अम, उवर, स्वेद, प्यास एवं मद्‌ से युक्त हो। जिसमें 
दाहदहो,्ने से ्ी वेदना होती हो तथा जिषे रोगी की भसं 
रक्तवणं छी हो, जिषरमे अत्यन्त दाह हो तथा जो पक जाता 
हो वह शोथ पैत्तिक होताहे। चरक सु०अ० १८ कहा 
है--त किप्रोस्थानभ्रश्यमो भवति छभ्णपीतनीलताभ्रावभास्त उष्णो 
मृदुः फपिरूतान्नरोमा उष्यते दूयते दश्यते धूप्यते ष्मायते स्िदयति 
किलदयते न च स्पञ्च॑मुष्णं वा सुषूयत इति पिन्तञोथः। इसी प्रकार 
सुश्रुत चि° अ० २३ मेँ कहा है-“पित्तशचयथुः पीतो रक्तो वा 
श्लीघानुसार्योषचोषादयश्चातर वेदनाविशेषाः'” । अष्टाङ्ग संप्रहमे भी 
कहा है--पीत्तरक्तासितासातः पिन्तादाताज्रोमशृत्‌ । खौघ्रतुप्तार- 
प्ररामो मध्ये प्रारजायते तनोः ॥ सतृडदाहञ्वरस्तेददव्लेदमदश्रमः। 
शीताभिराषी विडमेद्री गन्धी स्पक्चांसदो मृदुः ॥ 


दरेष्मिकशरोथ का लक्तण~~चरक चि० अ० १२ कहा हे- 


गुरः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः-प्रसेकनिद्रावभिवहिमान्बक्रृत्‌ । स ` 


कच्छजन्मप्रशमो निपीडितो-न चोन्नमेद्रात्निवली कफात्मकः॥ अर्थात्‌ 
श्ेम्मिक शोथ--गुर, स्थिर एवं पाण्डु वणं होता हे । इसमें 
अर्चि, छारालराव, निद्रा, वन तथा अग्निमान्धय होता है । 
यह क्षोथ देरी उस्पनन होताहे तथादेरमेंद्ी शान्त 
होवा है तथा श्लोथ को दबाने पर पुनः उन्नत नदीं होता 
( एप्लण्ट ०४ २७३७6 ) तथा यह रात्रि को भधिक होता 
है । चरक सु° अ० १८ कहा है-स कृष््रोत्यानभशमो मवति, 
पाण्डुः ेतावभासः स्निग्धः इरूदणो यरः स्थिरः स्त्यानः शुक्रला 
रोम स्पदयोप्णसदश्ेति । रलेष्मश्चोथः । इसी प्रकार सुश्रत चि 
अ० २३ मे भी कहा है--“ दटेष्म्यथुः पाण्डुः श्युक्डो वा स्निग्धः 


कठिनः शीतो मन्दाव॒सारी कण्डवादयश्चात्र वेदनाविशेषाः 1” अष्टा. | 


क्सर म भी कहा है-कण्डूमान्‌ पाण्डुतोमखक््कटिनः शीतलो 
गुरः । स्किग्धः दलक्ष्णः स्थिरः स्त्यानो निद्राच्छयं गिनि साद कृत्‌ ॥ 
श्ाक्ान्तो -नोन्मेत्‌ कृच्छरशमजन्मा निशाः । सवेन्नाखक्‌ चिरा- 


तिषच्छं कुशशस्ादिविक्तः ॥ स्पर्लोगणकादक्षी च कफाद्‌ ॥ शोथो 
की साभ्यासाध्यता-जिसका मांस द्वीण नहीं है रेषे पुष को 
इभा एकदोषज्ञ, नवीन ओरं बररहित शोथ “सुखसाध्यः 
हातादहे तथाजो ज्ञो श पएवंदुर्बर भ्यक्तिकोहो; जो 


कायपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





जायगी । यह अध्थाय प्रारम्भ मे खण्डितहे 


[ ऊमिचिकिस्सिताध्यायः ॥ 





वमन आदं उपद्रवो से युक्त हो, मर्मदेश्चमें पह॑व गयाहो 
तथा जो सर्वाङ्ग मँ फेला इभा हो वह शोथ असाध्य होता है। 

शोथो का चिकि.सक्रम-साध्य श्लो का निदान, दोष 
एवं छऋतु-विपरीत चिकिस्सा करनी चाहिये । चरक चि० 
० ५२ में कहा है--अधामजं लद्खनपाचनक्रमेविद्योधयैरुखण- 
दोषमादितः। शिरोगतं सा षेविरेचनेरपो विरेचतैरूषध्व॑मधस्तथोष्व॑गम्‌ 
उपाचरेत्‌ स्नेहं विरूकणैः प्रकल्पयेत्स्नेहविधि च रक्षने ॥ 
अर्थात्‌ भाम दोषे उन्न क्लोथमें प्रारम्भे छङ्कन तथा 
पाचन कराना चाहिये । यदि दोघ अस्यन्त प्रबद्ध होतो दोषो 
के अनुसार भारम्भ मे वमनविरेचन द्वारा संशोधन कराये । 
यदि शोथ शिरोगतः हो तो नस्य द्वारा तथा यदि शरीरके 
अधोभागमें होतो अधोविरेचन तथा ऊर्ध्वभाग सें स्थित 
होतो वमन द्वारा चिकित्सा कश्नी चाहिये । यदि श्ञोथ 
अधिक सिनश्ध दर्यो के सेवन से उष्पन्न हुभा हो तो रोगी 
का र्त्तण करना चाहिये तथा यदि शोथ रुक्त पदार्थौ 
अधिक्‌ सेवन से उल्यन्न भा हो तो स्निग्ध पदार्थौ द्वारा 
चिकित्ता करनी चाहिये । अष्टाङ्गसंमहमे मी कहा ह--धय. 
यष दोषजेवु सर्वेषु सव॑षरेष्वामानुवद्धेयु लङ्खनपाचनश्ोधनान्यादौ 
योजयेत्‌ । स्तेजेषु विरूक्चणान्यौषधानि । विरूक्षणोत्येषु स्तेहनानि । 
तदुपरान्त भिन्ने दोषों केखियि भिन्न -२ चिकित्सा का 
िघान दिया गया हे । सुश्रत चि० अ० २३ म कहा हतर 
वानश्वयथौ वैडृतमेरण्डते वा मास्तमभमासं वा पाययेत्‌ , न्यभोषा- 
दिककषायसिद्धं सपिः पित्तश्वयथौ, प्राएणवधादिधिद्धं दरेऽ्मश्वयथौ, 
सन्निपातश्वयथौ स्नुदीक्षोरपातं दादरभिरम्कपात्रैः प्रतिक्ंसष् 
दन्तीप्रतीवापं संपिः पाचयित्वा पाययेत्‌ । इसके अतिच्कि सब 
शोथो मे गण्डीराद्यरिष्ट, पुनर्नवास्तव, एरुत्निकाद्यरिष्, गुडा. 
ब्रंकप्रयोग, शिङाजतु प्रयोग, कसहरीतकी जदि का प्रयोग 
करना चाहिये । इन आभ्यन्तर प्रयोगो ॐ अतिरिक्त दोषों ॐ 
जनुसार भिन्न २ बाह्य प्रप, प्रदेह एवं पर्विक आदिकामी 
रयोग करना चाहिये ॥ ३॥ 

~ ५ ~) („० 
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क च लाभतः समुपानयेत्‌ । 

पादशेषे जलद्रोणे शते सर्पि्विपाचयेत्‌ ॥ 

भ्य सन्धवसंयुक्तं तत्‌ परं कमिनाशन१्‌। 

विडङ्गघुतमित्येतङ्ञह्यं शकंरया सह ॥ 

सवकृमीन्‌ प्ररुदति बज युक्त इवासुरान्‌ । 
` वक्तव्य-दइस अध्याय म उदुरङमिर्यो की चिता कही 
। उस्र खण्डितः 
भश मं सम्भवतः छमिययो के सेद, उनका निदान तथा ङक्षण 
जादि-का चणेन होना चाहिये । अन्य अर्थो के आधार पर | 
इन उपयुक्त विष्यो को इम अध्याय के अन्तमं पाठका 
छान केच्यिदेे। 


मदात्ययचिकित्सिताभ्यायः १] 


मिणमयी कौणौ पी नि वि वि 9 9 7, १750. १ शा का क क १, स क क, का क क आ आ न 


विडङ्गश्रत- ( विडङ्ग आदि "मसे जोर 
जओोषधियां मिरु जायं उन रेकर एक दोण पानी मे पाकर 
चतुर्थाशं शेष रखे \ उसमे एक प्रस्थ धून डालकर सिद्ध करे । 
इस दृत मे थोड़ा नमक भिरा दे। यह धृत भस्यन्त कृति 
नाश्ञक हे । हसे "विडङ्ग धृत, कते ै। जिस भकार वजच्र छोड़ा 
ज्ञाने पर भषुर्रो को नष्ट कर देताहै। उसी प्रकार चकरा 


साथ इका रहन ( चाटना ) करने पर यह सब प्रकार के | 


करमिर्थो को नष्ट कर देता है । 

वक्तव्य---न्दमाधव' तथा "चक्रदत्त, आदि में कमिरोग 
अधिकार मे "विडङ्ग घृत, का निम्न योग दिया हुआदहै- त्रिफला 
याखयः प्रस्था विडङ्घप्रस्थ एव च । द्विपल दश्चमूलच्च रमतः सयु. 
पाचरेत्‌ ॥ पाद्रेषे जलद्रोणे शतं सपिविपाचयेत्‌ । प्रस्थोन्मितं सिन्धु- 
युतं तत्परं कृमिनारनम्‌ ॥ विडङ्गशनमेतचच्च लेद्यं शकरया सह । 
स्वान्‌ कृमीन्‌ प्रणुदति वजरं सुक्तमिवासुरान्‌ ॥ उपर्युक्त खण्डित 
भाग वारा यही योग प्रतीत होता है । विङ्कड का कमिनाश्चन 
के ङ्षए अन्य र्पो मेँ भी प्रयोग चरक-सुश्वत आदि मँ अनेक 
स्थानों पर किया गया है ॥ 1 


तिक्तोप्णकटुरूत्ताणां मूत्राणां लवणस्य च ॥ 

स्नेहस्वेदोपसेवा च पथ्यं च कृमिनाशने । 

कृमि्यो के नाश के छिये तिक्त, उष्ण, कटु, एवं रूष 
पदार्थं, गोमृश्र, सैन्धव तथा स्नेहन एवं स्वेदन का प्रयोग पथ्य 
माना गया हे ॥ 

बहिःकमीणां स्नानाद्यं द्विबणीये प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

पअरतिबालस्य तु शिशोर्ात्री सवं समाचरेत्‌ । 

दहि्रणीय अध्याये बाह्य कमिर्योके स्यि स्नान आदि 
( बाह्य शुद्धि ) का निर्दे किया गया हे । अत्यन्त छोटे शिश 
के छियि धात्री यह उप्यक्त सम्पूणं चिङ्कित्सा करे ॥ 

संशोधनैरविश्द्धं च पथ्यान्नख लघूकतम्‌ ॥ 

भाषितं चौषधैः ीरमस्रतत्वाय कल्पते । 

वमन विरेचन आदि संशोधनं से शद्ध इए तथा पथ्य 
आहारके द्वारा खश्ु ( हख्के ) इए रोगी क रिषि भिन्नर 
ओषधयो से विद्ध किथा इजा दूध अश्रृत के समान माना 
जाताहे॥ 

9 म ५ भ 
अ(ना)त्युष्णं कटुतेलं तु गुदे दच्ा ससेन्धवम्‌॥ 
स्वेदयेद्‌ गुद मङ्कल्या तथाऽऽशु लभते युखम्‌ । 

जो बहुत अधिक गरम नहीं है ठेसे कड्वे तेरु ८ सरसो 
के ते ) को सेन्धव सहित गुदा मे ख्गाकर गुदा का अङ्गि 
के द्वारा स्वेदन करे ( अर्थात्‌ उंगखी से रगडकर स्वेदन करे ) 
इससे रोगी शश्र ही सुख ( आरोग्य ) को प्राप्त करता हे ॥ 

इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः |) 

इति चिकित्सास्थाने कभिचिङ्कित्सितस्‌ ॥ 
पेखे भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । . | 
वक्छब्य--चुर्‌क्‌ तथा सुश्चुत मेँ मियो दी ३० जातियां 


चिकित्सास्थानम्‌ । 


१३५५ 


+ कम र्‌6्‌§ः्‌ 





+~ ^-^ ~~~ ~ ~~ न र भि सन भक थ त. ०७7 ज. 1 ° +) "+ प 


दी गद हं। उस्पत्तिकी इष्टि से चरक वि.अ.ऽमे इ 
चार प्रकारका मानादहै। ॥ पुरीषज, २ श्रेष्मज, २ रक्तज, 
9 मर्ज़ ( बाद्यमल्ज >) "परन्तु सुश्चत उ. अ. “४ मेये तीन 
प्रकारक ही {दये हविर्नः कमिजातंनां वरविधः संमवः 
स्पृतः । पुरीषकफरक्तानि' अथीत्‌ इसमे मल्ज कमि्यो को 
नहीं दिया गया है । कृमिरयो का सामान्य निदान सुश्रत उ. 
अ. ५४ म कहा ह--पजीरगाध्यकशनासात्म्यविस्दमलिनाद्ैः | 
अन्यायामदिवास्दन्नगुवंतिस्निग्धशीतलेः ॥ माषपिष्टन्नविद्टिस- 
सालूकसेरकेः। पणेयाकखग्युक्तदधिक्षीरणडेच्ठुभिः ॥ पल्लानूप- 

शितपिण्याकपृथुकादिभिः। स्वाद्रम्ल्प्रवपानेश द्टेष्मा पित्तं च 
कुप्यति ॥ कृमीन्‌ बहुविधाकारान्‌ करोति विदिधाश्रयान्‌ । आमपक्वा. 
रये तेपां कफविडजन्मनां पुनः ॥ धमन्यां रक्तजानां च प्र्वः 
प्रायशः रखृतः । इस सामान्य निदान के अतिर्कति सुश्रुतमें 
्रस्येक का पृथक्‌ २ विशेष निदान एवं सामान्य र्ण निम्न 
प्रकार दिया है -माषपिष्न्नविद्रलपणंशाकैः पुरीषजाः । मासमाष- 
गुडक्षीरदधितेकैः कफोद्धवाः॥ विरुटाजीर्ण॑शाकावैः ्ोणितोत्था 
भवरत हि । ज्वरो विवण॑ता शलं हृद्रोगः सदनं ्रमः। मक्तदरेषोऽ- 
तिसार संजातक्भिलक्षणम्‌ ॥ चिक्िव्ता चरक वि. अ. ७ 
कहा है - तत्र सव॑क्ृमीणामपकरषणमेवादितः कार्यम्‌, ततः ्रकृति- 
विधातः, अनन्तरं निदानोक्तानां भावानामननुपरेवनम्‌ । अर्थात्‌ 
सबसे पूर्वं कमियो का अपकषंग करना चाहिये । ये हाथमे 
पकड़कर निकार जा सकते हैँ अथवा आमाशय एवं पक्ाशय 
मे ही स्थित होने पर बमन, विरेचन, श्िरोचिरेचन, आस्थापनं 
आदि से निकालें । इसके पश्चाव्‌ उनके उष्पत्ति कारण का 
नादा करना चाये । यह कटु, तिक्त, कषाय, ततार तथा 
उष्ण पदार्थौ के सेवन से होता है । तथा अन्तमं उन्हं पुनः 
उत्पन्न न होने देने के स्यि निदान षरिवर्जन करना चाहिये 
अर्थात्‌ निदानेोक्त पदार्था का त्याग करना चाहिये। इनका. 
विस्तृत विवरण चरक वि अ. ७ तथा सश्चत उ. अ. ५४ 
देखना चाहिये । 

इति चिङित्सास्थाने कृमिचिङ्ित्सितम्‌ ॥ 
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मदात्थयचिकित्सिताध्यायः | 
अथातः पानात्ययचिकिस्सितं उ्यास्यास्यामः। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


भव हम पानात्यय ( मदात्यय ‡ चिकित्सा का स्याक्यान्‌ 
करगे । पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 


मदप्रवृत्तौ रोगस्तु भरोच्यते न्निषिधो ब्रृणाम्‌ । 
पानात्ययो विश्रमश्च पानापक्रम एव च ।! ३॥ 


मद्यढी प्रवृत्तिमें मनुष्यको तीन प्रकर के. रोगो 
ज्ञाते ई । ऽ पानात्यय्‌ २ विन्नम (पानविश्रम) ३ पानापक्रम ॥ 


तत्र योऽभ्युषिते पाने त्वजीणे पिबते नरः । 
तत्‌ पानमत्ययं यति वस्तू पाचात्यचे ऊठः ।५ ४ \) 


१३8 
पानास्यय का हेदु-जो व्यक्ति पहर पीये इष्‌ मद्य के 
ऊपर अथवा उसङ़े जीर्णं न होते पर पुनः सद पीरेतादहै- 
उसका पीया इुभा वह्‌ श्य अत्यय (रग ) को प्रा हो जाता 
डे इसलिये इसे पानास्यय्र ( मदास्यय >) कहते है ॥ ४ ॥ 
विश्रान्तानां वु पानानां सेदनात(पानविश्रमः) । 
स्सा पानषिच्छेदः पानापक्रम उच्यते । ५}; 


पानविश्रम छा देतु-विश्ान्त मच के सेवन शे पानविश्रम 

हो जाता ह । ( मद्य के कारण चित्तचृत्तियो ङी अनवस्थिति 

या क्षस्थिरता को एानदिश्रम कदतते है । ) पानापन्म का हेतु- 
मद्य का खहा विच्छेदं (न भिख्ना ) हो जाने से पानापक्रम 
कहाता है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति षदा भद्यपान करता दहो उसे 
सहसा यदि मदयन भिरेतो उकं अवस्था को पानापक्म 


कते हैँ ॥ ९ ॥ 


दीपनं रोचनं ष्यं रतिवेशदयकारकम्‌। 
काशयचित्तश्रमहरं हषेणं बलवधेनम्‌ ।! £ ॥ 
युक्तोपसेधितं मधं साल्त्विकानां विशेषतः । 
प्रमोदासेग्यगृष्टीनां तन्पृं चान्नमोजनम्‌ ।॥ ७ ॥ 


युक्तिपूवंक सेवन किये इए मदय के गुण-साचिरू पुरषो 
मै युक्तिपूर्वक सेवन किया गया सद्य दीपक, रोचक ( भोजन 
भे सुचि को बढ़ाने वाखा ), वृष्य, रति ( मैथुन शक्ति )को 
विक्ञद्‌ करने वाङा अर्थात्‌ मेधुन राक्ति को बद़नेदारा, 
कशता णवं चित्त की थरावश्को दूर करने वारा, तथा हषं 
एवं बर रो बढ़ाने वाखा होता हे। यह भ्रमोद्‌ ( आनन्द ) 
एवं आरोग्य ( स्वास्थ्य ) का सरु (कारण) है तथा यह 
अन्न एवं भोजन है। चरक चि अ. २४ मे कहा है--“भिन्तु 
मघं स्वभावेन यथान्नं तथा स्म्रतम्‌ः । अर्थात्‌ मद्य मे भोजन ॐ 
गुण विद्यमान है इसी को प्रकट करने के ख्य चरकमं 
“पानात्तगुणदद्चैकः' शब्द्‌ भी दिया हुआ हे । घोष की मैटेरिया 
मेदिका म भी लिला हे कि--“106 १०६०० स0€्0€ 5]. 
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स्तन्यत्तये च धात्रीणामुत्पन्ने चाप्य" * ° ˆ । 

“ * “ˆ ˆ *" " "वातञ्युलोषु शीतके विषभञ्बरे ।। ८ ॥ 

नारीणां सुकुमारीणां रोगेषु धिभरिधेषु च । 

सूतानां दुष्भ्रजातानां योनिभंशेऽतिमेथुने ।॥ ६ ॥ 
` दन्तजन्मनि बालानां पीडितानां पिपासया । ` 
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काश्यपमंहिदा वा बृद्धजीवकीये त्तरम्‌ । 


ध्नः ह (~ व 
9४१ 
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[ मटास्ययचिकित्सिताध्यायः ! 


ताद्ुकर्टोष्ठशोषे च रोदितेऽपिप्रजागरे ॥ १०॥ 
वातश््ेहमारमके व्याधौ मचमाहुयेथाऽसृतम्‌ | 

मद्य का सेवन कहां २ करना चाहिये-घत्री के दूधक्ता 
सय हो जाने पर, वाति शूरुमे, शीतञ्वर तथा चिषमञ्वर 
मै, नारि एवं सुकुमारस्य के अनेक प्रकार के रोगो मे, 
सूतिका एवं दुष््रजाता ( जिन्हं प्रसव ठीक तरहसेन हज 
हो) ध्ियो के योनिभ्नंक्ञ ( ए7ग95€ 0 १०४६१०४ ० पाऽ \ 
तथा अध्ययिक मेध्ुभमे, बालको के दन्तोस्पत्ति के समय, 
उनके पिपासा ( प्यास ) से पीडित होने पर, तादु, कण्ठ 
एवं आओष्ठ ॐे शोष ( सूख जने ) मै, रोने के बाद्‌, अत्यन्त 
जागरण करने के बाद वथा वातश्टेम्मिक व्याधिमे म्नो 
भरत के स्मान कहा हे। चरक चि. अ, २४ मे कहा है 
सुश्रत उ. अ. ४७ मँ मी कहा है--रि्निग्पैस्तदनैमौतैश्च मश्येश् 
सह्‌ सेवितम्‌ । भपरेदादुः ्रकषांय वखायोप्वयाय च ॥ 

तदेबातिग्रसङ्गेन पीयमानं पुनः पुनः ॥ ११॥ 

सवेव्याधिमुखं प्रोत्तं विषवत्‌ कासयत्यपि । 

मदात्ययं वातकरं कृच्छुसाध्यं करोति वा । १२॥ 

वही मद्य जब मात्रा से अधिक तथा पुनः२ पीई जाती है 

तब उसे सब रोगोका युर (कारण) कहा गयाहैतथा 
विष की तरह यह वायुको बढ़ाने वारे तथा कष्टसाध्य 
मदात्यय रोग को उद्पन्न कर देता हे । चरक चि. अ. २४ 
कहा है--अयुक्तियुत्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथाऽरतम्‌ ॥ ११-१२ # 

तरुणं बाऽप्यजीर्भे वा यो मद्यतिसेबते । 

लघुसन््ो निराहारो रसस्तस्य बिदुष्यति ॥ १३॥ 

अनिलं रूत्ततीच्णत्वात्‌ पित्तमोष्य्याद्धिपाकतः | 

युगपत्‌ कुपितो दोषौ प्राप्रावामाशयं ततः ॥ १४ ॥ 

शिष्टब्धश्लेष्मणा(ऽ)प्यक्तो धिपुवेते महासिराः। 

ततो हृदयमृलासु विप्लुतास् सिरासु च ॥ १५॥ 

शरीरं छिश्यतेऽस्यथं तस्य वद्दयामि लक्षण्‌ । 

मदात्यय रोग की सभ्पराक्ति-जो कषु सस ( साधारण 

म्रन वाका ) तथा निराहार भ्यक्ति नवीन मध का देवन 
करता हे अथवा अजीणं में मद्य का अतिमान्रा सं सेवन करता 


हे, उसक) रख दुषित हो जाताहै। इस रस ॐ रक एवं 


तीच्णहोनेसे वायु तथा उष्ण विपार होने से पित्तदोष 
युगपत्‌ पङकपित होकर जामाशय मेँ पर्चते ह । उस 
बादं दूषितं इहं श्रेष्माके कारणवे दोष महासिरार्भोें 
तथा वहां से षिष्डुत इद हदय मुर वाली सिरां 
पचते है । इससे शरीर फो अस्यन्त क्छेश होता है । उसके मेँ 
रुचण कटंगा ॥ 

स्यते धृष्यते रौति दह्यते वयते शरृशम्‌ ॥ १६ ॥ 

हदु प्रबो वेपथुहेषेः पाश्वशूलं शिरोरुजा । 

अरुचिः स्वेदविष्टम्भो षिहलत्यतिसायेते | १७॥ 

शुष्यते" * ` ` “` * ˆ“ “ याति विलपत्यपि । 

एवं मदात्ययं विद्यात्तस्य षच्यामि लक्तणम्‌ ॥ १८॥ 


मदाप्ययचिकिंत्तिताध्यायः १ ] 
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मदास्यय के रुकण--मदाप्ययुःमे सयुष्य मूढ़ हो जाता 
हे, उसका घर्षण किया जाताडै, वह शब्द्‌ करता है, उसे 
दाह एव उवर हो जाता है ! उवे इदूद्रव ( एण ० 
0४९ 09 ), वेपथु ( कंपकपरी 9, हषं, पार्व॑शूल, शिरो रोग, 
अचि, स्वेद तथा विष्टम्भ हो जाता है तथा रोगी अस्यन्त 
विह्णर टो जाता है भौर उते अतिसार हो जाता है। उका 
शरीर सुखजाता है, तथा वह अस्यन्तं विराप करता है । इन 
कुकष्णो। से मदास्यय रोग को जाने । अव मं उनके ( दोष मेद्‌ 
से एथक्‌ २ ) रक्षण कटुंगा ॥ 

£ € ® 
हृसपाश्वपवंसजनं प्रलापोऽतिग्रजागरः । ` 
उन्मत्त इव चाभाति पवनोत्थे मदात्यये ।! १६॥ 

वातिक अदात्यय के रुक्षण--वातिक मदात्यये रोगी के 
हृदय, पार्श्वं तथा जोदढों से दर्द होता हे 1 रोगी प्रराप (79. 
पा” ) करता है, बह अत्यन्त जागरण करता है ( उसे नित्रा 
नहीं आती >) ओौर वह उन्मत्त ( पागल ) की तरह प्रतीत 
होता है । चरक चि. अ. २४ मे कहा हे--दिवकरारवासक्षिरःकम्प- 
पाइव॑शूलप्रजागरेः 1 विबयाद्वहुप्रापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ सुश्रुत 
ॐ० अ० ४७ मँ कहा है--स्तम्माज्गमरदहदयग्रहतेदकम्पाः पाना- 
त्ययेऽनिलकृते शिरसौ रुजश्च ॥ 


खोतःपाको उ्वरो दाहो विडमेदः सेदपीतता | 
छदी र्तप्रकोपो वा पीतं पश्यति पेत्तिके ।। २०॥ 
पैत्तिक मद्‌ स्यय के रुचण--पैसिक मदा्यय मेँ रोगी के 
लोतो का पाक, उवर, दाह, निड्मेद्‌ ( अतिसार ), स्वेद 
( पसीने ) का पीला होना, छदि एवं रक्छप्रकोप हो जाता है 
तथा उसे पीरा दिखाई देता है । चरक चि० अ०रेध्मे कषा 
है--रृष्णादादज्वरस्ेदमूच्छतोसारविश्मैः.। विदयाद्धरितवर्णत्य पित्त- 
प्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
चमा" `` ` ` "` ` "सेकच्छदिंशीतञ्जरालसाः। . . 
तन्द्रा स्तम्भो धिसंज्ञत्वं विषादश्च कफात्मके ।। २१॥ 
शासकासशभ्रमोत्साद धि भेदानाहवेपकः | 
रालमोहौ च सामान्यो सवेरूपस्तु सवेन: ॥ २६॥ 
शङेष्मिक मदास्यय के कच्तण--श्ङैन्मिक मदात्यय मेँ षेक 
( कषग्रसेक ); वमन, शीतज्वर, अरूसरोग, तन्द्रा (आङस्य), 
स्तम्भ, संञा का अभाव, विषाद्‌, शास, कास, भ्रम, उत्सद्‌, 
अतिसार, आनाह, कम्पन, शूर तथा मोह होते ई । चरक 
च० अ* २४ सें कहा है - दवंरोचकहडासतन्द्र स्तै ित्यगौरबैः ! 
रिबाच्छीतपरीतस्य कफमायं मदात्ययम्‌ ॥. 
तरिदोषज मदात्यय सब सूपो वाला होता है अर्थात्‌ उष- 
युं सब रुक्तण सम्मिकित होते ईँ -सुश्वुतं उ० अ० ४७ 
कहा है--सर्वात्मके मवति सवं विकार सम्पत्‌ ॥ 
भूयिष्ठमामव्रवं प्रवदन्ति मदात्ययम्‌ । 
तस्मान्मदास्यये पूवं हितं लङ्कनमेव तु ., २३॥ 
मदृस्यय रोग को विजेषूप से भामदोष से उत्पञ्च इजा 


८ कार 


चिकित्सास्थानम्‌ । 
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माना जाता हे। इनस्य मदात्यय रोगमे सर्वप्रथम लङ्कन कराना 
हितकर माना गया हे । चरर चि० अ० २४ मेँ इसे निदोषज 
मानकर हौ चिकिसा डा विधान शिया गया हे--पर्वं मदा- 
त्ययं प्रि्यःत्‌ चिद्रोपमधिकंतु यम्‌ | दोषं मदात्यये पदयेन्‌ तप्रादौ 
प्रतिश्नारयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ सद्‌ात्यय के त्रिदोषज होने पर भी जिस 
दोष की प्रधानता हो पहरे उसकी चिष्धिव्ा करनी चाहिये । 
अथवा वहीं पर ही पहरे कफ दोष की चिङ्धिता का दिधान 
दिया है--कफस्थानानुपूर्व्या वा क्रिया कायां मदात्यये । पित्तमार- 
तपर्यन्तः प्रायेण हि मदात्ययः! अर्थात्‌ पहरे कफ की चिकङितखा 
करं । उसके बाद करमशः पित्त भौर वायु फी विद्धिरघा करनी 
चाहिये ॥ २३ ॥ 

भरकाङ्ा लाघं स्थेयेभिन्दरियाणां प्रसन्नता । 

रोगोपशान्तिरघाक्छुद्धी रूपं सम्यग्विशोषिते ॥ २४ ॥ 

लङ्कन हारा आम दोष के सम्यक्‌ प्रकार से शोषण हो जाते 

पर प्रका ( जहार की अभिराषा), ङघुता, स्थिरता, 
दन्द्यो की प्रसन्नता, रोगो की शान्ति तथा वाणी की शुद्धि 
हो जाती है ॥ २७॥ 

एतानि कृत्वा विक्रतिं याति चातिविशोषणात्‌। 

असंभाप्रिमथेतेषां जानीयात्तमलङ्किते ।। २५॥ 

जाम के अधिक शोषण होने पर उपर्युक्त रुङूणों के उत्वन्न 

होने के बाद्‌ उन्म विकार हो जाता है । तथा यदि लङ्कन कम 
इजा हों अथवा टीक तरह से न हुभा हो तो उपयुक्त कषण 
उत्पन्न नहीं होते ईह ॥ २५॥ त 

इत्येतैः कारणा षिदग्धमदीडितम्‌ । 

पाययेन्तपेणं काले शीतं दाडिमवारिणा ॥ २६॥ 


उपर्य्छ कारणो से रोगी को विदश्च मदसे पीडित जानकर 
उवे यथासमय भनार के रस के साथ शीतर तपण पिकानां 


चाहिये ॥ २६ ॥ 


येनैव मञ्येन भवेत्‌ सञ्जुखन्नो मदाध्ययः। 

तथेषोपदरेत्‌ पातुं बहुशीतोदकान्ितम्‌ ।! २७ ॥ 

कायाभिस्तन्मयो ह्यस्य सिरा रसवहास्तथा । 

मनश्च भाषितं तेन तस्माततद्ध.थस्य भेषजम्‌ । २८॥ 

जिस मघ्ये द्वाराही रोगीको मदास्यय रोग उत्पन्न 

इभा हो उसे बहुत अधिक तथा शीतर जरूके साथ मिराकर 
बही अर्थाव्‌ सजातीय मद्य पौने को देना चाहिये । क्योकि 
उस भमबुष्य टी कायाग्नि, चिरा तथा रसवहा नाडियां तन्मय 
(उसी मध केही अनुदर) होतीर्है तथा मनमी उसी 
( मध ) से ही भावित ( मतप्रोत ) होता है । इसस्थि यदी 
इसकी चिकिप्ता हे 1 चरक चि० अ० २४ में कहा हे--भिथ्या- 
तिदीनपीतेन यो व्याधिरुपजायते ! समपीतेन तेनेव स सचेनोपशा- 
म्यति ॥ इसी प्रकार अषटाङ्गसंम्रह (चि. ७० भ. ७) मँ भी कहा हे ॥ 


अथवा कलान्तविदिल्टयथतुसुखध्रारिणा । 





खातानुलि घ्रं प्रयतं मनोज्ञाखनवेश्मगम्‌ ॥ २५॥ 
पाययेत्तर्पणं युक्त्या हृ्यपात्रोपनायकम्‌ । 
अथवा थके हुए एवं क्छेशयुक्त रोगी को भिन्न २ ऋतुरओं 
के अनुसार सुखकारक पानी से स्नान कराकर तथा चन्दन 
आदि का ठेप छरके भरयतपूर्वंक एवं सुन्द्र आसन तथा घर 
मँ वेठे हए को हृद्य (मन को अच्छ रुगे वारे ) वर्त्नोमं 
रखकर युक्तिपूर्वंक तर्पण पिये ॥ २९५ 
सन्तः पारणा ह्या यथवा लाजस्क्तवः ।। ३०५ ॥ 
बिडसौवचेलाज्ाञ्यः सुशीतं दाडिमोदकम्‌ । 
तन्मदययमल्पतक्रं च रूषिताः सक्तमरोऽल्पशः ॥ ३१॥ 
अथवा उसे इद्य को भच्े रगने वारे सत्त › पारणा, 
राजपत्त ( चावल के सतत्‌ ) देवे । तथा विड्नमक, सौ वचर 
नमक ( कारानमक ) तथा अजाजी ( जीरा ) युक्त शीतक 
दाडिमोदक (अनारकारस) का मद्य बनाकर उसमें थोडा 
तक्र मिकाकर देवे अथवा थोडे २ करके सत्तु देवे ॥ ३०-३३१ ॥ 
कुठेरभृस्तरणक्लोद्रजम्बीर सुमुखादयः। 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १३६ तमं पन्नम्‌ › 
युक्ताम्लाः षाडवा मुख्याः पक्रापकाः सुगन्धिनः ॥३२॥ 
कृठेर ( सिताजंक नामक रवेत तुरुसी मेद्‌ ), भूतृण, मधु, 
जम्बीर ( बिजोरा ) तणा सुख ८ पर्णासभेद-बनबबरी ) से 
युक्त एवं खे, पक्र तथा भपक् जोर सुगन्धित षाडव ( चार 
भादि ) उपे देषे॥३२॥ 


केशरं मातुल्गानामद्रंकं जीव(र)दाडिमम्‌ । 
शकेरागुडखण्डानि जङ्गलान्यामिषाणि च । ३६ ॥ 
छम्लानस्तानि सिद्धानि संस्छतानि षिमागशः। 
उसे बिजौरे के केशर ( पराग ), बआर्र॑क, जीरा, अनार, 
शकरा तथा गुड के खण्ड ८ ठुकडे अथवा गुड जीर खाण्ड 
तथा अग्र ( खे ) अनम्र (जो खहे नरो) करमशः सिद्ध 
एवं संस्टृत किये हृष्‌ जांगर पशु-पञ्ियो का मांस दैवे ॥२३॥ 
उपोदिकां तक्सिद्धां सिद्धां वा गुडनचुक्रयोः । ३४ ॥ 
एवंविधां त्ववकीरीं पानात्ययनिषीडितम्‌ । 
पानास्यय रोग से पौडिति रोगी को तक्र से अथवा गुड 


शौर चकर के साथ सिद्ध की हुई उपोदिका ८ पोई-पतरक्ञाक- 
जिहोष-10)8 87296) जथवा अवक्तीरी देनी चाहिये ॥३७॥ 


यथालाभोपसंपन्नां पाययेत्‌ सिद्धये भिषक्‌ | ३५॥ 


शन उपर्युक्त प्रयोगोमे खे जोर भौ वस्तु मिरु जांय 
उन्हं चिक्ठिरसक रोगसिद्धि के स्यि रोगी को पिरय ॥ २५॥ 
कानिचिद्धत्र भद्याणि कानिचि स्वादयेद्‌ बुधः । 
जिथे तत्‌ पश्येत्‌ पिबेत्‌ रिश्चिच्छुद्ाजननकारणात्‌ ॥ 
जो भी डस रोगी के स्यि भष्य पदार्थ हो वे उसे जच्छ 
भकार खिकाये । जिस वस्तु मँ उसी श्रद्धा ( सचि ) हो उषे 
सुंषे, देखे तथा पीये ॥ ३९ ॥ ४ 2 8 


काल्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ मदात्ययचिकिस्विताध्यायः ! 














सुखं न २४ यथाक्रमम्‌ | 
यत्च यच्चानुरोतेऽस्य तत्तदेवोपचारयेत्‌ ।॥ ३७ ॥ 
प्रघ्येक ऋतु के अनुसार उसके सुख था स्वास्थ्य को जान- 
कर जो भी आहार-विहार आदि उखके अनुद्रु हो उसका उसे 
सेवन कराये ॥ २७ ॥ 
क्रमेण चास्य संसगेमन्नपानेषु योजयेत्‌ । 
दु कूलक्षोमकदलीपद्यपत्रादि सेवयेत्‌ ।। ३८ ॥ 
चन्दनानि च सुक्तानि शीतानि विविधानि च। 
उसे धीरे २ संसजन करम से अन्न एवं पान देवे । तथा 
दुकूर ( उत्तरीय वख ), कौम ( रेशमी वख ), कदी तथा 
कमर के पत्र, चन्दन तथा अनेकं प्रकारं के श्षीतङ मोती 
आदि का प्रयोग करे । चरक चि० अ०२४ मे कहा है- 
कुमुदोत्पल्पत्राणां सिक्तानां चन्दनाम्बुना । हिताः स्पशं मनोन्ञानां 
दाहे मसमुत्थिते ॥ कथाश्च विविधाः शीताः राब्दाश्च शिखिनां 
शिवाः । तोयदानां च संश्चब्दाः शमयन्ति मदात्ययम्‌ ॥ जल्यन्तरा- 
भिवर्षीणि वातयन्त्रवहानि च । कर्पनीयानि भिषजा दाहे धारा- 
ग्रहाणि च ॥ ३८ ॥ 
उष्णानि सन्न पानानि रूत्ताणि च गुरूणि च ॥ ३९॥ 
| अभिसूयोपसेवा च दिवास्वप्नं विशोषणम्‌ । 
शोकाध्वमेथुनायासान्‌ उ्यायामां शच धिबजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
मण्डा यवाग्बो यूषाश्च न शस्यन्ते मदात्यये । 
मदात्यय रोग मं अपथ्य-मदात्यय का रोगी उष्ण, रुक 
तथा गुड अन्नपान, अग्नि तथा सुधं ( धूप ) का सेवन, दिन 
मे सोना, छद्धन सादि इारा शोषण, चोक, मार्गगसमन, मेथुन, 
अधिक परिश्रम तथा व्यायाम का व्याग रर दे तथा उते मण्ड, 
यवाग्‌ एवं युव का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३९ -४०॥ 
एवं चेन्नोपशाम्येत तत्रेमां कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । ४१॥ 
यदि इन उपयुक्त उपचार से भी मद्‌स्यय रोग शान्त न 
हो तो उस्म निग्न चिकिसा करनी चाहिये ॥ ४१॥ 
उशीरं तिन्तिडीकं च दाडिमल््रसं मधु | 
पानात्यये पित्तकृते श्रेष्ठं तपेणपानकम्‌ । ४२ ॥ 
पेत्तिक मदाप्यथ मै खस, इमरी तथा नार फे स्वरस 
म मधु मिराकर देना भेष एवं तृत्तिकारक पानक हे ॥ ४२॥ 
काश्मयं दाडिमं राज्ञाः खजराणि परूषकप्‌ ! . 
दद्यात्‌ डवशप्वानि लोध्रादीनि तु युक्तितः ॥ ४३॥ 
गम्भारी, अनारदाना, द्राच्ता, खजूर, फाड्वा तथा लोध्र 
आदि को युक्तिक एक कुडवमात्रा में रोगी को देवे ॥ ४६॥ 
लोधामलकमञ्जि्ठाः सूल्मं पिष्धा). ` ˆ" ` । 
तोयाढके प्लुतं स्थाप्यं सजाति वा सकेशर्‌ ॥ ४४ ॥ 
ष्णां छदिमतीसारमदमूच्छविलापकम्‌ । 
, छअनवस्थानमररचि ग्लानिं चेतद्‌ पोहति ।¦ ४५ \ 


कस्कचिकित्सिताध्यायः ! ] 





लोध्र, आं वा, संजी, जायफर तथा नागकेसर को 
सुच्म पीसकर एक आढक जरु मे डालकर रख दँ । इसका 
सेवन करने से तृष्णा, छदि, अतिसार, मद, मूच्छ, प्रराप, 
अनवस्थान ( मन की अस्थिरता ), अर्चि तथा रलानि दूर 
हो जाते ईह ॥ ७४-४५ ॥ 
लामजकमृ णालव्वच्छघुकान्युत्पलं तथा । 
पलं पलं गुड्च्या दे चष्ट गुडपलानि तु ॥ ५६ ॥ 
जलाढके नवे भारुडे गोपयेत्‌ केशरान्वितम्‌ | 
बातपित्तोत्तरं हन्ति मदं सोपद्रवं यृणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लामजक, णार, दारुचीनी, सुरही तथा उत्पङ 
८ नीर कमर )-प्रत्येक + पर । गिरोय-र पर, गुड-८ पङ 
तथा जल-१ आटक 1 इन्द एक नये बतंन मे डालकर ऊपर से 
थोड़ी केसर मिरार किसी सुरद्चितं स्थान पर रखदे। 
इसके प्रयोग से उपद्रवयुक्त वातिक णवं त्तिक मव्‌ नष्ट 
हो जाता हे ॥ ४६-४७ ॥ 
लोकसिद्धानि चान्यानि पानकान्युपकल्पयेत्‌ | 
समद्यान्यन्नपानानि भूयिष्ठं चोपपादयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अन्यभीजो रोक मे असिद्ध पानक, उनकारोगीको 
प्रयोगं कराये 1 तथा उसे मद्यक्षहित अन्नपान का पर्याप्त मात्रा 
मै सेवन करये ॥ ४८ ॥ 
 शछ्थालुबन्धं वीत स रोगी च बली भवेत्‌| 
यथादोषं ततस्तस्य र्यात्‌ संशोधनं बुधः ॥ ४६ ॥ 
इसके साथ ही अनुबन्धस्पसे कोई दूसरा रोग हो जने 
पर थदि रोगी बरुवान्‌ है तो दोष के अनुसार डद्धिमान भ्यक्ति 
उसका संशोधन करे ॥ ४९ ॥ 
मद्ययुक्तंतरिब्च्चुणं पेयं स्याद्नुलोमनम्‌ । 
पानकेनाप्यवत्‌ काय समद्यगुडयुक्तया || ५० ॥ 
मद्य के साथतरिन्रृत्‌ का चूण देने चे अनुरोमन हो जाता 
है । तथा मद एवं गुड मिरे इए पानक से भी यदी प्रयोजन 
सिद्ध हो जाता है ॥ ५० ॥ । 


वै सपदाहञ्वर्योरेवं चोक्ता परिक्रिया | 
पिपासाज्वरदाहातें सेव कायां मदात्यये ।। ५१॥ 
विसपं एवं दाह वरं मे जो चिकित्सा कही गई हे, 
मदाष्यय रोग सें पिपासा, ज्वर शवं दाह होने पर बही चिकि. 
ष्पा करनी चाहिये ॥ ५११ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ५२] 
इति चिढिरसास्थाने पाना(मदा)स्यय चिकित्सितम्‌ ॥ 


एेसा भगवान्‌ कश्यप ते कहा था ॥ ५२ ॥ 
इति चिकित्सास्थाने पाना ( मद्‌ » स्ययचिक्िस्ितम्‌ ॥ 


एक्ट ह = ७, ~ ~ ~ क ~ = = 
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चिकित्सास्थानम्‌ । 


| फक्ावि कितिसिताध्यायः। 
| अथातः फकचिककित्तितं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ¦} २} 
| अञ हम फकचिक्धिस्सा का व्याख्यान करंग । एेसा भगवान्‌ 
| कश्यप ने कहा था । 
| वक्तव्य-रोग के रक्षणो को देखते हुए जाधुनिक ६१०४४ 
| रोग से इसी समानता है । अतः इते बालको का पनल 
रोग कहा जा सकता है ॥ ऽ-२॥ 
बालः संबत्सरा(पन्नः) पादभ्यां यो न गच्छति| 
स फक्त इति विज्ञेयस्तस्य वयामि लक्तणम्‌ । २॥ 
एक वं की अवरथा तक यदि बालक स्वर्यं अपने पैरो सै 
न चल सङ तो उस अवस्था को फक्क रोग कहते ह । उसका 
मे लक्षण कटहूंगा ॥ ३॥ 
धात्री श्लेष्मिकदुग्धा तु फकछटुश्वेतिसंज्ञितां । 
तत्तीरपो वहुव्याधिः काश्यात्‌ फच्चसमाप्तुयात्‌ ।।8॥। 
सीरज फक के निदान, सम्प्रा एवं रुकण--जिस धान्नी 
का दुर्ध रङेष्मिक होता है उसे "फक्कढुग्धा, कहते हँ । उस 
धान्नी के दुर्ध का सेवन करने वाङा बारूक अनेक न्याधि्यों 
से आक्रान्त हो जाता है तथा शता कै कारण उसे "एकक 
रोग हो जाता हे ॥ ४॥ 
पित्तानिल्रकरतिकी पटुदीर पडुप्रजा । 
कतः पड्कजडा मूका त्रिदोषक्तीरभोजिनः ॥ ५॥ 
पित्त या वातप्रङृति वादी खी, जिसका दुग्ध ख्वण युक्छ 
हो तथा जिसके सन्तान अधिक हो-उस्के दुध के सेवन से 
अथवा त्रिदोषज् दूध के सेवन ते बार्को मेँ पङ्का, जडता 
तथा मूकता ( एण्ण०००३३) आ जाती हे ॥ ५१ 
हृदयात्‌ संप्रबतेन्ते मनःपूर्णि देहिनाम्‌ । 
इन्द्रियाणीन्दरियावद्ोदा(?) ` ` ` "` * ` हितम्‌।। & ॥ 
हृदय से ये रुण मनसहित इन्धरयो मे पटंचते है अर्थात्‌ 
मन गौर इन्द्र्यो मे भी इस रोग का अभाव हो जाता है ॥ ६१ 
तत्र वागिन्द्रियं त्वेकं द्विधा भिन्नं यथा करौ । 
अर्धेन शब्द्‌ बदति गृह्णाव्यधंन तं पुनः ॥ ७॥। 
इन इन्द्रियो मे एक वाक्‌ इन्द्रिय होती है । इसके हार्थो 
के समान दो भाग होते है । अथात्‌ जिस भकार मनुष्य के 
हाथदो होते ईद उसी भकार वाक्‌ हन्द्रियके मीदोभाग 
होते हँ । उनमें से एक भाग के इारा वह बोलता है र दूसरे 
क हारा उसे पुनः ग्रहण करता है अर्थाव्‌ सुनता हे ॥ ७॥ 
तस्माच्च मूका मुयिष्ठं भवन्ति बधिरा नराः । 
, घाङ्मृलं हि स्छतं रोधं वारधंरो अश्यते हि ठत्‌ ॥८॥ 
मूलं बाच्छोत्र म ` ˆ“ ˆ -च बधिरो नरः। 











१० 













9. ५ 


व्रवीति यूत्ते हि हते हतावा ' ` ' " "" ` ¡६ ॥ 
इसख्वि जो बाढक मूक ( ०४८४) होता है वह साथ 
ही भायः बधिर ( बहरा-०५६ ) भी होता हे । श्रोत्र (श्रवणः 
शक्ति ) वाड्‌ मूर मे स्थित होती हे । इसख्यि वाणी ( वाद्‌ 
इकति ) के न्ट होने पर श्रवण शक्ति भी स्वयमेव नष्ट हो 
जाती ह । इस प्रकार मू के नष्ट होने पर भ्यक्ति बधिर 
( बहरा ) हो जाता है । क्योकि मू ॐ न होने पर उसके 
आधित भाव भी नहो जाते । 
वक्तव्य भाधुनिक विद्धान्‌ भी बोन तथा सुनने का 
परस्पर धनिष्ठ संबन्ध मानते ह । प्रारंभ में बालक को बोरना 
सिखाने ॐ छिये आवश्यक हे कि वह दाब्दं को सुन सके । 
निस व्यक्तिनेजो बात कभी सुनी नहीं है वह उसे निधित 
कूप से बोरू भी नहीं घकता । एक बार सुनने के बादही 
वह बोक सकता है । इसस्यि बोकने की शक्तिः उत्पन्न होने से 
पहर जो बा्क छिपी कारण से बहरा (०९५६) हो जाय 
वह बोक भी नहीं सकता । इसे 726४-५ कहते हे । 
्ोने की शक्ति उर्पन्च होने के बाद जो ्यक्ति बदरा होता ह 
उसके विषय मे यह सिद्धान्त कागू नहीं होता दै । वर्यो$ि 
तब तक वह बोरुना सीख चुका हदे । जब उसे कोद बात 
बोलते ॐ छियि सुनने पर आश्रित नहीं रहना पड़ता जैसा कि 
बारुक की विरङकुल प्रारंभिक अवस्था ते होता है! यहां यष 
सरण रखना चाहिये फि वाणी ( वाद ) शक्ति के नष्ट होने 
पर श्रवण शद्ध नष्ट नहीं होती है जेषा कि उपर मूर श्कोक 
म कष्टा गया है । पिद इसके विपरीत श्रवण शक्ति के नष्ट 
हो जाने पर वाक्शक्ति नष्ट हो जाती है ॥ ८-९॥ 
` च्ीरजं गभज चेव ठतीयं उ्याधिसंमवम्‌ । 
फक्तवं त्रिविधं प्रोक्तं चीरजं तत्र वणितम्‌ ॥ १०॥। 
फक्क रोग तीन घकार का होता है । ऽ रीरज र-गर्भज 
तथा २-्याधिजन्य । इनमे से च्षीरज फक्क रोग का वणन 
कर दिया गया हे ॥ ५० ॥ 
गर्सिणीमादकः. चिं स्तन्यस्य विनिवतेनात्‌। 
`, ऋतीयते भ्रियते वाऽपि स फक्तो गभेषीडितः ॥ ११॥ 
गर्भ॑ज फस्करोग--जिसकी माता गर्भिणी है-उसका दृध 
हनी ही समा हो जाने से अर्थाव्‌ गमं के कारण उसका दूध 
बन्द हो जाने से वह बालक रीण हो जाता है अथवा उसकी 
सृपयु हो जाती है । यह गर्भै हारा पीडित फक्क रोग हे ॥११॥ 


निज्ञैरागन्तुभिश्चेव' ` ` ` ` रो उवरादिभिः। 

छ्मनाथः किलश्यते बालः सीणमां सबलयुतिः।! १२॥ 
` संशष्कसििचबाहुरमेहोदरशिरोसुखः । 

पीतान्ञो हृषिताङ्गश्च दश्यमानास्थिपञ्जरः ।॥ १३॥ 

प्रम्लानाघरकायश्च नित्यमूत्रपुरीषक्त्‌ 

निश्चेष्टाधरकायो वा पाणिजावुगमोऽपि घा । १४॥ 

दो्बैल्यान्मन्दवेष््च मन्दसात्‌ परिभूतकः। | 








कीरयपसंहिता वा ब्द्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


~ 4. प्र न 


[ पफं्चिकित्सिताध्यांयः! 






मक्तिकाकृमिकीटानां गम्यश्चासन्नम्॒युरक्‌ ।। १५॥ 

विशीणहृष्टरोमा च स्तम्धरोमा महानखः। 

दुगेन्धी मलिनः क्रोधी फकः शछस्िति ताम्यति ।॥१६॥ 

अतिषिणपूतरदूषिकाशिङ्कणकमलोद्धवः । 

इत्येतैः कारमीर्वियाद्रयाधिजां फकतां शिशोः ।१५॥ 

व्थाधिज फक्त रोग के रुक्तण-निज तथा आगन्तु ऽवर 

आदि रोगो से अनाथ बालको को क्ठेश होकर उनका मांस, 
बर एवं धति ( तेज ) कहीण हो जाता दहे! उ बालक के 
स्फिच्‌ ( नितम्ब-8प०८:5 ), बाहं तथा जंधायें शष्क हो 
जाती दक तथा उद्र ( पेट ), सिर ओर सुख बदे हो जाते दह, 
उसकी आं पीडीहो जाती ईँ, अङ्ग हषं ( रोमहषे ) युक्त 
होता है तथा शरीर केवर अस्थिर्यो का पञ्जर (गंचा,) ही 
दिखाई देता है 1 उखा अधर काय (शरीर का निचला 
भाग ) मकान दिखा देवा हे, उसका मूत्र एवं मल सदा 
निकर्ता रहता हे अर्थात्‌ 160105.266 0 पा1€ 824 
{०६०७ हो ज्ञाता है ) उसका निचरा भाग निश्चेष्ट ( २५९. 
1998 › हो ज्ञाता है तथा वह हार्थो जीर घुटनों के बर चरता 
हे । दुर्बरुता के कारण उसकी चेष्टः मन्द हो जाती ह तथा 
चेष्टो के मन्द हो जाने से मव्खियां, कृमि एवं कीड आदि 
उसे आक्रान्त करके शीघ्र मृष्यु कर वेने वारे रोरा॒ उत्पन्न कर 
देते है । फक रोगी ॐ रोम ( बार ) विशीणं ( सखे इए ), 
हृष्ट तथा स्तम होते ईँ, उसके नख वड़े २ होते दँ तथा उसके 
पाल से दु्ैन्धि घाती है । बह मलिन एवं क्रोधी होता है 
तथा वह विशेष प्रकार.से श्वास रेताहै। मर-मूत्र की 
अधिकता, दूषित विद्ाण ( नालिका का मरु ) एवं मरः 
आदि रुकणो को देखकर बारछक के व्याधिजन्य फक्क रोग 
को जामे ॥ १२-१७ ॥ 


गथिणीमावरकेनेव ५०५००००१ ७००५५००००५ ७००५ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १२७ तमं पन्नम्‌ । ) 


9 9. 92 मनाथानां विशेषतः | 

रुष्टमरहणीकाश्च प्रायशो बहुभोजिनः ॥ 

फक्ञा भवन्ति तस्माच्च मुक्तं तेषामपाथकम्‌ । 

सन्दाभिताद्रषो (सो)त्सगाद्रहुमूत्र पुरीषिणः ॥ 

जिसकी माता गर्भिणी है रेसे बारुक ˆ" ` "तथा अनाथ, 

द प्रहणी रोग वाके छर प्रायः अधिक भोजन करने वाछे 
बालक फक्क रोगी होते ह इसलिये उनका साया-पीथा सब 
व्यथ हो जाता हे ! अण्नि के मन्द होने से तथा रस का उत्सं 
होने चे उन मूतर एवं पुरीष अभिक होता हे ॥ 


6 क व 9.94१.११५ | | ॥ 


` ५०१००. ०००००००००१०००००. कारये त्‌ क्रियाम्‌ | 


इन रोभिर्यो मेँ निम्न चिकित्सा करे ॥ 


फकविकित्सिताध्याथः १ 1 








कल्याणकं पिबेत्‌ पच्छः षटपलं वा यथाऽमृतम्‌ । 
सप्राश्रात्‌ परं चनं िघ्रुस्ीरेण शेधयेत्‌ | 
द्धक स्वतः फकः पि * -- - --- "~" - । 








न तु बाद्यीधृतं शूद्रः पिवेत्तद्धथस्य नाशनम्‌ | 
प्रजाक्ञगेण युज्यन्ते शद्रा बाह्यं पिबन्ति ये ॥ 
सुताः स्वगे न गच्छन्ति धमेश्चेषां विलुप्यते । 
चिकिःसा--फक्करोगी कल्याणकधरत, षट्परृषृतं अथवा 
अष्रतधूत का पान करे। इससे स्नेहन हो जाने पर ७ दिनके 
बाद रोगी कात्रिह्नत्‌ कीर के हारा शोधन करे। कोष्ठ का शोधनं 
हो जाने पर फक्करोगी ( ब्मीधृत ) का सेवन करे। 
"" "परन्तु शूद्रो को ब्रह्मी घतत का सेवन नष्टीं करना चाहिये) 
इससे उसका नश्च हो'जाता हे । जो शूद्र ब्राह्मी (घृत) का सेवन 
करते है उनकी सन्तान काच्य (नाश)हो जाताडहै।वे 


खव्यु के उपरान्त स्वगं में नहीं जाते दै तथा उनके ध्म का 
भी रोपो जाताहे॥ 


दीप ५ ७०७ ७५०७००० ७०५७ ७७५७०००००७००१००, |] 
त 4 
ध ल्या वा रास्रया मघुकेन वा ॥ 
पुननेवेकपर्णाभ्णमेरण्डशतेपुष्पयोः । 


द्राक्तापीडठचिव्द्धिवां तं चीरं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एतानि त्वेव सवांणि संभत्य मतिमान्‌ भिषक्‌ 1 
---तथा रास्ना, मुरुहदी, पुनर्नवा तथा एकपर्णी, एरण्ड घोर 
सौंफ तथा द्रा, पीड ओर चिद्रत्‌ के द्वारा पकाये इर्‌ दूष 
का प्रयोग करना चाहिये उद्धिमानवेद्य को इन सबको 
एकन्न करके रखना चाहिये ॥ 


मांसस्य ००७७०५५ ०५०७००००० ७०००००५०... 1 | 
“` ““" * "` "` "पुनय संस्कृतं कीरमेव वा । 
शाल्यन्नेन सहाभीयात्‌ पिबेन्तं चापि निस्यशः ।। 
तेन प्राणं च लभते याति रोगेश्च मुच्यते । 
तेनैव वेलं ्िपचेत्‌ फक्छानां सवेथोदितम्‌ ॥ 
इसके अतिरिक्त मांस " "यूष तथा संस्कार किया इजा दघ 
ज्ञारि अन्न के साथ नित्य सेवनं करना चाहिये ! इसखे प्राण- 
काभ होकर रोग नष्ट हो जाते ह। इन्हीं उपयुक्त भोषधिर्यो 
सेह्ी ते सिद्ध करके सम्पूर्णं फए्व्क रोगो म प्रयुक्तं करना 
चाहिये ॥ 
राज्ञामघु" "`" --" । 
घृतं वा तैलं बा चीरं युषमथो रसम्‌ ॥ 
दिःसंस्क्तं प्रयुञ्जीत सबरोगैर्विभुच्यते । 


इसी भकार रास्ना, मु ˆ“ "भादि बषधियो वे वथा. 


चिकित्सास्थानम्‌ 
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विधि घृत, नेरु, दध्र, यूष या मांसरस को दो बार संस्कार 
करके प्रयोग करने से सत्र रोग नष्ट हो जाते ड ॥ 
कफाधिकं चेन्मन्येत मूत्रमिश्रं पयः पिवेत्‌ ॥ 
प्रयोगेण हिताशी च फकरोगेर्धिमुच्यते । 
यदि इस रोग कफ़कीप्रधानताहोतो दघम गोमूत्र 
मिलाकर पीना चाहिये । इसे प्रथोग तथा पथ्य सेवन से 
फक्क रोग दूर हो जाताहै॥ 
एरण्डाशुमतीबिल्व' ˆ "ˆ" "ˆ" "- " - | 
४ शास्ते कार्या दशपलाः पथक्‌ | 
यवक्रोलङ्कलस्थाना प्रस्थं प्रस्थं समादपेत्‌ ॥ 
रपां पचेच्वतुद्रणे कथायं पादरोषितन्‌। 
तलप्रस्थं दधि्रस्थं कषायं च पुनः पचेत्‌ ॥ 
तत्‌ सिद्धं गोपयेद्यत्नत्‌ सवेथा संप्रयोजयेत्‌ । 
बन्ध्यापङ्क-- “~~ | 
१ ते इद्वाकोः सुबाञ्चेः सगरस्य च । 
नहुषस्य दिलीपस्य भरतस्य गयस्य च |! 
एतेन लेभिरे पुत्रा गत्िमायुबलं सुखप्‌ । 
राज्ञा पूवापदे शच्च राजतंलमिति स्म्रतम्‌ ॥ 
अनुमरहम्रवरत्तो हि राज्ञामासी 
11901 8 1 1 प्रशस्यते | 
राजवेरु का प्रयोश--एुरण्ड, अंश्मती ( ज्ञारप्णीं ) तथा 
विर्व." " "आदि भ्रत्येक १० पर । यव, कोर ( बेर ) तथा 
कुष्य १-१ प्रस्थ । जरू 9 द्रोण । हन सबका क्वाथं करक 
चतुर्था रोष रखे । अब १ प्रस्थ तकु तथा १ भ्रस्थ दी 
के साथ उपर्युक्त कषाय का पुनः पाक करे । सैर विद्ध होने पर 
उसे यत्नपूवंक सुरक्िित स्थान पर रखे । इसका सम्यक्‌ प्रकार 
से प्रयोग करने से बन्भ्यास्व, पड्कुत्व, आदि नष्ट होते है । इष 
तेर के प्रयोग से इचा, सुबाहु, सगर, न्ष, दिलीप, 
भरत, गय जादि रानाभो के पुर्रोने गति, जायु, बरु तथा 
सुख को प्राप्त कियाथा । राजानो को परे उपदेश किया 
जाने से इसे राजतैर कते हँ राजां के अनुग्रह के चयि 
इसका प्रयोग प्रस्त माना गया है ॥ 
निचक्रं फक्छरथकं प्राज्ञः शिल्पिकनिर्ितम्‌ । 
षिदध्यात्तेन शनकेगहीतो गत्तिमभ्यसेत्‌ ॥ 
उपर्युक्त चिकिस्सा के अतिरिक्त इद्धिमान वेध को किसी 
शिल्पी ( बढर-कारीगर > से एक तीन पियो वाखा फक रथ 
( ग नुण€ ) बनवाकर उसके सहारे धीरे २ उस फक्क रोग 
से आच्छान्त बालक को चलने का अभ्यास कराना चाहिये ॥ 


बस्तयः स्तेहपानानि स्वेदाश्चोदतेनानि च । 
वातरोगेषु बालानां संसष्टेषु विशो (षतः) ॥ 


१४७२ 
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यदि इसफे साथै बात रोगों का संसग हो तोउन 
बाकका को बस्ति, स्नेहपान, स्वेदन तथा उद्वर्तन ( उबटन ) 
आदि कराना चाहिये।' "तथा उसे सुखकारी ज्ञय्या (चारपाई- 
विस्तरा ), आसन तथा बस्ति योगों काप्रयोग कराना 
चाहिये ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
हति ८ चिकिरसास्थाने ) फक्कचिकिततंतम्‌ । 


सला भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 
इति ( वििस्सितस्थाने >) फक्कचिकिस्तितम्‌ । 


= ०, .५. "(१९ ~ 


घाद्ीचिङित्सताभ्यायः | 
छ्मथातो धात्रीचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ।। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ करयपः । २॥ 
अब हम धात्री-चिकिस्सा का व्याख्यान करगे । एसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ९-२ ॥ 


@ # 8 @ @ © @ @ @ > # # 9 9 @ % @ @ => छै = # ® ७ @ @ $ # @ > # ® ० @ 9 | 
धाभ्रीचिकितंसां निखिलां वक्त॒महेसि मे सुने ॥ 
सुखं दुःखं हि बालानां घात्रीमूलमसंशयम्‌ | 
हे महिं ! आप सुने सम्पूणं धाश्ची- चिकित्सा का उपदेश 
कीजिये । क्योकि बारूकों के सब दुःख जौर सुख (रोग जीर 
आरभ्य ) धात्री पर ही भाश्चित होते ह ॥ 


इति प्रष्ठः स शिष्येण स्थविरेण महातपाः ॥ 
धाञ्नीचिकित्सितं त्स्नं प्रोवाच वदतां वरः ॥ 


" इस भ्रकार ज्ञानी शिष्य द्वारा प्रन किये जने पर महा- 
तपस्वी एवं रेष्ठ विद्धान्‌ महिं कश्यप ने उते सभ्पृणं धात्री. 
चिकित्सा का उपदेश्च क्षिया ॥ 
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॥ 
०००००. (फुष्पिकी धात्री तीर्णाभि्ातपेत्तिकी ॥ 
समधातुः समाभिस्तु विषमेर्धिषमाभिकी ! 


` "“"जिस धात्री को मासिक ताव नियमपूर्वक होता हो तथा 
घात ओर पित्त की भ्रधानताहो वह धात्री दीच्ण अग्नि 
वाछी शती है। वातादि धातुर्भो के समावस्थाम होने से 
छंश्चि खम होती है तथा उनके विषम होने से अन्नि 
विषम होती है! चरक वि.भ. शं चारं अकारकी अग्नि 
( जाठरा ) का वर्णन किया हे -अभिषु तु शारीरेषु चतुविषो 
विशेषो बरमेदेन मवति तच्था-तीकष्णो मन्दः समो विषम इति । 
तत्र तीक्ष्णोऽग्निः सवापचारसदहुः, तद्धिपरीतर्क्चणो मन्दः, समस्तु 
खल्प॒पचारतो विङतिमापधततेऽनपचारतस्तु प्रकृताववतिष्ठते, 


काश्यपंहिता वा इृद्धजीवकीयं त्त्रमू । 


ए तक क 


[ घात्रीचिक्किस्सिताध्यायः ! 





लक्ण~-विपरीतलक्षणस्तु विषमः, इत्येते चतुविधां सवन्त्यग्नयश्च- 
तुविधानामेव पुरुषाणाम्‌ । तत्र समवातदरेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा- 
मवन्त्यश्चयः, वातानां तु वाताभिभूतेऽग्न्यधिष्ठाने विषमा भवन्त्य- 
स्मयः, पिन्तङानां त॒ पिन्ताभिमूतेऽग्न्यधिष्ठाने तीशा भवन्त्यसयः) 
दलेष्मरलानां त॒ दटेष्माभिभूते दयग्न्यधिष्ठाने मन्दा भवन्त्य्यः। 
अर्थात्‌ दाारीर अधिया बरु मेद से चार प्रकार की होती) 
9. तीद्ण, २. मन्द्‌, २. सम, ४. विषम । जिन पुरषो 
वात, पित्त तथा कफ समावस्था मेँ हो उनकी सम होती हे । 
वातभ्रधान पुरषो की- अभि विषम होती है । पित्तप्रधान पुरषो 
की अधि तीच्ण होती हे तथा श्ठेष्मप्रधान पुरर्षो की अधि 
मम्द्‌ होती हे ॥ 
श्रायुरायेग्ययोमृलं प्रजानां च समाभिता ॥। 
विषमः सबेरोगाणां मूलं हास" ` `" "ˆ ``" 
८ इति ताडपन्नपुस्तके १३८ तमं पत्रम्‌ । ) 
सम अभि प्राणियों की घायु एवं भारोग्य का कारण होती 


हे तथा विषम अञ्चि सबरोगोकामूरूहै जौर शरीर का हासं 
करती है ॥ 
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तीदणस्य ब्रंहणं नित्यं मन्दाग्नेर्दीपिनक्रिया ॥ 
पथ्याशनं तु सततं विषमाग्नेः सुखावहम्‌ । 
कल्याणकं षट्पलं वा प्रयोगेनोपयुञ्यते ॥ 
यथाबलं यथायोगं पञ्चक" * ` ` * ` ` ˆ "* * ` 


42 ~~~“ ॥| 
०००० ०५०५००००५५०००००० ति यथाविधि | 

`" तीष्ण अभि वारे युर्ष का सद्‌ श्रुंहण करना चाहिये । 
मन्दाग्नि का दीपन तभा विषम अधिवारेको खदा पथ्यका 
सेवन कराना सुखकारक होता हे । इनमे कल्याणघृत अथवा 
षटुपरु घत का प्रयोग करना चाहिये । वथा. आवश्यकता. 
नुखार बरु को देखकर यथाविधि पञ्चकम करना चाहिये ॥-- 


न तृपयोजयेत्‌ क्षारं क्तारभरायोषधानि वा ॥ 
प्रजाषिनाशनः क्ञारो धा्रीणां स न शस्यते | 


इनस तषार अथवा हारपरधान ओषधिर्यो -का उपयोग 
नहीं करना चाहिये । छार सन्तान का नाक्ञ करने वाखा होने 
से धात्रिर्यो के चयि प्रशस्त नहीं माना गयादै। चरक वि. 
अ. १मभीक्तार का अधिक्‌ प्रयोग पुंस्वघातक कहा गया 
हे-्तारः पुनरौष्णयतैश्यलाधवोपपन्नः क्लेदयत्यादौ , पश्ाद्िश- 
षयति, स पचनददहनभेदनार्थमुपयुज्यते; सोऽतिप्रयुज्यमानः केशा- 
क्षिहद यपुस्त्वोपधातकरः संपयते, ये ह्येनं भामनगरनिगमजनपदाः 
सततयुपशुज्ञते ते द्यान्ध्यषाण्ड्यखाङित्यपाङित्यमानो हदयापकरति- 
नश्च भवन्ति, तचथा-माच्याश्चीनाश्च, तस्माल्ल्ारं नाद्य पयुञीत ॥९॥ 
ख्र्तणोद्रतेनखानं शुद्ाम्बरनिषेवणम्‌ ॥ 


मृष्टमन्नं सुला" ° ˆ“ “ ^ ^ "“ "ˆ" " “ * " नि वि | , 


+ 
धात्री चिकित्विताध्यायः ? ] 
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उनका सरक्षण ( मारिश्च ), उद्रतंन ( उबटन ); स्नान, 
श्युश्च (श्वेत ) वर्ध््रोका धारण करना तथा पविन्न अन्न 
( भोजन )"* ये धात्री के धमं, रति (मोगविरास) एवं सुख 
के कारणदहै॥ 


सेदस्विनीनां धात्रीणां सिराकम प्रशध्यते ॥ 


तथा जो धात्री मेदं ( चबं ) वारी -अर्थात्‌ स्थूर होती हे | 


उसका सिराकमं ( सिराष्यध ) करना चाहिये ॥ 
स्तेहस्वेदोपपन्नानामूष्वं चाधश्च शोधनम्‌ । 
ततः सा मेदसि चीणे स्रोतःसु षिव्तेषु च ॥ 
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कशां च नष्टपुष्पां च ब्रंदयेत्तेन सिद्धथति । 
स्तेहन प्व स्वेदन कराकर धान्नी का उर्ध्वं एवं अधः 


चिकित्वास्थानम्‌ । 
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शङ्खपुष्पी विशल्या च वृधिकाली मधूलिका । 
दाडिमानि चाम्तानि गुग्युल्वादि सुगन्धि च। 
्रक्तोटं पनसं भव्यं प्राचीनामलकानि च ॥ 
शतावरी धिदारी च मधघुपणी विषाणिका) । 


ध क `(क)षायाधांढकं तेन्‌ । 
लवङ्गपुष्पं कपूर सटकाऽथ कटुकाफलम ॥ 
आढकं पतलतैहस्य चीस्द्रोणं च पाचयेत्‌ । 
तत्‌ सिद्धं परतिसंहव्य बलातेलं निधापयेत्‌।। 
घृतभार्डे + दान्ते 9 | 
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१०१००७०००००१००१ सां म्रत्तशेषु(प्र)शस्यते । 
वरतैर निर्माण दिधि-धोकर शुद्ध की इदे बलमु 


शोधन ( वमन पुवं विरेचन `) कराना चाहिये ! इससे वह ( खरैदी की जड )-९ तुला ( १०० पर ) ! दशमूल, श्चता- 
मेद के क्लीण हो जने से तथात के खुर जने सेः“ स्वस्थ | वरी, गिरोय, रोहिषवृण, रास्ना, इश्चिकाली ( वरदहंटा-मेष- 


हो जाती है। कक्ष एवं नष्टपुष्पा ( जिघका आर्तव नष्ट हो 
गया हो अर्थात्‌ ९0०0956 हो गया हो >) धात्री को छंहण 
कराने से वह स्वस्थ हो जाती हे ॥ 

अलामूलतुला धोता द शमूलं शतावरी ॥ 

गुड्ची रोहिषं राना वृश्चिकाली पुननैवा । 
` वृषः सहचरोशीरसारिवामूवच ` * ` `` ` ॥ 


श व 
०१०००००० ०, # ५०७ काकजङ्खंऽशुमत्यपि | | 
अशधगन्धा मरगेवाहः कालाऽथ नवमालिका । 
अतिमुक्तकशाङ्ख्टाकपित्थं त्रिफलेति च | 
द्शमूलात्‌ प्रशत्येते भागा दशपला स्पृताः | 
यवाः कुलत्था माषाश्च"... | 
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। 
4 (नल)द्रोणे चतुर्भागावरोषिते |] 
तं कषायं परिखान्य पुनरम्रावधिश्चयेत्‌ । 
छ्मथेमान्योषधान्यत्र पलिकानि निधापयेत्‌ | 

द्वे मेदे ढे हरिद्रे च काकोल्यौ घरषजीवकौ । 
माषपर्णी. - "~" ॥ 


त्वक्पत्रचन्द नोशीरं ढे बले लवणद्वयम्‌ 
मूबां अद्रा शार्खष्टा श्यामा द्रा्ञा सुरोहिणी । 
, मधुकं हस्तिपिप्पल्यः कुष्ठ व्याघनखं वचा ॥। 
सृच्मेलागुरुकाश्मयेः शतपुष्पा परूषकम्‌ । 


श्ुगी का मेद्‌), पुनर्नवा, शंसा, सहचर ( पिया्बांसा ), 
खघ, सारिवा, मूर्वा ( चव्य ) "“**+ काकजंवा, अंशुमती 
( शारूपणीं ), जश्वगन्धा, शगेर्वार ८ सवेत अथवा वदी 
इन्द्रवारुणी ), कारा ( त्रिद्रत्‌-काटी निश्चोत ), नवमाछिका 
( वाखन्ती-नेवारी-चनमोगरा ), अतिसुक्तर ( तिनिश ष्ठ 
जथवा नवमर्छिका मेद्‌ ), शाङ्गष्टा ( काकमाची-मक्छेय 
थवा गुंजा ), कपित्थ (केथ), त्रिका तथा दृश्चमूर~ 
प्रसयेक १० पर । तथा यव (जौ), रस्य ओौर उद्द्‌ | 
** "जरू १ द्रोण (४ आढक) । इन्द पकार चतुर्था रहने षर 
उस कशाय को दानकर पुनः अभि पर रख दे। इसके बाद 
इसमे निम्न ओषधि्यां प्रत्येक १ पर डालु-मेदा, महामेदा, 
हरिदा, दारुहरिद्रा, काकी, कीरकाकोली, वांता, जीवक; 
माषपर्णी, ` " दाङचीनी, तेजपत्र चन्दन, खक्त, बरा, भतिबरा 
(जथचा नागबला ), दोर्नो क्वण ( सेन्धव तथा सौवर्च॑क ), 
मूर्वा ( मरोडफरी-मोरबेरु--खुर नहार ), गोखरू, शाङ्गष्टा 
( काकमाची-मकोय अथवा गुंजा ), श्यामा (काडी त्रिष्व्‌), 
दादा, कुटी, सुख्टरी, गजपिप्पली, -कुष्ट, व्याघ्ननख, बच, 
छोटी इरायची, अगर, गंमारी, सौफ, परूषक (कारुसा).--; 
शङ्कपुष्पी, विराल्या ( छांगडी ), वृश्चिकाली ( बरहंटा ), 
मघूडिका ( गिरोय~जथवां नृस्यङ्घण्डक नामक तृण धान्य 
विकशेष-मर्कट ), अनार आदि अस्कूपदाथं, गुरुर जादि 
सुगन्धित पदार्थ, जखरोट, कटहर, भव्य ( फरुविशेष, ओट 
ालण० 1००१०४ ), पुराने शां वरे, लतावरी, विदारीकन्द्‌; 
मघुपणीं ( गिोय ), विषाणिका (अजश्चेगी -उत्तरवारुणी)." 
तथा छग के पूर, कपूर, स्णक्का < सुगन्धक्षाक निरेष- 
असवर्ग-ण00 प कपिना ); कटुकाकृक ( कटुतुम्बी 
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हछाश्यपसंहिता वा वद्जीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ घान्रीविकिस्सिताध्यायः १ 





या कुटकी)-हनका कषाय जधा जाद्क । तिरुतेर-१ आद्क, 

दूध-१ द्रोण ( ४ आद़क )-दन सबको मिकाकर पकाये। 
विद्ध होने पर इस बखा तेरु फो एक ड पएवं हाथी दांत के 
बने हुए घृत युक्त ( जिसमे पहरेसेघी का रेप किया गया 


हो 9 बर्तन मेँ डालकर रख देँ । `" "माल्िश करने के लिये यह 


तेर प्रक्षस्त माना रया हे ॥ 


शाखागतं कोष्ठगतमस्थिमञसिरागतम्‌ ॥ 
बहिराभ्यन्तरायामं हनुस्तम्भं शिरोच्मम्‌ | 
एकपक्चवधं शोषम्लानकादितगल्मिनम्‌ ॥ 
बधिरं वेप ( मानं च ) ५ 
व ॥ 

(5) पस्मारयुन्मादं करपूतनाम्‌ । 
कणंशलं शिरःशूलं ब्रध्नं मारुतक्ुर्डलम्‌ ।॥ `. 
अशीतिं वातिकान्‌ रोगान्‌ योनिदोषांश्च षिंशतिम्‌। 
रेतोदोषान्‌ महान्‌ सर्वाम्‌ बलातेलमपोहति ॥ 
क्न 

सरे जीर्णे तृतीयकचतुर्थके । 
नारीणां दुष्रजातानां योनिशज्े श्रमेषु च ॥ 
नानातिसारञ्वरयोः कफरोगेषु सेशः 
नाजीहटशमृच्छासु न च्छ्य च प्रयोजयेत्‌ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १३९ तमं पन्नम्‌ । ) 
बला तैल का उपयोग--यह वरतैर शाखा, कोष्ठ, 
अस्थि, मञजा, एवं चिरागत रोगो, बाद्यायाम तथा भन्तरा- 
याम, हनुस्तम्भ, शिरोश्रम, एकाङ्गवघ ( 28655 ), षकवध 
( ९9791873 ); श्लोष, ररक, अर्दित ( 18012] एषं ) 
गुम, बधिरता ( बहरापन-162658 ), कंएकंपी, भपर्मार, 
उन्माद, करपूतना ( अहरोग ), कणश, शिरश, बध्न 
( आन्त्रदृद्धि-पलण)> ); वातङ्कुण्डस्किा, <० वातरोग, 
२० योनिदोष, वीर्यदोष तथा सम्पूणं प्रहरो्यो को नष्ट करता 
है! इनके अतिरिक्त शृद्धि, `` जीर्णञ्र, तृतीयक तथा चतुर्थक 
उबर, दुप्रजाला नारिरयो के योनिश एवं श्रम ( थकावर ), 
अनेक भ्रकार के अतिसार एवं वरो तथा सम्पूणं श्रेप्मिक 
रोगे में इसका प्रयोग करना चाहिये 1 परन्तु अजीण, दाता, 
मूच्छ, एवं छदि रोगमे इसका प्रथोग नहीं करना चाहिये । 
वक्तम्य - शाखा-रक्त आदि धातु तथा त्वचा को शाखा 
शब्द्‌ से कदा जाताहे। चरक सू- अ. 9१ में कहाहै- ततर 
शाखा रक्तादगो धातवस्त्वक्‌ च, स बाह्यो रोगनगंः । यह रोगका 
बाह्ममागं समश्च जाता हे ॥ 


पतेनेव पिधानेन रस्नातेलं .षिपाचयेत्‌ | 
निहन्ति रोणन्‌ भूयिष्ठं य एते परिकीर्तिताः ॥ 


इसी-उषयुक्तं विधान से ही रास्नातेर का पाक करे। यह 
-मी उपयुक्त रोगो शो नष्ट करता दहे॥ . - 


शतावर्यां बदर्याश्च शुद्ूचया मधुकस्य च । 
पुननवाया द्राक्ञायाः पीलोः सहचरस्य च ॥ 
वरुषस्य नागवीर्याया शअनन्ताशतपुष्पयोः | 
स्नामपाकतलानामेष एव ( विधिः स्मृतः ) ॥ 


हइसीप्रकार अपने २ नाम के अनुसार शतावरी, बदरी 
( बेर ), भिलोय, सुरुहटी, युननैवा, रक्ता, पील, सहचर 
( पिया बांसा ), बांस, नागवीया, अनन्ता ( सारिवा ) तथा 
शतपुष्पा (सौफ) आदिके तेर के पक की भी यही 
दिधिहं॥ 


९ लं पक्त तेते सदाचरे ॥ 
दद्यान्निमेथ्य सततमेतदत्र विशेषणम्‌ । 
इसी प्रकार सहाचर ८ नीली कटसरेया-कारा वांसा ) 
काभी ते बनाया जाता हे। - हनम अन्तर इतना ही है. कि 
उसे पानी मे मधकर तैर में डारा जाता हे ॥ 
श्योनाकतेलस्य विधिः स एव्र परिकीर्तितः ॥ 
कषाये मधुमांसस्य ददात्‌ तिंशस्पलानि तु । 
श्योनाक तेर की भी यही निर्माण विधि हे । इसमे श्यो- 
नाक के कषाय ( क्वाथ ) म ३० पकर मधु ( शहद अथवा 
सुरा ) भौर मांस डारुना चाहिये ॥ 
कपिस्थतैलस्य धिधिः स एव परिकीर्तितः ॥ 
कपित्थानां तु पक्रानां तुलां दध्यात्‌ स“ । 
कपिव्थ तेर ङी भी यही निर्माण विधि है। इसमे पके 
हए कपित्थ ( कैथ ) पुक्‌ तुखा ( ९०० परु ) ठेना चाहिये“ ॥ 
देष प्रकीर्तितम्‌ ॥ ` 
ऋनत्रत स्वर सस्यात्र दु्यात्तलाच्चतुगुणप्‌ । 
इसी भ्रकार इस श्छोक मँ भी किसी अन्य ओषधि फे 
ते कानिर्माण दियाहभा है जो कि उपर्युक्त विधान के 


अनुसार ही तेयार किया जाता है । मेद्‌ केवर इतना ही है 
कि इसमें स्वरसः की मात्रा तेर से चतुगुण खी जाती है ॥ 


मीनतेलं च मीनानां कषायेण रसेन च| 
पक्रं बलतेलमिव बातव्याधिषु शास्यते | ` 
मद्री के कषाय तथा रस से षकाकर सीनतैरू बनाया 


जाता है । इसका मी बल तिर के समान वातन्याधि सें प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 


बलाकाहंसवल्गूनां क्रोच्चसारसयोरपि ॥ 
. श्रादीशङ्कुनकानां च तेलान्याहुः खनामभिः। 
इसी प्रकार अषने २ नाम के भनुसार बराका ( बिष. 
कण्टौ बगुली ), हंस, वरगु, क्रौञ्च, सारस तथा जटी ( दरूदक- 
के स्थान मे. रने करा पर्ीषिदोष-19.0 0 )४ प्ण 


। जादि षि्यो.ॐे हारा वेछ-बनाये -जाते षै । . _ . 


धाच्रीचिकित्सित्ताध्यायः १ ] 


~ 





न 0 मणीषी मी नि + + 2 0 90 9 90. 








१ (दौम) न्ध्यनाशनम | 
विधानं कीतिततं पुरयं एरु बन्भ्याप्रजाकरम्‌ । 
** "ये ठर्गन्धिको नष्ट करते है} नपुपक-तथा बन्ध्या 
के पुत्रोप्पत्ति के लिये इनका विधान दिया गया है ॥ 
योनिनाम्पमग्वक्नोच्रदौगेन्ध्ये पिच्चिलेषु च ॥ 
कपित्थतेलं पिचुभिर्धारयेयुः सदा खिथः। 
योनि, नासिका, सुख तथा श्रोत्र री दुर्गन्धि एवं 
पिच्छिलनामें धिर्यो को सदा पिचु (8०) के हारा 
कपित्थ तैर को धारण करना चाहिये ॥ 


सहकाररसेनापि तद्ततेलं प्रशभ्यते ॥ 
विविधानां च तेलानां हया" ` ““  -" ` 
9 4.3 न्धानां ष्य निषेवणम्‌ | 
सहकार ( आश्र ) के रससेभीतेरु का निर्माण किया 
जाना दे इसी प्रकार अनेक तमह के इय को अच्छ गने 
वाछे तेलो का प्रयोग करना चाहिये. ˆ ““--*-“ ॥ 
अन उध्वं प्रव्न्यामि घातणां शेषकमे यत्‌ | 
स्नेहपानात्‌ प्रसूनानां षष्ठीमल्लकभक्तणात्‌ । 
अतिमाच्राशनाच्चैव विरुद्धाजीणेमोजनात्‌ । 
षध्िपरहः कुमाराणां जायते देहनाशनः । 
छमसाध्य श्चानष(ङ्की च) ® @ 9 9 ©> ७ ००० ००० 
ˆ“ * """ """ (भिता) हारा धर्मशीला तपस्विनी । 
जीणांशिनी च सततं षष्ठीमतितरत्यसौ । 
प्राप्रायां बच्चनायां च पश्चकर्मांणि कारयेत्‌ 
अथवा तपसोयेण शिवं स्कन्दं च तोषयेत्‌ | 
, इसके वाद्‌ अब मँ धात्रिर्यो कौ हेष चिद्ित्सा कहटूगा । 
प्रसुता लियो के स्नेहपान, सांठी क चावरू ओौर मलक ( मत्स्य 
विहेष ) के खने, अधिक माच्रा मे खाने, विरुद्ध भोजन तथा 
अजीणं ( पूर्वं भोजन के न पचने पर ) भोजन से-देह को नष्ट 
करने वाखा बारा का षष्ठी नामङू अहरोग उत्पन्न हो जाता 
है! यह रोग असाध्य एवं अयुषङ्गी ( बहुत देर तक रहने 
वाला ) होना है इसमें मित ( मात्रा में ) आहार करने वारो, 
धार्मिक स्वभाव वाङी, तपस्विनी तथा पूर्वं भोजन के जीणं 
हो जाने पर अगा भोजन करने वारी धात्री षष्ठी नामक 
ग्रह रोग ते सूक्तं हो जाती है । तथा इन उपर्युक्त उपचार्यो से 
ठीक न होने पर पञ्चकम करना चाहिये । अथवा तीन्र तपस्या 


दारा भगवान्‌ शिच एवं स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय >) को तुष्ट करना 


चाहिये ॥ 
दअजीणं चापि धात्रीणां नित्यमेव न शस्यते 


चिकिव्छास्थालम्‌ । 


| 


| 
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रक्तपित्तश्रमोन्मादशूलशोपगलय्रहाः । 

ऊरुम्तम्भः सन्यास्तमतथारन्ये च महागदाः |} 

धात्री को कमी भी अक्त नदरी होना चाष्िये। अन्नीणं 
से दृषन हुए दोषधाच्री से अरुचि, गानि, मद; मोह, 
विच्चचिका, पामा, कषठ, अलजी, गुलम, हृद्रोग श्वास, कास; 
हिद्धा, तन्द्रा, भ्रमास, ददि, अपस्मार, अहरोग, रक्तपित्त, 
श्रम, उन्माद, शल, शोष, गलग्रह, उरत्तम्म, संन्याप्त तथा 
अन्य भी बहुत से भयंकर रोग हो जते ॥ 

मितपथ्याशनान्मातुः पुत्रे तेषाससंभवः ॥ 
सुखोदयश्च धात्रीणां तस्मात्तु पपादयेत्‌ । 

माता के परिमित एवं पथ्य आहार करने परं पुत्रं 
ये उपर्युक्त ष्याधियां नी हो सकती ईह तथा धात्रिर्यो को 
भी सुख : स्वास्थ्य ) की प्राति होती है इस्खिये भित एवं 
पथ्य आहार का सेवन करना चाहिये ॥ 

बृद्रजीदक ! लोङेऽस्पिख्यो दुष्करकारिणः ॥ . 
भिषग्धात्री च बालश्च त एव सुखदुःखिताः। 

ह बृद्धजीवक | इस संघार मे तीन व्यक्ति रेमे जो 
दुष्कर कार्यौ को करने वाङे होते ह । $ भिषक्‌ ( वेच ), 
र धात्री, २ बारुक। येही सुखी एवं दुःखी होते है । अर्थात्‌ 
संखारसेंये तीन व्यक्ति रेसे है जिन्दं अस्यन्त कठिन घे 
कटिन कार्यं करने पडते है ॥ 

परिज्ञानं विना वाताद्योषधकल्पने शिशोः ॥ 
ध 1 
शाखालसारचेष्टामिरिङ्गितैनित्यद शनेः ॥ 
कर्तेऽ्यं भेषजं बाले स कथं नाऽपराभ्नुयात्‌ । 
शिश्ने वातादि दोषौ को बिना जनेदही जीषध की कटपना 
करनी पडती हे ! इसल्यि सदा श्चा के अनुसार चेष्टा, 
दंगित ८ इशारे ) तथा दर्शन के द्वारा वाङककी चिच्स्ा 
करनी चाहिये । इसमे गलती नहीं होनी चाहिये ॥ 
भिषक्तोमारभूत्यस्तैः कारणेनित्यदुःखितः ॥ 
दुष्करं चापि द्रुते युञ्जन्‌ साधारणाः क्रियाः। 
गर्भिण्याः सह्‌ गर्भेण घास्याः सह्‌ सु(तिन च) ॥ 
1 ~“ " " "` शज्ञातुमदूषकप्‌ । 
कौमारण्टत्य ( मारो का भरण पोप्रण करने वारा ) वेध 
उन रे कारणो से निव्य दुःखी होत्ता भा साधारण चिदित्सा 
को करता इभा गर्भैसहित गर्भिणी तथा पुत्रसदित धात्री 


ॐ कै 9 ४ # ® @ 9 


दअजीणेदूषि ( ता दोषा धान्नीणां जनयन्ति हि ) | । के किए जस्यन्त दुष्कर कार्यो को करता हे ॥ 


"““" " *" " (ऽ)सुचिग्लानिमदमोहषिचचिकाः ॥ 
पामाङ्क्षलजोरुल्मह्रोग्ासकासकाः | 
दिक्षतन्द्राक्रमश्चासच्छद्यपस्मारविग्रहाः ॥ . 

“ १९ कछार 


धात्री पुत्रशरीराथं स्वशरीसोपशोषणम्‌ ॥। 
स्नेहात्‌ भ्ाप्नोति सुबहून्‌ वलेशाशचान्यान्‌ सुदारणान्‌। 
छशास्नेद्कपाधममद्रत्णाथं च मातरः . 





„ ~ 


सहन्ते सर्वदुःखानि मानिनी चात्र कत्ते । 
गर्भात्‌ प्रभृति बाल्लोऽपि- ` -* "" " "` “` ॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके ५४० तमं पन्नम्‌ । ) 
अधिकं पीड्यते दुःखेरकुपेजपि तत्‌ स्वयम्‌ । 
तस्नाच्च धात्री सततं शमचेष्टाऽशनस्थितिः ॥ 
माता भवति पत्राणां भुक्ते पुत्रफलानि च । 

धाच्री स्नेहवश्च पुत्र-लरीर के लिये अपने शरीर का शोषण 
करतौ ह तथा अन्य अनेक दारण क्छेशो ( करटो ) को प्राप्त 
करती हे । आसा, स्तेह, कृपा, धम सथा बालक -की र्वा के 
लिये माता सव प्रकार क दुरखो को सदन करती ह तथा 
हसे वे अपना मान ( गौरव ) अनुभव करती है! गमस 
ठेकर बालक मी स्वयं प्रतीकार न कैर सकने के कारण अनेक 


काश्यपतंष्टिता वा कृदजीवकीय तन्त्रम्‌ 


[ राजपुन्नीया सिद्धिः १ 


५५ --+ ^ -^ +# ^# भ ^ ८-८५-५ ११११. 


प्रकार ॐ क्ट से पीडितहोताहे। इसख्ियि धान्नी . निरन्तर 
अपनी शम चेष्टा तथा जाहार-व्यवहार.के द्वारा अपने पुत्रं 
दी माता होकर पुच्ररूपी फलो का उपभोग करती है॥ 
इति ह स्माह भमवान्‌ कश्यपः ॥ 
८ इति > इृद्जीवकीये कौमार्ये चिकिष्वास्थाने धात्री- 
चिङकिस्थिताध्यायः # 
(स)माक्तानि च चिकिप्सितानि ॥ 


"८4. ^ ९13 ./>2 = 
रेषा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था 1 


इति इद्धजीवकीये ौमारश्टस्ये चिकिर्सास्थाने 
धात्रीचिकिष्षिताधभ्यायः। 


समाष्ठाति च चिकिस्सितानि ॥ 


७५/२९, ३/० 


अथः स्वं सिद्धिस्थानम्‌ । 


क । म 


राजपुन्रीथा बिद्धिनाम प्रथमोऽध्यायः । | 


अथातो राजपुत्रीयां सिद्धि वचत्यामः। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥। 
अव इम राजञपुत्रीय सिद्धि का व्याख्यान कगे पेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था 1 वमन आदि कमो ॐ यथावत्‌ 
्रयुक्त न होने से उस्पन्न हुए विकारो की सिद्धि (चिकिसा ) 
का हस स्थान मँ उक्रेख करिया रया है इमस्य इसे सिद्धि 
स्थान कहते ड । खरक सि. अ. १२ मँ कहा है-कर्मणां वमना- 
दीनामसम्यक्कगणापदाम्‌ । यत्रोक्तं साधनं स्थाने सिद्धिस्थानं तदुच्यते 
भगवन्‌ राजपुत्राणामन्येषां बा महात्मनाम्‌ । 
कतिबत्सर (युक्तस्य बरितिकमं समीरि) तम्‌ ।। ३॥ 
सेहरमाणं किं बस्तौ बस्तयः के च तद्धिताः । 
केषु रोगेषु शस्यन्ते बस्तयः केषु गर्हिताः £ ॥ 
द्मास्थापनमचस्थायां कध्यां केषु गदेषु च । ` ` 
बस्तिकर्मप्रमाणं कि" " "" " "`" ' ^" गो ५1 
क 1 
हिताहितं उयापद्‌ः काः 
` रषिमध्ये तथा पष्टः प्रश्नान्‌ प्रोवाच कश्यपः । 
जीवक ने कश्यप से निम्न प्रशन पृड--१-हे मरावन्‌ | 
राजपुत्र अथवा अन्य महापुरुषो को कितने वषं की अवस्था 
न्तं जसिति क्म करना चाहिये 1 अर्थात्‌ किस अवस्था के बाद 


बस्ति दी जानी चाहिये {। २-बरितमे स्नेह काक्या प्रमाण होता . 


हे १ ३-उनके व्यि कौन सी बरितयां हितकर ईद १। ४-किन 
रोगो मे बस्ति देनी चाहिये १ 1 ५-किन में नहीं देनी चाहिये ! 
&-आस्थापन बरसिति छिस अवस्था मे तथा किन रोगो मं 
करनी ष्वाहिये १ 1 ७-बस्ति का क्या प्रमाण है अर्थात्‌ कितनी 
बस्तियां देनी चाहिये १ 1 ८-बस्ति्थो के हित, अहित तथा 
स्यापत्यं (विङ्ृति-उपद्रव) तथा इनकी विकि्सा क्या है !। 
ऋषियों के बीच इस प्रकार प्रशन किये जने पर महर्षि. 
कश्यप ने निन्न उत्तर दिया ॥ ३-६ ॥ 

निबोध सम्यग्भवता महप्कायं प्रचोदितम्‌ ॥ ५ ॥ 

बस्तिकमे हि दुर्ञानं बाल (केषु धिशेषतः) ! 

9 ९ ५५ ₹ ७९ ९००१०७०० ७७०४ 55७७०१७५ ०७०७०००० | | = | | 
इन्हें सभ्यक्‌ पकार सुनो ! आपने महान्‌ (गम्भीर -विकट) 


| प्रशन पूरा हे! बर्तिकमं का ज्ञान, विशेषकर बालको मे 


अत्यन्त कठिन है ॥ ७-८ ॥ 
शशूलामशिशुनां च"बस्तिकर्मामृतं यथा । 
भिषज्ञामथंयशसी, शिशोरायुः, अजां पतुः ॥ ६ ॥ 
त्रयमेकपदे ` हन्ति भेषजं दुरनुष्ठितम्‌ । 


किं च तासां चिकिस्सितम्‌ ।।६।॥| तस्मादापन्नरोगेषु बातप्रायषु देदिषु ॥ १० ॥ 


शिश तथा अन्य युवा आद्यो के स्यि बस्ति अमृत 
2 समान हे । इख बस्ति से वैद्य को धन एवं यश, शि को 
आयु तथा पिता को सन्तान की प्रति होती है। ओर यदि 
भोषधि ( बस्ति ) का ठीक प्रकार से प्रयोगनहो तो उपयुक्त 
तीनो पएकसाथ न्ट हो जते ई । अथोतु चिकित्सक . का धन 


४ 


[क क, क क) क 90 ^ न नभ = + ^ [2 र 





व जि क म जि सिअ पिति पि नि ज, ज 


व णरा 1 
एवं यश, रिय की ४. पिता की सन्तान ये तीर्न एक , वारक का पाटन~पोषण ठीक नहीं ्टोता हे। इसल्यि तीन 
साथ समाघ् हो जते हँ । अतः वातभ्रधान रोगो म प्राणियों | वषं के बाद बस्तिकर्म करना उदित ह 


1 क नेत मेक । 


( । [द | +त ट | 
जन्मप्रथ्॒ति बालानां) बरसितिकर्मापकल्पयेत्‌ |] १ १ ॥ | स | 





ह > ( छ षडवषेप्र ॥ ् ७७ 9५ ००७७०७७४ 1 
दव्याह्‌ गार्ग्या नेत्याह बालघाद्‌ (द)ति माह्रः भृतीनां तु भेल 
४ व भेर ने कहा--यह दीक नहीं है-श्योकि उख समय तक 
मासेन शस्यते मासाद्‌ बालो हि स्यादवस्थितः ॥ १२) बालक की भान्तरि$ शति थोडी होती है तथा वह व्याघातो 
गार्य ने कदा-बालको को जन्म से ही बस्ति दी जा | एर्व विभ्रमो को सहन नहीं कर सकता है । इसल्यि मेरु ने 
सकती हे | | कषा ६ वर्धं के वारक को बस्तिकमं कराना चाहिये ॥ 
माठर ने कहा यह ठीक नही हे क्योकि उस समय वह | "^" पु पकतेषु सुचमेष्वपि पुनः पुनः ॥ 
व बारु ९ ददा ५ ८८१ १ ५ र कै वाद्‌ उसे | निश्चयार्थं ततः सर्वे कत्यपं पथचोदयन्‌ | 
बरितिकमं कराना चाहिये क्योकि मास्त भर के शाद्‌ बारूक ह शिशयं कर्मणि 
स्थिर हो जाता हे ॥ ११-१२१ स तेभ्यो निश्चयं प्राह शिश्यूलां बस्तिकमेणिं ॥ 


त ~ अ छअधस्तनोऽन्नभोक्त च चयदावा ˆ“ *““““* । 
अल्पान्तरत्वन्नत्याह तमान्नियः पुनवचन; । इस प्रकार वार २ अत्यन्त सुच्म पर्चो ( वादो ) के उत्पन्न 
चतुर्मास्योऽलुवास्य (छतु) "` ˆ“ “ˆ "ˆ" ॥ १३ ॥ | हो जाने पर, उन सवने इसङे विषय भँ निश्चय करने के रिय 
आत्रेय पुनर्वसु ने कहा- यह ठीक नहीं है कथोक्षि उस | महिं कश्यप से प्रार्थना की ! तव महिं कश्यप ने धिश्यभों 
समय उसे अन्तः अवयव जथवा आन्तरिक शब्द वहत अल्प ¦ के वसिति कर्मके ल्य अपना निर्णय दिया किं जो बार्क नीचे 
( थोडा कम ) होता हे । अतः चार मास्त की अवस्था होने | चरता-फिरता हो तथा अन्न खाता हो अर्थाव्‌ जिस की गोद्‌ 


०-०-०0 


पर उसे अनुवासन ( बरित ) देनी चाहिये ॥ १६॥ की अवस्था व्यतीत हो गईं हो आर जिसने अश्र खाना 
*** "““ “““"“* ""“ श्राह स्तन्यक्तीरधुताशनात्‌ । प्रारंभ कर दिया हो~उसे 1 कराना चाहिये । अथात्‌ 
९ तेनैः संत्पणेद्धमैः जव तक बालक गोदमें है तथा उसने अश्न खानाप्रारमनं 
ध्य द , 
घो इंहमाणस्तु रोगेः संतपणोद्वेः ॥ क्षिया हो तज तक्‌ बस्ति नहीं देनी चाहिये । उसके जादी 


रच्छ साध्यो भवेदूभरस्वस्तस्मात्‌ संबत्सराद्धितम्‌ 
तदा शक्यश्च शक्तश्च बालो व्रजति जल्पति ॥ 


(वि । भिषक्‌ पुख्याहे कनकरजततान्रकास्यत्रपुसीसलो- 

०१०००००० ° न्नसुक्‌। । हगजदन्ततरुवेशुश्ङ्गस्थिनलानामन्यतमस्योपपत्त्याम- 

यह ठीक नही हे (यहां पर आचाय का नाम खण्डित हे) । | चकं कारयेच्छलच्णमत्रणसजु गुल्िकायुखं गोपुच्छ“ 
स्तन्य (माता के स्तर्नोौ का) दृध, एवं इत के सेवन हरा बसितनेन्र ( 7:०९ ) ~ वै पुण्य ( मंगककारक ) दिनं 
ऊध्वं एठं अधोमा्गं हारा ्ंहण किया जाता इंभा संत्त- | मे सोना, चांदी, तान्न, कांसा, बंग, सीखा, शोषा, हाथी दुतं, 
घण जन्य रोगों से आक्रान्त होने से वारुक कष्टसाध्य | इतो की रकदी, वांस, सींग, अस्थि तथा कमर नारुरमे से 
होता है अर्थात्‌ उस अवस्था मेँ बस्ति द्वारा चहण करने से | किसी का चिकना, अव्रण ( जिस पर वेण न हो अथवाजो 
उसे संतपण जन्य रोग हो जति ह जो कि कच्टषाध्य होते है । | बण उत्पन्न न करे ) तथा सीधा, गुख्का के समान गोर 
चरक सू० अ० २९ म संतपंण जन्य रोग निम्न विये ईै- | लि इए सुख वाका ओर गोपुच्छ के आकार का बस्तिनेत् 
प्मेहकण्डपिडकाः कोठपाण्डवामयञ्वराः । कष्टन्यामग्रदोषाश्च मूत्र | बनवावे । चरक सि० अ० ३ मे मी कटा है--खवणंरूभ्यत्रपुता- 
करच्छमरोचकः ॥ तन्द्राक्छैव्यमतिस्थोल्यमारस्यं युश्गावता । शन्दरिय- म्रीन्तिकांस्यास्थिलोह्रुम्वेणुदन्तेः । नछविषाणैमणि्भिश्च तेस्तेः 
घोसा रेपो बुद्धमोहः प्रमीलकः ॥ दोफाशचवंविषाश्वन्ये सीभ्रम- | कायौणि नेत्राणि त्रिकणिकानि ॥ इसी प्रकार सुश्रत चि० अण रेण 
मतिक्ष्ैतः ॥ अतः एक वषं की भवस्था के वाद्‌ बरितकमं | में मी कहा हे ॥ 
कराना चाहिये । उस समय बार्क समथं एवं शक्तिमान्‌ हो | .. .....* .- - 


वस्तिकमं कराना चाये ॥ 


= ७9 $ 99 9 9 #‰ $ ® $ & 


= ४9 9 क 9 @ ॐ क @ @ $ @ &@ @ ४१ # # #@ # #6 9 ७9१ ठै 


जाता है तथा वह चरूते-फिरने एवं बोरने र्गतः है जौर ( इति वाडव तके १४१ तमं न ) 
+ का सेवन भारम क देता डे ॥ ०५७०१ ००५०१ ००००००१० ००१०००० ००० १००१०००० 
-पारादार्थसु नेत्याह वदा दुरंलितो दिसः।॥ |" 
त्रिबष॑स्येव `तु. हितं -* -नोष्णोदकपरिषेकगन्धशङ्खवसनङुसुमरोचनाभ्रति- 


पाराशर ने कहा--यह दीक नदीं हे क्योकि उसं खमय । (१) अस्या परमेकं खण्डितं ताडपत्रपस्तके । 
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सराभ्यलङ्करणभोजनविनोदान्‌ करभे ण सुखानाप्ठुयात्‌ । 
प्रत्तणोद्सादनोष्णोदकपरिषेकभोजनान्यहन्यदनि भ्रा 
गनुवासनादिष्यन्ते । पश्चान्निर्देभ्य अ" 
,-*** *कोषणोदकोपचारब्रह्मचर्यो पसेषनं चं षिरिक्त 
वदिति परिषत्‌ ॥ ` 


निप रोगी को बस्ति दैनी दो उखे करमशः उष्णजरुका 
परिपेक, गन्ध, श्वेतत वख, एवं पुरं का धारण, सं चक रक 
रतिर ८ शुद्धि), अलंकारं ( आभू्ण ), भोजन तथा 
विनोदं आदि सुखकारक भार्गो का सेवन करावे । फिर 
अनुवासन बरिति से पूवे, स्नेह ी माचिश्च, उव्रटन, उष्ण 
जक का परिषैक, एवं उष्ण भोजन प्रतिदिन देना चाहिये । 
हसक वाद्‌ जिनका निरूह ( आस्थापन वस्ति ) क्ियाजा 
चुका हो*° ७७०७७ ७७१७७००७ ०७५० ७७०००००००४ ( उन सम्यक्‌ प्रकार से 
भनुवासन देवे )"* ^°“ * ^" “° "फिर अनुवासन के बाद्‌ विरिक्त 
( जिे विरेचन दिया गया हो ) रोगी की तरह उष्ण जख 
हारा उपचार तथा बह्यचयं का सेवन दष्यादिं करना चाहिये । 
भर्थात्‌ जब तक वह रोगी बर पएवं वर्णसे युक्तन हो जाय 
तब त विरेचन मे कहे गये विधान के अनुसार कमं करे। 
सख-पैर आदि का धोना, निवात गृह मे रहना, ञे बोखने 
खादिका व्याग तथा पेया भादि काः क्रम उसी प्रकार करना 
चाहिये । इसमे धूच्रपान नहीं करना चाहिये कं्याकि विरेचन 
ॐ बाद्‌ धूपन का निषेध हे । चरक सू° भ०५ मे कहा हे- 
ध्न भिप््िः पिवेद्धमम्‌" । तथां चरक सू० ७० श्श्मे भी 
विरेचन के उपरान्त धूम्रपान का निषेव किया गया है- 
'्सम्यर्विर्किं चैनं वमनान्तरोक्तेन धूमवजेन विधिनोपपादयेदाबल- 
वणंप्रतिलामाद ।" इसके वाद्‌ रोगी के छ्य निन्न विधान दिया 
हे--लवणोपपन्न चैनमनुपहतमनतमभिसमीक्षय खखोषितं सुगजौ- 
णैमक्तं श्विरःस्नातमनुक्पिगात्रं स्रग्विणमनुपहतवलसंवातमनुरूप।- 
कंकारार्तं युहृं दश्च यित्वा ज्ञातीनां दश्॑येत्‌ , अयनं ¶मेष्वव- 
सजेत्‌ । यह सारा क्म अनुवासनं के जाद्‌ रोगी को 
चाहिये । यह कम ( पथ्य आहार-विहार आदि ) बस्ति कार 
के समय से दुगुने समथ तक दोना चाये । चरक ति०० $ 
म कहा ह-कारस्तु बर्त्यादिु याति याांस्वावान्‌ मवेद्धि परि- 
हारकारः' ॥ 


तत्र श्छोकाः-- .. 

एतेन विधिना बस्तीन्‌ दद्यादेकान्तरं भिषक्‌ । 
 श्महन्यहनि बस्तीनां प्रणिधानं विनाशनम्‌ ॥ 
सेहो रासः स्वभावेन बहुत्र ˆ "ˆ" `" ˆ" 
००५१०७० ५००००००० च्छलं उरोऽरुचिः ॥ 

आनाहाभ्मानङृमयो बिडमेदः कुष्ठसंभवः । 
.. ` अपृस्मारजढल्वोयास्तस्मादेकान्तरं दितः ॥ 

इस विधि से व्च एक २ दिन छोडकर ( .41\२०९।९ 

- १975 ) बस्तियां देवे । भरतिविन बस्तियां देना अहितकर होता ` 
है ! क्योकि स्ने्के स्वभाव से दी अस्यन्तं गुहष्टोने षे 


( प्रतिदिन अनुवासन किया इभा पचता नहीं ) ओर शूर, 
उवर, अरुचि, आनाह, भाभ्नान, कृमि, भतिसार, कुष्ट, अप. 
स्मार तथा जडता आदि रोग उव्पन्न हो जाते ई । इसचल्पि 
एक दिन द्कोडकर ही बसति देनी चाहिये ॥ 
एकान्तरमपि प्राप्रे बस्तौ देये शरीरिणा । 
न देयो घातुवेषम्ये धातुनैव स सादयेत्‌ ॥ 
एक दिनि छोडकर ( ५1४९००६८ ०४९५ ) बस्ति देते हुए 
भी यह ध्यान रखना चाहिये कि रोगी की धातुषु समावस्था 
मेर्हो। धातुओं की विषमता होने पर दिया रया जनुवाप्तन 
घातुको ही नष्टकरदेताहे॥ 
००७०७०५० ७५०७०७०५ ०७5७७०७ 6 (धि) च्लण | 
निरूदयेदथेतन्तु हासबृद्धया निरूदहयन्‌ ॥ 
इसके बाद ज्ञानी वेध को चाहिये कि रोगीको निरूह 
( आस्थापन ) बस्ति देवे । निरूह बस्ति ऋमश्ञः धीरे २ बद़वे 
तथा घटावे ॥ 
जडीभवन्ति खोतांसि स्नेहदानात्‌ पुनः पुनः ॥ 
उद्धाटनाथं शुड-यथं तेषामास्थापनं दितम्‌ ॥ 
बार २ अनुवासन बस्ति के हारा स्नेह का ग्यवहार कराने 
सेरोगीके खरोत जड दो जातेदहै। उन खातों को खोलने तथा 
उनकी शुद्धि के खये उन्ह्‌ आस्थापन ( निरूह ) बस्ति देनी 
चाहिये ॥ | 
निरूहकालञे संप्राप्ते यो बाल्लो न निरूह्यते । 
क्न 
निरूह ( आस्थापन अथवा श्लोधन ) बस्तिके कारके 
उपस्थित होने पर भी जि बारूक को निरूह ( आस्थापन ) 


बस्ति नहीं दी जाती" ( उखे अनेक पभ्रकारकेरोगष्टो 
जते) ॥ 


खिन्नं पथेषितं जीणे निवातशयनादिकम्‌ । 
स्वभ्यक्तमकृताहारं भिषग्बालं निरूहयेत्‌ ॥ 
जिसमे स्वेदन किया हभा हे तथा जिसका परे दिनि का 
भोजन जो हो चुका है, जो निवात ( जहां सीधी वायुन 
आती हो) स्थानम श्चयनकरतादहो, जिसने शरीर पर तेर 
की मारिक्च की हुई है तथा जिसने भोजन नदीं क्षिया है- 
एेये बारक को वेश्य निरूह बस्ति दे ॥ 
वातं मूत्रं पुरीषं च देहिनां विषमस्थितम्‌ । 
छ्मनुलोमयते शीघ्' निरूहः साधु योजितः ॥ 
सम्यक्‌ निरूह के छषूण-सम्यकः प्रकार से प्रयुक्त किया 
गया निरूह प्राणिर्यो के विषम अवस्थामे स्थित वात, मूत्र 
एवं पुरीष का ज्ीघ ही अनुखोमन कर देता है अर्थात्‌ वात; 
मूत्र, पुरीष आदि की गति को अनुलोम कर देता है । चरक 
विण अ०१ मं कहा है--्खष्टविण्मूत्रसमीरणत्वं रुच्यधिदृ्याश- 
यलाघवानि 1 रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्था च बं च तत्स्यात्युनि* 
रूढि ङ्म्‌ ॥ 
आमं जडत्वमरचि विष्टम्भ दो" ˆ“ " “ˆ ` 1 
००७७० ०००७००१० ०७७०००७० "दीपयत्यपि | 
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सभ्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त किथा हुभा निरूह आमरोग, 
जढता, अर्चि तथा विष्म्भको दूर करतादहै ओर अधिको 
प्रदीक्च करता हे ॥ 
वद्स्य धावनमिव द्पंणस्येव माजेनम्‌ । 
द्मास्थापनं नां तदत्‌ प्राज्ञैः काल्लोपपादितम्‌। 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


णीन क्रि गरो किष 


९४९ 
वस्तिके गुण-योभ्य कालमें क्रिया गया बस्तिकर्म 
वालको के स्वि अदत के समान होताहै। यह वर्ण, तेज, 
वर, आयु तथा श॒क्रको वदता है! योनि का प्रसादन 


। (स्वच्छता ) करतादहै, वन्ध्या खि को भी पुत्रदेनेके 
| कारण यह धन्य हे अर्थात्‌ सङ प्रयोग से वन्ध्या र्यो को ` 


इद्धिमान्‌ व्यक्ति द्वारा प्रागयं में उचित कारु मे प्रयुक्त. भी पुत्रहो जताहै। तथा वा्कोके लवि यह अग्रतके 


की आन्तरिक सप्ठाई कर देती है ॥ 

द्मलुवासनवच्चासपर विधिः सवः प्रशस्यते । 

निरूहः पुनरघ्रततान्न तु वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ 

निर्हबस्ति के वाद्‌ भी अनुवासन कै समान ही सम्पूणं 

विधि करनी चा्िये। निरूह पुनः प्रत्त हुए वेगो को धारण 
नहीं करता ॥ 

निरुपद्रवमाश्धस्त्‌ ७०० ७० ७ ७०७ ७99 ०९७७०००० ४ | 

* * "" * " "*" "" " "णाँ विकारे सलानमिध्यते ॥ 


उपद्रवो से रदित रोगी को आश्वासन देकरः-*""विकारो ` 


मे स्नान राना चाहिये ॥ 

हृद्रोगे पाश्वश्चलेषु इ्ठेषु कृमिको । 

प्रमेहोदरगुल्मेषु वातशये सङ्करुडले ॥ 

संसृष्टदोषरोगेषु लीनगम्भीरगेषु च । 

रक्ते श्लेष्मणि बा दुष्टे निरूहमुपकल्पयेत्‌ । 

निरूह किन रोगो मे करना चाहिये--हृद्रोग, ;पाश्वशूल, 

कुष्ठ, कृमिरोग ( उदरमि ), प्रमेह, उद्ररोग, गुरम, वात- 
शूर, वातङ्कण्डल, संखृष्ट ( भिरे दुष्ट >) दोषों वारे, छिपे इ९ 
तथा गर्भीर रोगो में ओर रक्त एवं श्रेष्मा के दूषित होने पर 
निरूह ( आस्थापन ) बस्ति की कल्पनां करे ॥ 

५५७५०७५७ ०५०००००० ७७५०००००० "येत्‌ | 

श्राकेशाग्रनखाप्रेभ्यो बस्तिढ्हयते नरान्‌ । 

बस्ति मनुर्यो > केशो ( बारो ) के सिरो से रेकरं नखों 

ॐ भय्ममाग तक अर्थात्‌ सम्पूणं शारीर का छँहण करती हे । 
चरक सि० अ० ७ म कहा है--आपादतलमूधंस्थान्दोषान्‌ पका- 
दये स्थितः) वीर्येण बस्तिरादन्ते खस्थोऽको भूरसानिव ॥ अथात्‌ 
निस प्रकार आका स्थित सूयं भूमिस्थित रख को खींच 
ङेता-हे उसी धकार पकाक्लय मेँ स्थित होती इई धस्ति भी 
अपने वीयं के कारण सम्पू रीर के दोषो को खीच रेती हे । 
इसी रकार सुश्रव वि० अ० इमे भी कषा हे ॥ 

वणैतेजोबलकरमायुष्यं शुक्रर्धेनम्‌ ॥ 

योनिप्रसादनं धन्यं बन्ध्यानासपि पुत्रदम्‌ ॥ 

बस्तिकर्म(कृतं) काले बालानाममृतोपसम्‌ । 

बातिकान्‌ बातसंख ( छान्‌ )*- ˆ ““ "` | 

७०७१००००७०००००४ बीजं सवं बस्तिरपोहति 


| न्धे त 
किया गया स्थापन (८ निरूह ») वख को धोने तथा दु्पण | लमान है । वस्ति वातिक एवं वातसंष्ट ( वायु मिरे हुए) 


को साफः करने के समान हैँ । अर्थात्‌ चख को घोने एवं दुपंण .| 
को साफ करने के समान ही आस्थापन (निरूह) वस्ति रोगी | 


रोगों को नष्ट करती ह तथा यह्‌ सम्पूर्णं सर्गो कं वीर्जो शो नष्ट 
कर देतीदहै॥ 
ासां च गर्भाः खंसन्ते जाता दा न दढाः सुताः। 
पुद्कमायेश्च या नायः सुभगा निस्यसैशुनाः ॥। 
बहुलीकाश्च ये बालता ईधराणामयोदनाः | 
संत्तीयन्तेऽतिसङ्काद्रा ये चः" "ˆ" "` | 
छ तेपां प्रशस्तमगृतं यथा ॥ 
जिन चर्यो ॐ गर्भका लाव ( ~+ए०४०८ ) हो जाता 


। है, अथवा उस्पन्न होने पर भी जिनके पुत्र शद नहीं होते, जो 
| चियां बहत अधिक सुङ्कमारिां ( नाज्चुक ) तथा सुभगा 
है,जो नित्य मधुन कराती हं, जो वहत चर्यो वारे पुरूष 
। हे अर्थात्‌ जिन पुरूषो के कटं खिघां हो तथा धनी पुरषो के 


जो बालक यौवन से पूवं ही अस्वन्त सखीसङ्ग ८ मधुन ) से 
रीण हो गये हो-उन सबके स्थि बस्तिका प्रयोग भष्रत छ 
समान है ॥ 1 

इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कत्यपः। 
(इति सिद्धिस्थाने) राजपुत्रीया सिद्धिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


॥ + + + ^ 





रेवा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
इति सिद्धिस्थाने राजयुत्रीया सिद्धिर्नाम प्रथमोऽभ्यायः ॥१॥ 


11 ॥ ^ 6 १ ॥ ॥ १) 0.१), । "न 


चिरक्षणा सिद्धिनांम द्वितीयोऽध्यायः, 
अथातसक्िलक्तणां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः २॥ | 
जब हम त्रिरक्षणा ( तीन रकरण वाटी ) सिदिका 
भ्याख्यान करगे । रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
ननिविधं लक्तणं पश्यन्नणां पच्चमु कंमंु | 
दुर्यो कक क 6 क ०००० ०99०००० | | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १४३ तमं पत्रम्‌ । ) 
प्राणियों के पञ्चकम ( चमन, विरेचन, आस्थापन, अचु, 
वासन एवं शिरो षिरेचन ) मे तीन भकार क रकर्णो को 
देखना चाहिये-१-दुर्योग ( अयोग >) २-अतियोग इ-सम्यक्‌- 
योग ॥ क 
क 9 4 919 च्च परिडतः | 
शरीरयात्रां कायाभ्ि शक्तिं वण बलं स्वरग्र ॥ 


१५३८ 















न न १ न भ ^ १ ~ ॥ ग च १ ५ ५ ५ ण ४ 


दोषांश्च विछतान्‌ दृष्टा यथादोषं विशोधयेत्‌ । 
सवैदोषाः प्रशाम्यन्ति बलमायुवेपुबेयः ॥ 


छअथिः त ८. | 


पण्डित ( विद्धान्‌ वेध्य ) शरीर-यात्रा, जटराभि, शक्ति, 
वर्ण, बर, स्वर तथा विक्त दोषों को देखकर यथादोष 
( दोष ॐ अनुसार ) उनका शोधन करे । इसघ्े सव दीष 
क्लान्त हो जाते है तथा बल, आयु, शरीर, वय ( अवस्था ), 
अञ्चि तथा प्रज्ञा ( सन्तान ) की दद्धि होती हे ॥ 
षिरेचनेन शुद्धचन्ति प्रसीदन्दीन्द्रियणि च। 
घातवश्च विशुद्ध्थन्ते बीजं मवति कामुंकम्‌ ॥ 
विरेचन से इन्द्रियां शद्ध तथा प्रसन्न होती ह, रस, रक्त 


आहि धातुयं शद्ध होती है, तथा बीज ( शुक्राणु अथवा डिग्व ) 


अधिक कार्यं करने से समर्थं हो जाता दहै॥ 
मेदोदौगन्ध्यकफजे रोगे्ान्तश्च मुच्यते । 
रोगोपशान्तिहांसो बा विशुद्धिलाघवासु' - ` ॥ 
वमनके द्रा रोगी मेद, दुर्गन्धि एवं कफज रोगो से 
मुक्त हो जातादहै, रोगकी शान्ति अथवा उस्म कमीहो 
जाती दे, शरीर की शुद्धि हो जाती है तथा श्षरीरमें रघुता 
जा जातीदडे॥ 
# @ @ > @ © > @ ©$ $ क ® © #@ 9 #@ @ @ ७ @ 9 ® @% # क > @ @ ०० $ | 
(आमाश)यस्य पूणेत्वं गौरवं हृदयस्य च ॥ 
शीतञ्वरागमाध्मानं ष्ठीवनं च युहुयुहुः । 
शिरोग्रहोऽरचिरजाङ्यमभिसादाऽंतनिद्रता ॥ 
आलस्यं व्याधिद्द्धिश्च चिदयाद्‌ दुर्वान्तलक्तणम्‌ । 
दुवान्त अथवा .वमन के अयोग के रुचण--लामाञ्षय 
का पूणं ( भरा ) होना, हृद्य का भारीपन, सर्दी. षे उवर का 
आना, जाध्मान, बार २ धूकना (सुख से पानी जाना) 
शिरोमह, अरुचि, जडता, भिमं, अतिनिद्रा, भारस्य तथा 
रोग की ब्रद्धि-ये दुरवान्त अथवा वमन कै अयोग के रक्षण 
होते ह । चरक सि. ज. १ का है--इरबदिते स्फोटककोः- 
कण्डेहत्वाविश्चद्ियुंरुगात्रता च । अर्थात्‌ वमन के दीक प्रकारं 
न होने से स्फोट, कोठ, कण्डू, हृदयः, खोतो एवं इन्द्र्यो का 
शुद्ध न होना तथा दह का भारीपन ये छच्चण होते है ॥ 
व ॥ 
1 सां च उयथनमतिवान्तस्य लन्षणम्‌ । 
अतिवान्त अथवा वमन के अतियोग के रुक्तण-वमन 
के जतियोग में सम्पूणं खतो मेँ व्यथा (पीडा) होतीहै 
"चरक सि- भ. १ मे कहा हे-व्ण्मोदमूच्डनिर्कोपनिद्राबराति- 
हानिवंमनेऽत्ति च स्यातः अर्थात्‌ वमन के अतियोगं से तृषा, 
मोष्टः मृच्छ, वातव्रकोप, निद्धानाश्च तथा निर्बङता आदि 
क्ण होते हैँ ॥ 
यदा तु पित्तं रक्तं वा पुरीषं भिश्वमेव वा ॥ 
वमत्यविरसं शूली न स सिद्धयति कुर्वतः । 


कारयपरसंहितां वा ब्द्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


म > न॑ द ॥ ति ध 
~ ~ = ^ ~ 7 ज ०4९ ~” +~ ~~ ~ = <+ = =” +^ ५. 
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[ श्रिरूणां सिद्धः 
जव वमन म पित्त, रक्त, अथवा पुरीष ( मरू ) मिङा 
हभ जता हो, वमन बहुत पतङा होता हो तथा शरू 
( उद्रशुक ) होता हो-उस रोगी की चिकित्सा करने प्रर भी 
आराम नहीं होता ॥ 


्ामपक्रारायौ पित्तं गदो ग्भांशयाघ्चजी ॥ 


०७०५०००० ०००००००००, ुद्रादमूत्राुज्लोमता । 
लाघवं चापिदीप्रिश्च सम्यक््खसितलन्तणम्‌ ॥ 


सम्यङ्‌ विरेचन के छ्तण--आमाशय, पक्वाशय, पित्त 
गुदा, गर्भाशय एब रक्त ठीक अवस्था मे रहते ई! भूख र्गती 
हे। वायु एवं मूत्र ङी गति अनुरोम हो जाती हे। देहम 
ठघुता भाती है एवं अभ्चि दीक्च होती है-ये सम्यक्‌ विरेचन 
के टक्षण होते! चरकसि. अ. १ कहा हे-घोताविश्ुद्धी- 
न्द्ियक्प्रसादौ लदुत्वमूजोंऽभिरनामयत्वम्‌ । प्रा्तिश्च पिरुपिन्तकफा- 
निलानां सम्यग्विरिक्तस्य भव्रेक्रमैर ॥ अर्थात्‌ दिरेचन के सम्यक्‌ 
योगम -खोर्तोकी शुद्धि, इन्द्रियो की भ्रघतन्नता, शरीर मं 
लघुता एवं उत्साह, अग्नि की दीि, आरोग्य आदि ` लक्षण 
होते है तथा उसमें क्रमशः पुरीष, पित्त, कफ ओर - वायु 
निकर्ते ई ॥ 


कृच्छुषिशमूत्रता त्वत्तपिडक। वरसंभवः। 
अरुचिर्गोरवाभ्माने दुविरिक्तष्य लक्तणम्‌ । 
विरेचन के अयोग के रुरण-मर एवं मृन्रव्याग में कष 
( कटिनाई ), स्वचा पर पिडकाप, उवर की उद्पत्ति, अरुचि, 
शरीर का भारोपन तथा जभ्मान ये दुर्चिरिक्ति अथना विरेचन 
के अयोग के रुच्तण दै । चरक सि. अ० 4 में कहा है-स्याच्छठे. 
ऽमपिन्तानिलसंप्रकोपः सादस्तथभ्रगुरता प्रतिश्या। तन्द्रा तथा 
खदररोचक्श्च वातातुरोम्यं न च दुविस्ति॥ अर्थात्‌ विरेचनं - 
के जयोग मं कफ पित्त तथा वायु का प्रकोप, भधिमां्य, शरीर 
का भारी होना, प्रतिश्याय, तन्द्रा, . वमन, अर्चि तथा वायु 
का अनुरोम न होना-ये रक्तण होते है ॥ 


मूच्छ शलं गुदश्रंशो बात' ˆ ˆ` ˆ ˆ" " "` ` । 
1 ॥ 
विरेचन के अतियोग के रक्ञण-विरेचन के अतियोग घे 
मूच्छ, शूक, गुदभ्नंस तथा अन्य वातिक विकार जादि हो 
जाते ईहै। चरक सि. भ.१ में कहा है-कफालपित्तक्षयजानि- 
लोत्थाः पुप्त्यङ्कमदंक्रमवेपनाचाः। निद्राबलाभावतमःप्रवेश्चाः 
सोन्माददहिक्राश्च पिरेचितेऽति ॥ अर्थात्‌ विरेचन के अधिक होने 
पर कफ, रक्त एनं पित्त फा च्य हो जाता हे जिससे वायु 
कै प्रङुपितदहो जाने पर सुप्ति (शरीरका सुन्न होना-सोथा 
इभा होना ), अङ्गमर्दं, क्ठम, कम्पन, निद्रानाश, कमजोरी, 
आंखो के सामने अंधेरा जा जाना, उन्माद्‌ तथा हिका 
आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाते ई ॥ 
हणं कशंनं चेव द्विविधं नस्यकमे तु । 
छंहणं वातर्क्प्राये कफाधिक्ये तु कशेनम्‌ ॥ 


त्रिरुहणा सिद्धिः २ ) १५५१ 


सिद्धिस्थानम्‌ । 





=. ~ च 


निनि की ^^, 7, क प क) ~ ~ ५ ~ ~~ +~ ~ “~ ~^ -“~ ^~“ ~~~ भ 


छंहणं विविधैः स्नेदैर्मधरौषधसंस्करतैः । 

रूचतेगं कद्सितरैरगं स्ने: ककशंनमुच्यते ।! 

नस्यकर्म (शिरोविरेखन) दो प्रकार का होता है- 
¶ हण २ कषण ! चंहण नस्य वातप्रधान तथा कर्षण नस्य 
श्छेष्मप्रधान रोर्गोसें दिया जानाडे। अनेक प्रकार की मधुर 


ष क वा म क छ न ५ न" ~ ~ नभो क कि 


| वृत्तिलेभुता वं च सृष्टश्च वेगाः स्वनुवासिने स्युः । अर्थात्‌ यदि 
| अनुवासन अच्छी प्रकार हो जाय तो तेर पुरीष सहित -बिना 
¦ किसी सकावर के छौटगर निर्छ आता है । रक्त आदि धातुं 
। बुद्धि एवं इन्द्रियां प्रसन्न हो जाती हं । नींद ठीक प्रकार से 
| आती ह, शरीर हल्का हो जाताडहै, बरुकी प्राप्ति होती ड 


ोषधिर्यो से संस्कत स्नेह ( तैर आदि ) द्वारा इंहण तथा 
सत्त एवं कटु जषधिर्यो से सिद स्नेहा दारा कर्षण नस्य 
दिया जाता है ॥ 

ते गृणा ब्रहण ००99५०० ७००७७५०७०००००४ | 


व ^" “` "" "` "^" "नस्यमुच्यते ॥ 

उप्यक्त गुणो से युक्त शैहण ` ˆ` तथा कर्षण नस्य प्रहस्त 
माने गये ई ॥ १९॥ 

रोगशान्तिः प्रमोदश्च देहयात्रानुवतेनम्‌ 1 

स्मृतिमेधाबलागन्यापिरिन्द्रियाणां प्रसन्नता । 

विद्धि सम्यक्करते नस्ये'दुर्योगस्तदलक््णेः । 

सम्यक्‌ "नस्य ( हिरोषिरेचन ) के रुक्षण-रोगों की 
शान्ति, प्रमोद्‌ (आनन्द), शरीर-यात्रा का अचुवर्तंन (शरीर. 
यच्राकाटीक होना), अरति, मेधा, बर, जाटराधिकी 
आसि ( वृति) तथा इन्द्र्यो की प्रसन्नता-सम्यक्‌ प्रकार 
से किये गये शिरोविरेचन्मेये लण होते ह। चरक सि. 
अ. १ म कहा है-.उगःश्चिरोलाववमिन्द्रियाच्छयं स्रोनोविशञुड 
श्च भवेदिह " शिरोविरेचन के अथोग के रुक्तण~उपर्यक्त 
ल्र्णो का न होना दुर्योग का रकण है। चरक सि. श. १ 
-कहा हेन्गालोपलेपः शिरसो गर्सं निष्ठीवनं चाप्यथ दुविरिक्ते । 
अर्थात्‌ इसर्मे गरखा कफ से रिश्च रहता है, सिर भारी रहता 
ह तथा थु बहुत आता हे ॥ 


उन्मादवातपिन्तोँश् न 9०७७००७० ७७०७७ | | 
9 क ७०५००००० ७००९४ ७०७५०००० (ह) दुद्रषौ ] 
सूर्यावर्तो न तृप्रिश्च नस्येनास्यपतपिते ॥ 


क्षिरोषिरेचन के अतियोगः के छक्तण-उन्माद्‌, वात तथा 
पित्त का प्रकुपित होना, हद्‌द्रव ( एए ४०४०० 9 € 
पतल ,, सूर्यावर्तरोग तथा तृतिका न होना-ये छण 
नस्य ( श्षिरोविरेचन ) के अतियोग ङे होते ्है। चरक सि, 
ध. १ म कषा है-“किरोऽकषिदाङ्कश्रवणातिनोदावत्य्थश्ञुदध तिभिर 
च पर्येत्‌ । अर्थात्‌ इसमे विर, आंस, शाङ्कप्देश ओर कने 
पीडा एवं तोद्‌ होता है तथा आंखों के सामने अधेरा 
्ाज्ञाता ह ॥ 

छअभ्निदीप्निवेयःस्थानं पृष्टिवर्णो `धृतिभेलम्‌। 

वातानुलोमता शान्तिः स्वस्तवासितलन्तणम्‌ 1 

सम्यक्‌ अनुवासन के टक्तण-अभि का दीप्त होना, आयु 


कार्थ होना, पुष्टि, बणं, इति ( धारण शक्ति ), बर, वायु | 


का अयुरोम होना तथा रोग की श्चान्ति-ये सम्यक्‌ प्रकार 
से इए अनुवासन के लक्षण है । चरक सि. अ. ३ मे कहा है- 


अत्येत्यसक्तं सदाक्ृच्च तैकं रक्तादिबुदधन्दरियसंप्रसादः 1. खप्नानु- . 


कि 


तथा वेग बिना वाधा फे अच्छी प्रकार प्रबरृत्त होते दै इसी 


प्रकार सुश्रतमें मीकहाडे॥ 
विषादस््रप्रिररुचिर ५००५५ ७०५७०००७ ०७ | 
ति 00 णम्‌ ।॥ 
अनुवासन के अतियोग के रुक्षण--अनुवासन के अति. 
योग मे विषाद्‌, तृचि तथा भहविः*“--आदि लत्तण होते दै 


चरक वि० अ० १ सें कहा है--हटलासमोह्लमसादमू््धाविक- 
तिका च।त्यनुवासिते स्युः"! अर्थात्‌ इसमें जी मचरना, मोह, 
करुम, अग्निसाद, मुच्छ तथा गुदा में परिकितंनवत्‌ वेदना 
होती है ॥ 

विष्टम्भो गाढवचैस्तवं रोगबुद्धित्िबणेता । 

वेपथु्वातब्रदधिश्च रूपं दुरलुवासिते । 

अनुवासन के अयोग ॐ ङरण- मख्वन्ध, मरू का घना 

(कटिन » होना, रोगो मे बुद्धि, विवर्णता, कंपङंपी तथा वातत 
की ब्रद्धि-ये अनुवासन के भयोग के रहण ईँ । चरक सि9 
अ० १ म कहा है-अधःररीरोदरवाह्टपाश्वेषु रगृरूक्षलर च 
गान्नम्‌ । अ्रहश्च विण्मूत्रसमीरणानामसम्यगेतान्यनुवासिते स्युः 
अर्थात्‌ इसमे शरीर के निचे मार, उद्र, बाहु, पृष्ट जौर 
पाश्वौ ते षेदना, देह का रुच जौर खरहोना तथा पुरीष, मूत्र 
जौर वायु का रक जाना-ये छकतण होते हे ॥ ` 

शद्धरफटिकसंकाशं यदा श्लेष्म विरिच्यते । 

विना मूत्रपुरीषेण ५०००००५ ००००००००* | ॥ 

निरपद्रवतां श्च निरूढः सम्यगुच्यते । 

सम्यग्‌ निरूढ ( आस्थापन ) के ङण-जव मूत्र एवं 

पुरीष न आकर केवर शुद्ध स्फटिक के समान रश्ेष्माकाही 
विरेचन होता हो उपद्रवो का अभाव हो जाय तथा भूख 
गती हो-तवब रोगी सम्यग्‌ निख्ढ कदलाता है । चरक सि° 
अ० १ मे कहा है-प्रसष्टवप्मूत्रसमीरणत्वं रूभ्यग्निदृड.याशयला- 
धवानि । रोगोपदशान्तिः प्रङृतिस्थता च बरं च तत्स्यात्युनिरू* 
लिङ्गम्‌ ॥ 

विरमूचनिग्रहः शूलमानाहो ग्याधिसन्नतिः ॥ 

तन्द्री निद्राऽरुचिस्वृध्चिदुनिरूढश्य लकणम्‌ ॥ 


= ऋ छ न क क = 


` निरूह ( आस्थापन ) के अयोग के रक्षणमक एवं मूत्र 
डी सकादट, शूर, आनाह, व्याधि का बढ़ना, तन्द्रा निद्रा, 
अरुचि तथा तुक्ि ( विना ख्ये पिये ही तुति का जेचुमव 
होना )-ये निरूह के अयोग ऊ रुण है ! चरकं सि० अख 4 
म कहा हे-स्यादकरिरोहदःदनस्तालङ्ग शोफः परतिश्यायविक- 
तिके च । हरटासिकामास्तमूत्रसङ्गः चवासो न स्म्यक्‌ च निरू 
दिते स्थात्‌॥ - ---- | ॑ 


~ 


॥ 1 


१५ 
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वातप्रकोपो बलवान्‌ सवेदेहो * | 


( इति ताडपत्रपुस्तके १४४७ तमं पत्रम्‌ ) 


निरूह ( आस्थापन ) के अतियोग के लकण~-सम्पूणं 
शरीर म बलवान्‌ वायु का प्रकोप होना“ इव्यादि निरूह 
के अतियोग ॐ रक्षण ई । चरक सि० अ० ५ मे कहाहे- 
"लिङ्गं यदेव तिविरेचिनस्य मवष्त्ैवातिनिरूहितस्य' । अर्थात्‌ जो 
अति विरेचन के खक्षणहोते्हैवे ही इसके भी होतेह ॥ 


1 (ब) स्तय कर्मसंक्ञिताः | 
अन्तरेषु निरूहाः स्युरतश्चोध्वं न दापयेत्‌ | 


कर्मसंज्ञं बस्तियां भी होती हैँ । इनके बीच निरूह 
बस्तियां दी जाती द जिनके बाद अन्य बस्तियां नहींदी 
ज्ञातीं । चरक सि० अ० ९ तीन प्रकार का अन्य बस्ति 
समुदाय दियाहै ¶ कम रकार ३ योगः। कहाभीहे- 
त्रिश्त्स्मृताः कर्म॑सु वस्तयो हि कारुस्ततोऽधंन ततश्च योगः । सान्वा 
सना इ।दक्च वै चिरूहाः पराक्‌ स्तेह एकः परतश्च पञ्च ॥ काले त्रयो 
इन्ते पुरतस्तथैकः स्नेहा चिरूडन्तरिताश्च षर्‌ स्युः योगे निरू 
खय एव देयाः स्नेहाश्च प्येवं परादिमध्यराः ॥ प्रकतं अन्धके 
खिरस्थान ॐ बस्तिविज्लोषणीय नामक आदे अध्यायमेभी 
यह तीन प्रकार का बस्ति समुदाय दिया इभ हे । 


इति इ स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
८ इति सिद्धिस्थाने ) त्रिरुक्तणासिद्िर्नाम हितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


[1 ॥ 1 | 





एेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था । 
इति सिद्धिस्थाने त्रिरचणासिदिनांम दितीयोऽ्यायः॥र 


वका १, । प 1। ॥ ॥ /॥ "मिं 
वमनविरेचनीगगसिदिनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 


अथातो बमनविरेचनीयां सिद्धि व्याख्यास्यामः ॥ १।। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम वमन-विरेचनीय सिद्धि का व्याख्यान करगे । 
पसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था 


०५००००० ४ 1 मयस्चलक्तणेषेमनेनोपपाद- 
येद्विधिबदुपस्निग्धमग्निबलावेची षा यथाशक्तिखिन्न 
सुषितमपरेदयविजीणेभक्तं प्रातरेव दन्तकाष्ठायनु" * ' ˆ  ' 
१ कट्फलनिचुलशिरीषादीनां ला- 
मतः पल्लवान्‌ सवेंशो बाऽऽहत्यापां द्रोणमात्रेऽधिके 
वारिख्युत्काथ्य ग्रह त्नी तवेधनवचासंन्धवपिप्पलीवः- 
त्सकत्रपुसमद्नबीजाः न 5 (उप) विष्ट 


# ® 


कादयपसंहिता वा व्द्धजी वकीय तन्त्रन््‌ । 


+ ++ 9 0 7 + 





[ वञ्नविरेचनीया सिद्धिः 
मासने प्राङप्रखो भिषगालोड्य तं कषायं प्रहघ्न्यादिक- 
ल्कैर्नातिघनेष्णशीतमाकश्ठात्‌ पाययेत्‌ , यथाबलमः- 

रिष्टं बा पच्वषदट्‌कालोत्तरमथ विधायोत्पलकर (युद) 

वाक वेगमुत्पन्नमवगृह्णीयात्‌ , तन 

वेगान्तरे विश्रमयेत्‌ , उपसंग्रहीतपाश्वः स्यादीष 


न्न्युए ५ | | 





जपने २ कर्णो के अनुसार रोगी को वमन देवे ! एतदर्थ 
यथाविधि स्नेहन करे अग्नि ओर बको देखकर यथाक्नाक्ति 
जिसने स्वेदन क्रिया हाहं तथा जो रतन्नरिको सोयाहै रसे 
रोगी को अगले दिन शात्रि के भोजन केजीर्णं हो जाने पर 
प्रात्तःकाक दन्तधावन जादिकेबाद्‌ः"" कट्फकरु, निचुल 
( खञयुदर फर ) तथा क्षिरीष आदि सबङे अथवा इनमे से 
जो भिर संक उनके पत्ते रेकर एक दोण अथवा अधिक 
जल सें क्वाथ बनाये तथा ग्रहध्नी ( गोरसर्षप ), करनवेधन 
८ कोषातकी अथवा अमरूतापस्त ), वचा, सेन्धव, पिप्पङी, 
इन्दजौ, खीरा तथा मदनफट के बीज -* ˆ" `" इत्यादि का 
कर्कं बनाये । फिर पूवैकी भोर मुख कराकर उत्तम भासन 
पररोगी को बिटाक्रर वैय उस कषायका जोन अत्यन्त 
गाढा हो, न अन्यन्त उष्ण तथा न अत्यन्त क्षीत 
हो--भालोडन करके पूर्वोक्त ्रहध्नी दिके कल्क क साथ 
कण्ड पर्यन्त पिरय । अथवा ५-६ कारू कं बाद्‌ अरिष्ट पिरये 
इसके बाद उपर (नीर कमर) तथा कुसु" ˆ“ * *( आदि की 
नार बनाकर उस से कण्ठ को रपद करते हुए सुखपू्॑क 
वमन करये ), उपपन्न इए वेगो न रोके, वमन के वेगो 
के वीचमें विश्राम न करे! पार्श्वौ को सिकोड कर थोडा आगे 
को छक कर वमन ॐ लिये बैठना चाहिये (जिससे सुख 
पूर्वक वमन हो सके )। चरक सु° अ० १५ वमन का निर्न 
विधान दिया है-- “ततस्तं पुरुषं स्नेहस्वेदोपपन्नमनुप्तमन सम. 
भिस्षमीच्य सुखोषितं सुपरजीणैभक्तं शिरःस्नातमतुलक्तगात्रं घग्वि- 
णमन॒पहतवश्रसवीतं देवताधिद्विजयस्बृदधवेयानचितवन्तं, शे नक्च- 
त्रतिथिकरणसुहूतं कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाचनं प्रयुक्ताभिरा 
शीन्िरभिमन्तरितां मधुमधुकसेन्धवफाणितोपहितां मदनफलकरषाय- 
मात्रां पाययेत्‌ । तदनन्तर -““पीतवन्तं तु खख्वेनं मुहूतं मनुकाडक्षत्‌ । 
तस्य यदा जानीयार्स्वेदप्रादुर्मावेण दोषं प्रविख्यनमापद्यमानं, लोम. 
हष॑ण च स्थनिभ्यः प्रचरितं, कुक्षिनमाध्माप्रनेन च कुक्षिमनुगतं, 
हृछास्तास्यखवणाभ्यामपचिनोध्वेमुखीभूतं, अथास्मे जानुसममसंबाधं 
युव्युक्तासरणोत्तपप्रच्छरोपधानं स्वापाश्रयमास्तस्मपवेष्टुः प्रयच्छेत्‌ ॥ 
वस्नं तु दहिधिवेगं कनीयः; चतुष्पञ्तरेगं मभ्यमं; 
षटसप्रवेगसुत्तममिति कात्सः + 


महतां कृशमध्यवलवतां योग्यमिति पारादायः, 
व्याध्यवे्तृमिति भूयांसः ॥ 


कौस्सने कहा-वमन की कनिष्टं ( घु या अल्प ) मात्रा 
मेदोयात्तीन वेगहोते है । मध्यमात्रार्मे चार-पांचवेय 
तथा उत्तम मात्रा द-ऽवेग होतेरह। पाराजर ने कदा 


वस्मनधिरेचनीय सिद्धिः २) चिकित्सास्थानम्‌ । १५३ 


बमन द्धी मात्रा कक, सन्य धवं वख्वान्‌ यक्त - अनुसार ध खलु ००१५०७५००००७००००००००००००००, तेर- 


होती है ऽर्थात्‌ छश व्यक्ति को कम तथा वरवान्‌ व्यक्ति को ¦ तिबाल हि भगवन्‌ ! भिषग्वसनारीनि प्रयुञ्जानः काल- 
लधिकं वमन होना चाहिये । बहुत से विद्वान्‌ कहते है कि न 


मात्ावयेब्याधिबलावद्ानामनःभज्ञे बवालतिनाशाया- 
भिन्न २ व्याधि (रोग) के अनुसारं वमनकीमात्राहोतीहै। 4 | लाज्नाद 


छ 

चरक सि० अ० १ मे वमन के वेगो के विषय मे कहा है~- | त 41 ध भिहि 
“जवन्यमध्यभ्रवरे तु वेगाश्चत्वार इष्टा वमने षडष्टौ" अर्थान्‌ जघन्य । श स ध हेतोरिति मत 
( अवर) चमन मे ४, मध्य मे & तथा प्रवर ( उक्छृष्ट) | वायावदः, घा्रीगुरुत्तघुत्हेतोरिति ` वात्स्यः 9 
वमन में ८ वेग होने चाहिये । वमन मे निकरे हए दोषों का | धात्रीशमंणि शिश्शर्मति भूयांसः || 
प्रमाण कऋमश्चः १, ऽ तथा प्रस्थ होना चाहिये अर्थात्‌ त व € 
अवर ८ निष्ट ) वमन मे १ प्रस्थ, मध्यमे १३ प्रस्थ तथा जय भगत्रान्‌ ऋद्‌यपा-न द तस्यगतन्‌ सत्र- 
उल्छृष्ट वमन में २ प्रस्थ होना चाष्दिये । सुश्रुत मे यह मात्रा | मघ्यसाधकम' * *" * "ˆ ˆ ˆ ˆ "' ˆ * ˆ "ˆ ˆ ““ ˆ * ` * "सिति ॥ 

वमन हो जने के बादुरोगी को उष्म जरू पिराकर 


निम्न प्रकारे दी हे-हीन वमन का प्रमाण ई प्रस्थ, मध्य 
का १ प्रस्थ स्था ए वमन का म्रमाणरे प्रस्थ होना निवात ( जष्टं हवा सीधी न अती हो > स्थान मे पूर्वदिशा 
चाहिषे । यहां प्रस्थ १३९ पर का मानाजाताहै । कहा भी की भोर तिर करके सुखा दे । फिर अपामार्ग, पिप्पली तथा 
हे। वमने च भिरेके च तथा शोणतमोक्षणे । स-धंत्रयोदरापलं प्रस्थ- शिरीष आदिमे से किपीएक को चावला के साथ मिलाकर 
माहमनीषरिणः ॥ अर्थात्‌ वमन, विरेचन तथा र्निहंरणमें नेष कचे हु९ कफ को निद्धाख्नेरे छिव रोगी को सेवन ष्राये। 

क्योकि अन्द्र बचा हा कफ होने चे प्रदिश्याय, श्लिरेसेग, 





भस्थ १३३ पल के बराबर होता है । 


+ + क ९ है 
प्रथन वन्तसुष्णाभिरद्धिराचाम्य निवाते ग्रा. । अक्तिरोग, जभिप्यन्द, कणेज्ञल? कथमक, मन्याग्रह; द्न्त- 
शिरसं शाय्यत्वाऽपामागेपिप्पलीशिरीषान्यतमतण्डु- | पुष्ट, दन्तमूर शोथ (भः), कण्टज्रह तथा गलप 
ता ५० ११०७०००. ७५०७०००० रितविलस्स्य कफस्याक- इत्यादि रेग हो ज्ञाते हे | चर सू० अ० १५ म वमन क रीष 
© 4 4 [९ न त॒त्र [ नके ४५१ स 
गय संय तछ्‌ िययरिरोरोगाच्यमिवन | = नउ 
कणेशूलकणेपाकमन्यामहदन्तपुप्पुटकदन्तमः | | व 
५८ - ५ व । ध त लशोथकण्ठ सरणमङ्गमदौ जीवादानं विशं चः स्तम्भः इमः, उपद्रवा इनि । इसी 
® 9 ® @ क @ ˆ“... "य्‌ 


प्रकार चरक सि० अ०६मे मी कहाहै। चमन करने ङे बाद 
मर्डादिदिवाजागरोष्णोककोपचार उपदिष्टः पथ्यतमः । | रोगी को मण्ड आदि का सेवन तथा दिन में न सोना भौर उष्ण 
शङगवेरतमुद्कं पिपासितः पिबेदीषदुष्णम्‌ । अल्प- | जरु आदि का उपचार पथ्य माना गया हे । ण्यास रूगने पर 
शोऽपि शीतं द्यस्य प्रतिश्यायादीन्‌ प्रको (पयत्ति). ˆ ` | आद्र से पकाया गया कोष्ण जक पीने को देवे । यदि जल 
8 कुघहल्लासञ्जरारुष्िनि- थोडा भी श्यीतङ होगा तो वह उसके प्रतिश्यायः आदि क्म 
द्रातन्द्रीरुपजनयति; तस्मादित्येतत्‌ षडघर्षादीनामर्थ | प्रकोप कर देगा । चरक सु० अ० ९५ मे वमन के वाद्‌ निम्न 
तदुपदे्यामोऽतिबालो क्यशक्त एनं भिधिमनुष्ठानहिते | पथ्य का विधान दिया है-- गेन 6 उल्ेन विततम भिस" 
चश्षुराख्याति न्‌" ०००-०-----  "दुपमृह्य मीक्ष्य सपक्षाक्तिपागिपादास्ं तमाश्वास्य ५ 
देथमातद्कशमनं विडङ्गमाघ्नं बदरास्थिमाशरं बदरसान्- | शमनी ूमानामन्यतं सामन त पाथा च 


थ संतं ` | पस्पृशचेत्‌ ॥ अर्थाव्‌ थोडा आश्वासन देकर उसे धूम्रपान कराये । 
मामलकमात्रमोषधं सवमेव संभृतं स्यात्‌ ! वमनोपगं तदनन्तर “उपयक चैनं  निवातमागारमलुपवेश्य समदय 
ध ¢ म 
विरेचनोपगं वा चातुर्मास्याष्टम" " "` ` ` ˆ "ˆ" - ` `" " 


चानुदिष्याद-उच्चै्माभ्यमत्याक्षनमतिस्थान मति चङ्क्रप्रसं क्रोधः 
( इति ताडपत्रपुस्तके १४४ तमं पत्म ! ) | सोकदिमातपावश्यायपिप्रवातान्‌ यानयानं भ्रार १ र 

००००१०० # 6 दिवा स्वप्नं विरुद्याजीणासात्म्याकाल्ग्रभितातिदीनयुरुविषममोजन 
। ह सशाकराणीति चद्धकाइयपः । ेगसंधारणोदीरणमिति भावानेतान्‌ भनसाऽम्यसेवमानः सरवमहोग- 
तेषां पलाभ्यधपलद्धिन्िपलान्यालोडनानि युक्तया वा | मयस्वत्ति ! स तथा कयात. । अथात्‌ वमन ॐ बाद्‌ रोगी को 
ततो विधाये भिषग्धात्री वा कुशला क्लप्तनखयाऽङ्क- | ऊंचा बोरना जादि विषम मावो का त्याग कर देना चादिये 1 
ल्या<न्त 'खात्रयवा ००००५५० ००००५१०००५००००००००००.* अष्टाङ्गहृद्य सू० अ० १८ यं कहा है-सम्बग्योगन वभितं श्ण 
-००***-००* "थ सर्पेण गौतमी वाऽङ्खली हीना स्यान्न- | माश्वासय पाययेत्‌ । धूमत्रयस्यान्तम स्नेह चारसथा दरत्‌ ॥ अत्यन्त 


छ्ृनेति । म डे वारूक को प्रयोग कराया गा वमन कुष्ट, इल्ला (जी 
स्यमेकेनेति च्द्धकाडय पः, अतिबालस्य खक्तौद्रश- र ), अचि, निद्धा तथा तन्द्रा को उतपन्न करता हे 1 


कृरमपामागतण्डलद्धयं रयं वेवि वेदेहो जनकः ॥ | इसख्यि ६ वषं की भवस्था के धाद्‌ वमन का प्रयोग करना 
~~श9 काम 


कय 


१५७ 









~ 4, ~ 


जन प स 9/० ० 





चाहिये । अत्यन्त छोरा बारुक अहाक्त होने के कारण इस 
विधि का प्रयोग करने पर चक्धुरोग से पीडित हो ज्ञाता दहे। 
वाल्क को पकडकर उसकेरोगको क्ञान्तं करने के च्य 
वरिडङ्गफल, बेर की गुट्छी, बेर अथवा आंवङेके प्रमाणक 
समान आवश्यकतानुसार ओषधि पिरानी चाहिये । इसी 
संहिना के सूत्राध्यायके लेहाध्यायमें भी पूवं बाल्ककी 
ओषधिकीमात्राका निर्दे्भ्रियाजा चुका दहै । वहां कहा 

विर (डाङ्गफन्मात्रं त्‌ जानमात्रस्य देहिनः । भेषजं मधुसमि भ्यो 
मतिमानुप , सयेत्‌॥ वधेमानस्य तु शिशो मासे विवधंयेत्‌ । गथा- 
मलकमात्रं तु पर विद्रान्न वधंयेत ॥ बुद्धकाश्यप ने कहा--बालर्को 
को वमन पव विरेचन मै सहायता देने. वादी सब्र आओषधियां 
चतुर्थं अथवा अष्टम मास में तथा उसमे शकरा मिलाकर 
देनी चाहिये । बह वमनद्ध्य युक्तिपूर्वक तथा आवश्यकतानु- 
सार एक, उद्‌, दो अथवा तीन पर अच्छी प्रकार पानी 
मिाकर पिला दं । तथा उसके बाद्‌ वेद्य अथवा कुशल धाच्च 
नाखून कटी इई उंगली बाख्क के गे मे डारूकर अन्तरंख 
इए वेगो को प्रदत्त करे। चरक सू०अ० १५ मी कहाहै- 
'अवनमनुदधिष्यात्‌-चिवृ नौषठनालुकण्डटो नातमकना व्यायामेन वेगा- 
सुदीर्णानुदीरयन्‌ किचिदवनम्य यवामूधंशचरीरसुपत्रेगमप्रदृत्तान्‌ 
प्रवतेयन्‌ सुपरिलिखिततनखाभ्याग्ङ्ुलीम्यासत्पलकरुमुद सौगन्धिकनाख- 
वाकिण्ठमभिसप्रशन्‌ सुखं प्रवतंयस्वेति ।› वेदेह जनक ने कहा- 
अत्यन्त छे बालक को मधु एवं शकराके साथ अपामार्गं 
केदो या तीन निस्तुष ( चरके उतरे हए) बीज सेवन 
कराने चाहिये 1 ( इसके भये निसं आचाय का मत दिया 
हआ है उसका नाम दुष्त ह ) *०००००००.१.०१े कहा- 
भगवच्‌ ! कार, मान्ना, अवस्था त्थारोगके बराबरूसे 
अनभिक्ञ वेद्य हारा अत्यन्त छोटे बालको में वमन आदिका 
प्रयोग कराने पर उक्षत बारक तथा चिकिस्सक फे अपने धमं 
काभी नाक् हो जाता है अर्थात्‌ वेद्य के अ्ञानके कारण 
वाल्ककोतो हानि उरानीदही पड्तीहे, साथर वैद्य का 
अपना धमं भी नष्टहो जाताहे क्योकि हसक द्वारा वह पाप 
का भागी होताहे। ( इसे अगे वार्योविद्‌ का मत खण्डित 
जोकि प्रसङ्ग के अनुसार धात्री विषयकं प्रतीत होताहै) 
वात्स्य ने कहा- धात्री की गुरुता तथा छ्घुता के कारण 
बाख्क को रोग होते ई इसी घ्यि अनेक भाचार्यो का मत है 
कि घाच्नी के कल्याण ( स्वस्थ ) होने से शिशु भीस्वस्थहो 
जाता है। इसके बाद्‌ भगान्‌ कश्यप ने कहा -यह रीक 
नहीं है-क्योकि आप सब रोगो के मत प्रथक्‌ २ रूप में साधक 
नहीं है अर्थात्‌ पथक्‌ २ रूप से किसी सिद्धान्त को स्थिर 
नदीं कर सक्ते है । 


तत्र श्मोका- 


शिशो घौ समुत्पन्ने धाचीणामेव शोधनम्‌ । ` 
अलं बालसुखाये 7 को लोके नाबनुद्धथते ॥ 
यप्तु कायगतस्तस्य दोषाणां पूसंचयः | 

अनुद्धते कृथं तस्मिन्‌ ०५५०७००० ०५०५००१.००१९ 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





( वमनचिरेचनीया सिद्धिः 


क छक, छक, कक 0040000 


व "` " "(उयाधिस्तस्य) प्रशाम्यति ॥ 
द्मनागतविघातस्तु न वधयति बाऽऽशयम्‌। 
हस तथ्य को छौन नहीं जानता है छि बाल्ककोरोग 
होने परधान्री का क्ोधन करनेसे ही बालक स्वस्थ हो 
ज्ाताहै । परन्तु बार्ककेज्ञरीरमेजो दोषों का पृव॑संचय 
होताहै उसे हरये या दुर क्रिये विना उसका रोग क्षिसि 
प्रकार श्ान्त हो सकतादहै । उससे बारक के भविष्यका 
विघात (नाश) हो जाता है तथा उसके आश्य ( शरीर 
आदि ) की बृद्धि नहीं होती हे । अर्थात्‌ स्वयं बाल्कका 
शोधन भी इसल्यि आवश्यक हे । 


उभयोसतु यदा सम्यक्‌ शोधनं कुरुते मिषक्‌ ॥ 
तदाऽऽरःग्यं भवत्याशु शिश लंखा यथाऽश्मनि। 


जब वेद्य दून दोना (धात्री तथा बालक) काञच्छी 
प्रकार श्लोधन करता हे तव शिशु को श्षीघ्रही आरोग्य राभ 
हो जाता है । यह बात पत्थर की ख्कीर के समान सत्यहे। 


दोषाणामाशगो धात्री मूधराः सरता(मिव)।॥ 





9 99. जः 99 रोभृतो दोषो बालं प्रचाघते | | 
तयोः संशेःधनम्रने न शान्तिरिति धारणा, 
जिस प्रकार पर्वत निभो के आङ्ञाय ( उदम स्थान) 
होते हैँ उसी प्रकार धात्री (शिश्यके) दर्षो का आश्चय होती 
है । प्रकुपित इश दोषधाच्रीसे वारक मेँ पटंचकर उत 
कष्ट पटंचाते हैँ । इसल्यि उन दोनो का संशोधन किये बिना 
निशित ख्पसे बार्ककेरोगाकीरन्तिन्हींहतीहं। 


स्वयं छदेयते यस्तु पीतं पीतं पयः शिशुः ॥ 
न तं कदाचिद्राघन्ते व्याधय देवमानुषाः | 
जो बारुक बार २ दुग्ध (का पान करके स्वयं वमनकर 
देता है उसे देवी ८ ग्रह आदि से उष्पन्न होने वारी) 
तथा मानुषी ( मनुष्य-सुरुभ ) भ्याधियां कमी कष्ट 
नहीं देती हँ । 


मुख पक च बालानां क्र्याद्धाश्या रं तथा । 
तस्माद्रलादिबाचूच्या दद्याद वौषधं शिशोः ॥ 


स्तन { स्तन के द्वारा निकलने वे दूध ) के द्वारा दोष 
बाङ्के मेँ पहुंच जाता हे सौर बारुकोंको सुखपाक एवं 
धात्री को ज्वर हृष्यादिकर देता । इसच्यि बालक को 
बर पूर्वक चूचक ८ स्तन के दूध) के ह्वारादी भोषधि 
देनी चाहिये । | 
अथ खलु. निधिवदुपल्लिग्धसिन्नसुखोपितजीणंः 
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(द)न्तीश्यामाकम्पिल्लकनीलिकासप्रलावचाषिषाणिका- 
दीनां पूर्वोक्तानां लःमतः कषिणां मागानघपलिनां बा 
प्रस्थद्विप्रस्थमाव्रीष्वप्सु चतुभागाव्ररोष'" `" " "` 
मूत्रसंयुक्त नातिद्रवे.ष्णशीतं पाययेत्‌ कालबलवयोगदा- 


वेत्‌ । बलं तु पूतरवदाहूकेन प्रपायेन्नपनीतेन बा ` 
£ (= क (का = . चि वर्गं 
साधमेतं लेहयेत्तपश्चित्तं निस्यं द्ित्रिवेगं चु" "'" "` । 


( इति ताडपन्रपुस्तके १४६ तमं पत्रस्‌ । ) 
मेकद्ित्रिप्रस्थम्‌ । श्र उध्वमवियोगमाचक्तते। तत्रापि 
वमनवदुपचारः सवं इति ॥ 

अब विरेचन की विधिका वर्णन किया जायगा! चमनं 
कराने के १५ दिन बाद्‌ विरेचन देना चाहिये । सुश्रतमें कहा 
है-“पन्ताददिरेको वान्तस्य, । हन १५ दिर्नो मे रोगी को पेयादि 
का सेवन तथा स्नेहन एवं स्वेदन आदि कराना चाहिये) 
इस ॐ बाद जिव का वियिपूरवंक स्नेहन एवं स्वेदन चछ्िया 
गयादहे,जो रात्रिको सुखपूर्वक सोयाहै, जिस का पूर्व 
भोजन पच गया हे उसे पू्ोँक्त दन्ती (जमाकूगोटा ), श्यामा 


८ त्रिष्त्‌ ), कभ्पिज्ध ( कमीखा ), नीलिका, सक्ता (सातरा), 
बचा तथा विषाणिका ( जजश्गी ) आदिमेषेजो निर सङ, 


उनकी एकं कषं या आधापलकू (रक्षं) मत्राकोषकया 
दो प्रस्थ पानोतें पकाकर चतुर्थांश रोष रहने पर`उसमे गोमूत्र 
मिराकर न अस्यन्त द्रवे, न अत्यन्त उष्म तथा न अव्यन्त 
शीत अवस्था मे कारू ( समय), बवल, अवस्था पएवंरोगके 
अनुसार उसे पिये । चरक सू० अण० ५५ मे विरेचन विचि 
निश्च प्रकार दी है--“अयेनं पुनरेष स्तेहसेदाभ्यासुपपाचानुपहतम- 
नसमभिसर्मक्षय सुखोषितं सुप्रजाणं सक्तं कृप होम्बङिमङ्गलजप्यप्रा- 
यश्ित्तमेष्टतिथिनक्षुत्रकरणमुहूतं बाह्यणान्‌ स्वस्ति वाचयित्वा 
व्रिवृत्कदपक्ष॑मात्रां यथाहालोडनप्रतिविनीतां पाययेत्‌ प्रसर्मक्ष्य 
दोषमेषजदेश्चकाल्वज सरीराहार सासम्यस्त्वप्रकृतिवयस्ामवस्थान्तरयाणि 
विकाराश्च । सम्यगिविरिक्तं चनं वमनान्तरोक्तन धूमवर्जेन 
विधिनोपपादयेदारक्व्भै्रतिला मात्‌ । वल्वर्णोपपन्नं चैनमनुपहत- 
मनकस्षमभिसमीक्षय सु ने'षतं सुप्रजीणंमक्तं शिरःस्नातमनुःरप्तगातरं 
तरग्विणमयुण्डतवस्त्रसंकीतमवरूपल्ङकाराच्च्करतं सुहृदं दक्षै 
विता ज्ञानीनां दक्चयेत्‌ , भयैनं वामेष्वसजेत्‌ ॥ वारक को पूर्व- 
वत्‌ शं खाति पात्र के इरा ओषधि का कषाय बनाकर 
पिरखादे--अथवा मक्खन मिकाकर या मरू के साथ 
चटादे । विरेचन के सम्यष्ट्‌ योगम दो तीन या चारवेग 
आने चाहिये अर्थात्‌ हीन वेग दो, मध्य वेगत्तोन तथा उल्छृष्ट 
बेग चार होने चाहिये । -" **“"-"" "अथवा प्रमाण के अनुसार 
वे क्रमकः १,२या३ प्रस्थ होने चाहिये यहां यह स्मरण 
रखन। चाहिये कि चरक सिद्धि० अ० १ मे (दद्व तेद्वितिशुणा 
विरेके प्रस्थास था {द्रव्रचतर्यगाश्च" दारा विरेचन के वेर्गोकीजो 
१०, ३० तथा ३० संख्या तथा विरेचन का प्रमाण दिया 
वह पूर्णं युवा पुरष ( ^१८।४) के स्वि है । यहां इस संहिता 
रि = 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


१५९ 
| मेजो२,३ तथा वेगो की संख्या दी है वह वारको के लिये 
| दौ गहडै। इससे अधिक वेग होने पर विरेचन का अति 
| योग कहकराता है । विरेचन के वादं भी वमन के समान ही 
| सम्पूणं उपचारं करना चाहिये । चरक सु० अ० मका 
। है सम्यगििरिक्तं चैनं वमनान्तगोक्तेन धू-वजेन रिधिनोपपादयेदाव- 
। कवर्ण॑परनिलाभात्‌ ।' अर्थात्‌ विरेचन के सम्यक प्रकार से होजाने 
| के वाद्‌ धृच्रपान कोषे कर वमन सेँकटे गये धान के 
। अयुलार कमे करे जव तकं कि उस संशोध्य पुरुषमें षर एवं 
वर्णं छी प्राप्ति न हो जाय । परस्तु इसे विरिक्त पुष क समान 
धूम्रपान कराना निषिद्ध है। 


तत्र श्छोकाः- 
पित्तान्तं वमनं करर्यात्‌ कफान्तं च पिरेचनम्‌। 
|| 


चिकित्सक रोग पित्तान्व वमन तथा कफान्त विरेचन को, 
जो कि स्वयं दक जते हो तथा बाधा (उपद्रव) रहिनर्हो- 
श्रेष्ठ मानते हं । अर्थात्‌ वमन इतना होना चाहिय जिस्म 
अन्तिम वेगे पित्त आजा तथा रिरेचन इतना हाना 
चाहिये जिस नें अन्तिम वेय मे कफ आजाय । चरक क्ि० अ० 
१ तं कषा है- ` पिन्तान्तमिष्टं वमनं विरेकार्थं कफान्तं च विरेक 
| माहुः । ` सम्यक्‌ प्रकार से शुद्धि होने के बाद्‌ वमन एवं विरेचन 
के प्रवृत्त हुए वेगां का स्वयं रुकू जाना तथा विशेष क्ष्टन 
। होना आवश्यक है अन्यथा शोधन का अतियोग होजायगा । 
| चचचरक्‌ सु° अ० १९ मे कहा हे--काटे प्रवृ्तरनतिनहता व्यथ 
यथ क्रम दोषषरणं स्वयं चःनवस्थ'नमिति योगरक्षणःनि भवन्ति । 
| अर्थात्‌ उचित कारुमेवेर्गो का प्रबत्त होना, अर्यघिककष्टन 
| होना, ऋमक्चः दोषो का निकटठ्ना तथा शुद्धि हो जने पर 
वेगो का सयं रुक जाना-सम्यक्‌ योयके टच्षण होते ईँ । वमन 
मे दोषो के निक्छ्ने का क्रम चरक सि० अ०१ में कहादे- 
चक्रमाल्तफः पित्तमथानिलश्च यस्येति सम्यगृत्रमिनः स ष्ष्टः इसी 
प्रकार सुश्रुत चि० अ० ३३ मे कहा है । विरेचन में दोर्षोके 
निकलने का कम~ चरक सि०अ०१ मे कहा दे--भापिश्च 
परिर्रित्तकफानिलखानां सम्य ग्व^रक्तस्य मवेत्‌ क्रमेण, इसी प्रकारं 
सुश्रत चि० अ० ३३ में कहा है--प्वं विरे नने मूत्र एीषपित्तंषध- 
कफाः + अर्थात्‌ इपर पदङे पित्त तथा अन्त मे कफ निकूरता 
है। इस प्रकार आमाशय के खाङी हो जाने पर वमन तथा 
विरेचन दुर्नो मे अन्तमं वायु निकङ्ताहै । वायु तो अन्तर्मे 
स्वाभाविक खूप से निकरेगादही। इस का दोषो म परिगणन 
नहीं किया गया हे । इसी स्थि चरक वदिता कै सूत्रस्थान मं 
वायुका निदश्च होने पर मी इस भ्त अन्य ( कारयपसं 
दिता ) तथा चरक संहिता के सिद्धि स्थान मे वमन को 
“पित्तान्तः तथा विरेचन को 'कष्ान्तः कहा गया हे । 


न तु वेगान्‌ विधारयेत्‌ 
रतत हुए वमन तथा विरेचन के वेगो को रोकना नीं 
चाहिये 1 वर्गो को धारण न करने का चरक में विस्तार पूवंक- 


| 
| 
| 
| 
| 
| स्वयं चोपरतं ्रेष्ठमनानाधं त्‌" *““ ˆ“ 
| 
| 
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वर्णन छया शया हे । वहां (न बेगान्धारगीयः नामक एक पूरा 





अध्याय ही दिथा गथा है जिसने प्रबृत्त इए वेगो को धारण 
करने षा निषेध किया मयाहै तथा उन्ह धारण करनेसे 
उन्न रोग एवं उन की चिकिसा का चरणन किथा गया हे । 
उप्यक्त अभ्याय ( चरक सू० अ० ७) मे कहा है-न वेगान्धा- 
रयेद्धोमाश्चातान्मूत्र पुरीषयोः ¦ न रेतसो न वातस्य नवम्याः क्षिवथोन 
च ॥ नोदुगारस्य न ज॒म्भायाः न वेगान्‌ छर्पिषा्योः। न वाभवस्य 
न निद्राया निःखःसस्य शतेण च॥ यहां विस्वन ( पुरीष) 
तथा वमन का प्रकरण हे पुरीषकेवेगको रोकने से जो रोग 
( उपद्रव ) हयो जाते हँ वे चरक सू० अ०७ में निम्न दियेर्है- 
पववारायशिरःशयं बातवर्चोनिसेधनम्‌ । पिण्डिकोदेष्टनाध्मानं 
पुरीषे स्याद्विधारिते॥ वमन के वेण को रोकने से निम्न रोग उत्पन्न 
हो जाते है-कण्डूोटार.चव्यङ्गरोथपाण्डवामयञ्यराः । इष्टहात 
वीक्षपेदलदिनिद्दजाः ग्यः ॥ 


हस्तस्वेदं च शुकेषु बालकानां विधापयेत्‌ ॥ 
षड्वषप्रभृतीनां तु पटस्वेदः प्रशस्यते । 


वारको को यदि शोधन कालम शूक होतो उं हस्त 
स्वेद देना चाहिये अर्थाव्‌ हार्थो को गरम करके उनके हारा 
स्वेदन करना चाहिये । तथा & वषं से अधिक अवस्था वारे 
बारुको मे पटस्वेद दिया जाना चाहिये । वस्त्र द्वारा स्वेदन 
करने में इस बात का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होसकता है कि 
धारक को कित्तना स्वेद दियाजा रहाहे। छोटे बारूकोरमे 
अधिक स्वेदन नहीं किया जाना च्टिये इसील्यि उन में 
हस्तस्वेद का विधान किया गया हे । हस धकार स्वेदन करने 
षर इस धात का पृणंकज्ञान हो सकता है कि वाल्क को 
कितना स्वेद्‌ पटच रहा दह! हार्थो दवारा दिये गये सेदन की 
हम पूर्णरूप से नियन्त्रित ( 8९६ ८५+€ ) कर सकते हैँ । प्रकृत 
न्थ के सुत्रस्थान के स्वेदाध्याय मेँ चार-मास तक के बाङ्क 
के छियि हस्तस्ेद्‌ का विधान दिया गया हे । कहा है- जातस्य 
चतुरो मासान्‌ हस्तस्वेद प्रयोजयेत्‌ ¦ अप्रमादी निवातस्थो भिधूमा- 
गन्युष्मणा शनेः ॥ निवतंमाने वालस्य सौकुमायें यथाक्रमम्‌ । प्रवत 
माने कारिन्ये तेषां सेदं प्रवधयेत्‌ ॥ 


अथ खल्वतिटहणादति रोदयादतिकाश्यादतिमांस- 
मेदो 8 (ऽ)व्यल्पौपघत्वादौषध- 
स्यातिघनत्वादतिद्रघतवादत्युष्णत्वादतिशीतत्वादतिमधु- 
रत्वाद्तिकटुत्वादतिलवणत्वादनिकषायलवादत्यम्लल्वाद. 
तिक्तारत्वाद्तिवीभत्सरूपरसगन्ध( स्वात्‌ }* * "` ``" 
१ नस्य पीतौषधस्य वा प्रचलायतः प्रख- 
पतोऽन्यमनसः शीतवावशीतगृशीतोदकशीताम्बसे- 
पसेवनादुपानत्पादुकाग्निवजनद्रेणविधारणादूवेग्रर- 
णात्‌" " "“ “` ०००७०००५०००००, (वमनविरेच) नौषधानां 
्र्योगातियोगाबुर्पग्रेते; तयोलेक्तणानि भऽन्ति- 


भाभ्मानम्रतिश्यायविबन्धहदयोपम्रशूलपरिकर्तिकाच्छ. 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजी वकीयं तन्त्रम्‌ 


[ वमनविरेचनीया सिद्धिः ३ 
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दिंशिरोग्रहभवाहिकादिक्चाश्चास्तकासतालुशोषकरठ'' `" 


व 1 (मुखवे)रस्यनिष्ठीविको 
रोधातञ्चरविषादल्रोतोमलप्रादुर्मावा दुर्थोगलक्तणोप- 
द्रभाः । शभमदौबेल्यविषादमोहस्परतिश्रोच्नभ्रंशवाक्तनुलख- 
भिप्रतापजीवादरानपक्ताशयरुलाप्लबन" " ' `" " “ˆ “" 
व मुखह्दयरोषमम्यापार्व्तेपहदय- 
कम्पकेशमुखाङ्गरूत्तताकटिवस्तिथङ्क्ञणदयुलमेदृदाहरा- 
द्शूलपाकभ्रंशातीसारोरुकम्पजानुघातजङ्घावा ` "` " "च 
महागदा अतियोगादुत्पय्न्ते ॥ 


वमन तथा विरेचने के अयोग तथा अतियोश के कारण 
अतिच्ेहण, अतिरूक्त, एवं अतिङकृगता से तथा मांस भौर मेद्‌ `" 
का अधिकता से, ओषधि के अस्यल्प, भव्यन्त गाढा (सान), 
अत्यन्त द्रव, अध्यन्त उष्ण, जस्यन्त शीत, अत्यन्त मधुर, भ. 
त्यन्त कटु, अव्यन्त छवण, अत्यन्त कषाय, अत्यन्त अम्ल ओर 
अत्यन्त क्तारयुक्त होने से तथा जोषधि के रूप, रस पएवं गन्ध 
के अव्यन्त बीभत्स होने सेः, पी इई ओषधि के अपने स्थान 
से प्रचलित हो जानेसे, दिनम खोने से, अन्यमनस्कदहोने से 
( मन के दूसरी ओर. र्गा होने से ), शीत वायु, शी तङगृह, 
शी तरुजल तथा क्ञीतरू वस्नो के सेवन से, जूते--खड्ाऊं तथा 
अभ्चिके त्याग से, प्रवृत्त वर्गो के धारण करने से तथा अप्रवृत्त 
वेगो को प्रबरृत्त करने इत्यादि के दवारा ` ` वमन एवं विरेचक 
ओषधि का हुयोंग ( जयोग ) तथा अतिथोग हो जाता है। 
उनके निम्न कक्तण होते है । अयोग ॐे रुत्तण--जाभ्मान, 
प्रतिश्याय, विबन्ध, हृदयोपग्रह, शूर, परिकर्तिका, इदि 
क्षिरोगरह, प्रवाहिका, हिक्का, श्वास, कास, ताद्ुशोष, कण्ट 
एवं सुखवैरस्य, बार २ धृक आना, उरोघात, उवर, विषाद्‌, 
तथा खोर्तो के अयोग के लक्तण एवं उपद्रव ईद। अति 
योग के रुक्षण--्रम, दोब॑लय, विषाद्‌, मोह स्ष्रतिभ्नेश्च, जीवा- 
दान ( जीव--यद्रक्त का निकलना); पक्वाक्ञय मे शूक, 
जाप्छवन, `` सुखक्षोष, हदयश्चोष, मन्याश्नरय, पाश्वक्तेप, हृद्य 
का कपना, केच, सुख पूवं भङ्गाः रक्तता, कटि, बस्ति 
तथा वंक्तण ( 0००) मे शूर, मेददाह, गुदश्ूख, गुदपाक, 
गुदंश ( २८०४5 ° 56०४५ ), अतिसार, ऊरकम्प, 
ज्ञानुघात `“ इत्यादि महारोग--अतियोगसे हो जते है, 
चरक सु. अ. ५१९ इन अयोग तथा अतियोग के रक्षण 
एकत्र ही किये गये है । कहा हे--तत्रात्तियोगायोगनिभित्तानि- 
मानुपद्रवान्‌ विद्यात्‌, आध्मानं परिकत्िका परिलवो, हृदयो पस्तरणमः 
ङ््रहो जीवादानं पिभ्रशः स्तम्भः जलम उपदवा इति 1 चरक सि, 
अ.क््मेमीक्हाहे। । 


वमनं च धिरेकायः विरेको वमनाय च । 
यदा भवति तं ्राहुरतियोगषिपयेयम्‌ ॥ 


जब वमन कराते इए विरेचन हो जाय तथा विरेचनं 


| कराते इए वमन होजाय तब उसे भतियोग के कारण जानां 


वैमनविरेचनीया सिंद्िः ३] सिद्धिस्थानम्‌ 1 ९५७ 





चाहिये । चरक क्षि.अ. ६ में कहा दै-्लेष्मोकिल्ष्टेन दुर्नन्ध- | द्वेन पूव देवानुवासनं सर्वापद्रवशमनमाहुरेवदन्धवेते 
महृचमति वा । बहु पिरेचनमर्ज्णे च पीतमूष्यं भवतं ने ॥ छथतंखड- | मित्युच्यतेऽनुत्रासनीयमिति ॥ 
कोष्टाभ्यां स्वद्पौक्किनष्टक्फेन वा ! तीक्ष्णं पीतं स्थितं च्लुम्धं वमनं 8 2, 
म व ९ जका कोष्ठ क्‌ जिसे अर 
स्यादरेचनम्‌ ॥ अर्थात्‌ अतियोग मेँ विरेचन वमन के रूप मं नहीं ङि मय 18 ड >: 9 ॐ ध ष ५ 
५ र ९ ४ । 
तथा वमन्‌ विरेचन क व ६ ती द ॥ से मोः "प्रतिश्याय, अानाइ तथा कष प्रशरैक हो जाते डै। 
कर कोष्ठोऽनुपलिग्धोऽल्पनौषधेन मृदुना ` `` श्लेष्मा के प्रकोप, ज्वर्‌ तथा अतिसारसें ओषध का प्रयोग 
ण 
4 ( प्रति )श्यायानाहकफप्रसेकाः । सश्लेष्मणि | करने पर अरप एदं श्द जोपध्र ते भी वन्ध हो जाता है। 
उवरेऽतीसारे चौषधं वेतो विबन्ध उत्पद्यते श्रद्रल्पौष- | अतििरेचन से गुदश्॑श (2701956 ० प्य ), वात 


बेन वा । अतिविललंसनाद्गदभंशानिलप्रकोपसंज्ञा- | अकोप, संकानाद, "तथा परिकृतिका रोग हो जाते हे । सहन 
तथ स्वेदन से रहित व्यक्तिको तथा चजीर्णं (भोजन षे न 


=< ~ _ . | पचने पर) में ओषध का सेवन करने से प्रवाहिका, श॒, 
( परि )कर्तिकाः । सनेहस्पेदहीनस्याजीणे पिवतश्चोषधं | चद, हिका, आध्मान, चाच, कास, जरचि, हहा (जी 


प्रवाहिकाञ्यलन्छदिहिक्ाध्मानश्वासकासारोचकटल्लास- । मचलाना ) तथा हृदुश्रह रोग हो जाते है । अत्यन्त स्नेहन 
ग्रहाः । अतिसिग्धस्य दात्ततन्द्रीनिद्रागुदसरावशिरो | करने से शूर, तन्द्रा, निदा, गुदखाव, शिरो ˆ जम ), दाह, 
व ओष्टसवेष्ट ८ गुदौष्ठ -&४।०६7 9१३०6 सं दडन होना ) 

( इति ताडपत्रपुस्तके १४७ तमं पत्रम्‌ । ) | अग्निमांध तथा यदनारोग हो जाते हँ । वेगो को रोकने से 


सवै तीर्न दोषो का प्रकोप, थोड़ा जीवरक्तं (शुद्धरक्तं) का 
दाहीघ्संवेष्टा्थिसादयदमाणः । वेगविधारणादोषन्नय ध ८ शड रक्त ) 


ध के ति „| निकलना, उन्माद्‌ वथा मरय हो जाते हं । अच्छी प्रकार 
भकोपञ्चाल्पजीवरादानोन्मादमाः।सनेस्वेदोपपन्नं रटु- | स्नेहन तथा खेदन कि हु मी शृटुको् व्यक्ति को भविक 


। रौ ५ 
कोष्ठमपि बहुनोषधेन य उपक्रमते तस्योषधं जीघादा- | ओषध का सेवन कराने से रोशी का ज वरक्तं निकलने गता 





नाय(संपद्यते)" ` ` ˆ ˆ ` ` ` ` गुणमवाप्रोव्यनिलं चास्य | हे, गुण की बृदिहोतीहै तथा वायु प्रङ्पित हो जाता है 
प्रकोपयति; स प्रक्कपितः भरलापोन्माददहिद्धाश्वासकास- | बह प्रकुपित इजा व्यु, प्रलाप, उन्माद, हिका, श्वास, 
ताद्धशोषतृष्णाशूलबाधियेवाग्रहबीजोपघाततिमिरपुष्पो-| कास, ताुोष, कृष्णा, शूर, बधिरता, वाम्ब्रह ( वाणी का 
पघाताय( संपद्यते )" ` * ` - `" ˆ *“ ˆ ** -“" * ००००००--* | जकड़ा जाना ), बीजोपघात्त (वीर्यं का दूपित होना), 
मतिलवणमत्तिकषायमतिप्रतान्तकालञमनुदी रितमवशेषि- | तिभर ( नेत्ररोग 9 त्था पुप्पोपचात _( आतव इष्टि) भादि 


रोग उत्पन्न कर देता हे । जव वमन के स्यि प्रयुक्त की हद 
= 
तमौषधं बमनीयमुपकल्पितमस्य दिरेचनाय संपद्यते । | अयन्त छण यवं अत्यन्त कषाय रसचुच, रूयातार्‌ बहत 


अजीण सश्लेष्मण वाऽतिद्रवमतिशीत ५ ९ ` | समय तक प्रयुक्त की इडे, अनुदीरित तथा अवशिष्ट ८ बची 
यतो वा पिरेचनं वमनाय संपद्यते; तमौषधतिपयय- | हई ) ओषध विरेचन कराती है, तथा जब विरेचन ढे चयि 


साचक्तेतेऽतियोगं चे । स्ेहनिरूदयोश्चोध्वं भावं च | प्रयुक्त की इदं ओषधि अजीणे तथा रेष्मा की धिक्तां 
दोषाणां मन्दभ्रवृत्तिदयागोऽप्रव तरयोगः । तयो प्रयुक्त कराने ओर अत्यन्त दव तथा जीत होने से वमन 
शोध(न)भिष्यते निरूहो वा| त(द)स्यं परिकतिका- कराये तब उसे आओंषध विपयंथ अथवा ओषधि का अतियोग 


कहा जाता हे । स्नेहन ८ अनुवासन स्नेह ) तथा निरु 
'्मानपरिखलावाटोपशलनिदरातिव्िषादरोगोपशमाय भ- | ( व ० न ८०८५ ए 


बति। त्रिफलाचिव्रकोरुपूरदन्तीश्यामासिद्धं चैनं घतं | नोचे न आने से दोमीं की घृतति मनद होती है उसे जौषघ 
पाययेत्‌ प्रयोगेण; ( अथवा जीवनीयोषधसिद्धं सपि | का दुर्योग, जप्रदृतति अथवा अयोग कहते ह । उन दोनो मे 
स्वैलं पयो वा बस्तिना दद्याद्‌ विबन्धाटोपद्यूलपरि्लाव- | ( अर्थात्‌ ओौषध के अतियोग तथा अयोग मै) रोगीदा 
परवाहिकामारतोपशान्तये ) ˆ -" * “` ˆ "ˆ "ˆ" `" `" ˆ * | शोधन कराना चाहिये भथवा निरूह बस्ति देनी चाहिये । 
त्रिफलाकाश्मर्यमृद्रीकागन्धत्व्मूलन्तं बा पयो विबन्ध | इससे उस परिक्िंका, ध्मान, परिचाव ( गुदा से साव 
परिख्रावयोर्बस्तौ प्रशस्यते । गन्धर्वतेलं चास्याुासने | होना 2, आप, शूक, निद्रा, अतिविषाद आदि रोगो की 


् क्षान्ति हो ज्ञाती हे उसे त्रिफला, चिच्रक, उर्पूग ( एरण्ड ), 
प्रशस्यते सर्वानिलामयोपशमनं सिद्धं बा गन्धवेकषा वी ना क स ना = र त 


येण हिङ्कदार प 1 ति ( वथा यिति ह परत भवाहिका 
दारुबिल्वशलाटुपथ्यापूतिककल्केनाम्लकःञिकयोपसि- | चथा वायु की शान्ति $ स्थि उसे जीवनीय षधिरयो खे 

` र्‌ जयलनादिर्मर्लप्ान्तये इत्यन्तो भानो मूषकरशदतोऽपि मूषकर शद्प्ोऽपि | सिद्ध धृतः तेर अथवा दूध का वस्ति के द्वारा प्रयोग कराये). "ˆ 
भद श॑ताडपत्रपुस्तके प्ान्तमागे ऊुतश्िदानीय पूरितो इदयते 1 अथवा त्रिफरा, गं मारी, ञनक्का तथा गन्धपाषाण-भादि के 


= ~ न 9 कि कि १ 


१९५८ 


ह्वाश्यपसंहिंता चा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


{ वमनविरेचनीयथा सिद्धिः ६ 


ता माकर त रय 


न चन १५ 


त्वचा शवं मूलो से सिद्ध दूध का विवध तथा परिखाव मे बस्ति 
ङे खूप में प्रयोग करे । सम्पूर्णं वात रोगोकी शान्ति के लि 
रोगी को अनुवासन के लिये सन्धरवं ( एरण्ड ) कषाय से सिद्ध 
गन्धर्वं तैल ८ एरण्ड तंर ) का प्रयोग कराना चाहिये । हींग, 
दार्दरिद्रा "देवदार, विल्वशराद ( कच्चा विल्व ), पथ्या 
( हरड़ ) तथा पूतिक ( कताकरन्न ) के कर एवं खट्ट काजी 
ते सिद्ध तै का पूर्॑चत्‌ अनुवासन सव उपद्रवो को शान्त 
करता है! यह गन्धर्वं तंर कहकाता है इसका अनुवासन 
करना चाये ॥ 

तत्र शोकाः ~~ 
1 1 6 | 
"° "मानस्य तथाऽतिमात्रं शीनाम्भना लेहनमेतर पथ्यम्‌ ।। 
तथोमयाः शीतकपायपान- "न" 
घनेन चैनं सशरस्कमाशु दिग्धं सु तीतेन जलेन सिञ्चेन्‌। 


क्र, ई 


पादो ष्च घृन्या शशि पे(दक्न). नि 


"` दोनो से अर्थात्‌ वेर्गो के भतियोग तथा उपयोग सै अस्यन्त 
श्षीतङ जर के लाथ उपर्युक्त ओषधिर्यो का केहन कराना 
चछाहिये भौर शीतर कषाय का पान कराना चाये । ˆ“ सिर 
सहित सम्पूर्ण शरीर पर घृतन की माक कर के उषे शीतल 
जरु का विञ्चन ( परिषेचन ) कराये तथा शीतर जर ते 
पैरो को धोये ॥ | 


सकटफलं पद्मथ्रग्ासमे च॑ सकेशगेशीरसमङ्गयुक्त्‌ ॥ 
एतैः सुपिषटैःशि शम्यते: कलपस्तथा शीतपयो माणान्‌ 
प्रलिष्यमनं सशिरम्कपादं सं = ०७५९४०० ७०७७०७०००४ | | 
७०१००००० ०००११५००५००००० ञ्च शय्याशनपानभोच्यः | 
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वमन के अयोग में उपयुक्त द्र््योके साथ ही जूक 
पकाकर उत्तमे आधे परिमाणमें बकरी का दुध उारुकर उक 
दवारा शालि तथा उत्तम छाज ( चावो ) की पेया तिद्ध कर 
के"“'रोगीकोदेनेसे वमनकी शी दी प्रवृत्ति हो जती है। 
यदि वमनकावेगवबहूनथोडारतथाघीरे र दहो तो उषे 
शीतर कषाय पिछाना चाहिषे ॥ 
फलाम्लवल्कश्च रसाञ्जनं च लोधं च तत्तण्डुन्तषारियुक्त्‌। 
पिबेद्धिरेके वमनेनव्रद्धे तेनाशु शान्ति लभते (हि बालः)॥ 

वमन के हरा प्रबद्ध विरेचन म अर्थात्‌ वमन के अतियोगं 


मे जब विरेचन प्रारंभ हो जाय तत्र खद फरल चिक, 


रसाञ्जन तथा रोध को चाव के पानी के साथ पीत 
पिराना चाहिये । इससे बाख्क को शीध्र ही शान्ति प्राप 
हो जाती है ॥ 


@ @ ® @ 6 ® © 9 @ #@ छ ® 9 $ @ ®$ > ॐ @ ४ $ @ 2 & 6 नापू | 
तत्‌ स्थापनं भ्रेध्रमुदाहरन्ति कपिस्थसिद्धश्च रसश्च मध्वा 
"° °" * इत्यादि ओषधियां प्रवतत प्रद्रुत्त हुए २ वमन को 
रोकने मेँ श्रेष्ठ मानी गई है अथवा कपित्थका सिद्ध्या हभ 
रस मधु के साथदैनेसे भी वमन का स्थापन (शमन) होता है॥ 
जम्डपाश्रवेनसपयोद्रमात्रेस्तोयं धिपक्रमथ दुग्धमिश्रम्‌ | 
भूयः तं प्रषरमाहूरेतत्‌ पाने तथा बस्ति{ विधौ प्रयुक्तम्‌) ॥ 
जामुन, आम, जच्वेततसर तथा क्तीरीवृ्ो के अभ्रभाग 
द्वारा जक को पकाकर उसमे दुध मिराकर पुनः पकाना 
चाहिये । यह पीने तथा बस्ति के द्वारा प्रयुक्त किया हुमा 
वमन के अतियोग में श्रेष्ठ माना गया हे ॥ 


५०५१ "* "°" ° *" ° ** * “न्मोचौ | 
धातक्यथेतेरुदकं पयो वां श्तं यत्रागृ्च हिताऽपियोगे १ 


# @ @ ® # @ @ @ @ @ @ @ @ ® च ® 


9 १ {~ प्रऽ < ( [क ५ 
संस्थापयेदव्ययसाशु धिन्‌ गृह यथा प्रञ्चलितेकटेशम्‌ ।।| मांसानि . ख्यानि च जाङ्गलानि संरछरत्य युषा्रसकापयश्च 
0 
कटफट, पद्म ( कमल ), यवासा, मोचरसः, केशर ( नागः साञ्ये विदद्धथादतियोगशान््ये ॥ 


कैसर ), खस तथा मंजीठ इस्य!दि छो शीतर जख से पीलश्ृर 
अथवा शीतल दूध वारे इृक्तो के कल्को के प्रहित रोगी क 
चिर से खेकर पैर तकरेप करना चाहिये । तथाः" शीतल शय्या 
( सोने का स्थान), शीतर जासन (बेठने का स्थान) 
छीतल पान ( पीने की वस्तु ) तथा शीतक भोजन के हारा, 
जिस प्रकार एक भाग ज्ठे हुए घर की रक्ता की जातीह 
उी प्रकार विद्धान्‌ वेद्य को चाहिये क्षिउसरोगदछोभी कीश 
ही शान्त करे ॥ 


द्रव्येसु तैरेव यथोपपत्त्या श्रते जले द्वागपयोऽ्धमित्र 
सस्छेत्य शास्युत्तमलाजपेयां ५ @ @ ० ® @& @ @ ७ 6 ® 9 ® #5 ७ ज | | 


उपद्रघाश्चापि 


"""वमन के अतियोग मे घ्न (ग्रहध्न-गौरसर्षप), मोचरत, 
धातकी ( धाय के पु अथवा हरीतकी ) इव्यारि के द्वारा 
जक, दध अथवा यवागू सिद्ध कर के देनी चाहिये। तथा 
तथा मुख्य जागर पशपर्िर्यो के मांस, युष, आन्रसका(!) 
तथा दुध सिद्ध कर के तथा उसमे घो डारकर अतियोग की 
शान्तिके लिय देने चाहिये"` ॥ 


6 ध १ "सी विरेको गुदशुलपाको 
न कीतिता ये सर्व शमं यान्ति मवस्यरोगः॥ 


" "उपयु उपचार के द्वारा विरेचन, गुदश्चुक, गुदपाक 
आदि तथां भन्य भी जिनका उश्रेख नहीं किया गया वे सव 


( इति ताडपत्रपुस्तङे १४८ तमं पत्रम्‌ । ) | उपद्रव श्ञान्त हो जाते है तथा रोगी रोगरदित हो जाता ह ॥ 


ॐ ॐ @ © @ # > @ को 9 ® चै 


948 रते चर्दिरदीयते हि | 


छअल्पाल्पक चैव विल्लम्बितं च शीतं कषायं तु पिबेद्रि्ठम्‌। || पेयां पिबेरीपन ०१०१०००९००११०००० 


स्वभ्यक्तगात्नस्य तु वातशुज्े स्वेदं यथायोग्यमुशन्तिवेचाः। 
7३१. + * 9 | | 


नस्तः कर्मी सिद्धिः ४ 1 
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वातिक शुरुमें शरीरं अच्छी प्रकार मालिककरके रोगी 


को वेद्य स्वेदन कराये तथा दीपन अग्नि को प्रदीप्त करने | --" “^ 


वादी > पेया का सेवन करना चाहिये" ` ॥ 


(इ)ति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति सिद्धिस्थाने ) वमनदिरेचनीयसिद्धि- 
( नाम तृनीयोऽध्यायः॥ ३॥) 
पेका भग्वान्‌ कश्यपने कहा था। 
( इति सि द्विस्थाने ) वमनविरेचनी चिद्धि 
(र्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥) 


नस्तःकर्मीयामिद्धिनोम चतुर्धोऽध्यापः। 
छश्ातो नस्तःकर्मःयं सिद्धिं उ्यात्यास्यामः। १॥ 


इनि ह स्माह भगवान कत्यपः | २॥ 


. . अव हम नस्तः्कर्मीय दविद्धिका व्याख्या करेगे! रेसा 
भगवान्‌ कश्यपने कहा था अर्थात्‌ इस अध्याये नस्य 


सिद्धिस्थानम्‌ ¦ 


९.५९ 
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॥ शिरस्तो भः दू दृ्लिणे ०७००७०० ०००७०७०७ ०५०००७०७ 
| "" “ ""“ "" “ "" " "त्यन्यत्राल्पशेःऽल्पशो दच्छा 
 शलेषमाणमाकपेयेद्‌ नीचणं च दद्या नङ्गाप्रयवान्‌ स्वेद्‌- 
| येन्‌ परिमृद्रीयादनु त्ल्पकफप्रसेचनान्‌ । त्रिचतुष्पश्च 
| कृत्वेति त्रा" ^ १०५००००१०००१०००००००००५ तः शाष्क- 
1 नि प्रधमनानिन्िघ्रगो वखपुटिकावद्धानि मयन्ति। 
| त्ताद्रयुनानि सख पीडः स्यात्‌ । मुखनासिक मेरल्ं कफं 
विघातयतीति परिपत्‌ ॥ 

| _ कफ तथा वायु की जधिक्रता मैः "दुश्चीका ( पृ्निपणीं ), 
| पिप्पङी, इदवाङ् ( कटुतुम्बी फर ), क्वकं ८ नकटिकनी >), 
| प्रचरक ( अगर्काष्ट ), सजने के वीज, शिरीप ॐे वीज, 
| अपामागं के बीज, अमर्तास के वीज, रहसन के बीज, 
। मयूरक ( अपामागं ), सेन्धव, सो चरू नमक्र, वराङ्ग ८ अम्ल- 
वेतस्‌ ), दारुचीनी, उे.तिप्मती ( मारूकंगनी ) तथा विश्च- 
मेषज (सेट ) इव्यादिमेसे जो दया तीन ओषधियां 
भिर ` जाय उन्दं पानी से धोयै हुए पत्थर पर पीकर विजौरे 








या शिरोविरेचन का कमन शिया जायगा) निरेगत रोगो 
क्तो नष्ट करने क श्वि शिरेरिस्विच दहिया जातादहे। नापिका 
हिर का द्वार दै अतः शिरेगत्त रेगोके छिपे नापिकाङे मार्म 
से ही ओषधि दी जातीडहै। चरक लति. अ.९में कहाहै- 
नस्तः कम च कुन द्विरोरगेयु. चाख्भित्‌ । दार हि शिरसो नासा 
तेन तद्रथाप्य हन्ति नान्‌ ॥ १-> ॥ 


के रस अथवा आक स्वरस मे सरे भिस एक क साथ मूचछत 
करके मधरु तथा सुनके ॐ साथ निलाकर एक शंताक्रति पात्र 
मं रखकर थोड़ा गरम करले। तव रोगीको पूर्वदिज्ाकी 
ओर पिर करके तथा नापिकरा ऊपर करके डिटा दें 1" अव 
रोगी के गरे के धमनिर्यो के सुत, रुकाट, नातिका, तिर, श्मश्रु 
( दाढ़ी मंद ), मुख तथा मन्या प्रदे को आवश्यकतानुसारं 
स्वेदन करके वेद्य अथवा वेध से अनुमति प्राक्च कोई अन्य 


शोधनं पूरणं चैः? द्विविधं नम्यमुचयते ॥ 
नस्य दो घकार का होता है-¶ शोधन २ पूरण (चंहण ) । 


रकं समै नस्य के पूर्व-१ नावन २ अवपीड ३ ध्मापन | 


| व्यक्ति वायं हाथ के अगूटे से नाधिका के अग्रभागको पिर से 
। थोडा छुकाकर दायें हाध से प्रिचकारीके द्वारा-* थोड़ा २ कर 
। स्नेह नासिका मे डारे तथा शकेज्मा को निरन्तर बाहर निका- 


( ्रधमन `) ४ धूम ५ प्रतिमं आदि ५ मेद्‌ देकर पुनः कमं | 
सेद से उसके $ रेचन २ तर्पण ३ कमन तीन भेद दिये गपें | 
है । चरक वि. अ. ९मे कहा हैवं तद्रेचनं कमं त^णं शमनं | 
त्रिधा । चरकोक्त तर्पण तथा अष्टाङ्गसंग्रह ( सू०° अ० २९) | 
मतै दिथा हभ वरंहण नस्य इस अन्थ मेँ आये . इए पूरण 
नस्य को भ्रकट करते ई ॥ 

कफानिलाधिकते ष ˆ^" " "^" 
कंबश्चीकापिप्पलीचवाङ्कत्तरकप्रयरकशिमर बीजशिगीष- 
बीजापामार्मबी ननक्तमालबीजनसुनत्री मयूर कसैन्धव- 
सौवर्चलघराङ्गत्वरञ्ये तिष्मनीविश्वपेषजाय्यन्यतमं दे 
न्रीणिः ००००७०० ००० ००००००००. (भौ) तायां टषदि बोज- 
पूरकस्वरसमूच्छितमाद्रेकस्वरसमृच्छितं बा तयोर्वाऽन्य- 
तमं च्तौद्रमद्रीकासंयुतमाट्के समवाप्य षदुष्णे कृलाऽऽ- 
तुराय भ्रा क्शरसे शयानायोन्न ( तनासाम्राय ). ˆ“ "* 
०७००००० ००००५००००००० ००७ "गलधमनीमुखललाटना- 
सिकाशिरःश्मश्वमुखमन्यादेशानहेतः स्वेदयित्या सिष- 
म्मिषगनुमतो वा . वामेनाङ्कछेनावनम्य -नासिकरामं 
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खता जाय । इसके वाद्‌ वचे हुए श्छेष्मा का सेचनं करने के 
खयि हृद्य आदि अङ्गो का वारर स्वेदन करे तथा धीरे 
मदन करे । इस प्रकार तीन, चार, पांच वार करे 1" "उसके 
वाद्‌ वख की पोटली सें वधे हुए जोषधिर्यो के शुष्क चूर्णं का 
भमन नस्य देवे । उन्हीं म मधरु मिलाकर अवपीड नस्य देना 
चाहिये ! इनसे मुख एवं नाधिका मे स्थित कष नष्ट हो जाता 
हे। पेसा विद्वानों का कथन ड । 

वक्तव्य-प्रधमन नस्य के विषयमे चरक सि.ज.९ं 
का है- चरणस्य मापन नाम देनो नेमि्ोधनम्‌ 1 अथात्‌ चुरण 
का मुख की वायु अथवा यत्त्र आदि की सहायता से नासिका 
मं षूकना (1०910 ) अधमन या भ्मापन कटकाता 
है । यह देह के खोता का शोधन करता है । अवपीड के लिये 
चरक वि. अ. ९ कहा दहै- `वरगेड्य यत्र कस्कादेन दीयन्ते 
इम्यवपीडः ॥ अष्टङ्गसंग्रह सू अ. २९ मेँ कहा ह~ मःल्वीकृना- 
दरौष वादव ओेडिनः खरो रसोऽः ¶ड इत्यपरेषाम ` अर्थात्‌ ओषधि्यो 
के कर्क का अवपीडन करके जो नस्य दिया जाताहै उसे 
अवपीड नस्य कहते है ॥ 

तैरेव | कटुतेलमलामूत्रसिद्ध- १ 4 
। ८ इति ताडपत्रपुस्तके १४९ तमं पृश्नम्र 1). 


१६० 
व + हयपे 

बालाय धाश्यङ्कगताय वलादुपगृह्य देयं; व्याधिद्यपे- 
्यमाभो विषयत परिणमति, तस्मान्नातिद्रूतं नातिवि- 
लम्बितं नातिधनं नातिव ना्युष्णं नातिशीतं'" ` ` 
- -“ “~ द्रा पिपासतः पीतवतो चा तापे 
प्रतिश्याये नाजी न बातशिरोरोगञ्रयोने श्रमे न 
शिरः्ातुकामस्य न सद्यःशिर.सनातस्य न रजस्व- 
स 
कर्म॑विदभ्याद्न्यत्रात्ययात्‌ । तस्यातिदरुतं दत्तमोषधं 
प्राणानुपरणद्धिःखानि चास्योपतप्यन्ते, चासकासदिका- 
लालाखाबवाग्रहायासाश्चोखचन्ते 1" " "" ."" ""  "'  ' 
"` "बाऽ्यष्णे दाह व्रणान्‌ दिवाक्रावतं चोस्पा- 
दयति ! अतिशीतं धिष्टम्भयति । सतिबहु सछृदाशु 
प्रत्यागच्छति । अल्पं शश्वदावेजयति । श्तिबहुशो 
वातप्रको +. ( द्र \तितीदणम- 
जच स्मृतिश्रंशोन्मादवातादीन्‌ प्रकोपयति । एतेनः 


पचारे व्याख्यातः ॥ 

उपर्युक्त ओषधिरयो को दी कटते, सञ्जा तथा गोमूत्र 
आदि मे सिद्ध करके" "उसका नस्य वारुक को धात्री की गोद 
म बिटाकर उसे बरूपूर्व॑क पकड़कर देना चाहिये । व्याधि की 
उपेच्ता करने पर उसका विष की तरह परिणाम होता है 
अर्थात्‌ वह विष की तरह घातक सिद्ध होती है! दस छियि 
बारक को न अस्यन्त हीघ्रतापूर्वक, न बहुत धीरे २,न 
अत्यन्त घना ( सान्द-0००७०४५८४॥९0 ), न अस्यन्त पतरः 
न अत्यन्त उष्ण तथा न अस्यन्त शीतर नस्य देना चाहिये । 
"* "तथा यह नस्य कर्म अत्यन्त आत्ययिक जवस्था (८९०८) 
को छोडकर साधारणतया प्यास होने पर, पानी पीनेके 
बाद्‌, अपक्त ( नवीन ) प्रतिश्याय मं, अजीर्णं, वातरोग, 
हिरोरोग, उवर तथा श्रम से, शिरसदहित स्नान करने की 
इच्छा वारे, जिसने अभी लिरसहित स्नान किया हे तथा 
रजस्वला * "को नही कराना चाहिये । चरक सि. अ. ९मंभी 
कहा है-अजीणे भुन्तसक्ते च तोयपीतेऽथ दुर्दिने ! प्रतिदयाये नवे- 
स्नाने स्नेहपानेऽनुत्रासने 1 नावनं स्नेहनं रोगान्करोति इदरष्मि- 
कान्बहून्‌ । रोगी को बहुत शीघ्रता से दी गड ओषध उसके 
म्राणो कारोधकर देतीडै तथा उसके स्रोतो को पीडित 
करती है । उसे श्वास, कास, दिक्का, राराखरावः, वाम्प्रह 
तथा जायास (८ परिश्रस-थकावट ) आदि उन्न हो जति 
ड ।" " अत्यन्त उष्ण नस्य से दाह, चण तथा सूर्यावतं हो जाते 
ह ! अस्यन्त श्लीत से विष्टम्भ हो जाता है । एक साथ बहत 
मात्रा मे दिया गया नस्य श्षीघ्रही बापिखं आ जाता ई। 
अरपमात्रा मे दिया गया नस्य निरन्तर बरे पचाता हे 1 
चार २ दिया जाने से वायु प्रकुपित हो जाता है ^" 'अल्यन्त 
तीच्छ नस्य से निरन्तर स्मृतिञंष, उन्माद तथा दात आदि 
५ भ जाते है 1 इन्हीं के हारा इनका उपचार कह विया 
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| अथ पीतवतो नस्यकमेणा नासाखावरशिरोरोगगौ- 
, रवकष्छप्रसेका ५ ५ पक्त प्रति- 


५ 


; श्यायें घ्राणोपघातपूतिनाससोर्मौर(भिन्मिन ?) नासाः 


। शौसि । अजीणेपरतिश्याये पा््ोपरोधकर्टोद्ध्वंसका- 


सश्वाख्च्छर्दिञ्यरारोचकारतयः। शिरःस्रातस्य'  "" ' 
` * "" " "° "" " "` " "" " "(ऽघौ)वभेदकज्वराभिनाशाः । 
घातञ्रादिषु तानेव रोगान्‌ संतनोति । रजखलाया 
ऋतुव्यांपद्यते । शुद्धस्नाताया योनिरुपशुष्यति । गर्भि 
र्यां हीनाङ्स्य ०००७० ००००७ ०७००७००७ पघातासोचकौ | 
बुमु्भितस्य छमारुची। ठषितस्य कासश्वासकणच्छदेयः। 
थ खल्वेषां यथा्थंमषधमुपदेद्यामः-रू्लं ल्िग्धं 
वोभयं हि नस्तःकमे त 4699 (ते) 
घां स्वं सं चिकित्सितमविरुम्‌ । अयं चात्र विशेषः-- 
मृद्रीकादा डिमजम्ब्बास्रम॒स्तश्ध्रतं कपायं शीतं खतं पूतं 
सक्ौद्रकरं पाययेच्छर्याम्‌ । पूर्ववच्च ` - `“ "“*" 
` " "" " "" " "प्रशस्यते । र क्तशालिमुद्रमरुडसेन्धवोष्णु- 
भोजनं च स्वेदलङ्कनकवलग्रहात्रपीडष्ठीवनानि च 
धूपनधूसपाने च प्रतिश्याये लङ्गन्मिति परिषत्‌ ॥ 


जीर्णः * "" " "` 1 इ: 
( इति ताडपत्रपुस्तके ५५० तमं पन्नम्‌ ) 

जरू पीने के बाद्‌ नस्य कमं करने से नासाल्ञाव, शिरो. 
रोग, शरीर का भारीपन, कफम्रसेक इत्यादि हो जाते हैँ 1" "पके 
हए प्रतिश्याय मेँ नस्य कर्मं से घ्राण शक्ति का नारा, नासिका 
से दुर्गन्ध आना, सोमीर (१), मिन्मिन ( मिनमिनाना ) 
तथा नासार्षं आदि हो जाते ईह । नवीन प्रतिश्याय मं नस्य 
क्म से पार्वोपरोध, कण्ठेद्धंस, कास, श्वास, छदि, ऽवर, 
अरुचि तथा अरति ( किसी चीज में मन न रूगना ) आदि 
हो जाते है । शिरसहित स्नान करिये इष्ट मे नस्यकमं करने 
से" " अर्धावमेदक ( आधा सीसी-प 01619018 ), उवर तथा 
अधिनारा हो जाते दहै । वातञ्वर आदिमे नस्य कमं करने से 
वे ही रोग बद्‌ जाते है । रजस्वरा को नस्य कमं कराने से 
ऋतु ( आर्तवं ) संबन्धी रोग हो जाते ईह । स्नान द्वारा शुद्ध 
होने के बाद्‌ नस्य कम॑ से योनि का शोषण हो जाता है। 
गर्थिणी को नस्य का प्रयोग फराने से उत्पन्न बाख्क अङ्गहीन 
हो जाता है" " "तथ! उसे अर्चि उत्पन्न हो जाती हे । भूखे होने 
पर नस्य कर्म करने से क्रम ( थकावट ) तथा अरुचि उत्पन्न 
हो जाती है । प्यासे होने पर नस्य कर्मं करने से कास, श्वास 
तथा कफः की वमन हो जाती है! अब हम इनकी यथां 
ओषधि का उपदेश करगे । नस्यकमं (रिरोषिरेचन ) खक 
तथा स्निग्ध अथवा दोर्नो प्रकार का किया जाता हे ।' * "उनकी 
अपनी २ अविसद्ध चिक्कित्सा की जाती हे । तथा इसमें निन्न 
विशेषता होती है-चुदिं ( बमन ) मे सुनक्का, अनारदाना, 
जायुन तथा आम की गुटी जौर नागरमोथा इत्यादि ओषः 


नस्तःकर्मीया सिद्धिः ४] सिद्धिस्थानम्‌ । 
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धियो से सिद्ध कषाय को शीतर, तिर्यकृपातित तथा छान- ! का मांस, दही, जौ, गेहूं, शाछि, षष्टिक अच्र एवं गुड आदि 
कर उसमे मधु एवं शकरा मिराकर पिरान चाहिये !** परति- | के प्रयोग से निद्रा उत्पन्न हो जाती हे। रजस्वदा, स्नान इरा 
श्याय मे रक्तलाछि, संग का मण्ड, सैन्धव युक्त तथा उव्ग | द्ध इई तथा गर्थिगी खी की पुण्पाध्याय, यूषाध्यायः °" 
भोजन, स्वेदन, रुङ्कन, कवरुधारण ( सुखं संचार्यते या तु | आदि अध्यायो सं कही इई ओषधि्यो द्वारा चिकित्सा करे । 
मात्रा सा कवलग्रहः ), अवपीड तथा टीवन ८ थुकना ) ओर | अथवा जीवनीय ओषध्यो से सिद्ध दूध का सेवन करये-- 
धूप ( एणप्णदभ०० ) एवं धूम्रपान देना चाहिये एेसी विदधान | एेसी विद्वानों की सम्मति हे ॥ 

की रायहै॥ | तन्न श्रोकाः- 

कफपरसेके ननिफनाचणं ससैन्धवं स्त्रं बा लिब्यात्‌ । | मारतेलमेतेषां व्याधीनां शमनं परम्‌ । 
चष्रुषोरक्तं सृन्धत्रमरीचरसाञ्जनमनःशिला बाऽज्ञा- नस्ये पाते तथाऽभ्यङ्गे पुराणं घृतमेव च ॥ 
चषीरपिष्टा वस्येः कणडइूतिमिरोपदेहदूषिकाशमन्यो भत्र | लङ्घनं धूमधूपो च्‌ स्वेदोष्णपरिपेचनम्‌ | 

न्ति रसक्रिया वासः" ११०००००००० | उपनाहोऽवपीडश्च न्क 
शिरोदिरेचनधूमपानावपीडप्रमनधिरेचननिरहपथ्यभो- उप्यक्त व्याधियो ने नस्य पान तथा अभ्यङ्ग के इरा 
जनानि शस्यन्ते । देषदार्नालीसमांसीयुस्तरिमृगन्ध- कुमार तैर अथवा पुराण घृत ( पुराने धृत ) के प्रयोग से ये 
ववासकपुननवाकल्केः सक्तोदेस्तेलं पक पमीच्ण॒मुपचा- | रोग शान्त हो जाते ह । अथवा जङ्घन, भू्रपान, भूष 
यंमाणमभ्य योऽतिनस्या ० ११११०१००१०००००५०००००००. | ( एप्प 6 स्वेदन, उप्णपरिषेचन्‌, ( 0४ णद 
"ये चृष्णालोः शीततो वेपमानस्य तीदणं शिरो. | ५५०), उपनाह ८ घुरूखित ) तथा अवपीड का प्रयोग 


ट - । करना चाहिये । न 
विरेचनमनिलशङ्खहनुस्तम्भदिषाकराधर्तातिमोहानुपज . | वच्ठव्य--पराण दत ॐ जिषथ स धाचीन जाता मे मव. 


नयति स्र वा सोपद्रवं; तेषु कमारतेलं यष्टीमधुकतेलं | भे दिखाई देता है ! ऊढ आचार्य एक वषं पुराने धत को, 
पुननंवातेलं घृत बा तहत्संस्कृतं वा" " "ˆ ˆ "^" " " "“ “` चकं | कुदं १० वषै पुराने तथा छदं १५ वर्ष पुराने घृत को राण 
प्रशस्यते, जाङ्गलश्च संस्छृतो रसः । निद्रानाशे मतस्य- | शृतः कहते हैँ । इसका विस्तृत विवेचन हमने इस अन्थ में 
मांसद्‌धियवगोधूमशालिषष्टिकान्नगु इस्तानि सेह | अन्यत्र किया है । पाठ्क इसे वहो देखं ॥ 


। सै 
लवणवेषणोपवृंशयुक्तान्यानयन्ति निद्राम्‌ । रजस्व- | यतान्नं शालयो सुदरथाीदाडिमसेन्धवम्‌ । 
लायाः साताया गभिश्याञ्च पुष्पाभ्याययू(षाभ्याय). .. | दितं नस्यविधौ भोज्यं तदा ह्यातेस्य विश्रमे ॥ 
'"""" """"" """ " " "येभ्योऽष्यायेभ्यो भेषज विद. नस्य कमं मं रोगी को विभ्रम हो जाने पर यवाच् 

दयात तीरं ( जौ का भात ), श्ाङ्िचावल, मुंग, हरड़, अनारदाना तथा 
यात्‌ त्रं ला जीवनीयोपसिद्धमिति परिषत्‌ || सैन्धव का से चाहिये ॥ 

जीणे. -कफप्रसेक में त्रिफला चूर्णं मे नमक अथवा मधु | सन्चव का सवन कराना चा क 

मिकाकर देना चाहिये । जांखो के रोगो सें सैन्धव, मरिच, नस्यकमेणि बालानां | स्तनपानां च 1 
रसत तथा मनःशिका को बकरी के दृध मेँ पीसकरं बना | कटुतेल प्रयुज्ञीत घुनं | १ 
इद वर्तिंयां आंखो की कण्डू ( खुजली ), तिमिर तथा उपदेह बिन्दुः बिन्दुसथ' द्रौ द्धौ जींख् न्‌ वा ोगदश्नात्‌। 
आदि दोर्षो को शान्त करने वारी कही गई है । जथवा इन्हीं ङ्कुल्या नासयोदंच्याद्‌ पिदध्यात्‌ त्तणं ततः ॥ 
की रसक्रिया का ग्रयोग किया जाता है} `-तथा उसके बाद्‌ तेनास्य पच्यते शेष्मा शछधेषमणा न च बाध्यते । 
शिरोविरेचन, धूम्रपान, अवपीडनस्य, वमन, विरेचन,. निरूह नस्य कर्म मे विदोष कर दूध पीने वारे वारको को कटु- 


५ आस्थापन बस्ति ) एवं पथ्यभोजन आदि का ्रयोग प्रशस्त तैर अथवा सैन्धवयुक्त त का प्रयोग कराना चाहिये 1 इसके 
माना गया है । नस्य के अधिक भ्रयोग करने से उत्पन्न इए | लिये जब तक रोग दिखाई देवे तव तक उंग््यों के इारा 
उपद्रवो मं देवदार, ताटीकापत्र, जटामांसी, नागरमोथा, नासिका मं दो २ तीन ३ कर ऊ स्नेह की बद डाङे तथा थोद़ी 
सदिजना, गन्धवं ( श्वेत एरण्ड ), बांसा, पुनर्नवा तथा मधु देर के चयि नासिका छो बन्द करदे । इसके द्वारा इसके 
के साथ तेर को पकाकर उसका निरन्तर सेवन करना चादिये। "` | न्मा का पाक हो जाता है! तथा वह शछेष्मा उसे कोद कष्ट 
प्यासे तथा रण्ड से कांपते इए रोगी से तीच्ण 1 नही पटंचाता ४ 

देने से वायु के कारण शङ्क तथा हनुध्रदेश मे स्तम्भ, सूर्यावर्त, पच | 
अतिमोहं तथा उपद्रव युक्त जवर हो जाता है । इनसे कमार सानादीन्‌.परिदाराच यथोक्तजुपचारयेत्‌ ॥ 


तैर, यष्टीमधु तेर, पुनर्नवा तैर जथवा उन्हीं के इारा संस्कृत इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 

घी तथा" " संस्कार युक्त जागरू पश्ु-पर्षर्यो का मांसरस भ्रस्त ( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःकर्मीयासिद्धि 
माना गया है । निंद्रानाशा सें संस्कारयुक्त एवं स्नेह, रवण, ( नाम चलुथोऽध्यायः ॥ ४॥ ) 
त्निकद्रनतथा उपदंश { जाचार-मसाङरे आदि ) से युक्त मदी + म्द 


२१ कार 





क-म म मी 


इसके बाद स्नान आदि यथोक्त परिहारो का आचरण 
रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 


( इति सिद्धिस्थाने ) नस्तःक्मीया सिद्धि 
(र्नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥) 

४, „द (1, 
क्रियासिदिनांम पञ्चमोऽध्यायः | 
अथातः क्रियासिद्धि व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


अब हम क्रियासिद्धि का व्याख्यान करगे 1 देखा भगवान्‌ 


कश्यप ने कहा था । इस अध्याय म पञ्चकर्म के द्वारा किस 
प्रकार रोगसिद्धि होती है तथा उसमें किन २ भार्वो का त्याग 
करना चाहिये इत्यादि बातो का वणेन होगा ॥ १-२॥ 
क्रियाणां सिद्धिमन्विच्छन्नित्य नृयाद्धिषङ्नरः । 
तैलपाच्रमिवात्मानंः ` ` ` “ * 'रोगद शंनात्‌ ॥ २ ॥ 
वमन, विरेचन जादि क्रिया की सिद्धि को चाहता इजा 
व्यक्ति अपने आपको रोग की उपस्थिति पर्यन्त ( अथात्‌ जब 


तक रोग विद्यमान हे ) सैर के पात्र के समान" समे । अथात्‌ 


जिस भ्रकार तरु से भरे हए पात्र मे से सद्‌ा तेरु के गिरने 
का डर रहता है उसी प्रकार वह व्यक्ति अपने आपको समञ्े । 
पवरकं सि. अ. १२ मेँ कहा है--भथ खच्वाठुरं वैः संशुद्धं बमना- 
दिभिः! दुर्बलं करामद्पाभचि सुक्तसन्धानबन्धनम्‌ ।॥ निह तानिल- 
विण्मूत्रकफपित्तं कृशादयम्‌। शुन्यदेहं प्रतीकारासदिष्णु परिपालयेत्‌ ॥ 
यथाण्डं तरुणं पूर्णं तैरुपात्रं यथैव च । गोपाल इव दण्डी गाः सवै 
स्मादपन्वारतः ॥ ३ ॥ 


९ ® + श 
अजीर्ण मेनं यानसुच्चेरभाष्यं दिवाशयम्‌ | 


छअतिचडङ्क्रमणस्थानमसात्म्यादि च वजेयेत्‌ ॥ ४ | 
जव तक व्यक्ति ग्रक्रृतिस्थ न हो जाय तब तक-~१ अजीणं 


२ मैथुन ३ यान ( सवारी >) ४ ऊंचा बोरना ५ दिनम सोना 
& अतिचडङ्क्मण ( बहुत चरूना ) ७ बहुत बैठना ८ जसात्म्य 
( अहित >) भोजन-आदि भावो का उसे त्याग करना चाहिये । 
चरक सि० अ० ५२ मै भी कहा है--तां प्रङृतिमप्राप्तः स्व. 
वञ्योनि वजेयेत्‌ 1 महादोषकराण्यष्टाविमानि तु विशेषतः ।॥ उच्चै. 


माष्यं रथक्षोभमतिचच्छमणासने । अजीणौहितमोञ्ये च दिवास्वप्नं 
न्व भैशुने 1 ४ ॥ । 


अजीणें भधति व्याधिः पुनः काश्यं च जायते । 
- क्रियायां मेथुनाच्छाण्ट.ध पास्डुत्वं च निगच्छति ।। 


पञ्चकम के समय अजीणं होने से व्याधि की पुनः 
बृद्धि हो जाती है तथा शरीर मेँ छता हो जाती है! चरक 
सि० अ० ५२ मे कहा है-“अजौर्णाध्यश्चनास्यां ठु सुखदोषाध्मान- 
शङनिस्तोदपिपासागात्रसादच्छ्ेतीसारमूरच््छञ्वरप्रवाहणामविषादयः 
स्युः ।" इसी रकार अष्टक्कसंग्रह कर्प स्थान मे भी कहा 
है \ बमन आदि क्रियार्ओं के समय मेथुन करने से नपुंसकता 


काश्यपसंहिता वा बरद्धजीवक्ीय तन्त्रम्‌ । 


मलन ननन्द (म ल ध 
ष शा क 9 ~< =^ ^~ +> +^ ५ [क + चि ॥ ठ + + = 4) ~ ^^ 7५८ + +~ ५ न~ 
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~ न्न्य 
करे ॥ तथा पाण्डुता हो जाती दै । चरक सि० अ०१२ म कहाह- 


| न्यवायादाशचुगसादोरसादवस्तिशिरोयुदमेदूवृषणवडक्षणोरजानु जह 
| पादसूरहदयस्पन्दननेवपीडा्ैथिसयश्युक्रमागंदो। णितागमन कारा 
| तञ्चोभितष्टीवनस्वरावसादकयदौवेद्यैकाह्सवोज्गरोगसुप्कश्वयशुवातव- 
ौमूत्रसङ्गश्क्रविसगंजाख्यवेपथुवाधिर्यविषादादयः स्युः, उत्पास्यतः 
इव गुदस्ताङ्यत इवं मेदूमवसीदतीव मनो वेपते हृदय पीड्यन्ते 
तन्थयस्तमः प्रवेश्यत इव च \ इसी प्रकार अष्टाङ्ग संग्रह कपः 


| स्थाने भी कहा है॥५॥ 


योऽतीव नित्यं रमते यानाद्वातश्च कुप्यति । 
दन्चिसा्रो दिवाखप्नात्‌ कफबद्धिऽ्बेरोऽरुचिः ॥६॥ 
ज्ञो यान ( सवारी > कै द्वारा निस्य खूब रमण ८ तैर) 

करता है उसंका वायु मकृपित हो जाता है । चरक सि भ 
१२ मँ कहा ह -“रथक्षोमात्‌ सन्धिपवैरैथिस्यदनुनासाकणिरः- 
श्ूरुतोदकुक्षिक्षोभा टोान्करूजनाध्मानडृदयेन्द्रियोपरोषसिफिवूाश्॑ष- 
डश्षणदृषणवीष्ठवेद नासन्धिस्कन्धमरौम दौर्बस्याङ्गामितापपादोफम्र- 
स्वापहषणादयः । इसी प्रकार अष्टाङ्गसंग्रह कल्पस्थान म.भी 
कहा हे । दिन मे सोने से अभ्निमांद्, कफ की बद्धिः उ्वर तथा 
अरुचि हो जाते है । चरकः सि. अ, ५२ मेँ कहा है-दिवास्वप्नाद- 
सेचकाविपाकाग्निनाश्सतैमित्यपाण्डुकण्डूपामादाहच्छयेज्ञमदइत्स्म्म- 
जाञ्यतन्द्रानिद्राप्रसङ्गमन्थिजन्मदौबस्यरक्तमूतराक्षितातालेपाः (पिपा- 
साच) दसी भकार अष्टाङ्ग संग्रह के कर्पस्थान तथा सुतर 
स्थानम भी कहादहे!॥६॥ 


मन्यास्तम्भः शिरःशूलं वाक्पाशवेहुसंमहः । - 
कर्टोदष्वंसः श्रमो ग्लानिञ्वर श्चातयुचभाषणात्‌ ॥५॥ 


बहुत ऊॐचा बोलने से मन्यास्तम्भः शिरश, वाग्प्रहः 
पार््वग्रह, हनुय्ह, कण्ठोद्भंस, श्रमः, ग्लानि तथा ज्वर हो 
जाते ह । चरक सिद्धि अ. १२ मे कषा हे-तत्र उच्चेभौष्याति- 
माष्याभ्यां शिरस्तापकर्णरद्वनिस्तोदोत्रोपरोधचलताछकण्ठशोषतेः 
भिर्यपिपासाञ्वरतमकदनुमन्याथहनिष्टीवनोरःपादवंशुरस्वरमेद दिक 
दवासादयः स्युः" ।॥ ७ ॥ 


कटीषह्रुणपादोरुजाचुबस्त्यनिलामयः। 
शक॑राश्मरिखत्ल्याथा अतिचङ्कमणोद्धवाः ॥ ८ ॥ 


अति चङ्क्रमण ( बहत अधिक चरने ) से कटी, वङ्णः 
पाद, ऊड ( जंघा ), जानु, बस्ति तथा वातरोग, ककरा 
( 89.10 }, अश्मरी ( (नन्णाप् "९९९18 ) तथा खल्छी 
( खल्छी त पादजङ्खोरुकरमूलावमोटिनी ).- आदि रोग हो जते 
हं । चरक सि, अ. १२ मे कहा है-भतिचच्छ्रमणात्‌ पादज्नोर- 
जानुकक्कण्नोणीश्ठरकसनिथसादनिस्तोदपिण्डिकोदे्टनाज्ञमदौसामि ~ 
तापसिराधमनीहषरासकासादयः स्युः । इसी प्रकार अष्टाङ् संग्रह 
क. अ.७मेभीकहाडे॥८॥ ` 


सुप्रताऽधरकायस्य तन्द्रीजाञ्यादिविध्रमाः। 
वातशोणितहल्ञासप्र ७७००७७५ ०७१०१०० ॥ ° "|| ९ | 
,. . ( बहव अधिक वैरे से ). शारीर के निचरे. भ्य का 
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सो जाना (सुन्न हौना-एरण्णएन्छ०), तन्द्रा, जडता, विभ्रमः वस्ति ॐ दोष-9 अतिहस्व २ खर ३ स्थूरु » तयु (पतर) 


वातरक्तं (५००४), ह्लास"  " "तथा कफप्रसेकं आदि रोग हो | ५ दीधे & बहत ठेर का होना ७ दिदथुक्त होना ८ महान्‌ 
1. (द चथ, [4 क क, 

जाते ह । चरक सि. ज. १२ मे कहा है-अत्यासनात्‌रथक्षोमजाः | ९ उपहत ( खराब इजा होना ) इन ९ दोषो से युक्त 

स्फिकूपादवेवङ्कणदृषणकरीपृष्ठवेदनाद्यः स्युः ॥ ९॥ वस्तियो का त्याग कर देना चाये । चरक सि. अ. “मं 


वस्तिपुटक के ८ दोष गिनाये हमः सलस्तिग्बविषमस्थूलनालिनः 
वाताः । दिजः क्ल्नन् तानष्टौ वरतीन्‌ कमै वजेत अर्थात्‌ 
॥ 9 मांसरू होना २ स्निग्ध होना ३ विषम होना ® स्थूल होना 
असारम्य अथवा अहितकर भोजन से विवणंता, , अरुचि, | ५ रिराजार से व्याप्त होना ६ वात होना ७ छटा होना 
कन कण्डू, म दन वाना | तथा ८ क्लिन्न होना-ये ८ दोषहं। सुश्रत चि. अ,इ 
( £2€09 ) आज दहो जतिद। चरक सि. अ. १२ ग्रे &-3हल=- अर = ( न व 
कहा हे-विषमाहिताशनाभ्यामनन्नाभिराषदौवस्यवैवण्यकण्डूपामा- चस्ति @ ५ दोप गिनाये टलः भसः सचता भती 
गात्रावसद्रा वातादिप्रकोपजाश्च यहण्यर्ोविकारादयः। अष्टाङ्सं्रह 5 ६ 

क. ज. ७ मे मी कहा है-अहितान्नाचथादोषं रोगाः स्युः" ॥ १०॥ न चि विन्यर्तमतिपीडितम्‌ । 

तेषां चिकिस्सितं स्वं स्रमविरुद्धं विधापयेत्‌ । तं विलग्नं (शिलं रद्धातं चिराचिरम्‌ ॥ १४॥ 


\ < मणि 

शान्‌ संहयेशचापि कशयेत्‌ परिवरदितान्‌ ॥ ११॥ | “शाना क १ | 

उनकी परस्पर जविर्द चिकिस्सा करनी चाहिये । एतदथं 11 स 

छश ८ दुर्वर ) ग्यक्तिर्यो का हंहण तथा छंहित (पुष्ट ) | , वस्तिकमं मं वस्ति के वनाने वाले के प्रज्ञापराध 
व्यक्तिर्यो का कर्षण करना चाहिये ¦ चरक सि. अ. १रमें | (ज्ञान ) से निश्च दोप हेते हं-- वस्ति का पूरा न 
इन उपर्युक्त आद त्याज्य भार्वो के सेवन से उत्पन्न होने वारे | पहुंचना, २ बस्ति का अधिक पट्च जाना ३ वसिति का विन्य- 
रोगो की ण्थक्‌ २ चिकित्सा का विधान दिया गया हे ! कहा | स्त ( उख्या हो जाना ) ४ अव्यन्त पीडा पटंचाना ५ खाव- 
हे-तेषां सिद्धिः-उच्चै्माष्यातिमाष्यजानामभ्ङ्गसवेदोपनाहधूमन- | होना ६ अन्द्र ही रगा रहना ७ हिथि ८ बस्ति के डरा 
स्योपरिभक्तसनेहपानरसक्षीरादिभिर्वातहरः सवौ विधि्मौनं च। | वायु का स्क जाना ९ चिर ( वस्ति सें बहुत देर होना ) तथा 
रथक्षोमातिचक्छ्रमणात्यासनजानां स्नेहस्वेदादि वातहरं कम सवं | १० अचिर ( शीध्रता-वरसिति कमं का वहत शीघ्र हो जाना ) 
निदानवज॑नं च। अजीर्णाष्यशनजानां निरवदेषत्तथर्दनं रक्षः सेदो. | इनसे' "` -भगन्द्र आदि रोग हो जाते हें ॥ ३४-१९॥ 
रङ्ग नीयपाचनीयदौपनायौषधावचारणं च । विषमादिताशनजानां | जीवकषेभसिद्धेन तं घृतेनातुवांसयेत्‌ । 


यथासं दोषदः क्रियाः । दिवास्वप्नजानां भूगपानरद्घनव्मन- | निरूहयेत्‌ खंसयेद्वा ततः संपद्यते सुखी ॥ १६ ॥ 
श्चिरोविरेवनन्यायामरूक्नारनारिषटदी पनीयोषधोपयोगः प्रवषेणो- दिकित्ता-षसमे शीवक, ऋषभक, वादि अषि स 
न्मदनपरिषेचनादिश्च इकेष्महुरः सर्वौ विधिः 1 मैथुनजानां जीवनी- "अ 1 हय 

सिद्ध किये इए धरत से अनुवासन कराना चाहिये । उसे 


यसिद्धयोः क्षीरसपिषोरपयोगस्तथा वातहराः स्वेदाभ्यज्ञोपनाहदा = च 
~ (द = ५ छ ५ मूत ट्व ससन विरेचन 
कृष्याश्चाहाराः स्नेहाः स्नेहविधयो यापनाव्स्तयोऽतुवासनं च, मूतर- 7 1 भ विरेचन ) कराये 1 इससे 


वैकतवस्तिशुकेषु चोन्तरवस्तिः विदारीगन्धादिगणजीवनौयगणक्षोर- व ॥ि 
चीरं यवान्नशाक्ानि जङ्कलान्यामिषाणि च। 


संसिद्धं तैर स्यात्‌ ॥ ११॥ । 
अतिदीघेमतिस्थूलं जजर स्फुटितं तव॒ । भोजयेत्‌ खेहयुक्तानि रुदयोगोद्धवे शिशम्‌ ॥ १७॥ 
यदि बार्ककोशगुदाकरोग हो जांय तो उसमे दूध, 


कुटि(ल) ग 6१ ०००य्द्‌ बजेयेत्‌ |} १२॥] 
बस्तिनेत्र के दोष-+ अतिदीध २ अतिस्थूल ३ जर्जर | यवान्न ( जौ का भात ), साक, स्नेह ( चृत ) युक्त जागरू 
यश्च-पक्चिरयो के मांस का भोजन कराना चाहिये ॥ १७ ॥ 


( जीर्णं ) 9 स्फुटित ( फटा इभा >) ५ तु ( बहुत पतला ) 

६ कुटिरू ( वन्छ-टेढा होना `“ * "इन दोषो से युक्त बस्तिनेन्न | इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 

( पण्य९ ) का त्याग करना चाहिये ! चरक सि.अ.५में ८ इति सिद्धिस्थाने ) क्रियासिदधि (नाम 
कहा ह-हस्वं दीर्ध ततु स्थूलं जीर्ण 0 । पारवैच्छिद् पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ) 

तथा वक्रमष्टौ नेत्राणि वज॑येव्‌ ॥ अर्थात्‌ यहां ये उपयुक्त आट । 

दोष गिनाये है । सुश्रुत चि. ज. ३५ मेँ ९१ दोष बताये ( इति ताडधत्रघस्तके १५५ तमं पत्रम्‌ ) 
है-अतिस्थुलं ककौरामवनतमणु भितं सज्िङ्ष्टविप्रकृष्टकणिकं खक्ष्मा- --*०*--- 


बैवस्येमरचिरग्लानिः कणडुपार्ड्ञरभ्रमाः । 
कामलाङकष्वैसपपामादाश्याप्यसात्म्यजाः ॥ १०॥ 








दुवंद्धतेति पच्च वस्तिदोपाः ।; १३ 


[काणक ाण ० 1॥॥  ै 
1 ~~न 0 जि माम ०५ 


तिच्छिद्रमतिदीषंमतिहस्वमसिमदित्येकादद नव्रदौषाः॥ १२॥ `` पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
अतिसः खरः स्थुलस्तनुदीषेचिरस्थिताः। (इति सिद्धिस्थाने) क्रियासिद्धं (नाम पञ्चमोऽभ्यायः ॥ ५ ॥) 


चिद्री महादुपहतो जिता बस्तयो नव ॥ १३॥ ~ 





खास्लश्मयमया दनान बदाश्ध्यायः | 
(श्रथातो बस्तिकमंःयां सिद्धि) व्याल्यास्यामः।१। 
इति ह स्माह अग्रान्‌ कश्यपः । २॥ 
अव हम वस्तिकर्मीय सिद्धि का व्याख्यान करेगे) पेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय सै बस्ति 
के जयोग तथा अतियोग से उत्पन्न होने वारे रक्षण एवं 
उनकी चिङिर्सा कही जायगी ॥ १-२॥ 


गुदे मलाभिभूते गुदे सम 

पस्थितानिज्ञे बोपस्थितपुरीषे वा संस्थितश्ेष्मणि वा 
मेत्रे बा जिद्ये शिथिलवलत्यपीडिते न सेहः पक्ाशय- 
मनुग्राप्नोति । तमयोगं विद्यात्‌ ।। ३॥ 

बस्ति का अयोग-' ' “ जव गुदं मर से युक्त हो अर्थात्‌ 
शुदा मं मरु भरा इजा हो; गुदा में वायु, पुरीष एवे ररेष्मा 
विद्यमान हो, बस्तिनेत्रं ( 1०४०)९ ) टेडा हो, अथवा बस्तिपुरक 
शिथिर हो तथा दबाया न गया हो तो बरितिका्यं मे भ्रयुक्त 
स्नेह पक्वाशय सें नहीं पहुंचता । इसे अयोग कहते हैँ । चरक 
सि० अ० १ मे कहा हे--पद्धे प्रणीते विषमे च नेत्रे माग तथाऽ 
शःकफविड्विबन्धे ! न याति वस्तिनं सुखं निरेति दोषादृतोऽद्पो 
यदि वाल्पवीयैः ॥ ३॥ 


यः" * `` ` "वातपित्तककपुरी 7मूत्रः भिभतस्य' ° ““  “ 
गच्छन्नश्वं वा प्रपद्यते, विरि 
्तसतविशोषितदृषित्बुधु्तितश्रान्तचिन्तेष्यांयासशो 
कभयातस्य वा न प्रत्यागच्छति. तमत्ियोगं विद्यात्‌ । 
वस्ति का अतियोग - जो" "स्नेह रोगी की गुदा के 
वातं, पित्त, कफ, पुरीष तथा मूत्र से भ्याप्त होने के 
कारण' " " " उपर जाता इअ पक्ताराय से भी ऊपर चा जता 
है अथवा जो स्नेह विरिक्त ( जिसे विरेचन दिया गयाहे ), 
खत (जिसका खावदहोरहाहे), जिसका शोषण हआ हे 
जो ण्यासा, भूखा, थका हुजा, चिन्ता, ईष्या, परिश्रम, 
शोक एवं भय से युक्त है-पेसे व्यक्ति का, रौटकर वापिस नहीं 
आता हे । उसे अतियोग जाने ॥ 


तयोस्तष्णामूष्छाहज्ञासच्चरदाहद्रोग्वयथशचुलाशैः 
पार्ड्का (म )ला तिस्तेमित्याद्या 
रोगा उत्पद्यन्ते । तश्रापि यथादोषं स्तेदस्वेदबमनविरे- 
चनास्थापनणफलवतिहितमिताशनादिभिः शममापदयते ॥ 

उन दोनो अर्थात्‌ अयोग एवं अतियोग से युक्त ्यक्ि्यो 
छो तृष्णा, मृच्छ, हर्रास, उवर, दाह, दोग, श्वयथु, शूक 


अच्च, पाण्डु, कामला, ` "ˆ -स्तिमितता आदि रोग उरपन्न हो 
ज्ञाते 


इनमे दोष के अनुखार स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, 
आस्थापन, फरूवतिं तथा हितकारै पएवं परिमित आहार 
भदिके इरा शान्ति होती है ॥ 


४ ® @ 


क्ार्यपसंहिता वा बुद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 


~~ = 
म णण णण 


[ बस्तिकर्मौया सिद्धिः ६ 
-------~~------~ 
तत्र श्छोकाः-- 

थृशयुर्पीडितो बस्तिर्बाहुल्याद्वातमूच्छितः । 
। 
4 पित्तकफसंमिश्रो मुखे निपतितेऽपि षा । 
विष्टम्भयति वा तीतर प्राणानुपरुणद्धि वा ॥ 
बहुत अधिक दवारं हु अरित अधिकताके कारण वायु 
से मूच्छित इद ` पित्त ओर कफ से मिरुकर बस्ति के सुख को 
नीचे को छुका देती हे । इससे वह तीव्र विष्टम्भ उस्पन्न कर 
देती हे--अथवा प्राणो का रोध कर देती है अर्थात्‌ रोगी की 
मृत्यु हो जाती हे ॥ 
वृणमृच्छोस्वेदहज्ञासदाहगोरवविच्रमाः। 
ऊध्वेमागच्छतस्तस्य रूपाण्येतानि लक्तयेतं ॥ 
बस्ति के ऊध्वमागं में आने पर अर्थात्‌ अधोमार्म से बस्ति 
कै वापिस न लौटने पर निम्न छच्षण होते है-रोगी को प्यास 
रुगती हे, मूच्छ हो जाती है, पसीना आता है तथा जी मच- 
राना, दाह, शरीर का भारीपन ओर विश्रम हो जाते दहै ॥ 
एतानि रूपाण्युप(ल्म्य) (1 
(विश्राम्य विश्राम्य पुनः पुनश्च ॥ 
निपीडयेज्नातबलं बलेन शीतायिरद्धिः परिषेचयेश्च | 
वित्रासयेद्धीषयेद्रोदयेच बुयान्मृतान्‌ वा सखजनेष्टबन्धून्‌॥ 
बद्धान्‌ हतान्‌ विभ्रछतांस्तथेव शीताम्बुसिक्तेव्येजने ` " 
= | 
रोगी मेँ उपयु क्त र्षण विखाद देने पर अर्थात्‌ बस्ति का 
अतियोग हो जाने पर उसे बार २ विश्नरामदेतथाबरुकी 
बृद्धि होने परं उसका बरूपूर्वक पीडन करे ओर शीतर जलः 
के द्वारा परिषे्वन करे । उसे डराये, धमकाये, ररये तथा 
उसके खत, बद्ध, हत एवं विहत अवस्था सें विद्यमान इष्ट, 
बन्धु जादि स्वजनो का समाचार सुनाये जर शीतर जरूसै 
युक्त पंखो के द्वारा उसे हवा करे" '“* 


कुएं सुपिष्टं छुयुदेन साधं गव्यंच पित्तं प्रपिबेललेन । 
गोमूत्रय॒क्तामभयां पिबेद्वा युक्तं निघत्‌ सेन्धवसप्तलादेः ॥ 
अब बस्ति के अयोग की चिक्रित्सा किखते है-रोगी को 
युद ( नीरू कमर ) के साथ अच्छी प्रकार पीसे हए ङु 
अथवा गोपित्त को जर के साथ सेवन कराये । अथवा गोमूत्र 
से युक्त हरीतकी या सन्धव, सातरा आदि के साथ युक्ति 
पूर्वक त्रिवृत्‌ का सेवन कराये ॥ 
विरेचनद्रव्यकषायसिद्धं सतेलमुष्णं लवणीकरतं च | 
निवृत्तदोषस्य सपच्चमूलमास्थापनेऽच्यन्तसुशन्ति(जरडाः)॥ 
| म्बुयुक्तेन रसेन चनम्‌ । 
संभोजयेल्नाङ्गलकेन शालीन्‌ स्नानादि सवं परिहार्ये 


जिसके दोष निदत्त हो गये है पसे रोगी को शद्ध वेच तेर 





पञ्चकर्मीया सिद्धिः ७ 1 सिद्धिस्थानम्‌ । १६५ 


[9 "8 ममि 9 ॥ # + 8 + 1 9 क म त ण न का न त शण ७ ८ न भ ~ + „~ ~~ ~~ ~ क „~ १ ~+ ~ ५ क 





निम केक 


एवे रवण मिरे हुए तथा विरेचन द्भ्यो के कषाय से सिद्ध ¦ साध्या; ? के न; के विरेचनसाभ्याः ? के न; केऽनुवा- 
किये हए पञ्चमूक के क्राथ कां गरम अवस्था मे आस्थापन | सनसाध्याः ? के नः के निह (साध्याः १ के नः) 
( निरूह वस्ति > देने का विधान बताते द ' "तथा जक (भ)गवान्‌ कश्यपः-कफ- 


भिश्चित जागर पञ्यु-पर्तिरयो के मांसरस के साथ शालि 
जद्रोग ॥ । 
चाव का सेवन कराये । ओर स्नान आदि सम्पूणं भावो का नरारुचिमुखवेरस्यकफभसेककफटद्रोगविपूचिकाकांस 


व्याग करे ॥ धासगलम्रहगलशुश्डिकागलगरडगरण्डभालारोहििश्न 


ततोऽस्य सातम्थाभ्निबलाचवेचय संतरहयेद्रस्तिभिरेष बालम्‌ विदारि काधोरक्तपत्तहज्ञासपरमेददली ( मक ) 


इसके बाद बारूक के सात्म्य, असनि, वर आदिं को देखकर ४ 3 सकन्द्हस्कन्दापर्मारस्कन्दपिद 
9 ) ¦ तेगसेष गौ व्‌ 
इ री वो र) नेगमेष्तीरगोरषक्तीरघ्रद्धित्तीरघनत्राजीणेपरिकतिकाह 


ल्लासशाल्ाटोपातिषिरिच्यमानगरितबिषपीतादा वमन- 
श्रानाहिनं शूलरुजापरीतं सुस्निग्धगात्रं फलवरतियेगेः । 


ध्या इति| ३॥ 
विञ्ंसयेत्‌ पथ्यभुजं यथोक्तं 


बद्धजीवक ने प्रशन क्रिया-भगवन्‌ ! प्राणियों की कौन- 
आनाह तथा श्रूल रोग से युक्त रोगी के सम्पूणं शरीर का | सी 


व्याधियां ( रोग >) वमन साध्य ह तथा कौनसी वमन 
अच्छी अकार से स्नेहन करके एकवतिर्यो ( गुदवतियो-- | खाध्य नहीं हे १ कोनसी भ्याधियां विरेचन साध्य है तथा 
ऽपफ०ञ्ण 65 ) के द्वारा मर का खंसन कराये तथा-यथोक्त 


कौनसी विरेचन साध्य नहीं है १ कौनसी व्याधियां अनुवासन 
पथ्य का सेवन करे ॥ साध्य है तथा कौनसी नहीं १ कीनसी व्याधियां निरूदसाभ्य 
५. गे सकिर्वकिद्धाथकमाषचु्ेः ॥। , ह तथा कानसी नहीं १ ( कोनसी व्याधियां रिरोविरेचन 
ससेन्धवेस्तेलगडोपपन्नेयेबोपमाः फलवर्तीषिदद्धथात्‌। । साध्य हं तथा कोनसी नहीं --यह अंशा खण्डित है )'* + इन 
वति का निमांण विभि......किण्व ( २९०७४ ) लिद्धा- , भग्नो को सुनकर भगवान्‌ कश्यप ने कहा--वमनसाभ्य 

थक ८ श्वेत सरसो ), उडद, सैन्धव, तेर तथा गुड़ को मिरा | भ्याधियां-कफञ्वर, अर्चि, सुखवेरस्य, कफमसेक, कफज 
कर उससे यव ( जौ ) क समान ८ अर्थात्‌ दोन ओर से पतरी ह्ोग, विसूचिका, कास, श्वास, गर्ह, गलशुण्डिका, गल- 
तथा बीच से मोरी > फर्बतिं ८ गुदवती > बनाये ॥ | गण्ड, गण्डमाला, रोहिणिका ( 1एल7> ), विदारिका ( प्रमेहः 
। पिडकाविरेषः-पिदारीकन्दभ॑त्‌ दन्ता कठिना च विदारिका ), अधोर- 

आनादिनस्ताःप्रणयेदपाने षट सप्र पञ्चेति वयोनुरूपम्‌ । । क्तपित्त, हल्कास, प्रमेह, इीमक, “-स्कन्दप्रह, स्कन्दापस्मार, 
ताभििरिक्ते लभते स शमं पिरेचयेन्तदसिद्धो तु तीच्णेः।। ` स्कन्दपिता, नैगमेष, रीरगोरव ८ दूध का भारी होना) 
आनाह रोगा के रोगी की गुद] सै अवस्था ॐ अनुसार ६,७ | शीरदधि, चीरघनत्व ( दूध का घना-सान्द्‌-० ७०००००0 
अथवा ५ बिया डारे । उनके द्वारा विरेचन च जाने पर होना ), जीण, परिकर्तिका, हञ्लास, शरू, आदो, अतिवि 
रोगी को चन्ति हो जाती हे। यदि इन फठ्बतिं्यो @ द्वारा । रेचन ( जिसे विरेचन जधिक होता हो ) जिसने गर ( संयोगज 


कराये ॥ विष >) तथा विष का पान किया हो--इत्यादि रोग वमनसाध्य 
विरेचन न हो तो तीच्ण ओषधिरथो दवारा भ क  दहै-वमन ॐ दवारा अच्छे होनेवारे है । अथच्‌ उपयु रोगो 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः मे वमन कराया जा सकता है । चरक सि. ज. र मेँ कहा है- 


पष्टोऽध्यायः ॥ & ॥ ) विस्दानीणोन्नविसचिकालस्कविपगरपीतदष्टदिगवविद्धाधम्योणितपि- 
-० 0०० ~ तप्रसेकहृछ सारोचकाविपाकापच्यपस्मारोन्मादातिसारदोषपाण्डरोग- 
्रसनृन्यादयः दङेष्मव्याधयो विद्लेषेण महारोगाध्यायो 
पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । सुखपाकदुष्टसतन्यादयः इङेष्मः्याधयो विशेषेण मह्‌ 


~ त क्ताश्च; तेषु हि वमनं प्रधानतमभित्युक्तं, ेदारसेतुमेदे शल्याध- 
(इति सिद्धिस्थाने) बस्तिकर्मीया सिद्धि (नाम षष्ठोऽध्यायः) ॥६॥ शोषदोषविनाबच्‌ । इसी प्रकार सुशुत वि. श, ६३ ञे 


८ इति सिद्धिस्थाने ) बस्तिकर्मीयासिद्धि (नाम | पीनसङ्ुष्ठनवञ्वरराःजयक्ष्मकासदबासगटग्रहगल्गण्डदली पदमेहदमन्दाभ्चि 








भी कहा है ॥३॥ 
„५ क~ ®= न न चन्र 
पञ्च कमीया सिद्धिनांम मप्रमाऽध्यायः । | ॥ ५ 
अथातः पच्चकर्मीयां सिद्धि व्यारुयास्यामः ॥ १॥ | = क्यप भ - ~| 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ निन रोगो मे कफ की अधिकता होती हे... -.-( उनमें 


जब हम्‌ _पञ्कर्मीय ( पञ्चकम सम्बन्धी ) सिद्धि का | वमन कराना चाहिये ) अर्थाव्‌ शरेष्मप्रधान रोगो मे वमन 
व्याख्यान करगे । एेला भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ९-२ ॥ | श्रेष्ठ माना गया हे 1 चरक सू. अ. २० मे कहा है-पमनं तु 


अथ खल्ल भगवन्‌ देहिनां व्याधयः के वमन- । सर्वोपक्रमेभ्यः दलेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः । तद्ध यादितं एव 


१६६ 
म्चयमनुप्रविदय केवलं वैकारिकं रलेष्ममूरूमपकषेति । तत्रावजिते 
श्टेष्मण्यपि दायीरान्तगताः देष्मविकाराः म्रश्षान्तिमापन्ते ॥ 
वद्धजीवक ! पुष्पिण्यतुमती गभिणी इटीगताऽल्प- 
सीरा लघु्ीरा नषठरीरा दीरच्डदनपुत्रा भ्रच्छदिनी 
सुभगा परिडितमानिनी जाठरी वातञ्चरी स्थूलोऽकिरोः 
गी दृष्णालुमूच्वल्निरूढोऽनुवासितः कतः स्षीणःसोप- 
( इति ताडपत्रपुस्तके १५२ तम पत्रम्‌ ) 


-* " " """ "" " "" " " """गैन्नोऽतिबालोऽतिवृद्धो ल्मी 
हो्वैर्तलोमञयापत्कणेरोगशिरःकम्पार्दिताधांबभेद्क- 
सु्याबैरेवतीपौश्डसैकशङ्कनीपू तनामुखमरिडिकातांश्च 
न वास्याः; अगां गर्भ॑कामा विवणेक्तीरा खवत्तीरा 
मन्दाम्रयो' ˆ“ " "" * " " वेसपंशोणितार्शो विषमाभिङ्क्- 
श्वयथुशचित्रो्वर ्त्ीदगुल्ममधुमेदहली मककामलापा- 
ण्डुरोगहद्रोगकरभिकोष्ठापस्मारोपस्तम्भोदावतेकफोन्मा- 
द्विद्रधिश्टीपदयोनि 2 या इति ॥ 

हिन्द वमन नहीं कराना चाहिये बद्धजीवक ! पुष्पिणी 
( जिसे रजोदक्ष॑न होता ह ), ऋतुमती, गर्भिणी, जो टी सें 
स्थित है, जिसके स्तनो मे दूध कम आता है, जिसका दूध 
हरुका होता है, जिसका दूध नष्ट हो गया है अर्थात्‌ सूख गया 
ह, जिसका पुत्र दूध का वमन कर दैताहै, जिसे पहरेसे ही 
वमन होता हो, जो सुभगा एवं अपने को पण्डितं समक्चने 
वारी हे, जिसे उदररोग हो, वातञ्वरी, स्थर, अक्िरोग, 
तृष्णां ( जिसे प्यास बहुत ख्गती हो ), जिसे मृच्छ हो 
जाती हो, जिसने निरूह तथा अनुवासन किया हइुआहो, जो 
क्षत तथा क्षीण हो," " जो अतिबार्‌ हो अर्थात्‌ जिसकी अवस्था 
बहुत छोटी हो, जो अतिवृद्ध हो तथा जो गुल्म, ष्ठीहा रोग, 
ऊरध्वरक्त ( मुख से र्त जाना ), रोमन्यापत्‌ ( बारु-केडा 
सम्बन्धी रोग, ) कणंरोग, शिरःकस्प, अर्दित ( 20191 ९४7० 
अऽ ), .अधांवभेद्क ८ आधा सीसी-6५)००१० ), सूर्थावतं 
ौर रेवती, पुण्डरीक, शुनी, पूतना तथा सुखमण्डिका आदि 
अरहो से पीडित व्यक्तिर्यो को वमन नहीं कराना चाहिये! चरक 
सि. अ. २ मं कहा है--अवाम्यास्तावत-क्षतक्षीणातिस्थूलकृद- 
ब।लवृदधदुवैरम न्तपिपासितघ्चभितकममाराध्हतोपवासमैुनाध्ययन- 
न्यायामचिन्ताप्रसक्तक्षामगमिणीखकुमारसंश्तकोषटद्ङखदंने ध्वैर ्तपि- 
तप्रसक्तच्छ्ुध्मैवातास्थापितायुवासितदहृ्रौगोदावतमूत्र घातप्डीदयु- 
ल्मोदरार्ीलाखंरोपधाततिभिर्िरःशङ्खकणीक्षिपश्वद्यलार्ताः । इसी 
रकार सुश्रत चि. अ ३२ ममी कहा है। 

किन विरेचन कराना चाहिये ?-जिसे गभ न रहरता हो, 
जो गे की कामना करतीं हो, जिसका दूध विचणं (वणं रहित 
अथवा विङ्कत वणं वाखा ) हो, जिखका दुध निरन्तर निकः 
रता रहता हो, जिसकी अभि मन्द्‌ हो, ` "तथा विसपे, रक्ताश्च 
विषमाभि, कुष्ठ, श्वयथु ( शोथ ), रिवित्र ( श्वेत छुष्ट-1.6०0 
0९००० ), उध्वेरक्त, प्डीहानरद्धि, गुल्म, मधुमेह, हरीमकः, 
कामरा (धष्प्णण०९), पाण्डुरोग, हदोग, कृमिको ( जिसके 








काश्यपसंहिता वा श्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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पेट से कृमि हो ), अपस्मार, उपस्तम्भ, उदावर्तं, कफोन्माद्‌, 
विद्रधि, श्टीपद्‌ तथा योनि"*'रोग आदिक मे विरेचन 
केराना चाहिये । चरक सि. अ. २ मे कहा है-ऊुष्टस्वर 
मेदोध्वैरक्तपिन्तभगन्दरोदरार्शोनध्नप्लीहगुट्म।वुंदगरगम्धग्रन्थिविसू- 
चिकारुसकमूत्राघातक्ृमिकोष्ठवीसपंपण्डुसेगशिरःपादवेशुोदावत॑ने- 
व्रास्यदाहहद्रौगव्यङ्गनीडिकानेत्र नासिकास्यश्रवणरोगयुदमेद्पाकहरी- 
मकश्वासकासकामलापच्पपस्मासोन्मादवातरक्तयोनिरेतोदोषतैभिर्यात- 
च ्राविपाकच्ड्‌दिर्वयथुणरविस्फौटकादयः पिन्तव्याधयो विदेषेण 
महारोगाध्यायोक्ताश्च, एतेषु हि विरेचनं प्रधानतममिल्युक्तमग््यु- 
परामेऽभिगृहवत । दसी प्रकार सश्चत चि.अ. रेरे मे भी 
कहा हे ॥ 

अत्र. ्ोकः-- 
ठ्याकुलान्‌ सन्निपातोत्थान्‌ वैन्तिकान्‌ कफपैत्तिकान्‌ । 
संखष्टान्‌ कफमूलाश्च खंसनेनाभ्युपक्रमेत्‌ ॥ 

खकत्निपात से उस्पश्न हुए पत्तिक, कफपै्तिक, संसृष्ट 
( जिसमे दो दोष मिले हुए हो ) तथा कफ की मूक (रधा. 
नता ) वाङ रोगो से युक्त रोगियों की विरेचन द्वारा चिकित्सा 
करे ॥ 

अनुपस्लिग्धरिक्तकोष्ठक्ृशर्थूलदुष्णो फ(दुर्बल १ ) 
ललितसुङ्कमारश्रीधननष्ट ` " * ` '* “ ** * `" " "* " षन्तत- 
प्ञहततृष्णाताट्धशोषोरस्तम्भार्दितहनुम्रहषातहद्रोगरे- 


वतीकेवलवातार्ताश्च न छिरेचच्याः ॥ 


कन्दं विरेचन नहीं करना चाहिये !--भिसने स्नेहन नही 
किया हे, जिसका कोष्ठ रिक्त (खारी ) हो, छरा, सुह, 
दुष्णाफ ( दुबंर ? ), रुङित ( जिसका अच्छी भकार रारुन- 
पोषण किया गया हो ), सुकुमार (न।ज्क-1)) ५९), जिसका 
श्री ( कान्ति ) एवं धन नष्ट हो गया हो, " "जो क्षत, पर्ताघात 
च्रष्णाः ताट्ंलोष, ऊरस्तस्मः अर्दित, ह युग्रह्‌ः वातिक हृद्रोग, 
रेवती तथा शुद्ध वायु के प्रकोप से पीडित रोगियों मे विरेचन 
नहीं देना चाहिये । चरक. सि. अ २ मे कहा है--अविरेच्या- 
स्तु---एमगक्षतयुदरसुक्तनाखधोभागर क्तमिनत्तविलङ्धितदुबेलेन्द्रियास्पा- 
भिनिरूढकामादिग्ययाजीणनवञ्वरमदात्ययिताध्मातद्चय्यारदिताभिहता- 
तिस्निग्वरूक्षा दारुणकोष्ठाः क्चतादयश्च गभिण्यन्ताः । इसी भकार 
सुश्रुत चि. अ. ३३ मे भी कहा है ॥ 


प्रतिश्यायकासनश्चासशोषहिश्चामुखशोषापस्मारगल- 
ग्रहरोहिणिका ११११७१० ९००००००००१०००००. तिञुखाबे- 
दाधिमन्थनासार्शांलग्युपजिद्धिकागलगर्डगरडमाला- 


गलशरिडिकादयमिष्यन्दाश्च नस्ततो बिरेच्याः ॥ 


कन्हं शिरो विरेचन देना चाहिये {-अतिश्याय, कास, श्वास, 
शोष, दिक्षा, सुखशोष, अपस्मार, गलग्रह, रोहिणिका, " 'मुखा- 
खद (सुख में रसौली-7०"५०४" ), अधिमन्थ, नासार्च, अर्जी, 
उपजिह्विका, गरूगण्ड, गण्डमारा, गख्शचण्डिका तथा आंखों 
के अभिष्यन्द्‌ रोगों मे नस्य के हारा विरेचन कराना चाद्ये 


पञ्चकर्मीया सिद्धिः ७ 1 चिकित्सास्थानम्‌ । १६७ 
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चरक सि. अ. २ मेँ कहा हे-वरिशेषनस्तु चिरोदन्तमन्यास्तम्म- । द्यत्र श्छोकः-- 

ग्रहपीनसगल्श्युण्डिकाकानूकदुक्रतिभिरवःमेरोगव्यङ्गोपजिहाध्यीष- । ॥ 
दवुमदपीनसगलुण्डिकाशानृकयुकनिमिरःनरोगन्यङगोपनिद्ायीवः = वातिका वातभयिष्ठाः शोषणाः स्तस्भना गदाः | 
भेदकयी बास्कन्यास्यनासिकाकमान्िमूक्कवालयिनेनैग्तदितायनन्त्रक- । 


| (५ र त ते 
पतानकगलगण्डदन्तदलहपंचालक्चिरव्यवैदलरमेदयाम्गद्परकरथ- ; = &रडना ५५९ तेऽतुास्या दितेषिणा ॥ 
नादय उष्ैजुणता व्ानादिषिकाराः परिपक्वा, प्तेपु शिरोगररेचनं , हित को चाहने वा वैद्य को चाहिये कि वातिक, चात- 
प्रषानतमभित्युक्तं तद्युत्तमङ्गननुभरविदय उलादिषीकामिवासक्तः , अरवान तथा जिनका शोषग एवं स जिनका 
मेवं विकारकरं दोषमपकषति ॥ ' इण्डन ( मस्तक रादि के अन्द्र प्रवे ) करना हो एवं भञ्जन 
दन्तचालहनुस्वम्भमन्यास्तम्भशिरोग्रहवाधिरयकगे- | ( विभक्त करना हो उनका अजुवासन करना चाहिये ॥ 
सुला्धाविभेदकपूर्यावतापता( नक )` " " ` " "" " "` | हृदयगरहपाणडसवश्वयथुदरभमेदङ्ठरोगाशोमगन्द्‌- 
श्र हि 1 

"`" "स्वरभेदवाम्हसफ़रणतिभिरमुखनासिका- । रराजयदमवेसपे" `" """" "`" "'" "" "`` "कफरोगातौ- 

दौगैन्ध्याकालपलितखालित्यानिलात्मकार्ताश्च नस्तत | श्च नालुगासयेत्‌ ॥ 
क, (के । [भ] दिय 
उपस्नेह्या इत ॥ । किनका अनुवासन नहीं करना चाद्ये !-हदयग्रह, पाण्डु, 
किन्हं नस्य के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये !-- दातो का । इवयथुः उद्ररोग, प्रमेह, मधुमेह, ऊुष्ट, अर, भगन्दर, राज- 
हिकना, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, शिरोग्रहः बाधिर्यं (वहरापन, | यच्मा, विसपं “तथा कफ़न रोगो मेँ अनुवासन नही 
0०2०655 >, कर्णश, अर्धावभेदक, सूर्थावर्त, अपतानकः, | करना चाहिये । सुश्रुत चि. अ, ३५ मेँ कहा है-उदरो च प्रमेही 
" “"स्वरसेद्‌, वा््रह, ओष्टस्फुरण ८ होगे का हिरना >), तिमिर, | च कुष्ठी धूर मानवः । अवदयं स्थापनौयापस्ते नासु्ास्याः कृथच्चन ॥ 
मुख, एवं नाक से दुर्गन्ध आना, असमय मे वारो का सफेद ह्रोगोदावरतैवातगुल्पवातोदरविबन्धमूरम्रहबस्ति- 
होना तथा न्षङना ( ग॑जापन-२११०९३ ) तथा वायु के, डलप्रनेहरक्त गुर पचो निजाङ्योपरोधपाश्च 
रोगो से पीडित रोणिर्यो मे नस्य के द्वारा स्नेहन कराना चाहिये , उह जम ध युर ङ्योपरोधपाश्वरजामधु- 
अर्थात्‌ तर्षण नस्य देना चाहिये ॥ ८ | 
' "हृद यद्रवकरशव्याधिपरिगतरक्तातीसार- 


अत्र शोकः- ध 
स्नेहयेद्ातिकान्नस्तः कफजांस्तु धिरेचयेत्‌ । आ न 
रुह्या इति ॥ 


ऊध्वेजत्रुगतान्‌ रोगांस्तद्धि तेषां परायणप्‌ 
किनका निरूह ( आस्थापन ) करना चाहिये १--हदरोम, 


ऊर्ध्वजन्रुगत रोग यदि वातिक हो तो नस्य के वारा स्नेहन ॥ 
करे । तथा यदि श्कैषिक ८ कफज) हयो तो नस्य के द्वारा | 9दप्वलः चतुस्म, वातोद्र, विबन्ध मूत्रमरह, बस्तिङकुण्डरु, 
विरेचन करये । यही इनकी सख्य चिङ्कित्सा हे ॥ ममेह, रक्तराटम योनि की जडता, योनि के मागं का रुकना, 
५ ९ | पारवश्रूरु, मधुमेह, ऊष्ठ, रिवत्र, भगन्द्र, अपस्तम्भ तथा 
१ """" 'शोषममेषातप्लीहवातु- संख". म निरूह कराना चाहिये । चरक सि. भ.२ 
त्ममूत्रङृच्छ पक्राशयश्चूलङ्ुकषिवातद्कण्डलयोनिशलोद्‌- स कहा हे--तशङगेकाङ्कक्षिरोगवातवरचमूत्रशु्रसङ्गवकूव्णमां स 


बतेसन्धिप्रहगात्रवेष्टगात्रभेदापतानकादिताल्पपुष्पानष्ट- | रेतःश्वयदोषा्मानाङ्गसिक्रिभिकोष्ठोदावरतस्तव्धाङ्गातिसारसरवाङ्गाभिता- 


-- --~ „ --~--~-----*~ ---- ~~ ----~~~ -----+---- ~~ ~~~ ~ - ~ === ---~ -- 
। ॥ 


= ^ ~~ ~~~ ------~ -> 


पुष्पानष्टवोजाकमेख्यबीजपरीता" " "  " ' ˆ ˆ "ˆ "ˆ" "` ' पष्टीहयुल्महद्रौगभगन्दसेन्मादञ्वरबध्नन्िरः कण शुलह्दय पाव॑पृष्ठ- 
4 (अनुवास्या इति ) ॥ | कटौग्रहवेषनाक्षेपकगीरवातिराघवर्जःक्षयानातेवविषमाभिस्विम्जानुज- 
| 


। शं का ्खोर्युलफपाण्णिप्रपदयोनिवाहृङ्कखिस्तनान्तदन्तनखपरवास्थिदयल्दो- 
+ मसान च 1 > त धस्तम्मान्त्रवूजनपरिकतिकाल्पाव्पसङ्यब्दोयगन्धोत्थानादयौ बातन्या- 
4 न ६ योरि 1९ | धयो विङेषेण महारोगाभ्यायोक्ता्च; एतेन्वास्थापनं प्रधानतमसित्युक्तं 
मुत्रङ्च्छः ८२१८० चात त | वनरयतेमूरच्छेदवत्‌ ॥ 
~ गात्रवेष्टनः गात्रभेद्‌, अपता | नही 
म ध छत स होना ) | लटपष्या | “" किनका निरूह (आस्थापन) नहीं करना चादिये !-हदय- 
पञ ? | दव(हष्ीध०० ० 0119, कदा, व्याधि से युक्त, रक्ताती- 


८ मासिकखाच का चन्द्‌ हौ जाना-५९८०्‌१००७९ ), नष्टबीज द 
( जिसका वीयं नष्ट हः गया हो ), जिका वीर्यं अकर्ण्य | सारः, मृच्छ, शोथ, मेथुन, रम, भय, चिन्ता, द्यां एवं राननि- 


( कारय पँ असमर्थे ) हो गया है तथा जिसका वीयं दूषित | जागरण से पीडित व्यक्तयो को निरूढ नहीं कराना चाहिये । 
हो गया हे" “इत्यादिको को अनुवासन करना चाहिये । चरक सि. अ. २ कहा हे--अन स्थाप्य स्तु-अजीर्ण्वतिरिन- 
उरक.सि. अ. ३ सें कहा है--य एवास्थाप्यास्त एवाुवास्याः, | ग्यपीतस्नेहोविरष्टोषास्पाभियानह्छान्तातिदुबेरश्चत्तष्णाश्रमातंतिङ्च- 
विदेषतस्तु रूक्चतीश्णाग्नयः केवरल्वाततेगात्ताश्च, एतेषु हनुवासनं | युक्तभक्तपी तोदकवभितनिरिक्तङृतनस्तःकमकरुढमीतमन्तमूचिदतपरसक्त- 
भ्रधानतममिव्यु्तं वनस्पतिमृरच्छेदनवत, मूके दुमाणां प्रसेकवच्चेति। | च्डर्दिनिष्टीविकादवासकासदिक्कावदडच्छिद्रदकोदराध्मानारुसकविद्ः - 
इसी कार सश्चत चि. अ. देष्मेंभीकहा ५ चिकामप्रजातामातिसारमधुमैहङुण्त्तः-॥ - ` - -- - --- ~ 
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छत्र शोकाः- 
स्तेहप्रमाणे यद्वस्तौ निरूहखिगुणस्ततः। 
एके तु सममेग्राहुवेयःकालादिदशंनात्‌ ॥ 

बस्ति भ जितना स्नेह डारा जाता है निरूह मै उससे 
विगुना डालना चाहिये तथा कुदं आचा्ं अवस्था तथा 
कारु क अनुसार निरूह मे भी बस्ति के समान (समप्रमाण ) 
ही स्नेह डालने को कहते है ॥ 

निरूहं यदि वा बस्तिमल्पभल्पं महषयः । 
परशंसन्ति बहू तज्ञाः प्रभूतादस्ययो ध्रुवः ॥ 

महर्षिं रोग निरूह तथा बस्ति के कार्यं को थोडा २ करने 
को अच्छा भानते दै क्योकि अधिक करने से निश्चित खूप से 
रोग या उपद्रव हो जाते है ॥ 

य एते कफजा रोगा एते संतपेणोद्धाः । 

॥ ५ € 
ते चापतपणीयाः स्युलङ्कनीयास्त एव च ॥ 
( इति ताडपनत्रपुस्तके १५३ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
जो कफल तथा सन्तपंण से उत्पन्न होने चारे रोग हैँ उनमें 
अप्रतर्षण तथा छङ्गन कराना चाहिये ॥ 

य एव वातिका रोगास्तेऽपतपंणजाः स्मरताः | 

त एष ब्रंहणीयाः स्युः सं्ष्टास्तु ततः परम्‌ ॥ 

ओ वातिक रोग होते है उन्हं अपतपणजन्य माना जाता 
है । उनका हरंहण करना चाये ! उसके बाद संसृष्ट ( मिधित 
दोष वाङ ) रोगो की चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 

सेदस्वेगोपपन्नानामूध्व चाधश्च शोधनम्‌ । 
सबंसंसष्टरोगणां स्वेदनं न तु बस्तिभिः॥ 

इन सम्पूण संसृष्ट रोगो मे स्नेहन एवं स्वेदन कराके उर्ध्व 
तथां जधः शोधनं ( वमन तथा चिरेचन ) करना चाहिये । 
इनमे सितो के ह्वार स्नेहन नहीं कराना चाहिये ॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ करयपः॥ 
( इति सिद्धिस्थाने ) पञ्चकर्मीयासिद्धि (र्नाम 
सक्चमोऽध्यायः ॥७॥ ) 
००००9 
सा भगवान्‌ कश्यप ने कदा था! 


८ इति सिद्धिस्थाने ) पद्चकर्मीयासिद्धि ( नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ) 
[० ~ ५ कु) (८.4 + 1 


मङ्गलसिद्धि नामाष्टमोऽध्यायः । 
थातो मङ्गलसिद्धि व्याख्यास्यामः। १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 


~ +~ «~ ~ ५-५-५0 थ ० = १. 


१६८ काश्यपसंहिता वा ब्द्धजी वकीय तत्त्रम्‌ । [ मङ्कसिद्धिः ८ 


~ त ५ थ 4 ५१८५५०७ 


सङ्कलान्येव सततं प्रजानामभिवधेयेत्‌ । 
सवं गृहस्थाः सेवेरन्‌ दानानि च तपांसि च ३ 
वाको के मङ्गकुकारी भावो की ही निरन्तर बृद्धि करे। 
प्रत्येक गृहस्थ को दात, तप आदि का सेवनं करना चाहिये ॥ 
मङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च नियतात्मनाम्‌ । 
ददतां जहतां चेव धिनिपातो न विद्यते ॥ ४॥ 
मङ्गल ( शुभ ) आचरण करने वारे, नित्य संयम से रहने 
वाङे (जितेन्द्रिय ), दान एवं हवन करने वारे व्यक्तियों को 
रोग आदि जापक्तियां नहीं जातीं ॥ ४॥ 
आमः पक्तोऽपि वा स्नेहो बस्ति" * '" " "“ ' । 
+ नित्ये च तच्चोक्तमनुवासनम्‌ ॥ 
वारुक को आम अथवा पक्त स्नेह की बरसिति तथा...नित्य 
अनुवासन देना चाहिये ॥ 
कषायेर्विषिधेमिश्रः स्नेहः स्ते मूच्छितः । 
सन्तोद्रमू ्रलवणो निरूहो दोषवाहनात्‌ ॥ 
नाना प्रकार के कषार्यो से मिन्नित तथा स्नेहोकेदारा 
मूर्छित किये हए स्नेह का-जिसमे मधु, गोमूत्र तथा सैन्धव 
डाला गया है-निरूह (आस्थापन) दोषों को निकार दैता है 
त्रिफलाश्वगन्धामुतीकदशमूलपुननेगः। । 
बलागोष्ठुस्कोशीर व ॥ 
४0 लीनानि द्येत्‌ | 
द्ष्टभागावशेषं तं जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ 
ततस्तेन कप्रायेण दधौ प्रस्थौ तैलसपिषोः | 
पचेच्चतुगुणे चीरे कल्कं चेमं समाघपेत्‌ ॥ 
न्धवं मधुकं द्राक्ञां शतपुष्पां महासहाम्‌ । 
बीजानि चास्मगु(प्राया) मोर्वारुकप्य च ॥ 
विडङ्गछुच्िकवचाधृषकं शिरिवारिका । 
जीवनीयानि सराणि दद्यात्‌ खरलुषामपि ॥ 
शेशुको नाम स स्नेहो बस्तिकर्मण शस्यते । 
बालानां सवेरोगन्नो निदिष्टः पुर्यकर्मणा । 


त्रिफला, अश्वगन्धा, भूतीक, दश्ञमूख, पुनर्नवा, बर, 
गोखरू, खस; “`` इत्यादि को कूटकर एक द्रोण जक मेँ पका- 
कर आटवां भाग शेष रखे । उस कषाय म दौ भ्रस्थ सैल 
तथा धरत कै तथा कषाय से चतुर्गुण दूध डाङे । इसमे सैन्धव, 
मुरही, द्रा्ता, सौफ, महासहा ( माषपर्णी ), कोच ॐ बीज, 
ककदी के बीज, विडङ्ग, स्याह जीरा, बचा, बांसा, चिरि 
वारिका ( चांगेरी ), सम्पूणं जीवनीय गण तथा खरञ्ुष 
( मस्वा-मरबकं ) इत्यादि का करक डालकर पकाये । इसका 
नाम शिशु स्नेह है । यह बस्ति करसं मँ उत्तम कहा गया 


. अब हम मङ्गरुसिद्धि का व्याख्यान करेगे । पला भगवान्‌ | हे । ुण्यकर्मा महिं कश्यप ने इसे बारुकों ॐ सम्पूण रोगो 


कर्यपने कहाथा॥ १-२॥ ह 


को नष्ट करने वाङाकहाहै॥ 


मङ्करसिद्धिः ८ 1 


म 








वमनं खंसनीयानि दशमूलं च शोधयेत्‌ । 
तत्कषायं परिस्राव्य गोमून्रलवणान्वितम्‌ ।! 
घृततेलाधंयुक्तोष्णं निरूदमुपकल्पयेत्‌ । 

तेनास्य धिलयं दोषां यान्ति बहिश्च दीप्यते ॥ ` 


वमन, खंसन ( विरेचन ) तथा जषधिर्यो ओौर दश्चमूल 
का शोधन करके उसका कषाय बनाये । इसे छानकर उसमें 
गोमूत्र, खुवण तथा कषाय से आधे परिमाणे धी ओर 
तेरु डाङे । इस स्नेह से उष्ण अवस्था मेँ ही निरूह ( आस्था- 
पन वसिति ) देवे । इससे रोगी फे दोष विलीन हो जाते 
ओर अधि प्रदीक्च होती है ॥ 


्रेष्ठामदनबीजानामादकं निस्तुषीकृतम्‌ । 

विपाचयेदपां द्रोणे चतुर्भागावरोषितम्‌।। 

उपङ्कच्चीखरवुषापिष्पल्यः सैन्धवं वचा । 

त्रपुसो नि शतपुष्पा यवान्यपि ॥ 

स कषायः समायुक्तः स्षीरगोमूत्रकाञ्जिकेः ॥ 

सर्वानिलामयहरः स निरूहोऽघंतंलिकः। 

श्रेष्ठा ( त्रिफखा अथवा स्थरूपश्चिनी ) तथा मदन एक 
के बीजा को निस्तुषं ८ छिरूके रहित ) पक आढक रेकर 
एक द्रोण पानी मे पकाकर चतुर्थाज्ञ रोष रखे । इसमें उपङ्क्ी 
, ( स्याह जीरा ), खरुष ( मरवा-मसूबक >), पिप्परी, सैन्धव, 
वच, खीरे के वीज, "सौ तथा अजवायन, दूध, गोमूत्र, 
कांजी, तथा कषाय से आधा भाग तिक तेरु डारूकर पुन 
पकाये, यह कषाय सम्पूणं वातरोग को नष्ट करता है । 

त्रिफला सारिवा श्यामा च्रहत्यौ वत्सकत्वचम्‌ ॥ 

त्रायमाणाबलारास्नगुडचीनिम्बकूलकम्‌ । 

००७०९०७००७५०७०५०००००००००० (क)त्पयेत्‌ ॥ 

महासहा शक्रयत्राः शतपुष्पाऽथ बषत्सकः । 

मधूकाशुमतीद्रात्ताः सयुद्रान्ताऽथ बालकम्‌ । 

सीर ्ोद्रधृतोपेतो निरूहः पित्तनाशनः । 

त्रिफरा, सारिवा ८ अनन्तमू ), श्यामा ( जिदव्‌ ), 
दोनो श्रंहती, ऊज की दारू, त्रायमाणा, बरा, रास्ना, 
गिरोय, नीम, छूकक ( पटोरपत्र )' "महासहा ( साषपणीं ), 
दन्द्रजौ, सौर, कुटज, महुभा, अंशुमती ( शारपर्णी } 
द्वा्ा, समुद्रान्ता ( अपराजिता ), नेत्रनाङा इत्यादि के 


सिद्धिस्थानम्‌ । 


१६९ 


० न 9, नी 1 न नि मो कि क 


| कषायं दूध, मधु तथा धृत डालकर दिया गया निरूह 


वैत्तिक रोगो को नष्ट करता हे ॥ 


तनिफलादारुम्‌तीककरज्ञद्रयचित्रकाच्‌ ।! 
एकाष्रील्लां विषां च्‌ 9५७०७७०० ७००5००५ 
(कणा) मूलं तरिबुहन्त्यो पूषेकल्पेन शोधयेत्‌ ॥ 
उर्ध्वाधःशोधनेः कल्केयुक्तो लबणतैलयोः। 
देषदुष्णः सगोमूत्रो निरूहः कणूनाशनः ॥ 
त्रिफला, देवदार, भूतीक, करञ्ज, पृतिकरज्ञ, चित्रक, 
एकाष्ठीरा ( बक अथवा पाठा ), विषाणी ( चीरकाकोडी )""-5 
पिप्पलीमूल, त्रि" त्‌, दन्तीभूल, द्रवन्ती, इन ऊध्व एवं अधः 
शोधकं ओषधिर्यो के कल्क मे रवण, तेरु एवं गोमूत्र मिरा- 
कर बनाया इजा उष्ण निरूह कफ रोर्गो को नष्ट करता है ॥ 
अयं तु सवेदोषघ्नो निरूहः कत्तणादिकः 
निम्नलिखित कन्तण आदि का निरूह सव दोषो (त्रिदोष) 
को न करने वाखा हे ॥ 


कतृणोशीरभतीकत्रिप्ला ५ 
रास्नाश्चगन्धाशदद्शिगरश्यामाः शतावरी । 
एलापुननेवाभाग्येः सपटोला गुडच्यपि ॥ 
तरिपलीनां जलद्रोणे पचेत्‌ पादाधरोषिते | 
ततस्तेन कषायेण पेष्याणीमानि योजयेत्‌ ॥ 
वचाजभोदे मदनपिष्पली" * “^ * "` - | 


( इति ताडपत्रपुस्तके ५५४ तमं पत्रम्‌ ) 
( अस्यागरे छादक्षपन्नात्मको भन्थो छुक्तस्ताडपत्रपुस्तके ) 


@ @ ® ७ @ @# 5 ® ॐ @ @# @ > ® क @ क @ @ @ @ ® @ @ @ ॐ ® @ क & # ॐ छ 


& @ @ क @ @ ® # @ 9 ® @ ® @ @ & क @ @ @ ॐ @ ॐ क @ @ ® क @ ® ® # थ 


( सिदिस्थानस्यैतावानेव भाग उपरुब्धः ॥ ) 


1) 2 ^) + 


कत्तण, खसं, भूतीक, त्रिफका," ` रास्ना, अश्वगन्धा; 
्वदृष्टा ( गोखरू ), सदिजना, तरिवरृत्‌, ज्तावरी, छोटी इला- 
यची, पुननवा, भारंगी, परोरूपन्न तथा गिरोय, इत्यादि 
ओषधिर्यो के ९ परु ठेकर एक दोण जक मेँ पकाकर चतुर्था 
शोष रखे! इस कषाय मे वच, अजसोद्‌, मेन फर तथा पिप्पडी 
( जादि ओषध्यो का कर्क पीसकर डारे । यह निर्ह सव॑ 
दोषष्न माना गया हे )॥ 


८ सिद्िस्थानस्यैतावानेव भाग उपकम्धः ॥ 


---च्टरथह=---~ ` 


२२ काथ 


कल्वस्थानम्‌ः । 
ननन - 
धूपकरूपाध्यायः | घृतं हयखरोषटणां बालाः केशाश्च मातृकाः ॥ 
त नखाश्वतुष्पदां लाभादुभूपो भद्रङ्करः स्मृतः| 
व ॥ पिशाचयन्तगन्धवेभूतस्कन्दकफार्दिते ॥ 


-“-.- "` "क्षं पूतिकमम्बरं बचा ॥ धूपमेतं प्रयुञ्जीत यमिच्छेदगदं णात्‌ । 
सषेपा बस्तलोमानि धूपः स्याद्धिङ्कसंयुतः । घी, घोडे गद्हे तथा ऊंट के वारु एवं रोम, मातृका 


(ऋषमक ) तथा चतुष्पादो ( चोपाये-पशच ) रे जिन २ 
कै भिर्‌ सके उनके नख-द्नक्ा धूप केट्याणकारक माना गया 
हे । पिशाच, यक्त, गन्धव, भूतः, स्कन्द्‌ तथा कफ रोगो से 


“* "कुष्ट, पूतिक ( करश्च ), भम्बर ( कपास ), वच, सरसो 
बकरे के बार तथा हींग-दनका धूप देना चाये ॥ 


घृतं मेषविपाणे च वाजिङ्कञ्जरयोः खुरो ॥ पीदित भ्यक्तियो मे इस धूप का प्रयोग करने से रोगी शीघ्र ही 
कपिशस्यकबध्रणां लोममिधूप उत्तमः । रोगसुक्त हो जाता हे ॥ | 


घी, मेड ॐ सींग, घोडे तथा हाथी फे खुर, बन्द्र, शल्यकः धृतं सिद्धाथंको दिङ देवनिरमाल्यमचताः ॥ 
( गोधाकार ग विशेष ) तथा बश्चु ( नेवा )-के कोमो का | सपसग्मिक्चुसंघादी धूपो र क्षोच्न उच्यते । 


भ ४ दै॥ | घी, श्वेत सरसो, हग, देवनिमाल्य, अक्तत ( चावर ; 
धृत सजञरसः कष्णो भक्ञातकशिलेयके || साँप छी त्वचां ( फेरी.) तथा भिहसंधादी ( नौद्ध भिक 
ढे हरिद्रे जतृशीरसषपाः पुष्पमाजकम्‌ । | का प्राचीन वख )-दइनका धूप ररोष्न कहराता है ॥ 
विडङ्गं तगरं पत्रं बचा दिङ्क सबालकम्‌ ॥ । धृतं सिद्धाथेकाः सौद मेषभूङ्गमजापयः ॥ 


कौमारो नाम धूपोऽयं युक्तो षधेयति प्रजाः। | खरस्य मूत्रं बालांश्च सोम॑ चेवात्र योजयेत्‌ । 
घी, रा, कृष्ण ( सौवीरा्न ), मिरावा, शिरेयक । एष धूपोत्तमो नाम्ना परः प्रेतनिगरणः॥ 
( सिङारस ), हरिद्र, दार्दरिद्रा, राक्षा खस, सरसो, | परः प्रताभिभूतेषु पूतनायां च शस्यते । 


अजक ( तुरुसी ) का एल, विडङ्ग, तगर, तेजपन्न, वचा, ` ली 
हींग तथा नेत्रबार, यह कुमार नामक धूप दहै। इसका घी, श्वेत सरसो, मधु, भेद के सींग, बकरी का दूषः 





शदे के भूत्र तथा बारु भीर सोम ( कपूर अथवा रक्तचन्दन) 

नि श भी ददि कती ११ । यह उत्तम। धूपहेजोश्षि प्रेतो को दूर करतां हे । प्रेतो तथा 

घृतं सपस्य निर्मोको गृपत्रकोशिकयोश्च षिद्‌ ॥ पूतना नामक मरह हारा जक्रन्त रोगियों मे इसका प्रयोग 
वचा हिङ्कु च धूपः स्यादपस्मारमहापहः । करना चाहिये ॥ 


धी, साप की केली, गिद्ध तथा उक्ल की विष्ठा, वच | घृतं सिद्धाथंकाः शवेताः ठ मज्ञातकं वचा ॥ 
तथा हीग-दनका धूप अपस्मार तथा ्रहरोगों को दूर | बस्तलोमानि तगरं भूजनितं संगुगगुट्ध । 


करता है । दृशाङ्गो नाम धूपोऽयं परयोभ्यः सरवरोगिषु ॥ 
घृतं शुग बिल्वं च देवदार नमेर च ॥ ` अपस्मारे विरोषेण भ्रहेषुपम्रहेषु च । 
एष माहेश्वरो धूपो यवयुक्तो ्रहापहः । घी, श्वेत सरसो, शूठ, भिरावा, बच, बकरे के रोम, 


धी, गगर, बिरव, देवदार, नमे ८ सरर देवद्ाद्‌ ) तथा | तगर, भोजपत्र तथा गूगल--यह दुशा्ग नाक धूप सब 
जञौ-यह महिश्वर धूप कषकाता हे । यह अहरोगों को नष्ट | रोगों मेँ-विदेषकर अपस्मार, प्रह तथा उपग्रह रोगो मं प्रयुक्त 


करता है ॥ | करना चाहिये ॥ ` 
धाग्नेयस्तु स्मरतो धूपो गोबाल्ा धृतसंयुताः॥ | धृतं सिद्धाथकाः शेताश्चोरकं सपलङ्कषम्‌ ॥ 
ज्ाह्मणानां विषेण सबेरोगेषु शस्यते । शूकरी जटिला चेति धूपो मोह इति स्यृतः। 


गौ के वार धी में मिराकर जलने से आग्नेय धूप कह धी, श्वेत सरसो, चोरक ( अन्थिपर्णमेद्‌-भटेडर ); 
काता हे ! बाहर्णो के बार विरोष रूप से सब रोगो भर प्रशस्त | गगर, शूकरी ( वराहीकन्द्‌ ) तथा जटिला ८ जटामांसी )- 
माने गये है ॥ यह धूप मोहित करमेवाका ककाता हे ॥ 


धूपकट्पः ! 1 
स्तं श्रीवेष्टका `“ रलाक्तापद्मकचन्दनम्‌ ॥ 
सदेवदारुयुरसं शालजं चेति योजयेत्‌ । 
धूपोऽयं वारुणो नाम भ्रीऽमकाले प्रशस्यते ॥ 
शङ्कन्यां पौरुडरीके च रेवत्यां च कफाधिके | 
श्रीवेष्टक ( सररू निर्यास ),-- "राज्ञा, पद्मक, चन्दन, देव 
दार तुरुसी तथा शाक-इस वारण नामक धूप का शकुनी, 
पुण्डरीक, रेवती एवं श्रेभ्मिक रोगो म ग्रीष्मकारू मे प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
धृतं म्ना वसा लाक्ञा धूपोऽयं चतुरङ्गिकः 
अल्पदोषे करे बाले प्रयोब्यो प्रहवेकृते । 


घत, मजा, वसा तथा कान्ञा-इस चतुरङ्गिक (चार अर्घो 


धटो वारे ) धूप का अल्प दोष वारे व्यक्ति, छल, बारूक 
तथा ग्रहो के विकारो सें प्रयोग करना चाहिये ॥ 


धृतं वचा तरन्लोश्च विष्ठा लोमानि चमे च| 
प्रसहानां पुरीषं च धूपो नन्दक उच्यते । 
घी, बच, भाद ( री ›) की विष्ठा, लोम एवं चम तथा 


कल्पस्थानम्‌ । 


~ ~ ~^ च~ न> ^" ~ १ ~~~ +~ 
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घृतं स्थौणेयकं मांसी तगरं परिपेलवम्‌ ॥ 
हीबेरं शतपुष्पां च हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
यस्तं हरेणुकामेलां धूपाथसुपकल्पयेत्‌ ॥ 


| शिशुको नाम धूपोऽयं सबेरोगग्रहापहः | 


धूपने चामुधूपे च प्रतिधूपे च भागेन ! ॥ 
घृत, स्थोगेयक ८ म्रन्थिप्णं-भटेउर ), जटामांसी, तगर, 
परिपेरुव ( ऊटज्नट-जलमुस्ता ), हीबेरं ( हाउ्बेर ), सफ, 
हरता, मनःशिङा, नागरमोथा, हरेणुवीज तथा छोटी इखा- 
| यची इनको धूप के सिये ्रयुक्त करे । यह शिश्युक नाम का 
धूप सव रोगो तथा यहो को नष्ट करता हे । हे भार्गव ! इसका 
धूप, अनुधूप तथा प्रतिधूप तथा प्रतिधूय के सूप में प्रयोग 
क्रिया जाता है ॥ 
रतं सिद्धाथंका लाजाः कुशाः सहः * ` ˆ“ । 
सवतुल्या भवेद्‌ ब्राह्मी धूपोऽयं बाह्य उच्यते । 
ब्ाह्मणकतत्रवेश्यषु प्रयोव्यो भिषजा भवेत्‌। 
स्वेरोगेषु सततं क्षिप्रं रोगानिरस्यति ॥ 


धृत, श्वेत सरसो, खाजा (तीर), कुश, तथा सह (१). 


1 
1 
४ 


प्रसह ( चीर आदि क्लपट्ा मारने वारे ) परियों का पुरीष | ओरं इन सबके समान आह्ली छ । यह ॒बाह्यधूप कहरुता है । 


नन्दक धूप कहलाता हे! 


वेध को बाह्मण, स्त्रिय तथा वैशय मँ सब रोगो मे इसकां 


वक्तव्य-अपने भच्य को जवरदस्ती पकड़ कर खाने वारे | निरन्तर भरयोग करना चाहिये 1 यह शीघ्रही रोर्गो को नष 
प्राणियों को प्रसह कहते है । कहा भी है-पसद्य भ्यन्तीति | कर देता हे ॥ 


प्रस्ास्तेन संतितः ॥ 


धतं कणा ब्रीहि तुषाः कपिलोमतखचं वचा ॥ 

सषेपाः क्ु्ठमेला च कणधूपो प्रहापहः | 

घी, पिष्परी; चावरों के दिरके, बन्दर के बार तथा 
रचा, बच, सरसो, कुष्ठ तथा परा-दइसे कणधूप कहते है । 
यह अरहरोगों को नष्ट करता है ॥ 

धृतं सपेत्वचं बिल्वं सरः सिद्धाथेका जतु ॥ 

्रीधूप इति निदिष्टः शीकामेषूपयोजयेत्‌ । 

घी, सांप की त्वचा ( केचुली ); बिल्व, सर (महापिण्डी), 
श्वेत सरसो तथा राक्ता-यह धी धूप कहराता है 1 रेश्व्यं को 
चाहने वाख मे इसका प्रयोग करे \ 

विण्मूत्रं मयूराणां लोमान्यथ वचा धृतम्‌ ॥ 

© कर 9 

सषेपाश्चेति धूपोऽयं अहन्न इति विश्रुतः! 

कुत्ते की विष्ठा तथा मूत्र, मोर के बार, बब, घत तथा 
सर्सो-यह अहध्न ( अहो को नष्ट करने वाला ) भूष है ॥ 

धृतं कुञ्चरदन्तं च तनुजान्यजमेषयोः ॥ 

गोश्र्गमिति धूपोऽयं पुख्यः पुण्यजनाबहः । 

बूत, हाथी दांत, बकरी तथा भेदके बारु तथा गौके 
सीग-यह पुण्यकारक धूप पुण्यजनो के लिये प्रयुक्त करना 
चाहिये ॥ 


घृतं द्रा वसुका हरिद्रे परिपेलवम्‌ । 
वचा भागी च धूपोऽयं प्रतिधुपः सुखापः ॥ 
| _ शृत, गोखरः, वक ( बकपुष्य ), हरि, दारुहरिद्रा, 
परिपेरुव ( ऊुश्रट~जरसुस्ता ) .बच एवं भारङ्गी -यह भूय 
के रूप सें सुखकर ८ स्वास््यम्रद्‌ ) साना गया है ॥ 
घृतं च पद्मकोशीरं बालकं केसरं रसम्‌ । 
परतिधूप इति ख्यातः सर्वरोगेषु शस्यते ॥ 
शृतः पद्मकं ( नीलकमरु ), खस, रुक ( नेत्रवाङां ), 
नारकेसर तथा रस ( खजैरस अथवा योरु }-यह प्रतिधूष 
सब रोगों मे भस्त माना गया हे ॥ 
घृतं वानरलोमानि इक्छुटार्डं वचा यताः | 
( इति ताडपत्रपुस्तके ५६७ तमं पत्रम्‌ ¦ १ 
सिद्धाथकाश्च धूपोऽयं प्रतिधूपमहोदयः ॥ 
बत, बन्द्र के बाल, ऊक्कुटाण्ड (सुगं का अण्डा), अच, 
जो तथा श्वेत सरसो-महान्‌ उदय वाका यह धूप अतिधूष 
के रूप मे श्रदास्त माना गया हे ॥ 
घृतं निम्बस्य पत्राणि मूलं पुष्पं फलं तचम्‌ । 
अरिष्टो नाम धूपोऽयमरिष्ं रुते क्षणात्‌ ॥ 
वृत तथा नीम के पत्र, मूर, पुष्प, फर एवं स्वचा (कार) 
यह अरिष्ट नामका धूपरोगीको ण भरम रोग रहित ` 
कर देतादे॥ 


~ शाने किम कनकः कन ~ = > न = 


१७२ कारयपसंहिता वा बृद्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । [ धूपकह्पः-१ 


सटा 








न~~ 
तं निम्बस्य पत्राणि खरमूत्रं चचा जत्‌ । एतर्नालान्‌ समापन्नानरिष्टागारमेव च । 
सर्षपाश्चात्र धूपोऽयं प्रतिधुपञ्च शस्यते ॥ वद्लशय्यासनाश्ं च बालानां धुपयेद्धिषक्‌ ॥ 
धृत, नीम ॐ पत्र, गदहे का मूत्र, बच, रक्ता, तन इन उप्यक्त धूरो से बारुकों को युक्तं करके उसके रोगी- 
सरसों इसका धूप एवं प्रतिधूप ॐ खूप म प्रयोग प्रहस्तं माना ज) तथा आखन आदि का धूपन ( एप 
गया है ॥ 07 
चतं निम्बस्य पत्राणि जवुसजेरसात्ताः। पूवमेव भिष्धूपं पुष्ययोगेन संहरेत्‌ । 
“` भासोद्कशदरषेति धूपोऽपस्मारनाशनः ।। उपोषितः शुचिः स्नातो मेत्राग्नेयोत्तरासु वा ॥ 
` घृत, नीम के पत्र, लाका, सज॑रस, ( राठः ), अत्तत वाचयित्वा बलि क्वा श्रुता शब्दान्मनोऽलुगाम्‌। 
( चाव ), भास ( गध्र विशेष ) तथा उल्छ.की विष्टा-यह चतखः शुचयः कन्याः छट्रयेयुर (तन्द्राः) ॥ 
धूप अपस्मार को न्ट करता हे ॥ त वथ निदभ्याद्भाजने नवे । 
धृतं निम्बस्य पत्राणि सुरसाश्व्रयोस्तथा । गोपयेच्च सुपिहितं काले चैनं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
गोमेषवस्तबालाश्च पोऽयं सवेरोगदा | तस्कछाल्तमपि षचापन्नः संथत्याश प्रयोजयेत्‌ | 
रत, नीम;  छुकसी तथा कनेर के पतते, भौर गौ भेड तथा | नतु तस्मिन्‌ धरुवा सिद्धियेथापूर्वाोपकल्पिते ॥ 
बकरी ॐ वार~यह धूप सब रोगो को नष्ट करता हे ॥ श्माघातप्र धूपस्तु यदि न प्रतिधृप्यते । 
वृताक्तं जातिपुष्पं मथु सिद्धाथेका वचा । द्माश तं रोगमाप्नोति तदथं धुप्यते पुनः ॥ 
गणीधूप इतिख्यातः सबेभूतरजा पदः ॥ सवेप्रथम वैको चाहिये कि वह अच्डे प्रकार उपवास कर 
` श्त, चावल, चमेकी के पल, मधु, श्वेत सरसो, बच~ | स्नान से पवित्र होकर मैत्र, आधेय तथा उत्तर विकाम से 
यह गणधूप कहता है जो सब भूतौ के रोगो को नष्ट | एष्य नरन मं धूप के द्यो को उखाड़ कर रयं । तथा 
करता हे ॥ .  - ` | स्वस्तिवाचन, एवं बकिकमं करके जीर मन के अनुकर शब्दों 
~ शतं शल्लकिधूषश्च पुष्पं जातिशिरीषयोः । को सुनकर पवित्र हृदं च।र कन्या प्रमाद्रदित होकर "उस 
नमेरुणा समायुक्तो धूपः स्वस्तिक उच्यते | धूप को कूटकर नवीन्‌ पात्र म डाकुकर अच्छ प्रकार ठककर 
धृत, शश्वकी ( शारविरोष-सारद-12019" ०11४५०४ ) सुरक्षित स्थान प्रर रख दे तथा जावश्यकता होने पर इसका 


चमेली तथो शिरीष ॐ एूक, एवं नमे ( सरल देवदार ) स | भयोग करं । यदि उसी समय उसका प्रयोग करना हो तो भी 
युक्त स्वस्तिक धूप कदलाता हे ॥ | अच्छी तरह संमारकर उसका शीघ्र ही रयोग क्रिया जा 


त यत, देवदार धूनान्व  - - | सकता हे 1 इस पूर्ैकर्पित ( पहङे से तेयार क्रि इष ) 
घृतं गमाछसयु्त देवदार धनान्वितम्‌ । भूय से निधित रूप सै सिद्धि दोती हे । यदि पक वार धू 


कालारार च सपि, सषेपाश्चापि सर्पिषा ॥ च 3 वाद उदा सिद यतिशूपन ( इनः शूरण ) ब षा 
ज्ञायतो उसे शीघ्र ही रोग हो जाते दहै अतः उसका पुनः 


तृणम्‌ लस्य पत्रागि सारं पुष्पफलं तचम्‌ । ` 
धूपन करना चाहिये ॥ 


पच्च धूपाः समाख्याताः सघृता अ्रहनाशनाः ॥ 
तयुक्त गूर, शतयुक्त देवदार, कारागुख (ष्ण अगर) | धूपन्रैवायुधूपश्च परतिधूपश्च जीवक ! । 
त्रिविधो धृष उदिष्टः क्मभेदाचिकित्सकेः ।। 


ओौर धृत, शृतयुक्त ष तथा भ के पत्रे, सार 
( ५५०), पुष्प, फर जौर त्वचा । धरत के साथ महो को | | 
१९ उष्य । हे जीवक ! चिकित्सर्को ने केम मेदं से तीन प्रकार का धूप 

कह है--१ धूप २ अनुधूप २ प्रतिधूप ॥ 


न करने वारे उपर्युक्त ५ धूप कहे गये दें ॥ 
गुग्गुल्वादीनि चैतानि दशाङ्गं च समापयेत्‌ । । 
. गभूप इति श्यातो न कचित्‌ रिन्यते ॥ कौमारत्यास्तवपरे जङ्गमस्थावरा्रयात्‌। 
उपरयकत गुगगु आदि तथा दाङ्ग धूप को मिनि से गृह द्वियोनि ब्रुवते धूपं कश्यपस्य मते स्थिताः ॥ 
धू केहलाता हे जो कभी नष्ट ( खराव ) नदीं होता ` अन्य जो कौमार शत्य ॐ आचार्य हँ वे कश्यप के मतानुः 
सार धूपो ॐ जङ्गम ओौर स्थावर भेद से दौ उत्पत्ति कारण 
मानते हँ ॥ | 


`. सिद्वाथाश्चेति धूपास्ते चत्वारि शदुदाह्यताः 1 
छतो धूपाः सपुत्पन्नाः किंदेवस्याः किमाश्रयाः । 


भिषक्सिद्धिकरा नृणां पुत्रदा रोगनाशनाः ॥ 
कैनांममिमेतास्तेषु दह्यमानेषु कि जपेत्‌ ॥ . . 


इस प्रकार ये अव्यर्थ फर वारे ४० धूप के गये दहै । ये 
चिकित्ा में सिद्धि को करते है तथा पुर््रोके देने बारे ओर 
पतं महाजनगतश्चोच्यते भिषजा भिषक्‌ | 
तस्मान्निणेयमेतेषां श्रभानां श्रु ततः ॥ 


किकः 













रोगो को नेष्ट करने वारे ॥ 
` : द; फते चलारिशव्पाः सि (अव्यथ ) फला इत्यथै. 1- , - ~ 








धूषकल्पः ! ] कल्पस्थानम्‌ । १७६३ 
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धूप कहां से उत्यन्न हृष है १ इनका देवता कौन हे ? छत्निस्खा धूपयतु बह्म तया धूपयतु, शिवस्त्वा 
इनका आश्रय क्या हे ? इनके क्या नाम हँ १ उन्हे जराने क | धृपयतु, वसवस्तरा धूपयन्तु; रदरसत्वा धूपयतु, आदि- 
वाद्‌ क्या जाप करना चाहिये १ इत्यादि रशन एक दूसरे | त्यस्त्वा धूपयतु, मरुतस्त्वा धूपयन्तु, साध्यस्त्वा धूपयतु, 
वेध से करता हे । इसल्यि त्‌ इन प्ररो का यथाथ निणंय । देवा मवस्वा पूपयन्तु, पि त्वा देवा धूपयन्तु, सवै 
( उत्तर » सुन ॥ श ( इति ताडपत्रपुस्तके १६८ तमं पतनम्‌ । ) 
जाता जाता षिता ह्यन्ते रात्तसेयेदा | त्वा देवा धूपयन्तु, छन्दांसि त्वा धूपयन्तु, प्रथिवी 
तदा महषयः सव वद्धिं शरणमन्वियुः ॥ त्वा धूपयतु, अन्तरि खा धूपयतु, दयौस्ता धूपयतु, 
होमजापतपोयुक्तास्ततस्त॒ष्टोऽभिरत्रीत्‌ । | दिशस्त्वा धूपयन्तु, दिशां तरा पतयो धूपयन्तु, देषी- 
इमान्‌ धूपान्‌ प्रयच्छध्वं प्रयुङ्ध्वरं च मदपितान्‌ ॥ | रापस्त्रा धूपयन्तु, शिवस्त्वा पवमानो धुपयतु, मित्र 
रक्तोभूतपिशाचेभ्यो न मयं बो भधिष्यति । स्त्वा सषिता सूर्यो धूपयतु, चन्द्रस्त्ा सोमो धूपयतुः 
जातेषु बधेमाने च रोगे धाग्रयां च युङ्क ह ॥ नकतत्राणि त्वा सुप्रजालाय धूपयन्तु, नकतत्राणां त्व 
जव उन्न हुए - ऋ पियो के पुत्रो को राक्षसो ने सताना | देवताः सुमनसे धूपयन्तु, अहोरात्राणि त्वा शान्तये 
भारंभ किया तब होम, जाप एवं तप से युक्त इए सब | धपयन्तु, ऋभवस्त्वा पुण्याय कमेणे धूपयन्तु, संब- 
महिं अभ्नि देवता क सरण में प्टुचे । इससे भ्रसन्न होकर | त्सरार्तवाऽऽयुपे ब्रह्वचसे बलाय धूपयन्तु, प्रजापति. 
अन्न ने कहा-भरे दवारा अर्पित किये गये इन रपो का तम | स्ता सुप्रजात्वाय धृषयतु, अधिनौ त्वाऽऽरोम्याय 
हण करो तथा प्रयोग करो । इससे तुम्हे राक्षस, भूत, र 
चा ॥ दीरघायुष्टाय सहसे शेव (प्रेय)से धृपयताम्‌, मातरस्त्वा 
च, आदि किसी का भय नहीं रहेगा 1 उत्पन्न इए लि त पितर नौ च्छे 3 
बारूको मे बदते हुए रोर्गो में धात्री को इन पूर्पो का भ्रयोग न 
धूपयन्तु, क्रुमारस्त्वा कोमाराय वसवे धूपयतु, शाख 


कराना चाहिये । ८ 
। ९ स्तवा यौवनाय धूपयतु, विशाखस्त्वा मध्याय वयसे 
न कश्यपं क । धूपयतु, नैगमेषस्त्वा जरसे धूपयतु, स्व स्वा देवा 
ऋषिलोकहित ज्ञात्वा युयुजुस्तत्र कमं । दिव्याय धाम्ने धूपयतु, सर्वँ त्वा छषयो ब्रह्यवचेसाय 


तब प्रसन्न हुए उन सुनिर्यो ने लोकों की द्धि करने भूपयन्तु, सर्वास , कः 
वारे महषिं कश्यप को छ षिर्यो का हित करने वाखा समश्षकरं चयन्युः सरवास्वा नद्यः सुपीताय ; सवे त्वा 


उसे इस कारय के ठिये नियुक्त किया अर्थात्‌ उपयुक्त धूप को | पचता. सथैरयांय धूपयन्तु, सर्वास्ता चओषधोऽन्नाद्याय 
त ६१ । ॥ 
ग्रहण करने के स्यि उसे अपना प्रतिनिधि बना दिया । | धूपयन्तु, सव त्वा वनस्पतय. सुन्रताना हाय धूष- 


भ +| | ् 
त यन्तु, सर्वे त्वा पशवः शक्त्ये शान्त्य धूपयन्तु, सत्येन 
1 | यामि; नमो देवेभ्य इति जपेत्‌ । इति ह स्माह भग 
इस प्रकार अभि देवता से धूपो को प्राप्त कर के उसने इन्द | वान्‌ कश्यपः ॥ 


19 1 1 1711 10111 क 1 । 


[कामका 





ओर बढाया तथा सम्पूणं भूतो ( भ्राणियो ) हारा अष्टष्य इति करपस्थाने › धूपनकल्पः ॥ 
(जो आक्रान्त न क्यिजास्के) बारख्को की रक्षा की॥ ५०४ तभ 
. एवं धूपाः समुत्पन्नाः प्रजानां हितकाम्यया । | अग्नि तेरा धूपन करे, ब्रह्मा तेरा धूपन करे, शिव तेरा 
निदिषटाश्चा्मिदेवत्या जङ्गमस्थावरा्रयाः ॥ धूपन करे, वसु तेरा धूपन करे, खद तेरा धूपन करे, आदित्य 


इस भकारं सेक कल्याण. के ल्यि ये भूप उत्पन्न इष ! | तेरा धूपन करे, मस्त्‌ तेरा धूपन . करे, सा्यदेवता तेरा 
इनका देवता अग्नि माना जाता है तथा जङ्गम (चेतन) ओर | धूपन करे, ऋु देवता तेरा धूपन कर, विश्वे( ऋ्याण्डके ) 
स्थावर (जड ) ये दो इनके आश्रय ह॥ देवता तेरा धूपन करं, सवे ( संङुचित चेत्र शारीर आदि के ) 


1 
॥ 


विधूरस्यतुबाकेन सबेमेवाभिमन्भ्य च । देवता तेरा धूषन कर, छन्द ( वेदमन्त्र ) तेरा धूपन कर, 
प्रयुञ्जीत ४4 र्ता दद्यमाने जपेन्िव ॥ परथिवी देवता तेरा धूपन करे,अन्तरिक तेरा धूपन करे, धौ तेरा 
क क | धूपन करे, दिश्या तेरा धूपन करं, दिशाओं के पति (अधिपति) 


` विधूरसी इस्यादि जनुचाक का उच्चारण करके उसके इरा | तेरा धूपन करे, जरुदैवता तेरा धूपन करे, पवित्र करने वारा किव 
सम्पूणं धूपो को अभिमन्त्रित करके शिद्युओं की र्ता के स्यि | तेराधूपन करे, मिन, सविता तथा सुयं नामक्‌ आदित्य तेरा धूपन 
भ्रयुक्त करना चाहिये । तथा धूप को जलाने के ` बाद निन्न | करे, सोमनामक चन्द्रमा तेरा धूपन करे, नन्र उत्तम सन्तान 
ज्य करना चाहिये ॥ के लिये तेरा धूपन कर, नस्क देवता उत्तम मन के स्यि तेरा 


कश्यपसंहिता वा बद्जीवकीयं तनम्‌ । 
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धूपन कर, दिन तथा रात्रि ज्ञान्ति के लि तेरा धूपन करे, | चाहिये ! उस कारु मे परहेज ( स्याऽय ) क्या हँ तथा इसङे 
ऋभुदेवता पुण्यकर्म के स्यि तेरा धूपन करे, संवत्सर ( वर्षं ) | फरु क्या हं ?॥ ४-५ ॥ 
आयु, बहमतेज १५२९० ख्य तेरा १ कर त इति प्रष्ठः स शिष्येण मुनिराह प्रजाहितम्‌ | 
सन्त अ 9 | सौ "धं व 
1 व ५. ये [ करं" श्रु सौम्य ! यथोलन्नं लशुनं सपरायणम्‌ ॥ ६॥ 
, ¦ इस प्रकार शिष्य द्वारा प्रन किये जाने पर महषिं कश्यप 


मातृदेवता स्मेह क किये तेरा धूपन करे, पितर देवता शरीर ¦ 
के अक्तत र स्वधा ( अन्न ) के व्यि तेरा धूपनं कर, | ने रोक कल्याण की इष्टि से उततर दिथा-हे सौम्य ! रुन कौ 
उत्पत्ति को त्‌ ध्यानपूर्वकं सुन ॥ & ॥ 


मार ८ कार्तिकेय >) मारावस्था तथा वसु ( सम्प्रति ) के 
किय तेरा धूपन करे, शाख देवता यौवन के ख्यि तेरा धूपन 
करे, विशाख मध्य आयु ॐ लिये तेरा धूयन करे, नेगमेष जरा 
( चिरज्ञीविता ) के स्यि तेरा धूपन करे, सम्पूणं देवता दिव्य 
धाम ८ तेज >) ॐ सिये तेरा धूपन करे, सम्पूर्णं ऋषि ब्रह्मवचस्‌ 
क स्यि तेरा धूपन कर, संपूण नदियां उत्तम पानके स्यि 
तेरा धूपन करं, सम्पूणं पर्वत स्थेयं ( स्थिरता ) क स्यि 
तेरा धूपन करं, संपूण जओषधियां अन्न के सिये तेरा धूपन करे, 
सम्पूणं वनस्पतियां उत्तम चतो की श्रेष्ठता के ल्यि तेरा 
धूपन करं, सम्पूणे पशय शक्ति एवं शान्ति के लिय तेरा धूपन 
करं । तथा सत्य के द्वारा तेरा धूपन करता ह, ऋत के द्वारा 
तेरा धूषन करता ह, ऋत जीर सव्य के द्वारा वेरा धूपन करता 
हू, तथा देवतां को नमस्कार करत। दं । एेसा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था ॥ | 
( इति कल्पस्थाने ) धूपनकल्पः ॥ 


[1 ॥ 16 + ^ 10, / (षी 


लद्युनकर्पाध्यायः ¦ 
मथातो लशुनकल्पं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | २॥ 
अब्र हम ङशुन कलप का व्याख्यान करेगे । एेसा भगवान्‌ 
कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ | 
हृताभ्नहोत्रमासीनं गङ्गाद्वारे प्रजापतिम्‌ । 
पप्रच्छ स्थविरः काले प्रजानां हितकाम्यया ॥ ३ ॥ 
जिसने अभ्निहोत्र म आहुति दी है रेसे तथा गङ्गाद्वार 
पर स्थित (अर्थात्‌ गङ्गा के आसपास के प्रदेश मेँ रहने वारे) 
अनापति कश्यप से ज्लानी ब्द्धजीवक ने रोककस्याण की 
दृष्टि से उचित कार सँ निच्च प्रशन किया ॥ २॥ 
भगर्वेह्वशनोसत्ति भरयोगं चोपयोजने । 
भरोतुमिच्छामि कालं च रोगान्‌?येषु न येषु च ॥४॥ 
ठ्यापदख्चास्य काः सन्ति, किं च तासां विकरित्सितम्‌। 
अन्नपानं च किं तत्र, परिहारः एलं च किम्‌ ।॥५॥ 
हे भगवन्‌ ! में खयन की उत्पत्ति, प्रयोग, उपयोग अओौर 
कार को जानना चाहता हूं । तथा इसका किन रोगो मेँ 
भयोग करना चाहिये तथा छिन म नहीं ! इसके प्रयोग से 
कौन से उपद्रव हो जाते है? उनकी चिकित्सा क्या! 
श्चन के प्रयोग कार मे किख अन्नपान का सेवन करना 


न लेभे गभेमिन्द्राणी यद्‌ वषेशतादपि । 

तदेनां खादयामास शक्रोऽमृतमिति श्रुतिः ॥ ७॥ 
सव्येन परिरभ्येनां बाहूनां चारुणा सनिदा । 
बरीडन्तीं सान्त्वयन्‌ देवीं पतिभार्यामपाययत्‌॥ ८ ॥ 
तस्यास्तं सौङ्कमा्थैण हिया च पतिसन्निधौ । 
अमृतस्य च सारलतादुद्रार उदयदययदा ॥ ६॥ 
यदृच्छया च गामागादमेध्ये निपपात च। 
ततोऽब्रवीच्छचीमिन्द्रो बहुपुत्रा भविष्यसि ॥१०॥ 
एतच्चाप्यसृतं भमौ भविष्यति रसायनम्‌ । 
स्थानदोषात्त्‌ दुगेन्धं भषिष्यस्यद्रिजोपगम्‌ ॥११॥ 
लशुनं नामतस्तञ्च भविष्यत्यगरतं मुवि । 
एवमेतत्‌ समुत्पन्न, गणु तस्य क्रियाविधिम्‌।।१२॥ 


फेसा सुनने म आता दै किं जब सौ वषं तक भी इन्द्राणी 
को गर्भं की भाति नदीं इई तब इन्द्र ने उसे अश्टरूत का परान 
कराया । पति ( इन्द्‌ ) ने शरमाती इदे परनी-देवी शची को 
अपनी सुन्दर बाद जा से स्नेह पूर्वक पकड़कर सान्त्वनां 
देते हए अग्रत पिराया । इन्द्राणी को सुकुमार होने के कारणं 
तथा पति की उपस्थिति में शमं (ख्ना) के कारण तथा 
अस्तं का सार होने के कारण जब उकार आई तब उस डकार 
के द्वारा बह अशत सहसरा भूमि पर अपविन्र स्थान में गिरं 
पडा । तव इन्द्र ने इन्द्राणी से कहा तू बहुत पर््रौवारी होगी 
तथा यह्‌ अश्रुत भी भूमि पर रसायन के प मेँ उस्पन्न होगा। 
परन्तु स्थान ॐ दोष के कारण वह दुर्गन्धियुक्तं होगा तथा 
उसे हिज ( जाद्यण ) सेवन नहीं करेगे । तथा वह अष्रृत 
भूमि पर छ्श्युन नाम से प्रसिद्ध होगा । इस भकार ङुशुन 
उत्पन्न हुआ । 

चक्तभ्य--इसी भ्रकार हमारे अन्य प्राचीन शाखो मं भी 
लशुन की उत्पत्ति भिन्न २ प्रकार से किखी है। गदनिग्रह 
मे कहा है--राहोरच्युतचक्रेण दूलनाभ पत्तिता गात्‌ । अश्रतस्य 
कणा भूमौ ते रसोनत्वमागताः ॥ द्विजा नादनन्ति तमतो दैत्यदे्- 
समुद्भवम्‌ । साक्षाच्ग्रतसंमूतं भामीणकरसोायनम्‌ ॥ अर्थात्‌ अग्रत 
पीते इष्‌ राह के गरे को भगवान्‌ विष्णु द्वारा काटे जाने पर जमीन. 
पर गिरी हहं अशत की बरद से रुहसुन की उस्पत्ति इ । नाव- 
नीतक समं कहा हे--पुराऽगरतं प्रमथितमसुरेन्रः स्वयं पपौ । तस्य 
चिच्छेद भगवानुत्तमाङ्गं जनादंनः 1 कण्ठनाडीसमसन्न विच्दिन्ने तस्य 
मूधेनि । भिन्दवः पतिता भूमावां तस्येह जन्म तु ॥ न मक्षयन्त्येन- 


छश्युनकल्पः १ ] कस्पस्थानम्‌ । ९७५५ 





मतशथ्च॒त्िग्राः, चरौरसम्पकंषिनिस्छतत्वात्‌ गन्धोय्तामावत्त एव 
चास्य वनि साखराधिगमप्रवीणाः ॥ इसी प्रकार भावप्रकाह्च मेँ 
भी कहा है ॥ ७-९१॥ .. 


| न्प श्यते चासां न प्रजा न बलायुषी । 
| ( इति ताडपत्नपुस्तके १६३९ तसं पत्रम्‌ । ) 
निद # सौभाग्यं वधते चासां ददं भवति यौवनम्‌ ।(२०॥ 
रसोऽस्य बीजे कटुको नाले लवणतिक्तको । ¦ अगत से उसनच हुभा यह न रूप अष्ृत.रसायन 
पत्रार्यस्य कषायाणि, विपाके मधुरं च तत्‌ ।१३॥ है । लन का सेवन रुरने वारे व्यक्तयो ॐ उतपन्न इष 
अव तू उसकी क्रिया ( कमं ) की विधि को सुन ॥ १२॥ । दांत, मांस, नख, शमश्रु, केश, वण, अवस्था, एवं चः 
इसके वीजो मे कटु रस, पुष्प नार मेँ लवण एवं तिक्त | कमी क्तीण नहीं होते । तथा छश्न का सेवनं करने वारी 
रस तथा पततो मे कषाय रख होता हे । ओर इसका विपाक | जियो के स्तन कभी ठीरे होकर नीचे नहीं र्टकते । जियो 
मधुर होता है । , के रूप, सन्तान, वर एवं आयु तीण नहीं होते 1 उनके 
वक्तम्य--भावभकाश का मत इससे भित्र है । उसके | सौभाग्य की दद्धि होती दे तथा यौन चद होता हे ॥१८-२० 
अनुसार कन्द ( मूल ) म कटुरस, पत्तो से तिक्तरस, पुष्प-. प्रमदाऽतिषिधायापि लशुनैः प्राप्नुते मृजाम्‌। 
नारू मँ कषायरस, नारू के अथभाग में क्वण रस तथा. नचेनां संप्रबाधन्ते माम्यधर्मोद्धिभा गदाः ॥२१॥ 
बीजों मे मधुर रस होता है। कठा भी दै--्डापीद मूल । स्यां र्न का अत्यन्त सेवन करके भी शद्ध रहती ह 
तिक्तः प्रषु संस्थितः । नारे कषाय उद्ष्टो नालाग्रे रवणः स्तः ॥ ¦ तथा उन्हें भरास्यधम ( मैथुन ) से उत्पन्न होने वाङ रोग नही 
वीजे तु मधुएः प्र्तो रसस्तद गुणवेदिभिः | ५६२ |) | होते द ॥ २५॥ 
स्वदुस्तिक्तः कटुशचात्र यथापरपरोत्कटाः।  कटीक्रोर्यङ्गमूलानां न जातु वशगा भवेत्‌ । 
स्वादुत्वं सस्नेहं बंहणं लनं परम्‌ ॥१६॥ , न जातु बन्ध्या भवति न जाखगप्रियदशेना ॥२२॥ 
इसमे स्वादु, तिक्त एवं कटु रस क्रमशः बर्वान्‌ होते है । : कशुन का सेवन करने से च्ियां कटि, श्रोणि तथा अन्य 


स्वाढु होने से गुर तथा स्नेह युक्त होते से छन _जस्यन्त ¦ अङ्ग क रोगों के वरावतीं नहीं होती है अर्थात्‌ उन्दँ करि, 
दण होता है । नावनीतक के रेखक ने इसे गु नहीं अपितु | श्रोणि एवं अन्य अङ्ग ॐ रोग नहं होते है ! खी कभी बन्ध्या 


रघु माना हे, कहा भीदै-ए्ते च पाके च कटः म्दिषटः पाके तथा | ( बांज) तथा अग्रियदुक्चना ( जिसका दीन प्रिय न हो ) नही 

स्वादुरुदाहृतोऽन्यः । ल्श्वश्च गन्धेन स ॒दुजेश्च वीर्येण चोष्णः | होती ॥ २२॥ 

प्रथितश्च वृष्यः ।॥ १४ ॥ | नी 

र । दृढमेधाषिदीर्घायुदंशेनीयप्रजा भवेत्‌ । 

ए ॥१५॥ | श्रान्तो भाम्यधर्मेषु शुक्रधाश्च भवेन्नरः ।२३॥ 
तिमे ५४ यों 3 | 1 ¦ ल्श्यन के सेवन से पुरुष भी दद्‌, मेधावी, दीर्घायु, एवं 
स्र व धाबलवयोवणचक्चुः्रसादनम्‌ ¦ दु्ौनीय, ८ सुन्दर ) सन्तानयुक्त होता हे, मेथुन में थकता 
सुखसौगन्ध्यजननं स्रोतसां च विशोधनम्‌ ।॥ १६। | नही, तथा श्र को धारण करने वाका होता हे अर्थात्‌ इस ॐ 
शुक्रशोणितगभाणां जननं हीनिषेघयोः । रयोग से शुक्र की भी वृद्धि होती हे ॥ २३ ॥ 
सौड्मायेकरं केश्यं बयसः स्थापनं परम्‌ ॥१७। । यावतीभिन्च समियात्तावत्यो गर्भमाभूयुः । 


तथा अन्य साधारण रसो के कारण वह साधारण रोगों | नीलोत्पलसुगन्धिश्व पद्यवणेश्च जायते ॥ २४ ॥ 
को नष्ट करता हे ! यह आयु को बढाने वाका, दीपन, बरष्य, | जितनी भी श्िर्यो से वह मैथुन करता है सवको ग्ै- 
वन्यः; एवं आरोग्य का देने बाडा ह १ स्छति, मेधा, बट; | स्थिति हो जाती ल । तथा गमं भो नीड कमठ द्धी सुगन्धि 
करै । एवं वणं व ध 44 त व न वाला तथा पद्य के वर्णं का होता है ॥ २४ ॥ 
कर हे । यह दुर्गन्धि को नष्ट कर कै उ > ९ करटमाधुयमेव 
करता ह, न लोधन करता हे, शक क्लोणित (रक्त ) । गात्रमादृवमाप्नोति | च | 
एवं गभं को बद़ाता है ! रुजा एवं निषेध का उत्पादक हे । | म्हणीदोषशमनं परं कायाभ्निदीपनम्‌ ॥ २५॥ 
यह सुङुमारता उतपन्न करता है, बार के छथि हितकर है तथा इस के सेवन से शरीर खदु एवं कण्ठ मधुर हो जता हैः 
आयु को स्थिर करता हे ॥ १५-१७॥ हणी के दोर्षो की शन्ति होती है तथा जाटरानिनि प्रवी 
असृतोद्तमगतं लशुनानां रसायनम्‌ । .. | रोती दै ॥ २९॥ 
दन्तमांसनखश्मश्रकेशबणेवयोबलम्‌ ॥१८॥ | च्युतममास्थिरोगेषु सर्वष्वनिलरोगिषु | 
न जातु भ्रश्यते जातं नृणां लशुनखादिनाम्‌। पुष्परेतोभरमे कासे कुष्ठरोगेषु सवेशः ॥ २६॥ 
न पतन्ति स्तनाः कीणां नित्यं लश्नसेवनात्‌।॥१६॥ । . -क्रिसिरुल्सकिलासेषु कण्ड्धां विस्फोटकेषु च । 
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वैवण्यतिमिरशासनक्तमान्ध्याल्पभोजने ॥ २७ ॥ 
जीरणैल्वरे विदाहे च ठृतीयकचतुथंके । 
सरोतसायुपघातिषु गात्रजाञ्योपशोषयोः ॥ २८॥। 
अश्मरीमू्रहृच्देषु इर्डलेऽथ भगन्दरे । 
प्रदर प्लीहशोषेषु पाङ्कल्ये वातशोणिते ॥ २६॥। 
लश्नान्युपयुञ्ीत मेधाभिबलबृदधये । 
मुच्यते व्याधिभिः भ्रं वपुद्ाधिकमाप्रुते । ३०॥ 
किन रोगो मे ङश्यन का भ्रयोग करना चाहिये--अस्थिच्युत 
( 19106४०0 ), अस्थिभग्न ( ए80४पा'€ ) एवं अन्य अस्थि. 
रेग, सम्पूण वातरोग, पुष्प ( आर्तव संबन्धी ) रोग, वीयं 
संबन्धी रोग, अम, कास, ऊु्ठरोग, कमि, गुल्म, किरास, 
कण्डू, विरफोटक, विवणैता, तिमिर ( नेत्ररोग ), श्वासः नक्ता- 
स्य (राण 51१5७), अल्प मोजन (कम भोजन करना); 
जीण उवर, विदाह, तृतीयक एवं चातुर्थिकं सन्तत ज्वर (¶6- 
92.812 पर्प 0] रदा), खोतो का बन्द्‌ होजाना, 
शारीर की जडता, उपदोष, अमरी, मूतरङृच्डः कुण्ड (बस्ति- 
कुण्डल ), भगन्द्र, प्रद्र, ष्ठीहारोग, शोष, पङ्कुता ( चर न 
सकना ), वातरक्तं '( ५०४५ )--इत्यादि रोगो मे मेधा, अगि 
एवं बरु की बृद्धि क ल्यि लशुन का उपयोग करना चाहिये । 
इससे रोगी शीघ्र ही रोगयुक्त हो जाता है तथा उस के शरीर 
की बृद्धि होती हे ॥ २६-६० ॥ 
नान्यत्तच्छलैष्मिके व्याधौ पैत्तिके बा प्रयोजयेत्‌। 
हसिष्ठः स्थविरोऽनभिः सूतिका गर्भिणी शिशुः ॥३१।। 
आमे उबरेऽतिसारे च कामलायां तथाऽशेसि । 
ऊरंस्तम्भविबन्घेषु गलवक्ररुजासु च । ३२॥ 
सद्योवान्ते विरक्ति च कृतनस्ये विशोषिते । 
तृष्णाच्छर्दिपरीतेषु हिकाश्धासातिषृद्धिषु ।॥। ३३ ॥ 
अधृतिष्वसहायेषु दरिद्रेषु दुयत्मसु । 
दन्तबस्तिनिरुदेषु लशुनं न भ्रयोजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
किन रोगों मेँ रूश्न का प्रयोग नहीं करना चाहिये- 
गङेम्मिक एवं पेत्तिक रोग, हारीर का हास, स्थविर ( 
स्था ), ग्निमान्ध, सुतिका, गभिणी, शिश, आमरोग, ज्वर, 








अतिसार. ( अथवा उवरातिखार ); कामला ( ०५००९१०९ ) | ` 


अर्च, उरूस्तम्भ, विबन्ध, गरे एवं सुख के रोग, सद्योवान्त 
( जिसने अभी वमन किया हो ), विरिक्तं ( जिसे विरेचन 
दिया गया हो ), जिसने नस्य { शिरोविरेचन ) छया है, 
दोष, वृष्णा, चु, हिक्का ` एवं श्वास की अधिक बृद्धि, घै्यर- 
हित असहाय, दरिद्र एवं दुरास्मा रोगी तथा जिसे बस्ति एवं 
निरूह ( आस्थापन >) दिया गय हे-दन मेँ र्न का प्रयोग 
न फरे ॥ ३१-३४ ॥ 


अच्षीणाभिबलानां तु सबेरोगेषु शस्यते । 
पौषे,माचेऽथवा मासे लशुनान्युपयोजयेत्‌ । ३५॥ 
, निनकी जाद्राग्नि पं रक शीण नौं इए ह उनके सब 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीये तर्त्रम्‌ । 





[ ख्णनकस्पः ! 
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रोगों भँ रष्युन का प्रयोग क्षिया जा सकता हे । पौष एवं माव 
के महीने मेँ आयु को स्थिर करने वारे, इद्य को अच्छ रुगे 
वारे तथा दविर के रहित रशन का प्रयोग करना चाहिये । 
नावनीतक में चैत्र एवं वैशाख मे र्शयुन के प्रयोग का विधानं 
दिया है । कहा है-- प्रथ बहुविधमधमांससपिय॑वगोधूमभुजां खुखा- 
त्मकानाम्‌ । अयमिह रद्युनौत्सवः प्रयोज्यो हिमकाकेच मधौच 
माधवे चं ॥ ३५ ॥ 


वयस्थानि सुह्य्यानि निस्तुषाख्यविशोधितप्‌। 
कायाभिकालसास्म्येन मात्रा स्यान्नियसमोऽपि च ॥३६॥ 
इसकी मात्रा तथा सेवन का नियम जाठराग्नि, कार एवं 
सास्म्य के अनुसार होता है ॥ २६ ॥ 
चतुष्पली भवेन्मात्रा लशुनानां कनीयसी 1 
षटपली सभ्यसा, शरेष्ठा पलाष्टौ च दशाथ वा ॥३५॥ 
शन की रघु ( निकृष्ट ) मात्रा चार पर, मध्यम मात्रा 
छः पर तथा श्रेष्ठ ( उत्तम ) मात्रा आढ या दस परू होती है ॥ 
शतं षष्टिः शताधं च मात्राः स्यु्भणितेष्वपि । 
शुष्केषु बद्धवीजेषु, पलवद्धरितेषु त॒ ॥ २३८ ॥` 
अथवा याबदुत्साहं मक्ञयेदपि मूर्च्छितः । 
अथवा शुष्क एवं बद्धबीज ( जिन के बीज अन्द्र स्थिर 
हो गये है ) खशुनो की गणित ( संख्या ) के अनुसार शष्ठ 
मध्यम तथा निङ्ृष्ट मात्रा कमः १००, ६० तथा ५० होती 
है 1 परन्त॒ रे ख्श्ना की मात्राँ पर केअनुसार ही होती ईै। 
अथवा जबतक खाने का उस्खाह (ङ च) हो तथा खतेरे 
रोगी भूर्खिद्त न हो जाय तबतक खा सकता है ॥ ३८ ॥ 
पुख्येऽहनि नरो ( धीरे ) लशुनानुपचारयेत्‌ ॥३६॥ 
बहभिके निरुदधेगं निवातशरणः सुखी । 
मागेकौरोयकार्पासकोवया(१)जिनकम्बलेः ॥ ४० ॥ 
वासोभिनिम॑लेयुक्तो शशं चागरुधूपितैः । 
धूपेभय्णँश्च युक्तः स्यान्नित्यं ( विधृत ) पादुकः ।४१॥ 
लशुनान्यानयेदन्यस्त्वथान्य उपकल्पयेत्‌ | 
पत्राणि बजेयेदेषां बीजं नालं च कल्पयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
सु्त्मच्छिन्नानि रत्वा च सर्पिषा प्लावयेद्भुशम्‌ । 
देयङ्कवीनं तु धृतं तैलं आलोचितं नवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वनं यावदुत्साहं तिष्ठेयुश्चाधरुतान्यपि । 
द्ित्रिपच्चदशा्टाहं प्रशस्तस्नेदभाषितम्‌ ॥ £ ॥ 
आत्मचिन्तामनुस्वापं दन्तकाष्ठं धिवञ्यै च । 
जीणांहदारः सुखोस्थायी जाद्यणान्‌ खस्तिवाच्य च| ४५॥ 
आसित्वा भन्लयेत्तानि सेव्ययुष्णोदकं सदा | 
उपदंशेऽपि दातव्यमाद्रेकं विन्वभेषजम्‌ ।॥ ४ ॥ 
केसरं मातुलुङ्ञानामथ वा जीवदाडिमम्‌ । 
मूलकं वजंयित्वा च दद्यादधरितकान्यपि ।॥ ४७॥ 
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लद्युन सेवन विधि-पुण्य दिन मे बहत अग्नि से युक्त हो 
कर धीर मनुष्य को ङशन का सेवन करना चाहिये । उस 
समय रोगी को उद्धेग रहित ८ शान्त मन वारा ) होना, 
निवात स्थान मै सुखपूर्वक रहना, खगचर्म, रेदाम, कपास 
( सूत ), कोवय (१) तथा अजिन के कम्बलो अथवा निर्म. 
वख से युक्त होना, अशुर के छारा धूपित, धूप एवं चूर्णो से 
युक्त होना तथा नित्य पादुकां ( खडाॐ ) का धारण करना 
चाहिये । ङुशुन लाने का काम एक व्यक्ति करे तथा खाने के 
स्यि तेयार करने काकाम दूसरा ही भ्यक्ति करे। इस के 
पर्ता को पृथक्‌ छोड़ दे तथा उसके वीज एवं नारूके छे २ 
टुकड़े करके धी से अच्छी प्रकार भून रे! इसके छ्य खण 
बारुक के अनुसार मक्खन का घी अथवा नवीन तैर को उप- 
योग मे खाना चाहिये ! धी अथवा तेर्‌ मेँ उन्हँ तबतक भून- 
ना चाहिये जवतक फ वे तेरना बन्द करके नीचे न चैट जांय। 
तब हरीर का अच्छी भ्रकार स्नेहन करके आवश्यकतानुसार 
दो, तीन, पांच, दस अथवा आठ दिन वक आत्मचिन्ता सेवन 
के वाद्‌ दिन में सोना तथा दन्त धावन आदि के स्यागपूर्वक्‌ 
पूव आहार के जीणं होजाने पर सुखपू्वंक शयन के बाद्‌ उड- 
कर, बाहयर्णो का स्वस्तिवाचन करके तथा बैठकर इनका सेवन 
करना चाहिये । ओर सदा गरम जक का सेवन करना 
चाहिये ! अचार आदि मे भी आद्रंक, सोठ, विजौरे के केसर 
( परग ), जीवनीय गण के पदार्थं तथा अनार दुमे के साथ 
इसको देना चाहिये । तथा मूरी को दोड्कर हरित वर्गं क 
संब पदार्थं उसे खाने को दिये जासकते हैँ ॥ ३९-४७ ॥ 


अङ्गानामपि भृष्टानां चूं स्याद्वचूरणैनम्‌ । 
त्वक्पत्रशुण्ठीमरिचिसृच्मैलाजापिमिश्रितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लवणान्यपि स्वांणि लामतस्तत्र चणेयेत्‌ । 
भूने इए रशन मे भी दारुचीनी, तेजपत्र, सेठ, मरिच, 
छोटी इरूायची, जायफर तथा सवण आदिमे से जो २ मिङ- 
सके उनका चूणं डारुकर म्रयोग करे ॥ ४८ ॥ 
सुजातं मद्मप्यस्य युक्तितः सयुदानयेत्‌ ॥ ४६॥ 
तथा अच्छी प्रकार से तेयार इए मदय का भी युक्तिपूवंक 
सेवन कराना चाहिये ॥ ४९॥ 
लश्युनान्यन्तरया खादत्‌ पिबेन्मद्यं तथाऽन्तरा | 
सुखमभियुपासीनो भक्तयततुप्तये शनेः ॥ ५० ॥ 
सुखपूर्वक अग्नि के पास बेठकर ङशुन तथा मयका 
बारी र से एक दूसरे क बीच से सेवन करे ! अर्थाव्‌ एक बार 
खश्युन खाये पिर मद्य पिये, पिर ङ्श्न खाये तथा पुनः मद्य 
इत्यादि कम से सेवन करे ! इस अक्छार धीरे २ तु्िपर्यन्त 
इनका सेवन करे ॥ ५० ॥ 
उष्णोदकं वा मद्यं वा तं वाऽनुपिबेत्‌ पयः| 
देतग्निरोगसात्मयज्ञो द्वितीयं न च भक्लयेत्‌ ॥ ५१॥ 
इस के बाद्‌ उष्णजर्‌, मद्य अधवा पकाया हुजा दूष पिये! 
२६ कार 





करपस्थारम्‌ । 
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तथा रोगौ के हेतु, जाठराग्नि, रोग तथा सात्म्य को जाननेवाञे 
व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिये॥५१॥ 
ततः कलायनच्णेन हस्तशरष्णोदकेन च । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७० तमे पत्रम्‌ )। 
परज्ञाल्य सुखमोष्ठौ च गुरुप्राघरणोऽग्निमान्‌ \ ५२॥ 
ताम्बूलप्नं सस्ाक(¶)सजातीकटुकाफलम्‌ । 
लवङ्गपुष्पकपरककोलकफलान्वितम्‌ । ५३ ॥ 
निष्ठीवच्‌ धारयेदास्ये न च निद्रां दिवा मनेत्‌ | 
तेनास्य विलयं श्लेष्मा याति मृच्छां च शाम्यति ।*५४॥ 
सौगन्ध्यं जायते चास्य दौगेन्ध्यं च विनश्यति । 
तृषितस्तु पिवेदुष्णं दीपलीयन््रतं जलम्‌ ।} ५५ ॥ 
अस्यन्तपेत्तिको वाऽपि कदुष्णं पातुमहेति । 
शतं मुस्तकशण्टीभ्यां सशुरण्टीबालकेन वा । ५६॥ 
शाश्ण्या वा केवलं कोष्णं निशि पीत्वा सुखं स्पेत्‌। 
एतेन विधिना खादेत्‌ पक्त मासमृतुं तथा ॥ ४७ ॥ 
त्रिमासं हैमनं वाऽपि चतुरो बा जितेन्द्रियः 1 
द्रव्यमासा् रोगं च यथाकालं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
रक्ताणि तु न भक्तयाणि तानि पित्तमयाद्वषैः । 
अन्नमप्यल्पशो देयं गु यादशकं हितम्‌ ॥ ५६ ॥ -- 
उसके बाद्‌ मटर के जटे तथा उष्ण जरू के साथ हाथ, 
मुख तथा ओष्ठ का प्रक्ञाकन करे, भारी वख पहने, अन्नि का 
सेवन करे, सस्वाक (१), जायफर, कटुकी, रोग, कपूर 
तथा शीतख्चीनी जदि मसारो से युक्त पान को सुख भं 
धारण करे तथा पहला पीक बाहर थुक दे। दिनि मं नीद 
न ठे । इससे उसकी श्टेष्मा विीन हो जाती हे तथा मृच्छ 
शान्त हो जाती है । मुख मे दुर्गन्ध नष्ट होकर सुगन्ध हो 
जाती.है 1 व्यास रूगने धरं दीपनीय ओषधि्यों से पकाया 
इजा उष्ण जरू पीये । यदि अस्यधिक पित्त का प्रकोप हो तो 
भी ईषटुष्ण जर्‌ परिया जाखकता हे । अथवा नागरमोथा अर 
सोढ से या खोट ओर नेन्रवाङा से अथवा केवर सेठ के द्वारा 
पक्राया हुआ ईषदुष्ण जर रात्रि को पीकर सुख से सोये । 
इस विधि से एक पक, मास अथवा सम्पूणं ऋतु मे इसका. 
सेवन करना चाहिये ! अथवा हेमन्त ऋतु के तीन या चार 
मास तक जितेच्छिय होकर रोग तथा कारु के अनुसार इस 
द्भ्य का प्रयोग करे ! बुद्धिमान्‌ व्यक्ति पित्त के भ्रङ्कुपित होने 
के भय के कारण रू पदार्थो का सेवन न करं तथा हितकर 
अन्न भी थोडा २ कर के जिस प्रकार देना चाहिये-वह अवतृ. 
मेरे से सुन ॥ ५२-५९ ॥ | 
कपालरष्टपकाः स्युयेवगोधूममरड काः । 
रूत्ताः सुगन्धयो इयाः पूपटा लवणेयुताः । ६०॥. 
शालीनां पोलिकाश्चोष्णा युदरङ्ल्मा षसंस्छतिः । 
सक्तुपिरुड्यः युलवणाः कुस्नेहाः पच्छपट्िवाः ॥ ६१ ॥ 
लावेणतित्तिरिशशकपिद्धलचकोरकाः । 
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मांसाथं जाङ्गलाश्चान्ये षिघेया सृगपक्तिणः ॥ ६२॥ 
अभ्युष्णाः संस्छृतानम्ललवणस्नेहवे षणैः | 
मांसं शस्तं फलाम्लं वा कोलामलकदाडिमेः ।॥। ६३ ॥ 
वा्तुको दाडिमे सिद्धश्चाङ्गेयांमलकेन वा । 
बु्(?)धेषस्य बा पुष्पमथवा बालमूलकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सुगन्धित, इदयं को अच्छी रकुगने वारी, नमकीन व्यञ्जनो 
के साथ, मिद्ध के घडे के कपारु मे सेककर पका इई जौ 
तथा गेहूं की र्त्त ( बिना चुपड़ी हृदं ) रोरियां, शि 
चावर्छो की बनाई इद उष्ण पोलिका (रोटी); मूंग तथा 
कुल्माष के बने हुए पदार्थं, अच्छी तरह नमक पड़े इए 
परन्तु कम स्मेह ( तैर या शत ) वारी तथा पांच पदि 
वाली अर्थात्‌ पांच रेखाओं से चिद्धित सत्तुओं की पिन्नियां 
देनी चाहिये तथा काव ( बडेर ); एण ( शरगविरोष ), तीतर, 
खरगोश, कपिञ्जर ( सफेद तीतर ), चकोर तथा अन्य भी 
जागरू पशु-पत्तियो का मांस देना चाहिये । तथा वह मांस 
उष्ण एवं अम्करहित, रवण, स्नेह एवं वेषण ( मसारो ) 
से तथा कोर, आंवला ओर अनारद्ाने से संसृत होना 
चाहिये । तथा दाडिम, चांगेरी भौर आंवङे से सिद्ध बधु 
का शाकः, चबं (१) या बांसे के एर अथवा कच्ची मुरी का 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ६०-६४ ॥ 
यः स्नेहं बहु भज्जीत रक्तान्नं तस्य शस्यते । 
अल्पस्नेहाशिनो मोच्य सुस्निग्धं तु निधापयेत्‌ ॥६५॥ 
जो स्नेह का बहुत प्रयोग करता हो उसे खक अन्न देना 
चाहिये तथा जो अल्प स्नेह का व्यवहार करते हो उन्हं अच्छी 
तरह जग्ध किया इजा भोजन देना चाहिये ॥ ३५॥ 
कृष्टी चासी तमी कासी भ्रमेदी वातङ्कण्डली | 
ध्यायी प्लीद्यशेसो गुल्मी भक्तयेयुविनाऽम्मसा ॥६६॥। 
ष्ट, शास, तमक शासं ( 45008 ); कास, प्रमेह 
चातककुण्डर, प्टीहा, अशं तथा गुर्मरोग से पीडित व्यक्तियों 
को रुन खाने क खाथ पानी नहीं पीना चाहिये । ल्श्युन 
खने के बाद्‌ कुदं दिनो तक इन्द युष का सेवन करना 
च्वाहिये ॥ ६६ ॥ | 
भक्तितान्ते ततो यूषं विदध्यात्‌ पानभोजने । 
लशुनानां पलं पिष्टं द्विपलं दाडिमस्य च । ६७॥ 
द्विपलं हिपलं दद्यान्मांसस्य धृतंतैलयोः। 
सुवेषणं सलवणं सोष्णं श्चुधितमाशयेत्‌ । &ष्न ॥ 
भूख कगने पर लद्युन एक परु तथा अनारदाना, मांस, 
धृत तथा तेरु-परत्येक दो २ परु-दइन्दें पीसक्रर इसमे अच्छी 
तरह कर्सौदी तथा नमक डारुकर्‌ गरम २ सेवन कराये ॥ 
शाकल्िषष्टिकगोराणां भक्तं तेनाल्पशो भजेत्‌ । ` 
यहं सदधितक्रं तु यूषमस्योपपादयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततस्य सणुक्त तु युदरमर्डायतः परम्‌ । - 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तशतम्‌ । 
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न पयुषितमश्चीयायुषं निर्यं तु साधयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
शारि तथा सांटी के सफेद्‌ चावल का भात थोडा २ 
तीन विन तक दही तथा तक्र (मठे) के साथ खाये तथा 
उसके बाद यूष का सेवन करे । इसके बाद तीन दिन तक 
शक्त ओर तदनन्तर सुद्र मण्ड आदि का सेवन करं । पर्युषित 
( बासी ) पदाथ का सेवन न करे तथा यूष भी निस्य नवीन 
तैयार करे ॥ ६९-७०॥ 
विरुद्धानि विदाहीनि वजेयेच्छाकगोरसान्‌ | 
अभिष्यन्दीनि चान्नानि मांसं मद्येन्तवाणि च ॥७१॥ 
अध्वानं मैथुनं चिन्तां शोकन्यायामशोषणम्‌ । 
अहितं बजयेत्‌ सवं निवातशयनासनः | ७२ ॥ 
लद्युन सेवन के वाद्‌ अपथ्य--विरुद्ध तथा विदाहं उत्पन्न 
करनेवारे शाक तथा गोरस ( दूध अथवा दूध से बने 
पक्वान्न आदि ), अभिष्यन्दी अन्न, मांस तथा इविकार 
( गन्नेसे बने पदार्थं ) खनेकोनदे। अध्व ( मार्गगमन), 
मैथुन, चिन्ता, शोक, व्यायाम, शरीर का शोषण करने वाठे 
तथा अन्य भी सम्पूणं अहितकर भर्वोका त्याग करे ओर 
निवात स्थान मेँ शयन करे तथा बैठे ॥ ७१-७२ ॥ 


त्यजज्छ्वीतोपचारांश्च लशुनान्युपयोजयेत्‌ । 
शीतोपचारात्‌ स्नेहाच्च जलोद्रमवाप्तुयात्‌ ॥ ५६॥ 
लशुन के सेवन काल मे होनेवारे उपद्रव-ल्शुन का 
सेवन करते इष शीतर उपचारो का स्याग करना चाहिये । 
सीत उपचार तथा स्नेह के सेवन से रोगी को जलोदर हये 
जाता हे ॥ ७३ ॥ 


स्नेदादर्डोपचाराच्च पाण्ड्शोफरुजाभयम्‌ । 

स्नेहाद्‌ ग॒वन्नपानाच्च प्रहणीदोषकामल्े । ७४ ॥ 

स्नेह तथा अण्डे के सेवन से रोगी को पाण्डु तथा श्लोक 
रोग हो जाते हैँ । तथा सेह एवं गुह अन्नपान के सेवन से 
रोगी को ग्रहणी विकार तथा कामला हो जाता है ॥ ७४॥ 


कुमयमस्स्यगव्येस्तु बरकत याहतिः। 

रक्तेभ्यश्चोष्णकाले च सवेपित्तरुजाभयम्‌ ॥ ७५॥ 

शुलातिसारसाध्मानहल्लासच्छयेरोचकाः। 

हिक्घा विसूचिका सनिद्रेऽन्येऽचाप्युपद्रकः ॥ ५६॥ 

` दूषित मद्य, मुरी एवं गौ के दूध आदि के सेवन से 
उवर, ऊ तथा क्य रोग हो जते दह । रू - व्यक्तियों तथा 
उष्ण कारु भ रुश्ुन के- सेवन से सम्पूणं पैत्तिकं रोग हो 
जाते है । तथा अन्य भी शूल, अतिसार, आभ्मान, ह्लास; 
चुर्दि, अरोचक, हिच्छा, विसूचिका, श्वास तथा निद्रा आदि 
उपद्रव हो जते हैँ ॥ ७५-७६॥ | 

उपद्रबभ्रतीकारः कायैः स्वैः स्वेथिकित्सितेः । . 

. ` ` ` छद्यजीणेविदाेषु गरवे कफसंमवे-।। ७७ ॥. - 


छशनकरः ! । 


क ० 





लङ्गयित्वा यथायोगं पथ्याशी पुनराचरेत्‌ । 
विरेकं वमनं नस्यं कुर्याच्च कवलब्रहाय्‌ ॥ ७८ ॥ 
देद्ञ्याधिवलपे्ी तीदणांस्त्स्य धिवजेयेत्‌। 
श्रहधानो भवेद्धीमान्न सखरेतोद्धिजेत गा ॥ ७६ ॥ 
अपनी २ चिकित्सा के अनुसार इन उपदर्वो का प्रतीकार 
करना चाहिये । दुर्दि, अजीर्ण, विदाह तथा कफ के कारण 
शारीर के भारी होने पर आवश्यकतानुसार छुङ्कन (उपवास) 
करके पथ्य के सेवनपूर्व॑क देह ओर व्याधि के वरु के अनुसार 
विरेचन, वमन, नस्य भोर कवलग्रह का त्रयोग करे तथा 
तीच्ग वस्तुर्जो का परित्याग करे । शरीरके स्वस्थ हो जाने 
का विश्वास रखे तथा शीघ्रता जौर उद्भेग से दूर रहे ॥७७-७९॥ 
अथ पथ्याशने वृत्ते सप्राहात्‌ सवेभोजिनम्‌। 
निरुपद्रघमाश्चस्तं बलिनं लशुनादिनम्‌ ॥ ८० ॥ 
पायये्चिफलायुक्तं सर्पिः सलवणं यहम्‌ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७१ तमं पत्रम्‌ । ) 
नं विहन्या यथाऽऽहारः पक्रमन्नं च भोजयेत्‌ ॥ ८१॥ 
इस के वाद्‌ पथ्य सेवनपूर्वक सप्ताह भर मं सम्पूरणं 
भोजन का सेवन करने वारे, उपद्र वश्ून्य चख्वाच्‌ तथा 
श्चन का प्रयोग करने वारे व्यक्ति को आश्वासन देकर त्रिफ- 
ला युक्त धृत में रवण डारुकर तीन दिनं तकं पिरय । इसकी 
मात्रा इतनी होनी चाहिये फि भूख न मारी जाये तथा भोजन 


मे कमी न आये । उस के बाद्‌ पकाया इजा अन्न खिरायें ॥ 


काये दोषोऽस्य यो लीनः स तेनाश भशाम्यति । 
न च सेहत दोषः पश्चात्ते संप्रबाधते । ८२॥ 
रोगीकेशरीर मजो रीन (दषे) इए दोष शेष 
होते दैवे इस से शीध्र दही नष्ट हो जाते हैँ तथा स्नेह से उत्पन्न 
होने वारे दोष इसे पीडे से कष्ट नहीं परहुंचाते ॥ ८२ ॥ 
पामा बिस्फोटकाः करडूर्बाधिय जाञ्यसुप्ते । 
एते द्येतं प्रबाधन्ते यद्यसौ न विस्च्यते ।। ८३ ॥ 
यदि रोगी को विरेचनन दिया जाये तो उसे पामा, 
विस्फोटक, कण्डू, वाधियं (बधिरता-००९०९२)) जडता एवं 
सुधि (अङ्गा का सो जाना ) रोग हो जाते हं ॥ ८३॥ 
तरमान्मृदुधिरेकः स्याश्रिबृल्त्रिफलया घृतम्‌ 1 
विदध्यात्‌ सोष्णलबणमु चोष्णोदकं पिबेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
इसरिये त्िद्ेत्‌ तथा त्रिफकायुक्त शृत मेँ छुवण मिराकर 


गरम करके उस के द्वारा दु विरेचन देना चाहिये } तथा उस 
ङे जाद्‌ जनुपानरूप मे उष्ण जकर पीना चाहिये ॥ ८४ ॥ 


गुरुदेषाग्निपूजाओ्च भक्तयन्‌ वजयदु बुधः 
स्रातवा सुगन्धिहैयात्मा पूजयेद्‌ गुरुदेवताः ॥ ८५॥। 


लशुन का सैवन करते इए बुद्धिमान्‌ भ्यक्ति गुर, देव तथा 
अनि की पूजा न करे ! स्नान करने के वाद्‌ सुगन्धयुक्त तथा 


कठपस्थाननर्‌ } 
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| असन्न आत्मा वाला होकर गुर तथा देवता आदि की पूजा करे। 


वक्तभ्य-शोढरु तथा नावनीतक मे भी पूरा छ्शन का 
कर्प दिया हुभा है । नाचनीतक मै खिता है-- मथ शुडततः 
| शुचिविविक्तः सुरविग्रान्परनिपूल्य पापौ च ; ट्युनाःस्वर सं पयन्तपूर्तं 
प्रपिवेदहि शुभयहक्षयुक्त 1 ऊुडवं ऊवादथापि चापं कुडवं ताध 
मतोऽपि वात्तिमल्रम्‌ । निवता न हि काचिद् मात्रा प्रपिवेदोषव 
छामयानि दृषा ॥ सतालदृन्तव्यजनानिरैः शुभः पिवन्तमेनं सममि- 
सपशेच्छनैः । भवेत्त मूच्व्य पिवनोऽपि वा यदि खृरत्ततः शीतजलैः 
| चन्दनैः चुराठतीयां ्ञविमूच्छितस्य गण्डूषमेकं प्रपिवेद्रसस्य । 
| पूर्वं ग्वक्रोडिविषानहेतोः रिथत्वा रुद पिबेत्सदेषम्‌ ¦ शोढक 
| ने इसका एक मास तक सेवने करने को छ्िखा है 1 आवश्यक 
तानुखार कम अथवा अधिक अवधि भी की जासकती हे । 
कहा है--मासः परोऽल्य रसकस्कनिषेधयाय शवच्न्दमप्युपर्दिः 
सन्ति चिकित्सकोास्तु ॥ पण्मासमन्विधिना तमु चाखमहुः पक्ष 
प्रयोगमपि ह्यीनतरं रसोने ॥ ८५ 1 
मत उर्व प्रवच्यामि लशुने शेषक्म यत्‌ । 
ॐ £ (^~ 
बीजाटकं जलद्रोणे जजेरीकृतमाव्पेत्‌ ।! ८६ ॥ 
जलानिव्येऽग्नि ` "(शवा गोपयेत्‌ पष्ठिकेषु वा । 
अव्याधिरमरभ्रख्यो जीवेद्रषंशतं नरः ॥ ८७ ॥ 
यावद्रषेस्थित्ं खादेत्तावद्रषेशतान्यपि । 
जहाति च खचं जीणो जीणा त्वचमिवोरगः ॥ ८> ॥ 
इसके बाद्‌ में ङशुन ॐ रेष कर्म को कहूंगा--एक दोण 
जर में एक आढक ्श्युन के वीजो को दूटकर डाकू दे तथा 
उसे अभि पर पकारे । तव उसे सांटी के चाव ( धान्य- 
राश्चि ) में रखदें । इसके सेवन से भनुभ्य व्याधिरहित एवं 
अमर होकर सौ वषं तक जीवित रहता है । जितने वषे तक 
मनुष्य इसका सेवन करता है उतने सौ वर्षो तक वहं रोग 
रहित होकर अमर के समान जीवित रहता हे । जिस प्रकारं 
सांप अपनी पुरानी वचा ( कडु >) को छोडकर सवीन सचा 
मराप्च कररता है उसी प्रकार वह जितने व॑ पुराने इख इत का 
भयोग करता है उतने ही सौ वर्षो तक चह अपनी पुरानी त्वचा 
उतारता जाता है तथा नवीन प्राप्त करता जाता हं ॥८६-८८॥ 
लशुनानां पलं नित्यं पले द्वे वा धुतस्य तु। 
मधुनः किञ्चिदव स्यात्तल्लीढवाऽनु पिवेत्‌ पयः ८६॥ 
संवत्सरमजीणान्ते मुञ्जीत पयसौदनम्‌ । 
सोऽपि स्वंरजादीनः शतवषाणि जीवति ।॥ ६० ॥ 
कशुन--\ पर । ्रत-२ परु । इसमे थोडा मघ मिला 
कर अवरे बनाकर नित्य सेवन करे तथा उसके बाद्‌ दृष 
पिये । एक वष तक इसका भोजन के जीण होजाने पर सेवन 
करे ओर दृधं तथा चावरू का भोजन करे 1 इससे वहं 
व्यक्ति सम्पूणं रोगो से रहित होकर १०० वर्षा तक जीवित 
रहता है ॥ ८९-९० ॥ 


भामानि यो न शक्रोति तस्य भृष्टानि सपिषि । 
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पत्रपुपलिकाथच्च संसछरतान्युपयोजयेत्‌ । ६१॥ 
जो व्यक्ति कच्चे रुश्युन का प्रयोग न कर सके उसको घी 
मे भूनकर तथा शाक के पत्तो की अनी पकौडयों की तरह 
संस्कृत करके प्रयोग कराये ॥ ९१ ॥ 


. सिद्धानि सह मांसैवां यवाग्वा दाधिकेन वा । 
निरम॑न्दकाश्च शस्यन्ते नानाद्रन्योपसंस्छृताः ॥ ६२॥ 
अथवा मांस, यवागू जौर दधि के साथ सिद्ध करके तथा 
नाना द्यो से संस्कृत करके बनाये हुए निमन्दक ( पूणेरूप से 
म जमा इभा दी ) का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ९२ ॥ 


लशुनानां पलशतं जलद्रोरेषु प्सु । 
काथयेदुद्रोणरोषं तं पचेद्धुयो घृताढके ॥ ६३॥ 
आढकं पयसो दथाद्रभं चेमं समावपेत्‌ । 
लशुनानां पलशतं बीजानां श्लच्छसंस्छ तम्‌ ।।६४॥ 
दीपनं जीवनं वृष्यं यक्िञ्ित्‌ सवेमावपेत्‌ | 
अच्लृबदशमूलं च तत्‌ सिद्धमवतारयेत्‌ ॥ ९५॥ 
एतत्‌ पाने च भोच्ये च हितं समधुशकंप्‌ । 

१०० पर रशन ५ द्रोण जल मे डारुकर पकाये । एक द्रौण 
दोष रहने पर उसमें एक आदक घृत डारूकर पुनः पाक करे । 
इसमे एक आढक दूध तथा १०० परु चिकने एवं संस्कृतं 
छ्युन के बीज तथा अन्यजो भी दीपनीय, जीवनीय एवं 
ब्भ्य ओषधियां मिरु सकं, तथा एक अक्त (कष ) दशमूल 
डारूकर पकायें । सिद्ध होने पर इसे उतारर। इसमे मथु एवं 
शकरा मिकाकर चान तथा भोजन के रूप में प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ९३-९५॥ ` 


तेनैव बिधिना तैलं बस्तिकर्मणि शस्यते ॥ ६६ ॥ 
उपरयत्त विधि से ही इनका तेरु बनाकर उसकी बस्ति 
दैनी चाहिये ॥ ९६॥ 


 क्ीबबन्ध्यातिबृद्धानामपि वीयेप्रजाप्रदम्‌ | 
विरेकवमनद्रव्येः संस्कृते करषठम्रह्तणम्‌ । ६७ |) 
यह. नपुंसक, बन्ध्या तथा अस्यन्त वद्ध व्यक्तियों कोभी 
वीर्यं एवं सन्तान का देने वार! है । तथा विरेचन एवं वमन 
द्र्य से संस्कृत करने पर यह ऊष. पर रगडने ढे स्यि 
हितकर है ॥ ९७ ॥ 
 श्थित्रनाडीक्रिमीणां च पानभोजनम्रक्तणे । 
भयुक्तमारोग्यकरं गन्धसर्पिरसुत्तमम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्वित्र, नाडीत्रण एवं कृमिरोर्गो म पान, भोजन एवं रक्षण 


( रगड्ना-स्थानिक योग ) के स्यि गन्धसपिं का प्रयोग 
शष्ट माना जाता हे ॥ ९८ ॥ | | 


१. शाकपत्रङृतपोकिका ( पकौडी ) बदित्य्थैः । । 
२. मन्दजातं ( अव्यक्तरसेषद्नीभूतक्षीररूपं ) दधि 
तद्रपा इत्यथः 1 । 


कारयपसंहिता वा ब्द्धजी वकीय तन्त्रम्‌ । 


[ छ्चनकहपः ! 


अथ गन्धमहन्नाम धनिनायुपदिश्यते । 
यं दृष्टा भज्यते शीघं सान्ञादपि सदागतिः ॥६६॥ 
रोगानीकेन सहितः सहितश्च मरुद्रभैः । 
अब धनिर्यो के ङ्य गन्धमहत्‌ ( महान्‌ गन्ध उपचार ) 
का वर्णन किया जाता है जिसे देखकर रोगसमूह--तथा मत 
गण के साथ सात्तात्‌ वायु भी शीघ्र ही भाग जाता है ॥ ९९॥ 


लशुनं स्यायतः खदेन्युङ्कुटं स्चयेदपि ।॥ १००॥ 
कुयाह्लशनमालां च शिरसः कणेयोरपि । 
बहिः प्रावरणस्यापि इयाह्लश॒नकमभ्बलम्‌ ॥ १०१॥ 
हस्तयोः पादयोः कणठे बभ्रीयाद्ुच्छितान्यपि । 
अधस्ताद्रससश्चापि विदद्धःयाच्छयनाशने ।१०२॥ 
दद्याल्लशुनचीराणि गृहदढारेषु सर्वशः । 
भायाणां ्रावेपुत्राणां दासीनायुपचारिणाम्‌ ।१०३॥ 
सर्वेषामात्मवत्‌ छयात्‌ कृते गन्धवरे बुधः । 
अन्नपानानि सर्वाणि छ्थाल्लशनवन्ति च ॥ १०४॥ 
वाद्यन्तु च वादिनं गन्तु गीतानि चेच्छया । 
नटा भल्लाश्च मल्लाश्च द शंयन्त्वात्मशिक्षितम्‌ १०४ 
गन्धमाल्यान्नपानानि यथाहैमुपकल्पयेत्‌ । 
हृष्टा गन्धम बातो ह्यरादेव निवतेते ॥ १०६॥ 
ख्शुन का विधिपूर्व॑क सेवन करे, रश्युन का मुञ्खट बनाकर 
धारण करे, सिर तथा कानों सं छृश्युन की मारा पहने, उपर 
ओढने के उत्तरीय वख एवं कस्बरू मे भी ङ्शुन सिये हृष 
हो, हार्थो पेरो कण्ठं मे ख्ष्न के गुच्छे बाधे। शयन 
तथा आसन के अधोवसख भी शुन युक्त बनाये । घर के इर 
पर र्श्चन युक्त वख टांगे ! तथा इस गन्धवर ( महागन्ध ) 
कल्प मे पली, आता, पुत्र, दासी, तथा अन्य उपचारक आदि 
सबको भी अपने ही समान ( छ्शनवान्‌ ) कर दे अर्थाव्‌ 
उनके भी सम्पूणं अन्न-पान आदि ङ्श्युन युक्त कर दे। मन 
बहाव के सिय वहां बाजे बजने चाहिये, गीतौ का गान 
होना चाहिये, तथा वहां नट, भीरु एवं म्ञ अपनी २ विचा 
का ्रदन कर रहे ह । गन्धद्रन्य, माङा एवं अन्नपान भी 
यथाशक्ति रुन युक्त कर देने चाहिये । इस भकार गन्धमह 
को देखकर वायु वार पर से ही वापिस खौ जाता है अर्थात्‌ 
उसे वातरोग बिल्डर नहीं हो सकते है ॥ १००-१०६॥ 


देवदारुषने भक्तं चरता छयञ्नरूपिणा । . 
अवज्ञातेन रुद्रेण मुनिभायां निरीक्निताः ॥१०५॥ 
ततस्तासां प्रजा नासीत्ततस्ताः शरणं ययुः | 
भद्रकलीमुमां देवः स च तुष्टोऽजवीद्रचः ॥१०८॥ 
भयं गन्धमहो नाम तं छरुष्यमसरषिद्ियः। 
सवेरोगविनाशाय बलरूपग्रजाकरम्‌ ॥ १०६॥ 

उन्माद्विषशापन्नं षातानीकविशातनम्‌ । 

भश्मनीव ध्रुवा लेखा प्रजाऽवश्यं भविष्यति ॥११०॥ 


कटुतंरुकलंपः ! } 
ततस्ता ब्रह्मवादिन्यश्चकगेन्धमह तदा । 
लेभिरे चेप्सितान्‌ कामाञ्डछाख्चं चेदं प्रचक्रिरे ॥१११॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७२ तमं पत्रम्‌ । ) 
देवदार के वन मे पच्छन्न रूप वारे तथा अज्ञात अवस्था 
मे भित्ता के स्यि विचरण करते इए ( महादेव ) ने सुनि 
की च्ि्यो को देखा 1 उन सियो के सन्तान न होने सेवे देव 
( महादेव ) की हरण म पहुंचीं । महादेव ने प्रसन्न होकर 
मदकारी उमा से कहा कि तुम इन ऋषियों की पलिर्यो को 
सम्पूणं रोगो के नाश के लिये वरु, रूप एवं सन्तान को 
देने वारे महान्‌ गन्ध का प्रयोग कराओ । यह्‌ उन्माद्‌, विष, 
शाप तथा वातरोग को नष्ट करता है । तथा पत्थर की रुकीर 
के समान निशित रूप से इसके प्रयोग से इन्हें अवश्य सन्तान 
उत्पन्न होगी । तव भगवान्‌ का नाम रेनेवारी उन ऋषि 
पलिर्यो ने महान्‌ गन्ध का प्रयोग कर के अभीप्षित मनोर्थो 
को प्राप्त क्रिया तथा इस शाख का प्रारंभ शिया ॥१०७-१११॥ 
आख्यातं गुरुपुत्राय रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ 
भिषजा न प्रमादेन वक्तव्यं यत्रकुत्रचित्‌ ॥ १९१२॥ 
आचायं द्वारा गुरुपुत्र के स्यि यह उत्तम रहस्य प्रकट 
क्रिया गया है इस वै को प्रमादवश इसको सव जगह 
नहीं कहना चाहिये अर्थात्‌ प्रकाशित नहीं करना चाहिये ॥१३२॥ 
सम्यक्‌ सु मूषितश्चा त्वयदं प्रप्नुबन्युने ! | 
यं पटित्वा भिषग्तोके न क्रियास्ववसीदति ॥११३॥ 
हे भगवन्‌ ! अच्छे प्रकार भूषित हृष मेने आपके द्वारा 
यह प्रयोग प्राक्त किया है जिसे जानकर वेय चिकित्सा मेँ 
अवसन्न ( मूढ ) नहीं होता ॥ ११३ ॥ 


गिरिजं ्ेत्रजं चेव ह्िविधं लशुनं स्पृतम्‌ । 
अमृतेन समं पू तदलाभे परं हितम्‌ ॥ ११४॥ 
शुन दो प्रकार का होता है--१ गिरिज ( पहादी ) 
र-केत्रज ( देशी ) 1 इने प्रथम अत के समान राभिदायक 
है तथा उसके अभाव में दूसरे ( केत्रज ) का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ १९४ ॥ 
देववद्यद्विजपरैरपयोज्यं च सिद्धये । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । ११५ ॥ 
( इति ) कल्पेष्‌ ङशुनकस्पः ॥ 


[9 । / ॥ ॥ ) 1) + ॥ "निं 


देवता, वैद्य एवं जाहमणों द्वारा सिद्धि ( कार्यसाघन ) के 
निमित्त इसका प्रयोग करना चाहिये । रसा भगवान्‌ कश्यप 
ने कहा था ॥ ११५१ 


( इति ) कल्पेषु ख्शनकल्पः ॥ 


0, ॥ ॥ 1॥ 9") +, + "भि 


ऊर्पस्थाचसम्‌ । 


१८१ 





कं दुतेरकल्पाध्यायः । 
अथातः कटुतेलकल्पं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम कटुतेक के कल्प का व्याख्यान करेगे! रेसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । कटुते से अभिप्राय कड्वे तेर 
अर्थात्‌ सरसो के तेर से हे ॥ १-२॥ 
| ४ {~ 
कडटुतेलोपदेशं तु वच््यामि प्लीहनाशनम्‌ । 
न ह्यतः परमं किञ्चिदौषधं प्लीहशान्तये | ३॥ 
प्टीहा ( 821" } को नष्ट करने वरे कटु तैर का यै 
उपदे कखूगा ! ष्डीहा ( एदल णच 9 50९60 ) की 
शान्ति के छियि इससे बदुकर कोद ओषधि नहीं हे ॥ २ ॥ 
प्लीहोदरिणमादौ तु बलिनं निरुपद्रवम्‌ । 
कल्याणकेन वा स्निग्धं सर्पिषा षट्पत्ेन वा । ४॥ 
मात्रया पाययेत्तेलं पथ्यवेष्टाशनस्थितिम्‌ । 
पच्भ्रयोगस्त्स्योक्ता मात्रासातत्यभोजनैः । ५॥ 
सर्वप्रथम बलवान्‌ एवं उपद्रव रहित प्ठीहोदरी का 
कल्याण घृत अथवा षटुपर धृत के हारा स्नेहन करके मत्रा 
अनुसार तेरु का परान कराये ! तथा उसके बाद्‌ चेष्टा, 
जहार एवं निवास मँ पथ्य का सेवन करे। मात्रा सात्म्य 
एवं भोजन के अनुसार इसके पांच प्रयोग कटै है ॥ ४-५॥ 
पलानि द्वादश उयेष्ठाः मध्यमा षद्पला स्पृता । 
मात्रा चतुष्पली हस्या, यावद्वाऽभ्रिबलं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
इसकी ज्येष्ठ मात्रा ( धिश्स५०० ००६९ ) ५२ पल, मध्यमं 
मात्रा & पर, तथा हस्व मात्रा ४ परु होती है । अथवा अञि 
एवं बर के अनुसार मात्रा का निश्चय करना चाहिये ॥ & ॥ 
स्तेहपीतोपचारं च विदध्यादखिलं भिषक्‌! 
प्रजागरनिवाताभिस्वातन््याम्बरसेविनाम्‌ ॥ ७॥ 
इसके वाद्‌ वैद्य रोगी को स्नेहपान के वाद्‌ का सम्पूर्ण 
उपचार अर्थात्‌ जागरण, निवातस्थान, अग्नि तथा सखतन्त्रता- 
पूवक आकार का सेवन इत्यादि कराये ॥ ७॥ 
पीतमात्रे कमं विद्याद्‌ व्यथा तन्द्री च जीयेति | 
उद्ारशुद्धियंशद्यलाघवानि जं गते ॥ ८ ॥ 
स्नेह का पान करने पर भ्यथा होती है । स्नेह ॐ जीर्णं 
होते हए तन्द्रा तथा उसके जीणे हो जाने पर शुद्ध इकार 
विश्चदता एवं रघुता हो जाती है ॥ ८ ५ 
कशं चातिविर्किं च मर्डादिभिरुपक्रमेत्‌। 
बली मन्द विरिक्त भुज्जीत म्रदुमोदनम्‌ ॥ ६॥ 
ङ्द तथा अत्यन्त विरिक्त ( जिसे बहुत विरेचन इणु ) 
व्यक्ति का मण्ड आदि के इरा उपचार करे तथा बलवान्‌ 
एवं मन्द्‌ विरिक्त ( जिसे कम विरेचन इञा हो ) व्यक्ति को 
दु ओदन का सेवनं कराये ॥ ९१ 


ज 0 अन ज 





१८२ काश्यपसंहिता वा वृद्ध जीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ कटुतेरखकरपः ! 


त सत ना ट स ` ~ दिवाााापयमदयस्यय 
न ५ कि क छ 1 क 9 नि निवि [का ष क या, क ^ ठ 9 0 वि हि ॥ कछ, क + १०9 १ छ += +") १ क क ० + नि 


कणिकारखचतुलां चतुर्रोणे पचेदपाम्‌। 
| समीरे कषाये तत्र पाचयेत्‌ ।। १८ ॥ 
प्रस्थं कटुकतैलस्य दौ भरस्थौ दधिमाषयोः। 
दशमूलोपसंसिद्धरोदीतरसमावपेत्‌ ।। १६॥ 
हारजीबनवगं च सैन्धवं दीपनं च यत्‌ । 
एतत्‌ सिद्धं प्रयोगेण कर्णिकारीययत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
कनेर की छार $ तुरा ( १०० परु); ४ द्रोण जक मं 
डार्कर पकाये । चतुधौज्ञ रोष रहने पर उसमें समान दूध, 
कटुतैर ५ स्थ, दधि तथा माष ( उडद ) २ प्रस्थ, दशमूल 
से सिद्ध रोहित मच्वङी का मांसरस, कार, जीवनीय वर्ग, 
सैन्धव तथा अन्य दीपन इष्य डालकर पाक करं । सिद्ध हो 
जाने पर इस उन्तम कर्णिकार तेरु का प्रयोग करे ॥ १८-२० ॥ 
उद्ररनं ब्रह्मच कटुतेलोपसेवनम्‌ । 
सुखाः शय्यासनसम्नाधिन्ते्याभयवजेनम्‌ ।। २१ ॥ 
कटुतैर ॐ सेवनकारु म उद्धतन ८ उबटन ), बरह्मच, 
सुखकारी शय्या तथा आसन, स्वन, चिन्ता, ईष्यो तथा भय 
का व्याग करना चाहिये ॥ २१॥ 


ामपाश्वौपशयनं दधिमरस्योपसेबनम्‌ । 
ल॒घ्वल्वस्निग्धसेवा च शमयन्ति प्लिहोदरम्‌ ॥ २२॥ 
वाम पाश्वं ( वांई करवट ) से चयन, दधि एवं मलस्य का 
सेवन तथा रघु अल्प एवं खिग्ध पदार्था के सेवन से श्ीहोद्र 
हान्त हो जातादे॥ रर ॥ 
कर्णिकारस्य वा कल्कश्चुणितः स्वरसोऽपि वा । 
कटुतैलेन तक्रेवां सेवितः प्लीदनाशनः ॥ २३ ॥ 
कनेर के कर्क, चण अथवा स्वरस का कटुक अथवा 
तक्र ॐ साथ सेवन करने से प्रीहा नष्ट हो जाती हे ॥ २६॥ 
रागसषेपते लं घा पूेवत्‌ प्लीहनाशनम्‌ । 
सेधितं मात्रया नि्यं दधिमाषोदकाशिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नित्य मात्रा के अनुसार दही, उद्द्‌ तथा भात का सेवन 
करने वाठ व्यक्तिरयो मेँ पीी सरसों का तेर पूर्वोक्तानुसार 
सेवन करने से श्रीहा को नष्ट करता है ॥ २४॥ 
रागसर्षपसुष्टि तु पिष्टं काञ्जिकयोजितम्‌॥ 
पिबेत्‌ सलबणक्तारं भोज्यं कास्बलिकेन च ॥ २५॥ 
सप्राहादतिघदधोऽपि प्लीहा प्रशममृच्छति । 
दादृश्चेदतिबाधेत रसक्षीरं च भोजयेत्‌ । २६॥ 
एक मुष्टि ( सुद्ीभर ) पीरी सरसो काजी के साथ पीस- 
करं उसमे रवण तथा क्ञार मिराकर पीना चाहिये तथा 
काम्बलिक ॐ साथ भोजन करना चाहिये इसके एक सप्ताह के 
रयोग से अत्यन्त बढ़ा हज ( एण ४6१ › पीहा भी शान्त 
होजाता है । यदि इसके भ्रयोग से बहुत दाह दहो तो रोगी को 
मांसरस तथा दूध पिराना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 








ईषल्सनेहाम्लयूपेण संसकरतेन यथाबलम्‌ । 
० ह क वहि 9 
रेदीतमोचये वश्यं कुयात्‌ काम्बलिकं सदा । १० ॥ 
बरु ॐ अनुसार ईषत्‌ स्नेह एवं अस्लयुक्त यूष द्वारा 
संस््त सैर से रोहीतक ( रोहेडा ) एवं मोचरस को वदा में 
डरे तथा काम्बलिक ( दधिमस्त एवं अम्र से सिद्ध यूष ) का 
सेवनं कराये 
वक्तव्य--काम्बङिक का रुचण सुश्रुत सू. अ. ४६ से निन 
कषा हे--दधिमरलम्लसिद्धस्तु यूषः काम्बलिकः स्प्रूनः। तथा 
अन्यन्न कहा है--तत्रं कपित्थचाङ्गेतै -मरिचाजाजिचित्रैः । सुपक्वं 
खडयुषोऽयभयं काम्बक्िकोऽपरः ॥ १० ॥ 
फलाम्लदीपनोपेतं कटुतैलोपसंस्छृतम्‌ । ` 
तैन मोजयेन्नित्यं यावसाणो यथा मवेत्‌ । १९ ॥ 
इसे प्राण के यथास्थिर होने तक नित्य फठार्र एवं 
दीपनीय द्रव्यो से युक्तं तथा कटुतेर से संसृत भोजन कराये ॥ 
लच्ध्राणं ततश्चैनं मात्रया पाययेत्‌ सदा । 
कटुतैलं यथाशन्ति संतं नवमेव घा १२॥ 
इसके बाद प्राणों के सम्यक्‌ स्थित हो जाने पर इसे 
उचित मात्रा सै यथाशक्ति संस्कृत अथवा नवीन कटुतैर का 
पान कराये ॥ १२ ॥ 
दा्ाकाशम्यैमधकबालकोशीय्चन्दनेः 1 
कटुतैलं पचेत्‌ चरे प्लीहि दाोत्तरे दृणाम्‌ ॥। १३ ॥ 
दाक्ञा, गम्भारी, युकहटी, नेत्रबाखा, खस तथा चन्दन के 
वाथ कटुतैर का कीर पाक करे तथा इसका प्लीहा लौर दाह 
से पीडित रोगिर्यो को सेवनं कराये ॥ ५२ ॥ 
ज्ीनैऽपरहे चोद्रस्यं लघुरष्णोदकष्लितः। 

ॐ दृतेलेन 4 
अभयां क भरषटां दघनि साधिताम्‌ ।। १४ ॥ 
शाल्योदनमेन सज्जीत तथा काम्बलिकेन च । 
त्वद्धि जनयेत पिबेत्‌ कल्याणकं ततः ।। १५॥।। 

स्नेह ॐ जीण हो जाने पर अपरा कारु मेँ उदवरतन कर के 
खघ तथा उष्ण जक पीकर कटु तेर में भूनी इई तथा दही क 
साथ सिद्ध की इई इरड फो शाखी चावरों तथा काम्बरिक 
के याथ लिराये । यदि इससे विदाह उखन्न हो तो कल्याण 
घृत पिकाना चाहिये ॥ ५४-१५ ॥ 
मस्स्याः कटुकतेलं च दधि माषान्‌ घृतं पयः। 
ज्ञारेण पारिजातस्य तत्‌ पकमवचारयेत्‌ ॥ १६॥। 
एतततैलघृतं प्रोक्त प्लीहगुल्मनिवारणम्‌ 1 
दीपनं स्नेहनं बल्यं भरहणी णश्वरोगलुत्‌ ।। १७ ॥। 
मद्री, कटतैक, दही, उडद, धृत तथा दृव छो पारिजात 
( रोदीतक~रोहेडा ) के कतारं के साथ पकाकर प्रयोगं करे । यह 
ङे तथा धृत श्रीहा जौर गुलम का नाशक, दीपन, स्नेहन, बल्य 
तथा हणी ओर पाश्च के रोगा को नष्ट करते ह ॥ १६-१७॥ 


१. द्धिमस्तवम्सिद्धस्तु यूषः काम्बङ्िकिः स्थतः" इति सुतः । 
























घद्‌कल्पः १ ] कल्परटधानध्‌ । १८३ 





^~ ^~ ~~ ^~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ = नम = ~ ~ ~~~ ~ [काका 2, त 2 क 5 5, 5, क 1 


इत्याह भगवान्‌ बृद्धो जीवको लोकपूजित : वक्तव्य-आश्चोतन का ठ्तण--उन्मीटितेऽक्षदरङ्रध्ये विन्दु- 
बालानां महता चष प्ल)ह्‌ःदरानवतेनम्‌ |} २७ ॥ | भिदंङ्कलदितम्‌ । काधक्षंद्रासवस्तेदभिन्दूरां दन्त पात्तनन्‌ ॥ 
इत ह रमाह भगवान्‌ कश्यपः | | तद्र बज्गुरोन्निते नेत्र प्रौक्तमा्वौतनं हितम्‌ ! ॐ 
८ इति कल्पस्थाने ) कटुकतैखकरः ॥ ` दूषिका चोपलेपश्च हृष्टिव्याङ्कलताऽर तिः । 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७२ तमं पत्रम्‌ । ) । त्मशोधः शिरे रोगः खाधरेपेऽङ्निपत्मणि ॥ ८ ॥ 
त ` एतानि द्रा हपाणि कुर्यात्‌ संशमनं विधिम्‌ । 


स्तनपं सह्‌ धाञ्या च स्थापयेत्‌ पथ्यभोजने ॥ ६॥ 


दूषिका (नेत्रम); उपस्ेप (युखटिक्तता), दषिव्याकर्ता, 
धरति, वव्यश्छोध ८ 86.110 ८ 1165 ), कशिरोरोग, आंखों 
की पका से साच का जना-इत्यादि लक्तण होने पर संशमन 


इस प्रकारं बारको तथा क्डे व्यक्तियों के परीहोदर की 
दान्ति के स्यि लोकपूजित भगवान्‌ ब्द्धजीवक ने प्रवचन 
करिया । एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ २७॥ 


इति कल्पस्थाने » कटतेरकल्पः ॥ 
(३ 8 विधि का प्रयोग करना चाहिये । तथा स्नान-पान करनेवाङे 
शिश ओर धात्री दोनो को पथ्य भोजन का सेवन कराना 
ष. कर्पध्यायः। चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


| 
| 
| 
॥ 
जातः षट्कल्पं व्याख्यास्यामः ॥ ९ ॥ । वचष्रुष्या पुष्पकं माता येचनाऽथ रसाज्ञनम्‌ | 
इत ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ | कतकस्य फलं ष्ठं तेषां कल्पान्निवे।ध मे ॥ १८॥ 
अव हम षट्‌कल्प का व्याख्यान करगे । पेसा भगवान्‌ | चच्खरोगो सं चच्प्या (चान वीज), पुप्पकर (जस्ते कं पूरू) 
कश्यपनेक्टाथा। इसमे & ओपधिर्यो के कल्प का विधान | माता ८ हरंड ), रोचना ( गेरोचन ), रसाञ्जन (र्छोत ) 
दिया गया हे इसल्ियि इसका नाम षदट्कल्पाध्याय हे ॥१-२ | तथा कतक ८ निर्मटी वीज ) का फर-दइन ६ द्रव्यो के क्प 
मारीचसृषिमासीनं सूयवेश्वानसयुतिम्‌ | | कोत्‌ मेरे से सुन ॥ १०॥ 
विनयेनोपसङ्गम्य प्राह स्थविरजीवकः ।। ३ ॥ | जन्मतश्चतुे मासान्‌ पच्च षड वाऽद्षिरोगिणाप्‌। 
सूयं एवं वेश्वानर की कान्ति वार, बैठे हुए महरि कश्यप ! विघुष्य नारीस्तन्येन चक्षुषी प्रतिपूरयेत्‌ । ११॥ 
के पास जाकर नच्रतापूर्वक चद्धजीवक ने प्रशन करिया ॥३॥ | जन्मके बाद चार पाचयां मास तक उपयुक्तं ओष- 
भगवन्न्तिरोगेण परिङ्धिष्टस्य चक्षुषः | | धिर्योको खीके दूध में धिस्षकर अर्ठिरोगियों की आंखो 
कदा संशमनं देयं किच्च संरामनं दितम्‌ ॥ ४ ॥ = | सँ डरे ॥ ११॥ 
कः प्रयोगश्च तघ्रोक्तः किच्च तत्र हिताहितम्‌ | | कासये हिरस्यशकलं सस्तन्यत्तौद्रनाभिकप्‌ । 
इति प्रष्ठः स कल्याणं मगतरान्‌ प्रधमन्रवीत्‌ ।। ५॥ | घृष्ठाऽक्तिणी पूरयेद्ा सर्वानक्िगदाञ्जयेत्‌ ` १२॥ 
हे भगवन्‌ | अक्षिरोग से पीडित वारको की आंखों मे! कांसी के वर्तने दूध, मधु एवं शंखनाभि के साथ स्वणं 
कब तथा कौनसा संशमन देना चाहिये ? कौनसा प्रयोग | को विकर उससे आंखो का पूरण करना चाहिये । इससे 
करान्‌! चाहिये ¶ उसमें क्या हितकर हे तथा क्या हितकर | सम्पूणं अक्षिरोग नष्ट हो जाते हँ ॥ ५२ ॥ 
नहीं है १ इस अकार प्रशन क्रिये जाने पर भगवान्‌ कश्यप ने एतैः कल्याणकेर्योगाबुषिभिः संप्रकीतितौ । 





कल्याणकारक उत्तर दिया ॥ ४-५॥ | नाभ्यज्ञनक्रतौ सख्यौ कश्यपेन महषिणा ॥ १३॥। 
अक्षिरोगेण बातेषु हिष्ट गाऽऽखयोतनादिभिः | इन उप्यक्त कल्याण कारकं ओषधियो म से महर्षिं कश्यप 
राग्वयथुशूलाखनिवृत्तौ षडदात्‌ परम्‌ ।। & ॥ ने नामि एवं अञ्जन के दो सुख्य मरयोग बतराये दह ॥ १३ ॥ 
अल्पशो वा निवृत्तेषु वाधमानेषु बाऽल्पशः | शरदधेमन्तयोः पकं च्या पराहयेद्धिषक्‌ । 
रागादिषु प्रयज्ीत काले संशमनं हितम्‌ ॥ ७ ॥ नवे कमण्डलौ चंनासतुराप्रा निधापयेत्‌ । १४॥ 


जारको मे अकषिरोग से पीडित आंख में राग ( काक्मिा- | तत फलान्युपत्रिशयवांश्च दश साधयेत्‌ । 
0068800४ ), शोथ ‹ ह )9 श्रू (८) तथा शरावे पूतिकां बद्ध्वा गोमयालोडितां प्लुताम्‌।। १५ 


अश्र ( 10704000 ) के ज्ञान्त हो जाने प्र & दिनि के 
बाद्‌ बाशनोतन ( नेत्रसेचन-्ांख का. रेह दवरो पूरण > | यवसिद्धौ मवेत्सदधा ततस्ता निस्तुषीकताम्‌ । 


कराना चादिये । अथवा राछिमा आदि ॐ थो निदत्त हौ | स्तन्यपिषटंभ्यञ्जीत बिरेषश्चोपदरयते ॥ १६॥ 
जाने पर या थोडा कृष्ट शेष रहने पर उचित कार मै हितकर शरद्‌ तथा हेमन्त ऋतु से वें पकी हुं चक्चुष्या (कुरुथी) 
संदामन का प्रयोग करवा चहिये । का अहण करे इसे नवीन कमण्डलु (बतंन) मं सावधानीपूवेकं 


१८४ 











रखदे । इसके बाद श्राव में वस बांधकर गोबर से जाखरेडित 
कर के उसमे चद्धष्या के २० फलों तथा १० यवो (जौ ) 
को सिद्ध करे। जौ के सिद्ध दो जाने पर इन्हें मी सिद्ध इभा 
जानकर चिरुके उतार कर दूध मे धिसकरर उसका रेप करना 
चाहिये । इसका विरोष प्रयोग आगे कहा जायगा ॥ १४-१६॥ 
सरागे रोचनोपेता सखे च ससैन्धवा । 
दूषिकामलशोथेषु प्रयोऽथा सरसक्रिया ।। १७ ॥ 
सपुष्पकां सगोमूत्रां ससेन्धवर्सक्रियाम्‌ । 
पिष्धिमाशोथजाख्येषु चक्षुष्यां संप्रयोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
लालिमायुक्त आंखों मे रोचना ( गोरोचन ) से युक्तः 
खावयुक्त मे सैन्धव सहित तथा दूषिका, मरु पएवं शोथ में 
चष्व्या की रसक्रिया का प्रयोग करना चाहिये । तथा पिल्लिमा 
( पिद्वरोग ), शोथ एवं जडता सें पुष्पक ( जस्ते के एरु ), 
गोमूत्र तथा सैन्धव से युक्त चज्यष्या की रसक्रिया का अ्रयोग 
क्ररना चाहिये ॥ १७-१८ ॥ 


चछम्त्े ताप्रं च कास्यं च विघुष्य मरिचं तथा | 
` च्षुष्यया समायुक्तं शमयत्यज्ञिमूनिमान्‌ ॥ १६ ॥ 
उप्यक्त अल्ञिरोगो से किसी अम्र मे चद्धष्या के साथ 
तान्न, कांसी तथा मरिच को धिसकर प्रयोग करने से आंखों 
क रोग अच्छ हो जाते है ॥ ५९॥ 
चश्चुष्या रोचनां स्तन्यं पुष्पकं च समानयेत्‌ | 
सवाक्षिरोगशमनो योगोऽयं संप्रकीतितः॥ २०॥ 
च्तष्या, रोचना, दृध तथा पुष्पक-इनको एकत्रित कर 
के योग बनाया जाता है । यह सम्पूर्णं अक्तिरोगों का श्चामक 
कहा गया है ॥ २०॥ 
एकाऽपि स्तन्यसंयुक्ता चष्ुष्या संप्रशस्यते । 
चक्षुष्याकल्प इत्येष) पुष्पकल्पं निबोघ मे ॥ २१॥ 
दूध मे मिराकर अकेटी चद्धष्या का प्रयोग भी जांखों के 
सिये हितकर माना गया है । इस प्रकार यह चद्स्या का फल 
कहा गया है । अब तृ मेरे से पुष्पक कर्प को सुन ॥ २१॥ 
निवाते पुष्पकं पूतमपराह प्रयोजयेत्‌ । 
निशि वा शुष्कचूणंस्य पूरयित्वाऽक्लिणी स्वपेत्‌ ॥२२॥ 
निवात स्थान मेँ अपराह्न कारु मेँ पवित्र होकर पुष्पक का 
भ्रयोरा करे । अथवा रात्रि मे इसका शुष्क चूणे ( 2०५ ) 
आंखो मं डारुकर सो जाय ॥ २२ ॥ | 
रसाञ्खनेन घा साधं पुष्पकं मधुनाऽपि वा । 
स्तन्येन वा समायुक्तं स्वानक्तिगवाज्जयेत्‌ ॥ २३॥ 
पुष्पक का रसाञ्जन, मधु अथवा दूध के साथ मिराकर 
अयोग करने से यह सम्पूर्ण अकिरोगें को नष्ट करता है ॥२२॥ 
एत एव त्रयो योगाः स्तन्यज्ञोदररसाक्चनेः | 
रोचनायाः भशस्यन्ते सवाक्षिगदशान्तये ॥ २४॥ 


कादयपरसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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सम्पूण आंखो ॐ रोगो को शान्त करने के खियि रोचना के 
भी दुध, मधु ओर रखाज्ञन के खाथये ही तीन्‌ योग प्रशस्त 
माने गये हँ ॥ २४॥ 
रसाञ्जनस्य चाप्येते त्रयो योगाः सहाम्भसा। 
कतकस्य फलस्यापि योगाश्चत्वार एव ते ॥ २५॥ 
रसाञ्ञन कै भी थे ही तीन योग माने गेह तथा नि्म॑ली- 
बीज के उपरक्त अनुपानो के साथ जर को मिराकर चार योग 
होते है अर्थात्‌ निर्मरीबीज का दूध, मधु, रसाञ्जन तथा जर 
के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
अक्षिरोगप्रशसनाश्चक्षुषश्च प्रसादनाः। 
उक्तसूत्रालु सारेण बालानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥ 
उक्त सूत्रों के अनुसार बरूको केहितकीष्शटि से चु 
रोगो को शान्त करने वारे तथा नेत्रं ढे. प्रसादक योग 
कहे गये है ॥ २६॥ 
स्वादुर्विकासिनी शीता धिदोषशमनी शिवा। 
कषाया स्तम्भिनी स्निग्धा चष्षुष्या चक्षुषे हिता ।॥२७॥ 
हरीतकी--स्वादु, विकासिनी ( शरीर का विकास करने 
वाङी ), शीत, त्रिदोषशामकः, कषाय, स्तम्भक तथा स्निग्ध 
होती है । तथा चद्धष्या आंखो ऊँ सिये हितकर होती है ॥२५॥ 
खक्लोष्णतिक्तलणाऽनलष्नी पिच्दिला घनां । 
( इति ताडपत्नपुस्तके १०४ तमं पन्नम्‌। ) 
मङ्कल्या पापनाशनी रोचना पदमवधेनी ॥ रप ॥ 
रोचना-रूक्त, उष्ण, तिक्त, रुवण, वातनाशक, पिच्छ, 
घन, मङ्गरुकारक, पापनाश्क एवं पचम ( परुक-€143163 ) 
को बढाने वाटी है ॥ २८ ॥ 
तीचदणयुष्णं मलहरं रक्तपित्तकफापहम्‌ । 
दृ्टिप्रसादनं चाशु पुष्पकं शीतमन्ततः ॥ २६ ॥ . 
पुष्पक-तीचण, उष्ण एवं मलनाशक है । यह रक्तपित्त 
जौर कफ को नष्ट करता हे 1 दृष्टि का शीघ्र ही प्रसादन करता 
है तथा इसका आन्तरिक गुण ज्ञीत है ॥ २९॥ 
त्रिदोषशमनं रूत्तं षडूसं चायुसारि च । 
शोधनं पद्मजननं चक्षुष्यं च रसाञ्जनम्‌ ॥। ३०॥ ` 
रसाञ्जन--यह त्रिदोषनाशक तथा सुत्त है । यह द्यशो 
रसौ का अनुसरण करता हे । यह पचम ८ पलकों ) का शोधक 
एवं जनक ( उत्पन्न करने वाङा ) है तथा आंखो के चयि 
हितकर होता हे । 
कषायमधुरं शीतमाशुष्षटिभसादनम्‌। 
विकासि ह्ादनं स्निग्धं चक्षुष्यं कतकं विदुः ।। ३१॥ 
निर्म॑रीबीज--कषाय, मधुर एवं शीत होता है । क्ीघर दही 
दृष्टि का सादन करता है । यह विकासी, हादन ,( प्रसन्नता 
को उस्पन्न करने वारा); स्निग्ध पुवं च्य माना गया है ॥३१॥ 





दातपुष्पाद्तावरीकल्पः ? 1 
इदं तलं तु वच्यामि मि नाग्नोक्तं पाञ्चभौतिकम्‌ । 
प्रोक्तं तीथेकरः सर्वेः पच्ेन्द्रियविवधेनम्‌ ।! ३२॥ 
अव मेँ पाञ्चभौतिक नामक तैर का वर्णन करतां हूं । सव 
आचार्यो ने इसे पांच इन्द्रियो की शक्ति की चुद्धि करने 
वारा कहा ह ॥ ३२॥ 
जीवकषेभक द्रा्ञा मधुकं पिप्पली बला । 
प्रपौर्डरीकं ब्रहती मञ्जिष्ठा त्वच पुननेवा ।। ३३॥ 
शकराऽशुमती मेदा षिडङ्गं नीलमुत्पलम्‌ । 
ऋदंष्टा सेन्धवं रासा भवेदपि निदिग्धिका ॥ ३४ ॥ 
समभागः पचेदेतेस्तेलं वा यदि वा धृत्तम्‌। 
चतुगुणेन पयसा सम्यकसिद्धं निधापयेत्‌ । ३५ ॥ 
जीवक, छषभक, द्राज्ञा, सुरुहरी, पिप्पली, बरा, पुण्ड 
रीक ( कमर ), छ्हती ८ बर्हण्टा ), मंजीठ, दारुचीनी, पुन- 
नैवा, राकंरा, अंशुमती ( शाल्पणीं ), मेदा, विडङक, नीरु- 
कमर, गोखुरू, संन्धानमक, रास्ना, निदिग्धिका ( केटेरी ) 
इनके समभाग केकर चतुर्गुण दुग्ध से घी या तैर को अच्छी 
प्रकार सिद्ध करके रखं ॥ ३२-२५ ॥ 
नस्यमेतत्‌ प्रयुञ्जीत यथा सिद्धौ नदशनम्‌ | 
अल्िरोगैश्चिरोत्पन्न्नस्येनानेन मुच्यते । ३६ ॥ 
इख घृत या तेर का नस्यके रूपमे प्रयोग करे। इस 
नस्य के प्रयोग से अत्यन्त प्राचीनं अत्तिरोग भी अच्छे 
हो जाते ह ॥ ३६ ॥ 
तिभिरं पटलं काचं पिज्ञमान्ध्याक्लाक्षिताम्‌ । 
दूषिकां खवरागो च शोथं शूलं च नाशयेत्‌ ।। ३७ ॥ 
खालित्यं पलितेन्द्राख्यो रिरोरोगमथादितम्‌ । 
दन्तचालं हसुव्याधि पतितं खोतसामपि ।॥ ३८ ॥ 
प्रजागरं प्रलापं च वाग्ध्वंसं मूकतां जडम्‌ । 
बाधियं हनुसंदंशं स्मृतिलोपं च नाशयेत्‌ ।। ३६॥ 
इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति स्मृतिर्मेधा वपुबेलम्‌ । 
खेहेनानेन वधन्ते मङ्गल्यं पाञ्चभौतिकम्‌ । ४० ॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 
इति कल्पस्थाने षटुकल्पः ॥ 
[~ “क~ ८. + 


इसके भरयोग से तिमिर रोग ८ लिङ्क नाञ्च नामकनेन्न रोग- 
नजला ), पटर, काच, पद्ध ( किन्न नेत्ररोग ), अन्धेपन से 
युक्त दृष्टि, दूषिका, लाव, राग, इोथ, शूर इत्यादि अकिरोग, 
खारिस्य < गंजापन-8810"638 ), पडत € वारो का सफेद 
होना ), इन्दछक्च ( बाख का क्षद्ना ), शिरोरोग, अदित 
( १०81 0619878 ), दांत का हिरन, हु के रोग, खोर्तो 
का दुर्गन्धित होना, जागरण ( निदानाह्च >), भ्रराप, वाग्ध्वंस 


( बार्ह्यक्ति-वाणी का नाद्य ), -गूंगापन ( 7प०८९58 
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रपंस्थानम्‌ । 


जडता, बहरापन, हनुसन्दंसा तथा स्तिनाश्च इत्यादि रोग नष्ट 
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होते है । इस स्नेह के प्रयोग से इन्द्रियां भसन्न ( निर्मर ) 
होती हे, स्ति, मेधा, शरीर एवं वरू की दद्धि हेती है तथा 
यह पाञ्चभोतिक स्नेह सङ्खकारक हे 1 
वक्तन्य-तिमिर का क्षण--तिमिराख्यः स॒वे दोप्वु्थं- 
पटर गतः । रुगद्धि सवतो दृष्टि चिन्गनादमतः परम्‌ । अस्मिन्नपि 
तमोभूते नातिरूढे महागदे । चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रावन्तरीक्े च चिदयु- 
तम्‌ ॥ निम॑लासि च तेजांसि भ्राजिष्णून्यथ पश्यति । चिराचुस्ारिणि 
मले प्रथमं पटल ध्रित्ते ॥ अव्यक्तमीक्षते सूपं व्यक्तमप्यनिमिनत्ततः । 
प्राति द्वितीयं पट्लममूतमपि परयति ॥ भूतन्तु यत्नादासन्न दरे खक्ष 
च नेक्षते ¦ दूरान्तित्स्थं सूपन्च विपरयौसेन मन्यते दोषे नण्डल- 
संस्थाने मण्डलानीव परयति । द्विधैकदृष्टिमध्यस्ये वहुधा वह्ुधास्थिते \ 
ृषटेरभ्यन्तरगते हस्ववृद्धविपयैयम्‌ । नान्तिकस्थनधःसंस्थे दूरर नोप- 
रिस्थितम्‌ । पाद्यं पद्येन्न पादवंस्थे तिभिराख्योऽयमामवः \ 
परर रोग का छन्षण--मधस्तादुपरिष्टाद्वा पटलं यस्य जावते। 
रुणद्धि नयने सः काचरोग का रण--तृतीय परटरूगत नेत्र 
रोग ( ^.£€्० ० गृणप्ं० रल प ) को काच रोग कहते डं । 
वार्मट उनत्तर० अ० १२ मे इसके निम्न रूच्ण दिये दै- 
प्राप्नोति काचतां दोषे तृतीयपटलश्चिते । तेने.ष्वनीक्षते नाधस्तु- 
चैलावृनोपमम्‌ ॥ यथावर्गं च रज्येत दरदरीयेत च क्रमात्‌ ' इसी के 
चतुर्थपटरू से पहुंचने पर लिङ्गनांश अथवा पूर्वोक्त तिमिररोग 
कहराता है ॥ ३७-४० ॥ 
पेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 
इति कल्पस्थाने षटंकल्पः ॥ 
~ “~ ) 0 „^ 


चातपुष्पारातावरीकल्पाध्यायः। 
अथातः शतयपृष्पा( शता 7रीकल्पं उयाख्यास्यामः ।।१।। 
इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥। 
अब हम श्शतपुष्पा ( सफ ›) तथा इातावरी के कल्प का 
व्याख्यान करेगे 1 रेखा भगवान्‌ क्यप ने कहा था ॥ १-र ॥ 
शतपुष्पाशतावय रसवीयेविपाकतः । 
प्रयोगतश्चं भगवञ्छ्धोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ३॥ 
भगवन्‌ ! मैं शतपुष्पा तथा शतावरी के रस, वीयं, विपाक 
एच प्रभाव को पूर्णरूप से जानना चाहता हं ॥ ३ ॥ 
इति प्रष्ठः स शिष्येण स्थविरेण प्रजापतिः । 
शतयुष्पाशतावयौ प्रोवाच गुणकमेतः ॥ ४॥ 
इस भ्रकार ज्ञानवृद्ध ( क्तानी ) शिष्य इ्वारा प्रश्न च्छ्य 
जाने पर अजापति कश्यप ने इतयुष्पा तथा शतावरी के गुण 
एवं कर्मौ का वणन किया ॥ ४१ 
मधुरा इंहणी बल्या युष्टिवणांभिवधेनी । 
ऋतुप्रवतेनी घन्या योनिशुक्रविशोधनी ।। ५॥ 
उष्णा वातप्रशमनी मङ्गल्या पापनाशरी । 
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त, 





पुत्रप्रदा वीयेकरी शतपुष्पा निदिता ॥ ६ ॥ 
क्लतपुष्पाके गुण--यह रस मे मधुर, ब्हण तथा बख्दायक 
हे । पुष्टि, वणं जओौर जाठराग्नि को बद़ाती है । आतव को प्रवृत्त 
करती हे । धन्य हे ! योनि जौर शक्र का शोधन करती हे । 
यह उष्ण, वातशासक, मङ्गखकारक,पापनाशषकः, पुत्र को उत्पन्न 
करने वाटी तथा वीर्यवर्धक है ॥ ५-& ॥ 


शीता कषायमधुरा सिग्धा दृष्या रसायनी । 

वातपित्तथिबन्धन्नी वणौ जोबलवधेनी । ७ ॥ 

स्मृतिमेधामतिकरी पथ्या पुष्प्रजाकरी । 
` भूतकल्मषशापन्री शतवीयां शतावरी ॥ ८ ॥ 

यह वीर्यं मै क्ीत, रख मे कषाय पएवं मधुर तथा स्निग्ध 

घुष्य ओीर रसायन है । वात, पित्त तथा विबन्ध ( मरूबन्ध ) 
को नष्ट करती है । "व्ण, ओज एवं बरु की बृद्धि करती हे । 
स्मृति, मेधा एवं मति को बढ़ती हे । पथ्यकारक है । पुष्प 
( मासिक सराव ) तथा पुत्र को उस्पन्न करती है । भूत, पाप 
तथा श्ञाप को नष्टं करती है तथा यह सेक्डो वीर्यो वाटी है ॥ 


तयोः प्रयोगं न्रुवते कृतवा दोषविशोधनम्‌ । 
प्रात्रदशरदसन्तेषु धृतिपथ्यान्नसेविनाम्‌ || ६ || 
दोर्षो का शोधन करके, प्राट्‌ , श्रद्‌ तथा वसन्त ऋतु 
मे ति ८ घैरय-धारणदाक्ति ) एवं पथ्यभोजन के सेवन पूर्वक 
इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ९॥ 
तेवं या न पश्यन्ति पश्यन्ति विफलं च याः| 
` अतिप्रभूतमत्यल्पमतिक्रान्तमनागतम्‌ ॥ १०॥ 
अकमण्यमविखंसि किंञ्ञातमृतयश्च याः। 
दुबलाऽदटपुत्राश्च कृशश्च बपुषाऽथ याः ॥ ११॥ 
भरस्कन्दना षिवणांश्च याश्च प्रचुरमूतेयः | 
स्पशं च या न विन्दन्ति याश्च स्युः शुष्कथोनयः ॥१२॥ 
शतयपुष्पाशताषयोँ स्यातां तत्रामृतं यथा । 
पुमानप्युपयुञ्ञानो यथोक्तानाप्तुते गुणान्‌ ॥ १३॥ 
जिन च्ियो को जतंव ( मासिक ऋतुखाव ) नहीं होता 
है, अथवा जिनका मासिक लाव विफर होता है ( अर्थात्‌ जो 
फक शून्य हो-जिसका गर्भप्रा्ति सूप कोई फर नहो म), 
जिन्हें बहुत अधिक या बहुत कम मासिक राव जता हौ, 
जिनका मासिक जाव समाप्त हो गया हो ( फचणमृ%ऽ९) 
जिनको अभी मासिक खाच भरारंम न इभा हो, जिनका मातिक 
छाव अकमंण्य ( कर्मशून्य 12५१८) तथा. लावरहित हो, 
जिन्हं अनेक प्रकार का खराव होता हो, जो दुर्बल हो, जिनकी 
सन्तान कमजोर हो, जो शारीरिक श्ट से इल ( 259००1५ 
मश्भः ह, जिन्हं अतिसार रोग हो रहा हो अथवा जो विवरणं 
तथा भचुरमूर्तिवाी हो, जो स्प का अनुभव न करती हो 
तथा जिनकी योनि शुष्क हो--उन दियो मे शतपुष्पा क्था 
शतावरी अत के समान गुणकारी होता हे । पुरुष भी इनका 
सेवन करने पर उपयुक्त गुर्णो को प्राप्च खरता डे ॥ ११-१३.॥ 


काश्यपसंिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रातपुष्पारातावरीकल्पः ! 


अ 
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चूर्णितायाः पलशतं नत्रे भारुडे निधापयेत्‌ । 


तचयृणं शतपुष्पायाः प्रातरुत्थाय जीणेवान्‌ ॥ १४ ॥ 
पलार्धाधं पलाधं वा पलं वा सर्पिषा लिहेत्‌ । 
शक्त्या वा तस्य जीणान्ते भुञ्जीत पयसौदनम्‌ ॥१५॥ 
विखंसितोपचारं च विदध्यादच्र पर्डितः। 

उपयुक्ते पलशते यथेष्टंल्लमते सुतान्‌ ॥ १६ ॥ 

१०० पर्‌ चूण छी हु शतपुष्पा को एक नवीन पात्र 
रखं । प्रातःकाल उठकर पूवं भोजन के जीण हो जाने पर इस 
चूणं का डेढ, एक अथवा आधा पर की मात्रा पँ अथवा शक्ति 
के अनुसार त के साथ रेहन करे तथा उसे जीर्णं हो जने 
पर दूध जर चावल का भोजन करे। विद्वान्‌ व्यक्ति यहां 
विरिक्त ( जिसे विरेचन दिया गया है) मनुष्य ॐ समान 
उपचार करे । इस प्रकार १०० पर का सेघन करने प॒र यथेष्ट 
पुत्रो की प्रापि होती है ॥ ९४-१६॥ 

अपि बन्ध्या च षण्डा च सुयेते शतपुष्पया | 
युवा भवति बद्धोऽपि बलव्णौँं लभेत च ।॥ १७॥ 
तेजसा चौजसा बुद्धया दीर्धायुरुकेण मेधया । 
युञ्यते प्रजया धृत्या घलीपलितवर्जितः ॥ १८॥ 
शतपुष्पा के प्रयोग से बांक्च एवं नपुंसक खी को भी पुत्रो. 
त्पत्ति हो जाती है । धुद्ध व्यक्तिभी बरु ओर वर्णं को प्रा 
करके युवा हो जाता हे । वह छुरियां तथा सफेद्‌ बा से 


रहित होकर तेज, ओज, अद्धि, दीधापुभ्य, मेधा, सन्तान एवं 


शति ( धारण शक्ति ) से युक्त हो जाता है ॥ १७-१८ ॥ 
अतो बिडालपदकं लिघ्यान्मधुधृताप्लुतमप्‌ । 
मेधावी शतपुश्पाया मासाच्छुतधरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
( इति ताडपच्रपुस्तके १७९ तमं पत्रम्‌ । ) 
इद्धिमान्‌ मनुष्य एक मास पयंन्त एक कष (२ तो० ) 
मात्रा में शतपुष्पा के चूणं को मधु एवं धृत के साथ मिलाकर 
सेवन करने से श्रुतधर ( सुनी इई बात को धारण करने वारा 
तिमान्‌ ) हो जाता हे ॥ १९॥ 
अभ्िकाम्तु मधुना; रूपार्थी क्षीरसर्पिषा । 
बलकामरतु तैलेन प्रीहकी कटुतेलयुक्‌ ॥ २०॥ 
कामलपार्डशोथेषु महिषीत्तीरमूत्रवत्‌ । 
गुल्मी चैरण्डतेलेनः द््ठी खदिरारिणा ॥ २१॥ 
` शुष्कधिर्मसस्यवसया पिवेन्मांसरसेन वा । 
जीणेमांसरसेनादान्ु्मस्डेन छुष्ठिकः ॥ २२॥ 
जाटराभि की बृद्धि के स्यि मधु के साथ, सूप ( सौन्द्रयं ) 
की ्द्धिकेख्यिदूधतथा घीके साथ, बख्बृद्धि के लियि 
तिरूतैर के साथ, प्ठीहोदरी ८ ष्छीहा रोगी ) को कटुतेख 
( सरसो के तेर ) के साथ, कामला, पाण्ड़ तथा श्चोधरोगी 
को मेस के दूध तथा मूत्र के साथ, गुस्म रोगी को पुरण्ड तेल 
के खाथ, कुष्टरोगी को खदिर के स्वरस अथवा फाथ, श्ुष्कमरः 


रेवतीकल्पः ! } 
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मधी की वसा ( चर्बी ), मांस रस, जीणं मांसरस अथवा 


सुद्गमण्ड के साथ शतपुष्पा का सेवन करना चाहिये ॥२०-२२॥ 


शतयपुष्पापलशतं जलद्रोणेषु पच्चघु । 
पादावशेषं निष्काथ्य पूतं भूयो विपाचयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
धात्रीचिकित्सिते बग: सामान्यो य उदाहतः । 
तैलाढकं पचेत्तेन शनैः कीरे चतुर्गुणे ॥ २४॥ 
तत्‌ पकं नस्यपानादयस्नेहरत्तणबस्तिषु । 

` प्रशस्तसृषिणा नित्यं यथोन्तरुणलब्धये ।॥ २५ ॥ 


(= 


१०० परु इातपुष्पा को ५ द्रोण पानी मे पकाकर चतुर्था 
दोष रखें । उसे छान कर धात्री चिकित्सा में कटै सामान्य चं 
के साथ उसे पुनः पकाये । फिर उसमें एक आढक तै चतुर्गुण 
दूध के साथ डारकर पाक करे! सिद्धहो जने पर यथोक्त 
गुर्णो की प्रापि के ख्ये उसे नित्य नस्य, पान, स्मेहन, माकि 
एवं वस्ति आदि के द्वारा प्रयोग छरने के स्यि महिं कश्यप 
ने श्रेष्ठ माना ह ॥ २३-२५॥ 

य एवं शतपुष्पाया विधिरेषटोऽत्र सवशः । 
स एवोक्तः शतावर्या घृतं पाके तु शस्यते ॥ २६॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः | 

( इति कल्पस्थाने ›) शचतपुष्पा्चतावरीकरंपः ॥ 
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जो रातपुष्पा के सेवन की विधि बताह गदे, बही 
सम्पूणं विधि शतावरी के शरत पाक आदि की भी समश्चनी 
पठाहिये ॥ २६॥ 
एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति कल्पस्थाने ) शतपुष्पाक्तावरीकल्पः ॥ 


#॥ ,) ॥ +) गं 


रवतीकर्पाध्यायः । 

अथातो रेबतीकल्पं ञ्याख्यास्यामः।॥ १॥ 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अब हम कल्प का व्याख्यान करंगे। एेखा भगवान्‌ 
कश्यप ते कहा था ॥ १-२॥ 

प्रजापतिवेँ खद ह स्मेक एवेदं सर्वमासीत्‌। स 
कालमेवाम्ेऽखजत । ततो देवाश्ासुरोंश्च पितृ शच मनु- 
ष्योशि सप्त च ग्राम्यान्‌ परशूनारण्यानोषर्धीश्च वनस्प- 
तश्च । अथो स प्रजापत्तिरेक्तत, ततः ष्युदजायत, सा 
श्ुत्‌ प्रजापतिमेवाविवेशः सोऽग्लासीत्‌; तस्मात्‌ 
्ुधिवो ग्लायतीति । स ओषधीः श्ुखतीघातमपश्यत्‌ | 
स ओषधीरादत्‌। स॒ ओषधीरुषित्वा ष्चुघो व्यत्यमु- 
च्यत ] तस्मात्‌ प्राणिन ओषधीरशित्वा श्ुधो उयति- 
मुच्यन्ते । कमेसु च युज्यन्ते ।। ६ ॥ 





कटपस्थानरम्‌ । 
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प्रारंभ नें प्रजापति (बह्मा ) ही अकेखा सव कुदं धा। 


| उसने सर्वप्रथम कार को उस्पन्न किया । उषके वाद्‌ देव, 


असुर, पितर, मनुष्य, सात भामीण एवं जंगी पशु तथा 
ओषधियों एवं वनस्पति्यो की र्ना की । तव प्रजापति ने 
| इच्छा की जिससे धा ( भूख ) की उत्पत्ति हो गदं । चह 
 क्ुधा प्रजापतिमेदही प्रविष्ट हो गई जिससे उसे ग्निं 


। ( खिन्नता ) हो गहं इसीख्यि श्चधित ( भूखे ) ग्यक्तिको 
| श्कानि होती है । उसने दुधा क प्रतीकार के खिये ओषधिर्यो 


| को देखा । तव उसने ओषधि का सेवन किया । बह ओषधि 
| का सेवन करके छधासे सुक्त हो गया! इसील्ियि सब 
| प्राणी ओषधिर्यो को खाकर धा से सुक्त हो जते तथा 
| अपने २ कार्यो में रुगे रहते हे । 
वक्तव्य-(1 ) इससे कारु की महिमा बतरई गई हे 
अथर्ववेद के १९वें काण्डम भी कारु की विशेष महिमा 
का वर्णन किया गया है। बां ५३ तथा “४ पूरे सक्त कार 
| के विषयमे दिये! वहांकाकुका घोदेके रूपमे वणेन 
¦ किया गया हे । वे सुक्त निम्न प्रकार ईहै-करारो अदो वृहति 
| सप्तरदिमः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः । तमारोहन्ति कवयो विष- 
| शिततस्तस्य चक्रा भुवनानि विद्वा ॥ सप्तचक्रानू वहति कार एष 
सप्तास्य चाभीरमृत न्वक्षः। स इमा विद्वा अुषनान्यज्ञत्कारः स 
ईयते प्रथमो चु देवः ॥ पूणः ऊुम्मोऽधिकार आदहितस्तं > पश्यामो 
वहुधा नु सन्तः । य्‌ इमा विर्वा भुवनानि प्रत्यङ्काकु तमाहुः परमै 
व्योमन्‌ \ स एवं स सुवनान्यभरत्स एव सं अुषनानि पयेत्‌ । पिता 
। सन्नभवत्पुत्र एषां तस्माद नान्यत्परमस्ति तेजः ॥ कालोऽगमू. दिवम 
। जनयत्काल इमाः पथिवीरूत) कारे ह भूतं भन्यं चेष्टितं ह वि. 
तिष्ठते ॥ कालो भूतिमसजत काले तपति उयेः। काले इ विश्वा 
| भूतानि काङे चश्चुविंपद्यति ॥ काके मनः कड प्राणः काटे नास 
समाहितम्‌ । काङेन सर्गा नन्दयन्त्यागतेन प्रजां इमाः ॥ काले तपः 
कारे ञयष्ठं काठे ब्रह्म समादितम्‌। कारो इ सवस्येदवरो यः 
¦ पितासीत्प्रजापतेः । तेनेषितं तेन जातं तदु तस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ । काडौ 
| ह ब्रह्य भूत्वा बिभति परमेष्ठिनम्‌ ॥ कारः म्रजा अखजत कालो 
| अग्रे प्रजापत्तिम्‌ । खयंभूः करयपः कारात्तपः कालादजायत ॥ अथव्‌० 
कां. १९ सूक्त ३.-कालादापः सममघन्कालाद्ल्ह्म तपो दिशः 1 
का्ेनोदेति खय; काले निविशते पुनः ॥ कालेन वातः पवते कालेन 
पृथिवी मह । चौर्मही कार आदिता ॥ कालो ह भूतं भव्यं च पुत्रो 
अजनयत्पुरा ! काठादृचः समभवन्‌ यञ्जुः काखादजायतत ॥ कारो 
यज्ञं समंरयद्धवेभ्यो भागमक्षतिम्‌ । काठ गन्धर्वाप्सरसः कारे लोकाः 
प्रतिष्ठिताः ॥ काङेऽयमङ्गिरा देवौऽध्वां चाधितिष्ठतः ! इमं च रोकं 
परमच्च रोकं पुण्यांश्च लोकान्विशतीःश पुण्याः । सवील्लोकानभिजित्य 
बरह्मणा कालः स श्यते परमो जु देवः ॥ (7 ) सप्त पच्यून्‌-वे्दो में 
भी भरारंभ में पशो को उत्पन्न करने का च्णेन भिरुता 
परन्तु वहां सात ङ स्थान पर ९ प्श का वर्णन मिरुता ह । 
सदर ( पशपति ) का वणेन करते हुए अथवेवेद्‌ मे का 
है--्ुपते नमस्ते । तवेमे पञ्च पशवो विमत्त गावो अवाः पुरुषा 
अजावयः ॥ (८) ओषयि-ोषधि का अभिप्राय गेह, 
चावरु, जौ, तिर्‌ तथा भंग आदि अञ्नसेहै जो एक के पक 


~---~~ ~~--~+--- -~~----- ~~ - ------ न~. 
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छाश्यपसंहिता वी ब्ुद्धजीदकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ रेवतीकपः ! 


ययक 1 णकादाददकवकककककककककककककककककाककककककककवककककककषक्ककककककककककवववारिर 
१ + 19०० (कि 088 


जञाने पर नट ( समा ) हो जते हे । सुश्रुत सू. अ. १ मे | भ्रयोदशो गुहोऽभवदहस्पतिर्नामः तस्येष श्रयोदशो 


कहा हे-"फरपाकनिष्ठा ओषधयः इति । इसी प्रकार 
मनुरस्षटति मेँ भी कहा है--ोषध्यः फरूपाकान्ता बहुपुष्प 
फलोपगाः ॥ ३ ॥ 
स॒प्रजापतिरम्रीयमेव रसमासां यस्मादमदीत्‌; 
तस्मात्‌ स तृप्र एव स्यात्‌ । छजीषं प्राणिन ओषधीनां 
रसमश्नन्ति । तस्मादहरहः क्षुभ्यन्ति प्रजाः ॥ ४ ॥ 
उस प्रजापति ने क्योकि प्रारंभे ही इन जषधिर्यो के 
अन्त का आदानं ८ ग्रहण ) कर खियाथा इससे वह वप 
हो गया । अन्य प्राणी ओषधिर्यो कै नीरस ( रस-साररहित ) 
चूर्णं ( कल्क ) को ही खाते है इस ख्ये प्राणियों को निरन्तर 
हधा ( भूख ) सताती (रूगती ) रहती है ॥ ४॥ 
भ्रजापतिह्यासां सारमघसत्‌ › स प्रजापतिस्ठस्ता 
धं काले न्यदधात्‌ । ततः स कालः क्षुधितो देवाँ 
श्चायुरश्च प्रामक्ञयत ॥ ५॥ 
जापति ने इसके सार का भक्षण कर ल्या इससे वृक्ष 
होकर उसने धा ( भख ) का कार सें आधान कर दिया । 
दससे वहं कारु छधित ( भूखा ) इभा देवता तथा असुरो 
का मक्तण करने ङ्गा ॥५॥ | 
ते देवाश्चासुराश्च कातेन भदयमाणाः प्रजापत्ति- 
-मेव शरणमीयुः । स एभ्योऽमृतमाचख्यौ, तेऽगृतं मम- 
-न्थुम्तदभषदिति। को न्बिद्मग्रे भक्तयिष्यतीति । तं 
देवा एाभक्ञयन्त । ततो देवा अजगाश्चामराश्चाभवन्‌ | 
ते देषा अभृतेन क्षुधं कालं चानुदन्त । स कालः प्रति- 
सन्न इमानि भूतानि तस्मादादत्तेः ततो देवानसुरसा- 
अभ्यषजन्त; तेऽन्योऽन्यं युयुधिरे । अथो दीघजञि्टी 
, नामाऽसुरकन्या सा देवसेनामक्तिणोत्‌ । ते देवाः स्क 
-न्दमबरुवन्‌ -दीषेजिही नो बलं किणोति; तां शाधीति । 
सोऽबव्रीत्‌-्रं ब्ररुतेतिः ते देवा २” भियूचुः 1 सोऽ- 
 ज्रवीत्‌-चसुष्वेको र्रेष्वेकं आदित्येष्वेकोऽहं स्यामिति । 
ते देवा 2“ भि्यूचुः; स तथाऽमवत्‌। सोमो धरोऽग्नि- 
` मातस्धा प्रभासः प्रस्युषश्चेते पुरा सप्र सब आसन्‌ , 
 तेषामष्टमो श्रवो नामामवत्‌; भ्रुवो भवत्येषु लोकेषु य एवं 
.वेद । अज एकपाददित्ध्नो हरो वैश्वानरो बहुरूपख्चय- 
`म्बको विश्वरूपः स्थारणुः शिवो रुद्र॒ इत्येते पुरा दश 
रुद्रा आसन्‌; तेषां गुह एकादशोऽभवच्छङ्करो नामः 
` सखम एषु लोकेष्वस्य भवति (य एवं वेद्‌) । इन्द्रो भगः 
परूषाऽयमा मित्रावरुणौ धाता षिवखा्नंशो भास्करस्व- 
ष्टा वि्गुरिति द्वादश पुरा आदित्या आसन्‌ । तेषां 


९ ऋजीषं नाम सारांश गृीतेऽबरिष्टं नीरसचूणम्‌ , “ऋजीषं 


नीरं सोमरूताचूणैम्‌' इति वेदह्लीपे । तव सोमपदसुपरक्षणभ्‌ ! 


मासोऽधिकस्तस्मात्तत्र तपति मुच्यते सर्वेभ्योऽतिभ्यो 
य एवं वेद । तस्मात्‌ सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु छन्द 
सर्वासु देवतासु स्कन्दो राजाऽधिपतिरित्युच्यते । तस्म 
नमो नम इत्युक्त्वा स्षानथानारभेतः सिध्यन्ति, य 
एवं वेद ॥ ६ ॥ 

( इति ताडपन्नपुस्तके १७६ तमं पन्नम्‌ ) 


कारु के द्वारा भक्षण क्रिये जते हूए वे देवता एवं असुर 
प्रजापति कीही शरण मै पहचे। प्जापतिने इनके चयि 
अगत का उपदेश किया । उन्होने असत का मन्थनस्य 
तथा उसे प्राप्त फिया। फिर यह प्रशन उपस्थित हु 
पहरे इसका कौन सेवन करे । तब देवतार्जो ने ही इसका 
सेवन किया । इसके सेवन से देवता अजर ८ जरा-द्द्धावस्था 
से रहित >) तथा अमर हो गये । अभ्रतके द्वारा देवताभों ने 
चधा एवं कार दोनों को पराभूत कर दिथा ! पराजित होकर 
कारु ने प्रजापति से इन भूर्तोको छीन लिया) तब असुरो 
( राक्तसों >) ने देवताभो पर आक्रमण किया । वे परस्पर युद्ध 
करने रुगे । तब दीर्घजिह्वी नाम की असुरकन्या देवता 
की सेना का संहार करने र्गी 1 वे देवता स्कन्द्‌ ( कार्तिकेय ) 
के पासं जाकर कडने रूगे--दीर्धजिह्वी हमारी सेना का 
संहार कर रही हे, उसे आप वश्च मे करें । स्कन्द्‌ बोरा 
आप रोग मुदे वर देवें । देवतार्जो ने जं का उच्चारण क्षिया। 
तब वह कहने रगा कि वसुओं, द्रो तथा आदिष्यो में मे 
एक हो जाऊँ अर्थात्‌ मैं वसु, रुद्र॒ एवं आदित्य इन सबमें 
व्याप्त हो जाॐं। उन देवतार्भौ ने ऊ का -उच्चारण किया तथा 
वह वैखा ही दहो गया अर्थात्‌ बह सम्पूर्णं वसु, रद्र एवं 
आदिर््यो में व्याक्तहो गया। प्राचीन करुम सोम, धर, 
अग्नि, मातरिश्वा, प्रभा, प्रत्यूष तथा आह--ये सात वसु 
थे । इनमे आटवां धुव नाम का चसु हो गया। सम्पूणं प्राणिर्यो 


में निश्चित रूपसेहोनेके कारण उसका ध्रुव नाम इभा। 


प्राचीनकारु मे अज, एकपात्‌, अहिर्ध्न, हर, वेश्वानर, 
बहुरूप, त्यग्बक, विश्वरूप, स्थाणु तथा शिव-ये १० रह्‌ थे । 
इनमें गुह ( कार्तिकेय ) शङ्कर नाम का १९ वां रद्र हो गया। 
समः एषु कोकेष्बस्य भवति-अर्थात्‌ इन रोको मेँ इसका 
कल्याण हो इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका यह नामहो 
गया प्राचीनकार मं इन्द्र, भग, पूषा, अ्थंमा, मित्र, वरणः 
धाता, विवस्वान्‌, अंशा, भास्कर, ववष्टा तथा विष्णु-ये 
१२ आदित्य थे । इनमें कार्तिकेय अहस्पति नाम का ५२ वां 
रादित्य हो गया । इसका . वषमे १२ वां मास अधिक होता 
डेइस खियिउस मास मै वह अहस्पति नामक आदिष्य 
तपता है । तथा सम्पूणं पीडाभो ( रोगो ) से सक्त हो जाता 
हे । इस प्रकार सम्पूणं रोक, छन्द ८ मन्त्रो ) तथा देवता 
में स्कन्द्‌ ८ कार्तिकेय ) राजा एवं जधिपति माना जाता 
है । ऊंसे नमस्कार करके सम्पूणं कार्यं प्रारंभ करने चाहिये । 


.( ज्ञो इस प्रकार जानता है उसके सम्पूर्णं कां सिद हो.्ताते है। 
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कर्पस्थानस्‌ । 
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वक्तव्य-एेतरेय ब्रह्यणमें भी दीर्धजिह्ी आसुरी का | का हरण करने वाटी ) 


वर्णन आता है! वहां कहा है--अनुरी वै दधंजिद्नी देवानां 
प्रातः सवनमदारेट्‌ ॥ प. ा. २-३ ॥ वहां असुरो को वाणी 
को दीर्घजिह्वी नामक तिया काहे जो कि कृपणता की 
शिक्त देती हे॥ ६ ॥ 

अथो स ॒दीघंजिह्क्ये रेतीमेव प्राहिणोत्‌ । सा 
शालावृकी भूताऽसुरसेनामम्यघतेत । अथो दीघेजि- 
ह्वीमेवामेऽमक्तयत्‌ । तां इत्वा शङनिमूत्वा सोल्का 
सबिदयुत्साऽश्मवषं सवेप्रहरणवर्षिणी बद्रूपाऽसुरान- 
भ्यजयत्तेऽसुरा वध्यमाना बहुरूपया गमभानीयुमाङषीणां 


चामायुषीणां च । अथो रेवती तानसुरान्‌ गर्भष्वपश्यत्‌ । 


सानुषीणां चामानुषीणां च । तत एनानवधीजातहारिणी 
भूत्वा । तस्माज्नातहारिणी पुष्पं हन्ति वपुश्च हन्ति 
गौश्च हन्ति जर्ताश्च हन्ति जायमानां श्च जनिष्यमा- 
णश्च हन्ति, यद्धवत्यायुरमधार्मिकाामपत्यमधर्मो- 
पहतं विशेषेण । सेषा बद्धजीवक ! रेवती बहुरूपा 
जातहारिणी पिलिपिच्छिकेति चोच्यते, रोद्रीति 
चोच्यते, वारुणीति चोच्यते । सैषा स्कन्दधराज्ञया सवे 
जातिषु मूता याऽधार्भिकाणि मूढयत्यसतां विच्छेदाय । 
बृद्धजीवक ! तस्यास्तु निदानं चागमनं च पृधंष्टपं च 
निवर्तनं च भेषजं चोपदेद्यामः । कस्मात्‌ ; संस (जने) 
द्येषामासुराणामसतां सन्तोऽपि वध्यन्ते । संसग हि 
जातदहारिणी दिव्येन चक्षुषा हश्यते । तस्यास्तु घमे- 
एव निव्ृत्तिकारणमुक्तमिति ।॥ ७ ॥ 


उसने दी्धंजिही के छिये रेवती को भैजा } उसने शाखा- 
बकी होकर ८ गीदड़ या वनविरावं का खूप धारण करके ) 
असुरो की सेना का संहारं प्रारम्भ किया । तथा सवसे पहर 
चह दीर्घजिह्ी का ही भक्षण कर गई । उसे माररूर उसने 
शकुनि बनकर उका, तिद्युत्‌ ( बिजली )› पत्थो की वषां 
करने बारी तथा सम्पूणं प्रहरणो ( आयुर्धो ) की वघां करने 
वाङी-दइत्यादि अनेक रूपों वारी होकर असुरो को पराजित 
करिया 1 इस प्रकार अनेक रूपो वारी शदनि इरा संहार 
क्षिय जाते इए वे असुर मवु्यों तथा अन्य प्राणियों के 
गर्भौ को श्राप हुए अर्थात्‌ उनके गमौ मेँ स्थित हो गये । 
रेवती ने मनुष्यो तथा अन्य प्राणिर्योके गर्भो मे उन्हें 
देख लिया । तब उसने जातहारिणी (८ उर्पन्न इए भ्राणिर्यो 
का संहार करने बाली >) वनकर उनका संहार क्रिया ! इस 
प्रकार वह जातहारिणी पुष्प ( आतंवरूप मे विद्यमान गर्म ), 
चपु ( शरीर-पिण्ड ), गर्भ, उत्पन्न हुए उरस्पन्न होने वारे 
तथा उत्पन्न क्रिये जाने वारे-प्राणी को नष्ट करती हे! विंशेष- 
रूप से वह असुरो, अधार्मिक व्यक्तियों के युतो तथा अधमं 
युक प्राणियों को नष्ट करती है । हे बृद्धजीवक ! इस प्रकार 
यह्न्भनेक रूपो वारी तथा जातहारिणी ( उत्पन्न हुए ्राणिर्यो 
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वाणी आदि नामो से कराती हे । यह रेवती स्कन्द की 

आदा से सम्पूणं जातिर्यो मे उत्पन्न हुए अधार्मिक ग्यसतियं 
| को मूढ कर देती हं तथा दुष्टो का विच्छेदं ( नाञ्च ) करती हे । 

द दृद्धजीवक ! अच इस रेवतीःका निदान, आगमन (संगरासि) 
| पूवरूप, निच्त्ति तथा ओषधि (चिक्रित्सा ) आदि का 
|. उपदेश किया जायगा क्योकि असुरो एवं दुर्टेके संसर्मसे 

सजन प्रागिर्यो कामी वधो जाताहै। संसर्ग होने पर 
| यह जातहारिणी ( रेवती ) दिव्य चन्ओं के द्वारा ही दिख- 
खा देती है तथा धर्म ( घामिक छत्य ) ही उसकी निचृत्ति 
का उपाय साना गया ह्‌ ॥ ७॥ 


अथ खलु या खी स्यक्तधमंमङ्गलाचारशौचदेव- 
क्रिया देवगोत्राद्यणरुरवरद्धसदद्ेषिणी दुराचाराऽहङ्छ- 
ताऽनवस्थिता वैरकलिमांसहिसानिद्र मेथुन्रिया चर्डा- 
ऽरुन्तुदा दन्दशुका गघदूका विगतसाध्यसाऽथोऽकस्मा- 
रप्रहसनाऽथोऽकस्ास्ररोदनाऽथोऽकस्माच्छोचनाऽन- 





। तवादिनी घरमराऽथो आङः सर्वाशिनी स्वमतकारिणी 


| 


| पथ्यतचनमोजनत्यागि नी श्शमश्रदधाना परविजातो- 
| पदिंसिका साथपरा पराथेविलम्बिनी प्रतीपा भतेरि, 
| पुत्रेषु च निःस्नेहाः तेश्च नित्यशपथा, सवश्रुरननन्दा- 
| देवरानरत्विजमन्यान्‌ चा ततस्थानीयान्महतो वाऽवम- 
| न्यते तथेनान्मन्युना निदहन्त्यमिशपन्ति बा, सपती 
| चा दुःशीला पापचक्षुरभिष्यायति, मन्त्रासदौषधकर्म- 
। भिरवेनासभिचरति, मूध्नि चामिहन्ति बालं, न चैषां 
सुखदुःखज्ञा भवति, मित्रद्रोदिणी ह्यमङ्गलवादिनी शा- 
न्तिहोमजपदानवलिकमंसवस्त्ययनावष्ठीवनपसिचुम्बनप- 
रिष्वजनपरिवजिता स्थानेष्वपि मवति; तस्या एभिः 
कमेभिरन्येश्वाशुभैः पू्केशयेह छ्रतैरतिपानभोजनस्प्र- 
ठ्यायामसेषनेश्च चछिद्रेषवेतेष्वधर्मदारेषु जातहारिणी 
सञ्जते 1! अथो पतिर स्या एवं शीलो भवति । तयोरसा- 
| ध्यं जातहारिणीं विद्यात्‌ । अथो दम्प्यो- 
( इति ताडपन्नपुस्तके १७७ तमं पत्रम्‌ ) 


रेकतरोऽधार्मिको मवति छृच्छ। भवति ¦ उभयोस्तु धा- 
मिकयोराजेवयोरनमिमानिकयोररोगयोश्च प्रजा वधेते । 
यदा वा स्ली प्रथमग्थिणी भ्रियमाणापत्याभिराल्िभि- 
वांऽन्याभिः्वौक्ताभिरशमाभिरसतीभिरमानुषपरिगृही- 
ताभिजातहारिणीसक्ताभि्ां संयोगसुपेत्तिः सह भ 
खह साति, बस्रालङ्कारं वा ददाति, तासां स्नानमूत्रब- 
लिभूमीराक्रामति, विशेषादातेबोपहतानि चैतानि केश- 
लोमनखोद्रतेनकजीणेवज्ञाघक्तनान्याक्रामति, भोजन- 
शेषं पानशेषमोषधरोषं गन्धशेषं पुष्परोषं जीर्णोपानहौ 


९९० 





~ 10 त ह 0 ए न 
म-~र ~ न ति 0.५ ० ९० 





वा दधाति, तदा जातदहारिणी सज्ञे । यदा वैनां 
प्रथमगर्भिणीं वा दशे नीयां बपुष्मतीमरोगां पीनश्रोणिप- 
योधरोरुबाहूुवदनामभिजायमानतोभाग्यां सुकरशीं 
विशालरक्तन्तलोचनामभिषधेमानलोमराजि स्निग्ध- 
करचरणनखहष्टिलचमतिसुमारीमक्लेशसहामनाया - 
सपरमां कालयोगादभिवधेमानगर्मामुपचीयमानवपुष- 
माप्यायमानपयसं खयं गभिणीं दष्क दुात्मानोऽन्ी- 
न्तेन चास्याः शान्तिकं क्रियते तदाऽस्या जातहदा- 
रिणी स्ते । एतस्मात्‌ कारणात्‌ पुत्रीया काम्येष्टिरह- 
न्यहन्युक्ता, सां ह्यस्याः पापं शयमति तस्माञ्जनन्याऽपि 
सह भोक्तुं नाहेति गर्भिणी ॥ ८॥ 


जातहारिणी कन्दं आक्रान्त करती है--) जिस खीने 
धर्म, मङ्गराचार, शौच ८ शद्ध ) तथा देषतार्ओं के पूजन 
आदि आवश्यक कमो का व्याग कर दियादहै। जो देवता, 
गौ, ब्राह्मण, गुर्‌, वृद्ध तथा सज्जनो से द्वेष करतीदै, जो 
दुराचारिगी, अहंकारयुक्तं एवं अस्थिर चित्त वारी है, वेर, 
ककि ८ रढाई-क्षगड़ा ), मांस, हिसा, निद्रा एवं मेथुन आदि 
जिते प्रिय है, जो चण्डा ( भयंकर ), अरन्तुदा (मरैस्थरू पर 
म्रहार करने वारी ), दन्दश्चूका ( बार २ खाने वारी ), वाव- 
दका ( बकवाद्‌ करने वारी ) तथा विगतसाध्वसा ( भय- 
रहित ) हे । जो सहसा हंसने, रोने, एवं शोक करने रुगती 
है, जो असत्य भाषण करती है, जो घस्मरा ( बहुत खाती ) 
हे, जो सव कडु खा जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार 
ही कार्यं करती है, पथ्य वचन एवं पथ्य भोजन का जिसने 
त्याग करिया हज है, जो बिर्क्ुरु श्रद्वा ( विश्वास ) नहीं 
-करती हे, जो दूसरों की उस्पन्न इई सन्तान को मार दैती 
- है । जो अस्यन्त स्वार्थिनी हे, पराथ मे विरुम्ब करने वाी हे, 
जो पति के भरतिष् रहती हो, पुत्रों से स्नेह (प्रेम ) न करती 
हो, तथा खदा उनको शपथ खातीदहो, जो अपने शवद्ुर, 
ननद्‌, देवर, छत्विज अथवा उनके समान अन्य बडे व्यक्तियों 
का अपमान करती हो, इन्हे क्रोधपूर्वंक मारती हो तथा 
शापदेतीहो। जो दुश्रित्र खी अपनी सौतके विषयं 
. पापयुक्त विचार करती हो अथवा मन्त्रो, दूषित ओषधि 
एवं दूषित कमो के वारा उसका अभिचार ( मान्त्रिक 

- जादू योना आदि ) करती हो, जो बारूको के सिर पर प्रहार 
करती है तथा उनके सुख एवे दुःख का जिन्हं ज्ञान नहीं 
होता है। जो मित्र से द्रोह करती है, जमङ्ग भाषण (अवचन) 
करती हे, जो उचित स्थान पर भी शान्ति, होम, जप, दान, 
अरङिकर्म, स्वस्त्ययन, अवष्ठीवन (८ थृकना ), चुम्बन तथा 
आशङ्गन आदि से रहित होती है--उस स्री को इन कमो 
` अथवा पूर्वं जन्म के या इस जन्म के अशुभ कर्म, अतिपान 
(पेय पदां का अत्यन्त सेव्रन ), अतिमोजनः, अतिस्वप्न, 
तथा अति व्यायाम जादि के सेवन के कारण उन्न हुए दोषों 
अथच अन्य अधार्मिक कार्यो के कारण जातहारिणी आक्रान्त 


काइयपसंहिता वा बृदधजीषकीयं तन्त्रम्‌ । 
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करती है । इससे उसका पति भी इसी स्वभाव अथवा 
आचरण वाराहो जाताहै। उन दोनो मे असाध्य जात 
हारिणी को जाने । यदि इन दोनो पति-पलिनर्योमे से एक 
व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है तो वह जातहारिणी ङृच्छ्‌ होती 
है। यदिवे दोनोही धामिकभरदत्ति वारे, सरक अङ्ृति फे, 
भभिमानश्चून्य तथा रोगरहित हो तो उनकी सन्तानकी 
बृद्धि होती है । अथवा जबसखीको प्रथम गर्महो उक्त समय 
त्रियमाण ( जिनकी सन्तान मर जातीहै) पुत्रौ वारी 
सियो के साथ तथा अन्य अचौक्च ( असुन्दर ), अश्म, 
असती तथा मनुष्यो ने जिनं स्वीकार नहीं क्षिया रेसी तथा 
जातहारिणि्यो से युक्त चियो के साथ संयोग करती हो, उनके 
साथ भोजन तथा स्नान करती हो, वख तथा अलंकारं प्रदान 
करती हो, उनके स्नान, मूत्र तथा बङिस्थान को आक्रान्त 
करती है, तथा विशेषरूप से इनके आर्तव ( मासिक खाव ) 
से युक्त केश, कोम, नख, उबटन, जीणैवख तथा कटे हुए 
नाखून-बारु आदि पर आक्रमण करती है, उनके भोजन 
रोष ( भोजन के अवरिष्ट अंशा ), पानरोष, भौषधरोष, गन्ध- 
दोष, पुष्प ( आतव ) रोष पर आक्रमण करती है तथा 
पुराने जूत फो धारण करती है तब उन पर जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है । अथवा जब प्रथम ग वारी, दुर्शनीय 
शारीर वारी, रोगरहित, मेदे श्रोणि, स्तन, उर ( जंघा ), 
बाह तथा सुन्दर सुख वारी, सौभाग्यवती, उत्तम बां 
वारी तथा नेत्र के अन्तः भाग निष्के विक्ञार एवं रक्तवर्णं 
के है, जिसके खोम (शरीरके बार) बहुत बद हुए है, 
जिसके हाथ, पैर, नख, दृष्टि तथा त्वचा अत्यन्त रिनिग्ध है, 
जो व्यन्त सुङुमारो है तथा छश ओर परिश्रम को सहन 
नहीं कर सकती हे, कार्योग से जिसका गभ॑ चद्धि को प्राप् 
हो रहा है, जिसके शरीर तथा दूध की बृदि हो रहीहै- 
पेसी गर्भिणी स्री को देखकर दुष्ट रोग द्यां करते है, अथवा 
नजर र्गा देते हैँ ओौर यदि उसका श्लान्ति कमन शिया 
जाय तो उस पर ज।तदहारिणी आक्रमण कर देती है। इसी 
कारण से प्रतिदिन पुत्रीय ( पुत्रोत्पत्ति ) के किये काम्येष्टि 
( उत्तम फरू की इच्छासे यक्ञकरना) करने का विधान 
कहा गया है । इससे उसके पाप शान्त हो जाते। इस 
स्यि गर्भिणी स्त्री को अपनी जननी (मता) के साथमभी 
भोजन नहीं करना चाद्ये ॥ ८ ॥ | 


विरोषात्‌ प्रथमे गर्भे प्रमादं चात्र वजयेत्‌ | 

बहूयाञ्यस्य विप्रस्य संप्रसन्तस्य याजने ॥ ६ ॥ 

विदुषोऽपि स्वदोषेण सज्जते जातहारिणी । 

आते्रा यश्च वादेषु दाम्भिकोऽहङ्कृतश्च यः ॥ १० 

सवं ते जातहारिख्या भदयभूताः सयाजकाः। 

विशेष कर भ्रथम गर्भ॑ में प्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । 

क्योकि बहुत यज्ञ करने वारे ब्राह्मण तथा यत्त-याग मेँ रगे 
इए बिद्भान्‌ च्यक्ति पर भी अपने दोष से ही जातहारिगी 





आक्रमण कर देती है । विवाद मे बहुत आक्तेप करने. वाका, 


रेवतीकल्पः ! ] 





करपस्थानस्‌ । 


१९१ 
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बहुत दम्भ करने वारा, अहंकारी तथा याजक आदि सव 
न्यक्ति जातहारिणी के भ्य होते हँ ॥ ९-१० ॥ 


रात्रौ यदा गतो मार्गात्‌ पतिः पांुलपादकः ।। ११॥ 
सपररोहतौ वा गभ वा तदाऽऽधिशति रती । 
जब रात्रि मेँ मागंस्खकित पति पावो म धूल स्मै इए 
अथवा ऋतुकाले खी का स्पशे करता है तब गभ मे रेवती 
म्रविष्ट हो जाती है अर्थात्‌ रेवती गम पर आक्रमण कर देती है ॥ 


गृहीतां जातशरिण्या सेवित्वा यः लियं पतिः।१२॥ । 


मार्यामुपेति तत्कालं सज्नते जातदारिणी । 
जव पति जातहारिणी से आक्रान्त खी से संभोग करके 
अपनी पनी क पास जाता है तव उसं समय जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है ॥ १३॥ 
गृहीतं जातहारिण्या गृह निप्यं च वजेयेत्‌ ॥ १३॥ 
आददानं ततः किञ्चिद गृह्णीते जातदहारिणी । 


जातहारिणी से जाक्रान्त धर का सदा त्याग करं देना 
चाहिये अन्यथा उस धरम से ऊं भी रेने वाके व्यक्ति 
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| है, तथा जो अत्यन्त धन की बृद्धि का इच्छुक हे वह अनेक 


। जो ग्यक्ति मर्यादा का उरुधन करने वारे है जो अन्याय करते 
¦ है ओर सम्पूणं जातिर्यो के प्रति दयारहित होते है, जिनकी 
¦ कोई रक्ता नहीं की जाती, जो तीच दण्डो को धारण करते 
हैः जोषृृद्ध व्यक्तियों के शासन ( वज्ञ ) मे नही रहुते, 
` जिनका वृत्तान्त अपेक्तित नहीं होता, जो अधर्मं े अवर्तक 
` हो तथा जिसरजाकी दुवंख्ता के कारण प्रजा-विरोषकर 
। गो एवं बाद्य्गो का नाच्च होता हो--उन्द्रं जातहारिणी नष्ट 
। कर देती हे ॥ १७-१९॥ 


॥ 

एवमेव दुरात्मानो राजमात्रा नृपाज्ञया ।। २० ॥ 
। प्रजा यदा प्रबाधन्ते हन्ति ताज्ञातदहारिणी । 
| इसी भकार जव दुष्ट दुष्ट रोग राज्ञा की आज्ञा से प्रजा 
| को, सताते हँ तव उन्हें जातहारिणी नष्ट कर देती है ॥ २०॥ 
| वणिक्‌ पण्योपघाती यो यश्चाप्यस्यं प्रतीतकः ॥ २१ 

तिव धुषि [1 
अतिवाधुंषिकश्वष हन्यन्ते बहुरूपया । 
जो वनिया बाजार का व्यतिक्रम करता है (अर्थात्‌ 

करता हे ) अथवा जो इसीका अनुगामी 


1 
४ 


को जावहारिणी महण कर ठेती हे अर्थात्‌ उसे आक्रान्त | र्पो वारी जातहारिणी ॐ द्वारा विनष्ट हो जाता हे ॥ २१॥ 


कर देती है ॥ १३॥ 
वधमेदाङ्गकरणै्मवां बन्धनदोहनैः ॥ १४ ॥ 
गोपालस्य प्रजा हन्ति गोमाता जातहारिणी । 
मदिष्युष्थजपालानामेवमेव भ्रनाक्ञयम्‌ ॥ १५॥ 
कृरोस्यधर्मसंजाता प्रसक्ता जातदारिणी । 
गौ के वध, अङ्गमेद्‌ तथा बन्धन, दोहन इत्यादि कारणो 


से जातहारिणी रूप गोमाता गौं के पारन करने वारे, सेथुनं यान्ति ये मोहाद्धन्ति ताज्ञातहारिणी । 


( ग्वाङे ) की सन्तान का हनन क्र देती हे । इसी प्रकार 


अधम से उत्पन्न हृद जातहारिणी मेख, उंटनी तथा बकरी | 


के पान करने वाङे व्यक्तियों की भी सन्तान को नष्ट 
कर देती हे ॥ १४-१५॥ 


ब्रह्मस्हारिणां लोके विषमाणां दुरात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्कराणां शठानां च भ्रजा हन्त्युभ्रेवती । 
उग्रस्वर्प वाङी रेवती लोक में बह्म ( जान ) का हरण 
करने वारे विषम, दुष्ट, चोर तथा धूते व्यक्तिं की सन्तान 
को नष्ट कर देती है ॥ ९६ ॥ 
- रसनाः पापकार्याणां दुष्कुला भिन्न सेतवः १७ ॥ 
ये भवन्त्यनयप्राया निदेयाः सबेजातिषु । 
अरक्षिणस्तीच्णदण्डा बुद्धानां शासनातिगाः ॥। १८ ॥ 
अनपेक्षितच्रतान्ता अधमंस्य भ्रवतेकाः । 
राज्ञो यस्य च दौबेल्यात्‌ क्षयं यान्तीह च प्रजाः ॥१६॥ 
गोब्राह्मणं विषेण हन्ति तं जातदहारिणी । 
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कन्याया यच्च भूमेश्च दिरण्यस्याश्चवाससाप्‌ ॥ २२॥ 
कबेन्ति येऽचृतान्येषां (घातिनी) जातहारिणी | 
जो व्यक्ति कन्या, भूमि, स्वर्ण, अश्च तथा वसो ॐ विषयं 
मे अनृत ( असत्य ) व्यवहार करते हे--उन्है जातहारिणी 
नेष्ट कर देती हे ॥ २२॥ 


सन्ध्ययोरप्ु रजसि श्यल्यदेवालयेषु च ॥ २३॥ 


जो व्यक्ति अद्धानवश दोनों सन्ध्याओं में, नदी ताराब 
आदि के पानी मे, धूर म तथा खारी मन्विरो मे मेशुन करता 
। हे--उन्दं जातहारिणी नष्ट कर देती हे ॥ २३॥ 
अधमंद्रारमासांय्य यदा विशति रेवती ॥ २४ ॥ 
नारी तदा भवन्त्यस्या रूपाणीमानि जीवक ! | 
( इति ताडपत्रपुस्तके १७८ तमं पत्रम्‌ ) 
हे जीवक ! उपयुक्त अधर्मयुक्तं मार्गो से जव रेवती खी 
मँ प्रवेक करती है तच उसके शरीर के मलिन होने पर निम्न 
रूप ( छक्षण ) होते हैँ ॥ २४॥ 
प्रम्लायतस्तनोस्तस्या रूपाणीमानि; हीयते ।॥ २५॥ 
दष्टिव्यीङ्कुलतां याति यथाकालं म पुष्यति ॥ 
१. तदनुगामीत्य्थः। तदुगामीत्यथः । 
२. मूरुताडपत्रपुस्तके ७८-७९ पत्रयोः, ८०८१ पत्तयौश्च मिथः 
पत्राङ्कन्यत्ययौ इरयते, परं अरन्धसंछापने ठेखकम्रमादादयत्यय॒मव- 
धायं सम्बद्धो अन्थपौरवापयेविन्यासस्तदनुसारी पत्ाङ्विन्यासश्चात्र 





ज्ञो व्यक्ति पाप कार्यो सें रत रहते है, नीच ङर्वाङषोतेदहै, | निर्दिष्टः 1 


१९. 


काश्यपसंहिता वा बुदजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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ष्टसत्ा निर्साहू इषलनिपी!डता || २६ ॥ 
भवत्थाभ्रयरूपा च तस्त रगरुपदता॥ 
विपरीतसमारम्भा विपरीतनिषेविणी ॥ २७॥। 
उच्ष्टा विकृता धृष्टा सर्वार्थेषु प्रयतते ॥ 
अर्थसिद्धिसै मवति संपचास्याः प्रलुप्यते । रप ॥ 
गोजाषिमदिषीष्यस्या न जीषन्ति च वत्सकाः ॥ 
यशः मराप्रते घोरं वेधव्यं घा निगच्छति | २६॥ 
कुलक्षयं वा कुरुते प्रसक्ता जातहारिणी ॥ 
जातहारिणी कै हारा उसके शरीर के स्छान होने पर निम्न 
छक्षण होते ईै--उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, व्याङ्ुरता 
रहती ह, ठीक समय पर पोषण नहीं होता, उसका मन पतित 
हो जाता है, कार्यं ने उत्साह नहीं होता है, तथा वह ङल्लि 
शूर से पीडित रहती है । उसका रूप ( आकृति ) अप्रिय हो 
जाता है तथा अनेक प्रकार के रोगो से वह व्यक्तो जाती है। 
उसे सब कार्यौ के प्रारम्भ विपरीत होते हँ तथा बह विपरीत 
ही आचरण करती है । बह उच्छिष्ट, विक्त तथा शष्ट होती 
है । सम्पूणं विषयों मे वह ्रदृत्त हो जाती है । उसे अर्थं 
( धन >) की प्राति नदीं होती तथा उसकी सम्पत्ति ( प्रशस्त 
गुण) छ हो जाती हे । इसकी गौ, बकरी, मेड तथा भंसभादि 
ऊेबस्ये जीवित नहीं रहते। उसे भयंकर भपयश्च प्राप्त होता है 
वह विधवा हो जाती है तथा प्रसक्त इई जातहारिणी उसके 
क्रु का षय ८ नाश ) कर देती हे ॥ २५-२९॥ 
शाल्चतश्िधिधामाहुयुनयो जातहारिणीम्‌ ॥ ३९॥ 
साध्यां याप्यामसाध्यां च तासां लत्तणमुच्यते 1 - 
शाखो के अनुसार ऋष्यो ने तीन प्रकार की जातहारि 
णियां की ईह । 4. साध्य २. याप्य ३. असाध्य । अब उ के 
र्षण कहे जाते हँ ॥ ३०॥ 
आषोडशवषेभ्राप्ता या खरी पुष्पं न पश्यति ।। ३१॥ 
प्म्लानबाहृरछचा तामाहुः शुष्करेवतोम्‌ ॥ 
पहरे साध्य जातहारिणी (रेवती ) के भेद तथा उनके 
कच्षण कहे जते है-- 
शुष्क रेदेती के रूच्ण-सोरूह्‌ वषं की अवस्था तक भी 
जिस सी को रजोद्छंन नहीं होता तथा जिसके बाहु एवं कुच 
८ नितम्ब ) पतल होते हैँ उसे शुष्क रेवती कहते है ॥ ३१ ॥ 
बिना पुष्पं तु या नारी यथाकालं प्रणश्यति ॥ ३२॥ 
कुशा दीनबला कद्धा साऽपि चोक्त कटम्भरा ॥ 
कटम्भरा के रक्षण-बिना रजोद्क्षेन के ही जो खी उत्त 
कारम नषटहोजातीदहे, जो छशष, हीनबर वारी एवं शुद्ध 
होती है उसे कटम्भरा कहते ह ॥ ३२ ॥ 
बृथा पुष्पं तु या नारी यथाकाल्लं प्रपश्यति ॥ ३३॥ 
स्थूललोमशगण्डा वा पुष्पघ्री साऽपि रेवती ॥ 
पुष्पश्ची के रुक्तण-जिसख खी को यथासमय रजोद्दंन होता 
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ह परन्तु वह व्यथं ( बिना फर वाहा ) होता है । जिस 
गण्डस्थर्‌ ( कपोरु ) स्थूर एवं लोम युक्त होते है उस रेचती 
को पुष्पध्नी कहते हँ ॥ २२ ॥ 
कालवबणप्रमाणेर्यां विषमं पुष्पमृच्छति ॥ ३४ ॥ 
अनिमित्तबलग्लानिर्विक्टा नाम सा स्मृता ॥ 
विश के रत्तण--जिस खी का पुष्प ( छतुखाव ) कार 
वणं एवं प्रमाण से विषम हो अर्थात्‌ विषम कार में, विषम 
वणं वाखा तथा प्रारेभे भी विषमहो। बिनाकारण के ही 
जिसे बरू एवं श्छानि हौ जाती हो उसे विङ्कटा कहते है ॥३५॥ 
अभीच्णं पते यस्या नायां योनिः कशात्मनः॥३५॥ 
परिखतेति सा ज्ञेया नारीणां जातदारिणी ॥ 
परिख॒ता के रक्षण-जिस छश खी की योनि से निरन्तर 
खाव बहता रहता है । उस जातहारिणी को परिखता कहते ह ॥ 
यस्यास्त्वालद्यमालम्रमण्डं प्रपतति शियः ॥ ३६॥ 
अण्डन्नीमिति द्याहुस्तां दारुणां जातहारिणीम्‌ ।॥ 
अण्डष्नी के रत्तण-जिस सखी का रच्ययुक्त तथा 
चिपका इजा अण्ड (गर्भ) गिर जाता है-उस दारण 
( भयंकर ) जातहारिणी को अण्डध्नी कहते है ॥ ३६ ॥ 


नातिनिद्त्तदेदाङ्को यस्या गर्भो विनश्यति ॥ ३७॥ 
दुधेरा नाम सा ज्ञेया सुघोरा जातदहारिणी ॥ 
दुर्धरा क रक्तण-जिसके देह के अङ्गः अधिक प्रकट नहीं 
इए ह पेसा ग्भ जिस खी का नष्ट हो जाता है उस्र अत्यन्त 
भयंकर जातहारिणी को दुर्धरा कहते हैँ ॥ २७ ॥ 


संपूणांङ्गं यदा गम हरते जातदारिणी ॥ ३८॥ 
कालरात्रीति सा प्रोक्ता दुःखात्‌ शी तत्र जीवति ॥ 
काटरात्रि के रुक्तण-जब ज्ातहारिणी सम्पूणं अज्ञं 
वारे (अर्थात्‌ पणं रूप से बने हए) गभं का हरण कर 
ठेती है उसे कारूरात्रि कहते है । इसमें खरी बडे दुःख से जीवित 
रहती है ॥ ३८ ॥ | 
यया विषल्नते गमः प्रतीतो बाऽथ मुच्यते । ३६॥ 
खीविनाशाय सा भ्रक्ता मोहिनी जातहारिणी ॥ 
मोहिनी फे कक्षण-जिसके हारा गभ आक्रान्त होता है 
अथवा वह अपने स्थान से मुक्त हृभा प्रतीत होता हे 
उस जातहारिणी को मोहिनी कहते हँ । इससे खी विनष्ट ` 
हो जाती है ॥ ३९ ॥ 
यस्या न स्पन्दते गमेः स्तम्भनी नाम सा स्ता॥ ४०॥ 
स्तम्भनी के रुत्तण-जिसका गभं स्पन्दन नहीं करता 
उसे स्तम्भनी कहते द ॥ ४०॥ 
उदरस्थो ययां क्रोशेत्‌ कोशना नाम सा स्मृता ॥ 


जिस जातहारिणी के कारण उद्र मेँ स्थित हुधा . ग्भ 


रेदतीकल्पः १ ) 


कर्पस्थानस्‌ । 
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आक्रोश करता ह ( चिल्लाता ) हे उसे ऋछोदाना कहते ह । | यस्यास्तु गभेरूपाणि पच्छ पट सप्रया मुन | | 


दशैता जातहारिण्यो जीवमानासु मावृषु । ४१॥ 
असाध्याः पुस्पघातिन्यः साध्या ग्भोँपघातिकाः॥ 


प्रियन्तेऽनन्तरं वश्या असाध्या रातहारिणी । ४६॥ 
अव असाध्य जातहारिणि्यो के भेद एवं लक्षण के 


इस प्रकार नीवित माता्ज में ये दस जातहारिणियां कही जते है- 


गई ईह अर्थात्‌ इनमें मातार्भो की मद्य नहीं होती । इनमें 


वश्या के रक्षण-जिस खी के गमेरूप वाल्क ५, ६ या 


© [९ प (1 
पुश्प ८ आर्तव ) को नष्ट करनेवारी असाध्य होती है तथा | ७ मास की अवस्थामेन्ष्टहोजाते है उसे वश्या नाम की 


गर्म को नष्ट करने वाटी साध्य होती ईह ॥ ४१ ॥ 
जायते तु मृतं नित्यं यस्या नायाः सवे सवे । ४२॥। 
नाकिनीसिति तां वियादारुणां जातदहारिभीम्‌ ॥ 


अव याप्य जातहारिणी के मेद एवं लक्तण कहे जते है | 
नाकिनी का रक्तण-जिस सखी का ग्म नित्य सत उत्पन्न 


असाध्य जातहारिणी कहते ह ॥ ४९ ॥ 


भ्रियन्ते दारका यस्याः कन्या जीवन्त्ययत्नतः। 
कुलच्तयकरी नाम साऽसाभ्या जतिहारिणी ।। ५० ॥ 


कुरुकयकरी का रुकण-- जिसके पुत्र सर जते है तथा 


| कन्या बिना यल के भी जीवित रहती हं उसे कुरुक्षयकरी 


होता है उस दारुण जातहारिणी को नाक्किनी कहते हँ ॥ ४२ ॥ | नाम की जसाध्य जातहारिणी कहते हं ॥ ५० ॥ 


जातं जातभपस्यं तु यस्याः सद्यो विनश्यति ॥ ४३ ॥ 
पिशाची नाम सा घोरा मांसादी जातहारिणी ॥ 


पिक्ाची का लक्तण-जिस सखी के पुत्र उत्पन्न होते ही 
नष्ट हो जते हैँ उस मांस भक्तण करनेवाली जातहारिणी को 


पिद्याची कहते ईद ॥ ४३ ॥ 

द्वितीये दिवसे यती? चयीयेऽहनि चासुरी ॥ ४४ ॥ 

कलिनांम चतुर्थेऽदह्ि, पश्चमेऽदह्ि च वारम ॥ 

षष्ठेऽहनि स्मरता षष्टी, सप्तमेऽहनि भीरुका ।॥ ४५॥ 

अष्टमे दिवसे याम्या, मातङ्गी नवमेऽहनि ॥ 

दशमे भद्रकालीति, रौद्री स्वेकादशोऽहनि । 

द्वादशे वर्धिका प्रोक्ता; त्रयोदशे च चरिडिका ॥ ४६ ॥ 

कपालमालिनी नाम चतुदंशो च रेवती । 

ततः पकात्‌ परे काले विज्ञेया पिलिपिच्िका।। ४७ | 

जिस सखी के पुत्र जन्म के द्ितीय दिवस नष्ट हो जते रै, 

उसे यक्त, तृतीय दिवस नष्ट हो जाने वारी को आसुरी; 
चतुथं दिवस नष्ट हो जाने वारी को करि, पांचवें दिवस नष्ट 
हो जाने वाली को वार्णी, छटे दिवस नष्ट हो जाने वाली को 
षष्ठी, सातवे दिवस नष्ट हो जाने वारी को भीरुकाः}आछ्वें दिवि 
नष्ट हो जाने वाली को याम्या, नवे दिवस नष्ट हो जानेवाडी 
को मातङ्गी, दसवें दिवस नष्ट हो जनेवाली को भद्रकाली, 
११ वें दिवस नष्ट हो जानेवारी को रौद्री, १२ चं दिवस नष्ट 
हो जानेवाली को वर्धिका, ५२ वें दिवस नष्ट हो जानेवारी को 
चण्डिका, १४ वें दिवस नष्ट हो जानेवाली रेवती को कपार- 
मालिनी तथा एक पत्त फे बाद्‌ जिसका मर्म नष्ट होतादह 
उसे पिङ्पिच्डिका कहते है ॥ ४४-४७ ॥ 

एताः षोडश निर्दिष्टा नामभिः कमेभिः प्रथक्‌ । 

दारुणा जातहारिख्यो याप्या धमेक्रियाबताम्‌ ॥ य ॥ 

इस प्रकार धर्म-कर्म से युक्त चिर्यो भें नाम एवं कर्मके 
अयु सार थे ९६ प्रकार की दारुण याप्य जातहारिणियो का 
निर्देश किया गया हे ॥ ४८ ॥ (य 
२८१ 


जातं जातमपत्यं वु यस्याश्च भ्रियते किया: | 


| धोरा पुण्यजनी नाम साऽसाध्या जातदहारिणी । ५१॥ 


पुण्यजनी का खक्तण--जिस खी ङी सन्तान उत्पन्न होते 
ही सर जाती हे उखे भयंकर पुण्यजनी नाम की असाध्य 
जातहारिणी कहते ह ४५१ ॥ 
निष्पन्नं प्रियतेऽपत्यं यस्याः प्राक्‌ षोडशाब्दतः 
पौरषादिनी सा प्रोक्त असाध्या जातहारिणी ॥ ५२ ॥ 
पौरषादिनी का कचण--जिसका पुत्र ५६ वर्षं की अवस्था 
से पूर्वं मर जाता हे उसे पौरषादिनी नास् की असाध्य जात- 
हारिणी कहते हे ॥ ५२ ॥ 
जिभत्यन्यं यदा गभं तदा पूः प्रमीयते । 
संद॑शीति बदन्त्येनामसाध्यां जात( हारिणीम्‌ ) ।। ५३ ॥ 
इति ताडपत्रपुस्तके ९७९ तमं पत्रम्‌ ) 
संदंशी का रुचण--जव खी दूसरे गमं को धारण करती 
हे तब उसका पहरा गर्म ( पुत्र >) नष्ट हो जाता हे । तव उसे 
संदंश्ी नाम की असाध्य जातहारिणी कहते दै ॥ ५३ ॥ 
ग्भणेकं अहेणेकं मृत्युनेकेन -ङयते । 
एषा कर्कोटकी्यक्ता दारुणा जातहारिणी ॥ ५४॥ 
कर्कोटक का कक्तण--कभी व्यक्ति गम, कभी अह तथा 
कभी सत्यु से युक्त हो जाता है । उस भयंकर जातहारिणी 
को कर्छोटकी कहते दँ ॥ ५४ ॥ 
यमजं भ्रियते यस्या एकं बोभयमेव वा । 
तामाहुरल्द्रिबडवामसाध्यां जातदहारिणीम्‌ ॥ ५५॥ 
` इन्दवडवा का रच्तण--जिसके एक या दोनों यमज 
( जडां ०७ ) मर जाते हैँ उस असाध्य जातहारिणी को 
इन्द्रवडवा कहते ई ॥ ५ ॥ 
एकनाभिगप्रभवयोरेकन्येन्मियते पुरा । 


| नियते तद्वदप्येकस्तामाहुबेडवासुखीम्‌ ।। ४९ ॥ 


१९४ 





बडवायुखी का ठकषण--एुक नामि से उत्पन्न होनेवासे 
अर्थात्‌ यमजमें से यदि क की पहरे गरष्यु हो जाय तो दृ 


की भी शृधयु हो जाती है । उसे बडवामुखी कहते हे ॥ ५६ ॥ 


अथैधंवादिनसृषिं कश्यपं लोकपूजितम्‌ । 
पुनरेव सहप्रश्नमण्रच्छट्‌ बुद्धजीवकः । ५७ ॥ 
दख प्रकार उपदेश करते हु रोकपूजित महिं कश्यप 
से बृद्धजीवक ने पुनः निन्न प्रश्नं किया ॥ ५७ ॥ 
एकनामिकयोः करमात्तुल्थं मरणजीवितम्‌ । 
रोगारोभ्यं सुखं दुःखं न तु वृ्निः समानजा ॥ ५८ ॥ 
एक नाभि से उस्पन्न होने वारे ( अर्थात्‌ यमल्=जुडर्वा- 
गभा 5 % पुत्रो की तृक्ि-पोषण समान न होने परं भी गरस्यु 
जीवन, रोग, आरभ्य एवं सुख दुःख आदि समान क्यो होते 
है 1 अर्थात्‌ उननें से एक की शत्य होने पर दूसरे की भी 
खस्यु इत्यादि कयो हो जति है जब कि उनको पोषण समान 
नहीं मिक्ता ह ॥ ५८ ॥ 


अथ खलु भगवान्‌ कश्यप उवाच- 
एकमेव दि तद्‌ बीजं भिन्नं वायुबलादथ । 
समानक्मकसतात्‌ प्राडनाञ्येकल्वं च जन्म च । ५६ ॥ 
तुल्यं निषेका्‌ बद्धश्च जन्मनः स्तनसेषनात्‌ ॥ 
तस्मातुल्यं वयः प्रोक्तं युखं दुःखं भवामवौ ॥ ६०॥ 
लक्तणाकरतिवर्णाङ्गबलभ्रकृतितुस्यता ॥ 
न तु तृप्तिधिसगांणां प्रथग्भावात्‌ समानता ॥ &१। इति 
भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-गर्ममे वह बीज एक ही 
होता है । वह समान कमो के कारण वाथु द्वारा दो भर्गो 
विभक्त हो जाताहै। इन दोनों के नाडी तथा जन्म एक 


काश्यपसंहिता वा बृद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकृरपः! 





~ रीण नणगकीशशकषस ग 
सभर 
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रेवतीमेकशोऽभिज्ञश्च रेवतीकल्पं शिष्येभ्यः प्रादालग- 
द्विताथेम्‌ ॥ ६२॥ 

हे बृद्धजीवक ! लोकं भेद से पुनः तीन प्रकार कीही 
जातहारिणियां कही गई है । १ देवी २ मानुषी ३ तिरश्चीना 
( पञ्च-परक्ञिसंबन्धी )। इस प्रकार तीनो खोक अनेक रूपो 
वारी भगवती रेवती के द्वारा व्याप्त हैँ । इसर्यि रेवती सम्पूणं 
लोको मेँ भयंकर कही जाती हे । दैवता उसका सम्भान करते 
है इसर्यि उनकी सन्तानो की द्धि होती है। उनी 
सन्तानं का विच्छेद (वियोग) नहीं होता है। जो इस 
तभ्य को जानता है उसकी सन्तान का विच्छेद्‌ नहीं होता। 
सम्पूणं रोका की गुर तथा व्यापक इस रेवती को सब ऋषियों 
से पूवं महर्षिं कश्यपनेही उग्र तपस्याके द्वारा प्राप्त फिया 
था । इससे रेवती ने कश्यप को आशीर्वाद दिया तथा उस 
बहत सारी आयुष्मती सन्तान हो गदं जो अविच्छिन्न थो। 
इससे उसके सबसे अधिक सन्तान हो गह । रेवती को 
एकान्तरूप ( पूर्णरूप ) से जानकर कश्यप ने रोक कल्याण 
के लिये शिष्यो को रेवतीकल्प का ज्ञान प्रदान किया ॥ ६२॥ 


अतो बृद्धजीवक ! निरुक्ता देवी रेषती; मादुषीमत्र 
उयाख्यास्यामः-तत्र यथोक्तैरधमंद्रारेया यां लियमत्र 
प्रविशति; तां तां शियमयुवबतंयिष्यामः।। ६३ ॥ 
इस प्रकार हे बरद्जीवक ! देवी रेवती का वणेन कर दिया 
गया है । अब हम मानुषी रेवती का भ्याख्यान करेगे । यथोक्त 
अधर्म उपायो के द्वारा जिखर सीमे वह प्रवेश करती है 
उसरसखीका हम अुवतेन करगे ॥ ६२ ॥ 
कस्मिन्‌ वयसि काले वा कस्मिन्‌ कमेणि वा यने । 
खियमाविशते क्रुद्धा भगवञ्जातदहारिणी ।। ६४॥ 
हे भगवन्‌! कु्ध इदई जातहारिणी (रेवती) किंस अवस्था, 


समान होते हँ । इनके निषेक ८ गर्भाधान ), बृद्धि, जन्म तथा 
स्तनपान आदिं त॒स्य होने से वय (अवस्था--\९९); सुख, दुभ्ख, 
भव (कल्याण-भारोग्य) तथा अभव (रोग) आदि सब समान 
होते है । इनके छल्षण, आङति, वण, अङ्ग, बर, भ्रति आदि 
सब समान होते है । परन्तु पथक्‌ होने से उनकी वृत्ति (पोषण) 


कार तथा क्म॑मे खी मं प्रविष्ट होती हे॥ ६४ ॥ 
अथोवाच भगवान्‌ कश्यपः- 
रजखलां गर्भिणीं वा प्रसूतां वा कटीगताम्‌ 1 
खियमाविशते कुद्धा निषु कालेषु रेवती ॥ ६५॥ 


तथा विसगं ( मर-मून्र आदि का त्याग >) मै समानता नहीं 
होती है ॥ ५९-६१ ॥ 


अथ खलु बृद्धजीवक ! भिषिधेव जातहारिणी 
प्रोच्यते लोकभेदतः-देवी, मानुषी, तिरथीनेति ।.तस्मा- 
श्रयो लोका भगवत्या रेवत्या बहुरूपया व्याप्राः । इध्य- 
तश्च सबेज्लोकमयङ्करी रेथती पल्यते । तां देषा अ(म) 
नयन्त तत एषां प्रजाः प्रावरभ्यन्त; न एषां भ्रजा षिच्छे- 
दमगसत्‌। नस्य प्रजा विच्छिध्ते य एषं वेद । तामथ 
रेवतीं सवेलोकगुरुमभिव्यापिकां सर्वर्षीणां कश्यप एवापरे 
तपसोप्रेणाऽविन्दत । तस्म प्रजां बहुलामाशीरायुष्मती- 
मविच्छिनना प्रादात्‌ । ततः सर्ैभ्योऽभ्यधिकोऽभवत्‌। 


न चाधमंगृते नारीं धिशते जातदहारिणी । 

मातुः पितुः सुतानां च साऽधर्मेण प्रबतेते ॥ ६8 ॥ 
००००५७०७ ७००००५७ मातृणां प्च प्रजाक्षयप्‌ | 

आयुः क्षयं च बालानां करोत्येषा खकमेजम्‌ | ६७ ॥ 


भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया-करुदध हुई रेवती तीनो 
कारो मेँ रजस्वला, र्भिणी, प्रसूता तथा कुटी मेँ रिथित 
अर्थात्‌ कुरीप्रावेशषिक नामक रसायन का प्रयोग करनेवारी 
खीमे प्रवेश करती है । यह जातहारिणी माता, पितां अथवा 
पुत्रो के अधर्मे भिनाचखीमं्रविष्ट नहीं होती है। इसकी 
भद्तति क। कारण जधम ही है । यह अपने कर्मो के कारण 
मातार्भो की सन्तान का तथा बालको की अयु का न 
करती है ॥ ६५-६७ ॥ 
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अथ खलु वृद्धजीवक ! इमाः शियश्चत॒विधा जात- | वणेसङ्करा जातदारिणी खी जातदारिणी भवति, या एवं 
हारिण्यापिश्य खियमनत्र प्रधिशति । वणौ, वर्णान्तरं, । वेद । श्रथो बरद्धजीवक ! लिङ्किनी परित्राजिका श्रम 
लिङ्गिनी, कारकीमिति । ताः खल्वतो व्याख्यास्यामः । | णका कण्डनी निग्रेन्थी चीरवल्कलधारिणी तापसी च- 
अथो ब्रद्धजीवक ! व्राह्मणं समाविष्टं गृहानागतां | रिका जटिनी मातृ मरुडलिकी देवपरिवारिका वेत्तणिका 
खी प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संब्यवहरते संबदति । बा जातहारिस्यो वा जातहारिख्याऽऽविष्ठा ग गृहाुपे- 
संसरति संभङ्केऽभिहन्त्यक्रोशत्युपरोते पदगतुनिर्मा- | यात्‌ तां प्रत्युपति्ठतेऽभिबाद्यते वा संन्यवहरते वा 
ल्यवासोलङ्कारमाक्रामति बा तस्या ब्राह्मणी जातहारिणी । संखशति सं मुङकक्तेऽभिहन्त्यक्रो ० 
भवति । अथो आहुः-खेवेनां बाह्मणी ऋतुमतीमवसि- ल्यवासोलङ्कारमक्रासति वा तस्या लिङ्गिनी जातहा- 
| 
| 
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सेत्‌ 1 सेव तन्न प्रायश्चित्तिः । स्वेनैवैनां भागवेयेन | रिणी मवृति । अध्‌! आहः-सेषेनां लिङ्गिनी, खियम्तु- 
प्रजावतीं करोति । नास्या त्राह्मणी जातहारी भवति, | सतीमवसिच्ेत्‌ । संव ततर भरायन्चन्तः । स्वनवना भा 
या एवं चेद्‌ । अथो बृद्धजीवक ! क्तत्रियां जातहारिणीं | गधेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या लिङ्गिनी जताः 
समाविष्टं गृहानागतां श्वियं प्रत्युपतिष्ठतेऽभिवादयते | रिणी मवति, या एवं वेद्‌ । अथो दूज बक! अयस्करी 
संन्यवहरते संवदति संश्पशति संमुङ्क्तेऽभिहन्त्यक्रोश- | जातहरिष्याऽऽयिष्ट का्णांयसेनाणे नाभ्येस्यथो ध 
स्युरेते पदमरतुनिमाल्यवासोलङ्कारमा- । च्णी दारवेणथो लाली मा्तिकेनाथो पदक्री चाम- 
( इति ताडपन्रपुस्तके १८० तमं पत्रम्‌ 1 ) | शोनाथो मालाकारी युक्तवुःघुमेनाथो ड्चिन्दी तानुके- 
क्रामति वा तस्याः क्षत्रिया जातदारिणी भवति । अथो | नाथो सोवि ्यतेनाथो क ५१७ 
आहु-सेवेनं त्रिया ऋतुमतीमवसिन्चेत्‌› सैव तत्र | निर्णिकेनाथो गो तकरेाथो कारडगी(की)तवेनाहशेन 
यश्वः । सनेन भागधेयेन प्रजावतीं करोति । | जावहारिर्यािषट यदातुपेात्‌ ता सी भवयुपतिष्ठतेऽ 
नास्याः त्रिया जातहारिणी भवति, या एवं वेद्‌ । अथो भिनाद्यते छा १ > संभृङकेऽभि- 
वृद्धजीवक ! वैश्यां जावहारिण्याऽऽविष्टामथो महा- ए 
राष्री खीं प्रस्युपतिष्ठतेऽभिवादयते संग्यवहरते संबदति | , , >> ^ प ध २ 
संसयशति संमङ्केऽभिहन्त्याक्रोशद्युपशेते पदमतुनिर्मा- | € क व (भ 
ल्यघासोलङ्कारमाक्रामति षा तस्या वैश्या जातहारिणी तति 1 र प रिणी ॥ ण 
मवति, अथो शद्रा अथो महाश्री वा| अथो आहुः- ३ । र कार! जातदहा भवति, यारु 
सेषेनां वेश्याऽथो शद्राऽथो महाशु्री कियमूतुमतीम- | ˆ “ ४ 
वसिच््ेत्‌ । सेव तत्र प्रायथित्तिः। स्वेनैवैनां भागवे- 
येन प्रजावतीं करोति ! नास्या वैश्या वा शद्रा वा महा- 
रद्रा वा जातदारिभी भवति, या एवं वेद्‌ । अथो बृद्ध- 
जीवक ! सूतमागधवेनपुक्छसाम्बरप्राच्यकचण्डालमुष्ठि- 
कमेत(द्‌)डौम्बडयाकद्रुमिडसिंहलोड्खशशकयवनपह्- 
वतुखा(षा)रकम्बोजावन्त्यनेमकाभीरकहूणपारशवडुलिः 
न्दकिरातशघरशम्बरजा जातहारिण्यो भवन्ति । अथो 
आहुः-तामेवेनां(ना)सिकनिषादभरथतीनां वर्णसंकराणां 
वा या सियो जातदारिण्याऽऽविष्टा गृहाणीयुस्ताः सखीः 
प्रत्युपतिष्ठते, अभिवादयते; अभिनन्दयते, संब्यवह्‌- 
रति, संवदति, संसपशति, संभुङ्क्तेऽमिहन्त्याक्रोशति, 
उपरोते पदमूतुनिमास्यवासोलङ्कारमाक्रामति बा तस्याः 
एता ब्णैसंकरजा जावहारिण्यो भवन्ति। अथो आहुः- 
तामेषैनां ्ियमूतुमतीमवसिच्चेत्‌। सेव तत्र प्रायि 
तिः । स्वेनेवैनां भागवेयेन प्रजावतीं करोति । नास्या 


( इति ताडपत्रपुस्तके ५८१ तमं पत्रम्‌ 1) 


हे वृद्धजीवक ! ये खियां वर्णा ८ बाद्यण, हत्रिय, वैश्य 
तथा श्यदरं वणे चाली >, वर्णान्तरा ( वण संकर से उत्पन्न 
हुई ), लिङ्गिनी तथा कार्की आदि चार प्रकार की जातः 
हारिणी चिर्यो मे अवे करके पुनः खिर्यो म प्रविष्ट होती हे । 
उनका अव हम व्याख्यान करगे! जो खी घरों मे जई इदं 
तथा बाह्मणी जातहारिणी द्वारा आविष्ट खी के पास चैठती 
है, उसका अभिवादन करती है, उससे भ्यवहार करती ह, 
उससे बोरूती है, उसका स्पदौ करती है, उसके साथ बठकरं 
खाती है, उसे मारती है, उसे गाली देती है, उसके साथ 
सोती हे, अथवा उसके पैर, ऋतु, माका, वख तथा अरुंकारों 
पर आक्रमण करती है उख खी मेँ ब्राह्मणी जातहारिणी वेशं 
करती है । इसका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यही है कि वही 
बाह्मणी इस खतुमती खी का अवसिचन करे 1 तथा अपने 
भागधेय (अश्च ) से उसे सन्तागयुक्त कर दे! जो इस त्व 
को जानती है उसे ब्राह्मणी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती 


१. अहणेन उपहरेणेत्यथैः स्यति । 
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१९६ 
है! हे बरद्धजीवक ! जो खी घर में आई इई तथा शत्रिय जात- 
हारिणी द्वारा भाविष्ख्ी के पास बेठती है, उसका अभि. 
वादन करती है, उससे व्यवहार करती है, उससे बोरुती 
है, उसका स्प करती हे, उसके साथ वैठकर खाती दै, 
उसे मारती है, उखे गारी देती है, उसे साथ सोती है 
अथवा उसके वैर, ऋतु, मारा,. वख तथा अरुंकारौ पर 
आक्रमण करती है उस खी कत्निय जातहारिणी प्रवेद 
करती हे! इसका प्रायध्ित्त ८ उपचार ) थही है छि वह कत्रिय 
(सखी) हस छतुमती खी का अवसिचन करे, तथा अपने 
भागधेय ( अंश्च ) से उसे सन्तानयुक्त कर दे! जो इस तख 
को जानती हे उसे क्षत्रिय जावहारिणी आक्रान्त नहीं करती । 
हे बृद्जीवक ! जो जातहारिणी द्वारा आविष्ट वैश्या अथवा 
महाशूद्री खी के पास वैठती है, उसका अभिवादन करती 
हे, उससे व्यवहार करती है, उससे बरुती है, उसका र्पदी 
करती है, उसके साथ कैटकर खाती ह, उसे मारती है, उसे 
गारी देती है, उसे साथ सोती है अथवा उत्क पैर, ऋतु, 
माला, वख तथा अरुंकासे पर आक्रमण करती है उसे वेश्या, 
शद्धा अथवा महाशूद्री जातहारिणो आक्रान्त करती है । 
इसका प्रायश्चित्त ( उपचार ) यही है किंवे ही वेश्या, शूद्रा 
अथवा महाशय च्ियां इस ऋतुमती खी का सिञ्चन करं 
त॑था अपने ही भागधेय ( अंश ) से इसे सन्तानयुक्त करं । 
जो इस तथ्य को जानती है उसे वेश्या, शूद्रा अथवा महा- 
शूद्री जातहारिणियां आक्रान्त नदीं करतीं । हे बृद्धजीवक ! 
इसके अतिरि सूत, मागध, वेन, पुक्कसः, अम्बष्ठ, प्राच्यक, 
चण्डार, सुषि, मेत ८ द्‌ ) डोम्ब, डवाक, दुमिड, सिंहर, 
उड, खश, शक, यवन, पहुव, तखा ( षा ) र, कम्बोज; 
अवन्ती, अनेमक, आमीरक, हण, पारश्ष, वङुलिन्द्‌, किरात, 
शबर तथा शम्बर आदि देलौ मे उत्प होने वारी जात- 
हारिणियां भी होती ई! जो खियां इन नास्तिक निषाद्‌ 
जदि वर्णसंकर जातहारिणिर्यो से आक्रान्त अथवा ग्रहण की 
-हुदईं खिर्यो के पास बैठ्ती है, उनका अभिवादनं करती है, 
उनसे व्यवहार करती है, उनसे बोरुती है, उनका स्पक्ञं करती 
है, उनके साथ बैठकर खाती है, उन्हें मारती ह, उन्हें गारी 
देती है, उनके साथ सोती है, जथवा उनके पैर, ऋत्‌, मार, 
वस्त्र तथा अलंकारो पर भ्रमण करती है-उन्ह वे वर्णसंकर 
जातहारिणियां आक्रान्त करं देती ई। उनका प्रायश्चित्त 
( उपचार ) यही है कि ये बणेसंकर च्ियां इस ऋतुमती 
खी का भवसिंचने करं तथा अपने भागधेय (अंश ) से उसे 
सन्तानयुक्त करदे जो इस तच्च को जानती दै उसे 


५ 


वर्णसंकर जातहारिणियां आक्रान्त नहीं करती है । हे 
दृद्धजीवक ! जव लिङ्गिनी, परिनाजिका, श्रमणका, 
कण्डनी, निभरन्थी, चीरवल्कर्घारिणी, तापसी, चरिका, 
जटिनी, मातृमण्डलिकी;, देवपरिवारिका, वेषभिका, आदि 
जातहारिणियां अथवा इन जातदहररिणियो से अन्छान्त 
श्यां घरों मेँ आयं-उन सियो के पास जो बैत है, उनका 
अभिवादन करती है, उनसे ग्यवहार करती हे, उनसे बोरुती 
है, उनका रपद करती है, उनके साथ बैठकर खाती हे, 





काश्यपसंहिता वा बद्धज्ीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


॥ रेवतीष ) 
उन मारती है, उन्हे गारी देती है, उनके साथ सोती है 
अथवा उनके पेर, छतु, मारा, वख तथा अरुंकारो प्र 
आक्रमण करती है-उन्हें लिङ्गिनी जातहारिणी ज क्रान्त कर 
देती है। उनका प्रायश्चित्त (उपचार ) यही है कि वही 
डिङ्किनी खी इस ऋलुमती खी का अवसिचन करे तथा अपने 
भागधेय से इसे सन्तानयुक्त कर दे जो इस तस्व को जानती 
हे उसे लिङ्गिनी जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है। ह 
बद्धजीवक ! जब अयस्करी जातहारिणी से आक्रान्त खी कृष्ण 
रोह के बने तथा तदणी (बद्द्न) दारवं (ककड के बने शस) 
सहित उपहार से, करारी ( ऊम्हारिन ` भिष्ठी के उपहार से 
तथा पद्करी ( चमारिन-जते बनाने वाली ) चमड़े के, मारा. 
करी ( माखा बनाने वाकी-माछिन ) युक्तुसुम के, विन्द 
तानुक के, सौचिकी स्यूत के, रजी (रंगे जिन) अच्छी प्रकार 
रंगे इए वख के, नेजिका (घोजिन) निर्णिक्त के, गोपी ( ग्बाछे 
कीसी) तक्र के तथा कारछकुणी ( की ) आदि अपने २ उप 
हारो के सहित जातहारिणिर्यो से आविष्ट हई लिया परयो 
आये उन च्लियो के साथ जो खी वैठती है, उनका अभिवादन 
करती है, उनसे व्यवहार करती है, उनसे बोरुती है, उनका 
स्प करती है, उनके साथ वैटकर खाती है, उन्हें मारत 
उन्ह गारी देती है, उनके प्राथ सोती हे अथवा उनके पैर, 
ऋतु, मारा, चख तथा अलंकारो पर आक्रमण करती है उपे 
कारद्णी ( की.) जातहारिणी आक्रान्त करती है। इसका 
प्रायशित्त ( उपचार ) यही है छि वही कारककुणी ( की ) 
इस ऋतुमती सी का अवसिचन करे तथा अपने भागधेय 
(अज्ञ) से उसे सन्तनयुक्त करदे। जो इस त्वको 
जानती है उसे कार्की जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती है ॥ 


अत उरं बृद्धजीवक ! तिरश्ची जातद्ारिणीमनु- 
वउ्याख्यास्यामः-पच्वविधा ह्येषा प्रोच्यते । तद्यथा-शङ्कः 
नी, चतुष्पदी, सपा, मत्सी, वनस्पतीरिति। ता एता 
प्रायेण सतामेव प्रसजन्ते । बृद्धजीवक ! ये शङ्कुनीं बद्धन्तीं 
नन्ति घातयन्ति वा तेषां शङकनिरूपा जातदाणिणी ,, 
म्रसज्ते महाप्रहः । सा काकी भासी इक्छृदी मयूरी 
चाषी सारिका तेलपायिका उद्टकी भोलन्तिका गूरी 
श्येनी भारद्माजी ततोऽन्यतमा वा भूवा स्मनेऽपूषान्‌ 
दशयति, गर्मिणीं सूतिकां विभीषयति, बालं चोलाः 
सयति, महावेगा मष्ाभ्राणा घोररूपा रोद्राऽनायतपक्ता 
वज्नतुखुडनखदशनदंष्टू वैदूयैज्बलनसदशलोचना बहुः 
विचिच्रमहापत्रा -कर्ठे कनकमणिविचिच्रगुणधाणिणी 
विविधक्रुुमगन्धवसनसमुसलोञ्ज्वलधारिणी वरभुक्कटा 
नूपुरकषिकम्बुकदाङ्ग( टका )दङुण्डलवामघण्टापताका- 
ऽऽतपत्रोल्काविदयुन्मेषमालाऽलङ्कृताः भगवतः मार 
वरस्य भ्रानी ¢) च खसा च स्पे धषेयिला 
रोगागसमनन्तरमस्य . केरोति । ततो मध्याहै 


मि कि 





रेवतीकल्पः १ ) करपसथानद । १९७ 
धेरात्रे वा संध्ययो्वा सुरे वा बालगृह निलीयते यथो- । सोमः पितृमान्नाम, खथिति शिप्रो नाम, आपो वरुणो 
त्लनामेकतमा; ततो बाल उच्चैः क्रोशति रोदिति | नाम, भूमिर्नि्छतिर्नाम, गौर्वियन्नाम; गौः शलोको 
असते वेपते विभेति उयते विह्लति निस्तनति युद्ध नामः देव पवमानो नाम, आदित्यः पूषा नामः 
ति विस्खलति सुच्यते शुल्यते विखंस्यते रोगेरन्येश्रोप- दिशः कषा नाम; इन्द्रो वरुणो नाम, वायुः प्राणो 
द्रूयते । या त्वभीच्णं शङ्कनीं खी स्तरे पश्यति ततः सा- ` नामः ता वै ्रादश वनस्पतीनां देवताः । एता एव वन- 
ऽस्याः शङ्कनी जातहारिणी सज्जते । तस्या एव शङ्कु- ` सपतीन्‌ घ्नन्तं ्रन्ति। अथो आदहुवेनस्पतिमध्ये विवृ्तेषुता 
न्या निभीतस्या ( निलीनाया ? ) एव पुरीपेण पञ्ञोद्‌- ¦ एव देवताः स्थालीपाके्यजेत । अभ्निमाज्येन, सोमं श्या- 
केन वैनां बृद्धस्री शङ्कनिना(नीं) खीं तत्रावसिञ्चेत्‌ ¡ । माकेनः शिवं पायसेन, आपो दध्ना, भूमि सप्रा्चकेन; 
सैव तत्र प्राय्ित्तिः । ्वेनैवैनां भागवेयेन प्रजावतीं | ्ामधूपैः गां वाऽग्नि पतमानं पिशितेन, पूागमन्नायै, 
शयं करोति 1 नास्याः शङ्कनी ज।तदारिणी भवति या दिशो मदेः, इन्द्रं हविप्यभोजनेनेति } अथो अस्या वन- 
शकुनी न हिनस्वि, या एवं वेद्‌ । अथो चृद्धजीवक ! | स्पतिदरेवताः प्रनामेव प्रयच्छन्ति, या वनस्पतीन्‌ न 
ये गां ध्नन्ति घातयन्ति वा, गोमांसं चोपयुञ्चन्ते तेषां  हिनस्ति। नास्या घनस्पतिदेवता जातदहारिण्यो भवन्ति; 
गोमाता जातदारिणी प्रसञ्जते । एषा एनां खप्तेऽभि- | या एवं वेदेति ॥ ६६॥ 

द्रवति गोपालो वा वत्सकपालो वा; असाध्या तस्या गो- | हे बृद्धनीवक ! इसके वाद अव हम तिरश्रीन ( तिर्यक्‌ 
माता जातहारिणी प्रसज्जति । अथो आहूर्गोमध्य एनां । जाति.) जातहारिणियों का व्याख्यान करेगे ! ये पांच प्रकार 
गोमूच पुरीषाभ्यासुपोषितां खरपयेत्‌ ? सैव तच्र प्रायश्चि- की होती हं-3 शङ्कनी र चतुष्पदी ३ सर्पा 9 मत्सी तथा 
त्तिः स्वेनैमरैनां मागवेयेन गौः प्रजाधती करोति । | ५ वनस्पति । ये जातहारिणियां प्रायः सनन भ्यो -को 


४ व „_ ~, | ही क्रान्त करती हे बृद्धजीवक ! जो बृद्धि को प्राक्त होते 
नास्या गोमाता जातदारिगी मवति? या गां न हिनस्ति, जी (ची) सी व कर र जय दूस स 


(~ [भ (५ ४ 
या एवं वेद्‌ 1 एवमेव महिषीणामजानामविकानां गद- | हिंसा करवाते ह उने महाह वारी शङुनीरूप जातहारिणी 
मीनां अाश्चतरीणायुष्टरौणां सृुकरीणां मूषिकाणां शनीनां जअक्राप्त करती है! बह शकुनी रूप जातहारिणी काकी, 
गलगोलिकनां गोपानां विष्वस्मराणां स्रगादीनां चेव- | मासी, कवरी, मयूरी, चाषी, सारिका, सैरुषायिका, उलुकी, 
मेष विधिरुक्तः ।। अथो बरदजीवक ! सर्पी गृह चारिणी | भोरन्तिका,. गूभ्री, श्येनो, मारद्वाजी जादि परिर्यो अथवा 
मगृहचारिणी बा जली इन्ति घातयति वा, तस्याः सर्पी | अभ्य रूपो को धारण करके स्वप्न भ, अणवे ( पहले कभी न 


आहः । पनां वल्मीके नागकले वा सि्ैदधो आ, | करती दै, तथा मदवेग, महामाण, भंकर रूप, भयावनीः 


~ + वेतैषै = _ + 

ल्मीकशतमध्य इति । सेव तत्र प्रायश्चित्तिः । सवेनेवेनां | अनायतपका ( जिसके पल विस्त "नहं ह ), वथ ॐ सदर 
भागघेयेन प्रजावतीं करोति, नास्याः सर्पी जातहा- | सुदृढ नख, दांत तथा दंद्टरा बाकी, वैदूयं मणि की ज्वाला ॐ 
रिणी मवति । या सपांन्‌ न हिनस्ति; नास्याः प्रजाया | समान नेत्रो बारी, अत्यन्त विचित्र तथा वदे पत्र ( पलो ) 
विषमृत्यु्भवति या एवं वेद ॥ अथो च्रद्ध जीवक ! या ० ५९२ तथा भु की विचित्र माला को धारण 
(८ ङ्िलन शङ्कशर चु 492 ~ | करने वाखा, वित्रध प्रकार क पुष्प, गन्व, वर; मुस्र तथा 
भव १ उञ्डवरु पदार्थो को धारण करमे वारी, श्रेष्ठ सुट वारी तथा 
( इति ताडपत्नपुस्तके १८२ तमं पत्रम्‌ ) | नूपुरक, विकग्बूकव्‌, अङ्गद, ङण्डल, वामबण्टा, पताका, 
न्युदकचराणि हन्ति, तस्परास्तेनाध्भेण रेवती कडा | आतपत्र, उरक, विचुच्‌› एवं मेघमारा आदि से अल्कृत 
प्रजा हिनस्ति; मत्सी वा मकरी शक्तिः शङ्खी भूत्वा | भगवान्‌ कार्तिकेय की रानी ८? ) तथा बहन स्वप्न मं 
स्वपते पूव हषेयति, ततो हिनस्ति भूयिष्ठं; तस्या अप्सु | उराक्र नाद रोगो को उतपन्न कर देती है। उसके बाद 
अ एकैको उपर्युक्त ज तहारिणियो मे से कों एक मध्याह्, अर्धरात्र, 

प्रजा विनश्यति, जलत्रासेन एकैकरोगेवां । श्रथो ॥ 
तेनैवैनं अत्यवि ॐ सन्ध्या समय अथवा सोने के बाद बार्ह मे पकर स्थितं 
आदहुः-रोषिणीस्ना शरत्युष्दयात्‌ › सव तव आ | हो जाती है । इससे बारुक उच्स्वर से चिह्वाता हे, ¦रोता है, 
श्चित्तिः। या मरस्यान्‌ न हिनस्ति नास्या मत्सी जात- | डरता हे, कांपता है तथा भयभीत होता है ! उसे ज्वर हो 
हारिणी भवति, या एवं वेद । अथो बद्धजीवक ! ये | जाता ड, वह विहर होता है, म्बे २ सांस रेता है, मोहित 
वनस्पतीन्‌ हिंसन्ति परिगृहीतानपरिगृहदीतान्‌ वा, तेषां | हो जाता हे, रदखडाता है, दुःखी होता है, शून्य के समान 
वनरपतिदेवता अभिक्कद्धथन्ति ! अग्निव्वानरो नामः | हो जाता दै, उसे मक आदि का खाव होने कगता हे तथा 


~=. ~~ ~ -~ -----~~ "० = ज क > ा->~ ~ -~ - 
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उसे उपद्रव स्वरूप अस्य रोग भी धेर रेते दँ । इस प्रकार जो 
खी स्वप्न स निरन्तर शङुनी को देखती है, उस परं यह 
शकुनी नाम की जातहारिणी अक्रमण कर देती है! उका 
यही प्रायश्चित्त है क्रि शकुनी नामक जातहारिगी से आक्रान्त 
द्धीको कोई अन्य वृद्ध खी उखं शकुनी ( परती) के घोसरे 
मै स्थित पुरीष (मरू ) तथा पर्ोढ्क (पंख मर्गे हए 
पानी 9 के द्वारा सिंचन करे तथा वह अपने भागधेय ( अं ) 
से उसे सन्तानयुक्छ कर दै । जो इस प्रकार जानती है तथा 
शाकुनी ( पक्षी ) की हिंसा नहीं करती उसे शङुनी नामक 
जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती । हे बृद्धजीवक ! जो खी गो 
की सयं हस्या ;करती है अथवा दूखरो से हव्या करवाती हे 
तथा मोमांस का प्रयोग कर्ती है उन पर जातहारिणी 
का रूप धारण करे गोमाता आक्रमण कर देती है 
तथा यह जातहारिणी खण्न मै गौरजो अथवा वद्ुडो 


छी पारुना करने वारे ग्वारेको दौडाती है। इस पर 
मोभाता खूप अ्ताध्य जातहारिणी अक्रमण कर देती हे। 
इसका यही प्रायधित्त हे कि इस सखी को गौर्ओ के वीच 
से विराकर गौर्ज के मूत्र तथा पुरीष ( गोबर ) के द्वारा स्नान 
कराये । उस खी को गौ माता अपने भागयेय (अंश) से 
युक्त करती हे । जो इस तथ्य को जानती हे तथा गौ की 
हत्या नहीं करती उसे गोमाता रूप जातहारिणी आक्रान्त 
नहीं करती हे ! इसी प्रकार भस, बकरी, मेड, गघी, खच्चरी, 
ऊंटनी, सूरी, चुहिया, कतिया, गलगोकिका ( विषयुक्त 
कीट विशेष ), गोप ८ ग्वार ), व्रिश्वम्मर (सौम्य कीट विदोष) 
तथा शग आदि पश्युओं की मी यही उपयुक्त ही विधि कही 
गई है 1 हे ्रृद्धजीवक ! जो खी घर मे अथवा घरसे वाहर 
विचरण करने बारी सर्पिणी की स्वयं हस्या करती है अथवा 
दूस से हस्या करवाती है उस पर सर्पिणी रूप जातहारिणी 
आक्रमण कर देती है 1 इसकी सन्तान की विष से शखब्युहो 
जाती है 1 इसका यही प्रायधित्तहै कि सौ वांबि्यो के मध्य 
क्न वल्मीक ८ वाँबी ) अथवा नागल मं इसका सिञ्चन 
करन! चादहिभे । वह सर्पिणी खूप जातहारिगी इसी को 
अपने अंशा से सन्तान युक्त कर देतीहे। जो इस तथ्य को 
जानती है तथा सापो की हिसा नहीं करती, उसे सपेरूप 
जातहारिणी आक्रान्त नहीं करती तथा उसकी सन्तान की 
विष से श्ृत्यु नहीं होती । हे ढृद्धजीवक्‌ ! जो खरी मरस्य, मकर 
( मगरमच्छ ), तिमिङ्गिर, नक्र ( नाका )› शाङ्खं ( बघा ) 
हाभ्बूक तथा सुखनक आदि जङचर प्राणिर्यो की हस्या करती 
है, उसके इस अधार्मिक त्य से क्रुद्ध हुदै रेवती उसकी 
सन्तान का हनन करती है । स्वप्न म मरी, 
शक्ति अथवा शङ्खी का रूप धारण करके पहरे हषं उ्पन्न 
करती है \ तदनन्तर अत्यन्त हनन करती है ( कष्ट पटुंचाती 
हे) उसकी दसन्तान का जलत्रास ( छऽप्ण०० ) 
घ्थवा अन्य रोगो से जलम नाज्ञ होता है ( स्यु होती हे ) । 
इसका यदी परायधित्त हे कि रोहिणी स्नान के द्वारा इसका 
उपाय करे । जो इसं तथ्य को जानती है तथा - मदु की 


काश्यपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीय तत्त्रम्‌ । 


[ रेवतीकसर्पः ! 


हिसा नहीं करती उसे मत्सी जातहारिणी आक्रान्त नहीकरती। 


हे उद्धजीवक ! जो खी ग्रहण की हदे अथवा म्रहण न की हुई 
वनस्पतिर्यो की हिसा करती है उसे वनस्पति देवता करदहो 
जाते हैं । वैश्वानर नाम वारा अभि, पितृमान्‌ नाम वारासोम, 
शिवनाम वारा स्वधा, व्ण नाम वाखा अप्‌ (जर), निक्छैति 
नाम वाली भूमि, वियत्‌ नाम काली गौ, श्लोक नाम वारी गौ, 
पवित्र करने वारा वायु, पषा नाम वारा जादिस्य, काष्ठा नामं 
वारी दिशायं, वङ्ग नाम वाला इन्द्र तथा प्राण नाम 
वारां वायु इत्यादि ये ५२ वनस्पतिर्यो के देवता माने जाते 


ह । ये देवता वनस्पतियो की हस्या करने वारो का हनन कर 


देते ह । इनफे उपचार के सिये वनस्पति्यो अथवा बृरतोॐ 
समूह के मध्य में इन्हीं देवता की स्थारीपाक के द्वारा 
पूजा करे । अचि देवता की धृतके द्वारा, सोम देवता की 
श्यामाक ( धान्य विशेष ) के हारा, हिव की दुघ जथवा खीर 
के द्वारा, जख देवता की दही के द्वारा, भूमि देवता की सक्तान्न 
के द्वारा, गौ अथवा जग्निदेवता की ग्रामधूर्पो के द्वारा, पवमान 
(वायु ) की पिशित (मांसं ) के द्वारा, पूषा देवता की अन्न 
आदि के वार, दिक्लाभो की म्योके हारा तथा इन्द्र देवता 
की हविष्य भोजन के द्वारा आराधन करना चाहिये। जो 
चनस्पति्यो की हिंसा नहीं करती हैँ उनको ये वनस्पति देवता 
सन्तान से युक्त करती है । जो इसं तभ्य को जानती है उनके 
स्थि ये वनस्पति देवता जातहारिणी ( उद्पन्न हए को 
मारने वारे ) नहीं होते ॥ ६९ ॥ 


तत्र श्छोकाः- 


श्रधमेस्यातिसंब्द्धया रेवती लभतेऽन्तरप्‌ । 
लब्भवाऽन्तरमतिकदधा नानाखूपैयेथोदितेः ॥ ५०॥। 
अन्यश्च दारुणतरेस्ततो हन्ति प्रजा इमाः । 
योगपयेन भायां वा भरियन्ते वा प्रथक्‌ प्रथक्‌।!७१ । 
अधमं की च्रद्धि के कारण रेवती अन्तर ( अवकाश चिर 
अथवा दोषो ) को ब्राक्त करती है तथा दोव को प्राप्त करके 
कुद होकर ऊपर वर्णित क्रिये हुए अथवा वर्णित न किये हूए 
मी अनेक प्रकार के रूपो को धारण करके इनकी सन्तानो की 
हस्या करती है । उसी के साथ अथवा उससे पुथक््खी की भी 
गरदयु हो जाती हे ॥ ७०-७१ ॥ 
मर्तस्य जातहरिण्या शिशो रूपाणि मे श्चु । 
सद्यो रूपं तु तत्रैकं यदुबैघ्लस्तवाशितम्‌ ।। ५७२ ॥ 
स्तन्यदूषणमेवामर ज्वरस्तन्द्री प्रमीलकः | 
शिरोभितापो वैवस्यं भ्रुशं बा पाण्डुपीतता । ५६ ॥ 
तृष्णाऽतिसासे वैस्वर्यं तालुशोषः प्रहर्षणम्‌ । | 


` मुखपाको मुखस्फोटो वेसपैः पार्डुकामले ॥। ७४ ॥ 


जागर्ति रोदिति शशं पीञ्यते च युहुहुः । . 
सते कासते नौति शीतीभवति च क्षणात्‌ ॥ ७५ ॥ 
१. सत्रासं रोदनमिस्यथः । 





रेवतीकल्पः ! ] 

निश्चेष्टो म्तकल्पश्च जुहुः स्थिता प्रचेष्ठते । 

न पुष्यति यथाकालं स्तनं न प्रतिनन्दति । ७६ ॥ 

अपूव च जनं द्र श्रशमुद्धिनते शिशः। 

बिडालनङ्कलालूनां शब्देनाश प्ररोदिति ॥ ७७॥ 

मृदुनाऽपि च रोगेण पीडामाप्रोति दारुणाम्‌ | 

अभीदणं त्रसते सुप्रो न शमे लभते सुखात्‌ । ७८ ॥ 

जातहारिणी से आक्रान्त शिकें ल्तणोकोतू मेरे से 

सुन-उसका तास्कालिक रूप तो यही होता है छि शिद् भय 
सहित उच्चस्वर से रोता है । तथा उसके बाद स्तन्य ( दूध ) 
का दूषित होना, ज्वर, तन्द्रा, प्रमीलक ( मूढता `), शिरोभि. 
ताप, विवणंता, अर्यन्त पाण्डु एवं पीरापन, तृष्णा, अतिसार, 
विज्कतस्वर, ताद्धशोष, प्रहषं, मुखपाक, सुखरफोट, विसर, 
पाण्डु, कामला आदि हो जाते हैँ तथा वाल्क बहुत अधिक 
जागता रहता है, रोता है, उसे बार २ अस्यन्त पीडा होती 
है! उसे श्वास तथा कास रोग हो जातेर। वहद्धीकताहै 
तथा चणभर में टण्डा पड़ जाता है । वह निश्चेष्ट एवं ततस्य 
हो जाता दहै तथा कुदं देर बाद्‌ उसे संज्ञा माप्त होती हे। 
उसका ठीक समय पर पोषण नहीं होता तथा वह दूधसे 
भरसज्न नहीं होता । वह बवारुक जब किसी अपरिचित ग्य्ति 
को देखता है तो अस्यधिक्‌ र जाता है । विडारू ( बिराव ), 
नेवरे तथा चूहों कै शन्दो को सुनकर वह शीघ्र ही रोने 
लगता है । बहत स्वह्प ( मामूली ) रोग से भी उसे भयंकर 
पीडा होती है। वह निरन्तर डरता रहता है तथा सोने पर 
उसे सुख ( आराम ) नहीं मिरुता ॥ ७२-७८ ॥ 


रूपार्येतानि संलदेय भेषजं न प्रणोति यः | 
( € [घ्‌ 
सोऽपस्येः कुरुते कायं सखप्रलव्धेधनैरिव | ७६ ॥ 
ञो उपयुक्त ठक्र्णो को देखकर इनकी चिकिसा नही 


कराता, उसकी सन्तान उसी म्रकार नेष्ट हो जाती है जिस 
प्रकार स्वप्न मं पराप्त हुए घन नष्ट हो जते है ॥ ७९ ॥ 


अत उध्वं बरणवबन्धमुपक्रमिष्यामः । बन्धो हि 
गर्भिस्याः क्ेयति प्रागष्टमान्मासात्‌; अत ऊर 
प्रतिषेधस्तस्यान्यत्र । बरद्धजीवक ! श्रद्धानानां 
( इति ताडपत्रपुस्तके १८३ तमं पत्रम्‌ । ) 

धमेक्रियाभ्तां ्रिरा्ोपोषितानां भिषक्‌ छुचिरुपोषितः 
प्रजावरणं बध्रीयात्‌; बद्धे चेनां दक्तिणाभिरिषटा 
भिर्चत्‌; सा ह्यस्याः प्रजाः प्रयच्छति । तत्र संभार 
रोहिणीसनान खाता । स्षपनमप्येके रात्रौ चेत्‌ कुर्याद्‌ 
गृहेषु, दिवा चेद्रश्येऽवुगाप्तमुभयं दिग्बन्धं कताऽऽस्मर 
लामत्र धिधायारभेत्‌ तक्म । अथ शुचौ देशे गोचम- 
सान्नं गोमयेनाद्धिश्च स्थरख्डिलमुपल्िप्य भिषगहतवासाः 
सातोऽलस्छृतः प्राङ्मुख उपस्परश्योदु धृतदस्तस्तूष्णी- 
मुपस्णरगेदशब्दवतीभिरफेनाभिरयुष्णाभिरद्धिजीद्येण ती- 


चछर पस्थानम्‌ । 


1 ~ ~~ ~ „न~ न~ 
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थन तिः प्राश्चीयात्‌ ! द्विरेष्ठौ परिमृजेत्‌ › तच्रिसित्येके । 
अक्निणी करो नासिकेऽप्यपानं चोपस्प्रोत्‌ । दुञ्य- 
(दश्ये)महति स्यं स्थरिडलमभ्युदय, दिरिण्यपाणिदेभै- 
पिज्खलीनां गभवतीं गृही, तया लक्तणमुल्लिख्य दर्भ- 
पिञ्जुलीमभ्युच्य वहिर्निरस्यति, तत्राप्रिं प्रणयति । 
यथापूोक्तं परिसमूह्य; परिसंमृदयः प्रदुक्तिणं वर्दिषा 
परिस्तीर्याग्नेः पुरस्तात्‌ काञ्चनीं सजतीमुशीरमयीं दभ. 
मर्थ वा प्रतिति प्रतिष्ठाप्य कुमारं पष्ठी विशालं च, 
ददतो ब्रह्माणयुत्तरत उदपात्रं, दाभ्यं दर्माभ्याम- 
च्छिन्नाप्राभ्यां समाभ्यां चष्टसवद्वाभ्यामाञ्यमुपूय, 
आञ्यमसि देवभोजनससि तेजोऽसि चष्ठरसि शरोत्र- 
मसीन्द्रियमस्यायुरसि सत्यमसि हविरसीति। अथ 
जुहोति दभ्र वेण आघारौ हूत्वा गर्भिणीं खियं साता- 
मुषितां शुवसनोपसंवीतामलङ्छृतां दक्तिणत उद्‌- 
ङ्मुखी सुखे पीठेऽथोपवेश्य द्रौ दौ हस्ते दन्ता, 
सा तूष्णीमासीत । अथ भिषगुज्ञातो नित्यं होमं 
टुस्वाऽऽञ्यभागौ हुसखा मतङ्गया विद्यया जुह्यात्‌ । 
मातङ्गी नाम विद्या पुर्या दुःसखप्रकलिरजोघ्री पाप- 
कस्मषाभिशापमहापातकनाशनी पातकी बहर्षिराज- 
पिसिद्धचारणपूजिताऽर्चिता मतङ्गेन महर्षिणा कश्यप- 
पुत्रेण कनीयसा महता तपसोमरेण पितामहादेवासा- 
दिता सबेभयनाशनी सवेलोकवशीकरणी स्यस्िकरणी 
शाग्तिकरी प्रजाकरी बन्धनी विमला अमोघकल्याणी; 
य इमां विद्यां शुचिराषतेयति सन्ध्ययोः पूतो मवति, 
नास्य सवेमूतेभ्यो भयं भवति; य एनां शुचिरहन्यहनि 
जपति बहुपुत्रो बुधन आयुष्माननमीवा सिद्धार्थश्च 
भवति; य इमां विद्यां श्राद्धे ्राषादयत्यक्तयमस्य पितर 
श्राद्ध अधतायेन्ते ¡ य इमां गोमध्ये जपेद्‌ बह्मयोऽस्य 
भवन्ति गावः । य इमां खियमूृतुखातां श्रावयते 
गर्भिणी भवति । य इमां गर्भिणीं श्रावयति पुत्रवती 
भवति । य इमां च्छुप्रसवां श्राषयत्याशु मुच्यते | 
य इमां त्रियमाणपुत्रां श्रावयति .जीवप्पुत्रा भवति | 
यत्न चेव वेश्मनि सर्पान्‌ र्तंसि च गुह्यकान्‌ बा 
विद्यात्‌ तत्र सषेपानष्टशतामिमन्तितानवकिरेत्‌, स्व 
नश्यन्ति । यो वा द्विष्यात्‌ तस्य वा द्वारेऽवकिरे्यः 
र्वमाक्रामतिः स आर्तिंमप्रोति । दुर्गेषु जपतस्तस्कर- 

( इति ताड्पत्रपुस्तके १८४ तमं पत्रम्‌ । ) 
मृगन्यालभयं न भवति । रूपे रूपेऽखमेधफलमवा- 
रोति । सवैतीरथेषु श्लात॒ भवति । सर्वोपदासाः कृता- 
भवन्ति स्बांणि दानानि दत्तानि - भवन्ति | अथै 
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विधा, नचैतामूहेत्‌ । नमो मातङ्गस्य ऋछषि(वयै)स्य 
सिद्धकस्य नम आस्तीकस्य; तेभ्यो नमस्छृतवा इमां 
विद्यां ्रयोजयामि;ःसामे विद्या समृद्धयतां, सत्थव 
हिलि मिलि महामिलि ङुरुट्य अद्रे ममटे तुम्बिपसे 
करटे गन्धार केयूरि युजङ्गमि भजहारि सषपच्छ- 
दनि अल्षगणिलगणि पंदुमसि ककिकाकरिड हिलि 
हिलि धिडि बिडि अद्रे महे अजिदट्े इक्छुङुक्छुमति 
खाह्य । इत्येतया मतङ्गविद्या शमीमयीनां 
समिधानसष्टशतं पालाशीनामश्वत्थमयीनासष्टशतं 
श्वेतानों पुष्पाणामष्टशतं सषेपाणामभ्िवर्णानासषटशतं 
घृतं तैलं वस्पभिल्युपकलप्यः समध्वाऽ्यमेकध्य- 
मालोख्य, युगपत्तिखः समिधो हूखा मन्त्रान्ते चाज्यं 
जुहोति; एवमष्टशतं हत्वा प्रतिसरं लदमणापुत्रज्ञीव- 
फलसमुद्रफेनप्रतिप्रथिता(त)लम्बा(म्बं)प्रहघ्ीवापु्यक्ति- 
ज्ीवोणीनां रद्रमातङ्गथा विद्ययाऽभिमन्त्य कण्ठे 
विसयैयेत्‌ । अथैषा विद्या सद्रमातङ्गी भवति । नेना: 
मेत्‌ । नमो भगवतो रुद्रस्य मातङ्गि कपिले जटिले 
सद्रशमे स्त स्तम रिरघ्चुमाज्ञापयेति स्वाहा । इत्येतया 
रद्रमातङ्गन्या प्रतिसरं बध्रीयात्‌ । बद्धे प्रतिसरे भजा- 
व्रणं बद्धं मवति । नास्याः सवेभूतेभ्यो मयं मघतिः 
आशा ससृद्धयते, जीषत्पुत्रा सुभगा चाविधवा च 
भवति । ततः खिष्टकृतं हूत्वा, यथा पूवोक्तं शान्ति 
जपि, महाञ्याहतिभिहुत्वा, देवतामम्यच्ये, विसञ्यै, 
बिं छृत्वाऽभिमभ्युदयः तृष्णीं बाह्यणान्‌ साधून्‌ पुत्र 


बत आथुष्मतश्चान्नवासोदकिणाभिरभ्यच्ये, तत॒ उपव. 


सेत्‌। तत्सर्वमाहवनयुपसंगहय चतुष्पथे बोदके वां 
ही यत्ते बा निदधाति । एवमेतेन विधिना प्रजाबरणं 
बद्धं भवतिः नास्याः, प्रजा न भवतीत्याह , भगवान्‌ 
कश्यपः ॥ अत ङष्वं सप्रात्रं प्राजापत्यं चरु पयसि 
शतं भ्रजापतये जुह्यात्‌, पूर्वोक्तं गोधूतभित्येके । 
प्रजाक्।सपशकामाऽऽयुष्कामानामिति वा | ८० ॥ 


अबं हम वरण बन्ध का वणेन करगे । ( जिस बन्धन 
के द्वारा गर्भं स्थित होता है तथा गर्भपात का भय 
नहीं रहता उस बन्धन को वरणबन्ध कहते है ) गर्भिणी 
ची को आव मास से पूवं यह बन्ध रुगाना चाहिये। 
इसे बाद्‌ इसका निषेध फिया गया हे । हे बृद्धजीवक ! जो 
पवित्र है तथा निसने उपवास किया है एेसा वैय शद्धा करने 
वारी तथा धमंयुक्त आचरण करने वारी सिर्यो को तीन दिन 
तकं उपवास कराकर उनमें भज्ाचरण ( सन्तन को स्थिर 
करने वाखा ) बन्ध बांधे । तथा बर्धन बाधने के बाद्‌ दष्ट 


,-१, आहवनं इवनोपकरणभिति यवत्‌. 1 


काइ्यपसंहिता व। ब्ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


= ** ५ <न ५ न भ न 0 ० न ण भ भ ० क ५.८४. 
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द्तिणाओं के द्वारा उसकी अचना करे । इससे उसे सन्तान 
की प्राप्ति होतीहै। इसमे संभारा तथा रोहिणी नत्न्र मे 
स्नान करना चाहिये । कुचं रोग कहते ह कि स्नान भी यदि 
रात्रिमें किया जाय तो घर के अन्दर करना चाहिये तथा 
यदि दिनमेंक्रंतोजंगरु मे करना चाहिये। परन्तु दोनों 
अवस्थाओों मे स्नान का कायं गुघ्तरूप से तथा दिग्बन्ध ( चारों 
ओर दिश्लाभों का बन्धन करके अर्थात्‌ चारदिवारी के अस्द्र 
बन्द्‌ होकर ) हारा अपने को सुरक्षित करके करना चाहिये । 
इसके बाद पवित्र स्थान में गोबर तथा पानी के द्वारा गोचर्मॐ 
प्रमाण ( २१०० हाथ रम्बा ) वेदी को रीप कर नवीन वस्र 
पहन कर रनान करके तथा अलंकृत होकर वैद पूरव दिशा 
की ओर सुख करके आचमन करे तथा ऊपर हाथ उटाये हुष्‌. 
जीर शान्त हुए शब्द्‌ एवं क्षागरहित तथा शीतर जरूर द्वारा 
जङ्गस्पक्चं करे तथा ब्राह्य तीर्थके द्वारा तीन बार भक्षण करकेदो 
वार ओका परिमार्जन करे! कदं लोगो के मत मे तीन 
वार ओष्ठौ का परिमाजन करना चाष्िये। दोनो चच, 
दोनों कर्ण, दोनो नासिका तथा युदा का स्पश्चं करे। फिर 
महान्‌ सूर्यं के दिखाई देने पर वेदी पर जरु के छे देकर 
दिरण्यपाणि ( हाथ मेँ स्वणं अथवा स्वर्णमय पदार्थं युक्त ) 
होकर दभपिज्ञुटि ( कुश के गुच्छ-5"110)) 0 0988 ) युक्त 
गर्भवती को रेकर तथा उसके हारा रक्तणो को रिखकर दर्भ, 
पिञ्जुरि को जक के छीटे देकर बाहर आ जाये तथा अञ्चि को 
नमस्कार करे । फिर पूर्वोक्तायुसार सव सामान एकत्रितं 
करके तथा उन्हे पवित्र करके तथा -बर्हिं (कक्ष) के 
द्रारा चारो ओर प्रदरिणा कर के अग्नि के सामने 
स्वर्ण, रजत ( चांदी ), खस अथवा दभ की बनी इ 
कुमार, षष्ठी अथवा विक्षाख की प्रतिकति ( मूरति ) स्थापित 
कर के तथा दक्षिण की ओर यन्न के बह्मा तथा उन्तर की ओरं 
जकपान्र को रखकर जिनके अग्रभाग कटे इषु नहीं है, जो 
सम है, एेसे तथा परस्पर बंधे हष दोनो द॒र्मो के द्वारा चृत 
को पविन्न कर के (आज्यमसि, देवभोजनमसि, तेजोऽसि, 
च्घरसि, शरोत्रमसि, इन्द्रियमसि, आयुरसि, सत्यमसि, हवि. 
रसि, इत्यादि बोरे। तथा दुर्भुरवो ( दर्भं की .बनी हु 
खुवार्ओ ) के द्वारा †आघारो (अग्नि के एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक मन्त्रोच्चारण पूर्वक इत का डरना ) में आहुति 
देकर हवन करे । तदनन्तर स्नान एवं उपवास कर के तथा 
शु वद्धो को पहन कर अरंछत इई गर्भवती स्री को 
द्क्लिण की ओर से उत्तर की ओर सुख कर के सुखकारक पी 
( आसन ) पर बिठाकर हाथमे दौ दभं देते । वह गर्भवती 


खी शान्त बैदी रहे । इसके बाद्‌ आक्ञा रेकर वैद्य नित्य होम 


गोचर्म--२१०० हाथ लम्बा चौड भूमि कौ कहते दै-- 
सक्षदस्तेन दण्डेन िददण्डेनिवतेनम्‌ 1 
ददा तान्येव गोचमं दक्वा स्वर्गे महीयते ॥ 
अर्थात्‌ ७>4 ३०५६ १०८ २१०० दाथ ( अनुवादक ) 
{ वदेः कल्चिददेशमारभ्य दे रान्तरपर्यन्तं समन्त्रकम्‌ आञ्य- 
धारायाः आहरणं प्रक्षेपणम्‌ आघार इत्युच्यते । ८ अनुवादक ) 
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कर के उसमे आज्यभाग ङार्कर मातङ्गी विद्या के वारा | कद्र अश्टे मनटे ठुभ्विपरते कटे नन्ध्ारि केवूरि भुजङ्घमि ओज- 


कटपस्थानन्‌ । 


२०५ 
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आहति डरे । मीतङ्गी नामक पुण्यकारक, दुःस्वप्न, कलि | दारि सपपच्छेदनि अर्गधिलगभि पसुनन्षि ककरिकाकण्डि दकि 


( रोग >) तथा राक्सर ( कृमि ) जदिर्यो को नष्ट करनेवाली 
पाप, कर्मष (पाप विशेष); जभिश्ञाप तथा महान्‌ पापो को नष्ट 


| 


हिलि विहि भिहि अदे मदे थजिषटे कुक कक्कूमति स्वाः 
इस मतङ्ग विद्याके द्वारा क्लमी, परश्च (ढक) तथा 


करनेवाली, पातक, बद्य्षि, राजर्षि, सिद्ध एवं चारणो के द्वारा | अस्वस्थ की समिधाएं आसौ, श्वेत पुष्य आः सौ, अग्नि 


पूजित एवे अचित चिच्या को कश्यप के कनिष्ठ पुत्र महर्षिं 
मतङ्ग ने महान्‌ एवं उश्र तपस्या के द्वारा सीधा पितामह 
बरह्मा से प्राक्च किया था। यह विचा, सम्पूणं भयो को नष 
करनेवाखी, सम्पूणं रोका को वश मेँ करनेवाली, कर्याण एवं 
शान्ति करनेवाखी, सन्तान को उत्पन्न करवेवाङी, गभं का 
वन्धन करने वाली ( जिससे गर्भपात न हो ), विमरू तथा 
अत्यन्त कल्याण युक्त है ! जो व्यक्ति दोनो सन्ध्याकाखो में 
स्नान आदि द्वारा शचि (पवित्र) होकर इस विद्या की 
आवृत्ति करता है वह पवित्रे हो जाता है । इसे सम्पूर्णं प्राणियों 
से भय नहीं रहता 1 जो पविन्न होकर प्रतिदिन इस विद्या का 
जाप करता ह वह बहुत पुत्रो एवं धन से युक्त होता दै, 
दीर्घायुभ्य को प्राप्त करता है, रोग रहित हो जाता है तथा 
उसके सब अभीग्सित प्रयोजन सिद्ध हो जातेदहै। जो व्यक्ति 
श्राद्ध मैं इस विद्या को स्मरण करता है उका कभी क्षय 
( नाश्च ) नहीं होता तथा उसे पितर श्राद्ध मे अवतीर्ण 
हो जाति है । जो गौं के मध्य स इसका जाप करता है 
उसके बहुत सी गौैहो जाती दह । जो ऋतुस्नाता खी को 
इस विद्या को सुनाता हे बह खी गर्भवतीहोजाती है। जो 
गर्भवती को सुनाता है वह खी बहुत पुत्रों वाली हो जाती 
है। जिस खीकाप्रसवक्षटसेहो रहा है उसे यदि इसका 
श्रवण कराया जाय तो उसे शीघ्र ही प्रसव हो जाता हे। 
जिससखरीके पुत्र मरजतेरहो उसे यदि इक्र विधा का श्रवण 
कराया जाय तो उसके पुत्र जीवित रहते 1! जिस 
घर सँ सर्प, राक्षस तथा गुद्य आदि को जने वहां आठ सौ 
मन्त्रों से अभिमन्त्रित सरसो को विखेर दे । इससे वे सब नष्ट 
होःजते ई! जो द्वेष करता हो उसके ह्वार पर उनको 
( सरसो को > बिखेर दे, जो सवं प्रथम उन्हं रंषेगा वह रोग 
से पीडित हो जायगा । दुगं ( दुर्गम स्थानो ) मे इसका जाप 
करने से चोर, शग ( पशु आदि ) तथा सपं आदि का भय 
नहीं रहता । इसके भ्रव्येक रूप में अश्वमेध यक्त का फर्‌ मिल 
जाता है अर्थात्‌ अश्वमेध यक्त का जो फल होता है वह उस 
देखने मात्र से मिर जाता है--इसते सम्पूणं तीर्थो मे स्नानं 
हो जाता है, सम्पूर्णं उपवास कयि इए क समान हो 
जाते ई, सम्पूर्णं दान दिये हए हो जते है । अर्थविद्या 
( धन प्राप्ति की विद्या) की उसे अपेक्ता ( आवश्यकता ) 
नहीं रहती अर्थात्‌ इस मातङ्गी विद्या से वे सब पुण्य 
एवं फरु आप्त हो जाते हैँ जो अश्वमेध यक्त, सम्पूर्णं तीर्थो 
के स्नान, सब उपवास तथा संब प्रकारके दानो से मिलते 
ह । ऋषिवर मातङ्ग, सिद्धक तथा अस्तीक को नमस्कार है । 
इन सबको नमस्कार करके मै इस विद्या को म्रयुक्त करता 
ह । वह विद्या मेरी सश्द्धि करे । (सत्थव दहिङिभिकि मदामिछि 
२६ का” 


के वर्णं वारे खरस आट सौ, तथा धृत, तेरु एवं वसा को 
एकत्रित करे इनं सवका मधरु एवं घत के साथ आरेडन 
करक युगपत्‌ तीन समिधायें अचि मे डालकर मन्त्र के अन्त 
मे रेत की आहति देवे। इस प्रकार आठ सौ वार आहुति देकर 
खच्मणा, पुत्रज्ञीवफर (पितों्िया अर्थात्‌ पतजिव) तथा सञयुद्र 
फेनसे ग्रथित छम्ब अहध्नी ( श्वेत सरसो ) वासु, शुक्ति, जीव 
तथा ऊ्गां( उन )की वनी हुई माङाको स्द्रमातङ्गी विया 
के द्वारा अभिमन्तित करके गेम उरु दे। रद्रमातङ्गी 
विश्या निम्न होती है । इसमे अधिक तकं न करे अर्थात्‌ तकं 
न करे इसे श्रद्धापूवंक मान ठे । "नमो भगवते शद्रस्य मातङ्गि 
कपिले जटिक सद्रदामे रक्ष रक्षेमं रिरश्चमान्ञापयेति स्वहा इस 
सद्रमातङ्खी विद्या के द्वारा प्रतिसर ( साढा >) को बाधे ! प्रति- 
सर के वाधा जाने पर प्रजावरण वन्ध वधा इजा ससक्चा 
जाता हे । इससे उसे सम्पूरणं प्राणिर्यो का मय नहीं रहता 
हे। आश्चामें ब्द्धिहोतीहै। उस द्ीके पुत्र जीवित रहते 
है, वह उत्तम रेश्वर्य वारी होती है तथा विधवा वहीं होती 
हे । उसे बाद्‌ रिवष्टकृत आहति देकर पर्वो्छानुसार शान्ति 
का जाप करके महाव्याहतिर्यो ( भूः, खवः, स्वः, महः इत्यादि ) 
के द्वारा आहति देवे । पिर देवताओं की अभ्यचेना तथा 
विसर्जन करके, ङि देकर, अगि मै जरु के छुटि देकर शान्त 
हो जाये। फिर चुपचाप ब्राह्मण, साघु; पुत्रवान्‌ तथा आयुष्मान्‌ 
व्यक्तियो को अन्न, वख एवं दक्षिणा के द्वारा अभ्यचचैना करके 
बैठ जाये । उस सम्पूर्णं हवन के उपकरण आदिर्यो को रेकर 
मसी चौरे पर, जर (८ नदी आदि) मेँ अथवा किसी 
हीरी दृक् पर रख दे । इस अ्रकार उपयुक्त विधि से भ्रजावरण 
( बन्धन ) बांधा जाता है। इसके द्वारा सन्तान उन्न न 
हो रेसा नदीं हो सकता- पसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था 
अर्थात्‌ इससे अवश्य सन्तान उस्पन्न होती है । इसके वाद्‌ 
सात राति तक प्रजापस्य चर्‌ ( हन्यान्न ) को दूधमेंश्चत 
( पका ) करके पजापति के खयि आहति देवे । ऊचु रोग 
कहते ह कि इसमे गोधृतं की आहुति देवे । तथा प्रजा 
( सन्तान ) को चाहने वारे, पशुजो को चाहने वारे तथा 
आयु को चाहने वारे, व्यक्तियों को उपयुक्त आहुतियां 
देनी चाहिये ॥ ८० ॥ 


इति प्रधानाथमुदाह्यतं परं 
नृणां हिताथं भिषजां यशस्करम्‌ । 
अलङ्कनीयं हि रहस्यसुत्तमं 
शिः प्रयुञ्जीत न तु प्रकाशयेत्‌ ।॥ ८१॥ 
यह उपयुक्त वरणबन्ध का विधान मनुष्यो के हित के स्यि 
प्रवानरूप से का गया हे । तथा यह वेच के स्यि यश का 






दते वारा हे। इस उत्तम रहस्य का द्धन नहीं करना 
चाहिये । पवित्र होकर इसका प्रयोग करना चाहिये तथा 
इसे किसी दूसरे पर प्रकट जही करना चाहिये । अथात्‌ इसे 
रहस्य ॐ रूप सें ही रखना चाहिये । प्रदयेक अ्यरक्ति को यह 
रहस्य नहीं बताना चहिये ५ ८१ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । 
( इति कट्पस्थाने ) रेवतीकरपो नामाध्यायः ॥ 


नपि १.१, ~ 


व्र 


[9 ° ॥ 


पेसा भगवान्‌ कश्यप ने की था । 
( इति कल्पस्थाने ) रेवतीकल्पो नामाध्यायः । 


०१/१३/१११० 


ाजनक्ल्पाध्यायः। 


अथातो भोजनकस्पं बद्यासः ॥ १॥ 
यथोवाच भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
` अव हम भोजन कल्पाथ्याय का व्याख्यान करगे! रेता 
भगवाच्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
मारीचमासीनमृषि पुराणं 
हुताभिहोत्रं चलनाकेतुल्यप्‌ । 
. तपोदमाचारनिधि महान्तं 
पप्रच्छ शिष्यः स्थविरोऽनुक्ूलम्‌ ।॥ ३॥ 
किं लक्तणं मोः श्ुधितस्य जन्तोः 
पिपासितस्याथ तथोभयस्य | 
भृगो च मन्देच कथं जु विद्यात्‌ 
, वृषाक्षुषे तत्र च किं हितं स्यात्‌ ।॥ ४॥ 
भोञ्यानुपूषीं च कथं हिता स्याद्‌ 
भक्तं क देशो परिपच्यते च | 
किं लक्तणं मुक्तवतो मद्यत्मन्‌ ! 
मन्दाशितास्याशितयोश्च कानि ।॥ ५॥ 
गुणाश्च दोषाश्च हि तत्र के स्यु 
ि रत्युष्णशीताशनयोश्च के च | 
 बविपयेये के च भवन्ति दोषाः 
त्तष्णयोभोजनपानयोगात्‌ ।। & ॥ 
(इति ताडपत्रपुस्तके १८५ तमं पत्रम्‌ ) 
मरडश्च केषां भवति प्रशस्तः 
केषां प्रशस्तो भगवन्न मर्डः | 
मर्डस्य सम्यक्‌ च निषेवितस्य 
गुणाश्च दोषाश्च विपयेये के ॥ ७॥। 
केषां यवागृरहिता हिता।वा 
कृताषृतौ चाप्यथं सुदणमर्ड 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीदकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भोञजजनकल्पः १ 
यूषश्च करम विरसः प्रदिष्ट 
समूलको वाऽथ सदाडिमो वा ॥ ८॥ 
सजाङ्गलो वा रसकोदनो वा 
संभोजनस्ञानमथो हितं क । 
इर्येवमुक्त्वा स बभूव जोषं 
प्रजापतिवांक्यमथो बभषि | ६ ॥ 


अभिहोन्र करके बेटे इए, देदीप्यमान सूर्यं की समान 
कान्ति वारे, तप, दम एवं आचार के निधि ( कोक्च 
खजाने ), मरीचिपुत्र प्राच्चोन महर्षिं कश्यप से ज्ञानी शिष्य 
वृद्धजीवक मे अनुक अवस्था सें देखकर निम्न प्रशन कियि- 


१, जिस व्यक्तिको भूख र्गी हे उसके क्या रकण है ! 

२. प्यासे अ्यक्ति फे क्या रक्षण है २. इन दोनो ॐेक्या 
रक्षण हं १ ४. पिपासा एवं श्चुधाके तीन एवं मन्द्‌ होने पर्या 
रक्षण होते है १ ५, उस अवस्था मे क्या देना हितकर होताहै! 
&. भोजन के समय भोज्य पदार्थो काक्या कमहोना चाहिये ! 
७, खाया इजा भोजन किस रथान में पचता है १ <. हे महा- 
त्मन्‌ ! भोजन क्ये हुए व्यक्ति के क्या र्तण हैँ} ९, मन्द्‌ 
अशित ८ अल्प भोजन क्रिये इए ) तथा अत्यरित ( अधिक 
भोजन किये हुए ) के क्या रक्तण होते हँ } १०. अत्यन्त उष्ण 
तथा अत्यन्त शीत भोजनके गुण एवं दोष क्या! 
११. भोजन एवं पानके योग से ज्ञधा एवं तृष्णा के विपर्यय 
( विपरीतावस्था ) के क्या दोष हे १ १२. मण्ड कन्द हितकर 
है तथा किन्हं नहीं १ १३. सम्यक्‌ प्रकार से सेवन क्रिये इष्‌ 
मण्ड फे क्या गुण हँ १ तथा असम्यक्‌ भकार से सेवन क्ये हुए 
के क्या दोष हं १ १४. यवागू किन्हं अहितकर तथा किन्हं हितः 
कर दै } ९९-छृत एवं अक्रत युष किन हितकर एवं अहितकर 
ह} १६-मुद्धमण्ड किन्हं हितकर तथा किन्हं अहितकर दै! 
१७-विरस ( म्वा आदि से रहित ) तथा मूी एवं दाडिम. 
युक्त यूष किनके ये हितकर कहा गया है १ १८-जीगर मांस 
रस तथा ओदन किन ङे छियि हितकर है ! १९-भोजन तथा 
स्नान किनङ़े सिय हितकर दै १ इस प्रकार भरश्न करके वह 
शान्त दो गया । तव प्रजापति कश्यप ने उत्तरं दिया ॥३-९॥ 


नासर्वविन्नो खलु मांसचक्षुः 
परभानिमान्‌ वक्तमिहोत्सहेत । 
सर्ववित्‌ ८ सब ऊुद्टु न जानने वाला-असर्व्॑त ) व्यक्ति 
केवर इन -मांस चश्च केःद्रारा इन सब उपयुक्त प्रश्नो का 
उत्तर नहीं दे सकता है । अर्थात्‌ दिन्य च्ञ के हारा इनका 
उत्तर दिया जा सकता है, इसख्यि सर्वसाधारण व्यक्ति इसका 
उत्तर नहीं दे सकता हे । + 
उत्साहयणेस्वरदिदहानि- 
विषादकाश्येश्रमवाग्विकाराः ।। १०॥ 
भृशं च पीडा हृदयस्य जन्तो- ` 
` ग्ौनि्ुंखस्यातिबुमुक्ितस्य ! 


मोजनकरुपः ? } 





जुभुक्ठित ( भूखे ) व्यक्ति के रुक्तण-अत्यन्त भूखे व्यक्ति 


विषाद्‌, कशता तथा थकावर होती है, वाणी विदत हो जाती 


है, रोगी क हदय मे अत्यन्त पीडा तथा सुख मे गानि होती है4० 


ताल्वोष्ठजिहागलगर्डशोषः 
्रोत्राङिदौबेहयविषादमोहाः ।। ११॥ 

समृव्यभ्चिमेधासखवाक्यहानि- 
जिहाविध्द्धिश्च पिपासितस्य । 


पिपासित ( प्यासे ›) व्यक्ति के रुक्तण-प्यासे व्यक्तिके | 


ताल, ओष्ठ, जिह्वा, गरा तथा गण्डप्रदेश सूख जाते है, कर्णं 


हाक्ति, जाटराभि, मेधा एवं सुख < स्वास्थ्य >) एवं वाणी शक्ति 
नष्ट हो जाते हँ तथा जिह्वा की बृद्धि हो जाती ह ॥ ११॥ 
एतानि खूपाण्युभयानि विद्यात्‌ 

पिपासिते चेष बुभुक्षिते च ॥ १२॥ 

षिशोषणं तत्र शियोरुजार्ति- 
मूत्र्रहो युक्तवतश्च भेदः | 
` तत्राज्नपानानि यथोपजोषं 
सात्म्यानि भोऽयानि वदन्ति तज्ज्ञाः ॥१३॥ 


कल्पस्थानम्‌ । 


------------------ ययक ॥ + ^ 0 0 0 9 9 0 ^ क (मी 7 त त = = 
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दं वेध रोग विचार करके कहते है कफि-प्यास ख्गने पर 
क. € | क च 9 ८ च है 
मे उस्साहः वण, स्वर तथा दृष्टि की कमी हो जाती है, शरीर मेँ | एक दम पानी पी रने से पूर्णरूप से वृक्ति हो जाती है । परन्तु 


सहसा जर से अणष्ठटुत हदं प्थ्वी फे समान एक दम जल 
पीनेसेरोगीकी भूखनष्टहो जाती दहे॥ १५॥ 


आदाय पित्तं पचनो द्युदीणे- 

आओजोददां संजनयेद्धि दृष्णाम्‌ ॥ १६॥ 
शिरोगतः स्थाननिरुद्धवेगो- 

हृत्छतोम संतापयते ततस्‌ । 
अपने स्यान पर जिसका वेग रक गया है पेसा वायु 


| शिर मे पद्वैचकर उदीर्ण इजा पित्त को रेकर ओज को 
एवं नेन्न दुक हो जाते है, विषाद्‌ एवं मोह होता हे स्मृति- | ् ४ 


जलाने वाटी प्यास उत्पन्न कर देता है । जिससे हृद्य एवं 
क्रोम म सन्ताप उत्पन्न होता ह तथा अन्तमं प्यास 
खगती हे ॥ १६ ॥ 
दालारताध्मानगुदश्रकोप- 
ज्वराङ्गदाहश्रममोह्तृष्णाः | ९७ }) 
शय्यासनस्गीविषयेष्वभक्ति- 
€ इ. तरपि 
भवन्ति रूपास्यपतपितस्य | 
अपतर्पित व्यक्ति के रक्तण--श्ूल, ग्लानि, आध्मानं, 
गुद्‌ रोग का प्रकोप, जवर, अङ्खो मै जलन, थकावट, मोह, 


प्यासे एवं भूखे दोनो व्यक्ति्यो मेँ सामान्यरूप से शरीर | दृष्णा, श्या, आसन्‌ ष्वं मेथुन मे इच्छा न होना ये अपतर्पित 
का श्लोषण, शिरोरोग, मूत्ररह तथा भोजन करते ही मल | व्यक्ति के रुष्षण होते है ॥ १६॥ 
1. 
श मध्यस्थता चेद्धवतीष्सितेषु ॥ १८ ॥ 


कहते हैँ ॥ १२-१६ ॥ ॥ । 
वृष्णाबुमुक्लाश्रशपीडिते तु न्ष ० ५० 1 
सरत्‌ कृतं पूरणमध्रशस्तम्‌ । न्दाशतं तं प्रबदृन्त तज्ज्ञाः 


ओजो हि दग्धं उ्वलनानिलाभ्यां 
पुनः पुनः शोषयते च पीतम्‌ | १ ॥ 
लोहं यथा तप्रमपोनिषिक्तं 
तच्रान्नपानस्य गतिः कथं स्यात्‌ । 
वृष्णा ( पिपासा ) एवं इुभुक्ञा ( भूख ) से अत्यन्त 
पीडित होने पर एक दम पेट भर के खाना या पीना प्रशस्त 
नहीं माना गया है । क्योकि जभि एवं वायुके द्वारा जला 
हा ओज जो कुद पिया जाता है उसे बार २ सुखा डारता 
हे । उस अवस्था मे अन्नपान की गति केसे हो सकती है 
अर्थात्‌ किसी भ्रकार नहीं हो सकती है । एक मरम कयि इए 
रोहे को पानी मे डुबो देने से उसकी जो अवस्था होती है 
वैसे ही इस ज्यक्ति के अन्नपान की होती है ॥ १४ ॥ 
सकरखपीतस्य वदन्ति चैके | 
ठति प्रशस्तां भिषजोऽनुचिन्त्य ॥ १५। 
सङ्सरपीतस्य हि नश्यते क्षुद्‌ 
यथा प्रथिव्याः सङ्दाप्लुतायाः। 


मन्द्‌ अशित ( कम भोजन श्रिये हुए ) व्यक्ति के रुरणः- 
जो बार २ भोजन को अहण करना चाहता हो, ईप्सित 
पदार्थो मं मध्यस्थता हो, उस २ देश एवं कारु का युक्ति- 
पूवक सेवन करता हो-उसे विद्वान्‌ रोग मन्द्‌ अशित 
कहते हे ॥ १८ ॥ 
अत्याशितानां वमनं प्रशस्तं 
मन्दाशितानामशनं तु युक्ता । १६॥ 
कालं च देशं च वयो बलं चं 
समीच्य चोपद्रबभेषजं च । 


अस्यरित तथा मन्द्‌ अरित का उपक्रम-कार, देश, 
अवस्था, बू, उपद्रव तथा जओषधको दषटि मेँ रखते हए 
जिसने बहुत भोजन करं छिया हो उसे वमन कराना चाहिये 
तथा जो मन्द्‌ अशित है अर्थात्‌ जिसने कम भोजन किया हे 
उसे युक्तिपू्वेक भोजन कराना चाहिये ॥ १९॥ ` 


दृष्टिप्रसादो नचनप्रसिद्धः 
सरस्य गाम्भीयेमदेन्यमूजाः ।! २०॥ ` - 
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इन्द्रियार्थेषु मनःपरहषेः 
स्निग्धं मुखं अक्तवतश्च विरयात्‌ । 
भुक्छवान ८ जिसने भोजन किया हुआ है ) व्यक्ति के 
कण-- भोजन करने ॐ बाद उसके नेत्र निर्म॑रू हो जाते 
है, वचन ( वाणी ) म प्रसिद्धि होती है अर्थात्‌ जो कुद बह 
कहना चाहता है उसे कहने मे समर्थ होता है, स्वर गंभीर एवं 
दीनतारहित हो जाता है तथा श्लरीर मेँ उजं (बरु) 
बदेता है, इन्द्र्यो के इ विष्यो भँ मन प्रसन्न होता है तथा 
रुख स्निग्ध हो जाता है ॥ २०॥ 
कान्तिवेलस्पृतिमेधावयांसि 
प्रमोदसन्त्वस्थितिरङ्खवृद्धिः ॥ २९ ।। 
टृटेन्द्रियत्वं स्थिरताऽऽयुषश्च 
सम्थग्गुणा भुक्तवतो नरस्य 
सभ्यक्‌ प्रकार से भोजन किये हुए व्यक्ति के रुपण-अच्छी 
प्रकारं मोजन करने क बाद मनुष्य के शरीर मे कान्ति, बर; 
स्छृति, मेधा वय, (अवस्था ) की प्रापि होती है, प्रमोद्‌, 
सत्वस्थिति ८ मनः स्थिति) तथा अज्ञ मे इद्धि होती हे, 
दन्द्ियां च्ड होती ह तथा आयु स्थिर होती है ॥ २१॥ 
भोउ्यस्य कालं सुनयो बुमुक्लां 
वदन्ति दृष्णामपि पानकालम्‌ ।। २२ ॥ 
मुनिगण भुक्ता ( भूख-^9९५)\८ ) को भोजन का कार्‌ 
तथा तृष्णा ( ष्यास > को पान ( पानी पीने ) का कारु कहते 
है । अर्थात्‌ जब भूख रुगे तब भोजन तथा प्यास रूगने पर 
पानी पीना चाहिये ॥ २२॥ 
भोच्यातुपूर्वी तु यथा हिता स्यात 
तां तु प्रवदयामि निबोध वत्स ! | 
तृष्णा्चधौ चेद्युगपद्धवेतां 
तयोर्भिषक्‌ तां प्रथसं चिकित्सेत्‌ ॥ २३॥ 
भोजन नें कौनसा दव्य पहर चथा कौनसे पीडे अर्थात्‌ 
किस क्रम सै खाना हितकर होता है-वह भे बताता ह, 
हे वस्स ! इसे त॒म सुनो--यदि प्यास जौर भूख दोनो इकय्‌टी 
ल्ग तो द्य को इन दोनो से से प्रथम अर्थात्‌ न्यास की परे 
चिकित्सा करनी चादिये ॥ २३॥ 
पूं पिपासां शमयेद्विपधित्‌ 
न्िभागसास्योचितपानयोगेः । 
ततोऽशनैः इक्षिदृतीयभागं 
संपूरयेद्धागमथावशिष्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
एवं हि सुञ्ञानमथो पिबन्तं 
जितेन्द्रियं साहसबज्ञिनं च । 
भासेभ्यमायुबेलमणग्निदीधिः 
प्रजा च मुख्या भजते सुखं च ॥ २५॥ 
द्धिमाय्‌ च्यक्ति को चादिये किं त्रिभागसस्य की दष्ट 
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से उचित पेय पदार्थौ केद्वारा पहरे प्यास को शान्त करे अर्थात्‌ 
क्ति के तृतीय (ड ) भाग को पानी (पपठ) सेभरले। 
इसके बाद कुक्षि के तृतीय (-‡ ) भाग को भोजन ८ अन्न- 
01४ ) से पूणं करे ! तथा एक भाग को अवशिष्ट रहने 
दे अर्थात्‌ कुन्निके एक भाग को वातादि दोषो की गतिक 
सिये खाली रहने देना चाहिये जिससे वातादि दोर्घो की गति 
( (ना पणा०इ ०00र्€06005 ) के कार्णं भोजन सम्यङ्‌ प्रकारं 
पच सके! इस प्रकार भोजन एवं जरू ( अन्न तथा पान ) 
का सेवन करने वारे जितेन्द्रिय एवं सास रहित ग्यक्तिको 
आरोग्य, आयु, चर, अभिदीक्ति, उत्तम सन्तान एवं सुख 
( स्वास्थ्य ) की प्राक्षि होती है 1 
वक्तव्य--चरक वि. अ. रमै भी रि को उपयुक्त चार 
प्रकार से ही अश्नएवं जरसे पूर्णं करने को कहा है--त्रिविधं 
कुक्षौ स्थापयेदवका्ांरमाहारस्याहारमुपयुज्ञानः, तचचथा--एकमव- 
कादा मूर्तानामाहारविकाराणाम्‌ , एकं द्रवाणाम्‌ , एकं पुनर्वाततपित्त- 
दरेष्मणाम्‌ । एतावतीं ह्याहारमावरामुपयुज्ञानो नामात्राहदारजं किंचिद्र 
यमं प्रप्नोति! उपयुक्त दोनो मर्थो मे यह क्रम त्रिभाग 
सौहित्य की द््टि से कहा हे! अष्टाङ्गहृदय सू. अ. १०म 
यह कम अर्धसौहिस्य की दशि ते दिया है--भन्रेन वुष्ेदीवंशौ 
पानेनैकं प्रपूरयेत्‌ । आश्रयं पवनादीनां चतुथंमवज्ञेषयेत.॥ अर्थात्‌ 
कुत्ि ( आमाक्षय >) के चार भाग करके उनमैसे दोक 
अन्न ( 8019 ४४६८५ ) से, तथा पएक को जरु आदि पेय 
पदार्थौ से मरे तथा चौथा माग वायु आदिके ल्यि रिक्त 
रखना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ 
बुभक्तितो यस्तु पिवेत्‌ पुरस्ता- 
दश्नाति चान्नानि पिपासितः सन्‌ । 
तस्याश रोगाः प्रभवन्ति घोरा 
विपयेयादानमवा अपायाः ॥ २६ ॥ 
ज्यराङ्गदादश्रमका।श्येुठ- 
च्छदिध्रमानाहविसूचिकास्तृट्‌ । 
यद्मातिसारो गलतालुशोषो 
दे हेन्द्रियार्थन्द्रियवणेहानिः । २७ ॥ 
जो व्यक्ति भूख की अवस्था मेँ पानी पीताहै तथा प्यास 
रगने पर अन्न ( भोजन ) खाता है, उसे इनके विपयय 
( विपरीत अवस्था ) के कारण क्षीर ही अपाययुक्त वं 
आयंकर ऽवर, अङ्दाह, रम, कुरतः, कुष्ट, दर्वि, ज्म, आनाह, 
विसूचिका, चषा, यचमा, अतिसार, गलश्ोष भौर ताटुशोष 
आदि रोगो की भाि तथा शरीर, इन्दिर्यो के विषय ( शब्द्‌ 
स्पशौ भादि ») तथा इन्द्रियो एवं वेण का नाञ्च आदि श्षीघर ही 
हो जाते ईह ॥ २६२७ ॥ 
परतान्तमोन्तुर्विषमाशिनश्च 
तोयातिपस्यातिमहा शनस्य । 
विरोभ्यज्ी्णाधिविभोजनस्य 
वहिः प्रशाम्यस्यपि चान्नकाले ।। २८ ॥ 


भौञनकर्पः ! † स्पस्थानम्‌ । २०५ 
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पू ९ 9 ~ ॥ +~ । क त 
तस्माच्च पूव न जलं पिबेयुः । दिक्षाशिरोनत्रगलग्रहाच्ा 
सतेहोपरिष्टान्न न चातियुक्स्या । ' आलस्यविर्मूत्ररुरुत्वव्रद्धिः |] ३३] 


पीतं हि कि "= ५८९ तमं पचनम्‌ 9 । । अस्यन्त शीतलः अन्नपान के सेवन से कफ पुवं वायु के 
ह रोग तथा अर्चि, वातश्रूल, हिका, शिरोभरह, नेत्रह, गलग्रह, 
ततो राध्या; प्रभवन्ति रोगाः ।। २६॥ । आरूस्य, मर, सूत्र एवं शरीर के भारीपन में बृद्धि हो 
बार २ भोजन करने वारे, विषम भोजन करने वारे, | जाती हे । ॥ ३३ ॥ 
अधिक पानी पीने वारे, बडूत अधिक भोजन करने वारे, | 


स्ति + ह ७ 9 
विरुद्ध भोजन करने वारे, अजीर्णं पर भोजनं करने वारे, | धच पू जरुर च भोश्यं 
एवं अध्यश्चन करने वाङे व्यक्ति की अभि अन्नकारु मे शान्त | मर्घ्यं द्रवं शीतमथो व्राचच्रम्‌ | 
हो जाती है! इस ल्थि भोजन से पूर्वं जरु नहीं पीना | तीच्णोष्णरूक्षाणि लघूनि पश्चाद्‌ 
चाहिये । इसी प्रकार स्नेह के उपर तथा अधिक भोजन करने | भोव्यानुपूरीं खज्ञु सात्म्यतशछ्च ॥ ३४ ॥ 


के बाद भी जल नहीं पीना चाहिये । इनं अवस्थार्जी मं जरु |- ६ ६ ध 
ञ्‌ स शद घुर्‌ थ 
ॐ पीने से जाठरभ्नि शीघ्र ही शान्त ( मन्द्‌ ) हो जातीहे भोजन मे सवप्रथम सिनग्च एवं मधुर पदार्था का सेवन 


ड करना चाहिये 1 भोजन के मध्य में शीतरु द्रव्य पदार्थं एवं 
श उह = 1 
तथा ज्वर आदि रोग उत्पन्न हो जाते हं ॥ २८-२९॥ नाना प्रकार ॐ व्यञ्जनो का अयोग करे तथा जन्त मे तीच्छ, 


स्नेहं समाक्रन् विचिश्रभोच्ये उष्ण, रुक्त एवं लघु पदार्थो का सेवन करना चाहिये अथवा 
जलं पिबेन्मध्य इवा(हा)शनस्य ! अपने सात्म्य के अनुसार भोजन करना चाहिये । यह भोजन 
भुक्त्वाऽपि पित्तप्रक्रतिः पिबेश्च कारम वतराया गया ह ॥ ३४ ॥ 
मानां च सर्वत्र हितं च सात्म्यम्‌ ॥ ३० ॥ यः पैत्तिकः चीणकफो निरोगो 
जिदौघ्ठताल्वन्त्रगलोदरौजो | मूचचछश्नमास्यध्ननिपीडितश्च ! 
विद्यते भुक्तफलं न वेत्ति । अल्यष्णपानान्ननिषेवणाच् 
आनाहदुनामजलोदराखग्‌- | टृष्टिहेता मद्यनिषेवणाच्च ॥ ३५॥ 
वैसर्परष्णाक्तिशिरो रजश्च ॥ ३१॥ | शष्कं कफं ीवति यश्च छृच्छात्‌ 


पूवं सेवन किये हए स्नेह को नाना प्रकार ॐ भोजनों के घ्ीवंर्च यः किलश्यति निर्विकारः | 


द्वारा आच्छादित करे भोजन के मध्य मं जर पीना चाहिये । क्लेशात्‌ प्रसूते तृषिता चया खी । 
अर्थात्‌ सने्टपान्‌ के वाद यदि जल पीनाहो तो कुद अन्य सहीणेन्द्रियो यश्च मदात्ययाः ॥ ३६॥ 
स्नेहरदहित पदार्थं खाकर बाद्‌ मे जरु पीना चाहिये । मोजन सन्दाशिनो योषिति जागरूकाः 


करने ॐ बाद्‌ भी पित्तम्रकरृति मनुष्य को मात्रा मै हितकारी 
एवं साम्य जरू का ही पान करना वचयाहिये अन्यथा जिह्वा, 
ओष्ठ, ताल, आति, गरा, उदर तथा ओज का दहन हो जाता 


+ > क भि 
संशोधनेये दताश्च सत्याः 
द्ग्ध।शच वेसपेविदाहिनश्च 


है, उसे भोजन का फर प्राप नहीं होता है तथा आनाह, कासेन कोपेन सदेन चातोः ।। ३७॥ 
हरनाम ( अशं ), जलोदर, रक्तविकार, विस (८ अथवा रक्त उद्धामितः पूगफलेन यश्च 
विसर्पं), तृष्णा, अरिरोग एवं लिरोरोग हो जाते ई॥ ३०-२१॥ जभ्वेन वा थो मदनेन मृढः। 
अत्युष्णपानान्ननिषेषणेन किंपाकभज्ञातविषोपर्टाः 
रेतोऽसगस्डोपचयश्च दुष्येत्‌ । - हौदरारिनो ये गरथीडिताश्च ।। देऽ ॥ 
अग्निः क्यं याति रसं न वेत्ति मद्यं पयस्तक्रमथ दधीनि 
शेष्मा च पित्तं च निचीयतेऽस्य ।। ३२ ॥ क मत्स्यान्‌ । 
अल्यन्त उष्ण अन्नपान ॐ सेवन से वीरय, अतेव तथा (०० येस्युः न 
बीज दूषित हो जते है, जाठराग्नि रीण हो जाती डे, रस |. काल(चता य्य भवेच्च ¶ |! ३६ ॥ 
का ज्ञान नहीं हेता : तथा उसके डारीर मे कफः एवं पित्त एते तथाऽन्येऽपि च तदिधाये 
संचय हो जाता हे ॥ २२॥ तेषां जलं शीतमुशन्ति पथ्यम्‌ ! 
शीतान्नपानातिनिषेवणात्त विष्टम्भवृष्णाम्िनिषीडिता ये 


कफानिलारोचकदहवाताः। तथा लभन्ते बलसन्खछपुष्टीः ।। ४० ॥ 


२०६ 






कन्दे श्षीतट जल हितकर ह !--जो पित्त प्रकृति वाला है 
तथा निस कफ की कतीणतां है, जो रोग रदित हे, जो मूर्छा, 
श्रम तथा अस्यधिक मागंगमन से पीडित हे; अव्यस्त उष्ण 
अन्नपान तथा मद्य कै सेवन से जिसकी दृष्टि नष्ट हो ग है 
अथवा कीण हो गङ्‌ है, जो कष्टपूवक शुष्क कफ धुकता हे तथा 
थूकते हए धिकाररदित होने पर भी जिसे कष्ट होता ह ! 
जिसखीकोक्ष्टसे प्रसवदहो तथा जिसे प्यास ङ्गी हो, 
जिस व्यक्ति की इन्दा जीण हो गई है तथा मदात्यय रोग 
से पीडित हो, जो कम भोजन करता हो, जो चिथोमे जाग 
सूक हो अर्थात्‌ अधिक मेथुन आदि करता हो, जो व्यक्ति 
संजोधरनो छे कारण कमजोर हो गयेहो, जो दग्धहो गयेर्हो, 
जो विसर्प, विदाह, कास, कोप एवं मद से पीडित रहै, जो 
पूगफर ( सुपारी ›) के अधिक सेवन से उद्भ्रान्त हो गया हो, 
जो मदनफल के सेवन से मूढदहो गया हौ, जो किंपाक 
( कुचे ) तथा भिरूवेके विषसे पीडित हो, जो मधुका 
नित्य सेवन करते हो, जो गर ( संयोगज विष) से पीडित 
हौ, जो मदय, दूध, तक्र, दही, सूअर का मांस तथा मद्री का 
सेवन कर्ते हो, पान एवं सुपारी का जो प्रतिदिन व्यवहार 
करते हो, जिखकी कारोचित तृष्णा हो तथा जो विष्टम्भ, 
तृष्णा एवं अथि से पीडित हो-इन उपर्युक्त तथा अन्य भी 
इसी प्रकार क उ्यक्तिर्यो के स्यि शीतर जरू पथ्य माना गया 
है । इससे उनका बरु एवं सत्व (मन) पुष्ट होता है ॥३५-४ 
कौरततेत्नाः दुरो नैमिषेयाः 
पाञ्चालमाणीचरकौसत्तेयाः ] 
हारीतपादाश्चर्शौरसेना- 
मत्स्या दशाणः शिशिराद्विजाश्च । ४१॥ 
सारसाः सिन्धुसौवीरकाख्या 
ये चान्तरे स्युंमनुजाः इख्णाम्‌ । 
उद्श्िपादसिन्धुवस्ातिजश्च .. 
काश्मीर्चीनापस्चीनखश्याः ॥ ४२ ॥ 
बाह्लीकदारेरकशातसारा 
सरामणा ये च परेण तेषाम्‌ | 
एषामवक्लायशनाषद्रूक्छा 
- सात्म्योचितताद्धिषजा विधेया ॥ ४३॥ 
सा ह्यस्य तृष्णां शमयत्युदौ्णं 
बलं च पुष्टिं च रुचि च धत्ते । 
घाताचुलोम्यं प्रकृतिस्थां च 
बिरमच्रदेदेन्द्रियजां करोति ॥ £ ॥ 
संतपयत्याशु च तेन सेभ्यो 
हिता मता सात्म्यगुणेन चैव । | 
कुस्केत्न के रहने वारे, कुर्‌ एवं निमिष के निवासी तथा 
पाज्नारु, माणीचर, कोसल, हारीतपाद्‌, चर, शूरसेन, 'मस्स्य, 
दुशषाण, शिशिरादवि के रहने वारे, सारस्वत, सिन्धु, सौवीरक, , 


काश्यपसंहितां वा ब्रदज्ञीवकीयं तन्त्र । 
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[ भोजञंनकेयः ! 


तथा कुरभो के मध्य सें रहने वारे मनुष्य, उदग्‌, विपार 

चिन्धु, वसातिज, काश्मीर, चीन, जपर्चीन तथा खस के 
निवासी, बाहीक, दासेरकः, शातसार तथा रामण देश के 
निवासि्यो के लिये सास्म्य होने के कारण. वेर्यो ने क्ाररहित 
भोजन का. विधान बताया ह । इससे उनकी उदीणं इई 
पिपासा शान्त होती है तथा बरु, पुष्टि एवं अन्न मै रुचि 
वदती हे ! वायु की गति अनुरोम हो जाती है तथा मरु, 
मूत्र जौर देह की सम्पूण इन्द्रियां प्रकृतिस्थ हो जाती दै 
इसके द्वारा उस व्यक्ति का शीघ्र ही सन्तर्पण हो जातादहै। 
सात्म्य गुण के कारण यह इनके च्यि हितकर माना 
गया हे ॥ ४१-४४ ॥ 


पात्र ह्यद सुपृष्पतत्सु 
सृञ्जीत देशे च मनोऽनुकरले ।। ४५ ॥ 
शुक्तं दधि मस्तुगुडं च 
द्राज्ञा मुख्याः सुकृताः शक्तवश्च 1 
शीतं हितं दाडिमघारि चायं 
स्यात्‌ सन्धं भूस्टृणपल्वाश्च ॥ ४६ ॥ 
तानि ज्िब्रूदासककारव्रन्ताद्‌ः 
रसः कुठटेरदिसमातलङ्गात्‌ । 
स्यादाद्रकयुता. शक्तवश्च 
सर्पिषेरिषठं लघवः षाडवाश्च ॥ ४७ ॥ . 
भदयाश्च युख्या लघवः सुपका 
पूपा रागाः पानकं मययोगाः। 
अतो गणादयुक्तिमवेचय कुयात्‌ 
सास्म्यादवन्तारिमथो षिधिज्ञाः ॥ ४८ ॥ ` 
हृद्य को अच्छ खुगने वारे तथा पुष्प युक्त पार्तो मेँ मन 
के अचुकुरु स्थान में बेकर उन्हे तक्र, शुक्त, दधिमस्तु, गुड़ 
( गुड़ के बने पदाथ), व्राक्ता; अच्छी प्रकार बनाये ह्‌ 
पदार्थ, सत्त, शीतर एवं शरेष्ठ अनार का रस, सेन्धव, भूस्तृणके 
परंरव ( कोम पत्तं ) तथा त्रिचरृत्‌, बांसा, करेरा, ऊुटेर 
एवं मात॒द्ग ( बिजोरे ) का रस, आर्रंक स्वरस सहित सत्तु, 
उन्तम धरत तथा घु षाडव ( मधुर अग्र ) आदि पानक 
विशेष, रघु एवं सुपक्र प्रधान भच्य पदाथ, सूप ( दाक ), 
राग ( अचार आदि ), पानक तथा मद्य के प्रयोग--दइत्यादि 
उप्यक्त गणम से विधि को जानने वाखा वेद्य सात्म्य के 
अनुसार दर्यो का प्रयोग करे । यह अवक्तारि ( क्ाररहित ) 
भोजन कहा गया है ॥ ४५-४८ ॥ 
काशीन्सपुर्डङ्गकवङ्गकाचान्‌ 
ससा(ग)रनानूपकतौ(कौ)सत्तेयान्‌ । 
पूव समुद्रं च समाधिता ये 
किरातदेश्यानपि पूर्रेशेलान्‌ ॥ ४६ ॥ 
शाकैः समत्स्यामिषशालितेले- | 
रव्येश्च तीच्णेः सुपक्रमेत । 





भोजनकर्पः † ] 


करपस्थानम्‌ । 


॥ १ 
५५ 
(९1 








कफो हि तेषां निचितः खमावा- 
द्विलीयमानः कृशतां करोति ।॥ ५० ॥ 
इसके अतिरिक्त काशी, पुण्ड, अङ्गक, वङ्ग, काच के रहने 
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तत्तस्य वेद्यो विदधीत नियं 
काले च हृं लघुं मात्रया च ॥ ५५॥ 
दारीरः देच एवं प्रकृति के अनुसार जिक्र छे जो भोजन 


वारे सागरपर्थन्त एवं आनूप ्रदेक्च के कौसरुवासी तथा पूर्वं | स्म्य तथा हितकर हो, वैच करो चाहिये कि वह उसको नित्य 
सुद्र के किनारे रहने वारो तथः पूर्वीय पवैत के किरात | योग्य समय एवं मात्रां हृद्य को अच्छा छ्गने बारा 
देश के निवासि्यो को मद्री का मांस, शाछिचावर एवं | तथा र्षु भोजन देवे ॥ ५५ ॥ 


तैखयुक्त शाकं तथा अन्य तीदग दव्य देने चाहिये । इनमे | 


सञ्चित इजा कफ स्वभाव से विीन होता ( पिघरूता ) 
इभा क्षरीर मेँ राता उत्पन्न कर देता है ॥ ४९-५० ॥. 
कलिङ्गकान्‌ पटनवासिनश्च 
सदक्षिणान्‌ वाऽपि च नामेदेयान्‌ | 
उच्चावचद्रव्यगुणान्विताभिः 
पेयाभिरेतान्‌ समुपक्रमेत ॥ ५९॥ 
ध -( इति ताडपन्नपुस्तके १८७ तमं पत्रम्‌ ) 
तेलानि कङ्ग्वाढकीयावकाश्च 
मूलानि कन्दाश्चणकाः कलायाः । 
` एतानि सात्म्यानि भवन्ति तेषां 
` पेयास्तथोष्णाः परिसिद्धिकाश्च ।। ५२॥ 
कलिङ्ग, पट्न; दक्षिण तथा नसम॑दा नदी के किनारे रहने 
वारे व्यक्तियों को नाना प्रकार के दर्यो क गुरो से युक्त पेयाओं 
क प्रयोग कराना चाहिये । इन रोगो को कङ्गु ( भरियङ्क ), 
आढकी ( अरहर ) तथा यावक ( कुख्थी ) के ते, मूर, 
कन्द्‌, चने तथा मटर एवं पेया ओौर उष्ण परिसिद्धिका 
( मण्ड विशेष ) आदिं सात्म्य होते हँ ॥ ५१-५२ ॥ 
पेया हि सिद्धा सह्‌ दाडिमेन 
„ तक्रेण चुक्रेण जलेन चोष्णा । ¦ 
ससेन्धवा-चाशु षिहन्ति दृष्णां 
` कालोपपन्ना मरिचाद्रंकाभ्याम्‌ ॥ ५२ ॥ 


स्तनस्य वामस्य मवत्यधस्ता- 
दामाशयस्तत्र विपच्यतेऽन्नम्‌ | 
धातूरसः ग्रीणयते चिसर्षन्‌ 
किद्न्मलानां प्रभवोऽखिलानाम्‌ । ९६ ॥ 
चाम ( वाये ) स्तन के नीचे आमादयाय (३०४१८) ) 


#०७ न 1 ~] 
होता हे जिसमें अन्न का पाक होता है वहां से सम्पूर्ण शरीर में 


विसर्प॑ग ( गति ) करता हुा रपर धातुजं को तृक्च करता ह 
तथा किट के द्वारा सारे मलं की उत्पत्ति होती इ ॥ ५६ ॥ 
दीप्राम्मयो वणेबला थनश्च 
व्यायामनित्या बहभापिणु्च | 
खीषु प्रसत्त: क्षयिनो विनिद्रा 
रोगेर्वियुक्ताः छृशदु्बलाश्च ॥ ५७ ॥ 
विशष्कविर्मूत्रकफाध्वखिन्ना- 
निपीड्यमाना चिषमजञ्वरेशच | 
एते नरा मांसरसं पिवेयुः 
प्राग्मोजनाद्रात्तविकारिण्ध्ध । ५८॥ 
मांसरस का सेवन किरं करना चाहिये- जिनकी जाद- 
राभि दीक्षहै, जो वणं एवं बरु को चाहते है, जो नित्य व्यायाम 
करते है, जो बहुत बोरूते हं ( अधिक वोख्ते का कार्यं करते 
ह), जो नित्य खी-भोग आदिं करते ह, जिह कय रोग है, 
जिन्हें नद्‌ नहीं जतो दहै, जो रोगों से युक्त ह परन्तु इका 


अनारदाना, तक्र, चक्र ८ सिरका ) तथा उष्ण जल से | तथा ुरबरु है, जो शुष्क हे, जो मर, मूत्र, कफ एवं अध्व 


सिद्ध की हई पेया में सैन्धव, मरिच तथा आर्द्रक डार्कर 
थोग्य कार में अयोग कराने से तृष्णा शान्त हो जाती है ।॥नश 
पित्तात्मनः सपिषिसंस्छतावा ` ` ` 
चीरोदके शकंरयाऽन्विता वा | 
ञ्वरातिसारभ्रममोहकासान्‌ 
हिकं च तृष्णां च हिनस्ति पेया । ५४॥ 
पित्त प्रकृति वारे मनुष्य को शृत मं संस्कृत की हु 
अथवा कीरोदक मेँ सिद्ध की इ पेया मेँ शकरा मिराकर 
भ्रयोग करने से उवर, अतिसार, अमः, मोह, कास, हिक्का 
तथा तृष्णा नष्ट हो जाती है ॥५४॥ 
यद्यस्य सात्म्यं च हितं च भोञ्य - - 
शरीरदेशमरकृतो स्थितं च ।. 


१. परिसिदडिकरा मण्डविद्नेषः !. . 


( मागंगमन >) से खिन्न जो तरिषम ञवर से पीडित 


है तथा जिन्हें वायु के विकार इए दै--उन व्यक्तियों को 
भोजन से पूवं मांसरस पिलाना चाहिये ॥ ९७-८ ॥ 
परधिननकाया गलवक्चरेगै- 
त्ताः त्ताः पित्तकफादितिश्च । 
उवरातिसारदशोकनिद्रा- 
परमेहपाण्डवामयकामलाताः ।। ५६ ॥ 
चिषान्विता्चापि मदान्विता वा 
ये चोपर्टा विविषैमरेब । 
छयूरकिष्कम्भविकारिणन्च | 
नेते नरा मांसरसं पिबेयुः ।। &० ॥ 
मांसरस का छिन्द सेवन नहीं करना चाहिये--जिनका 
शरीर विन्न दै, जो गके तथा सुख के रोगो -से पीडित ह 


इण है, 





कयपसंहिता वा बृदजीवकी्यं तन्त्रम्‌ । [ भोजनकल्पः 
जिन्हे कत पएवं पित्त तथा कफ के रोग ई, जिन्हैँ उवर, योन्यासये प्लीह च पीनसे च । 
अतिसार, अह रोग, शोक, अधिक्‌ निद्रा, प्रमेह, पाण्डु एवं गुल्मेषु ह्रोगहली केषु 
कामला रोग है, जो विष, मद्‌ एवं अनेक प्रकार के संयोगज वातप्रकेपेऽ्वथ केवलेषु ६६ ॥ 
विषो से पीडित दहै, जिन्हे वमन तथा ऊरुस्तम्भ रोग दै- धाञ्याः अद्ध पयसि प्रद 
उन्हँं मांसरस का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ५९६० ॥ बालस्य निदाकफवातवद्धौ । 
तक्रं तु तेषां भवति प्रशस्तं व, 
व अ~ मूत्राभिघद्धो हदयदरवे च 
ससन्धव शकेरयाऽन्वित वा । ~ ^~ 
५. 1 निष्ठीविकालस्यविषादकेषु ।। ६७ ॥ 
सोषचतेनाथ विडेन युक्तं दषु सवषु तथा गेषु 
मध्येऽपि चान्तेऽपि सनावनीतम्‌ ॥ ६१॥ दमणि हृदे 
स्तिया के स्यि भोजन के मध्य तथा अन्त मेँभीं मदे यद्मणि हदे च । 
ष व चिन्ताश्रमोन्मादमदोपतापे 


सैन्धव, शकरा, सौव्च॑क नमक, विडनमक एवं मक्खनयुक्त 
तक्र प्रशस्त मानी गई हे ॥ ६१ ॥ 
तक्रं हि सद्यो मथितं सुगन्धि 
रुचि अलं पुष्टिमथो दधाति । 
अम्लोष्णवेशद्यलघु खरो?) बा 
निषेव्यमाणं अलयत्युद्थेम्‌ | ६२॥। 
ताजा मथा हभा एवं सुगन्धित तक्र ( मरा ›) रचि, बल 
एवं पुष्टि को बढाता है ! यह अम्क, उष्ण, विशदता करने 
वार, रधु तथा स्वर को बद़ाने बाला है । इसके सेवन करने 
से यह जाठरा को प्रदीक्च करता है ॥ ६२ ॥ 
वान्ते विरिक्ते रिते विशुष्के 
महोपवासश्रमपीडिते च | 
वृष्णातिसारोरुगदोपतपन 
बैसपपित्तामयधर्मिते च ॥ ६३॥ 
संस रोगेषु महाशमेषु 
बिदह्यमानेषु जलोदरेषु । 
सद्चश्रसूतास्पि चाङ्गनासु 
मण्डं विद्ध्यादपि कामला ॥ ६४ ॥। 
मण्ड का प्रयोग कन्हं कराना चाहिये --वमन एवं विरेचन 
कराने के वाद्‌ उवर मेँ रोगी के ऽवर से शुष्क होने पर, दीर्घं 
, उपवास एवं परिश्रम से पीडित होने पर, तृष्णा, अतिसार, 
उरस्तम्भ, विसर्प, पेत्तिक रोग तथा भूप से पीडित व्यक्ति 
के संखष्ट दोर्घो से उत्पन्न रोगो मे, बहुत अधिक भोजन करने 
वारो को, जिनके शरीर के अन्दर विदाह हो रहा हो, जिन्हे 
जरोद्र रोग हो तथा सद्यः मसूता यो एवं कमरा रोग 
म मण्ड का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ६३-६४॥ 


आमातिसार्बरयोर्विबन्धे 

कफोद्भवे चासगलामयेषु । 
दिच्छोपजिहागलशस्डिकासु 

कासेऽक्षिरोगे शिरसो गुरुत्वे ॥ ६५॥ 
छर्दिश्रमोन्मादषिसूचिक्ाघु 


मण्डं भिषडनोपदिशेद्विपश्चित्‌ ॥ ६८ ॥ 

मण्ड का प्रयोग कन्हे नहीं कराना चाहिये {-आमातिसार, 
ज्वर, विबन्ध, कफ से उत्पन्न श्वास एवं गूरोग, हिक्का, 
उपजिह्वा (९०9), गरुश्ुण्डिका ( 2119268 प्रण19), कास, 
अचिरोरा, सिर का भारीपन, वमन, श्रम, उन्माद्‌, विसूचिका, 
योनि रोग, ष्डीहा रोग, पीनस ( प्रतिश्याय ), ुस्म, इद्रोग, 
हलीमकः, शद्ध वायु के भरकोप, धात्री के प्रवृद्ध हए दृध ॐ 
दूषित होने, वालक के निद्राधिक्य तथा कफ़ एवं वायु कौ 
बुद्धि, मूत्रवृद्धि, हृदयद्रव ( 21019४10 ० पलक ), निष्ठी- 
विका ( थुक का बहुत आना ), भारस्य, विषाद्‌, दुरदिरोग, 
ष्मः यच्मा, हृद्रोग तथा चिन्ता, श्रम, उन्माद्‌ एवं मद्‌ से 
पीडित अवस्थामें विद्वान्‌ वेद्य को मण्ड का भ्रयोग नहीं 
कराना चाहिये ॥ &-&८ ॥ 


मण्डो हि पीतः किना गदे वा 
कफात्मके वधेयते कफस्तान्‌ । 
सोऽस्याभिमुव्साय गदान्‌ पुनस्तान्‌ 
प्रकोपयन्‌ कष्टतरान्‌ करोति । ६६॥ 
यदि कफ प्रकरेतिवाखा मनुष्य कफरोगो मे मण्ड का सेवन 
करताहैतो इससे उसके शरीरम कफ की वृद्धि होती है। 
जिससे उसकी जाठराधि मन्द हो जाती है तथा वे ही (कफः 
के ) रोग पुनः प्रकुपित होकर कष्टसाध्य हो जाते हँ ॥ ६९॥ 
तस्मात्तु तेषां कष्ठिनां नराणां 
न मण्डमाहुर्भिषजः प्रशस्तम्‌ । 
स्यन्युदरमृण्डोद्क्‌ एव तेषां 
ससेन्धवन्योषयुतः सुखाय ।। ७० ॥ 
हसलियिं कफ प्रकृतिवाङे मनुष्यो को मण्ड का प्रयोग 
कराना वैय प्रशस्त नहीं मानते है । इन व्यक्तियों के ल्यि 
सैन्धव तथा त्रिकटु मिश्रित सुद्गमण्डोदक ही सुखकारी 
माना गया हे ॥ ७० ॥ | 


कषायतिक्तः;कटुपाकिभावात्‌ 
कफं निहन्त्याशु हि युद्रमरडः। 
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तस्मात्‌ कृशं रोगवियुक्तदें 
दीप्रानलं वा सविलम्बिरोगम्‌ । ७१ ॥ 
ठउ्यायामिनं वा बलिनं सरोगं 
यश्चोचितो गोरसमांसमस्स्येः। 
संयोजयेन्तं विरसेन युष्णा 
साखेण वा गोरससाधितेन ॥ ७२ ॥ 
मुदगमण्ड-रस म कषाय एवं तिक्त तथा विपाक मं 
कटु होने के कारण शीघ्री कफ को नष्ट कर देताहै) इस 
स्यि जो छदा है, जिसका शरीर रोग से मुक्त हो गया हे, 
जिसकी जाठराभि दीक्ठ है, जिसे विरुम्बिका रोग इजा ह, 
जो निस्य व्यायाम करता हे, बरूवान है तथा रोगयुक्त है, 
जिसे गोरसं ( गोदुग्ध ), मांस, एवं मद्री सात्म्य ईहै--पसे 
व्यक्ति को मसार्छो से रहित तथा रक्त अथवा दूध से विद्ध 
किया इजा यूष देना चाहिये ॥ । 
वक्तव्य--विरुग्बिका रोग-यह विसूचिका का ही एक मेद्‌ 
हे । माधवनिदान मे इसके ल्यि कहा है--दुष्टं च मुक्तं कफमा- 
रुताभ्यां प्रव॑ते नोध्पमधश्च यस्य । विरुम्विकां तां भृरादुश्िकित्स्या- 
 माचक्चते दाखविदः पुराणाः ॥ ७१-७२ ॥ 
तनि्रखुतो दीपनतोयसिद्धः 
 स्यात्तण्डुलेः संपरिभृष्टकैरवा । 
= € (=| > 
मुदुगेयवेश्चापि तथेव लाजै. 
रुष्णः सुगन्धिर्विंशदेन पीतः ॥ ५३ ॥ 
( इति ताडपच्रपुस्तके १८८ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
मण्डः ज्षोनास्य बलं दधाति 
व्याधिस्तथा मादंवमभ्युपेति । 
स्वेन्द्रियाणि प्रकृतिं मजन्ते 
भोञयानुपूधीं च तथा कृता स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
तीन वार प्रुत किये हुए तथा दीपनीय जरु से सिद्ध 
कयि इए यने इण तण्डुर ८ चावङ ), सुद्ग, यव तथा 
काजा ( चाव की खीर ) के जने हुए उध्ण सुगन्धि एवं 
विश्चद्‌ मण्ड के पीने से क्ण मरमं बरु की प्राति हो जाती दहै, 
रोग खु ( मन्द्‌ ) हो जाता है तथा सम्पूणं इन्द्रियां भकृतिस्थ 
हो जाती है । इस प्रकार भोजन का कम होता है ॥ ७२-७४ ॥ 
मण्डं यथोक्तं पिबतो शुणास्ते 
विपयेये चापि विपर्ययः स्यात्‌ । 
य एव सरुडस्य भवन्ति योग्या" " "` "ˆ ` "} ७५ 
यथोक्त मण्ड को पीने से उपर्युक्त गुण होते द । इसके 
विपरीत होने से गुर्णो मेँ भी विपर्यय हो जाता हे! जो व्यद्ि 
मण्ड के योग्य होते हँ (वे ही यवागू के भी योग्य होते 
लघ्वी यवागूने विदह्यते च 
दोषानुलोम्यं विदधाति चोष्णा ¦ ¦ 


क क 


कल्पस्थानम्‌ । 
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पित्तं च माधुयेशुणेन हन्ति 
मोव्यानुपू्वी क्रमश्च युङ्क्ते ।॥। ७६ ॥ 
यवागू ख्घु होने के कारण श्ञरीर मे दाह उस्पच्च न्दी 
करती है तथा इसका उष्ण अवस्था में प्रयोग करने से यह 
दोषो का अनुरोमन करती हे । माधुर्यं सुण के कारण यह पित्त 
को नष्ट करती है तथा ऋमशः भोजन के कम से युक्त होती हे ॥ 
सदाडिमा वातकफा्दितस्यः 
_ सशक्रा पित्तकफान्वितस्य । 
रसेन वा जाङ्लकेन सिद्धा 
सगोरखा वा सह दाडिमे्ां ॥। ७७ ॥ 
हितां चरणां सारूतपीडितानां 
गुल्मे तथा प्लीह च पीनसे च । 
सभोजनस्रानवि्ारयान- 
ठ्यायामस्तभाषणगीतपथ्याम्‌ ॥ ७८ ॥ 
भिन्न २ अचुपान से यवामू सेवन-वात एवं कफ से पीडित 
रोगी मे दाडिम, पित्त एवं कफ से पीडित मे ककंरा तथा वात 
से पीडित ओौर गुरस्म, प्ठीहा पर्वं पीनस रोगों भ तथा 
भोजन, स्नान, विहार, यान, न्यायाम, संभाषण तथा गीत 
८ गाना ) जिन्हें हितकर है--उनमें भी जागर मासस्स से 
सिद्ध की इद भथचा गोरख ( दूध >) से सिद्ध करके अनारदाना 
पदी इदे पेया का प्रयोग कराना चाहिये । स्वस्थ अवस्था 
मै भीरोग के निदत्त हो जाने पर तथा अग्नि के मन्द्‌ होने 
पर हसे हितकारी माना गया है ॥ ७७-७८ ॥ . 
तप्छस्थद्ृत्तौ च हितां वदन्ति 
रेगे निचरत्ते ज्वलने च मन्दे । 
रोगे निषृत्ते चलने च दीप्र 
रोगेषिमुक्ताः ङृशदुबेलाश्च ॥ ५७६ ॥ 
चीणेन्द्रिया वणेबलाभ्निदीना- 
वातादिताः पित्तनिषीडिताश्च | 
ञ्वरातिसारोदरपायुरोग- 
चिन्तेष्येपानाध्वगरोगतप्ताः ।1 ८० ॥ 
कासेन शसेण धिषेण चैव 
निपीडिताः शोकहताश्च नित्यम्‌ । 
व्यायामगेयाध्ययनश्रमाता- 
धूमाश्निवातातपजागरातीः ।। ८१ ॥ 
विदह्यमानात्तिगलास्यनासा- 
विषीदमानाः स्प्रतिबुद्धिदीनाः । 
आनाहिनः शुष्कपुरीषमूत्रा- 
` भगन्दरा्शोग्रहद्करडलातः ।। ८२ ॥ 
निष्पिष्टमभ्रच्युतपी(डि)ताङ्ग 
शुद्धबणे मांसकिवर्जिते च 1 
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काश्यपरसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 
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जीर्णड्वरान्येद्यतृतीयकेषु 
निव्यग्वरे चापि चतुथंके च ॥ ८३ ॥ 
रक्तःपिशाचोरगभूतयक्त- 
्ुदजतृष्णाग्निहिमाहताश्च । 
` श्रीवालपुत्राल्पविश॒ष्कदुग्धा- 
| गभेश्च यस्या न विवर्धेते च ॥ ८४ ॥ 
नाप्यायते यः स्तनपश्च बालो 
जागति निव्यं शुशरोदनश्च | 
चष्षुहैतियैस्य च तीदणनस्य- 
. -विशोषणेवा प्रतिकर्मणा घा 1} ८५॥ 
प्रयोग कि 1 चादहिये-रोग कै निवृत्त 
हेषरथसि ० अ क ५ रोगसुक्त हैँ 
परन्तु कदा तथा दुर्बर है, जिनकी इन्दियां क्षीण ईह, वर्ण, 
बर्‌ तथा अभि जिनकी नष्ट हो गई है, जो वात तथा पित्तसे 
पीडित है, एवं उवर, अतिसार, उव्ररोग, गुद्रोग, चिन्ता, 
.ई्या, पान ( मद्यपान ) एवं मार्गगमन के कारण जो रोगग्रस्त 
कै, ज्ञो निष्य कास, शख, विष तथा श्लोक से पीडित है, 
, ज्याया, गीत तथा अध्ययन के श्रमसे जो युक्त है; धूम, 
अधि, वायु, आतप ( धूप) तथा जागरण के कारण जो 
. पीडित है, जिसके चज्ञ, गला, मुख तथा नासिका मे विदाह 
.हो जाता हो, जिनं विषाद्‌ हो तथा जो स्मृति णवं बुद्धि से 
: हीन हौ, जिन्हे आनाह रोग हो, जिनका मरु एवं मूत्र शुष्क 
. हो, भगन्द्र, अहौ, ग्रह एवं वातङ्कण्डर रोग से जो पीडित है, 
जिनका द्रारीर निष्पिष्ट (1.५५1४४60 ), संञ्म ( एपरनणा€ ) 
तथा च्युत ( 7151०५०#०८ ) के कारण पीडित हो जिनका 
बण शुद्ध हो, जो मांस से रहित द अथात्‌ जिनके दारीर में 
मांस की कमी हो तथा जीणेज्वर, अन्येदयुष्क, तृतीयक, निस्य- 
ङ्वर तथा चातुर्थिक ऽवर मेँ एवं जो राकस, पिच्च, साप, 
भुतं, यक्ष, कधा, . वञ्च, तृष्णा, अधि तथा हिम से आहत 
री, जो खी अथवा बाङक हों जिनके पुत्र अल्प हो तथा 


जिनका दूध सूख गया है, जिनका गम बृद्धि को प्राप्त 
नहीं होता हे, जो दूध पीने चारा बारुक दूध से वृष्त नहीं | 


होता हे, जो निस्य जागता रहता है तथा अत्यन्त रोता ह, 
` तीच्ण नर्यो, हशोषणकारक दर्यो अथवा चिकित्सा के हारा 
जिसको नेत्ररोग हो गया हो तथा जो भ्यक्ति विरेचन के योग्य 
ईहै--इन सर्वोको श्त किये इए दूध का प्रयोग करना चाहिये । 

चक्तव्य--शुद्धरण का सुश्रुत सू. अ. २३ मं निम्न रक्षण 
दिया है-जत्रिभिदौषै प नाक्रान्तः श्यापरौष्ठः पिडकी समः । अवेदनो 
निराल्रावोः णः शुद्ध इहोच्यते ॥ अर्थाच जो घण तीनो दोषो से 
रहित है, जिसके किनारे ( ?०९०० ) श्याव रंग के ई, जिसे 
 सूष्म पिडकर्प ( मांसांकुर-७१५४) 9००5 ) है, जिसका तङ 


सम है, जिसमे वेदना भौर खाव अत्यन्त थोदा होता है--वह 
शुद्ध वण कहराता है ॥ ७९-८५॥ ` 


एते श्तं चीरमथाभ्यसेयु- | 
रलं श्तं यस्तु विरेचनीयः। . 











सीरं हि सद्यो बलमादधाति | 
हृढीकरोस्याशु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६॥ 
मेधायुराोग्यसुखानि धत्ते 
रसायनं चापि बद्न्ति मुख्यम्‌ । 
पुष्टिढत्वं लभते च गर्भो 
बन्ध्या च षरढश्च जरंश्च सूते ।॥ ८७॥ 
पायुं पयः शोधयतेऽनुलोमं 
करोति घातं लघुतां नराणाम्‌ । 
तस्माच्च सवेषु रसायनेषु 
रोगस्य चान्ते श्रयदन्ति दुग्धम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दूध कश्ीघ्नहीशरीरमे बरूको बढ़ता है, इनो को 
दद करता है, मेधा; जयु, आसेग्य एवं सुख को करता है तथा 


यह्‌ प्रधान रसायन माना जाताहै। इससे गर्भ पुष्ट एवं 


द्दृ होता है । इससे बन्ध्या, नपुंसक एवं धशृद्धसखी के भी 


सन्तान हो जातीहै। दूध गुदा काश्लोधन करताहे, वायु 
को अयुरोम करता है तथ! मनुर््यो के शरीर म रषुता उस्पन्च 
करता है सख्यि सम्पूण रसायनों तथा रोग के अन्त मेँ दूध 
को श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ८६-८८ ॥ 


तीरं सात्म्य, सीरमाहुः पचिघः 
तीर मङ्गल्यं, कीरमायुष्यसुक्तम्‌ | 
दीरं ब्य, दीरमाहुश्च केश्यं; । 
 हीरं सन्धानं क्षीरमाहूवेयस्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दूध शारीर के स्यि सास्य होता दहे, यह पवित्र करने 


वारा, मङ्गरूकारक, आयुष्यकारक, वण्ये, केश्य, ` सन्धान 
कारक (ट्टे इए अगो को जोड़ने वाखा) तथा वयः~ 
स्थापक है ॥ ८९॥ | ८ 


सीरं सर्वेषां देहिनां चानुशेते, 
चीरं पिबन्तं च न रोग एति । 
त्षीरात्‌ परं नान्यदिहास्ति वृष्यं, 
चीरत्‌ परं नास्ति च जीवनीयम्‌ ॥ ६० ॥ 
दूध सम्पूणं प्राणियों के छ्यि अनुदक होता है, दूध पीने 
वारे व्यक्ति को रोग नहीं होते है, दूध से बद्कर कोई भी 
दृष्य ८ वाजीकरण ‡ द्भ्य नहीं है तथा जीवनीय दर्यो मे भी 
दूध से बढ़कर कोई दन्य नदींहे॥९०॥ ` ` 
शैत्यात्‌ पयो बधैयतेऽनिलं प्राक | 
` पित्तात्मनस्तेन भिनत्ति बचेः। ` ` 
ईषच्च शूलं कुरुते गुरुतात्‌ 
सतहाद्विपाके शमयल्युभे हे ॥ ६१॥ 
दूध शीतर होने से प्रारम्भ में शरीरम वायु की बरदधि 
करतां हे पित्त भक्ति वाके ष्यक्ति को इससे विरेचन हो जाता 


; । है तथा गुर होने से यह थो शूर उत्पन्न कर देता हे परन्तु 
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विपाक र्मे स्निग्ध होने से यह दोनों ( वायु तथा पित्त) को 
शान्त कर देता है ॥ ९१ ॥ 
माधुयेतो वर्धयते शरीरं 
प्रसादयत्याशु तथेन्द्रियाणि । 
= 0 
स्थेय पयः सान्द्रतया करोति 
पेच्िल्यतः शोधयतेऽन्तराणि ॥ ६२॥ 
मधुर होनेसे दूध शरीर की बद्ध करता है ओर इन्द्र्यो 
को भ्रसच्च करता हे ! तथा सन्दर होने के कारण इारीर में 
स्थिरता उत्पन्न करता है एवं पिच्रू होने के कारण शरीर 
के आन्तरावयर्वो का शोधन करता है ॥ ९२ ॥ 
विष्ठभ्यते चापि कषायभावादू- 
वातात्मनस्तेन करोति शूलम्‌ । 
स्ेदाच्च माधुयेगुणाच्च शलं 
पयो नियच्छत्यनुजीयेमाणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कषाय होने से यह हरीर मे विष्टम्भ उत्पन्न करता है 
तथा वातग्रङ्ृति वाङ पुरूष में शूर उत्पन्न कर देता ३ै। 
परन्तु स्निरधं एवं मधुर गुणके कारण दूध जीण होने पर 
शूर को शान्त कर देता है ॥ ९३ ॥ 


सनेदादु गर्वात्‌ सकषायरोत्यादु- 
विसस्य सद्यो बलमाद्धाति । 
सस्नेहरौत्यान्मधुरान्बयत्वात्‌ 
कफात्मनां बधेयते कप च । ६४ ॥ 
( इति ताडपत्नपुस्तके १८९ तमं पत्रम्‌ । ) 
दुध; स्निग्ध, गुर, कषाय एवं शीतर होने के कारण 
शरीर मे शीघ्र ही बलको बढ़ता है । स्निग्ध शीतर एवं मधुर 
गुण के कारण कफ प्रकृति वारे मचुर्ष्यो मे यह कफकी 
छदि करता है ॥ ९४ ॥ 
` एतद्धितं सातम्यकषायभावात्‌ 
पाकस्य तुष्टि कुरुते न दोषम्‌ । 
गौरं च "वणं छ्ुरते सितत्वात्‌ 
स्नेह च सस्नेहतया करोति ॥ ६५॥ 
सात्म्य एवं कषाय होने के . कारण यह शरीरं के लियि 
हितकर है, यह पाचकाभि फो सम्तुष्ट करता है तथा हरीर मे 
कोई दोष ( विकार ) उस्पन्न नहीं करता है । दूध श्वेत होने 
के कारण वर्णको गीर करता है तथा स्निग्ध होने के कारण 
शरीर मे स्निग्धता उत्पन्न कर देता ह ॥ ९५ ॥ 
शौत्यात्‌ कषायाद्नसान्द्रभावात्‌ 
संपकंतश्चाभिषवाच्च भार्डे |. 
क्रमेण चोष्मोपचयान्निरद्धं 
पयो द्धित्वाय शनैरुपेति ।। ६& ॥ 
पयो हि वातातपपीडितं द्रा 


कस्परथानर्म्‌ । 


गौणी नीमि ह > 


३११ 
क्कू्चीभवत्येष हि तत्र हेतुः । 
ओष्याद्वनत्रादथ वधमानः 
& [ ओ 
सक्त दनाचामपवाञ्च दध्रः ' ६७ | 
शीतर, कषाय, घन एवं सान्द्रं होने के कारण तथा पात्र 

के सम्पकं एवं सन्धान ( ए८८८९०४०४०४ ) के कारण कम्यः 
ऊष्मा ( गरमी ) के उपचय ( दधि ) के कारण निरूढ इञ 
दूध धीरे २ दधिभाव को प्राप्त हो जाता है 1 अर्थात्‌ दूध द्ही 
के रूप म परिणत हो जाता है । वायु एवं धूप से पीडित होने 
के कारण दूध में शीघ्र दी जो कूर्चीभाव ८ फुद्ियां ) उस्पच्च 
हो जाता हे उसका कारण यह है कि उसमे उष्णता एवं 
घनता के कारण धीरे २ क्रेद्‌ तथा सन्धान (एफ ०८) 
हो जाता हे ॥ ९६-९७ ॥ 

निवेतेयत्यम्लरसं पयोऽभि- 

, मेस्तु तथा चाप्यतिवतेमानः । 
ऊभ्व सरश्चोख्लवते खभावात्‌ 
किं ततोऽधश्च निषीदतेऽस्य ॥ ६८ ॥ 
जधिक मात्रामें बद़ी हई अग्नि (ऊष्मा) दृधमे अम्क 

रस एवं मस्तु ( दधिमस्तु ) को उत्यश्च कर देता है 1 इसका 
सरभाग ८ पतला भाग ›) स्वभाव से ही उपर तैरता रहता ह 
तथा इसका किड्‌ भाग नीचे रहता हे । अर्थाव्‌ यदि उष्णता 
नहो तो दुग्ध मे अम्कमाव उत्पन्न नहीं होताहे तथा दही 
नहीं जमती है । दही जमने के स्थि उष्णता का होना 
आवश्यक है । हम व्यवहार मे भी प्रतिदिन देखते ईँ छि 
शीतऋछतु सें हसे दही जसाने के चयि दूध को गरम स्थान पर 
तथा अभि ॐ पास रखना पडता है तथा उसके ख्ये पर्याप्त 
प्रयल करना पडता है । अन्यथा दही चदीं जम पाती हे ॥९८॥ 


दिव्येन च ज्ञानबलेन दृष्टं 
यखैः(ख्यैःपुरा मन्थनमस्य युक्तथा । 
ततो घृतोदश्िदुपोपलभ्य 
गावः प्रतिष्ठाः सचराचरस्य || \६॥ 
भाचीन कारु मे हमारे सुख्य २ छऋषिर्यो ने दिन्यं एवं 
ज्ञान बर से युक्तिपूर्वक दही के मन्थन को श्रेष्ठ माना हे । 
दही के मन्थन से धृत एवं उदशिव्‌ ( रुस्सी ) राप्तं किया 
जाता है 1 इस भ्रकार गौ सम्पूर्णं चर वं अचर ( जड़ तथा 
चेतन >) जगत्‌ की अतिष्ठा का कारण ह । अर्थाव्‌ गौरं अपने . 
दूध, दुही, श्रेत तथा तक्र के द्वारा सम्पूणं जगत्‌ का पोषण 
करती है ॥ ९९ ॥ - 
तस्माच्चिरव्याधिनिपीडितानां 
मूच्छगतानां पततां नराणाम्‌ । 
परायणं चीरमुशन्ति वेद्या 
निद्रासुखायुबेलछ्रत्‌ पयो हि 1\ १०० ॥ 
इसख्यि जो व्यक्त बहुत कारुखे रोग से पीडति 
मृषा से युक्त है तथा जो उपर से गिर पडते ईहै--उनके ख्वि ` 


~ ^-^ ^~ "~ ~ 
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कारय पसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भोजनकल्पः † 


काक  मवकाककककककनकककककन्कककनककषककककककाक्ककाकककककन्कन्कन्कन्कन्कन्कयन्कन्कनकन्कन्कन्कन्कनकन्कन्कन्कन्कन्कन्डन्कन्कन्कनकककरव 





~ ~~~ ^~ ~^ ^-^ ^ ^^ ~^ ~~~ ^-^ ^^ ^^ ^^ ^~ 
वै्यलोग दूध को उ्छरष्ट पदां मानते ह । दुध निद्रा, सुख, [ ईख के मूर, अभ्रभाग, एवं कीटयुक्त अंश के पेरे जाने से, 


आयु एवं बर को देने वारा हे ॥ १०० ॥ 
मूढसतु यः स्थान्मदनस्य बीजे- 
भैल्ञातकेः पूगशफलादिभिश्च । 
पयो हि तस्योपदिशेष्धिपशिद्‌- 
गृडोदकं वा शिशिरं पिबेत्‌ सः ॥ १०१॥ 
क्षीरेण चैनं सराडेन नि््यं 
` संभोजयेत्‌ सर्पिषि संस्कृतेन । 
धान्वीरकार्तेऽपि तथेव कां 
चीरं हि तस्यौषधुक्तमण्थ्यम्‌ ।। १०२ ॥ 
जो मैनफर के बीज, भिवे तथा सुपारी के कारण मूढ 
हज दे, उसे विद्वान्‌ व्यक्ति दृध का प्रयोग कराये अथवा 
उसे दण्डा करिया हजा गुडोदक पिराये । अथवा उसे घृतमें 
संस्कृत किये हुए गुडयुक्त दुग्ध का सेवन कराना चाहिये । 
धान्वीरक रोग ( इसका अभिप्राय संभवतः धनुःस्तम्भ आदि 
वातरोगसरे है) से पीडित व्यक्ति सें भी यह उपक्रम करना 
वाहये । दूध इसकी शरेष्ठ जौषध कहा गया है ॥१०१-१०२॥ 
भआनूपजो जाङ्गलजो षरिठः 
सुभूमिजातो गुरुबद्ध चुः । 
सामुद्रषण्टे(पीरद)ष्चुकवंशकाना- 
भिष्ुः परशस्तस्तु परः परो यः ॥ १०३ ॥ 
पर्यक्तं रोग मे आनूप एवं जागर देश में उ्पन्न होने 
वाटा, श्रे, उत्तम भूमि में उत्पन्न इजा गुर एवं बंधे इंए 
च्यु ( अंडर ) बाला तथा सायुद्र, पौण्ड्‌ एवं इच्छक वंश 
( जाति ) वारा इश्च अत्यन्त प्रशस्त माना गया है ॥ १०३॥ 
सखादुः शीतः पुष्टिद्रहीपनीयः 
स्निग्धो वृष्यो बणेचक्षुःप्रसादी । 
श्लेष्माणयुरक्तोदयते च जग्धो 
रसस्तु पीतः कुरुते विदाहम्‌ ।। १०४॥ 
इश स्वादु (मधुर); शीतर, युष्टिकारक, दीपक, 
स्निग्ध, ष्य तथा वणं एवं चकलु को प्रसन्न करने वाङा होता 
है)! दांत से चबाकर पिया हा गक्ते का रस ररेष्मा को 
बीता हे तथा पिरा इजा रस ( अर्थात्‌. यन्त्र-कोल्हू आदि 
से निकाला हा >) विदाह को उत्पन्न करता हे । गने का स्वयं 
दांत से चबाकर निकारा इ रस श्रेष्ठ माना गया हे । 
करदह से निकारा हा रस शरीर मे विदाह उत्पन्न कररता 
ह ! चरकं सु० अ० २७ में कहा है--दृष्यः शीतः स्थिरः स्निरो 


बरंहणो मधुरो रसः । र्ङेष्मलो सक्षितस्येक्षोयान्विकस्तु विदद्यते ॥ | 


इसीप्रकार सुश्रुत सू० अ०४५ मे मी काहे। यान्त्रिक 
अथवा कोरर से निकरे इष रस के विदाही होने के कारण 
अष्टाङ्गहदय . सु० अ० ५ मे बताया है--मूाग्रजन्तुजग्धादि.- 
पौडसीन्मरसङ्कातत। किचित्वारं चिष्त्या च चिक्घर्ति याति 


बान्तिकः \विदादी युर विषठम्मौ तेनासौ ॥ अर्थात्‌ यान्त्रिक रस | 


उसमें मिद्ध आदि मरु के मिरे होने से अथवा कुदं का 
पडा रहने से विदाही, गुर एवं विष्टम्भी हो जाता है ॥१०४॥ 


मुक्त्वा पिबेदिष्षुरसं कफात्मा 
प्राग्भोजनात्‌ पैत्तिकवातिकौ तु । 
संखष्टदोषस्य हितोऽन्नमध्ये 
तथाहि स्वं सुखमाप्तुवन्ति ।! १०५॥ 
कफग्रकरति वारे मनुष्य को भोजन के बाद्‌ तथा वात 

एवं पित्तप्रकृति वारे मनुष्य को भोजन से पूर्वं भौर संसृष्ट 
दोष वारे व्यक्तिको भोजन के मध्य सें इज्ञरस का पान करना 
चाहिये । इस प्रकार इसके द्वारा सम्पूणं व्यक्ति सुख (स्वास्थ्य ) 
को भ्राप्त करते हँ ।॥ १०५॥ 


इति प्रकृस्येश्षुरसप्रकाय 
रोगास्त बत्त्यामि हिताथेमेषाम्‌ । 
उवरातिसारामगलामयेषु 
विसूचिकाङुष्ठवि(कि)लासकासे ॥ १०६ ॥ 
पाण्डवामये शूलजलोदरेषु 
दयौ कफोद्रेकषिरि्वान्ते । 
नस्तः क्रियावस्तिनिरूहितेषु 
खरोपघातक्तयपीनसेषु ॥ १०७ ॥ 
प्रमेहशोथोरगदेषु नायाद्‌- 
रोगेष्वभिष्यन्दसमुत्थितेषु । 
ग्रहेषु सर्वेषु पथोऽतिबद्धो 
बालेऽतिनिद्रे कफरोगिते च ॥ १०८ ॥ 


इस प्रकार प्रकृति के अनुसार इष्युरस के भेद का वणेन 
किया गया है। अव में इनके हित के ल्यि रोगोंका वणेन 
करूंगा ! इल का सेवन किन्दे नदीं करना चाहिये--ज्वर, 
अतिसार, जआमदोष, गलरोग, विसूचिका, कुष्ट, किंरास, कास, 
पाण्डुरोग, रूर, जलोदर तथा वमन रोग मे, विरेचन एवं 
वमन सें कफ का उद्रेक ( अधिकता ) होने पर, नस्य, बस्ति 
एवं निरूह कराने क बाद, स्वरोपधात, कय एवं पीनस रोग 
से, ममेह, शोथ एवं ऊरुस्तम्भ में, अभिष्यन्द्‌ से उत्पन्न हुए 
रोगे म, सम्पूणं महरोग, दूध छी अत्यधिक वृद्धि, बालक के 
अत्यन्त निद्रायुक्त होने पर तथा कफ का रोग होने पर दष 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ १०६-१०८ ॥ 


इशः प्रयोगो न हितो, दितस्तु 


येषामिमांस्तानपि मे निबोध ॥ 
जीणेडवरारोचकर्तपित्त- 
| कासन्लतक्ीणकफक्तयेषु ।॥ १०९॥ 
तृष्णांभ्िवैसपेमदास्ययेषु 


मूत्रामये कणेशिरोक्िवाते ॥ 


विशेषकरपः } 
त्वङ्मांसवणेयुतिनुद्धिरेतो- 
निद्राबलोजोरुधिर क्षयेषु । ११० ॥ 
जिन रोगिर्यो के खयि इद्धरस हितकरहैवे भीत्‌ सेरेसे 
सुन--जीणे ज्वर, अरोचक, रक्तपित्त, कास, कत, क्षीण एवं 
कफ़ के क्य मेँ तथा वृष्णा, अभिविसर्ष, मदात्यय, मूत्ररोग, 
कणं, शिर, अक्षि एवं वायुरोग मे, स्वचा, मांस, वर्ण, चति, 
इद्धि, रेतस्‌ ८ वीर्यं ), निद्रा, वर, ओज तथा रक्त के क्षये, 
तथा जिन २के लिय दूध हितकर होता है उन सर्वोकि ल्यि 
तथा शिश्चओं के छियि इश्चरसं हितकर होता है ॥ ९०९११९० ॥ 
येषामथोक्तं च पयः प्रशस्तं 
तेषां हितश्वेक्षुरसः शिदालाम्‌ ॥ 
कृफप्रसेका ह्चितृपरिमोह- 
शूलम्रतिश्यायगलामयातांच्‌ ॥ ११९१॥ 
जिन व्यक्तियों को कफम्रसेक ( कणफयुक्त रालाल्लाव 
होना %, अरुचि, तृसि, मोह, शूर, प्रतिश्याय, गरूरोग, प्रमेह, 
हृल्छखास, जडता तथा अथिनाह हो-उनमे अधिक सताने 
पिया इजा रस वर को उत्पन्न करता है 1 १११ ॥ 
प्रमेदहल्लासजडाभ्निनाशान्‌ 
रसोऽतिपीतः कुरुते ज्वरं च ॥ 
इत्येष घन्यः प्रवरश्च कल्पो 
भोञयं प्रति प्रभ उदाह्ृतस्ते ।। ११२॥ 
न॒णां हिताथं भिषजां च बुद्ध ! 
सुखस्य मूलं भ्वदन्ति धम्येभ्‌ ॥ ११३ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
( इति कर्पस्थाने ) मोजनकल्पः-1 








हस प्रकार हे बृद्धजीवक ! मनुष्यो तथा वैद्यो के हित कै 
लिये भोजन के प्रति यह धन्य एवं श्रेष्ट कल्प तुम्हारे खयि कहा 


गया है । इसे सुख एवं धर्म का मू कहा गया है ॥११२-१ 


एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था! 
( इति करपस्थाने ) भोजनकसङ्पः । 


#॥ ^ ^) शैं 





विरोषकल्पाध्यायः ॥ 


अथातो षिरोषकल्पं नामाभ्यायं व्याख्यास्यामः । १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम विशेषकल्प नामक अन्याय का व्याख्यान 


करेगे 1 पेखा -भगवान्‌ कश्यप ने कषा था । ( इस अध्याय सें 


सन्निपातज्वर के विशेष र्षण आदि कहे जायेंगे ) ॥ ऽ-२ ॥ 
हताभिहोत्रमासीनं कश्यपं लोकपूजितम्‌ । 
बद्धो विरोषमन्विच्छन्‌ पप्रच्छ विनये स्थितः ॥ ३॥ 


कंहपस्थानभ ) 
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नि की क ^ ^) 0 908 क ^ 0 छा ^ १) 


अचिहोत्र में आहुति देकर बेटे हुये, रेते लोक में पूजित 
महषि कश्यप से सन्निपातो के विशेपो को जानने की इच्छा से 
विनययुक्त वृद्धजीवक ने निश्च प्ररन किया ॥३॥ 
सूचस्थाने भगवता निदिष्टो द्विविधो उ्वरः। 
हेत॒लिङ्गौषधज्ञानेः भरतिपन्नोऽसिमि तं तथा ॥ ४ ॥ 
संशयस्त्रस्ति मगवन्‌ ! सन्निपातञ्जरं प्रति । 
तत्र मे संशयं न्धि विरोषन्ञ ! विरोषणैः | ४५॥ 
भगवन्‌ ! सूत्रस्थान मं आपने हेतु ( 0५०588 ); लिङ्ग 
( 8०00208 ) तथा ओषध ( ०९००९ ) आदि छ ततान 
सहित दो प्रकार के उ्वरका निर्दश्च छया था, उसे सेने 
सम्यक्‌ भकार से जान ख्या है । परन्तु भगवन्‌ ! सश्चिपात 
जवर के रति मुके ङ्ध संशय है ! इस सख्यि हे सन्निपातज्वरौ 
के विरोषत्त ! उस विषय मेँ विष्णो के द्वारा जाप मेरे संज्ञय 
को दूर करं ॥ ४-५॥ 
किमेकः सन्निपातोऽय किं वा किं वहवो मुने !। 
( इति ताडपनत्रपुस्तके ५९० तमं पत्रम्‌ ) 
एक््धेत्‌ किं समद षेरनेकल्वं कथं पुनः ।। ६ ॥ 
हे सुनि ! सन्निपात एक ही होता है अथवा अनेक होते 
ह १ । यदि दोषो कौ समानता के कारण वह एक दही होता हे 
तो वह अनेक प्रकार का कैसे हो जाता हे १॥ ६॥ 
वातपित्तकफानां तु चयाणां संप्रङुप्यताम्‌ । 
के एषां प्रथमे दोपः अङ्ध्यति महामुने ! ॥ ७॥ 
युगपदा प्रकुप्यन्ति दोषाः किं वाऽनुपूवेशः। 
भरकुप्यतां वा बिषममेकेकश्येन वा पुनः ।। ८ ॥ 
विशेषाः के महाभाग ! दोषव्याससमासतः । 
सन्निपाताः कियन्तो वा कानि नामानि वा प्रथक्‌ ।1६। 


उपद्रवाश्च के तेषां परिहारविधिश्च कः। 
उपक्रमश्च कस्तेषां साध्यासाध्यवराश्च के ॥ १० ॥ 
भगवन्‌ ! वात, पित्त, कफ आदि प्रकुपित होते इंए तीनो 
दोषो मे पदञे शौन सा दोष प्रकुपित होता हे ¢ ये तीनो दोष 
एक साथ प्रकुपित होते है अथवा जागे-पीद्धे करके अङ्ुपित 
होते है १ हे महाभाग ! (देश्वर्यशछिन्‌) प्रङुपित होते इष्‌ इन 
दोषो मे प्रथक्‌ २ क्या विशेषतां होती हे † दोषो की च्यटि 
एवं समष्टि क अनुसार सन्निपातो की संख्या कितनी होती 
है १ उनके थद्‌ २ क्या नाम ईह १ उनके उपद्रव, परिहारः 
विधि तथा चिकित्सा क्या हँ १ उनमें से कौन से साध्य एवं 
कौन से असाध्य ईह १ 1 ७-१०॥ 
इति पृष्टः स शिष्येण स्थविरेण अजापतिः। 
सन्निपातविरोषाथम्भ तं बाक्यसन्रवीत्‌ ।। ९१ ॥ 
इस भकारं कानी श्िण्य द्वारा श्न छिये जाने पर सचि 
पातो के विशेष ज्ञान के स्यि प्रजापति कश्यप ने निभं 
आश्च्यंजनक उपदेश दिया ॥ ११ ॥ 


२१६ 








श्रु भागव ! तच्छाथं सन्निपातविरशेषणम्‌ | 
जानते भिषजो नैनं बहबोऽकृतवुद्धयः ॥ १२ ॥ 
हे भार्गव ! तस्वत्तान के रिय सन्निपातो के विरोषो (मेदो) 
को तू सुन क्योकि बहत से अ्षानी वैच इसे नहीं जानते ह ॥ 


शीतोपचाशात्‌ सूतानां मेधुनाष्टिषमारानात्‌ । 
प्रजागरादिवाखभ्राचिन्तेष्यलौल्यकशंनात्‌ ॥ १३॥ 
तथा दुःखप्रजातानां व्यभिचारात्‌ प्रथभ्िधात्‌ । 
शिशोदुष्टपयःपानात्तथा संकीणेमोजनात्‌ ॥ १९ ॥। 
 विरुद्धकममपानान्नसेविनां सततं नृणाम्‌ । 
अमोजनादध्यशनाष्विषमाजीणेभोजनात्‌ ।॥ १५॥ 
सहसा चान्नपानस्य परिवतांदतोस्तथा । 
विषोपहतवाय्म्बुसेवनाद्ररदूषणात्‌ ।॥ १६॥ 
पर्वतोपत्यकानां च प्रतिकरजञे विरोषतः | 
अमवध्रयोगात्‌ स्नेहानां पञ्चानां चैव कर्मणाम्‌ ।। १७॥ 
यथोक्तानां च हेतूनां मिध्रीमाबादययथोच्द्िताः | 
त्रयो दोषाः प्रङ्प्यन्ति क्षीणे चायुषि भागेव ! ॥१८।। 
` हे भार्गव ! भरसुता तथा दुःलग्रजाता ( निन्द क्टपूर्वक 
प्रसव हा हो ) शिर्यो के हीत उपचार, मैथुन, विषमादान 
( विषम भोजन ), रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, चिन्ता, 
ह्या, जिह्ाङोल्य तथा अपकरषंण से, नाना प्रकार के 
व्यभिचार से, बारुक के दूषित दुध के पीने तथा संकीणं 
भोजन से, मनुष्यो के निरन्तर विरूढ कर्म, विर्दपान एवं 
विरुद्ध भोजन के सेवन से, भोजन के न करने से, अध्यक्ञान 
( पूवं मोजन के उपर पुनः भोजन ) करने से, विषम पूवं 
अजीर्ण भोजन से, अन्नपान एवं ऋतु के सहसा परिवर्तन से, 
विष से दूषित वायु एवं जरु के सेवन से; गरविष ( संयोगज 
विष ›) से दूषित होने के कारण, (दोषकरं प्रतिद्रूर अवस्था 
भ पवेत एवं उपत्यकां ( तरहटी- ४९९; ) मे रहने से, 
स्नेहन एवं पञ्चकम के असम्यङ्‌ प्रयोग से तथा उपर्युक्त हेतुओं 
के मिश्रित हो जने से-जीर आयु के क्तीण होने पर बदे इए 
तीनों दोष भङुपित हो जाते है ॥ १६-१८ ॥ 


ततो ज्वरादयो रोगाः पीडयन्ति थरशं नरम्‌ 

, सवेदोषषिरोधाच्च दुश्चिकित्स्यो महागदः ।। १६ ॥ 

` सबं ज्वर आदि रोग रोगी को अत्यन्त पीडित करते है । 
सम्पूर्णं दोषो क परस्पर विरुद्ध होने से थह महाव्याधि अत्यन्त 
दुशिकस्स्य होती है ॥ १९॥ 

यथाऽभिवज्पवनेनं स्यादभिहतो द्रमः 

बातपित्तकसतदरत्‌ क्रधदेदी न जीवति ॥ २०॥ 

जिस प्रकार अभि, वञ्च, एवं पवन के दारा आहत चृक्त 

जीवित नहीं रहता उसी प्रकार वात, पित्त, कफ आदि तीनो 
दोर्षो के प्रङ्कपित हो जने से व्यक्ति (रोगी) जीवित 
नदीं रहता ॥ २०॥ 


कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


विषाग्निशखेयैगपन्न जीबन्ति यथा हताः । 
सन्निपातादितास्तद्रन्न जीबन्ध्यतपस्िनः ॥ २१॥ 
जिख प्रकार विष, अचि एवं शाखो के द्वारा एक साथ 
आहत दुभा ज्यक्ति जीवित नहीं रहता उसी रकार सच्नि- 
पात क द्वारा पीडित हए रोगी भी जीवितं नहीं रहते ॥ २१॥ 
दयं तदुपरिष्टाज्च यथा प्रजजलितं गृहत्‌। 
न शक्यते परित्रातुं सन्निपातस्तथा वषु । २२॥ 
जिस प्रकार ऊपर एवं नीचे दोनों ओर से जकते इए ग्रह 
की रक्ता नहीं की जा सकती उसी अ्रकार मनुष्यो मं सन्निपात 
से भी रक्ता नहींकी जा सकती ॥ २२॥ 
दिग्धनाणाञ्चयो व्याधाः परिये यथां गम्‌ । 
हनन्त्यनोषधयस्तद्रश्रयो दोषाः शरीरिणम्‌ ॥ २३॥ 
जिस प्रकार विषसे द्मे इए बार्णो वारे तीन व्याध 
(क्षिकारी ) मृगकोचार्यो ओरसे षेरकर मार देते उसी 


ग्रकार भोषधिर्यो के जभाव मं तीनो बात, पित्त, कफ आदि 
दोष रोगी को मार देते ह । २२॥ 
संगता नियतं यस्मात्‌ पातयन्ति कलेबरम्‌ । 
अन्यच्चाशु संनिपतत्यतो बा सन्चिपातता ॥ २४॥ 
क्योकि ये तीनो दोष मिरुकर निधितरूप से शरीर को 
नष्ट कर देते है इसख्यि इसे सन्निपात कहते है अथवा ज्ञीघ्र 
ही नष्ट करने के कारण सन्निपात कहते है ।। २४॥ 
अकस्मादिन्द्रियोपपत्तिरकस्मान्मूत्रद शेनम्‌ । 
अकस्माच्छीलविदृतिः सन्निपाताभ्रलत्तणम्‌ ॥ २५॥ 
सन्निपातञ्वर के मुख्य रुक्षण-इसमे सहसा इन्द्र्यो के 
विष्यो की उदपत्ति होती है, सहसा मूत्र आ जाता है तथा 


सहसा स्वभाव में परिवर्वन हो जाता है । ये सन्निपात उ्वर के 
मुख्य लच्षण होते हँ । चरक चि. अ. ३ मे सन्निपात उवरकः 


.निम्न रुत्तण दिये ईह--श्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिरिरो- 


रुजा । सास्नावे कषे रक्ते निभग्ने चापि दशने ॥ सस्वनौ सरजौ 
कर्णौ कण्ठः शु्ैरिववृतः । तन्द्रा मोहः प्रखपश्च कापः उवासोऽ 
रुचिभ्रैमः । परिदग्धा खरस्पश्चा जिहा स्रस्ताङ्गता परम्‌ । ष्ठीवनं 
र्तपिम्तस्य कफेनोन्मिधरितस्य च ॥ शिरसो लोठनं तृष्णा निद्रा 
नाद्यो हदि व्यथा । स्वेदमन्नपुरीषाणां चिराददौनमस्पशः ॥ शत्वं 
नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । कोठानां श्यावरक्तानां मण्डरानां 
च दश्लेनम्‌ ॥ मूकत्वं छोतसां पाको युरुत्वमुदरस्य च । चिरात्पाकश्च 
दोषाणां सन्निंपातञ्वराकृतिः ॥ २५ ॥ | 


निर्दि्टास्तस्य भेदास्तु भिषकूगरेष्ेखयोदश । 
हीनमध्याधिकसमद्रयुद्रलेकोद्र लोद्धबाः ॥ २६ ॥ 
रेष्ठ वें ने उस सन्निपात के हीन ८ निङ्ष्ट ), मध्य, 


अधिके ( भधान ) अर्थात्‌ तरतम आदि के मेदसे सम 


१, प्रबङेकदोष-प्रवरुद्रिदोषमवा इत्यर्थः । 


विशेषकल्पः १} 


कट्परथ नम्‌ । 


२१५ 
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( तीना दोषो की समावस्था , दो दोर्षो की भ्रबरता ८ प्रधा- 
नता ) एवं एक दोष की प्रवता के अनुसार १३ भद्‌ कटै 
है । चरक चि. अ. ३ सँ भी १३ भ्रकार के सन्निपात दिये ईै- 
सक्निपातञ्वरस्योध्र त्रयोददाविधस्य हि । प्राक्‌ सत्रितस्य वक्ष्यामि 
रक्षणं वै पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ इसी प्रकार अष्टङ्गहृदय मे भी कहा है ॥ 
वातपित्ताधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति | 
तस्य उ्वरोऽङ्गमदेसतृटतालुशोषप्रमीलिकाः । २७ ॥ 
अरुचिस्तन्द्रिविडसेदधासकासश्नरसश्चमाः | 
ये १३ भेद निम्न है-जिसके वातपित्तप्रधान (कफ 


मन्द्‌ ) सन्निपात भ्रङुपित हो जाता है-उसे अवर, अङ्गमर्द॑, | 


तृषा, तादुशोष, म्रमीरूक ( मूढता >, अर्चि, तन्द्रा, अति. 
सार, श्वास, कास, श्रम तथा अमरोग हो जाते है। चरकं 
चि. अ. ३ मे भी कहा-है--्रमः पिपासता दाश्च गौरवं चिरसोऽ- 
तिरुक्‌ । वातपित्तोसरणे विधा्िङ्गं मन्दकफे ज्वरे ॥ २७॥ 
पित्तश्लेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ २८ ॥ 
अन्तदाहो बहिः शीतं तस्य तृष्णा च वधेते । 
` तुद्यते दक्षिणं पाशवमुरःशीषेगलमरहः ॥ २६ ॥ 
` निष्वीबति कफं सासक्कृच्छात्‌ कर्टश्च दूयते 
विभडेद्श्वासदिक्काश्च बधेन्ते सप्रसीलकाः ।॥ ३०॥ 
जिखके पित्तररष्मप्रधान ( वातहीन 9) सन्निपात 
प्रकुपित हो जाता है उसके शरीर के आन्तरिक भागम गरमी 
परन्तु शरीर का बाह्यभाग दण्डा होता है । उसे प्यास बहुत 
रुगती है । उसके दाये पाश्वं मे वेदना होती है! ती, सिर 
एवं गला जकड्‌ जाता है, उसके धृक मे बडी कठिनता से 
रक्तसहित श्ठेष्मा आती है, कण्ठ मे वेदना होती हे तथा 
अतिसार, श्वास, हिक्का एवं मूढता हो जाती है। चरक चि, 
अ. ३ में कहा है--र्दिः शैत्यं सुहर्दादस्वृष्णा मोह्योऽस्थिवेदना । 
मन्दवाते व्यवस्यन्ति छिङ्खं पिन्तकफौरवणे ॥ २८-३० ॥ 
विघुफल्गू च तौ नाम्ना सन्निपातावुदाहतौ । 
उन दोनो सन्निपातो के नाम करमशः विधु जौर फल्गु है ! 
अर्थात्‌ वातपित्त प्रधान स्िपात का नाम विधु एवं पित्त 
श्ेष्म प्रधान सन्निपात का नाम फल्गुहै ॥ 


 श्लेष्मानिलाधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ ३१। 


( इति ताडपत्नपुस्तके १९१. तमं 'पत्रमू । 

1 सन्निपातः सदारुणः | | 
श्रेष्म एवं वातग्रधान सन्निपात जिसके प्रकुपित हो" “** 

( उसे शीतज्वरः निदा, जधा, वृष्णा, पा््वम्रह, सिरका 





१, अस्या १९२ तमं पत्रं ञ्ुटितं त्ाडपत्न पुस्तके 1 | 

२. उतर श्ुटितय्न्धस्य पूरवापरम्रन्थयोययाद्ृदो विषयस्तादृर एव 
माधवनिदानसंनिपातप्रकरणव्याख्ययोमंधुकोश्चातद्कदपेणयोमांङकित- 
न्रनाम्नोडधतेषु इरोकेषु दृश्यते । तदीयपूवापरभागयोरेतस्संहितायाः 
.१९१ पूत्रान्त १९३ पत्रादिअन्थयोश्च बहुरो केखविषयसंवाददंशैनेन 
खुप १९२ पत्रीयविषयोऽयि तद्रीयमध्यभागगतरलोकोक्तसंवादी 
स्यादिति विवेचनीयं विवेचवैः. . -.- - ~ ~-*-~ 


~~ ~ ~+ ~ ~ ~ [97009४7 । 


भारीपन, आर्स्य, मन्यास्तम्म, मूढता, उदर मं दाह तथा 
कटि एवं वस्ति से वेदना होती हे । इसे मकरी कहते ह यह 
अर्थं भाटटुकितन्तर के श्छोको से पूर्णं क्रिया गया है )। 
वक्तव्य--इससे आगे यह अन्थ खण्डित है । इस च्ुरित 
ग्रन्थ के पूर्वापर भागमें दिये हृष्‌ तरिषय ङी माधवनिदान 
के सन्निपात प्रकरण की मधुको एवं आातङ्कदरपण की ग्यास्या 
में भाट्धक्कितन्त्र नाम से दिये इए शछीर्को के साथ समानता 
मिरुती है । इस भअन्थ के चरितञंश से पूर्वं एवं पश्चात्‌ के 
विषय मै भाद्टुकितन्त्र के श्छोकों की समानता भिल्ने से 
मध्य के न्ुरित भाग की भी समानता होनी चाद्ये । मादु- - 
कितन्त्र मे यह विषय निम्न प्रकार ते मिरूता है--ामो 
द्याहारदोषात्‌ प्रथमसुपचितो हन्ति वहि दारीरे--र्टेष्मन्वं याति स्तं 
सकलमपि ततोऽसौ कफो वायुदुष्टः ॥ सरोतांस्यापूर्ण रुन्ध्यादनिट- 
मथ मरुत्कोपयततिन्तमन्तः-- सम्मूच्छरथान्योऽन्वभेतते प्रवरमिति नृणां 
कुरते सन्निपात्तम्‌ ॥ वातपित्ताधिको यस्य॒ स॒क्निपातः प्रक्ष्यति । 
तस्य॒ ज्वरोऽङगमर्द॑स्त॒ तालशोषप्रमीटकरौ ॥ अआध्मान<नदरारूवयः 
सखासकास्रमश्रमाः । पित्तरङेष्माधिको यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति ॥ 
अन्तदाहो वहिः रोत्यं तस्य तन्द्रा च वर्ध॑ते । तुचते दक्षिणं पादवं 
मुरःशीषगलमरहः ॥ निष्ठीवेत्कफपिन्तं च कृच्छात्कण्डुश्च जायते । 
विडमेदश्वासदिक्वाश्च वधन्ते सप्रमीलकाः ॥ विभुः पल्गुश्च तौ 
नाम्ना सन्निपाताबुदाहतौ । इरष्मानिराधिको यस्य॒ सक्निपातः 


प्रङुप्यति ॥ तस्य शीतज्वरो निद्रा ्वनतष्णापादवंनिग्रहाः ॥ शिरो- 


गौरवमार्स्यमन्यास्तम्भप्रमीटकाः । उदर दह्यते चास्य कयिवस्तिश्च 
दूयते । सन्निपातः स विज्ञयो मकरीति सुदारुणः ॥ वातोल्वणः सतन्नि- 
पातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति । ठस्य वृष्णा उवरो ग्निः पादवंरुग्‌ 
दृष्टिसंक्षयः॥ पिण्डिकोद्रष्टनं दाह उरुसादो बलक्षयः । सरक्तं चास्व 
विण्मूत्रं शूलं निद्वाविपयंयः ॥ निभिचते गुदं चास्य बस्तिश्च परि- 
गृह्यते । आयम्यते भिद्यते च हिक्कते पिल्पत्यपि ॥ मूच्छते स्फायते 
रौति नाम्ना विस्फारकः स्मृतः । पित्तोखणः सन्निपातो यस्य जन्तोः 
प्रकुप्यति ॥ तस्य दाहो ज्वरो धरौ बहिरन्तश्च वधते । श्लीतं च 
सेवमानस्य कुप्यतः कफमारुतौ ॥ ततश्चैनं ्रवाधन्ते हिक्कादवास- 
प्रमीलिकाः ।  विदखनचिका प्रवंभेदः प्ररपो गौरवं क्लमः ॥ नाभिः 
पार्वरुजा तस्य स्विन्नस्याद्यु विवधेते॥ स्िचमानश्य रक्तं च छरोतोभ्यः 
संप्रवर्तते ॥ लेन पीड्यमानस्य तृष्णा श्वासः प्रवाधत्ते। असाध्यः 
सन्निपातोऽय सीधकारीति कथ्यते ॥ न हि जीवतत्यहोरात्रमनेनाविष्ट- 
विग्रहः 1 कफोखणः सन्निपातो यस्य जन्तोः प्रकुप्यति ॥ तस्य ओत्त 
ज्वरः स्वप्नगौरवारस्यतच्द्िकाः। दर्दिमृच््यैतषादाहतृष्णारोचकहष्- 
ग्रहाः ॥ छीवनं मुखमाघु्ं शरोत्वागृदृषिनियहः । र्रेष्मणो -निञ्हं 
चास्य यदा प्रकुरुते भिषक्‌ ॥ तदा तस्य गदो पित्तं कु्या,सोपद्रवं 
ज्वरम्‌ । निगृह्यते तु पित्ते च शृं वायुः प्रकुप्यति ॥ निरादारस्य 


 सोऽत्यथं मेदोमज्जारिथ वाधते । अथात्र स्नाति युक्ते वा चिरतरं नैव 


जीवति ॥ मेदोगतः सन्निपातो इ्युलवणः परिकीतितः । कामान्मोदाश्च 
लोभाच्च मयाच्चापि प्रपते ॥ मध्यहीनाधिकैदौषेः सत्निपातो 
यदा भवेत्‌ । तस्य रोगास्त पएवीक्ताः प्रायो दोषवराश्रयाः ॥ 
अर्थाव्‌ इसमें दइथुर्वण तथा पकोल्वण सच्िपात का वर्णन किया 
गया हे 1 इनके यथद्‌ २. नाम. भी दिये गये हे । यथा-~ 
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वातपित्ताधिक सत्रिपात--विसु । 

पित्तश्केष्माधिक सश्िपात--फल्गु । 

कफवाताधिक सन्निपात-मकरी ! 

वाताधिक सक्निपात--विर्फारक ( धिस्फुरकः ) । 

पित्ताधिक सन्चिपात--रीघ्रकारी । 

श्रेष्माधिक सश्निपात--उल्वण ( कषफ्फण ) । 

इसके बाद्‌ एक दोष हीन, एक वृद्ध तथा एक मध्य के 
अनुसार & सच्चिपात दिये ईह ॥ २१ ॥ 


हीनाभिवृद्धमध्येष्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ । 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषवज्ञाश्रयात्‌ ॥ 
स्वञ्ोतोभवं त्वस्य रक्तपित्त प्रकुप्यति । 
विस्फोदेरभ्रिद्ग्धाभैश्चीयते च समन्ततः ॥ 
हृदयोदरमन्त्रं च यक्ृतप्लीदहाऽथ फुष्फुसम्‌ । 
पच्यतेऽन्तः शरीरस्थमूध्वाधः पूयमेति च ॥। 
शीणदन्तश्च मृत्युश्च तस्याप्येतद्विरोषणम्‌ । 


जब एक ( वात ) हीन, एक ( पित्त) बद्ध तथा एक 
( कफ ) मध्य दोष वारा ( अर्थात्‌ तरतम जदि भेदं से ) 
सन्निपात होता है तब दोष एवं बर के अनुसार उस्केवेही 
-रोग होते हैँ । उसके सव शखोर्तो मे स्थित रक्तपित्त प्रकुपित 
-होता है । तथा सम्पूरणं रीर पर अधिदग्ध के खमान विस्फो- 
टक हो जाते ह । हृद्य, उदरप्रदेश, आन्त्र, यजत्‌, प्ठीहा 
तथा फुष्फुस का पाकं हो जता है। शरीर के अन्द्र उध्वं 
एवं अधः भाग में पूय ( पस-ऽण्‌०००।०० ) हो जाती है । 
उसके दात क्चद्ने गते है तथा अन्त मेँ श्ष्यु हो जाती है । 
-ये विरोष क्षण होते ह ॥ 


मध्याभिवरद्धरीनैसत सन्निपातो यदा भवेत्‌ ॥ 
तस्य रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ । 
स्तब्धाङ्गः स्तन्धदृष्टिश्च स तु शेते इतो यथा ॥ 
विरिच्यतेऽतिमात्रं च पुरीषं बहनश्रतः। 
सर्वेषां खोतसां पाक एतदत्र विशेषणम्‌ | 


, जब एक ( वात † मध्य, एक (पित्त ) ब्रृद्धं तथा एक 

-( कफ ] हीन दोष वारा सश्निपात प्रकुपित होत्ता है तब उसे 
दोष एवं बर के अनुसारवेही रोग हो जाते ह! उसके अङ्ग 
एवं दशि स्तब्ध हो जाती है तथा वह सोते ( पडे ) इए खत 
व्यक्ति की तरह प्रतीत होता दहै! उसे भोजन का अधिक 
सेवन न करने पर भी मल अधिक मात्रा मे आताहै 
तथा उसके सम्पूणं सरतो का पाक हो जाता } ये सके विशेष 
कष्ण ॥ ` 


ृद्ाभिहीनमष्ये्तु सन्निपातो यदा भवेत्‌ 
तस्य रोगास्व एवोक्ता यथादोषबलाश्रयात्‌ ॥ 
जम्मापरजागरायामविप्रलापशिरोरजः | , 


काश्यपसंडिता वा बुद्जीवकी्य तन्त्रम्‌ । 


[ विशेषकल्प्‌ः ! 


ए, क, क क. र कक क, क, छ क, छ क ॐ, क, क क, क क, क, ऊ, क, कक ,क, क, छ) णीति ^ ११8. क क 
मन्यास्तम्भेन मृ्युश्च तस्याप्येतद्टिरेषणम्‌ ॥ 
एषां चरयाणां नामानि याम्यक्रकचपाकलाः | 


जब एक ( बात ) शुद्ध, एक ( पित्त ) हीन तथा एक 
(कफ ›) मध्य दोष वाला सन्निपात प्रकुपित होताहैतव 
उसे दोष एवं बरूके अनुसारवेही रोगो जातेडई। उसे 
जंभाई, जागरण, आयाम ( अन्तः एवं बाह्य ); प्राप, शिरो- 
रोग तथा सन्यास्तम्भ ( ऽ 6्०-¶0्०ग8 › होकर सस्य 
हो जाती है । ये इसके विशेष रक्षण है । इन उपर्युक्त तीनों 
सन्निपातो के नाम क्रमशः याम्य, क्कच तथा पाकर होते 
ह । चरक चि. अ. ३ मे भी १३ सन्निपात दिये है। वातपित्त 
तथा कफ़ आदि तीनो दोषो $ समानरूप से प्रकुपित होने 
पर जो सन्निपात होता हे उसके अतिरिक्त १२ सन्निपार्तोक 
रच्ण निम्न प्रकार.से दियेर्है-घ्रमः पिपासा दाश्च नौरवं 
शिरसोऽतिरुक्‌। वातपिन्तोस्वणे वि्याद्िङ्क मन्दकफे वरे ॥ चैत्यं 
कासोऽरचिस्तन्द्रा पिपासाद्ाहरुग्न्यथाः । वातदलेष्मोखणे व्याधौ 
रिङ्गं पिन्तावरे विदुः ॥ छदिः शैत्यं मुहुदहस्व्ष्णा मोहोऽस्थिवेदना । 
मन्दवाते व्यवस्यन्ते लिगं पिन्तकफोखणे ॥ सन्ध्यभ्थिरिरसः श्ुलं 
प्ररपौ गौरवं अमः। वातोल्वणे स्याद्‌ यले तृष्णा कण्ठस्य. 
सोषता॥ रक्तविष्मूत्रता दाहः स्वेदस्तरडबरसंक्षयः। मूच्छ चेति त्रिदोषे 
स्या्िङ्गं पित्ते गरीयसि ॥ आलस्यारुचिहव्छ(सदाहवम्यरतिश्रमैः । 
कफोस्वणं सन्निपातं तन्द्राकासेन चादिशेत्‌ ॥ प्रतिदया च्््दिरारुस्यं 
तन्द्राऽरुच्य्चिमादवम्‌। होनवाते पिन्तमध्ये चिदं ररेष्माधिके मतम्‌॥ 
हारिद्रमूत्रनेत्रठं दाहस्तृष्णा अमोऽरुचिः। हीनवाते मध्यकं ठिङ्ग 
पित्ताधिके मतम्‌ ॥ ज्िरोरुग्वेषथुः रवासः प्ररापदडयंरोचकौ | 
हीनपिन्ते मध्यकफे छिङ्गं वाताधिके मतम्‌ ॥ शीतको गौरवं तन्द्र 
प्रलपोऽस्थिरिरोतिरुक्‌। हीनपिन्ते वातमध्ये लिङ्गं रलेष्पाधिके 
मतम्‌ । इवासकासप्रतिरयार्या सुखदोषोऽतिपादधैरुक्‌। कफ 
हीने पिन्तमध्ये रिष वाताधिके मतम्‌ ॥ परवेभेदोऽ्िमान्बं च 
तृष्णा दाहोऽरुचिभ्रेमः । कफहीने वातमध्ये रि ङ्गं पिम्ताधिके विदुः| 
दन १२ सश्निपार्तोके लचर्णो का पाट काश्मीर से उपरुब्ध 
चरक संहिता में दिया है अन्यन्न नहीं । इसे दीकाकार आष 
नहीं मानते है । ये रुक्तण प्रङृति समसमवाय से है । प्राचीन 
आचार्यौ की शी अ्रकृति समसमवाय से विस्तार से लक्षणो 
कोदेने की नहींहे। भिन्नर दोर्षो से उन्न उवरों के रचण 
कह देने पर सन्निपातो सें प्रति समसमवाय से उतपन्न 
कक्षणीं को स्वयं समक्षा जा सकता है । उन सबको पृथक्‌ २ 
पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है । इसके अतिरिक्त एकं 
जार (सन्निपातज उच्यतेः कहकर पुनः“सन्निपातञ्वरस्योध्वम्‌' आदि 
का दोबारा कहना मी विरोष अर्थं नहीं रखता दहे । इस स्मि 
यह पाठ अनाषे माना जाता हे ॥ 


समै्दो षैः प्रकुपितं सन्निपातं निबोध मे ॥ 
त्रयाणामन्र दोषाणां सबेरूपाणि लक्षयेत्‌ । 
अब वात, पित्त, कफ आदि तीनो दोषो के समानरूपं से 


भङ्कपित होने पर जो सन्निपात होता है उसके र्ण तू मे 
से सुन । इसमे तीनो दोषो के सब रक्षण दिखाई देते दँ ॥ . 


विशेषकट्यः } ] 
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यानि ञ्वरचिकित्सायां रूपाण्युक्तनि तानि च । 
करूटपाकल्त इत्येष सन्निपातः सुदारुणः ॥ 
इसमे तिपा की तरह तीनों दोषो के सवं छक्तग समानं 
बल वारे होते ह इस दयि त्रिपाद्‌ ( तीन पर वाका ) कहते 
है । तथा ज्वर चिक्रिलामेजो लषषण केह वे सव इसमें 
होते है । इस सन्निपात का नाम दटपाककू हे तथा यह्‌ अत्यन्त 
भयंकर होता हे ॥ 
व्याधिभ्यो दारुणेभ्यश्च घज्रशब्ाम्नितो यदा । 
सदयो हन्ता महान्याधिजांयते कूटपाकनः | 
दार्ग व्याधि्यो एवं वन्न, शख, अभि आदिं के इरा 
शीघ्र भराणघातक कूटपाकक नाम की महाञ्ाधि उत्पन्न 
होती है ॥ 
कूटपाकलविग्रस्तो न श्रणोति न पश्यति । 
न स्पन्दते न ब्रवीति नाभिष्टौति न्‌ निन्दति ॥ 
केषलोच्छधासपरमः स्तन्धाङ्गः स्तर्थलोचनः। 
िरात्रं परमं तस्य जन्तोभेयति जीवितम्‌ ॥ 
कूटपाकर नासक सन्निपात ( सर्वैदोषोखण सन्निपात ) 
से पीडित रोगीन छं सुनता है, न देखता है, न दिरूता 
है, न बोरूता हे, न किसी की प्रशंसा करताहै जौरन निन्दा 
करतां हे ! बह कवर श्वासप्रश्वास खेता रहता है । उसके 
सम्पूर्णं अङ्गः तथा नेतर स्तज्ध होते ह । वह व्यक्ति अधिक से 
अधिक तीन दिन तक जीवित रहता है अर्थात्‌ तीन दिन बाद्‌ 
उसकी सस्यु हो जाती हे ॥ 
तदवस्थं तु तं दृष्ठ मूढो व्याभाषते जनः। 
धर्षितो स्तसा नूनमषेलायां चरन्निशि ॥ 
न्यं बरुवते चेके यक्षिण्या जद्यरा्ञसेः | 
(~ ॐ ठ स + जिः 
पिशाचेगृह्यकेष्धेन तथाऽन्ये विषयोजितम्‌ ॥ 
आक्रष्टममिशप्तं च तथाऽन्ये मस्तकाहतम्‌ । 
कुलदैषाचा विहतं धर्षितं गृदेवतेः ॥ 
नक्त्रपीडामपरे गरकमांणि चापरे । 
वदन्ति सन्निपातं तु मिषजः कूटपाकलम्‌ ॥ 
रोगी की यह अवस्था देखकर कृटपाकर नामक सन्निपात 
क विषय से क मूखं वैद्य कहते किं रत्रिमे असमय मं 
धूमने से इस पर रासो ने आक्रमण कर दिया हे । ऊ 
खोग इसे यक्त एवं बह्मराकसो, पिञ्च तथा गद्य 
आक्रमण मानते है। कोई इसे विष से पीडित कहते डं । 
कोई इसे अ क्रो ८ निन्दा >) एवं अभिशाप के कारण मानते 
है । ऊद रोग इस रोग को मस्तक पर आघात रूगने से 
उत्पन्न मानते है । कुद खोग॒इसे करूदेवता तथा गुहदेव- 
तार्जो हारा आक्रान्त कहते है । कुछ रोग इसे नचत्रं की पीडा 
तथा अन्य ऊचु रोग इसे योगज विष से उत्पन्न मानते हँ ॥ 


२८-का° 


कटपस्थाचम्‌ । 


त्रिदरडवत्‌ समबलान्यथो आहुखिपाद्वत्‌ \ 


~ ^ = ~ ~ नव 


सद्यः सखस्थस्य युगप्यदा कुप्यन्ति ते चयः 
तदा निवेतंते देहे पिडका विपसंक्ञिता 
सद्य स्वस्थ ग्यक्ति फे लव तीनो दोष युगपत्‌ प्रकुपित 
हो जते हं तव उस शारीर में तिषसंक्तक पिडकापं उत्पन्न हो 
जाती हे ॥ 
विरद्भोजनात्‌ कालात्‌ परिणामाच्च कमेणाप्‌ । 
भ्रक्ुप्यत्यनिलः शीघं सोऽप्याग्निुपहन्त्यनु ॥ 
विंड भोजन से तथा सरमयान्तर से कर्मा के परिणाम 
से म्रङुपित हभा वायु श्लीघ्रही मनुष्य की अश्िको नष्ट 
कर देता हे ॥ 
तस्योपहतकायाग्नेः पूर्वत्‌ पिबतोऽन्नतः। 
कफीभघति भूयिष्ठं यदादत्ते चतुर्विधम्‌ ॥ 
कायाभिकेनष्टहो जाने से जव रोगी पहर के समान 
ही अन्न पान का सेवन करता हे तव उसका खाया हुजा चतु- 
विध अन्न ( चर्व्य, चोष्य, छेद, पेय ) विशेषरूप से कफ का 
रूप धारण कर ङेता हे ॥ 
तं कफं वायुरादाय खोतांस्यस्य विधावति । 
तस्य स्रोतांसि सर्वाणि सुद्माणि च महान्ति च ॥ 
पूरयित्वा पिधायास्ते संरुद्धः पवनस्ततः। 
पित्तं भ्रकोपयत्यस्य तत्‌ पित्तं मारुतेरितम्‌ ॥ 
सर्वतः श्लेष्मणा रद्धमन्योन्यमिथुनाश्रयात्‌ । 
उवरं हल्ला समरुचि पवेभेदं विसूचिकाप्‌ ॥ 
रोगान्‌ नानाविधांश्वान्यान्‌ कुन्मृद्राति दे दिनम्‌ । 
उल कफः को ठेकर वायु उसके खतो मे गति करता हे 
तथा वह वायु उसके सम्पूण सुचम एवं महान्‌ खेर्तो को 
पूणं करङे उनके मार्ग को रोककर स्थित हो जाता है तथा 
पित्त को प्रकुपित कर देता है । रिरि वायु द्वारा मरेरित इजा 
पित्त चासो ओर से श्केष्मा से इका इ होने से तथा परस्पर 
एक दूसरे के आश्रय से ऽवर, हर्छास,  अरचि, _ पव॑मेद्‌, 
विसूचिका तथा अन्य भी नाना अरक्रारं के रोगो को उत्पन्न 
करके रोगी को कष्ट देता हे । 
्रक्ृते्वा विपर्यांसात्‌ प्रकृत्या वा प्रकुप्यति ॥ 
यथा यथोद्रलत्वं वा प्राप्नुवन्ति गदाधिपाः। 
तथेकटद्रलानाहुदीनमध्याधिकानपि ॥ 
स्मेरो षेर्जा 
कूटस्थे तु यतेः कूटपाकलः । 
एवमेते विनिर्देश्याः सन्निपाताख्चयोदश ॥ 
अथवा प्रकृति क विपर्यास ( विपरीतता ) से या स्वभावं 
से ही दोष प्रकुपित होकर बर के अनुखार भिन्न २ रोगो को 
करते & निसवे एक तथा दो दोषो की भ्रबरुता वारे तथा 
हीन, मध्य एवे अधिक ( तरतमाधिस्य के अनुसार ) बलूवानू 
दोषो वाङे रोग ॒उरपन्न हो जाते है । तीनों समान कृषो के 
कूटस्थ ( समावस्था ) मे होने पर करटपाकठ नामक. सब्निषात 
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होता है । इस प्रकार इन १३ सश्निपातो का निदेश किया | रोगी किसं प्रकार जीवित रह सकता है तथा उसे वेद्य मी कैसे 


गय! है । अष्टाङ्ग हृदय सू. अ. १२ मेँ ये तेरह सन्निपात निम्न 
रूप ते दिये है--तयोदरा समस्तेषु षट्‌ दथेकातिरायेन त॒ । एकं 
तुख्याधिकैः षट्‌ च तारतम्यदिकल्पनात्‌ ॥ 


(क) हथरण सत्रिपत- 


१, वातब्रद्ध पित्तकफ अतिद्द्ध 
२. पित्तबुद्ध वातकफ अतिङ 
२, कफवृद्ध वातपित्त अतिद्द 

(ख) एकोल्वण सन्निपात- 
१. वातपित्त चद्ध कफ अतिच्द्ध 
२, वातकप बुद्ध पित्त अतिवृद्ध 
३. पित्तकफ बद्ध वात अतिवृद्ध 

(गं) समसन्निपत- 

१. वातपित्तकफ समृद्ध 

(घ) हीनमध्याधिक ( तरतमाधिक ) सन्निपतत-- 
१. वातश्द्ध पित्त व्ृद्धतर कफ ब्द्धतम 
२, वातघृद्ध क्फ चृद्धतर. पित्त ब्ृद्धतम 
३. पित्त वृद्ध॒ कफ चृद्धतर वात चद्धतम 
४. पित्तश्रुद्ध वात बृद्तर कफ बुद्धतम 
५. कफचृद्ध वात ब्ृदधतर पित्त च्ुद्धतम 
६.कफच्द्ध पित्त ब्रद्धतर घात दद्धतमं 


इस प्रकार ये ३1-३1- १+-६ = १३ सक्गिपात होते ह ॥ 


बिपन्नस्त रसो योऽस्य धानुन्‌ यात्यनिततेरितः 
विषादं गौखं मृच्छ छर्या्ास्या्गवेदनाप्‌ ॥ 
दूषित हुआ रोगी का रसं वायु हरा प्ररित इजा 
धातुओं मेँ प्चकर रोगी के शरीर भे विषाद, गौरव ( भारी 
पन ), मूच्छ तथा जङ्घो मे वेदना को उत्पन्न करता है ॥ 
स्रलकणेषु दोषाणां भिषक्‌ प्राज्ञो न धिभ्रमेत्‌ । 
उदीरिता हि संसृष्टा दुबेला एकदोषजाः ॥ 
 ्रङ्कुपितं हए दोषो के अनेक २ ठक्षणों म बुद्धिमान्‌ 


वे्यकोथ्रममे नहीं पडना चाहिये। उदीण इए संसृष्ट 
( द्विदोषज ) तथा एकदोषज विकार दुर्बङु होते ई ॥ 
सन्निपातेषु दादातं यः सिच्ेच्छीतवारिणा 
( इति ताडपन्नपुस्तके १९३ तमं पत्रम्‌ । ) 
आतुरः स कथं जीवेद्धिषग्बा स कथं भवेत्‌| 
सश्चिपात रोगो में दाह से पीडित रोगी का यदिक्षीतक 
जड से सिंचन क्रिया जाय तो वह रोगी किस प्रकार जीवित 
रंह सकता हे तथा उसे वेद्य भी केसे का जा सकता है ॥ 
सन्निपातेषु कम्पन्तं विलपन्तं च यो घृतम्‌ । 
पाययेद्धोजयेद्याऽपि तौ चं स्यातासुभौ कथम्‌ ॥ 


कहा जा सकता ह ॥ 


सन्निपातेषु ठृष्यन्तं पाश्वेरुक्तालुशोषिणम्‌ । 
यः पाययेजलं शीतं स मृत्युनेरविम्रहः ॥ 
सक्निपात रोग में ण्यास, पाश्वशूल ओर तालुशोष से युक्त 


रोगी मेँ यदि शीतर जरू का पान कराया जाय ततो वहु रोगी 
शरस्यु से आक्रान्त हो जाता हे ॥ 


समुद्रतरणं ह्येतददन्ति भिषजोऽश्मना 1 
मृत्युना सह योद्धव्यं सन्निपातं चिकित्सता ॥ 
सन्निपात की चिकित्सा करने को वेय रोग पत्थर ॐ हारा 
समुद्र को तेरा तथा दष्यु के साथ युद्ध करना मानते है ॥ 


सन्निपाताणेवे मग्नं योऽभ्युद्धरति देहिनम्‌ | 
कस्तेन न कृतो धमः कां च पूजां स नाहेति ॥ 
सज्गिपातसरूपी समुद में इबते हृष रोगी का जो उद्धार 
करता है, उसने कौन सा धर्म॑नहीं किया है ! तथा वह किस 
पूजा के योग्य नहीं है ? अर्थात्‌ इससे बढ़कर कोई धमं नहीं है 
तथा उसकी सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये ॥ 
सन्तिपाते समुत्पन्ने किमादाधभ्युपक्रमेत्‌ | 
एतत्‌ प्रभमतश्चोध्व चिकित्सोपक्रमं शरु ॥ 
अब यह प्रशन उपस्थित होता है कि सन्निपात रोग क 
उत्पन्न होने पर प्रारंभ में क्या उपक्रम करना चाहिये अर्थात्‌ 
प्रारंभ नें किस दोष की चिकिरसा करनी चाहिये । इस छथि 
अब इसकी चिकित्सा का उपक्रम सुन ॥ 
संमोहमच्र भूयिष्ठं भिषजो यान्त्यनिश्िताः। 
अमरे मूते च भैषज्यं इवेन्तो ध्नन्ति मानवान्‌ ॥ 
निश्चय के अभाव के कारण वेद्य अत्यन्त मोष को प्राप्त 
होते है तथा कमी प्रारंभ की एवं कभी अन्त की चिकित्सा 
करते हुए भ्राणियो को मार देते है । अर्थात्‌ निश्चयाभाव से 
कभी किसी दोष की तथा कमी किसी दोष की चिकित्सा करने 
से रोगी को मार देते है ॥ | 
य॑ दोषमुद्रलं पश्येत्‌ सन्निपाते सलक्तणैः । 
तस्याग्रे निग्रहं कुयादित्यन्यभिषजो षिदुः | 
षठ वैय कते है करि सन्निपात मेँ अपने रूचणो कै हारा 
जिस दोष को बदा इभा देखे प्रारम्भ मे उसकी चिकित्सा करे ॥ 


वृदधजीबक ! नैवं तु बयं कुमेश्चिकिस्सितम्‌ | 
असम्बग्दशिनसते तु य एं भिषजो विदुः ॥ 


हे बृद्धजीवक । हम हस प्रकार से चिकित्सा नहीं करते 
ह! जो वैद्य रेखा कहते है वे असम्यक्दशीं होते ई अर्थात्‌ 


, -सच्चिपात रोग मेँ कंपते हुए तथा विकापं करते हृ रोगी | उन्हं यथावत्‌ क्न नहँ होता है ॥ 


कतो यदि. घृत का प्रान जथत्रा मोजन कराया जाय सो बह 


. श्लेष्मनिम्रहमेषादौ छ्याद.याधौ त्रिदोषजे । 
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निरस्ते श्लेष्मणि ह्यस्य खोतःसुद्धाटितेषु च । 

लाघवं जायते सद्यस्त्ष्णा चेवोपशाम्यति ॥ 

शिरोहदयकणंस्य पाश्वेरक चोपशाम्यति | 

जिहागुरुजडत्वं च दष्श्वेव प्रसीदति 

तस्मात्‌ पुनः पुनः कुर्याच्छलेष्मकषेणमौषधेः । 

त्रिदोष व्याधि ( सज्गिपात) मे सर्वप्रथसं श्छेप्मा 

(कफ) कीदही चिकित्सा करनी चाहिये । कफ के निकर 
जाने पर अथवा चान्त दो जाते पर सव खोत खुर जते ह । 
शारीर डीघ्रही ल्घु (हल्का ) हो जाताहै। वृष्णा श्ञान्त 
हो जाती है । जिर, हृद्य, कान तथा पार्श्वौ के रोग शान्त हो 
जाते है ! जिह्वा गुर ( भारी ›) तथा जड़ हो जाती है ओर 
दृष्टि प्रसन्न हो जाती हे । इस रये ओषधिर्यो से पुनः २ श्केष्मा 
(कफ ) का कर्षेण करे । चरक चि० अ०३ मे भी सन्निपात 
उवर का निर्नचिकिसा सूत्र दिया है--व्धनेनैकदोषस्य क्षपणे- 
नोच्छितिस्व वा! कफस्थानावुपूर््यां वा सन्निपातज्वरे जयेत्‌ ॥ अर्थात्‌ 
एक दोषकी चुद्धि तथा दृद्ध दोष को क्तीण करके खञ्निपात की 
चिक्िस्सा करे अथवा कफ स्थान के अनुसार ही चिकित्सा 
करनी चाहिथे ! अर्थात्‌ जब्र सन्निपात मैं दोष तरतम भेदसे 
बहे हुए विद्यमान हो तो इद्ध को वदये परन्तु साथ ही बद्ध 
तर तथा ब्ृद्धतम दोषो को घटाने का प्रयत्न करना चाहिये 
परन्तु यदि सन्निपात मे तीनो दोष समावस्थामेदहो तो उस 
अवस्था में पहरे कष की ही चिकित्सा करनी चाहिये ! अथात्‌ 
सर्वप्रथम लद्भन आदि के द्वारा कफ को शान्त करना चाहिये । 
परन्तु यह कम अवो मे ही होता है अन्य सन्निपातो में नहीं । 
वहां प्रायः पूर्वं वात की ही चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 


उदीणदोषं प्रथमे दिवसे यामयेन्नरम्‌ ॥ 
विशोषितं न बमयेदमेभ्यं हि वमेत्तथा | 
पहर दिन जिसके दोष उदीणें हष -दै उस व्यक्ति को 
वमन कराये । जिसका शोषण हुआ है उसे चमन न कराये 
तथा अमेभ्यं ( अपवित्र ) वस्तु काही वमन कराये ॥ 


स्वषु सन्चिपातेषु न क्ौद्रमवचारयेत्‌ ॥ 
शीतोपचारि हि कतौद्रं शीतं चात्र विरुध्यते । 
सब प्रकार के सज्निपार्तो मे मधु का प्रयोग नहीं करना 


चाहिये 1 क्योकि मधु शीतोप्ारी (शीतर उपचार चिकित्सा 
वाखा ) हे तथा स्चिपात मे शीतोपचार विरद माना गया है ॥ 


उष्णोपचारी सततं सन्निपाती प्रशस्यते ॥ 
वजेयेच्च दिवारप्नं धृति सनयं च संश्रयेत्‌ । 
सन्निपात ज्वर म खदा उष्णोपचार ८ उष्ण चिकित्सा ) 
भरशास्त माना गया है) इसके साथ दिवास्वप्न का व्याग 


करना चाहिये तथा ध्यं एवं सत्व (मानसिक बरु) छो सिथर 
रखना चाहिये ॥ 


लङ्खनं स्वेदनं नस्यं मदनं कवलग्रहः ॥ 


^~ ~ "^ 
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एतान्यादी भ्रयुञ्जीत सन्निपातेषु यक्तिवित्‌ | 


युक्ति को जानने वारा वें सन्निपात में प्रारम्भ मे खङ्कन, 
स्वेदन, नस्य, सद॑न ८ माखिदि ) तथा कवलग्रह ८ सुखं 
संचायंते या तु मात्रा स कवलग्रहः ) का भ्रयोग करे ॥ 

वक्तञ्य- लङ्घन का अर्थं अनश्चन के साथ निर्वरु मसुर््यो 
के लिये रघु भोजन भी होता है 1 द्धन का रक्षण चरक में 


निम्न दिया हे--चरीरलयवकर यद्‌ दरभयं क्षमं वा पुनः । त छद्घ- 
नमिति ज्ञेयम्‌ ॥ 


त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा ॥ 
लङ्कनं सन्निपाते तु छयाहाऽऽरोम्यदशंनात्‌ । 
सन्निपात मै छदन ॐी मर्यांडा--सन्निपात मं तीन, पांच 

तथा दस दिन तक अथवा आरोग्य ( स्वास्थ्य ) की पराघि 
पन्त रुद्कन कराना चादिये । अर्थात्‌ जब तक क्ारीर स्वस्थ ` 
या रोगमुक् न हो जाय तब तक छ्द्कन का प्रयोग करना 
चाहिये ! चरक चि० ज०२ म भी रुन की मर्यादा दी ह~ 
प्राणाविरोधिना चनं टद्धनेरोपषदयेत्‌ । वलाशिष्टानमासोग्यं यद- 
्थोऽयं क्रियाक्रमः \\ अर्थाद्‌ ङंवन के द्वारा जक तक प्राण एवं 
वरु कोक्तीणता नहो तव तक ङंघन किया जा संकता 
हे! अष्टागसंग्रह में खंघन का निम्नं प्रयोजन दिया दहे- 
आमादायस्थो हत्वारिनि सामो मागन्‌ पिधापयन्‌ । विदधाति ज्वर 
दोषस्तस्माछडधनमाचरेत्‌ ॥ अर्थात्‌ आमरस के द्वारा ही रोग 
उत्पन्न होते है । रुदन के द्वारा भामरस का शीघ्र ष्टी पाचनं 
हो जाता है जिससे उवर जादि रोग श्ञान्त हो जाते दै \ चरक 
से भी कहा है--ख्डयनेन क्षय नेते दोषे संधक्वितेऽनडे 1 विञ्यरतवं 
लघुत्वं च ्रुच्चैवास्यौपजायते ॥ 


॥ ऋ क क) 


प्रकाङ्क्ता लाघवं ग्लानिः स्वच्छता संप्रसन्नता ॥ 
उपद्रवनिवत्तिश्च सम्यग्लङ्खितलक्णम्‌ । 
सम्यक्‌ कद्धित के रक्षण--रंघन के सम्यक्‌ प्रकार से हो 
जाने पर प्रकांक्ता ( भोजन म रचि ), रुघुता, ग्लानिः शरीर 
की स्वच्छता, प्रसन्नता तथा उपद्रवो की शान्ति ये रकण 
होते है 1 खष्टमारतविण्मूव्ं क्ुपिपासासदं ठ्वुम्‌ । प्रसन्नातेन्दरियं 
क्षामं नरं विधात्छुरुक्थितम्‌ ॥ 
अग्लानिगौरवाश्रद्धाविकृति्चाविशोषिते ॥ 
संमोहामशथिस्यबातरक्‌ चातिलङ्खिते । 
अविरहित के लचण-रुंघम के मात्रा से अधिक हो जाने 
पर ग्टानि का अभाव, शरीर की गुरुता ( भारीपन ), अश्द्धा 
८ भोजन मे अरुचि ), विकार, आवश्यकता से अधिक शोषण, 
संमोह ८ मूर्च्छा ), कमजोरी, लिथिरुता तथा अन्य वातिक 
रोग आदि हो जाते ह ॥ 
स्वेदाध्याये यथा प्रोतः स्वेदाः सवाङ्किकास्तथा ॥ 
तश्चास्य स्वेदयेत्‌ प्रायो यत्न यत्रास्य वेदना । 
स्वेदाध्याय मे जो स्वाङ्गिक स्देदं णिनि ईहै-रोगी कै 
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रीर मने जहा रपीडा हो प्राः उनके हारा स्वेदन देना 





चाहिये । चरक चि० अ० ३ मे भी कहा है-त्रयोदश्षपिषः स्ेदा- 


ध्याये निदरितः । मात्राकारविदा युक्तः ॥ 
कपटो हि वायुना चित्तो षिष्टञ्धः पाश्वेयोहेदि ॥ 
खरीक्नतश्च पित्तेन शल्यधद्राधते नरम्‌ । 
वायुके द्वारा दूर हटाया गया तथा पाश्वं एवं हृदय में 
विषटन्ध हुभा कफ पित्त कै द्वारा खर (कठोर) होकर मनुष्य 
को शस्य ८ मनःशरीरावाधकराणि शस्यानि ») की तरह कष्ट 
पटर॑चाता है ॥ 
तस्याशष्कस्य लीनस्य विलग्नस्य छशास्मनः ॥ 
दुःखनिदैरणं कतु तीदंणादन्यन्न भेषजात्‌ । 
उत अशुष्क, रीन ८ दके इए ), विरुग्न तथा इश शरीर 
वाङ रोगीका दुःख ( कष्ट-रोग ) दूर करने के स्यि तीचंग 
षधिर्यो ॐ अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है अर्थात्‌ इस. 
अवसथा सै तीदग भोषधियो का ही प्रयोग करना चािये ॥ 


तस्य तीचद्णानि नस्यानि तीच्णाश्च कत्रलभ्रहाः ॥ 
स्वेदं दिषाजागरणं बिदद्धधात्‌ पाशशुलिनः। 
उस व्यक्ति को यदि पाश्वशूरू हो तो उसे तीद्ेग नस्य, 
तीच कवलग्रह, स्वेद तथा दिनमे जागरग (दिनिमंन 
सोना ) इ्यादि का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
मातुलङ्गादरैकरसं केष्ण तरि्षबणान्वितम्‌ ॥ 
अन्यद्वा सिद्धिविदहितं तीर्णं नस्यं विधापयेत्‌ । 
ईषदुष्ण ( हरूके गरम ) बिजौरे तथा अद्रक के रसम 
तीनो नमक ८ सैन्धव, सामु तथा विडनमक ) मिराकर 
जथवा सिद्धि स्थान में कहे इए अन्य तीच्ण नस्यो का प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
तेन प्रभि्ते श्लेष्मा प्रस्विन्नश्च प्रसिच्यते ॥ 
शिरोहदयमन्याध्यं दष्टिश्चास्य प्रसीदति । 
प्रमीलकस्ता्वशोषः धासः कासश्च शाम्यति ॥ 
पुनः पुनश्च निद्रायां कटु नस्याञ्जनं हितम्‌ | 
सके प्रयोग से कफ का सेदन हो जाता हे तथा मेदन 
होने के बाद वह्‌ कफ स्विन्न होकर शरीर से बाहर निकटः 
जाता हे । जिससे दिर, हृदय, मन्या, मुख तथा दृष्टि प्रसन्न 
हो जाती हे] उसके प्रमीरक ८ मूढता ), ताद्ुसोष, श्वास 
कास शान्त हो जते ह । निद्रा जने पर पुनः २कटु नस्य 
तथा अञ्जन का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


तीच्छदरव्येः सलवणेर्मातुलङ्रसद्रवैः ॥ 
द्रगाम्लयुक्तंरथवा कोष्णाः स्युः कलग्रहाः 1 
तीच्ण दर्यो से बिजौरेके रस सें ख्वण मिलाकर अथवा 


अम्ठ द्रव्यो से युक्त ईषदुष्ण कवरुग्रहो ( गरारों ) का प्रयोग 
कराना चाहिये ॥ 


कारथपसंहिता वा बुदजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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आद्रकृस्ररसोपेतं सैन्धवं सकटुत्निकम्‌ ॥ 
आकषं धारयेदास्ये निष्ठीवेञ पुनः पुनः। 
सैन्धव तथा त्रिकटु मिरे हुए अद्रक के खरस को जव 
तक कफ न निकरे सुख सं धारण करे तथा उसे बार २ थुक दे॥ 


तेनास्य हृदयश्जेष्मा मन्यापाश्वेशिरोगलात्‌ ॥ 
लीनो व्याकृष्यते शुष्के लाघवं चाध्य जायते | 
पवेभेदो उसो निद्राश्वासकासगलामयाः ॥ 
मुखाल्लिगीरवं जाञ्यमुत्क्तैशश्चोपशाम्यति | 
सच्रदु द्वित्रिचतुः इयाद्‌ हशर दोषबलाबलम्‌ ॥ 
एतद्धि परमं प्राहुमेषजं सन्निपातिनः। 
इससे उसकी खीन इद हृदयस्थित श्ेऽ्ा का मन्या, 
पारश्व, शिर तथा गरे से कर्षगहो जाताहै। उप श्रेष्मा ॐ 
शुष्क हो जाने पर शरीर में ख्ुता हयो जाती है तथा पर्वमेद्‌ 
( सन्धिर्यो मेँ पीडा ), उवर, निद्रा, श्वास, कास, गरे के रोग, 
मुख तथा आंखो का मारीपन, जडता तथा उस्क्ेश शान्त 
हो जाते द! दोष के बाबर को देखकर इसका एक, दो, 
तीन अथवा चार वार आवश्यकतानुसार प्रयोग. करना 
चाहिये । यह सन्निपात रोग की श्रेष्ठ ओषधि कही गई है ॥ 


श्लेष्मणा छ्रष्यमाणस्य सततं सन्निपातिनः॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९४ तम॑ पत्रम्‌ । ) 
तृष्णा भवति शुष्कास्यहृत्कर्टगलतालुनः। 
निरन्तर श्रेष्मा के द्वारा कृश किमे जाते हुए तथा जिसका 
मुख, हृदय, कण्ठ, गडा तथा ताड सुख गया है पसे सन्निपात 


के रोगी को प्यास रूगती है ॥ 


तस्य वृष्णाप्रशमनं पानीयमुपदेदयते ॥ 
दीपनं कफवातघ्रं भ्रिदोषष्नमथापि वा| 
उसकी वृष्णा को शान्त करने के लिये दीपन, कफवात 


नाक्ञक तथा त्रिदोषश्चामक पानीय ( पेय द्रव्य ) का उपदेश 
किया जायया ॥ 


तेनास्य पच्यते श्लेष्मा पकः स्थानं वियन्ति ॥ 

कफे विमुक्ते च ततो याति वातोऽनुललोमताम्‌। 

इससे उसकी श्केष्मा ( कफ ) पच जाती है तथा प्कने 
के बाद्‌ जपने स्थान को छोड़ देती है। इस प्रकार कफ के 
अपने स्थान से हट जने पर वायु की गति अनुरोम हो जाती 
है अर्थात्‌ वायु टीकं प्रकार से नीचे की ओर गति करने रगतादै॥ 


 कफानिलानुलोम्येन पित्तमल्पबलीकृतम्‌ ॥ 
सुधिकिर्स्यं भवत्यस्य तस्य ह्यनुबलः कफः । 
इख प्रकार कफ तथा वायु कै अनुरोम हो जाने से पित्त 
कावरूभी क्म दहो जाता है तथा उसकी आराम से चिकि्ता 


की जासकती हे । क्योकि इस सन्निपात ऽ्वरमें कफ का 
अनुबन्ध होता हे ॥ 
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अथैनं लङ्कितं ज्ञात्वा स्ल्पावाधं प्रकाह्कितम्‌ ॥ 
दीपनीयोदके सिद्धां पेयामस्योपहारयेत्‌ । 
शालीनां षष्टिकानां वा पुराणानां तु तण्डुलैः । 
भृष्टेखिः प्रसुता रूक्षा सुखोष्णा लबणेयुता ॥ 
शस्यते नातिबहला नचैनं बहु भोजयेत्‌ ।। 
स वेल्नीयेत्यविष्नेन तं षिद्याजीधितं नरम्‌ | 
तदनन्तर रोगी का सम्यक्‌ प्रकार से रुद्कन हुआ जानकर 
उसके कष्टौ के कम हदो जाने पर तथा भोजन में 
उत्पन्न होजाने पर दीपनीय जर सें सिद्ध की इद शारि अथवा 
सादी के पुराने तथा ने हए चावर्छोकी पेया का प्रयोग 
कराना चाहिये । वह पेया तीन वार भ्रख्ुत की इदे, रुक्त 
( स्नेह रदित ), ईषटुष्ण तथा ख्वणयुक्त होनी चाहिये ओर 
अतिसान्द्रं नहीं होनी चाहिये अर्थात्‌ अर्धद्रव होनी चाहिये । 
तथा यह अधिक मात्रा सें नहीं खानी चाहिये ! यह पेया यदि 
उस रोगी को बिना विन्न (कष्ट ) के जीणं हो जाय तो यह 
समक्षना चादिये किं चह जीवित रहेगा ॥ 


मुद्गमण्डस्तु तत्रैव तोये श्लेष्माधिके हितः), 

सहाप्रैकः समरिचः ससौवर्च॑लसेन्धवः। 

कफ की अधिकता होने पर उसी दीपनीय जकर मे यद्ध 
(मूंग का ) मण्ड सिद्ध करके उसमे अदरक, मरिचि, सौवचरु 
तथां सैन्धव मिराकर देना चाहिये ॥ 

मृद्वीकं ` भन्तयित्वाऽगरे शकंरच्तौदसंयताम्‌ ॥ 

पित्ताधिके च ससितां पेयामेवावचारयेत्‌ | 


पित्त की अधिकता में पूवं शकरा एवं मघु सहित सुनक्का 
खाकर ष्वीनी मिटी इई पेया का प्रयोग करना चाहिये ॥ 


न तु स्नेदान्नपानं वा गुण्यन्यानि वा भिषक्‌ ॥। 
भोजयेत्‌ संनिपातेषु तद्धथस्य षिषभोजनम्‌ । 
सन्निपात उवरो मे वेद्य को स्नेहयुक्त अन्न-पान तथा अन्य 
गुर भोजनं का प्रयोग नहीं कराना चाहिये । यह इसके खियि 
विषयुक्त भोजन ॐ समान होता है ॥ 
पेयामरोचकार्ताय मिषग्दद्यात्‌ सदाडिमाप्‌॥ 
नात्युष्णं नातिलवणां फलाम्लं यूषमेव वा । 
प्रदोषे भोजयेच्चेनं मुक्तमात्रे यथा पेत्‌ ॥ 
गुम निवातेऽग्निमति सुखभ्रावरणास्तृते 1 
यदि रोगी को अर्चि हो तो वेच दाडिमयुक्त पेया का 
प्रयोग कराये जो अत्यन्त उष्ण न हो तथा जिसमे अधिक 
छवण न पड़ा हो 1 अथवा अम्लफर्छो का युष देना चाहिये । 
सायंकार इसका भोजन कराये तथा भोजन करके रोगी सुरङित 
एवं निवात स्थान सें अग्नियुक्त अधात्‌ गरम तथा सुखकारी 
बिस्तरे पर सोजाये ॥ 


सप्राहं भोजयेच्चेनमननवरद्धधाऽल्पमत्पशः ॥ 
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यथादोषं कषायांश्च स्चिपातञ्चयपहान्‌ ॥ 
घीरे २ अन्नकी बरद्धि करकेरोगी को सप्ताह भर तर इसीका 


। भोजन कराये । तदनन्तर तक्र पुवं जनारदान से सिद्ध की हई 


५ 
| 
॥ 
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विरसिका का सेवन कराये तथा दुषक अनुसार सन्निपात. 
ञ्वर को नष्ट करनेवारे कषाया का प्रयोग करायें । विरसिन्ा- 
मुद्र, तक्र तथा अम्कसे सिद्ध ङयि हद्‌ यूप को विरस्षिका कते 


हे! इसी अरन्य के खिरस्थान-यृपनिरदुश्ीयाध्याय में कहा हे- 


'मुद्गतक्रामरसिद्धस्तु वूषो विरसिक्ना स्मतः ; 
सम्यक्परिणते चान्ने विदद्धःयाञ्जाङ्गलं रसम्‌| 
रत्तोष्णव्योषलव्णं तेन या उयहमा शयेत्‌ ॥ 
ततो बदरमात्रतु स रसख्चयहमिध्यते । 
इस अन्न के सम्यक्‌ प्रकार से जीण हो जने पर रुक्त 
( स्नेह रहित ), उष्ण तथा त्रिकटु ओौर र्वणयुक्त जांगल 
मांसरस का तीन दिनि तक देर के प्रमाग सें प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
दशमूलादिनियहे लावाध्रादानसंसछरतः॥ 
उयत्ताम्ललवणस्नेहो रसः स्यादनिलोत्तरे । 
वात प्रधान रोग में द्शमूकूके काथ मे राव (वेर) 
आदि के द्वारा सिद्ध किया इजा तथा जिसमे अम्छ, रवण 
एवं स्नेह पर्याप मात्रा मे भिरा हुभा है-एेसा मांसरस 
डारुकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
सपिंषा सुद्रनियुषः व्यादानेन संस्कृतः ॥ 
मन्दस्नेहाम्ललवणः कायेः पित्तोत्तरे गदे । 
पित्त प्रधान रोगमंमुंग के नियुंह (काथ) को घी ॐ 
द्वारा संस्कत करके तथा उसमें थोडा स्नेह, अम्र एवं रवण 
डारकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 


` तथा इलत्थनियुहे शशादयादानसंस्छृतः ॥ 
सबालमूलकन्योषः किच्चिर्तेहः कफोत्तरे । 
कफ प्रधान रोगमें ऊुरुथी के काथ सें खरग के मांस 
द्वारा सिद्ध क्ये इये कच्ची मूली के काथमें त्रिकटु तथा 
थोडा सा स्नेह मिराकर प्रयोग कराना चाहिये ॥ 
जातप्राणं तु दष्टवेनमीषद्रोगावलम्बितम्‌ ॥ 
विस्रंसनेन भृदुनाऽऽमोऽ्य स्निग्धं विरेचयेत्‌ । 
दोषशेषं तु तद्ध-यस्य भिरिकस्योपशाम्यति ॥ 
इस अकार रोगी को जातप्राण ( रुञ्धबर >) जानकर रोग 
के जर्पमात्रा मेँ शेष रहने पर विखं सन ( धिरेचन ) एवं 
खदु भोजन के द्वारा स्निग्ध विरेचन कराये । विरेचन होने के 
बाद्‌ इसके बचे हृष दोष भी शान्त हो जाते हे ॥ 
इति कमः समुद्दिष्टः कषायानपिमे श्ण । 
इस भ्रकार सन्निपात रोगी के स्यि यह भोजन का कम 
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द चव है! अवतूमेरेसे सन्निपात रोगे स्यि कषार्यो | 


को सुन ॥ 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचिच्रकनागरम्‌ ॥ 
दीपनीयः स्मृतो वगैः कफानिलगदा पहः । 
रोचनो दीपनो हयो लघुः सांप्राहिकः परः ॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल, च्य, चिच्रक तथा सोट--यह कृफ 
तथा वात रोगौ को नष्ट करने ॐ दिये दीपनीय वग कहा ह । 
-यह रचिक्रारक, दीपक, इद्य, रघु, एवं अत्यन्त संभ्राहक 
होता हे ॥ 
शरीपौवकरपिष्पस्यो ब्रहती कण्टकारिका । 
शुण्ठी ककंटकी भागीं दुरालम्मा यवानिका ॥ 
शुलानाहविबन्धष्नं शस्याद्यं कफवातनुत्‌ । 
शरी ( कपूरकचरी ), पुऽ्करंमूक, पिप्पली, च्रहती ( बडी 
केरी ), कण्टकारिकः ( कटेरी-रीगणी ); सट, काकड्श्चगी, 
भारंगी, दुरारुमा, यवानिका ( अजवायन )-यह शव्यादिं 
वरग शूर, आनाह, विबन्ध तथा कफः आर वात रोगो को नष्ट 
करने बारा हे । 
मुस्तपपंटकोशीर्देवदारुमदहौषधम्‌ ॥ 
त्रिफला सहुरालम्भा नीली कम्पिल्लकखिवत्‌ । 
किराततिक्तकं पाठा वचा कटुकरोहिणी ॥ 
मधुकं पिप्पलीमूलं भुस्ता्यो गण उच्यते । 
संशोधनः संशमनख्िदोषध्नोऽग्निदीपनः ॥ 
अष्टादशाङ्गय॒दकमेतद्वा स्यात्‌ सपावतम्‌ । 
पित्तोत्तरे सन्निपाते प्रशस्तं तीथंकरभिः ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके १९५ तमं पत्रम्‌ ) 
ना्मरमोथा, पित्तपौपड़ा, खसं, देवदार, सोठ, त्रिफला 
( हरंड, बहेदा, आंर्वरा ), दुराकंभा, नीरी", कमीरा, 
त्रिब्रृत्‌", चिरायतार, पाठा, बच्च^, कटुरोहिणी ^ ( कटुकी ); 
सुरुहदी ˆ तथा पिप्यरीमू ^ । यह..सुस्तादि गण कदकाता 
हे! यह शोधकः, शामक, त्रिदोषनाखक तथा अश्चिदीपक है ¦ 
पितोत्तर सन्निपात मे आचार्यो ने इन उपयुक्त १८ दर्व्यो का 
छाथ जथवा उसमे महानिम्ब ( वकायन ) भिराकर प्रयोग 
करने को कहा हे । 
दीपनं पच्मूलं वा शचा वा प्रकल्पितम्‌ । 
सपञ्चदशमूलं वा शतं पेयं लघुद्कम्‌ ॥ 
दीपन करने बारे पञ्चमूरु अथवा श्चव्यादि कषाय का 
भ्रयोग करना छाहिये । अथचा पञ्चमूक या दश्चमूक से सिद्ध 
क्षु ( थोड़े ) जर का पानं करना चाहिये ॥ 
सुखोष्णं वा भरशोध्णं वा दृष्ट्वा दोषबलाबलम्‌ } 
पावेत्याः पच्छमूल्या वा श्तं तोयं सदीपनम्‌ ॥ 





१, समहानिम्बभित्यथः। 


काश्यपसंहिता वां बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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[ विशेषकर ! 
भ 
महानिम्ब अथवा पञ्चमूठ द्वारा सिद्ध एवं दीपन जलूका 
दोष ओर बर के अनुसार हरूके अथवा अधिक गरम रूपें 
करना चाहिये ॥ 
समुस्तकं पपेंटकमथथा सदुरालभम्‌। 
पेयं पित्तोत्तरे व्याधौ कोष्णं सर्वं च शध्यते ॥ 
सम्पूणं पित्त प्रधान रोगो मेँ नागरमोथा, पित्तपापडा 
अथवा दुरारुभा का ईषदुष्ण कषाय पीना चाहिये ॥ 
पिषप्पल्यादिवेादारषयध्थासर(ला)न्वितः । 
पेयः कफोत्तरे सामे सदिङगक्तारसेन्धवः॥ 
दोषास्तेनाशु पच्यन्ते विबन्धश्चोपशाम्यति | 
जामयुक्त कफ प्रधान रोग में पिप्पल्यादि गण, वचा, 
देवदार, वयस्था ( गिरोय ) तथा सरर ( चीड ) के कषाय 
मै हींग, क्षार तथा सेन्धा नमक मिलाकर देना चाहिये। 
इससे शीघ्र ही दोर्षो का पाक हो जाता है तथा मलबन्धकी 
शान्तिहो जाती है ॥ । 
अभया कट्फलं भागीं मूतीकं देवदारु च] 
वचा पपेटकं मुस्तं धान्यकं विश्वभेषजम्‌ | 
सटिङ्गमान्निकः पेयो व्याधौ वातकफोत्तरे ।॥ ` 
वात तथा कण्ट प्रधान रोग मँ अभया ( हरड ), कायफर, 
भारङ्गी, भूतीक ( कत्तृण ), देवदार, चचा, पित्तपापडा, नागर- 
मोथा, धनिया तथा सोढ का कषाय हींग एवं मधु मिराकर 
पिरना चाहिये ॥ । 
दुरालभा वचा दार पिप्पली भद्ररोहिणी । 
महौषधं ककटकी इहती कण्टकारिका ॥ 
काथः सलवणः पेयः सन्निपातञ्वरापहः | 
सन्निपात ञवर को नष्ट करने कै स्यि दुरारुभा, - बच, 
देवदार, पिष्परी, भद्रोहिणी, सोर, कर्कटकी (काकद्ाश्चंगी), 
छृहती ( बडी कटेरी ) तथा कण्टकारी ( रींगणी ) के काथमें 
रुवण मिराकर पीना चाहिये ॥ | 


त्रिफला रोहिणी निम्बं पटोलं कटुकत्रयम्‌ ॥ 
पाटा गुद्धची वेत्राभ्रं सप्तपणं सवरसकम्‌ | 
किराततिक्तकं मुस्ता वचा चेत्येकतः शतम्‌ ॥ 
कफोन्तरं निहन्त्येतत्‌ पानादग्नि च दीपयेत्‌ 
त्रिषका, रोहिणी ( कटुरोहिणी-कटुकी >), नीम, पटोर, 
त्रिकट ( सोढ, मरिच, पीपर ), पाठा, गिरोय, वैत का अग्र 
भाय, स्प, कुटज, चिरायत 7 नागरमोथा तथा च आठि 
एक २ का क्वाथ पीने से कर प्रधान व्याधि नष्ट होती है तथ 
जाटराधि प्रदीप्त होती है ॥ 
आरश्वधवचानिम्बपटोलोशीस्बत्सकप्‌ ॥ 
शाङ्ग्टाऽतिविषा मूरा त्रिफला सदुरालभा । 
भद्रमुस्ता बला पाठा मधुकं भद्ररोहिणी ॥ 


पास ्यसदरस 








विशोषकट्पः १ ] कल्पस्थानम्‌ । २२३ 
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कषाय एष शमयेञ्ज्यरमाश चिदोषलजम्‌ । ' सक्तौद्रो मोदको ह्येप पित्तोत्तरमपेहति ॥ 
जाञ्यं सशोफमाध्मानं गुरुत्वं चापकपेति ॥ । च्रिफटा, पिप्पली, श्यामा € काली त्रिवृत्‌ }, नागकेदयार, 
सन्यास्तम्मगुरोघा सुर पाश्वंशिरोरजः। ' हाकंरा तथा अदग त्रित क मुके साथ मोदक ( ख्डडू) 
अमरूतास, चच, नीम, परषरू, खस, करज, शाङ्ग्टा | बनाकर प्रयोग करने से पत्तिक रोग नष्टो जते 

( काकजंघा अथवा काकमाची ), अतीष्र, मरोडफरी, त्रिफटा, ' यवकः लद्कुलत्थाना पञ्चम्रलद्वयस्य च | 


दुराक्भा, भद्रसुस्ता ( मोथे का मेद्‌ ), बला, पाठा, सुरुहदी, त्रिफलायाश्च निष्काथे सपिर्धीरे षिपाचवेत्‌॥ 
भद्ररोहिणी-इनका कषाय ज्ञी ही त्रिदोष ( सन्निपात ) संदत्य कल्कानेतांश्च सुपिष्टान्‌ भागकल्पितान्‌ । 


उवर को शान्तं करता है । इसके प्रयोग से जडता, शोथ, मुस्ता पाठा वचा शुख्टी रोहिणी चञ्यचिच्रकौ ॥ 


आध्मान, २१५४ 1 ५ (उरमत »› उदरश्रल, | = शङगी दुराल्मा शिग्रुः कैएतो रजनीद्रयम्‌ । 
पाश्वंश्रूर एवं रिरःश्रूरु आदि नष्ट होते ह ॥ । तेजोवती सोमवल्कः सप्रपणेः सकरेवकः ॥ 
उपनादै: सलवणेरभ्युष्णेरुपनाहयेत्‌ ॥ । चयस्था पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली । 
चिरकालोपवासस्य नस्योष्णकवलग्रहेः | । छिन्नरुहा चातिषिपा पत्रं निम्बपटोलयोः॥ 
हृदयं क्ण्यते जन्तोः पाश्वकर्ठोषठतालं च ॥ । करडोपयुष्पी गोजिह्वा नक्तमालफहानि च । 
तततोरस्को घनं रलेष्म सरक्तं ७ | । दम्बुरं पौष्करं मूलं मूलं च मदनाकेयोः ॥ 
छते चायम्यते मूच्छस्तेन जन्तुर्विगच्छति ॥ । काराः सपच्धलय्णा दिङ्कमात्रासमन्वितप्‌ | 
दह्यते जठरं चास्य किञ्चिच परिकरूजति । | ८ इति ताडपन्नपुस्ते 9९६ तमं पत्रम्‌ 1) 


निद्रायते न्च पीत्वाऽऽ्शु जीर्णे जागतिं न्योदके ॥ सिद्धमेतेयथान्यायं सर्पि कटुकसं ज्ञितम्‌ ॥ 


उपर्युक्त रोग यदि चिरकारीन हो तो रवणयुक्तं उष्ण पाययेन्मात्रया कालत सन्निपातञ्वरादितम्‌ | 
उपनाह ( पुरूटिसो ) के द्वारा इसका उपनाह ^ स्वेदन ) कटुसर्पि-यव ८ जौ ), को ( वेर), - ङुरुथी 
करना चाहिये 1 इसके विपरीत नस्य तथा उष्ण कवक ग्रहो | ( ख्खु एवं इत्‌ ) ए 7 क्वाथ मे ४५५ 
के म्रयोग से रोगी का हदय, पाश्वे, कण्ट, ओष्ठ एवं ता चत | व्यक्ति धृत का पाक करे । इसमे नागरमोथा, पाठा, वच 
युक्त हो जाते हे । उसे उरःकत हो जाता दै तथा उसके थुक | सोढ, रोहिणी ( कटुकी ), चभ्य, चित्रक, काक्ड़ाशरंगी, दुरा- 
क साथ रक्तयुक्त गाढ़ी रश्केष्मा चिकलती हे । रोगी वार २ | कमा, सहिजना, चिरायता, हरिदा, दारुहरिद्रा, तेजोवती 
धुता है, वह थक जाता है तथा मूच्छित हो जाता हे । रोगी | ८ तेजवर ), सोमवस्क ८ श्वेतखदिर ), सक्तपणं केञुक 
के उव्र में दाह होता है तथा कुछ गुदगुड शब्दं होते रहते ( कन्दश्चाश-षूख्गो भी-(५.०४९९९), वयस्था (हरड), पिप्परी- 
है । इस कषाय के पीने के बाद रोगी को शीघ्र ही नीव आ मूल, पिप्पी, गजपिष्पखी, दिन्नरहा ८ गिरोय ), अतीस, 
ज्ञाती है तथा फिर कषाय कै जीर्णं होने पर रोगी जागत! है ॥ | तेजपत्र, नीम, पटो, ( परवरू ), कण्डोपपुप्पी ८ १ ), गाजवा, 


लङ्कनोष्णोपचारद्वा व्याधौ पित्तोत्तरे चृणाम्‌ । | अमरुतास की फलियां, तम्र ( धनिया ), पुष्करूर, मेन- 
तीच्णौषधप्रयोगाच पित्तमस्य प्रकुप्यति ॥ फर तथा आक की जङ्-इनका अच्छी भकार पीसकर तथा 


पित वा ती त उवार उचित मात्रा मे कल्क रेकर ओर इसत स्जक्तार, पांचा नमक 
मोषधियो ॐ ग्रयोग से रोगी का पितत प्रकुपित हो जाता है ॥ | तथा हींग की उचित मान्ना डारुकर यथाविधि सिद्ध किया 
न ् इख धृत कुसपिं कहलाता है। सक्जिपात उवर से पीडित 
त्ोत्तर सन्नपातमेभिज्ञात्वा तु कारणः | रोगी मे माच्ना एवं कार के अनुसार इस इत का प्रयोग 
मुस्तादिकथितं तोयं शीतं ससधुशकरम्‌ ॥ ` | कराना चाहिये ॥ 
पाययेदातुरं काले तेन शमे लभेत सः लीनदोषावशेषं च विषमज्वरपीडितम्‌ ॥ 
विसरस्यतेऽल्पमपि चेत्तेनेवाशु सुखी भवेत्‌ ॥ हृद्रोगं अहणीदोषं बातगुरमं प्लिहोदरम्‌ | 
उपयुक्त कारणो ( हेतुओं ) के द्वारा पित्तप्रधान सन्निपात शासं कासं च शमयेदलमग्नेश्च दीपयेत्‌ ॥ 
को जानकर्‌ रोगी को न ५५६ "न ध इसके सेवन से विषमञ्वरं से पीडति रोगी के रीन एवं 
करके उसमे मधु एवं क्करा मिखाकर पिराना चाहिये \ इस 
रोगी को शान्ति भिकती है । यदि इससे रोगी को छ भी | अविष दोष, ग महण) सि. वातर्मः कु 
विरेचन हो जाय तो उसे शीघ्र ही शन्ति मिरु जाती हेः॥ ० ^ न त्‌ 


होती हे ॥ 
त्रि्ठल्ता पिप्पली श्यामा केसरं शकरा अिवृत्‌ | दोती है [क 
१. क्षतयुक्तं भवतीत्यर्थः. . , १ समादृत्य एकी्ृत्थेति यावत्‌ । ` 





„-~--~---~-~-~---------------------- ~~~ -------------- -""~---- ~ -  पणा्‌ ४ 


२९४ 





सन्निपातेषु भूयिष्ठं निडृत्तोपद्रवेष्वपि । 
श्लेष्मा च पार्श्वरलं च निवर्तेत समश्चतः ॥ 
सन्निपात रोगों में पुनः उयद्र्बो को शान्त हो जानेके 
बाद भी इसका सेवन करने से श्रेष्मा तथा पाशवंशरूल शान्त 
हो जाते दह ॥ 


तस्यार्धं चिरकारिताद्धिषक्‌ संदीपयेत्‌ पुनः। 


वहत देर हो जातेके बाद्‌ भी वेद्य करो चाये फि उस 
सन्निपात के सेगी ढी जाठरभि को प्रदीप्त करे ॥ 


न चातिभरिश्वसेदरैयो जितो व्याधिसेयेति ह ॥ 
कसे षिरुद्रसेविलािशद्योषः प्रकुप्यति । 
व्यावृत्तश्च पुनहेन्ति सन्निपातो यथा विषम्‌ ॥ 
दय पूरण रूप से विश्वास न करके किैनेरोग को जीत 
सिया है क्योकि करस व्यक्ति मँ विरूढ आहार आदि के सेवन 
से ऊद देर के वाद भी दोष पुनः प्रकुपित हो जाता है । इस 
प्रकार दोबारा इजा ( ८००९१ ) सम्रिपात विष के समान 
रोगी को मार देता है । 
वक्तव्य -ऽवरं आदि मँ ( ९61०78९ ) प्रायः भोजन के दोष 
ते ही होता है) अधिक अथवा विषम मोजन से इसके होने 
की जधिक संभावना रहती हे! (५. ए. 86०प्ण्०णः ) की 
(ष व्मान०€ ) नने मी कहा है-“591910565 916 4016 ०००५६ 
४८६ 2 111 6०१6 06 085 0660 हीः 


सन्निपातात्‌ समुत्तीर्णा यदि जीवति मानवः। 

दीणौजोबलमांसात्मा शीणेश्मश्रशिरोरुदः ॥ 

स्वरस्मृतिपरिध्रष्टः त्ीणशुक्रो हतेन्द्रियः 

अव्यत्तवाग्विषरणैश्च मन्दाभ्िश्च मध्रत्यसौ ॥ 

सन्निपात उवर से पार हुमा या बचा हला रोगी यदि 

किसी प्रकार जीवित रहता भो है तो उसके ओज, बर, मांस 
एवं आत्मा जीण हो जाती हे, दादी-मूंं तथा सिर के बार 
कदने लगते है, उसका स्वर तथा स्ति शक्ति कमजोर हो 
जाती ह, वीर्यं ीण हो जाता है, सब दन्द्यो की शक्ति नष्ट 
हो लाती है, उसकी वाणी एवं वर्ण अस्पष्ट हो जाता है तथा 
उसकी अभ्नि मन्दं हो जाती है ॥ 


सन्निपातेन युक्तस्तु चिरादाप्यायते नरः। 
द्रा संभोजनीयश्च पुनजन्म हि तस्य तत्‌ ॥ 
स्चिपात उवर से छुटकारा पाने के बाद्‌ रोगी बहुत देर 
मे पुष्ट होता है 1 उसे देखकर ( ध्यानपूर्वंक ) भोजन कराना 
चाहिये वर्योकि वह उसका पुनर्जन्म. होता दै । अर्थात्‌ सन्निपात 
ज्वर फे बाद यह समन्ना जाता है कि ्ष्यु के मुख से वापिस 
आया है \! अतः उसका .पुनजन्म इजा समक्षना चाहिये ॥ 
तद्वस्थो उ्यभिचरेद्यदि रोगानवाप्तुते ! 
उरशोषारचिप्लीहयदमपाण्डल्न जीवति ॥ 


काद्यपसंहिता वा ब्रडजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


~ ५ न ~ न ८ न ~ ~ ~ ५ 


[ विरोषकरपः ! 


हस अवस्था मे रोगी यदि इस भोजन कम फा उरछंघन 
करे अर्थात्‌ भोजन उ्यवस्था का टीकर मकार पाख्नन करे तो 
उसे ऽवर, शोष, अरुचि, प्टीहावृद्धि, यचमा तथा पाण्डु आदि 


रोग उष्पन्न हो जाते है ॥ 
सवेलत्तणसंपन्नः सर्वोपद्रवसंयुतः। 
त्रिरत्रोपेक्तितश्चापि सन्निपातो न सिद्धयति ॥ 
सव लक्तणो एवं सत्र उपद्रवो से युक्त सन्निपात रोगकी 
यदि तीन दिन भी उपेता की जाय तो फिर वहु दीक 
नहीं होता ॥ 
सन्निपाते निघ्त्ते तु यो व्याधिरवलम्बते | 
सोपद्रधस्तोंधिकितसेयथासैः सैश्चिकिस्सितैः ॥ 
सन्निपात रोग के अच्छाहो जनेके वाद्‌ पीदैसे जो 
रोग हो जाते ह उन्दं उपद्रव कहते है । इन उपद्रवो की 
अपनी २ चिकिस्सा के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
एकाहारत्रह्चयेलघुपानान्नसेवनम्‌ | 
अकमंरखयमनायासः सुखशस्यासनस्थितिः ॥ 
दिवाजागरणं सद्धिः सुहृद्भिश्च सदासनप्‌ । 
अभ्यङ्गाच्छादने चिन्नं कदाचित्‌ स्नेहमेब तु ॥ 
जाङ्गलश्च रसायुष्णान्‌ कुलत्थरससाधितान्‌। 
वास्तुकं तण्डुलीयं च संस्कृतं बालमूलकम्‌ ॥ 
सेवेत विधिवनेव दौ मासौ जीवितार्थिकः | 
व्रीन्मासाश्वतुरो वाऽपि जिद्यत्वादस्य यच्मणः ॥ 


सन्निपात रोग के बाद्‌ रोगी को दिन मे एक समय भोजनं 
करना चाहिये, बरह्मचयंपूवक रदना चाहिये, तथा रघु अन्न- 
पान का सेवन करना चाहिये ! उसे सहसा अधिक कायं नहीं 
करना चाहिये, उसे सुखपूर्रेक सोना तथा बैठना चाहिये ! दिन 
मे नहीं सोना चाहिये, सजन भिन्नो के साथ वैऽना चाहिये । 
नाना प्रकार के अभ्यङ्ग एवं आच्छादन का प्रयोग करना 
चाहिये । तथा कभी २ स्नेह का सेवन करना चाहिये । कुली 
केरतसे सिद्ध किये हष तथा उष्ण जागरू मांसरस का 
योग करना चाहिये । बधुभ, चौलाई तथा संस्कार की हुई 
कचो मूरी का सेवन करना चाहिये । इस प्रकार इस रोग ऊ 
अत्यन्त कुटिल होने से जीवन को चाहने वाङ रोगी को 
उपयुक्त आहार-विहार का विधिपूर्वकं दो, तीन अथवा चार 
मासं तक सेवन करनः चाहिये ॥ 


सुश्तेन समभ्ीयात्‌ पयसाऽऽ्येन पैत्तिकः । 

शकरातौद्रयुक्तेन गवां चीरेण वा पुनः ॥ 

यदि पित्त की अधिकता हो तो रोगी ॐे द्वारा अच्छी 
प्रकार सिद्ध किये हए दूष का सेवन करना चा्िये । अथवा 
शद गाय का दूध खाण्ड तथा मघुमिश्रित करे सेवन 
करना चाहिये ॥ 


कपूरचूणं दृष्णायां वदने धारयेत्‌ सदा|. . 


नि 


संहिताकलयः १ 1 | कठपस्थानम्‌ । २२५ 
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तेलानि गन्धपुष्पाणि नित्यं मुख्यानि घारयेत्‌ ॥ हे सुनि ! इसके अतिरिक्तं विलस्थान में सुतिका-सम्बन्धी 
यदि रो-१ को प्यास लगती हो तो मुख मे सदा कषर चिकिस्सा के जध्यायमें जो विधान कटा जाग्रगा, उस सवका 
चूण रखना चाये तथा निस्य तेर ओर गन्धयुक्त टौ का ' यहां सच्निपात चिद्धितसा सें मी प्रयोग करना चाहिये ॥ 
धारण करना चाहिये ॥ इति इ स्माह भगवान्‌ कश्यप्‌ः। 
जदकानूपमंसानि माषपिष्टतिल्लोत्छतम्‌ । इति ८ कल्पस्थाने ) विदोपकल्पः। 
सन्दजातानि मानि रुरूख्यभिनवानि वा ॥ 
पायसं कृसरं चुक्रं शष्छुल्यो यावकं दधि । 
वजयेत्तानि सर्वाणि श्रद्धामोजनमेव च ॥ 
अछव्यायामसंन्रेशं शीताम्बु सदिरासवम्‌ । 
अवश्यायं पुरोभातमभ्युष्णं च विवजेयेत्‌ । 
सज्ञिपात में अपथ्य--इसमे ओदक तथा आनूप सांस, , 
उड़द की पिही तथा तिलो ॐ श्रयोग, मन्दजात (जो टीक अथातः साहताकल्प व्याख्यास्यामः । १ ॥ 
तरह से बनी नहीं है ), गुर तथा नवीन मद्य, खीर, खिचड़ी, । इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥। २ ॥ 
सुक्र ( सिरका ), जङेबि्ां, जौ के योग, दहे तथा अत्यन्त | अव हम संहिता कल्प का व्याख्यान करेगे! रेखा भगवान्‌ 
स्वादु मोजन आदि का ( अधिक स्वादु मोजन होने से जिह्वा- | कश्यप ने कहा था ॥ ९-२ ॥ 
कौस्य वदा अधिक खा जाता है) तथा , घुड्सवारी एवं | संहिताध्ययने युक्तः शुचिः साधघुर्जितेन्द्रियः। 
1 व रि शा स भोस | वैद्यो बैय्धले जातो ग्रन्थे चार्थं च निष्ठितः ॥ ३ ॥ 
स मे सोना या घूमना आदि ), सामने की हवा तथा | स ोऽन्येन वैधेन प्रयात संहिताविषिम्‌ । 


उष्ण पदार्थो के प्रयोगं का त्याग कर देना चाहिये । भ व ध 
४ न । पवित्र, सजन, द्वय, वेधङुर मं उत्पन्न इए तथा 
यानि तस्य प्रशस्यन्ते श्रद्धाभोज्यानि जीवक ! | अन्य एवं (विषय दं लिषटा ("विगर > ददे बाढ धेच को 


पथ्यानि चान्नपानानि यथासं तानि मे शगु ।॥। | संहिता के अध्ययन स तत्पर होना चाहिये 1 तथा दूसरे 
हे जीवक ! इसके खिये जो २ शद्धा उत्पन्न करने वाङे | वैद्य ऊ पूद्ुने पर वह उसे संहिता की सम्पूर्णं विधि वताय ॥ 
भोजन तथा पथ्यकारक अन्न-पान ग्रशंसित माने गये हे उनको | कति स्थानमिदं तन्तं कस्मात्तन्नमिति स्मृतम्‌ ।४॥। 


यथाक्रम तु मेरे से सुन॥ स्थानानां कानि नामानि कमाध्यायानि यानि च । 


1 
\ 
1 
1 


पजन > को, "प ७०१०११०० 


| 

! 

| 

| एेखा भगवा कश्यप ने कहा था । 

| इति ( कल्पस्थाने > धिरेषकल्पः । 
| 

। 

| 

| 


0.) 9 9 ^ 


संहिनाःतङ्पाध्यायः | 


गुडसर्पिषि पिप्पल्यः संस्कृता दधिसाधिताः। ( इति ताडपत्रुस्तॐे १९७ तमं पत्रम्‌ ) 
तथा मुख्यं गुडकृतं भ्या सुद्मयाश्च ये ॥ स्थाननामायुपू्वीं च श्रोतुमिच्छामि तत्ततः ॥ ५ ॥ 

यवगोधूमसंस्काय दाधिकं शुष्कमूलकम्‌ । भगवन्‌ ! सै ठीक भकार से सुनना चाहता हं कि इस 
मुद्रामलकयूषश्च तिक्तसुपञ्च सर्पिषा ॥ तन्त्र भे कितने स्थान है १ इसे तन्त्र क्यो कहा हे १ स्थार्नो के 
एवं श्रद्धाविनयनं भिषक्कुर्यादरोचके 1 क्या २ नाम है १ उनमें कमै ( विषय ) एवं अण्याय कोन से 


अप्रमादेन धर्मार्थी चिकित्सेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ | ई ! तथा इस उपर्य स्थानो के क्या कम दे? इत्यादि 

सन्निपात में पथ्य-गुड तथा धूत के साथ संस्करृतकी विषयो को मँ तत्वपूलक सुनना चता हूं ॥ ४-५॥ 
इई तथा दही मेँ सिद्ध की इई पिप्यरी, सख्य २ गुड ॐ | अष्टो स्थानानि वाच्यानि ततोऽतस्तन्त्रमुच्यते । 
विकार या प्रयोग, मूंग के बने हए भ्य पदार्थ, जौ तथा गेहं | अध्यायानां शतं विंशं योऽधीते स तु पारगः। ६ ॥ 
के संस्कार अर्थात्‌ उनके बने इंए पदाथ, दही के चने इष इस संहिता मे आट स्थान दँ इस छ्य इसे तन्त्र कहते 
पदाथ, सूरी मूली, संग तथा आवे का चष ( १०९), घृत | हं । इन आठ स्थार्नो सँ ११० अध्याय ई ! जो इस संहिता 
मिरा इजा तिक्त पदार्थो का यूष (1 खियि पथ्य रहै। का अभ्ययन करता है बह इस भवसागर से पार हो जाता हे ॥ 
ए सूत्रस्थाननिदानानि विमानान्यात्मनिच्यः। 


भोजन सैं शचि उत्पन्न करनी चाहिये । तथा धसं की इच्छा > चिकित्सा च सिद्धिः कल्पा संहि 
करनेवारे एवं बुद्धिमाय्‌ चिकित्सक को इस रोगी की भमाद्‌- | इन्द्रियाणि चिकित्सा च सिद्धिः कल्पाश्च संहता 


रदित होकर चिक्रस्सा करनी चाहिये ॥ इस संहिता मे सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इन्द, 
सूतिकोपक्रमाध्याये यच्च वच्य खिले युते ! । चिकिस्छा, सिद्धि तथा करप-ये आठ स्थान द ॥ ७॥ 
तदिष्ापि प्रयोक्तन्यं सन्निपातचिकित्सितम्‌ ॥ सूत्रस्थानं चिकित्सा च व्िशद्ध्यायके उभे । 


२६० 


२२६ 





निदानानि विमानाश्च शारीराण्यष्टकानि तु ` ८॥ 
सिद्धयो द्वादशाध्यायाः कल्पा्चैपरन्द्रियाणि च । 
खिलान्यशीतिरभ्यायास्तन्त्रं सखिलसुच्यते ।। ६॥। 
सूत्र एवं चिकित्सा स्थान इन दोनों म तीस र अध्याय 
। है निदान, विसान एतं शारीर स्थान से आठ २ अध्याय 
हं! सिद्धि, कलप एवं इन्द्रिय स्थान मेँ बारह २ अध्याय है| 
खिरुस्थान मं ८० अध्याय हैँ । इस प्रकार खिरुस्थान सहित 
यह सम्पूणं तन्त्र कहराता ह ॥ ८-९॥ 
धारणं ह्यस्य तन्त्रस्य वेदानां धारणं यथा । 
पुण्यं मङ्गल्यमायुष्यं दुःखप्रकलिनाशनम्‌ ।॥ ९०॥ 
ध्मांथकामसोन्ञाणां धम्यैमायतनं महत्‌ । 
सुखप्रदं चरणां शश्वद्रनमानयशस्कर१्‌ ॥ ११॥ 
वेदो के धारण के समान इस तन्त्र का धारण करना 
पुण्य एवं मंगरूकारक, आयुष्य का देने वारा, दुःस्वप्न एवं 
कलि ( पापो ) का नाकच करने वारा, घर्म, अर्थ, काम तथा 
मोच्त का देने वारा, धमै का 'सहान्‌ भायतन, तथा प्राणिरयो 
को निरन्तर सुख, धन, मान, एवं यदा का देने वाला हे ॥९०॥ 
नाधार्मिको न चापुत्रो नाविद्वान्न च गर्हितः | 
नापूजितो नाविदितो लोके भवति पारगः | १२॥ 
जो स्यक्ति धार्मिकः, पुत्रवान्‌ ( पुत्र युक्त), विद्वान्‌, 
अनिन्दित, पूजा ( भादर ) युक्त तथा ज्ञानी नहीं है वह इस 
संसार सागर से पार नहीं हो सक्ता है ॥ १२ ॥ 
सततं चाप्यधीयानः सम्यगध्यापयन्‌ भिषक्‌ | 
इह लोके यशः प्राप्य शक्रलोके महीयते ।। १३॥ 
निरन्तर देस शाख का अध्ययन करने पुवं सम्यक्‌ प्रकार 
से अध्यापन करने से वेच इस रोक में यश को प्राक्त करे 
इन्द्रखोक ( पररोक ) मे भ्रतिष्ठा को प्रास्त करता है ॥ १३॥ 
द्तयज्ञे वधत्रासादेवर्षीणां पलायताम्‌ । 
रोगाः स्व समुत्पन्नाः संतापादेहचेतसोः । १४॥ 
ग्रजापति दनक्ष के यक््म (रद्र द्वारा यत्तके ध्वंस करमे 
पर ») स्यु के डर से परायन करते ( दौडते ) हुए देवता जौर 
ऋषिर्यो के देह ( शरीर ) एवं मन के सन्ताप से सम्पूण रोग 
उर्पन्न हुए ॥ ९४ ॥ 
उवरो गुरुत्वाद्‌ गुल्मस्तु धावतां पघनात्‌ प्लिहा | 
भ्रमो विषादाद्धिदमेदो धावतां बेगधारणात्‌ ॥ १५॥ 
तृष्णा च रक्तपित्तं च श्रमादुष्णे च धावताम्‌ । 
दिक्षा्वासो कषस्धिक्याद्धाषतां पिबतां जलम्‌ ।।१६। 
प्ारुत्पत्तिस्तथाऽन्येषां रोगाणां परिकीर्तिता । 
` कृतत्रेतान्तरत्वेन प्रादुभूता यथा दृणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
धमाथेकाममोचतेषु विद्याबलयशोहराः । 


दारीर के गुर होने से ज्वर, उनके दौडने से गुल्म, प्ठवन 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्श्रम्‌ । 


[ सं हेताक्पः १ 
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( तैरने >) से प्ठीहा ( ष्टीहाबुद्धि-षएणा६९०७०६ ० 66 ); 
विषाद से भम, दौडते इए के वेर्गोको धारण करनेसे 
विडभेद्‌ ( अतिसार), दौड़ते इए लोगो के उण्णकार में 
श्रम ( थकावट ) से तृष्णा एवं रक्तपित्त, कफः की अधिकता 
एवं दौड़ते हए जरू पीने से हिक्का एवं श्वासरोग तथा 
अन्य भी ध्म, अथं, काम, मोन, विद्या, बर एवं या को 
नष्ट करने वारे रोग सत्ययुग तथां त्रेतायुग क मध्य मं जिस 
प्रकार उत्पन्न इए है, उनी पूर्वं उत्पत्ति का वर्णन क्षिया 
गया है ॥ १५-१७ ॥ 
ततो हिताथं लोकानां कड्‌यपेन महर्षिणा ॥ १८ 
पितामहनियोगाच दष्टा च ज्ञानचक्षुषा । 
तपसा निर्मितं तन्तरमृषयः प्रतिपेदिरे ॥ १६॥ 
जीवको निर्ग॑ततमा ऋचीकतनयः शुचिः । 
जगृहेऽये महातन्त्रं सचिन्तेप पुनः स तत्‌ ॥ २०॥ 
नाभ्यनन्दन्त तत्‌ सर्वे मुनयो बालभाषितम्‌ । 
तब खोक कल्याण के लिये महर्षिं कश्यप ने पितामह 
ह्या के नियोग एवं अपने ज्ञानचश्षुरओं से देखकर तपस्या के 
प्रभावसे तन्त्र का निर्माण किया। तथा ऋषिर्यो ने उसका 
प्रतिपादन किया । उसके बाद सर्वप्रथम तम ( अक्नान) 
से शून्य, पवित्र एवं ऋचीक के पुत्र जीवक ने इस महान्‌ 
तन्त्र को ग्रहण करे संचिक्त किया । परन्तु सब ऋषियों 
ने बाङूभाषित ( बार्क का वचन ) कहकर उसकी भ्रदंसा 
नहीं की ॥ १८-२० 
ततः समक्तं स्वंषाखषीणां जोवकः शुचिः ॥२१॥ 
गङ्खाहदे कन खरे निम्नः पच्चार्षिकः । 
बलीपलितिभरस्त उन्भमल्न मुहूतेकात्‌ । २२॥ 
तब उस पांच ` वकी आयु वारे एवं पवित्र जीवक ने 
सब ऋषिर्यो के समक्त कनखकरू स्थित गङ्गा के कुण्ड में डुबकी 
रुगाईं । तथा क्षणभर मं दुर्यो एवं सफेद्‌ बारो से युक्त 
होकर बाहर निकर आया ॥ २१-२२ ॥ 
ततस्तद्‌्तं द्रा सुनयो विस्मयं गताः। 
चरद्धजी वक इत्येव नाम चकुः शिशोरपि ॥२३॥ 
भ्रत्यगृह्णन्त तन्त्रं च भिषक्च्छेष्ठं च चक्रिरे । 
तब इस अद्धत घटना को देखकर सम्पूणं सुनिर्यो को 
बड़ा आश्चयं ह्ुजा तथा उस वारक का नाम भी उन्हनि बद्ध 
जीवक्‌ रखदिया । तथा उसके तन्त्र को स्वीकार करके उसे 
भ्रष्ठ वेद्य मान सिया ॥ २३॥ 
ततः कलियुगे नष्टं तन्त्रमेतद्यदच्छया ॥ २४ ॥ 
अनायासेन यक्षेण धारितं लोकभूतये । 


बृद्धजीवकवहयन ततो वात्स्येन धीमता ॥ 


विषमज्वरनिर्दशीयाध्यायः ९ ] खिरस्थानम्‌ । २२७ 
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अनायास भ्रसद्याथ लच्च तन्त्रासद्‌ं मव्‌ | ` स्थानष्वष्टसु शाखाया यद्यन्नो्तै प्रयाजनम्‌ ॥ २८ ॥ 





उसके वाद्‌ सहसा नष्ट इणु इस तन्त्र को खछोककल्याण- 

के किये कलियुग मँ अनायास नाम यक्त ने धारण क्रिया । इस संहिता के आवो स्थानों तथा शाखार्जो मं जो २ 

तब द्ध जीवक के वंश वारे अुद्धिमान्‌ वात्स्य ने अनायास ` विषय नहीं कषा गया है उसका मं पुनः खिकस्थान मँ 

नामक यक्त को प्रसन्न करके इस महान्‌ तन्त्र को पात किया ॥ ` उपदेश करूगा ॥ २० ॥ 

ऋग्यज्ुःसामवेदांख्लीनधीत्याङ्गानि सवशः । २६॥ : ( इति ह स्माह गबा छरयपः  ) 
शिवकश्यपयन्तांश्च प्रसाश्च तपस! धिया 1 


तत्तद्धयः प्रवदयामि खिलेष॒ निखितेन ते | 


संस्कृतं तत्‌ पुनस्तन्तर बृद्धजनीवकनिर्मितम्‌ ।॥ २७॥ । (इति) इदधजीवकीये तन्त्रे कोमारश्टत्ये वारस्यप्रतिरसंस्छरते 
धममेकीरतिसुखार्थाय प्रजानामभिवृद्धये । | कल्पेषु संहिताकट्पो नाम इद्रः ॥ 


समक्षं च कल्पस्थानम्‌ ॥ संमाक्षा चेयं सहिता ॥ 
अतः परं खिरूस्थावं भवति ॥ 
~-०न्ग्द८9~ 


ऋक्‌ , यजु, साम आदि तीनों वेदो एवं शिन्ता, व्याकरण 
जादि दुर्ज अङ्गा का अध्ययन करके तथा अपनी तपस्या एवं ` 
बुद्धि के कारण शिवे, कश्यप ओर यत्तो को भ्रसन्न करके धर्म, . 
कीतिं तथा सुख एवं रोकसश्द्धि के छ्यि उसने बृद्धजीवक । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 











के बनाये हए उक्ष तन्त्र का संस्कार किया ॥ २६-२७॥ | इति कट्पस्थानंसमाप्तम्‌ । 
® शः र्‌ः पः 
कथः ककम सविलस्यःनःम्‌ः 
विषमजञ्वरनिरदंदी याध्यायः परथमः । | अव आप यथासमय पृथक्‌ २ तथा विस्तार पूवक इन 


अथातो विषमल्वरनिरदशीयं नामाध्यायं व्यारुयास्यामः || सवाक चण॑न करने की इषा करं ॥ ९ ॥ | 
अवं हम विषमउ्वरनिर्देशीय नामक अध्याय का भ्याख्यान ¦ _ इस भकार शिष्य द्वारा ग्ररन पूजा जाने पर महपि कर्यप 
करगे । रेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ | ने उत्तर दिया ॥ ७ ॥ 1 
कश्यपं सर्वशाकन्ञं सबेलोकणुरुं गुरुम्‌ । । अल्पदेतुबेहिरमागो बेकृतो निरुपद्रवः । 
भागेवः परिपप्रच्छ संशयं संश्ित्रतः }) २ ॥ । एकाश्रयः सुखोपायो लघुपाकः समो ज्वरः ॥ ८ ॥ 
सम्पूणं शाखो के ज्ञाता, सब रोको के गुड तथा महान्‌ समञ्वर के रुक्षण--स्वस्प कारर्णो वारा अर्थाव्‌ अल्प 
कश्यप से बत का धारण करने वाङ भार्गव ८ बद्धजीवक ) ¦ कारणों से उन्न होने वारा, वहिभांग अर्थात्‌ बहिवेग बारा, 
ने संशय युक्त प्रश्न को पहा ॥ २॥ | वकृत ( विकारो से उत्पन्न होने वाला ), उपद्रव रहित, एक 
प्रोत्तं उ्यरवचिकित्सायां विषमञ्वरभेषजम्‌ । आश्रय वाला ( चरक चि. अ. ३ में--उवर क रख, रक्त, मांस, 
न निर्दिष्टं भगवता विषमत्वस्य कारणम्‌ ॥ मेदा स्थि, मज्जा, च॒क्र जादि ७ भारय दषे ह इने से 
त जो केवर एक को ही आश्रित करके हो ), सुखपूर्वक जिसकी 
५ श (ता = १ ओषधि का | विक्रिया की जा सके तथा जो रघुपाकं वाका होता है वह 
वणेन किया था परन्तु वहां आपने विषमता का कारण | समज्वर कदकाता ह । बहिेग ज्वर के चरक चि.अ.३ म निम्न 
नही बताया ॥ ७॥ 4 रक्षण दिये है--सन्तापोऽस्यधिको बाह्यरतृप्णादीनां च मादवम्‌ । 
युक्तं सततकादीनां बेषम्यं विषमागतेः । वहिरवेगस्य लिङ्गानि सखखसाध्यत्वमेव च ॥ यह सुखसाध्य माना 
अविसर्गीं तरर कस्मात्‌ संततो विषमः स्मृतः ।। ५॥ | गया है॥८॥ 
( इति ताडपन्रपुस्तके १९८ तमं पत्रम्‌ ) | विषमस्तद्विपर्थस्तस्वीच्णत्वात्‌ संततो मतः| 
(७४; ५ विषम मादि देना विदत तो | तद्वत परेतथहोत्था ये चत्वारे विषमागमात्‌ ॥ ६ ॥ 
वेषम गति वारे सतत आदि 3 वेषमता 
युकवयुकत हे परन्तु अविसर्गी ८ निरन्तर रहने वाङे ) सन्तत इसके विपरीत तीच्ण होने के कारण सन्ततज्वर तथा 
ज्वर को विषम कषे का क्या अर्थ हे १ इसी प्रकार प्रेत. | भत एवं अर्हो से उत्पन्न होने वारे सतत जादि चारों ञ्वरं भी 
वर एवं परहोत्थ उवर को विषम मानने का क्या कारण हे १ ॥५| विषम गति के क विषमज्वर काते है ॥ ९ ॥ 
तदिदानीं यथाकालं बन्तव्योऽवयनादयथा ॥ & ॥ दुजयत्वा(दूदुरहत्वा)दु्भदपप्महात्‌ 
वक्तुमहूसि तत्वेन सविशेषं सविस्तरम्‌ । वैषम्यं संततादीनां दारुणत्वादुदाह्ृतम्‌ ॥ १० ॥ 
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दुजंय ( दुह >) होने के कारणः, उग्र अहां द्वारा गृहीत 
होने तथा द्रुण ( भयंकर ) होने के कारण सन्तत आदि को 
विषमञ्वर कहा गया है ॥ १०॥ 
तंथा सततकादीनां चतुणां कालकारितम्‌ । 
विषमं प्रवच्यामि उ्सणां जायते यथा । ११॥ 
इसी प्रकार सतत आदि चारो प्रकारके उवर मीकाक 
के अनुसार जिस प्रकार विषम होते है उनका मँ वर्णन करूंगा॥ 
समस्ता दन्दरशो वाऽपि धमनी रसप्राहिनीः। 
€ (~+. [श [न 
दोषाः प्रपन्नाः कुर्वन्ति विषमा विषमभ्वरम्‌ ॥ १२॥ 
सम्पूणं अथवा दो २ दोष रसवाहिनिर्यो घमनि्यो से पहुंच 
कर विषम हुए विषमञ्वर को उत्पन्न करते हँ ॥ १२॥ 


उवरितो मुच्यमानो वा युक्कमात्रश्च यो नरः| 

व्यायामरावंसासम्यान्नमतिमात्रमथो जलम्‌ ॥ १३ \ 

पायसं कृशरं पिष्टं पललं द्धि मन्दकम्‌ । 

पिर्याकमाषविष्तीग्राम्यानूपं तथाऽऽमिषम्‌ । १४॥ 

एवं विधानि चान्यानि षिरुद्धानि गुरूणि च । 

सेवते च दिवास्वप्रमजीणध्यशनानि च ॥ १५॥ 

उवरोऽभिवधते तस्य विषमो वाऽऽशु जायते 

जो ्यक्ति उवरयुक्त अवस्था मे, ज उवर से मुक्त होने की 

अवस्था मे तथा जो उवर से युक्त होने के बाद तुरन्त व्यायाम, 
गुर एवं असास्म्य अन्न तथा अधिक मात्रां जल, खीर, 
खिचड़ी, उडद की पि्ी के बने इए पदाथ, मांस, अपूर्णं जमा 
हुजा ददी, खर, उडद के बने इए पदार्थ, आम्य तथा आनूप 
मांस तथा इसी प्रकार अन्य विरुद एवं गर पदार्थो का तथा 
दिवास्वप्न, अजीणं एवं अध्यशन का सेवन करता है--उसका 
उवर बद्‌ जाता दहै तथा वह शीध्रही विषम उ्वर का ख्प 
धारण कररता हे ॥ १३-१५ ॥ 


 दोषेष्वपपिपक्रेषु कषायं यश्च सेवते ।। १६॥ 

लौटयाद्मा स्नेहपानानि कीरं संतपणानि वा 
देवतानामभिधभ्यानाद्‌ प्रहसंस्पशनादपि ॥ १७॥ 
-सद्यो वान्तो विप्कति वा स्नेहपीतोऽनुघासितः | 
शीतोपचारं गुनं व्यवायं यश्च सेवते ॥ १८ ॥ 
तस्यापि सहसा वांयुरस्थिमजान्तरं गतः | 

कुपितः कोपयत्याशु श्लेष्माणं पित्तमेव च ॥ १६॥ 

ततोऽस्य घातुवेषम्याघ्विषमो जायते उ्चरः। 

सततोऽन्येद्युको वाऽपि तृतीयः सचतुथेकः | २० ॥ 

चोरषोकेन पचने प्र ही अर्थाव्‌ आमावस्था या उवर की 

तुङ्खण अवस्थामें ही जो कषाय का सेवन करता है अथवा 
जिह्वालौर्य के. कारण जो व्यक्ति स्नेहपान, सीर अथवा 
सन्तर्पण ८ छंहण ) द्रव्यो का सेवन करता है, जो देवतां 
हारा आक्रान्त तथा अहौ द्वारा स्पश्चं किया जाता है अथवा 





काश्यपक्हिता वा ब्द्धजीवकीयं तर्त्रम्‌ । 
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वमन, विरेचन; स्नेहपान या अनुवासन का प्रयोग करने ॐ 
वाद्‌ तुरन्त जो व्यक्ति शीत उपचार, गुर अन्न तथा मैथुन का 
सेवन करता है--उस व्यक्तिके मी अस्थिर्यो की मजाङे 


| अन्दर का वायु कुपित होकर शीघ्र ही कफ एवं पित्त को प्रङु- 


पित कर देताहै। इसं प्रकार धातुओं के विषम हो जानेस 
उसे खतत्त, अन्येश्युक, तृतीयक तथा चतुर्थक नामक विषम 
उवर हो जते है । 
वक्तव्य--कषाय-यहां कषाय छब्द से कसैरे दर्यो का 
अथवा पांच प्रकार की कषायकल्पना मेँ से किसी भी कषाय 
रस प्रधान कल्पना का रहण छ्छिया जाता हे । क्योकि कषाय 
रस स्तम्भक ( 45०४९५४ › होने से दोर्षो की म्रबत्ति नहीं 
होने देता इसीर्यि दोषो की अपरिपक्रावस्था अथवा तरण 
उवर में इसका निषेध किया राया है तथा स्वरस आदि पाचों 
कट्पना्ओं मे जो कषाय कल्पना है उसका भी स्याग करना 
चाहिये । का भी है--वतुरमांगावरिषटस्तु यः षौडड्ञणुणाम्भसा । 
स कषायः कषायः स्यात्‌ स॒वञ्यंस्तरणञ्वरे ॥। कषायं यः प्रयुञ्जीत 
नराणां तरूणञ्वरे । स सुप शष्णसपेन्तु कराण पराख्लेत ॥ तथा- 
न कषायं प्रयुज्ञीत नराणां तरुणे परे । कषायेणकुलीभूता दोषा जेतुं 
सुदुष्कराः ॥ इसी सिये चरक चि. अ. ३ मँ मी कहा है--नप्रस्वरे 
दिवास्वभ्रस्नानाभ्यङ्गानमेशुनम्‌ । क्रोधप्रवातभ्यायामकषायांश्च विव- 
जयेत्‌ । १६-२०॥ 
न च नोपशमं याति न च भूयो न कुष्यति । 
शमध्रकोपयोः कालं न चायमतिषतेते ॥ २१॥। 
ये विषमञ्वर शान्त न होतेहोया पुनः प्रङकुपितन होते 
हो--पेसी बात नहीं हे अर्थात्‌ ये जलान्त हो कर पुनः प्रकुपित 
हो जाते है । तथा इनका शमन एवं प्रकुपित होने के समय 
का उज्लंघन नहीं होता अर्थात्‌ ये खगभग निशित समय पर 
हान्त होते है तथा निधित समय पर दही पुनः अकुपित 
होते ईँ ॥ २१ ॥ | 
न च खभावोपशमं ग्च्छत्यनुशायात्मकः। 
न हि स्वभावशान्तानां भावानामस्ति संभवः २२॥ 
अनुशय होने के कारण इनका स्वभाव शान्त नहीं होता । 
स्वभाव के शान्त हो जाने परं पदार्थो की पुनः उत्पत्ति नहीं 
होती है अर्थात्‌ इनका स्वभाव नष्ट नहीं होता है इसखिये ये 
पू्णेरूप- नष्ट नहीं हो पते दै तथा बार २ ये उ्वर अपना 
रूप प्रकट करते दै ॥ २२॥ 


उवरभ्रवेगोपरमे देही मुक्त इभेदयते । 
तथाऽप्यस्यामवस्थायामेमिलिङ्गन मुच्यते ॥ २३ ॥ 
मुखवेरस्यकाटुक्यमाधुयदिभिरल्पशः। 
नाध्यन्नलिप्साग्लानिभ्यां शिरसो गौरवेण च।। २४॥ 
उवर के वेगे शान्तं हो जाने पर रोगी ञ्वर से यद्यपि 
मक्त हा प्रतीत होता है तथापि इस अवस्था मेँ भी (अथाव 
वेग क शान्त होने पर भी ) रोगी सुखवैरस्य ( सुख की विर. 
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सता ) तथा थोडा २ मुख का कड़वापन एवं मधुरता, अन्न 
की जधिक रचि न होना, ग्छानि तथा सिर का भारी दोना- 
इत्यादि ठकघर्णो से युक्त नहीं हयो पाता है ॥ २२-२४ ॥ 
€ न (~ 

पुनः पुनयेथा चेष जायते तन्निबोध मे | 

निरुदधमार्गो दोपेण विषमञ्वरहेतुना ॥ २५ ॥ 

वायुस्तदोषकोपान्ते लब्धमार्गो यथाक्रमम्‌ । 

दोषरेषं तमादाय यथास्थानं प्रपद्यते ।। २६ ॥ 

स दोषरोषः स्वे स्थाने लीनः कालवलाश्रयात्‌ | 

रसस्थानसुपागस्य भूयो जनयति ञ्वरम्‌। २७॥ 

यह विषमञ्वर वार २ किंस कारण से हो जाता है--वह 

अव त्‌ू मेरे से सुन-विषमञ्वर को उतपन्न करने वाङ दौर्षो के 
द्वारा जिसका मागं रक गया हे एेसा वायु उख दोष के प्रकोप 
के अन्त में मार्ग को प्राप्ठ करके करमशः उस बचे हण दोष को 
रेकर यथास्थान पटच जाता है जिससे अपने स्थान पर छीन 
( स्थित ) इजा अवशिष्ट दोष कारू पूवं वरु के आश्रयसे 
रसस्थान ( आमाशय ) मे पहुंच कर पुनः ज्वर को कर देता 
है । अष्टाङ्ग संग्रह चि. अ. १ मे कहा हे-मामादस्थो दत्वाच्चि 





आमाशय मै जाम रस के साथ मिरुकर दोष शरीर मे खोर्तो 
के मुखो को बन्द्‌ कर देते हें । इससे जाटराभि मन्द हो जाती 
है तथा भोजन का पाक नहीं हो पाता है! जितना ही भोजन 
क्रिया जायगा उतनी ही श्षरीर मँ जमरस की उत्पत्ति होगी- 
जिससे ञ्वर छी बद्ि होगी ॥ २५-२७॥ 

उपक्रम विशेषेण स्वबलस्य व्ययेन च ! 

च्य प्राप्रोति बद्धं च समानगणसंश्रयात्‌ ॥ २८ ॥ 

चिकित्सा की चिदोषता के कारण अथवा ञ्वरके बरूके 

कम होने के कारण समान गुण के आधित होने से उवर क्षय 
अथवा बद्ध को भाष करता हे ॥ २८॥ 


सोऽयं निव्रत्ति संभ्राप्य यथा दीपः सखभावतः। 

पुनः पुनः भ्रलति चीणतेलेन्धनोऽपि सन्‌ ॥ २६ ॥ 

स्वमधिश्ठानमाभ्रित्य शान्तः शान्तस्तथा ऽवरः | 

काल्ञे बलं दशयति कीणदोषेन्धनोऽपि सन्‌ ॥ ३०॥ 

जिस भ्रकार निञ्त्ति को प्राप्ठ होने पर दीपक वेकः रूपी 

इन्धन के क्षीण होने पर स्वभाव से ही पुनः २ प्रज्वरितं होता 
रहता है, उसी रकार यह्‌ वरं अपने अधिष्ठान ( आमाश्ञय ) 
मे पटच कर शान्त इजा भी दोषरूपी इन्धन के क्षीण होने 
पर स्वयसेव समय पर अपने बर क्न प्रकट करता है अर्थात्‌ 
दोषो के स्षीण हो जने पर स्वभाव केनष्टन होने से पुनः ज्वर 
को प्रकट करता है ॥ २९२० ॥ 

खहेतुदोषमाध्रित्य नियतो नियमेन यः| 

अहोरात्रे दशयति कालहेतुृतं बलम्‌ ॥ ३१॥ 

हविकांलं स यथादोषं उ्वरः सततकः स्यतः । 


खिरस्थानम्‌ । 
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स्थानमामाशयस्तस्य य॑ समाभित्य वतैते ॥ ३२ ॥ 


सतत उवर-ञ्वरोरपादक हतु एवं दप का जाश्रय करके 
जो नियमपूर्वकं दिनि रात (२४्षण्टे) भें दो वार निशित 
समय पर काठ एवं हेतु रत वल को प्रकट करता है उसे 
सतत उर कहते हं । इसका स्थान आमादय होता है इसके 
| आश्रित होकर यह वढता है । चरक चि. अ. ३ में इसकी 
। सम्प्राप्त निन्न प्रकार वताई है---सपात्वाश्रयः प्रायो दोषः सत- 
| नकं ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः ऊरुते कलवृद्धिक्षयात्मकम्‌ \ अहौरात्रे 
| सत्तकौ द्वौ कालव्रहुवतेते । कालग्रक्ृरिदृष्याणां प्राप्यैतान्यतमा- 
| लम्‌ । २१-३२ \ 
| उरस्तन्येद्युकस्थानमहोरात्रादुरश्च्युतः। 


। दोषो रसं समासाय यदा दशेयते बलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तदाऽलुषङ्गी स्वे काले जायतेऽन्येद्ुको ज्वरः 


अन्ये्युक ज्वर--अन्येद्युक ज्वर का स्थान उर (हाती) 
माना गया है । अहोरात्र (२४ घण्टे ) मे छाती से यह दोष 
। जआमाश्चयस्थित रस में पहंच कर अपने वरू को प्रकट करता 
हे तथा यह अनुषङ्गी हआ प्रतिदिन अपने समय पर होता 
है इसे अन्येद्युक ज्वर कहते हे । चरक चि. ज. ३ मेँ कहा हे- 
दोषो मैदोवहा रुद्ध्वा नाडीरन्येदुकं ज्वरम्‌ । सप्रत्यनीकः कुरुते एक- 
कार्महनिरि । अर्थाव्‌ २४ धण्टे मे इसका वेग एक वार 
होता है ॥ ३३ ॥ 


कर्टस्दरतीयकस्थानमहो यत्राच्च्युतस्ततः ॥ ३४ ॥ 

( इति ताडपत्र पुस्तके १९९ तसं पत्रम्‌ 1 ) 
उरः प्रपद्यतेऽन्यस्मादहोरात्रा्यथाक्रमम्‌ । 
रसधात्वाधितो दोष उष्मणा सह मृच्छितः ।। ३५ ॥ 
तृतीयेऽहनि निवि जनयेत्‌ स ठृतीयकः | 

तृतीयक उवर-तृतीयक ज्वर का स्थान कण्ठ होता ह । 
मथम अहोरात्र (२४ घण्टे ) मे दोष कण्ठ से च्युत होकेर उर 
( छाती ) में पर्हुचत। है तथ दूसरे अहोरात्र मेँ वह यथाक्रम 
रसधातु ( जामारय स्थित ) मे पडूंचकर ऊष्मा ( उष्णता ) 
ॐ साथ मूर्च्छित हुआ! तीसरे दिन पुनः भरकट होता है ! उसे 
तृतीयक ज्वर कहते है । अर्थात्‌ दोष अपने स्थान कण्ठसे 
क्रमशः प्रथम दिन दती मे पहुंचता है ` तथा वहां से जगङे 
दिन आमा्चय मे पहुंचता हे आमाक्रय में पटुचकर पूर्वोक्ता- 
नुसार दोष रसवाहिनियो के मागो को बन्द कर देता है तब 
ऽर की उत्पत्ति होती हे । इसख्यि वृतीयक ज्वर एक दिन 
छोडकर अर्थाद्‌ तीसरे दिन ( ४८ धण्टे मेँ एकवार >) उत्पन्न 
होता हे ॥ २४-२५ ॥ 


शिरधतुर्थकस्थानं चतुथं समुदाहृतम्‌ ।। ३६ ॥ 
अहोरात्राच्च्युतः स्थानादोषः कर्ठेऽवतिष्ठते 
ततः पुनरहोरा्रादुरसि प्रतिपद्यते ।॥ ३७॥ 
तृतीये चाष्यहोरात्रे रसधातौ भ्रङ्कप्यति ! 








। 
। 


२३० 


दास्य 


~ ~ ~ ध 


चतुर्थकः स धिज्ञेयश्चिरस्थायी महाञ्वरः ।¦ ३८ ॥ 
गम्भीरस्थानसंभूतो धातुसंकरदू षितः | 

द्शेयिघ्वा बलं काल्ञे जन्तोः शिरसि लीयते ॥ ३६॥ 
चिदोषसंभवलास्च भूतसंसपशेनादपि । 
दुश्चिकिसस्यतमो ह्येष तस्माद्धयेनसुपक्रमेत्‌ ।। ४० ॥ 


चतुर्थक उवर--चौथा चतुर्थक उवर होता ह इखका स्थान 
शिर माना गयाहै। प्रथम अहोरात्रसें सपने स्थानकश्षिर से 
च्युत होकर दोष कण्ट मेँ पटंचता हे । अगछे अहोरात्र में वह 
उर ( छाती ) मे पहुंचता है तथा तृतीय अहोरात्र मेँ वह दोष 
आमाशय स्थित रस धातु मे पहचकर भरककुपित होता है इसे 
चतुर्थक उवर कहते है । यह महाञ्वर विरस्थायी होता हे 
अर्थात्‌ यह अयन्त कणिनता से ठीक होता है। गंभीर स्थान 
में उत्पन्न होकर तथा अनेक धातुजं से दूषित इजा यह 
अपने समय पर बरूको भ्रकट करके अर्थात्‌ चतुथं दिन (७२ 
घटे मे एक वार ) प्रकुपित होकर पुनः शिरमें छीन हो जाता 
है अर्थात्‌ बहा स्थित हो जाता है । भ्रिदोष से उस्पन्न होने 
तथा भूर्तो का संसर्गं होने के कारण यह दुधिकिस्स्य होता है 
इसलिये निम्न उपार्थो के द्वारा इसकी चिकित्सा करे । ` अर्थात्‌ 
तीन अहोरात्र के बाद्‌ दोष अपने स्थान सिरस यथक्रम 
आमाचय मे पहुंचता है इसख्यि चतुथं दिनि प्रकुपित होकर 
यह चतुर्थक उवर को करता है । वृतीयक तथा चतुर्थक उवर 
के लियि चरक चि०अ०२३ भ्रं कहा है--दोषोऽस्थिमजगः 
कुर्यात्ततीयकचतुर्थको । अर्थात्‌ अस्थि ओर मन्ना मे पह॑चा 
इजा दोष क्रमः तृ तीयक ओर चतुर्थक ज्वर को करता हे । 
वहीं दन उवरो की गतियां निर्न प्रकार से कदी गई है 
गतिद्ठयेकान्तरान्येचुदोषस्योक्ताऽन्यथा परः । रक्तमेवाभिस्तंखज्य कुर्या- 
दन्येदयुकं ज्वरम्‌ ॥ मस्त्य नुखतो जनयेन्तु तृतीयकम्‌ 1 वरं 
दोषः संखतो हि मेदोमागं चतु्थंकम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोषों की गतियां 
क्रमकः प्रतिदिन, एक दिनि छोड़कर अथवा दो दिन छोडकर 
कही ग है । जब भ्रतिदिन एक बार गति होती है तब अन्ये- 
शुक ऽवर होता है । जय एक दिन के अन्तर से होती है तब 
तृतीयक ओर जब दो दिन के अन्तर से होती है तव चतुर्थक 
ज्वर होता है 1 सुश्चुत उ० अ० ३९ मेँ ये गतियां निम्न प्रकार 
दी गई ह--सन्ततं रसरक्तस्थः सेःऽन्ये्युः पिदिताशरितः । मेदोगत- 
स्तृतीयेऽहि त्वस्थिमस्जगतः पुनः ॥ कुर्याचतु्कं धोरमन्तकं॑सेग- 
सङ्करम्‌ ॥ ३६-४० ॥ 


बलिभिः शान्तिहोमेश्च सिद्धैर्मन्धपदैस्तथां । 

पापापहरणं चास्य कतेव्यं सिद्धिमिच्छता ॥ ४१॥ 

भूतेश्वरं नीलकण्ठं प्रपद्येत वृषध्वजम्‌ । 

सिद्धि को.चाहने वाङ वेच को बि, शान्ति, होम (शान्ति 

के निमित्त क्रिये जने वारे यज्ञ ) तथा सिद्ध मन्त्रो कै द्वारा 
इसके पाप का निराकरण करना चाहिये ! नीलकण्ठ ८ नीरे 
कण्ट बाख ) तथा ब्षध्वज ( जिसकी ध्वजा पर ब्रष-वैर का 
चिह हो ) भूतेश्वर महादेव की उपासना करनी चाहिये ॥४९॥ 


काय पसंहिता व वृद्धजीवकीयं 
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। तन्च्रम्‌ । 









वन्रर्द्द्स ~ 








(1 


चिरानुबन्धी चिषसो यथाकालं विवधेते ।॥ ४२ ॥ 
एकाहास्च द्र यहाच्चैव अयहाच्चतुरदात्तथा । 
चिरालुबन्धी ( चिरकालीन अनुबन्ध वाला-जीर्णं ) 
विषमञ्वर यथासमय एक, दो, तीन तथा चार दिन बाद्‌ 
बृद्धि को प्राप्चहोताहे। 


वक्तभ्य--आधुनिक विक्तान के अनुसार हम विषमञ्वर की 
ण्य {र्टः कह सकते हैँ । पाश्चास्य विज्ञान मङेरिया 
को एक 3069५ ए००्८००प ( िशग्प्‌ एषाम € ) इरः 
उत्पन्न हु मानता है । मादा ^"०णना०९ नामक मच्छर 
के काटने से इसका संक्रमण मनुष्यो मे होता है। इस परा. 
भ्रयी (2495) › के दो 1.1९ ००९ होते ह । १, मनुष्य मं 
656९9] ००1८ तथा २. मच्छर मं 3०८०९ ०९१०९ सर्वप्रथमं 
मच्छर के काटने से मनुभ्य के अन्द्र 81००००४€ प्रविष्ट हो 
जाता है । वह रक्तकणों में भविष्ट होकर धीरे २ बदृता जाता 
है तथा जन्त ध्रनजनके रूप मे जाजाता ह। इस 
प्रकार 7228516 का ^ 56०8९] ९९५1९ मनुष्य (1 पूर्ण हो जाता 
है । अब जव मनुष्य फो पुनः मच्छर काटता है तव ये मच्छर 
के आमाशय में पहुंचकर फिर बृद्धि को म्रक्ष होते है तथा 
धीरे २ बढ़कर पुनः 8007020188 की अवस्था सें मच्छर की 
काराग्रन्थियो म पटुंच जाते हँ । इस प्रकार २८५१७५९ का 
६९८०९] ००1९ मच्छर से पूर्णं हो जाता है । इस प्रकार हम 
देखते है कि 2५725४6 कै दो 1 ८०1९ है | इसे हम निम्न 
ताकिका से प्रकट कर सकते है- 





1/190702116{70616 11100द910610 भ॑ 
11860216 21100901616 
| 
8€8.1 ५५1९ | 
(मच्छर मं) १४०६६ 
(000९8६4 
2100020168 
900707भ४6€ मच्छर के कारनेसे प्रविष्ट 
१ प्णराणग6 
८९८1९ ॥ | 
(मनुष्य मे) 380111201# 
0{ला०7०१46७ 


19127181 29125116 तीन्‌ प्रकार के होते है-- 
1. 21950100 च1रधः 2, २. 8181181 3, 2. 791 
81ए प्रा, 


२. ४ ष्ट्--यह्‌ 85010 ग€ण9.0 भाक को उत्पन्न 
करता हे । इसका ८5९४०४५) ५००४८ चण्डे का होता है अर्थात्‌ 
यह तृतीयक उवर को करता है । 


२, भ्य यह्‌ 0पभ 2 2191912 को उत्पन्न करता 


विषमञ्वरनिदेरीयाध्यायः 9 ] 


खिटस्थानम्‌ । 
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हे। इसका 456९} ९९५16 
यह चातुर्थिक ञ्वर को करता हे । 

2. 28151[भ्"ण--यह्‌ 0210087४ वत मिक्त 
( @प०४५१० } को उत्पन्न करता ल । इसका 4 5€ २८81 6९५1९ 
२७-४८ घण्डे का होता हे । यह अन्येद्यक को करता है । अव 
कभी साथमंदही दूसरा { 0०1९ ) 10००० हो जता हे 


~ = 


तव सततञ्वर ( 70016 € ) होता ह 1 शक्त सं 47063 | 
के आने से जब उनका रक्त विष नें मिरुता है तव वर का 


आक्रमण होता है! 6.2, एष्व की भत्ताभ€ जँ 
ङ्ख है-70€ श्ल 15 0० ८० (०८68 ए०४व्‌ स्मो 
79€ एए्लाःक०प म ॥0€ 50065 19 ४€ 01008, एलाा903 
तप€ ४8 श्ल ग एल? ६०४७, एप € पऽ 06 8 
17९3001 = ०४1०९, ॐ तली #0पण त पण्यं {लं 
९्वृण८त 10 अप 1001 रत्न ४० १०0०९ ® 56 0 169- 
ए भपा€, इसी प्रकारं अखिलरञ्चन मजूमदार की ?€050€ 
1710101६ भी टखिखाहि --111€ "08 प" 7056 {176 पएण'&8 
811 ९००९ ०९०1१९8 ( 106ा0न ६९5 } अत 8 १०77) &९€ 
0 17010 76 ९669] न7एप्राक््ंठण. प फक 5० 
€ ९18 एणफहपा€ ण्लिक्नीण्छ २ वषश न ६०1०, 
‰ 87070 0 {€ 1011058. ॥ ७२ ॥ 


पच्छतेऽहनि षडे वा कस्मादेष न जायते ॥ ५३ ॥ 
तस्य त्वामाशयः स्थानमुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
स्थानसन्यत्ततो नास्ति स्थानाभावान्न जायते । ‰ 1 
यह विषमञ्वर पांचवें तथा छटे दिन क्यो नहं होता हे ? 
इसका उन्तर--विषमञ्वर के आमाशय, उर ( छाती ), कण्ठ 
तथा शिर ये चार स्थान ई । इनके अतिरिक्त ओर कईं स्थान 
नहीं हे ! इसख्ियि अन्य स्थार्नो के अभाव से इन चारके 


अतिरिक्त पांचयें तथा छे दिन यह उवर नहीं होता है ॥४३-७४१ 


आग्नेयः स्यात्‌ सततको वायव्यो दि द्वितीयकः | 
मे्देवस्तृतीयः स्यादेशानस्तु चतथंकः ।। ४५ ॥। 
सततञ्वर आग्नेय ८ दक्तिण पूर्वं दिशा) होता है। 
द्वितीयकं ( अन्येध्यक ) वायन्य ८ पश्चिमोत्तर दिहा ) होता 
ड । तृतीयक वैश्वदेव तथा चतुर्थक ज्वर पेशान (ईशान 
सम्बन्धी पूर्वोत्तर दिक्षा ) होता है ॥ ४५ ॥ 
कस्मात्‌ परिक्लीणबलः चीणधातुबलौजसः। 
वरो विवर्धते जन्तोर्मोक्तकाले विशेषतः ॥ ‰६ ॥ 
जिसका धात्‌, बर एवं ओज क्षीण हो गया है एसे भ्यक्ति 
का क्तीण बर वाखा ऽवर विशेष कर मोक्कार मे क्यों बृद्धि को 
प्र होता है ॥ ४६ ॥ 
गतेसभावाद्राह्येन वायुनाऽभ्याहतक्रमः ! 
संक्षीणवत्यैलगतः स्नेदवाय्वभिमूच्छितः। 
शान्तोऽपि तदुपादानाद्यथा 
तदद्धातुबले दीणे ज्वरः सीणबलोऽपि सम्‌ | 


७२ चष्टे काहोताडे। अर्थात्‌ ` 














दीपो न (ऽलु ९) दीप्यते) 


| ५ = ~ = ५ ~ ~न 


हेतुशेपमरोपेण दहन्‌ दशयते वलम्‌ | 
सप्रतीकारवेरोधयान्‌ प्रशमं याति हन्ति बा ॥ ४६ \। 

। उप्त प्रशन का उत्तरति प्रकार गनि के अभाव में 
 चाद्ठवाचु दारा आक्रान्त हु तथा दत्तौ क त्ती दहो जाने 
| से अनुगामी हुध्रा तथा स्तेहपर्वंवायुसे मूच्छित होने के 


| कारण ज्ञान्त इभा भी दरीपरक अपने उपादान कारण के 
विद्यमान होने से प्रदीक्त ( तेजी से जलना ) होता है उसी 
प्रकार धति एवं वख के क्षीण हो जाने पर उवर च्वीग वल्वाखा 
हो जाने पर भी उपादान दर्पो के वचे होने से मोक्तक्रार में 
विष कर यचे हृष्‌ दोष रूप हेतुर्भो को त्रिरोषरूप से दहन 
करता (८ जलाता >) हभा अपने वल्को प्रकट करता है । 
यह चिकित्ता की विशेषता के कारण शान्त हो जात्ताडै 
अथवारोगी को मार देताहै अर्थात्‌ यदि ठीक तरह से 
चिष्धिव्सा हो जावर ते उवर शन्त हो जाता है अन्यथा रोगी 
समाप्त हो जाता ह ॥ ४७-४९ ॥ 


पाकाद्रा शमनाद्राऽपि शोधनाद्रा हइताधिङे | 
स्वस्थानस्थे नरो दोपे शद्धख्ोता विग्रऽ्यते ॥ ५० | 


स्थाने स्थितदोर्पोकेनष्होजने से शुद्ध खो्तो वाखा 
मनुष्य उवर से सुक्त हो जात है ॥ ५० ॥ 


| 
| 
| 
| दोषो के पाचन, शमन अथवा शोधन केद्वारा अपने 
| 


निर्दिष्टो दोषपाकादेरस्मद्धेतुत्रयात्‌ परम । 


| अन्यत्र चैव नान्योऽस्ति हेतुञ्चैरधिमोक्षरो ।॥ ५१॥ 
| उबर से मुक्त होने का इन दोपपाक आदि तीन कारर्णो 


ॐ अतिरिक्तं ओर कीं कोह कारण नहीं होता है ॥ ५५ ॥ 


॥ 


कस्मादोषपरिक्तोभे प्रायशः शीतपूवंकम्‌ | 
के प्रवतेते 
निर्वर्तते ऽपररो जन्तोः पश्चादहः प्रबतंते |¦ ५२ ॥। 
दोषो के प्रद्कपित होने पर मनुण्य को उवर में पहरे टण्ड 
तथा वाद्‌ मे गर्मी क्यो स्गती ह ? ॥ ५२ ॥ 


वायुन्येशयी विशदः शीतो रूद्श्चलः खरः । 
पिन्तमाग्नेययुष्णं च तीच्णमल्पं लधु द्रवम्‌ । ५३ ॥ 
सौम्यः शीतो गुरुः स्निग्धो बलवान्‌ कफको बहु । 
कफो मन्दव्यवायी च चिरोत्थाननिवतंनः । ५४ ॥ 
वायुश्च शीतसामान्यात्‌ कफस्यानुबलो बली । 
बलवान्‌ हि गुणः सौम्य आग्नेयो दुबेलः स्मृतः ।\५५॥ 
हेतुनाऽनेन महता श्लेष्मा हि बलवत्तरः । 
तस्मात्‌ पूर्वं उरे शीतं पश्चादहः प्रवतेते ॥ ५६ ॥ 
उपर्युक्त प्रन का उन्तर--वायु न्यवायी, विदाद्‌, सीत, 
खत, चर तथा खर होता है । पित्त आग्नेय, उष्ण, तीण, 
| अर्प, लघु एवं द्व होता हे ! कफ, सौम्यः, सीत, गुरः स्निग्ध, 
जत्यन्त वबरूवान्‌ प्वं सन्द्व्यवायी होता है तथा इसकी 


२३२ 
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सखवेगपरिणाम!च्च क्रियाभिश्च यदां कफः । 

दष्णाभिः श्रशमं याति तदा पित्तं प्रकुप्यति ॥ ५७॥ 

परीणामक्ियाभि्वी शान्ते तसिमन्‌ सुखी भवेत्‌! 

हेतरक्तो महानेष यथावच्छीतपूर्के ।। ५८ ॥ 

अपने वेग के परिणाम तथा उष्ण क्रिया्जो के हारा जब 

कफः शान्त हो जञाताहै तब पित्त प्रकुपित होता है । तथा 
उसके बाद परिणाम एवं क्रियार्जो के द्वारा जब पित्त शान्त हो 
जाता § तव मनुष्य स्वस्थ हो जाता हे । उवरमे प्रारम्भ में 
रण्ड गने का यह महान्‌ हेतु बताया गया हे ॥५०-५८॥ 


अथ कप्माञ््वरो जन्तोर्जायते दाहपूषेकः। 

स एव हेतुरत्रापि बलीयस्त्वादु दहतः ॥ ५६ ॥ 
अल्युदीणं यदा पित्तं बायुनाऽल्पेन मूच्छितम्‌ । 
अनुबद्धं रसस्थाने श्लेष्मणाऽल्पवबक्ेन च ॥ ६० ॥ 
दाहः पूरं तदा जन्तोः शीतमन्ते प्रवतत । 
सोद्धेपकः सप्रलापस्मरतिवुद्धिभ्रमोहनः ॥ ६१॥ 


 भ्रश्न--अब अगला प्रशन यह है कि मनुष्य को दाह. 
पूर्वक ( जिसमे प्रारम्भ मे दाह होती ह ) उवर क्यो होता हे ! 
उत्तर--यहां भी वही कारण है । बलवान्‌ होने के कारण 
जब उदीणै इजा पित्त जल्प वायु तथा अह्प बरवार 
श्ेष्मा फे द्वारा मूच्छित इभा रस के स्थान जामाक्षय मेँ 
स्थितदहोजाताहै तब रोगीको प्रारम्भे दाह होता है 
तथा बाद मेँ ण्ड ख्गती हे । इस उवर में रोगी को कंपकंपी, 
ग्रखाप ( एल्छणणः ) तथा स्मृति एवं इद्धि का व्याघात 
हो जाता है ॥ ५६-६१ ॥ 


तावेतौ शीतदाष्ादी ज्वरौ संसर्मसंभवौ । 
असाध्यः कच्छसाध्यो बा दाहपृ्ं ज्वरस्तयोः ॥६२॥ 
इस प्रकारं सदी एवं गमी वारे ये दोनो उवर संसग से 


उस्पन्न होते ह । इनमे दाह पूरं ( जिसमे आरम्भ मे गमी । उष्ण विधि. करनी चाहिये, 


क्ाङ्यपसंहिता वा बरुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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गती हे ) उर असाध्य अथवा छृच्छूसाध्य होता हे ॥ ६२॥ 
म्रत्यनीकगुणाः सन्तो दोषा वातादयः कथम्‌ । 
संभूय कुषेते रोगान्नान्योऽन्यं शमयन्ति च ॥ ६३॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०० तमं पत्रम्‌ । ) 
परश्न-ये वातादिदोष विरोधी गुण बाखे होते इए भी 
परस्पर मिकुकर किस प्रकार रोगो को उसन्न करते है तथा 
विरेधी होने के कारण ये दोष परस्पर एक दूसरे को शान्त 
वरयो नहीं करते ईँ ॥ ६२ ॥ 
स्वभावाद्‌ दूषणादोषा नान्योन्यशमनाः स्ताः । 
यस्मात्तस्मादहषिधाः संखष्टाः छुवेते गदान्‌ ॥ ६४ ॥ 
विरुद्धा गणतोऽन्योन्यं कायं सत्त्वादयो यथा ! 
उत्तर क्योकि स्वभाव से तथा दूषित होते के कारण ये 
दोष परस्पर एक दूसरे को शान्त नदीं करते ह इसीस्यि ये 
मिरुकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते है । जिस 
प्रकार गुणो मे विरुद होते इए सत्व आदि गुण परस्पर मि 
कर कायं करते है ॥ ६ ॥ 


शिरः संतप्यते कस्माञ्ञबरितस्य विशेषतः ॥ &५॥ 
सति सर्वाङ्गतापे च शैस्ये भवति पादयोः । 
प्रशन--उवरं ॐ रोगी का विशेष कर सिर क्यो गरमे रहता 
है तथा सम्पूणं शरीर गरम होने पर भी पैर रण्डे कयो होते हे ॥ 
दोवेराबरतमार्मत्वादृध्वंगत्वास्च तेजसः । ६६ ॥ 
बाह्ल्यादिन्द्रियाणां च शिरः संतप्यतेऽधिकम्‌ । 
तेजसाऽतिग्रबृद्धेन सोमधातुः प्रपीडितः । ६७ ॥ 
अधः प्रपद्यते तेन शौत्यं भवति पादयोः । 
उन्तर--दोर्षो के द्वारा मार्गौ के बन्द होने से, तेज के 
ऊर्ध्वगति का स्वभाव होने से तथा इन्द्रियां की बहुरुता 
( अधिकता ) के कारण सिर अधिक सन्तप्त ( गरम ) रहता 
ह ! तथा अव्यन्त बही हई तेजधातु के कारण पीडित हा 
सोमधातु नीचे की ओर आताहै सख्यि रोगी क पैर 
टण्डे रहते हँ ॥ ६६-६७ ॥ 
उवरोष्मणाऽभिसंततप्ते प्रागष्णादिषक्रियाविधिः॥ ६८ ॥ 
क्रियते नेतरः कस्माच्छीत उष्णस्य बाधकः । 
यथाऽग्न्यगारे संवप्रे कपाटपुरसंवरते ॥ ६६॥ 
भवत्यत्यधिकस्तृष्मा सबेतः परितापनः। 
स एवोद्धाटितद्वारे मन्दीभवति तत्तणात्‌ ॥ ७० ॥ 
एवमावरृतमार्गेषु दोषैः सोतःसु देहिनाम्‌ । 
उवरोष्मा वर्ध॑ते देहे यथादेतुबलाश्रयप्‌ । ७१॥ 
उद्धाटनार्थं तत्तेषामुष्णोपक्रम इष्यते । | 
स्तम्भनो हि गुणः शीत उष्णो विलयनः स्मृतः ।५९॥ 
उबर द्धी उष्णता ॐ इ्वारा सत्त हृ रोगी मेँ सर्वेथम 
शीत नही 1 ` क्योकि श्षीतव्रिधि 
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उष्णता की वाधक होती है! निस प्रकार संतप्त इए तथा 
वन्द्‌ दुरवार्जो. वारे अग्न्यागार ( अग्निकोष्ठक ) मे चारों ओर 
से गरमी पहुंचाने वारी उष्णता अत्यधिक होती हे, वही 
उष्णता अगन्यागार के दरवाजे खोर देने पर उसी क्षण मन्द्‌ 
हो जाती है । उसीभ्रकार रोगिर्यो के शारीरम दोषों के द्वारा 
वन्द्‌ मागं वारे सखरोर्तो में हेतु एवं बर के आश्रय के अनुसार 
उवर की ऊष्मा ब्द्धि को श्राप होती है। उन बन्दशोर्तो को 
खोलने के छिये उष्ण चिकित्सा अभिप्रेत हे । शीत गुण दोषो 
का स्तम्भन करने बारा है तथा उभ्ण गुण दोर्षो का विख्यन 
करने ( पिघरने ) वाला है ॥ &८-७२ ॥ 


तस्मादुष्णास्बु पानाय उवरिताय प्रदीयते | 


तेनाश्य दोषाः पच्यन्ते कायाम्निश्वाभिदीप्यते }| ५३। 


उपरोष्मा मादेवं याति विवन्धश्च प्रशाम्यति । 
तृष्णा निवतेते चाशु प्रकाङक्ञा चोपजायते ।। ७४ ॥ 
इसख्िये उवर रोग वारे व्यक्ति को पौने के खयि उष्ण जट 
देना चाहिये । इससे उसके दोर्घो का पाक हो जाता है तथा 
जाठराग्नि प्रदीक्च हो जाती हे! उवर की उष्णता कम हो जाती 
है तथा विबन्ध ( मरूबन्ध ) दूर हो जाता है । प्यास शीघ्र 
ही शान्त हो जाती है तथा भोजन मे रुचि उस्पन्न हो जाती 
हे । चरक वि० अ० ३ मे भी कहा है--ज्वरितस्य कायसमुत्थान. 
देराकारानभिसमीक्षय पाचनाथं पानीयसुष्णं प्रयच्छन्ति भिषजः, 
ञ्ररो ह्यामाशयसमुत्थः, प्रायो भेषजानि चामाद्चयसमुत्थानां विका- 
राणां पाचनवसनापतपेणसमर्थानि भवन्ति, पाचनार्थं च पानीयसुष्णं, 
तस्म देतज्ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठं, (तद्धयेषां पीत 
वातमञुरोमयति, अरिनिमुद्यमुदीरयत्ति, क्षिप्रं जणं गच्छति, इकष्माणं 


च परिद्धोषयति, स्वल्पमपि च पीतं तृष्णप्रशमनायोपपद्यते ॥७२ -७२। 


ऋते पित्तञ्वरादुष्णो विधिः सर्वं रापहः । 
तत्राप्यनुष्णशीतादिरुपचारो विधीयते । ७५॥ 
विन्त वर के अतिरिक्त सम्पूणं उवररो को नष्ट करने के लिये 
उष्ण विधि का प्रयोग करना चाहिये तथा पित्त ज्वर मे मी 
पेखा उपचार करना चाहिये जो न उष्ण हो ओर न शीत हो ॥ 
इति सप्र यथाप्रश्नं निर्दिष्टा बिषमज्जराः | 
चये सततकादीनां चिकित्सां शरवतः परम्‌ ॥७६॥। 
इस भ्रकारं भ्रश्न के अनुसार सात विषम ज्वरो का निर्देश 
किया गया है । अब मैं सततत आदि विषम उवरो की चिकित्सा 
कुंगा । उसे तू सुन ॥ ७६ ॥ 
उपक्रमैः परिक्लिष्टं ्ीणधातुबलौजसम्‌ 
उवरः पुराणो रूक्षत्वाद्नुबध्राति देदिनप्‌ ॥ ७७ ॥। 
चिकिसा के द्वारा परिक्लिष्ट इए तथा जिसके धातु, 


बर एवं ओज रीण हो गये हैँ एेसे व्यक्ति को रुक्त होने के 
कारण पुराण वर पकड़ रेता हे ॥ ७७ ॥ 


तस्मादस्य बलाधाने प्रयतेत विचक्षणः । 
` रज्येर्विचित्रेरादारेदरेयेः शद्धोपपादितेः ॥ «८ ॥ 
२,० ष्का 


खिलस्थानम्‌ । 


रदे 
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सुराभ्रपानेमासानां वैष्किराणां च भक्तणैः । 
सपिषः पच्छगव्यस्य पयसो लशुनस्य च ॥ ५६ ॥ 
इसख््यि उुद्धिमान्‌ व्यक्ति रम्य, विचित्र, हय ८ हृदय को 
अच्छे रुगने वारे ) तथा श्रद्धा ( इचि > उत्पन्न करने वारे 
आहार्यो, सुरापान, षिष्किर जन्तुर्भो के मांस के भक्तण, पञ्चगन्य 
धृत, दूध तथा र्श्न के द्वारा रोगीके बलाधान का प्रयत्न करे 
उपक्रमेन्वौषृधानां भरयोगेरविंपमञ्वरम्‌ । 
देवतेऽयोपहारेश्व धूपनाभ्यञ्जनाञ्जनैः ।। ८० ॥ 
इसके अतिरिक्त ओषधि्यों के पयोग, देवता तथा इज्या 
के उपहार, धूपन, माकि, एवं अञ्जनो के दारा विषम उवरं 
की चिकित्सा करनो चाहिये ॥ ८० ॥ 
9 „भ = ण ६, 
वातोत्तर सनेहपानेरम्यज्ञ सावगाहनैः । , 
लिग्धोष्णेरन्नपानेश्च बलिभिश्चाप्युपक्रमेः ॥। ८१॥ 
वातम्रधान विषमज्वर की स्नेहपान, अभ्वङ्ग ( माजि ), 


अवगाहन ( ण ०९४४5 ), जिग्ध एवं उष्ण अन्नपान तथा 
ब्य के द्वारा चिकिसा करे ॥ ८१४ 


पित्तोत्तरं तिक्तशीतैः शमनैः सविरेचने: । 
पयसा सर्पिषा चैव शीतेश्चाभ्यञ्नेजेयेत्‌ ॥। ८२ ॥ 
पित्त धान विषषमञ्वर की तिक्त एवं शीतर शमन दन्य, 
विरेचन दन्य, दूध, शत तथा श्चीतरु अभ्यञ्जन ( मालिं ) 
के हारा चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८२ ॥ 
वमनैः पाचनीयेश्च लङ्कनैलघुभोजनैः। 
शन्तोष्णेश्चाप्युपचरेत्‌ कषायेरच कफोत्तरम्‌ 1 ८३ ॥ 


कफ भधान ज्वर की वमन एवं पाचन दन्य, लद्कनः, खु 
भोजन तथा क्त एवं उष्ण कषायो के डरा चिकित्सा करे ॥ 


रोमहषोऽङ्गमदैश्च वातपित्तोत्तरे ज्वरे । 
महाकल्याणकं सर्पिः पच्चगन्यमथो पिबेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
पीला वा महतीं मात्रां सर्पिषः पुनरुल्लिखेत्‌ । 
तदहं परेवा पेयां समरिचां पिबेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
वात तथा पित्त प्रधान ज्वर में रोमहषं तथा अङ्गमद्‌ं होता 
हे । इसमे महाकल्याणक तथा पञ्चगव्य त पिराना चाहिये 
अथवा शत की बडी मात्रा पिराकर पुनः वसनं कराना 
चाहिये । अथवा उसी दिनि या अगङे दिनि मरिच युक्त पेया 
पिरानी चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ 
राजमूलस्य वा काथं पिवेत्‌ प्रज्रकं हविः । 
क्रितोयं ` “ˆ ° °“ - -मयोगश्चतुथंकमपोहति ॥ ८६ ॥ 
अथवा उवर की भ्रबरूता होने पर राजग का काथ 
पिलाना चाहिये तथा यज्ञ मे'-आहुति देनी चादिये इससे 


्वतुर्थक ऽचर्‌ दूर हो ज्ञाता है ॥ ८६ ॥ 


धारोष्णं वा पयः पीला तह्मेदिच्छया न वा । . 


२६३४ काशयपसंहिता चा 





शीतं वा मधुनाऽशीतं निस्बपत्रोदकं पिबेत्‌ ।। ८७ ॥ 
अथवा धारेष्ण दूध पीकर स्वयमेव इच्छा से या अनिच्छा 
से वमन कर देना चाहिये अथवा सधु ॐ साथ शीतया उस्ण 
निस्बपत्रोदक ( नीम के पर्ता का कषाय ›) पिराना चाहिये ॥ 
सर्पिवां मादिषं पीता हिङ्स्तोकसमन्बितम्‌ | 
तस्मिन्‌ विदग्ध एवान्नं दध्र भुञ्जीत केवलम्‌ ॥ ८०८! 
अथवा मेसके घृत मे थोडी हीर मिखाकर पिखाना 
चाहिये तथा इसके तिदग्ध हो जाने पर दही के साथ केवल 
धन्च का सेवन करना चाहिये ॥ ८८ ॥ 
नीलस्पन्दशिफा वाऽपि सुपिष्टा तण्डलाभ्बुना । 
देया उ्वरतिथौ नस्ये मृगराजस्य वा वसा ॥ ८६ ॥ 
उवर के आने के विन चावरो के पानी के साथ नीरू अप- 
राजिता की मूर को अच्छी तरह पीसकर अथवा शगराज की 
वसा ( चर्बी ) नस्यकेरूपमें दैनी चाहिये ॥ ८९ ॥ 
हरीतकी बचा छं निम्बपत्रं पलङ्कषा । 
सिद्धाथका यवाः सर्पिषो जीणेऽ्बरापहः।॥। ९०॥ 
हरीतकी, चच, कट, नीम के पत्त, गरार, सफेद सरसो, जौ 
तथा घी-~दनका धूप जीण उवर को नष्ट करता है ॥ ९० ॥ . 
` मूलानि सहदेवायाः कटुका रोषिणी वचा 1 . 
-तर्डुलोदकपिष्ठोऽयं देहो दाहञ्बयपहः ! ९१।। 


सहदेवी की जड़, कुरी, रोहिणी तथा बच-दइन्दं तण्डु- 


रोदक के साथ पीसकर देने से दाहञ्वर नष्ट होता है ॥ ९१ ॥ 
सुरया स्गन्धैश्च तैलमभ्यञ्चनं पचेत । 
` सष॑पा लसुनं ्िङ्क भिव्योषं रोचना वचा । ६२॥ 
ऋ्तपित्तं बस्तम्‌ू च्रं करज्ञप्य फलानि च । 
प्रहञ्वराभिभूतानां नस्यकर्माज्ञनं हितम्‌॥ ६३ ॥ ` 
( इति ताडपत्नपुस्तके २०१ तं पत्रम्‌!) 
सुरा तथा स्वगन्ध की ओषधिर्यो ॐ द्वारा अभ्यङ्ग ॐ 


किये तेरु का पाक करना चाहिये तथा सरसो, रृहसुन, हींग, 


त वच, री का 
करज के फल-ग्रह ञवर से पीडित रोगी मे `नस्थकम तथ 
खञ्जन के लिये हितकर होते है ॥ ९२-९३ ॥ 
` सन्निपातविवन्धे च व्यालदष्टे च शस्यते । 
न ले | 
अशु योनिुले च प्रलेपोऽयमनुत्तमः। ६५ ॥ 
उपयुक्त ओषधयो का हीख्प सज्निपात ज्वर, मरुचन्ध, 
सपश, जसं तथा योनि शूर मे हितकर होतो हैः ॥ ९४॥ 
सी ९९३ २, तदशन व 
 मीषणेदषेणेश्वेव बिचित्रादधतदशंैः। 
ठंयाक्ेपं मनसश्चास्य भिषक्कु्याज्वरागमे ।। ६४ 
„ ज्वर ५५ पर चिकित्सक को भीषण ( भयंकर ) तथा 
षकारक, चि चित्र एवं - अदूसुत दर्शनो के इारा-रोगी के ` 
का परिवर्तन कना चाहिये ॥ ९५॥ . :. . , त 


पित्त, बकरे का मूत्र तथा 


धि + 
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बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ विशेषनिर्दशीयाध्यायः २ 
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पानं चैतत्‌ प्रदातव्यं सिग्धसिन्नश्य देहिनः 
त्रिभर्टीमजगन्धां च नीलिनीं कटुरोहिणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कल्कं वा कटुरोहिण्या पिवेद्रोमूतरसंप्ल॒तम्‌ । 
चिकित्सायां च यत्‌ प्रोक्तं तच्च कुर्या्िधानषित्‌ ६७ 
तथा स्निग्ध एवं रसिविन्न ८ जिसे स्नेहन एवं स्वेदन दिया ` 
गया हो >) रोगी को त्रिभण्टी (त्रिवृत्‌ ), अजगन्धा, नीरिनी 
तथा कटुरोहिणी का क्राथ पिराना चाहिये 1 अथवा कटुरो- 
हिणी का कल्क गोमूत्र के साथ मिराकर पिराना चाहिये । 
इसके अतिरिक्त विधान को जानने वारा वैच चिकित्सा मे 
अन्य भी जो कुच कहा है उसका प्रयोग करे ॥ ९६-९७ ॥ 


इति ह स्माह मग्वान्‌ कश्यपः | 
(इति) लिरेषु विषरमञ्वरनिरदशीयो ( नाम प्रथमोऽध्यायः ) ॥ 











एेसा सगवान्‌ कश्यप ने कहा था। 


( इति ) खिरेषु विषमऽवरनिर्दशीयो (नाम भ्रथमोऽध्यायः) ॥ 
= यिका 


विच्ोषनिर्देहीयो नाभ द्वितीयोऽध्यायः । 
अथातो विशेषनि्दै शीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अब हम वरिरोषनिर्देशीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
करगे । एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
महषिं कश्यपं बद्धं वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । | 
सखुखोपविष्टमव्यप्रमप्रच्छंद्‌ बृडजीवकः । ३ ॥ 
वेद्‌ वेद्‌ ङ्ग के पण्डित, ज्षान मे बुद्ध, व्य्मतासे रहित 
तथा सुखपूर्वक बैठे इए महर्षिं कश्यप से बद्धजीवक ने 
प्रशन किया ॥ २॥ 


विषमाणां ज्वराणां ते सथिकल्पं सविस्तरम्‌ । 

यद्यथावच यावच्च प्रोक्तं वक्तडयमादितः ॥ ४ ॥ 

, परडङे आपने विषम अवरो के विषयमे जोभी तथा 
जितना भी वक्तम्य है वह विकल्प ( सेद >) एवं विस्तार सहितं 
सब कह दिया है ॥४॥ | 

सामान्येनापि सर्वेषां उ्वराणां विगतञ्वर्‌ ! | 

वक्तुमहेसि कार्स्यैन परिरेषमतः परम्‌ ॥ ५॥ 

हे विगतञवर ! ( जिसका उवर-सन्ताप नष्ट हो गया.है ) 
अब आप सामान्य रूप से स ञ्वरोंके विषय सेंजो डद 
वक्तव्य है उसका विस्तारपूर्वक उपदेह करं ॥ ५ ॥ 

इति संचोदितः प्राह प्रजापतिरिदं वचः। | 

, समासाभिदितं यच्च (यच्च) नाभिदितं हितम्‌ ॥ & ॥ 
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४ ॥ ध 0 ॑ 
ज्वरितानां ज्वराणां च भूयो वदंयामि तच्छुशु।! ` जीणेज्वरेऽप्यथेतेषु धिकारेषु प्रदापयेत्‌ | 
अवस्थालक्षणोदेशविशेषोपक्रमे क्रमात्‌ । ७॥  बहुदोपे बलवती मध्यदोपेपु मध्यमा । १५॥ 


इस प्रकार प्रश्न किया जाने पर प्रजापति कश्यप ने निन्न ¦ अल्पदोपे ज्वरे श्री क्रिया कायां विजानता । 
वचन कहा--ज्वरयुक्त व्यक्तिर्यो तथा ज्वरो के विषय मे पहर ` जीर्णं उर में भी इन विकासे के होने परं िरोविरेचन 
जो संदेप से कहा है तथाजो विलकुरु नही कहा हे व्ह मे ' देना चाहिये । उद्धिमान्‌ व्यक्ति को उ्वरमें दोर्षो के अधिक 
करमशः अवस्था, रक्षण, उदुदेश तथा विरोष उपक्रम के , होने पर वर्वान्‌ , दोर्पो के मध्य होने पर मध्यम तथा दोष 


जलुसार अब पुनः कहूंगा । उसे तू सुन ॥ ६-७ ॥ के अल्प होने पर खदु क्रिया करनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
भेष्यमननस्थायां पथ्यमप्यवचारितम्‌ | खानि रूपाणि कार्येन यदा व्याधौ विशेषतः ॥ १६॥ 
गुणं न किञ्चित्‌ कुरुते दोषायेव तु कल्पते ।॥। ८ ॥ , तीव्राणि व्यथितत्वं च शरीरध्योपलन्तयेत्‌ । 


विपरीत जचस्था मे प्रयुक्त की हुई ओषधि तथा प्य ¦ बहुदोषं तदा बिद्यादल्पदोषमतोऽन्यथा ।। १७ ॥ 
ङ्च भी गुण नहीं करते दं इसके विपरीत वे दोर्षो को ही | तथा मध्यवलेष्वेषु मध्यदोषं विभावयेत्‌ | 
करते ह । वे ही अनुकल अवस्थार्भो मे प्रयुक्त करने पर अदत | जव रोग मे अपने २ सम्पूणं ठन्षण तीतर अवस्था मेँ 


के समान गुणकारी होते ह ॥ ८ ॥ | दिखाई द तथा शरीर भ्यथित मालुम पडे तव दोष अधिक 


प्रयक्तं तदबस्थायामग्रतताय कल्पते | । मात्रा मे जानने चाहिये । इसके विपरीत दोष अर्प समक्चने 
वाताद्राह्यादभीघातात्‌ क्रोधाच्छोकाद्धयात्‌ क्यात्‌ ६ चाहिये! जव रोगो का वरु मध्यम हो तव दोष मध्यम 
श्रमाद्‌ भ्रहाभिषदङ्गाच्च वेगानां च बिधारणात्‌ ! ` समक्षने चाहिये ॥ ५६-१७॥ 


समु्न्ने ज्वरे जन्तोवैमनं न प्रयोजयेत्‌॥ ९०।। ` विवन्धारुचिवृरमूच्छा गात्रभेदः शिरोरुजा ॥ १८॥ 
भ्रयक्तं कुरुते क्लिभ्रं तीन्नं सोपद्रवं उ्वरम्‌।  प्रलापालस्यहल्लासतन्द्रीद्‌ाहश्रम भ्रमाः । 
वायु, बाह आधात ( चोट आदि ), कऋरोध, शोक, भय, | मूरभचुरता ग्लानिः पुरीपस्याविपकता ॥ १६ ॥ 
च्य, परिश्रम, ग्रहो के आक्रमण तथा वेर्गो के धारण करने से | उत्क्लेशो गुरुको्ठत्वं लिङ्गान्यामञ्वरे वदेत्‌ । 
उत्पन्न हए उवर मँ रोगी को वमन नहीं कराना चाहिये । उस | आमञ्वर के रच्तण--विबन्ध, अर्चि, तृष्णा, मूच्छ, 
अवस्था मेँ प्रयुक्त कराया गया वमन शीघ्र ही तीर उपद्रव- | गात्रभेदं (शरीर का टूटना), शिर की पीडा, प्राप, आक्स्य, 
युक्तं ऽवर को उत्पन्न कर देता है ॥ ९-१० ॥ | हल्ञास ( जी ५ 9), त दाह; श्रम ( ष )॥ 
पूरणात्त॒ समु पन्ते उ चर १। ¦ अम, सूत्र की जधिकता, ग्लानि, मरू का अपक्त हीनाः 
दोषे न ४ ५ | उरक्रेडा ८ दोषो की ऊष्वंगति होना ) तथाकोष्ट का भारी 


पयर होना-ये आमजञ्वर के रहण होते है । चरक चि०अ० मं 
सन्निपातञ्वरभयात्त्वरितं वामयेद्धिषक्‌।। १२॥ कहा हे--अरचिश्चाविपाकश्च युरुतुदरस्य च । इदयस्याचि्युद्धिश्च 
वामितं लङ्खनाद्यन क्रमेणोपक्रं मेत्ततः। | तन्द्रा चालस्यमेव च \ उवरोऽविसमीं वख्वान्‌ दोषाणामप्रवतेनम्‌ । 
 संतर्पणजन्य उवर मँ अल्पमात्रा सें वमन का प्रयोग करे ! | रालप्रसेको हासो न्ना विरसं सुखम्‌ ॥ स्तग्परपसयुरुत्वं च 
दोषो की बृद्धि तथा उत्करे होने पर सन्निपात उ्वर का भय | गात्राणां बहुमूत्रता । न विडजीणा न च ग्लानिञ्वैरस्यामस्य रक्षणम्‌ ॥ 
होने से रोगी को शीधरही अधिक मात्रा मँ वमन कराना | निवृत्तौ प्रायश्ैषां संजाते उ्वरमादेवे ॥ २०॥ 


1 ५ ह लघुत्वं चाष्टरात्रे च निरामञ्बर्मादिशेत्‌ । 


पै कि 
तत्रो क्किल्षटे समुत्किलष्टे कफग्रायेचले मले । सद्छासप्रसेकान्नद्रषका- निराम ज्वर के रुक्तण--उपयुक्त रूक््णो के प्रायः दूर 
सविखचिके ॥ सयोयुक्तसय सते उपरे सामे विरेषतः। वमनं वम- | होजाने पर, ज्वर के खदु होजने पर तथा आट दिन से शरीरं 
नाहंस्य शस्तम्‌ ॥ ११-१२॥ ॐ रघु हो जने पर निरामञ्वर ककाता हे । चरक चि० अ० 


वचर ३ सें का है-्र्षामता टुत्वं = गात्राणां उरमादेवम्‌ । दोषम- 
वमनानन्तरं चास्य ुर्याच्छीषधिरेचनम्‌ ॥ १२ ॥ | वृत्ति ्टाडो निरामज्वरलक्षणम्‌ ! अन्यन्न भी कहा हे---सपताहेनैव 


तथास्‌ शिरसः सूलं गौरघं चोपृशाम्यति । | पच्यन्ते सप्तवातुगता मलाः । निसम-अाप्यत्तः श्रोत्तों ज्वरः प्रायोऽ्ट 
विबन्धशचक्ुरादीनामरुचिश्च निवतंते ॥ १४॥ मऽहनि ॥ यहां जाछ्वां दिन उपरकण मात्र ह--इससे पूरव 


वमन ॐ बाद्‌ उसे शिरोविरेचन ( नस्य >) देवे । इससे | अथवा पश्चात्‌ भी निरामता हो सकती है! इसी यि कहा 
उसके सिर का शूक तथा भारीपन शीघ्र ही शान्त होजाता | है -न च निःसपततेवेका निरामज्वररक्षणम्‌ । चिरादपि हि पच्यन्ते 
है! तथा विबन्ध ओर चद्ध आदिय की अर्चि दूर हो सन्निपातज्वरे मलाः ॥ सप्तरात्रातिदृडिच्र हयामतादिस्वङकणम्‌ । 
जाती है ॥ १३-१४॥ तस्मादेतद्‌ दयं दष्टा मिरामञ्रमादिेत्‌ ॥ यहां नार्वां दिन हसी 


२३६ 


काश्यषसंहितां वा वद्धजीवकीयं तन्तैम्‌ । 


[ विरोषनिदेशीयाध्यायः 








स्यि कहा गया है कि इस समय ऽवर मँ युख्य ओषधि दी 
लासकती है । यदि आद्वां दिन होने पर भी भूख रूगना 
आदि कत्तण उपस्थित न ह तो ुख्य जषधिं न देकर पाचन 
ओषधि का ही अयोग करना चाहिये । यदि आस्वां दिनि भी 
ही त्तथा भूख आदि भी रुगे तो शसन ओषधि देनी चाहिये । 
यदि दोषौ का पाचन आठ दिन से पूवं ही होजाय तो सुख्य 
ओषधि उससे पूर्य मी दीजास्रकती है । दोषों का पचन ही 
भुख्य उदेश्य है । आवां दिन तो सामान्यरूप से कह दिया 
शया है । इसी लिये सुश्रुत मे कहा है--भचिरञ्परितस्यापि देयं 
स्याद्योषपाकतः ॥ २० ॥ 
आंपातलदयः स्यादृष्मा तत्क्षणादेति मादेवम्‌ ।॥ २१॥' 
छन्तलेघुत्वयुत्साहो दोषपक्तिः प्रसन्नता । 
तृष्णादीनां मृदुत्वं च बहिर्मागंगते उरे ॥ २२॥। 
तत्राभ्यङ्गान्‌ प्रदेहाश्च परिषेकाश्च कारयेत्‌ । 
बहिमार्गगत ज्वर के छ्तण--सर्वशरीरसंचारी एवं प्रव्यक्त 
दिखाई देनवारी उष्मा उसी कषण शद दोजाती है, शरीर ॐ 
अन्तः अवयवं षु हो जते है, शरीर मे उत्साह होता, 
दोष वैक जाते है, शरीर प्रसश्च रहता है तथा वृष्णा आदि षु 
होजाती है--ये बहिमार्गगत उवर फे ुच्चण है । बहिर्मार्मगत 
सै बहिर्वैग ज्वर का अभिधाय है । इसके रक्षण चरक चि० 
० ३ अं निम्न दिथे है सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्वृष्णादीनां च 
माद॑वम्‌ \ बहिवैगस्य लिङ्गानि खुखसाध्यत्वमेव च ॥ इस बहि्मा- 
समगत ज्वरं मँ अभ्यङ्ग, भदेहं तथा परिषेक आदि करे ॥२१-२२॥ 
अधिपक्ता विपक्रा वा दोषा यस्य न निहताः । २३॥ 
न च व्याधेरुपशमो न चोत्साहो न लाघवम्‌ | 
पलानिका्यै न चात्यथं नं च च्छन्दोऽशनं प्रति २४ 
प्रकृ ष्ट) वा स काले दोषदुबेलः 
अतो विपर्थेयाहेही भवेदौषधदु बेलः ॥ २५॥ 
| ( इति ताडपत्रपुस्तके २०२ तमं पत्रम्‌ ) 
जिसके अविपक्त तथा पक्त दोषो का निर्हरणं नहीं इजा 
शौ, व्याधि कीश्ञान्ति नदुदैहो, शरीर मं उस्साह तथा 
शषुता न हो, म्टानि तथा कशता बहुत अधिक न हो तथा 
भजन ॐ भरति सुचि न ही-अधिक जथवा थोड़े समय में उस 
थ्यक्तिकोदोर्षो से दुर्बल इभा समश्चा जाता है । इससे 
विपरीत रोगी को ओषध के कारण दुरु इभा समन्षना 
च्वाहिये ॥ २२-२६ ॥ | 
` पाचनेरविपकानां दोषाणां दोषदुबेले | 
सम्यक्छ्कर्यादुपशमं पक्तानां च विरेचनैः ॥ २६ ॥। 
वो से दुर्बरु हए व्यक्ति में अपक दोषो को पाष्चक 
द्र्य तथा पक दोषो को विरेष्वनों के द्वारा शान्त करना 
च्वाहिये ॥ २६॥ 
इतरस्यामयावेत्तं बलाप्थायनमिष्यते । 
समुदीणेषु सहसा दोषेष्वभिनवेषु च ।। २७॥ 





इनमें से दूसरे अर्थात्‌ ओषध से दुर्बल हुए व्यक्ति मे 
सहसा उदीणं इए तथा नवीन दोषो मे बरु की दद्धि करनी 
चाहिये ॥ २७॥ 
बलवद्‌ दुबेले वाऽपि कषायं बाऽपि भेषजम्‌ । 
संर्तन्‌ धमंयशसी न प्रयुज्ञ थात्‌ कदाचन ।। २८॥ 
ध्म तथा यज्ञ की रक्ता करते हुए व्यक्ति को दुर्बर रोगी 
मे बलवान्‌ कषाय अथवा अन्य भोषधि का कभी प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । चरक चि० ज०३ सें कषाय निषेध में निर्न 
हेव दिया है--स्तभ्यन्ते न विपच्यन्ते कुर्वन्ति विषमज्वरम्‌ । 
दोषा बद्धाः कषायेण स्तम्मित्वान्तरुणे ज्वरे ॥ अर्थात्‌ कषाय रस 
प्रधान ओषधि नवञ्वर में निषिद्ध है क्योकि कषाय के स्तम्भक 
( 48310्<०४ } होने घे दोषदेहमें स्तब्ध हो जति दै- 
उनका पाक नहीं हो पाता ॥ २८ ॥ 


यथा शरत्सु महतोः क्कुद्धयोरभिषक्तयोः । 
न धत्ते दुबला वेगं हस्तिनोरभवारणी ।॥ २६ ॥ ` 
तथा बलं बलवतोस्तदोषौषधयोद्रंयोः । 
संश्वुब्धयोने सहते संप्रा देदिनस्ततः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु मं मद्‌ से मस्त इए महान्‌ एवं 
रुद्ध हाधिर्यो के वेग को दुर्बरु हथिनी सहन नहीं कर॒ सकती 


उसी भ्रकार बलवान्‌ तथा जमित दोष ओौर जौषध दोनो के 
वेग को पीडित प्राणी सहन नहीं कर सकते ईँ ॥ २९३० ॥ 


पुष्णाति दुबेलं दोषाः कषायः स्तम्भयत्यतः । 

भूयोऽभिब्द्धास्ते प्राणाल्निन्नन्त्याशु शरीरिणः ॥ ३१॥ 

कषायेणाङ्कलीमताश्चिरं संक्लेशयन्ति वा । 

दोष दुब रोगी को पुष्ट करते हैँ तथा कषाय उन दोषों 

का स्तम्भन करता हे अर्थात्‌ कषाय के द्वारा दोष शारीर मं 
जडवत्‌ स्तञ्ध हो जाते है । तथा फिर बदेहुएवे दोष शीघ्र 
ही भयुष्य के भ्रार्णो को नष्ट कर देते हैँ अथवा कषाय के द्वारा 
व्याकु हए दोष बहुत देर तक क्ेश पहंचाते है । चरक्र में 
भी कहा हे--न कषायं प्रयुक्गीत नराणां तरुणे उपरे ! कषायेणाक्ष- 
लीभूता दोषा जेतुं सदुष्कराः ॥ ३१ ॥ 


भम्मवेगेषु दोषेषु विधिना लङ्कनादिना ॥ ३२॥ 
काले प्रयुक्तं भेषञ्यं स्याद्विकारोपशान्तये । 
दोर्षोकावेग नष्टहो जाने पर रङ्कन आदि विधि के 
दवारा उचितकार मेँ भयुक्त की इई जौषध विकारो को शान्त 


करती है ॥ ३२॥ - 
लङ्घनं स्वेदनं पेया त्रिविधा दीपनान्बिता । 





१. च्चरदि मदेन भियो न्यतिंषक्तयोः क्रुद्धयो दस्तिनोर्वेगं दुबला 
हस्तिनी न सदते तथैव वक्वतोर्वषौषधयोर्वंगं पीडिता देहिनः सौदुं 
न श्चक्सु वन्ति, तेन दौषदृदशप्रवस्थायां दुबे रोरिणि प्रवर कषाय- 
मपि न प्रयु्जीतित्यथः । 
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मि जि न ज ~ => = 


खिरस्थानम्‌ । २३७ 
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ओद्नस्लिविधो यूषः कषायस्िषिधो रसः ॥ ३३ ॥। 
सर्पिरभ्यज्नं बस्तिः प्रदेहः सावगाहनः। 
ज्वरापहः समुदिष्टो लङ्गनादिर्यं कमः । ३४ ॥ 
छङ्न आदि कम-ङ्कन, स्वेदन, तीन प्रकार की दीपन , 
पेया, ओदन, तीन प्रकार का यूष, कषाय, तीन प्रकार का | 
रस, धृत, अभ्यङ, बस्ति, अदेह, अवगाहन--यह ज्वर को नष्ट ¦ फिर वचे हुएरोगकील्ान्तिके स्यि उचित स्नेह फँ 
करने वाखा छद्न आदि क्रम कहा गया हे ॥ ३२-३४ ॥ । संस्कार्यो से युक्त रसो का प्रयोग करे तथा उसके वाद्‌ दोर्षो 
= ४ का शमन करे ॥ ३९ ॥ 
पच्यन्ते सप्ररात्रेण दोषाः सप्तसु धातुषु । । ह 
तस्मात्‌ कषायं सप्राहे पाचनीयं विधापयेत्‌ || ३५।। ¦ प्रसादनाथं धातूनां बलस्याप्यायनाय च । 
शमनं स्ंसनीयं वा यथावस्थमतः परम्‌ । | देशदोषाभ्निसास्म्यतुयुक्तं चात्र प्रशोषणम्‌ ॥ ४०! 
सात दिन मे सातो धातुभौ मे स्थित दोषों का पाचन ¦ यहं चतुरहं बाऽपि नातिमाध्रेमतः परम्‌ 
रक्तत्वाञ्ज्वयेमाणाय देयं सर्पिञ्जरपहम्‌ ॥ ४१॥ 


हो जाता है 1 इसच्यि सात दिन के वादु अर्थात्‌ आव्व दिन | 
। उप्ररितोऽनेन निवात प्रदीपं चाभ्बुना गृहम्‌ । 
धातुओं के प्रसाद तथा बर की भ्रति के स्यि दैक, दोष, 


पाचन कषाय पिराना चाहिये ! पाचन से अभिप्राय अपकर | 

आहार, रस तथा दोषो के परिपाक से है । च० चि०अ०्३े' 
` जाठराच्नि, सास्म्य तथा ऋतु के अनुसार तीन या चार दिनि 
। दोषो का शोषण करना चाहिये, इससे अधिक नहीं ! तथा 


भी कहा हे-- 7चनं शमनीयं वा कषायं पाययेत्त॒ तम्‌! रितं षड. 
हेऽतीते टब्वन्नप्रतिमोलितम्‌ \¦ छठे दिन के व्यतीत हौ जने पर 
| इसके वाद्‌ रक्त होने े कारण ञ्वर रोगी को स्वल्प मात्रा में 
उ्वरनाशक धृत का प्रयोग कराना चाहिये । जिस मकार 
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है तथा जाठराग्नि अदीक्च होती हे । इस प्रकार दोषो के पाक 
। तथा षग्निके प्रदीक्ष होने से ज्वर निश्चित खूप से चान्त 
` हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

। तदयुक्तप्तेहसंस्कारान्‌ रसानव्राघचासयेत्‌ | 

ततः संशमनं कर्याद्रयाधिशेषोपशान्तये । ३६॥ 


अर्थात्‌ सातं दिन जिसने खघ अन्न खाया हो उसे पाचन 
तथा श्लमनीय कषाय देना चाहिये । उवरं की तरुणता नष 


होने के बाद ही कषाय के देने का विधान है। यह तकूणता 
प्रायः ७ दिन होती है । यहां ज्वर के प्रारंभहोने केदिन का 
परिगणन न करते हुए ही कहा गया है इसी स्यि सामान्य 
खूपसे ही छठे दिन के व्यतीतं होने पर कहा गया है ! यदि 
ज्वर का श्रारंभ दिनि गिनाजायतो सातवें दिनि के व्यतीत 
होने पर अर्थात्‌ आव दिन होगा 1 इसलिये इख संहिता तथा 
चरक ॐ वचनो मे परस्पर विरोध नहीं है केवर थोडा सा 
ब्दो का ही अन्तर हे । इसी किये कहा है--मसपरात्रं तरणं 
ज्वरमाहुम॑ नीषिणः। इसी स्यि पहर इसी अध्याय में सत 
दिनि के बाद दोषो के पक जाने पर उवर की निरामता वताते 
हए मी आवे दिन का परिगणन किया गया है--शुत्वं चा- 
रात्रे च निरामञ्वरमादिशेत ! इसख्िये तरुण उनर मे साधारण- 
तया आदत दिन ही कषायरूप भुख्य ओषध का सेवन कराना 
चाहिये, इसके बाद्‌ अवस्थानुसार शमन तथा खंसन कषाय का 
भ्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

मन्दोष्मत्वात्‌ स्थिरत्वा्च गुरत्वाच कफञ्वरः 1 ३६॥ 

परिपाकं चिरदेति तस्मादस्योषधक्रमः। 

अष्टाहात्‌ परतो वाऽपि यथाह्पाकं विधीयते ॥ ३७ ॥ 

उष्मा ( उष्णता ) के कम होने से, स्थिर होने से तथा 

गुर होने से कफः ञवर का देर मँ पाक होता है अतः पाक के 
अनुसार आवें दिन के वाद्‌ उसके कषाय रूप सुख्य ओषधि 
छा क्रम भरारंम किया जाता हे ॥ ३६-३७॥ 

पक्रावरोषस्तेनाशु पच्यतेऽभिश्च दीप्यते । 

दोषपक्त्याऽग्निदीप्स्या च ज्वरस्यापचयो धुवम्‌ ।३०। 

इससे पचने से वचे इष दोषो का शीघ्र ही पाक हो जाता 


| 


जलता हु धर जरूके हारा इच जाता है उसी प्रकार 
उ्वर का रोरी घृत के प्रयोग से शान्तिको प्रप्र करता है 
चरक चि० अ०३ मे घृतपान का निम्न अवस्था मे प्रयोग 
करने का विधान दिया है-मत उध्वं कफे मदे वातपित्तोत्तरे 
ज्वरे । परिपक्वेषु दोषेदु सपिष्पानं यथाप्मृतम्‌ ॥ अर्थात्‌ दोषो के 


| पूणंतया पक जाने पर धृत का पान कराना चाहिये ॥४०-४१॥ 


सर्पिः पित्तं शमयति शैत्यात्‌ स्नेहाश्च मार्तम्‌ ॥४२॥ 
समानगुणमप्येतत्‌ संस्काराल्जीयते कफम्‌ | 
शीतर गुण वारा होने के कारण धृत पित्तका तथां 
स्निग्ध होने के कारण वायु का श्ञमन करता है ! तथा समान 
गुण वारा होते इए भी यह संस्कार के द्वारा कफ को श्ञान्त 
करता है । चरक नि० अ०१ मेंभी कहा है-जीर्णञ्वरेषु 
तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पानं प्रद्यस्यते यथास्वौषधसिदधस्य, सपदि नेदा- 
दातं सामयति संस्कारात्कफं, शेप्यासियत्तमूष्माणं च! स्नेहाद्रातं 
शमयति शेत्यातििन्तं नियच्छति । छतं दुल्यगुणं दोषं संस्कारा ज- 
येत्कफम्‌ 1 ४२ ॥ 
अथ चेद्हुदोषत्वात्‌ कृतेऽपि शमने सति ॥ ४३॥ ` 
पक्राशयगारुत्वं च स्तिमितत्वं च लच्त्यते । | 
स्वेदो विस्मून्नरागश्च भक्तस्यानभिनन्दनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्निग्धाय क्तास॒देहाय दद्यात्तत्र षिरेचनम्‌ ! 
यदि दोषो की अधिकता के कारण दोषों का शमन करने 
परं भी पक्चाश्चय मे भारीपन, स्तिमिता, स्वेद, मर एवं 
मूत्र क्रा रागयुक्त होना तथा भोजन मे अर्चि हो तो स्निश्ध 
तथा दुर्ज शरीर वाङ रोगी को विरेचन देना चाहिये॥७३-४७॥ 


२३९ काश्यपसंहिता वा शर दरजीवकीयं तन्त्रम्‌ 1 [ विरोषनिर्दैशीयाध्यायः १ 
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तथैव मध्यदोषाणां दुबेलानां शरीरिणाम्‌ । 
बलवद याधिजुष्टानां हितं शमनशोधनम्‌ ॥ ५३ ॥ 


कमन शोधन जषधि-इसी प्रकार यदि मध्य दोष वाला 
उयक्ति बलवान्‌ व्याधि से पीडितहो तो उसे शमन 
श्लोधन ओषधि देनी चाहिये अर्थात्‌ एेसखी ओषधि का प्रयोग 
करना चाहिये जो दोषो का शमन भी करे तथा उनका शोधन 
भी करे ॥ ५२॥ 


ऊध्व हरति यहोषानधश्चोभयतश्च यत्‌| 
द्रव्यं विविधवीयेखखात्तद्धि संशोधनं स्पृतम्‌ ॥ ५४॥ 
( इति ताडपत्रएुस्तके २०३ तमं पत्रम्‌ ) 
जो द्भ्य ऊर्ध्व, जधघः अथवा दोनो मागाँके द्वारा दोषो 
को निकारुता हो उसे विविध प्रकारके वीयं बालाहोनेसे 
संशोधन द्रव्य कहते है । अष्टज्गसंग्रह सू. अ. २४ मं इसका 
निम्न लन्ञण दिया हे-पदीरयेद्वहिदोषान्‌ पञ्चधा शोधने च 
यत्‌ । निरूहयो वमनं कायशिरोरेकोऽसविचुतिः ॥ अथात्‌ यह बाह्य 
एवं आभ्यन्तर दो प्रकार का होता हे ॥ ८४ ॥ 
नाधो न चोभयं हरति यदोषाञ्छंमयत्यपि । 
न चोप्रगुणवीर्य तद्‌ द्रव्यं संशमनं विदुः ॥ ५५॥ 
जो द्रभ्य ऊर्वं जथवा अधोमार्ग से दोर्षो को निकारूता 
नहीं है परन्तु उनका चमन करता है तथा जिसका गुण एवं 
वीर्यं उग्र नहीं है उसे संशमन कहते है । अषशटङ्गसंग्रह 
सू. अ. २४ म कहा है--न श्ोवयति यदोषान्‌ समान्नोदीरय- 
त्यपि । समीकरोति विषमान्‌ रमनं तत्‌ ॥ यह तीन प्रकारका 
होता है ¶-दैवग्यपाश्रय-मन्त्रौषधि, मंगरू, बि उपहार 
आदि द्वारा २-बाद्य रेष, परिषेक आदि दवारा तथा रे-भाभ्य- 
न्तर पाचन, रेखन, च्ंहण आदि द्वारा ॥ ५९ ॥ 
नात्यर्थं शोधयति यदोषान्‌ संशमयत्यपि । 
तत्र मध्यबलोपेतं द्रव्यं शमनशोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो द्रव्य दौर्षो का अत्यधिक शोधन न करता हो तथा 
शमन करता हो उस मध्य बरु वारे दन्य को शमन-शोधन 
कहते ह ॥ ५६ ॥ 





शूले पकाशयगते पाश्वप्रषठकटिथ्रहे ॥ ४५॥ 
वातधिण्मूत्रसङ्गे च निरूहः सानुवासनः। 
बहिमारीगते चापि उमरेऽभ्यज्गादिरिष्यते ॥। ४६ ॥। 
पक्वाज्लय म शरु होने पर तथा पाश्वंग्रह, प्रषटम्रहः 
करिह तथा वायु, मक एवं मूत्र की स्कावट मे अनुवासन 
जजौर निरूहवस्ति देनी चाहिये । तथा यदि उवर बहिमागगत 
( बहरविग) हो तो अभ्यङ्ग ८ मारि ) आदि करनी चाहिये ॥ 
नरस्य वातप्रकृतेयेदि स्याद्रातिको ऽवरः। 
ऋतौ च ० दुःसाध्यञिसंकरः ।। ४७ ।। 
तथैव पित्तधकृतेः श्लेष्मिकस्य च देदिनः। 
विपरीतप्रकतयः सुखसाध्या रादयः ॥ &८ ॥ 
यदि वात प्रहृति वारे मनुष्य को वातिक उवर हो अथवा 
वात भ्रकरति बाखी ऋतु ( वर्षा ) मेँ ञ्वर हौ तो वह तीनो 
दोषो ॐ मिरु जाने से कष्ट साध्य होता डे । इसी रकार पित्त 
एवं श्ेष्म श्रकृति वारे मसुष्य को यदि पत्तिक अथवा 
श्छैव्मिक ऽवर हो या पित्त जीर श्छेष्म प्रकोपक € शरद्‌ तथा 
वसन्त ) ऋतु म उवर हो तोवे कष्टसाध्य होते ह| उवर 
आदि विपरीत भक्ति वारे सुखसाध्य होते ह । चरक में 
रक्त उवर को यद्यपि सुखसाध्य कहा है तथापि वर्षा ऋतु 
म होने वाका वातिक उवर प्राक्त होता इजा भी कष्ट साध्य 
माना गया है । इसीखियि चि. अ. ३ मे कहा है-मायेणाः 
निलजं दुःखं कारुष्वन्येषु ठेकरतम्‌ ॥ ४७-४८ ॥) 
ठकदितनिप्रकृतयो उयाधयः सवे एव हि । 
सुखदुःखाश्चिकिस्याः स्यः प्रायशस्तेः यथाक्रमम्‌ ।४६। 
एक, दो अथवा तीन प्रकृति वारी सम्पूणं च्याधियां प्रायः 
मक्षः सुखसाध्य अथवा दुःखसाध्य होती ह ॥ ४९ ॥ 
` समुच्छिटषु दोषेषु तरिविधं कमे निशितम्‌ । 
- शोधनं शमनं चैव तथा शमनशोधनम्‌ ॥ ५० ॥ 


दोषो का उत्वखेश होने पर तीन भकारका कम किया 
जाता है-१. क्ञोधम, २. शमन, ३. शमन-शो धन ॥ ५० ॥ 






















तत्र पुंसां बलवतां (मन्द) बह्िमतां सताम्‌ 1 
-तीव्रवेगासयानां च हितं शोधनमोषधम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ज्ञोघन ओषधि कन्हं देनी चाहिये--बरुवानच्‌ तथा मन्द 
अन्चि वारे पुरषो फो यदि रोग तीन्नवेग वाछेहों तो उन्हं 
छ्लोधन ओषधि देनी चाहिये ॥ ९१ ॥ 


बलिनामल्पदोषाणां नातिनबरद्रविकारिणाम्‌ । 
 नातिक्लेश्चसदानां चे शमनं हितमुच्यते ।॥। ५२॥ 
शमन ओषधि--बरुवान्‌ , अर्प दोष वारे तथा अधिक 
करेन्ञ न सह सकने वारे ग्यक्तिर्यो मे यदि विकार अत्यधिक 
चदे इए नहीं है तो शमन ओषधि का भरयोग हितकर 
हेता हे ॥ ५२1 | 


दशमूलशटीरासावयश्थापच्छकोलकम्‌ । 
शार्ष्टा रोहिणी पाठा सरलो देबदार च । 
युस्ताऽमृता वृश्चिकाली ककंटाख्या दुरालभा ॥ ५५॥ 
त्रायन्तीस्येवमादीनि शमनीयानि निर्दिशेत्‌ । 

हामनीय उव्य--दक्मूर, कपूरकचरी, रास्ना, वयस्था 
( हरड़ ), पञ्चको ८ पिप्पी, पिप्परीमूर, चव्य, चिन्नक्‌ 
तथा सड), चाद्गे्टा ( काकजंघा अथवा काकमाची ) 
रोहिणी, पाठा, सररु ( ची ), देवदार, नागरमोथा, गिरोय, 
बृश्चिकारी ( बिच्धवा घास ), काकद्ाश्टेगी, दुराङ्मा तथा 
त्रायन्ती ( त्रायमाणा )-दस्यादि श्मनीय ओषधियां ह ॥५७॥ 


वचाकोशातकीनिम्बपिष्पल्यः कौटजं फलम्‌ ।। ५८ ॥ 


विशेषनिदंक्षीयाध्यायः २] 
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तारद्रयं सगोमूघं | 
त्रिफलाऽऽरणग्वधो दन्ती नीलिनी सप्ला विद्त्‌)।५६॥। | 
एवमादि तु यच्चान्यद्‌ द्रन्यं शोधनमुच्यते । | 
शोधन उव्य--बशच, कोश्चातकी (कटुतुम्बी); नीम, । 
पिप्परी, ऊटज का फर ८ इन्दौ ), दोनो क्षार (८ सजं 
क्षार तथा यवन्तार », गोमूत्र, मैनफलू, पचो नमक, त्रिफला, 
अमल्तास, दन्ती ८ जमाल्गोटा ), नीलिनी, सातल, त्रिवृत्‌- | 
इस्यादि तथा इसी प्रकार के अन्य भी शोधन द्व्य | 
कहलाते है ॥ ५८-५९ ॥ | 
काश्मर्यामलक द्राजा शीतपाकी परूषकम्‌ ।। ६० ॥ ` 
मधुकं पिप्पलीमूलं विडङ्गं हिङ्क सैन्धवम्‌ । 
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पाठाऽजगन्धाऽतिविषा पथ्या युस्ता कटुत्निकम्‌ ॥६१॥ 
¦ ये यथा च समुषिष् योगाः स्तरे स्त्रे चिकित्सिते | 


रोहिणीत्येवमादि स्याद्‌ द्रव्यं शमनशोधनम्‌ | 


हमन-शोधन दनव्य-काश्मरी ( गंभारी ), जआंवरा, 


दाक्ञा, शीतपाकी ( काकोली ), फाटसा, सुरुहरी, पिप्पली. | 


मूर, विडङ्ग, हींग, सेन्धा नमक, पाटा, अजगन्धा, अतीस, 
हरड्, नाररमोथा, त्रिकटुं तथा रोहिणी इत्यादि-शमनश्ोधन 
द्भ्य ई ॥ ६०-६१ ॥ 


त्रिविधं कर्म निर्दिष्टमित्येतदोषशान्तये । ६२ ॥ 
इस ्रकार दोषो को शान्त करने के ख्ये यह तीन प्रकार 
का क्यं कहा गया है ॥ ६२ ॥ 


दोषशान्तौ च धातूनां प्रसाद्‌ उपजायते । 

मलायनानां सर्वेषासव्याघातक्रियासु च ॥ ६३ ॥ 

दोषधातुमलैस्तस्मात्‌ से स्वे क्ेख्यवस्थितेः । 

स्ार्प्यसुत्पयते नृणामस््ारथयं तद्िपयये । €४ ॥ 

दोषो फ श्ञान्त हो जाने पर तथा सम्पूणं मरू स्थार्नो के 

व्याघात ८ उपद्रव ) रहित ह्यो जाने पर धातुर्ज मं प्रसन्नता 
उत्पन्न होती है अर्थाव्‌ प्रसाद्‌ गुण की अधिकता हो जाती 
है ! इस प्रकार दोष, धातु एवं मखो के अपने २ कायं में स्थित 
होने पर मनुश्य स्वस्थ रहते है तथा इसके विपरीत अर्थात्‌ 
दोष, घातु एवं मरो के अपने २ कायं में स्थित न होने पर 
मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है ॥ ६२-६४ ॥ 


सम्यगाहारवेष्टाभ्यां यदा सास्म्यं यथेरितम्‌ । 

समानां र्षणं कर्याहोषादीनां विचक्षणः | ६५ ॥ 

कुपितानां प्रशमनं दीणानामभिवधेनम्‌ । 

ज्ञपणं चैव बद्धानासेताबद्धि चिकित्सितम्‌ ॥ ६& ॥ 

जब सम्यक्‌ रकार के आहार एवं चेष्टा्जो के द्वारा सात्म्य 

हो जाता है तब जुद्धिमान्‌ व्यक्ति को समान अवस्था में स्थित 
दोष आदियों का रच्छण करना चाहिये । तथा पित दोर्षो 
का शमन, ्षीण हुए दोषो की इद्धि जीर बहे हुए दोषो की 
कमी करनी चाहिये ! इसे ही चिकित्सा कते हे ॥ ६५-६६ ॥ 


] 


तदेकत्वमनेकत्वमवस्थामुद यत्ययम्‌ | 

दोषाणामातुराणां च संप्रधाये बलाबलम्‌ ।} ६७ ॥ 

यथावदौषधानां च भिन्नानां नामद्पतः | 

रसान्‌ गुणांश्च वीयं च विपाकं च यथातथम्‌ । ६5 ॥ 

देशं कालमुपायं च प्रमाणं उ्याधिपमेव च| 

ज्ञात्वा चिकित्सा भिषजा प्रणेतव्याऽप्रमादतः ।६६॥ 

चिद्धितसक को दोध तथा रोगी के एकत्व, अनेकत्वे, उदय 

( उद्भव-प्रक्ट होना ), व्यय ( नश ) तथा वर एवं अबल 
को देखकर तथा नाम एवं रूप के अनुसार भिन्न २ ओषधिर्थो 
के यथावत्‌ रस, गुग, वीयं, विपाक, देश, काल, उपाय, 


। स्रमाण तथा व्याधि को जानकर प्रमादरहित होकर चिकित्सा 


करनी चाहिये ॥ ६ऽ-:९ ॥ 


ते तथेव प्रयोक्तव्या न तेष्वस्ति विचारण ।। ५० ॥ 
अपनी २ चिषित्ामं जो योग जिसर रूपम दिये ह उनका 
उसी २ रूप में प्रयोग करना चाहिये, इसमे विरेष विचार की 
धावश्यकता नहीं है अर्थाव्‌ उने तकं नदीं करना चाहिये॥७०॥ 


को हि नाम प्रणीतानां द्रव्याणां तन्त्रद्शिभिः। 
[क ह © (५. 
नानाविधानामेकःवे तत्कमं ज्ञातुमहंति ।॥ ७१॥ 
तच्वद्शीं ऋषिर्यो के द्वारा प्रणीत नाना प्रकार के दर्यो 
के एकस्व ( षुकत्र ) दो जाने पर उनके कर्मो को दौन जान 
सकता ह अर्थात्‌ उने कर्मः क जानना अत्यन्त कठिन ३े।॥७१॥ 


किञ्िद्न्यरसं द्रव्यं गुगतः किञ्चिदन्यथा | 

वीयतश्चान्यथा किञ्चिद्धिदयादनत्र विपाकतः । ७२॥ 

अथ चेकतमागम्य प्रयोरो न विरुध्यते । 

उत्पद्यते यथाथं च समवायगुणान्तरम्‌ ॥ ७३ ॥! 

प्रथक्य्रथक्श्रसिद्धेऽपि गन्धे गन्धान्तरं यथां | 

गन्धाङ्गानां मनोह्वादि प्रत्यन्तं सामवायिकप्‌ ॥ ७४ ॥। 

कु द्रव्य रस के द्वारा भिन्न होते है, कुद गुण तथा वीर्य, 

एवं ऊद विपाक के द्वारा भिन्न होते है। इनषटी परस्पर 
एकता हो जाने पर ये प्रयोग में विरूढ नहीं होते ! ससवाय 
मै अर्थात्‌ उनके परस्पर भिर जाने पर यथार्थं गुणान्तरं की 
उत्पत्ति होती हे। जिस भकार एथक्‌२ प्रसिद्ध गन्ध वारे द्रव्यो 
की गन्ध के परस्पर मिरु जानेसे प्रत्यत्तरूपसे मनक 
आहादित कटने वारी भिन्न ही गन्ध उस्पन्न होती है ! अर्थात्‌ 
भिन्न २ रस, वीयं एवं विपाक वाङ द्रव्यो के परस्पर संयुक्त हो 


जाने पर एक नया ही द्रव्य बन जताहै जो गुर्णो मे उन 
सबसे भिच ही होता हे ॥ ७२-७४ ॥ 


तस्मादाषप्रयोगेषु प्रचेपापचयं प्रति । 
न प्रमाद्ेद्विज्ञाय दोषौषधबलाबलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इसखखिये आर्षयोगों के प्रेप तथा अपचय ८ बृद्धि तथा 


नि 


२९४० 


काश्यपसंहिता बा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ भषल्योपक्रमणीयाभ्यायः ३ 
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हास ) में दोष तथा ओषध के बछावक को जाने वना प्रमादं | रोकरुरं ब्रहि कश्यप से भागव (बद्धजीवक) ने प्रन किया ॥ 


नहीं करन! चाहिये ॥ ७५॥ 


वयः शरीराभिबलं त्यवेदय मतिमान्‌ भिषक्‌| 
मात्रां विकल्पयेदन्न प्रधानाघरमध्यतः ।। ७६& ॥। 


आबवाधकारणं व्याधिर्भषजं सुखकारणम्‌ । 
सम्यग्युक्तं तदमृतं स्यात्तद्म्यद्धिषवद्धवेत्‌ ॥ ४॥ 
व्याधि (क ) रोगो का कारण है तथा ओषध सुख 


बुद्धिमान चिकिव्छक रोगी के शरीर तथा अभिवर को देख | < स्वास्थ्य ) का कारण हे । सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त की गईं 
कर प्रधान, अवर तथा मध्य के अनुसार मात्रा का निश्चय करे ॥| भोषधि अख के समान तथा अन्यथा प्रयुक्त की हई विष ॐ 


इति उ्वराणामुषिष्टो बिरोषोऽयमरुपक्रमे । 
यं विदित्वा तं कार्येषु पिषिषेषु न संधमेत्‌ ।॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार उवरो की चिकित्सा मे यह विरोष क्रम कहा 
गया है । जिसे जानकर विविध कायो नं मतिभ्रम उत्पन्न 
नहीं होता ॥ ७७॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ५८ ॥ 
चू ५५ 
८ दति खिरेषु › विकशेषनिर्देशीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०४ तमं पन्नम्‌ ) 





रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७८॥ 
चू ह ७ 
( इति खिरेषु › विरोषनिर्देशीयो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
क था, 9 


सैषस्योपक्रमणीयस्तरतीयाध्यायः। 
अथातो सैषल्योपक्रमणीयमध्यायं व्यास्यास्यामः।९॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥ 
अब हम सैषस्योपक्रमणीय अध्याय का भ्याख्यान करेगे । 
पेसा भगवन्‌ कश्यपने कहा था ॥ १-२॥ 
ब्राह्मया श्रिया प्रज्वलन्तं बह्यषिममितदयुतिम्‌ । 
कश्यपं लोककर्तारं मावः परिप्रच्छति } ३॥ 
ब्राह्यतेज के द्वारा प्रज्वरित, अत्यन्तं कान्ति वारे तथा 


१. भ्चु* शति सप्तेः, ह इति पञ्चकस्य अशक्षराङ्कनिरद रीतिः 


प्राचीनपुस्तकेषु , चथेवात्रापि मृरताडपत्रपुस्तके एतदध्यायान्ते श्ो- 
कमानमादाय अक्षराङ्कसङ्कतनिर्देरोऽयम्‌ , आचन्तग्वाकयवजैम- 
इयरतदलोकानामत्न ७५ संखथाऽस्ति, एवमेवाग्रेऽपि क्वचित्‌ क्वेचिदेवं- 
विधाः स॑ख्यासङ्केता दृद्यन्ते । 

` १, प्राचीन पुस्तकों म “च्‌! द्वारा ७० तथा द द्वारा ५ अक्षर 
कै निरदेश्च की रीति है, उसी प्रकार यहां मू ताडपत्र पुस्तक मेँ 
मीस अध्य्रायके अन्तम शरछोकींकी संख्या के अनुसार यष 
अक्षरो का संकेत दिया गया है! आदि तथा अन्त फे ग वाक्ये 
को च्तोडकर वीच के श्लोको की संख्या यषां ७५ है । इसी प्रकार 
रगे मो कहीं २ एेसी संख्यानं के सद्कूत दिये गये है । 


समान होती है ॥ ४॥ 


मेषजोपक्रमं तस्माद्धगवन्‌ ! वक्तमर्हसि । 

ओषधं किमधिष्ठानं कथं चध्योपदिश्यते | 

ओषधज्ञोषधलवं च सेषजत्वमथापि च | ५॥ 

मैषञ्यत्वागदलं च कषायत्वं तथेव च | 

यथा च गौख्येन रसा द्रव्ये द्रव्ये व्यवस्थिताः ॥६॥ 

प्राधान्येन यथा दृष्टो मधुकरे मधुरे रसः। 

अम्लः कपित्थे, लवणः सेन्धवे, नागरे कटुः ॥ ७ ॥ 

तिक्तस्तिक्तकरोहिस्या, कषायश्चाभयां प्रति । 

सत्येवं रसनानाते संयोगः सवं एव हि ॥ ८ ॥ 

कषायत्वेन निर्दिष्टः कुतः किं चात्र कारणम्‌ । 

कति के चौषधशुणा मेदश्चास्य कति रस्प्रताः ॥ ६॥ 

कति चौषधकालाश्च काले काले च को विधिः। 

कस्यां कस्यामवस्थायां पातव्यं भेषजं न वा ॥ १०॥ 

कथं च पेयं पीतस्य परिदाय च किं भवेत्‌ | 

जीयैमाणस्य किं रूपं किं च जीणेस्य लन्तणम्‌ ॥ ११॥ 

विभञ्य चयसस्िखं कथं मात्रा बिधीयते | 

अधोभागोध्वंभागानां दोषसंशमनी च या | १२॥ 

जीवनीया च या मात्रा दीपनीया च या स्मृता। 

मात्रा संशोधनी या च स्तेहमात्रा च या भवेत्‌ ॥१३॥ 

सवेमेतदयथातन्तवं कीतेयस्व महामुने ! । 

जातमात्रमुपदाय याधद्रषशतं परम्‌ । १४ ॥ 

इसस्ियि है भगवन्‌ ! आप ओषधिर्यो के उपक्रम का 

व्याख्यान कीजिये । ओषधि का क्या अधिष्ठान होता है! 
ओषधि का ज्ञान, सओषधि, सेषज्ञ, मेषज्य, अगद तथा कषाय 
का किख प्रकार उपदेश किया जाताहे! भिन्न र दरव्यं 
गौणरूप से भिश्च २ रस विध्यमान होते ह परन्तु प्रधानता के 
कारण ञुरुहदी मे मधुर रस, कपित्थ ( केथ ) मेँ अम्क रस, 
सैन्धव में ख्वण रस, सोर मं ऊटुरस, तिक्तरोहिणी मेँ तिक्त 
रस तथा हरीतकी मेँ कषाय रस माना जाता है । इस प्रकार 
रसो के नाना प्रकार होने पर भी उनके संयोगं अथवा 
सयुदाय को कषायरूप से क्यो कहा गया है-इसका क्या 
कारण है १ जौषध के कितने तथा कौन से गुण होते 
है? इसके भेद्‌ कौन से होते है † ओषध े कितने 
कारु होते है१ भिन्न कार मे जौवध सेवन की क्या 
विधि हे ! छिस अवस्था मे भौषध का प्रयोग करना 
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चहिये तथा किस मे नहीं १ ओषधि किख प्रकार पीनी 
चाहिये ? ओषधि पीने के बाद क्या परहेज होना चाहिये ? 
ओषधि के जीर्णं होते हुए तथा जीर्णं हो जने के वाद्‌ क्या 
छत्तण होते है १ बाख्क के उत्पन्न होने से रेकर ९०० वर्धं 
तक आयुको तीन भार्गो प्रिमक्त करके अधोभाग तथा 
ऊर्ध्वभाग दारा दोषो का संशमन करने वारी, जीवनीय, 
दीपनीय, संक्ोधनी तथा स्नेहमत्रा का किस प्रकार विभाग 
किया ज्ञाता ड १ इन सवका आप सम्यक्‌ प्रकार से उपदेश 
कीजिये ॥ ५-१४ ॥ 


इति शुश्ुषमाणाय शिष्याय वदतांवरः । 
्माचचन्ते यथान्यायं भैषल्योपक्रसं भ्रति । १५॥ 
इस प्रकार सुनने की इच्छा वारे शिष्य को ज्लानी महषिं 
कश्यप ने यथा्रोग्य भैषज्योपक्रम का उपदेश किया ॥ ५५ ॥ 
अयं हेतुरिदं लिङ्कमस्य चायमुपक्रमः। 
इति तावत्‌ परं सुदमं व्याधिज्ञानं भरच्तते ।! १६॥ 
रोग का जसुक देतु, अयुक लिङ्ग ( ख्करण » तथा अमुक 
चिकित्सा है । इस प्रकार रोग का ज्ञान अस्यन्त सुच्म होता है ॥ 
अस्मादप्योषधनज्ञानमाह्ः सुच्मतरं बुधाः । 
तदह तेऽभिधास्यामि कार्स्यैनैव निबोध से ।। १७॥ 
ज्तानी रोग रोग छी अपेक्ला भी ओषधि के ज्षान को 
अधिक सुच्म बतरूते है । इसख्यि मैं सम्पूण रूपसे त्च 
ओषधि के तान का उपदेश करूंगा । वह तु मेरे से सुन ॥१७॥ 


पथ्यसेधिनमारोग्यं गुणेन भजते नरम्‌ । 
अपथ्यसेविनं जतिप रोगः समभिसदेति । १८ ॥ 
पथ्य का सेवन करने वारे व्यक्ति को स्वास्थ्य की भ्राि 


होती है तथा ऊुपथ्य का सेवन करने वारे को सदा रोर 
धेरे रहते हँ ॥ १८ ॥ 


स रोगो द्विविधश्चोक्तः शारीरो मानसस्तथा । 

आधयो मानसास्तत्र शारीरा व्याधयः स्मृताः । १६) 

साध्योऽसाध्यश्च याप्यश्च धिविधं रोगलत्तणम्‌ | 

चह रोग दो भकार का होता है--१ शारीरिक, २ सानसिक। 

मानतिक रोर्गो को आधि तथा स्षारीर्कि रोगो को व्याधि 
कहते ह । साध्य, असाध्य तथा याप्य सेदं से रोगों तीन 
अकार के लच्ण होते दें । 

` वक्तन्य--चरक सु० अ० १ मे मी कहा है--्रीरं सत्व 
संज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः अर्थाचयेद्धे ही रोगो के जाश्रय 
माने जाते ई ! कं रोग केव शरीर च्छा आश्रय रेकर होते है 
जेषे-ङुष्ट । कई रोग कवक मन का आश्रय ङेते है जैसे-काम 
तथा ऊुद्ध रोग रेखे होते्हैजो शरीरं तथा मन दोनो का 
आश्रय रेकर होते ई जेते--उन्माद्‌ । श्नारीरिक रोग का मन 
पर वथा मानसिक रोग का शरीर पर थोडा बह्कुत अ्रभाव 
अवश्य पड़ता हे । चरक मेँ शरीर, मन तथा आव्मा-दइन तीन 
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पर ही लोक की स्थिति वततराई है अर्थात्‌ ये तीनों जाधार- 
स्तस्भ माते गये ईँ । इन तीर्न केसंयोगं सेदही प्राणी स्थिर 
रहते है । इन तीनो में से दारीर तथा मनम तो विकार 
उस्पन्न होते हँ परन्तु निविकार होने से आतमा मे विकार 
उत्पन्न नहीं होते । इसीख्यि दो प्रकार के ही रोग मने गवे | 
चरक सू० अ० १ मेका मी है--निषिंकारः परत््वात्मा सत्व 
भूतयुणेन्द्रियेः !॥ १९ ॥ 
वात्तपित्तकफा दोषाः शारीरव्याधिहेतवः। २०॥ 
सत्त्वेतरं च इन्द्रं च मानसासयहेतवः। 

वात, पित्त तथा कफ दोष शारीर्कि रोगो क कारण होते 
ह । तथा खल गुण को छोदकर रेष रज ओर तम मानसिकं 
रोगौ के कारण माने जाते है । 

वक्तदूय--चरक सू० अ० १ मी कहा है-वायुः पिन्तं 
कृफथोक्तः चारीसे दौपसंयहः । मानक्तः पुनरुदिशो रजश्च तम एव 
च }; अर्थात्‌ कात, पित्त तथा कक शारीरक रोगो को उस्पन्च 
करते दह ! ये तीर्नो जच तक समावस्था मे रहते है तब तक 
दारीरं स्वस्थ रहता है उस अवस्था मेये हरीर को धारण 
करते ह इसखियि उसका नाम धातु भी है! परन्तु जब ये 
दूषित हो जाते हे तब रोर्गो को उत्पन्न करते द उस अवस्था 
मे इन्दं दोष कहते है । मानसिक दोष रज एवं तमये दो ही 
माने जाते ई । यद्यपि ख्व, रज ओर तम ये तीन गुण होते है 
तथापि इनमे सच्वे के शद्ध एवं अविकारी होने से इसे दोष 
नहीं माना जाता हे 1 ब्रद्ध वाग्भट की दीका मे कहा भी ईै- 
धमनः शुद्धं स्वम्‌ । रजस्तमसौ दोषौ तस्यौपप्लवात्रतिचासम्भूतौ' । 
यदि सत्व को शुद्ध एवं अविकारी न मानाजाय तो मोक 
सम्भव नहीं हे । क्योकि सत्व के बिना यथाथन्ञान नहीं होता 
तथा जब तक्‌ यथार्थं ज्ञान न हो तब तक भुक्ति नहीं होती । 
इसीखियि कष्टा भी हे--“ऋते ज्ञानान्न सक्तिः” इसख्यि सत्व को 
दोष नहीं माना जाता 1 केवर रज ओर तम ही सन को दूषित 
करने ॐ कारण मानसिक रोगो के कारण माने गये ईँ । अष्टाङ्ग 
हृदय मे मी कहा है--“वायुः पिन्तं कष्दचेति त्रयो दोषाः समाप्तः 
तथा--“रजस्तमश्च मनसो दौ च दोषाबुदाहतौ ॥ २० ॥ 


धृततिवीरयस्पृतिज्ञानयिज्ञानेरमानसं जयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
~ = युक व. 
शारीरं सेषजेः कालयुक्किदेवनव्यपाश्चयः 1 
मानसिक रोगों को शति, वीर्य, स्ति, ज्ञानं तथा विक्तान 
ॐ द्वारा तथा श्लारीरिक रोगों छो कालन्यपाश्चय, युक्तिव्यप- 
श्रय तथा दैवन्यपाश्रय जओषधिर्यो के द्वारा जीते । 
वक्तन्य--चरक सूु० अ०मं जदा हे--परशाम्यत्यौषधैः 
पूरवो दैवयुक्तिन्यपाश्नयैः ॥ मानसो जञानविज्ञानधेयस्श्तिसमाधिभिः ॥ 
अर्थाव्‌ शारीर दोष, दैवव्यपाश्रय तथा युकतिव्यपाश्रय 
ज्ञोषधिर्यो चे श्ञान्त होते ह ओरं मानस दोष कज्ान-विच्तान 
आदि इरा शान्त होते हे । दैवन्यपाश्रय से बकि, मन्त्र, सङ्ग 
तथा सदाचार आदि का ग्रहण होता हे तथा युक्तिन्यपाभ्रय से 
दोष आदि छी विदेचनापूवैक यथावत जोषध पयोग का अण 
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होता है । अर्थात्‌ पूर्वकर्मज शारीर व्याधियों की दैवव्यपा- 
श्रय तथा दोषज व्राधिर्यो की युक्तिभ्यपाश्रय चिकित्सा 
करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


स पुनर्दिविघो व्याधिरागन्तुनिज एव च ।॥ २२॥ 
आगन्तुर्बाधते पूवं पश्चाहोषान्‌ प्रपद्यते 1 
निजस्तु चीयते पूवं प्चादरृ्धः प्रबाधते ॥ २३ ॥ 
व्याधि आगन्तु तथा निज के सेदसे पुनः दो प्रकार की 
है । आगन्तु व्याधि परे शरीर को कष्ट ( व्यथा >) पहूंचाती 
है तथा बाद मेँ वातादि दोषों को ्रकपित करती है! निज 
रोग मे पहञे से ही दोषो का संचय एवं प्रकोप होता है तथा 
खाद्मेंवेक्रीरको.कष्ट देते । चरक सु०अण०्श०्मे भी 
कहा है--अगन्तुहि व्यथापूवपतमुवयन्नो जघन्यं वातपिन्तदङेष्मणां वैष- 
म्यमापादयति, निजे तु वातपिन्तदलेष्माणः पूरं े्यमापाच ते) 
जघन्यं व्यथामभिनिवंततंयन्ति ॥ २२२३ ॥ ॥ 
तस्मादागन्तुरोगाणां पश्यन्ति निजवत्‌ क्रियाः | 
निजानां पूषेरूपाणि दश्च संशोधनं हितम्‌ ॥ २४॥ 
इसलिये आगन्तु रोगो की भी निज रोर्गोकी तरह दही 
चिकित्सा की जाती है । आगन्तु रोगो मे निज रोगो के पूर्व 
रूपो को देखकर संशोधन कराना चाहिये । अर्थात्‌ आगन्तु 
रोर्गो भ निज र्गो के पूर्वरूप दिखाई देते ही अर्थात्‌ ङक्तण 
उत्पन्न होने से पूवं ही यथायोभ्य संरोधन आदि देना चाहिये ॥ 
संशोधनं सप्रविधं तदायत्तं चिकित्सितम्‌ । 
तच्चायत्तं चतुष्पादे पादश्चौषधयुच्यते ।॥ २५॥ 
ओषधं युक्तयधिष्ठानं देबाधिष्ठानमेव च । 
युक्तिवंमनकममादि देवं यागादि कीयते ॥ २६ ॥ 
संशोधन सात प्रकार का होता है तथा उसी पर चिषित्षा 
निर्भर होती है! चिकित्सा चतुष्पाद्‌ पर निर्भरह तथा 
चतुष्पाद ही ओषधि कहराता ह । ओषधि युक्ति तथा दैव के 
साधीन होती है । वमन आदि क्रियाभों को युक्ति कहते हे 
तथा यज्ञ आदि को देव कहते ह । 
वक्तव्य--चतुष्पाद्‌ से अभिप्राय वैच, ओषधि, परिचारक 
तथा रोगी से है । इन चारो के गुणयुक्त होने पर ही सम्यक्‌ 
प्रकार से चिकित्सा हो सकती हे । इसी संहिता के सुत्रस्थान 
अ० रम परे कहा गया है-- वत्वारः ख | 
तस्यौपपद्यन्ते । ते यदा गुणवन्त उपपन्ते तद! साध्यो व्याधिर्नाति- 
वतेते । तथथा--भिषक्‌ , भेषजम्‌ ; आतुरः, परिचारक इति । 
इसी रकार च० सू० ज०९मे भी कहा हे--भिषर्‌ द्रन्याण्युप- 
स्थात्ता रोगी पादचतुष्टयम्‌ । शुणवे्कारणं शेयं विकारन्युपश्चान्तये ॥ 
ओसो नाम रसः सोऽस्यां धीयते यत्तदोषधिः। 
. ओसादारोग्यमाधत्ते तस्मादोषधिरोषधः 1 २७॥ 
. भिषग्बिज्ञाननेयत्वाद्वेषजं भिषजो धिदुः । 
मिषम्जिते हितत्वाच्च भेषञ्यं परिचक्तते ॥ ९५ ॥ 
- ्रगदत्वं च युक्तस्य गदानासपुनर्भवात्‌ । . . 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 















[ भेषन्योपक्रमभीयाध्यायः ३ 
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कर्टस्य कषणात्‌ प्रायो रोगाणां वाऽपि कषंणात्‌ ॥२६॥ 
कषायशब्दः प्राधान्यात्‌ सषेयोगेषु कल्प्यते | 
ओस रस को कहते है । यह ( रस > जिसमे धारण जिया 
जाता है वह ओषधि होती है । रस कै द्वारा क्योकि आरोग्य 
का आधान होता ह इसखियि रस को धारण करनेवाला द्भ्य 
ओषधि कहाता हे । भिषग्‌ ८ चिकिस्स्को ) के जानने योग्य 
होने े कारण वरै रोग इसे भेषज कहते ह । चिकित्सा भें 
हितकारी होने के कारण इसे भैषज्य कहते हैँ । इसका युक्ति 
पूर्वक प्रयोग होने से रोग पुनः नहीं होते हैँ इसस््यि इसे 
अगद कहते हैँ । कण्ट में रूगने के कारण अथवा रोगो का 
कर्षण करने कै कारण सम्पूणं योगो मे प्रधान रूपसे कषाय 
हाञ्द्‌ का प्रयोग होता हे ॥ २७-२९॥ 
शब्दरूपरसस्पशेगन्धवदेशजं नवम्‌ ॥ ३० ॥ 
अजंग्धमविद्ग्धं च द्रव्यं गुणवदुच्यते । 
शब्द्‌, रूप, रस, सपक्षं तथा गन्ध की तरह उस्छृष्ट देख 
( स्थान ) मेँ उत्पन्न हुआ, नवीन, कीट आदिर्यो द्वाराअदूषित 
तथा विदग्ध न हुजा द्रव्य गुणकारी कहराता है ॥ ३० ॥ - 
मात्नाषल्लघुपाकं च हयं दोषध्रवाहणम्‌ ।। ३१॥ 
अल्पपेयं महावीयं प्रीणनं बलरक्षणप्‌ । 
व्यापत्तावल्पदोषं च मन्द्ग्लापनमेव च | ३२॥. 
संस्कारगुणसंपन्नं राजाह भेषजं मतम्‌ । | 
उत्तम ओषधि के छक्षण-जो मात्रा मे प्रयोग की जाती 
हो, जिखका पाक र्षु हो, ज हृद्य को अच्छी रुगती हो 
( रोचक हो ), जो दोर्ण को निकारूती हो, जो अल्पमात्रा मे 
ही सेवन की जाती हो, जो प्रवर वीयं ( शक्ति ) वाटी, भ्रसनर 
करनेवाडी तथा बरु की रच्ता करनेवाली हो, विपरीत प्रयोग 
करने पर जो अस्प दोष वाटी हो, जो गानि कम करती हो, 
तथा जो संस्कार एवं गुणों से सम्पन्न हो वह ओषधि राजार्थो 
क योग्य मानी जाती है अर्थाव्‌ बह उत्तम ओषध मानी 
जाती है ॥ २१-३२ ॥ | 
तद्धि सिद्धमसिद्धं च शीतमुष्णं द्रवं घनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कोष्णं ससेहमस्नेहमिति भिन्नमनेकधा | 
तदामयवयोभेदात्‌ सप्रधेव विमञ्यते ॥ ३४ ॥ 
वह ओषधि सिद्ध, असिद्धः कीत, उष्ण, द्व ( 14८०}, 
घन (8०10 ), ईषदुष्ण, सनेहयुक्त तथा स्नेह रदित इत्यादि, 
अनेक भेदो वादी होती है 1 रोग एवं अवस्था के अनुसार यह 
निम्न सात प्रकार से विभक्त की जा सकती हे ॥ ३३-३४॥ ` 
चूणं शीतकषायञ्च स्वरसोऽभिषवस्तथा । र 
फाण्टः कल्कस्तथा काथो यथावत्तं निबोध मे ॥२५॥।. 
ओषधिर्यो के भेद-- १-चूणं ( २०५०१९८ ) र₹-शीतकषायं 
( {105०0 ) ३-स्वरस (ग पप॑०€ ) ४-अभिषवं ( मध ) 





त कीदाबदूमितमित्यशर । ॥ 


भेषश्योपक्रमणीयाध्ययिः ३ ] सविटस्थनम्‌ । ध 
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"फाण्ट ( {05100 ) &-कद्क ( एप 580 00856 10७०९. । चाख तथा दुजैर ( कठिनता )से ज्ीणं होने वाला-दुष्पच ) 
76 0४३ ०२ ८४७१९ ) तथा ७-क्वाथ ( 726८०८४०८ }--इन्हं | होता है! तीन अभि पर पकाकर चतुर्था रेष रखने पर क्वाथ 
तु मेरे से यथावत्‌ सुन। । कहराता हे । इसरा अवस्था एवं बर से सम्पन्न एवं गुरुष्याधि 

वक्तव्य--चरक सू. अ. १ मेँ केवर ५ कल्पना दी है । | भें प्रयोग किया जाता हे । चरक सू. अ. ४ मे पञ्चविध कषाय 
कहा है-ऋनिभं कषायकरपनमिति तचथा-स्वरसः कल्कः तः | कर्पना की निम्न परिभाषायं दी दै-पन्बनपीडनाद्‌ दरव्यादरसः 
शीतः फाण्टः कषाय शति । अर्थात्‌ वहां चूण ओौर अभिषव का । सर्त उच्यते । यत्पिण्डं रसपिष्टानां तत्कल परिकीरतिम्‌ ॥ हो तु 
उकर्रेख नष किया गया हे । चूण का उसने कलक तथा क्वथितं द्यं छतमाइश्िजिःसकाः । दवयादापोधितात्तोये ततपुननिचि 
अभिषव का जश्ीतकषाय मे अन्तर्भाव कर दिया है ॥ ३६ ॥ | पंस्थितात्‌ ॥ कषायो योऽभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः! क्िप्यो- 


सुर्मचुणीकृतं चर्ण नानाकरमु युज्यते | | 0 त परिकीतितम्‌ ॥ ३६-४२ ॥ 
ग्रहण्यामविकारेषु नणवत्यञ्जनादिषु ॥ ३६ ॥ सपतधेवं विभज्येतदशधा प्रविचारयेत्‌ | 
शीतः शीतकषायः स्यादन्तरिक्ताम्बुसंप्लुतः। पूव भक्तस्य मध्येऽधः सयुद्गं समुहसेहः ॥ ४३ ॥ 


स पित्तञ्चरदादासग्विषमूच्छमदापहः ।॥ ३७ ॥ समक्तं मक्तयोमंष्ये मासम्रासान्तरे परः। | 
तद्वदेव निशा्युष्टोऽभिषवः साघु साधितः इस प्रकार ओषधिर्यो की कल्पना को सात प्रकार से 
परशान्ताभिबलन्लोभः सौम्यः स्वरससङ्गतः । २८॥ | विभक्त करके फिर १० प्रकार से पुनः विभक्त करे--*-मोजनं 

५ ५ 
 द्रादतेचवामलकादीनां पीडनात्‌ खरसः स्मृतः। के पूवं, र-भोजन के मध्य मे, दे-भोजन के अन्त म 
स संशमनसंयोगे नानारोगेषु कल्पते ॥ ३६ ॥ । 9-समुद्ध, ५-वार-बार, ६-सभक्त ( भोजन के साथ ), 9-दो 


| भोजर्नो के वीच मे, ८-प्रास के साथ, ९-दो आसो के वीच मे, 


( इति ताडपत्रपुस्तके २०५ तमं पतनम्‌ ) । | १०-भोजन किये विना । सुश्रुत उ. अ. ६४ में भी कहा हे- 
कथितस्त्वान्तरिक्तेण बारिणाऽधाँवरोषितः । | अत ऊर्ध्वं दुद्यौषधकालान्‌ व्यामः । तत्राभक्तं प्राग्भक्तमधोभक्त 


सकृद्वा फाणितः फेनं कषायः फारट उच्यते । ४०। | ध व समक्तं साश्चदणं सुहृसँडः यासं भसान्तरं चेति 
सोऽल्पदोषबले बाले लघुव्याधौ च शस्यते । [0 


कल्कः कल्कीकृतो योञ्यः पानलेपाघल्लेहने ॥ ४१ ॥ । पूरं भक्तस्य मैषउ्यं न करोति बल्य्‌ ॥ ४६ ।\ 
केवलद्रव्यपेयत्वादिकाषीं दुजेरश्च सः। | आमाशयगतान्‌ दोषान्निटन्त्याशु च पच्यते । 
पादस्थितो भवेत्‌ काथो युक्तोऽबहग्नितेजसा ।।४२।॥ | अन्नसंस्तम्भिते देदे च्छ्य द्रारव्यथाद्यः ॥ ४५॥ 
स वयोबलसंपन्ने गुरुव्याधौ च शस्यते । न भवन्ति यतस्तस्मात्तदेयं दु बेलीयसे । 


सुच्म चण ( 2०50० ) किये हए दव्य फो चूर्णं कहते १-भोजन से पूर्वं टी गई ओषध बर का कय नहीं करंती 
यह अ्रहणी रोग, जामविकार, तरण तथा अञ्जन आदि ५ तथा आमाक्षयग॑त दोषो छो नष्ट करती है मौर शीघ्र ही पच 
कर्मो म भुक्त किया जाता हे। अन्तरित जर के साथ | जाती है । अन्न के द्वारा शरीर मे ओषधि का स्तम्भन किया 
मिरूये इए शीत द्रम्य को श्रीतकंषाय कते है । यष्ट पित्त- | जाने परे वमन, उद्धार ( डकार ) तथा व्यथा आदि नही होते 
ज्वर दाह, रक्त, विष, मृच्छ तथा मद्‌ को न्ट करने वाडा है 1 | हे । इसखियि इसका दुर मनुय म भयोग कराना चाहिये । 
पूर्वो दव्य को ही यदि रात्रि भर पानी में रखकर अच्छी | सुश्रुत उ" अ. ९७ म का है--पराग्भक्तं नाम यत्‌ प्ाग्मक्तस्यौप- 
मरकर सिद्ध किया जाय तो वह अभिषव कंहकाता है । जिसका | युज्यते । शीतं विपाक्सुपयाति वं न हिस्यादश्रावृतं न च सुदहुवंदना- 
अशिव तथा चोम शान्त हो गया हे तथा जो सौम्य है रेसे | श्रिरेति। ्रा्मक्ततेवितमथौषधमेतदेष दाच्च कडरिदयमीस्ृरा- 
व्यक्ति को स्वरस के साथ अभिषव का प्रयोग करना चाहिये । | नाश्यः ॥ ४७-५* ॥ 
दाका, द्ध (गन्ना ) तथा आवे आदि का निष्पीडन | मध्येभक्त ह्यभयतो रुद्धसन्नेन भेषजम्‌ ।। ४६ ॥ 
करके जो रस निकारा जाता है उसे स्वरस कहते है । यह मर नेव नियच्छति । 

। तदन्तराशये दोषान्‌ सुखेनैव नियच्छ 
अन्य संशमन ओषधिर्यो के साथ मिलाकर नाना रोगों घो -करठरशितेगदान्‌ ॥ ४७ ॥ 
प्रयुक्त किया जाता है । भ्य को अन्तरिक्च जल के साथ पका शमयत्याश्चव। च्यु 
कर भाधा जल शेष रहने पर अथवा एक बार उबारा आकर | र-भोजन के बीच री गं ओषधि दोन भोर से अञ्च के 
काग आने पर उस क्वाथ को फाण्ट कहते है । यह अङप | हारा सकी होने के कारण शरीर के जन्दुर के आश्रयो ( कोष्ठो ) 
दोष एवं अल्पय बर वाङे बालक तथा खुं व्याधि में ्ररास्त | मे स्थित दोषो को सुखपूर्वक निकार देती है) र३-भोजन के 
माना गया हे । दम्य को पानी के साथ पीसकर कर्क बनाकर | बाद्‌ सेवन की गदर ओषध छाती, कण्ठ तथा शिर म स्थितं 
पान, छेयं तथा वरहे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमे | दोषो को शीघ्र ही शान्त कर देती हे। सुश्वुत उ, अ, धर्मे 
द द्रम्य का पानके प सें प्रयोग होने से वह कर्षण करने | इन दोनो के गुण निम्न भकार कटै है--मघो सक्तं नाम~यद्धो 


२७४ 





काशयपसंहिता वा बुद्जीवकीय तत्त्रम्‌ । 


व 
भक्तस्थेति । मध्ये मक्तं नाम-यन्मध्ये मक्तसय पीयते पीतं यदन्नसुप- | श्वासादिषु प्रथितदहृष्ट 


[ मैषञ्योपक्तमणीयाध्यायः' ३ 
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गुणांश्च लेान्‌ ॥ इसकी व्याख्या मे उश्चण 


युज्य तदृध्यैकाये हन्याद्‌ गदान्‌ वहुविरधश्च वकं ददाति । मध्ये त॒ | ने ङिखा है--“वमनीयधूमानिति स्नायुचमंुरमथृततिभिः तान्‌? । 
पीतमपहन्त्यविसारिमावाचे मध्यदेहमभिभूय भवन्ति रोगाः॥४६-४७॥/ अर्थात्‌ दो भासो के बीच में सनायु, चम॑, खुर आदियों 


व्यत्यासेन च सायुद्गं दोषे तूष्वमधोगते | 
हः खासकासदिककातृरर्दिशान्तये ।। ६८ ॥ 


ध-जब दोष उर्ध्वं तथा अधोमार्गं दोनो भे फेरे हए दो 
तब परस्पर केपण के द्वारा साञयुह्ध का भ्रयोग करना चाहिये । 
सुश्रुत उ. अ. ६४ भँ कहा है--पयुद्ं नाम यद्धक्तस्यादाबन्ते 
च पीयते । दोषे द्विषा प्रवितते तु समुद्रसंज्ञमाचन्तयो यैदशनस्य 
निषेव्यते तु अर्थात्‌ जब भोलन के आदि तथा अन्त दोनों 
संमय जौषध री नाती है तब उसे सुद्र कहते है । 
ण-श्वास, कास, हिच्छा, तृषा तथा दिं ( वमन ) फी शान्ति 
के छ्यि सुदुः ( बारबार ) ओषधि का प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 


हितं बलाग्निस््ाथं सभक्तं दुबेलास्मनाम्‌ । 
श्ीबालबरद्धललितक्तत्तीणोषधदिषाम्‌ ।॥ ४६ ॥ 


- `" &-ुर्रु, खी, बारुक, इद्धः रुङिति ( नाज्ञक व्यक्ति ), 
कषत; तीण तथा ओषधि से जिसे देष हे-रेसे व्यक्तियों को 
बर तथा भि की रक्ता के छ्यि सभक्त ८ भोजन के साथ ) 
ओषधि का प्रयोग करना चाहिये । सुश्रत उ. अ. द्४्में कहा 
है--समन्तं नाम-यत्‌ सह अक्तेन। पथ्यं समक्तमबलाऽवरूयोौहि नित्यं 
तदद्धेषिणामपि नथा दिद्ुवदयोश्च ॥ अर्थात्‌ शिश, श्रद्ध तथा 
र्ब व्यक्तिर्यो को जो भोजन के साथ ओषधि का प्रयोग 
किया जाता है उसे समक्तं कहते हैँ ॥ ४९॥ 


ठयाधौ मन्देऽनले वीदणे भक्तयोर्मभ्य इष्यते । 


 छ-व्याधि के मन्द्‌ तथा अथि के तीचदण होने परदो 
भोजन के बीच मे ओषधि देनी चाहिये 1 सुश्रुत उ. अ, द्मे 
छह है--मन्तरामन्तं नाम-यदन्तरा पौयते पूांपरयोम्॑तयोः । 
हृं मनोवल्करं त्वथ दीपनं चप्यं सदया भवति चान्तरम- 
क्तव यत्‌ ॥५०}) 


स्षीणच्तीणाल्पशुक्राणां बाजीकरणमोषधम्‌ ॥ ५० ॥ 
भासे विधेये चूणं च यदग्निजलधधेनम्‌ | 


८-दुबैरु तथा क्षीण जौर जस्य शुक्र वाले व्यक्तियों भँ 
वाजीकरण जीषध तथा अभ्चि भौर जरू को बढ़ाने वारे चूर्ण 
का ग्रास के साथ प्रयोग करना चाहिये 1 सुश्रुत उ. अ. ६७ मेँ 
कहा है-रासं त-यत्पण्डन्यामिश्रम्‌ । आषु चूणमवकाभिषु 
दीपनीयं-वाजीकराण्यपि तु योजयितुं यतेत ॥ ५० ॥ 


, भसान्तरे च्छदेनीयं धूमपानं च शस्यते ॥। ४१॥) 


%-दो आसो के बीच दुद॑नीय (८ वमनीय ) धूश्नपान 
का.भयोग करना चाये 1 सुश्ुत-उ. अ. ६४ में कहा ह~ 
ग्रासान्तरं त॒द्‌. पसतान्तरेषु । मासान्तरेपु 


के द्वारा केयार किये इए बमनीय धूमो का श्रयोग करना 
चाहिये ॥ ५१॥ 


अभक्तमौषधं पीतं व्याधिमाशु बलीयसाम्‌ । 
हन्यात्तदेवेह बलं बलबदुबेलीयसाम्‌ ।॥ ५२ ॥ 


१०-बिना भोजन किये हुए प्रयुक्त की इई ओषधि शीघ्र 
ही बर्वान्‌ व्ग्रक्तियो के र्गो को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार 
वरुबान्‌ व्यक्ति दुर्वरु मनु््यो के बलो को नष्ट कर देता है । 
सुश्रुत उ. अ. ६४ मे कहा है--तत्रामक्तं तु यत्‌ केवरमेवौषधञ -- 
युञ्यते । अर्थात्‌ जो केवर अन्नरहित ओषधि का प्रयोग शिया 
जाता है उसे अभक्त कहते हँ उसके गुण निम्न कहे हैर 
धिकं मवति मेषजमन्रहीनं हन्यात्तथाऽमयमसंश्यमाद्यु चैव । तद्वाल- 
बृद्धवतितास्रदवस्तु पीत्वा ग्लानि परां ससुपयान्ति बरक्षयं च ॥ 
अर्थात्‌ केवर अन्न रहित भयुक्त की इ ओपयि अधिक वीरय 
वाली होतीहै तथाश्ीधही रोगो को नष्ट कर देती ह ॥ ५२॥ 


एतानौषधकालांसतु बिभजेदशधा दश । | 
चीणधालिन्द्रिये शान्ते क्लान्ते तान्ते बुभुक्षिते ॥५३॥ 
मैषभ्यदग्धके ठे च भेषजं नावचारयेत्‌ । 

रुद्धे विषर्णे शोकातं रात्रौ जागरिते तथा ॥ ५४॥ 
विदग्धाजीणैभक्ते च भेषजं नावचारयेत्‌ | 
कमातिभाराभिहते निरूढे सान॒बासिते ॥ ५५॥ 
उपोषिते धिरित च भेषजं नावचारयेत्‌ | 
यत्किञ्िदष्युपात्तान्ने मूच्छिते घमेतापिते ॥ ५६ ॥ 
सद्यः पीतोदके चेव भेषजं नावचारयेत्‌ | 
अवस्थाविपरीतं च भेषजं नावचारयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


इन दस ओषर्धो के कालो को दस प्रकार से विभक्त करे, 
कहां २ ओषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिये- जिसकी धतु 
तथा इन्द्रियां रीण हो गह है, जो शान्त, ककान्त (थका हज) 
खिन्न तथा भूखा हो, मेषज्य के द्वारा जिसका कोष्ट दग्ध हो चुका 
हो, जो रुद, दुःखी, एवं शोक से पीडित हो तथा जो रत्रिं मँ 
जागा इञा हो, जिसका खाया हुजा भोजन विद्ग्धहो गया 
हो, जिसे अजीर्ण हो, अधिक कायं तथा भार से जो पीडित हो, 
जिसे निरूह एवं भनुवासन दिया हो, जिसने उपवास किया 
हो, जिसे विरेचन दिया गया हो, जो व्यक्ति जो भी अन्न मिक 
जाय उसका ( अर्थात्‌ प्रत्येक अन्न का ) सेवन करता हो, जो 
मूच्छ हो तथा जो गर्मी से पीडित हो, जिसने ऊद समय 
पूर्वं ही पानी पिया हो पेते व्यक्तियों को तथा अब्रस्थासे 
विपरीत ओषधि का भ्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ५६-५७.॥. 


उनद्वादशवर्षाणां नैकान्तेनावचारयेत्‌। 
अवचारितमेकान्तेनाहन्यहनि चौषधम्‌ ॥ ५८ ॥ 


मैषऽयोपक्रमणीयाध्यायः ३ खिकस्थानम्‌ ! २४५ 
असमत्यागतध्राणदोषधातुबलौजसाम्‌ । | , आप मोग विधि-पुण्य दिन मै सर्व्थम देव, जाद्ण, 
अत्यन्तसुद्खमाराणां कुमाराणां बलायुषी ।॥ ४६॥ | चच तथा न्‌ १ करके पूर्वाह्‌ ( ्रातःकाल ) के 

त 111 1 
से अर्थात्‌ निरन्तर प्रयोगा नही करना चाये । प्रतिदिन । आ] तथा उन्तर द्विदा कीमो ४ सिया = ५ कि 

निरन्तर रयोग कराई ग ओषधि--जिनके शरीर मे प्राग । < १। ४ 1 

दोष, धातु, बर तथा ओज समर्प में विद्यमान नहीं ह तथा : &त ( सम्ोधन ) तु इस मन्त्रयुक्त ओपधि को पी ॥६५-६६॥ 

जो अस्यन्त सुङुमार है-देसे वारको के वरू ओर यु को | अतिचङ्क्रमणस्थानशयनासनभ।पणम्‌ ॥ ६७ ॥ 

नष्ट कर देती है ॥ ५८-९ ॥ । क्रोधश्नोकादिवास्यप्रविरद्धान्नदिमातपान्‌ । 


सीणातिबुद्धक्रद्धानां लीणधाचिन्द्रियोजसाम्‌ । पीतोषधो न सेवेत तथा सखीवेगधारणम्‌ ॥ ६ट ॥ 
एकान्तेनौषधं पीतं सूयेस्तोयमिवाल्पकम्‌ ।। ९० |! ओंचध सेवन के बाद्‌ व्याञ्य माव--जोषधिका सेवन करने 
जो व्यक्ति तीण, अत्यन्त च्द्ध एवं कद्ध हे, जिसके धातु, के वाद्‌ जतिचङ्छ्रमग ( अधिक चना ), अधिक्‌ चठना, 
इन्दियां एवं ओज रीण हो चु है--उनमे यदि ओषधि का अधिक सोना, अधिक्‌ बोरना, क्रोधः, शोक, दिवास्वप्न, 
निरन्तर रूप से शरमोग किया जायगा तो वह्‌ उन उख प्रकार । विरद १ डिम ( वरर ), धूप वाहि खीसम्बन्धी वेग के 
न्ट कर देती हे जिस अकार थोडे जलः को सूर्य न्ट कर देता दे ॥ | धारण जादि का सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ३७-६८ ॥ 
व्याधिदोषबलाभिभ्यो दीनं तेभ्योऽधिकं च यत्‌। ¦` धल्म्मा शब्दवरिद्धेपो मुखशोषोऽरतिः छमः। 
अज्ञिज्ञासितपूरवं च गगोश्ोक्तैरविवर्जितन्‌ ।॥। ६१ ॥ रुदनं सादो लिङ्गं जीयति भेषजे ॥ ६६॥ ` 
अरोगसात्म्य दुयुक्तमनिष्ठं मनसश्च यत्‌ । सोपधि के जीर्ण होने के रुकण--जौषध के जीर्ण होने पर 
यस्य पीतस्य पाकान्ते दोषः सूददमोऽपि लद्दयते !1६२।। | जभाई, शदो से विद्वेष, खुल का सूखना, जरचि, थकावट, 
व्याेश्च प्रशमो न स्यात्तच्च वञ्यं विजानता । व म 2 म अकङ़ाहट ) तथा जङ्स्य आद्रि 
स्याञ्य ओषधि-जो ओषधि-ज्याधि, दोष, वरू एवं अथि | 
से हीन अथवा अधिक हो, जिखका पहर से ज्ाननहो, जो खष्टिविणमूत्रवातानां शरीरस्य च लाघवम्‌ । 
यथोक्त गुर्णो से रहित हो+ जो रोग के अनुसार न हो, ठीक उद्वारशाद्धवशयय वेमल्य द्यस्य च । ७० ॥ 
भकार से धरयुक्त न की गड हो,जो मन कै भलुदरु न हो, जिस | प्रकाङ्ता कुकिरोधिल्यमन्नकालस्य ल्तणम्‌ । 
ओषधि के पीने के वाद्‌ पाक क अनन्तर भी थद वत दोष ¦ अच्रकार के रुरण--मल, मूत्र तथा वादु का निकलना, 
अवशिष्ट दिखाई देता हो तथा व्याधि शान्ति न दो-उद्धिमान्‌ । शरीर का हरुकापन, डकार का साफ माना, विादता, इद्य 
व्यक्ति को उस जोषधि का त्याग कर देना चाहिये ॥६१-६२॥ | की विमलता, मोजन मे रचि, ङदिकी शिथिरुता इत्यादि 
यन्नातुरबल हन्तं व्याधिवीयं निहन्ति च ॥ ६३ ॥ | जन्नकारु ( भोजन के समय >) के लक्षण होते हं ॥ ७०॥ 
तदेवास्यावचाय स्थादान्याष्युच्छेद दशनात्‌ । | - बयञ्िघा विभज्यादौ मात्रा वचदयाम्यतः परम्‌ ।! ५१ 11 
प्रयोज्य ओषधि--जो ओषधि रोगी के बरू को नष्ट नहीं | पे अवस्था ( आयु-+ ह ) को तीन प्रकार से विभक्त 
| 
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करती परन्तु रोग के ब को नष्ट करती दे उसी भोषधि का करके तदुपरान्त मै ओषध की मात्रा का निर्देश करूगा ॥५७१॥ 
व्याधि के नष्ट होने पर्यन्त म्रयोग करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
त पानि शतणनाष्ठ सौव ग्भबालक्कमाराख्यमित्येतधिषिधं वयः | 
7 ति यं शान किव १ यौवनं मध्यमं द्धमतच व्िनिधं पुनः ॥ ५२ ॥ 
© (< € 
गभे, बार तथा ऊुमार- यह तीन म्रकार की अवस्था 
 व्याधिकेदान्तहोजनेपरभीव्याधिको शान्त करने. 
ढे कारण उस श्ामक ओषधि का अल्पमात्रा मे बर के अनुसार | नवदत्रापि मनुष्येभ्य ओषयदाने आयय॑सम्प्रदायस्तम्भवो इन्तद्चन्द्र- 








एक, दो अथवा तीन वार प्रयोग करना चाये ॥ ६४ ॥ योगः, नत्वत्र खेदवाचको ह्षवाचकौ वाऽ्यं छब्दः, किम्त॒ त्वागवि्े- 
पुण्येऽहनि नमस्यादौ देषद्धिजभिषग्गुरखन्‌ । ६८ । | पवाचक इतिं ध्येयम्‌ । 
पूर्वहि प्राङ्युखायास्मे सुखासीनाय साधवे । (२) पद्यज्ञ के अन्तग॑त मनुष्य यज्ञ म मनुष्यो के स्थि इनत 
भूषमाणाय भिषङ्मन्तवद्धेषजं शुचिः ॥ ६६ ॥ र्द के दवारा दान विषान की तरह यदं भौ मञुम्यी के. 
ओषध का प्रयोग करते इए आयं सम्प्रदाय वाक्ते इन्त उाब्द्‌ का 
इदं हन्त पिब चेति संप्रयच्छदुदङ्मखः। 


= 9 ण | प्रयोग करिया यया प्रतीत द्योता हं । यह्‌ हन्त दाब्दः खेद अर्वा ङं 
२. पञ्चयज्चन्तर्ते .मनुष्ययन्ञे मनुष्येभ्यो हन्तशषष्देन दानविथा- । वाचकं नदीं है, अपि त्याग परिशेष वाचकं दी है;  * 


२४६ काश्यपसंहिता वा बृदजीवकीयं तन्ध्रम्‌ । [ मैषल्योपक्रमणीयाध्याथः ६ 
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प्रकार की होती है ॥ ७२ ॥ 
वषावरः क्षीरपः स्यायावत्‌ पिबति वा पयः। 
घयस्तद्वालमस्माच्च यावत्‌ षोडशघापिकः ।। ७३ ॥ 
अन्नादः सवं एव स्यात्‌ कौमारे वयसि स्थितः| 
अतः परं धातुसन्त्वबलवीयेपराक्रमेः ॥ ७४ ॥ 
वधंमानैश्वतुखिशदयुवा वर्षाश्युद केतः । 
घात्वादिभिः स्थिरीमूतेयदासतति्नरः ।। ७५५१, 

( इति ताडपन्नपुस्तके २०६ तमं पत्रम्‌ । ) 

मध्यो धात्मादिभिः पश्चात्‌ चीयमाणैयथाक्रमम्‌ । 
द्धो भवति मन्दारा प्वृत्तिर्याव दायुषः | ७६॥ 


एक वषं की अवस्था तक अथवा जब तक बारुक बध 
पीता है तब तक उसे कीरपर कहते हैँ । यह बार अवस्था 
कहराती हे । इस एके वषं की अवस्था से ठेकर ५६ वर्षं की 
अवस्था तक सम्पूणं अन्नाद्‌ ( अन्न का सेवन करनेवारे ) 
बारूक कौमारावस्था मे होते है । इसके बाद धातु, ससव, बर, 
वीयं एवं पराक्रम के वारा बदत। हुआ व्यक्ति उत्तर परिणाम ॐ 
अनुसार ३४ वषे की अवस्था तक युवा कहराता है । धातु 
आदिर्यो के स्थिर दहो जाने पर सत्तर वषं की अवस्था तक 
मनुष्य कौ मध्यम अवस्था समश्नी जाती है । इसके जाद्‌ धातु 
जआदिर्यो के कऋमश्चः क्षीण हो जाने पर मन्द्‌ आलावाला व्यक्ति 
आयु पर्यन्त ब्रृद्ध कहकाता है । अर्थात्‌ यहां आयुको पदे 
सख्य रूप से तीन भार्गो में वाटा गया है--१-यौवन (३४ वर्ष 
तक्‌ ) रे-मध्यम अवस्था (२४ से ७० वषं तक >) तथा 


दे-बद्धावस्था ( ७० से जायु पर्यन्त ) यौवन अवस्था के भी 


सीन भाग किये गये हँ ¶-वबारावस्था ८ १ वर्षं तक अथवा 
दुध पीने की अवस्था तक ) २-कौमारावस्था ८ १ से १६ वर्ष 
की आयु तक ,) ३-युवा ( १६ से ३४ वर्षं की अवस्थां तक ) 
सुश्रुत सू° अ० ६५ में भी अवस्थाके ये ही मेद्‌ दियिडहे- 
वयस्तु त्रिविर्व-बास्यं, मध्यं, वृद्धमिति । तत्रोनषोडश्चवर्पीया बालाः । 
तेऽपि त्रिविधाः-क्षीरपाः, क्षीरान्नादाः, अन्नादा इति । तेषु संवःसर- 
पराः क्षीरपाः) द्विसंवस्सरपराः क्षीरान्नादाः, परतोऽन्नादा इति । 
षोडशसप्तत्योरन्तरे मध्यं वयः । तस्य विकख्पो वृद्धियौवनं संपूणैता परि. 
हाणिरिति । ततत, आविद्तेवृदधिः, आर्जिरातो थौवनम्‌, आचत्वारिशतः 
सवधाचिन्दरियवल्वीयंसंपूणता, अतत उश्वमीषःपरिदाणिर्वावत्‌ स्च 
तिरिति । स्तेरूर्वं षीय माणधातिविन्द्रियवर्वीर्योत्साहमहन्यहनि 
वरीपकितखारित्यजुषट कासश्रा्तमदतिभिरुपद्रवैरभिभूयमानं सर्व. 
करियास्वसमर्थं जीणांगारमिवाभिवृष्टमवसीदन्तं बृद्धमाचक्षते । यहां 
भी वणन कटनेके ठंग में थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर ह 
जन्यथावेष्ी भेद्‌ विये गये है । युल्यरूप से यहां भी तीन 
भेद दिये गये हं । 9. बाल्यावस्था ( १६ वषं तक ) २, मध्य- 
मावस्था ( ६० वर्ष. तक ) तथा ३, बृद्धावस्था ( ६० वर्ष ङे 
रादु भयुपयेन्त ) । इन्दी ॐ धवान्तर भेद भी पृथष््रे दिये हे 
जिनका प्रहत ग्रन्थोक मेदो में ही अन्तर्भाव क्रिया जा सकता 
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होती दै । यह्‌ यौवन, मध्यम तथा बृदध क मेद्‌ से नः तीन | है । इसी प्रकार चरक वि, अ. ८ म मी जघ के रगभगये 


ही भेद दिये गये हं ॥ ७३-७६ ॥ 
विकल्पनाऽन्या बद्धस्य तस्य षोडशवार्षिकी । 
भवेद्धेषजमात्रा तु चीयमाणेत्तरेन्तरा ॥ ५७ ॥ ` 
शतिंके शताधिके वाऽपि कीरान्नादधदिष्यते | 
बद्ध व्यक्ति की ओषधि की मात्रा १६ वर्ष फे व्यक्ति 
( ^.१४।४) की अपेक्ता उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती है । तथा 
अन्त मँ जाकर ५०० वषं अथवा इससे अधिक अवस्था 
तीरान्नाद्‌ बारुक के समान होती है । अर्थात्‌ १०० वर्षं अथवा 
उसके चाद्‌ की अवस्थाने व्यक्ति की जौषध की- मात्रा 
उतनी ही होनी चाहिये जितने कीराज्नाद्‌ (२ वषं ॐ ) बारुक 
की होती हे॥ ७७ ॥ 
जातमात्रस्य माध्रा स्यात्‌ सपिष्कोलाश्थिसंमिता ।५८॥ 
पञ्चरात्रं मवेद्याबदशादहमधिकं ततः । 
कोलाधंसंमितं यावष्टिंशद्रात्रमतः परम्‌ ॥ ७६॥ 
उत्पन्न हु बारुक के किएु धरूतकी मात्राद्धोटे रकी 
गुख्छी के प्रमाण के बराबर होनी चाहिये। उसके बाद्‌ 
५ दिन तथा १० दिन की अवस्था तक उससे कुद अधिक 
मात्रा देनी चाहिये । इसके बाद २० दिन तक की अवस्था 
में आधे कोरु (बेर) के प्रमाण की मात्रा होनी चाहिये ॥७८.७९॥ 
कोलमात्रं मवेद्याबन्मासं मासद्येऽधिकम्‌ 
हिकोलसंमितं सपिस्ततीये मासि शस्यते ॥ ८०॥ 
एक मास की अवस्था तक एक कोरु (बेर) के बरावर 
तथा दो मास तक उससे क अधिक माचन्ना होनी चाहिये । 
तीसरे मास मे शत की मात्रा दो कोर के बराबर होनी चाहिये ॥ 
शष्कामलकमात्रं तु चतुर्थ मास्युदाहतम्‌ । 
पञ्चमे मासि षष्ठे च ह्यद्रांमलकसंमितम्‌ ॥ ८१॥ ` 
तदेवाभ्यधिकं किचिद्धिहितं सप्तमा्टमे । | 
चौथे मास से शुष्क वरे के समान मात्रा होनी 
चाये । तथा पांचवें ओौर चठे मासमे धृत की मात्रा गीङे 
आंवरे के बराबर होनी चाहिये । सातवें तथा आव॑ मास मेँ 
इससे अधिक मात्रा होनी चाहिये ॥ ८१॥ 
सीरान्नादस्य बालस्य भ्रायेणाहारसंकरात्‌ ।॥ ८२॥ 
भवस्यनियतो वह्निः पक्तौ बहनिलात्मनः। 
तस्याऽगन्यावेक्तिकी तस्मात्‌ स्नेहमात्रा विधीयते ।८३॥ 
वातप्रधान कीरान्नाद्‌ ( दूध तथा अन्न दोनों का सेवन 
करनेवारे >) बारूक की जाठराग्नि प्रायः मिश्रित भोजन के 
खाने से भोजन के पचाने मै अनिधित होती है अर्थात्‌ जाट- 
रागि संम नहीं होती । इसस्यि उसके स्यि स्नेह की मत्रा 
उसकी अग्नि क अनुसार होनी चाहिये ॥ ८२-८३ १ 
अन्नादस्य तु भूयिष्ठं समो भवति पावकः । 
तस्यामलकमात्नस्य सर्पिषः पानमिष्यते ॥ ८४॥ 


मेषज्योपक्रमगीयाध्यायः ३ 1 खिलस्थानम्‌ । २४७ 
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अन्नाद्‌ ( अन्न का सेवन करने वाले ) बारुक की जाठ- | प्रतं छुदेनीयस्य निष्काथस्य प्रदापयेत्‌ ॥ ६२॥ 
राश्नि अपेक्षत अधिक सम होती हे । उसे अवरे के रमाण , तथा वैरेचनीयस्व प्रसृतं नात्र संशयः। 
म. | द्विरुणां जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च । 

† बीं ९ 
तदेवाभ्निबलं वीरय न वधेयेत्‌। ; वामक तथा विरेचक क्राथ की मात्रा निश्चित रूप से 
सीरपस्य छमारस्य कीरान्नादस्य चोभयोः ।। ८५। | पक परत होनी चाहिये तथा दीपनीय ओर संसमनीय छाय 
यो २ वह इद्धि को प्राप्त होता जाय स्यो २ सीप ( दूष | की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाये ॥ ९२ ॥ 
पीने वाले ) तथा कीरात्नाद्‌ ( दृध नौर अच्च दोनों का सेवन | दीपनीयस्य कल्कं तु अन्नमात्रं प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
करने वारे » दोना की मात्रा भग्निवक को देखकर दानी ¦ द्विगुणं जीवनीयस्य तथा संशमनस्य च । 


चाहिय ५५९॥ _ _ अक्ताधं दनीयस्य तथा वैरेचिकस्य च ॥ ६५ ॥ 
देयं सहच तुभांगं भेषजस्य यथामयम्‌ । दीपनीय कल्क की मात्रा एक अक्त ( कष ), जीवनीय 
घृतेन पाययेद्वालं यावत्‌ स्यादष्टमासिकः ।। ८६९ ॥ तथा संरामनीय की इससे दुगुनी तथा वासक ओौर विरेचक 
मासादतोऽष्टमाज्न्तोजेलपिष्ठ प्रदापयेत्‌, कल्क की मात्रा इससे आधी होनी चाहिये ॥ ९३-९७ ॥ 


आट मास की वस्था तक बाखक को रोग के अनुसार । स्नेहमात्रामतो व्ये वमने सविरेचने । 


स्नेह की चतुर्थांश ओौषध धरत के साथ पिकानी चाहिये । ¦ वमने बमनीयाभिरोषधीभिः सुसंसछृते ।। ६५॥ 
जाठ मास के वाद्‌ वार्क को जर सं घुरी इई ओषधि देनी | मात्रावत्तु घृतं दाद्रमने कफसंभवे । 
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चादि ॥८६॥ | दर्धमात्रा भवेदेया विरेक सर्पिषस्तथा । ६६॥ 
अतः परं यथाशा कुमारस्यान्नसेषिनः । ८७ ॥ | वैरेचनेविपकस्य पितते प्रकुपिते सति । 
वद्यामि विषिधां मात्रां सेषजानां विभागशः वमन तथा विरेचन के स्वि अवर स्नेह (शृत) की 


इसके बाद अन्न का सेवन करने वारे वारक कै स्यि | मात्रा का उपदेश कख्गा । रश्ेभ्मिक वमन मेँ वमनीय 
मँ शाख के अनुसार विभागपूर्वक ओषधियो की विविध | षधयो से सुसंस्कृत त मात्रा मे देना चाहिये! तथा 


प्रकार की मात्रा का उपदेश्च करूगा ॥ ८७ ॥ पित्त के म्रङ्कपित होने से उत्पन्न विरेचन में विरेचन दर्यो से 
रि ( पकये इए स्नेह की मात्रा इससे आधी देनी चाहिये ॥९५ 

य॒चुंटि बा रचनं वा प्रसृतं वाऽथवाऽञ्जलिम्‌॥ = ॥ | = < षी ॥ ती देनी चाये ।९५-१६ 

` आतुरस्य प्रमाणेन समेतन्यं चिकरिभ्सिते। ` | मात्राऽधश्चोष्वेभागा च प्लेष्मिकस्य भ्ररास्यते ॥६५।। 


| दीपैः जीवनीयै 
चिकित्सा सें रोगी के रोग अथवा बरु के प्रमाण कै ; शमनीयेशच श्च साधितम्‌ । 


अनुसार एक सुटि, परु, प्रसृत अथवा अज्ञि प्रमाण जोषधि | |, शरुभ्मिक वमन तथा विरेचन भे भी दीपक, शामकः 
इन चाहिये ॥ ८८ ॥ | एवं जीवनीय दर्यो से साधित स्नेह की इतनी दही मात्रा 


अभ्रपर्वाक्गुलिगराह्या चूणेमात्रा तु पाणिना ॥ ८६॥ पतनः 

चर्णानां दीपनीयानामेषा मात्रा विधीयते । तथाऽपि कुपिते वति दोषे पक्षाशये स्थिते ॥ ६८ ॥ 

द्विगुणा जीवनीयानां तथा संशमनस्य च ।| ६० |) इचचिन्थषु पाश्वं च सक्ते देयं विरेचनम्‌ । 
-उथ्येभापो लर्षमान्रा तयैव च विरेचने । शमनेदीपनीयेश्च पाचनीयेश्च साधितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

01 

मा च न 1 ५ (य पाचक वर्यो से सिद्ध विरेचन देना चाहिये ॥ ९८९९ च 
र्णा की मात्रा गदं है । जीवनीयं तथा संहामनीय 
चूर्णा की मात्रा इससे दुगुनी होनी चाहिये । वमन तथा चतुभांगरुणं दद्यान्मात्नायाः कुम्भसर्पिषः ॥ | 
विरेचन क स्यि चूर्णो छौ मात्रा उससे आधी होनी चाहिये ॥ | पादाधंहीनं पदोनमधं वाऽपि यथाक्रमम्‌ ॥ १००॥ 





-बातपित्तकफलचानां कषाये ठ भदापयेत्‌ ॥ ६१॥ = 1 वय अनुसार क्रमक्त 
| संयु । एतदर्थं बा अ 
दौ दापयेत भ्त शकैराम इन्भसपिं को मत्रा चौगनी, पादाहीन, तीन चाद ( ‡ ) 


` ` चात पिति तथा कष नाशक कषार्यो मं शकरा तथा सधु | 
कर चूं अथवा आधी होनी चाहिये । 

के साथ मिराकर चूण की मात्रा दो प्रसृत रेनी चाहिये ५९१॥ -ऊम्भसपि कब छोग %० वषे तथा इध 

` ` १. युनृब्िषटिःमङ्ब्रः परम्‌ । =. . | १०० वर्षं पुराने त को छइम्मस्रपिं कहते दै बथान 





२४७८ 





दश्ाब्दिकम्‌ ( चक्रपाणि ) तथा शतवषंस्थितं यत्त॒ ऊुम्भसर्पिंस्त- 
दुच्यते ( योगरत्नाकर ) ॥ १०० ॥ 
निष्काथानां सकतकानां चरणानां सर्पिषस्तथा ॥१०९॥ 
इत्युक्ता विषिधा मात्रा मात्रामूलं चिकिर्सितप्‌ । 
इस धकार क्राथ, कल्क, चुणे तथा घृत की अनेक प्रकार 
की मात्राय कही है क्योकि मात्रा पर ही चिकित्सा निर्भर है ॥ 


तस्मादग्निमृतं सात्म्यं देहं कोष्ठं बयो बलम्‌ । १०२। 

प्रकृतिं भेषजं चैव दोषाणाञुद्यं व्ययम्‌ । 

विज्ञायेतयथोषिष्टां मात्रां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥१०३। 

` इससे अग्नि, ऋतु, सास्म्य, देह, कोठ, वय (अवस्था), 
वर, प्रकृति, ओषधि तथा दोषो के प्रकोप ओर शान्ति को 
जानकर ही दीक प्रकार से मात्रा का प्रयोग करे ॥१०२-१०३॥ 


प्रमत्तः सदा च स्याद्धेषजानां प्रयोजवे । 
ओषधीर्नमिरूपाभ्यां जानन्ति वनगोचराः ।। १०४ \! 
अजपालश्च गोपाश्च न तु कमेगुणं विदुः । 
ओषधिसी के प्रयोग मे सदा सावधान रहना चाहिये 
वनो मेँ घूमने वारे बकरिर्थो तथा गायो के चरवाहे ओषधिर्यो 
क नाम तथा रप को जानते है परन्तु वे उनके कसं तथा 
गुर्णौ कौ नहीं जानते है । इसी प्रकार चरक सू० अ० १ 
मी कहा है ॥ १०४॥ 
योगं त तासां योगज्ञा भिषजः शाखरकोषिदाः ।।१०५॥ 
` मात्राबलविधानज्ञा जानते गुणकमे च | 
ओषधिर्यो के योग को जानने वारे, शाखो छे पण्डित 
तथा उनके मात्रा, बरु ओर विधान को जानने वारे वेय 
लोषधियों के योग तथा गुण जर क्म को जानते द ॥ ९०५॥ 
कमेश्लो वाऽप्यरूपन्ञस्तासां तच्वबिदुच्यते ।॥ १०६ ॥। 
किं पुनर्यो धिजानीयादोषधीः सबेथा भिषक्‌ | 
` ओषधि्यो के कर्म को जानने वारा त्रैय उनके रूपको न 
जानने पर मी त्ववित्‌ ( त्वन्त ) कहकाता है । ओर जो 
वेद्य ओषधियों को सरवेथा जानता है अर्थात्‌ उनके खूप, गुण, 
कर्म आदि सवे छ जानता है उसका तो कहना ही क्या है ॥ 
यथा विषं यथा शशं यथाऽभिरशनियेथा ॥ १०७॥ 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमगरतोपमम्‌ । 
जिस जओौषध को वेद्य नाम, रूप, गुण अथवा सम्यक्योग 
द्वारा नहीं जानता है उस ओषध को विष, शख, अगि तथा 
व्रज्न के समान जानना चाहिये अर्थात्‌ अविज्ञात भौषध विष 
उपदि के समान प्राणनारक हे । तथा सभ्यक्‌ प्रकार से जानी 
इदं जोषधि को अरत के समान जानना चाहिये । चरक सु 
ञ० $ स मी यह श्लोक रुगभग इसी रूप में मिरुता है॥१ 
. ओषधं चापि दुयुक्तं तीच्णं संपद्यते विषम्‌ ॥ १८८॥ 
; विषं चः मिधिन्ना शक्तं मेषभ्यायोपकल्पते |, 


क्ार्यपसंहिता वा इृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


हव] छथ ~ ~ ~ ग दववयातल्यणायय टः 
०५५ न न न न न ण ण 0 १ न प ० ज ४ 


[ भेषज्योपक्रमणीयाध्यायः ६ 
ठीक प्रकार से प्रयुक्त न की गदं ओषध तीण विष ङ 
समान हो जाती है । तथा विधिपूरवक प्रयुक्त किया गया विष 
भी उत्तम जओषधि हो जाता है इक्षी प्रकार चरक सु° अ० १ 
म भी कहा है ॥ १०८ ॥ 
अभिया प्रज्चलितः करुद्धश्चाशीविषो यथा ॥ १०६॥ 
असिधारा यथा तीच्णा प्रभिन्नो षाऽपि कुञ्ज । 
ते 9 न 
तथोषधमसंयुक्तमवेद्येनावचारितम्‌ ।। ११० ॥ 
विपयेयेण मात्राया निरणद्ध.यस्य जीषितम्‌ | 
परज्वरित हुई अग्नि; क्रुद्ध इए सर्प, तीच्ण तलवार तथा 
सद्मस्त हाथी के समान सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्तन की 
तथा मूख वैच द्वारा व्यवहृत ओषधि मात्रा के विपर्यय ढे ' 
कारण रोगी के जीवन को नष्ट कर देती है । इसी प्रकार चरक 


सू० अ० १ मे भी कहाहै। अर्थात्‌ इन्द्रं के वञ्च फे सिर पर 
गिरने से भी शायद मनुष्य बच जाय परन्तु मूर्ख वैच इरा 
प्रयुक्त की गई ओषध से रोगी नहीं बचता अर्थात्‌ उसकी 
खष्यु हो जाती है ॥ १०९-१९० ॥ | 
दष्रा स्पृ्ा तथा प्रष्टा का्याकायेक्रियां ततः॥ १११॥ 
ओषधानि प्रसिद्धानि यानि स्युबेहुशो भिषक्‌ । 
रसतो वीर्यतश्चैव तानि तत्रावचास्येत्‌ ॥ ११२॥ 
अतोऽन्यथा ह्यमात्रज्ञो युक्त थागमबदिष्कृतः । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २०७ तमं पतनम ! ) 
जो भी प्रसिद्ध ओषधियां ह उन्हें देखकर स्प करे 
तथा उनके कायं ओर अकाय को अच्छी प्रकार पहु करके 
व्य को उनके रस तथा वीर्यं के अनुसार प्रयोग करना 
चाहिये 1 मात्रा को न जानने वारा तथा युक्ति ओर शाख से 
वदहिष्छरत वैच इससे विपरीत प्रयोग करता हे ॥ ११९-११२॥ 


छशं रोगपरिष्वस्तं सुक्कमारं समास्वि(धि)कम्‌ ।११३॥ 

तीद्णोषघप्रयोगेण हन्ति चाप्यतिमात्रया । 

महारोगं महाहारं महासन्त्वं महाबलम्‌ ॥ १९१४॥ 

मृद्ल्पौषधयोगोन क्लेशयत्यातुरं भिषक्‌ । 

कमजोर, रोग से धिरे इए, सुकुमार तथा आधि ( मान. 

सिक रोग ) से युक्त रोगी को वैद्य तीदण ओषध के प्रयोग 
तथा अधिक मान्राकेङारा मार देताहै। इसके विपरीत 
महान रोग, अधिक आहार, महान्‌ सत्व तथा अधिक बर 
चारे रोगी को वैद्य खदु एवं अल्प ओषध कै प्रयोग से क्रेश 
पहुंचाता है । अर्थात्‌ कमजोर एवं सुङुमार रोगी को तीम 
ओषध के प्रयोगसे हानि होती है तथा महान्‌ रोग भौर 
महान्‌ बर्‌ वारे रोगी को अस्प एं खदु ओषधि का यदि 
भरयोग कराया जाय तो उसका कोद राभ नहीं होता हे। 
इसख्यि रोगी एवं रोग के बरु को सम्यक्‌ प्रकार से देखकर 
ही ओषधि का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ११३११४७ ॥ 

उपक्रम्यो बली तस्माद्‌ दुबेलो निरुपक्रमः ॥ ११५॥ 


१, आधिभ्रस्तमित्यथः सम्भवति । 


यूषिदं शीयाध्या्ः 2 | खिरस्थानम्‌ । २४९ 
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मध्यं युक्तरपक्रभ्य न चाहारान्निघतयत्‌ । । अथ यूषनिर्दैशीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः | 
सख्यि बरूवान्‌ रोगी की चिकरित्सा करनी चाये ओर , = ॥ ष 
वक की चिकिसा नहो करनी चाहिये । तथा मध्य वरवाले | अथ तो युषनिर्दशीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।(१॥। 
रोगी की योस्य उपकर्मो के हारा चिद्ित्सा करे तथा उसका ` इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
आहारं चन्द्‌ न करे ॥ ११५ ॥ । अब हम युव निरदृश्ीय नामक अध्याय का व्यास्यान 
कृशं विश्राम्य विश्राम्य पथ्येरौषधसाधनेः।॥। ११६} ¦ करगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
घारयेषधेयेदग्निमग्नौ वृद्धे हि जीवति | | वक्तव्य--यूय सिद्ध करनेके लि मूंग आदि को ऊ 


कमजोर रोगी को वार २ विश्राम देकर ओषध के वारा | भून करके ४ या १८ गुना जल मँ पकाकर आधा जर शोष 


> > हे & 4 
सिद्ध पर्थ्यो से उसका धारण करे तथा अग्नि करो वदाय ! ¦ रहने पर उतार सिया जाता हं! कहा भी है--चदंरयुगे 


क्योकि अशि के चद्ने पर रोगी जीवित रहता है ॥ १९६ ॥ ¦ तोर अष्टादशचयुणेऽथवा । हेषद्जष्टं त॒ विदलं पक्ता वृषोऽभेदेपिदः ॥ 
' यूष तथा सष में यह अन्तरे ्ियुषमें केवर माच्र दरव 


यथाऽनिलः पित्तकफास जनश्च ¦ भाग स्या जाता है जवि सपमे दारू ढे दाने तथा जक 
[ भो * ५ निहिता ट नराण ६ ५ (॥ 
„ नित्या शरीर नराणाम्‌ ) ` दोनो ही रहते हैँ तथा जक भी चतुर्थश्च रहता हे ॥ १-२॥ 
तथेव बालेष्वपि सवमेत- | येतं भोय । 
' यूषादिव्यज्ञनोपेतं भोऽयं पथ्यतरं भवेत्‌ । 


दयोश्त रूपं त तदल्पमल्पम । ११७॥ ५ 
जिस 8 क र न वायु क ४४५४ जीर | स्स्थानामातुरागां च भिशेषायोभ्यकारक१्‌ ।! ३ ॥ 


स्त सदा विधमान रहते है उसी व्रकार वारक के शरीर सं । _ युष आदि व्यञ्जनो से युक्त भोऽ्य पदाथे स्वस्थ तथा 
भी ये सव विद्यमान रहते है 1 दोनो मे अन्तर इतना दही रोगी दोनों के लिये पथ्य होता हे तथा व्रिशेषरूप से अरोग्य 
होता ह कि बालको से ये सव अल्प मात्रा होते है ॥११७॥ । को देने वाखा होता है॥३॥ 
यथाऽल्पदेहस्य तदस्पमह्पं अतश्च सबेभूतानामाहारः स्थितिकारणम्‌ । 
तथाऽन्नपानोषधमल्पमल्पम्‌ । न स्वाहाराहतेऽस्त्यन्यत्‌ प्राणिनां भ्रागधारणप्‌ | ४ ॥ 
चद्ध-या विमृश्येह भिषण्िदद्ध्यात्‌ | इसख्ियि आहार सव प्राणियों की स्थिति का कारण 
मात्रा हि देदाग्निवियः प्रधानाः । ११८॥ । कहा सया हे । आहार के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु पेसी नहीं 
जिस प्रकार अल्प देह वारे व्यक्तिमें ये वातं पित्त आदि | हैजेो प्राणियों के प्राणों को धारण कराये । सुश्रुत सू. अ. ४६ 
अल्प मात्रा मे होते है उसी प्रकार वैय कोजुद्धि केद्वारा | मेंकहा मी है-प्रागमिहितः प्राणिनामित्यादि, 8" 5०6 21९ 
विचार करके उसे स्यि अन्न, पान तथा ओषध आदि भी | (ष्ण8०० ने भी अपनी पुस्तक 2०० में जहार प्रयोजन 
अलप मात्रा मेँ ्रयुक्त करने चादिये क्योकि मात्रा इुख्यरूप | बतराया है ॥४॥ 
से देहाभ्ि तथा अवस्था के अनुसार होती हे ॥ १९८ ॥ न चाहारसमं किञिदधैष्यमुपलमभ्यते 1 
इतिह ध 0 "+ | शक्यतेऽप्यन्नमात्रेण नरः कतुं निरामयः ॥ ५॥ 
४ 6 | आहार ॐ समान अन्य कोई भी भोषधि नहीं हे केवर 
८ इति > विषु मेषज्योपकमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥ | जन्न ( र जहार ) के द्वारा ही मनुष्य को 5 जा 
त सकता है । इसीखिये वेधयजीवनः में कहा है--थ्ये सति 
पेखा भगवान्‌. कश्यप ने कहा था । अरुष्क ( १३७ ) गदार्तस्य किमौषधनिषेवणैः । पथ्येऽसति सदातंस्य किमौपधनिषे- 
८ इति ) लिखे भषल्योपक्रमणीयाध्यायस्तृतीयः ॥ ३॥ वणः ॥ अर्थाद्‌ यदि रोगी पथ्य का सेवन करताहे तो वहु 








---िरनिररोकिीककक ओषधि फे बिना केवर उस पथ्यके हारा दी स्वास्थ्य रुम 
१. अत्र अचूष्फ इग्यक्षराङ्गोर्लेखेन ६२४ इरोकमानमायाति; | कर खेता है । ओर यदि रोगी पथ्य का सेवन नहीं करता है 
परमत्र ११६ दलोका एव मवन्ति, तेन कतिपये एतत्मकरणमध्यगताः | तो चा कितनी ही ओषधियों का रयोग किया जाय सव 
रलोकाः पूरव॑मेव विदप्ताः किय । व्यर्थं होतीरहे॥ ५॥ 
वहां अटकः चाब्द द्वारा अक्षरो का उ्टेख होने से १३४ | मेषजेनोपपन्नोऽपि निराहारो न शक्यते | 
दलोको की प्रतीति होती है परन्तु यहु ११६ इंरोकं ही है । इससे तस्माद्धिषभ्भिराह्यरो महाभेषज्यमुच्यते | & ॥ 
अनुमान किया जासकता है कि इस प्रकरण कै बीच के ऊद्‌ रङोक 
छ हो गये है। शस अध्याय मँ इलो की संख्या १९६ नहीं अभितु | _ ओषधि का सेवन करने पर भी बाहार के विना ब्यक्छि 
११८ है! वीच में संख्या कौ गड्वड़ी कै कारण ११६ संख्या | की स्थिति नहीं होती है। इसल्थि वे ने जहार को 
। सहामैषज्य कदा हे! भर्थात्‌ केवर सषधिर्यो के सेवन से 


आती है) हमने उप्-संख्या को टक करके ६१८ कर दियादहै। | 
८ नुवादक )। | को भी भ्यक्ति जीवित नहीं रह सकता हे ।! जीवन को स्थिर 
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आहार अस्यन्त आवश्यक है । इसङिए आज- | भोजन के जो २ गुण एवं अवगुण ह वे सव मैँ वाद्‌ मेँ मोज्य- 


कर भी “आहार ही ओषध हैः 770० € ४०१२०५०१ इत्यादि | विभागीय नामक जध्याय मे कर्हगा ॥ १३ ॥ 


वचन भी इसी अभिप्राय को प्रकट करते हैँ ॥ ६॥ 


स ह्याहर्णसामान्यादुह्ट एकविधो बुधैः । 
द्विविधो वीयसेदेन; नरिषिधो दोषभेदतः ॥ ७ ॥ 
भद्यभोज्यादिभेदेन तथेवोक्तश्चतुभरिधः। 
पञ्चभूतात्मकस्वाच् पुनः पञ्चविधः स्मृतः ॥ ८ ॥ 
स एव पुनरुदिष्टः षड्विधः षड्साश्रयात्‌ | 
पुनद्रदशधा भिन्नो दादशम्रविचारतः। ६॥ 

. विद्वान्‌ छोग आहरणः ( आहार्यते गरदो नीयते ) 
की समानता के कारण सम्पूणं आहार को केवर एक पकार 
का मानते ह । रीत तथा उष्ण वीर्यं के अनुसार वह दो प्रकार 
का, वात पित्त कफ आदि दोर्षो के अनुसार तीन प्रकारका, 
भव्य भोऽय ( अशित, खादित, पीत, रीड ) आदि के अनु 
सार चार प्रकार का तथा पंचमहाभूतो के अनुसार बह 
५ प्रकार कामाना गया है। वही आहार पुनः मधुर अग्छ 
आदि ६ रर्सो के आश्रयके अनुसार ३ धकार का तथां भोजन 
की ५२ प्रकार की प्रकृष्ट विचुरणार्थो के अनुसार आहार 
१२ प्रकार का होता है ॥ ७-९ ॥ 


चतुविशतिधा भूयः कालादीनां विकल्पतः । 
प्रवतत + ~ 

प्रवतते तमाश्रित्य धर्माथादिचतुष्टयम्‌ । १०॥ 

स्रस्थयात्रा चिकिरसा च तमेषाशित्य वतेते । 


काट आदियों के मेद्‌ के अनुसार पुनः आहार २४ प्रकार 
कादहोताहे। उष आहारपर ही धर्म, अर्थ, काम, मोच 
आदि चारों कमं आधित होते है। मनुष्य का रवास्थ्य तथा 
चिकित्सा भी जहार पर आश्रित होते है ॥ १०॥ 

(भ „€ तिव ५ 9 

तष्टिः पुष्िभ्रेतिबु्ररत्साहः पौरुषं बलम्‌ ॥ ११॥ 

नोरवर्यमं 9 € 

सोस्यंमोजस्तेजश्च जीषितं प्रतिभा प्रभा | 

आहारादेव जायन्ते एवमाद्या गुणा चृणाप्‌ ॥ १२॥ 

तदात्मवान्‌ हितमितं काले भुञ्जीत षडपप्‌ । 

.. तुष्टि ( सन्तोष ), पोषण, धेय, इद्धि. उस्साह, पौरष, 
बर, उत्तम स्वर, ओज, तेज, जीवन, प्रतिभा, मभा आदि 
गुण भी मनुष्य मं आहार से ही उस्पन्न होते है । इसस्ि 
आयुष्मान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह उचितकार मे षडरस- 
युक्तं हितकारी तथा परिमित आहार का सेवन करे । स्वास्थ्य 
प्राति के चयि हित एवं मित आहार का माहात्म्य तन्त्रान्तर 
मे भी दिया दे- रोऽरुक्‌ कोऽहक्‌ कोऽरक्‌ दित मितभग 
जिततन्दरियो नियतः । सोऽरुक्‌ सोऽरुक्‌ घोऽरक्‌ ॥ ११-१२॥ ` ` 

यथा च यज्च भोक्तञयं ये च मोग्य(उय)गणारुणाः।।१३। 
तत्ते-मोभ्यषिभागीये सं बद्याम्यतः परम्‌ । 
. जिस पकारसे तथाजो २ भोजन करना चाहिये ओर 


^ ~~~ 


१. सुस््रतेत्यथैः । 


अत्र ते संप्रबदंयामि नानाप्रव्योपसंस्कृतान्‌ ।। १४ ॥ 
नानारोगोपशमनान्‌ यूषान्‌ स्थवषिरजीषक ! 1 
हे ब्रृद्धजीवक ! अव मे अनेक रोगो को शान्त करने बारे 
तथा नाना दर्यो से संस्छृत युर्षो का वणेन करूंगा ॥ १४॥ 
रोचनो दीपनो वृष्यः स्वरवणेवलाग्निकरत्‌ ॥ १५॥ 
प्रस्वेदजननो मुख्यस्त्॒िपृष्िसुखावहः । 
यूष के गुण--यूष रचिकारक, दीपन, वृष्य, स्वर, वण, 
ब तथा अथि को बढाने वारा, स्वेद्‌ रने वाखा ( 71979. 
19४८ ), मुख के धिये हितकर, तुष्टिः पुष्टि तथा सुखदायक 
होता है॥ ५॥ 
युषः स्नेहोष्णभावाश्च वातं, स्नेहकषायतः । १६ ॥ 
पित्तं, कफं कदुष्णत्वात्‌ संस्कारा नियच्छति । 
स्निग्ध तथा उष्ण होने के कारण युषं वात को, रसिनिग्ध 
तथा कषाय रस के कारण पित्त को जर ईषदुष्ण होने 
के कारण तथा संस्कार के कारण कफ को शान्त करता है ॥१६॥ 
यूषधातुं वदन्ति ज्ञा द्रधीकरणपाकयोः ॥ १७॥ 
द्रवीकरोति भोञ्यानि पकः सद्युष इत्यतः। 
विद्धान्‌ रोग यूष धातुको वीकरण ( [पपंतभ०४ ) 
तथा पाक ( पचाने ) अर्थं म प्रयुक्त करते हँ । पकाया हुभा 
यूष भोऽय पदार्थो को इव अवस्था मेँ रे आता है ॥ १७॥ 
व्यै 3९ € ^ 3 €. (। (॥ 
द्रव्ये(वे)बेहुविधेद्रव्येस्तथा चान्येग्तर्डलेः || १८ ॥ 
यूष इत्युच्यते सिद्धो, यवागूस्तण्ड्लेः सह । 
तण्डुरछो ( चावां ) को छोडकर अन्य बहुत से पदार्थो 
को अनेक प्रकारके द्र्वोके साथ मिलाकर सिद्ध करने पर 


यूष कहराता है । तथा यदि तण्डु के साथ सिद्ध किया 
जाय तो उसे यवागू कहते ह ॥ ९८ ॥ 


मुप्रयुषो विरसिका यूषो दाडिमकस्तथा ॥ १६॥ 
चित्रकामलकानां च दौ यूषौ परिकीर्तितौ । 
पच्चकोलकयुषौ हौ संग्राही दीपनस्तथा ॥ २० ॥ 
धान्ययुषोऽथ कौलस्यः फलयूषञ्च भागेव ! । 
ुष्पयूषः पञचयूषो वल्कयुषस्तथेव च ।। २१॥ 
मुख्यः पञ्लवयुषश्च महायुषस्तथेष च 

रखायुषो मदायुष्ा्गेयां मूलकस्य च ॥ २२ ॥ 
पुननेबातिबलयोगुडक(का)म्बलिकस्तथा । 
युख्यत्निकटुभू षश्च लशनेबास्तुकेन च ॥ २३ ॥ 
पच्चर्विंशतिरिव्येते यूषाः कश्यपनिर्मिताः। 





१. मन्थान्तरेषु निर्माणविदेषदशेनेऽपि ुडकाम्बङिकिऽयभत्रैव 
वक्ष्यमाणो म्यः । । 


युषनिदेशीयाध्यायः 8 1] | खिरस्थानम्‌ 1 २५१ 
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युषो के मेद-} सुद्गयष, २ विरसिका, ३ अनार का | २५०८३ = ७५ ही होते हँ । तथा रसो के आश्रय क अनुसार 
यूष, ४ चित्रक यूप, ५ आंवले का यूष, &-७ पंचकोर के दो | ये ५० होते हें । अर्थात्‌ पहर २४ वैँ शोक मँ जो कषायमधुर 
संग्राही तथा दीपन यूषं, ८ धान्य युष, ९ कुरुत्थ युष, १० फल- ओर कषायाम्क भेदसे दो प्रकार ॐ यूष वतारे है उसके 
युष, 9१ पुष्पयुष, १२ पत्रयष, १२ वर्कथूष, 9? पटवयुष, |` अनुसारं ये २५०२ = ५० होते हँ ॥ २८॥ 
५५ महायूष, 9६ रास्नायूष, 9७ चाङ्गेरी का यूष, १८ मूली का | एके युषास्तथेकेषां यप्किच्िद्ःयज्खनं द्रवम्‌ ॥ २६ ॥ 
युष, १९ ए यूष, २० अतिवला यूष, २१ गुड़काम्बक्कि | अग्नौ सिद्धमसिद्धं तु रागखाडवपानकप्‌ । 

यूष, २२ सुख्यत्रिकटु युष, २३ खथुन यूष, २४ वशुएु का-युष, | ध जिने 
ध । चप नित ् | द्ध यष से होते हँ जिनमें ङ व्यज्जन जादि डाङ- 
इस प्रकार कश्यप द्वारा निर्मित ये २५ यूष द । | ध 
ध | कर उसे वरूप मे चनाया जाता है। उन्हीं को अभिषर 
वत्तन्य--उपयुक्त संख्या को यदि गिना जाय तो ये थूष | 


ख्या मे २५ नहीं = ¦ सिद्ध करके जथवा चिना सिद्ध क्िहृषु राग 
संख्या मे २५ नदीं होते अपितु २४ ही रहते ह ॥ १९-२६॥ द कयं इए राग, खाडव एर्व 


। ` पानक बनाये जते है । 
यूषाः कषायमधुरा कषायाम्लाश्च भागव  ॥ २४॥ । वक्तन्य-राग षाडव ८ खाडव ) का रक्तण--चरक सु. 
द्विविधा विहिताः सवं सवं च द्रवयोनयः । । अ. २७मे कहा है-्वथितन्तु गुडो पेत सहुकारफरं नवम्‌ । तैकना. 


हे भागव ( शखगुकुकोस्पन् इदधजीवक्‌ ) सम्पूर्ण प्रकार के | रसंय्तं यो रागषाडवः ॥ २९॥ 
यूष दो भकार फे होते ईद--१ कषाय जौर मधुर, २ कषाय । यमकस्नेहसिद्धास्तु ते यूषा घृततेलयोः ।। ३० ॥ 
जीर अम्क । तथा सम्पूण चष का योनि ( उपति कारण ) | शष्यन्ते वातरोगेषु वचैः शोपाभिघातयोः। 
कव होता है ॥ २४॥ । दीपताग्नीनामनिद्राणां भाराध्वश्रममेथुनेः ॥ ३१॥ 
छृताऽदताऽकृतछृताः पित्तश्लेष्मानिलास्मु ॥ २५॥ | छान्तानां पतनादयेश्च यूषोऽयमेक इष्यते । 
रोगेषु स्नेहयोगाच्च ते युषाखििधाः स्पृताः । । धृत तथा तैर रूपी यमक स्नेह मे सिद्ध किये हष यूष 
पित्त, श्रेष्म ( कफ ) तथा वातरोगे मे स्नेह के योग | वात रोग, वर्चः शोष ( मल का सुख जाना ) तथा अभिघात 
ॐ अनुसार तीन प्रकार के युष माने गये है--+ कृत, २ अत, | ( चोट ) रोग मे ओर दीप्त अभिवारे, निन्दे निद्रा नहीं आती 
३ अछ्तङ्त 1 कतः युष से अभिप्राय यह है किं जिसे स्नेह, | है, जौर भार, अध्व ( मार्गगमन ), श्रम, मैथुन तथा गिरने 
नमक या काटीमिच आदिं मसाङे के साथ तिद्ध किया जाय। | से थके हुए रोगियों में उपयोगी होते है ॥ ३०-३१ ॥ 
तथा जिसे उपर्युक्त मसारो के साथ सिद्ध न क्रिया जाय उसे | द्धिकाञ्चिकशुक्तानि वर्गो यश्चापि दीपनः ॥ ३२ ॥ 
अङकृत यूष कहते ह ॥ २५॥ । नियृहः सवेयूषाणामन्यस्मात्‌ पाच्चकमिकात्‌ । 
त एव पाचनाः प्रोक्ताः कषणा घ्ंदणास्तथां ॥ २६ ॥ ( इति ताडपच्र पुस्तके २०८ तसं पन्नम्‌ ) । 


शीतोष्णमिश्रवीयेत्वान्नानाद्रभ्योपसंश्रयात्‌ । काथो नियुंह्‌ आदानं कषायश्चेति तत्‌ समम्‌ ॥ ३३ ॥ 


वे ही चष रीत, उष्ण तथा मिश्र वीयं के कारण तथा | गर्भः कल्कस्तथाऽऽवापः पाकः संस्कार उच्यते । 
नाना द्रव्यो के संयोग से पाचन, कर्षण तथा चंहणके मेद से | दही, काजी, शक्त ८ सिरा ) तथा दीपन वर्म आदि सै 


तीन प्रकार के होते हँ ॥ २६ ॥ बनाये हुए सम्पूणं युषो का नियं पञ्चकम के अतिरिक्त सब 
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लवणव्याषणस्नेहपक्तिसंस्कारथुक्तयः ॥ २७ ॥। । कार्यो से प्रयुक्त होता हे ।! उसे काथ, नियुंहः, आदान, कषाय, 
सिद्धा युषेषु विदुषो न वच्यामि पुनः पुनः । गर्भ, कल्क, आवाप, पाक तथा संस्कार आदि समान शदो 


नमक, त्रिकटु तथ स्नेह के साथ पकाकर संस्कार तथा | सेका जाता दे ॥ दद-२र॥ । | 
युक्ति के द्वारा सिद्ध किये इए युर्षो का मँ विद्धा्नो को बार २ | न्नस्तुवाणा पुएान इसा दापनाम्बुना ॥ २३४ ॥ 
उपदेश नदीं करूंगा ॥ २७ ॥ मुद्गमण्डस्तनुखात्‌ स सुदूगयुषो घनोऽल्पशः । 
दोषभेदेन युषास्ते संख्याताः प्चसप्ततिः ॥ २म ॥ | युद गतक्राम्नसिद्धस्तु युषो विरसिका स्मृतः ॥ २५॥ 
तथैव थापनादितवात्‌ पच्राशत्तुरसाश्रयात्‌ । । स एव दाडिमोदशिच्छृतो रोचन उच्यते । 
दोष भेद से ये यूष ७५ कहे गये है । अर्थाव्‌ बात पित्त | स्प्रृतो दाडिमयूषश सुद्रदाडमसंस्कृतः । ३६ ॥ 
एवं कफ के अनुसार ये ही २५ यूष ( २५६३ ) ७५ हो जते ¦ युद्रामलकनियुहो धान्ीयुषोऽभिधीयते 
है । इसी भकार यापन आदि के अनुसार भी ये ७५ दी होते | इत्येते प्र यूषास्तु षिहिताः पाच्रकमिकाः ॥ ३७ ॥ . 
ड 1 अर्थात्‌ साध्य, याप्य जौर असाध्य के अनुसारं भीय, दिरके सहित घुराने मृगो ॐ दीपन दन्य के साथ बनाये 
` ` ९. चरकसिद्थानयोकाया चक्माणिः--अङृतयूषः स्मेदरुवण- | हृषु पदाथ को तदु ( पता ) होने @ कारण अदरमण्ड कहते 
यसंस्छृतः, कूतयुषः स्नेदरुवणादिसंस्कृत' इति है । वही घना पुवं अल्प होने के कारण सुद्धयुष करता हे । 
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मृग तथा तक्राग्क के द्वारा सिद्ध क्षिया इजा यूष विरतिका 
कहराता है । वही अनार तथा तक्र फे साथ सिद्ध करने पर 
रोचक कहराता है । तथा मूंग ओौर अनार से सिद्ध कि हुए 
को दाडिमयुध कहते है । मंग तथा आंवखे के नियृह को 
धात्रीयूष कहते है । ये पांच यूष पञ्चकर्म के लिये प्रयुक्त कयि 
जाते हैँ ॥ ३४-३७॥ 
काम्यारूबन्यान्‌ भ्रवदयामि यूपानामयदशंनात्‌ । 
सिद्धश्चित्रकनियृहे समूलस्कन्धपत्रके ।॥ २८ ॥ 
खयात्ित्रकयुषस्तु प्रहणीदोषशयूलनुत्‌ । 
प्तीहार्शोगुल्मङ्घष्ठत्नो ह्रोगकणवातजित्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदरन्मूलकयुषोऽपि स षै संस्कारमीक्ते । 
र्गो के अनुसार मै अन्य इष्ट यूर्षो का वणेन करूंगा । 
मूर, स्कन्ध ( तना ) तथा पत्रं सहित चित्रक के काथ मं 
विद्ध किया हुजा यूष चित्रक यूष कऊहराता है । यह अहणी 
दोष, शूर, ष्टीहा, अस, गर्म, ऊुष्ठ, हृद्रोग तथा कफ जीर 
वाव को नष्ट करता हे । इसी प्रकार मूक यूष भी है! यह 
संस्कार की अपेक्षा करता है ॥ ३८-२९॥ 
शटौककेटकीबिल्यमाजपौष्करधातकी ॥ ४० ॥ 
द्धित्थं दाड़िमफलं चाङ्खेरीससमङ्गयोः । 
पव्चकोलकयुषोऽयं परः सांग्राहिकः स्मृतः । ४१॥ 
स एव दीपनोपेतो लवणेश्चापि दीपनः | 
शटी ( कपूरकचरी~-कचूर ), काकडङ्ाश्च॑गी, बिरव, अज- 
शुग, पुष्करमूरू, धाय के एर, द्धिस्थ ( कपित्थ ), दाडिम, 
चांगेरी, समङ्गा ( मन्निष्ठा )--यह पञ्चकोर यूष कहराता है 
जो कि अत्यन्त संग्राही (4०६०४ ) माना गया है । 
उसी यदि दीपक पदार्थं तथा लवण डर दिये जायं तो चहं 
दीपक हो जाता दै ॥ ४०-४१ ॥ 
अखणिडितानां धान्यानां सर्वेषां समभागिनाम्‌ ॥४२॥ 
` : नियुहः स्याहते माषतिलनिष्पा्सर्षपात्‌ | 
धान्ययूषः स्मरतो सख्यो दीपदाडिमसंस्छरेतः ॥ ४३ ॥ 
अखण्डित धान्यो को समभागे रेकर तिर, निष्पाव 
( राजकिम्बी ) जर सरसो से रहित उनका नि्युह ( काथ ) 
बनाकर उसे चित्रक तथा दाडिम से सिद्ध करने पर धान्ययूष 
कहराता है ॥ ४२-४२॥ 
द्धिमण्डेऽथ वा सिद्धस्तकरे बा रोगदशेनात्‌ | 
शिरःकणा्तिरोगेषु हृद्रोगेऽवर्धाभिदके ।॥ ७४ ॥ 
भरचौ चातिसारे च कायैः सतिलमाषकः। 
दधिमण्ड अथवा तक्र मे सिद्ध किया इभा यूष रोगों ॐ 
दिखाई देने तक शिर, कण तथा अरिरोगीं मे ओर हदोग, 
भधांवभेव्‌, अरुचि एवं अतिसार में तिरु पएवं माष ॐ सहित 
भ्रयोग करना चाहिये ॥ ४४ ॥ 


` - कुलत्थानां तु नियुहे कौलत्थो यूष उच्यते | ४५॥ 


काश्यपसंहिता वा बद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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सन्निपातानिलकषव्याधीन्‌ हन्ति धिषणः | 
कुरस्य के क्वाथ को कौरुत्थयूष कहते है । यह सज्निपात, 
वायु तथा कफ के रोगो को न्ट करता है तथा रुक्त है ॥ ४५॥ 
कपिस्थविल्यवदरदाक(?)दाडिमचूतजेः ॥ ४६ ॥ 
फलयूषं(षः)फलैरमैर्जीणातीसारनाशनम्‌ (नः) | 
कपित्थ, विह, बेर, हाक (?), अनार तथा आम 
कच्चे फलों से फल्यूष बनाया जताहै जो कि जीर्णं अति. 
सार को नष्ट करता ह ॥ ४६ ॥ 
शणशाल्मलिधातक्यः पद्यसौग न्धिकः सह । ४७।। 
कोषिदारात्‌ कवुदारात्‌ पुष्पैेषं प्रकल्पयेत्‌ । 
असरग्दरे स्कपित्ते दाह चोदस्चक्षुषोः।॥ ४८ ॥ 
तेलाम्लाभ्यागृते सिद्धः पुस्पयूषः सदाडिमः। 
श्ण ( सन ), श्चाह्मरि ८ सिम्बरु ), धाथ के एल, कमल 
तथा सौगन्धिक के साथ कोविदार ( कचनार ) तथा कुदार 
( सफेद्‌ चनार ) कै पूछा से यूष बनाये । तेरु तथा अम्ह 
से रहित अनार से तिद्ध किया इजा यह पुष्पथूष प्रद्र, 
रक्तपित्त, दाह एवं उदर ओर चन्ञरोगों मे उपयोगी है ॥४७-४८॥ 


बिल्वशोभाञ्खनैरस्डबलारासराग्रवारिणा ॥ ४६ ॥ 
पत्रनिष्काथयूषः स्यात्‌ पत्रयूषोऽनिलापहः । ` 
पानी म बिल्व, सुहांजना, एरण्ड, बरा, राला तथा. 
आन्न के पत्तो को पाककर युष बनाया जाता है ! यह्‌ पृत्रयूष 
वातनाराक है ॥ ४९ ॥ - 
दाडिमाम्रातजम्बूनां चिरिल्वस्य च तचः ॥ ४०॥ . .. 
निष्काथ्य दधिमण्डेन वल्कथूषोऽतिसारनुत्‌। 
अनार, आम्रातक ( अम्बाडा ); जायुन तथा चिरबिरव 
( नाटाकरंज ) की छख का दहीके मण्ड के साथ क्वाथ 
करके वल्कयूष बनाया जाता ह । यह अतिसार को नष्ट 
करता हे ॥ ५० ॥ | 
न्यभोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षकालापलाशजेः ॥ ५१॥ 
पल्लवैः कमलानां च धृतदाडिमसतस्कृतः। 
पित्तरोगेषु सर्वेषु गभेच्यवनदाहयोः ।॥ ५२ ॥ 
मुख्यः पल्लवयुषोऽयं हितः कटुकिनीषु च । 
बदु, गूकर, पीपर, पिरुखन, त्रिवृत्‌, इाक तथा कमल 
के पत्तो से घी जौर अनार के साथ सिद्ध करके पल्लवयुष 
बनाया जाता है । यह सम्पूण पित्त रोर्गो मे, गर्भपात, दाह 
तथा कटुकिनी ( भ्रह रोग ) में हितकर होता हे ॥ ५१-५२॥ 
पुननेबाया रास्ञायाश्चङ्गेरीबलयोस्तथा ॥ ५३ ॥ 
प्रथग्युषाः समाख्याता वातघ्ना द्धिसपिषा । | 
पुनर्नवा, राजा, चाङ्गेरी तथा बला के दही तथा घृत के 
साथ पृथक २ यूष बनाये जते दै । ये वातनाशक होते द ॥५६्‌॥ 


रोहितापोतमंतस्यानां नियं साधयेजले ॥ ४४॥ 


१. रोदितायाः पोतमत्स्यानां वारुमर्स्यानामिव्यथः । 


यूषनिदेशीयाभ्यायः ४ विकस्थानम्‌ ! 





तं काथं साधयेदुभूयः शुक्तकाञ्जिकमस्तुभिः । 
द्रवाणि कुडबीजानि गडपञ्चपले शतः ।॥ ५५॥ 
| 
एष काम्बलिको रूक्तः कटुतैतेन षा कृतः। 
9 ष 
वातरोगम्रशमनो इंहणो बलवधेनः ।। ५६॥ | 
(> रि ( 
रतिनिप्रारचिकरस्तिलतेलेन वा कतः । 
रोहित जाति की छोटी मद्ुलियो को जरू सें पकाकर विद्ध | ह 
सिद्ध | करता हे ॥ ६५ ॥ 

करे । उसे पुनः सिरके, कांजी तथा दधिमस्तु के साथ सिद्ध धा व अ 
करे । इसमे द्रव ( 140 › कुडवीज ( कुटजवीज > रवे तथा | अनम्ल द्क(लावक[)रसः संसछृतो ।:||६६॥ 
५ पर गुड ठेकर पक । यह रक्त अथवा कटु तेरु ८ सरसो | मवेत्‌ पित्तोपश मनस्तेलभर्टऽनिलापदः | 
के तेर ) के साथ वनाया इजा काम्बलिक कठलाता हे यह | अम्ल ( खटाई >) से रहित लावक (वेर) का मांसरस 
काम्बलिक वातरोगे का शामक्त, ब्ंहण तथा बर्वर्धक हे । | जल ओर धृत में संस्छत क्रिया इुआ पैत्तिकं रोगों को शान्त 
अथवा तिर तंर के साथ वनाने परं रति ( काम्क्ति ) | करता है तथा तेर मेँ भूनने पर वात को नष्ट करता हे ॥ ६६॥ 
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सिन्नानि मूलकान्यस्सु निष्पीङ्य तरुमो विभुः। 
परिभरज्य ततः स्नेहे तत आदानमापेत्‌ ॥ ६५॥ 
एष मूलकयूपस्तु सरोगविनाशनः | 

तरुण एवं सर्वज्ञाता वेच पानी में मूली को उवा कर 
| पीस रे । तव उसे स्नेह (धृत या तेल ) में भून ले उसमे 
प्रह्ेप डालकर यूष वनाये । यह मूलक युष सव रगे को नष्ट 


निद्धा तथा खचि को बढाने वारा है ॥ ५४-५६ ॥ 


दीपनं पञ्चमूलं च फलानि मधुराणि च ॥ ५७ ॥ 

पूववत्‌ सवेधान्यानि धान्यकं मरिचानि च । 

काकोलीदीरकाकोलीकाश्मयीणि परूषकम्‌ ॥ ५५॥ 

बदराणि छ्रुलस्थाश्च रास्नैरण्डपुननैवाः। 

द्वे पले गो्षुरः शिग्रपलाशतरुणानि च ॥ ५६ ॥ 

जलद्रोणे पचेदेतं नियेहं पादशोषितम्‌ । 

दधिक्ाञ्चिकशक्तानि प्रस्थशस्तेलसर्पिंषी । &० ॥ 

मूलकानासपत्राणां तरणानां शतं भवेत्‌ । 

एष सिद्धो महायुषो व्योषसंस्कारसंस्छरतः ॥ ६१॥ 

सर्वरोगेषु भूयिष्ठं संखष्ेषु प्रशस्यते । 

अत्यग्निषु विनिद्रेषु स्तब्धाङ्च्छुुकार्तिषु (?) ॥६२॥ 

नियुहेण समं दद्यान्मांसनियृहमेव तु । 

कायैः सतिलकल्को गा जीर्णातीसारशान्तये ॥ ६३ ॥ 

दीपक पञ्चमूर, मधुर वग के फर, सव धान्य, धनिया, 

मरिच, काकोरी, चीर काकोली, गंभारी, फारुसा, बेर, कुकत्थ, 
रास्ना, एरण्ड, पुननंवा, दौ पर गोखुर्‌ तथा तरुण सुहांजना 
जर दाक--इन्हे एक द्रोण जर से पकाकर इस क्वाथ का 
चतुर्था शेष रखे । दही, कांजी, सिरका, तैर तथा घृत-सब 
एक २ प्रस्थ होने चाहिये । पत्र सहित तरुण भूखियां 
१०० होनी चाहिये । यह त्रिकटु के संस्कार से संस्कतं करके 
सिद्ध किया हुभा यूष महायूष कहराता है । यह सब भकार के 
मिधित र्गो, अभि की दद्धि, अनिद्धा, स्तञ्धाङ्क तथा द्ुखु- 
काति ( १ ) रोगो मे प्रक्षस्त माना गया है । इस नियुंह क 
समान इसमे मांस का नियंह जर तिरु का कर्कं मिरावे। 
यह जीर्णं अतिसार को नष्ट करता हे ॥ ५०-६३ ॥ 

उक्तो लशुनयूषस्तु स्वकल्पे बातनाशनः। 

सूपाश्च रसकाश्चैन त्निषिधाः आङ्निद्शिताः ॥ ९६४ ॥ 

रष्युन कल्प में वातनाशक लशुन यूष कहा गया है। 

परे तीन भकार से सुप तथा रसक के गये ई ॥ ६ ॥ 


एते युषाः स्वतन्ब्रोत्था उक्ता व्याससमासतः ।। ६७ ॥ 
ये स्वतन्त्र रूप से चनाये इए यूष विस्तार तथा संरेप से 
कहै गये हँ ॥ ६७ ॥ 
यवागूरपि वदयामि नानाद्रव्योपसंस्कताः । 
नानारोगोपशमनीः शु बृद्धेकषिंशतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अव में नाना दर्यो से संस्कृत यवागु्भ का वर्णन करू्गा। 
हे च्रद्जीवक ! तु नाना रोगो को शान्त करनेवाली २१ यवा. 
गुर्ओ को सुन ॥ &८ ॥ 
ओदनस्य विलेप्यश्च यथाग्याश्च किमन्तरम्‌ | 
श्रषे भगवन्नेतदित्युक्तः राह कश्यपः ॥ ६९॥ 
हे भगवन्‌ ! मेँ ओदन, विरेपी तथा यवागू के भेद को 
सुनना चाहता हँ । यह प्रशन किया जाने पर भगवान्‌ कश्यप .. 
ने उत्तर दिया ॥ ६९ ॥ 
ओदनो विशदः सिद्धः खुखिन्नो निखुतो मृदुः । 
तर्डुलेः सकलप्रायैरत्लीणेश्चापि पठ्यते ॥ ५० ॥! 
ओदन के गुण-ओदन विश्य होता है, सिद्ध किया इजा 
होता हे, अच्छी प्रकार से स्विन्नं (उबारा इआ-पकाया इजा ) 
होता है, निसरत--इसम से मांड चा दी जाती हे, खदु होता 
हे तथा इसमे तण्डुर ८ चाचर ›) सम्पूणं ( पूरे ) होते ई तथा 
कम नहीं होते ॥ ७० ॥ 
अस्िन्नखमवङ्तेदस्त्वसाकल्यमनिखवः । 
षिर्सोऽबिशदः शीत ओदनस्य विपयेयाः ॥ ५१॥ 
स्येदन के विपरीत गुण--अच्छी प्रकार स्विन्न न होना 
८ अच्छी प्रकार पकाडभान होना), क्रदं का न होना 
असाकल्य ( चावर्छो का पूरे रूपेन होना), माड का 
चुआया न जाना, पिरस तथा अविश्चद्‌ (रख तथा विश्चदता 
का अभाव ) ओर ठण्डा होना--ये ओदन के विपरीत गुणै 
अर्थात्‌ ये ओदन के अप्रशस्त गुण ईह ॥ ७१॥ 
द्रवाद्विशतिमागेन तण्डुले: सह साधयेत्‌ । 
तथा पञ्चदशाख्येन यवायूदेशङेन वा ॥ ७२ ॥ 
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यवागू बनाते इष्‌ चाव को वीस भाग, पन्द्रह भाग 
अथवा दस भाग पानी के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७२॥ 
विंशतेः स्फुटितैः सिक्थेस्तुल्याधोमध्यतोपरि । 
( इति ताडयपत्रपुस्तकं २०९ तमं पत्रम्‌ 9 । 
अहस्तदह्‌ायां पेया स्याद्यवागूः सपसिहाः ॥ ५३ ॥ 
पेया तथा यवागू मं अन्तर-जो बीस गुने पानी सिद 
की हुई हो, चिक्य ( चावरो की कणियां ) जिसमें स्फुटित हो, 
उपर नीचे तथा मभ्य मेँ समान रूपसे द्रव होने के कारण 
हाधसेजो रहण न की जा सके--उसे पेया कहते ह । तथा 
जो परिग्रह युक्त अर्थाच हाथ से ग्रहण की जा सकने वाली हौ- 
उसे यवागू कहते दहै । अन्यत्र इनके सेद निम्न प्रकार से दिये 
है--सिक्थकै रहितो मण्डः पेया सिक्थसमन्विता । यवागृरवुहुसिक्था 
स्याद्‌ विकेपी विरलद्रवा! अथात्‌ अस्प सिक्थयुक्त द्रव्य को पेया 
तथा सिक्थ प्रधान द्रव्य को यवागू कहते ह ॥ ७३॥ 
घना विशीणां शीता च न चावन्तीणतर्डुला । 
पिच्छिला विशदाऽहया यवाग्वा दोषसंग्रहः । ५४॥ 
यवागू के दोष-- बहुत गादी, विक्ीणं ( पतली ), खण्डी, 
चावां का कम न होन, पिच्छिरता, वि्दता तथा अह्या 
( हृद्य को अच्छी न रुगना )-ये यवागुधो के दोष हे ॥७४॥ 
तक्रसिद्धा यवागूस्तु दधिसिद्धा च ते घने । 
संस्कृते हस्तदार्यै ते प्रतिषिद्धे क्रियावताम्‌ ॥ ७५५॥। 
उष्णा घना प्रशिथिला दलितेस्तण्ड्लेः कृता । 
तक्रणएवंदहीमें सिद्धकी हहं जो यवागू सन्दर एवं 
, संस्कारयुक्त हो, हाथो से जिसका हण हो स्के तथा जो 
उष्ण, धन ( गादी-सान्दर ); श्िथिरु तथा टृटे इए चावल 
से बनाई इई दो--उनका क्रियायुक्त व्यक्तियों के खयि 
निषेध है ॥ ७५॥ 
विल्ेप्या गुणदोषांस्तु यवाग्धा इव निर्दिशेत्‌ ।। ७६ ॥ 
विपी के गुण एवं दोष यवागू के समान ही जानने चाहिये 
दीर्घोपबासिनां नुणां शीरपेया प्रशस्यते । 
शीतपित्तोपशमनी वृंहणी वचेबन्धनी ॥ ७७ 
म्बे उपवास करनेवाङे भ्यक्तियो क किय कीर पेया 
प्रशस्त मानी गई है । यह शीत पित्त को शान्त करती हे, 
बंहणकारक है तथा मर को बांधती हे ॥ ७७ ॥ 
शूलघ्री दीपनी पेया दीपनीयोपसाधिता । 
पाचनी पचनी चोक्ता कषायेवेचंबन्धनी ।। ७८ | 
दीपन व्र््योसेसिद्धकी हृद पेया शरूरु को नष्टं करती 


हे, दीपक हे, पाचक है, स्वयं पचने वारी है तथा कषार्यो के 
द्वारा मल को बंधती ह ॥ ७८ ॥ 











१. विङृतिभागजशरुसिद्धा स्फुरितसिक्था उपयंधोध्वेभागेषु समा- 
. नरूपा द्रवतया हस्तेन अहीतुमयोग्या पेया, ग्रहीतुं योग्या तु यवा- 
गृरित्यथैः 


काद्यपसंहिता वा बृदधजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


+ ^ 9 0 + 9 ० क क 8 


[ यूषनिरदे्षीयाध्यायः ४ 
बिल्वं द्धित्थं सह्‌ दाडिमेन 
सव्योषचाङ्गेरिषरता यवागूः । 
साभ्राहिणी दीपनपाचनी च 
सपच्मूलाऽनिलपीडिते तु ॥ ७६ ॥ 
त्रिकटु तथा चांगेरी के साथ विस्व एवं दधित्थ (कपित्थ) 
की बना इई, अनारदाने से युक्त यवागू संराहक (+शपण. 
४९५४ ) तथा दीपक भौर पाचक होती है । तथा पञ्चमूक ॐ 
सहित बनाई हुदै यवागू वायु से पीडित रोग में म्रयुक्तकी 
जाती हे ॥ ७९॥ 
बला बृषत्पण्यंथ शालपर्णी 
प्यादाडिमं बिल्वशलाटुयुक्तम्‌ | 
पेया हिता पित्तकश्ातिसारे 
तोयं च तत्तत्र बदन्ति पेयम्‌ ॥ ८०॥ 
बरा, चरृषस्पणीं ( जाखुकर्णीं ), श्ारूपर्णी, अनार तथा 
बिल्वश्राट ( कच्चा बिस्व ) से युक्त पेया पित्त तथा कफाति- 
सार में हितकर होती है। इस अवस्था मे इसका अर 
पीना चाहिये ॥ ८० ॥ 
एषेव दध्ना रुचिवर्धनी स्या- 
िवाहिकां हन्ति तिलोपसिद्धा । 
रक्ततिसारं शमयव्युदीणे- 
मसरग्दरं गभपरिवं च ॥ ८१॥ 
यही पेया दही फे साथ रुचिवर्धक होती है। तिलो ॐ 
दवारा सिद्ध की हुई यह प्रवाहिका को न करती है। यह्‌ उत्पन्न 
हए रक्तातिसार, रक्तप्रद्र तथा गर्भाव को शान्त करती है ॥ 
सदाडिमा सातिविषाऽथ साम्ला 
पेया भवेदामविपाचनीया । 
स्यात्‌ कर्टकारीरसगोष्चुराभ्यां 
सफाणिता मूत्रगदे यवागूः । ८२॥ 
अनार, अती तथा अम्ल दर्यां से युक्त पेया जामका 
पाचन करती है । कण्टकारी के रस तथा गोखरः सें फाणित 
( रा ) मिलाकर बनाई इद यवागू मूत्र रोगो ने हितकर 
होती है ॥ ८२ ॥ । 
सुवचिकाक्लारबिडङ्गशिभ- 
सपिप्पलीमूलकृता यवागूः । 
तक्रोपसिद्धा क्रिमिनाशनी स्या- 
दु गुल्मेऽथ कासे भहणीगदेः च ॥ ८२ ॥ 
सञ्जीश्चार, विडङ्ग सुहांजना तथा पिप्पलीमूक के द्वारा 
बनाई इदं एवं तक्र से सिद्ध की हई यवागू कमिनाक्ञक होती 
हे तथा गुल्म, कास जौर भरहणी रोग में प्रयुक्त होती हे ॥८३॥ 
गरद्रीकलाजामधुपिप्पलीभिः 
ससारिवा वृड़शमनी यवागूः । 





मोज्योपक्रमगीयाध्यायः ५ ] खिरुस्थानम्‌ । २०५५ 
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विषं निहन्त्याशु तु सोमरास्याः | इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
वराहनियुहृता तु बल्या ।। ८४ ॥ | ( इति ) खिेषु यूषनिर्द्ञीयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः ) ॥ 


सुनक्का, राजा ( खीरू ), मधु, पिप्पली तथा सारिवा से | 
युक्त यवागू ण्यास को शान्त करती है ! सोमराजी ( वाकुची ) ६ 
से युक्त यवागू विष को नष्ट करती है तथा वराह (सूभर) । एसा भगवान्‌ कहा धा । ऋ 
के नियुंह से बनाई हुई यवागू बङ्य (बलकारक) होती हे ॥८४॥ ( इति › लेषु यूषनिरदेशञीयो ( नाम चतुर्थोऽध्यायः ) ॥ 
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काश्याथमिष्टा तु गवेधुकानां, वी 

श मोज्योपक्रमणीयाध्यायः 
दविपच्रमूलोदकसाधिता तु 1 यष््यायः पञ्चमः 


| 
| 
शासं च कासं च क़ च हन्ति | ८५॥ ¦ अथातो मोञ्योपक्रममीये नामाध्यायं व्याख्यास्यामः।!९॥ 
गेहूओं की यवागू छृद्छता के ख्ियि श्रेष्ठ मानी गह है । | ई।त ह स्माह भगवान्‌ कर्यपः॥ २॥ 
| 
| 
| 
| 


घृत तथा सैन्धव से युक्त यवामू जकारक होती है । दोनो भव हम भोग्योपक्रमणीय नामक अध्याय का व्याख्यान 
पञ्चमूकः अर्थात्‌ दश्मूर से सिद्ध की हदं यवागू श्वासं, कासं | करो ! रेस्ला भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 

ह | य्‌ 1 (न्क भु | पूः ¢ यद्रसविमा ऽभिदितं 4 

तथा कको नष्ट करती ५ | अथ खल्वश्माभिः पूवं॑यद्रसविमाने 

शाकः समासः सातलः समाषः कालादिचतुर्विशतिविधमाहारमानं, तस्येदानीं प्रति- 


सपिन्मती रहनभेदनी त । । विकल्पविशेषानुपदेदयामः। किं कारणम्‌ ? न ह्याहारा- 
जम्ब्याम्रयोरस्थिदधित्थबिल्वे- । त्ते प्राणिनां प्राणाधिष्ठानं ९. 
| 
| 


ट ४ किञ्चिदप्युपलभामहे ! स 

स्तेरम्लयग्वचे विबन्धनी तु ॥ ८९ ॥ सम्युपयुज्यमाने ति, सरवरि 

तरग्लयु तु ॥ ८९ ज्यमानो जीवयति; सर्वैन्द्रियाणि ह्वादयतति, 
शाक, मांस, तिर, उडद तथा घृत युक्त यवागू स्नेहन 


र 1. धातूनाप्याययतिः स्परतिमतिसवंबलौजास्यूर्जयति, बण- 
तथा मरू का भेदन करती है"। जासुन तथा आम , प्रसादं चोपजनयति; अशम्यरापयुज्यमानसत्सुखनो- 
दुधिश्थ ८ कपित्थ ) तथा बिल्व की अम्युक्त यवागू मरू को प ; असम्यरापयुज्यमानस्तसुखेनोप 


नातिबहु नातिस्तोकं नातिद्रवं नातिशुष्कं नाकांक्नितो 
न प्रतान्तो नैकरसं बाऽऽरोग्यायुबेला्थीं समश्रीयात्‌॥३॥ 
हमने परे रस विमान मं कारु आदि २० प्रकारका 
जो आहार का मान कदा है, अव हम उसके विदोषं विकर्ो 
( भेदौ ) को करेगे । क्योकि आहार के विना कि्चिन्मात्र 


सदं विदाहं च नयेत्‌ प्रसादम्‌ ।। ८७ ॥ 

तक्र से सिद्ध की हई यवागू घृत से उस्पन्च इए रोग म, | 
पिण्याक ( खर ) से युक्त यवागू तेर के भ्योग से उत्पन्न 
हए रोग मे, उपोदिका ( पोद्रं का शाक-898361> 10४ ) 
तथा दही से सिद्ध की है यवागू मदं तथा विदा को शान्त मी प्रा्णिर्यो के प्राण स्थिर नहीं रहते ह । यदि आहार का 


की 9१ अच्छी प्रकार से भरयोग क्रिया जाय तो बह जीवनं प्रदान 
शाकेरथृधः परिगृष्ठकैश्च रोगातुरवेच्युपकल्पयेत्ता: । | करता हे, सम्ूणं इद्दि्थो को असन्न करता है, धातु की 
लोके प्रसिद्धं यन्मानं तकंसानं तुलाधृतम्‌ । दधि करता है, स्ति, बधि, खव भकार के वरू तथा भोज 
तत्तन्त्रेऽस्मिन्‌ प्रमाणं स्यादरक्तव्यं तत्र नास्ति मे ॥त८८। को बढाता है तथा वणं ( 0०००८०४ ) को निखारतः हे । 
रोग तथः रोगी को देखकर ( अर्थात्‌ रोग तथा रोगी की इसके विपरीत यदि 1 अच्छी भकार्‌ प्रयोग न किया 
अवस्था के जनुखार ) विना तछे इषु तथा तरे इष्‌ शाको जाय तो वह शरीर को दुःखो से युक्त-करता है । 
क छारा यवागू बनये । जो तकं संगत तुरायुक्त मान ` खोक चक्तव्य--जरोग्यः आयु तथा बर्‌ को चाहने वारे व्यद्छि 
( व्यवहार ) में प्रसिद्ध है, वही इस तन्त्र सेमी प्रमाण को चाहिये कि $ उचित कारु मे, २ सास्म्य, ३ उचित मात्रा 
माना गया है । दस विषय मे ससे विदोष वक्तव्य नहीं है | भे, ४ उष्ण ५ स्निग्धः ६ जो ४० न हो, ७ पवित्र स्थान 
अर्थाद्‌ इस विषय म इसि विरोष उपदेश नहीं करूंगा ८० ष = द. ८५० ५ ०५ ० 
२. अत्रार्मात्रमन्तेऽवचिष्टमा न्तरं दुणितं सम्भाव्यते । ` . | १० अच्छी प्रकार मन कगाकर दृत्तचित्त होकर. ११ स्वाद्पूवेकः, 


ध | योजयति 1 तस्मात्‌ जले सात्म्यं माच्राघदुष्णं सिग्धम- 
६1 । ~ > पस्विरेमोपनी ५९ 
(3 , "न । विरोधि शुचौ देशे शुचिषु पात्रेषु शुचिपरिचरेणोपनीतं 
+ रि ॥ तलने । | ष आस्रादयन्नातिद्वुतं नातिबि- 
क लम्बितं नाप्युष्णं नातिशीतं नातिरूक्तं नातिख्िग्धं 
उपोदि कादध्युपसाधिता तु | 
| 
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१२ न अध्यन्त शीघ्रता से, १३ न अच्यन्त धीरे धीरे, १४ नं 
अस्यन्त उष्ण, १९ न अत्यन्त शीत, १६ न अस्यन्तं रुक्त, 
९७ न अस्यन्त स्निरध, १८ न अस्यन्तं अधिक परिमाणे, 
१९ न अव्यन्त स्वल्प परिमाण मे, २० न अत्यन्त इव, २१ न 
अत्यन्त शुष्क, २२ न भोजन के पति अनिच्छा होने पर, 
२३ न निरन्तर-बारवार तथा २४ न केवर एक रस वाखा 
भोजन करे ॥ २ ॥ 


भवन्ति चात्र 
आरोग्यं दोषसमता सर्वाबाधनिवतेनम्‌ । 
तदथेमृषयः पुख्यसायुर्वेदमधीयते । ¢ ॥ 
दोषो का समाचस्था में होना तथा सम्पूणं रोगो की निदत्त 


(आरोग्य) कहलाता है । इस आरोभ्य के लिये ही ऋषि रोग 
पुण्यकारक आयुर्वेदं का अध्ययन करते हैँ ॥ ४॥ 


रसायनानि विधिव्त्तदथं चोपयुञ्खते । 
धर्माथंकासमोन्तागामवाप्रिश्च तदाश्रया । ५॥। 
तदात्मघास्तदथाय प्रयतेत विचक्षणः | 
उस आरोम्य के लियि ही विधिवत्‌ रलायर्नो का प्रयोग 
किया जाता हे ) धर्म, अर्थ, काम तथा मोन्ञ आदि चतुर्विध 
पुरुषां की भर्ति भो अरोग्य से ही होती है । चरक 
सू. अ. १६ मं काहे क्षि आरोग्य दानकेद्टारा वैद्य धरम, 
अर्थ, काम तथा अभ्युदय एवं निभ्रेयस रूप मोष का दाता 
होता है । निर्व पुरुष जहां भौतिक अथं एवं काम की परासि 
मै असमर्थं रहता हे वहां वह धर्म तथा मोक्त से भी वच्चित 
रहता है । इसलिये बुद्धिमान्‌ तथा अत्मवान्‌ ( जितेन्िय 
मनुल्य ) को उस आरोग्य की प्रक्षि क रिष प्रयल 
करना चाहिये ॥ ५॥ 
अन्नामिलाषो सुक्तध्य परिपाकः सखेन च ॥ ६ ॥ 
सष्टविर्मूत्रवातत्वं शरीरस्य च लाघवम्‌ । 
सुप्रसननेन्द्रियत्वं च सखस्वप्रप्रनोधनम्‌॥ ७॥ 
बलबणायुषां लाभः सौमनस्यं समाभ्निता । 
विद्यादारोग्यलिङ्गानि विपरीते बिपयेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
आरोग्य के रक्तण--अश्न में रुचि, खये हुए अन्न का सुख- 
पूवक परिपाक हो जाना, मर, सूत्र, तथा वायु का निकरना, 
शारीर की रघुता, इन्ियो री प्रसन्नता, सुखपूर्वक सोना तथा 
जागना, बर, वणं तथा आयु की भत्ति, सन की प्रसन्नता, 
तथा अग्नि की समता ये आरोभ्य के रुत्तण जानने चाहिये । 
अनारोग्य ( अस्वास्थ्य-रोग ) मे इससे चिपरीत रन्तण होते 
आरोग्यं मोजनाधीनं मोऽ्यं विधिमवेक्षते । 
विधिर्विकत्पं भजते षिकस्पस्तु म्रवद्दयते ॥ ६॥ 
आरोग्य ( स्वास्थ्य ›) भोजन पर निर्भर होता है तथा 
भोजन विधि की अपेक्ला करता हे । भोजन की विधि उसके 


विकल्प पर अश्रित होती हे इसखियि. हम भोजन ऊ विकरछ्पो 
का उयाख्यान-करंगे ॥९॥- - क 


काल्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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सरस्थानस्थेषु दोषेषु खोतःसु विमलेषु च । 
जातायां च प्रकाह्यामन्नकालं बिदुधाः॥ १०॥ 
अन्न का कारू--दोषों के शपने स्थान में स्थित होने पर, 

स्रोतो के मरू रहित हो जाने पर तथा भोजन के प्रति इच्छा 
उस्पन्न होने प्र विद्धान्‌ रोग अन्न का कारु कहते हँ । अथात्‌ 
जब तक दोष अपने स्थानम स्थितन हों, सोत मल रहित 
न हो तथा मोजन की इच्छा उत्पन्ननंहो तब तक अन्नका 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ १०॥ 


कालेऽश्नतोऽन्नं स्वदते तुष्ठि: पुष्टिश्च वधेते । 
सुखेन जीयते न स्युः प्रतान्ताजीणेजा गदाः ॥ ११॥ 
अब भोजन के २४ विकत्पो का ष्यास्यान किया जायगा । 
१--योग्यकारु मे खाया हुमा अन्न स्वादु कगता दहै, 
शारीर को सन्तुष्ट करता हे, पोषण की बृद्धि होती है वह 
सुखपू्वंक जीणं हो जाता है तथा बार २ भोजन के करते 
तथा अजीर्णं से उत्पन्न होने वारे रोग नहीं होते ह 1 सुश्रुते 
भी कहा है--'काठे युक्त प्रीणयतिः ॥ ११ ॥ 
सात्म्यं नामाहुरौचिस्य सातत्येनोपसेवितम्‌ । 
आहारजातं यद्यस्य चासुरोते स्वभावतः ॥ १२॥ 
र२-सासम्य का रक्लषण-सात्म्य जौचित्य को कहते ईै। 
निरन्तर सेवन किया जाता हा जो आहार स्वाभाविक सूपं 
से जिसके अनुदर होता है उसे सास्म्य कहते है । चरक वि० 
अ०१मेकहाहै कि सात्म्य उसे कते है जो अपने (मन, 
आत्मा एवं शरीर के संयोग प ) को सुखकर हो । सास्य 
ओर उपशय परस्पर पर्यायवाचक शब्द्‌ हँ । यह सख्य रूप से 
तीन प्रकार का हे! प्रवर, अवर तथा मध्यम । इनमे सम्पूणं 
रस सासम्य तथा एक रस अवर सात्म्य होता है । प्रत्येक 
व्यक्ति को भ्रयहन करना चाहिये फि उसे छु रस सास्य हों 
अर्थात्‌ प्रवर सात्म्य की भराधि का प्रयरन करना चाहिये ॥१२॥ 
सासम्याशी सास्म्यसाद्गख्याच्छतं वषांणि जीवति । 
न चाप्यनुचिताहारधिकारेरेपदधञ्यते ॥ १३ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१० तमं पत्रम्‌ । ) 
सास्म्य का सेवन करने वाला व्यक्ति खास्म्य के साद्गुण्य 
(श्रेष्ठ गुण कारक होने ) के कारण सौ वषं तकं जीवित 
रहता है तथा इसे अनुचित आहार से उत्पन्न होने वारे विकार 
नदीं होते दै । सुश्रत सु ० ४६ मे कहा है--'सात्म्यभकनं न 
वाधते अर्थात्‌ सात्म्य अन्न शरीरम किसी प्रकार का कष्ट 
नहीं पहुचाता है ॥ १६॥ 
लघूनां नातिसौहिप्यं शुरूणामल्पशस्तथा । 
मात्राबद््तो भुक्तं सुखेन परिपच्यते ॥ १४ ॥ 
सखस्थ(स्नास्थ्योयात्राभनिचेष्टानामविरोधि च तद्भवेत्‌ |. 
३--रुधु पदार्थौ को अत्यन्त सौहित्य से जर्थात्‌ खूब पेट 
भरकर नहीं खाना चाहिये तथा गुड पदार्थो को भी अल्प 
मात्रा मेँ सेवन करना दिये । इस भकार उचित मात्रा मे 


[+ 
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भोजन करने वारे व्यक्ति को खाया इजा आहार सुखपूर्वक । 
पच जाता है तथा वह मात्रा सें लाया इभा आहार शरीर की 
नः यात्रा, जाटराधि तथा शरीर भ चेष्टार्ओ का । 
घी नहीं होता । चरक सु० अ०५मेकहाहे कि भोजन तस्मादनिष्े ९ 
माच्रा ( उपयुक्त परिमाण) मेदी करना चाहिये। तथा | तस्मादनिष्ट नाश्रीयादायुरारोग्यलिप्सया ॥ २९॥। 
भोजन की भात्रा अग्निवरू ॐ अनुसार होती है अर्थात्‌ ।  ७--पवित्र पत्रो मं, पवित्र दे मेँ तथा स्वयं पवित्र होकर 
जाठराग्नि के अनुसार मात्रा कम या अधिकं करनी चाहिये । | भोजन करने वाला व्यक्ति तुष्टि को पराप्त करता हे तथा शरीर 
जितना भोजन थथासमय सुखपूर्वक जीर्ण हो जाय उतनी | का पोषण होताहे। जो इष्टन हो तथा मन को ₹चिकर न 
- ही आहारमात्रा समक्षनी चाहिये । अर्थात्‌ आहारमात्रा ¦ हो एेसे ठंग से आहारं न करे । इससे मन कां विघात होता 
भ्रतयेक भ्यक्ति . की अपेक्षा रखती है! सवके स्थि कोई एक ` है । इसख्ियि आयु तथा आरोग्य को चाहने वाखा व्यक्ति 
समान मात्रा निर्धारित नहीं की जासकती हे ! उचित मानना , पेसे स्थान पर भोजन न करे जो इष्ट ( मन के अनुकर ) 





शचिपात्रोपचरणः शुचौ देशे शुचिः सख्यम्‌ । 
मुञ्ञानो लमते तुष्टि पुष्टं तेनाधिगच्छति ।॥ २० ॥ 
नानिष्ेरसनस्येवां विघातं सनसोच्छति 








है तथा इसके विपरीत रघु भोजन भी यदि अधिक मात्रा सें 


हे । इसयिये प्रत्येक द्रव्य मात्रा की अपेक्षा रखता है। इसी- 


खयि सुश्रुत सू०° अ० ४६ भी कहा हे कि मात्राके अनुसार 
करिया इभा मोजन सुखपूर्वक जीर्णं हो जाता है तथा धातुर्जो 


की समता करता है ॥ १४॥ 


वातातुलोम्यं रुते क्षिप्रमेव च जीयते | 
अन्नामिलाषं लघुतामभिदीिं च देहिनाम्‌ । १६ ॥ 


४--उष्ण भोजन खाया इभा मनुष्य को स्वादु रगता है, 
श्केष्मा ( कफ़ ) को शान्त करता दे, वायु का अनुलोमन 
करता हेः, शीघही जीर्णं होजाता है, अन्न मे रचि उस्पन्न 


करता है, शरीर मेँ रघुता तथा अग्नि को प्रदीक्त करता है । 
सुश्रुत सु० अ० ४क्मेभी कहा ह--“रिनिग्धोष्णं वरुवडिदम्‌? ॥ 
स्लिग्धं प्रीणयते देहमूजेयत्यपि पौरुषम्‌ । 
करोति घातूपचयं बलवर्णौ दधाति च ॥ १७॥ 


सेवन किया गया गुर भोज्ञन भी परिणाममें खु हो जाता ¦ न हो ॥ २०-२१॥ 


। प्राङ्युखोऽश्नन्ररे धीमान्‌ दीषेमायुरखाप्तुते। 


सेवन करिया जाय तो वह परिणाम मे गुर्‌ ( भारी ) होजाता 


| 
` | 
| 


तूष्णीं स्वेन्द्रियाह्वादं मनःसात्म्यं च विन्दति ॥ २२॥ 
८-९--पूरवं दिक्षा की ओर सुख करके भोजन करने वाखा 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति दीधं जायु को प्राक्च करता है । शान्त ( चुष- 


। चाप) होकर भोजनं करने वारा व्यक्ति सव इन्दिर्यो की 
प्रसन्नता तथा मन की सात्म्यता को प्राप्त करता हे ॥ २२॥ ` 
उष्णं हि युक्तं स्दते श्लेष्माणं च जयत्यपि ॥ १५॥ । 


एतदेव च मात्रां च पक्ति युक्तिं च तन्मनाः। 
तस्मात्तसखरवणोऽजल्पन्‌ स्वस्थो भुञ्जीत भोजनम्‌ ।२३॥ 
१०--दततचित्त होकर भोजन करने वाला व्यक्ति पूर्वोक्त 


गुणो को तथा इसके साथ ही मात्रा, पाचन, शक्ति तथा युक्ति 
| को जानता है ! इसखियि स्वस्थ व्यक्ति को भोजन मे मनं 
। रूगाकरं तथा बिना अधिक बातचीत किये भोजन करना 
| चाहिये ॥ २२॥ 


आस्वाद्यास्वाद्य योऽभाति शृद्धजिन्द्रियो रसान्‌ । 
स वेत्ति रसनानालं विशेषाश्चाधिगच्छति । २४ ॥ 
११-जो शुद्ध रसनेन्द्िय वारा मनुष्य अच्छी भकारं 


"--स्निग्ध भोजन दारीर को प्रसन्न करता हे, पौरुष को | रसो का स्वाद्‌ ठ रेकर भोजन करता दे वह अनेक रसो को 
बढाता है, धातुओं की शरद्धि करता हे तथा बू शौर वणं को | तथा उनके भेर्दो को जानता है ॥ २४ ॥ | 


धारण कराता है ॥ १७॥ 
सुमृष्टमपि नाश्चीयाद्धिशुद्धं तद्धि देिनः। 
पराणानस्याऽऽशु वा हन्यात्तुल्यं मधुशृतं यथा ॥ ९८ ॥ 
अविरदधान्नमुक्‌ स्वारथ्यमायुबेणं बलं सुखम्‌ । 
्रप्रोति; विपरीताशी तेषामेव विषयेयम्‌ ।। १६ " 


अच्छी प्रकार साफ़ क्रिया हुजा भी विरद भोजनं 
नहीं करना चाहिये । विरूढ भोजन शीघ्र ही प्राणिर्यो के प्राणों 
को नष्ट कर देता हे निष प्रकार समान मात्रामे सधु जोर 
श्रेत का सेवन । अविस्द अन्न का सेवन करने वारा व्यक्ति 
स्वास्थ्य, आयु, वर्ण, बरु तथा सुख को भ्रात्त करता हे । 
इससे विपरीत अर्थात्‌ विरूढ अश्रं का सेवन करने वारा 
व्यक्ति उपर्युक्त गुणो से विपरीत अर्थाव्‌ आयु, वणे, बक तथा 
सुख के हास को भास्.करता हे ॥ ९८-९९.॥ 


३३ का० 


अतिद्रतं हि युञ्जानो नाह्यरस्थितिमाप्युयात्‌ । 

भोज्यालुपूर्वी नो वेत्ति न चान्नरससं पदम्‌ । २५॥ 

नातिद्रूताशौ तस्सवेमनूनं प्रतिपद्यते । 

प्रसादमिन्द्रियाणां च तथा बातानुलोमताम्‌ ॥ २६ ॥ 

१२--अत्यन्त ्ञीघ्र भोजन करने से आहार अपनी स्थिति 

म नहीं पटंचता हे । चह भोज्यानुपूवीं ( भोजन में कौनसा 
पदार्थं परे खाना चाये ) तथा अच्नरस के रुर्णो को नदीं 
जान खकत है ! अत्यन्त शीघ्र भोजन करने वाका व्यक्ति. 
इन्दि्यो की प्रसन्नता जौर वायु के अनुकरोमन जादि सव बातो 
को पूर्णरूप से नहीं जान पाता है ॥ २५-२६ ॥ 


शीतीकरोति चान्नाद्यं सुञ्ानोऽतिविलम्बितम्‌ । 
सुद्धे बहु च शीतं च न दृक्िमधिगच्छति |! २७॥ 





२५५८ 
शैत्यादहुत्वादैरस्याद्‌ मुक्तं क्लेरोन पच्यते । 
१३--अत्यन्त धीरे २ भोजन करने से सारा अन्न रण्डा 
हो जाता है। अन्न अधिक मात्रामे खाया जातादहै। तथा 
रण्डे हष अन्न से तृति नहीं होती है । टण्डा मात्रा मँ अधिक 
तथा विरस होने से खाया ह भोजन कष्ट से पचता हे ॥२७॥ 
अत्युष्णभोजनालिद्वाकरटोषहदयोदरम्‌।। २८॥ 
दह्यते न रसं वेत्ति शेगांश्वाप्रोति दारुणान्‌) 
मुखाक्लिपाकमेसषैर्तपित्त्रमञ्वरान्‌ ॥ २६ ॥ 
१४--अस्यन्त उष्ण भोजन करने से जिह्ा, कण्ठ, ओष्ठ, 
हृदय तथा उदर मै दाह हो जाता है, रस का ज्ञान नहौँ होता 
तथा सयुखपाक, अक्तिपाक, विसर्पं, रक्तपित्त, नम तथा उवर 
आदि भयंकर रोग हो जाते ईँ ॥ २८-२९ ॥ 
अतिशीताशिनः शूलं रहणीमादंवं धृणा । 
कफषाताभिव्द्धिश्च कासो हिका च जायते ॥ ३०॥ 
१५--असत्यन्त शीत भोजन करने से शुर, अहणी की 
खदुता, घृणा, कफ जीर वात की बृद्धि, कास तथा हिक्का 
उत्पन्न हो जाती है ॥ ३० ॥ 
रुक्तं करोति षिष्टम्भञरुदावतं भिवणैताम्‌ । 
ग्लानिं बहृशितं वायोः प्रकोपं मूत्रनिभ्रहम्‌ ॥। २३१ ॥ 
१६--रुक्तं भोजन से विष्टम्भ, उदावर्तं, विवर्णता, ग्लानि, 
अधिक खाना, वायु काभ्रकोप तथा मूत्र की स्कावट हो 
जातीहै॥ ३१ ॥ 
अतिखिग्धाशिनस्तन्द्रीतष्णाजीर्णोदरामयाः | 
भवन्ति कफमेदोत्था रोगाः कर्टोद्धवास्तथा ।} ३२॥ 
१७--अत्यन्त स्निग्ध भोजन करने से तन्द्रा, वृष्णा, जीर्ण 
उद्र रोग, कफ, मेद्‌ तथा कण्टके रोग हो जाते है ॥ ३२॥ 


विष्टम्भोद्रष्टनक्लेशवचेश्हानिषिसूचिकाः 
जेया विकारा जन्तूनामतिबहशनोद्धवाः ।। ३२ ॥ 
१८--अत्यन्त अधिक मान्रा मेँ भोजन करने से मनुष्यो 
को विष्टम्भ, उद्वेष्टन, क्छ चेष्टाहानि ८ गति का अभाव ) 
तथा विसूचिका आदि रोग हो जाते है ॥ ३३ ॥ 
अतिस्तोकाशिनोऽत्यभ्िविकाराः कशता रमः] 
अदृप्तिलेघुता निद्राशन्मूत्रबलक्तयः ।। ३९ ।! 
१९--अत्यन्त कम भोजन करने से अत्यग्नि के विकार, 
कृशता, म, अतृि, च्युता ( शरीर का परिमाण मे रघु 
छोटा होना), निद्रा, मरू, मूत्र, तथा बरु का चय हो 
जाता है ॥ २४॥ 
अतिद्रवाशनाजन्तोरुतक्लेशो बहुमूत्रता । 
पाश्वेभेदः प्रतिश्यायो षिदमेदश्चोपजायते ॥ ३५ ॥ 


२०अस्यन्त व भोजन करने से व्यक्ति को उस्वेका, 





काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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बहुमुत्र ( ?०४"९५ ), पाश्व॑मेद्‌ ( पस्य में पीडा `), प्रति- 
श्याय तथा विडमेद्‌ ८ अतिसार » हो जाता है ॥ २५ ॥ 

अतिशुष्काशनं चापि विष्टभ्य परिपच्यते । 
पूवजातरसं जग्ध्वा कुयांन्मूत्रकफत्तयम्‌ । ३६ ॥ 
२१-अत्यन्त शुष्क भोजन विदष्टग्ध होकर पचता है । वह 
पहर उत्पन्न हुप्‌ रस को जाकर ( शुष्क करके ) मूत्र तथा 
कफ के सय को करता ह ॥ ३६ ॥ 


मोदात्‌ भमादाज्ञोल्याद्या यो सुङ्के ह्यप्रकाङ्कितः। 
अविपाकारुचिच्छदिंश्यूलानादान्‌ सम्च्छति ॥ ३५ ॥ 
२२-जो भ्यक्ति भोजन के भ्रति स्चि न होने पर भौ मोह, 
प्रमाद्‌ अथवा निदह्वारौल्य के कारण भोजन करता है उसे 
अविपाक ( भोजन का न पचना ), अरुचि, वमन, शूर तथा 
आनाह रोग हो जाते ईँ ॥ ३७॥ | 


प्रतोन्तभोक्तुस्ठरमृच्छी वहिसादोऽज्गसीदनम्‌ | 
ज्वरः त्तयोऽतिसायो वा मन्दत्वं दशनस्य च ॥ ३८॥ 
२२-- निरन्तर ( बारवार >) भोजन करने वारे व्यक्तिको 
तृष्णा, मूर्च्छा, अग्निसाद ( जाठराग्नि का मन्द्‌ होना ), जङ्ग 
की पीडा, ज्वर, क्षय, अतिसार तथा दशि का मन्द होना, हो 
जाता है ॥ ३८ ॥ 


दौबेल्यमदृढत्वं च भवत्येकरसाशनात्‌ | 
दोषाप्व्रदधिर्धातूनां साम्यं बृद्धिबेलायुषोः ॥ ३६ ॥ 
आरोग्यं चाभ्निदीप्रिश्च जन्तोः सबेरसाशनात्‌। 
तस्मादेकरसाभ्यासमारोग्यार्थी विवजेयेत्‌ ।। ४०॥ 
२४-सद्‌ा एक ही रस का सेवन करने से दुर्बरुता तथा 
अदृढता हो जाती हे । इसके विपरीतं सब रसो का सेवन करने 
से दोर्षो की कमी, धातु मेँ समता, बर ओरञआयु की 
बुद्धि, आरोग्य तथा अग्नि दीक्त होती है! इसल्यि आरोग्य 
को चाहने वाला व्यक्ति केवर एक रस के अभ्यास को त्याग 
दे 1 सुश्रुत सू. अ. दमे कहाहैकि कभीभीएकही रसके 
सेवन मे आसक्ति नहीं होनी चाहिये ॥ ६९४० ॥ 
कालसात्म्यादिनाऽनेन विधिनाऽश्नाति यो नरः। 
स प्राप्रोति गुणास्तजान्न च दोषैः भवाध्यते ॥ ४१ ॥ 
उपर्युत्त कार, सास्य आदि की विधि के अनुसार जो 
भ्यक्ति भोजन करता हे बह उन२ के गुर्णो से युक्त होता है तथा 
उसे उन २ काल सात्म्य आदि से सम्बन्धित दोष कष्ट नहीं 
पटुंचाते ह ॥ ७१ ॥ । 
स्थिस्तं खस्थताऽङ्कनामिन्द्रियोपचयं बलम्‌ | 
कफमेदोऽभिवृद्धिं च इयोन्मधघुरसात्म्यता ॥ ४२॥। 
मधुर रख की सास्म्यता के कारण शरीर की स्थिरता, भङ्ञ 
की स्वस्थता, इन्दरि्यो का उपचय, बर तथा कफ. ओर मेद 


की दद्धि होती है ॥ ४२॥ 
१. नितान्तमेत्तः निरन्तरं भक्षणश्चीरुस्येतति यावत्‌ । 
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द्न्ताक्तिकेशदबल्यं कफपित्तामयोद्धवम्‌ । छी इद्धि हो जाती है तथा उसका सच्च एवं इन्द्रियां च्ड हो 
लघुतामभ्निदीप्तिं च जनयेदम्लसात्म्यता ।। ४३। | जाती ह ॥ ५० ॥ 
अम्डः रस की सात्म्यता क कारण दातो, आंखो तथा । दढाश्रयो मन्दरुजो मांससातम्यो भवेन्नरः ! 
.बारों की दुवेरुता, कफ तथा पित्त रोगो की उत्पत्ति, ख्घुता वि ( इति ताडपन्नपुस्तके २१ १ तसं पत्रम्‌ । ) 
एवं अग्निवीति हो जाती है ॥ ४३ ॥ | ० सात्म्य स्यादसाल्म्य्‌ चे त मवेत्‌ ।५९१ 
` रक्तपरकोपं तैमिर्य वृष्णा दुबलशुक्रताम्‌ | । स शने्हितमाददयाददहितं च शनेस्यजेत्‌ । 
पालित्यं बलदानिं च छ्याह्ञवणसातम्यता ॥ ्् || ` _ निस व्यचि को मांस सारमय होता हे बह दद्‌ आश्रयवाला 


होता है तथा उसके रोग मन्द हो जति ई ! अहितकर पदार्थं 
छवण रच्छम्रकोप क | ॥ नः (५ 
रख की सात्म्यता से र , तिमिर रोग, तृष्णा, ` जिसे सात्म्य होते ई तथा हितकर पदां जिसे असास्म्य होत 
वली | व > विव उसे नेः २ हितं का ग्रहण तथा अहित का त्यागं करना 
नः ¦ क्रमेणापगसमनं श्रवः, सात्न्यमयि हि क्रमेपोपनिवच्यमानमदोपमद्पदोषं 
पक्तेरपचयं काश्य रचय शुक्रबलचेयपर | वा भवति । अर्थात्‌ अहित का स्याग एवं हित का अह्ण भी 
पित्तानिलश्रवृद्धिं च कुर्यात्‌ कटुकसात्म्यता ।। ४५॥ | क्रमाः ही होना चादिये। अदित का सहसा त्याग ठीक नहीं हे ॥ 
रकता, शुक्र ओर बरू का कय तथा पित्त जौर वायु की इद्धि रत्द्रवाघसनं च भुद्ानो नावसीदति । 
हो जाती है ।॥ ४५ ॥ , भोजन के प्रारम्भ मे स्निग्ध तथां मधुर पदार्थं, मध्यमे 
त्वग्विकारोपशान्ति च जनयेत्तिक्तसात्म्यता । ४६ ॥ । करप स्थान के भोजनकल्पाध्याय में कहा है-रिनग्धज्च पूवं 
तिक्तरसख की सारम्यता के कारण क्रेद्‌ की कमी, वायु की | मुरं च भोजय मध्ये द्रवं शीतमथो भिचित्रम्‌। तीक्ष्गोष्णरूक्षाणि 


श॒क्र की दुर्ब॑रूता, पाङित्य ( वारो का सफेद होना ) तथा , 
वि 91813 ` चाहिये । चरक वि- अ. 9 मँ कहा है--परनत्तेषां त सात्वतः 
कटु रस की सास्यता से पाचन शक्ति की बृद्धि, कशता, आदी तु सिग्धमधुरं विचित्रं मध्यतस्तथा ।। ५२ ॥ 
| 
व वि ` नाना प्रकरं के भोजन तथा जन्त मे रुक्ञ ओर द्रव पदार्थौ 
सचता वतिड!द दष्टद्यान कफकयम्‌ | । का सेवन करनेवाखा व्यक्ति कट नहीं पाता । इसी संहिता के 
बृद्धि, इष्टि की कमी, कफ का क्षय तथा ;त्वचा के रोगों की | लघूनि पश्वाद्धोज्यानुपूर्वीं र छ सातन्यत ॥ ५२॥ 


शान्ति हो जाती है ॥ ४६ ॥ । | भागद्वयमिहान्नस्य ठृतीयसुदकस्य च । ४३ ॥ 
कफपिन्तन्षयं वायोः प्रकोपं पक्तिमादेवम्‌ । | वायोः संचरणाथं च चतुथंमवशेषयेत्‌। 


ुरयाद्रक्तोपशान्ति च कषायरससात्म्यता ।। ४७।॥ | डचि के चार भागों भे खे दो भाग अन्न ( ठेस आहार ? 
कषाय रस की सालम्यताके कारण कफ जौर पित्त का । दन्य से तथा तीसरा जल ( द्रव पदाथ- 14105 ) से भरना 
कय, वायु का प्रकोप, पाचन शक्ति की दुता तथा रक्त रोगों | चाहिये जर चौथा माग वा की गति के ल्थि खाठी रखना 
१ पन | चावे । द अधसौदिय की चष्ट से कहा गया है । इस 
| भूर्तं आहार आमाशय के भागम रषहतेर्है! अष्टाङ्ग हदय 

ओजरतेजो बलं वणंमायुरमेधा धतिः स्मृतिः । सु. अ. 4०्मेभी काहे कि यदि आमाशय के अवकाश 


सौकमार्य : || ४ | (रिक्त) स्थान को चार भार्गो में विभक्त करिया जाय तो 
जायते सी्धमाय च चृतसात्न्यस्य देदिनः ॥ ४८ ॥ | उसमे से दो माग अन्न द्वारा तथा एक भाग पेय पदार्थो से 


। जिस भ्यक्ति को दृत सात्म्य हो उसमे जोज, तेज, बरु, | भरकर श्वौ स्थान (भाग ) वायु आदि की गति के स्थि 
वण, आच, मेधा, ति, स्ति तथा सङमारता हो जाती हे ॥ | खादी रखन। चाहिये ॥ ५९॥ 
तथेव क्षीर सारम्यस्य परं चेतद्रसायनम्‌ । । ततो जुहूतेमा्स्य गत्वा पादशतं शनेः ॥ ५४॥ 
दृटोपचितगान्नश्च निर्मदस्को जितश्रसः ॥ ४६ ॥ | स्वासीनस्य सुखेनान्नसन्यथं परिपच्यते । 
जिस भ्यक्ति को शीर ( दूध ) सार्य हो उसके छथि वह | वीणवेगएुस्वनोन्मिधं गीतं नाख्यविडस्बितम्‌ ॥ ५५॥। 
रसायन है तथा उसका शरीर इद होता है। मेदा (चर्बी) कम | विवि्ाश्च कथाः श्रवन्‌ मुक्त्वा वधेयते बलम्‌ | 
हो जाती है तथा बह व्यक्ति परिश्मी होता है ॥ ४९॥ न 
ॐ १. शरृण्यन्‌ युकत्वेत्यत्रत्यपदक्रमस्रसत्तौ मोजनसमये गीतवाचा- 
बलवान्‌ तंलसात्म्यः स्यात्‌ क्तीणवातकफामयः | | दिभवणं रुचिवधेकलत्वेन ब॑लढृद्धयादिजनकतया आघुनिकपा्चच्यसपर- 
चष्चु्मान्‌ बलवाञ्छ्लेष्मी दृढसन्ो ददेन्द्रियः ५०) दायवदनुक्रूल भरतीयते, अजस्पन्नहरसस्तन्मना मुज्लीत' इति चरकोक्तेः, 
जिस भ्यक्ति को तैर सात्म्य हे वह बरवान्‌ होता है, | शब्दरूपरसान्‌ गन्धान्‌ स्पशौ शच मनसः प्रियान्‌ । गुक्तवाजुपसेवेत' 
उसे वात तथा कफ ॐ रोग क्षीण हो जाते है । उसके चष्ठु | इति युठतोक्तेश्च संवादो यचपेक्षेत तदा “भक्त्वा श्रण्वन्‌ इत्ति पदन्य- 
( जेन्न ) उत्तम हो जाते है वह बरूवान्‌ होता हे, उसमे कफ । त्ययेनान्वयो विधेयः । | 


२६९ 
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सुखस्पशंविहारं च सस्यगाप्रोस्यतोऽन्यथा ।। ५६ ॥ 


भोजन के.बाद युहूरतं भर आराम करके धीरे २ सौ कदम 
रहङे तथा फिर सुखपूर्व॑क अच्छी तरह ( आराम से ) बेठ 
जाय । इंस भकार उसका खाया इजा अन्न बिना बाधा के 
पच जाता है । भोजन करते हुए अथवा भोजन के बाद्‌ वीणा 
तथा वेणु के शब्द्‌ से मिध्रित गीत (गाना), नारक का 
देखना तथा विचित्र कथाजो के सुनने() से बरु बढता हे । 
तथा वह सुखकारक स्पदं ओर विहार को अच्छी प्रकार भा 
करतो है । सुश्ुत सू. अ. ४६ मे कहा है छि भोजन के वाद्‌ 
जघ तक्र अन्न का क्लम ( मारीपन-नक्ञा) रहै तब तक 
सुखपूर्वक आराम करे । उसके बाद्‌ सौ कदम अर्थात्‌ थोडी 
दूर टहल कर बाई करवेर से रेट जाना चाहिये । तथा भोजन 
के बाद्‌ मनुभ्य को मन को प्रसन्न करनेवारे शाब्द, रूपः रस, 
` गन्ध एवं स्पक्षं का सेवन करना चाहिये । भोजन के वाद्‌ 
शारीरिक तथा मानसिक आराम करना बहुत आवश्यक है । 
अंगरेजी म एक कहावत दै-( ^ धः 0106, 160 916 ) 
भोजन-के बाद्‌ विश्राम न करने से खाया इभा जनन सम्यक्‌ 
प्रकार सै नहीं पच्चता है जिससे अजीर्ण, वमन, अतिसार 
आदि शिकायतें हो जाती है । इसीलिये कहा भी है--ज्यायामं 
च व्यवायं च धावनं यानमैव च । युद्धं गीतं च पाठं च सुहुतं मुक्त 
घास्त्यञेत्‌ ॥ ५७-५५ ॥ 


अतिस्निग्धातिषशष्काणां गुरूणां चातिसेवनात्‌। 
जन्तोरत्यम्बुपानाच्च वातविरमूत्रधारणात्‌ ॥ ५७ ॥। 
रात्रौ जागरणत्‌ खप्रादिवा विषममोजनात्‌ । . 
असात्म्यसेवनाच्चैव न सम्यक्‌ परिपच्यते ।॥। ५८ ॥ 


इसके विपरीत अतिस्निग्ध, अतिश्युष्क तथा गुर पदार्थो 
कै अस्यन्त सेवन से, वायु, मरू तथा मूत्र के धारण करने से, 
रात्रि जागरण से, दिन मेँ सोने से, विषम भोजन तथा 
असास्म्य सेवन के द्वारा राणी का खायां हा अन्न ठीक 
प्रकार से नहीं पचता है ॥ ५६-५८ ॥ 





(४) “ण्वन्‌ युक्जाः इस पदक्रम के स्वारस्य के अनुसार मोजन 
के सयय गीत वाच्च आद्विका घुनना रूचिवर्थक तथा बख्वर्धक होने से 
आधुनिक पश्चास्य सम्प्रदाय के अनुकु भरतीत होता है। इसके 
विपरीत चरक के “अजसपन्नहसंस्तन्मना भुज्ञीतः तथा श्लब्दररूपान्‌ 
रसान्‌ गन्धान्‌ स्पशौ श्च मनसः प्रियान्‌ । युक्तवासुपसेवेतः को यदि 
दृष्टि में रखा जाय तो युक्त्वा शण्धन्‌' यहु अन्वय करना चोदये । 
अथात्‌ य॒दि पाश्वात्यमतकौ दृष्टिमे रखा जाय तौ वे लोग भोजन कै 
समय गाना बजाना, रेडियो आदि छनते हैँ तव शश्वन्‌ भुक्त्वा? 
यह्‌ अन्वय होना चाहिये । इसके विपरीत चरक तथा सुश्रत के 
प्राचीन आषै मर्तो को दृष्टि मँरखा जाय तौव भोजन के समय 
रन्त भाव से भोजन करने घो कहते है तथा उसके बाद गाना, 
बजाना आदि का विधान बतरति दै । इसके अनुसार “भुक्त्वा 
श्रण्वनू्‌' यहु अन्वय किया जा सकता है । 


कादयपसंहिता वा बुद्धी वक्ीयं तन्त्रम्‌ । 





{ मोज्यौपकरमंणीयाध्याय ५ 
हिताहितं यदेकध्यं मुक्तं समशनं तु तत्‌ । 
£ क [^> 9 क 
पूबभक्तेऽपरिणते विद्यादध्यशनं भिषक्‌ ॥ ५६॥ 
` श्युत्तष्णोपरमे जाते शान्तेऽप्नो ्रगृताशनात्‌ (नम्‌ ) । 
विषमं गुणसंस्कारात्‌ क्रमसास्म्यव्यतिक्रमात्‌ । ६० ॥ 
हितकर ओर अदहितकर दोर्नो प्रकार के पदार्थं एक ही 
समय या एक साथ मिखाकर भोजन करना समहन कहलाता 
हे । पूवं भोजन का पूरा परिपाक न होने पर भी पुनः भोजन 
करना अध्यज्ञन कहराता हे । क्चुधा तथा तृष्णा के नष्ट हो 
जाने एवं अभि के शान्त हो जाने पर प्रखताश्चन कहलाता है 
तथा गुर्णो के संस्कार ओर सात्म्य कम के बदरू जाने से विष 
माह्न कहराता हे । सुश्रुत सू, अ. ४६ मे भी सा कहा है ॥ 


षिरुद्धं पयसा मत्स्या यथा वा गुडमूलकम्‌ । 
स्यादजीणाशनं नाम व्युष्टाजीर्णे चतुर्विषे ॥ ६१॥ 
तथेवात्यशनं ज्ञेयमतिमात्रोपयोगतः । | 
स ` तान्यामयोत्पत्तौ मूलदेतुं प्रच्ते ॥ ६२ ॥ 


दूध तथा मद्री परस्पर विरद ह । इसी प्रकार गुड़ ओर 
मूली भी परस्पर विरद है । चार प्रकार का व्युष्टा (भ्रमात 
काल भे इंआ- अजीर्णं ) अलजीर्णांशन कहरूाता है । इसी 
प्रकार मात्रा जै अधिक भोजन करना अस्यश्लन कहराता ह । 
यै सब रोगों की उत्पत्ति के मूर कारण माने गये है ॥६१-६२॥ 


आहारसास्म्यं देशेषु येषु येष यथा यथा । 
प्रोक्तं तथोपदेष्टव्यं तेषु तेषु तथा तथा ॥ ६३ ॥ 
जिनर देलौ मे ओ २ आहार सात्म्य माना गया है 


उनरदेर्चो मे उसी २ आहार का उसी प्रकार उपदे 
करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


चतुर्विशतिरित्येते विकल्पाः समुदाहृताः । 
भिषजा ह्युपदेष्टन्या राज्ञो राजोपमस्य वा ॥ & ॥ 
अन्येषां वा वसुमतां यशोधर्माथंसिद्धये । 
, . ये आहार के २९ विकल्प कटे गये ई । यश, घर्म एवं 
अथं ( धन ) की सिद्धिके स्यि वेद्य को राजा तथा राजा 


के समान अन्य रेश्वर्य॑शारी व्यक्तियों क चखियि उपदेश 
करना चाहिये ॥ ६४ ॥. | 
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इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ | 
(इति) खिरेषु भोञ्यविभागीयो (नाम पञ्चमोऽध्यायः) ॥ ५॥. 


[पी 0) 1) 9 0) सि 


एसा जगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
(इति) खिकेषु भोऽयविभागीयो ( नाम पञ्चमोऽध्यायः ) ॥५॥ 


क ।१।९।१।.५ १) १, 1 । यो 
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न न न ५ = भ न = ~^ ~ ~ ~ ^ ^ ^~ ^~ ~~~ ग 


अथ रसदोषविभागीयाध्यायः षष्ठ; । | __ जव भ उनके विभाग को करमशः विस्तारपक का । 
घपिभानीयं व क । पृथक्‌ २ दोषों (की दधिं >) से तीन विकार होते हैँ । यथा- 
अथातो रसदोषविभागीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यासः॥|१। | 9. वातचृद्धः २. पित्तवद्र. २. कफवृदध अर्थात्‌ एकदोषड विकारं 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ | ३ होते ै.। इन्दरन विकार९ होते ह। इनमे से दोनो 
अब हम रसदोषविभागीय नामक अध्याय का व्याख्यान | दोष समता से वदे इष्‌ ट; तो २ विकार ( होते ई--$-बात- 
करेगे । एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ ` पित्त ( दोनो समब्द्ध ), र-वात-कफ़ ( दोनो समब्र 2 >, 
लं ` इ-पित्त-कफ ( दोर्ना समच्रद्ध ), इन्द्ज त्रिकारो में यदि दोष 

रसदोषविभागज्ञः प्रकोपोपशामं परति !  निषमता से के हुए हं तो ६ विकार होते &--१- वात- 

, भिषग्भिषक्त्वं लभते विपयेयमथान्यथा ॥ ३ ॥ द॒ (पिृदतर ), २--पित्त-द ( वातदद्धतर >, 


रस भौर दोष के त्रिभाग को जानने वाला वैद्य रोगो ॐ ¦ २-कफ़-छद ( पित्तच्द्धतर )» भ-पित्त-कृद् ( कषडद्धतर ), 
कोप तथा शान्ति के प्रति भिषक्सव ( वैयघ ) को प्राप्त ` ५-वात-द्ध ( कफर )› .६-कफ-बद ( वातदद्धतर ) । 
करता है । अर्थात्‌ रस ओर दोरघो ॐ विमाग को जानने वारा ` इस भकार छद दोप दनदरज ( संसर्गज ) विकार ३+६= ९ 
चैद्य ही वस्तुतः वैद्य कहकाता दै। थदि वह इससे विपरीत है होते हे । 


तो वैय कहरने के योग्य नहीं हे ॥ ३॥ | सन्निपात से १३ विकार होते दं! इनमें दो दोष तथा 
तस्मादोषविकल्पांश्च विकल्पांश्च रसाश्रयान्‌ । । ६७ ४५ की १ ह (अ ५७ ४९ इनमे से दो 
परवच्यामि यथाशाल्ञं सषिरेषं सषिस्तरम्‌। ४ ॥ | "क च इट म्न तीन विकार होते हं । 


च ' यथा--१-कष्ब्रद्ध वातपित्त दोनो अधिक बद्ध, श्-पित्त- 
इसख््यि मैं साख क अनुसार दोषो तथा रसो के भेदौ | बद्ध वातकफ दोनों अधिक बद्ध, ३-वातच्द्च पित्तकफ दोर 
को ने एवं न नः न १ ॥ | ॥ १ । एक दोष ष वदा ५५ तो 
व्यासतस्तु उरादोना व्याधीनां दोषभेदतः। | कारं हतं दे। यथा ¶--पित्त कफ दीना इद्ध 
्विष्टिधा कल्पनोक्ता स्थूलसंख्या त्तः परम्‌ ।। ५॥ । वात अधिक शद्ध, २- वात कफ दोनो इद पित्त अधिकं इद्ध, 
ज्वरो के विस्तार तथा रोगो के दोष भद्‌ के अनुसार | ४ पित्त दोनो इद्ध कफ अधिक बद्ध, तीनो दोषो के 
इनकी ६२ कदपनाप्‌ कही गड है । इसके वाद इनकी सूल हीन, मध्य एवं अधिक भद्‌ से सक्चिपात ६ प्रकार के होते । 
संख्या कही जायेगी । सुश्रुत उ. अ. ६६ म भी कहा है-भित्ना १ १ त 1 त 0 
दोषाखयो गुणाः । द्िषष्िवा मवन्त्येते भूविष्ठमिति निश्चयः ॥ ५॥ | इदः कत इतर „= इ र ० कर वृदतर्‌, 
केकयो न्यव सवै श्रये वात ब्रृद्धतम, ४-पित्त दद्ध, वात चदधतर, कफ दृषद्धतम, 
एकनकशालया, न्द्नन सुन अय द्रा । | ५-कप चद, वात इृद्धतर, पित्त बद्धम, ६-कफ दृद, पित्त 
सतीणाधिकसमेशान्येदंश द्रौ न्च प्रकीतिताः || £ | | वृद्धतर, वातच्रद्धतस, हीन, मन्य एवं अधिकं का अभिप्रायं 
~ पथक्‌ । | के भुः = तीन विकार ४८. ५ | यही है किं सक्निपार्तो न एक प चढ़ा इना 
( द्विदोषज ,) विकार ९ । तथा सम्पूणं सञ्चि- | एक मध्यम बदा इजा हो तथा एक अधिक बढ़ा इचा हो । 
पात ) से १३ विकार होते है । रीण, अधिक तथा समता | अथात्‌ तीनो दोष बहे हुए होते ह परन्तु उन तीनो भभी 
क असुखार दोषो की संख्या १२ होती है अर्थात्‌ प्रथक्‌ २ दोषो । एक कम, एकं मध्यम तथा एुक अधिक वदृ हमा होता है । 
के अनुसार ३, दन्द क अनुसार ९, सज्निपात के अनुसार १३, | सन्निपात में तीनो दोष यदि समान रूपसे बे हषो तोः 
इस प्रकार बदे इए दोर्षो को दृष्टि मे रखते इए र २५ | पुरू विकार होता है । यथा--१-वात पित्त कपः तीनों समः- 
विकार होते ह । बदे ५ १ कु सीण हुए दोषो इ पु ३4 ग्न ५७३ १ ष | 
के अनुखार भी २५ विकार । कीणद्द्धं तथा समता | अधिक मेद्‌ से ६ ~+ समृद्धं + = ५२ स्ञिपात विकार 
के अनुखार दोषों की संख्या-१२ इस प्रकार कल विकारो की | ई । इस प्रकार वदे इु९ दोषो को ष्टि म रखते हुए २५ विकार 
संख्या = २५. २५ १२= ६२ चरक सु. अ, 9७ तथा सुश्चुत । होते है ! यथा--एुक दोषज ३+ह्िदोषज ९ + साश्रिपातिक 








उ.अ.दक्मेमीयेही ६२ मेद्‌ दिये गये है ॥ ६॥ १३०२५ ॥ ७-९ ॥ 
तेषां विमा वच्यासि विस्तरेण यथाक्रमम्‌ । दोः चीणेरपि 3, श 
म ज्ञेया वातपित्तकपोगंदाः ।। ७ ॥ : क्ीगिरपि गदा द्व प्र्िशतिः। 

3 €. ९ ॥ इखी प्रकार श्रद्ध दोषो की तरह चीण दोर्षो को दृष्टि मं 
समडन्दरकयः षट्‌ विषमेनव ते ॥ | रखते इषु भी रप ही विकार होते हे ! अर्थाव्‌ पूरवैवत्‌ एक 
्र्थाघकेकाधिकैः षट्‌ च दीनमध्याधिकश्च षट्‌ ॥ ८ ॥ | दोषज ३ द्विदोषन ९ तथा सञ्रिपात से 9३ विकार हते ई! 
एकः समैक्िभिदेषिरित्यातङ्काखयोदश । यथा-श्रथक्‌ २ ( एक दोषज ) क्षीण विकार ३ होते है । 


दोषैरतेर्विबधः सयुनिंकल्पाः पञ्चविंशतिः ।॥ & ॥ यथा-१-वात दण, ₹-पितत सण, २-कफ शीण, दविदोदजः 
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[ रसदोषविभागीयाध्यायः ६ 







( संसर्गज >) विकार ९ होते ह । इन कीण द्विदोषनो मे दोनो 
दोषो के समान रूपसे क्ञीण होने पर ३ विकार होतेरह। 
यथा-¶-चात पित्त दोनो समक्तीण; २-वात कफ दोनों 
सखमक्तीण, ३-पित्त कफ दोमो खमरीण, यदि दोनों दोष विष- 
मतासे्तीणहोतो £ विकार होते ै। यथा-१-वातक्ञीण 
पित्त क्तीणतर, २-पित्त क्षीण वात क्तीणतर, ३-वातक्तीण 
कफ क्षीणतर, ४-कफ क्तीण वात त्तीणतर, ५-कफ त्ताण 
पित्त क्षीणतरं, ६-पिन्त क्षीण कफ स्षीणतर, इस प्रकार रीण 
दोष दइन्द्रज रोग ३ + ६९ होते दै । सन्निपाते दो दोर्षो 
ॐ अतिक्तीण होने से ३ विकार होते दै। यथा-+-वात- 
क्वीण पित्त कफ दोर्नो अतिक्तीण, २-पित्त क्ीण वात कफ 
दोनो अतिद्ठीण, २- कफ क्षीण वात पित्त दोनो अति रीण, 
सन्निपात मे एक दोष के अतिक्ञीण होनेसे ३ भेद होतेहे। 
यथा-५-वात पित्त दोनी क्षीण कफ अतिक्षीण;, २-वात 
कफ दोनों क्षीण पित्त अतिक्तीण, २-पित्त कफ दोनों क्षीण 
वातं अतिन्तीण, सन्निपाते हीन, मध्य एवं अधिक के सेद्‌ 
से ६ विकार होते ईै। यथा--१-कफ़ प्तीण, पित्त कीणतर, 
वात ्षीणतम, २ वात क्षीण, कफ क्तीणतर, पित्त कीणतम, 


द-पित्त क्तीण, कफ स्तीणतर, वात सीणतम, ४-कफ क्षीण, ` 


वात क्ीणतर, पित्त क्ीणतम, ५ वात क्ीण, पित्त क्षीणतर, 
कफ त्ीणतम, &-पित्त क्षीण, वात क्तीणतर, कफ क्षीणतमः, 
यहां हीन, मध्य तथा अधिक से अभिप्राय करमशः कमं कीण, 
मध्यम कीण तथा अधिक कीण सेहे। सक्िपातमे तीनो 
दोषो के समक्ीण होने से \ चिकार होता है 1 यथा--+-चात 
पित्त कफ तीनो समक्तीण अर्थात्‌ हीण दोष सन्निपात ३ 
+ &+-१ = १३ होतेह) इस म्कारक्तीण दोर्षोको दृष्टि 
म रखते इए २५ ९ + १२२५ विकार होते दँ ॥ 
द्रि्तीणैरेकव्धः ्युरेककीगेषिरुदरलेः || १०॥। 
षट्‌ षट्‌ स्ीणाधिकसमेदंश दौ चापरे गदाः। 

दो दोष त्तीण तथा एक बुद्ध ओौर एक दोष न्षीण तथा 
दोश्द्यसरे६ भेद होतेदै। तथा एक क्षीण एकनच्रद्ध तथा 
एक सम के मेद्‌ से ६द। इस प्रकार ये १२ विकार होते दै। 
अर्थात्‌-दो का क्षय तथा एक की चद्धि इसमेद्‌ से ३ 
विकार होते ह । यथा--१ कफ - पित्त दोनो क्षीण वात वृद्ध, 
रे-वात कफ दोना कीण पित्त चृद्ध; ३-वात पित्त दोनो 
कोण कफ बद्ध, एक का चय तथादोकी बुद्धि इसमेदसे 
१ विकार होते. है ! यथा--१-व।त ्षीण कफ पित्त दोनो 
बद्धः पित्त सतीण वात कफ वोन द्ध, ३े-कफ प्तीण वात 
पित्त दोनो बद्ध; एक का क्षय, एक की ृद्धितथा एककी 
समता के अनुसार ६ भेद होतेह। यथा-+-कफ क्षीण, 
पित्त सम, वात बद्ध, २-पित्त हीण, कफ सखम, वात बुद्ध 
द-वति स्षीण, कफ सम, पित्त चद, ४-कफ कीण, वात सम, 
पित्त बुद्ध, बात क्षीण, पित्त सम, कफ़ ब्रृद्ध, &-पित्त कीण, 
कात सम, कफ बद्ध, ये विकार ५२ होते है। इस प्रकार 
दोषो के परिणाम के मेद्‌ से २५ २५+ १२६२ विकार 
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इति द्विषष्टिसंख्येषा विकाराणां विकल्पशः ॥ ११॥ 
वातपित्तकफैरेको दश स्यात्‌ प्रकृतिस्थितैः ॥ 
दरस भ्रकार विकरप (भेद) के अनुसार विकारो की 
संख्या ६२ होती है । इसके अतिरिक्त वात पित्त तथा कफ ॐ 
रकृतिस्थ होने पर एक मेद॒ भौर होता है । अष्टाङ्ग हृद्य में 
भी इन ६२ दोष मदौ के अतिरिक्त एक ६२ वां मेद्‌ ओर दिया 
है । वहां कहा है--“त्रषष्टः स्वास्थ्यकारणम्‌ः । यह ६३ वां 
मेद्‌ आरोग्य का कारण माना गथा है । इस अवस्था मेँ वात 
पित्त कफ तीनो अपने परिमाण मेँ स्थित होतेह। इसका 
अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त ६२ भेद रोग के कारण होते ॥१५॥ 


रसानां तु विकल्पाः स्युरेकैकश्येन षट्‌ स्मृताः ॥१२॥ 
पूर्वः पूर्वैः परेर्ुक्तो द्विकाः पञ्चदशापरे । 
रसो के विकस्प-एक रस वारे ६ मेद्‌ होते है । यथा- 
१ मधुर, २ अम्क, ३ रुवण, ४ कटु, ५ तिक्त, ६ कषाय द्विक 
(दो रसो का संयोग )-- पूर्वं २ रस अगरेर रसे साथ 
मिरुकर १५ योग बनाता है । व्वरक सू. अ. २६ म भी द्विके 
के १५ भेद दिये है । इसी प्रकार सुश्रत उ. अ. ६३ म भी 
कहा हे ॥ १२॥ 
रसेषु निषु पूर्षु विकल्पाः स्युखयोऽधिकाः।। १३॥ 
दकेषु रिष्वथेकेकं संयोऽय कंडुकादिभिः। 
कटवादिषु तथा पूतैः खादरम्ललवणेः पथक्‌ ॥ १४ ॥ 
अष्टादशैते द्वाभ्यां च चिकाभ्यां विंशतिशिकाः | 
मधुर, अम्ल तथा छवण आदि प्रथम तीन रसौ से तीन 
अधिक भेद ( दिको के ) हो जते है ( मधुराम्ल, मधुररबण 
तथा अम्छढवण >) इन तीनो द्विक के साथ कटु आदि 
( कटु, तिक्त, कषाय ›) एक २ को जोड़कर ( संयुक्त करके ) 
तथा कट आदि तीनों दिको ( कट तिक्त; कट कषाय, तिक्त 
कषाय ) के साथ पूर्वोक्त मधुर आदयो (मधुर, अम्टः, खवण) 
को जोड्ने से १८ भेद्‌ ( द्विक ) बन जति । इनमे दो 
त्रिका ( मधुरास्लरूवण तथा कटुतिन्तकषाय ) को जोड़ने से 
१८ २ = २० त्रिक बन जाते है ॥ १२-१४ ॥ 
पूर्वोत्तराभ्यां मधघुर्योषादिभ्यां यथाक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
ये द्विकाश्िषु पूतेषु योग्यस्ते त्रिभिरुत्तरेः । | 
भत्येकशो नेते स्युर्विकल्पाः षडिहान्यथा ॥ १६॥ 
युक्ताः स्वादरम्ललवणाः प्रथक्‌ कष्टादिभिखिभिः। 
कट्वादयस्तथा पूर्वैरित्येते दश पच्च च ॥ १७॥ 
चतुष्काः पञ्चकाः षट्‌ स्युरेकेकस्य धिवजेनात्‌ । 
पूवं एवं उत्तर ८ पहर एवं पिदधे ) मधुर ८ मधुर, अम्छ, 
रखुचण ) तथा कटु ( कटु, तिक्त, कषाय >) आदि के जो द्विक दै 
( अर्थात्‌ मधुराम्क, मधुररूवण एवं अम्करूवण तथा कटु- 
तिक्त, कटुकषाय एवं तिक्तकषाय >) उने पटे तीन क 
साथ पिरे तीन को करमशः जोडने से ९ चतुष्क बनते ई । 


देते है । चरक सु. ज. १७ में भी ये ही ६२ विकार दिये ई॥६०॥. तथा संयुक्त मधुर, अभ्छ, क्वण तीनों को कडु, तिक्त एव 


रसदोषविभागीथाध्यायः £ ] खिशष्थानम्‌ । २६३ 
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कषाय के साथ तथा कटु, तिक्त एवं कषाय को मधुर, अम्र, | दै \ इसे आजकर के विक्तान के अनुसार "०४५१५५० या 
लवण के साथ एक्‌ २ मिखाने से & चतुब्क वनते हँ । इस ष्टर्टात१€ [९2626ण! अथवा त ,उ1€€ कह यक्ते ह | दर्पो 


प्रकार ९ + 8 = १५ चतुष्क होते ईँ ॥ १५-१७ ॥ | की विषमता होकर रोग उव्यन्नदही न होने पावें--यह श्रे 
त, लिये ^ वः 3 
षड्भिरेको रसैस्तेषां कल्पनेयं तरिषष्टिधा । १८ | | भयत्न हं । इसीरिि सुश्रुत म स्वास्थ्य का र्ण भी जायुद्‌ 


पञ्चक ८ पांच रसो वाठ » दन्य रसो मे से एक २ । प्रयोजन वतते हुए भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा है--“श्ट 
रस को छोड़ने से ५ रस वारे द्भ्य ६ होते है । चरक सू. अ | खब्परायुर्वदधरयोजने-व्यःध्युरचष्टानां व्यधिपरिमौष्ठः स्वस्थस्य रष्वं 
६ ॥ ।  } | क्र सू अ वोन कि कि गया 

२६ मे भी कहा है--षट्‌ तु प्रसान्याहरेकैकस्यापवलैनाद्‌ ॥ ' ~ =? स. क 1 व ध 
.& रस वाले व्रन्य-एक हँ । इस प्रकार कपना ॐ अनुसार है । परन्तु वहां अनुक्रम उरा ह ओर्‌ वही स्वाभाविकं 

६ + १५ + २० + १५ + ६ + १६६ रसो के मेद होते हं । चरक ह । उस्पन्च हति ईष व्यक्ति जन्म क समय साधारणतया 

सू. अ. २६ मं तथा सुश्रत उ. अ. ६२ मै भी # , स्वस्थ एवं नीरोग दहीहीतदे। वादु म प्र्तापराध आदि क्‌ 

[| | द्‌ ६ > पवर 1.९ 9 क [क ॥ च 

र <~ दता चकर कारन ही व्याधियां हो जाती हं! इसलिये प्रजाहित के चि 


1 
२ । आयुर्वेद्‌ की उत्पत्ति प्रजा की उत्पत्ति के साथ या उससे प्रहरे 
संयोगाः सप्तपच्वाशदसंय॒क्तारतु षडसाः । हई--उसका प्रयोजन भी ग्रही था किं स्वस्थ व्यक्तिं किस 
षडेव त्रिषु युज्यन्ते रसा दोषेषु योगतः ।। १६ ॥ प्रकार से अपने स्वास्थ्य को स्थिर र सके । इसीखियि चरक 


संयुक्त रस ५७ होते हे । अर्थाव्‌ उपर्युक्त २ सें से प्रथदूर॒मं कहा भी है--बातुसाम्यक्रिया चौक्ता तन्त्रस्य स्य प्रयोजनम्‌” ॥ 
एकः २ रस को छोड्ने से रेष ५०मेद्‌ होते है । ये संयोग दोर, विशेपोऽत्र यथायःगं कार्यो रसधिपययान्‌ । 
तीन २, चार ₹ु्पाचरे तथाच रसो ॐ संयोग से होते हं। ( इति ताडपत्रपुस्तङे २१२ तमं पन्नम्‌ 1 ) 
व एं दविषष्िदोपाणां रसेरेपां द्विपटिभिः ॥ २३ ॥ 
पित्त तथा कफ रूप तीरनो दोषो मे भिन्न २ योग के अनुसार १६ । स यते 
ये ६ रस ही युक्त होते है । कहीं एक रस का भ्रयोग किया साम्यं तेः पट्केरवकः स्वस्थवृत्त भयुञ्यत । 
जाता हे, की दो का तथा दोष की यदि अधिक्‌ बृद्धि होतो रसोंकेद्िपर्यय से योग ॐ अनुसार इसमे परिवर्तन 
कहीं तीन रस इत्यादि का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार . करना पड़ता है । इस प्रकार ६२ रसो के द्वारा ६२ दोषो की 


चरक सु. अ. २६ मे भीकहादे॥ १९॥ ` चिकित्सा करनी चाहिये । परन्तु ६ रसो के योग से जो एक 
कविदेकः कचिद्‌ द्रौ च दोषबुद्धया कचिश्रयः | रस (मधुरम्ककवणकटुतिक्तकषाय) वनता ह उससे दोष समा- 


नमम षाणा ययालम्‌ ॥ २० ॥ = श 
नीनमध्याधिकंरवं ६ ङ्यादुपक्रमम्‌ । इ ड । तथा कृपित ओर अङकपित दोर्षो के भेद भी ही दिये 
द-युद्रलेकोद्रलानां च समानां चव तहटिघः।} २१॥ गये हं इनमें पित ६२ म्रकारं के दोर्षो म ६२ प्रकार के ह्वी 
हीन, मध्य तथा ब्द दोर्षो की यथाक्रम हीन, मध्य तथा ` रसो की कर्पना का उपयोग होता हे तथा ६३ वँ ८ समघातु 
अधिक ( वृद्ध ) रसो के द्वारा ही चिकित्सा करनी चाहिये । ¦ वा समदोष ) में ६३ च रस भेद ( छंओं रसो के मिश्रण ) का 
द्थुहवण, एकोल्वण तथा समान चृद्ध दोषों की भी इसी | सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
भकार के रसो से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २०२१ ॥ कट्ुतिक्तकषायांस्तु रसान्‌ प्राज्ञो यथाक्रमम्‌ । २४ ॥ 
द्धानां क्षपणं काय मध्यानां यापनं तथा । योगतः कफजे उ्याधौ भैपम्यमवतारयेत्‌ ! 
चीणानां वधनं चेव रसबृद्धिभ्रमाणतः । २९॥ उुद्धिमान्‌ व्यक्ति कटु, तिक्त तथा कषाय रसो को क्रमन्लः 
रस की बृद्धि के प्रमाण के अनुसार बदे इए दोषों को ¦ सम्यच्‌ योग केद्वारा कफज व्याधि में भैषज्य के रूप 
घटाने का, समावस्था सें स्थित वोर्षो को स्थिर रखने का तथा प्रयुक्तं केरे ॥ २४ ॥ 
सीण दुष दोषो को बद़ाने का प्रयत्न करना, चाहिये । जथात्‌ | भरयुक्तः कटुकः पूरं पैच्छिल्यं गौरं च यत्‌ ॥ २५॥ 
यदि दोष अपने रमाण से जधिक बदे हृषु तो उन क्म | „~ शेष्मणस्वं निहन्त्या् तिकतस्तस्मादनन्तरम्‌ ! 
करने का प्रयत्न करना चाहिये तथा यदि दोष स्वप्रमाणसे | 8 2 र म्‌ 
घटे हए ह तो उन्हे बदाकूर जपने प्रमाण मेँ दाने का भ्रयल्न । हासयत्यास्यमायुच ऋ संशोषयत्यपि ॥ २६ ॥ 
करना चाहिये । ये दोनो अवस्था विषम ई तथा रोग या | संगृह्णाति कषायश्च स्नेहं चास्यावकषति । 
अस्वास्थ्य को सूचित करती ह 1 तीसरी अवस्था स्वस्थ न्यक्त इनमें घे प्रयुक्त किया गया कटु रस सवेप्रथम श्ङेष्मा 
की हे अर्थात्‌ दोष अपने स्वाभाविक परिमाण में स्थित हो । ¦ (कफ ) ऋ पिच्छिरुता तथा गौरवता को शीघ्र ही नष्ट कर 
इस अवस्था मे दोषो ॐ स्वाभाविक परिमाण को स्थिर रखमे ¦ देता हे । इसके बाद तिक्त रस सुख की मधुरता को नष्ट 
का भ्रयरन करना चाये ! यही आयुर्वेद का भधान उद्य | करता है तथा कफः का शोष करता हे \ जीर कषाय रस 


---- ~ - ~ -~ ~~~ ~-~----~-- ~ 


२६४ 





ना 4 र ०, [क का क ०9 ० 0 > ५००८ भ पक 


इसका सं्रहण करता है तथा श्केष्मा कै स्नेह का अपकर्षण 
करता है अर्थात्‌ इसके स्नेहांश को कम करता है ॥ २५-२३ ॥ 
` तिक्तस्वादुकषायाः स्युः कमशः पैत्तिके हिताः । रग] 
आमान्वयत्यात्‌ पित्तस्य पूं तिक्तोऽवचारितः। 
पाचयस्याशु तं पक्रं ततस्तु मधुरो शसः ॥ २८॥ 
शैत्याद्‌ गुरुत्वात्‌ स्नेहाच्च माधुर्या नियच्छति । 
तदूद्रवत्वविघातार्थं कषायश्चाघचारितः ॥ २६ ॥ 
रौदयाद्विशोषिभावाच्च विशोषयति तैजसम्‌ । 
तिक्त, स्वाडु एवं कषाय रस कमः पैत्तिक रोगो मै हित- 
कर है । पित्त मे आमरस का संसर्गं होने से प्रारम्भ में मयुक्त 
क्रिया गया तिक्तरस उख आम काश्चीघ्र दही पाचन कर देता 
है! उसके बाद मधुर रस अपनी श्ीतरूता, गुरुता ( गौरव , 
स्निग्धता तथा मधुरता के कारण उस पके हए पित्त को शान्त 
कर देता ह । उखके बाद्‌ उसकी द्रवता को नष्ट करने के लिय 
कषाय रस का भरयोग क्रिया जाता है । यह कषाय रस अपनी 
रक्ता तथा वि्लोषण के स्वभाव के कारण इस पित्त का 
शोषण कर देता हे ॥ २७-२९ ॥ 


वातिके लवणः पूर्वं संयोगादवचारितः ॥ ३०॥ 
प्ह्धेदिभावालयत्ति विबन्धं मातरिश्वनः 

` निहन्ति शैव्यमुष्णत्याद्‌ गुरुत्वाच्चापि लाघवम्‌ ।३१॥ 
तथेबाम्लो रसः पश्चात्तस्मिन्नेवावचारितः । 

- जडीकरृतानि खोतांसि वैदस्यादुद्धास्य मारुतम्‌ ३२ 

, अनुलोमयति क्तिपरं सििग्धोष्णत्वाद्विमागेगम्‌। 
अम्लादनन्तरं पश्चात्‌ प्रयुक्तो मधुरो रसः ॥ ३३॥ 
वायोलंुतवं वेश्यं रू्ञस्वं च व्यपोहति ! 
गुरुत्वात्‌ पिच्द्धिलस्वाच्च स्निग्धत्वाच्च यथाबलम्‌ ।३४॥ 
इत्युक्ताः स्बेरोगेषु रसानां प्रविचारणाः। 


चातरोगो मे सर्वप्रथम संयोग के द्वारा श्रयुक्त किया गया 
रुवणरस क्रेद्‌ के कारण वायु के विवन्ध को शान्त करता हे । 
यही रुवण रस उष्ण होने के कारण वायु की श्लीतरूता को 
तथा गुर होने कं कारण वायु की खघ्ुता को नष्ट कर देता है । 
उसके बाद वातरोग मे प्रयुक्त किया गया अम्करस्च अपनी 
तीच्णता के कारण जडीभूत खोतो का उद्घाटन करके 
( खोकर >) स्निग्धता तथा उष्णता के कारण विमार्गस्थित 
वायुका शीघ्र ही अनुरोमन करता है । अर्थात्‌ प्रतिषुट 
मागे मै जाती इद वायु का अयुरोमन करता है अर्थाव्‌ अनु- 
कक भागं मे ऊाता है । अस्लरस के अनन्तर भ्युक्त छया 
गया मधुरं रस अपने बरु के अनुसार गुरुता, पिच्िरुता 
तथा स्निग्धता के कारण वायु की रुघुता, चिक्यदता तथा 
रूकता को नष्ट करता है ! इस भकार सम्पूणं ( वातिक, 
पैत्तिक तथा श्छेष्मिक ) रोगो मेँ रसो के भेद कटे गये हे। 
अर्थात्‌ जिन रोगो मे जिन रर्सोका रयोग किया जाना चाहिप्‌- 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ रसदोषविभागीयाध्वायः ६ 
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` बदाते ह इस विषय 


चरक वि. अ. 9 में तथा सु. सू. अ. ४२ मे भी विस्तृत ख्पर से 
कट! है ॥ २०-२४ ॥ 
श्यन्ते प्रायशो योगा रोगेषृक्ता उवरादिषु ॥ ३५॥ 
कटुतिक्तकषायाश्च रसतो मधुरास्तथा । 
वातच्चरे यथापूर्वं पेयायूषरसादिषु । 
लवबणोऽम्लश्च युज्येते रसौ संस्कारयोगिनौ ॥ ३६॥ 
ततो विदारिगन्धादिमेधुरः संप्रयुज्यते । 
उवर आदि रोगो मे प्रायः कटु, तिक्त, कषाय तथा मधुर 
रख बारे योग के गये हँ । वातञ्वर मेँ परे पेया, युष 
तथा रस आदियो मे संस्कार से युक्त रुवण एवं अम्र रस का 
प्रयोग किया जाताहै। इसके वाद्‌ विदारिगन्ध आदि मधुर 
दर्यो का प्रयोग किया जाता है ॥ २५-३६ ॥ 
पित्तज्यरे यथा तिक्तः शाङ्गि्ठादिः प्रयु्यते । २७ ॥ 
मधुरः सारिवादिंश, कषायश्चामयादिकः। 
पित्तञ्वर में शाङ्गे्टा ( काकजंघा अथवा काकमाची ») आदि 
तिक्त, सारिवा जदि मधुर तथा अभया ( हरीतकी ) आदि 
कषाय द्र्य प्रयुक्त किये जाते ई ॥ २७ ॥ 
पिप्पल्यादियेथापूवं कटुकः कफजे उवरे ॥ ३८ ॥ 
आरग्बधादिकस्तिक्तः, कषायसिफलादिकः। 
कज ( श्रेम्मिक >) उवर मँ यथापूर्वं पिप्पली आदि कटु, 
आरग्वध ( अमरूतास्र ) आदि तिक्त तथा त्रिफला आदि 
कषाय द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
सवत्रेवानया युक्तथा यथोदिष्टात्रसान्‌ बुधः ॥ ३६॥ 
यथादोषं यथायोगं प्रयुञ्जीत यथेप्सितम्‌ | 
प्रदपेरवकरपशच द्रव्याणासन्यथाऽन्यथा । ४०॥ 
इद्धिमान्‌ व्यक्ति सर्वत्र इसी उपयुक्त युक्ति से यथोदिष्ट 
रसो को दष एवं योग के अनुसार दर्व्या के भ्रदेप ( बढ़ाना) 
तथा अपकषे (घटने) के हारा इच्छानुसार प्रयुक्त करे॥६९-४०॥ 
यथा वा वीणया वीणी तन्त्रीणां स्वरकोविद्‌ः। 
उत्कषंश्चावकषश्च स्वरान्‌ सम्यक्‌ भ्रयोजयेत्‌ ॥ ४१॥ 
विन्दन्‌ नानाविकल्वेश्च प्रामरागांश्च द्शंयेत्‌ | 
स्वरमण्डलतच्त्वज्ञो विकल्पे बेहुविस्तरेः ।॥ ४२॥ 
तथेव शाखतन्त्वज्ञो योगज्ञः प्रतिपत्तिमान्‌ । | 
व्याधौ बलाबलज्ञ्च प्रकृतिज्ञश्च योगवान्‌ ॥ ३ ॥ `` 
उत्कषश्चाघकषश्च प्रयोगाञ््खाख्लकोविदः । त 
केवतैः शीतवीरयेश्च तथोष्णे वीयै्तः ॥ ४४ ॥ ` ` 
शीतेरष्णेश्च संक्तद्रव्येरयोगान्‌ भरयोजयेत्‌ । 
कात्स्येतश्च प्रयुञ्जीत यथाबदनुपूवेशः । ४५॥ 
जिस प्रकार तन्त्रर्यो के स्वरो को जानने वाखा वीणावा- 


इसका निर्दैश. किया गया हे । कौन २ से रस किंस २ - दोष |. दुक ज्यक्ि आरोद, तथा अवरोह के दारा दीक प्रकार से स्वरौ 


रखदोषवि भागीयाध्यायः ६ ] 





को प्रयुक्त करता है तथा स्वरमण्डरं के तत्व को जानने वारा 
अनेक विस्तृत विकल्पो ८ भेदो ) के हारा क्तान प्राप्त करके 
आ्आामरोगों का प्रदर्शन करता है अर्थात्‌ ७ स्वरो के ही आरोह 
अवरोह के हारा नाना मेद्‌ हो जाते है। उसी प्रकार शाखो 
के तत्त्व, योग, युक्ति, रोग क बरावर तथा प्रकरति छो जानने 
वाखा शाख का पण्डित भ्रयोगो के उस्कषं तथा अपकर्ष के इरा 
केवरू ज्ञीतवीर्य, केवर उष्णवीर्यं अथवा शीतवीर्यं एवं उष्ण- 
वीयं दोर्नो प्रकार केद्र््यो के संयोग से बनाये हृ योगो का 
सम्पूणंरूपमे अथवा क्रमद्यः धीरे २ प्रयोग करे ॥ ४१-४५ ॥ 


ससुयर्विकल्पेश्च नानारससमुच्छयैः । 
युञ्जीत बहुधा योगाच्त्तं गीतवशादिव । ४६ ॥ 





खिरस्थानम्‌ । 


[9 + 9 ^ + 3, ४ + 


२६५ 


चृद्ध कफ श्रद्धतर, ५ वात बद्ध कफ बुद्धतर, &-कप बद्ध वात्त 
वृद्धतर >) को एक २ को रेकर अपने स्थान से तव तक वढ्ायं 
जब तक किं आयवे स्थान तक न प्च जायं । इस प्रकार ये 
६ >८८ = ४८ मेद्‌ होते ईह ॥ ९०-२१॥ 


एकेकशो दिशश्चैव चतुर्विशद्धबन्ति ते । 
हासेनैकेकश्चापि विंशन्नव च भेदतः।। ५२॥ 


एवमेते िपश्ाशद्‌ इन्दरेनेकेन दरशिताः। 
परथक्‌र एक दोष तथा हन्द छे अनुसार वै २७ हो जते 





है । अर्थात्‌ प्रथक्‌ २ दोष तीन तथा इवन्ज ९ होतेह जो कि 


मिलकर १२ होते है! इनके हास तथा बृद्धि के अनुसार 
१२०८२८२७ भेद हो जते! एक २ दोषके हाखके इरा 


नाना रसो से बने हूए योगो का सुष्वय ८ सामृष्िक ) | २९ भेद ओर हो जाते है । इस प्रकार ष्क इन्द्र के दवारा ये 


तथा विकल्प (पृथक्‌ २) रूपमे दत्य तथा गीत की तरह 
प्रयोग करे ॥ ४६ ॥ 


समस्योक्तं प्रथक्चोक्तं संप्रधायं बलाबलम्‌ । 
दविषष्टि्दोषभेदा ये निर्दि्स्तानतः परम्‌ ।। ४७ ॥ 
स्थानानि दश संगृह्य प्रवद्यामि सविस्तरम्‌ । 
इस भकार दोषो के बराबरुको देखकर सम पुवं षृथक्छ्‌ 
ख्पमंजो दीर्घो के ९२ मेद्‌ कहे गये है उन्दै अब १० स्थानों 
के अजुसार विभक्त करके विस्तार पूवक कटरगा । 
वक्तन्य--दख स्थानो से अभिभाय रस~रक्त आदि स्तात 
धातु एवं वात पित्त कफ तीन दोर्षो ८ मिरूकर दस होते है 
से प्रतीत होता है ॥ ४७॥ 
त्रय एकेकशस्तेषां ये च वरद्धाख्यः समाः ॥ ४८ ॥ 
समेरेकश्च सप्ते क्षयब्द्धथा चतुदेश । 
स्थानब्द्धथा भवेत्तेषां चत्वारिशोत्तरं शतम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
बे दोष थक्‌ २ तीन हँ । यथा +-वात र~पित्त ३-कफ 
तथा समानसूपसे एक २ दोष की द्धि के अनुसार भीवे 
तीन दै । यथा १-वातच्रद्ध २-पिन्तब्द्ध 3-कफष्द्ध । तथा 
दोर्षो के समावस्था मेँ स्थित होने पर एक भेद होता हे । 
यथा--१-समवात पित्त कफ । ये सात मेद्‌ होते है । चय 
के अनुसार भी ये सात दोष होते है। इस प्रकार बृद्धि एवं 
क्षय के अनुसार ये मेद्‌ ७८२ = १४ हो जते है। तथा 9० 
स्थार्नो की ब्दिके अनुसार इनके १४८१० १४० भेद हो 
जाते ई ॥ ४८-४३ ॥ 
व्युदस्थैतानतः शेषा ये व्रिशश चाष्ट च । 
ते मेदं यान्त्यमेयत्वाच्छतशोऽथ सहसखशः ॥ ४०॥ 
द्न्द्यनां विषमाणां तु षरणणामन्यतमं बुधः । 
खस्थानादधेयेत्तावद्यावत्‌ स्यात्‌ स्थानमष्टमम्‌ ।५१॥ 
इन ९४ मेद को छोडकर जो शेष अर्थात्‌ ६२--१४ = ४८ 
मेद्‌ वयते ह, उनके अपरिमित होने ते सेके तथा हजारो 
मेद्‌ हो जते दहै ।! & विषमद्गन्ो-( 9-वातद्रद पित्त 
तर; र२~पित्त बद्ध वात इद्धतर, स-कपः दद्ध पित्त हद्धतर, ४पित्त 
३७ गभ 


| २४ + २९५३ भेद हो जते हैँ ॥ ५२ ॥ 


एषैव युक्तिः शिष्टानां इन्द्ानां स्यान्न संशयः।। ५३ ॥ 
शतत्रयं भवत्येवमेषामष्टादशोत्तरम्‌ । 
अवरिष्ट ८ ६ ~ १ =५) इन्दो के मी इसी भ्रक्छर से योग 
बन जते दै! इस प्रकार & इन्डोसे ये कुर ५३०८ ६८३१८ 
मेद्‌ हो जाते ह ॥ ५३ ॥ 
द्द्रलेकोद्रलानां च तावदेव विनिर्दिशेत्‌ ।। ५४ ॥ 
इसीप्रकार सन्निपातो मेँ इथुल्वण तथा एकोर्वण ( ३+ 
३= ६ » दोषो के भी इतने ही भेद ोते ईँ ॥ “४ ॥ 
हीनमध्याधिका दोषाः स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिताः । 
स्वस्थानात्‌ सप्तमं स्थानमेकेकश्येनं यान्ति ते ।॥५९॥ 
द्रौ च द्वौ च समस्ताश्च तेषां षट्‌ सप्तकोस्तथा । 
भवन्ति इासयेत्तांश्च यथा(स्था)नमधः कमात्‌ ।५६।। 


पद्वाशीतिमतस्तेषां भेदानां परिचक्षते । 

एष एव विकल्पः स्याच्दछषाणां भविभागशः ।॥ ५७ ॥ 
शतानि सप्र षष्टिश्च द्रौ च भेदा भवन्ति वे । 

एवं सहखं मेदानां बृद्धेख्ीणि शतानि च । ५८ ॥ 
दोषैनैवतिरष्ौ च सीणेस्तावन्त एव ते ' 


हीन मध्य एवं अधिक के अनुखार अथात्‌ तर-तम आदि 

ॐ अनुसार अपने २ स्थान पर स्थित हुए दोष अपने स्थान 
से एक २ करके सकषम स्थान तक पहुंचे दै । इस भकार 
समस्त दोष मिरकर चार, द जौर सात अर्थाव्‌ १७ बन जाते 
हं । इसी प्रकार इन्दं यथास्थान उकृटे कम से कम करते जाय । 
इस प्रकार ये १७९५ = ८५ मेद्‌ हो जाते ह । इसी मकार शेष 
हर ॐ मी विभागपूर्वक ये ही भेद छो जाते ह । ये ७६२ मेद्‌ 
हो जाते है! इस भ्रकार शद्ध दोषो के ३१८ + ३१८ + ७६२ = 
१३९८ सेद हो जाते है । इसी भकार दीण दोषो के भी इतने 
ही अर्थात्‌ १३९८ भेद होते ह ॥ ४५५ ॥ 1 

दितीणिरेकबरद्धै सयुः षट्‌ च त्रीणि श॒तानि च ॥५६॥ 

यावन्त्येव च भेदानामेकचीणर्दिरद्वलेः । 


+ 


सतारो सवारता वसय 
1, 8 ^ क + ^ क 0000 9 9 1 


काश्यपसंहिता वा बद्जीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । 





[ रसदोषविभागीयाभ्यायः £ 
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तीणाधिकसमेः षट्‌ च षट्‌ च ष च शतानि च।!६०}॥ विकल्प (भेद) हैँ तथा एक २ ( पथ्‌ २) रस ३ होते ह॥६८॥ 


, (इति ताड २१६ तमं पत्रय ) 
क्रम एवात्र भागः स्याद्यो इन्दधेषु निदर्शितः । ` 
दो क्षीण तथा एक बद्ध दोष वारे इन्द्र के-३०६ सेद्‌ होते 
है । इसप्रकार एक तीण तथा दो इद्ध दोष वाख दन्द केभी 
इतने ही अर्थात्‌ ६०६ भेद होते है । पूर्व दरनद्रौ का जो कम 
बताया है उसके अनुसार कीण, अधिक एवं सम दोषो के 
६१२ भेद्‌ हो जाते है ॥ ५९-६०॥ [ि 
चतुदश विनिर्दिष्टाः सविकल्पास्तयोः प्रथक्‌ ।.६१ । 
षे € 9 „= & भअ | ४० 
तैः साघमेषां सर्वेषां कारस्यनेव विभाषयेत्‌ । 
सहस्राणि च चत्रारि शतं षष्ठधुत्तरं तथा । ६२ ॥ 
इनके अतिरिक्त जो परे १४ भेद बताये है उनॐे मेद 
अर्थात्‌ १४५८ १० = १४० पृथक्‌ समश्चने चाहिये ! इन १४० 
सेद के साथ इनः उपर्युक्त सम्पूणं मेदो को गिनने से १३९८ 
१३९८ + २०६ + ३०६ ६१२ + १४० = ४१६० भेद्‌ हो जातेहै। 
एतावन्तो ञ्वरा्यानां भेदाः प्रोक्ता यथागमम्‌ । 
अथैतेषु चतुर्योगविभागगतिकर्मतः ॥ ६३ ॥ 
सखे सन्निपातानां विद्यात्‌ सनवकं भिषक्‌ । 
ज्वरं आदियो के मी शाखानुसार इतने ही भेद कहे गये है। 
इनमे योग, विभाग, गति पलं कर्म इन चार के अनुसार सन्नि. 
पातो के मी नो हजार भेद्‌ सम्षने चाहिये ॥ ६३॥ 
अत ऊध्वं रसानां तु वदयते मेदबिस्तरः ।॥ & ॥ 
अब हम विस्तारपूवंक रसो के मेदो का वर्णन करगे ॥६७॥ 
४५३ 9 
कमंस्थानानि दोषाणां माववृद्धया यथाक्रमम्‌ | 
तथा रसानां षट्‌ कुर्यात्‌ स्थानानीति षिनिश्चयः ॥&५।। 
यथाक्रम बृद्धि के अनुसार दोषो के कर्मं एवं स्थान कँ 
समान निश्चय से रसो के भी ६ स्थान होते है ॥ ६९ ॥ 
तदेव कमं सर्वेषां कादीनां चयं विना । 
मवत्येवं ्िकानां तु पच्चषष्टथुत्तरं शतम्‌ ।। 1 ६६ ॥ 
शय के बिना सम्पण दिको के भोवे ही क्म होते हे दस 
भकार दिको ( १५ >) के-१६५ सेद्‌ होते ह ॥ ६६ ॥ 
निकानां च सरविंशानि षट्शतानि षिनिर्दिरेत्‌। 
चतुष्कानां सहस्नं च पञ्चष्टन्तरं वदेत्‌ ॥ ६७ । 
. रिक के ६२० मेद्‌ होते है तथा चतुष्कों के १०६५ मेढ 
होते ह ॥ ६७ ॥ . | 
पच्चकाणां शतान्यष्टौ स्याच्छतं च षडत्तम्‌ । 
प्ठकानां शते दवे तु शतं चेकादशोत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
संयुक्तानां विकल्पोऽयं सविकल्पः षडेककः। ` 


समानां रसभेदानाभेकमेकं त॒ पिर्डितम्‌ । ६६॥ 
त्रिसप्रतिभेबत्येषां सहख्त्रयमेव च । 
इस प्रकार सब समान रसो को परस्पर मिराकर इनक 
१६५१ ६२० + १०६५ + ९०६ +- ३११ + ६ = ३०७३ भेद होते ह॥ 
रसदोषविकल्पानामतिसौच्म्यादतः परम्‌ । | 
न वच्यामि महाभाग ! न तु बुद्धिपरिक्तयात्‌ ॥ ५० ॥ 
हे महाभाग ! इससे जागे बुद्धिके क्तीण होने के कारण 
नही, अपितु रसो तथा दोषो के मेदो के अत्यन्त सूच्म होने षे 
नहीं वणेन करूंगा । अर्थात्‌ इससे जागे रसतो तथा दोषो के भेद 
अत्यन्त सुच्म हो जाते है इसस्यि उनका वर्णन नही 
करूंगा । इसका तुम यह तास्पयं मत समश्चना करि इससे भगे 
बुद्धि की पहुंच नहीं हे ॥ ७०॥ | | 
अतः परमिदानीं रसमभेदान्‌ विस्तरेणोपदेदयामः। 
तद्यथा--मधुराम्ललवणकटुकतिक्तकषायाः षदूसाः | 
एषामिदानीं रसानां विकल्पाश्चिषष्टिभवन्ति । तत्रेकंक- 
श्येन षद्‌ 1 तद्यथा-मधुर एव, अम्लं एव, लवण एव 


कटुक एषः तिक्त एव, कषाय एव ॥ ७१॥ 


इसके बाद्‌ अवमे रसो के भेदो का ` विस्तारपूर्वक वणेन 
करूंगा । उदाहरण के लिये मधुर, अम्क, खण, कटु, तिक्त, 
कषाय्र-ये ६ रस होते ई । इन ६ रसो क ६३ भेद हेते है । 
इनमे से पृथक्‌ २ रस & होते हैँ । यभरा--, अकेला मधुर 
(सन्तानिकागोदुग्धादिकम्‌ ) २. अकेका अम्र (आमकरमदादिकम्‌) 
३. अक्ेका खवण (रोमकादिकम्‌) 9. कटु (चन्यादिवम्‌) ५. तिक्त 
( निम्बपपेटकादिकम्‌) & ` कषाय ( पञ्चन्य ग्रोधाघङ्करादिर्काम्‌ )॥७१॥ 

पवः पूर्वः परेयुक्तो दिकः, ते पञ्चदश भवन्ति । 
तत्र मधुरः पद्वभिरम्लादिभियुज्यते | . तद्यथा-मधुरा- 
म्लः; मधुरलवणः) मघुरकटुकः, - मधुरतिक्तः, मधुरकः 
षाय इति । अम्लश्चतुर्भिलेबणादिभिः; तद्यथा-- अम्ल 
लवणः, अम्लकटुकः, अम्लतिक्तः, अम्लकषाय इति । 
लबणख्िभिः कटुकादिभिः; तद्यथा-लवणकटुः, लबण- ` 
तिक्तः, लबणकषाय इति 1 कटुकस्तिक्तकषायाभ्या 
दाभ्यं; तद्यथा-कंटुतिन्तः, कटुकषाय इति । तिक्तः . 
कषायेण च । तद्यथा- तिक्तकषाय इति । ते 
पञ्चदश एव । ते द्विकाः पञ्चदशविकरटपा ` भवन्ति; 
मधुरसंयोगेन पञ भवन्ति, अम्लसंयोगेन चत्वारः 
लवणसंयोगेन चयः, कटुसंयोगेन द्वौ, तिक्तसंयोगेनेक- 


इति । पूर्वेषु तरिषु स्सेषु मघुराभ्ललवणेषु त्रयोऽधिका 


निष्पद्यन्ते । मधुराम्ल, मधुरलवणः, अस्ललवण इति ॥ 


पञ्चको के ९०६ भद्‌ होते है तथा षको (& रसो के संयोग) 


पूर्वं रस. अगर रस क साथ मिरकर द्विक बनते दँ 1 यृ. 
क ३११ भेद होते है 1 इसप्रकार, संयु रसो के ये उप्त 


१९होते है । इनम से मुर रस-जम्ढ आदि ५.रसो क. सा , 


रंसवदोषविभारीयाध्यायः ६ 1 लिस्थानम्‌ । २६७ 
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न स 
संयुक्त होता ह । यथा--$. मधुराम्क ( वदरकपित्थफरादिकम्‌ ) 


~ क त त कितिति भथ, ति कनि जति भि म = म = क्‌ क 


गुडसंगुक्तम्‌ ) ७. अम्लछ्वण कट ८ गैप्यिलाजत्वादिकम्‌ ) 


२. मदुर खुवण (रष्ट्रीक्षीरोरभरमांसादिकम्‌ ) ३. मधुर कटु ( कुक्कुर- 


छगालमांसादिकम्‌) ४ मधुर तिक्त (श्रीवाससर्जरसादिकम्‌) ५. मधुर 





८. अम्कलवग तिक्त ( हस्तिमूत्रादि कनम्‌ ) ९. अम्छख्वणकषाय 
( सरोमक्रं हस्िनीदध्याद्विकम्‌ ) पिद्धरे तीन कड तिक्त एवं 


कषाय ( तैरुधन्वनफलाद्रिकम्‌ ) । अग्ड ङ्वण आदि ४ रसो के । कषाय रसो से तीन हिक वनते ईह । यथा-उ. कटुतिक्त 


साथ संयुक्त होता है । यथा--१: अम् रवण ( ऊषकादिकम्‌ ) 
२. अम्ल कटु ( चुक्रादिकम्‌ ) ३. अम्ट तिक्त ८ सुरादिषम्‌ ) 
४. अस्र कषाय ( हस्तिनोदधिज्युकमांसादिकम्‌ ) छवण रस कटु 
आदि ३ के साथ संयुक्त होता है ! यथा--१. ख्वण कटु (गोमू. 





२. कटुकषाय ३. तिक्तकूषाय इन तीनों द्विक मसे एक २ 
द्विक रोष मधुर, अम्र तथा छुवण आदि तीनो रर्खोसे 
मिराया जाता है । इसवे त्रिक वनते ह । यथा-१. कटुतिक्त 
मधुर ( ठगश्न्याफल्शुष्कङ्ुस्त॒म्बया द्विकम्‌ ) २. कटुतिक्ताम्छ 


तरस्निकादिकम्‌ ) २. रुवण तिक्त ( त्रपुसीसादिकम्‌ ) ३. रवण | ( मरिचसंक्छरतसुरादिकम्‌ } ३. कटुतिक्तं रुवण ( अगिमूत्रादिकम्‌ ) 
कषाय ( ससुद्रफेनादिकम्‌ ) कटु रख तिक्त एवं कषाय रसके ! ४. कटुकषायमधुर ( योधम रण्डतलादिकम्‌ ) ५ कटुकषा- 
साथ संयुक्त होता है । यथा--१. कटुतिक्त ८ कपूरजातिफलादि- ¦ यास्क ( अम्ख्वेतसादिरम्‌ ) ६. कंटकषायक्वग ( अरुष्कर सरो- 
कम्‌ ) २ कटुकषाय ८ मर्छातकमञ्नाहरितालादिकम्‌ › तिक्त रस, | मकम्‌ › ७. तिक्तकषायमधुर ( युद्रचीरान्वाश्नामिषनुवरकै- 
कषाय के साथ संयुक्त होता हे । यथा--९. तिक्तकषाय (लवली- ¡ ठादिकम्‌ ) ८. तिक्तकषायाम्क ( कीरमांसनरुनखराविकन्‌ ) ९. ति- 
फरहस्तिनी्रतादिकम्‌ ) इस भकारं इन दिको के ५ भेद्‌ होते । क्तकषायक्वण ( समुद्रकेनादिकम्‌ ) भ्रथम तीन रसो से एक 
है। इनमे मधुर ॐ संयोग से पाच, अम्र ॐ संयोग से | त्रिक कनताहै--4. मधुराम्कक्वण ( दरितिमांसादिकम्‌ ) ! तथौ 


चार, ख्वण के संयोग से तीन, कट के संयोगसे दो | 
तथा तिक्त के संयोग से एक होते है । इसी प्रकार | 


पिठरे तीन रसो से एक त्रिक बनता है २. कटु तिक्तकषाय 
( करष्णागस्तुरदारुस्नेदादिकम्‌ ) इस भकार त्रिक २० होते ई । 


चरक. सू. अ. २६ म तथा सुश्वत उ. अ. ६३ म भी कहा ह ¦ प्रथम सूत्र के दवारा ९+ द्वितीय केद्वारा ९२-तथा कृतीय के 


मधुर, अम्र, रवण आदि प्रथम तीन रसो म तीन संयोग 


अधिक होते ह । यथा--१. मधुराम्ल २. मधुररुबण ३. अग्छ | 


लख्वण ॥ ७२॥ 


एषां न्रयाणां द्विकानामेकेको द्विकच्िभिरितरेः कटु- 
तिन्तकषाये रसेयाज्यः, ततखिका निष्पद्यन्ते । तद्यथा- 
मधुराम्लकटुः, मघुराम्लतिक्तः, मधुराम्लकषायः, मघु- 
र्लबणकटुः, मघुरलबणतिक्तः, सधुरलबणकषायः; चअ- 
म्ललबणकटुः अम्ललवणतिक्तः, अम्ललवणकषाय इति । 
उन्तरेषु त्रिषु रसेषु कटुतिक्तकषायेपु त्रयो दधिका निष्प- 
दन्ते; तद्यथा-कटुतिक्तः, कटुकषायः, तिक्तकषाय 
इति; एषां त्रयाणां द्विकानामेकेको दविकश्चिभिरितरोमेधु- 
राम्ललबणै रसेर्योजयितव्यः, तत्र त्रिका निष्पद्यन्ते | 
तद्यथा--कटुतिक्तमघुरः कटुतिक्ताम्लः, कटुतिक्तल- 
वणः; कटुकषायमघुरः, कटूकषायाम्लः, कटुकषायल- 
वणः; तिक्तकषायमधुरः तिक्तकषायास्लः, तिक्तकषाय- 
लवण इति । पूवं चोत्तरे च । पूवं च वरय. सथ्ुरसस्ल- 
लबण्निक एकः, उत्तरे च ्न यः, कट्ुकतिक्तकषायत्निक 
एकः । त एते च्रिका विंशतिभेवन्ति; प्रथमेन सूत्रेणोक्ता 
नव, नव च द्वितीयेन, दृतीयेन दाविति ॥ ७२ ॥ 


इन उपर्युक्त तीनों दिको म से एक २ द्विक दोष तीन कटुः 
विक्त तथा कषाय रसो के साथ मिरुकर त्रिक जनते ह । 
यथा--१. मधुराम्ककट ८ रल्यकमीर्मासादिकम्‌ ) २. मधुराम्क- 
तिक्त ( गोधूमोत्थरादिकम्‌ ) २. मधुरम्ककषाय ‹ सस्तुतक्रादि- 
कम्‌ ) 9. मधुर वण कटु ( काणकपोवमांसादिकम्‌ ) “~+. मधुरः 
रुवणतिक्त (दाम्बूकादि मांसम्‌) ६ मघुरङ्वणकषाय ( पदमकन्दादिकं 


द्वारा २२० सु० उ० अ० धमे कहाहे हि मधुर के योग 
खे १० त्रिक + भम्ककेयोगते ६+रुवणके योग से ३+-कटु 
के योग से १ = २० त्रिक होते ह ॥ ७३ ॥ 


पर्प त्रिषु रसेषु मधुराम्ललवणेषु चयोऽधिका ये 
पूर्वोक्तास्ते परेषां त्रयाणां रसानां कटुकतिक्तकषायाणां 
र्वोकतखिभिर्दिकैः प्रतयेकेकश्येन योजयितव्या) तेन 
चतुष्का निष्पचन्ते 1 तद्यथा-मधुराम्लकटतिक्तः, 
मधुराम्लकटुकषायः, मधुराम्लतिक्तकषायः, मधुरलव- 
णकटुतिक्तः, मधुरलवणकटुकषायः, मधुरलवणतिक्तक- 
षघायः, अम्ललवणकटतिक्तः, अम्ललवणकटुकषाय्‌ 
अम्ललवणतिक्तकषाय इति । पूर्वं मधुराम्ललवणा उत्तरैः 
कटुकतिक्तकषायैरेकेकशो युज्यन्ते । तयथा--मधु- 
राम्ललवणकटुः, मधुराम्ललवणतिक्तः, मधुराम्ललवण- 
कषाय इति । उत्तरे चरथः कटुकतिक्तकपषायाः पूवरमंधु 
राम्ललवणेरेकैकशो युज्यन्ते, ततश्चतुष्का निष्पद्यन्ते । 
तद्यथा -कटुतिक्तकषायमघुरः; कटुतिक्तकषायास्लः, 
कटुतिक्तकषायलवण इति । एते चुष्काः पञ्चदशः पूव 
सूत्रोक्ता नव, द्वितीयसूत्रोच्लस्लयः, तृतीयसूत्रोक्त- 
खयः; इत्येते चतुष्काः पच्द श ॥ ७९ ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१७ तमं पत्र ¦ ) 
| पूर्वोक्त, मशुर, अस्कः रवण आदि तीन रसो मं जो तीन 
अधिक रस के ई वे पिरे तीन कटु, तिक्त त॒था कषयं 
रसो मे जो पूर्वोक्छ तीन द्विकं है-उनमे परव्येक के साथ जोढ्ने 
चाहिये जिससे चवुष्कसंयोग बनते हँ ! यथा-५. सुराम्क- 
कट्तिक्तं ( रुछयुनान्वितं ुरादिकम्‌ ) २. मधुराम्स्कटकषाय 


२६८ 


क्ारयपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ संद्विविशेषणीयाध्यायः ७ 






------------------- ~ 
८ कालिकान्वितैरण्डतैकादि खदिराजिवतदिाहादिकं च ) ३. मधुरा- 
श्छतिक्तकषाय ८ उदुम्बरान्वितं॑यवासक्चकरादिकम्‌ ) 9. मधुर 
छवणकटुतिक्त ( वा्ताकफलादिकम्‌ ) ५. मधुरवणकटुकषाय 
( गोमूतरान्वितं तैलादिकम्‌ ) 8. मधुररुवशतिक्तकषाय ( समुद्रफे- 
नदयकराचित्रकान्वितबदरादि ) ७. जम्करूवणकट्ुतिक्त ( खुववेरा- 
न्वितहस्तिनीदध्यादिङृतसुरादिकम्‌ ) ८. अम्छख्वेणकटुकषाय 
( सौवच॑लान्वितहस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) 
( ओद्धिदल्वणान्वितं शकम सादिकम्‌ ) पूर्वं मधुराम्छलवण, पिद्ुरे 
कटु तिक्तं कषाय मँ से एक २ के साथ प्रथक्‌ २ जदते है । 
यथा--१. मधुराम्करूवणकटु ( गोमूत्रान्वितशिकाजतु प्रशतिकम्‌ ) 
२ मधुराम्खरूवणतिक्त ( गोमूत्रेकशफश्चीरादिकम्‌ ) ३. सधुराम्छ- 
छवणकषाय (सैन्धवान्विततक्रादिकम्‌ ) पिद्धरे तीन कटु, तिक्त एवं 
कषायरस प्रथम तीन-मधुर, जभ्र तथा रवण मेँ से प्रत्येक के 
साथ थक्‌ २ जुडते ह जिससे चतुष्क संयोग बनते ई। 
थथा--१. कटुतिक्तकषाय मधुरं ( तिलयुग्युसादिकम्‌ ) २. कटु- 
तिक्तकषायाभ्ल ( बालमूरकहस्तिनीदध्यादिकम्‌ ) २. कटतिक्तक- 
छायङवण ( सरोमकं बारूबि्वादिकम्‌ ) इस प्रकार चतुष्क 
षयोग ९५ होते हे । पर्वं सुत्रोक्त ९५ द्वितीय सूत्रोक्तं ३4 
ततीय सूतरोक्त ३= इस प्रकार चतुष्क १९ होते हँ । इसी 
प्रकार चरक सु० अ० २६ में तथा सु० उ० अ०्देमेभी 
कहा है ॥ ७४ ॥ 

षद्‌ पञ्चकाः । षरणां रसानां मधुराम्ललवणकडु- 
तिन्तकषायाणामेकषेकमपनयितन्याः) षट्‌ पञ्चका निष्प- 
दते । तद्यथा-अस्ललबणकटुतिक्तकषायः, सधुरलवण- 
कटु तिक्तकषायः, मधुराम्लकटुतिक्तकषायः, मधुराम्ल 
लचणतिक्तकषायः, मधुराम्तललबणकटुकषायः, मधुरा- 
म्ललवणकटुतिक्त इति। त एते षट्‌ पञश्चकाः । षड्मि- 
मेधुराम्ललवणकदुतिक्तकषायैरेकः । त्यथा-मधुराम्ल- 
लवणकटुतिक्तकषाय इति । त एवमेते रसाखिषष्टिधा 
भिन्नाः; तत्र संयुक्ताः सप्रपच्वाशत्‌ , असंयुक्ताः षट्‌ ७५८ 


पचक ( पांच रसो के संयोग) ६ हेते हँ । मधुर अम् 
छवण कटु तिक्त तथा कषाय इन चओ रसो मे से एक २ रस 
कम करते जाना चाष्िये । इस प्रकारं ६ पञ्चक संयोग बनते 
ई । यथा--१. अम्लरुचण कटु तिक कषाय ८ मलछछातकरौप्यरि- 
काजतुमिश्रितनिम्बादिकम्‌ ) २. मधुररुवणकटुतिक्तकषाय ( रसो- 
नाविकंम्‌ ) ३. मधुराम्ककटतिक्तकषाय ( दरीतकीात्रीफलादि- 
काम्‌ ) ४. मधुरास्छरूवणतिक्तकषाय ८ ओद्धिदान्विततक्रादिकस्‌ ) 
२. मधुराम्कर्वणकटुकषाय (क्टुत्रयय वक्षारान्विततक्रादिकम्‌) &.म- 
धुराम्डलवणकटुतिक्क ( आमकरमर्दान्वितं यृष्टवार्तांकफलादिकम्‌ ) 
ष्टेक संयोग-मधुर, अस्क, रुवण, कटु, तिक्त तथा कषाय हन 
छुर्भो रसो क संयोग से एक रस बनता हे! यथा--३. 
अम्क; रुक्ण; कटु, तिक्त; कषाय ( एणमांसणादिकम्‌ ) इस 


. १, एष एव्‌ त्रिषष्िविधो रसनिकद्पश्वरकखतस्थने २६ अध्याये; 
सुष्ठतौम्तरतन्त्रे ६४ अध्याये चोप्रवणितः । 





९. अम्छरूवणतिक्तकषाय ` 


प छ च चका छ आ । च) छ । दा) छ च + १ केक ननम 


। रकार हन रसो के ६३ भेद हो जते है । इनमें से संयुक्त रस 


५७ होते है तथा असंयुक्त ८ एथ २ ) रस ३ होते ह । चरक 
सु० अ० २६ मे भी कहा है-संयोगाः सपप्राद्त्कर्पना तु 
त्रिषष्टिधा ॥ ७५॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ७६ ॥ 
ेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७६ ॥ 


१1 8 ॥ ॥ # १॥ १॥ १॥ + + 


( इति ›) खिरेषु रसदोषविभागीयो नाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


=-= विनि 


अथसंश्ुद्धिविक्ोषणीयो नाम सप्रमोऽध्यायः 


अथातः संशद्धिविशेषणीयं व्याख्यास्यामः ॥ १। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ 
अब हम संशुद्धिविशेषणीय नामक अध्याय का व्याख्यानं 
करेगे । फेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ¶-२ ॥ 


सिद्धौ िशोधनाख्यायामयुक्तं यद्धिरोषणम्‌ । 
उरवानुल्लोमयोः सवं तत्‌ प्रवद्याम्यतः परम्‌ ३॥ 
सिद्धिस्थान भ विश्लोघन के प्रकरण में उर्ध्वं तथा अनु- 
रोम शोधन ॐ विषय मे जो बातें नहीं कदी हैँ । उन सबको 
अब मैं यहां कहंगां ॥ २॥ 


चयप्रकोपप्रशमाः पित्तस्य प्राव्रडादिषु । 
श्लेष्मणः शिशिरादयेषु, वायोर््रीष्मादिषु त्रिषु ॥ ४॥ 
पित्त का प्राह्र्‌ आदि ऋतुर्ो मेँ क्रमशः संचय, प्रकोप 
तथा श्ञान्ति होती है । अर्थात्‌ प्राब्रट्‌ ऋतु मे पित्त का संचय, 
कषर्‌ मे पित्त का प्रकोप तथा हेमन्त मे पित्त की शान्तिं 
होती हे । श्रेष्मा का रि्षिर आदि ऋतुभो मँ संचयः प्रकोप 
तथा क्ञान्ति होती है अर्थाव्‌ शिशिरमें कफ का संचय, 
वसन्त मे कफः का भ्रकोप तथा प्रीष्ममें कफ की शान्ति हो 
जाती दहै। तथा वायु का ओष्म जावि ऋतु्ज म॑ करमशः 
संचय, प्रकोप तथा दान्ति होती हे । अर्थाव्‌ आष्म ऋतुं 
वात का संचय, वषा मे अकोप तथा श्रद्‌ में शान्ति होती हे ॥ 


्ावृद्शरुदधेमन्तास्या विसगेस््ृतवस्ेयः। 
शिशिख्य बसन्तश्च ग्रीष्मश्चादानसंक्लिताः ॥ ५॥। 
ध्रा , शरद्‌ तथा हेमन्त आदि तीन ऋतु विसगेकार 

तथा शिरिर, वसन्त जौर प्रीष्म ऋतुं आादानकारं कष्टराती 
ह । विसगका सौम्य तथा आदानकाक जाग्नेय होता दै। 
विसर्गकारु का अर्थं हे जिस प्राणियों के शरीर तथा बर की 
बृद्धि होती है । विखजत्ति जनयत्याप्यमंशं प्राणिनां च वलभिति 
निसः, आदानकाल मँ जगत्‌ का जाप्यभाग तथा अणवो 
का बरु खींचा जाता है । इसखिये--“आददाति क्षपयति पृथिन्याः 
सौम्यां प्राणिनाञ्च बरमित्यादानम्‌' ॥ ५ ॥ 


संशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ) 


खिस्थानम्‌ । 
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विसर्गादानयोमेध्ये बलं मध्यं शरीरिणाम्‌ । 

अआधयन्तयोस्तु दौबेल्यमन्ताद्योरत्तमं बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
`  विसगंकारु तथा आदानकारू कै मध्य मेँ अर्थाद्‌ शरद्‌ 
ओर वसन्त ऋतु भें भाणियो का चरू मध्यम होता हे । अर्थात्‌ 
इन ऋतुजो मे मनुष्यो का बर न बहुत अधिक होता है भौर 
न बहुत कम । विसर्गकारु के आदि ( भाद्रट्‌ ऋतु ) तथा 
आदानकार के अन्त ( ग्रीष्म छतु ) मे मरुर्यो में दुर्वरुता 
होती है । विसर्गकार के जन्त ( हेमन्त छतु ) तथा आदान- 
कारु के प्रारंभ ( शिशिर तु ) मेँ पुरूषो का बरु उत्तम 
( श्रेष्ठ ) रहतादहै ॥ ६॥ 

हेमन्ते स्निग्धशीतासिरद्धिरोषधिभिस्तथा । 

चितोऽपि शैत्यात्‌ प्रस्कन्न कपो नात्र प्रकुप्यति 1५] 

स कुप्यति हिमापाये संतप्रो भास्करांशुभिः। 

तस्मात्‌ संशोधनं तत्र कतव्यं बमनोत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

हेमन्त छतु मे स्निग्ध एवं शीतक जर तथा ओषधिर्यो 

केद्वारा संचित हु भीकफटण्डसे जमा इथ होने के 


कारण इस ऋतु मेँ कुपित नहीं होता हे । वही कफ ठण्ड के | ढे छिव 


समाप्त होजाने पर सुं की किरणो के दवारा संतक्च होने के 
कारण कुपित हो जाता है। अर्थात्‌ हेमन्त ॐ बाद वसन्त 
ऋतु भँ कफ का प्रकोपो जाता है इसख्ियि इस ऋतु 
( बसन्त ) मेँ वमन डारा शरीर का संश्चोधन करना चाहिये । 
वमनष्वारा शरीर का संशोधन “माधवप्रथमे मासि" के भयुसारं चेत्र 
भास म कराना चाहिये \कफ के भ्रकोप को शान्त करने के 
छिये वमन शरेष्ठ माना गया है । चरक सु० अ० २० मेँ इसका 
उल्रेख मिता है ॥ ७-८ ॥ 


ग्रीष्मे निष्पीतसारत्वाद्रसानां विचितोऽपि सः। 
ओोष्णयातिरेकात्‌ कालस्य वायुरत्र न कुप्यति ॥ ६॥ 
रवेरम्बुदसंरोधात्‌ प्कुप्यत्यम्बुदागमे । 
बस्तिकर्मो्तरं तत्र प्रतिकमं विशिष्यते ।। १० ॥ 


ष्म ऋतु मे सम्पूर्णं रखयुक्त पदार्थो के सारभाग के 
सूर्यकी किरणो के वारा पान क्रिया जाने के कारण संचित 
इजा भी वायु इस ऋतु मे उष्णता की अधिकता के कारण 
भङ्कपित नहीं होता है। अर्थात्‌ यद्यपि भ्रीष्म ऋतु में 
सूयं की किरणो के द्वारा जगत्‌ के भ्र्येक पदार्थं के रस 
(सार भाग) काश्लोषण छ्याजनेसे श्चरीर में सूता 
के कारण वायु संचित होजाता है तथापि कार के उष्ण 
होने के कारण वायु भङुपित नीं होता है! दायु 
हीतगुण वारा होने के कारण कीतकारु मेँ दही ङ़पित हो 
सकता दै 1 क्योकि दधिः समानैः सर्वेषाम्‌ के अनुसार समान 
गुण ( शीत >) के कारण समान वस्तु ( वायु ) की हद्धि होती 
हे इसख्यि उष्णकाल मे वायु का प्रकोप नहीं हो पाताहे 
इसीखिये चरक मेँ का भी है--“शीतः सीते भकुप्यतिः \ कही 
चायु वषांऋतु के भाने पर बादरछा मे सुं के चिप जाने 


से भरङकपित हो जाता है । अर्थात्‌ अव वाऋतु मे सूर्यं बदरो 
मे विपा रहता हे सरथ पहरे ( भीष्म ऋतु ) के समान 
गर्मी नहीं रहती अपितु मौसम खण्डा हो जाता हे । मोखम क 


। शीतर हो जाने के कारण व्वद्धिः समानैः सववंषाम्‌ः के अनुलार 


वायु का प्रकोप होजाता हे । इसरिये इस तु ( वर्षा ) में 
बस्तिकमं द्वारा चिक्ठिस्खा करनी चाहिये । वायु को शान्त 
करने के छ्य बस्तिकम॑ शरेष्ठ उपक्रम माना गया है । चरक 
सू० अ० २० में मी इसका उर्केख मिरुता है । इसी श्रकार 
चस्ति के विषय में सुश्रुत चि० अ० ३६ मेँ मी कहा हे ५९-१०॥ 
अपां चेवौषधीनां च वर्षासखम्लधिपाकतः। 
चितमप्यत्र तत्‌ पित्तं वर्षाशेत्यान्न छप्यति ।! १९॥ 
दिवाकरांशुसंतप्रं शरत्काले प्रकुप्यति । 
विरेचनोत्तरं चात्र विधातव्यं विशोधनम्‌ ॥ १२॥ 


वर्षां ऋतु मेँ जरू तथा ओषधियों के अम्टविपाकी अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ प्रकारसे पाकन होनेसे विदग्ध हो जने के कारण 
शरीर मं संचित इजा भी पित्त वर्षां ऋतु की श्चीतरूता के 
कारण प्रकुपित नहीं होता है । अर्थात्‌ पित्त को भ्रकुपिल्न करने 
पित्त के समान गुण-~उष्णता की आवश्यकता होती 
हे । परन्तु वर्षा म उस उष्णता का अभाव होता हे इसखिये 
इस ऋतु मे पित्त प्रकुपित नहीं हो पाता । वही पित्त सूरं की 
किरर्णो के इारा संतक्च हआ श्चरत्‌ कारु मे प्रङपित हो जाता 
हे । क्यो कि उष्णता पित्त का समान घर्मो होने से इसे श्रद्- 
पित कर देती हे! इस छतु ८ शरत्‌ कार ) मे विरेचन के 
द्वारा श्रीर्‌ का ज्लोधन करना चाहिये । पित्तके प्रकोपको 
क्षान्त करने के छिये विरेचन सर्वश्रेष्ट उपक्रम माना गया हे ॥ 


दोषप्रकोपे सवैस्मिन्‌ काले कायंसनन्तरम्‌ । 

न हि हेत्लीरितो दोषः कञश्चित्कालमुदीक्त्यते ॥ १३ ॥ 
ओचित्यादातेवो दोषप्रकोपो न तथा भृशः। 

यथा देतुकृतस्तस्मात्‌ ्तिप्रमेनयुपक्रमेत्‌ ॥ १४॥ 


अथवा दोर्घो का अकोप हो जने परं सम्पूण क्ख में 
इनका क्लोधन किया जा सकता ह । अर्थाद्‌ दोर्षो के प्रङ्पितं 
हो जाने पर दोष श्षोधन क योग्य पूर्वोक्तं छतुओं की अपेता 
न करके भ्रस्येक ऋतु मे उन २ दोर्षो का शोधन कर देना 
चाहिये! क्योकि अपने २ हेतु्जो के द्वारा भरित हज दोष 
थोडी देर भी प्रतीचा नहीं करता है 1 उन २ ऋतु्जो मेँ होने 
वाखा दोषप्रकोप अर्थात्‌ वर्षमे वायु, श्षरद मे पित्ततथा 
वसन्त मे कफ का भरकोप उचित ( कार के अनुसार स्वाभा- 
विक ) होने के कारण उतना भयंकर नहीं होता है जितना करि 
अपने २ प्रकोपक कारणो के वारा प्रकुपित हमा दोष । दसः 
च्यि इस दोषको श्ीघ्नद्टी शान्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिये 1 अर्थाव्‌ अपने २ प्रकोपक कारणो के हारा प्रकुपित 
होने से पूर्वं ही उन २ दोषो का उन २ ऋतुर्भो मेँ शोधन कर 
ङेना चाहिये जिनमे छि उनका प्रकोप होता है \ चसे वायु का 
चषा मे, पित्त का श्रद्‌ मे तथा कफः का वसन्त मे । अर्थाव्‌ 


२७० 


करियपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ संशद्धिविरोषणीयाभ्यायः 
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उप्क्त ऋतुं मे इन दोषों का प्रकोप स्वाभाविक रूपसे ही 
होता हे । इसलिये इन ऋतु मे ये दोष स्वाभाविक हते है 
ओर इतने कष्टसाध्य नहीं होते है । यदि इन ऋतुर्भो मं 
ञ्जपने २ दोर्षोका ज्ञोधन नही किया जाय तो उसके बादं 


अपने २ हेतु के वारा प्रङ्पित इष वे ` ही दोष सुखसाध्य |` 


नहीं होते क्योकि फिर वे दोष स्वाभाविक नहीं होते । इसच्यि 
जबतक दोष का स्वाभाविक प्रकोप ही है तमी उसे उन २ 
तुं मेँ शान्त करने का प्रयन्न करना चाहिये ॥ १३-१४ ॥ 


वमसैश्च धिरेकैश्च निरूहैः सानुवासनैः । 
तथा खास्थ्यमवाप्रोति रोगेभ्यश्च प्रमुच्यते । १५॥। 
वमन, विरेचन वथा अनुवाखन सहित निरूह बस्तिरयो के 

हारा मनुष्य स्वास्थ्य को प्रात करता है तथा रोगों से युक्त 
हो जाता है । अर्थात्‌ योग्य कार मे--वसन्त मे वमन के द्वारा 
कफ का, जरद्‌ मे विरेचन के द्वारा पित्त तथा वषा मं बस्तिर्यो 
क दवारा वायु की श्लाम्ति हो जाने पर मयुष्य स्वस्थ रहता हे । 
तथा यदि रोग ह्यो भी जाते दहै तो उन रोर्गो से शीघ्र ही सक्त 
हषे जाते है! यहां यह स्मरण रखना चाद्ये कि जायुरवेद्‌ के 
ढो प्रयोजन दै--4. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्ता तथा 
३. रोगी होने पर र्गो से युक्ति । इनमे से प्रथम प्रयोजन 
प्रधान हैः इसीष्यि इसका भरथम वर्णन किया हे । चरक सू. 
अ. ३० कहा भी है--+्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमा- 
तुरस्य धिकारप्रश्मनं च" । अर्थात्‌ प्रयज्ञ यह किया जाता है कि 
मनुष्य रूण ही न होने पावे हंसखिये रूण होने से पूर्वंही 
अमुक २ ऋतु में अयुक २ दोष का शोधन कर ङेना चाहिये । 
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अधिक सरर ह । रोग 
होने ॐ बाद्‌ उन्हे दूर करना जपे्ाङत कठिन है ॥ ‰॥ 


स्थील्यामपारड्‌ ताकणेकोटारुःपिडकोद्धवः। 
निद्रानाशोऽरतिस्तन्द्रीरतक्लेशः कषपित्त योः ।१६॥ 
श्रमदौबैल्यदौगेन्ध्यमालस्यं सीदनं क्लमः| 
भक्तदेषोऽबिपाकश्च क्त्ये बुदधेरपप्लवः ॥ १७ ॥। 
ंहणैस्तप्यतोऽपि(स्या)्रलवणेपरि त्तयः । 
` दुःखश्नदशेनं चेति बहुदोषस्य लक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
 बहुदोष व्यक्ति के रक्तण--स्थूरुता,. आमदोष, पाण्डु, कणे- 
रोग, कोठ ( च्मरोग- ण्ण". ), अरे ( कतच्ण ) तथा 
 पिंडका्ओं -कां उस्पक्च होना, निद्रा का नष्ट होना, अरति 
( म्कानि ), तन्द्रा, कफ ओर पित्त का उ्वरेशा ( बाहर आने 
की प्रषृत्ति ), परिश्रम, दु्बरुता, दुगंन्धि, आरस्य, अङ्गसीदन, 
थंकावट; भोजन म अरुचि, खाये हए ` अन्न का ठीक प्रकार से 


` पाक.न ` होना, क्कीवता ( नपुंसकता >, इद्धिविभ्नम, दंहण 
आहार मिर्ने पर मी र्गातार वर ओर वणं (कान्ति) का ` 


चीण होना - तथा बुरे स्वर्प्नो का दिखाई देना-ये शरीर में 


दोषौ की अधिक मात्रा भँ उपस्थिति के कण है ! अर्थात्‌ यदि 


शरीर म वोष बहुत अधिक भात्रा में विद्यमानं हो तो उपयुक्त ` (7 । | 
>. ˆ ` स्नेहः पीतोऽनिलं हन्ति इर्ते देहमादेवम्‌ ॥ २९.॥ 


-कंंण शते है ॥ १६१८ ॥ 


बलिनः स्थिरदेहस्य तस्य संशोधनं भिषक्‌ । 
कुयात्‌ › संशमनं चैष मध्यदोषवबलस्य तु ॥। १६॥ 
अल्पदोषबलस्यापि यथाकालं विशोषणम्‌ । 


यदि रोगी बलवान्‌ है तथा उसका शरीर भी स्थिर है तो 
चिकित्सक को चाहिये कि उसका संश्लोघन तथा यदि रोगी 
का दोष जौर बरु दोनो मध्यम हँ तो दोषो का संशमन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि न तो दोष ही बहुत अधिके या बहत 
कम हँ ओर न रोगीका बरू.मी बहुत कम या ` बहत 
अधिकहोतो उस अवस्था में संशोधन की अपेक्षा संमत 
चिकित्सा अधिकः श्रेष्ठ मानी गई है। यदि रोगी के दौष ओर 
बरु अल्प मान्नामं हो तो उनका यथासमय शोषण करना 
चाहिये । अर्थात्‌ यदि रोगी का दोष पव॑ बरु जधिकहोतो 
संशोधन चिकित्सा, यदि दोष एवं बरु मभ्य मत्रासहोतो 
संरामन चिकिसा ओर यदि दोष एवं बरु अल्प मात्रामें हं 
तोरूक्या शोषण चिकित्सा करनी चाहिये । जो शरीरस्थ 
दोषो को बाहर निकार देता है उन्हं संशोधन कहते है) 
संशोधन बाह्य एवं आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का होता है। 
वमन, विरेचन, िरोविरे्वन जर बस्ति चार प्रकार का अन्तः 
शोधन है तथा यन्त्र, शख, क्षार, अभि प्रयोग आदि द्वारा बाह्य 
क्लोधन किया जाता है। यहां निरूह से अभिप्राय आस्थापन. 
( रू ) बरित से है । संशोधन मेँ अनुवासन बस्ति का ग्रहण 
नहीं किया जाता है । क्योकि अनुवासन ब्रंहण हे अतः संशोधन 
से अभिप्राय अनुवासन को छोडकर शेष चार संश्षोधन-अन्तः 
( वमन, विरेचन; आरंथापन, शिरोविरेचन ›) तथा पांचवां 
रक्तमोक्तण है । संशोधन के हारा बलवान्‌ मनुष्यो के दोषो का 
निहंरण करना चाहिये । संशामन-जो शरीरस्थ दोषो को बाहर 
नहीं निकारता हे, समावस्थामें स्थित दोर्षो में विषमता उस्पन्न 
नहीं करताहै तथा विषम दोषो को शान्त करता है-उसे संशमन 
कहते है । संशमन तीन भकार का होता है-१. दैवव्यपाश्रय मन्त 
ओषधि, बि आदि के द्वारा दोषां को श्ञान्त करना, र-बाह्य- 
प्छरतर आदि रेप के द्वारा दोर्षो को शान्त करना, ३-आभ्यन्तर 
( ण्ण ) पाचन आदि के हारा दोषे)" का क्ञमन 
करना । संशमन के द्वारा मध्य बरु एवं रोग वारे मनुष्यो के 
दोषो का शामन करना चाहिये । शोषण-कुङ्कन आदि के 
करारा दोर्षो को अन्दर ही सुखा देने. को शोषण कहते ह । 
अर्प दोष एवं अरप बरु वारे व्यक्तियों के सिये यह उपक्रम 
श्रेष्ठ माना गया है ॥ १९१ | | 


अथ संशोधन तु स्नेदस्वेदोपपादिते ॥ २०॥ 
वमनं खंसनं वाऽपि यथावदुपकल्पयेत्‌ । 
इसके बाद्‌ संशोधन के योग्य रोगी को पहे स्नेहन तथां 
स्वेदन देकर पुनः यथावत्‌ वमन तथा विरेचन कराना चाहिये । 
अर्थात्‌ निस व्यक्ति का संशोधन करना है. उसे परे स्नेहन 
तथा स्वेदन कराना चाहिये ॥ २०॥ ` । 


संश्यद्धिविरोषणीयाध्यायः ७ ] 


सङ्खं मलानां निघ्र(ह)न्ति, स्वेदः स्निग्धस्य देहिनः | 
सेवन किया गया स्नेह वायु को शान्त करता है, 


खिङस्थानम्‌ । 


२७१ 
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दोषो की ऊध्व ( ऊपर >) तथा अधः ( नीचे ) अवृत्ति बिना 
शारीर 





यतन के हो जाती हे अर्थात्‌ वमन एवं धिरेचन ` सुखपूर्वक हो 


को मदु करता है तथा मो के सङ्ग-समूह को नष्ट करता है | जाते है । वमन एवं विरेचन कराने.खे पूष्रं दोरपो का ` उव्क्ेडय 


अर्थाव्‌ सामूहिक खूप में एकत्र हुए मखो को दीका करतादहे ॥ 
स्रोतःसु लीनं सुदमेषु दोषं प्रवयति; द्रवम्‌ ।।२२॥ 
` सितिग्ध (जिसका स्वेहन क्रिया गया दहै) मनुष्य को 
दिया गया स्वेदन सूक्म खरोतो मेँ खीन इए दोष को पिला 
देता है । अर्थाद्‌ परे स्नेहन के द्वारा दोषों का संघात 
ढीरा पड़ जाता है! तदनन्तर स्वेदन के द्वारा दोष पतछे 
होजते है! वे दोष पते हो जने से शरीरें रके नहीं रह 
सकते, आराम से शरीर से बाहर निकर जाते है ॥ २२॥ 
शोधनं हरति ज्तिध्रं यथाषत्‌ संप्रयोलितम्‌ । 
। 9 * क ४4 ५ 
सन्त्रपूतमबीमत्सं हयं कायं विरेचनम्‌ ॥ २३॥ 
सबीभत्सं तु वमनं तथा तद्योगमृच्छति । 


| कराना आवर्यक है 1 चरक--सि. अ..१ में भी काहि कर 
| ्राम्य, जौदक एवं आनूप मांसर्सो षे तथा दधसे केफको 


| उक्र करना चािये-उसे वहिः प्रहृत्ति के.ख्यि उन्मुख 


करना चाहिये । तथा जिस व्यक्ति को विरेचन देना है उसके 
दोष ( पित्त) रो स्निग्ध जांगर मांसरस से तथा क्फ को 
न बढ़ाने वारे यूर्षो से उक्क्रिष्ट करना चाहिये । वमन योस्य 
रेगी को यह आहार एक दिन तथा विरेच्य पुरष को तीन 
दिन देना चाहिये । कफ को वदने वारे भोज्नोके इरा 
कफ फे उच्विरुष्ट हो जाने से वमन सुखपूर्वक हो जाता है । 


| यदि कफ उक्क्लिष्र न हो अथवा मन्द्‌ हो तो वमनं ओषधि 
| वसन नहीं कायेगी अत्युत नीचे जाकर विरेचन करा देती हे । 


इससे विपरीत यदि कफ बढ़ा इभा होगा तो विरेचक ओषधि 
विरेचन नहीं खयेगी अपितु ऊपर की ओरं जाकर वमन 


दव शोधन यथावत्‌ प्रयुक्त किया गया शीघ्र ही दोर्षो को | ठे आयेगी ॥ २५-२६॥ 


हर रेता है । इसर्धि शोधन के खयि पेसा विरेचन प्रयुक्त | 


चाहिये जो मन्त्रों के दारा पवित्र किया गया हो, जो बीभसस 
न हो अर्थात्‌ जिसे देखकर शरीर म धृणा उत्पन्न न हो तथा 
जो हृदय क छिये रुचिकर हो । बीभस्स ( घृणित ›) वमन कै 
हारा वमन का अतियोग हो जाता है॥ २६॥ . 


स्निग्धो वमेन्ततीयेऽद्ि चतुर्थे खंसनं पिबेत्‌ ॥ २९ ॥ 
विकारजाते तयु्तं स्वस्थवृत्तौ तु कामवः। 
स्नेहन के बाद्‌ तीसरे दिन वमन ओषध तथा चौथे दिनि 
विरेचन ओषध पीनो षाहिये ! यह उपर्युक्त व्यवस्था विका 
के उत्पन्न होने की अवस्था सें बताई गई हे ¦ स्वस्थ अवस्था 
मेँ तो इसका यथेच्छं प्रयोग किया जा सकता है । अर्थात्‌ 
रूगणावस्था में स्नेह के बाद तीसरे दिन वमन ओौर चौथे दिन 
विरेचन देना चाहिये ! परन्तु यदि न्यक्तिस्वस्थ होतो 
उप्यक्त विधान आवश्यक नहीं है । उस समय आवश्यकता 
लुसार उसका यथेच्छं रयोग फिया जा सकता है ॥ २४ ॥ 
कफवृद्धिकरं भोल्यः चः पाता वमनं नरः | २४५) 
विरेचनं द्रबम्रायं सिग्धोष्णविशदं लघु 1 
-तथोकिलिष्टकफत्वा्च पुरीषस्य च लाघवात्‌ २६॥ 
ऊर्वं चाधश्च दोषाणां प्रवृत्तिः .स्यादयत्नतः । 
अगके{दिन जिस व्यक्ति को वमन दन्य का पान करना है 
उसे।पदरे दिनि कष ङी बृद्धि करने वाला भोजन कराना 
चाहिये । तथा विरेचन ओषध-दरव ( 17१४१ ), स्निग्ध, उष्ण 
(गस्म)विश्षद्‌ (ज पिच्छरुन हो ) तथा रघु होना चाहिये 
इस भकार उपर्युक्त आहार के द्वारा कफ के उक्ल ( बहिः 


अबर्युन्मुख ) हो जाने पर तथा पुरीष के च्ुहो जाने से 


,. ,.९ आचीर्भिरमिमन्वितामिति चरके सश्चते च इलोकमन्त्रयोरप्य- 
सकेखस्य दशनेन अत्रापि मन्त्रशब्देन मन्त्र एव मादः 1 


विषे विसं यथौ वातरक्ते हलीमके । २७ ॥ 
कामलापार्ड्रोगे च नातिस्िग्धं धिरेचयेत्‌ | 
विष ( विष का प्रयोग), विसर्परोग, शोथ, वातर्छ, 
हरीमक, कामला तथा पाण्डुरोग मे-जिन् अत्यन्त स्नेहन 
नहीं कया गया हे, विरेचन देना चादिये। अर्थाव्‌ विष, 
विसं जादि रोगों यदि विरेचन करानादहो तो उससे 
पू स्नेहन तो कराना -चाहिये परन्तु अधिक स्नेहन ` नहीं 
कराना चाहिये ५ २७ ५ | 
नातिसिग्धशरीराय विद्यात्‌ स्तेहसंयुतम्‌ । २८ ॥ 
सिग्धाय रुक्त(तत)रत्ञाय कासं सेहविरेचनम्‌। 
सिग्धामारं रथात्‌ ८?) को बा खंसनं सदते नरः २६ 
जिस व्यक्तिका श्शरीर अधिक स्निग्ध दहो उसे स्नेह 
विरेचन नटीं देना चाहिये । जिस व्यक्तिका शरीर स्निग्धं 
है उसे खक् विरेचन दं तथा जिका शरीर रूहडै उसे 
ययेच्छु स्निग्धे विरेचन देना चाहिये । अथाव अतिस्निग्घ 
पुरुष मेँ दोषों के बहिः प्रवृत्युन्मुख होने परं यदि स्नेह 
विरेचन दिया जाय तो दोष बाहर नहीं निक्ैगे। अपितु 
पुनः खतो मेँ डीन हो जायेगे । उस अवस्था मे सत विरेचन 
ही देना चाहिये जिससे बहिः प्रबृष्युन्मुख दोष पुनः लोतो 


|मेखीवनदहो सफ़ै। परन्तु यदि श्षरीर रूहे खसा कि 


पूर्वोक्छानुसार विष, विसपं आदि रोगौ म होता हितो वहां 
स्निग्ध विरेचन ही देना चाये । अत्यन्त स्नेहन से युक्त 
विरेचन को कौन व्यक्ति सहन कर सकता है अर्थात्‌ एेसे व्यक्ति 
बहत कम हँ जो रिनश्च विरेचनं को सहन कर सकते हो (8)॥ , 
१ यहां 'स्निग्धामारं स्थात्‌ को वा क्लंसनं सहते नरः के स्थान 
पर “स्निग्धाहारगते को वा श्वंसनं सहते नरः यह पाट शेता.. 
तो सभ्यक्‌ अथं हो सकता था। यहां पर.इसी पाट के अनुश्षार 
उपयुक्त अथ॑ किया गया टे । | 


९७२९ 


काश्यपसंहिता वा ब्ढजीवकीयं तर्त्रम्‌ । 


[ सं शद्धिविरोषणीयाध्यायः ७ 
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धृतक्कम्भाद्यथा तोयमयत्नेन निरस्यते ॥ 
निरस्यते तथा दोषः सिग्धादेहाद्िरेचनेः।। ३० ॥ 

बृतयुक्त अर्थात्‌ स्निग्ध ( चिकने ) घडे से जिस प्रकार 
पानीकोत्रिना यत्नके हटाया जा सक्ृता है उसी प्रकारं 
स्निग्ध देहसे विरेचनके द्वारा दोष सुखपर्वक हटये जा 
सकते & । यहां ‹विरेवनः शब्द्‌ उपठ्तणमात्र है इससे वमन 
आदि सम्पूर्ण संलोधनो का ग्रहण होता हे । अर्थात्‌ संशोधन 
से पूव स्तेहन कै द्वारा दोष चरायमान हो जते है । तदु- 
परान्त वमन आदिके हारा उन दोषों को बिना कठिन 
ॐ निकाङा जा सकता है ॥ ३० ॥ 

जिगधं विष्यन्दयत्यदग स्वेदो(दः)सिग्धादरेमिन्धनम्‌ (१) 

ततः सिन्नशरीरस्य दोषान्‌ हरति भेषजम्‌ ॥ ३१॥ 

जैवे स्निग्ध एवं गीखी ईघन ( लकदी ) को अन्नि विष्य 

न्दित ( चरित ) कर देती है उसी प्रकार रिनिग्ध ८ स्नेहन 
युक्त ) शरीर ( श्षरीर के दोषों ) को स्वेदन भी विष्यन्दित 
कर देता ह-विचरित कर देता है । इस प्रकार स्वेदन किये 
गये शरीर से ओषधि ८ वमन-विरेचन आदि के खये प्रयुक्त 
की गई ओषधि) दोषो को नष्ट कर देती है । भथात्‌ 
स्निग्ध श्ञरीर मं स्वेदन के हारा दोष अपने स्थान से विचरित 
हो जाते हैँ ॥ २१ ॥ 


यथा हि मलिनं वासः क्लारेणोत्क्लेश्य बारिणा । 
शोध्यते शोधने्तददुत्लेश्य विधिषद्रलात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जिख प्रकार मेरा वख क्तारके द्वारा मेलया दोषोँको 
उसिरष्ट' करके फिर जके द्वारा साफ क्रिया जात! है उसी 
प्रकार शरीर मी पूवं स्नेहन एवं स्वेदन के द्वारा विधिवत्‌ 
दोषों को उविलष्ट करके पुनः वमन आदि शोधनो के ह्वार 
बरपूर्वक शुद्ध किया जाता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार वख की 
सैर क्रो दीरा करने के खिये पह ्ञार का प्रयोग किया 
जाता है उसी प्रकार संशोधन ते पूरं स्नेहन एवं स्वेदन के 
दवारा शरीर के दोषो को ठीरा-बहिः प्रचव्युन्युख किया जाता 
हे । अन्यथा शारीरिक दोष सुखपूर्वक . तथा पूर्णरूप से नहीं 
निकरु पाते हं ॥ ३२॥ 


वाभितं लङ्कयेज्लङ्गथं ( लक्खितं ) लघु भोजयेत्‌ । 
तस्य बान्तविरिक्तस्य क्रमः पेयादिरिष्यते ॥ ३३ ॥ 
तेनाभिर्वध॑ते सृच्मैरिन्धनारणयो यथा (रिन्धनैररणेर्थथा)) 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१५ तमं पत्रम्‌ । ) 


१. अत्र स्नेाद्रमिन्धनमिव स्वेदः स्निग्धमद्गं विष्यन्दयतीति 
प्दयोजने यथाऽऽद्र श््धने स्नेहनं विधाय अवालने स्वेदेन रसनि- 
ष्यन्दः, एवमेव शरीरेऽपि स्नेहनं कृत्वा स्वेदने दोषनिःसरणं मवती- 
ति भावः प्रतीयते, परं यथेवादिपदमपेश्षयते । एतदादश्पुस्तके पाठो 
अष्टः किल 1 

२. अरणिसंमवो वहिः दक्ैरिन्थनैरिव वान्तविरिक्तस्य जाठरा- 

 ग्निङुभोजनैरवधेते इति भावः ! अत्रापि भूरषादो विनष्टः 1 





॥ 





वमन कराने के बाद्‌ रोगी को रृद्धन ( उपवास ) करये 
तथा लङ्कन के बाद छघुभोजन कराये । वमन ओरं विरेचन 
के बाद्‌ रोगी को पेया आदि संसखर्जन कम से आहार देना 
चाहिये । चरक सि, अ. १ में यह संसर्जन ऋम इस प्रकार 
से दिया है कि-शोधन क पश्चात्‌ रोगी को पहर पेया तद्‌. 
नन्तर करमशः विरपी; अङ्रतयुष,  इतयूष, मांसरस भादि 
धीरे २ देने चाहिये । चरक सु. अ. ५५ मेँ भी १२ अन्नकाट 
का संसजेनक्रम दिथा है । अर्थात्‌ संशोधन के ७ दिनके बाद 
स्वाभाविक भोजन पर रये । क्योकि संलोधनं के हारा 
जाटराभ्चि मन्द्‌ हो जाती है, उस मन्द्‌ को करमह्यः तीच 
करने कै छ्य पेयादि क्रम कराया जाता है । सूच्मं ईधनें 
के द्वारा जिस प्रकार अरणि से उत्पन्न हुदै अभि प्रदीक्षो 
जाती है उसी भ्रकार उपर्युक्तं पेयादि ऋम युक्तरुषु आहार 
के द्वारा संशोधन से मन्द हई अचि प्रदीक्ठ हो जाती हे ॥३३॥ 


समुत्थितेऽग्नौ संजाते म(ब)तले देहे च निमेते ॥३४॥ 
बाससीवार्पितो पगः सिद्धि यद्युत्तरो बिधिः। 
कायाचि के प्रदीक्त दहो जाने, शरीरम बरु कै उत्पन्न हो 
जाने तथा संशोधन केष्धाराशरीर के निर्म॑रु हो जाने पर 
बादु में की गहै चिकित्सा आदि की सम्पूणं विधि सफ़ट 
होती है जिसप्रकार वख को सम्य प्रकार से धोने के बाद 
उनपर चदाया गया रंग अच्छी भ्रकार चढ़ जाता है! अर्थात्‌ 
वद्य को अच्छी प्रकार धोने के बाद्‌ उसपर जो भी रंग चढ़ाया 
जाता है वह वख पर अच्छी तरह चद्‌ जाता है उसी प्रकार 
संशोधन के जाद्‌ पेयादि म के हारा जाटरान्नि के प्रदी्ठ 
हो जाने तथा शरीर मं बर उत्पन्नशोजाने के बाद जो भी 
क्रिया की जाती है उसका अच्छी प्रकार प्रभावं होता ह ॥३७॥ 
यश्चात्र वा यदाबाधः स्यादयोगादियोगतः ॥ ३५॥ 
समासव्यासतस्तस्य सिद्धौ सिद्धिरुदाहृता । 
चिकित्सा कायं मे अयोग आदि ( अयोग, अतियोग, 
हीनयोग एवं मिथ्यायोग ) के कारण जो कष्ट अथवा उपद्रव 
होते ईँ उनकी चिकिस्सा संकतेप तथा विस्तार से सिद्धिस्थान 
मे परे कटी गड हे ॥ ३५॥ 
ततोऽन्नप्रविचारस्य बिकल्पः संप्रव्त्यते ॥ ३६ ॥ 
इसके वाद्‌ जव भन्न की प्रहृष्ट विचारणाो के मेद्‌ कै 
जायेगे ॥ ३६ ॥ 
स्वतर त्रिविधा पेया संसगदौ विधीयते । 
अङृतादिषिकल्पेन ततो यूषस्ततो रसः ॥ ३७॥ 
सम्पूणं चिकिसा शाख में संखजजन आदि के ख्ये तीन 
प्रकार की पेयाभो का वर्णन मिरुता है, १ कइतयुष २ अद्तयुष 
३ मांसरस ॥ २७॥ 
व्यपेतलवणा पूवां दीपनीयाम्बुसाधिवा । | 
तानि(सा च्षद्रा, हितीया स्यातं किञ्चिज्ञवणदीपना । 
तद्वदेव ठृतीया तु संस्छरता स्नेहमात्रया । 


खंशुद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ ] खिलस्थानम्‌ । २७३ 
इनमे से पहरा अर्थात्‌ कतयूष ख्वण से युक्त होता हे ¦ वमनीयकषायस्य चत्वारोऽञ्खलयः परा । 

तथा दीपनीय जर के द्वारा सिद्ध क्रिया इजा होता है। यह | मात्रा, मध्या त्रयो, हस्या द्रौ, तदर्धा विरेचने ॥४४ ¦ 

रुका माना गया हे इनमे से दूसरा अर्थात्‌ अकृतयूष ईषत्‌ | ` वमन के खयि मरयुक्त किये जने वारे कषाय की उच्छृ 

रवण युक्तं तथा दीपक होता है । इसी भ्रकार तीसरा _ अर्थाव्‌ | मानना चार अञ्जलि होती है । मध्य सत्रा तीन अञ्ञङि तथा 

मांसरस होता है परन्तु यह अल्प ( थोड़े ) स्नेह के दवारा | हस्व ( हीन ) मात्रा दो अञ्जि होनी चाहिये । विरेचन की 


सिद्ध किया गया होता हे ॥ ३८ ॥ । मात्रा इससे आधी होनी चाहिये अर्थात्‌ विरेचन की उच्छृ 
अव्यत्तलवणस्नेहो युषस्त्वक्रतको सतः ।। ३६ ॥ | मात्रा दो भञ्ञङि, मध्य मान्ना डेढ अञ्जलि तथा हस्व मान्न 
मन्दाम्ललवणस्तेहसंस्छारः सयात्‌ कृताकृतः । | एक अञ्जलि होनी चाहिये ॥ ४४॥ 
व्यक्तस्नेहाम्ललवणः कृतयूषः सुसंस्कृतः ॥। ४० ॥ पुरुषं पुरुषं भाप्य दोषाणां च बलाबलम्‌ । 


४ दिसं यादिकं 
एवमेव रसं विद्यादिमं पेयादिकं क्रमम्‌ । । मदनस्य फलक्राथः पिप्पल्ीसषैपान्वितः। ४५॥। 
जिस यूष में रुवण एवं स्नेह स्पष्ट न हो उसे जङ्ृतयुष | ्रहघ्न्या वा स एवाऽथ पटोलारिष्टबत्सकेः । 
कते हे । जो स्वल्प अम्क, क्वण एव स्नेह के द्वारा संसृत | युक्तो वाऽथ भ्रियङ्गनां कल्केन मधुकस्य च ॥ ४६ ॥। 
५५ गया है उसे छृताङ्ृत यूष कहते हँ । तथा जिस यूपे | वमनार्थे विचेयः स्यान्मधुसैन्धवमूच्छितः ! 
› अम्र टवं वण व्यक्त-स्पष्ट हो उस संस्कत युष को | 
कृतयूष कहते है । अथात्‌ जिस यूष मे अम्ल, क्वण तथा | _ अत्येक पुरुष ( रोगी व्यक्ति 2 तथा उसके दुषो के बराबर 
स्नेह स्पष्ट रूप से प्रतीत न हो अथवा जो स्नेह एवं रवण । को देखकर मदनफक्‌ के काथ को मु जीर सेन्धव से मृच्छित 
आदि के हारा संसत न हो उसे अङ्ृतयष, जिसमे स्नेह, | करके अथात्‌ मघ ओर सेन्धव से युक्तं करके उसमे पप्पी 
अम्ङ तथा क्वण स्पष्ट खूप से तीत हो जो स्नेह अम्क । जौर सरसो अथवा प्रहष्नी ( स्वेत सरसो ), पटो, अरिष्ट 
रवण आदि के द्वारा सिद्ध करिया गया शोे--उस यूष को | ( नीम ) जौर वत्सक ८ इन्दजौ ) अथवा भिज ( 
छ्तयूष तथा जिसमें जम्ल, ङ्वण एवं स्नेह थोडी मात्रा में | भियज्खं ) जोर महष का कल्क डारुकर वमन के ठिथि अयुक्त 
हो उसे छृताज्ृत यूष कते ह । इसी भकार मांसरस को भी | करना चादिये ॥ ४५॥ ह 
समश्चना चाहिये अर्थात्‌ मांसरस भी रेस हो सकता है जो | न त्वजीणं, हितं त्वत्र लवणोष्णास्चु कचलम्‌ ॥ ४७ ॥। 
स्नेह रवण आदि के द्वारा सिद हो अथवा न हो । यह पेयादि | तद्धि सवं समुक्क्लिश्य मुखेनाशु विनिहरेत । 
कम कटा गया हे ॥ 5०७ परन्तु यदि रोगी को अजीर्णं हो तो उस जवस्था में उपयुक्तं 
सछरजलघन्या द्विमेभ्या तिः शरेष्ठा शुद्धिमहंति ॥ ४१ ॥ । जषधिर्यो का व्यवहार नहीं करना चादिये, अपितु उस 
जघन्य ( हीन > शुद्धि वारे व्यक्ति को इनमे से एक का | अवस्था मेँ वमन के छियि केव उष्ण जरु म नमक डारुकर 
सेवन करना चाहिये } मभ्य शुद्धि वारे को इनमे से दौ | प्रयोग करना चाहिये । यह सम्पूणं दोषो का उत्करा करके 
का तथा श्रेष्ठ शुद्धि वरे व्यक्ति को इनमे से तीनो | दोषो को मुख से बाहर निकार देता है । मद्नफरु के कषाय 
का सेवन करना चाये । अर्थात्‌ हीन शुद्धि वारे व्यक्ति को | म मधु जौर सेन्धव का डार्ना कफ के विख्यन के चयि 
केवरू अङ्ृतथूष का सेवन करना चाहिये । मध्य श्ुद्धिवाङे को | किखा हे । इसख्यि चरक सू. अ. १५ मे मी कहा हे--“मधुमधु- 
अङ्त तथा कृत यूष का सेवन करना चाहिये तथा श्रेष्ठ शुद्धि  कसैन्धवफाणितोपहितां मदनफटकषायमात्रा पाययेत । यदि पूर 
चारे च्यक्ति को अछृत तथा ृतयुष एवं मांसरस-तीनौ का | इत भोजन जीण हो चुका हो तभी उपयुक्त विधान प्रयोग में 
सेवन करना चाहिये ॥ ७१ ॥ | राना चाहिये, भोजन के अजीणं चु "५ 1 इसी- 
† पेथादिसंसर्मी सव॑संशोधने | छियि चरक सू. अ. १५ मे वमनं न्‌ मं (सुप्रनीणसक्तः 
न ०८ ०८०५५. 0 । श 1 
वर्जयि | विरुदधान्नं गर्वसाल्य भू । अवस्था मे जौषध का निषेध किया गया हे ॥ ४७ ॥ | 
१ ह क ठ । ह | ययेवमामं विष्टम्मान्नापैति तत उत्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आरोग्य की कामना करनेवारे व्य चाहिये वचाजगन्धामदनपिष्पलीमिस्तदुदधरेत्‌ 


चह संशोधन मँ सहायता देने वारे उपयुक्त पेयादि संसजन विदा त्तोदेजनौषचैः ।॥४६। 
ऋम का सेवन करे ।! तथा पू्णंख्प से स्वास्थ्य की भराि हो | अन्येवां कल्क(ल्पविदहितर्बामत्सोद्जनीषधेः ६ 
जाने पर विरुद, गुर तथा असात्म्य भोजन को दछोडकर शेष | अङ्गल्युर्पलनालच्गलावडुदन. ल 

भ्रङृति ( साधारण ) भोजन पर पटच जावे ॥ ४२ ॥ । तत्पार्धोदरप्रष्ठानां पीडनोन्मदेनेरपि । ५० ॥ 


अतः परं प्रब््यामि भ्रमाणादिभ्रयोजनम्‌ ॥ ४३ ॥ यदि वह दोष जाम अवस्था भं विद्यमान होने के कारण 
इसके बाद्‌ अब नँ रमाण आदि का प्रयोजन कुंग । | बाहर न निकङे तो उसके बाद चच. अजगन्धा, मेनफक तथा 
अर्थात्‌ अब वमन, विरेचन आदि की मात्रा का वणन करूंगा ॥ | पिप्परी के ह्भारा उसे बाहर निकरे जथवा अन्य कर्पा 


५ काम 





२७४ 





( कटुतुम्बी, जीमूत, धामाव आदि >) से बनाये इए बीभत्स 
( ध्रणित ) तथा उद्धेजन कारक ओषधियो अथवा अंगुरी 
या कमलनाङ के द्वारा गरे मै सुखकारकं स्पशं के द्वारा अथवा 
तेगी के पारव, उदर ओर पृष्ठप्रदेश को द्बे या ऊपर की 
जोर मारिशि करने के द्वारा उस दोष को बाहर निकार देवे ॥ 


पीतबन्तं च वमनं युहूतेमतुपालयेत्‌ । 

बिदाहपूः स्वेदोऽस्य यदा भवति सवेतः ॥ ५१॥। 

विष्यन्दमानं जानीयान्तदा दोषं भिषग्वरः । 

लोमहर्षण चान्व्तं स्थानेभ्यश्चलितं तथा ॥ ५२॥ 

अआध्मानेोदे्टनाभ्यां च निर्दिशेत्‌ केोष्ठमाभितम्‌ । 

हज्ञासास्यपरिखावेश्चामुखीभूतमुद्रेत्‌ ॥ ५३ ॥ 

उष्णाम्बु लवणोपेतं पीखाऽऽकण्टं पुनः पुनः | 

वमन ओौषध पिरे के बाद्‌ सुहुतं भर (८ थोडी देर ) 

प्रतीका करे । रोगी को पहर गरमी कूगेगी तथा उसके बाढं 
सारे शरीर मे पसीना आने रूगेगा । उस समय वैद्य यह 
समश्च ठे कि दोष पिघल रहै ह ! तथा शरीर मे रोमहर्षं के 
हारा दोषो को अपने स्थान से विचरित इजा जाने । आध्मानं 
तथा उद्धेष्टन के इरा दोषो को कोष्ठमें जाया हज तथाज्ी 
मरुचाने ओौर सुख मे रारालाव के द्वारा दोषों को ऊर्ध्वमुख 
जाने तब कण्ठपर्यन्त र्वणयुक्त उष्ण जरू पुनः २ पीकर वमन 
के ह्वार दोर्षो को बाहर निकाल दे । सुश्रत के अनुसार जौषध 
पिाने के बाद्‌ प्रतोक्ञा कारु मेँ अध्धिपर हार्थो को तपाकर 
रोगी को उष्णता पहंचानी चाहिये ॥ ५१-५३ ॥ 


यावत्‌ यर षड़वाऽपि वेगाश्चत्ार एव घा । ५४॥ 
आपित्तदशंनाद्राऽपि दोषोचदत्तेरथापि वा | 


वमन के वेग--वमन ञे आठ, दै जथवा चार वेग आनि 
चाहिये ( अर्थाव्‌ उच्छृष्ट शोधन मे ८ वेग, मध्य शोधन में 
& वेग तथा हीन शोधनम चमन के वेग होने चाहिये 
चरक सि. अ. 9मेँकहा है-- जघन्य मध्यभ्रवरेषु वेगाश्चत्वार इष्टा 
वमने षडष्टौ । जथवा वमन में कफ के बाद्‌ पित्त निकर्ने ङ्गे या 
दोष नष्ट हो जायं त्र तक वमन ओषधि देनी चाहिये । चरक 
सि. अ. ऽ मे कहा हे --“पित्तान्तमिष्टं वमनं तथोर्ध्वम्‌, अर्थात्‌ 
वमन पित्त निकलने पर्यन्त देना चाहिये । वमन मँ दोषो के 
निकलने का क्रम चरक सि. अ. 9 मेँ निम्न प्रकार से दिया है । 
क्रमात्‌ कफः पिम्तमथानिरश्च यस्येति सम्यगुवमितः स इष्टः ॥ ५४ ॥ 
मानप्रमाणतो वेकाध्यर्धद्धिधरस्थसंमितम्‌ ॥ ५५॥ 
पीताद्भ्यधिकं यत्‌ स्यात्‌ सदोषस्तद्धिनिभमे । 
दोषां के मान के अनुसार पी हुई ओषध ऊ जतिरिक्त एक, 
डेद्‌ ओर दो प्रस्थ दोष निकरने चाहिये अर्थात्‌ हीन शद्विम 
पक प्रस्थ, मध्य शुद्धि में डेढ प्रस्थ तथा उच्छृ शुद्धि दो 
ग्रस्थ दोना चाहिये ! वमन कै वेगो के मान ऊ विषय सँ चरक 
पि. ज. १ मेँ कहा है-मित्तन्तमिष्टं वमनं विरेकादर्थम्‌- .-** 1 


जराव वमन में दोषो का परिमाण विरेचन से आधा होना 


कारयपसंहिता वा बुद्धज्ीवकीयं तन्त्रम्‌ । 








[ संश्यद्धिविशेषणीयाध्यायः ७ 


चाहिये । वमन म पी हई ओषध क निकर्ने के बाद्‌ तथा 
विरेचन मे दो तीन पुरीषयुक्त वेगो के पश्चात्‌ वेगो को मापना 
चादिये । यहां पर प्रस्थ १६ परु का नहीं लेना चाहिये अपितु 
परिभाषा के अनुसार १३४ पर का रेना चाहिये। वमन 
जआादिकी मात्रा यदिपी इदं ओषधघसे अधिक हो तो बहु 
निक्त इए दोषयुक्त होती है ॥ ५५ ॥ 


निरामगन्धं सोदुगारं यावत्‌ पीतमपिच्छिलम्‌ ॥५६॥ 

यदा बिकलुषं वान्तं दश्यतेऽम्बु प्रतिभ्रहे । 

छुच्युरःकरण्टशिरसां लाघवं रोगमादेवम्‌ ॥ ५७ ॥ 

मकारश्च न चात्यथेमुत्साहयो विशदात्मता । 

सथो निह दोषस्य लिङ्गान्येतानि निर्दिेत्‌ ॥ ५८॥ 

दोषों के निकलरू जाने पर रक्तण--जब पी इदं भोषधि 

रोगी को आमगन्ध से रहित उद्धार ( डकार >) खदित वापिस 
आ ज्ञाये तथा पीकदान में वमनं करिया इजा जक ( द्रव्य ) 
पिच्छिरुता तथा कट्ुषता ( दोषो ) से रदित दिखाई देते, 
कृत्ति (कोख ), छाती, कण्ठ तथा सिर मेँ लघुता प्रतीत हो, 
रोग श््रदु हो जायं, शरीर मे थकावट तथा कमजोरी बहुत 
अधिक माद्धूसम न पडे, उत्साह पएवं विकदता ( प्रसन्नता ) 
दिखाई दे--इन लक्षणो को देखकर यह समक्षना चाहिये कि 
उसके दोष निकर गये है ॥ ५६.५८ ॥ 


शिरोगतं ततश्चास्य त(ते)लेः खिन्नस्य देहिनः । 
दोषावशेषं नस्येन धूमपानेन वा हरेत्‌ ।॥ ५६॥। 


इसके ( वमन के ) बाद्‌ उसके सिर मे बचे इए दोषो को 

सिर में तेर की मालिक करके तथा फिर नस्य ओर धू्नपान 
कै द्वारा नष्ट करे । उर्ध्वजश्रुज दोर्षो को नष्ट करने के खयि 
धूम्रपान तथा नस्य विदोष मभाव रखते हैँ अतः सिर मेँ स्थित 
दोषो को निकारने के लिये धूम्रपान एवं नस्य का भ्रयोग 
कराया जाता है ॥ ५९ ॥ 
यथाशुद्धि ततश्चैनं संस्गँणोपपादयेत्‌ । 
हरीतक्या म्रहघ्न्या वा कल्पोक्तं स्याद्विरेचनम्‌ ।६०॥ 

इसके बाद सम्यक्‌ प्रकार से द्धि हो जाने पर रोगी को 
संसजन क्रम के द्वारा भोजन कराये तदनन्तर कटपोक्त हरीतकी 
अथवा अह्नी ( श्वेत सरसो ) के द्वारा विरेचन कराये । 
जित व्यक्ति को चमन के जाद्‌ विरेचन देना हो उसे पुनः 
स्नेहन तथा स्वेदन देकर तव विरेचन देना चाहिये । संशोधन 
कराने मे वसन कराने के १५ दिन बाद्‌ विरेचन देना चाहिये । 
सुश्रुत भे कहा है--क्षाद्विरको । वान्तस्य' इन १९ दिनो भ 
पेयादि संसजन कम का सेवन ओर स्नेहन-सवेद्न आदि 
करना चाहिये ॥ ६० ॥ 

पिप्पलीसेन्धवोपेता पथ्या वा श्रिवृतायुता । 


शतं चारग्बधफलं सीरेणाथ रसेन वा ॥ ६१॥ 


१. पतद्रहे इव्यथः । "“पीकदानीः इति जाषायाम्‌ । प्रतिमः 
स्वीकरणे सैन्ये पृष्ठे पतद्रहेः इति चैदिसी । 


संशद्धिविशेषणीयाध्यायः ४ 1 


सि म कि नि 0 नि जि ज थ जि नि नि १००८५५८० ० ५.०६.) 


त्रिफला वा त्रिबधुक्ता सघृतव्योषसैन्धवा । 
तथा गन्धवैतैलं वा श्रं स्तेहधिरेचनम्‌ । &२॥ 
अथवा पिष्परी ओर सैन्धव से युक्त हरीतकी अथवा 
चित्‌ युक्तं हरीतकी देवे । जथवा अमरतास के गृदे के क्राथ 
को दूध या मांसरस से देवे । अथवा त्रिफका ओर त्रिवृत्‌ मं 


घृत, व्योष ८ त्रिकटु-सोट, मरिच, पीपर ओरं सैन्धव ) | 


मिराकर दे ! अथवा गन्धर्वं सैर ८ एरण्ड तेरु) श्रेष्ठ स्नेह 
विरेचन है ॥ ६१-६२ ॥ 


वखिरूस्थानस्‌ । 





२७५ 





जि कि वि णि म विण मरि अनि 


| तथा अन्त मे पित्त निकलता है । आमास्चय के खादी हो जाने 
। पर अन्त में केवट बायु ही निकर्ती ईहै। विरेचनं का 


अतियोग--इसमें उप्त दोप अत्यधिक मात्रा मे निकरे 
हं तथा अन्त में मरु के साध रक्त जाने ख्गता हे । विरेचन 
के अयोग के रक्तण-विरेचन का सर्वथा प्रबरृत्त न होना, विप. 
रीत मागं मेँ प्रत्त होना ( अर्थात्‌ विरेचन न होना तथा स्वयं 
भौषध का भी वापिखन निकर्ना अपितु ऊर्ध्वगति होकर 


आध्मानं, वमन जादि उपद्रवो का करना ), विरेचन का अस्प 


मात्रा मे होना, विंदा (को्ठस्थित अङ का स्वस्थान से च्युत 

हो जाना अथवा गुदभ्रंश-कांच निकलना ), विरेचन कार्यं का 
द्राल्ञाक्राथेन वा युक्तमथवा दीपनास्बुना । ६३! | विर्ङकुरु न होना जथवा विरेचन केखियि पीड इई केवरु जौषध 
त्रिब्रदुद्राक्ामयानां वा गवा मूत्रेण संयुता । ¦ का ही निकर जाना-ये जयोग के रक्षण होते ह ॥ ६८-६९ ॥ 
सद्राक्ता तरिवरृता वा स्यादथवा त्रिव्रताष्टकम्‌ ॥ ६४ ॥ | सर्पिष्पानं विकारे स्यादतियोगानुबन्धजे ॥ ७० ॥ 

दृशमूरू क काथ, जागर मांसरस, द्राका ८ सनका ) क | मधुकादिविपक्वं वा तैलं तत्रायुबासनम्‌ । 

क्राथ, दीपनीय जरु अथवा गोमूत्र के साथ त्रिष्व्‌, द्राक्षा | विरेचन के अतियोगसे होने बारे विकारो मेँ धृतपानं 

जौर हरड़ का प्रयोग करना चाहिये 1 अथवा दाका भौर | कराना चाषिये अथना सुरुहटी के द्वारा सिद्ध तैर से अनु- 

त्रिद्त्‌ या त्रिघ्रृता्टक चूण का सेवन करं ॥ ६२-६४ ॥ । चासन बस्ति देनी चाहिये ॥ ७०॥ 


दशमूलकषायेण जाङ्गलानां रसेन वा । 


पथ्या त्रिजातकं यूषं विडङ्गामलकं घनम्‌ । | 


समानि; षङ्कणा सत्र शकंराऽष्टगुणा त्रिदृत्‌ । &५॥ 
चूण ज्वरश्रमश्वासकाश्षपाण्डवामयक्षयान्‌ । 


हन्यात्‌ क्रिमिविषाशौसि मूत्रकृच्छ्रं च देहिनाम्‌ ॥६६॥ 


तरि्ताष्टक वचूर्ण--हरड, त्रिजातक ( दार्चीनी, छोरी 
इरायची तथा तेजपत्र ), त्रिकटु, विडङ्ग, आंवखा तथा नागर- 
मोथा--सब दन्य खमभाग र्वे । इसमे ६ गुना शकरा तथा 
तथा ८ गुना त्िच्रत्‌ डारूकर सवका चूर्णं करं । यह चण 
प्राणिर्यो के उवर, श्रम, श्वास, कास, पाण्डुरोग, चय, इमि, 
विष, अक्चं तथा मूत्रङृच्ट्‌ छो नष्ट करता हे ॥ ६५-६६ ॥ 
दशावरेः पच्वदश मध्यमे, त्रिंशदुत्तमे । 
वेगा द्वित्रिचतुष्प्स्थ्रमाणाः स्यर्वि रेचने ॥ ६७॥ 
विरेचन ॐ वेग-अवरं ८ हीन ) विरेचन मे दसं, मध्यम 
विरेचन म ५ तथा उत्तम विरेचन मँ २० वेग हेते हँ । तथा 
मान ॐ अनुसार दोषो का प्रमाण हीन विरेचन में दो प्रस्थ, 
मध्यम विरेचन में तीन प्रस्थ तथा उत्तम विरेचन मे चार 
प्रस्थ होना चाहिये । चरक सि. अ. १ मेँ विरेचन के मध्यम 
योग मँ १५ ढे स्थान पर २० वेग दिये हँ ॥ ६७ ॥ 
बिदट्पित्तककसंमिभ्राः सवाताः स्युयेथाक्रमम्‌ । 
पित्तावसाना वमने कषायकफमूच्छिताः । &< ॥ 
सम्यग्योगेऽतियोगेऽतिभरवृत्तिः शोणितोत्तरा । 
अयोगे खप्रदृत्तिः स्याद्धिपरीताऽल्पशोऽपि वा ।६६।। 
विंशः कर्मणो भ्रंशः केषलौषधनिगंमः। 
विरेचन मेँ दोर्षो के निकरने का करम--विरेचन के सम्यक्‌ 
योग मे सबसे पहरे मर फिर कमजा पित्त, कफ तथा वायु 








ुरबान्तंदुर्िरिक्तं वा ध्निग्धदेहं बलान्वितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
बहुदोषं दृढाम्नि च पाययेदपरेऽहनि । 
दुबेलं क्रमशो भूयः स्निग्धसिन्नं विशोधयेत्‌ ।।७२॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २१६ तमं पत्रम्‌ ) 
्ुर्वान्त तथा दुधिरिक्त पुरुष ( जिसे वमन तथा विरेचन 


| दीक भ्रकार न हज हो-जयोग हो ) का शरीर यदि च्िर्ध 


तथा बलवान्‌ हो, दोष अधिक मात्रा मे विधमान हो वथा 
जाटराम्नि प्रदीक्च हो तो उसे अगे दिन वमन या विरेचन 
ओषध पुनः पिङानी चाहिये ! यदि रोगी दुर्बल है तो उसे 
नये सिरे से स्नेहन तथा स्वेदन देने के बाद्‌ ही पुनः वमन 
तथा विरेचन ओषधि पिलानी चाद्ये । अर्थात्‌ यदि रोगी च्छो 
वमन तथा विरेचन ओषध पिरूने के बाद ठीक भ्रकारसे 
वमन तथा विरेचन न इजा हो परन्तु रोगी का छरीर स्निग्ध 
तथा बलवान्‌ हो, शरीर सें दोषो की मात्रा अधिक ही तथा 
जाठरामिनि तेज षहो तो उसे अग्रे ही दिनि पुनः वमनं या 
विरेचन ओषधि पिरानी चाहिये ! परन्तु यदि रोगी दबं 
है तो अगे दिन ओषधि नहीं देनी चाहिये जपितु नये सिरे 
से दोबारा शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करने के बाद्‌ ही 
पुनः वमन तथा विरेचन ओषधि पिरूयि । वसन या विरेचन 
कै अयोग मे पुनः ओषधि देने से पहर यह देख ङेना 
आवश्यक है कि पूर्वं दत्त जोषधि जीं हो चुकी हे या नही। 
पूर्व ओषधि के जीर्णं होने पर ही पुनः ओषधि देनी चाहिये 
अन्यथा अतियोग का भय रहता है । इसके अतिरिक्त रोगी 
ॐ कोष्ठ तथा शारीरिक बरु का ध्यान रखना भी आवश्यक 
ह ! यदि सेगी बख्वान्रहे तो तीच्ण ओषधि देनी चाये 
आओौर यदि रोगी निर्व दे तो खदु संशोधन देना चाये ॥ 


न तु दुश्डर्दनं जातु करकोष्ठमथापि वा । 


निकरुते है । तथा वमन मे पहले कषाय जौषध किर कफ | तयोः संशमनैर्दोषान्‌ बस्तिभिवां शमं नयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 





अहयमतिदुशैन्धमजीरमे चाति बा बहु | 
यस्याुलोमिकं पीतमू्वं याति कफावतम्‌ । ५४ ॥ 
तं बामितं लक्खितं वा परिस्निग्धं विस्वयेत्‌ | 
दुरव॑स्य ८ जिसे वमन कठिनता से होता हो >) अथवा कूर 
कोष ( जिसे विरेचन अस्यन्त कठिनता से होता हो ) पुरुष को 
कभी भी वमन या विरेचन ओषध दोबारा नहीं देनी चाहिये । 
उनके दोषो को संशमन उपार्यो अथवा बस्ति के दारा चान्तं 
करना चाहिये । चरक सि. अ. ६ मे कहा हे कि उन्हं साधा- 
रणतया पुनः वामक या चिरेचक ओषधि नहीं देनी चाहिये 
ओर यदि देनी ष्टी पडे तो अधिक्र मान्ना में नहीं देनी चाहिये ॥ 
जिस रोगी को पिर गदं विरेचक षध हदय को 
अच्छी न रगे, अत्यन्त दुर्गन्ध युक्त होने, अजीणं मे ओषधि 
का प्रयोग करने अथवा मात्रा मे अत्यन्त अधिक होने के 
कारण कफ से आद्रृत हद ओषधि उपर की ओर चली 
ज्ञाती है अर्थात्‌ विरेचन न होकर वमन हो जाता है उखे 
वमन, छङ्कन तथा स्नेहन कराकर विरेचन कराये ॥ ७२-७४ ॥ 


अत्यथेस्निग्धदे्स्य विशुद्धामाशयस्य वा ॥ ७५ ॥ 

मोरतस्यानुलोम्यस्य यस्याधो बमनं व्रजेत्‌ । 

तस्य संसगेमात्रेण परिशद्धिविधीयते ॥ ७६ ॥ 

दुबेलस्थाल्पदोषस्य मृदु संशोधनं हितम्‌ । 
, जिस व्यक्ति का क्षरीर अत्यन्त स्निग्ध होने से, अमाय 
शद्ध होने से अर्थात्‌ आमाशय में कफ का संचय न होने से 
तथा वायु के अनुरोम होने से वमन ओषध नीचे की ओर 
चटी जये अर्थात्‌ वमन न होकर विरेचन हो जाये उश्च व्यक्ति 
की संसजन मात्र से दधि हो जाती हे। दु्बंरु तथा अल्प 
दोष वारे व्यक्तिके खिये मृदु संशोधन देना चाहिये ॥५५-७६॥ 

विगृहीताचिराहोषेः स्तोकं स्तोकं जजत्यधः ।। ७७ ॥ 

उष्णाम्बुपानं तत्र स्यादातुलोम्यकरं परम्‌ । 

ोषधि केद्वारा दोर्षो के श्ीघही ग्रहणन किये जाते ॐ 

कारण दोष धीरे २ नीचे आता है । उस अवस्था मै उष्णजङ 
पिराना चाये । वह मर तथा दोषो की गति का अुरोमन 
करता हे अर्थात्‌ जब बार २ थोड़ा २ मरु आता हो तब उष्ण 


जरू पिराना चाहिये जिखसे दोषो तथा मखो की गति अनु- 
खोम हो जाती हे ॥ ७७॥ 


दोषो भवेद्वा सोदूगारो नोर्ध्वं नाधञ्च गच्छति ।५८॥ 

सशूले भेषजे जन्तोः स्वेदं तत्रावचारयेत्‌। 

षध का सेवन करने पर रोगी को उद्गार ( उवकाई ) 

साने कगे तथा दोष न उपर की जर जाये ओर न नीचेकी 
" ओर्‌ जये । अर्थाद्‌ दोष न वमनकेष्वारा निषे तैर न 
` विरेचन के द्वारा निकरे तथा रोगी केपेट मे शूल हो तो उस 
अवस्था मं सखेदन देना चाहिये ॥ ७८ ॥ 

मात्राविरिकति सोदुगारमौषधं क्तिपरमुद्धरेत्‌ । ७१ ॥ 

भतिभ्ृत्तौ जीणेऽस्मिन्‌ स्तम्भनीयेरपक्रमेत्‌ । 


काह्यपसंहिता वा ब्रदजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ संखद्धिविरेषणीयाध्यायः ४ 
योश्य मात्रा मेँ विरेचन हो जाने के बाद्‌ भी यदिभोषधिङ्क 
डकार अतेहो तो श्चीश्र ही वमन ह्वारा उस ओषधि को बाहर 
निकार देना चाहिये 7 अन्यथा विरेचन का अतियोग हो 
जायेगा । तथा वेग की अति ब्रहत्ति ( अतियोग ) मे ओषध 
के जीण होने पर स्तम्भक द्रव्यो के द्वारा इसका स्तम्भन करे ॥ 


दीप्रागनेः करको्ठस्य बहुदोषस्य देदिनः ॥ ८० ॥ 
सोदाबतेस्य निर्वाह्य पुरीषं फलवतिभिः। 
सुखिग्धस्िन्नगा्नस्य भिषग्ददयाष्िर्वनम्‌ ॥ ८१॥ 
जिस व्यक्ति की अधि दी हो, कोष्ठ ऋरूर हो ( अर्थात्‌ 
विरेचन अत्यन्त कठिनता खे होता हो ) तथा शरीर में दोष 
बहुत अधिक विध्यमान हौ--उसे यदि उदावत हो जायतो 
यै फर्वरतिर्यो ॐ हारा उसके मल को निकार कर शरीर 
का स्नेहन एवं स्वेदन करके उसे चिरेष्वन देवे ॥ ८०-८१ ॥ 
यदसक्तं महावेगैः सुखेनाशु प्रवतेते । 
अनाबाधकरं नातिग्लपनं दोषशोधनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव्यापन्नराणोदकं मात्रायुक्तं सुसंस्छृतम्‌ । 
पीतमेकोग्रमनसा सम्यक्च्छुद्धिकृदावदेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
सम्यक्‌ शुद्धि करनेवाी ओषधि के टरण-जो ओषधि 
शरीर के अन्दर रूगी इई न रहे, अत्यन्त वेग के साथ सुखपू- 
वक प्रदत्त हो जाय, जो शरीर में कोद कष्ट न पर्हुचाये, अत्यन्त 
गानि उत्पन्न न करे, दोषो का चछोघन करे, जिसके शुभ शुण 
नष्टनरहो, जो योग्य मान्ना सें सेवन की जाय, जिसका अच्छी 
अकार संस्कार फियागयादहो तथा जो एकाम मन से पीं 
गरं हो--वह ओषधि सम्यक्‌ प्रकार से शद्ध करनेवाी की 
गई है ॥ ८२-८३ ॥ 
दीप्राग्नयः कमैनित्या ये नया खत्तमोजिनः। 
शचदोषाः क्षयं यान्ति तेषां वाय्वधिकमेभिः ॥ ८४ ॥ 
विरुद्धाध्यशनाजीणेदोषानपि सहन्त ते । 
खस्थवृन्तौ न ते शोध्या स्वया वातविकारतः ॥ ८५ ॥ 
विज्ञायेवंविधं वैयः संशुद्धि कमे(तै)महेति ॥ 
जिन व्यक्तियों की अञ्चि प्रदीक्त है, जो नित्य परिश्रम जदि 
करते है, जो रक्त भोजन करते है--उनके दोष वायु, भि 
तथा व्यायाम भादि कर्मौ के द्वाराही शान्त दहो जाते हैँ।वे 
व्यक्ति विरद भोजन, अध्यशन तथा अजीणे आदि दोषो को 
भी सह ऊेते है अर्थात्‌ इन उपद्र्वो से भी उनमें कोद विकार 
उस्पन्न नहीं होता हे ! उनका स्वस्थावस्था में शोधन नहीं 
करना चाहिये तथा वायु के विकारो से उनकी रक्ता करनी 
चाहिये अर्थात्‌ यदि उन्हं को रोगन हो तो उनका वमन- 
विरेचन आदि ॐ द्वारा संशोधन करने की आवरयकता नहीं 
है । रोग होने पर तो संशोधन करना ही पडता है 1 अन्य 


१. अनयोः ८४-८५ ईकोकयौः प्रायः संवादिनौ चरककद्पस्थाने 
१२ अध्याये ७८-७९ इङोकौ । 


बस्तिविरोषणीयाध्यायः ८ चिंकस्थानम्‌ । २७७ 
ययास्य यजदससकतसरययतवदयसमयततरययमयततययासीसययलयवपययायवययरयाताथययातययसारनयरातसतयटटतनासततजययततासतायययवतततसानरसववकसचयसावयदरः 
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व्यक्तियों को जिस प्रकाररोगन होने पर भी शतु के अनुसार | वक्तव्य-यद्यपि पित्त ओौर कफ भी रोगो की उत्पत्ति मे 
संश्लोधन कराया जाता है वेसा इनमे नहीं करना चाहिये | कारण होते है तथापि व यु प्रधान कारण है । पित्त तथा कफ 
केवर रोग छी अवस्था मे ही शोधन कराया जा सकता | चेष्टाहीन मने गये है । वायु ही उन इधर उधर विरिश्च 
है। व्य को इन सव उपर्युक्त बातो को देखकर संशोधन | करक रोगोत्पत्ति कराता है ॥ ४ ॥ 
करना चाहिये ॥ ८४-८५ ॥ । जेता चास्य प्रबद्धस्य बस्तितुल्यो न कश्चन ॥ ५॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । | तदुपाधं चिकित्सायाः सवं वातविकित्सितम्‌। 
(इति) खिरेषठु संश्यद्धिविरेषणीयो नाम सक्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ इस प्रकार इस पवृ हए वायु को जीतने के छवि वस्ति 
----ोन्नमयादासकषक-७------ के समान अन्य कोहं उपाय नहीं हे । इस प्रकार चस्तिक्रिया 
सम्पूर्ण वातरो्गो की श्रायः आधी चिकित्ा मानी गई है। 
अर्थात्‌ वातरोगो की सम्पूणं चिकित्सा मे अकेरी वस्ति ही 
ख्गमग आधी चिकित्सा हे-वातरोगों की आधी चिकित्सा 
केवरु वस्ति के हारा हो सकती है ॥ ५॥ 


कम कालब्च योगश्च तिखः संज्ञा यथक्रमम्‌ ।॥ & ॥ 
वच्ये निस्क्तनिदंशसंख्यादोषविकल्पतः। 
निरक्ति, निर्देश, संख्या तथा दोप के भेद्‌ के अनुसार 
यथाक्रम कम॑वस्ति, कारुबस्ति तथा योगवस्ति का मे वणन 
करूगा। अर्थात्‌ वस्ति समूह तीन प्रकारं का होता है। 
१, कमं २. कार ३. योग ॥ ६ ॥ 
बाहु `". `". “` तेः कमेसंज्ञिम्‌ ॥ ७ ॥ 
अल्युदीणेबले जाते प्रयोञ्यं तद्यथाविधि । 
कर्मवस्ति--इनमें से कर्मसंज्ञक बस्ति का शरीरे बर 
ढे अधिक होने पर यथाविधि प्रयोग करना चाहिये ॥ ७ ¶ 
तदधेकलनात्‌ कालः स हि मध्यनलान्वये ॥ ८ ॥ 
पवने पित्तसंख्टे विधातव्यो विजानता । 
कालबस्ति--कर्मवस्ति की अपेक्षा संख्या मे आधी होने 
के कारण इसे कालबस्ति कहते ह । शरीर मे बरु मध्यम होने 
पर तथा वायु के साथ पित्त का संसगं होने पर इुद्धिमान 
व्यक्ति को इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
अल्पत्वात्‌ स्तेहवस्तीनां युक्तर्योगः स लाघवात्‌ ॥६।। 
प्रयोज्यः कफसं स नातितीत्रबक्तेऽनिले । 
योगबस्ति--इसमे स्नेहबस्तिर्यो के योग के कम होने से 
तथा इसी स्यि रघु होने से इसे यगबस्ति कहा है ! यदि 
कफ का संसर्गं हो तथा इसमे वायु का बरु अधिक तीव्रन 
हो तो इसका प्रयोग करना चातिये ॥ ९॥ 


अन्वासनाञ्तरविशतिरनिरूहाः षट्‌ च कमणि ॥ १०॥ 
तथा कणस्य पित्तस्य मलानां च रसस्य च |! ४॥ द्ादशाऽन्वासनाः काले) निरूदाश्चात्र वे जयः ।॥१९॥ 
विक्ञेपणे संहरणे वायुरेवातन्न कारणम्‌ । अय एव निरूहाः सययोगे पञ्चालुवासनाः । 

इसी रकार कफ, पित्त, मरु भौर रख कै विप भर | कर्मादीनां त्रिपच्ाशद्भस्तिसंख्या निद्रिता ॥ १२॥ 
संघात ( वियोग तथा संयोग) ममी वायुदही करणे --------------------- 
अर्थात्‌ वास्तव मेँ रोगो का कारण चायु ही है तथा कफ, पित्त १. तदुपाधे बस्तिक्रियाऽ्वप्रायभित्यथः । यावन्ति वातचिविस्सि- 
आदि ढे वियोग ओर संयोग के कारण जो नाना प्रकार के रोगं | तानि तेषु बस्तिकमं अधप्रायं मवतीति भावः! चरकसिदिस्थानेऽपि 
होते ईह-उनका भी वायु ही कारण हे । बस्तिकमणो वातचिकित्साधेलवं निदितम्‌! 





णेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
( इति > विरषु संशद्धिविरोषणीयो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
~ न्कणदग्ननविनि तुक 


अथ बस्तिविरोषणीयो नामाषटमोऽध्यायः। 


अथातो घस्तिविरोषणीयं व्याख्यास्यामः ।} ९॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम बस्तिविश्ेषणीय अध्याय का व्यास्यान करेगे । 
ेखा भगवान्‌ कश्यप ते कहा था । अर्थाव्‌ इस अध्यायं में 
बरिति के विशेष गुण तथा प्रयोगे का- वर्णन किया जायगा ॥ 
बस्तिदानात्‌ परं नास्ति चिकित्साऽङ्गुखावदहा । 
शाखाकोष्ठगता रोगाः सवाघङ्गगताश्च ये ॥ ३॥ 
तेषां समुद्धवे हेतुबांतादन्यो न विद्यते । 
बस्ति से बद्कर कोई भी चिकित्सा शरीर के अक्खो को 
सुख देनेवारी नहीं है । चाखागत, कोष्ठगत, सम्पूणं शरीरगत 
अथवा अर्ध॑श्षरीरगत जितने भी रोग दँ उनकी उत्पत्ति मेँ वायु 
क अतिरिक्ति अन्य कोई कारण नहीं हे । 
वक्तव्य--चरक मे तीन रोगो ॐ मार्ग गिनये गये दै- 
१-ज्ञाखा र-मर्मास्थिसन्धि इ-कोष्ठ । साश्वा से अभिप्राय रक्त 
आदि धातु तथा त्वचा है-यह रोग का बाह्य मागं हे। 
बस्ति, हदय, सू्घादि मम॑ तथा अस्थि्यो की सन्धियां-रोगो 
का मध्यम मागं हे! कोष्ठ से अभिप्राय शरीर के आन्तरिक 
अवयर्वो-विरोषकर आमाश्चय, पक्रादराय आदि से हे! यह 
रोगों का आभ्यन्तर मार्ग कहा गया हे । यहां शाखा तथा 
कोष्ठ का स्पष्ट खूप से अ्रहण किया गया हे परन्तु रोग के मध्य- 
माग ( मर्मास्थिसन्धि >) का उक्रेखः स्पष्ट नही है। सर्वगत 
तथा अ्धाङ्गगत रोगो से इसका प्रहरण किया जा सकता हे । 
इन सब रोगों का कारण वादु को माना गया हे ॥ ३ ॥ 


णामन नानानना 
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कर्मवस्ति समुदाय मे अनुवासन वर्ति २४ तथा निरूह 
बस्तियां £ होती ई । कारुबस्तिर्यो मँ १२ अनुवासन तथा 
२ निरूह बस्तियां होती हैँ । तथा योगवबस्ति मे ५ जनुवासन 
तथा ३ निरूह बस्तियां होती हैँ । इस प्रकार कमं, काल 
तथा योगम कुरु बस्तिसंख्या ५३ होती ईद। कर्मबस्तियां 
कुर २०, कारुवस्तियां १५ तथा योगबस्तियां ८ होती है । 
हस प्रकार कुर ३०+ १५ ८ = ५३ बस्तियां होती ई । 
चरक लि. अ, १ मे कहाहै-त्रिरस्स्छरताः कर्मसु नस्तयो दि 
कारस्ततोऽ्ँन ततश्च योगः। अर्थात्‌ कम ३० बस्तिर्थो के सयु. 
दायको कहते है । कारसंक्क बस्ति समुदाये कर्मकी 
भयेक्ता आधी अर्थात्‌ १, या १६ बस्ति होती ईै। ओर योग 
सं्तक बस्ति सुदाय में इससे भी आधी अर्थात्‌ ८ बस्तियां 
होती हें! यहां कर संख्या ३०-१६-८४ दी है । 
क्योकि १५ का आधा करने पर ५६ होता दहै जोकि बरित 
की अवस्था में संभव नहीं । आधी बस्ति नहीं दी जा सकती । 
इस लिये इसे १६ मान छया गया है । जिससे उसका आधा 
करने पर योगबस्तियां ८ होती ई ॥ १०-१२॥ 


पञ्चादौ कमेणि स्नेदाश्वत्वारोऽन्ते तथाऽनयोः। 

मध्ये षरुणां निरूदाणामन्तरेषु त्रय्यः । १३ || 

आदाबन्तेऽन्तरे चैव काले स्तेदाख्यख्मयः | 

योगो निहहान्तरिताख्योऽन्ते द्वाविति क्रमात्‌ | १४ ॥ 

प्रोक्तो विभागनिर्देशस्तदिकल्पमतः श्चरणु । 

कर्मबस्ति म प्रारम्भ नें ५ तथा अन्त में ४ स्तेदवस्तियां 

होती है तथा इनके मध्यमे भी निरूहोके बचे तीन 
स्नेहवबस्तियां होती ईह कारूबस्ति मँ प्रारंभ, अन्त तथा बीच 
म भी तीन २ स्नेहवस्तियां होती ह । अर्थात्‌ इसमे स्नेद- 
बस्तियां २ भारंभसे, तीन अन्त मे तथा "एकर निरूहके 
व्यवधान से तीन निरुदक बीचमे तीन २ ( अर्थात्‌ &) 
मध्यमे होती दहै! इसमे निरूह बस्ति ३ होती है। योग 
बस्तिं से स्नेहवबस्तियां निरूह के व्यवधान से बीचरे मं तीन 
तथा दो.अन्तमेंहोतीदह। अर्थात्‌ तीन मध्यमे, दो अन्त 
सें पथं एक प्रारंभे होती दहे । तथा वीचरमें तीन निरूह 
होती ई । इन्हे हम निस्नरूप भे रख सक्ते है-कर्मबस्ति- 
‰ स्नेह +१ निरूह +२ स्नेह -+१ निरूह +३ स्नेह + १ 
निरूह + ३ स्नेह + ऽ निरूह + स्नेह + ९ निरूह + ३ स्नेह + 
१ निरूह + ४ स्नेह = २०, कारुबस्ति-२ स्नेह + १ निरूह + 
३ स्मेह+ १ निरूह + २ स्नेह + ¶ निरूह + ३ स्नेह = १९ 
योगवस्ति-१ स्नेह + १ निर्ह + १ स्नेह + १ निरूह + 
१ स्नेह + १ निरूह + २ स्तेह = ८ । चरक सि. अ. १ मे येह 
बस्ति समुदाय ङं भिन्न खूप मे मिरूता हे । तच्धा- 
कर्म॑बस्ति में १ स्नेहबस्ति आदिमे+९ अन्तमें+मध्यमें 
१२ अनुवासन + १२ निरूह = २० बस्तियां कारु बस्तिं 
-अल्त से ३ स्नेहबस्तियां + मरारंम मे 3 स्नेहबरसित + निरूह 
के भ्यवधान से & स्नेहबस्तियां = १६ बस्तियां । योगबस्ति 
म ३ निरूह +आदि, अन्त ओर मध्य की मिकाकर ५ स्नेह- 


काश्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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बस्तियां = ८ बस्तियां! इस भकार यह कर्म, कार तथा 
योग के अनुसार वस्तिर्यो के विभाग का निर्देश किया गया 
है । अब इसके विस्तार को सुनो। यहां यह जिक्तासा हो 
सकती है क्ति इस प्रकार निरूह एवं अनुवासन े परस्पर 
व्यवधान का क्या प्रयोजन है ! इसका उत्तर यहहै कि 
बजुवासन तथा निरूह बस्ति को परस्पर पक दूसरेके 
व्यवधान के यिना सेवन करना उपयुक्त नही है क्योकि 
अकेली स्नेहबस्ति (अनुवासन ) कै प्रयोगसे कफ तथा 
पित्त का उक्र हो जाता है जिससे जारराग्नि नष्ट हो जाती 
है 1 इसी प्रकार अकैरे निरूह के निरन्तर सेवन से वायु का 
प्रकोप हो जाता है! इसक्यि अनुवासन के बाद्‌ निरूह 
बस्तिं तथा निरूह के बाद अनुवाक्तन द्वारा स्नेहन देना 
चाहिये । इस प्रकार भ्यवधानसे ही बस्तियों की योजना 
करनी चाहिये । इसी प्रकार चरक सि. अ. ४ तथा सुश्रुत 
चि. अ. ३७ में भी कहा है ॥ १२-१४॥ 


सप्र पच्च चयो वाऽऽदौ बाते (स्तेदास्स्वोगर्हिताः ॥१५॥ 
जघन्यौ पिन्तकफयोरेतावेव कदाचन । 
वायु के प्रकोप में प्रारम्भमे सात, पांच्तया तीन स्नेह. 
बस्तियां निन्दित नहीं है । परन्तु ये ही संख्या अर्थात्‌ सात, 
पाच या तीन स्नेहबस्तियां पित्त तथा कफ के प्रकोपे यवि 
मारम्भे दी जाय तो कभी २ निन्दति मानी जाती है ॥¶ा 


तां तामवस्थामन्वीच््य दोषकालबलाध्रयाम्‌ ॥ १६॥ 

उत्कर्ष॑चचावकर्षेच्च स्तीन्‌ द्रव्याणि वा भिषक्‌| 

कुर्याय्योगे तथोत्कषेमपकषं तु कमेणि ॥ १७॥ 

काले तदुभयं चैव वीचय दोषबलाबलम्‌ । 

इसख्िये दोष ( वात, पित्त, कफ ), कारु तथा रोगी के 

बरु पर आभरत उस २ अवस्था को देखकर चिकिस्क को 
चाहिये कि वह बसिति अथवा उसके दर्यो मे घटाबदी{कर ठे! 
योगबस्ति मेँ उस्कषं ( बद्ध ) क्मवस्ति मे अपकषं ( हास- 
कमी ) तथा कारुबरस्ति मे दोषो के बरव को देखकर 
दोनों अर्थात्‌ अवस्थानुसार इद्धि एवं हास दोनों क्ियि जा 
सकते है ॥ १६१७ ॥ 


वाते समांशः लिग्धोष्णो निरूहः पानतेलिकः ॥१८॥ 

षडभागरनेहिकौ पित्ते सक्तीरौ खादुशीतलौ । 

जयः समूत्रास्तीदणोष्णः श्लेष्मर्यष्टङ्गतेलिकाः ॥१६॥ 

सञ्चत्‌ प्रणिहितो बातमाशयस्थं निरस्यति । 

सपित्तं सक द्विखिरत उध्वं न शस्यते ॥ २० ॥ 

वायु के रोगो में निरूह बस्तिमे समान मान्ना में वेक 

डारूकर उसे लिग्ध तथा उष्ण करके एक स्ति देनी चाद्ये । 
पित्तके रोर्गोमेंक्मागतेरुतथादूधके द्वारा स्वादु तथा 
शीतर करके दौ बस्तियां देनी चाहिये । तथा श्रेष्मा (कष) 


। के रोगो में आढ भाग तेर तथा गोमूत्र डारूकर तेयार की इ 
` तीक्षण तथा उष्ण तीन बस्तियां देनी चाहिये । वायु के रोर्गो 


बरितविशेषणीयाध्यायः ८ 1] खिंलस्थानम्‌ । २७९ 
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म दी इई एक बस्ति आश्य मे से वातदोष को निकार देती | वाते नवेकादश वा यो यदाप्नोति घा समम्‌| 
हे । पित्तकेरोर्गोमेदो तथाकफके रोगो मे तीन वरितयां | ( इति तादपत्रुतदे ९६० चमं पत्रम्‌ ) 
देनी चाहिये । इससे अधिक बस्तियां नहीं देनी चाहिये ! यहं | व व ४ ( 
निरूह वसितियेः के विषय का विचार क्रिया गया हे 1 दसी | . . रोगी को सदा अयमम ( विषम संख्या मे ) ही वस्ति 
प्रकार चरक सि. अ. मे मी कहा है । सुश्रत चि. अ.३२ मे | देनी चाहिये । युग्म ८ सम संख्या मं 2 वस्तियां कभी नही 
कहा है कि यदि उप्यक्त संख्या मे दी गड वस्तयो से दोष देनी चाहिये । विषम इष्‌ रोग अथवा { दोर्षो के विषम होने 
ठीक प्रकारसेन निकर पाये तो इससे अधिक बस्तियां भी क स विपम वस्तयो के इरा ही न्ट 
दी ज्ञा सकती ह ॥ १८-२०॥ होते हे । जिस रोगी को कफ़ज रोग मं एक या तीन, पित्तज 
र | रोगस पांचया सातं तथा वातिक रोगमें नौ या ग्यारह 
शस्यतेऽत्र रसक्तीरयूबाशनविधिः क्रमात्‌ । बस्तियां दी जाती है उसके दोषया धातुर समावस्था में 
अथवा बलकालाभ्रिदेशप्रकरृतिसास्म्यतः | ९१ ॥ रहती ह अर्थात्‌ वह स्वस्थ रहता हे । इसी ग्रकार्‌ चरक सि 
वस्ति देने के वाद कमशषः रस ( मांसरस ), क्षीर ( दूध ) | ज. ५ सें भी कहा हे । विषम संख्या म बस्ति देने का नियम 
तथा यूष का भोजन करना चाहिये ! अर्थाव्‌ वातरोग मे | साधारणतया प्रधानरूप से कराये जाने वारे अनुवासन के 
बस्ति देने के वाद मांसरस, पित्तरोग मं दूध तथा कफरोग मे | चयि ही दे ॥ निरूहवस्ति के अङ्गरूप मे .कराये जाने वाले 
यूष का भोजन कराना चाहिये । अथवा रोगी के बर, कार, | अनुवासन में यह नियम गृ नहीं होता है। उस अवस्था मेँ 
अनि, दे, भर्ति तथा साम्य ॐ अनुसार जो उचित हो वह | सम ८ युग्म >) बस्तियां भी दी जा सकती हैँ ॥ २५-२९ ॥ 
भोजन देना चाहिये । इसी प्रकार चरक सि. अ. ३ मे भी | इति सुच्मविचित्राथसुक्तं व्याससमासतः ।। २७॥। 
कहा है ॥ २१॥ विनज्ञायेतत्‌ प्रयोक्तव्यं यथा वच्याम्यतः परम्‌ । 
एता दोषविकल्पान्ता निर्दिष्टा बस्ियुक्तयः। इसमकार सुदम तथा अनेक प्रकार ॐ विषयो छो सेने 
एष चाप्यपरः कल्पन्चतुभद्र इति स्मृतः |! २२॥ विस्तार एवं संप से कहा है । इस सबको जानकर इन 
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इस प्रकार दोष मेद्‌ से यह वस्तियो की योजना की ग | बस्तियों कापयोग करना चाहिये-नेसा क्षि मै आगे कदुगा५२०॥ 
हे । इसके अतिरिक्त वस्तिर्यो के सम्बन्ध मे निम्न चतुर्भद्र | गम्भीरातुगता यस्य क्रमेणोपचिता समलाः ॥ २८ ॥ 
नाम का एुक कल्य दिया गया है ॥ २२ ॥ कुपिता वातभूयिष्ठा बस्तिसाध्या षिशेषतः । 

चत्वारो बस्तयः पूवेमन्ते चत्वार एव च । संपन्नस्य सदिष्णोञ्च कमं तस्य परायणम्‌ ॥ २६॥ 

तयोरास्थापनं मध्ये कल्पः सोऽयं निरत्ययः । २३॥ | निस व्यक्ति के कमलः उपचित ( इद्धि को प्राप्त) हृष 

द्वििवांऽथेवशादेष क्रियमाणः सुखावहः । तथा गम्भीर धातुर मं प्रविष्ट हु मर कुपित इए हो, 

चतुर्भद्र कट्प -- चार स्नेहवस्तियां प्रारम्भ में + चार अन्त | उनमें वात की भधानता हो, बे दष विरोषरूप से बर्तिसाध्य 

मे तथा + इनके बीच में चार आस्थापन ( निरूह या रुक्त | हो तथा यदि रोगी सम्पन्न ( सम्पूणं साधर्नो से युक्त ) तथा 
बसितियां ) बस्तियां देनी चाहिये । बस्तियों का यह कल्प | सहिष्णु हो तो उस रोगी के खियि क्ंबस्ति श्रेष्ठ उपाय है ॥ 
उपद्वशन्य होता हे अर्थात्‌ इस कल्प का योग॒ करने पर | अतो मध्यस्य कालः स्याद्व(र)स्यावरस्तथा । 


किसी उपद्रव की संभावना नहीं होती है । इस क्प का सेड र 
र 
आवश्यकतानुसार दो या तीन वारं भ्रयोग करने प्र वह 1 व 1 । | ३०॥ 


सुखकारक होता है ! अर्यात्‌ आवश्यकताुसार इस कल्प का योगं 
दोबारा या तिवारा भी प्रयोग किया जा सकता है ॥२३॥ दत्तायुवास्नस्यास्य यथायाग ततसू्यहात्‌ ॥ ३१॥ 
्णिकः्य प्रशान्तस्य निरूहयुपलक्तयेत्‌। 


ञ्बरादिभिः परिदिष्ट दीनवणेबलौजसि ॥ २४ ॥ 
जातानुवासनावस्थे बलपुंसत्वाग्निवधेनाः । 


जो रोगी उवर आदि के कारण क्लान्त हु है तथा इसी 
कारण से जिसका व्ण, बर्‌ तथा भोज कम हो गय है-रेसी 
अवस्थ स यदि अचुवासन ८ स्नेहवस्ति ) किया जाता ह तो | तथा विरेचन के वाद्‌ भजुवासन ( स्नेह बस्ति ददर तीन 
वह उसके बक, पुसत्वस्क्ति तथा जाठराभि को बद़राता ह ॥२४॥ | दिनि के बाद भो देर के चयि शान्त होने पर“ निरूहवस्ति 
अयुग्मा बस्तयो देया न तु युग्माः कथद्चन ॥। २५ | देनी चाहिये । अर्थात्‌ निरूहबस्ति तीन दिनि क बाद्‌ देनी 
विषमा विषमैरेव हन्यन्ते बस्तिभथिगेदाः | चाहिये । इसी प्रकार चरक सि. अ. १ से भी कहा हे ॥३०-३१॥ 
एकञयो वा कफजे, पैत्तिके पश्च सप्र वा ।। २६॥ । तरिभिरन्वासितस्यातः सप्राहः कमेकालयोः ॥ ३२1. 


मध्यबरु, मध्यदोष तथा सध्य साधन सम्पन्न व्यक्तिको 
काबस्तिं देनी चाहिये। तथा जवर ( निङ्कष्ट) बल, अवर दोष 
तथा ओर अवर साधन युक्त व्यक्ति को क्रमशः पहर स्वेन, 
स्वेदन तथा वमन कराकर फिर दोधारा कमः स्नेहन, स्वेदन 


2८७ 





पूनरास्थापनं कायं योगः स्यात्‌ पञ्चमेऽहनि । 
सखभ्यक्तखिन्नगाघ्रस्य कास्यमभ्रातराशिनः ॥ ३३ ॥ 
कोष्ठातु साऽऽमं शाखाभ्यः सम्यक्संबादहितस्य च | 
तीन दिन $ बाद्‌ जिसे अनुवासन दिया गया है उसे 
स्वाह भरं बाद कमं तथा कालबरित देनी चष्िये । फिर 
आस्थापन ८ निरूहबस्ति ) देकर शरीर का स्नेहन तथा 
स्वेदनं करके भरातःकाल खाली पेट यदि कोष्ठ म भाम प्रकोप हो 
तो चाखार्भो पर संवाहन करके पांचवे दिनि योगवस्ति देनी 
चाहिये ॥ २२-३२ ॥ 


निरूहं योजयेत्‌ प्राज्ञः सर्वोपकरणान्वितः ॥ ३४॥। 
हमे रौप्येऽथवा कांस्ये सुमृष्टे भाजने समे । 
प्रचिप्येकेकशो द्रव्यं यत्‌ क्रमेणोपदेच््यते ॥ ३५॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि सब उपकरणा (साधनो) 
से युक्त होकर सोने, चांदी अथवा कांसी के साफ सुथरे तथा 
सम बर्तन मे कमक्शः एक २ दन्य डारुकर-जेसा कि आगो 
वर्णम किया जयेगा-निंरूह षस्ति की योजन करे ॥३४-३५॥ 


 भिषङ्निरूहं गृद्रीयात्‌ प्राङ्ुखः युसमादितः। 

पूवेमेवात्र निच्तेष्यं मधुनः भ्रखतद्रयम्‌ ।। ३६ ॥ 

सैन्धधस्याधैकषं च तेलं च मधुनः समम्‌ | 

ततश्च कल्कभ्रसृतं काथं कल्कचतुगुणम्‌ ।। ३७ ॥ 

प्रसृतौ मांसनियृहान्मूतरप्रस्तमेव च । 

दादशप्रस्रतो बस्तिरित्येवं खजमूच्छितः | ३८॥ 

यथार्थं च यथावच्च प्रशिधेयो विजानता 1 

बस्ति ॐ उपादान दर्यो को मिरने का प्रकार--चिकि- 

व्सक को चाद्ये कि पूं दिक्ञा की ओर सुख करके तथा समा- 
हित ८ दत्तचित ) होकर हाथ से मरकर निरूह तैयार करे । 
सबसे पहर दो रसत मधु डार्ना चाहिये । उसमें आधा क्षं 
( आधा तोका ) सैन्धवनमक तथा मधु के समान अथात्‌ दो 
चृत सैर डालना चाहिये । उसमें एक प्रत कल्क तथा 
करक से चौगुना अर्थात्‌ चार अ्रसत क्राथ द्रव्य मिराये । इसमें 
दो प्रसृत मांस नियृंह ( मांसरस ) तथा एक प्रत गोमूत्र 
डारे ! इसप्रकार कुक १२ प्रसत अस्तिद्रभ्य होता दै! बुद्धि 
मान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि इन सबको खचि के द्वारा खुब 
सथकर यथार्थर्प म तथा यथाविधि बस्ति तैयार करे। 
इसी प्रकार चरक सि, अ. रेमे तथासुश्चत चि, अ.३८ में 
मी कहा है ॥ २६-२८॥ 

स्याचेष्टिवक्ता द्रव्याणां प्ररेपं प्रति कस्यचित्‌ ।॥ ३६॥ 

तन्न वाच्यमिदं ल्यस्तक्रमसंयोगकारणम्‌ । 
, अदि किसी व्यक्तिको दन्यो के प्रर्ेप के विषय मे जिक्तासा 

हो तो उन दर्यो के मिलने के क्रम के विषय में नि्च वक्तव्य 
ह । अर्थात्‌ बस्तिं द्भ्यो के मिकाने के उपयुक्त कम ऊे विषय 
 भंक्सीको क्षतन्यहो कि उपर्युक्त दन्य इसी क्रमसेही 
बयो मिरये जाते है तो उसका उत्तरं निन्न हे ॥ ३९ ॥ 


काश्यपतसंहिता वा श्ुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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मङ्गल्यं मङ्गलाथाय सधु पूवं निषिच्यते ।। ४० ॥ 

पैच्छिल्यं बहुलत्वं च कषायतवं च माक्तिङे। 

भिनत्ति लवणं तैच्णयात्‌ सङ्कातं च नियच्छति ॥४१॥ 

मधुनोऽनन्तरं तस्माज्ञवणांशो निषिच्यते ।२४ 

५ @ निरि + 

ततस्तेलं षिनिकिप्तमेकीभावाय कल्पते । ४२॥ 

क्कः संसृज्यते चाशु काथश्च समतां जेत्‌ 

स्ेहकल्ककषायाणामेवं संमूच्छेने कृते ॥ ४३ ॥ 

मूत्रं पटलं करुते वीयं चोद्धावयत्यपि । 

सम्थगेवं विस्दितः खोतोभ्यः कफमारुतौ ।। ४४ ॥ 

विष्यन्दयति पित्तं च ज्रं चेव हर्त्यपि । 

अतोऽन्यथा मृद्यमानो न श्लेषमधिगच्छति ॥ &५॥ 

सधु भङ्लकारी ( भ ) द्रव्य माना गया है इसल्यि 

मङ्गल ( शुम ) की दृष्टि से मधु सबसे पदर डरा जाता है । 
म्र की पिच्छिरुता बहुता तथा कषायपने को तीदण गुण 
के कारण क्वण नष्ट कर देता हे तथा उनका संघात बना देवा 
है-इसल्यि मधु के बाद उसमें रवण डाला जाता है ! इसके 
वाद्‌ उसमे जो तैर डाटा जाता है वह सस्पूर्णदर््यो में एकी 
भाव-एकात्मता उत्पन्न कर देता है अर्थात्‌ तैर के कारण सब 
द्यो मँ एकास्मता उत्पन्न हो जाती है ( वे सब पररपर अच्छी 
भकार मिरू जाते है )। कर्क काशीघ्रही संसर्जनं हो जातां 
है तथा क्राथ समर्प मेँ हो जाता हे । इसील्यि सेह (तैर), 
कर्क तथा कषाय ( क्राथ ) को इसमे डाला जाता है । इसमे 
डारा इभा मूत्र इसकी पटुता ( गुणच्रद्धि ) को करता है तथा 
इसके वीयं ( शक्ति ) को बढ़ाता है । इसभ्रकार ठीक उङ्से 
मथ कर तैयार की इई बस्ति सतो से कफ, वायु तथा पित्त 
कोशीघधरही निकार देती दहै। तथा इससे विपरीत मथकर 
तैयार की हुई बस्ति ठीक प्रकार से मिरु नहीं पाती है ४०-४५ 


असम्यङ््मथितः श्लिष्टो बस्तिर्नार्थाय कल्पते | 
तत एष क्रमो दृष्टो निरूदस्योपयोजने ।। ४६ ॥ 
ठीक प्रकारसेन मथी हद तथा परस्पर टीकप्रकारसेन 
मिरी इदे बस्ति अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं करती हे अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ कायं नही करती है. इसलिये निरूह बस्ति की योजना 
मे उपयुक्त कम दिया गया हे ॥ ७६ ॥ | 
प्रमाणं च भ्रष्टस्य प्रसृतेयेदुदाहतम्‌ । 
तस्मात्‌ प्रमाणादुत्कर्षो (भयोबलव)दिष्यते ॥ ४७ ॥ 
अपकषसतु कतेव्यः संप्रधाये बयोबलम्‌ । 
गुणतस्तूभयत्वेन दघरा व्याधिबलाबलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यह उपर श्रङ्् प्रखति का प्रमाण दिया गया है । इस 
प्रमाण मं रोगी की अवस्था तथा बरु के अनुसार बृद्धि की जा 
सकती है । मानना मेँ कभी भी रोगी की अवस्था तथा बरु ॐ 
अनुसार ही करनी चाहिये । इस पकार रोग फे बलाबट को 
भी देखकर मात्रा मे बृद्धि अथवा कमी. करनी चाहिये । इसी 
भकारं सुश्रुत चि. अ. ३८ मँ भी कटा हे ॥ ४७-४८॥ 
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उत्कषेणं यदङ्केन तदङ्गेनापकषेयेत्‌ । आस्थापनं दुष्प्रयुक्तं भवत्याशीविषोपमम्‌ | 
शीतोष्णस्तिग्धरूक्ताणां द्रन्याणासुपकल्पयेत्‌ ॥ ४६ ॥ ` सुप्रयुक्तं तदेवेह प्राणिनामख्रतोपमम्‌ ।॥ ५९ ॥ 
शीत, उष्ण, जजिग्ध तथा रू दर्व्यो मेँ जिस क्रमसे मात्रा , _ यदि आस्थापन ( निरूह ) बस्ति का ठीक भकार से 
मे ढृदधि की जाती है उसी क्रम से उसमे हास (कमी ) मी | प्रयोग न किया जाये तो चह सर्पविष के समान है! ठीक 
करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ ¦ भ्रकार से प्रयुक्त होने पर वही प्राणियों के स्यि अदत के 
स्वाढम्ललबणोष्णानायुत्कषं नातिमा्रशः । । समान शणकारी होती दै । जर्थात्‌ यदि जास्थायन वस्ति का 


स = , ., ` दीक रकार से प्रयोग नहीं किया जयेमा तो बह रमि के 
वातव्याधौ भिषवुयात्‌ सेहस्य तु विधापयेत्‌ ।५०॥ ' स्थान पर उरूटा सर्प॑विष के समान भयंकर ( घातक ) होती 


~ ॥उ (५ ४ । 
रक्ञाणां शीतवीयाणामपकषं च युक्तितः । है ! यदि उसका टीक भ्रकार से विवेचना करके प्रयोग किया 
४ कम 1 ५ अम्क, ख्वण जायेगा तो चह असरत के समान गुणकारी होती हे ॥ ५४ ॥ 
तथा उष्ण द्र्भ्योकी जधिक मात्रासे च्द्धि नहीं करनी चाहिये। ` गुणाधिक्यं सम्यभ्योगे 
ये फरो समावस्था यै रखना चाहिये तथा सुक मं शीतवीर्यं प्रायो यत्र गुणाधिस्यं न लल्यते | 


| स्तकणि विम 
दव्यो मे युक्तिपूर्वक कमी कर देनी चाचि ॥५०॥ =. ` ४ ५ 1 ८०४५ ॥ ष ॥] 
स्ादुतिक्तकषायाणां व्याधौ पित्तोत्तरे भिषक्‌ ।। ५१।।, _ उदिमान व्यक्ति को चाहिये कि समय ोग क दारा पायः 
सपक जो २ वस्तु भधिक गुणकारी दिखाई दे, उस २ का प्रमाद्रहित 
उत्कषमपकष तु छ्ात्तीचछोष्णयोस्तथा । ` होकर बस्तिकम मे प्रयोग करे ॥ ५५ ॥ 


पित्त प्रधान व्याधि मे चिकित्सक को स्वादु, तिक्त एवं : + 
8 ». नहि ताहम्बिधं किञ्चित्‌ कमान्यदुपपव्यते । 
॥ ध तीच भौर उष्ण दरो मे कमी कर | क्िप्रं रोगाभिधाताय रोगाणां चोपपन्तये । ५६ ॥ 


। रोगोकोश्चीघ्रही नष्टकरनेके स्यि तथा नये उत्पन्न 
तीदणोष्णरूचद्रन्याणामुतकषं त॒ कफोत्तरे ॥ ५२॥ , करते के स्यि आस्थापन बस्ति के सदश अन्य कोई कमं नी 


कफप्रधान न्याधि में तीष्ण, उष्ण तथा रूह वर्व्यो की दद्धि ¦ हे । यदि इसका ठीक प्रकार से प्रयोग किया लाय तो यह 


कर देनी चाहिये ॥ ५२॥ श शीघ्र ही रोगो को नष्ट कर देती हे तथा यदि विपरीत भयोग 
विपर्ययं विपथेये गुणानां च प्रकल्पयेत्‌ । । किया जायगा तो यह शीघ्र ही रोगो को उत्पन्न कर देती हे । 
संसष्टदोषे संसष्टगुणद्रव्याणि योजयेत्‌ ॥ ४५३ ॥ ` अथात्‌ यह सम्यक्‌ भोग क हारा जां शीघ्र ही रोगो को न्ट 


ंँ रो्गोकोभी 
` विपरीत अवस्था में विपरीत गुर्णो की द्धि करनी चाहिये (ए दे बहा 1 व 
| नसं , इीच्र उत्पश्च करती है ॥ ५६ ॥ 

तथा संसृष्ट ( भिर इए ) दोषो मं संखष्ट ( मिधित ) रर्णो- । याहरापिष्यभलं परहदिरेष 
वारे दर्यो की योजना करनी चाहिये ।! अर्थात्‌ जिस रोग मै । व्याध्यातुराभनमषज्यनल प्रङ्तिमव च । 

जिन दोषों की दद्धि इई हो उनमें उससे विपरीत गुणवारे | बयः शरीरमौचित्यं सोकुमाय सहिष्मएुताम्‌ !। ५७ ॥ 
कर्यो की बृद्धि करनी चाहिये ! भगवान्‌ आत्रेय के डः प्रधाय बुद्धया मतिर्मोस्तत्तत्कमांवचारणम्‌ । 

समानैः सर्वषां त्रिपरीतेनिंपययः के अनुसार समान गुण के  अवस्थायामवस्थायां कुर्यात्‌ सम्यगतन्द्रितः ॥ ५८ ॥ 


4 48.५५ जस 7 छि त | बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि ५.७४ की जाठराच्ि, 
स्यि उससे विपरीत गुण बारे द्रव्यो की योजना करनी ओषध, 0 भृति, १ र म त वि 
चाहिये ! इसीख्यि चरक सू, ज. में तीनों दोषों के पृथद्ध २ | तथा सष्टष्णुता का ड = ् कयो करे 

गुणों का निर्दा करके उन्हे शान्त करने ॐ स्यि उनसे. विप- | 1 ५ न व स 0 
रीत गुणयुक्त दर्न्यो का प्रयोग दिया गया हे । इसी प्रकार यदि अथात्‌ ५, ध ची व ध 
4111 
भ्य देने चाहिये जो मिभित रूप से उन दोषों के विपरीत व 

गुणवाठे हो । अर्थाव्‌ यदि वात ओर पित्त दोनो सम्मिरिति . दो वह करना च ॥ 

सूप से बदरे इणु हो तो उनकी शान्ति के व्यि येवे दन्यो का । नातिशीतं न चाल्यष्णं नातितीच्णं नचेतरम्‌(त्‌) । - 


भ्रयोग करना चाहिये जो सम्मिकित रूप से वात भौर पित्त | नातिरू्षमविख्िग्धं नातिसान्द्रं न च द्रवम्‌ ॥ ५६। | 





| 
क । नातिमान्नं न चात्यल्पं निरूहसुपकल्पयेत्‌ । ॥ 
१. येन क्रमेण मात्रोतर्षः क्रियते तेनैव क्रमेण मात्रासि कुर्या- | निरूहबस्ति का प्रयोग--अत्यन्त शीत, अत्यन्त उष्ण, 
दित्यर्थः । ~ । अत्यन्त तीच, भस्यन्त सदु, अत्यन्त रर, अत्यन्त स्निग्ध, 


३६ क?० 


२८२ 


कश्यपसंहिता वा ब्द्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ बरितविशेषणीयाध्यायः ८ 
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स्यन्त सान्द्र, अत्यन्त दव, अस्यन्त अधिक सान्रा मे तथा | अर्थात्‌ बस्ति द्वारा दी इद ओषधि उपर छी ओर गति र 
त्यन्त थोढी मात्रा मै निरूह बस्ति का प्रयोग नहीं | तथा वमन आदि छे आये॥ ६४॥ 


करना चाहिये ॥ ५९ ॥ 


भतिशीतोऽतिशैत्येन स्कन्नो वातबलावृतः ।। ९० ॥ 

भशं स्तम्मयते गात्रं कृच्छेण च निबतंते । 

अ्युष्णः रते दाहं मूच्छ चाशु निरेति च ॥ ६१॥ 

भरदयेक का प्रथक्‌ २ हैतु-अष्यन्तं शीतक बस्ति अधिक 

शीतलता ( खण्ड ) के कारण जमकर वायु के बरु से आचरत 
हो ज्ञाती है जिससे क्ञरीर ओौर भी जकड जाता है तथा वह 
रीर से वापिस भी कठिनता से लौटती हे तथा अत्यन्त उष्ण 
बस्ति दाह पेदा करती हे तथा चन्न ही शरीर मे मृच्छ पदा 
कर देती हे ॥ 


अतितीच्णस्तथेवास्य जीवादानं करोति बा । 
मन्दो न दोषान्‌ हरति दषयत्येव केवलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अत्यन्त तीच्ण बरसिति शरीर से जीवरफ्तं ( शद्ध रक्त ) को 

भवादहित कर देती हे तथा अस्यन्त मन्द्‌ बस्ति इारीर से दोषो 
छो नष्ट नहीं करती है अपितु शरीर को भौर भी दूषित कर देती 
हे । इसी प्रकार चरक सि.भ. ६ मे भी कहा है । जीवरक्त का 
रक्तपित्त में भानेवारे रक्तं से भ्रम हो सकता है । उनकी भेदक 
पहचान चरक सि. अ. ६ में र्खिा हे! अर्थाव्‌ उसकेदो भेद 
दिये है । १-उस रक्त से अन्न को मिधित करके कौये या कत्ते 
को दिया जाय । यदि वे उसे खा! जायें तो जीवरक्त (शु रक्त) 
जाने अन्यथा रक्तपित्त जानें । २- इस रक्त से एक २वेत वख 
को गीला करके सुखा देवं । सूख जामे पर उसे ईषदुष्ण जक 
से धो डरे । यदि विवणं हो जाये तो रक्तपित्त तथा शुद्ध दो 
जाये तो जीवरक्त जानें ॥ ६२ ॥ 


कपेयत्यतिरुक््च मारतं च भ्रकोपयेत्‌ । 
जिग्धोऽतिजाञ्यं छरुते व्यापादयति चानलम्‌ ॥६३॥ 
अत्यन्त रुक्त अस्ति शरीर का अत्यन्त कर्षण करती ह 
तथा वायु को प्रकुपित कर देती हे । ओर अत्यन्त रिनग्ध बस्ति 
दारीर मे जडता उत्पन्न कर देती है तथा वह शरीर की 
ज्ञाठराग्नि को नष्ट कर देती है ॥ ६२ ॥ 


स्पयत्यतिसान्द्रस्तु न वा नेत्राद्विनिष्कमेत्‌ । 
अतिद्रवोऽल्पवीयथेत्वादयोगायोपपद्यते । ६४ ॥ 


सत्यन्त खन्द्रं (0०००९०४,१€9 ) बरितं शारीर मेँ जम जाती 

है अथवा वह गाद होने से बस्तिनेत्र ( ०४५८) से ही बाहर 
नहीं निकर सकती हे । अत्यन्त दव ( 71४6 ) बस्ति अल्प- 
वीयं होने के कारण हारीर मेँ अयोग के रच्चण उस्पन्च करं देती 
हे अर्थात्‌ उस ओषधि का प्रा प्रभाव ही नहीं होता हे! अयोग 
से जमिप्राय यह है कि ओषधि का या तो बिलङकुक प्रभाव न 

हो या थोड़ा प्रभाव हो अथवा उसका विपरीत प्रभाव ष्टो 


न 
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अल्पमात्रो न(चा)प्येति छच्छाद्राऽपि निवर्तते । 
अतिमात्रोऽतियोगाय तस्मादेते षिगर्हिताः ।। ६५॥ 
अरप मात्रा मेँ दी इई बस्ति वापिस कोटकर नहीं भती 
है अथवा कद्रिनता से वापिस कौटती है । अधिक मत्रा दी 
ग्धं बस्ति अतियोग के खच्तण को उस्पन्च कर दैती है । इसदिथि 
उपयुक्त अतिशीत, अत्युष्ण आदि बरित के सव दोष निम्दित 
माने गये हं । चरक लि. अ. ३ मे तथा सुश्रुत मे भी उपयुक्त 
दोषो का वर्णन किया गया है ॥ ६९ ॥ 
यथाबन्मूरचछितो मूलो भोष्योष्णलवबणः समः । 
( इति ताडपन्नपुस्तके २१८ तमं पत्रम्‌ ) 
लालकाषटोष्ठजिहानां योनिदाहभरवतंकः ॥ ६६ ॥ 
सम्यक्‌ प्रकार से मसलकर चिकनी की इं चस्ति को 
उष्ण करके तथा समभाग मात्रा मे क्वण डालकर सेवन करने 
से वह बरु कोष्ठ, ओष्ठ, जिह्वा तथा योनि मे दाह उत्पन्न नहीं 
करती है । | 
वक्तन्य--यहां बवार्काष्टौष्ठजिह्ानां योनिदादय्रवतत॑कः' कै 
स्थान पर यदि "बरूकोष्ठौष्ठजिहठानां योनिदादाप्रवत॑कः' यह पाठ 
होता तो अधिक दीक अर्थं हो सकता है । उसी पाठ के अनु. 
सार उप्यक्त अर्थं किया है ॥ ६६ ॥ 
प्रोणिबस्तिकटीपाश्वेनाभिमूलोद्राधरितः। 
सम्यक्समुच्छयं कृत्छं वीयेतः प्रतिपद्यते । ६७ ॥ 
यह बस्ति-भ्रोणि, बस्ति { 81१7८ ), कटी, पाश्च, 
नाभिमूू तथा उदर मेँ सम्यक्‌ भकार से आश्रित इदं अपने 
वीयं के द्वारा पूर्णरूप से ऊपर तक पहुंच जाती है अर्थात्‌ कोष 
के द्वारा शरीर के उरध्वभाग में पटच जाती है ॥ ६७॥ 


उस्वभागेबेलात्‌ कषिपो मारतेरिव पाचकः । 
पित्तस्थानमतिक्रम्य सवल्पमाक्लिपते कफम्‌ ॥ ६८ ॥ 
शरीर के उर्ध्वभागं मे स्थित वायु के द्वारा मानों बलपू- 
वैक फकी गदं जग्नि पित्त स्थान का अतिक्रमण करके थोढा 
कफ़ को व्याप्त कर रेती हे ॥ ६८ ॥ 
तीद्णो मााशतादृध्वं नातितीदणः (अ्युभ्यते) । 
न तिष्ठति, मृदुस्तिष्ठस्यधिकं वाऽपि यापनः ॥ ६६॥ 
तीच बस्ति १०० मात्रा से अधिक शरीर मैं नहीं उहरती 
है इसखिये अस्यन्त तीण बस्ति प्रयुक्त नौ करनी चाहिये । 
इसके विपरीत मृदु या यापन बस्ति शरीर मेँ बहुत देर तक 
स्थित रहती है ॥ ६९ ॥ 
आयुलोम्याद्पानस्य गुदस्यारोपणाद्‌ श्रशम्‌ । 
तदुद्धितीयस्वरतीयो घा कालमल्पतरं तथा ॥ ७० ॥ 
दोषान्‌ स्थूलाश्च सुमाश्च गम्भीरानुगतानपि । क 
विष्यन्दयति विषर्णान्‌ (छब्धान्‌ ) सपुरीषान्‌ प्रकषेति ॥ 
९. मघुण इत्यथैः 1 
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अपान वायु के अनुरोम होने से तथा गुदा के अस्यन्त | 
समीप होने के कारण थोड़ी देरके बाददी इई दूसरी या । 
तीसरी बस्ति शरीर में विष्टब्ध हुए स्थर, सूच्म तथा गम्भीर । 
धातुओं मेँ प्रविष्ट हए दोर्षो को भी मल्सहित निकार कर | 
बाहर कर देती है ॥ ७०-७१ ॥ | 
| 


न छर्यादयापदः काश्चित्‌ सुखेन च निवतेते । | 


मि क क 


दिक्च कम्पस्तृषा ग्लानिर्गात्रसेदस्तमः कमः । 
निद्रानाशः प्रतापश्च यत्र चाप्यु पजायते ।! ७६ ॥ 
अयोग के रुक्षण-- निरूह के अयोग म इससे विपरीत 


| छक्तण होते ह अर्थात्‌ उसमे पुरीष, वादु आदि के निकलने 


का क्रम उपयुक्त नहीं रहता है, शरीर खदु नहीं होता, अच्च मे 
रचि उस्पच्च नहीं होती, शरीर विशद तथा खदु नदीं होता है 


युक्तो युक्तेन भिषजा स बस्तिः संप्र शस्यते ।। ७२।; उसके मकु-भूत्र तथा वायु ठीक तरह से नहीं सरते ह तथा 
रेष्ठ बस्ति-जो बस्ति शरीर भे कोई उपद्रव उतपन्न न । इन्दिया प्रसन्न नहीं होत हँ । इसी मकार चरक सि. अ, $ 
करे, सुखपूर्वक शरीर से बाहर वापिस आ जये तथा जो | म भीक्ठाहि। 
योग्य चिकित्सक के दवारा प्रयुक्त की गई हो वह भरशास्त मानी  अतियोग क रुकण--यदि निरूह का अतियोग हो जाये 
गई है । चरक सि. अ.4 में प्रशस्त बस्ति के रुण दिये है ॥७२॥ तो शरीर से कफ, पित्त तथा रक्त अथवा मांस के धोवनं 
वयसः स्थापने वरष्यः सखरबणैबलाग्नि्कत्‌ । | के समान जरू अधिक मात्रा में निकरुता हे तथा हिक्का, 


वातपित्तकफानां च मलानां चापकषेणः || ७३ ।। =| न 9, कल (1 + १ 
$ © । कटम्‌ 
बालबृद्धवयस्थानां क्सिग्रमूजेस्करः परम्‌ । । 


वैन्द्रियाणा वैशय ह । छक्षण उस्पन्न हो जाते है । चरक सि, अ. १ में कहा है छि- 
सर्वेन्द्रियाणां वेश्यं करुते चाङ्गमादेवम्‌ ॥ ७४ ।॥ ` निरूह क अतियोग कैवे ही रक्षण होते है जो विरेचन 
एवमेते समाख्याता निरूहस्य गुणागुणाः । । अतियोग के ्टोते ई1 विरेचन के अतियोग के छक्षेण पहङे 
बरिति वयःस्थापक ८ आयु को स्थिर करने बाली ) एवं | कटे जा चुके ह ॥ ७८-७९ ॥ 


ष्य है, स्वर, वण, बर्‌ ओर अग्नि को वदने वारी है, वात, | सम्यङ्निरूढमाश्वस्तं परिषिक्तं सुखाम्बुना । 


पित्त तथा कफ ख्य दोषो जीर मरो का जपकर्षण करती | 
(शरीर से बाहर निकारूती) हे, बार, बरद तथा युवा न्यक्तर्यो | 


मे श्ीधरदही बरूको बढ़ने वाली है, सब इन्दि्यो को विश्शद 


( निर्म॑र ) करती है तथा शरीर के अङ्गो को खदु कर देती । 


है । इस भकारं उपर निरूह वस्ति के शुग तथा दोष कहे | 
गये ई ॥ ७३-७४ ॥ | 


पुरीषं मारुतः पित्तं कफन्ध कमशो यदा ।। ७५ ॥ 
प्रबतेन्ते च फेनं च शङ्खस्फटिकसन्निमम्‌। | 
सम्यद्किरूढगात्राणां मादेवं जनयेत्‌ परम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्नामिलाषो वैशद्यं लघुता वाऽथ मादेवम्‌ 
सष्टविण्मूत्रनातत्वमिन्द्रियाणां ्रसन्नता ॥ ७७॥ | 
निरूह के सम्यक्‌ योग के रुदण--यदि निरूह का सभ्यक्‌ | 
योग हज हो तो क्रमशः पुरीषं ८ मरू ) वायु, पित्त तथा 
कफः निकर्ते है तथा उनके बाद्‌ हाङ्क तथा स्फटिकः के 
समान ( सफेद्‌ >) क्षाग निकरे हैँ अथां सम्यक्‌ भ्रकार से 
अयुक्त निरूह बस्ति मेँ स्प्रथम मरु निकर्ना चाहिये तथा 
उसके बाद्‌ ऋमशः आतो मे से वायु फिर पक्वाशय मसे 
पित्त तथा आमाशये से कफ का निःसरण होता हे तथा 
अन्त मे सफेद क्षाग॒निकरते हैँ । तथा सम्यक्‌ निरूह हो 
जाने पर शरीर अत्यन्त खदु हो जाता है, अश्च मे रुचि उस्प्न 


| ज्ञाती है 


> ०. => 


तु बा(ना) भोजयेन्मा्नां जाङ्गलानां रसेन वा ॥८६०॥ 
सभ्यक्‌ प्रकार से निरूह हो जाने परं रोगी को आश्वासनं 
देकर तथा ईषदुष्ण जरः से उसका परिषेचन करके उचितं 
माना से पते जांगर मांसरस केद्वारा भोजन कराये 
निखूडबस्ति मे विरेचन ॐ समान अग्नि मन्द्‌ नहीं होती हे 
इसलिये इसमे पेयादि संसजन करम की विशेष आवश्यकता 


| नहीं होती है । इसमे श्रारभ्भ से ही जांगरु मांसरस दिया 


जा सकता है 1 वमन, विरेडन के बाद्‌ पेयादि क्रम ढी 
आवश्यकता होती है क्योकि उसमे रोगी की अग्नि मन्दहो 
1 ८०॥ 


भुक्तवन्तं च तैलस्य प्रदतेनायुवासयेत्‌ । 
वायुः प्रशाम्यते तेन निरूहेण प्रचालितः ।। ८१ ॥ 
जागरू मांसरस का भोजन करने के बाद उस व्यक्ति 
को एक प्रसृत वैर के द्वारा अनुवासन ( स्नेहबस्ति ) देनी 
चाहिये। इससे शरीर मे निरूहवस्ति कै द्वारा विचरित 
हमा वायु श्चान्त हो जाता है! अर्थात्‌ निह बस्ति के 
दारा क्षरीर में वायु विद्धभित हो जाता है उसकी शान्ति के 
किये अयुवासन ८ स्नेह >) बस्ति का प्रयोग करना चाहिये॥८9॥ 


आस्थापनो बस्तिरयं गुदनि्वांपणं नरः । 


होती हे, शारीर विशद, र्वु तथा शष हो जाता हे, मर-मृत्र | एकान्तरं ततश्चोष्वं यथोक्तमनुवासनम्‌ ।। ५२ ॥ 


तथा वायु टीक प्रकार से सरते है ( निकरु जते ई ) तथा 
सम्पूणं इन्द्रियां प्रसन्न हो जाती ह ॥ ५५-५७॥ 
अयोगे विपरीतं भ्यादतियोगेऽतिबतेनम्‌। 
कफपित्तारजां मांखप्र इा्लननिमस्व मा ।। ५८ ॥ 


शास्थापन ( निरूह ) बस्ति देकर पक अथवा एक से 
अविक दिनके बाद्‌ रोगी की गुदा का निवापण करने वाखा 
अनुवासन ( स्नेह बस्ति ) देना चाद्ये । चरक सि. अ, $ मं 


शी कदा हे किमिह के साई यदि वादु ज्जत्यन्त अबरद्ो 


र्ट 








कराया जा सकता हे ॥ ८२॥ 


-दीप्रागनेदेढदेहस्य सोदावतं विमागेगे । 

श्रोणिवङ्क्तणसंस्थे च वाते शस्तं दिने दिने ।। ८३ ॥ 

` श्रतिदिन अनुवासन किसे देना चाहिये {-- जि व्यक्ति 
की जाठरानिि प्रदीक्ठ हो, शरीर ड हो, उदावतं इभा हो, वायु 
विपरीत मां में गया हुजा हो अथवा श्रोणि तथा वंक्तण 
( 0० ) में स्थित हो तो उसे अरतिदिन अनुवासन दिया 
जा सकता है । अष्टाङ्गसंग्रह सू. अ. २८ मे कहा है कि-जिनकी 
अभिनि प्रदीक्त हो, जो रूर हो, वायु की प्रधानता हो तथा 
नित्य व्यायाम करते हो उन्दै मरतिदिन अनुवासन कराया 
जा सकता है । अन्यथा तीसरे या पांचवे दिन कराना चािये॥ 
` तस्य पक्वाशयगतः स्नेहमात्रां प्रभञ्जनः | 
बलवान्‌ बलवत्यग्नो बारित्‌ स विशोधयेत्‌ = 

उस रोगी के पक्ाशय मे स्थित वायु यदि बलवान्‌ हो 

तथा उसकी जाठराग्नि भी बख्वान्‌ दो तो उसे माच्रा मे स्नेह 
देना चाहिये । वह स्नेह उस वायु का पानी की तरह शोधन 
कर देता है अर्थात्‌ जिस प्रकार पानी चायु का श्ोधन कर 
दैतां हे उसी धकार स्नेह ( तेरु) भी वायु का शोधन कर 
देता हे । पानी के अन्दर सरे यदि वायु नकर गुजर तो उसकी 
सब अशुद्धियां पानी अपने में जञ्ब ( ^050"0 ) कर रेताः 
हे उसी भकार वैक मेँ मी यही गुण विद्यमान है ॥ ८४॥ 


न च तैलात्‌ पर किंचिदद्रव्यमस्त्यनिलापहम्‌ । 
 स्नेदाद्रौच्यं गुता लघुत्वं मारुतस्य त॒ ॥ ८५॥ 
-ओष्ण्याच्छेत्यं निहन्त्याशु तैलं पुष्टि करोति च | 
 मनःप्रसादः(द) सेदं च बलबणेमथापि च ॥ ८६ ॥ .. 
अनुवासन क गुण-तेक से बढ़कर वायु ८ वातप्रकोप 
अथवा वायुके रोग })को नष्ट करने वाखा कोड द्रष्य नहीं 
ह ! इसी भकार चरक सि. अ. ९ मे कहा है ! सेरु के गुण- 
तेरु स्नेह होने से वायु की रूकता, गुर होने से वायु की खघुता 
तथा उष्ण होने से वायु की ह्ीतरूता का शीघ्र ही नाश्च करके 
शषेरीर की पुष्टि, मन की प्रसञ्चता तथा बल ओर वर्ण की बुद्धि 
करता है 1 इसी प्रकार चरक सि. अ. १ में कहा है ॥ ८५-८६ 
स्यात्‌ सिग्घविटपस्कन्धः कोमलाङ्करपल्ञवः | 
मूते सिक्तो यथा बतः काले पुष्पफलप्रदः ।। ८७ ॥ 
` स्नेहबस्तेनेरस्तद्रद्‌ दटकायो दढभजः। 
बातात्मकेविकारेशच पूवोकति्नाभिभूयते ॥ ८८ ॥ 
~ जिस प्रकार जड को सीचने से इन्त की शाखयें तथा 
तंना स्निश्च ( गीरा-हरा ) रहता हे, उसमें कोमरू अङ्कर 
त॑था नवीन पत्ते आने रगते है भौर उचित समय पर वह 
पूंो तथा फरो से युक्त हो जाता है । उसी प्रकार स्ने्टबस्ति 
(भनुवासन बस्ति > के हारा मनुष्य दढ शरीर तथा द्ट-पुष् 


काश्यपसंहिता वा-चृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


तो तीसरे दिन अन्यथा पांचवे दिन अनुवासन देना चाहिये। | सन्तान वारा हो जाता है तथा पूर्वोक्त वातवि 
यदि रोगी की जगनि मन्दन होतो उसी दिन भी अदुवासन | वह आक्रान्त नहीं होता हे । इसी प्रकार चरक सि. अ, 


[ वस्तिविरोषणीयाध्याथः ट 





कारों केड़ारा 
१ मेँ 
भी कहा है ॥ ८७-८८ ॥ | 
पच्चमूलाढकेऽष्यधं फलानामाठकं भवेत्‌ | 
यवकोलकुलत्थानां कुडवाः स्युख्रयः प्रथक्‌ ॥ ८६] 
चतुभागावशिष् तु पश्चादष्टगुणे जले । 
मस्तुनश्चाढकेनेतत्तेलप्रस्थं षिपाचयेत्‌ ।॥ ६० ॥ 
कुष्ठस्य शतपुष्पाया बचाया मधुकस्य च । 
कुटजस्य च-बीजानां बीजानां मदनस्य च ।। ६१॥ 
यंवाल्याः पिप्पलीनां च हरेवा देवदारुणः । 
बिल्वस्य देवपुष्पस्य शस्नाया युस्तकस्य च ।। ६२॥ 
सुहमेलायाः प्रियङ्र्बाश्च भागेरक्तसमेः प्रथक्‌ । 
सिद्धं सलवणं पूतं निदध्याद्वाजने शुचौ । ६३॥ 
एतन्मन्दनिरूढानां बस्तिव्यापस्सु चोत्तमम्‌ । 
लतेलमि ~ ४५ < ¢ 
फलतेलमिति ख्यातमुदावतेनिवतंनम्‌।! ६४ ॥ 
तथेवोद्रिणां सिद्धं गुल्मिनां क्रिभिकोषठिनाम्‌ । 
पर्ठभ्रोख्युरुजङ्घासु वातेष्वभ्रगुणेषु च ॥ ६५॥ 
निरूहसाष्या ये केचिद्धिकाराः समुदाहृताः । 
ताञ्जयेदर स्िनाऽनेन मूत्राघातांश्व नाशयेत्‌ ॥ ६६॥ 
फल कतै का निर्माण तथा उपयोग-रघुपञ्चमूरू १ आढक 
( २५६ तोर ), मदनफरु ११ आढक (३८४ तोर ), यव, 
कोर ८ बेर ›) तथा कुरुत्थ-प्रथक्‌ २ तीन ऊुडव ( १६०८३ = 
४८ तोरे )-इन्दे अष्टगुण जरू मे प्राकर चतुर्थश्च शेष रखें । 


इसमे ¶ आढक दधिमस्तु ( दही के ऊपर का पानी ) तथा 


एक मस्थ ८ ६४ तोके ) तिल तेरु डां । इसमे ङुष्ठ, सौफ, 
बष्व, मुरुहदी, कुटज क बीज ८ इन्द्रौ ), मेनफर के बीज, 
अजवायन, पिषप्यरी, हरेण, देवदार, बिस्व, . रोग, रास्ना, 
नागरमोथा, छोटी इरायची तथा प्रियज्ख-सब पृथक्‌ २ 
एक २ अक्त ( एक २ तोका ) डारूकर तेरु सिद्ध करके इसमें 
वारीक पीसकर ना इभा नमक डारुकर साफ बर्तन में 
रख दं । यह फर तैर कहराता है । यह ते जिन दीक 
रकार से निरूह बस्ति नहीं दी गई हो, जिने बस्ति के कारण 
उपद्रव हो गये हो तथा उदावतं रोगो को नष्ट करने मं उत्तम 
मानी गई है । इसी रकार उद्ररोगी, गुल्मरोगी, जिनके पेर 
मे छमिरोग हो, पृष्ट, श्रोणि, ॐर्‌ तथा ज्ार्जो समं यदि वायु 
प्रकुपित इञा हो, निख्हसाध्य ८ निरूह के दवारा अच्छ होने 
वारे विकार तथा मूत्राघात आदि रोगों का उपयुक्त बस्ति 
८ स्नेहबरिति >) के द्वारा शमन करे ॥ ८९-९६ ॥ 
एरण्डमूलन्निफलावलारास्नापुननेवाः । 
गुड्ख्यारुवधो दारु पलाशो मदनं फलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मूलं तुरङ्गगन्धायाः पच्वमू लं कनीयसम्‌ । 
पलप्रमाणान्येतानि जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ।॥ ६८॥ ` 
अष्टमागाबरोषं तं परिपूतं समाहरेत्‌ । - ` ` 


बरितविशोषणीयाध्यायः ८ ] खिलस्थानद्‌ । ˆ २८५ 








न भन न न भ न ५ ण १.९, = ^~ भ, = ए (व न 9 100 १ श, । 


कषप्रमाणान्येतानि श्लच्छपेष्याणि कारयेत्‌ ॥ ९६ ॥ | चस्ति को स्नेष्टवस्ति, ३ पठ की मात्रा वारी स्नेहवस्ति को 
शताहा मधुक मुस्ता प्रियङ्ुहेपुषा वचा । | त ५ ् र व 0 
| ताच्यलं पिप्पल्यः कौटलं मात्रावरिति कह सात्रावस्ति क यहां 
1 अ च 9 ॥९००। | करिया गया हे । मात्रावस्ति का प्रयोग चरक सि.अ.४मे 
०116 क ` | ` निर्न अवस्थाओं मे दिया हे--करनन्यावाममःराश्वरवानसखीकं 
व साघुयोजितः || १०१ ॥) ` षितिपु च । दुरे वातमग्ने च मात्रावस्तिः सदा मतः {\१०४-१०५। 
० दी व व | ,, । कषत्रं त्रिवषस्य, चतुवेषस्य बै पलम्‌ । 
श्वशछकटीशलं पाश्वजङ्कोरजा रुजः ॥ १०२।। षड्वषस्य तु बालस्य स्व एव प्रसरतः स्मृतः ।। १०६॥ 


^ रामयेन्मार्‌ क [| 
५०४० स्तनित वतम्‌ | रौ द्वौ इयदशव्षाणां चत्वारः प्रखतास्वथा । 
युक्तमात्रोष्णलवणः स्नेहबस्तिर्विधीयते ।॥ १०२ ॥ देयाः षोडशाकादीनां पूव बाऽन्तरेषु च ।। १०७॥ 
9 न नर त्रिफला, | यावन्मध्यं बयो; वार्थ त्वपकर्वैयथाक्रमम्‌ । 

बर, रास्ना, पुनर्नवा, गिरोय, अमरूतास, देवदार, डाक, | म्निबलं श्रि 0 
मेनफक, अश्वगन्धा की जद, खघ पञ्चमूरु सव १ पल | नक र 
(४ तोऽ) इरन १ दोण जर मे पकाये । अष्टमां शोष रहने | 3 र लिये स्नेहन 5 कग सात्रा-तान ४.७ तं 
प्र उतार कर छान ठं 1 इसमे-सौंफ, सुरही, नागरमोथा, | छती ह । 99 हब # ७ २ कषं ( व 1 ) 
परियङ्ख, न भू क ॥ न ० | डत भन १ ष ० ८५७ न 
रसाञ्ञन त; 3 ठु ज र सव | ८ यु 1 9 
म 
डालकर खचि से मथ देः । इसमे गरम में , म त ॥ 

सैन्धवनमक, गोमूत्र तथा मांसरस अच्छी प्रकार. नि | ४ श्रखत ( ३२ तोका ) मात्रा देनी चाहिये । उद्धावस्था से फिर 
- निर्यूह तैयार करे । यह पए्रण्डबस्ति शरीर का रेखन करती | रोगी ॐ शरीर, दोष, जभिबर तथा प्रकृति को ० इस 
ए्रष्टशरल, कटी एवं पाद्व, जङ्खा ओर ऊर्म वेदना र 
नष्ट करती है । इसी स्नेहबस्ति को यदि योग्य मानना मेँ उष्ण | जो स्नेह की मात्रा कही ग है, निरूढ की मात्रा उस 


कर छिया जाय तथा उस नमक मिका दिया जाय तो यह | तिगुनी होती है । चरक वि. अ. मं वय _( जवस्था-उन्न 
कफाचूत वायुरोग को नष्ट करती हे ॥ ९७-१०३ ॥ | को निम्न तीन विभागो मे विभक्त क्रिया गया हे-9-चाल्या 
- समासतः सख हविविषस्तस्य मात्रा प्रचर | वस्था ₹-मध्यमावस्था ३-ब्रद्धावस्था । तीस वषं तक चास्या 
क द्यते । | वस्था मानी गई ह ! ६० वषं तक मध्यम अवस्था तथा उसवं 


भङुव्वः कन्यसी मात्रा, ततोऽष्यभा त मध्यमा | *०४।॥ बाद ९० व॑ तक ( आयु पर्यन्त ) चद्धावस्था मानी मर हे 
( इति ताडपन्नपुस्तके २१९.तमं पतरम्‌ ) 1 | अवस्था के अलुखार चरक सि. अ. ३ मे निरूह की मानना इर 
उत्तमा द्विपला मात्रा सात्राबस्तो तु भागेव 1 | ' प्रकार से दी है-परथम वर्षं से निरूह की मात्रा आधा प्रसृत 
अपस्तनस्याधेपलं (लाऽ) परिहाय निरत्यया ।॥। १०५॥ ८ $ पर ) होती है तदनन्तर 9२ वषै तक्र भरतिवषे आध 
संदेप से यह स्नेहवस्ति दो प्रकार की दोती है । उसकी | प्रत चदती जाती है जिससे १२ वधै चारक के स्वि & भसः 
मान्ना का वणैन किया जाता है । हे भागव .( ्वगुङुरोत्पन्न , ( ४२ पर ) मात्रा हो जाती हे } इसके वाद्‌ भतिवषं १ प्रसत 
जीवक ) ! मात्रावस्ति मं हस्व मात्रा एक भ्रङ््, मध्यम | मात्रा बड़ाई जाती है जिससे १८ वषे की अवस्था मे १२ भसः 
मात्रा डेढ प्रङुच्च तथा उन्तम मान्रा दो पर होती है । दूध न | (२४ पल ) माच्रा हो जाती है । ७० वपं तक की आयु -३ 
पने वारे बारुक ॐ खयि यह आधा पर होती है । इसका | यही मात्रा ८ १२ प्रत या २४ पर ) अभी दै अर्थाद्‌ इस 
निन्यंक होकर सव अवस्थां मे प्रयोग किया जा सकता हे । । अधिक मात्रा नहीं दी जाती हे ! इसके बाद अर्थाद्‌ बृदधावस्थ 
इसमे किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका नहीं होती हे । | १६ वषं के बारुक के समान अर्था १० प्रसत मात्रा निरू, 
चरक सि. अ. ४ मे स्नेह की सवसे 1 मात्रा 0 की होती हे ॥ १०६-९०८ ॥ 
। सैं घण्टे म जीणं होने वा । 2 
५० ध ठ चोरी मात्रा बता है । इसके सेहप्रमाणं यद्स्तो निरूदखिगणस्ततः ॥ 
अविस्कि कीं २ डद पलः को स्नेह की हस्व मात्रा बताया है ! | अतिव्यवायव्यायामपान्‌यानाष्वसङ्गिनः ।। १०६ ॥ 
सुश्रत चि. अ, ३०५ सँ कहा है--तस्यापि विकर्पोऽयावेमात्रार- | वयस्थाः स्नेहसात्म्याश्च येषां चाग्निषलं दृढम्‌ । 
बटोऽपरिदायौ मात्नाबस्तिः' । यहं ६ पर स्नेह की मात्रा वारी | येषां चाधः प्रकुपितो वायुवांतात्मकाश्च ये ॥ ११०. 


१. अस्तनन्धयस्य वरस्येत्यथेः । - `~ । तेषृत्तमां भ्रणिदघेत्‌ स्नेहमात्रां विचक्तणः.। . 


२८६ कार्यपसंहिता चा श्दधजी वकीयं तन्त्रम्‌ । [ रक्तगुटमविनिश्वयाध्यायः ९ 
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य एभ्यो मध्यमावस्थाः पुरुषा्तेषु मध्यमाम्‌ ॥११९॥ 

वयोव्याधिबलावेक्ञामितराभितरेषु च । 

इति कर्मादिबस्तीनां त्रितयं समुदाहृतम्‌ ।॥ ११२॥ 

स्नेह की उत्तम मात्रा किन्दँ देनी चाहिये {--जो अत्यन्त 
मैथुन, व्यायाम, मद्यपान, यान ( सवारी ) तथा मार्मगमन 
करते हो, जिनकी जायु स्थिर हो, जिन्हें स्नेह सास्म्य इजा 
हो, जिनकी जाठटरा्चि इड हो, जिनके शारीर के अधोभाग सें 
वायु का प्रकोप हो, जिनकी वातिक भ्रति हो अथवा निन्दे 
वायु के विकार हौ-उनमें उद्धिमान व्यक्ति को स्नेह की 
उत्तम मात्रा देनी चाहिये 1 जो पुरुष उपर्युक्त सब टचि से 
मध्यम अवस्था वारे ह--उन्ं स्नेह की मध्यम मान्ना देनी 
चाहिये । जो व्यक्ति अवस्था, रोग तथा बट की इटि से 
निष्ट ( हीन › दै--उनमें स्नेह की हीन मात्रा देनी चाहिये । 
इस प्रकार कम आदि ( कर्म, कार, योग > तीनो बसितर्यो 

का वर्णन किया गय। है ॥ १०९-११२॥ 

निर्देशश्च विकल्पश्च प्रविभागश्च कारस्न्येतः। 

यञ्च यस्मिन्‌ विधातव्यं या मात्ना येषु युभ्यते ॥११३॥ 

निरूहयक्तिः खेदश्च निरूदच्च प्रकीर्तितः 

इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ १९४ ।।अड (१९११) 
इति खिरेषु बस्तिविदोषणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥) उ ८८) 
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दन सम्पूणं बस्तियों का पूर्णरूप से निदश्च, विकल्प 
( मेद्‌ ) तथा विभाग के गये ह । जिस बस्ति का जिस रोग 
तथा जिख माच्ना में व्यवहार करना चाहिये वह भी कह 
दिया गया है । निरूहबस्ति की योजना, स्नेह तथा निरूह 
इन सबका वर्णन कर दिया गया हे । एेसा भगवान कश्यप ने 
कहा था ॥ ११६-\१४॥ 
| अड ( १११) 
इति खिरषु बस्तिविरेषणीयो (नामाष्टमोऽध्यायः ॥«) उ (८) 





अथ रक्तगुटपथिनिश्चयाध्यायो नवमः । | 


अथातो श्कगुल्मषिनिश्चयमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ ९।। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।॥ २॥ 


अथ कस्मात्‌ कुमाराणां कन्यानां च न जायते ॥ ९ | 
रक्तगुल्मः कथं चासौ रक्तगुल्म इति स्मरतः । 
कस्मान्नि्धेतनत्वेऽपि गभचेष्टा विचेष्टते ॥ ५॥ 
दूरान्तरं न स्वनयोश्चेतनाचेतनाबतोः। 
विप्रकृष्टान्तरेऽप्यस्मिन्‌ गभैशोणितगुल्मयोः । ६ ॥ 
केचिद्िोषं नेच्छन्ति केचिदिच्छन्ति लिङ्गतः 
तयोर्विरोषो यद्यस्ति किमथ स उपेद्यते ॥ ७ ॥ 
युक्तो गर्भे दोहदस्य दीरस्य च सयुद्धबः। 
आपार्ड्गण्डतादीनां लिङ्गानां च समुद्धवः ॥ ८॥, 
न युक्तमिव पश्यामि तस्मिन्नेषां समुद्भवम्‌ । 
रक्तगुल्मेऽथ दृश्यन्ते लिङ्गान्येतानि तत्‌ कथम्‌ ॥६।। 
कस्मादादशमान्मासात्‌ परिपाकं नियच्छति । 

एकं द्वित्निचतुष्पञ्च षटसप्राष्टनवादिष्ु ॥ १०॥ 

मासेषु भेदं नाभोति प्रायो गभेबदास्थितः। 

नारीणां सुक्कुमारीणां स कष्ट इति मे मतिः।। ११॥ 
उपक्रम्यः कथमयं कश्चास्योपक्रमः स्मृतः | 

कस्यां कस्यामवस्थायां का का वाऽस्यावचारणा ॥१२॥ 
कस्मिन्‌ काले च निर्भद्यो भेदनीयं च किं भवेत्‌। 
बिनिर्भिन्ने च किं कायमेतदाचच्च मे विभो ! ॥१३॥ 


चिर्यो को भयंकर उपद्रवो वाला रक्तरुलंम किस भ्रकारहो 
जाता है तथा वह बारूको ओौर बाक्किा्ज को क्यो नहीं 
होता है ? रक्तगुर्म को इस ( रक्तगुलम ›) नाम से क्यो कहा 
जाता हे ? तथा अचेतन होने पर भी इसमे गभं ( क समान » 
चेष्टा्पु क्यो होती हैँ १ इन चेतन तथा अचेतन गभे ओर रक्त- 
गुहम सें थोड़ा भेद्‌ होने पर भी अधिक भेद नहीं होतादहै। 
ऊष रोग इन दोनों मे अन्तर ( मेद ) नहीं करते हैँ । ऊद 
रोग इनमें रुकषणो के द्वारा भेद करते है । यदि उन दोनो म 
मेद दै तो उसकी उपेक्ञा क्यो की जाती है? इसे गर्भं 
होनेवारे दोहद्‌ ( गर्भावस्था मेँ उत्पन्न होनेवाली विशेष 
इच्छायं ), स्तनो से दुग्ध की उसपत्ति तथा गरु आदि का 
पाण्डु ( रक्तहीनता-८ -4^.2५"०५)8 ) जदि रक्षण उत्पन्न हो 
जाते हैँ । रक्तगुर्म मे जब ये रुकषण उस्पन्न नहीं होने व्वाहिये 
तब ये उसमे दिखाई क्यो देते है १ यह दसवें महीने तक 
परिपाक को कर्यो प्राप्त होताचला जाता ड! पहरे,दूसरे, तीसरे, 


अब हम रक्तगुरम विनिश्चय नामक अध्याय का व्याख्यान | चौथे, पांचवें, टे, सातवें, आयव तथा नौवें महीनों मे इसका 


करगे । रेखा भगवान्‌ कश्यप ने केहा था ॥ ऽ-२॥ 
मगवन्तसृषिशरेष्ठं सवेशाख्विदां वरम्‌ । 
कश्यपं मागवो धीमान्‌ पयेप्च्छत्‌ प्रलापतिम्‌।॥ ३॥ 


एेश्वर्थयुक्त, सम्पूणं श्ञाखो के ज्ञाता तथा ऋषियों मे श्रेष्ठ 


धजापति कश्यप से बुद्धिमान भार्गव ( शगुङकोस्पन्न जीवक ) 
नै प्रश्न छया ॥३॥ 


स्कगुल्मः कथं ल्जीणां जायते दुरुपद्रवः। 


मेदन क्यो नहीं होता हे तथा यह भ्रायः गभं की तरह स्थित 


. ¡ क्यो रहता है ! सुङमार चिरयो म यह अधिक कष्टदायक होता 
है । इसकी किस भकार चिकिस्सा करनी चाद्ये तथा वह 


चिकित्सा कौन सी है १ किख २ जवस्थामे इसकी कौनर्सी 
अवचारण प्रयुक्त होती हे स समय इसका भेदन करना 
चाहिये तथा सेदनीय व्य क्या होता है १ तथा भेदन करने 
के जाद्‌ क्या करना चाहिये † हे सर्वष्यापक्र भगवन्‌ ! युके इन 
सबं बातों का उत्तर दीजिये ॥ ४--१६.॥ ह 


रक्गुल्मविनिश्चयाध्यायः ९ ] खिरुस्थानम्‌ । २८७ 
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इति पृष्टः स शिष्येण प्रोवाच वदतां वरः ।  गर्भमङ्के भावयति, किञ्चित्‌ स्तस्याय कल्पते | 
र्ल्मस्तु नारीणां जायते येन हेतुना । १४॥ पक्तये शोणिताद्य(दे)स्तु शेषः कार्यं समिन्धति ।२०॥ 
येन चेव कुमाराणां कन्यानां च न जायते ।  स्रीकेकशलरीरकेरक्तका कुटु भाग गर्मको पुष्ट करता हे, 


तत्‌ सघेमभिधास्यामि विस्तरेण निवोध मे ॥ १५।। , च्‌ स्तन्य ( दू ) का निमाण करता है तथा कु रक्त से 
इसा प्रकार शिष्य दवारा प्रशन क्रिये जाने पर ज्ञानी कश्यप ¦ शरीर स पाचन होता हे । शेष--इन सवसे वचा इभा रक्त 
ने कहा कि जिस प्रकार से खिर्यो को रक्तगुल्म होता है, तथा शरीर म इधन का कायं करता है । अर्थात्‌ खी के शरीर के 
निख कारण से यह वारको तथा कन्या्भो को नहं होता ह~ ¦ रक के डद भाग से गभे का पोषण होता है, ऊच से उसके 
उन सवका शँ विस्तारपूर्वक वर्णन रगा वह तु मेर से सुन ॥ | स्तनो भ दृष का निर्माण होता द, कु शरीर के अन्व्र पाचन 
विरू | का कायं करता है तथा इन कार्यो के वाद्‌ वचा इञ रक्त 
एमूतरक्रिभिपकामकफवाताशयाः प्रथक्‌ । ` शरीर का पोषण करता है । इस संहिता ॐ सूत्रस्थान क उप. 
सप्तेते देहिनां कोष्ठे खीणां गभांशयोऽष्टमः ।। १६॥ । र्ध प्रथम अध्याय मे मी शहा है - मातपुटव्थमेकःस द्वितीयो 
सब प्राणि्यो के कोष्ठ म मर, मूत्र, कमि, पक्ष, आम, | गभगु्ये । तृतीयः स्तनपु्ट बं नार्या गर्भस्तु पुष्वति 1 २० ५ 
कफ तथा वायु के प्रयक्‌ २ सात आशय होते है । इनके | ध । 
अतिरिक्त चवि स एक भा्वां गर्भाशय होता है। निस । तथेव गभ; सूतायाः स्यः स्तन्याय कृपते । 
रजोवहा सिर रज को राकरं डारूती ह| अर्थात्‌ उप्यक्त | शेषं तु रुधिरीभूतं कायं योनिं च सपति ॥ २ १॥ 
मरु-मूत्र के सात आशय तो सभी प्राणिर्यो मँ ( चाहे वह खी | इसप्रकार ग्म का छद अंश प्रसव के वाद्‌ शश्र ही दुग्ध 
होया पुरूष ›) सामान्य रूप से होते ईह । इनके अतिरिक्त खि्यो । का निर्माण करने रूगता है । तथा दोष रक्त के खूप मे शरीर 
मँ जाठवां गर्भाय होता है जो केवल चर्यो मे ही होता है, ` तथा योनि से पौरः जाता है ॥ २१॥ 
पुरषो मे नहीं । आश्य का अर्थं अधिष्ठान है 1 सुश्चत शा. अ.९ . धातुषु भिपूर्षु शरीरे समवस्थिते । 
म आर्यो का परिगणन निम्न प्रकार से क्रिया गया है-- | संचितं रुधिरं योनिः पुनः कालेन सुल्चति 
आ्ायास्तु--वातादायः पिन्ताङयः दङेष्माङयो रक्ताङय आमारायः | स नः कालन मुञ्चति ॥ ९२९॥ 
पक्वाशयो सूत्राशयः, सीणां ग्माशयोऽष्टम इतिः । ग्मािय की । तव धातुओं के र्त से पूणं हो जाने तथा शरीर के समा- 
शरीरसें स्थिति के विषय स वाग्भटमें कहा है--ग्मारयोऽषटमः | वस्था म स्थित होने पर संचित हुआ रक्त षुनः उचित कार 
ख्लीणां पित्तपक्वाहययान्तराः। अर्थात्‌ पित्ताद्य ओर पक्षाय | मँ योनि को छोड़ देता है अर्थात्‌ योनि से भतत होने र्गता है! 


के बीच सें गर्भादाय होता है ॥ ५६ ॥ ` यदा रक्तबहा रकतं प्रदोषान्नानुपद्यते । 
श्जोबहाः सिरा यस्मिन्‌ रजः प्रषिस्रजन्त्यतः।  बिमागाच्योनिमन्पेति(विकृति) स्तेन जायते ॥ २३ ॥ 
पुष्पभूतं हि तहैवान्मासि मासि प्रवतेते | तथेव रक्तरुल्मोऽपि हेतुनाऽनेन जायते । । 
विपयैयात्तदेवेह तत्रेव तु निचीयते ॥ १७ ॥ | ज्व दोषो के कारण वह रक्त रक्तवहा सिरा से नहीं 


वही रज पुष्प ( आतेव ०५१ ०१४००८६९ ) के रूप | पट्च हे तव वह विपरीत मार सँ जाने से चनः 
॥ पुनः योनि में 
म दैववशच भत्येक मास भे प्रत्त होता दै-निकरता रहता है । | पटच जाता ह जिससे विकार उव्यन्च हो जाते है । इसी शरकार 
तथा यदि रोग या किसी अन्य कारण से भ्रबृत्तनहोस्केतो | उप्यक्त कारण से रक्तुल्म भी हो जाता है ॥ २३ ॥ 
। 
| 
। 


वह रज वहीं गभाशय मे ही संचित होता रहता हे ॥ ‰७॥ यदा ऋतुमती नारी ा्ा्‌ वेगान्‌ धिधारय 
५ व ब्‌ पिधारयेत्‌ ॥२४॥ 
अनेन यः मभु ॥ हिया तासाद्रयवायाद्व मतेम्मनानधोगतान्‌ । 
तद्‌ तपु एवमादिभिरप्यन्येरुदावृत्तैः रको पितः । २५॥ 


इस उपर्य कारण से खिर्यो को रक्तगुलम होता है । इसके | 
विपरीत आडाय ८ गर्भाशय ) के अभाव के कारण यह रक्तगुल्म | ऋ शोणितमादाय प्रतिसखोतः भ्पद्यते । 


ति गभांशयमुदाटृत्स्तस्या बहति शोणितम्‌ ।॥ २६ ॥ 
पुरूषो मे नहीं होता है ॥ ५८ ॥ | ए 
हीनयोन्यास्तु बालायाः कायं गच्छति शोणितम्‌ । मारुतश््युतगभाया यदा मिथ | 
अथ पूर्णस्रभावायाः कायं योनिं च गच्छति ॥ १६॥ | ००1" = च्छः प्रतिघातात्‌ सशोणितः । २७॥ 


छोटी कुढ्कि्यो की योनि स्वल्प होने के कारण उनका १ गायं रुद्धः स्थिरत्वसुपपदयते । 
खारा रक्तं शरीर मे चका जाता है । तथा जिस स्र-ॐ शचारी- | संततं शोणितं तत्र मारुतो विषमं गतः ।। रम ॥ 
रिक अवयव पूणं हो चुके ईै--उनका रक्त हरीर तथा योनि | रजोवहाः समावृत्तः संस्तम्भयति गर्भवत्‌ | 
दोर्नो म जाता है । अर्थात्‌ ङु रक्त जहां शरीर के पोषणमें | जब ऋतुकार मे खी रुज, भय अथवा मैथुन ॐ कारण 
श्यय होता है बहां इचु योनिम भी जाताहे ॥९॥ शरीरके अधो भागम भ्रा हृषु वेगो को रोकती हे ! उप- 
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युक्त अथवा उदीर्णं हुए अन्य कारणो से भङपिते इजा 
वायु उस रक्त को केकर खोरतो मं पहुंचता है । गर्भाय मं 
पटने पर वह रक्त वदने रुगता है अथवा जिसका सद्यः गभै- 
पात भा हो उस खी का वायु मिथ्योपचार के कारण प्रकुपित 
हो जाता है । उसका वह भङुपित हुआ वायु रक्तरहित 
गभांहाय सँ पहुंच कर सुककर वहां स्थिर हो जाता है । वह 
स्का हुभा रक्तं तथा विषम ( प्रङ्पित ) इजा वायु रजोवहा 
सिराज को घेरकर गर्भ के समान स्थित हो जाता है । अर्थात्‌ 
जिस प्रकार गर्भं स्थित होता है उसी प्रकार यह स्थित हो 
जाता हे । इसी संहिता के चिकित्सा स्थान ( गुल्मचिकि्सा- | 
ध्याय > मे रक्तगुल्म की सम्भा्चि तथा निदान निन्नरूपसे 
दिया है--प््युर्मः सिया योनौ जायते न नृणां क्वचित्‌ ^ " "गभि. 
ण्यस्मीति मन्यते ॥ ( पण ११२ देखें ) इसी प्रकार चरक नि.अ,३ | 
म भी कहा हे ॥ २४-२८ ॥ | 
स गुल्मः स्पन्द्तेऽभीरणं मारुतेन समीरितः ॥ २६ 
दृशैयन्‌ यानि रूपाणि तानि वच््यासि सवशः । 
वायुके वारा भरित हुआ वह गुरेम निरन्तर स्पन्दन 
करता रहता हे । उसके जो स्वरूप ( कक्तण › दिखा देते हैँ 
उन्हे मे विस्तारपूर्वक कहंगा ॥ २९ ॥ 
कासते श्यूल्यते चैव ्वयैतेऽथातिसायेते ॥ ३०॥ 
. मन्यते स्वेगात्राणि मूर्च्छितानि गुरूणि च । 
` तमोऽस्या जायतेऽभीचणं काश्यं चैव निगच्छति ॥३१॥ 
वमत्यभीदणशो भक्तमन्नं चास्यै न रोचते । 
जायन्ते चोद्रे गख्डा नीलं चास्याः प्रदृश्यते ॥ ३२॥ 
स्तनान्तरं च नाभिश्च लोमराजी च मूर्च्छिता 1 
ओष्ठौ च छृष्णौ भवतस्तथेव स्तनचूचुकौ ।। ३ ॥ 
पयोधरो प्रसिच्यते दोहदं च निगच्छति । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२० तमं पत्रम्‌ >) । 


नानारसान्‌ प्राथेयते निष्ठीवति सुय: ॥ ३४ ॥ 
शुभादुद्धिजते गन्धाहणेश्ास्याः प्रसीदति । 

गर्भिण्या यानि रूपाणि तानि संदृश्य तच्त्वतः ।।३५॥ 
वर्षाणि हरति व्यार्धिं मर्भाऽयमिति दुःखिता | 


रक्तरारम के रक्षण--उख स्री क) कास, शूर, उवर तथा 
अतिचार दोजाता हे । उसे अपना सम्पूणं शरीर मूर्च्छित तथा 
भारी प्रतीत होता है! उसे अपने सामने निरन्तर अन्धकार 
दिखाई देवा हे अथवा उसमे तमोगुण की इद्धि हो जाती हे, 
शरीर कृचा हो जाता हे, उसे निरन्तर वमन होता है ( गर्भिणी 
खी को भ्रातः कार वमन--0010 ०९65४ एक6€- 
838 ४० क्षपण) होती ह, उसी के संमानं इसमे भी वमन 
होने कगती है ), उसे खाया इआ अन्न रुचिकर नहीं होता है, 
पेट भ उसके गाटं हो जाती ह तथा उसका शरीर नीला हो 
जाता है ! उसके स्तनो का मध्यभाग, नाभि तथा रोमराजि 
मूख्छित सी दिखाई देती हे ! उसके होड. तथा स्तनो के चूचक 





काश्यपक्ंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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( प्राणऽ ) कारे पड़ जाते है, स्तनो से दूध बहने कगता है 
तथा उसे दोहद्‌ ८ विशेष भ्रकार की इच्छा जेसी गर्भावस्था 
मे गर्भिणी को होतो है ) उत्पन्न होने रूगती है, वह नाना- 
प्रकार के अम्ल आदि रसो की इच्छा करती है, बार २ थूकती 
डे, अच्छी गन्ध को वह पसन्द नहीं करती है, उसका वर्णं 
निखर भता है ८ निर्म॑ङ हो ज।ता है )-इत्यादि गर्भिणी के जो 
रण होते हैँ उन्दँ देखकर इस व्याधिं को अनेक वर्षौ तकं 
गभं समश्च कर छोग दुःखी होते ई । इसी संहिता के शशुल्म- 
चिकरित्साध्यायः मेँ इसके निन्न रक्षण दिये है--स्तनमण्डण्टर- 
ष्णं." * ्रचक्षते' ( भू प० ११३ देखं ) चरक नि. अ. ३ में 
भी रक्तगुरम मेँ होने वारे गर्भं के रक्तणों फो का है तथा 
सुश्रुत श्ला.अ रेमे गर्भिणीकेउन रूचर्णोको कहाहै जो 
कि रक्तगुरम सें होते है ॥ २०-३५ ॥ 
केनचिच्वथ कालेन निर्भदं यदि गच्छति ॥ ३६॥ 
यदि किसी कारण से उस गर्म का मेदन हो जाताहैतो 
छोग उसे गुल्म से सुक्त हुई समक्षते है । अर्थात्‌ यदि गर्म 
किसी कारण से पककर फटजाये तो उसका खाव बह जाता है 
जिससे रोग यह समश्चने लगते है कि उसका गुस्म नष्ट हो 
गया है । साधारणतया गुहम पकता नहीं है इसलिये फटता 
भी नहीं है । विद्रधि ( 405०655 ) पककर फट जाती ह । गुर्य 
तथा विद्रधिका मेद्‌ ही यह दहै कि गुस्म पकता नहीं हे तथा 
विद्रधि पक जाती है ॥ ३६ ॥ [र 
ततो गुल्मप्रयुत् सा ज्ञातिमध्ये प्रभाषते । 
गर्भिख्यहं चिरं भूत्वा प्रच्युते गभेशोणिते ॥ ३५॥ 
जव वह खी इसप्रकार चिरकारु तक गर्भिणी ( गर्भिणी 
के रक्तो से युक्त होने के कारण अपने आप को गभिणी सम- 
कने वारी ) रहती है ओर उसके बाद गभ॑स्थित शोणित 
( रक्तगुल्म का रक्त ) निकर जाता है तब गर्भं के रक्षण 
दिखाई नहीं देते दै । उस समय उसे. बडा भारी सन्देह 
होने रुगता है ॥ ३७ ॥ ध 
गभैरूपं न पश्यामि तत्र मे संशयो महान्‌ । 
तामिदं प्रतिभाषन्ते सवेम्रामञ्खतृहलाम्‌ ॥ २८ ॥ 
दिव्यो गर्भो व्यतिक्रान्तो नेगमेषेण ते हृतः। 
इत्येनामनुधाः पराहतं स्वंमशोभनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इस आश्चर्यजनक बात को देखकर अक्ञानी रोग उसे 
कहते है कि तेरे जो दिन्य गभं उत्पन्न हआ था--मैगमेष ने 
उसका हरण करख्िया है । जितनी अशभ बातें थी उन सबका 
हरण हये गया है । तथा जो कुश एवं क्लानी रोगै वे उसे 
परिष्टुत कहते है ॥ ३८-३९ ॥ | । 
परिप्लुत इति प्राहुः कुशला ये मनीषिणः। 
. शुल्मश्चय इति प्रोक्तो रक्तं रुधिरमुच्यते ।॥ ४० ॥ 
र्तस्य संचयस्तेन रक्तगुल्म इति स्प्रतः। । 
, गमभेवच्चेष्टते नाय॑ किन्तु सादश्यदशेनात्‌ ॥ ४१॥ 
गुस्भ-~चयः या इकद्ठे होने को कहते है तथा रक्त काञर्थ 
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रुधिर है । इसभ्रकार रक्त का संचय होने से इसे रक्तगुल्म 
कहते हैँ । यह्‌ गर्भं की तरह चेष्टा अवश्य करता हे परन्त॒ केवर 
सादृश्य के कारण यह वास्तव सें गर्भ नहीं होता है । चरक चि, 
अ.३ मे गभस इसका निन्न मेद दिया है--“केवलश्चास्या- 
गट्मः पिण्डित एव स्पन्दते, तामगमौ गभिणीमित्याहमृढाः” 1 अर्थात्‌ 
यदि रक्तगुल्म है तो वह सारा का सारा पिण्डकरृति गुल्म ही 
स्पन्दन करता है अर्थाव्‌ यह गर्भ॑ की तरह ही स्पन्दन तो 
अवश्य करता है परन्तु यदि सम्यक्‌ प्रकार से परी्ला की जाये 
तो ज्ञात होगा किं यह केवर एक पिण्डाकृति वस्त॒ ही है । 


गभं के समान उसके भङ्गो का हम प्रथक्‌ २ स्प या अनुभव | 


नही कर सकते हँ । इसीखिये चरक चि. अ. ५ मै बिरककर 


खिटस्थानम्‌ । 


वि 





२८९ 

यदि माता मं मेम ( स्नेह ) अथवा ममता की भावना न 
हो तो स्तनो मेँ दुग्ध उत्पन्न ही नहीं होता अथवा बहुत कम 
होता ह ॥ ४५ ॥ 

सां रसबहा नाङ्यः समन्तान्नाभिमाधरिताः। ४६ ॥ 

गर्मो विवधेमानश् संपीडयति ताः खियाः। 

तद्रचच श््तगुल्मोऽपि पीडयन्चुपचीयते ॥ ४७ ॥ 

पीड्यमानाभिनं 
ताभि पीञ्यमानािनं सम्यग्बतेते रसः। 
्रापाख्ड्गर्डतादीनि लक्णानि भवन्त्यतः ।! ९८ ॥ 


र्तगुदम में पाण्डुता जादि का कारण-सम्पू्णं रसवहा 
नाडियां चरो ओर से जाकर नाभिमे आच्रितहोतीर्दै, सखीमें 


स्पष्ट कहा हे--यः स्पन्दते पिण्डितं एव नाङ्कैश्चिरात्सद्युनः समग्- | बद्दि को म्रा होता इनम गभ॑ उन रसवहा नाडिर्यो का पीडनं 


चिङ्गः । अर्थात्‌ गुल्म सें स्पन्दन देर से भी होते हँ जब कि गस 
के स्पन्दन तृतीय मास मेँ होने र्गते हँ तथा माता को चौथे- 
पांचवे मास सें अनुभव होने रुगते ह ॥ ४०-४१ ॥ 
गर्भोऽयमिति मन्वाना मनसा तद्विभाविनी । 
नारी विचेष्टते तास्ता गभेचेष्टाः प्रथग्िधाः | ४२ ॥ 


उस रक्तगुर्म को गभ समङ्ती इई तथा उसी का मने | 
ध्यान करती इदे बह स्री नाना प्रकार की गर्भ की चेष्टार्जी को । 


करती ह ॥ ४२॥ 
दोहदं यत्‌ करोतीति ऋग तत्रापि कारणम्‌ । 
य एव हि रसाः भ्रायो धातूनां बृद्धिदेतवः \। ९३ ॥ 
तेषामेवाभिलाषः स्याद्योनिसाधम्येतन्त्वतः । 
वातपित्तान्वितं श्तं चीयमानं विकारवत्‌ ।! ४ ।॥। 
कष्ठम्ललवणादीनां रसानां गृद्धिमावहेत्‌ । 
रक्तगुल्म स दोहद्‌ का कारण-उस् समय सनी के जो दोहद्‌ 
( गभावस्था में उत्पन्न होने वाटी विहोष इच्छाएं ) के रक्षण 
उत्पन्न होते ईह-उसका कारण भी तृ मेरे से सुन-जो रस धातुजं 
कीचृद्धि करने वारे होते है, उत्पत्ति धर्मं की समानता कै 
कारण प्रायः उन्हीं र्सोकीदही खी को उस समय इच्छा होती 
हि । उदाहरण के स्यि गुल्म मे एकत्रित इष्ट विकार युक्त 
रक्त मे यदि वायु तथा पित्त की प्रधानताहो तोउसखीको 
कटु, आम्र एवं रवण रस की इच्छा उत्पन्न होती ह 1६३४४ 
ग्भिस्यस्मीति तस्प्रीतिप्रेमसंकल्पसंश्रतः । ४५॥ 
रसतो जायते ना्यास्तेन स्तन्यं प्रषतेते । 
रक्तगुल्म सं स्तनो मे दुग्ध उस्पत्ति का कारण-खी अपने 
आपको गर्भिणी सखमश्चती है । इसलिये उस ( करटिपत >) गभ॑ 
के भति प्रीति एवं प्रेम के संकल्य के कारण नारीमें खर्वो की 
उच्पत्ति होती है इसील्यि स्के स्तर्नोमें दुग्ध का खाव 
प्रारम्भ हो जाता है! दुग्ध उत्पत्ति का कारण दिश्य के प्रति 
माता कामम ही मुख्य कारण होता है! इसीखिये सुश्वत में 
कहा भी है-““स्नेदो निरन्तरस्तस्य वणे हेतुरुच्यते” । अर्थात्‌ 
१. गुद्धि गर्धामिकाषभित्य्थः । 
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करता है । उसीप्रकार रत्तगुल्म भी रसवहा नादिर्यो का पीडन 
करता हआ च्द्धि को प्राप होता रहता है--बदता रहता ह 1 


| उन रसवहां सिराज का पीडन होनेसे शरीरम रस दीक 


प्रकार से नदीं पटुता है । इसीख्यि सारे शरीर में पाण्डुता 
तथा गण्डता जदि के रच्तण हो जाते दहे ॥ ४६-४८ ॥ 

कथं भ्रकषेते कालमिति तत्रापि मे श्रु । 

विब्रद्धेरिह सारूप्यादर्भोऽयमिति निशिता ॥ ४६॥ 

संरत्ततेऽभिधातेभ्यः इक्करख्यर्डमिवाङ्कना । 

तदपायकरा्‌ हेतू ज्न कथंचन सेवते ॥ ५० ॥ 

श्रमोपवासतीच्णोष्णत्तारादीनि च सवेशः। 

स एवं याप्यमानस्तु यथाकालं प्रकषेते \। ५१ ॥ 

व्यापत्तिहेतुमासाद्य कालेनाल्पेन बा पुनः। 

भेदं गच्छत्यधस्ताद्धि जलङ्कम्भ इव त्ततः ॥ ५२ ॥ 

रक्तगुम की बृद्धि का कारण-समय क साथ २ वह रक्त 
गुल्म किस श्रकार बढता जाता हे । इसका सी तु मेरे से कारण 
सुन । बृद्धि की समानता के कारण उसे गभ॑ खमश्चकर वह खी 
उसकी अभिघात आदि से इसप्रकार रा करती है जेसे सुगं 
जमिघात आदि से अपने जण्डे की रक्ता करती है । वह उस 
( र्तशुलम को जिसे वह गसं समक्षे हष ह ) हानि पटुंचाने 
वारे कारणों, श्रम, उपवास, तीच्ण, उष्ण एवं प्तारीय पदार्थो 
का कमी सेवन नहीं करती है । इसप्रकार ॥ क्या जाता 
हआ र्कतगुर्म » समय के भजुसार धीरे २ बता जाता 

है। भ १ हानि पटंचाने वारे >) कारणों के इरा 
कद कारू के वाद नीचे से ट्टे इप्‌ जरुङ्म्भ (घडे) क समान 
की २ उसका भेदन हो जाता हे ॥ ४९-५२ प 


केचिदिच्छन्ति गुल्मस्य मासादादश्शमात्‌ परम्‌ 1 
परिपाकं फलस्येव स्वकालपरिणासतः ।! ५३ ॥ 
तस्मिश्च काले स व्याधिः स्यान्नातिदुरपक्रमः। 
तच्नोपक्रममिच्छन्ति वस्य क्तंमतो बुधाः ।। ४४॥ 
कद्ध खोग फर के समान गुल्म का अपने कारु के परिभाम 
ॐ अजुर दसवें मास के वाद परिपाक मानते है! अर्थात्‌ 
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जिस अकार अपने समय के अनुसार फर का पाक होता है 
उसीप्रकार गुल्म का भी अपने कार के अनुसारं दसवं मास के 
बाद्‌ परिपाक होता है । उससे पूर्वं गुटमं का सम्यक्‌ परिपाक 
नहीं हो पाता है । उस समय वह रोग ( रक्तगुङ्म ) अधिक 
कष्टसाध्य नहीं होता है इसलिये विद्वान्‌ लोग कहते हँ कि 
उस समय ( अर्थात्‌ दसवें मास के बाद्‌ ) इस ( रक्तरुस्म ) 
की चिकिसा करनी चाहिये । चरक चि.अ.५ सेंभीकहा 
है--स रौधिरः स्वरीमध एव गुर्मो मासि व्यतीते दशमे चिकित्स्यः) 
क्यों कि दस मास ॐ बाद ही वह सुखसाध्य साना गया है। 
उस समय तक उसका पूर्णरूप से परिपाक हो जाता है । कहा 
भी है--क्तयुस्म पुराणत्वं सुखसाध्यस्य लक्षणम्‌ । यह सुख सा- 
ध्यता उसके परिपाक के कार के अनुसार ही कही गई है ॥ 


अप्राप्तकालो याप्यः स्याद्रभेवदयक्तिकोषिदैः। 
नापको भिद्यते व्याधिरिति म्वा यथाभवम्‌ ॥५५॥ 


रक्तगुल्मं की चिकित्सा का जब तक कारु उपस्थित न हो 
अर्थात्‌ १० वँ मास से पर्वं वह विहवानों हारा ग्भ के समान 
याण्य माना गया है तथा पकने पर अर्थात्‌ उसका सम्यक्‌ 
परिपाक होने पर ( दसं मासे बाद्‌ ) उखका भेदन हो 
हो जाता है-दस्यादि बातो फो भ्यान में रखते हुए दसवें मास 
तक इसका यापन करना चाहिये । याप्य से अभिप्राय उख 
रोग या अवस्था से है जिसे चिकित्सा संभारे रखती है अर्थात्‌ 
जब तक चिकित्सा होती रहती है रोगी टीक रहता है तथा 
ज्यो ही चिकित्सा बन्द्‌ की जाती है रोगी की अवस्था खराब 
हो जाती है अथवां उसकी शत्य हो जाती है । रक्तगुरम का 
उपर जो दसर्वे मास के बाद चिकित्सा करने का निर्देश किया 
गया हे उसे देखकर कुदं रोग कहते है कि प्राचीन आचार्यौ 
को गुल्म तथा गभं के सेद्‌ का ज्ञान नहीं था इसीलियि गर्भ॑कार 
( दसवां मास ) व्यतीत होने पर चिकित्सा करने का निधान 
दिया है । परन्तु यह ठीक नहीं है। दसवें मास क बाद्‌ चिकि- 
त्सा का विधान केवर इसल्यि दिया गया है कि तब वह सुख 
साध्य होता है--उस समय तक उसका सम्यक्‌ परिपाक हो 
आता हे तथा इसी अध्याय मे ५४ वँ शोक मे कहा ह-तरिमश्च 
काङे सग्याधिः स्यान्नातिदुरुपक्रमः” । इष्तखियि यह कहना कि 
प्राचीन आचार्यौ को इनके भेद का श्षान नहीं था-टीक नहीं ह । 
हंसीज्यि अगर शोका मेँ आचार्यं स्वयं विस्तार से इनकी 
विभैद्क पहचान लिखते है ॥ ५५ ॥ 


विशेषं रक्तगुल्मस्य गमेस्य च निबोध से । 
अङ्गपर्यङ्गवान्‌ गभस्तैरेव च विचेष्ठते ।। ५१ ॥ 
ग्गुल्मस्तु त्तः स्याल्लोषटबश्च विचेष्टते । 
स्थानात्‌ स्थानं बजन्‌ गर्भो व्याषिद्धं परिवर्तते | ५५७ 
नाभेरषस्तादूगुल्मोऽयमव्याविद्धं विवर्तते । 
आनुपू्येण गश्च अहन्यहनि वधते ॥ ५८] 
विपरीतं हि गुल्मस्तु मन्दं मन्दं विवधेते | 

- तां तामवस्थां गभस्तु मासि मासि प्रपद्यते | ५६ ॥ 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


भअ (0 त ज धि स ज ज म ण मम को भ, कि म, स 9 णो =, १५ 


[ रकछषगुल्मतिनिश्चयाध्यायः ९ 
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गर्भिणी नानिमिततं च उवते दह्यतेऽपि घा 
गुल्मिनी ह्यनिभित्तं तु उयते दद्यतेऽपि वा ॥ ६० ॥ 


अब तृ मेरे से रक्तगु्म तथा गसं का सेद्‌ ( फर्पिशलफ 9 
0798००95 ) सुन-गभं तथा रक्तगुलम में सेद्--1, गभं अङ्ग- 
भरत्यङ्गो से युक्त हुआ उन्दी के इरा चेष्ठा करताहै तथा 
रक्तगुल्म एक गोरुदटेरेया मासिकी रोके समान चेष्टा 
करता है । अर्थात्‌ गर्भके तीसरे या चौथे मासमे हाथ-पैर 
आदि की पिण्डिकायें प्रकट हो जाती है अतः यदि उसके बाद्‌ 
क महीनों मेँ अर्थात्‌ चतुर्थं या पंचम जदि मासो से हम माता 
के पेट की स्पर्श आदि कै द्वारा परीक्ता करं तो हमें ग्भ के हाथ- 
पैर आदि की पिण्डिकार्जो तथा समयानुसार अन्य भी अङ्ग- 
्रत्यज्ञो का अनुभव हो सकता है । जव कि रक्तगुरममें भी 
गुरुम क इधर-उधर हिने से चेष्टां तो अवश्य ही होती है 
परन्तु उसमे हाथ-पैर आदि के पृथक्‌ अनुभव नदीं होते हँ भपित 
अङ्ग-प्त्यज्खो से रहित केवर एक मांस के रोड मात्र का दही 
अनुभव होता है ! इसीलिये चरक चि. अ. ५ में कहा है-चः 
स्यन्दते पिण्डिव एव न्ग" । इसी प्रकार चरक नि, अ. ३ 
भी कहा है । २-गर्भ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता 
हआ व्याविद्ध दिखाई देता है । जव $ गुल्म नाभि के नीचे 
अव्याविद्ध होकर स्थित होता है! दे-गभं प्रतिदिन क्रमशः 
बृद्धि को भ्राक्ठ होता है । इसके विपरीत गुल्म धीरे धीरे बढ़ता 
हे । 9-गर्भं मस्येक मास मे अपनी भिन्न २ अवस्था को प्राप्त 
करता हे अर्थात्‌ प्रव्येक मास मँ गभ॑ की अवस्था थोडी बहत 
अवश्य बदंरुती रहती है तथा गर्भिणी को जिना किसी कारण 
ॐ उवर तथा दाह नहीं होता है परन्तु गुहिमनी ( जिस चखी 
को रक्तगुस्म हो ) को बिनाक्सी कारणके ही उवर तथा 
दाह हो जाता है ॥ ५६-६० ॥ . 

अस्मिन्‌ विशेषेऽपि सति संदेहो जायते महान्‌ | 
नानाग्भविकाराणां सङ्कराद्धिषजे मतः ।। ६१॥ 
इन सब उपर्युक्त भेदौ के होने पर भी अनेक गभसंबन्धी 
विकारो क मिरु जाने से चिकित्सक को वडा भारी सन्देह हो 
जाता है । अर्थाद्‌ यद्यपि रक्तगुल्म तथा गभ की उपरिटिखितं 
अनेक विभमेदक पहिचान है तथापि कई बार गभ के अनेक 
रकण के मिरु जाने से रक्तगुल्म तथा गभ मे मेद्‌ करना 
अस्यन्त कठिन हो जाता हे ॥ ६१ ॥ ४ 
संभूय सह संमन्त्य भिषग्भिः शाख्कोषिदेः । 
काले चिकित्सां कुर्वीत यथा बद्यास्यतः परम्‌ ।६२॥ 
अल्पान्तरावुभावेतौ गभो गुल्मश्च स्कजः। 
तद्यथावद्विदित्वाऽऽदौ क्रियां कुयाद्धिषग्बरः ॥ ६२ ॥ ` 
इसखिये एकत्रित होकर तथा शाखो के पारंगत वेर्यो के 
साथ परस्पर सलाह ( 00051४५0, } करे उचित काल म 
८ दसवें मास ॐ बाद ) रक्तगुर्म की चिकित्सा करनी चाहिये । 
जैसा कि मैं आगे वर्णन करगा । क्योकि गर्भ॑ तथा रक्तगुल्मं 
मे बहुत कम भेद होता हे इसख्िये इस बात को पदरे अच्छी 


रक्छगुल्मविनिश्चयाध्यायः ९ ] खिरस्थानम्‌ । २९१ 
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रकार जानकर चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिये । । भोजन कराना चाहिये । अर्थाच्‌ दसं मास से पूर्वं होनेवारे 
अर्थात्‌ यदि गभे के ककछणों के कारण दीक प्रकार से निदान न ¦ रक्तखाव को अवश्य रोक देना चाहिये क्योकि उस अवस्था 
हो रहा हो तो अन्य भी चिकित्सका से सराह की जा सकती ¦ मे यदि वह गर्महैतो रक्तलाव कोन रोकने से गर्भपात 
हे। क हे ५ ष अकेरे व्यक्ति को समन्च , ( 4०४०० ) होने का भय रहता है ॥ ६६-६७ ॥ 

न पड़ती हा चह अन्य चिकिस्सक की सहायता से समक्न म | विधिनाऽनेन ग्॑ञ्ेत्‌ सुखेन प्रसविष्यति । 

भा सकती हे ॥ आजकल भी हम देखते द कि यदि एक अथवा रक्तरार्मः स्यात्‌ सोऽप्य्लेन भेत्स्यते ।॥६न॥ 
चिकित्सक को किसी रोगी के निदान मेँ खन्देह हो तो बह' प्रवत्तं न निना्ते 
निःसंकोच दूसरे योग्य चिकित्सक को बाकर दिखा देता है | 1. कार्णाद्रक्त अहृत्त न प्ेनाचते ' 

तथा उसके विषय मेँ अपने सन्देह को दूर कर केता है । यदि | . उपयुक्त विधि ( अनुवासन ओर स्निग्ध एवं दव भोजन ) 
कोई रोयी ( 0५७८ ) अधिक ( 00४एा०००० ) हो तो कर , के दवारा चिकित्सा करने से यदि वह गभे है तो सुखपूर्वक 
चिकित्सकौ की समिति (11९410५1 0०दा)9)) बेटकर भी विचारं | ॥ हयो जायगा । ओर यदि वह रप्छयुस्म है तो उसका भी 
करती हे । कई व्यक्ति मिरुकर जब विचार करते है तब वै ` एणरूप से भेदन हो जायया । इस कारण से दसवें मास के 
५ जवश्य ही फिसी न किसी निश्चित परिणाम पर प्च | बाद्‌ भदत्त हुए रक्तं को रोकना नहीं चाहिये ॥ ६८ ॥ 

जाते ह क्योकि एक्‌ चिकित्सकः-को कों एक बात ध्यान भ । रक्तगुल्मे भथमतो युक्त्या स्नेदोपपादनम्‌ । ६६ ॥ 
आती हे तो दुसरे को कोई दूसरी बात । इस प्रकारं उस , ; । 

(व 9 र अत 1 शस्तं बाहुसिरायाश्च वेधनं पाकवारणम्‌। 


संशमनीयं | शै 
एभप्थौ ) छटने नहीं पाता हे! उसपर पू्॑रूपसे (ग कणष््णा5) , तया संशमनीयं च दोषशोषावकषेणम्‌ || ७० ॥ 





विचार विनिमय किया जा सकता हे ॥ ६२६३ ॥ ¦  रच्ुल्म मे भारम्भ में रोगी को युक्तिपूलंक स्नेहन कराना 
चो हि गल्मे गै शति गर्भँ इत्यपि । , चाहिये । तथा गुल्म मे पाक को रोकने के स्यि दाथ की 
च 16 श्म गरम इत गार चा श्म हत्य सिरा का वेधनं करना चाहिये अर्थात्‌ फस्त खोखनी चाये । 
श्रियां छुयाद्यशसा एनसा चव युज्यते ।। ६४ ।॥ ` तथा उसके बाद्‌ बचे इए दोषो को निकारुने ॐ छिथे संशमन 
अतस्तु संशये जाते कुयात्‌ साधारणीः क्रियाः । ` चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६९७० ॥ 
नोपक्रमेदविदितं रोगं कन्चिच्चिकित्सकः ।। ६५॥ , कल्याणकं पञ्चगव्यं षटपलं तिक्तमेव वा! 


जो ुस्म में गभं की अथवा गम मे गुस्म की चिकित्सा ¦ सरुजां पाययेन्नारीं दोषवित्‌ कमेकोविदः । ७१ ॥ 
करता है वह भपकीतिं ( बद्नामी ) तथा पाप से युक्त होता | तीच्ेरास्थापयेदेनां युक्तित्धायुवासयेत्‌ । 
10 ४५ 
अज्ञात रोग की चिकिस्सा नहीं करनी चाहिये ! अथात्‌ यदि । चाहिये 1 नोत त 
चिकित्सक को गभ॑ या गुल्म सें परस्पर संशस्य हो तो उसे गर्भ॑ | । ४ दो ॥ व्याड | ठते 
या गुल्म शी कोई मी विरोष चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ! ¦ चवा तिक्तक शृतं का पान कराये । द दारा 


हये | आस्थापन स्ति देकर फिर युक्तिपूवेक अनुवासन कराये । 
नु त शा | तथा दूध, यूष, एवं मांसरस आदि के द्वारा उसे पथ्य 


काल्ते लसंपण संदिग्ये चापि दशने । , भोजन कराये ॥ ७१-७२ ¶ 
अथ काले त्वसपूर्णे सं न 
हेतुना केनचिद्रक्तं खवेत्तं चाशु वारयेत्‌ ॥ ६& ॥ | अन्नपानानि रूक्षाणि विदाहीनि गुरूणि च । 


| 9 स 9 चिन्तां [न पो 

[तिवत । व्यायामं मेथुन चिन्तां गुल्मिनी तु विचजंयेत्‌ ।\५३॥ 
पूणे प्रसवकाले तु न रक्तं भिवारयेत्‌ । | त ( इति ताडपत्नपुस्तके २२१ तमं पन्नम्‌ )। 
तत्राजुवासनं दादु द्रवं सिग्धं च भोजनम्‌ ॥ ६७ ॥। | रदगुर्म स अपण्य--रकतगुक्म की रोगिणी को चाहिये कि 

यदि पूणं था उचित समय ८ वसवे मास >) से पूवं ही । वह रूक, विदा षवं गुर अब्रपान, व्यायाम्‌, मेथुन तथा 

छिसी छारण से रक्त आने रुग जाय तथा साथ ही गं त । चिन्ता का स्याग करे अर्थात्‌ इनका सेवन न करे ॥ ७३ ॥ 

ग्म मे परस्पर संदेह भी हो तो उस निकख्ते इप्‌ रक्त को | उ्वरारुचिन्धासकासशोषकाश्यारतिव्यथाः । 

रोक देना चाहिये अथात्‌ उसं रक्तं का स्तम्भन कर देना | शोष्योपद्रगा गरम तधि कित्सेत्‌ स्भेषनैः ।\७॥ 


चाहिये । तथा यदि प्रसव का समय ( दंस मास) पृरादहो' 

खुका हो ( उस समय यदि रक्त आता हो ) तो उख रक्त का , _ गुल्म के उपद्रव-गुरस्म मे ज्वर, अरुचि, श्वाख, कास, 
स्तम्भन नहीं करना चाहिये--उसे नदीं रोकना चाये । उस । शोष, इशता, अरति (ग्कानि), पीड़ा तथा शोक आदि उपद्रव 
अवस्था न अर्थाव्‌ दसवें मास के वाद्‌ यदि रक्त्ञाव हो रहा | होते ई \ वै को चाहिये कि शपनी २ भओषधियो के दारा 
हो तो उस श्री को अनुवासन वस्ति तथा व भौर स्निग्ध । उनकी चिकित्सा करे ॥ ७४ ॥ 


२९२ 





बिल्वश्योनाकनियूहे साधितेजाङ्गल रसेः । 
शेथिल्यकरणाथं च रक्तगुल्मस्य भोजयेत्‌ ॥ ७५॥। 
स्गुरम में पथ्य-~-रक्तरुरम के रोगी को गुर्म के शिथिकः 
करने के ल्य जांगरु मांसरस के हारा सिद्धं किये हुए बिस्व 
जौर श्योनाक ८ पाठा ) के क्वाथ पिराने चाहिये ॥ ७५॥ 
यूषेण वा छुलत्थानां लावसंस्कारिकेण वा ! 
चालनार्थं विरेकं च तिदृलिफलया पिवेत्‌ ।। ५६ ॥ 
अथवा गुम से गति उरन्न करने कै खयि कुरुत्थ के 
थूष अथवा काव ( बेर ) के हारा संस्कारयुक्त ननिदृत्‌ ओर 
निफडा से विरेचन देना चाहिये ॥ ७६ ॥ 
वायोरुपशमाथं च फलतेलातुवासिताप्‌। 
स्थापयेत्‌ सकरदु द्विव शल्लाटोपनिवत्तये । ७७ ॥ 
वायु की शान्तिके ल्यि उसे एरु तेर कै द्वारा अनुवासन 
देकर श्रूरु तथा आयोप (भफारे) छो दुर करनेके लिये 
एक या दौ बार आस्थापन बस्ति देवे । एर तेरु का प्रयोग 
इसी अन्थ के पिरे अध्याय ( बस्तिविरोषणीयाध्याय ) में 
८५ से ९७ शोको मे दिया गया है 1 ७७॥ 
तल्यं मधु च तैलं च ताम्यामुष्णोदकं समम्‌ । 
डौ कर्षौ शतपुष्पायाः कषाधं सैन्धवस्य च ॥ ७८ ॥ 
एतेनास्थापयेन्नारीं दशमूलादिकेन वा | 
बलं चाप्याययेत्तस्या रसैः चीरे संसृतेः ॥ ७६ ॥ 
आस्थापन योग--मघु ओौर तेर समान मात्रा तथा 
हन दोनो के समान उष्ण जर रवे ! इसमे दो कर्षं सौख 
तथा आधा कर्षं सैन्धव नमक डारुकरं उसके द्वारा अथवा 
दशमु क्वाथ के द्वारा उसे आस्थापन बस्ति देवे। फिर 
संस्कारयुक्तं मांसरस तथा दूध के प्रयोग हारा उसके बरु की 
बुद्धिं करे ॥ ७८-७९ ॥ 


उपक्रमेत्ततथ्ुणैरेतेः शोधनपातनेः | 
हरीतकी बचा दिङ्क सेन्धवं साम्लवेतसम्‌ ॥ ८० ॥ 
यवानी यावर च चुणेयुष्णाम्बुना पिबेत्‌! 
इसके बाद्‌ शधन कराने वारे तथा गुत्मको नीचे 
गिराने वाखे निग्न चुर्णौ के द्वारा उसकी चिकिसा करे- 
हर्ड, बच, हीग, सैन्धवनमक, भम्छवेतस, अजवायन तथा 
यवक्षार के चूर्णं को उष्ण जक के साथ सेवन करे ॥ ८० ॥ 
हरीतकीयवन्तारसौवचेलमिति श्रयम्‌ ।। ८९॥ 
घृतयुक्तं पिवेयुकतयाः र्तगुल्मस्य भेदनम्‌ | 
रक्तगुरम के भेदन करने के स्यि हरद्‌, यवक्षार 
सौव्ैरु नमक~इन तीनो का युक्तिपूर्वंकं घतं के साथ 
सेवनं करे ॥ ८१ ॥ 
पतरेलापिष्पलीशुख्टीचूणं वा बिडसंयुतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
: नागर शुक्तिचूणं क पिबेोमूत्रसंप्टतम्‌ । 
तेजपत्र, पिष्यी तथा खोट के चूण मे विडरुवण निरा- 


काश्यपसंहिता वां बृद्धजीवकीयं तस्तम्‌ । 
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कर अथवा सट या सुक्ताशुक्ति (अथना नखी ) के चूण को 
गोमूत्र मे मिकाकर सेवन करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
सूमेलाङ्काचब्यपिप्पलीचित्रकस्य वा ॥ ८३॥ 
कल्कं बल्वजयूषाधेः पिबेन्मर्डोदकेन वा । 
छोटी इरायची, कलजी, चव्य, पिप्पली तथा चि्नक 
के कल्क को बल्वज के यूष अथवा चावर्छो के मण्डके साथ 
सेवन करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
अपरापातनोदषठिरोषधैश्चापि भेदयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अथवा अपरा ( २1५५6४8 ) पातने के चये प्रयुक्त होने 
वाटी (सु-ज्ा. अ १० म कथित) जओषधिर्यो के हारा इसका 
मेदन करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
अतिवृत्तं रुधिरं ग्लानिं जनयते यदि । 
विनिहते गुल्मदोषे साषरोषेऽपि वा भिषक्‌ ॥ ८५॥ 
पुनरास्थापनोक्तेन तत्र क्याद्धिषग्जितम्‌ । 
अनुबन्धभयाच्वैव शनैस्तदनुशोधयेत्‌ ।। ८६ ॥ 
यदि गुल्म के दष के निक -जाने पर अथवा कदु शेष 
रहने पर भी अत्यन्त प्रत्त होता इभा रक्त शरीर मेँ बहुत 
गानि उस्पन्न करे तो पुनः आस्थापनोक्त विधि से उसकी 
(च.चि. अ. ५ मेँ कथित) चिकित्सा करनी चाहिये। 
तथा अनुबन्ध के भय से उसके बाद्‌ उसका श्षनैः २ शोधन 
करना चाहिये ॥ ८५-८६ ॥ 
पद्मादीनि समूलानि दश्वा तद्भस्म संहरेत्‌ । 
गाढयित्वा च तत्काथं चै रेतेर्विपाचयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
शण्ठीपिष्पलिङ्कद चन्यचित्नकदारुभिः। 
द्बिप्रज्ेपितं सिद्धमभ्यसेत्तेन शुद्धथति ।॥ ८८ ॥ 
शिलाजस्वभयारिषटं कल्पेनाभ्यस्य युच्यते | 
मूरु सहित पद्म आदि को जराकर उसकी भस्म बनारे 
तथा उसके क्वाथ को गाढ़ा करके उसमें सोठ, पिष्परी, कुष्ठ, 
चव्य, चित्रक, देवदार आदि का चणं डारुकर परकायं । जब 
वहः करुद्ी मे रिक्त होने योग्य हो जाय तब उसका प्रयोग 
करे! उससे रोगी का शोधन होता है। ओरं शिकाजीत 
तथा अभयारिष्ट के कल्प के सेवन से भी रक्तगुल्म नष्ट होताहै॥ 
यच्चापि पव्गुल्मीये चिकित्सितमुदाहृत१्‌ । ८६ ॥ 
तदिहापि प्रयोतचञयं प्रसमीद्य बलाबलम्‌ । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ६०॥ 
(इति) खिरेषु रक्तगुल्मधिनिश्चयो (नाम नवमोऽध्यायः) ॥९॥ 





इसके अतिरिक्त पञ्चगुरमीय अध्यायमें जो चिष्ि्सा 
कही गई है-रोगी के बराबर को देखकर उस सबका भी 
यहां प्रयोग करना चादहिये । 

एेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ८९-९० ॥ 
( इति >) खिरषु स्कगुस्मविनिश्चयो (८ नाम नवमोऽध्यायः ) 


अन्तर्वरनीचिङित्सिताध्यायः १० 1 सिकसथानम्‌ 





२९६ 
< न्व 
अथ अन्तवल्रीचिकित्सिताध्यायो दहामः। | अदुबन्धे तु दोषस्य गभंकालमपेचय च । 
अथातोऽन्तवेन्नीचिकिस्सितमध्यायं व्यामः ॥ १॥ ` मासाकतुथात्‌ भि ककव त 
यथोवाच भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥ । इद्धिमानभ्यक्ति को चाहिये ङि यवागू के दवारा दोषो के कुच 


। केम हो जाने पर वृधो के साथ अन्न का सेवन कराये। 
अब हम अन्तर्वलली चिकिस्सित अध्याय का व्याख्यान | फिर युपो केद्वारा दो ॐ अं 9 
करेगे । रेखा भवान्‌ कश्यप ने कहा था! अर्थाव्‌ इस । यूर्षो केद्वारा दो्पोके ओरकम हो जाने पर मांखरस 
व्यय निति सं की चि अ त दि न | अथवा दूष देवे । इस अवस्था मे ओषधि्यो का प्रयोग अच्छा 

यो की चिकित्सा का वणन किया जायेगा॥ नदीं है । इसके वाद्‌ मी यदि कु दष का अनुवन्ध शेष 


सुदमां चिकित्सां वदयामि गमिणीनां विभागशः | रे अर्थाद्‌ दोष वचा रह जाय तो गर्भ के समय को देखकर 
तथा गश्च नारी च वधते रत्त्यतेऽपि च ॥२॥ | चतुथं मास से रेकर चिकित्सक ओषधि का अयोग कर सकता 
अब नै गिणी जियो की सूद्म चिकित्सा का विभाग- | ३। अर्थात्‌ गभं के चतुथं मास के वाद्‌ ओषधि का प्रयोग 


पूर्वक वर्णन करूंगा जिससे गमं ओर नारी ८ गर्भवती खी ) | करिया जा सकता है । उसे पूव ओषधि का प्रयोग विल्कुक 
दोनों की बरदधि होती है तथा उनकी रक्ता भी होती है ॥ ३ ॥ ` | नदीं करना चाहिये । चतुर्थं मास से पूवं गर्भ स्थिर नहीं 
गर्भिणीनां उवरः कष्टः सवेव्याधिषु पार्थिव ¦ | | होता इस छिथ भोषभिर्चो का भयोग नही कराना चादिय । 


त | चतुर्थं मास मेँ गभ स्थिर हो जाता है। र्भके स्थिर हो जाने ॐ 
ज्वरोष्मणाऽभितप्तस्तु ग्भ यात्येव विक्रियाम्‌ ।। ४ ॥ | बाद किर विरोष डर नहीं रहता हे । चरक शा. अ. ४ सं कहा 


तस्माञ्ज्वरचिकित्सां तु पू्ेमेव निबोध मे ।  है--चे मासि स्थरलमापयते गम? ¦ चरक से तो ग्जावस्या 
हे पाथिव ! गभिणी यो के सम्पूरणं रोगो मं जवर सबसे । मे आवें मास से पूवं तक ओषधि का निषेध करिया शया 
अधिक कष्टदायी रोग होता हे । ज्वर की उष्मा (गर्मी) से | है उसके बाद्‌ भी जो केव वमन आदिसे साध्य रोय 
सन्वसष हए ग्म म विकृति ` उत्पन्न हो जाती हे । इस स्थि | अथात्‌ जिनमें वमन, विरेचन आदिं देना आवश्यक है उन 
सबसे पहर तृ मेरे से उवर की चिकिस्सा सुन ॥ ४॥ | खदु वमन-विरेचन आदि अथवा तदरथकारी ( विरेचन जओषवि 
्ुच्छमाभ्यज्लनाद्रौच्यादौष्ए्यापकविधारणात्‌।! ५॥ क स्थान श मं फरवतिं आदिर्यो का रखना तद्थंकारी 
सेहस्वेदौषधानां च बिध्रमात्तेजसोऽपि च । कहलाता दे अर्थाद्‌ जो उस प्रयोजन को सिद्ध करे ) जोषः 
9. | धिर्यो के प्रयोग का विधान दिया गया है ॥ ९-११॥ 
सन्तापान्मनसश्चापि पबेतानां तथेव च ¦` ६॥ । + त 
गन्धाच्च ठृणपुष्पाणां गर्भिण्या जायते वरः । | सार ठु जवर ज्ञात्वा वातापत्तकष््त्मकम्‌ । 
ज्ञधा, धम, अभ्यञ्जन, र्ता, उष्णता, अपक्व के धारण 0.9 संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ ।। १२ ॥ 
स्नेहन, स्वेदन तथा ोषधिरयो भौर तेज के विश्रम, मन के । उपदूबवलं ज्ञात्वा सत्वं चापि समीच्य तु । 
सन्ताप तथा पहाङो पर॒ चद़ने ओर तृण पुवं पुरष्पो की गन्ध गभावस्थां तु विज्ञाय लेखनानि प्रदापयेत्‌ ।। १३॥ 





इत्यादि से गर्भिणी खी को उवर हो जाता है ॥ ५-६ ॥ : यदि गर्भिणी खी को वातिक, पैत्तिक अथवा श्ठष्मिक 
गर्भिणीं उवरितां नारीमेकाहयमुपवासयेत्‌ । ७ ॥ । आदि शारीरिक ज्वर्‌ हो तो गुर्ता एवं ल्घुता का विचार 
ततो दद्यादलवणां पेयां खेहविवजिताम्‌ । ` करके मध्य क्रिया ( चिकिसा ) का प्रयोग करना चाहिय । 


। अथात्‌ उस ससय एेसी चिक्कित्सा होनी चाहिये जो साधा- 
उवरयुक्त ग्भिंणी खी को पहर एक दिन उपवास कराके । रणतया तीर्न दोर्षो के प्रकोप मे ज्यवहृत हो संडे! तथा 


फिर रवण एवं स्नेह से रहित पेया देनी चाहिये ॥ ७॥  सेग ङे उपद्रव पं रोगी कै र शौर गर्भावस्था को ध्यान 
तीच्णानि खन्नपानानि खेदमायासमेव च || ८ ।। | में रखते हए ङेखन गोषधियां देनी चाहिये ॥ १२-१३ ॥ 
वजेयेञ्ज्वरिता नारी यवागूं केवलां पिवेत्‌ । । उत्पन्नायां ठु कृष्णाया १ । 
गर्भिणी खी को उवर हो जाने पर तीच्ण अन्नपान, स्वेदन । वातर्लेष्मससूत्थे ठु ज्वर नी विषायते ।। १४॥ 
जौर आयास ( परिश्रम बारे कायं) का त्याग कर देना | अथ पित्त्कते चापि तशीतं भशस्थते 1 
चाहिये । तथा केवर यवागू का से्रन करना चाहिये ॥ ८॥ । कुप्यपाषाणनिष्पकं शीतं ठृष्णानिवहेणम्‌ ।। १५॥ 
यवाग्वा हसिते दोषे युषैरन्नानि दापयेत्‌ ।॥ ६॥ | ज्वर भें तृष्णा (प्यास) कगने पर हरूका, उष्ण (सुखोष्ण) 
९१ ® हिषे 1 
युषेस्तु हसिते दोषे रसं वा कीरमेव वा ५ । जरू पीना चाहिये । विशेषकर वातिक ओौर स ज उ्वर 
दापयेन्मतिमान्‌ प्राज्ञो न स्वौ षधविधिर्हितः ॥ १०॥ मे तो शीतक जरू विर्ङ्रु ही विष के तस्य हे । पत्तिक 
ध । उवर भें भी गरम करके ठण्डा किया इजा पानी ही भक्ञस्त 
१, आरोहणादिति पूरणीयम्‌ । कि वा पवेतारोहणात्तथा इतिवा ! ------------ 1 
पाठः स्यात्‌ १। । २१, नीरं शीतजरुमित्यथः स्याच्‌ \ 





२९५ कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं वन्त्रम्‌ । [ अन्तर्वत्नी चिकित्सिताध्यायंः १० 
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माना गवा है । कूपी तथा पत्थर के बतेन मँ ॥ ट्ण्डा 
क्रिया गया जर प्यास को बुक्षाता है । अर्थात्‌ वेसे तो साधा- 
रणतया सभी प्रकार ॐ उवे म उष्ण जर ही देना चाहिये । 


पैत्तिकं उवर में यदि चाहें तो थोदा बहुत शीतरु जकर दिया. 


जा सकता है परन्तु वातिक भौर श्रेष्मिक उवर में तो शीत 
जल का ¦ बिलकुरु ही निषेध किया गया है तथा पत्तिक में 
भी गर्म करके टण्डा किया हुआ जल देना चाहिये । उवर 
म साधारणतया उष्ण जल ही क्यों देना चाहिये इस विषय 
मे चरक वि.अ.२मे कहाहै। यहांभी पित्तकेप्रयोगमें 
जो शीतर जरू का विधान दिया गयां है, वह गरम करके 
ठण्डा किया हुआ जरू ही समन्षना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 
अवरे तु तरुणे दृष्टो विधिरेष विशेषतः । 
मभवेरौ त॒ कतैन्यं तृष्णाप्रशमनेः तम्‌ ।। १६ ॥ 
वरं उरं समासाय शीतं वा यद्‌ वेतरम्‌(त्‌) । 
यह उपर्युक्त विधान विशेषकर तरण अवरो के यि दिया 
गया है । अर्थात्‌ साधारणतया सभी भ्रकार के ज्वरो मं इस 
विधान का पाङन करना चाहिये परन्तु तहण अवरो मे तो 
इसका जवश्य ही पाटन करना चाहिये । अन्य उवररो मे इस 
विषय मे थोड़ी बहुत ढीक की जा सकती है परन्तु तरण उवर 
मे बिर्क नहीं । ज्वर के वेग के समाप्त हो जाने पर प्रत्येक 
उवरे के अनुसार तृष्णाश्ामक ओषधियो फे द्वारा पकाया 
हआ शीतर या उष्ण जक देना चाहिये ॥ १६॥ 
शिरोरोगे तु कतेव्यो यथावद्धेषजक्रमः। 
मम्रवेगे उरे छरत्से गुरु नेव प्रशस्यते ॥ १७ " 
गर्भिणी खीको यदि शिरोरोग हो जाय तो यथावत्‌ 
चिकित्सा करनी चाहिये 1 उवर का वेग पूर्णरूप से शान्त हो 
जाने पर भी गुर भोजन नहीं देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
` तरुणे तु वरे नार्यां अभ्यङ्गो न प्रशस्यते । 
गर्भै तु तरुणे दत्तो गभंघाताय कल्पते | १८ ॥ 
तकण ऽवर मँ गभेवती खी को अभ्यङ्ग ( माश ) नहीं 
देना चाहिये । गर्भावस्था म तरण उवर मे अभ्यङ्ग देने से गभ॑ 
नष्ट हो जाता हे ॥ १८॥ 


गर्भिणीनां तु नारीणां नस्ततो नायुसेचयेत्‌। 
नस्यदानेन गर्भिण्याः भ्राणस्तु परिहीयते ॥ १६॥ 
न॑स्यकेद्धारा गर्भिणीखीके दोर्षो को नहीं निकार्ना 
चाहिये अर्थात्‌ उसे नस्य नहीं दना चाहिये! नस्यदेने से 
गर्भिणी खी के प्राण नष्ट हो जाते ई ॥ १९ ॥ 


कुणिं यदि बाऽन्धश्च जायते दुबेलेन्द्रियः। 
धूमपानेन गमिख्या धूमतेजोहतो श्रुशम्‌ ॥ २०॥ 
षिणो जायते गभः पतेद्राऽपि विशांपते ! | 


हे राजन्‌ | गर्भिणी के धुञ्रपान करने सै उस्पन्न इई 


सन्तान धूञ्च की तेजी से नष हु शटी ( जिसके हाथ निकम्मे 


-------~---------------------------------------------------------~ 
हौ ), अन्धी अथवा दुर्वर होती है 1 वह वणरहित ( कान्ति. 
हीन ) होती है अथवा गर्भपात ही हो जाता है ॥ २०॥ 

शिरोविरेके गर्भिर्याः सूंक्लोमात्तु मयेन बा ॥ २१॥ 

मारुतः कुपितो देष गभेधाताय कल्पते | 

अथवा वातरोगी तु गभो मवति पार्थिव ! | २२॥ 

हे पार्थिव ! गर्भिणी को शिरोविरेचन देने से स्तोभ जर 

भय के कारण गभिणी के शरीर में वायु का प्रकोप होकर गर्भ॑ 
नष्ट हो जाता दहै अथवा यदि वह उन्न होता हैतो उसे 
वातिक रोग हो जाते हैँ ॥ २१-२२ ॥ 


स्वेदेन तरुणे गे पित्तं प्रकुपितं भ्रम्‌ । 

स्यावयेदाशु गमं तु तस्मात्‌ स्वेदं बिवजंयत्‌ ॥ २३॥ 

स्वेदः स्थिरे तु विहितो गभेवेवस्यंकारकः। 

तरण गर्मनें स्वेद्‌ देने से पित्त प्रकुपित हो जाता है। 

वह प्रकुपित इभा पित्त शीघ्र ही गमको गिरा देताहै। 
इसलिये गर्भावस्था सें स्वेद्‌ नहीं देना चाहिये ! तथा गभं 
के स्थिर होने पर दिया रया स्वेद्‌ गमे को विवर्णं ( कान्ति. 
हीन >) कर देता है ॥ २६ ॥ | 
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वमनं तरुणे गभ स्वेगुणेगभेघातकम्‌ । २४ ॥ 
तरण गर्भं मे दिया गया वमन अपने गुर्णो के द्वारा गभ॑ 
को नष्ट कर देता है ॥ २४॥ 
नाभिप्रपीडनोत्कारात्‌ संक्लोभाच्च विशेषतः| 
गभिख्यास्तरुणे गर्भे संसनं न प्रशस्यते ॥ २५॥ 
गुरुत्वा दुष्णतीच्णत्बाद्ाहनाच्ास्य घातकम्‌ । 
विदेप ख्पसे नाभि का पीडन करने अथवा संक्ञोभ के 
कारण गर्भिणी को तरण गर्भावस्था में दिया गया विरेचन 
परशस्त नहीं माना गया हे । यह गुर, उष्ण, तीण तथा वाहन 
गुण के कारण गभ को नष्ट कर देता है ॥ २५॥ 
आस्थापनं तु तरुणे गभ नायां न शस्यते ॥ २६॥ 
अनुवासनं च मतिमानिति शाक्षविनिश्चयः। 
तरूण गभ॑ मेँ गभेवती खी को आस्थापन तथा अनुवासन 
दोनों प्रशस्त नहीं माने गये है-ेसा शाखो का कहन हे ॥२६॥ 
आस्थापनं सागुबासं करोति स्वेन तेजसा ॥ २७॥ 
हीनाङ्गं साबिणं बाऽपि गभेमिस्येष निश्चयः। 
तरण गभांवस्था मे आस्थापन तथा अनुवासन देने से 
उनके तेज के कारण ग्म निश्चय से हीन अङ्गो वाखाहो जाता 
हे तथा ग्मखाव हो जाता है । योगरत्नाकर मँ र्भपात तथां 
गभंख्राव का मेद्‌ कहते हृए्‌ कहा है कि चतुर्थ॑मास तक गर्भ 
ज्ञाव ( 41072 ) होता है । तब तक ग्भ स्थिर नहीं होता 
है । उसके बाद्‌ पांचवें अथवा चुठे मास मे ग्भ॑पात ( 10509. 
"98६6 ) होता है ॥ २७ ॥ ¦ 


तस्मादेतानि मतिमान्‌ गर्भिस्या न प्रदापयेत्‌ ।। २८॥ 


अन्तव॑त्नीचिकिस्सिताध्यायः १ } खिरस्थानम्‌ । २९५ 
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इसङ्थि उद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह गर्भिणी को ! क्तीरं तथेव गोमूत्रं वारुणीं दधि 
उपयुक्त चीजों का प्रयोग न कराये ॥ २८ ॥ 


चोत्तमम्‌ ।। ४० ॥ 
सिषक्कुडवमाघ्राणि तिलतेलेन योजयेत्‌ । 
इमानि दद्यात्‌ संचिन्त्य रोगावस्थाविरोषवित्‌ । । श्रबह्याभ्रिना सिद्धमीपत्लोकायितं यदि ।; ४१ ॥ 
विदासिगन्धां कलशी तथा गन्धर्वहस्तकम्‌ ।। २६॥ । उष्रोनैतेन वैजेन सवेगात्राणि म्रच्येत्‌ । 
| । (इति ताडपत्रपु्तके २२२ तसं त्नम्‌ ) | वातञ्वरं निहन्तयेतन्मर्षणेखिभिरेव तु ॥ ४२ ॥ 
मधुक भद्रदार च कथः शक्रया युतः । । एषोऽभ्यज्कः स्थिरे गर्भ यथावत्‌ संप्रशस्यतेः। 
वातञ्वरहरो देयो मातुलुङ्गरसाप्छतः।। ३० ॥ | भोजन क जीण होने पर पती तथा ख्वण रहितं येया 
रेने की भिन्न २ अवस्थार्जो को जानने वाङ व्यक्ति को | देनी चाहिये 1 अभ्यङ्का तैर -ष्ट, मधुयष्टि, रास्ना, भूकद्म्ब, 
चाहिये कि वह्‌ अच्छी प्रकार सोच-विचार कर गिण खी को | सौफ, पद्माख, सारिवा ( अनन्तमूर )› खश, नौरुकमर, नाग- 
निम्न वस्तुर्जा का प्रयोग कराये--वातञ्वरहर क्षाथ--विदारी- | रमोथा, श्चगाविन्वा ( षृरिनपणी ), करविन्दी, वच, पयस्या 
गन्धा, करदयी ( पृरिनिपणीं ), एरण्ड, युरुहटी तथा देवदार कीरविदारी ), हंसपादी तथा नागकरेसर-म्रत्येक ५ कष 
के छाथ मे शर्करा जर विजौरे न बू का रस मिाकर दैने से | ऊेकर इन्दं दही के पानी ॐ साथ पीस रे । इन सवका क्वाथ 
वह वातञ्वर को नष्ट करता है ॥ २९-३०॥ नाये । फिर दमूकु २ पल, बरा तथा अतिबखा 
बर्गो विदारिगन्धादिः कथितो नातिशीतलः। आधा २ पर, कोरण्ड, मीढा सदहिजना, मदयन्ती ( मेहदी ); 
भद्रदारुसमायुक्तो बातञ्बरहरो मतः ॥ ३१॥ यव, कोर तथा दुस्थ भ्ल्यक ¶ मस्य । इनका व दोण जर 
विदारीगन्धा वर्मं छी ओषध्यो का काथ बनाकर उसमें षे भवाय करके एक भावक जक रोष रत १ उवाय ध 
देवदार मिलाकर ईषद्‌ उष्ण अवस्था सें देने से यह वात्र उपरिङिखित कट इत्यादि वाठा क्वाथ डाक ९। कि इसमे 
को नष्ट करत है ॥ ३१ ॥ उत्तम दष, गोमूत्र, वारणौ (अन्न) तथा २ 
२ तथा तिर तैक डारुकर पकाये । तथा तेरसिद्ध होने पर उसे 
एरण्डो वरुण्श्वैव बृहत्यौ मधुकं तथा । 


अशनि पर से उतार ॐ । इस उष्ण तैर के हारा सम्पूणं श्षरीर 
वातज्वरहरः काथो शस्राकल्कसमायुतः ॥ ३२॥ 


पर मारश्च करे । तीन दिनि मारि करने से यहं चातज्वर 
एरण्ड, वरण, दोनों बृहती ( छोटी तथा बी कटेरी), | को नष्ट कर देता है 1 स्थिर इष गभं मँ (अर्थात्‌ चतुथं मास 
सुरूहटी तथा रास्ना का कल्क-दइनका क्राथ वातञ्वर को 


ॐ बाद ) इस अभ्यङ्ग ८ तैर ) का यथावत्‌ प्रयोग प्रकञस्त 
नष्ट करता ह ॥ ३२ ॥ 


माना गया हे ॥ २४-४२ ॥ 
दविपच्रमूलनिष्काथः कोष्णो वा यदि वा दिमः। सीरं चीरयवागूा श्सो वा जाङ्गलो हितः ॥ ४२ ॥ 
रस्लाकल्कसमायुक्तो बातञ्वरदितो मतः ।॥ ३२ ॥। 


जीर्णज्वरे सदा नार्यां बातघरेरौषधेः शतः । ` 
दोनो पञ्चमूरू अर्थात्‌ द्चमूर के क्वाथ धम रास्नाकर्क जर्णज्वर सँ गर्भवती खी को सदा वातनाङक ओषध्यो 
मिलाकर ईषटुष्ण अथवा शीतर अवस्था मे चातज्वर मे हित्त- से सिद्ध श्रिया दूध, सीरयवागू. जथवा जागरू मरस 
कर माना गया हे ॥ २३ ॥ 


देन! चाहिये ॥ ४२ ॥ 
जीर्णं त॒ भोजने पेया तन्ी लबणवबजिता । अथ पित्तकृते चापि कथितं सारिषादिकम्‌ \ ४४ ॥ 
कुष्ठं सयष्टीमधुकं रास्ना गिरिकदम्बकः॥ ३४ ॥ 


शर्क॑रामधुसंयुक्तं पाययेत्‌ कल्यमुर्थितम्‌ । 
शताहा पद्मकं चेव सारिवोशीरसुत्पलम्‌ । 


यदि उ्वरमें पित्तका प्रकोप हो तो सारिवाञादि के 
मुस्ता श्गालविन्ना च करविन्दी तथा वचा ॥ ३५॥ क्वाथ से शकरा जौर मधु मिलाकर प्रातःकार पिराना चाषहिये॥ 
पयस्या हंसपादी च तथा पुन्नागमेव च । 


पय्या चीरकाकोली मृद्रीका मधुकानि च ॥ ४५॥ 
कर्पप्रमाणान्येतानि दधिभस्डेन पेषयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


शकरामधुसंयुक्तं पानकं पैत्तिके ज्वरे । 
 तत(समस्तमेषामङ्गानां निष्काथं काथयेद्धिषक्‌ । पैत्तिकञ्वर म पयस्या, हीरकाकोरी, सुनक्छा, सुरदटी, 
भागाश्च दशमूलस्य कायां द्विपलसंभिताः ।। ३७॥ शकरा तथा मु मिखा हृजा पानक (शर्बत-अःणः ) 
बलातिबलयोश्चैव कुयौदधेपलं भिषक्‌ । देना चाहिये ॥ ४५ ॥ | । 
कोरण्डमधुरिम्ूणि मदयन्ती च ते त्रयः ॥ ३८ ॥ नीलोसखलं पयघ्या च सारिवा मधुकं मशु ॥ ४९ ॥ 
यवकोलकुलत्थानां भागाः स्युः प्रस्थसंमिताः । पिप्पल्यो मरिचोशीरं लोभ लाजा सराक्य । भ 
निष्काथ्यैतानपां द्रोशे रोषमाढकसंमिवम्‌ ।। २६ ॥ | एतत्‌ चीरसमायुकत खजेन मथितं पिबेत्‌ ॥ ४७॥ 
तन्न दद्यात्‌ प्रतीबापरं यत्‌ पूवेमुपकल्पितम्‌ । ` र्सिी स्वरिता तिभ पित्तात्तन प्रशाम्यति । 
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काय पसंहिता वा बद्धजीचवकीयं तन्त्रम्‌ । 


( अन्तर्व॑त्नीचिकििघिताध्यायः १० 
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उवर की अवस्था सें गर्भिणी खी को नीरुकमरू, पयस्या, 
सारिवा, ञ्ुरुहटी, मधु, पिप्परी, मस्व, खस, लोध्र, कजा 
( धान की खीक ›) तथा चोनी-इन सबको दूध मे मिरुकर 
खचि से खूब मथकर पीना चाहिये ! इससे पित्त का प्रकोप 
शीघ्र ही शान्त हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
नलवञ्जुलमूलानि गु्द्रामूलानि चाहरेत्‌ ॥ ४८ 
सहां च सहदेवां च माकेवं पाटलि तथा । 
त्तीरिणां च प्रवालानि तथा जम्ब्बा्रयोरपि ॥ ४६ ॥ 
उत्पलं साखिोशीरं चन्दनं पद्यपत्नकम्‌ । 
श्लच्णान्येतानि पिष्टानि प्रदेहः शीतलो भवेत्‌ ।५०। 
पित्तञ्वरहरो नार्यास्तपेणो घृतसंयुतः। 
नरु ( नड्‌ ), बत तथा गुन्द्रौ के मूर, सहा, सहदेवा, 
मकोय, पाररी ( पाटला ») -कीरी इक्तो ( प्रकत, न्यग्रोधः वट 
आदि) तथा आन्न जौर जामुन के नवीन पत्ते, कमल, सारिवा, 
खल्ल, चन्दन तथा पद्यपन्रक-इन सवको बारीक पीसकर घी 
मिखाकर बनाया इभा प्रदेह ( प्ररेप ) शीतर होता हे ! यह 
गर्भवती चर्यो के पित्तञ्वर को नष्ट करता है तथा उनका. 
तर्पण करता हे ॥ ६८-५० ॥ 
यवपिष्टस्य कुडवो मञ्जिष्ठाधेपलं तथा । ५९॥। 
अम्लप्रस्थशते तेल तैलप्रस्थं विपाचयेत्‌ | 
दादल्यरहरं तैलं प्रशस्तं उरनाशनम्‌ ॥ ५२॥ 
पिसे इए जौ ¶ कुडव, संजी आधा पर, अम्र ( कांजी ) 
१०० प्रस्थ, तिर वैर १ अस्थ । तैरूपाक विधि से. सैर को 
सिद्ध करे ! यह तेरु दाह तथा ज्वरको नष्ट करता है! तथा 
यह उत्तम उ्वरनाश्क माना गया है ॥ ५१-५२ ॥ 
अथ श्लेष्मज्चरे नारीं रालाका्थं सुशीतलम्‌ । 
- च्ौद्रेण सह संयुक्तं पाययेदिति कश्यपः ॥ ५३ ॥ 
सहर्षिं कश्यप का मत दहे कि श्केऽ्मञ्वर मे गर्भवती 
खी को रास्नाका क्वाथ रण्डा करके उसमे मघु मिराकर 
पिराना चाहिये ॥-५३ ॥ 
भद्रदारकनिष्काथो रास्नाच्तौद्रसमायुततः । 
अथवा चन्दनक्राथः पिप्पलीज्ञौद्रसंयुतः ॥ ५४ ।। 
श्लेष्मञ्वरहरः पेयो रास्नावासाऽमरताश्तः | 
. श्टेढम उवर मैं काथ--श्ेष्म उवर को नष्ट करने के खये 
रास्ना तथा मधु सिश्रित देवदार का काथ, पिष्पङी एवं मधु 
मिधित चन्दन का काथ तथा रास्ना, बासा ओर गिखोय का 
क्राथ--पिराना -चादिये ॥ ५४ ॥ 
भ्रीपर्णिकासृतानां तु निष्काथो सधुयोजितः ॥ ५५॥ 
पेयः सयष्टी मधुको अवरे श्तेष्मिकपेत्तिके । 


बकैष्मपेत्तिक ( द्विदोषज ) जवर मे श्रीपर्णिका ८ गंमारी ), | 


अश्रूता ( शिरे ) तथा मघुयष्टिके क्राथ मे मधु मिरकर | 
देना वाह्ये ॥ ५२ ¶ 


१, तिलोद्धकधित्यथेः 
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महतः पञ्चमूलस्य काथः श्लेष्मिकवातिके ॥ ५६॥ 
रास्नाकल्कस्मायुक्तः पेयः क्यमिति स्थितिः | 
शरेष्मवातिक ( हिदौषज ) ज्वर मेँ हत्‌ पञ्चमूर 
( बिहव, अथिमन्थ, श्योनाक, पारख, गंभारी >) के क्राथ में 
रास्ना का कल्क मिराकर प्रातःकार सेवन करना चाहिये ॥५६॥ 
काथो विदारिगन्धादेः शकेरामधुयोजितः ॥ ५७॥ 
बातपित्तञ्चरे पेय इति ह स्माह कश्यपः । 
वातपित्त ञ्वर मे बिदारीगन्धा आदिके काथ सै शकरा 
तथा मथु सिराकर पिराना चाहिये-एेखा मगवान्‌ कश्यप 
ने कहा था ॥ ५७॥ 
पित्तञ्वरे हिमा पेया पथ्या चीरमथापि च । ४८॥ 
जीर्णे पित्तदरैः पको यूषसतु चणकैस्तथा । 
पित्त उवरमें शीतर पेया अथवा दूध पथ्य होता है । जीर्ण 
पित्त ऽवर मे पित्तनाश्क ओषधिर्यो द्वारा पकाया इभा तथा 
चने का यूष पथ्य माना गया हे ॥ ५८ ॥ 


श्लेष्मञ्वरे सुखोष्णा तु पेया नायाः प्रशस्यते ॥ ४६॥ 
तथैव सुदरयूषोऽथ मौलको रस एव च। 
सुसात्म्यश्चेति कतव्य व्याधाघस्मिन्‌ विशेषतः ॥६०॥ 
श्छेष्म उवर मेँ गर्भवती सखी को सुखोष्ण ( ईषदुष्ण ) 
पेया, मू ग का यूष अथवा मूली का रस देना चाहिये । तथा 
इस रोग में विशेषकर एेसी वस्तुओ का प्रयोग कराना चाहिये 
जो शरीर के लिये सात्म्य हो ॥ ५९-६० ॥ 
सं्रष्टे तु भिषक्‌ प्राज्ञो योजयेत यथावल्‌ । 
सन्निपातसमुत्थाने त्रिदोषशमनं हितम्‌ ॥ &१॥ 
संसृष्ट दोषो मेँ (दो दोर्षो के भिरे होने पर) विद्ठान्‌ 
चिकिस्खक को बरु के अनुसार ओषधिर्थो का प्रयोग करना 
चाहिये । तथा सन्निपात ( तीनो दोषों के संमित प्रकोप ) 
में त्रिदोषशामक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ६९ ॥ 
अथ या सपा नारी श्ररणु तस्याश्चिकित्सितम्‌ । 
वातिके पैत्तिके वाऽपि शष्के च विशांपते ! ॥६९॥ 
उयरे दद्यात्‌ सुरं नायां जलेनार्धन योजजिताम्‌। 
सुरया वासथिलैनां ततः कल्पं प्रदापयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


हे विद्ांपते ( राजन्‌ ) ! जो खी मद्य का सेवन करती है 
उसकी चिकित्सा सुनो-- वातिक, वैत्तिक अथवा शरेष्मिक 


। ऽवर मे गभ॑वती खी को मद्य ( श्रा ) मे आधा पानी मिला- 


कर देना चाहिये । अथवा भिन्न २ कल्प को सुराके हारा 
सुगत्धित करके उसे देना चाहिये ॥ ६२-६३ ॥ 


हरेणुसुद्रचुच्चंनां ककैय्याञ्च रसेन तु । 


¦ रसेन किञ्िद्नन लघूल्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


१* कल्पं तत्तस्मग्रोगोक्तम्‌ । २. उदः द्ाकेविशेषः। 
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दिरूत्थानस्‌ । 


२९७ 
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लवबणस्नेदहीनानि मृदूनि सुरभीणि च। 
आहारेण गदे मग्ने मद्यस्योपरमे कृते ॥ ६५॥ 


उपयुक्त आहार के द्वारा रोग के नष्ट हो जने तथा मच 


की शान्ति हो जाने पर उस सखी को हरेणु, मूरा तथा चुच्चू 


नामक शाक अथवा काकडाश्ङ्गी के रस या डद अम्क रस 
के साथ रवण तथा स्नेह से रहित गदु वं सुगन्धियुक्त 
भोजन कराये ॥ &४-६५ ॥ 

यथोक्ता तु क्रिया पथ्या यथास्वमिति कश्यपः। 

अतिसारे तु ग्थिष्याः समुत्पन्ने भिषग्जितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वातिके पैत्तिके चेव श्लैष्मिके च प्रवच्यते । 

गर्भिणी खी को अतिसार हो जाने पर वातिक, पैत्तिकं षवं 

शङेष्मिक दोष के अनुसार उस २ दोष की यथोक्त चिकित्सा 
करनी खाष्ियेः॥ ६६ ॥ 


विसद्धाध्यशनाजी्ैस्तथेवात्यशनादपि ।। ६ ॥ 
भयेद्रेगविघाताद्या संघातात्‌ पूरणात्‌ चयात्‌ | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२३ तमं पत्रम्‌ ! ) 
कन्दमूलफलेरामैदु्टतोयनिषेवणात्‌ ॥ ६८ ।! 
रौच्यादबुभुक्तया दछो(शो)काद्गुवेमिष्यन्दिभोजनात्‌। 
अन्धातोश्च स(मुद्रेकादतीसारः प्रवतेते ॥ ६६ ॥ 
गर्भिणी खी को अतिसार का कारण-विर्द भोजन, अध्यह्लन 
८ पूर्वकृतं आहार के बिना पचे दूसरा भोजन करना ), अजीर्ण, 
मात्रा से अधिक भोजन, भय तथा उद्ेग के विघात, संघात 
(८ दोषो क संघात >), पूरण ( सन्तपेण ), एवं षय से तथा 
कच्चे कन्द्‌ मूल, फर के प्रयोग पएवं दूषित जरु के सेवन से, 
छ्ुधा के कारण उत्पन्न रूतता, शोक जौर गुर एवं अभिष्यन्दि 
भजन से अब्‌ धातु ( जीय अंशयुक्त धातु-रुसीका ) के 
उदरे के कारण अतिसार हो जाता है ॥ ६७-६९ ॥ 
आमातिसारे संजाते पाचनानि प्रदापयेत्‌ । 
कुटजस्य च बीजानि सुस्ला पाठा तथेव च ॥ ७० ॥ 
अजमोदाऽथ सरलं तथा चातिविषा शुभा । 
भामे श्लेऽमान्विते पेयमेतत्‌ पिष्टं सुखाम्बुना ।।७९। 
जमातिसार में आम के श्रेष्मासे युक्त होने परं उसे 
कुटज के बीज ८ इन्द्रजौ ), नागरमोथा, पाटा, अजमोद्‌, 
सररु ८ चीड़ ) तथा अतिविषा ( अतीस ) आदि पाचक 
आओषधि्यों को पीसकर ईषदुष्ण जरू के साथ देना चाहिये ॥ 
पाटाचन्दनमागश्च कुटजस्य फलानि च । 
तथा चातिविषा मुख्या पिष्टमेतद्धिताम्बुना ॥ ७२ ॥ 
आमे पिन्तान्विते पेयमिति ह स्माह कश्यपः | 
जामातिसार मेँ आम के पित्त से युक्त. होने पर पारा, 
चन्दन, कुटज के फर ८ इन्द्रजौ ) तथा अतीस-आदि ओष- 
धिर्यो को पीसकर हितकर जर के साथ देना चाहिये पसा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ७२ ॥ 
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हिङ्कसेन्धवनागाश्च उत्यौ कौटजं फलम्‌ । ७३ ॥ 
तथा पिप्पलिमूलं च मुख्या चातिविषा चुप ! । 
आमे वातोत्थिते पेयमेतत्‌ पिष्टं सुखाम्बुना ॥ ७४ ॥ 
हे राजन्‌ ! आमातिसारमें आम के वात से युक्तं होने 
पर हीग, सेन्धव, नागकेसर, दोनो बृहती, इन्द्रजौ, पिप्परीमूक 


| तथा अतीस-उन्हं पीसकरं ईषदुप्ण जक के साथ देना चाददिये ॥ 


बृहत्यादिस्तु पातव्यः सन्निपातसमुस्थिते । 
पकसंगरहणे पथ्यः सर्वेषामिति निश्चयः ॥ ५४॥ 
साच्चिपातिक जामातिसार में बहत्यादि गण ङी ओषधिर्यो 
का काथ पिलाना चाहिये! आमदोष के पक जने परं 
पक्ातिसार का स्तम्भन करना चाहिये-रेसा सव आवार्य 
कामत दहे ॥ ७५॥ 
श्लैष्मिके मधुसंयुक्तस्तर्डुलोदकसंयुतः । | 
अम्बष्ठादिगणः पेयो भिन्नवर्वोविबन्धनः ॥ ७६ ॥। 
पक्तातिसार में श्केष्मा का संयोग होने पर अर्थात्‌ श्रेष्मिक 
अतिसार के स्तम्भन के लिये अम्बष्ठादि गण के छाथ मँ सधु 
तथा तण्डुलोद्‌क मिलाकर पिखाना चाहिये 1 यह अतिसार 
को रोकता है ॥ ७६ ॥ 
अथवा कौटजं पिष्टा फलं द्रेण संयुतम्‌ । 
धातकी मस्चिं लोधं कटवङ्गं देषदार्‌ च ।। ७७ ॥ 
तण्डुलोदकसंयुक्तं श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 
अथवा इन्द्रजौ, धाय के पर, मरिच, लोध्र, कटुव्ग 
( श्योनाक अरल्यु ) तथा देवदार को मधु के साथ पीसकर 
तण्डुरोदक से पीना चाहिये । यह श्रेष्मातिसार को नष्ट 
करता है ॥ ७७ ॥ 
तण्ड्लोदकपिष्टं वा केसरं नलिनस्य तु । ५८ ॥। 
मधुयुक्तं पिबेन्नारी श्लेष्मातीसारनाशनम्‌ । 
अथवा नलिन (कमर) के पुकेखर ( 2811628 } को तण्ड्ु- 
लोदकू म पीकर उसमे सधु मिराकर पीने से श्रेष्मतिसर 
नष्ट होता हे ॥ ७८ ॥ 
न्यग्रो धादिस्तु नियः दरेण मघुरीकृतः ॥ ७६.।। 
पिन्तातिसार्‌ | कीर्ति 
शमनः इशलैः परिकीतितः । 
कुल चिकित्सका की राय में न्यभ्रोधादि गण के काथ को 
मघु क दवारा मधुर करे पीने से पित्तातिसार नष्ट होता है ४ 


कणा घातकियुष्पं च मधुकं बिल्वपेशिका \। ८० ॥ 
शकंरामधुसंयुक्तं पित्तबृद्धिविनाशनम्‌ । 
अथवा पिप्परी, धाय के पूर, सुरुहठी, कच्चे पिल्व का 
मूदा-इनके काथ को हकर पुवं मधु भिकाकर पिरान से 
पिन्तातिखार नष्ट हेता हे ५८० ॥ | 
पदां समङ्गमाखरास्थि मधुकं पद्मकेसरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
लोभं मोचर्सन्यैव शकराद्तौद्रसंयुतः । 


कारयपसंहिता वा चृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ अन्तर्वत्नीचिकिल्सिताध्यायः १० 
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पित्तातिसारशमनो | योग एष विधीयते ।॥ ८२॥ 


कमल, मंजीठ, आम की गुर्ली, मुरुहदी, पञ्यकेखर, रोध 
तथा मोचरस को शकरा तथा मधु के साथ देने से पित्ताति- 
सार शान्त होता हे ॥ ८१-८२ ॥ 
एररडबलं सुडाकं पञ्चमूलं श्तं हितम्‌ । 
कालाकटवङ्गसंयुक्तं बातातीसारनाशनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
एरण्ड को छोडकर स्वर पञ्चमूल का काथ बनाकर उसमें 
काला ( नीकिनी अथवा सारिवा ) ओर कट्‌वङ्ग ( श्योनाक ) 
मिराकर दैने से वातातिसार नष्ट होता हे ॥ ८३ ॥ 


पद्मं समङ्गमाम्रास्थि ब्रहती बिल्वपेशिका | 
श्क्णपिष्ठं पिबेहध्रा वातातीसारनाशनम्‌ ॥ ८४ 1 
कमल, मंजीठ, आस की गुख्छी, च्रहती, कच्चे बिल्व का 
गूढा-इन सबको बारीक पीसकर दही के साथ सेवन करने 
से वातातिसार नष्ट होता है ॥ ८७ ॥ 
पिप्पल्यो धातकी पद्यं समङ्ग मोचजो रसः| 
मस्स्यर्डिकेन्द्रधान्यं च पिष्टमेतन्तरपोत्तम ! ॥ ८५ ॥ 
तण्डुलोदकसंय॒क्तं सराज्ञे वातिके हितम्‌ | 
हे राजन्‌ ! वातातिसार मे पिष्पङी, धाय कै एक, कमक, 
मंजीट, मोचरसः, मत्स्यण्डिका ( मीजां खाण्ड ), इन्द्रनौ- 
इनको पीसकर तण्डुरोदके के साथ देना चाहिये ॥ ८५ ॥ 
मुस्ताबिल्वशलादूनि अनन्ता मधुकं तथा ।। ८६ ॥ 
छच्णपिष्टं पिबेदधा सर्पिगुडसमायुतम्‌ । 
बातातीसारशान्त्यथं यथावदिति कश्यपः ॥ ८७॥ 
नागरमोथा, बिर्वरराटु ( कच्चे बिल्व ), सारिवा, 
सुरही इन्दं बारीक पीसफर उसमें शत तथा गुड मिराकर 
यथावत्‌ दही के साथ सेवन करने से वातातिखार नष्ट 
होता हे-रेसा महिं कश्यप का मत है ॥ ८६-८७॥ 
पिप्पल्यो धातकी लोध्रं समङ्गा पद्मकेसरम्‌ | 
पद्या मोचरसब्यैव दीर्धव्रन्ततरोसत्वष्वः ॥ ८८ ॥ 
केसरं चेति चणानि श्लच्णान्येतानि चणयेत्‌। 
धृतं मलस्यण्डिका चीरं लेहीभूतानि लेहयेत्‌ ॥ ८६॥ 
लेहः कल्याणकस्सवेष सर्वातीसारनाशनः | 
कल्याणकावरुेह--पिष्पङी, धाय के कक, छोश्र, 
पञ्चकेसर, पद, मोचरस, दीर्घबन्त ८ श्योनाक ) की चार, 
तथा नागकेसर-इन सबको बारीक पीसकर चूण करे । इनमे 
घी, मस्स्यण्डिका तथा मु भिराकर अवरेह बनाये । इसे 


कल्याणकावरह कहते है । यह. सब प्रकार के अतिखं को 
-नष्ट करता हे ॥ ८८-८९॥ 


काश्मयेमूलत्वक्चल्कः श्यामामूलं तथैव च ॥ ६०॥ 
यवागूं दधिमण्डेन सिद्धामल्पृतां पिबेत्‌। ` 
प्रवाहिकातां सततं तथा संपद्यते सुखी ॥ ६१॥ .. 
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| होता ह ॥ ९७ ॥ 





गंभारी की जड़ की छार का कल्क तथा त्रिचृस्‌ की मूरुकी 
दधिमण्ड ( दही का पानी-फभ॑लः 106४६ ०४ 60 ) के 
साथ यवागू बनाकर उसे थोडे घत के इरा सिद्ध करके 
निरन्तर पीने से प्रवाहिका ( एश्यण्ण्प ) का रोगी स्वस्थ 


हो जाता हे । 


वक्तम्य--माधवनिदानकार अतिसार तथा भवाहिका 
मे यह अन्तर माना है कि अतिसार में नाना प्रकार कीद्रव- 
धातुं निकरुती है भौर प्रवाहिका में केवर मान्न कफही 
निकक्ता हे ॥ ९०-९१ ॥ 


किराततिक्तकं लोधं यष्टीमधुकमेव च । 
फाणितं तिलकल्कश्च शकंरामधुसंयुतम्‌ ॥ ६२॥ 
तण्डुलोदकमित्येतत्‌ प्रतिहन्ति प्रवाहिकाम्‌ । 
चिरायता, रोर, मुखुहदी, फाणित ( रा ), तिरा का 
कल्क इन्हें पीखकर शकरा तथा मघ्ु मिराकर तण्डुलोद्कं 
के साथ सेवन करने से प्रवाहिका नष्ट होती ह ॥ ९२॥ 


कपित्थविल्वमाषाणां कल्कानक्तसमान्‌ प्रथक्‌ ॥६३॥ 
तथा कोमलमोचाऽपि पिष्पलीश्वङ्गबेसयोः | 

अधेप्रस्थं भवेदध्नो गोडमद्यङ्तः खटः (डः) ॥ ६४ ॥ 
घृततौद्रेण सहितः पीतो हन्ति चिरोप्थिताम्‌। 
वाहिकां जीणेभक्ञायाः प्राणस्य बलवधंनः । ६५॥ 


कपिस्थ ( केथ ), बिल्व, उड्द्‌, कोमरु शररुकी तथा 
पिष्परी ओर आर््र॑क-प्त्येक का कल्क पृथक्‌ २ एक अक 
८ तोका ) तथा दही आधा प्रस्थ । इसमे गुड निर्मित मघ 
डारूकर खड तैयार किया जाय । इसमे घी भौर मधु 
( असमान मात्रा में ) डारुकर भोजन के जीण हो जने पर 
सेवन करने से जीणं प्रवाहिका नष्ट होती है तथा ब्रार्णोकै 
वर की बरद्धि होती है । दही की रुस्सी मे कपित्थ, चांगेरी, 
सर्वि तथा जीरा आदि डारूकर पका रेने से उसे खड 
कहते है । कहा भौ है--तक्रं कंपित्थचागेरीमरिचाजाजिचित्रवैः । 
सुपक्वः खडयुषोऽयम्‌ ॥ चरक चि. अ. १९ में भी प्रवाहिका के 
स्यि खडयोग दिय हे ॥ ९२९९ ॥ 


बाणमूलस्य निष्काथखपुषीवीजसंयुतः । 
शकैरामधुसंयक्तो र्तातीसारनाशनः ॥ ६६ ॥ 
रक्तातिसारनाशक योग-बाण ( सहचर ) की मूर के 


क्वाथ में खीरे के बीज तथा शकरा ओर मधु भिराकर सेवन 
करने से रक्तातिसार न्ट होता है ॥ १९६ ॥ 


पद्यं समङ्गा मधुकं चन्दनं पद्मकेशरम्‌ । 
पयसा मधुसंयुक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 


कमर, मंजीट, मुरुहदी, चन्दन, कमरकेसर, इनके चुणे 
को मघु भिकाकर दुधसे सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट 
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तिलान्‌ कृष्णान्‌ समङ्गा च यष्ठीमधुकयुर्पलम्‌ । 
पिबेदामेन पयसा रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ ६८ ॥। 
कारे तिर, मंजीठ, मधुयष्टि तथा नीर कमरु-इन्हं पीस- 
कर कच्चे दूध क साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता हे। 
वक्तव्य-इसम दूध बकरी का स्या जायतो विशेष 
गुणकारी होता है । चरक ने रक्तातिसार मे बकरी के दूधका 
प्रयोग दिया हे ॥ ९८ ॥ ॥ 
मोचो रसस्तिला लोधमुत्पलं कमलं तथा । 
पिबेत्‌ स्षीरेण संयुक्तं रकतातीसारनाशनम्‌ ।॥ ६६॥ 
मोचरसः, तिरु, रोध, नीरकमर, कमर-इनके चूर्णं का 
दूध के साथ सेवन करने से रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ९९ ॥ 
पयस्या चन्दनं लोधं पद्मकेसरमेव च । 
पयसा मधुसंयक्तं पिबेद्र्ततिसारिणी । १०० ॥ 
रक्तातिसार के रोगिणी को पयस्या ( हीरकाकोरी ), रक्त 
चन्दन, रोध्र तथा कमल्केसर-के चण को मधु मँ मिराकर 
दूध के साथ सेवनं करना चाहिये ॥ १०० ॥ 
रक्तं निर्वा(के)हते यावत्‌ कृच्छ्ात्‌ सग्दवेदनम्‌ | 
कुप्यपाषाणतप्रेन पयसा भोजितां ततः ॥ १०१॥ 
मधुकं घृतमरुडेन त्वथेनामनुबासयेत्‌ । 
जब तक गुदा मेँ वेदना होती है तथा कष्टपूर्वक गुदा से 
रक्त आता है तब तक ङुप्पी अथवा पत्थर के बतंन मेँ गरम 
कि हए दूष के साथ सुरुहदी का सेवन करना चाहिये । 
तदनन्तर ध्रतमण्ड के द्वारा उसे अनुवासन देना चाहिये । 
जमे इण घीके ऊपर के स्वच्छ पतर भाग को चरतमण्ड 
कहते हं ॥ १०१ ॥ 


गर्भिख्या वातिकी यस्या जायते परिकी(क)तिका १०२ 
वृहतीमिल्वमानन्तेयषं कृता तु मोजयेत्‌। 
जिख गर्भवती खी को बातिक परिकर्तिका ( परिकतंनवत्‌ 
गुदा मेँ पीडा ) होती हो उसे चरहती, बिल्व तथा अनन्तमू 
का यूष बनाकर विराना चाये ॥ १०२ ॥ 
परिकी(कार्तिकायां गर्भिख्याः पेत्तिकायामिदं हितम्‌ ॥ 
मधुकं हंसपादी च वितुन्नकमथापि च 
पाययेन्मघुसंयुक्तं सुपिष्टं तर्ड्लाम्बुना ॥ १०४ ॥ 
गर्भवती खी की वै्तिक परिकर्तिका सें मुखी, हंसपादी; 
तथा धनिये को अच्छी भ्रकार पीसकर मधु म मिराकर तण्डु- 
छोदक के साथ पिङाना चाहिये 1 १०२-१०४॥ 
ऋैष्मिकायां तु कतेन्यं यथावन्तन्निबोधत । 
करुटकारी ददा च अश्वत्थं चेति तत्‌ समम्‌ ॥१०५। 
संपन्नलवणं क्त्वा भोजयेत्‌ पाययेदपि । 
इरेष्मिक परिकर्तिका मेँ जो चिकित्सा करनी चाहिये उसे 
त यथावत्‌ सुन, कटेरी, गोखरू तथा पीपर-इन तीनों को 


वखिलस्थानय्‌ । 
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समान मात्रा सें केकर पीसकर तथा उसमे नमक भिराकर 
भोजन तथा पान के रूप सें पयोग करना चाहिये ॥ १०५ ॥ 
अथ चेद्त्र गर्भिण्याः पा्वस्योपग्रहो भवेत्‌ । १०६ ॥ 
शालपर्णी पएिपरणी बृहतीं करुटकारिकाम्‌ । 
बिल्वाभिमन्थश्योनाकं काश्मयेमथ पाटलिम्‌ ॥१०७।। 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२४ तसं प्रस्‌ 
यूषं छत्वा तु संपन्नं भोजयेत्‌ पाययेद्पि । 
यदि गभिणी को पा्वग्रह (पाश्वं का जकड्‌ जाना) हो 
जाय तो उसे श्ारूपर्णी, परिनपर्णी, बहती, कटेरी, बिल्व, 
अभिमन्थ (अरणी), श्योनाक अरटु ), गंभारी तथा पारला- 
इनका अच्छीग्रकार से युष बनाकर गभिणी को भोजन तथा 
पान के रूप मे मयोग कराये ॥ १०६-१०७ ॥ 
अथ चेदत्र गभिख्या मुखपाको भवेदिह ॥ १०८॥ 
हरिद्रादारुनिष्काथं प्राहयेत्‌ कवलं ततः । 
ततः सेहेन कला तु ततः स्याच्छकंरोदकम्‌ ।! १०६॥ 
लोध्ोदकेन कृत्वा तु कुयांत्तसतिसारणम्‌ | 
अनन्तां च समङ्गां च धृषीं मोचरसं तथा ॥ ११० ॥ 
मधुना सह(म)मश्रीयात्ततः संपद्यते युखी । 
यदि गर्भिणी खी को मुखपाक { 8०४०४४६5 ) हो जाय तो 
पहर हल्दी तथा दाख्ल्दी के क्वाथ के कवरूधारण करे । 
तदनन्तर स्नेह के तथा फिर चीनी मिरे पानी के तथा अन्त 
मे छोध क्वाथ के कवरूधारण करे उसके बाद्‌ रोर के चूर्णं 
का ही सुख से प्रतिसारण ( ण्ऽपण्ड ) करे । अन्तमें सारिवा, 
संजीठ, धषी तथा मोचरस के चृणं को मयु म मिलाकर सेवन 
( अन्तःमयोग >) करना चाहिये । इससे वह रोगिणी स्वस्थ 
हो जाती है ॥ १०८-११० ॥ 
आक्ञेपके समुत्पन्ने तथेवाप्यपतानके ॥ १११॥ 
मातुलुङ्गरसः पेयो बिडसेन्धवसंयुतः | 
अश्निमन्थस्य नियः कथितो वरुणस्य वा । ११२॥ 
लाषो वा तैत्तिरो वाऽपि रसः लिग्धः प्रशस्यते । 
पानां वातशमनो वौदूततो रस एव च । ११३॥ 
० < 
असंसटे तु कतेव्यो बिधिरेष सुखावहः । 
यदि गर्भिणी को आ्तेपक अथवा अपतानक रोग हो जावे 
तो बिजौरे नीम्बू के रस में विडनमके (बिरिया) तथा 
सैन्धव नमक डारकर पिकाना चाहिये। अथवा अभ्निमन्थ काथ 
या वरूण काथ देना चाहिये । अथवा बटेर या तीतर के स्निग्ध 
( स्नेहयुक्त ) मांसरस देने चाहिये ! तथा पीने के खये 
चर्मचटी का रस देना चाहिये । यदि उपयुक्त ( आक्ेपक 
तथा अपनातक ) रोगो मे किसी दोष का विशेषदखूपसे 
प्राबस्य न हो तब यह विधि कमेप्रद्‌ होती है । आ्ेपक 


रोग-शरीर की मांसपेशियो मं अकस्मात्‌ तथां भ्रबरु जो 
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संकोच होता है उसे आचेपक था ( 0णएरप्ंणऽ ) कहते ह । 
यह कद रोगों मे मुख्य र्ण होता है जिनमे मस्तिष्क विकार- 
युक्त हो जाता है । अपतानक रोग-जिस रोग में शरीर की 
मांसपेशिर्यो मे तनाव उत्पन्न हो जाता है उसे अपतानक 
( (७०0३ कहते है । सुश्रुत नि. अ. १ मे कहा है-सोऽपता- 
नकसंज्ञो यः पातयस्यन्तराऽन्तरा ॥ १११११६३ ॥ 


पित्तोपख्े तु हितो जाङ्गलो मधुरो रसः ।॥ ११४॥ 
श्रूतो मधुरकैः सवैदांडिमाम्लसमायुतः । 
यदि उपर्युक्त रोगो ( आक्तेपक तथा अपनातक ) सें 
पित्त का संयोग हो तो उसमें मधुर जागरू मांसरस का सेवन 
कराना चाहिये । अथवा मधुरं वर्गं की सम्पूणं ओषधिर्थो 
का काथ बनाकर उसमे अनारदानि की खटाई डारुकर 
देना चाहिये ॥ ११४॥ | 
वातश्जेष्मसयुलथे तु व्यम्लस्तु कटुको रसः ॥ ११५॥ 
यवक्ञारेण संयुक्तो जाङ्गलः सततं हितः । 
भृदवः पाणितापाश्च पित्तवर्ज्यै हितास्तथा । ११६॥ 
यदि इनमें वायु तथा कफ का संयोग दहो तो अम्ल ओौर 
कट रसो का सेवन कराना चाहिये अथवा जागरू मांसरस में 
थवत्तार मिलाकर देना चाहिये । तथा हार्थो को गरम करके 
रोगी को खु ताप पहचाना राभदायकं होता है । परन्तु 
इसमें पित्त का प्रकोप नदीं होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि इसमें 
साथ म पित्तकाभी प्रकोप सम्मितो तोरोगीको ताप 
नहीं पटंचाना चादिये ॥ ११५-११६॥ 
घरृतसेकोऽथवा कार्यो जीणे गमे विरोषतः | 
उष्णो बा यदि वा शीतो व्याधिमासाद्य तस्ततः ११७ 
अथवा जीर्णं गभं में विदोषकर घृत का सेक करना 
चाहिये । यह सेक व्याधि के अनुसारं उष्ण यां शीत भी 
हो सकता है ॥ ११७ ॥ 


श्रथ दर्दिचिकित्सां तु प्रोच्यमानां निबोधत | 

मातुलुङ्गरसो लाजाः कोलमल्ना तथाऽ्जनम्‌ ।। ११८ 

तथा दाडिमसारश्च शकंर क्तौद्रमेव च । 

एष बातास्मिकां छर्दिं हन्ति लेहो षिशोषतः।) ११६॥ 

 अचतुमेरे से छदिं ( वमन ) की चिकित्सा को सुन, 
वातिक धर्दि-बिजोरे का रस, रुजा ( धान की खीर ), 
कोक ( बेर ) की मींगो, अञ्जन ( रसाञ्जन ), अनारदाना, 
चीनी--दइन सवका मधु के साथ बनाया इभा यह अवर 
विशेषरूप से वातिक ददं को नष्ट करता है ॥ ११८-११९ ॥ 


 दाडिमाम्लो रसः पकों हयो लबणधर्चितः। 


कार्यपसंहिता वा श्दजी वक्ीयं तन्त्रम्‌ । 





[ अन्तंवैतनीचिकित्तिताध्यायंः १० 
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संस्कार किया हुजा भस का मांसरस लिखने से वातिक 
मष्ट होती है ॥ १२० ॥ 
शकंरामधुसंयुक्तं लाजचूणंसमायुतम्‌ 
चातुर्जातककल्केन हयं पुष्पैः सुवालितम्‌ ।॥ १२१॥ 
पिन्तच्छ्दिप्रशमनं हितं तण्ड्तधायने । 
हिता लाजमयी पेया सितातोद्रेण संयुता ॥ १२२॥ 
जाङ्गलो वा रसः पथ्यः शकंरामधुरीकृतः। 
दै्तिक छर्दि-इसमें चतुर्जातक (दारुचीनी, छोरी इलायची, 
तेजपन्र, नागकेसर ) के कतक में राजा का चूण, शकरा तथा 
मधु मिराकर तथा उसे रो के द्वारा हदय एवं सुगन्धित 
करके तण्डुरोदकः के साथ देना चाहिये । अथवा हाकंरा एवं 
मधु मिधितं राला ( धान की खीर >) की पेया देनी चाहिये, 
अथवा जागरू पशुपर्तिर्यो का मांसरस शकरा के हारा मधुर 
करे पथ्य माना गया है ॥१२१-१२२ ॥ 
आम्रजम्बृप्रवालानि सितानि सुण्टतानि तु ॥ १२३ ॥ 
तौद्रयुक्तानि पेयानि श्लेष्मच्छद्या विशेषतः । 
भोजनार्थे हितं यूषं सुदर्दाडिमसापि(धि)तम्‌ ॥ १२४ ॥ 
ठ्यपेतस्तेदलबणं हृं छर्दिविनाशनम्‌ । 
शरैष्मिक च्दि--८ श्केष्मिकवमन >) मे विद्रोषकर 
आम एवं जाञयुन के शुभ्च कोमरु पत्त को पकाकर उसमे मधु 
मिराकर पिलाना चाहिये 1 तथा भोजन मे उसके स्यि 
अनारदाने से सिद्ध किया इजा तथा स्नेह जर रुवणयुक्त मूंग 
का यूष हितकर है । यह हदय को अच्छा रुगता है तथा 
वमन को नष्ट करता है ॥ १२३-१२४॥ 
सन्निपातससु्थायां संसृष्टान्यवचारयेत्‌ ।॥ १२५॥ 
सश्निपातज (त्रिदोष ) वमन में संसृष्ट योग देने चाहिये 
अर्थात्‌ यदि वमन त्रिदोषजन्य हो तो उसकी चिकित्सा भी 
एेसी होनी चाहिये जो तीनो दोषो को शान्त करे ॥ १२५ ॥ 


क्रिमिजायां तु कतव्यं यत्‌ पुरस्तात्‌ प्रवदते । 

वषांभूमूलनिष्काथं योजयेद्वद्रदारुणा ॥ १२६ ॥ 

तत्‌ पिबेन्मधुसंयुक्तं शोफं शली पूवेया सह । 

यदि गर्भिणी खी को कृमिजन्य वमन हो तो निम्न 

छिखित चिकित्सा करनी चाहिये--पुनर्नवा की मूर तथा 
देवदार के काथ में मद्रु मिलारूर उसे पिखाना चाहिये । यदि 
उसश्रीको शोफ (शोथ) हो तो केवर ओषधि अर्थात्‌ 
केवर पुननंवा का क्राथ देना चाहिये ॥ १२६॥ 

पिष्पल्यङ्कोटमूलानि वाजिलिण्डरसस्तथा ।। १२७ ॥ 

दधि माहिषमित्येतत्‌ कामलायाश्चिकित्सितम्‌ । 


` वातच्छदिहिरो राजन्‌ ! माहिषो बाः सुसंस्कृतः ।[१२०। 


हे राजन्‌ ! हृद्य को जच्छ गने वाका तथा रुवणरहित 
खट्टे जनार का रस तथा पका इमा मांसरस जथवा जच्छ प्रकार 


गभिणी सखी के कामला रोग (१५८५९०९ } पिष्पी, 


अङ्कोखमूर, घोडे की रीद्‌ का रस जौर भेसके दूध की दही 
सब मिलाकर सेवन कराना चाहिये ॥ १२७ ॥ 


अन्तर्वलीचिकिस्सिताध्यायः १० ]  खिरंश्थानंम्‌ । ३०१ 
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न 
मातुलङ्गरसः पेयः सैन्धवेन सुयोजितः ।। १२८ ॥ | (असमान मात्रा) ॐ साथ अवरेह वना कर सेवन करे से 
वातिके हृदि शुज्ञे त॒ प्रधान इति निश्चयः | | श्वास तथा कफरोग न्ट होते ह ॥ १२५-१२६ ॥ 
गभिणी के वातिक हृदयशर मै सुर्यरूप से बिजौरे नीबू | गुडो रास्नाऽथ पिप्यल्यो दरात्ता समरिचा तथा । 
के रस में अच्छी भकार नमक मिकाकर पिकाना चाहिये । | हरिद्रा च समङ्गानि चृणान्येतानि लेहयेत्‌ ।। १३७॥ 
यह निश्चय से इसकी प्रधान भषधि है ॥ १२८ ॥ तेलेन शासकासेषु तमके चैव पूलितः। 
प्रियङ्गवोऽथ पिप्पल्यो भद्रमुस्ता हरेणवः ।। १२६ ॥ गुड, रास्ना, पिप्पली, द्राक्ता ( युनक्ा ), मरिच, हल्दी, 
दौ र बदरचूणं च पिवेत्‌ पित्ता्दिते हृदि । मजी, इनका चूं चैर के साथ मिकाकर श्वास, कास तथा 
पत्तिक हृदयश्रूर मे भिय, पिप्यरी, भदरयुस्ता, इरेणु, ¦ तमक श्वास ( 45५४० ) मे चाना चाहिये ॥ १३० ॥ 
मथु तथा बेर छा चर्ण-इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ १२९॥ | अभयामलकं ॥ सरकस्य त्वचा युतम्‌ ॥१२८॥ 
पिप्पलीचूणेकल्कम्तु पत्रं चोचं प्रियङ्गवः ॥ १३० ॥ स सह दधितेलेन लेय त्‌ | 
मात॒लङ्गरसश्चैव लेहः श्लेष्मादिति हदि । क भ तथा फाणितशकंरा ॥ १३६ ॥ 
श्छेष्मिक दयशरूरु मे पिप्यी का चूर्ण, तेजपत्र, चो | हरीतकीति चधा न म्ुतलन लेदयेत्‌। ५ 
८ दालन्ीनी का एक भेद जिसे बहरस्वक्‌ कहते है ) तथा | शमन सवकासाना धासाना च प्रशस्यते ॥ १४० ॥ 
प्रियङ्क को विजीरे नीम्बू के रस म मिखाकर अवरेह बनाकर सम्पूण धस तथा कास रोगो मे हरड़, जावरा, श्यकं 


देना चाहिये ॥ १२० ॥ ( छदी सेही ) की त्वचा गृहधूम तथा ऊंट की हड्यां इन 


: आमी ष्यत सबको पीसकर दही तथा तेर के साथ चाये । तथा पिष्पी, 
ुलीरशज्ञी शरट्‌ भागी पिष्पल्य एव च ।। १३१।॥ | आंवला, नागरमोथा, राव, शकरा तथा हरड़ का चूरणं॑तैरु 


वातकासहरो लेहो मातुलङ्गरमप्लुतः। जौर मधु मे मिटाकर चटाना चाहिये ॥ १३८-१४० ॥ 
ऊरीरशङ्गी (काकदाशङ्गी); शर, मारङ्गी तथा पिप्पली | भदरदारुहरीतक्यौ सेन्धवं कष्ठमेव च । 
ष प क भ इ | घृतं च फाणितं चेव लेह उध्योनिलापहः | ९४१॥ 
| भदरदारू, हरड, सेन्धवे नमक, कुष्ठ, घत तथा फाणित 
मधूलिका तु गो्तीरी पिप्पली शकंरा तथा ।। १३२॥ । ८ राव ) को मिराकर बनाया हुजा अवरे उर्ववात (डकार) 
द्रादषा्तौद्र समायुक्तो लेहो वे पित्तकासहा । | को नष्ट करता हे ॥ १४१॥ 
मुलुददी, गोक्तीरी, पिप्परी तथा शकरा इन सबके चूणं पिप्पली गेरिकं भागीं हिङ्गु ककंटकी तथा | 
को सुनक्के तथा मघु के साथ पीसकर बनाया इभा अवह | समानि च भवे्तेहो हिद्छाप्रशसनः खियाः ।॥१४२॥ 
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पैत्तिक कास्‌ को दूर करता है ॥ १३२ ॥ पिप्पली, गेर, भारंगी, हींग तथा काकङ्ाश्चङ्खी को समान 
पिष्पल्यञ्िपठला शस्नां भद्रां समाक्तिकम्‌ || १३३॥ | मत्रामे रेकर नाया इजा अवर्ह गर्भिणी खीङधी हिका 
शेष्मकासदहरो लेहः शतैः परिकीर्तितः। | क शान्त करता इ & १४२ ॥ . 


पिष्पङी, त्रिफला, रासना तथा भद्रदार के चूर्णं को मधु के (पिप्पली) पिप्पलीमूलं यस्ता तगरमेव च । 
साथ मिलाकर बनाया हुभा अवरे चिकित्याङुा व्यक्ति | दीपनीयं मवेदेतत्‌ रीरेण तु समाक्षिकम्‌ ॥ ९४२ ॥ 
वारा श्कैष्मिक कास को नष्ट करनेवाला कहा गया हे ॥१३३॥ | पिप्पली, न नागरमोथा तथा तगर के चूर्णं को 
मधुकं शङ्कचूणं च जीवलाक्ञाऽथ माक्तिकम्‌ ॥१३४।। 0 कृ 1 से अक्चिदीक्त होती 
लेहः शकंरया युक्तः कहतकासषिनाशनः। 


| द्भमूलं मधुकं 
मुरही, शंखपुष्पी, पीपर की राख तथा मधु जौर चीनी ५ ॥ ॥ १ ॥ 
इनका अवरुह क्षतज कास को नष्ट करता है ॥ १३७ ॥ । कल्कं तीरं . 
| एषां काथरसं कल्कं कीरं वा पाययेद्धिषक्‌ । 

मयूरस्य तु ५५ शराविच्छल्यकयोरपि ॥ १३५॥ | मूतरमेषु सर्वषु सिद्धमित्याह कश्यपः।। १४५ ॥) 

पिषप्पलीतण्ड्लाभ्चैन कोलमूलं च तत्समम्‌ । सम्पूण मूत्रभरह रोगो मे-शतावरी, दर्भभूर, अुरुहदी, 

चूतं मघुसर्पिभ्या लिदेच्छवासकफापहम्‌ ।१३६।॥ | चीरमोरय (मूरवाभेद-रीरचूरीनि था रीरमोरवेर), पाषाणभेद; 

धे ८ चंदो खस तथा निर्मटी बीजों का क्राथ, कल्क अथवा इनसे सिद्ध 

॥ ५ न नु दूध पिराना चादिये--पेसा महिं कश्यप का मत है ॥१४५॥ 
जद्-समान मात्रा में छेकर चूण करके उनका मघु भौर घृत । वातगुल्सस्य भेषज्यं योनिरुल्मस्य चाप्यथ | 


६०२९ 
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यथावत्‌ पूर्वदिष्टं समासेन चिकित्सितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
वातगुर्म तथा योनिगुर्म ( र्तगुरम >) की चिकित्सा 
परे संकेप म यथावत्‌ कह दी गह हे ॥ १४६ ॥ 


वातिके पैत्तिके चेव श्लेष्मिके च विशेषतः । 


कारयपसं हिता वा बृद्धजीवकीयं तन्क्रम्‌ । 


[ अन्तर्बत्नीचिित्विताध्याध्रः १० 





ग्रन्थीनां पिडकानां च शोथे चेव विशाम्पते ! | 
रोहिस्यां विद्रधौ वाऽपि षष्ठमासे विशेषतः| 
यथासं मेषजं कुयांदारुणं शाखपारगः ॥ १५३ ॥ 

हे राजन्‌ ! शाखङशल चिकित्सा को टे मास में गर्भिणी 


( इति ताडपन्रपुस्त के २२५ तमं पत्रम्‌  ) खी की म्रन्थिरोग, पिडिका, शोथ तथा विरोषकर रोहिणी 


चतुर्थे मासि नारीणाभिदं कुयाचिकिस्सितम्‌ ॥ १४५५। 


चतुर्थं मास मेँ गर्भिणी खरी फे वातिक, पैत्तिकं तथा 
श्कैष्मिक गुल्म की निन्न चिकित्सा करनी चाहिय । 


वक्तन्य-पहरे भी कहा गया हे किं गर्भवती चखि्यो ञे 


नामक विद्रधि की अपने २ रोगके अनुसार दारणःचिकित्सा 
करनी चाहिये 1 

वक्तव्य-रोहिणी रोग गखा का एक संक्रामक रोग है जिसे 
हम आधुनिक परिभाषा के अनुसार (1010009) कह सकते 
ह । जिसमें गरे मे एक स्निद्ली बन जाती है जिससे श्वासावरोध 


चतुर्थं मास से पूर्वं ओषधि नहीं देनी चाहिये क्योकि तच तक हो जाता है यह्‌ रोग प्रायः ब्व को होता है ॥ १९३॥ 


गभ॑ स्थिर नहीं होता है ! चतुथं मास में गभं स्थिर हो जाता 
हे । इसीख्यि चतुर्थं मास से पूरव इसकी चिकित्सा का विधान 
न देकर उसके बाद्‌ के मासो मे कमः चिकित्सा का क्रम 
दिथा गया है ॥ १४७॥ 
सर्पिभिरन्नपानैवा सीरेणे्षुरसेन बा । 
वामयेत्‌ फलयक्तेन यथावदिति कश्यपः ॥ १४८॥ 
मदनफर्‌ से युक्त धृत, अज्नपान, दुध अथवा इक्चुरस के 
दवारा यथावत्‌ वमन कराना चाहिये! रेसा महर्षिं कश्यप 
का मत है ॥ १४८ ॥ 
चतुरङ्गलसिद्धेन रसेन पयसाऽपि वा | 
षिरेचयेत्तु मतिमान्‌ य इच्छेत्‌ सुखमात्मनः ।९४६। 
अथवा स्वास्थ्य की इच्छा करनेवारे इुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि जमरुतास के रस से सिद्ध क्रिये इए मांसरस 
अथवा दुघ के द्वारा गर्भिणी खी को विरेचन कराये ॥ १४९ ॥ 
पूतीकपत्रेभरषटवा पुष्पेवांस्यालकस्य वा । 
अम्लां यवागूं भपिबेन्नातिषेगा यथा भवेत्‌ ।। १५०॥ 
अथवा पूतिकरज्ज के तरे हए पत्तो अथवा पीटी बरा के 
रो से बनी हदे यवागू को अनारंदाने से खद्टी कशे पीनी 
चाहिये जिससे विरेचन के बहुत अधिक योग न हो । अर्थाच 
इस भ्रयोग से विर्न के थोड़े ही वेग होते हँ ॥ १५० ॥ 
एरस्ड(पन्न) चीरेण बातरोगान्विता पिबेत्‌ । 
वातमूत्रबिरोषे तु शले वाऽपि सुस्थिते । १५१ ॥ 
यदि गर्भिणी खी को कों वातिक रोग हो, वातिक मूत्रग्रह 
हो अथवा शूरू हो तो दघ के साथ एरण्ड पत्र का चरणं दें 
इष्यवा दूध मे एरण्ड के पत्ता को पकाकर दं ॥ १५१-॥ 
पञ्चमे मासि गर्भिण्या ध्यक्ताम्ललबणं ततः | 
आस्थापनं हितं नाया सधरं चालुषासनम्‌ ॥ १५२ ॥ 


पीनमांसोपशमनं क्षारकमांभिकमं च । 

भमरास्थिश्लेषणं चैव शसखकममं तथेव च ॥ १५४ ॥ 

सप्रमे मासि नारीणां सवैमेतत्‌ प्रयोजयेत्‌। 

सातवें मासमे गर्भिणी खी के उमरे इश मांस की शान्ति 

( चरण के भरने के बाद यदि मांसतन्तु की अधिक बुद्धिहो 
जाय तो उसे ( 0००५९५2९ ) करके अथवा नीला थोथा आदि 
तीचण वर्ग्यो के द्वारा स्वस्थ मांस के समान स्तर मँ रना 
होता हे ), चारकम॑, अभिकर्म, टूटी इई हड़ी का जोड़ना 
इत्यादि सब शसक किये जा सकते ईह 1 अर्थात्‌ सातवें 
मास मे उप्यक्त सव कम किये जा सकते हैँ ॥ १९४ ॥ 


दष्टा सर्पेण पीता वा यां बिष गर्भिणी सृप  ॥१५५॥ 
बमनादिर्विषन्नेस्तु संसृष्टः स्यादुपक्रमः । 
जिस गवती खी को सांप ने कार सिया हो जथवा उसने 
कोई विषपान कर खिया हो उसखन्टी विषनाहाक वामक ओष- 
धियो छे द्वारा संसर्जन करम से चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १५५॥ 


पाठाऽगम्रता सोमवल्क दवे सहे कुटजं तथा ॥ १५६॥ 
सीरकथितमेततत पेयं नाया विषापहम्‌ ।! 
पाठा, गिरोय, सोमवल्क ( श्वेत खदिर >), दोनों सहा 
( सहा तथा अतिसहा ) तथा कुटज-दइसमें दूध डारुकर 
उसका कीरपाक करके काथ बनाकर पिराये । यह क्राथ विष 
को नष्ट करता हे ॥ ९५६॥ 


शिरीषं पाटलीमुलं तण्डुलीयकमेव च | १५७ ॥ 
सिन्दुवारितमलं च मृलं सहचरस्य च । 
निष्काथ्य साधयेत्‌ पेयां प्र्ुद्रां पिषनाशनीम्‌ । १५८ 


शिरीष, पाटरामुर, चोटाई तथा निर्गुण्डी तथा सहचर 


पाचवं मास में गर्भिणी खी को अम्र एवं रुवण दृग्ययुक्त | ( नीलक्षिण्टी कारा वासा ) की जढ्-दइनका छाथ चनाकर 
आस्थापन तथा मघुर दर्यो की अनुवासन ( स्नेह >) बस्ति | पतटी पेया बनाये-यह धिष को नष्ट करती हे ॥ १५७-१५८ ॥ 


देनी चाहिये ॥ ५५२॥ 
१, आरग्वधरसेनेत्यथंः । 


खडयूषादिकं चापि युक्त्याऽन्नमशितं हितम्‌ । 
द्वितीये पच्यते यच्च स्थाने तश्चापि कारयेत्‌ ॥ १५६ ॥ 


अन्तर्वलीचिकित्सिताध्यायः १० ] खिरस्थानम्‌ । ३०३ 
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इससे खडयूष तथा युक्तिपूरव॑क सेवन किया गया अन्न | जिसका दूध दुगन्धियुक्त हो तथा जिसके वार जटिक 

हितकर होता है! तथा हस विषय मे अन्य स्थानों पर भी | तथा मेरे हौ उसका उत्पच् हभ पुत्र जीवित नहीं रहता है ॥ 
जो ल कदा जायगा उन सर्वोका प्रयोग करना चाहिये ॥१५९॥ पूतिगन्धि मुखं यस्याः शूलं चैषोपज्ञायते । 

गर्भिणी इुबेलाकारा या मवत्यासिता सती । | निद्रा बाऽभिद्रवव्येनां मूढगमां न जीवति ।। १६८ ॥ 

उबरश्चाभिद्रवत्येनां तस्या गर्भो विपद्यते । १६०॥ | जिसके सुख मे से दुर्गन्धि आती हो, पेट मे शूर (वेदना) 

जो गर्भवती खी दुर्वरु तथा एकदम सफेद ८ पाण्डु | होती हो तथा सदा नीद्‌ आती रहती हो-वह मूढ ग बारी 

वर्णं वारी ) हो जाती है तथा उसे वर होने रगे 1 उसका | खी जीवित नहीं रहती है 

गर्भ न्ट हो जाता है ॥ १६० ॥ | वक्तन्य--मूढ गमं उस गभं को कहते है जो सम्पू 

बहु युङ्के तु याऽत्यथं बहुशो वहुमूच्छिता । | ७ से युक्त होता इ भी अपत्य 1 भे अयोम्य 

) ध | विक ) रीति से उपस्थित हो जाये । अर्थात्‌ 24०- 

भवेत्तस्याः पतेद्रमो गर्भिण्यास्तु न संशयः | १६१ ॥ | एगवणभ०य त गद को मूढं कहते हे ! कहा भी 

. जो गर्भिणी खी बहुत खाती हो, वार २ खाती हो तथा ` है--स्वांवयवसंपूणो मनोडडधथादिसंबुतः। वियुणापानसंमूढो मूट- 

इतना खाती हो कि खाते २ बार २ मूच्छित हो जाती हो उस । गर्मोऽभिधीयते ॥ गर्भावस्थामें ग्म की स्वाभाविक स्थिति 

खीका निःसन्वेह गर्भ॑पात हो जता हे ॥ १६१ ॥ | काचरक्श्चा.अ.क्मिवडा सुन्दर वर्णन छया है--गर्भसतु 


नेत्रे मुस्तोस्थिताकारे कर्णौ पादौ च शीतलौ । । खड मातः शृष्ठाभिञ्चुव उर्ध॑दिराः स्छुच्या्गान्यास्ते जरायुतः 


केशाश्च जटिला यस्यास्तस्या गमां विपद्यते ॥१६०॥ | 
जिस गर्भिणी खी के नेत्र मोथे के समान उभरे इए हौ; | 
कान तथा वैर खण्डे पडे हष हो तथा बार जटिरु (वक्र ) | 
हौ उखका गभ॑ नष्ट हो जाता है ॥ १६२ ॥ 
उपरि्टत्त यो नाभ्या उभे पाश्च निषेवते । 
मध्ये वां तिष्ठते नार्याः सोऽपि गर्भो विपद्यते ।१६३॥ 
ज्ञोग्भ श्रीक पेट नामिके ऊपर दोनों पाश्वौमें 
अथवा मध्य सँ स्थित होता है बह गर्म भी नष्ट हो जाता हे ॥ | 
रुक्‌ सन्धिमोच्ते यस्थाः स्यान्मृष्टान्ने चारचिस्तथा । 
निश्चष्टस्प्रकामायास्तस्या गर्भो विपद्यते ॥ १६९ ॥ 
जिख खी के सन्धिबन्धर्नो से पीडाहोतीहो तथा अन्नर्मे 
अर्चि हो एवं चेष्ठा से शून्य तथा अधिक सोने की इच्छा 
वाटी उस खी का गभ॑ नष्ट हो नाता हे ॥ १६७ ॥ 
सन्धिश्चोथोऽङ्गपाकश्च-विक्रामश्च गुरुभेवेत्‌। 
यस्यास्तस्याः सुतो जातो भियते नात्र संशयः ।१६५॥ 
निख शी के सन्धिर्यो से शोथ हो जये, अङ्गो मे पाक हो 
जाये तथा पद्न्यासं भारी हो जये अर्थात्‌ वह कष्ट पू्वंक 
चर सके-उसका उत्पन्न हा पुत्र निःसन्देह मर जाता है ॥ 
शोचन्त्याः परिदेविन्याः प्रभ्यायिन्यास्तथेव च । 
अङ्कलीस्फोटशीलाया जातः पुत्रो न जीवति ॥१६६॥ 
ज्ञो द्धी गर्भावस्था में बहुत श्लोक, दुःख तथा चिन्ता 
करती हो ओर जो अङ्कुि्यो को चटकारती रहती हो--उसका 
उत्पन्न हा पुत्र जीवित नहीं रहता हे ॥ १६६ ॥ 
दुगैन्धि च पथो यत्या जटिलाश्च शिरोरुहाः । 
मल्िनाश्च ततस्तस्या जातः पुत्रो न जीवति ।॥ १६७५ 


१. पादन्यास इत्यथः । दुःखेन पादल्यास इति यावत्‌ । 





कुक्षौ । स॒ चोपस्थितकाछे जन्मनि प्रद्तिमारुतयोगात्‌ परिष्त्या- 
वाकूशिरा निष्करामत्यपत्यपथेन । एषा प्रकृतिः, विकतिः पुनरतोऽ- 
न्यथा । अर्थात्‌ प्रसवावस्था में गभ ( ए्रथलः एधध ) 
से गर्भादाय से बाहर आता हे । अर्थात्‌ उसका श्षिर नीषे 
होता है तथा चूतड उपर को होते दै । तथां कमश्चः सिर, 
वा, कन्धे, उध्वंसाखायं, उद्र, चूतङ तथा अधोज्ञाखा्ये 
कमः बाहर निकलती ई । यह उसका स्वाभाविक मार्ग 


हे । प्रसव के समय इस उपर्युक्त अवस्था के अतिरिक्त रोष 
सव अवस्थायें मुढगं समक्षी जाती हँ ॥ १६८ ॥ 


मयूरभीवसंकाश्‌ या पश्यति हुताशनम्‌ । 
शूलपादसुखी चेव मूढगभां न जीवति ॥ १६९॥ 
जो गर्भिणीखी अग्निको मोर की गरदन के समान 
नीखी देखती ह तथा उसके पैर ओर सुख सूज इए दोव 
मूढगम वाटी खी जीवित नहीं रहती हे ५ १६९ ॥ 
पाश्वेशूलं च वृष्णा च संज्ञानाशस्तथेव च । 
श्ासश्च वर्त्म॑रोध्च यस्याः साऽपि न जीवति ।१७०॥ 
जिस गर्भिणी खी को पाश्वश्चूरु, वृष्णा, संज्तानाक्ञ, श्वासं 
तथा मागो ( रसवादही अथवा अद्गमार्ग ) का अवरोध हो 
जाय वह खी भी जीवित नहीं रहती है ॥ ९७० ॥ 
कटिग्रहो योनिरालं पूतिगन्धि सुखं तथा । 
संज्ञानाश: प्रल्लापो बा गभिस्याः सा न जीवति १७१ 
जिस गसिणी खी को कटिमरह, योनिशूर, सुख से दुग॑न्धि 
आना, संज्ञानाश तथा प्रराप (एलापण्ण) हो जाय वहस्नी 
जीवित नहीं रहती हे ॥ १७१॥ 
नासा तु काकवद्यस्याः खस्तनेत्रा च या भवेत्‌ । 
तथा शङ्कन्तगन्धा च .गभेः शखेण मुच्यते ।। १७२ ॥ 
निस गर्भवती खी ङी नाक कौए्‌ की तरह हो, जिसके 
नेन्न कंपते हा तथा जिसमे से पष्ठी की गन्ध आतीषशो 
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उव ल्लीका गर्भं शख के इरा बाहर निकालना पडता हे । 
अर्थात्‌ उसके ग्भ को बाहर निकार्ने के लिये उसका जाप- 
रेशन करना पड़ता है ॥ ९७२ ॥ 

अजाश्वगन्धा श्वेता या मायूरं सांसमिच्छति । 

गर्म॑स्तस्यापि शसेण नाया निर्हियते चप ! । १७३ ॥ 

हे राजच्‌ ! जिस गर्भवती खी मे से अकरी अथवा धोद 

की गन्ध आती हो, जो सफेद ( पाण्डु ) हो गद हो, जो मोर 
कां मांस खाना चाहती दो-उससखी का ग्भंभी श्खोके 
हारा बाहर निकाकना पडता है १७३ ॥ 


`स्तवखपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपना । 
स्मयते सा शयाना बा श्मशानं याऽधिरोहति ॥ १७४ 
मूढगभां सगां वा गर्भिणी सा विनश्यति । 
ज्ञो गर्भिणी खी रार वख को धारण करती है, रार 
माराय पहनती है, सोतते हए जो युस्कराती है भथवा श्मन्ञान 
की ओर जाती है--वह मूढगर्मं वाली खी गभसदहित नष्ट 
हो ज्ञाती है ॥ १७४ ॥ . 
खरं वराहं महिषं श्वानयुषः तथैव च ॥ १७५ ॥ 
सप्तेऽधिरोहते या तु सगभ सा विनश्यति । 
जो गर्भवती खी स्वप्न मेँ गदहे, सूअर, मैस, कत्ते अथवा 
डंट की सवारो करती है-वह खी ग्भ॑सदहित न्ट हो जाती है ॥ 
नित्यस्नाता च मृष्टा च शुषवस्धरा शुचिः ।। १५६ ॥ 
देवविभरपसय सौम्या गर्भिणी तु सदा भवेत्‌ । 
गर्भिणी सखी नित्य स्नान करके, शरीर र्पो्ठकर, श्वेत 
चख को धारण करके तथा पवित्र ओर सौम्य होकर सदा 
देवतां तथा ब्राह्मणों की पूजा करे ॥ १७६ ॥ 


` बुपुत्रामनन्तां च ईश्वरीं सुदितां तथा ॥ १७७ ॥ 
ब्राह्मीं च सहदेवां च तथा चैवेन्द्रवारणीम्‌ । 
जीवकषेभकौ मार्गी समङ्ग च तथेव च ॥ १५८ ॥ 
रोहपादान्‌ बटशुङ्गानात्मराप्रा तथेव च । 
अरिष्टं पूतनां केशीं शतवीयां च पार्थिव ! ॥ १७६ ॥ 
सदस्लवीयौ चेतानि प्राजापत्येन संहरेत्‌ । 
संदघेदथ पुष्येण धारयेदुत्तरेषु च | १८० ॥ 
हे राजन्‌ ! गभिणीखी को चाहिये कि वह कण्टकारी, 
अनन्तमूर, शिवशिङ्गी, बाह्यी, सहदेवी, इन्द्रवारुणी, जीवक, 
ऋषभक, भारंगी, मजीठ, रोहपाद्‌, वटाङ्कर, कच, नीम, 
पूतना ( हरड ), केशी ( सुगन्ध जटामांसी-कुद् खोग शता- 
वरी का हण करते है), क्तवी्यां ( शतावरी ) तथा 
खहलरवीयां ( श्वेत दुवां ) आदि जोषधिर्यो को प्रजापतय 
से उखा. तथा उसके बाद्‌ पुष्य नचत्र मै उनको 
धारण करे ॥ १७७-१८०॥ . 


दृतं ठु मणिं त्वा तं शरोख्यां गर्भिणी सदा । 


ाक््यपसंहिता वा बद्धजीवक्ीयं तन्त्रम्‌ । [ सूत्तिकोपक्रमणीयाध्यायः ११ 


प्रजाता शिरसा राजन्‌ ! धारयेत्‌ कारयेत्तथा ॥१८१॥ 
सुतिकाया विशेषेण र्ततोघ्रानि हितानि च । 
हे राजन्‌ ! गर्भिणी शी को चाहिये कि निचत्‌ की मणि 
बनाकर वह श्रोगिरय धारण करे। प्रसवके वाद्‌ फिर वह 
उसे सिर परं धारण करे । तथा प्रसुता शी के खयि विरेषरूप 
से हितकर एवं ररोन्च विधान का पारुन करना चाहिये ॥१८१॥ 
उ्वराद्यानां विकाराणां यत्र यत्रेह लक्षणम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अन्नादानां प्रवच््यामि तञ्जञेयं गर्भिणीष्पि । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। १८३ ॥ 
(इति) लिशेष्वन्तर्वैस्नीचिकित्सितं नाम द॑शमोऽध्यायः ॥१०॥ 





ज्वर आदि विकार्यो के जो २ रक्षण अन्नाद्‌ (अनका 
सेवन करने वारे-दो वषं से बडे ) वारूको के कहे जार्थेगे 
गर्भिणी के भी वे ही ऊक्तण समश्ने चाहिये 

एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १८२-१८३ ॥ 


८ इति > बिेस्वन्तर्वैसनी चिकित्ितं नाम दशमोऽध्यायः # 





खतिकोपक्मणीयाध्याय एकादशाः । 


अथातः सूतिकोपक्रमणीयं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः १। 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अब हम सूतिकोपक्रमणीय नामक अध्याय का . व्याख्यानं 
करगे 1 रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-र२॥ 
उपक्रमं तु तानां सविशेषमतः परम्‌ । | 
संप्रबद्यामि कार्स्येन तन्निबोध यथाक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
अब मैं बिस्तार से भ्रसूता चर्यो की विशेष चिकित्सा का 
वर्णन करूंगा । उसे तू क्रमशः सुन-॥ ३ ॥ 
गात्‌ भ्रशरति सूतायां भिषग्भवति कायेबान्‌ । 
कथं तु काते संपूण सयेदित्यपरापरम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राते प्रसवकाले च भययुत्पद्यते यतः । 
श्मसिमिन्नेकः स्थितः पादो भवेदन्यो यमक्तये ॥ ५॥ 


परसूता श्यो म चिकिस्सक गभं धारण काल से रेकर 
पसव पर्यन्त इसी कायं ( चिन्ता ) में खगा रहता है कि कव 
उचे पूर्णं समय (९ मास ) व्यतीत होने पर उत्तरोत्तर 
प्रसव हो जाये तथा प्रसव कारु के उपस्थित होने पर भौर 
भी भय रहता है । उस समेय उस खी का एक पैर इस रोक 
म तथा दुखरा यमलोक मे होता हे। अर्थात्‌ गर्भधारण 


काल से घ्रारंभ करे जव तक उसे प्रसव नहींहो जाता 


१. उततरोततरमित्यथः 1, २, यमरोकै इत्यर्थः । 


सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः ११] खिरस्थानम्‌ । २०५ 





तब तक वैद्य को सदा यही चिन्ता रुगी रहती है छि किसी ` २४. शोफ, २५. राप, २६.उन्माद्‌, २०. कामला, २८. दुर्बरता, 
प्रकार विना विध के कुशरपूर्वक यह कार्य सम्पन्न हो जाय । । २९. भ्रम ( शिरो्रम आदि ), ३०. कृशाता, २१. भक्तद्रेष (मो- 
क्योकि तबतक सदा किसी न किल्ली उपद्रव का भय बना | जन में अरुचि), २२. अविपाक (भोजन का न पचना), ३३.जबर, 
ही रहता है ! तथा प्रसव की जवस्था ओौर भी भयंकर होती | २७. अतिसार, ३५. विसर्प, २६. छुदिं ( वमन ), ३७. तृष्णा, 
ह । यह समय बड़ा ही ( 1४५०५ } होता है । इस समय | २८. प्रवाहिका, ३९. रिक्ता, ४०. श्चास, ४१. कास, ४२. पाण्डु 
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खी के छियै जीवन तथा शयु का अश्न होता है ! बहुत सी 
धियो को प्रसव अत्यन्त कष्टपूर्वक होता है तथा कितने को 
तो इस समय भाणो तक से भी हाथ धोना पड़ता है। यह 
अवस्था विङेषकर प्रथम प्रसव ( "770५५ ) मेँ होती है । 
अगर प्रस्वो मेँ इतना भय नहीं रहता ह ॥ ४-५॥ 
सूतायाश्चापि तत्न स्यादपश चेन्न निर्गता । 
भ्रसूताऽपि न सुता खली भवत्येवं गते सति । ६ ॥ 


भ्रसूता खी की भी यदि अपरा ( २००९०५५ ) न गिरे तो | 
उस अवस्था मे परसूता खी भी अप्रसूता के ही समान होती है। | 


अर्थात्‌ यदि सुखपूर्वक प्रसव होने के वाद्‌ भी किसी कारण से 
अपरा नहीं गिर पाती है तो सब व्यर्थं है ! उसे उस अवस्था 
मे ओरं भी अधिक कष्ट होता है ॥ ६१ 
दुष्रजातामयाः सन्ति चतुःषष्टिरिति स्थितिः 
` योनिष्ट क्ता चैव विभिन्ना मूत्रसङ्खिनी ।॥ ७ ॥ 
सशोफल्राधिणी चेव प्रसुप्ता वेदनावती । 
पाश्वेपष्ठकटीशूलं हृदि शूलं विषूष्विका ॥ ८ ॥ 
प्लीहा महोदरत्वं च शाखावातोऽङ्गमदंकः। 
श्रत्तेपको हनुस्तस्भो मन्यास्तम्भोऽपतानकः 1 


( इति ताडपत्रपुस्तके २२६ तमं पत्रम्‌ 1 » , 
| को जानने वारा, तद्वि, अयुदक्ली ( सब कुंडं देखने वारा 3) 
| होना चाहिये तथा सावधान हो कर चिकित्सा करनी चाहिये । 


सच्छज्ञो धिद्रधिः शोषः भरलापोन्मादकामलाः।॥ ६ ॥ 
दौर्बल्यं भरमली काश्यं भक्तटरेषोऽविपाचकः । 
उवरातिसारौ वेसरपेश्छर्दिस्तृष्णा प्रवाहिका ।॥ १०॥ 
दिक्षा श्वासश्च कासश्च पार्ड्गोल्मश्च रक्तजः। 

.. आनादाध्मापने चोभे वर्चोमूत्र्रहावपि ॥ ११९॥ 

ˆ भुखरोगोऽक्षिरोगश्च ्रतिश्यायगलम्रहौ । 
राजयच्माऽदितं कम्पः कणेख्ावः प्रजागरः ।॥ १२॥। 
उष्णवातो महावाधस्तनरोगोऽथ रोहणी । 
वाताष्ठीला बातगुल्मस्कतपित्तविचचिकाः ॥ १३ ॥ 

दुष्परजाता ( यदि सम्यङ्‌ भकार से मसव न हो तो उस ) 
खी को ६४ रोग होते ह । ६४ रोगों की संख्या केवर उपरुक्तण 
मात्र है! इससे अतिरिक्त रोग भी हो सकते ह! वे रोग निन्न 
है--१, योनिष्ट, २. योनिक्तत, ३. योनिभेदन, ४.मूत्रसङ्ग (मूत्र 
की. स्कावट), ५ कोथ, 8. योनि से लाव, ७, प्रसुप्ता, (शरीर 
का सोया हुषा सा-सुन्न सा रहना), ८. वेदना, ९. पाश्वश्रूल, 

१०. पृष्ठशूर, ११. कटिश्ूल, १२. दच्छुख, १२. विशूचिका, 

१४. ष्टीहा, १५. महोदर (पेट का बडा होना), ९६. ज्ाखावात, 

१७. जङ्गमदं, १८. भुचेप, १९. हनुस्तसम्भ, २०. मन्यास्तम्भ, 

२१९, अपतानक, २२. मह्धह्ठं ८ 406८ ४५5 ); २३. विद्रधि, 
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४३ रक्तर ल्म, ४४. जानाह, ४५. जाध्मान, ४६. वर्चोग्रह (मल- 
चन्ध), २७. मूत्रग्रह, ४८. युखरोग, ४९. अ्िरोग, ५०. अरतिश्याय, 
५१. गर्ह, ५२. राजयच्मा, ५३. अर्दित, ५४. कस्पन, ५५, कर्ण 
लाव, ९६. प्रजागर (10500112), ५७. उष्णवात, “५८. अहायाध 
( ग्रहरोगों का भय ), ९९. स्तनरोग, ६०. रोहिणी, ६१. वाता- 
टीला, &२. वातगुल्म, ६२. रक्तपित्त, ६७. विवचिका ॥ ७-१३ ॥ 


| इत्येते सूतिकारोगाश्चुःषष्टिरदाहताः। 


तेभ्यः सर्वेभ्य एवासौ रक्नितन्या कथं लिति ।। १४॥ 
इस भ्रकार ये ६ रोग कहे गये ह । उन सव रोगो से उस 
मरसूता खी की किस प्रकार रक्ला की जाय यह एक विचारणीय 
म्ररन होता है ॥ १४॥ 
तद्िदामपि संमोहो भिषजामुपजायते । 
किं पुनयैऽल्पमतयः परतन्त्रोपशिदिताः ॥ १५ ॥ 
इस विषय मे ज्ञानी वै्ो को भी मतिश्रम हो जाता हे, 


| तब जो कम द्धि वारे है तथा जिन्दोनि दूसरे सम्प्रदार्यो के 


मन्थो से चिक्ला ग्रहण की हे उनका तो फिर कहनाही क्या है। 
तस्मात्‌ सुनिश्चितार्थेन तद्वियेनाऽनुद्शिना । 
अप्रमत्तेन संमाव्यं सृतिकानायुपक्रमे ॥ १६॥ 
इसरिये प्रसूता च्धि्यो मे वेय को निश्चित अर्थं ( विषय ) 


तदुपक्रमसामान्यं विशेषोपक्रमं तथा । 
बद्यामि व्यासतो देशबिदेशङ्लसास्म्यतः ।। १७ ॥ 
अव र देल, विदेश तथा कुरू सात्म्य के अनुसार उनकी 
सामान्य तथा विदोष चिकित्सा को क्रा ॥ १७ ॥ 
प्रजातमात्रामाश्वास्य सूतां शक्ला विजा(भसा)विका(१)। 
न्युब्जं शयानां संबाह्य पृष्ठे संश्टिष्य इुक्िणा ।१८॥ 
पीडयेद्धदसुदरं गभेदोषप्रवृत्तये । 
महताऽदुषटप्ेन कुकषिपा्व च वेष्टयेत्‌ ॥ १६॥ 
तेनोदरं स्वसंस्थानं याति वायुश्च शाम्यति । 
भरसव कराने वाली सखी को वाहये कि वह मधुर भाषण 
करने वाङी हो तथा वह प्रसव होते ही भरसूता को आश्वासन 
देकर अधोुख रेटी हई उस प्रसूता की पीठ मे संवाहन (युी 
या चापी मारना-धीरे २ दबानां ) करके फिर गभे के वाद्‌ चचे 
इष्‌ दोषो को निकारूने के िये कुसि प्र माङिचा करके दीरे 
इए येद का पीडन करे-उसे द्बाये । फिर एक साफ सुथरा 
त (१) श्लस्कः प्रियंवदे" इत्यमरः; भ्रिरय॑वदा प्रघाविक्ा इति 
स्यात्‌ । 


2३०६ 
कपड़ा ऊुक्ति फे चारौ ओर स्पेट दे। इससे टीला इभा पेट 
अपने स्थान पर चरा जाता है तथा वायु की शान्ति हो जाती 
‰ । अर्थात्‌ पेट को बांध देने से वह ढीरा नहीं रहता जिससे 
वायु का प्रवेश्य नही हो सकता है । तथा इससे ढीरी हद उदर 
करी मांसपेरिर्यो को बहुत आराम मिरुता हे । इसी प्रकार 

शरक शा. अ. ८ मे भी कदा हे ॥ १८-१९ ॥ 


` चर्माबनद्धामासन्दीं बलातैलोष्णपूरिताम्‌ ॥ २० ॥ 
अप्यासीत सदा सूता तथा योनिः प्रसीदति | 
प्रियङ्कानां कृसरे: स्भ्यक्ता सेदयेत्ततः ॥ २१॥ 


प्रसूता खी को चाहिये कि वह एक गरम २ बरा तैर से 
भरी हृ तथा चमडे से मदी इई जासन्दी ( रधु खद्धिका ) 
में बैठे । इससे उसकी योनि निर्म॑ख हो जाती है । उसके बाद्‌ 
तैर की मालिश करके प्रियङ्क आदि की गरम २ कृशरा ( खि- 
्वद्ी ) बनाकर उससे उसका स्वेदन करे । 
वक्तम्य- शरा की परिभाषा भावप्रकाश मेँ निन्न दी है- 
तण्डुला दाल्सिंमिश्रा रवणाद्रॐ?ि युभिः । संयुक्ताः सङ्क सिद्धाः 
छारा कथिता बुधैः ॥ यवागू की विधिसे दही इसे पकाना 
ष्वाहिये ॥ २०-२१॥ 
स्विन्नायुष्णास्टना स्नातां विश्रान्तां बिगतछ्माम्‌ । 
कुषठगग्गुल्वगुरुभिधूपयेदुधृतसंयुतैः ॥ २२॥ 
तदुपरान्त स्वेदन हो जाने के बाद उसे उष्ण जर से जान 
कराके विश्राम देकर थकावट दर हो जने के बाद्‌ कुष्ट, गग 


तथा अगर को घृत भ मिरकर उससे शरीर का धूपन करना 
ष्वाहिये ॥ २२॥ 


ततोऽभ्िबलव(वि)द्रीद्य यहु पञ्चाहमेव बा | 
मण्डातुपानमन्वत्तं पिबेत्‌ स्नेहं हिताशिनी ॥ २३ ॥ 
तब अधिबर को जानने वारी सची को अपनी अवस्था देख 

कर तीन या पांच दिनं तक मण्डका सेवन करना चाहिये। 
इसके वाद्‌ हितकर भोजन करने वाटी खी को स्नेह का पान 
करना चाहिये । यवादि से सिद्ध किये हए सिक्थ ( ठोख भाग ) 
से रहित दव को मण्ड कहते हँ । सुश्चुत सू. भ. ४६ में कहां 
हे-सिक्थवैर्मिरदितो मण्डः" ** मदनपारुनिषण्डु म कहा 
है-““मण्डश्यतुदंरागुणे सिद्धस्नोये त्यसिक्थकः । उसे 8910 0 
एषणा ०९ ८१०८ कह सकते ह ॥ २२॥ 


स्नेहव्युपरमेऽश्रीयादल्पस्नेह्यामसेन्धवाम्‌ । 
यत्रागू उयहमेवात्र पिप्पलीनारराश्चिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्याब्यपेतोषधा पश्चात्‌ सस्नेहलवणोन्तरा । 


स्नेह के जीर्णं हो जने पर तीन दिन तक पिष्परी ओौर 
सोठ से बनी हुई यवागू का सेवन करना चाहिये जिसमे थोडा 
स्नेह डरा हु हो तथा रुवण बिर्करुख न हो । तथा उसके 
बाद्‌ ओषधिर्यो से बनी दई तथा जिस्म स्नेह ओर ल्वण 
पर्याप्त मात्रा सँ - डरा हो-यवागू का सेवन करना चाहिये। 
चरकं .शा. अ. ८ मे कहा है -जीणे तु स्नेदे पिप्पस्यादिभिरेव 
सिद्धां यागु खरिनग्धां द्रवां मात्रशः पाययेत्‌ ॥ २४ ॥ 








काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तश्त्रम्‌ । 
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कुलत्थयुषः सस्नेहलवणाम्लस्ततः परम्‌ ॥ २५ ॥ 
तथेव जाङ्गलरसः शाकानीमानि चाप्यतः | 
धृतशष्टानि कूष्माण्डमूलकेरवांसकाणि च ॥ २६॥ 
फिर स्नेह, क्वण ओौर अस्ख ( खटाई ) डरा हुआ कुरस्य 
का युष तथा जागरू मांसरस का सेवन करे । उसके बाद्‌ फिर 
धीम तङे इए दृष्माण्ड, मूटी तथा ककड (प्ण्पणण्ः 
के लाक खाये ॥ २५-२६॥ 


स्नेहस्वेदौ च सेवेत मासमेकमतन्द्रिता । 
उष्णोदकोपचारं च स्वस्थवृृ्तमतः परम्‌ ।॥ २७॥ 


म्रसव के बाद्‌ उस खी को एक मास तक प्रसाद्‌ रहित हो 
कर स्नेहन, स्वेदन तथा उष्णजरु का सेवन करना चाहिये । 
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सके बाद स्वस्थ व्यक्ति के आहार-विहार का सेवनं करे । 


अर्थात्‌ प्रसव के बाद्‌ एक मास तक उप्यक्त विशेष आहार- 

विहार आदि का सेवन करना चाहिये । तदुपरान्त वह एक 

स्वस्थ व्यक्ति के समान सामान्य आहार-विहार का ग्रहण कर 

सकती है ! इस एक मासं तक वह प्रसूता कहराती है ॥२०॥ 
त्रिविधं देशमाश्रित्य व्त्यामि तरिविधं विधिम्‌ । 
आनूपदेशे भूयिष्ठं वातरश्लेष्मारमका गदाः । २८ ॥ 
तत्नाभिस्यन्दभूयस्त्वादादौ स्नेहो विगर्हितः । 
मण्डादिरत्र कतेव्यः संसर्गोऽभ्रबलावदहः ॥ २६ ॥ 
स्वेदो निवातशयनं सवेमुष्णं च शस्थते । 


तीन भकार के देर के अनुसार मँ तीन प्रकार कै स्वस्थधृत्त 

क्रा वर्णन करूंगा । देश तीन प्रकार का होता है-१. आनूप, 
र: जागर, ३. साधारण सुश्चत सु अ. ३५ में कहा है--देश- 
स््वानूपौ जङ्गलः साधारण इतिः । आनुपदेश-आनृपदेश् भें 
सुख्यरूप से वात तथा कफ के रोग होते है । वहां पर करद्‌ 
की प्रधानता से आरम्भ में स्नेह निन्दित माना गया है । इस 
अवस्था मेँ अभि-बरु को बढ़ाने वारा मण्ड आदि का संसर्जन 
क्रम कराना चाहिये 1 वहां पर स्वेद, ' निवात ८ जहां सीधी 
हवा न आती हो ) स्थान म रयत तथा आहार~विहार आदिं 
सम्पूणं उष्ण विधि करनी चाहिये । आनूप देश्च से अभिभ्राय 
जक प्रधान स्थान सेहे। सुश्चुत सू. अ, ३५ मे कहा है- 
"तत्र॒ बहूदकनिम्नोज्नतमदीव्षगहनो पदुशीतानिरो वहुमहापरव॑त- 
बृक्षौ भ्रदु खुकुमारोपचितरारीरमचुष्यप्रायः कफवातरोगभूयिष्ठश्चानुपः"। 

नियतं जाङ्गले देम बातपित्तात्मका गदाः ॥ ३० ॥ 

तद्र स्नेहसात्म्यत्वात्‌ सनेदादिः स्यादुपक्रमः 

कायैः प्रजातमात्राया विशेषश्चात्र बुध्यते ॥ ३१॥ 

` जागर देदा-जांगरू देशा म वात ओर पित्त के रोग होते 
ह । यहां परं स्नेह शरीर ॐ ल्यि सात्म्य होने के कारण स्यः 
भरसूता खी की स्नेह आदि के ह्वार चिकित्सा करनी चाहिये । 
उसका विशेष विवरण आगे दिया जायगा । जागर देश उसे 
कते है जहां जलीय अंश की कमी हो तथा जंगल मूविष्ठ हो। 


, । सुश्रुत सू; ज. कथम कहा है--'आकारसमः भविरलादपकण्टकिर 


सूतिकोपक्रमणीयाध्यौीयः ११1 खिररथान॑म्‌ । ६०७ 


कि ^ 9 





ह 0 9 0 0 9 9 क । 


वृक्षप्रायोऽस्पवषेप्रल्चवणोदपानोदकप्राय उष्णदारुणवतिः प्रविरलास्प- षड्बिधसतु प्रसूतानां नारीणां जायते ञ्वरः | 
दीः स्थिरकरशश्रीरमवुष्यप्रायो वातपित्तरोगभूयिष्ठश्च जाङ्गलः ॥ निजागन्तुषिभागेन निदानं तस्य मे शररणु । ३६ ॥ 


कुमारप्रसवे तेलं छुमारीभरसवे घृतम्‌ । निज तथा आगन्तु मेद्‌ से प्रसुता धिर्यो को £ प्रकारका 
पिबेजजी्ें यवागूं च दीपनीयोपखंस्छृताम्‌ ॥ २२ ।॥ | वर हभा करता है 1 उस जवर का तू कारण सुन । 
प्राहं सप्ररात्नं वा ततो मर्डादयुपक्रमः। | वक्तन्य-हूसी अध्याय से जगे निन्न ६ उवर दिये है- 
भ्रसूता खी छो पुत्र उत्पन्न होने पर वैर तथा पुत्री उस्पन्च | १, वातिक, २. पेत्िक, ३, श्ेष्मिक, ४. सान्निपातिक, ९" स्त- 
होने पर धृत का पान करना चाहिये तथा धृत के जीर्ण होने | न्योस्थ, ६. अ्रहोस्थ ॥ ३९ ॥ 


पर पांच या सात दिन तकं दीपनीय दर्यो से सिद्ध की इई । वेगसंधारणाद्रौच्याद्व्यायामादत्यसकक्यात्‌ | 
ष ५१५ चाहिये । उसके वाद्‌ मण्ड आदि का क्रम होना | शोकादत्यग्निसंतापात्‌ कटवम्लोष्णातिसेषनात्‌ ।(४५॥ 
चाहिये ॥ ३२॥ । दिवां र गुवेभिष्यन्दिभो 
विधिः | सप्रात्‌ पुरोवातादुगुवेभिष्यन्दिभोजनात्‌ । 
देशे साधारणे चास्या हितः साधारणो विधिः ३३ | स्तन्यागमादूमहावाधादजीर्ाददुःभजायनात्‌ ।। ४९ ॥ 
साधारण देश--साधारण वेके पसूता खी के स्थि साधा- | उरः संजायते नार्याः षड्विधो हेतुभेदतः। 
रण विधि हितकर होती है ! साधारण देश का रक्षण सुधत सें ् 
द-¬ । ॥ ४ उवर का निदान--उपस्थित वेगो को रोकने, रत, 
कहा है--उमयदे शरक्षणः साधारण इतिः । अर्थात्‌ आनूष ओौर क अवति का अ रौ 
जांगक दोनो फे रण जिसमे विद्यमान हयँ उसे साधारण | व्यायाम, रक्त क अत्यधिक सयः साक | 
समश्चा जाता हे ॥ ३३॥ भविक कड पं अन्ड, रल युक तथा उप् बयो क सेवन, 
= दिवा स्वम, घुरोवात ( पूर्वं दिशा की वायु ), युर गौर अभिः 
वेदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्लेच्छजातयः ष्यन्दि मोजनः, दुग्ध की उत्पत्ति, अहावाधा ( अह रोगो का 


रक्तं मांसस्य नियृहं कन्दमूलफलानि च ॥ ३४ ॥ भय ), अजीर्णं तथा सम्यक्‌ प्रकार से प्रसव न होने इत्यादि 
अनेक विदली श्रेच्छ जाति के रोग इस अवस्था मे रक्त, | कारणो से भ्रसूता खिर्यो को कारण के भेद के जनुसार ६ भकार 
मांसनियुंह तथा कन्द्‌ मूर-फर आदि का व्यवहार कराते है । | का ज्वर हो जाता है ॥ ४०-४९ ॥ 


कुलसारम्यं च बुध्येत यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ यथा यथा । स एव पुत्ैरूपेषु व्यभिचीर्णो विरोधिभिः ॥ £२॥ 
श्रौचित्यात्‌ हुलसात्म्यस्य तत्तथेवालुवतेते ।॥। ३५॥ | संस सेहशीताम्बुल्नानपानाशनादिभिः । 
जिस २ दे मै जैसा २ कुरुसास्म्य हो उसके जौचित्य को | सन्निपातञ्वरो घोरो जायते दुरपक्रमः ॥ ४३ ॥ 
देखकर उसके अनुसार वैखा २ आचरण किया जाता हे ! अथात्‌ | इन्हीं चँ भकार के ज्वरो क पू्वरूप--इन ज्वरो के पूर्व 
निस ऊक या देश भे जो ज्यवहार उचित समन्ना जाता हे | रूप-स्नेह, श्षीतरू जल, स्नान पान तथा अदान ( भोजन ) 
अथवा जिसका प्रचलन हो-उसके भजुसार ही आचरण करना | आदि परस्पर मिरे इष विरोधी कर्णो से परस्पर एकदेम 
चाहिये ॥ २५॥ मिछे हृष होते ह । अर्थाव्‌ उन इ प्रकार कँ ज्वरो के पूर्वरूप 
अतो नेकान्तिकल्वाश्च सुतिकोपक्रमस्य च । परस्पर इतने अधिक मिरे हष होते ह कि केवर पूर्वरूपो को 
देशं च जातिसात्म्यं च संभधायै प्रयोजयेत्‌ ॥ ३६ ।। | देखकर उन घ्‌ करना अस्यन्त कठिन होता है । इनमे से 
सख्यि सूतिका ८ भ्रसूता खी ) की चिदितसा को एका- | सक्गिपात वर अत्यन्त भर्यकर होता है तथा उसकी चिकित्सा 
न्तिक ( एकदेशीय ) न समक्षे तथा देक्च जौर जाति सात्म्य | मी अत्यन्त कठिनता से हो सकती है ॥ ४२४२ ॥ 





# # ^ + 


को दृष्टि में रखते इष उनका प्रयोग करे ॥ च ७ तस्य तीत्राभिरावीभिः प्रततं बाहनश्मेः | ५ 
उन्तं तद्ठयाधिभेषञयं दुष्भरजातोपचारिके । शैथिल्यं चागते देहे संश्ुज्येष्वनिलादिषुं ॥ ४४ ॥ 


केषां चिदिह बत्त्यामि व्याधीनामत उत्तरम्‌ ॥ ३७॥ | छन्तेष्विन्द्रियमर्गिषु सार्चल्येषु धातुषु ॥ 
दष्पजाता खी के उपचारो मे उन २ रोगो की चिकित्सा | एकोऽपि दोषः कुपितः छरच्छतो वहते महत्‌ । ४५॥ 
दी गदं हे । यहां मे ऊद थोडे से रोगों की चिकित्सा का वणेन | उस प्रसूता खी की तीन आवियो ८ भ्रसवकारीन वेद्‌- 
करूगा ॥२०॥ नानो ,०००्-एभ०5 ) से, नौ मास तक निरन्तर गभं को 
सर्वेषामेष रोगाणां ज्वरः कष्टतमो मतः। वारण किये रहने ॐ श्रम से, (प्रसवे ॐ बाद ) देह के दिथिरः 
तदस्यादौ विधिं बद्ये निदानाङृतिभेषजेः ।। २३८ ॥ | हो जने के कारण, वातादि दोषों के भ्ङ्पित हो जाने से, 
सम्पूर्ण रोगो मे वर सवसे अधिक कष्टदायी रोग माना | सम्पूणं इन्द्रियो के मार्गो के ( भ्रसव के कारण ) थक जाने से 
जावा है । इसख्ि सबसे पदर मँ निदान, आङ्ति तथा | तथा सम्पूणं क्षरीर की धातु क भरसव के बद्‌ सार रदित हो 
ओषधि केषट्रारा उस ज्वर की चिकित्सा का वर्णन करूंगा 1९८१ | जने से ( चरक मं कहा है--विद्रेषतौ दि श्यल्यशयैराः शियः 


३०८ 


र सकाः 
शाक तलान प ~ 


प्रजाता मवन्ति ) थदि एक भी दोषं प्रकुपित हो जायतो वह 
हस शरीर को बडे कष्टपूर्वक धारण करती है ॥ ४४-४५ ॥ 
परिजीणं यथा वखं मलदिग्धं समन्ततः | 
कलेरोन शोध्यते तज्जः प्रदृश्य तत्तदाश्रयम्‌ । ४६ ॥ 
तथा शरीरं सुतायाः परिक्लिष्टं परिखुतम्‌ । 
मृशं दोषबलेदिग्धं केशेन परिशोध्यते ॥ ४७ ॥ 
जिस भकार अस्यन्तं जीण वख चरि ओर से मेरा होने पर 
उस वख के आश्रय को दष्ट म रखते हए धोने वारे अरन्त 
कठिनता से साफ कर पते ह उसीप्रकार प्रसूता खी के शारीर 
का थक इए एवं परिद्खुत ( प्रसव के समय श्षरीर मेँ से बहुत 
से खाव निकर जति ह ) होने के कारण तथा वातादि दौर्षो 
कै बरसे क्षीण होने के कारण अस्यन्तं कठिनता से शोधन 
क्रिया जा सकता है ॥ ४६-४७ ॥ 
यथा च जीर्णं भवनं सवेतः श्लथबन्धनप्‌ । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २२७ तमं पन्नस्‌ । ) 
वषेवातविकम्पानामसहं स्यात्तथाविधम्‌ ॥ ४८ ॥ 
` तथा शरीरं सुतायाः खिन्नं प्रस्वणश्रमैः । 
बातपित्तकफोत्थानां व्याधीनामसहं भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
अथवा जिस प्रकार प्राचीन मकान सम्पूणं बन्धन दी 
शे जाने के कारण वर्षा, वायु तथा भूकम्प आदि को सहन 
नहीं कर सकते हँ अर्थात्‌ तीव्र वर्षा, वायु आदि में हह जाते 
उसी प्रकार प्रसूतासख्नी का शरीर भी प्रसव के श्रम से 
चिन्न होने के कारण चात, पित्त तथा कफ से उस्पन्न होनेवारे 


रोगो को खन नहीं कर सकता हे अर्थात्‌ उनसे आक्रान्त हो 
जाता है ॥ ४८-४९ ॥ 


दोषैरेव शरीराणि धायेन्ते सथेदेहिनाम्‌। 

तेषु चरेषु सूताया ज्वरः संतापलक्षणः।। ५० ॥ 

दें सन्तापयत्याश॒ श॒ष्केन्धनमिवानलः । 

वातादि दोषो के द्वारा ही सम्पूर्ण प्राणिरयो के शरीर धारण 

श्रिये जाते हे । प्रसुता मेँ इन वोर्षो के अपने योग्य परिमाण 
से रीण हो जाने पर ताप ( उष्णता-प०९५ ) लरक्षणवारा 
ज्वर हो जाता है । जिस प्रकार अभि शुष्क ईधन को जला 
देती है उसी प्रकार यह उवर भी सारे हारीर मे सन्ताप उस्पश्न 
कर देता है । वात, पित्त, कफ तीनो दोष मिलकर शारीर का 
धारण करते है-दसीषिये इन्दं धातु भी कहते है ! इसी प्रकार 
सुश्रुत सू. अ, २१ म मी कहा हे ॥ ५० ॥ 


- तद्धेतुमात्रबृद्धानां दोषाणां तु यथोश्ध यम्‌ ॥ ५१॥ 
इयोदुपशमं धीमान्‌ धातूनां च प्रसादनम्‌ | 


इद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये छि साधारण कारणो से भी 
घदे हृष दोषों की शान्ति करे तथा शरीर की धातुजं छा 
 भ्रसाद्न करे ॥ ५१ । 


षड्भिमांसेः प्रसूताया धातवो रुधिराद्यः।। ५२॥ 











ाश्यपसंहिता वा वुदजीवकीय तन्त॑म्‌ । 





[ सूतिकोपक्रप्रणीयाध्यायः ११ 
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प्रस्यागच्छन्त्यरोगाया यथास्वं परिसंस्थितिम्‌ | 
एतश्नान्यच्च संचिन्त्य चिकित्सां संप्रयोजयेत्‌ ॥ ४३॥ 
रोग रहित होने पर प्रसूताखी की रक्त आदि घतुषं 
& मास के अन्दर पुनः अपनी पूर्वं स्वाभाविक अवस्था से लोर 
आती हे । इन सब वार्तोको दृष्टि म रखते इषु प्रसूता खी 
की चिकित्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ प्रसव के बाद्‌ ६ मास 
तक प्रसूता खी के दोष तथा शारीरिक धातुं अपनी २ पूर 
अवस्था मं नहीं पहुंच पाती ई । धीरे २ करङे रगभग ३ मास 
म बे अपनी पूर्वस्वाभाविक अवस्थामें पटच पाती है ॥५२-५३॥ 


अतः परं ऽबराणां तु लक्ञणं संप्रवद्यते । 
` विषमोष्माऽङ्गमदेश्च जम्भयू रोमहषेणम्‌ । ५४॥ 

कषायविरसाप्यत्वं शीतद्रेषोष्णकामते 

दन्तहर्षः भ्रलापश्च श॒ष्कोद्वारः भरजागरः ॥ ५५॥ 

आध्मानमङ्गसंकोचो वातञ्चरनिदशेनम्‌ । 

इसके वाद्‌ अब ऽवरो फे रक्षण कटे जा्ेगे--वातञ्वर 

के रक्तण-शरीर मे विषमखूप से ऊप्मा ( उष्णता~ 
तापांश) का होना अर्थात्‌ कभी तापा अधिक होता 


हे कभी कम अथवा शरीर के किसी अवयव मे तापा 


कम होता है किसी मे अधिक, अङ्गमर्दं ( जङ्घो का टटना १, 
जंभाई, रोमहषे, सुख का स्वाद्‌ कषाय अथवा विरस ( फीका ) 
होना, कीत का अच्छा न रुगना, उष्णता को चाहना, 
द॒न्तहषै, प्राप ( 06०५५ ), सुखी उकार, निद्रा न भना, 
आध्मानं तथा अङ््तंकोच ( अगो का सुकड जाना )-पे 
चातञ्वर के रक्षण होते है ॥ ५४५ ॥ 

तृष्णां दाहः प्रलापश्च वमथुः कटुकास्यता । ५६ ॥ 

पीतास्यनखदन्ताक्षिविरमूत्रत्वं च लद्यते । 

कण्ठस्य शोषः सवं च प्रदीप्तमिव मन्यते । ५७॥ 

भ्रमः शीताभिलाषश्च पित्तञ्रनिदशेनम्‌ । 

पित्तज्वर के रुकतण~-प्यास, हरीर मे दाह, प्राप, वमन, 

सुख का स्वाद्‌ कडवा होना, मुख, नख, दात, आंखें, मरु तथा 
भूत्र का रंग पीरा दोना ( पित्त के कारण ), कण्ठ्ोष ( गे 
का सूखना ), पेसा प्रतीत होना मानो सम्पूर्ण शारीर जल 
रहा है, अम ( चक्कर ) तथा शीत पदाथौ की इच्छा करना- 
ये लब पित्त ज्वर के रुक्तण हैँ ।॥ ५६-५७ ॥ 


उष्णाभिकामता कासः शिरोरुग्गात्रगौरवम्‌ ।। ५८॥ 

मन्दोष्मता प्रतिश्यायः शुदमूतरपुरीषता । 

निद्रा तन्द्रीहिमदवेषः ध्रीवनं मधुरास्यता ॥ ५६ ॥ 

गात्रसादोऽन्नविद्ेषः कणन्वरनिद शनम्‌ । 

श्रेष्म उवर के रक्षण--उष्ण पदार्थौ की इच्छा करना, 

कास, दिर मे वेदना, शरीर का भारी होना, शरीरम तापांश 
( ¶ लपन प्प ) की कमी, भतिश्याय, मूत्र तथा मरु का 
रंग सफेद्‌ होना, अधिक नींद्‌ आना, तन्द्रा ( आरुस्य ), 


सूतिक्ोपक्रमणीयाध्यायः ११ ] खिरस्थानभ । 





२५८९ 
कीतपदार्थौ से हेष अर्थात्‌ ५ इच्छा न करना, बार २ सुप्रनोधः सह ` "कोशः केशलुच्चनम्‌ । ६८ ॥ 
ूकना, सुख का स्वाद्‌ मीढ होना, शरीर का अवसादं अथाव पवन णि भूचिष्ठानि करोति 
शारीर का भारी होना तथा अन्नम सचिन होना--ये सत्र क 1 ० 
य विधिभरहध्नोऽप्य हितः कमो यश्चानिलञ्परे । ६६ 

9 क त्थ ऽ 8 देखने चस 
मुहः शीतं युद्दादो युष्मा समोऽसमः॥ ६० ॥। अहो वर ॐ रुकण--अहं के देखने से, भय से, वायु 


के कारण ओर आघात तथा कम्पन के कारण यदि प्रसूता खी 


० ध ४ त ज्ञनं 
कृच्छुषविणमूत्रवाततवं वाताङ्गान्त्राभिसंजनम्‌ । को उवर हो जाय तो उसके छन्तण में कहूंगा ! वे निम्न होते 


दाहस्तृष्णा प्रलापश्च पित्ताद्विक्िप्रचिनत्तता ॥ ६१ ॥ है-शरीर मे वेपथु, अङ्गो मँ पीडा, नत्रविभ्म, थकावर तथा 
गुरुत्वं कण्ठसंरोधः कफाच्च प्रतिरीतता | ` हार्थो ओर नेत्रो मे कम्पन होता हे, सुख तथा नेत्रो का वणं 
सान्नपातञ्वरस्येतद्लत्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ ६२॥ | हारि ( पीरा-हर्दी के समान ) हो जाता है क्षणभर में 


1 


सन्निपातं उवर के छत्तण--कथी शीत र्गत हे, कभी ` अङ्गः ष्णवणं कहो जाते रह तथा अगे क्षण द्टी वण टीक हो 
दाह होती है, तापांश भी कभी सम तशा कभी विषम हौ | जाता ट, उस समय उसे अच्छी प्रकार ज्ञान होता है, वह 
जाता है, मर, मूत्र तथा वायु कष्ट से सरते है तथा वायु । चिन्लाती है, बा छो नोचती दै तथा विदौपरूप से वातञ्चर 
क कारण जङ्घ तथा आंतो से कष्ट का गनुमव होता है। पित्त | के रुक्ण उत्पन्न हो जाते हें । इख भवस्था सं प्रहनाशक उपचार 
के कारण इसमें दाह, तृष्णा, प्रलाप होते हँ तथा चित्त (मन ) | व की चिकित्सा करनी चा्िये ॥ &६-६९ ॥ 
विरिक्ठ रहता है। तथा कफ ॐ कारण शरीर भारी रहता ` श्लेष्माभिष्यन्दिनीं स्थूलामङ्िन्नामल्पनिःसुताम्‌ । 
है, गढ रुक जाता हे तथा सदी पर घुनः सदी रुगतीदहे । ये विद्ग्धभक्तां स्िग्धां च लङ्कनेनोपपादयेत्‌ ॥ ७० ॥ 


सक्निपात ज्वर के छक्तण कहे गये ह ॥ ६०-६२ ॥ यदि उस खी का शरीर कफ एवं अभिष्यन्द्‌ से युक्त हो, 


तृतीयेऽहनि चतुर्थ वा नायाः स्तन्यं प्रवतेते 1  स्थुक हो, षरेद्रहित तथा लाव कम हज हो, उसका खाया 
पयोवहानि स्रोतांसि संवृतान्यभिघदट्रयेत्‌ ॥ ६३ ॥ ` इञा भोजन विदग्ध हो जाता हो अर्थात्‌ पूरा पाक न होता 
करोति स्तनयोः स्तम्भं पिपासां हृदयद्रवम्‌ । ¦ हो तो उसे स्नेहन कराकर रुद्धन का प्रयोग कराये ॥ ७० ॥ 


एतत्‌ स्तन्यागमोत्थस्य उरस्योक्तं सलक्षणम्‌ । छ्तष्णाभिहतां छान्तां शमनेनोपपादयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
स हि पीयूषसंशद्धौ ऋममात्रेण तिष्ठति ।॥ ६५ ॥ तस्थास्तदहरेवेड पेथादिः क्रम इष्यते । 
स्तन्योत्पत्ति के कारण होने वारे उवर के लक्तण ( ४7४ लङ्कितायश्च मरडादिरित्येष द्विविधः क्रमः ॥ ७२ ॥ 
ग्धः 0 शिलः 9 12409100 }--प्रसूता खी के तीसरे या | जोखीसखूकहो, जिसकारक्तन निकला हो, जो कृश एवं 
चौथे दिन स्तनं मं दूध आता है ८ प्रथम तीन दिनि तक | वातञ्चर से पीडित हो, जो भूख भौर प्यास से व्याकर हो 
स्तनौ खे शद दूध नदीं निककता अपितु खीस या (णाप । तथ रीर क्छान्त दो--उसकी संशमन ओषध्यो क इरा 
आपण नामक गादा द्रव्य निकरुता है जो गुर होने के कारण | चिरित्सा करे ! तथा उसे उसी दिन पेयादि कम से भोजन 
रेचक होता हे ) | इससे दुगधवाही सखोर्तो ® साम वन्दं हो | कराये । ओर जिसे कङ्कन कराया गया € उसे मण्ड आदि का 
ज्ञाते ह निससे स्तनो से स्तस्म ( अकडाहट ), पिपासा, | भोजन कराना चाहिये । इस प्रकार यह दो प्रकार का भोजन 


| 7 ५. । का कम होता है) 

हृदयद्रव ( 210060४ ० #€ 0९० ), कुलिश, पाश्वं- तेह 
शूल, कटिशरूल, अङ्गमदं तथा लिरेवेदना हो जाती है। ये| वक्तन्य--पेया तथा = र मेद हाते हं । सुश्रुत 
स्तन्योत्पचति कै कारण उरन्न ऽवर के अपने कत्तण कंडे गये सः स ४६ 1 कहा है-- ध १ सण्डः ७८ सिक्थ- 
ह । तथां दूध का ज्ञोधन होमे पर क्रमशः ऽवर शन्त दहो समन्विता 1 अर्थात्‌ पके हुए चाव से से सक्थ (रेस भाग ) 


कुक्िपाश्चकदीशुलसङ्गमदं शिरोरजाम्‌ ॥ ६४ ॥ | क्लां निःखुतरक्तां च कृशां घातञ्चरादिताम्‌ । 





को छोडकर केवर अपर का द्रवभाग छान कर निकार सिया 

जाता हे ॥ ६२-६५॥ ६ जाय तो उस इवमाग को मण्ड कते ह 1 तन्तरान्तर मे कदा 
ग्रहावलोकितत्रासवाताघातावधूननः | हे--नीरे चतुदंशगुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक््थकः' ! सिक्थ ( सेस 
उवर्यते चेत्‌ प्रसूता शची तस्य वत्त्यामि लक्तणम्‌ ।।६६।। | भाग >) से युक्त यवागू को पेया कहते है! यहां पर उसीभ्रकार 
उद्धेपको निष्टननं चक्चुषो धिमः श्रमः। १४.गने ज भँ चाव को पकाया जाता है परन्तु पकाने के 
कम्पनं हस्तनेत्राणां हारिद्रसुखनेत्रता ।! &ऽ ॥ वाद्‌ उसे मण्ड की भांति छानना नहीं चाहिये । उस सिक्थ 
जेन श्यावताऽङ्गानां क्षणेन च सवर्णता । ( लेख भाग ) से युक्त यवागू. को पेया कहते द । सर्म सिक्य 


न 10०1 चाहिये अन्यथा सिक्यमाय के 
१. वातिन अज्ञान(मन्त्राणां चाऽभिधषेणमित्यथैः ! अधिक होमे पर वह यवागू का अगा भद्‌ विपी बन जाता 
२. त्योपरि द्ैतयमित्यथैः। | | है! कदा है--विेपी बहुसिक्था स्याद्‌ यवागूर्विरलद्रवा ॥५९-७९॥ 
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पेया हि दीपत्यस्नि धातून्‌ संशमयत्यपि । 
गर्भदोषावरोषष्नो मण्डो दोषविपाचनः ॥ ७३ ॥ 
पेया अथि छो प्रदीश्च करती हे तथा धातुओं का संशसन 
करती है । मण्ड गस ॐ अवरिष्ट दोषो को नष्ट करता है तथा 
दोषों का पाचन करता है ॥ ७२ ॥ 
तस्मात पेया च मर्डश्च क्रमादौ विहितौ हितो । 
अकृतश्च कृतश्चैव द्विक्जियृषरसौ तथा ॥ ५४ ॥ 
इसखिये चिकित्सा करम के प्रारम्भ में पेया भर मण्ड का 
भ्रयोग हितकर माना गया है । तथा दो-तीन दिनि तक अकृत 
जओौर कृत यूष तथा मांसरस का सेवन करना चाहिये । 
वक्तव्य--मू ग जादि को ९८ गुने पानी मेँ पकाने से यूष 
बनता है । जो यूष स्नेह रवण आदि के द्वारा संस्कृत कर 
सिया जाता है उसे तः तथा स्नेह ख्वण आदि के हारा 
असंस्छरत यूष को "अक्तः कहते हैँ ॥ ७४ ॥ 


स्वेदोऽपतपंणं युक्त्या पाचनौषधसेवनम्‌ । 
५ £ 
कषायोऽभ्यज्ञनं सपिञ्येरघ्नः परमो विधिः । ७५॥ 
उवर नाशक उपाय--स्वेद, युक्तिपूर्वंकं अपतर्पण, पाचन 
षधिर्यो का सेवन, कषाय, अभ्यङ्ग एवं घृत-ये श्रेष्ठ 
स्वरनाकक उपाय है ॥ ७५ ॥ 


शीतोपवासे व्यायाममायासमदहिताशनम्‌ । 
तद्धेतुसेवनं चेव क्षिप्रं वरबलावहम्‌ ।। ७६ ॥ 
उवर को बढ़ाने वारे उपाय-शीत (रण्ड खग जाना 
अथवा श्ीतरू वस्तुओ क प्रयोग ), उपवास, व्यायाम, परिश्रम, 
अहितकर भोजन तथा उवर को उरपन्न करने वारे पदार्थौ 
का सेवन करने से श्ीघ्रही ज्वर केचलरूमें बद्धिहो जातीदहै 
रथात्‌ उप्यक्त कारणो से उ्वर की बृद्धि हो जाती हे ॥ ७६ ॥ 
गभाशये च्युते नायां दोषास्तद्नुगामिनः। 
स्ययन्ति तस्माद्रमनं नस्यं बस्तिर्विं रेचनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
न कायंमल्पदोषायाः शरीरे परिसंस्थिते । 
तदेव युक्तितः ऋय वीदय दोषबलाबलम्‌ ॥ ७८ ॥ 
परसूता खी के ग्भांशय के जपने स्थान से च्युतं हो जने 
( नीषे आजने ) के कारण शरीरस्थित दोष भी उस गर्भाशय 
का अनुगमन करके नीचे की ओर आजत इसर्थि उसे 
वमन, नस्य, बस्ति तथा पिरेचन आदि नहीं करने चाहिये । 
परन्तु यदि उसके शरीर मे दोष अर्प मात्रां ही विद्यमान 
हो तथाश्रीरस्थिरहो तोश्शरीरमें दोषोंके बराबरु को 
देखकर युक्तिपूर्वक उन सब का सेवन किया जा सकता हे ॥ 


वमनं वा बिरेकं वा तीच्णं तीच्णौषधान्वितम्‌ | 
न हयतिच्युतदोषाया उवरितायाः प्रशस्यते ।। ७६ ॥ 


जिस ज्वरयुक्त सूता खी के शरीर मे दोष बहुत अधिक 
मात्रा मे भपने स्थान से श्युत हो गये हो-नीषे की भोर आं 








कावयपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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गये हो उसे तीण ओषधिर्यो से युक्त तीच्ण चमन एवं विरे. 
चन नहीं देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
संतपे तूष्मणा देदे धातवः परिपाचिताः । 
भूयस्तीच्णोषधं प्राप्य गच्छेयुरभितां गतिम्‌ ॥ ८० ॥ 
उवर की ऊष्मा ( गरमी ) के कारण संतक्च हए शरीर मे 
धातुजं का परिपाक हो जाता है । शरीर मेँ पुनः तीचण भोष- 
धिर्यो के पट्ुचने से उन धातुर्जो का भौर अधिक षाको 
जाता हे ॥ ८० ॥ 
उल्छिश्यमाने हृदये कफे चाप्युरसि स्थिते । 
कफऽ्वरे त्तमे दे धिदध्याद्रमनं मृदु ।॥ ८१ ॥ 
वमन का प्रयोग--कफ उ्वरमें हृद्य का उक्क्रेश होने 
पर, ककः के वन्ञःस्थल सें स्थित होने पर तथा शरीर के सहन- 
शीर होने पर सदु वमन देना चाहिये ॥ ८१ ॥ 


अरुचौ कण्ठसंरोघे कफे चैव शिरोगते 1 
अशक्यमाने कवले नस्यं तत्र विधापयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
नस्य का प्रयोग--अरचि भौर कण्टरोध होने पर तथा 
कफ के सिर सें स्थित होने पर यदि कचरु का प्रयोग नहीं 
शिया जा सकता हो तो नस्य का प्रयोग कराना चाहिये ॥८२॥ 
संसगेपाचिते दोषे उबरे च म्रदुतां गते । 
पच्चाहात्‌ सप्तरात्राद कषायमवचास्येत्‌ ॥ ८३ ॥ 
पाचनीयं तु पच्राहात्‌ सप्राहादानुलोमिकम्‌ । 
संसगं के कारण दोर्षो के पचन जाने पर तथा उवर के खदु 
हो जाने पर पांच या सात्तदिनमे कवायका प्रयोग करना 
चाहिये । इनमें से पाचन कषाय का पांच दिन बाद तथां 
अनुरखोमन कषाय का प्रयोग सात दिन बाद्‌ करना चाहिये । 
अयुखोम कषाय से अभिप्राय उस कषाय से है जो मर, 
मूत्र, वायु आदि का अनुलोमन करे ॥ ८३ ॥ 
कफपित्तञ्यरे दद्यात्‌ पच्वाहे श्मनौषधप्‌ । ८४ 
स्वभावतेद्ए्यादत्पेन कालेन परिपच्यते । 
दु्बलत्वाञज्च धातूनां च्युतत्वादामयस्य च ॥ ८९॥ 
कफ तथा पित्तञवर म पांचवें दिन संशमन ओषध का 
प्रयोग कराना चाहिये । क्योकि इस रोग में पित्त की स्वाभा. 
विक तीच्णता के कारण, धावुर्जो के दुर्बर होने से तथा रोग 
के बहुत ऊद निकरू जने के कारण दोषो का पाचन शीघही 
हो जाता हे ॥ ८४-८५ ॥ 
वातज्वरे जितेऽभ्यङ्गेस्तथेव रसभोजनैः । 
पक्वाशयस्थे विमले विदभ्यादानुलोभिकः्‌ ।॥ ८६ ॥ 
भोजयेक्लघु चाप्यन्नं तनुभि्जाज्गले सतैः। ` 
वातञ्वर के अभ्यङ्गः ( तैर मर्दन) तथा मांसरस क 
भोजन आदि इरा शान्त हो जाने परं तथा पक्ाश्षय स्थित 
दोष अर्थात्‌ वायु के नि्म॑रु ( शान्त) षो जाने पर अनु. 
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लोमन का प्रयोग करना चाहिये । तथा उसके बाद उसे 
पतर जांगरु मांसरसों के साथ ल्घु अन्न का भोजन 
कराना चाहिये ॥ ८8 ॥ 
४ नेवं शमं याति वातपित्ताःमको उरः ॥ ८७॥ 
सपिस्तं शमयेदाशु दाघाभिमिव तोयदः | 
इन उप्यक्त उपचारो के द्वारा जो उवरश्ञान्त नहीं होतादै 
उसे वाततपित्तास्मक उ्वर समन्नना चाहिये । उस वातपित्ताव्मक 
उवर को घृत शीघ्र ही चान्त कर देता हे जिस प्रकार बादर 
दावाग्नि ( जंगरू की अग्नि ) को शान्त कर देता है ॥ ८७॥ 
` विसल्ेऽगम्री मृदौ (व्याधौ) सर्पि रेव परायणम्‌ ॥ ८८ ॥ 
स्नेहवध्यास्तु भूयिष्ठं व्याधयो दुष्प्रजातयः। 
जाठराग्नि के निर अर्थात्‌ तीव हो जने पर तथारोग 
के हरुका पड़ जाने पर धृत ही सुख्य ओषधि है । दुष्प्रजाता 
( ठीक भ्रकारसे प्रसव न होने से उत्पन्न इई ) व्याधियां 
प्रधानरूप से स्नेह के द्वारा ही शान्त होती ई ॥ ८८ ॥ 
सन्निपातज्वरे नायां मारते च बलीयसि ॥ ८६ ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २२८ तमं पत्रम्‌ । ) 
` संस्छृतं रसयूषाभ्यां पुराणं सर्पिरिष्यते । 
सक्चिपात ज्वर मे तथा वायु के बरुवान्‌ होने पर भ्रसूता 
खी को मांसरस तथा युष के हारा संस्छत किये हए पुराने धी 
का प्रयोग कराना चाहिये ॥ ८९ ॥ 
तत्र वातञ्बरे तावत्‌ प्रवच्यामि चिकित्सितम्‌ ॥ ६० ॥ 
क्रव्यादानां च मांसानि घान्यमाषतिला यवाः| 
दशमूलमपामागेभर्व्येरण्डाटरूषकाः }। ६९॥ 
अश्वगन्धां दष्टं च बंशपत्रं च संहरेत्‌ । 
इत्येष संकरस्वेदः सकरीषोऽस्लसंयुतः ॥ ६२ ॥ 
घातञ्यरेऽवचायेः स्यात्‌ संसर्गादौ सुखावहः । 
अब ओँ वातञ्वर की चिङ्कित्सा का वर्णन करूंगा--वातज्वर 
भे संकर स्वेद्--करन्याद्‌ ( मांस खाने वारे पश-पर्तियो ) 
का मांस, धान्य, उडद, तिर, यव (जौ), द्शामूरु, 
अपामा, मण्टी ( मंजिष्ठा ), एरण्ड, बांसा, अश्वगन्धा, 
गोखरू, बांस के पत्ते तथा करीष ( सूखे इए कण्डो-गोषर 
का चूण ) दस्मे अम्कद्रव्य ( कांजी ) आदि की सटां डर 
कर उससे संकर संकरस्वेद दिया जाता है । यह वातजञ्चर 
प्रारम्भ मँ करने से सुखकारी होत हे ! | 
वक्तव्य-संकरस्वेद का ही चरक सू. अ. १४ भें दूसरा 
नाम पिण्डस्वेद्‌ दिया है । अर्थात्‌ धान्य, उद्‌ आदि सूखे 
पदार्थौ को मांस तथा कांजी जादि के साथ पीसकर पिण्डा- 
कार बनाकर उस पिण्ड को कपड़े मे रखकर अथवा कपडे 
बिना रखे ही स्वेदन दिया जाता हे ॥ ९०-२२ ॥ 
देः पच्छमूल्यो बृश्वीषमेकेषीकां पुननेवाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
वीयं यीं 
सहखबीयो नादे शतवीया शतावरीम्‌ । 





खिंलस्थानभ्‌ । 
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विच्वदेवां शुकनसं सददेषां सनाङुलीम्‌ ॥ ६४ ॥ 
रासराऽजगन्षे पूतीकं देवाह देवताडकम्‌ | 

बले दव हंसपादी च काथार्थमुपसंहरेत्‌ ।। ६४॥ 
कृष्णागर्‌ व्याघ्रनखं शतपुष्पां पलङ्कपाम्‌ । 

कायस्थां च वयस्थां च चोरकं जटिलां जटाम्‌ ६६ 
अपेतरान्तसीं यत्तरुहां मदोष्लोमिकाम्‌ | 

हरेगएुकां हैमवतीं कैरवं सुवहां वचाम्‌ । ६७ ॥ 
वृशिकालीं च भागीं च श्यामां शिं च कल्कशः 
संहत्य तैलं विपचेद्ातञ्वरनिबरेणम्‌ \। ६८ ॥ 


वातञ्वर नाशक तेर--स्वल्प एवं बृहत्‌ पञ्चमूर ( अर्थात्‌ 
दज्ञमूर-हाक्पिर्णी, पररिनपणीं, वदी कटेरी, छोटी कटेरी, 
गो्र-विकुच, अग्निमन्थ, श्योनाक, पाला, गम्भारी ), 
दृश्चीव ८ श्वेत पुननंवा-विषखपरा ), एकेषीका ८ त्निन्रत्‌ 
अथवा शतावरी ), पुनर्नवा, सहस्रवीर्या ( दुर्वा ), नादेयी 
( अरणी ), शतवीर्या ( द्राक्ता ), इातावरी, विश्वदेवा ८ गोर 
इतण्डुरी ), शुकनस ( श्योनाक ), सहदेवा ( बरा ), ना- 
टी ( गन्धनाङुरी ); रास्ना, अजगन्धा, पूतीक ८ पूतिक- 
रञ्ज ), देवदार, देवताडक ( देवदाकी ), दोर्नो वला ( बला 
तथा अतिवङा ) तथा हंसपदी इनका छाथ बनाये । तथा 
कारा अगर, व्याघ्रनख ( ब्रहन्नखी ), सफ, गगरु, कायस्था 
( हरड ), वयस्थ! ( गिरोय ) चोरक (गन्ध उन्य-भटेडरः), 
जटिरा ( बचा ),जटा ( जटामासी ), अपेतराक्षसी (तुरसी), 
यक्तगुहा, उष्टरकोमिका, हरेणुका, हेमवती ८ श्वेत बच ), कैरव 
( विडङ्ग ), सखुबहा ( शेफाकिका ), वच, चरधिकारी ( ईषद्रो- 
मशा उवेत्तपुष्पगुच्छा दश्चिणावतेवल्ली मेषशङ्गीमेदः ), भारंगी, 
श्यामा ( अनन्तमुरू >) तथा सदहिजना-इन सव का कल्क 
बनाकर-उपर्य्त काथ के साथ यथाविधि तेर सिद्ध करे । यह 
तैर वातज्वर को नष्ट करता ह ॥ ९३-९८ ॥ 


महतः पच्चमूलस्य पिवेत्‌ काथं ससैन्धवम्‌ । 
पेयो विदारिगन्धाया निष्क्वाथो वा ससेन्धवः ॥६६॥ 
तथा इसर्मे जहत्‌ पश्चमूरु अथवा विदारीगन्धा के छाथ 
मे सैन्धव मिलाकर पीना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
रास्नां सरलदेबाहयष्टीमधुकसंयुताम्‌ । 
बृहतीं सरलं दारं भार्गी बरुणकं तथा ॥ १०० ॥ 
एरण्डमूलं रास्नां च बृखिकालीं च संहरेत्‌ । 
एतदुत्क्वथितं कोष्णं पिबेद्रातञ्चरापहम्‌ । १०१॥ 
पिबेदन्तरपानं च बिल्वमूलग्रतं जलम्‌ । 
चातञ्वर को नष्ट करने के ख्ये रास्ना, सरर ८ चीड़ ), 
देवदारु तथा मधुयष्टिका काथ अथवा च्ृहती, सरक, देवदार, 


भारङ्गी, एरण्डमूर, रास्ना तथा दृश्िकाली का छाथ बनाकर 
दैषदुश्ण पीना चाहिये । तथा उसके बाद्‌ बिल्व की जड से 


लिद्ध किया हुभा ( पकाया हुभा ) जर पिसाना चाये ॥ 


३१२ 
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पश्चमुष्िकयूषेण युक्ताम्लनलबणेन च ॥ १०२॥ 
मुञ्जीत मोजनं काले जाङ्गलानां रसेन वा । 
उचित कारमं योभ्य मात्रा सें खटाई तथा नमक डरे 
हुए पञ्चयुष्िकयुष अथवा जंगर-मांसरस के साथ भोजन 
कराये ॥ १०२॥ 
यवक्रोलङ्कलत्थानां पच्मूलद्वयस्य च ॥ १०३ ।। 
क्ाथे दधियवक्तारचन्यचित्रकनागरेः। 
पिष्पलीभिश्च तत्‌ सिद्धं सपिञ्रहरः पिबेत्‌ ॥ १०४॥ 
वातर्ततेह्मविबन्धष्नं प्रहणीदीपनं परम्‌ । 
श्यासातिल्वकसिद्धेन सपिंषा च विरेचयेत्‌| १०५॥ 
यव, कोर ( बेर ), कुरुत्थ तथा लघु एवं चत्‌ पञ्चमूल 
ङक काथ से दही, यवद्सर, च्य, चित्रक; सोठ तथा पिप्पली 


डाछकर तिद्ध किया हा घृत पिंखाना चाहिये । यह्‌ उवर्‌ | 


छो नष्ट करता हे, वायु तथा श्केष्मा ( कफ ) के विबन्ध को 
दूर करता है तथा ग्रहणी को उत्तेजित करता है । इसके 
बाद्‌ श्यामा ( त्रिदरृत्‌ ) तथा तिर्वक ८ रोघ्र ) से सिद्ध करिये 
हए धृत के द्वारा विरेचन देना चाहिये ॥ १०३६-१०५॥ 
स चेद्रातोल्बणत्वाच्च बेपथुनोपशाम्यति | 
स्वभ्यक्तामुष्णतेलेन धूपयेत्‌ सुरदारुणा ॥ १०६ ॥ 
सुखोष्णेरम्लपिष्ठश्च स्वेगन्धैः प्रलेपयेत्‌ । 


यदि वायु की प्रधानता के कारण उस्र उवरमें वेपथु 
( कम्पन ) शान्तनो तो उसके शरीर पर उष्ण तेरुकी 
मारि करके देवदार की धूप देनी चाहिये । तथा सर्वगन्ध 
रन्यो को कौँजी में पीसकर उनका शरीर पर ईषदुष्ण रेप 
करना चाहिये ॥ १०६ ॥ 
स्योनाकवासावंशानां तका्थैरण्डयेोस्तथा ॥ १०७ ॥ 
अपामागेस्य काश्मयां मङ्खोष्णाम्तेऽवगाहयेत्‌ । 
अर, नासा, बांस, तकांरी ( अग्निमन्थ-अरणी ), 
एरण्ड, अपामा, गंभारी तथा भांगके गरम कादं काजी 
डारुकर उसमें उसका अवगाहन करे । 
अवगाहन से अभिध्राय निमञ्जन ( 7०४-४५५ ) से हे । 
अर्थात्‌ एक टव मेँ उपर्युक्त द्र्य के काथ को भरके उसमें 
रोगी को यथाविधि विटाकर 59" वेना चाहिये ॥ १०७ ॥ 
सुखावगाढामाश्स्तां मांसायाजिनकम्बलेः ।। १०८ ॥ 


कुष्ठगुगुलुधूपेन धूतभिश्रेण धूपयेत्‌ । 
उष्णानि चान्नपानानि ॥ १०६ ॥ 
तदनन्तर मांसरस लिराकर तथा खगचम एवं गरम 
कस्बरछो से उसे सुखपूवेके ठककेर आश्वासन देके तथा घी मिरे 
इए ऊट, गगर तथा धूप के द्वारा उसका धूपन करे । तथा 
उसके बाद उष्ण अन्नपान का प्रयोग करये ।१०८-१०९ ॥ 
(9) स्वेगन्ध--चतुजोतककपृरकक्कोखायुरुकुकुमम्‌ । 
ठवे्गसदितन्चैन स्वगन्धं अकी तितम्‌ । 


काश्यवसंहिता वा ब्रुदजीवकीय सन्श्रम्‌ । 
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उष्णो वञ्येश्च पवनः पित्ते चोष्णं षिरद्धःयते | 

अतीच्णोपद्रवं तस्मात्‌ पित्तञ्यरम॒पक्रमेत्‌ ¦ ११०॥ 

कषायतिक्तमधुरेः प्रदे दाभ्यज्ञनौषधेः । 

उष्णता ( गमीं ) पित्त की विरोधी दै तथा उष्ण वायु 

मी इसमें वर्जित है अतः जिसमे तीच्ण उपद्रव नहीं ह पसे 
पित्तञ्वर की कषाय, तिक्त एवं मधुर द्रव्यो तथा प्रदेह 
(रेप) ओर मालिश की ओषधि्यो के दवारा चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ११० ॥ 


शाङ्गिष्ठां मरुवां पाठां नक्तमालं सवत्सकम्‌| १११॥ 
निम्बमारुवधोशीरमासुतं मघुना पिबेत्‌ 


इसमें शाष्खिष्ठा ( काकजंघा-क इसका अथं काकमाची 
तथा गुंजा भी कहते हँ ), मरवा, पाटा, नक्तमारु ( करन्न ), 
हन्दजो, नीम,अमलतास तथा खस-इन ओषधिर्यो का जासव 
वनाकर उसमें मधु भिखाकरं सेवन करना चाहिये ॥ १११॥ 


स्थिरां पञ्चमूलं च केसरं सकरोरुकम्‌ ।। ११२॥ 

गोपीं पपेटकोशीरं धान्यकं चेति साधयेत्‌। 

पादावशिष्टं तच्छीतं पिबेत्‌ समधुशकरम्‌ ॥ ११३॥ 

स्थिरा ( शाकपर्णी ) आदि ओषधियां, पञ्चमूर, नागक 

दार, करोरक, गोपी ( सारिवा ), पित्तपापडा, खस तथा 
धनियां इन्हें सिद्ध करे अर्थात्‌ १६ गुने पानी मे डालकर काथ 
बनाये । चतुर्थश्च शोष रहने पर रण्डा करके उसमे मधु एवं 
शकरा मिखाकर पिलाना चाहिये ॥ ११२-११६३ ॥ 


मुस्तद्िसास्विशीग्यष्टिकलोधपद्यकेः । 
ससप्तपरणेरषटाङ्गेवायधाढकमाप्ुतम्‌ ।। ११४॥ 
तन्निशाभुषितं पूतं पातव्यं शकयायुतम्‌ । 

षेण कटुरोदिण्याः छच्णपिष्टेन चान्वितम्‌॥ ११५॥ 
सर्बाभिषवरजोऽयं सवेञ्बरनिवारणः। 


नागरमोथा, दोर्नौ सारिवा ( ष्ण तथा श्वेत ), खस, 
मधुयष्टि, छोध, पद्या तथा सर्पणं इन आट द्रव्यो को भधा 
आढक पानी मं भिगोक्षर रख दे । रातत (भर पड़ा रहने के बाद्‌. 
प्रातः कारु छानकर उसमें शाकंरा तथा णक कषं ( तोला ) 
बारीक पिसा इजा कटुरोहिणी का कल्क मिङाकर पिलाना 
चाहिये । यह उत्तम अभिषव है । यह स प्रकार के उरो को 
नष्ट करता है ॥ ११४ ११५ ॥ 


मद्रका नागपुष्पं च मरिचान्यथ शकरा ॥ ११६॥ 
पत्रमेला च चग्यं च पानकं पेत्तिके उरे । 
पत्तिक ऽ्वर मेँ सुनक्का, नागकेशर, मरिच, श्रा, तेज- 


पत्र, द्धोरी इरायची तथा च्य का पानक ( शर्ब॑त-अपपण्‌ ) 
बनाकर पिराना चाहिये ॥ ११६॥ 


भद्रभीस्तिन्दुको युस्तां पयस्या मधुकं वचा ॥ ११७॥ 


१, आसवीकङृतमित्यथेः;““सन्धानाच्चिरकाराम्डमासुतं परिकीतितम्‌ 
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चखिलस्थानम्‌ । 
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कषाय एषां पातव्यो ज्वरातीसारनाशनः। 
पिबेन्मुद्ररसं बाऽपि प्र्चिपणींस्थिरायुतम्‌ ॥ ११८ ॥ 
उवरातिसार मेँ भद्रश्री ( चन्दन ), तिन्दुक ( तंदुं-121०8- 
ए" एिपणाणुएलयऽ ), नागरमोथा, पयस्या ( कीरका- 
कोरी 9, मुरुहदटी तथा वच -दनका कषाय बनाकर पिकाना 
चाहिये । अथवा पृररिनिपणीं जीर श्रारूपणीं युक्तं सुद्धयुष 
पिना चाहिये ॥ ११७-११८ ॥ 
सारिवाचन्दनोशीरद्रारापद्मकसाधितम्‌ । 
लाजपेयां पिवेच्छर्दिमृच्छीदाहन्वरापहाम्‌ ॥ ९१६॥ 
युदरयुषेण वाऽश्ीयान्मघुरेण रसेन वा । 
छुदिं ८ वमन >, मूच्छ, दाह तथा ज्वर को नष्ट करने के 
लिये सारिवा, चन्दन, खस, युनक्का तथा पद्माख द्वारा सिद्ध 
की हुई खाजपेया अथवा उस काजपेया मं सुद्धयुष या मधुर 
रस युक्त द्रन्य मिराकर पिकानी चाहिये । धान की खीर से 
बनी पेया को राजपेया कहते ईह ॥ ११९॥ 
मधुकं केसरं गोपी निम्बपन्नं करोरुकम्‌ ॥ १२० ॥ 
शकेरामधुसंयक्तो लेहो मुखविशोघनः। 
मुखी, नागकेक्षर, गोपी ( सारिवा ), नीम के पत्ते तथा 
कसेड के चृणं मे शकरा ओर मधु मिखाकर बनाया इभा चरणं 
सुख का शोधन करता हे ॥ १२० ॥ 
शान्तवेगे ज्वरे चस्यै दद्यान्मदु विरेचनम्‌ ।। १२१॥ 
चतुरङ्खलसृदीकृत्रिदत्कल्केन बुद्धिमान्‌ | 
परदिहेहारसंयुक्तैस्तालीसोशीरचन्दनेैः।! १२२ ॥ 
उवर का वेग च्ान्तहो जने पर बुद्धिमान्‌ च्यक्ति को 
चाद्ये कि उसे अमरूतास, सुनक्का तथा चन्ि्त्‌ के कल्क 
से खदु विरेचन देवे । तथा उसके शरीर प्रर देवदार» तारीश्च- 
पत्र, खच्च तथा चन्दन का छेष करना चाहिये ॥१२१-१२२॥ 
सधुकस्य च कल्केन कल्केन तगरस्य च । 
तेलमभ्यञ्जनं सिद्धं पीतं*उ्वरमपोहति । १२३ ॥ 
सुक्टटी तथा तगर के कल्क से सिद्ध किया इभा तेरु 
माङि तथा पीने से ज्वर को नष्ट करता है ॥ १२३१४ 
पटोलस्य गृद्च्याञ्च रोदिस्यारग्बधस्य च । 
चन्दनस्य च कल्केन सिद्धं सर्पिल्वेरापहम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पटो ८ परवल >), गिरोय, कटुरोहिणी, अमरूतास त्था 
चन्दन के कल्क से यथाविधि सिद्ध किया हुभा शत ज्वरं को 
नष्ट करता है ॥ १२७ ॥ । 
चन्दनायेन बा सिद्धं पटोलाद्येन वा धृतम्‌ । 
पाययेत्तिक्तसर्पिवां तित्तिराद्यमथापि वा ॥ १२५॥ 
अथवा चन्दन आदि या पटोखादि ओषधिर्यो से सिड 
किय इए इत का प्रयोग कराये थवा तिक्तसपिं या वित्तिः 
सद्य दृत का पान कराना चादिये ॥ १२५॥ 
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अम्लानि चान्नपानानि तथोष्णकटुकानि च । 
पिन्तञ्चरे विवर्ज्यानि श्रत्यनीकानि चाचरेत्‌ ।। १२६ ॥ 
पि्तञ्वर सें अभ्र, उष्ण तथा कटु अन्नपान आदि का 
त्याग कर देना चाये तथा इनसे विपरीत गुण वारे अन्न- 
पान आदि का सेवन करना चाहिये । अर्थात्‌ मधुर, तिक्त एवं 
कषाय रसयुक्त तथा श्ञीतरू अन्न~पान का सेवन करना 
चाहिये ॥ १२६ ॥ 
सम्यक्संसर्मयोगेन भप्नवेगं कफठन्चरम्‌ । 
जयेद्धैषज्यपासैश्च सपिषाऽभ्यज्खनेन च ।। १२७॥ 
निसका वेग शान्त हो गया है रेखे कफ ञ्वर को जच्छ 


प्रकार ओषध, पान, घृत तथा अभ्यङ्ग ( माख्कि ) के संख 


योग ॐ द्वारा शान्त करे ! अर्थात्‌ उपयु सब उपार्यो को 
अच्छी प्रकार यथावश्यक मिराकर चिकित्सा करनी चाष्टिके ॥ 


बृहत्यौ पुष्करं दार पिप्पल्यो नागरं शटी । 
कथमेषां पिवेदुष्णमादौ दोपविपाचनम्‌ ॥ १२८ ॥ 
कफ उवर ॐ प्रारम्भ मे दोर्षो का पाचन करने के छिये 
दोनों बृती, पुष्करमूल, देवदार, पिप्यकी, साट तथा कचूर 
का गरम २ काथ पिाना चाहिये ॥ ५२८ ॥ 
दिपच्चमूलीं भागीं च ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
नागरं पिप्पलीं दारुं पिबेद्वा सेन्धवान्वितम्‌ ॥\१२६॥ 
८ इति तापत्रषुस्तके २२९ तमं पत्र ) 
अथवा दोनो पञ्चमूरु ८ बहव तथा रघु अर्थात्‌ दकमु ), 
भारंगी, काकढश्चगी, दुरारुभा, खोट, पीपक तथा देवदार के 
क्राथ मै रख्बण डारूकर पीना चादिये ॥ १२९ ॥ । 
पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वा पाठा निदिग्धिका । 
कषाय एषां पातन्यः षडङ्गो मघुसंयुतः । १३० ॥ 
परोरु ८ परवरु ), धनियां, नागरमोथा, मरोड्फली, पाठा 
तथा छोटी कटेरी इन ६ चीजों का काथ मघु डारूकर पीना 
चाहिये ॥ १३० ॥ 
नागरामरदारुभ्यां -ऋतयुष्णं पिबेजललम्‌ । 
बालमूलकयुपेण जाङ्गलानां रसेन्‌ वा ॥ १३१ ॥ 
कटूष्णद्रन्ययुक्तेन सन्दसिग्वेन भोजयेत्‌ । 
सोढ वथा देवदाद से पकाया इजा उष्ण जक पीना 
चाहिये । तथा कच्ची मूली के यूष अथवा जाग मांखरस मं 
कट एवं उष्ण दन्य तथा थोड़ा स्नेह डाख्कर भोजन कराना 
न्वाहिये ॥ १३१ ॥ 
पिबेदरोमूत्रसयुक्तं त्रि्र्कल्कथिरेचनम्‌ ।। १२२ ॥ 
काले कल्याणकं सर्पिः पिवेद्या दाशमोलिकम्‌ । 
विर्वन क लियि उचित कार भ तरिदत्‌ के कर्क म गोमून्न 
मिखाकर पिना चाहिये अथवा कल्याणक इत चा वृशङ्ः 
दृत का सेच्रन कराना चाहिये ॥ १३२ ॥ ह 


२१४ 








न 
लान्ता मुस्ता हरिद्रे दे शताह्वा भद्ररोहिणी ।॥ १३३ ॥ 
देवपुष्पा बचा दार सरलं चेति तैः समेः। 
पचेत्तैलं तदेतेन कु्यादभ्यञ्जनं भिषक्‌ ।॥ १३४ ॥ 

खाता, नागरमोथा, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, सोया, भदरो- 
हिणी, रग, बच, देवदार तथा सरु ( चीड़ ) सब समभागं 
केकर यथाविधि सैरुपाक करे । उस वैक के वारा वैद्य रोगी का 

अभ्यङ्ग कराये ॥ १३२६-१२४॥ 
कुष्ठागरुव्या्रनखं मांसी धान्यकसामकम्‌ । 
वक्रं हरेण हीबेरं स्थौणेयं केसरं त्वचम्‌ ॥ १३५॥ 
एले हे सरलं दारु मूषां कालानुसारिवा । 
जर्हिष्टं शतपुष्पा च प्रथ्वीका देवपुर्पकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
एतैर्हि समभागैसतु तैलं धीरो विपाचयेत्‌ 
एतदभ्यञ्चनादेव कफञ्चरमपोहति ॥ १३५ ॥ 
गेषं वातजञ्बरहितं कायेमत्र चिकित्सितम्‌ | 

ङुष्ट, अगर; ब्याघ्रनख ८ ब्रहन्नखी ), जटामांसी, धनियां, 
सामक, वक्र ८ कुरिकु-तगर ), हरेणु, गन्धवा; स्थीणेयक 

( सुगन्ध ओषध विकशेष-धुनेर-01९04604८01-17010प- 

9००), नागकेसर, द्ाखुचीनी, छोटी तथा बडी इरा. 

यची, सरर ( चीड्‌ ), देवदार, मरोडफटी, कानु सारिवा 

( उस्परुसारिवा ), बर्हिष्ठ (नेत्रबाका), सौंफ, पृथ्वीका 

८ स्थूरुजीरा ), कग-सममाग रेकर चुद्धिमान्‌ भ्यक्ति को 

चाहिये हि यथाविधि तैलपाक करे} इस तैर क मर्दन से ही 

कफञवर नष्ट हो जाता है! शेष जो वातञ्वर म हितकारी 

चिकित्सा है वह सारी यहां भी करनी चाहिये ॥१३९-१३७॥ 


सधुरार्यन्नपानानि ल्िग्धानि च गुरूणि च ॥१३५॥। 

कफञ्वरे विवञ्यानि प्रत्यनीकानि चाचरेत्‌ । 

` कफ़उवर का पथ्यापथ्य--कफञ्वर मं मश्रुर, स्निग्ध एवं 
गुड अन्नपान का त्याग कर देना चाहिये तथा इनसे विपरीत 
शुण वाङे पदार्था का सेवन करना चाहिये अर्थात्‌ कटुरख युक्त 
रूर तथा रघु अन्न-पान का सेवन करना चाहिये ॥ १३८ ॥ 


सन्निपातञ्धरस्यातः प्रवद्यामि चिकित्सितम्‌ ॥१३६॥ 
स सवेलच्षणोऽसाध्यः च्छु साध्योऽल्पलक्लणः । 
बलहीनस्य नष्टाग्तेः सर्वथा नेव सिद्धयति ॥ १४० ॥ 
किमङ्ग ! सूतिकानां तु चीणधातुबलौजसाम्‌ | 
-तथाऽपि यत्नमातिषठेदादशंस्याद्धिषम्बरः ॥ १४१ ॥ 
अब मँ सक्निपात ज्वर को चिकित्सा का वर्णन कसरूगा। 
हे परिय { सम्पूणं छन्तर्णो वाखा स्ञिपात ऽवर असाध्य होता 
है तथा अल्प कन्तो वाला ङृष्छसाध्य होता है । तथा जिसका 
कारीरिक. बरु एवं अभ्नि नष्ट ष्टो गद हे तथा जिन भरसूता 
चियो का धातु, बरु एवं ओज क्षीणो चुका टो -उनमें 
सश्चिपात ऽवर सर्वथा ( बिरकुकू >) ठीक नहीं होता 1 अथवा 
सवेथा ठीक नदीं होता का अभिप्राय यदे कि -पू्णख्प से 


काश्यपसंहिता वा ृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ सूतिकोपक्रमणीयाध्यायः १, 


छ्कक्ाककाकादक्वकवयावकपि र्य 


# 0 0 ० 9 88 
११५१८१५९ 


ठीक नहो हो पाता है-( अन्त मेँ कुद न ऊद सर अवश्य 

रह ही जाती हे ) । तथापि चिकित्सक को रोगी की मृष्यु 

पर्यन्त चिकित्सा का प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिये ॥ 
सन्निपातेषु दोषेषु यो दोषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तमेवादौ प्रशमयेच्छेषदोषमतः परम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अल्पान्तरबलेष्वेषु दोषेषु (मति)मान्‌ भिषक्‌ । 
श्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामनुबन्धङ्त्‌ ।१४३॥ 
गुरुत्वात्‌ छच्छपाकिखादृध्वेकायाश्चयात्तथा । 
तस्माञ्ज्यरेण दुर्दिष्टं बातपित्तकफात्मके ॥ १४४ 


सन्निपात उ्वर म जो दोष सबसे अधिक बलवान्‌ हो सबसे 
पहरे उसी की चिकित्सा करनी चाहिये । उसके बाद्‌ शेष 
( बचे इष ) दोषो की चिकित्सा करनी चाहिये । यदि वात, 
पित्त, कफ रूप सन्निपात उवर से आक्रान्त भ्यक्ति में तीनों 
दोषो के बरखा में विशेष अन्तर न हो अर्थात्‌ तीनों दोष रुगभग 
समान बर वारे हो तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिये कि वह 
पहर श्रेष्मा की चिङितसा करे क्योकि गुर, कच्छपाकी तथा 
शरीर के उध्वभाग मे स्थित होने के कारण शरेष्माही इनमें 
अनुबन्ध कारक होता है । चरक चि० अ०दमेभी सन्निपात 
ज्वर मे परे कष की चिकित्साकादही विधान क्किया गया 
हे । उसके बाद पित्त तथा चात की चिकिर्सा करनी चाद्ये ॥ 
तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ कायं चिकित्सितम्‌ । 
सामान्येन तु वद्यामि तद्टिशेषं भिषग्जितम्‌ ।॥ १४५॥ 
इसलिये सन्निपात ज्वर की उस २ अवस्थामे वहसे 
चिकिष्सा करनी चाहिये अर्थात्‌ उवर मे जेसी अवस्था हो उसके 
अनुसार चि्िस्सा करनी चाहिये । फिर भी सामान्यसरूप से 
उनम जो विदोषता है उसका मँ वर्णन करता हुं ॥ ९४५ ॥ 
ुशकाशश्वदंष्टाकंसुेरण्डपरू(षकेः) । | 
व श्रयवद्रोणं चमेख्यास्तीये युक्तितः ॥ १४६ ॥ . 
स्वेदयेत्‌ सूतिकां तत्र गुरुप्रानरणावृताम्‌। 
सन्निपात उवर मं स्वेदन-ऊुरा, काश, गोखुरू, भाक, 
थृहर, एरण्ड. परूषक (फारुसा) तथा" ` जो- इन सबको एक 
दोण परिमाण में रेकर चमे पर फेराकर प्रसूता. स्री को 
भारी वखों से ढककर तदनन्तर उसे युक्तिपूवंक स्वेदन 
देना चाहिये ॥१४६ ॥ । 
नागरं दशमूलं च कट्वङ्गं दारुकदयम्‌ ।॥ १४७ ॥ 
पिप्पल्यक्जिफला भार्म ककंटाख्या दुरालभा । 
ससेन्धवः कषायोऽयं उरे पूर्वापरादिके ॥ १४८॥ 
मधुदिङ्कसमाय॒क्तो देयः सायाहिके ज्वरे । 
पूर्वाह्न ८ दिन क पूवं भाग १२ बजे से पूवं ) तथा अपराह्न 
( दिन के पिदर पहर ३ बज्ञेके बादु9 कारु में होने वाछे 
साभ्िपातिक ज्वर मे सोढ, दक्षमुर, कटुवङ्ग ( श्योनाक ); 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पिप्पदी, त्रिफला, भारंगी, ककट (काकढ् 
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शङगी जथवा बिल्वशकाटु ) तथा दुरारुभा े छाथ मँ क्वण | शीतोष्णेरौषधैस्तैलं सर्दैरेवोपसंस्कृतम्‌ ॥ १५७ ॥ । 
। अभ्यञ्जनं विधातव्यं यच्चान्यभिमलापहम्‌ । 


मिकाकर देना चाहिये । तथा सायंकारू होने वारे अवर में 
उपर्युक्त कषाय में मधु एवं हीरा मिलाकर देना चाहिये ॥ 
परोलयुस्तासधुकरोहि " '" ˆ ˆ" * "ˆ “ "` ॥ १४६॥ 
सर्पिषा सह पातव्यं सननिपातेऽनिलोन्तरे 1 
यदि सन्निपात वरम वायुकी प्रधानता हो तो पटोख 
( परवरू ), नागरमोथा, मघुक ८ सुरुहदी > तथा रोदिणी'°* 
आदि दर्व्यो के काथ को धृत के साथ सेवन कराना चाहिये ॥ 


एतदेव त्रिफलया युक्तं च सुरदारुणा ॥ १५० ॥ 
पाययेन्मधुनाऽऽलोड्य सन्निपाते कफोत्तरे । 


यदि सन्निपात ञ्वर मे कफ की प्रधानता हो तो उप्यक्त 
क्राथ मँ ही त्रिफरा तथा देवदार डारुकर उसे मधु म मिखा- 
कर पिराना चाहिये ॥ १५० ॥ 
एलामधूकमधुकशीतपाकीपरूषकेः | १५१॥ 
त्रिफलासारिवापाठामस्ि्ठाचतुरङकलेः। 
पित्तोत्तरे त्वभि(न्यासे) पिवेत्‌ समधुशकेरम्‌ ॥१४२।। 
यदि सन्निपात ऽर में पित्त की अधिकता होतो छोटी 
इरायची, महुआ, युरुहदी, शीतपाकी ( गजा ), फारुसा, 
` त्रिरा, सारिवा, पाठा, संजी तथा अमरूतासके काथ में 
मधु एवं शकरा मिराकर पिराना चाहिये ॥ १५१-१५३ ॥ 


भार्गी ङ्गी त्रिब्रहन्ती दशमूली दुरालभा । 
कटवङ्खं न्निफला शुण्ठी पिप्पली चेति तैः शतम्‌ १५३ 
कार्थं ससैन्धवक्ञारं पाययेच्चानुलोभिकम्‌ 1 
गोमूतरयुक्ता चरितां केवलां वा वचां पिवेत्‌ ॥ १५६ 
अनुलोमनं ( 72५१०९६ ) के चयि भारंगी, काकद्ाश्ङ्गी, 
रित्‌ ( निसोथ ), दन्ती (जमारूगोटा ), दशमूल, दुरारुभा, 
कट्वङ्गः ( श्योनाक ), त्रिफला, सोठ तथा पिष्परी-इत्यादि 
जओषधिर्यो द्वारा पकाकर बनाये हृष काथ मरं सैन्धव तथा कलार 
मिराकर पिकाना चाहिये अथवा गोमूत्र मँ मिखाकर त्रिवत्‌ 
या अकेली बच का सेवन कराये ॥ १५२-१५४ ॥ 
अनुलोमं गते दोषे संजति प्रहणीबले । 
७. ततः सर्पि साधु संस्छृतम्‌ ।॥ १५५ ॥ 
दोषं ॐ अनुकोम हो जाने पर अर्थाव्‌ उनकी गति भजुलोम 
(नीचे की भर) हो जाने पर तथा ग्रहणी के बलवान्‌ हो जाने 
पर "अच्छी प्रकार संस्छृत किया हुधा चृत पिराना चाहिये ॥ 
मधुकेनातिविषया रेषिख्या मद्रदारणा । 
सिद्धं सर्पिः पिबेत्‌ काते सन्निपातसञ्वरापहम्‌ । १५६॥ 
कऽयाणकं सहान्तं वा पच्चगव्यमथापि वा । 
अथवा सश्चिपात उवर को नष्ट करने के लिये उचित कार 
चं मुहदी, अतीस, रोहिणी तथा देवदार से सिद्ध करिया 
धृत पिरान चाहिये । अथवा महान्‌ कल्याण चत या पन्नरन्य 
घत का सेवन कराना चाहिये ॥ १९६ ॥ 


खिक्दथानम्‌ । 


२१५ 


~ (ष 2 । 


सम्पूणं जीत एवं उष्ण ओषधिर्यो से सिद्ध ्िि हए वैक 
का अभ्यङ्क ( मद्‌न-मालिज्य >) करना चाहिये । तथा अन्य 
जो भी त्रिदोषनाराकं आहार-बिहार आदि ई, वे सब 
करने चाहिये ॥ १५० ॥ 
हरीतक्या भ्रियंग्बा च मालत्याऽऽम(लकेन) च १५८ 
मु(खाप्रत्तालनं कायं वासया खदिरेण वा । 
हरड, प्रियङ्कः, माक्ती ८ चमेखी ), आवा, बांसा शौर 
खदिर ( के छाथ ) से मुखम्र्ञारुन करना चाहिये ॥ १५८ ॥ 
श्लद्णपिष्ठं तथाऽऽम्रास्थि रसाञ्जनसमन्वितम्‌ ।।१५६॥ 
दन्तमांसौष्ठजिहवानां प्रधानं प्रतिसारणम्‌ । 
बारीक पिसो इदं आम की गुटी तथा रसौत के चूर्णं 
का दन्तमांख ( मसु), होठ तथा जिह्वा पर प्रतिसारण 
( 0४४ ) करना चाहिये ॥ १२९ ॥ 
सन्तप्यमाने शिरसि द्धिसजैरसाक्ततेः ॥ १६० ॥ 
साश्वगन्धेमेधुयुतेलेलादयुपलेदयेत्‌ । 
यदि सिर मे बहुत सन्तपर हो तो दही, राढ, अशत 
( चावरू ›) तथा असगन्ध ( अश्वगन्धा ) छो मधु मिला 
कर मस्तिष्क पर रेप करना चाहिये ॥ १६०॥ 
लंघ्वन्नकृतसं सर्गे निर्ठाहंपरे उरे ॥। १६१॥ 
संसर्ग सन्निपाते वा सभ्रलापेऽनिलोत्तरे । 
सञ्यूलबद्धविमूतरे सश्चासे च षिरोषतः ॥ १६२॥ 
पुराणसर्पिः संस्कारो षिषेयो जाङ्गलो रसः। 
दशमूलङुलत्थानां यवानां कुवलस्य च ॥ १६३ ॥ 
कुलीरश्वङ्गथा रास्नायाः शटीपुष्करम्‌ लयोः। 
भाग्य दुरालभायाश्च नियृहे साघु साधितः ॥१६४॥ 
तेनास्य विगुणो वायुच्ेरशचास्य प्रशाम्यति 1 
उवर मँ आर दिन भ्यतीत हो जाने पर रधु अच्च का प्रयोग 
करने पर यदि भ्रलाप ( 9 पणः ) युक्त दन्द्भज या सन्निपातं 
ज्वर मे वायु की प्रधानता हो तथा यदि उसमे विरोष रूप से 
शू, मरमूत्र की स्कावट तथा श्वास की कठिनता हो तो उसे 
पुराण सर्पि से संस्छत जागरू मांसरस देना चाहिये । तथा 
दश्तमूक, ऊुकत्थ, यव, ऊुवर ( बेर या प्च ), ङीरश्वगी 
८ काकड्ाश्वङ्गी ), रास्ना, शरी ( कपूर कचरी ) पुध्करमूर, 
भारंगी तथा दुरारमा को अच्छी भकार सिद्धकर निवृ 
बनाना च्वाहिये ! इससे रोगी का विगुण ( प्रकुपित ) इजा 
वायु तथा वर नष्ट हो जते द ॥ १६१-१६४ ॥ 
पाचनीयैरुपक्रान्ते भग्नवेगे सति उरे ॥ १६५॥ 


पक्धावसेषे च मले बत्ते मन्दत्वमागते । 
1 


१. अष्टौ दिनान्यतिकान्त इत्यथः । ` 


३.१६ 








पेयं सुशीतं सन्तौद्रमिदं संशमनदयम्‌ ॥ १६६ ॥ 
` पिपली सदुरालम्भा मृद्रीका वा सपिप्पली । 
, पाचन दर्यो का प्रयोग करने से उवर का वेग शान्त हो 
जाने परर, मरु के पचने से कुं रोष रहने पर तथा बल के 
कुच कम हो जाने पर निम्न दो शीतर संशमन योगो मं मधु 
मिराकर पिरूना चाहिये--१ पिप्पली तथा इुरारूमा तथा 
(२) सुनक्रा ओर पिप्पली ॥ १६५-१६६ ॥ 
गुडूच्यामलकानां च स्वरसे साधितं धृतम्‌ ॥ १६७ ॥ 
` कल्केन सारिवाशुण्टीलोध्रदाडिमचन्दने । 
तद्धि मङ्गल्यकं नाम विषमञ्वरनाशनप्‌ ॥ १६८ ॥ 
ऽवराणां चापि सर्वेषामेतदेवाम्रषोपमम्‌ । 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ अचष्क (१५४) 
( इति ›) बिखेषु सूतिकोपक्रमणीयो ८ नमेकादोऽध्यायः ) ॥ 


गिखोय ओर आंवरे के रसमे सारिवा, सोर, लोधर, 
अनार ओर चन्दन का कल्क डालकर घत सिद्ध किया जाय । 
-धह-मङ्गस्यक नाम का श्रेत है । इसके सेवन से विषमउवर 
. चष्ट हो जाता है तथा अन्य अवरो में मी यह अस्त के समान हे॥ 
एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । जचुष्क ( १७४ ) 


(इति) सिरे सूतिकोपक्रमणीयो (नामैकादशोऽध्यायः) ॥५१॥ 
` (1 





अथ जातकमात्तराध्यायो द्वादराः। 
अथातो जातकर्मोत्तरमध्यायं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।! २॥ 
अव हम जातकर्मोत्तर अध्याय का भ्याख्यान करेगे । पेखा 
-भगवान्‌ करयष ने कटा था । दस अध्याय में उन क्रियाकमोँ 
-का वणेन क्षिया जयेगा जो शिश्च की उत्पत्ति के बादं 
.किये जाते ह ॥ ९-२॥ | | 
अथ खलु शिशो्जातस्य तत्कर्मएयभिनिनरेत्ते प्रथम 
एव मासि कृतरत्ताहोममङ्गलस्वस्त्ययनस्य सुयोदयदश- 
नोपस्थानं, प्रदोषे चन्द्रमसः ॥ ३॥ 
` . अव शिशु की उत्पत्ति के बाद्‌ उस उत्पत्तिकम ८ प्रसव) 
क निशृत्त हो जने पर प्रथम मास सें हीड सकी रक्ता, होम, 
भर्ग तथा स्वस्स्ययन ( स्वस्तिवाचन ) कराकर सूर्योदय का 
दुशंन पव पूजा तथा रात्रि मं चन्द्रमा का दर्षन कराना चाहिये । 
येद मे भी सूरव॑दर्लंन का विधान दिया है ! कहा हे-- म तचच- 
देवहितं पुरस्ताच्छुक्रसुचरत पश्येम शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


." चतुर्थ मासि स्ञातालङ्छृतस्याहतवाससा संबीव- | ` 


स्य ससिद्धाथकमधुसपिषा ` रोचनया ` चान्वालग्धस्य 


काश्यपसंहिता वा ब्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ जातकमोन्तराध्यायंः १२ 
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धाश्या सहान्तगृान्निष्कमणं देवतागारप्रवेशनं च । 
तत्राभि भ्रज्वलन्तं घृताकतेरभ्यच्यं ब्रह्याणमीश्वरं विष्णु 
स्कन्दं मातुशवान्यानि च कुलदेवतामि गन्धपुष्यधूपमा- 
€ # 
ल्योपहारोभेच्येश्च बहुभिबेहुविधेः संपूऽ्य; ततो बाह्मणः 
वाचनं कृतवा, तेषामाशिणे गृदीताऽभिवाद्य च गुरूम्‌ 
9 _ ® = ° > 
पुनः स्वमागारं प्रविशेत्‌ । प्रविष्टं चेनमनेन मन्त्रेणाभ्ु- 
देय भिषग्यतंत ॥ ४ ॥ . 
(शरच्छतं जीव शिशो ! तवं देवेरभिरक्ितः। 
द्विजेरप्याशिषा पूतो गुरुभिश्चासिनन्दितः, इति ॥५॥ 
चतुथं मास सं उस शिशु को स्नान तथा जरुंकार ( भामू- 


| ष्णो ) से युक्त करके नये वख पहना कर तथा सिद्धा 


( श्वेत सरसो ), मधु तथा धृत से अथवा गोरोचन से युक्त 
करके धात्री के साथ उसे प्रथम बार घर से बाहर निकारा 
जाता है तथा मन्द्र में प्रवेश कराया जाता है । वहां मद्दिर 
मे प्रजवित इदे अधि की धृत तथा अक्तत ( चाव ) के 
द्वारा अभ्य्चना करके जाद्यण, भगवान्‌ विष्णु, स्कन्द्‌, मात्‌ 
काज तथा अन्य भी ङरूदेवतार्जो की गन्ध, पुष्प, धूप एवं 
मारा आदि के उपहारो तथा नाना प्रकार के भच्य पदार्थौ 
द्वारा अनेकविध पूजा करके, ब्राह्यणो को नमस्कार करके 
तथा उनसे आशीर्वाद ठेकर ओर गुरू को अभिवादन करके ` 
पुनः लौटकर अपने घर मे वेश्च करे । धर सें प्रविष्ट होने प्र 
वेद्य निग्न मन्त्र के हारा उसकी अभ्यर्थना करे--शरच्छःं जीव 
चिद्यो ! त्वं दैवैरभिरक्षितः । द्विजैरणप्यारिषा पूतो गुरुभिश्चाभि- 
नन्दितः ॥ ( अर्थात्‌ हे शिशु ! तम देवताओं के द्वारा रकित, 
बाहयर्णो के आशीर्वाद से पवित्र तथा गुरो के द्वारा प्रर्च॑सित 
हृष्ट सौ वषं तक जी >) ॥ ४-५॥ 
षष्ठे मासि पुख्यादेऽभ्यच्यं देवतां, हिजां श्च भोज 
नेन सन्तप्ये दक्तिणाभिः स्वस्ति बाच्य च, गृहमध्ये घा- 
ष (५५. © ७ 
सुमध्ये वा शुचौ देशे गोमयेनाद्धिश्च चतुदस्तमात्ं 
स्थरिडिलमुपलिषप्य मण्डलं चतुरखं वा, हिरस्यसुबणः 
रजतताम्रकांस्यशीसायसानि मणयो युक्ताप्रगाला(दयः) 
सर्वे, सवांणि धान्यानि व्रीहयः सवेसतातेष्टक८?) चीर 
व्धिघुतमघुगोमयगोमूत्रकार्पासादीनिः बालक्रीडन- 
कानि पिष्टमयानि, तद्यथा--गोगजोष्टाष्वगदेभमदिष- 
मेषच्छागस्रगवराहवानररुरुशरभतिहन्याघ्रकपितरकषुषु- 
ककूमेमीनशुकसारिकाकोकिलकलधिङ्कचक्रवाकषंसक्रौ- 
व्वसारसमयुरक्रकरचकोरकपिञ्जलचरणायुधवतेकाकारः 
णि, शैलंकग्रह(क)रथकयानकस्यन्दनकशल्िकाजिभ्मि- 
रिकाखेरिकेशीकातुम्बीकादुष्प्रवाहकभद्रकसंचोल्लकषी- 
दप न्दिकादुहिवकाङ्मारकगोलगन्दुकादीन्यः 


जनन नन मानम्‌ नक भज नमा तत नम -वम 


२. प्राचीनास्तन्तदाकाराः कऋीडनकविरशेषा शमे । प्रतिकृत्य 
कप्रत्ययः । ॥ . 


जांतकमीौत्तराध्याथः १२ 1 


कि 





धाय बसुधाये अध्यं दच्वाऽनेन मन्त्रेण-॥ & ॥ 
स्वसग्रजा तं प्रभवाऽव्यया च 
लोकस्य धात्री सचराचरस्य । 
त्वमीज्यसे त्वं यजसे महीहं 


तं ब्रह्मा अुमन्यतां स्वाहा । 

टे मास मे किसी शुम दिन देक्ता की पूजा करके ओर 
ब्ाह्यर्णो को भोजन धएवं दक्तिणा से सन्तुष्ट करके तथा स्वस्ति- 
वाचन करके, धर या वास्तु ( बडे भवन `) के मध्य म पवित्र 
स्थान पर गोबर तथा पानी के द्वारा चार हाथ ग्रमाणकी एक 
गोर या चौकोर वेदी टीपं कर बनाये । उस वेदी के पासं 
वैय सुन्व्र तथा रेश्वयं युक्त, सोने, चांदी, तावा, कांसी, सीसा 
तथा कोह की सब प्रकार की मणियां ओर मुक्ता, प्रचारू आदि 
सम्पूर्णं ब्रीहि ( चावरू >) आदि धान्य, स्वसतार्ष्टक() दूध, 
दही, धृत, मधु, गोबर, गोमूत्र तथा कपास आदि तथा पिष्टि- 





खिलस्थान्‌ । | २१७ 





ण ~ ~ ~ = ~~ ^~ ~~ ~~~ 


न्यानि च खीकौतुकानीतिः भिषक्‌ तस्य मण्डलं सन्नि- णाहरणराक्ते रचिभिर्धोषवद्धिर्विनो 


न” ~ ~ च ~ न न 


दयमानः सोपाध्रयास्त- 


। रणोपेताथां भूमो भतिदिनमभ्यासाथं सञदुपविशेदिति॥ 


इसके वादं उस बार्कर को उसी प्रकार स्नान, अरुकार 


 (आभुषण ) तथ नवीन वख से भूषित करके उस मण्डर 
¦ के मध्य सें पूवं दिशा की ओर सुख करके थोड़ी देर के खिये 
मात्रेऽव नः ( पा ) हि कुमारमेनम्‌ ॥ ७।। | बिड द । थद देर बैठने के बाद वह बारुक अपने हार्थो के 

। डरा वहां उपस्थित पदाथासेंसे जिस पदाथ का सर्वप्रथम 
। अह, स्पश्चं या कर्षण ( खीचना ) करेगा वह उसी का भागी 
। होगा-पेखा मन्म सोच रे! उसके वाद्‌ उस वारक को 


उटाकर असद्‌ रहित धात्री अथवा दूसरे बाख्क के साथ 


| उप्यक्त अथवा अन्य तेजयुक्त, हस्के, जो खर ( कठोर ) न 


हो, जो बहुत तेज न हो, जो बहुत वक्र (टेडेमेडे) न हो, 
जो विद्र नवीन न हो, जो खींचकर एक स्थान से दुसरे 
स्थान पर छे जाये जा सकते हां तथा रुदिकारक एवं शब्द- 
युक्त ( नाना प्रकार के शब्द करने चारे › लिर्टौनों से विनोद्‌ 
करता छुआ प्रतिदिन किसी के सहारे तथा विद्धौने से युक्त भूमि 
पर अपने खेर आदि के अभ्यास के दियं प्रवेश करे ! बारूको 


युक्त ( खोये इत्यादि के बनाये इए ) निम्न आक्रति वारे | क खिङौनो के विषय मे चरक श्ा० ० ८ मे भी कहा ह- 


लिङोने यथा-गो, हाथी, उट, घोडा, गदहा, भस, मठाः, 
बकरी, खग, सुजर, बन्दर, रर तथा हारभ जाति के सग, 
सिंह; व्याघ्र, कपि, चीता, सेदिया, कद्ुजा, मद्टी, तोता, 
मैना, कोयर, करूविङ्क, चक्रवाक, हंस, कौञ्च, सारस, मोर; 
क्रकर ८ केकडा ), चकोर, कपिर ( गौरय्या ), चरणायुध 
तथा बत्तख के आकार के तथा शिरा, गृह; रथ, यान 
( सवारी ), स्यन्दन, शचिका, ऋन्क्षर, खरिका, ईंशीका 
( सरकण्डा ), त॒म्बी, दुष्प्रवाह, भद्‌, संचोद्, पीप" ' (नना). 
न्दिका (ननद); दुहिता (लडकी), मार, गोरुगन्दुक ( गद्‌ ) 
इत्यादि आकार वारे तथा अन्य भी चिर्यो की पसन्द्‌ वारे 
खिङौने इत्यादि रखकर निम्न मन्त्र के हइ्वारा पृथ्वी को अच्यं 
देवे--त्वमगजा तवं प्रमवाऽत्यया च रोकश्य धात्री सचराचरस्य । 
त्वमीञ्यसे त्व यजसे महीह मन्रेऽव नः(पा) हि कइुमार्मैनम्‌ ॥ 
तं बह्मा अनुमन्यतां खादय । (अर्थात्‌ हे पएरथिवि ! तू सवसे प्रथम 
इई है । तु प्रभवा-्ङृ्ट उतपत्तिवारी तथा अब्यया-क्षय न 
होने वाटी है । ओर तू सम्पूर्णं जड एवं चेतन जगत्‌ की धात्री 
धारण करने बारी-पोषक है हम तेरी पूजा एवं यज्ञ 
करते है । तु हमारी माताके समानहे। तू इस बार्क की 
र्ता कर । ज्या उसका अनुमोदन करे-दत्यादि ) ॥ 
वक्तन्य--यद्यपि यहां उपयुक्त मन्त्रो के अर्थं दे दिये गये 
ड परन्तु यहां भूर मन्त्र ही अभिभ्रेत हे ॥ &-७ ॥ 
ततस्तं मण्डलमध्ये तथैव ,. स्नातमलच्छ्ृतमहतवा- 
ससं मारं भाङ्यखमुपवेशयेन्मुहूतेः सुदतेसुपविश्य 
यद्धस्ताभ्यां प्रथमं गृह्णीत परिख्शद्रा कृष्याद्ा तद्धागी 
भविष्यतीति.हदि निमित्तं कृसवोत्थाप्योत्तरकालमवहिः 
(~ न (४ = 3 २ 
तया धाञ्याऽन्वितः मारेण वा एतरेव करोडनकेस्तजसे 
~ मिरखरे तीदणे ङ्गमैरनवो न पस्करेराकूषै 
रिरे लघुभिरखरेरतीदणेर्वक्रज्गमैरनवोपस्करेराकषे- 


क्डनकानिं खल्वस्य विचित्राणि घोषवन्त्यभिरामः'ण्ययुरूण्यतीक्षमा- 
ग्राण्यनास्यप्रवेद्यीन्यप्राणहराण्यवित्रासनानि च स्युः) ८) 


तवर श्लोकाः- 


उपलिपने शचौ देरो शश्लतोयाग्निवजिते । 
उपविष्टं सकरच्चैनं न चिरात्‌ स्थापयेद्‌ बुघः । ६॥ 
गोचर, मिद आदि से रिपी इई, पवित्र तथा चख, जल 
एवं अनि आदि से रहित भूमि में एक बार बेटे इष शिशुको 
्गातार बहुत देर तक इद्धिमानू व्यक्ति न बेडा रहने दे । 
अर्थात्‌ निरन्तर बहत देर तक उस अवस्था मे न बेटा 
रहने दे ॥ ९ ॥ 
स्तैमित्यं कटिदौबेल्यं प्रष्टभङ्गः श्रमो उ्वरः । 
षिस्सूत्रानिलसंरोधाध्मानं चाल्युपवेशनात्‌ ।। १० ॥ 
रुगातार बहत अधिकं देर तक वेठे रहने से रिश्च के 
शरीर से स्तिमितता, कटि मेँ दुबंख्ता; पृष्ठभङ्ग (सीधा न 
कैट खकना ), श्रम, उवर, मरू, मूत्र एवं वायु का अवरोध 
तथा जाच्मान हो जति दै ॥ ९०॥ 
आसीनस्यातिबालस्य सततं भूमिसेवनात्‌ । 
आसन्नान्येव दुःखानि निवातं गात्रभेदनम्‌ ।। ११॥ 
निर्घावाजजयङ्गत्वं वेदना ज्वरसंभवः। 
तततो न बद्धिर्बालस्य कठोराङ्गत्वमेव च । १२ ॥ 
अस्यन्तं छोटे बारक के निरन्तर बहुत देर तक भूमि पर 
बैठे रहने से उसे दुःख (रोग ) बहुत शीघ्र हो जते ह 
इससे उसे नि्धात ( शरीर का बहुत अधिक हिरुना ) तथा 
अङ्कमेद्‌ ( द्ारीर का मेदन ) हो जाता है 1 निघात के कारण 
उसके सम्पूणं अङ्ग जजर हो जाते ओर ज्ञरीर मे वेदनी 


२१८ कांश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ जांतकर्मोत्तराध्यायः १२ 








~ द 
तथा उर हो जाता है 1 इख प्रकार वारक के शरीर की बृद्धि । के सुसंस्कृत तथा मन को प्रसन्न करनेवारे व्यजनो से सिदध 
नहीं हो पाती है तथा उसके अङ्ग भी कठोर ( दद्‌ ) नहीं , किया इभा जन्न-पान आदि मध्य में रख दे 1 तदनन्तर तैय को 
हो पाते ह ॥ ११-१२॥ चाये कि वह पूं दिशा की भोर सुख करके आभूषणं से 

मन्तिकाक्रिमिकीटानां वेलामङ्कानिलस्य च । अंज्ृत, नवीन वख पहने हुए तथा जिसका रक्ताविधान किया 


सर्पाखुनङ्लादीनां गम्यो भवति नित्यशः ॥ जा चुका हो पसे वारक को पश्चिम दिना की ओर सुख करे 
सुनङ्लादी ५ ५ १९॥ | बिठा दे । फिर अशनि को प्रज्वङित करके उसमें सम्पूणं व्यज्ञनें 
तथा बहुत देर तक कगातार भूमि पर बैठने से बारुक | से युक्त अन्न की निम्न मन्त्रो द्वारा आहति देवे । (चर 
मक्खी, मि तथा कीड़े आविर्यो से उस्पन्न होने वारे रोगो, | शा. अ. ८ ममी शिशयं की रक्ताविधान का वर्णन अच्छी ट 
छञ्छ्रावात ( तेज वायु ) तथा सापः, चुहे एवं नेवरे आदि | च किया गया > १ १५॥ अच्छी प्रकार 
म्रागि्यो से आक्रान्तं हो जाता है । अर्थात्‌ रुगातार वेढे रहने मतं ४ 
से बारुक को उपर्युक्त आणियो का भय रहता है । मक्ली, यया सुसगासद्त नागेन्द्राणां यथा सघा | 
मथ्छुर, कीड़े आदि उखे तंग कर सकते ह । तेल हवा रग | तथाऽन प्राणनां प्राणा अन्नं चाः प्रजापतिम्‌ ।१६॥ 
सकती है अथवा सांप, विच्छ आदि उसे काट सक्ते हँ ॥१३॥ | त न लोकाश्चेव यथां ह्यमी । 
तस्मान्नातिचिरं नैको न बालो न च रोगितः। जुदोमि तस्मा््वग्यनमग्ेऽसृतसुलोपगम्‌ ॥ १५॥ 
उपवेश्यो भवेदराललो नापुरयादक्तादिकः ।॥१४॥ इति ॥ | नापतरुमन्यता स्वाहा | 
इसचयि चदे बालक को रोगी अवस्था मे तथा अश्युम | . अर्थात्‌ जिस प्रकार देवताओं के किये अग्रत होता है तथा 
दिन आदि ऊ समय भके बहुत दैर तक न बैठे रहने दे ॥५७॥ | भरष्ट हाधिरयो के च्थि सुधा (मद्‌ ) होती है उसौ रकार 
तस्मिन्नेव मासि मिषिधानां फलानां प्राशनं, | माणि के किवे भन्न राण होता ह।, अञ्च को टी मनापति 


( ट कहते है । जिखं प्रकारं इन त्रिवर्गं ८ धर्म, अर्थ, काम 
भिषगसुतिष्ठेत्‌ । तदधं दन्तजातस्यान्नप्राशन दशमे खोक की उत्पत्ति होती हष उसी ४4 [र अन्नकीमी न 


वा मासि प्रशस्तेऽहनि _ प्राजापत्ये _ नतततरेऽऽभ्यच्ये | होती दै । इसि हे अग्ने ! अशत के समान सुख 
देवतां जाद्यणांश्च समांसेनान्नेन दक्षिणावता स्वस्ति | को देनेवारे इस अन्न की मँ तेरे अन्द्र आहति देना हँ! 
वाच्य गोमयोपलि घ्रे स्थरिडक्ते दभानास्तीये सुमनसोऽ. प्रजापति इस बात का अनुमोदन करते है । इसी प्रकार का 
वकीय चतुषु स्थतेषु गन्धमाल्यालङ्छृतान्‌ पूणैकल- | मन्त्र सुश्रुत सू, अ. ४ मे वमनविधान मे मिकता द । 
शान्‌ स्वस्तिका स्थाप्य क्रीडनकबिदितानि पू्ेवदुप- | नर नी य चूक शोक ही पढने चादिये । भयं भमिपत 
करणानि सर्वास्येब्ोपकल्प्य लावककपिञ्जलतित्तिरच- क 
रणायुधानामन्यतमस्य मां सेनान्येश्च विचित्रसुसंस्कत- । हुतशेषस्याङ्क्ठमात्रं सुख्रदितं कृत्वाऽऽलभ्य बालं 
कामिकषव्येड्धनैः समुदितमन्नपानं मध्ये निधाय ततो | ततोऽस्य सखे दद्य्नीणि पच्च वां वारान्‌ भराश्योपः 
भिषक्‌ सुतमलङ्कृतमहतघखपरिदितमयुठितस्तावि- | स्परशेच्चेनम्‌ ; उत्थाप्योष्वं द्ादशमासिकस्यान्नमभिल- 
धानं मारं प्राङ्मुखः प्रत्यङ्मुखसुपवेश्याग्नि प्रञ्बाल्या- | षतोऽल्पशश्चमानि दद्यादिति ।॥ १८ ॥ 
लनं सवेन्यञ्जनेपेतं गृदीत्वाऽनेन मन्त्रेण जुहुयात्‌-।॥१५॥ | अश्च में जाति देने से बचे हए ८ यद्वरोष ) भन्रमे से 
( इति ताडपन्नपुस्तके २६१ तमं पन्नम्‌ ) | थोडा सा अन्न रेकर उसे अच्छी प्रकार नरम करके बारुक के 
फिर कैच को चाहिये कि उसी अर्थात्‌ चटे मास मँ वह | खख मे तीन या पांच बार देवे । तथा अन्न सिखाने के बाद 
वारक छो विविध भ्रकार ॐ एर का सेवन राये । उसके | उसे जर का आचमन कराये। तदनन्तर १२ मास कादहोनेके 
बाद दुत निकरे पर दसवें महीने मे प्राजापत्य नदन्र के | वाद्‌ जन्न की इच्छा करने पर उसे निम्न खाद्य पदाथ थोडे २ 
समय किसी शुभ दिन मँ देवतान तथा बाह्यर्णो की अभ्यर्चना खाने को देवे । अर्थात्‌ इसे मास मे जन्न्राशन संस्कार 
करके मांसयुक्त अन्न की दक्तिणा सहित स्वस्तिवाचन करके किया जाता है तथा उसके बाद एक वर्षं का होने पर उसे 
गोबर से छिपे इणु स्थण्डिल ( वेदी ) पर द्भ डारुकर तथा धीरे २ अन्य (आगे वणित ) शटि, षष्टिक जादि रघु खाद 
उस पर चमेरी के पूर बिखेर कर चारो ओर गन्धद्रन्य एवं | श्व देने चाद्ये । दस मास से पूं दूध तथा फर का 
मारूं से अरृकरत किये इए जल्पूर्ण बडे तथा स्वस्तिक सेवन ही कराया जाता हे । सुश्रुत में चठे मासमे दी अन्रदेने 
आदि ॐ चिद को स्थापित करॐे तथा लिलोन की विधि | का विधान दिया हे ॥१८॥ 
के समयं बनाये हप सम्पूणं उपकरणों को पूववत्‌ तैयार करके | तन श्लोकाः-- 
छाव ( बेर ), गौरय्या, तीतर, चरणायुध ८ ङक्डट-सुा ) | शालीनां षष्टिका नां बा पुराणानां विरोषतः। 
भदिर्यो मे से किषी प्क का मांस तथा जन्य भी नाना प्रकार । तरडुलेर्निसतुषैभृषटः चालितः साधिता द्राः ॥। १६॥ 





ङक्ुणकचिकित्सिताध्यायः १२ ] खिरस्थानम्‌ । ३१९ 


सस्नेदलवणा लेद्या बालानां पुष्टिवधेनाः। । यदा माता मारस्य सधुराणि निषेवते । 
गोधूमानां तथा चूणं यवानां वाऽपि सात्म्यतः ॥२० ¦ मसस्यं मांसं पयः शाकं नवनीतं तथा दधि । ३॥ 
पुराने धिके रित तथा भुने इण क्षार एवं षष्टिक ` सुरासवं पिष्टमयं तिलपिश्टम्लकाञ्जिकम्‌ । 
चाव को धोकर सिद्ध किये हए ( बनाये इए > द्रव मे स्नेह ¦ अभिष्यन्दीनि सर्वाणि काल्ते काले निपेवते ॥ ४ ॥ 


एवं रुबण मिराकर अवलेह बनाये । ये वारको के ञ्यि | मुक्त्वा मुक्त्वा दिवा शेते विसंज्ञा च विद्यते | 
पषटिवधेक होते है । तथा सात्म्य के अनुसार गेहूँ तथा जौ का | तस्य दोषाः श्रककुपिता दूरं गत्वा च तिष्ठते ॥ ५॥ 
चूण मी सवतं कराणि चिषे 1 १५-२०१ | दोपेणाब्तमागांयास्ततः स्तन्यं च दुष्यते । 
विडङ्गलवणस्नेदै क्र दितम्‌ । । जव रिश की माता सदा मधुर द्भ्य, मद्री, मांस, दूष, 
शशं भिन्नपुरीषस्य कोद्रानां (णां) निधापयेत्‌ ।॥२१॥ | शाक, मक्छन, दधि, सुरा, आसव, उद्द्‌ की प्ट ङे बने हृष्‌ 
विडङ्ग रुण तथा घृत आदि स्नेह मिराकर पकाकर | पदार्थ, तिर के बने इए पदार्थ ( तिल्क्ुट आदि ), खदरी कांजी 
बनाया हुआ उष्ण अवरेह बार्कं के सिये हितकर होता | तथा सम्पूणं अभिष्यन्दि द्रव्यो का सेवन करती है, दिन सें 
है । यदि बारुक को मर भेद्‌ (अतिसार > होने रग जाय | भोजन करते ही सो जाती है तथा संज्ञाशरून्य हो जाती 
तो इसमें कोरदूषक ( कोदो > मिराकर देना चाहिये ॥ २१॥ | है-तव उस खी के दोष भ्रकुपित होकर शरीरम दूर जाकर 
मद्रीकामघुसर्पीषि दयात्‌ पित्तातमनः सदा । | स्थित हो जते तथादोर्षोकेद्वारा मार्गौके रक जनेसे 


मातुलुङ्गरसोपेतं वाते सलवणाशनम्‌ ।। २२॥ २ दूषित हो व दै॥ ६-५॥ 
यदि उनमें पित्त की अधिकता हो तो सुनक्का, मधु तथा | भदष्टदोषसंजञं तु यदा पिबति दारकः | ६ ॥ 
शृत मिराकर देना चाहिये तथा यदि वायु की अधिकता हो लबणाम्लनिषेषित्वान्मातापुत्रौ रसा दह्‌ । 
तो बिजोरे ढेर रे साथ रुवणयुक्त भोजन दिया जाता ह ॥ आहारदोषात्तस्यास्तु बालस्यानन्नमाजनः ॥ ५७ ॥ 
एकान्तरं ह-न्तरं वा दे शाभ्रिबलकालवित्‌ । युप्रवेशादा्तेाटुष्णसत्त्वावनादपि । 
यदा बा शुधितं पर्यत्तदैनं सात्म्यमाशयेत्‌ ।। २३॥ | जायते नयनव्याधिः श्लेष्मलोदितसंभवः ।। ८ ॥ 
दश्च ( स्थान ), अभि ( जाठराभि), बार्क कै शारीरिक |. दोषों के कारण दूषित इप्‌ उस दूध को जव शिशु पीता 
बरु तथा काठ ( समय ) को जाननेवाङे व्यक्ति को चाहिये तब माता के रुण पव अम्र रस के सेवन करने से तथा 
कि एक समय था दो समय चोडकर अथवा जव भी बाठक | उस्पन्न हुए आहार दोष से-अन्न का सेवन न करनेवारे अथात्‌ 
को भूख समन्षे तव उसे सार्म्य भोजन कराये ॥२६॥ . | केवर दूध का पान करने वारे बाख्क में प्रवेश करके आ्ेप 


६ तथा उष्णता के कारण कष तथा रक्त से उत्पन्न होनेवाखा 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ नेत्र रोग हो जाता हे ॥ ६-८ ॥ 
(इति › लिरेषु जातकमोत्तरं नाम ( हादञ्चोऽच्यायः ) 





ति जपि थि मि ति जाम ति कि पि ध ति ति ति कि = 








अभीच्छमखं सवते न च तीवति दुमेनाः। 
नासिकां परिग्धाति कणं बाज्छ(ह्य)ति दुःखितः ॥६॥ 
पेखा मगवानू कश्यप नेका था । ललारमन्षिकूटं च नासां च परिमदंति । 
(इति खिरेषु लातकर्मो चतरं नाम ( द्वादशोऽध्यायः )॥ १९ ॥ | नेत्रे कण्ड्यतेऽभीदणं पाणिना चाप्यतीव तु ।॥। १०॥ 
स प्रकाशं न सहते अश्रु चास्य भ्रवतेते । 


किल्सित ~ वत्मनि खयथुश्चास्य जानीयात्तं इक्छणकम्‌ ।। ११॥ 
णकचि धस्यायञैयादन्ः ४ 
जथ अ रिक क कुक्डुणक के रुरण--उसकी आंखों से निरन्तर पानी 


अथातः ऊुक्छुणकचिकित्सितं व्याख्यास्यामः॥ १॥ | बहता रहता है, उसे चीक नदं आती, उसका मन बका 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः । २॥ अग्रसन्न रहता नक इभा शु क 0 
अब ह्म चिक्षिस्सा का भ्याख्यान करगे ! पेखा | नासिका तथा क दता रहता हे, र्कार ( माधा); 
भगवान्‌ ॥ था । कुक्कुणक का अभिम्राय शिुर्जो | आंखों तथ! नाक को _मसरूता हे, आंखो से बहुत अधिकं 
छ नेत्रव्म॑गतव रोग से है । इसके विषय मे योगरत्नाकरं मेँ | खाज चरती हे जिससे वह उन्हे हार्थो से रगडता दै, वह 
कषा है कि यहं बश्च मेँ होने वारा एक नेत्र रोग है । इसमें | भकार ( रोक्षनी--वमक 1.०४ 9) को सहन तटी कर सकता 
नेन्न कमजोर दहो जाते है ( एलभ688 0६ #6 ९१९8 ४ है, आंखों के खश्च ( पानी-1.9० ४700 ) बहते रदते दै 
-1पभय5) तथा बाकक सूरं के कादा या अन्य चमकीरे | तथा नेत्रवस्सं (नत्र पदम) मे शलोथ हो जाती है! चे ऊुक्कुणकं 
पदार्थौ को देखने मे असमर्थ होता हे ॥ ४~२॥ ` | ऊ छण ई ॥ ९-११९॥ 


३३ > 


काष््यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ ऊककुणकविकिन्सिताध्यायः १३ 


धका स य यतयसताम) 
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तस्य चिकिस्सितं शरेष्ठं न्यार्यास्यामि यथा तथा | 
धात्रीं तु त्य वामयेधक्तं चेव विपाचयेत्‌ ॥ १२॥। 


तस्या वान्तविस्तिया निदुं्य च स्तनावुभौ । 
भोजनानि च सर्वांणि यथायुक्तं प्रदापयेत्‌ ॥ १३॥ 
पथ्यं मुञ्जीत खादेत धिपरीतं च वजयेत्‌। 
प्रयता शुद्धघस्ला स्यादद्धिष्ठाऽमलिना तथा ॥ १४ ॥ 
उसकी श्रेष्ठ चिकित्सा का मँ यथाविधि वर्णन कर्गा- 
उस बाकक की धात्री को वमन कराये तथा युक्तिपूर्वक उसके 
दोषो का पाचन करे । बमन तथा विरेचन के बाद्‌ उसके दोनों 
स्तनो का दोहन करे अथात्‌ स्तनो से (८९०७ एप०) इत्यादि 
द्वारा दूध निकार दे तथा उसके बाद उसे युक्तिपू्ैक सम्पूणं 
पथ्य भोजन खाने के स्यि देवे ओर अपथ्य भोजन का व्याग 
कर दे । निर्मल वस्र धारण करे, क्रेशयुक्त न रहे तथा वह 
साफ सुथरी रहे ॥ १२-१४ ॥ 
ततो बस्मेनि बालस्य निभस्याथ प्रमृज्य च । 
निर्॑च्य रुधिरं दुष्ट कुयाद्धीसेऽवसेचनम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर उस बक की आंखो को अच्छी तरह खोरुकर 
साफ करे तथा उनसे से दूषित रक्त निकार कर पानी के 
छट देवे ॥ १५॥ 
एरण्डं रोषं चैव त्वक्तीरीं वरुणं तथा । 
निष्काथमेतत्‌ कृता च कुमारं परिषेचयेत्‌ ॥ १६॥ 
एरण्ड, रोहिष ( गन्धतृण ), स्वकछत्तीरी ( तवाशीर~वंश- 
लोचन ) तथा वरूण-दइनका क्राथ उनाकर बार्क्र का 
परिषेचन करे ॥ ५६ ॥ 
फणिऽमःकस्य पत्राणि सुस्सस्य च पीडयेत्‌ । 
जातिप्रसन्नामर्डेन यष्टीमघुकमेव च ॥ १५॥ 
एतदाश्चोतनं तस्य शारदेन जलेन तु । 
यहसेतत्‌ भरयुञ्जीत व्यहं वाऽपि विधानवित्‌ ॥ १८॥। 
चिकित्सा कार्यं को जाननेवाखे वेद्य को चाहिये कि वह 
फणिञक्चक ( तुरुसीभेद्‌ ) तथा तुरुसी के पत्तो का पीडन 
करके रख निकार ठे ! उसमे जाति ( चमेखी के पत्तो का रस, 
प्रसन्ना ८ मच्च विष ), ; मण्ड तथा मघ्ुयष्टि मिराकर उससे 
अथवा श्षीतर जरु से तीन या दौ दिनि वक उसकी जख का 
लाश्व्योतन ८ नेन्न सेचन ) करे । 
वक्तव्य--भिन्न २ ओषधि्यो के छाथ, मथु, स्तेह आदि के 
दवारा नेन्न ॐ तर्पण करने को आरच्योतन कहते है ॥१७-१८॥ 
. ने(भे)कयजस्य पत्राणि बिल्वस्याच्छंवनां तथा । 
सुराभमण्डसंपिष्शरे्ठमाश्चोतनं सतम्‌ ॥ १६ ॥ 
- अङ्गराज के पत्ते तंथा बिल्व की अच्छं (गोद) ओर 
पत्र स्वरस ( जथवा अच्छुवन को एक सम्मिङित शब्द्‌ मानने 
से बिल्व के पर्त का निमंरु स्वरस-यह अथं होगा ) को 


सुरामण्ड मे पीसने से उत्तम आरच्योतन बनता है ॥ १९.॥ . ' 
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कोलान्युत्काथ्य कल्कं वा यष्टीमधघुकसंयुत्‌ | 
नेत्रामये मुखाज्ेपः कश्यपस्तसप्रशंसति ॥ २८॥ 
कोर ( बेर ) के काथ अथवा उसके कर्क को मुरही ॐ 
साथ मिलाकर नेत्ररोगे मे मुख पर रेप किया जाता है। 
इस ठेप की महर्षिं कश्यप प्रशंसा करते हैँ ॥ २०॥ 
ने(भे)कराजीं च नीलीं च सुरसं गौरसषपाः। 
हरिद्रां चैव तत्‌ सव ककं कुर्वीत भागशः॥ २१॥ 
एतदाल्ञेपनं इयां द्रोगघ्नं नयनामये । 
वेदनामक्तिरोगं च ज्लिप्रमेवापकषंति ॥ २२॥ 


शरङ्गराज, नीरू, तंरुसी, श्वेत सरसो तथा हरदी को यथा. 
योग्य परिमाण में खेकर इनका कल्क वने! नेत्ररोगो भै 
उप्यक्त रोगनाज्ञक रेप का प्रयोग करना चाहिये । यह नेत्रो मे 
वेदना ( पीड़ा >) तथा अन्य नेत्ररोगे को नष्ट करता है ॥ 
हरिद्रिलचमाहत्य पिप्पलीं चाथ भागशः। 
रभ्रसन्नया मण्डं कुयौदञ्जनवर्तिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
पिद्लिका चोपल्तेपश्च नेत्रयोस्तेन शाम्यति । 
अथास्याश्च्योतनं कुर्यात्‌ सौवीरंकमनुत्तमम्‌ | 
हरदी के द्विरुके तथा पिषप्परी को योग्य परिमाणे रेकर 
उत्तम प्रसन्ना (मयविदोष ) क मण्ड (उपरितन स्वच्छुभाग) 
के साथ मिराकर अज्ञनवर्ती बनये । इस अञ्जन कै प्रयोग 
से नेत्रगत पिद्धिका ( क्लिन्न नेत्ररोग ) तथा उपर्प (नेत्रो का 
क्च सा रहना) रोग शान्त होते हैँ । तदनन्तर श्रेष्ठ सौवीरक 
( काजी ) से उ्षकी आंख का आश्च्योतन करे । 
वक्तव्य--अष्टङ्गहृदय उ, अ, १६ में उकविलष्ट आदि 
१८ नेन्ररोरगो को पिज्ञ नाम से कहा हे ॥ २३॥ 
 प्रपौस्डरीकं लोधं च हरिद्रां शकरां मधु ॥ २४॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २२२ तमं पत्रम्‌ । ) 
परिषेको भवेच्छेष्ठो जल्तेनोष्णेन योजयेत्‌ 
अत्तिरोगेषु सर्वषु योग एष प्रशस्यते ॥ २५॥ 
आचायानुमतं श्रेष्ठं रत्नौ चैनं प्रयोजयेत्‌ | 

पुण्डरीक, रोभ्र, ह्दी, शकरा तथा मधु-हइनमें उष्णज्ञक 
मिलाकर उसके द्वारा आंखो का परिषेक करना चहिये । . 
सम्पूणं अक्तिरोगेो मे आचार्य ने इसे श्रेष्ट योग माना है तथा 
इसका रात्रि मे प्रयोग करना चाहिये । 

वक्तन्य--आर्च्योतन का प्रयोग रत्रिं ही करना 
चाहिये । क्योकि आश्च्योतन के द्वारा नेत्रो का विरेचन हो 
जाने के बाद्‌ नेत्र दुर्जर हो जाते दै । यदि यह दिन के रमय 


| भ्युक्त किया जायगा तो दुर्बरु हदई॑द्टि सूर्यं के प्रकाश मं 


कष्ट को अनुभव करती है अतः दिन में आश्च्योतन आदि 
तीव्र प्रयोगो का भ्यवहार नहीं करना चाहिये। रेसा 
चरक सू. अ, ५ मे भी कहा हे ॥२४-२५ 


आटरूषकपत्राणि मधूकं सेन्धवं तथा ॥ २६॥ 
१ सौवीरकमचर संधानविद्ेषः । 
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पुण्डरीकस्य पत्राणि तथा नीलोत्पलानि च । - 
सुखोद केन संयुक्तः परिषेको हितो भवेत्‌ | २७ ॥ 
कफात्मके त्वभिष्यन्दे सिद्धमेतं नराधिपः 


हे राजन्‌ ! वासे के पत्ते, सुरुहठी, सैन्धव, पुण्डरीक 
( कमर ) तथा नीरू कमर के पत्ते-इन सबको ईषदुष्ण | च्य अस्नेनवेर्ती बनाये ॥ ३६ ॥ 


जर सं मिराकर सिद्ध करे । यह परिषेक कफाभिष्यन्द्‌ में 

हितकर माना गया है ॥ २६-२७ ॥ 
अभमृतायास्तु निष्काथे छष्ठं च गडमेव च ॥ २८ ॥ 
विनीय पिष्टं तोयेन परिषेकोऽ्षिरोगिणाम्‌ 

गिरोय के क्राथ सें कु तथा गुड को पीसकर उस ज के 
द्वारा नेत्ररोग में परिषेक करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
परिषेकास्तु बलानां दन्तजन्मनि ये मया ॥ २६॥ 
कीतितास्ते प्रयोक्तव्याः परिभूताक्षिरोगिषु । 
जारको के दातो की उस्पत्ति के समय मने पहर जिन 
परिषेको का वर्णन किया है उनका इन सम्पूर्ण अ्िरोगो मेँ 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
गव्येन मधुना पिष्टा शङ्खन सह सैन्धवम्‌ ॥ ३०॥ 
सप्रराननं ्रलेप्यं तु तेन सरौतसमञ्जनम्‌ । 

- तं पिष्टा गुडिकां छृत्वा छायायां परिशोषयेत्‌ | ३१॥ 
पुष्ये सर्वांस्तु सिद्धास्ता गुडिकाः पत्रसन्निभाः। ` 
प्चिपर्यास्ति भागौ दावंशुमत्यास्तथा भवेत्‌ ।। ३२॥ 
त्रयश्चैवोरुपूगस्य बृहत्या भागमेव त्‌। 
रजसश्चायसश्चाथ तथा ताख्रायसस्य च । ३३ ॥ 
अजाक्षीरेण पिष्टा तु शोषयेदू गुटिकां छताम्‌ । 
अजानां लिर्डिकाभिस्ताः शमीपत्रैश्च धूपयेत्‌ ।॥३४॥ 
तथेवार््रश्च शष्काश्च बालानामक्तिरोगके । 
रसाञ्जनं च यन्मुख्यं दरिद्रात्वचमेव च ॥ ३५॥ 
भ्रसन्नयाऽञज्जनं त्वेतत्‌ कु्यादञ्जनवतिकाम्‌। 

गोष्त ( अथवा गोभूत्र यागो दुग्ध ), मधु ओरं शंख के 

साथ सैन्धव नमक को पीसकर सात दिन तक उसका खोतोञन 
घर रेप करना चाहिये । तदनन्तर उस सोतोञ्जन को पीकर 
जरू के साथ गोरियां बनाकर हाया मे सुखा दे । पुष्य नत्त्र 
मे वे सब सिद्ध की इद गोखियां, प्रक्षिपणीं तथा अंश्युमती 
( ज्ाङ्िपि्णीं ) दो भाग, शेत एरण्ड तथा बृहती रे भाग इसी 
प्रकार छोहचूणे तथा ताच्नचूणं भी २-२ भाग । इन सबको 
बकरी के दूध में पीखकर गोखियां बनाकर उन सुखा रे । 
उन गोरिया का बकरी की सेगनी तथा शमी के पत्तो से धूपन 
करे । इस प्रकार उन भाद्रं ( गीी ) तथा शुष्क गोिर्यो को 
शसति तथा हर्दी की त्वचा के साथ सुरामण्ड से पीकर 
अञ्जनवर्तिंका बनाये ॥ ३०-३५ ॥ 


१ प्रसन्ना राय च सुराया उपरितनो भण्डमागः । 
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पिप्पलीं शरङ्गबेरं च समभागानि पेषयेत्‌ । ३६ ॥ 
सुरभरेण ततः र्यात्‌ पिद्लिकाञ्जनवरतिकाम्‌ । 
| इसी भकार पिष्यली तथा आद्रंक को सममाग मेँ रेकर 
सुराग्र ( खुरामण्ड) के साथ पीसकर पि्धिका रोग के 
+ । 
अथवाऽतिभवेन्नत्ररुलं बालस्य लक्षयेत्‌ ।। ३७ ॥ 
स्तव्धसेत्रश्च दृश्येत तत्रेमं विधिमाचरेत्‌ । 
पिप्पलीं शङ्गबेरं च पणांनि सुरसस्य च ॥ ३८ ॥ 
कालमालकपणानि तथेव च छुठेरकम्‌ | 
तं भ्रपिष्य सुरभे छुर्यादञ्चनवतिक्छम्‌ ।। ३६ ॥ 
पिक्लिकायुषदेहं च न चिराईव नाशयेत्‌ । 
अथवा यदि वारक के नेत्रशरूरु बहुत अधिकहोया नेत्र 


| स्तन्ध दिखाई दं तो निम्न विधि का भ्रयोग करना चाहिये-- 
| पिप्पली, आद्रैक, रुसी, काडी तुरुसी तथा कुटेरक ( तुरुसी 


सेद्‌ )--इन सबको सुरामण्ड से पीकर अञ्ननवतीं बनाये । 


| यह पिह्िका तथा उपदेह रोग ( उपर्ह ) को शीघ्र ही नष्ट 


कर देता ह ॥ ३७-६३९॥ 
कपित्थस्याथ बिल्वस्य खदिरस्य च पेषयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अजाकतीरस्य पात्रं च ततः श्च्योतनयुत्तमम्‌ 
कपित्थ ८ ेथ ), विक्व तथा खदिर को बकरी के दूधमें 
पीस रे । यह उन्तम आर्च्योतन हे ॥ ४० ॥ 
कपित्थस्याऽटजीनां च पत्राणि सुरसस्य च ॥ ४१॥ 
अजाक्षीरेण पिष्टानि कृयादाश्च्योतनं भिषक्‌ । 
कपित्थ, अरजी तथा तुख्सी के पर्त को बकरी के दुघ मे 
पीसकर उससे आश्स्योतन करे ॥ ४१ ॥ 


सघुकं प॑वेतीयां च हरिद्रां पेषयेत्‌ समाम्‌ । ४२॥ 
अजाक्तीरेण तत्‌ कुयोदाश्च्योतनमयुत्तमम्‌ । 
मुरुहटी तथा दार्दस्दी को समान मात्रा मे रेकर चक्री 
ॐ दूध में पीस रे ! यह उत्तम आरच्योतन है ॥ ४२ ॥ 


सर्पिर्मण्डं सुराभ्रं च एन्द्र चन्दनमेव च ॥ ४३ ॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि इयांदञ्जनवतिकाम्‌ । 
घृतमण्ड, सुरार ८ सुरा का ऊपर का स्वच्छंभाग ), पेन्द्री 
८ इन्द्रवारुणी अथवा गोरकककंटी ) तथा चन्दन को पानी खे 
पीसकर अञ्ञनव्तीं बनये ॥ ४२१ 


पद्मकं चोत्पलं चैव मधुकं च प्रपेषयेत्‌ ॥। ४९ ॥ 
अन्षिरोगे खखालेपमजाचीरेण शकंराम्‌ 1 | 
पद्माख ( षद्यकाष्ट ), कमर, सुरुहटी तथा शकरा को 
बकरी क दूत मे पीसकर अद्धिरोग के छि सुखाखेप तेयार करो 


~~~ 


| , १ परव॑तीयां हरिदां दार्दरिद्रामित्यथेः ! 
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मङ्गवेरोऽथ म्धिष्ठा कार्पासकुलकानि च ॥ ४५॥ 
सलिलेन प्रपिष्टानि भुखालेपनयुत्तमम्‌ । 
आर्रंक, मज्जीठ, कपास तथा ऊरुक ( पोरु >) को पानी 
से पीकर उत्तम मुखारेपन बनाया जाता है ॥ ४९॥ 
तनिफलामञ्नं चैष तथेव च रसाञ्जनम्‌ ॥ ४६॥ 
मधुना समभागानि छयीदाश रसक्रियाम्‌ । 
त्रिफरा, अञ्जन ( सुरमा-.€94 ) तथा रसाञ्जन समभाग 
रेकर मधु से पीसकर रसक्रिया बनाई जाती हे ॥ ४६॥ 


पिप्पलीं श्ङ्गबेरं च मरिघानि तथाऽञज्जनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्रिफलां शङ्कनामिं च सैन्धवं ताम्रजं रजः । 

एते भागाः समाः पिष्टाश्डायायां गडिकाः ताः ।४८। 
शोषयित्वा विकारेषु नैकजेषु प्रदापयेत्‌ | 

तिभिरे तोयसंसष्टा कोथ माकेवेन त॒ ॥ ४६॥ 


„ प्िष्पङी, आद्र, मरिच, अञ्जन, त्रिफला, शङ्खनाभि, 
सन्धव, ता्रचर्ण-समभाग रेकर, पीसकर ओर गोलियां जना 
कर छया म सुखा छे । ये गोखियां अनेक रोगो मे भरयुक्त की 
जाती है । उदाहरण के स्यि तिमिररोग मेँ पानी तथा कोथरोगं 
( नेत्ररोग भेद ) मे मकोय के रस ॐ साथ इनका प्रयोग किया 
जाता हे । । 

वक्तव्य-लिङ्गनाश नामक नेत्ररोग को तिमिर कहते है 
यह नेत्र के चतुथं पटर मे होता है । इसमें दिखाई देना बन्द्‌ 
हो जाता है । तथा अन्त मै एप ० एषण भी समाप्त 
हो जाती हे ॥ ४७-७९ ॥ 


रसेन पिष्ट सिद्धस्य द्राकता्चुद्रोदकेन तु। 
गुडिका कोकिला नाम चश्ुर्व्याधिषु संमता ॥ ५०॥ 
हितभोजिषु योक्तव्या बालेषु भिषगात्तमैः | 
कोकिखा गुटिका-जथवा सिद्ध (काला धतूरा या काटी 
निर्गुण्डी ) के रस या सुनक्ता ओर छदा ( कैटर्यं अथवा रक्त 
षुननेवा ) के रस से कोकरिरा नाम की गोख्यां बनाई जाती 
है ये नेत्र रोगो में उत्तम मानी गई है । श्रेष्ठ चिष्धित्सक को 


चाहिये कि पथ्य भोजन करने वारे बारको मे इसका रयोग 
क्रराये ॥ ९० ॥ 


निर्यासो नक्तमालस्य धृतंमण्डेन साधितः ॥ ५९१॥ 
स्तन्यक्ीरेण तिमिरे कण्डौ चैव हितो मवेत्‌ । 
करज के नियांस (गोद ) को धृतमण्ड से सिद्ध करके 
उसे श्जी के दूध के साथ देने से तिमिर तथा नेन्रकण्डू रोग भं 
हितकारी होता है ॥ ९१ ॥ 
- सुवणेगेरिकं लाक्ता सेन्धवं मरिचानि च ॥ ५२॥ 
सशकेरं त्रिकटुकं गुटिकां हयुपकल्पयेत्‌ । 
. एषा लोदितिकां ॥ गुडिका तु स्पृता बुधैः ॥ ५३ ॥ 
भरयोक्तन्याऽक्तिसंरम्भे क्तप्र निर्वाणमिच्छता | 


काद्यपरस॑हिता वा ब्रद्जीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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लोहितिका गुटिका~-स्वर्णगेरिक, राख, सैन्धव नमक, 
मरिच, चकरा, नरिकट-इन सबको मिखाकर गुरिकापएं बनाये । 
विहारो द्वारा ये रोहितिका नामक गुटिका कहराती ईहै। 
शीश आरोभ्य चाहने वारो को अक्तिरोगो मं इनका प्रयोग 
करना चाहिये ॥ ५२-५२ ॥ 


पिष्पल्यखिफला चैव वचा कटुकरोहिणी । ५४ ॥ 
षडेताः समभागः स्युः सप्तमं ताम्रजं रजः। 
जलपिष्टा मवेदेताः सूयेतप्ताः पुनः पुनः ॥ ५५॥ 
गुडिकाः कारयेत्ता हि छायायां परिशोषयेत्‌ ॥ ५६॥ 
रूल घृतेन पिष्टा दुग्वेनाजेन कोथके दद्यात्‌ । 
पाशवरसेन तिमिरे राजिषु मधुकेन देया तु । ५७॥ 
कोके मरमंजे सर्वां सर्वाभिष्यन्द एव च । 
सैन्धवेन समायुक्ता हन्यात्‌ करटं जलान्विता ॥५६॥ 
पिप्पली, त्रिफरा, ( हरड, बहेडा, आंवरा ), बच तथा 
कुटकी-ये चु्भो समभाग तथा सातां ताग्रचूण-इन सबको 
जर मे पीसकर तथा बार २ धूप मं रखकर गोखियां बनाकर 
छाया मं सुखा छे । फिर उन रूर गोखि्यो को घी मेँ पीसकर' 
कोथरोग ( नेत्ररोग विदोष ) मे बकरी के दूध से देवे । तिमिर 
रोगमेँ इसे घासके रस से तथा राजिरोगमें सुरुहदीके 
साथ देना चाहिये । कोथरोग, म्म तथा सम्पूर्णं नेन्राभिष्यन्द 
रो्मो मे सैन्धव के साथ एवं नेत्रकण्डू मे जर के साथ 
देना चाहिये ॥ ५३-५८ ॥ ` . 


दरीपिशत्रोश्च प्राणि निष्काथमुपहारयेत्‌ । 
एतेन चाक्तिरोगं तु कोष्णेन परिषेचयेत्‌ ॥ ५६॥ 
द्वीपी ( चित्रक ) तथा श्चन्रु ( अम्ख्वेतस ) के पत्ता का 
क्राथ बनाये । इस उष्ण क्राथ से नेन्न रोगों मे परिषेचन करे ॥ 
सरलं मधुकं चेव देवदारं च पेषयेत्‌ । 
कल्केनैतेमे वदनं वेदनासु प्रलेपयेत्‌ । ६० ॥ 
सररु ८ चीड़ ), युरुहदी तथी देवदार को पीसकर कल्क 
बनाये । वेदना ( पीडा ) में इस कसक का सुख पर रेप करे ॥ 
रसाञ्जनं ताचयेशिलां चौद्रेण सह संयुताम्‌ । 
आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेत्नन्याधिषिनाशनम्‌ ॥ 8१ ॥ ` 
नेत्ररोगे को नष्ट करने के स्यि तायं पर्व॑त पर उन्न 
होने वाटी रसाञ्जन (रसौत ) को मधु भे मिराकर उसका 
आर्ष्योतन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ ष 
शकैरां ङ्गबेरं च स्तन्यं गोपित्तमेव च । 
रसाञ्जनं समधुकं कुयावाश्च्योतनं भिषक्‌ ॥ ६२॥ 
` शकरा, आ्र॑क, दुध, गोपित्त ( गोरोचन ) तथा रसाञ्जन 
आदि का मधु भं मिराकर आश्च्योतन करना चाहिये ॥ ६२॥ 
हरिद्रां शङ्खनार्भिं च सलिलेन भ्पेषयेत्‌ । ` 
` ( इति .ताड़पत्नुस्तके २३६ तमं पत्रम्‌ ) 
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कीरस्य मात्रया चेव कुर्यादाश्च्योतनं हितम्‌ ॥६३॥ 


हल्दी तथा श्ंखनाभि को पानी से पीसकर उसमे थो | 


दूध मिरखद्‌ । इसका आश्च्योततन करना चाये । ६३ ॥ 
हरिद्रां पषेतीयां तु सूयेतेजसि पाचयेत्‌ । 
ताम्रपष्टष पिष्टां च सारसेनावसेचयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
शीतं च परिपूतं च स्तन्येन सह संयुतम्‌ । 


सर्पिषश्च भवेद्भागः क्तौदरेण दविगुणं मवेत्‌ । 
तत्काल प्रिपेरालो नेच्रव्याधौ प्रमुच्यते ।। && ॥ 
नेत्रोगमें एक भागी तथादो भाग मधु मिराकर 
केप करने से बारुक तत्कारु रोग से सूक्त हो जाता है ॥६६॥ 


हरिद्रां शङ्कनामि च भद्रयुस्तं च काठकम्‌ । 

पिष्टा व्याघ्रनखं चैव मधुकं चैव भागशः।। ६७ ॥ 

शिरीषबीजं प्रथमं ताभ्यां कुर्वीत पूपिकाम्‌ । 

ताम्रपात्रे सवेलास्ताः सुयतेजसि पाचिताः ॥ ६5 ॥ 

दादशोऽदहि निवाते च नीरजस्काः भरयन्नतः | 

शिलामये ततो भारडे तैलं तां चैव पूपिकाम्‌ ॥। ६६॥ 

श्नातुराख्यथ नणि तैलेनानेन पूरयेत्‌ ! 

व्याधिमाशु णां हन्ति प्रयोगश्चेत्‌ प्रशस्यते ॥ ७० ॥ 

हर्दि, शंखनाभि, नागरमोथा, च्याघ्रनसखी, सुरूहटी 

तथा सिरख के बीज्-यथायोम्य परिमाणे खेकरं पीसकरं 
इनके अपूप ८ पृडे ) बनाये । तान्न के बर्तन म तेर डालकर 
सूर्थ॑के तापमे उन्हें पकाये। १२बे दिनि वायु एवं घि 
रहित स्थान में उन पूप तथु तेल को एक पत्थर के बतंन 
मै रखे । ये अपूप रोगी को खिराये तथा उस तेर के इरा 
रोगी के नेत्रां का पूरण ( आश्च्योतन >) करे! यदि यह योग 
प्रहस्त हो तो मनुष्यो के रोग को शीघ्र ही नष्ट कर देता हे ॥ 

हरीतकीमामलकीं हरिद्र गिरिजामपि । 

मधुकं च समं सवं सलिलेन ्रपेषयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

एतदाश्च्योतनं स॒ख्यं व्याधीनां शमनं हितम्‌ । 

स्थविराणां शिश्चूनां च एतदाश्च्योतनं हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 

हरड, आवरू, द्रूहरिद्रा तथा सुरूहटी सब समभाग 

ठकर पानी से पीसङे ! यह मुख्य आश्च्योतन है । यह नेत्र 
रोगों शो चान्त करता है । यह आश्च्योतन शद्ध पुरषो तथा 
शिश्ये ॐ स्यि हितकर होता है ॥ ७१-७२ ॥ 

हरिद्राशकतीकानामाद्रीणां कषंमावपेत्‌ । 

ताञ्नपात्रे मितं दयात्‌ सारमरयाढकं मितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


खिकरद्थानम्‌ । 
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दशभागावशेषं तु भरद्भ्नियुपसाधितम्‌ । 
शीतं च परिपूतं च सुख्यमाश्योतनं हितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
एक तान्न पत्र मं ताजी हल्दी तथा शकली ( खदगिलः 


नामक मद्दटी ) का एक २ कष रेकर उसे एक आढक 


उप्यक्त वस्तुओं का रस डाख्दे । उसे दु अग्नि पर पकाकर 


दसवां हिस्सा शेष रखे । उसे रण्डा करके नने से सख्य 
आश्च्योतनं प्रयुञ्जीत नेत्रव्याधिविनाशनम्‌ ॥ ६५॥ | भारच्योतन बन जाता दै ॥ ७३-५४ ॥ 

दरहरिदा को सथं के ताप खूब पकाकर ताम्बेकी | 
शिरां पर उसे पीसरे। फिर उससे ताराब का जल | 
मिरारे । ठण्डा होने पर उसे नकर उसमे दूध मिलाकर | 
आश्च्योतन का प्रयोग करे । यदह नेत्ररोग को नष्ट करता है ॥ | 


शकलीकमथाक्षीणां धारयेन्नयनामये । 
म्रीवायापृत्तमाङ्के बा तथा रोगात्‌ भ्रसुच्यते !! ७५॥ 
नेन्ररोर्गो में नेत्र, भीवा तथा उत्तमाङ्ग मे गृद्गिरु मद्री 


फो धारण करे । इससे नेत्ररोगे से मुक्ति हो जाती है ॥ ५५॥ 


आलङ्कतकमूलानि वास्तुकस्य यवस्य च । 
आघृष्य नव (१) एषां तु मूध्नि कुर्वीत कर्टकान्‌ ।(७६॥ 
अक्तिरोगं शिरोरोगं सर्वमेतेन शाम्यति । 
आङ ( हरिता ), कतक ८ निर्मरी बीज ), वधुमा 
खीर जौ के नवीन मूर रेकर तथा धिसखकर उनके वारा सिर 
पर कण्टकाकार चिह्न बनादे । इस प्रयोग से सम्पूणं नेन्नरोग 
तथा ्षिरोरोग शान्त हो जाते है ॥ ७६ ॥ 


बलामतिबलां चैव त्रिवृतां चेव गर्भिणी ।। ७७ ॥ 
सव्ये पाणिपुटे कृत्वा पीडयेन्तमपूवेशः । 
तं रस॑ चतौद्रसंसषटं कण्टमस्याः प्रलेपयेतत्‌ । ५८ ॥ 
कोई गर्भिणी खी चरा, अतिबरा तथा त्रिर्‌ को अपने 
बे हाथमे रेकर दबाकर अच्छी तरह रस निकाछे। 
इस रस में मधु मिराकर उस गमिणी खीके कण्ठ मे रेप करदे॥ 


सपिष्पलीश्वङ्गबेरां हरितालमनःशिलाम्‌ । 

रसाञ्लने ताच्य॑शिलां छुमनाकोरकाणि च ॥ ७६॥ 

सप्रमोऽजर गडस्यांशो मधुना सह पेषितः। 

एषा कल्याणिका नाम सवंरोगरसक्रिया ।। ८० ॥ 

पिप्यङी, आद्रक, हरितक, मनःशिला, तादर्यशषेरोद्धव 

रसाञ्जन, चेरी की कलियां तथा सातवां गुड का अंद्य-इन 
सबको मधु ॐ साथ पीसङरे ! यह सब रोर्गोको नष्टं करने 
वारी कल्याणिका नामक रसक्रिया हे ॥ ५९-८० ॥ 


मरिचं श्ङ्गबेरं च समभागानि कारयेत्‌ । 
द्धिनाऽम्लेन पिष्टा तु ताम्रपद्ं भलेपयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
सप्रान्नं प्रलिप्येव ततो दधा प्रपेषयेत्‌ । 

वर््योऽथ तनुकाः कायो दद्यात्‌ कोतुकमद्खनम्‌ ॥। ८२ ॥ 

मस्वि तथा आ््र॑क को सममाग मे रेकर उह दही तथा 

कौली से पीसकर तान्न के टको पर रेप करदे । सात दिन 
तक उन पर इसी प्रकार रेप रके उन्ह दही के साथ पीसङे। 
उमकी छोटी २ वतिंथां बनाये । इनसे ने््रो मे अञ्जन करना 
चाहिये 1 यह आश्र्यजनक अञ्जन हे ॥ ८१८२ ॥ 







(द ्द्ताः 


मरदुपूर्वमदोषं तु मात्रायुक्तं च भेषजम्‌ । 








ककि कष्दि्छ क ठ छ 8 0 पि 





सादेश्यात्तसछुलीनां (१) च इयां द्ाले भिषक्‌ क्रियाम्‌ । | 


चिकित्सक को चाद्ये कि वह बालक के सिये पहर दुः 
दोषरहित तथा योग्य मात्रा मेँ ओषध का प्रयोग करे ॥ ८३ ॥ 
कटुकीया हि केचित्‌ स्यान्मस्युमे)धुरीयास्तथाऽपरे । 
मदु तस्म उपक्रम्य॑स्तीदणमप्यल्पमाचरेत्‌ । ८४ ॥ 
द्ध रोग बाख्क के लिये कटु ओषधिर्यो का तथा कुष 
मधुर जओषधियो का प्रयोग करते है । बारुकों की गदु जोष- 
धिर्यो के द्वारा दी चिकिसा करनी चाहिये । तीचंण ओषधियों 
का यथासंभव कम प्रयोग करे ॥ ८४ ॥ 


इति वार्योषिदायेदं महीपाय महानृषिः । 
शशंस सर्वमखिलं बालानामथ भेषजम्‌ ॥ ८५॥ 
हस प्रकार महिं कश्यप ने वायो विद्‌ नामक राजा को 
सम्पूर्णं वारको की ओषधियो का उपदेश्च कर दिया ॥ ८९ ॥ 
लोध्रं सयष्टीमधुकं तु पिष्टं 
घृतेन भृष्टं तु निबध्य बसे । 
काथं गुडूच्याः परिमरज्य तप्र 
निहन्ति सर्वाक्तिगतान्विकारान्‌ । ८६ ॥ 
रोध तथा मधुयश्टि को पीसकर धी मे भून खं । उसे वख 
ञ्चं बाधकर गिरोय के गरम २ क्राथ में रुटकाकर शद्ध करर । 
इसके थोग से सम्पूणं नेत्र रोग नष्ट होते है ॥ ८६ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। ८७ । ¢ षक (८४) 
(शति) बृद्रकाश्यपीयायां संहितायां कुक्छणक- 
चिकित्साध्यायखयोदहाः ॥ १३ ॥ 


००००५७०३. "१/१ /.-~ 


एेखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ८७ ॥ ९ ष्क (८४) 
( इति `) बृद्धकाश्यपीयायां संहितायां कक्डुणकचिङ्कित्सा- 


ध्यायस्नरयोदराः ॥ १३ ॥ 
~^ 9/2 | 


अथ विसपेचिकित्मिताध्याय्तुर्द शः । 
अथातो वेसपेचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १॥ 
इति ह्‌ स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 
अव हम विसं चिकित्सा का व्याख्यान करगे । रेखा 
भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । विसपं शब्द्‌ का अर्थं चारो 
ओर फैन हे अर्थात्‌ जो रोग चारो ओर फैकता है उसे विसर्ष 
कहते ह । यह्‌ व्याधि शरीर सें विविध प्रकार से सर्पण 
( भरसार या फेछाव ) करती दै इसख्यि इसे विसर्प कहा 
हे । अथवा चारो ओर से ( सर्वतः ) परिसर्पण (असार ) 


के कारण इसे परिखपं नामस भी कहा जाता है। अर्थात्‌ 


काश्यपसंहिता वां बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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| रोग दो भोर फैकता है अथवा कभी २ चारो ओर परैरने छगता 


ह । यह एक सम्पूणं करीर मे फेरने वारा रोग है । जिसमें 
वातादि ( वात, पित्त एवं कफ >) दोषो के कारण त्वचा, रक्त 
मांस एवं रुसीका-ये चारो दूष्य दूषित हो जाते ईै। 
आयुर्वेद मं इसे प्रधानरूप से निज या दोषज रोग माना गया 
है । एरोपैथी मे इसे ( ए50९5 ) नाम दिया गया है। 
जो कि युख्यरूप सखे आगन्तु रोग माना गया है । ( ऽणु 
५0०००४३ छा फ8006€]9#05 ) नामक जीवाणु इस रोग को उ्यनन 
करने का प्रधान कारण माना गया गया है । स्वचा मँ को$ 
त होने पर यह जीवाणु शरीर में भ्रवेश करताहै। कीर 
त के अतिसूच्म होनेसे हमे कत का ज्ञान नहीं होता 
यद्यपि जीवाणु सूच्म क्षतकेद्रारा ही प्रविष्ट होते है। उस 
अवस्था मे इस रोग को (1010-ए9४":० ) या आयुर्वेद्‌ के 
अनुसार दोषज कहते हैँ । जिसमें हमे रत का स्पष्टरूप से 
ज्ञान हो उसे कतज ( 179८0916 ) कहते हैँ । ये जीवाणु 
त्वचा से भ्रविष्ट होकर शोथ, जरुन, रक्तिमा आदि स्थानिक 
कन्तण उस्पन्न कर देते ह तथा यदि रोग के जीवाणु अधिक 
बरूवान्‌ होते है तो बे रक्त मै पर्हैच कर ज्वर आदि सार्वदच्ि 
रक्ञण भी उत्पन्न कर देते है । यद्यपि आयुवेद मे इसे सुख्य- 
रूप से दोषज भ्याधिही माना है इसीरियि इसके जो 
७ मेद्‌ दिये ह वे भी दोषों क अनुसार ही है। इसी अध्याय 
मे सगे कहा जायगा--वातिकः वैत्तिकशचैव' ** "समुदाहृताः ।! 
तथापि प्रथक्‌ नाम का निदेश न करने पर भी इसके निदान 
मे कहा है--क्षताद्धग्नादथोतिप्टदामच्छेदाद्विषारणात्‌ । अर्थात्‌ 
तत भग्न आदिका उल्लेख किया गया है। इसीग्रकार 
चरक चि.अ. २५ मे भी कहादै। अर्थात्‌ यहां भी दोषज 
कारणो के अतिरिक्त त, वघ ( तीव्र आघात ), बन्ध (कस 
कर पष्टी वाधना ) तथा परतन ( गिरकर चोट रुगना ) आदि 
का स्पष्ट उल्रेख किया गया ह । दस प्रकार स्पष्टरूप से चतज 
भी माना गया है ॥ ९-२॥ 


कश्यपं भिषजां श्रेष्ठमादित्यसमतेजसम्‌ । 
हूताग्रिहो्रमासीनमप्रच्छद्‌ बृद्धजीषकः।। ३॥ 
सूर्यं के समान तेजस्वी, भधिहोत्र करके बडे हुए भिषक्‌ 
रेष्ठ महर्षिं कश्यप से उद्धजीवक ने निर्न श्रश्न पिया ॥ ३॥ 
भगवन्‌ मण्डलीभूतं सक्तं मांसमेव च । 
विदहन्‌ दश्यते व्याधिरशीषिषधषिषोपमः। ४॥ 
दुःसहः सुङ्कमाराणां ङमाराणां चिरेषतः। । 
भगवन्‌ स्पविष के समान यह व्याधि मण्डलीभूत त्वचा 
( तथा स्वचाधित रुसीका ), रक्त ओर मांस को जरती 
हुई सी दिखाई देती हे । यह विदोषकर सुकुमार बाकर्को मेँ 
होता हे । 
वक्तव्य-१. त्वचा-यही स्वचां से स्वचाध्रित रूसीका 
का मी ग्रहण किया जान चाहिये क्योकि विसर्पं की उत्पत्तिमें 


इख रोग का प्रसार दो भकार से हो सकता है । या तो यह | दीष तथा दृष्य सब मिकाकर ७ द्रभ्य होते ह । ये तभी 


विपचिकित्सिताध्यायः १४ सिंलस्थानद । 


३९५५ 





कः के के) 





न ज सथ) ८ म) ० अ 


- पूरे हो सकते है जव दष्यो मै रुसीका को भी गिना जाय 1 | ( फेरना, विस्तार ) करने के कारण यह विसर्पं कदलाता है ॥९॥ 


पेसा न्चरक चि. अ.२१ में कहा हे | २-यहां यह दष्टव्य | चताद्धभादथो हः 
४५ [| 1 त तिष्टादा (= हि रणान्‌ ४ 
हे कि जिस भकार विसं के आरेम कारण वातादि तीन दोष | त्पष्टादामच्छेदाद्विधारणान्‌ । 


तथा व्वचा, रक्त; मांस एवं रुसीका जादि ४ दूव्य अर्थाव्‌ 


७ द्रव्य उसी प्रकार ङो की उत्पत्तिमें भीयेदही सात, 
द्भ्य भाग रेते रेखा माधवनिदान में भी कहाहै। | 


अव प्रशन यह उठता है कि इन दोनो मे फिर अन्तर क्या 
है १ इसका अन्तर भी माधवनिदान के कुष्ट अकरणे मधुः 
कोश्च व्याख्यामं दिया गया है कि.कुष्ट-चिरक्िया वारे, 
स्थिर, निर्व रक्तपित्त वारे दोषो से होते हैँ ओर विस्षप- 
अचिरं विसर्पणश्षीर, प्रवर रक्तपित्त वारे दोषो से होते ईै। 
एवं ऊ मँ गुर्‌ की अवक्ञा ओर चोरी आदि कारण हँ किन्तु 
विसं में नहीं । कुदं आचार्यो के मत मे विलप वातादि 
एक २ दोष से होता है तथा ङु त्रिदोषज ही होता है । यह 


९. 4 * राम्‌ ४५ 
इनमे परस्पर भेद है । ३-छकुमाराणां ङमाराणाम्‌- विखपं | 


सुख्यरूप से छोटे बारूको को होता है ! अथवा फिर ४० वषं 
के बाद्‌ की अवस्थाने होतादहे। बारको मे भी सुख्यस्पसे 


सद्यः प्रसूत बाख्क को भायः होता है । ग के कारण उत्पन्न | 


हुए चत के कारण इसके जीवाणु शिशु के शारीरम प्रविष्ट 
हो जाते हं । 0. ए. एत की अन्तवनप्ट मे मी विसर्पं 
के कारणो मं ङ्खिादहे॥४॥ 

तस्य दारुणरूपस्य दीप्राभिसमतेजसः ॥ ५॥ 

समुत्पत्ति च रूपं च चिकित्सां च महामुने ! । 

वक्तुमर्हसि तन्तवे बालानां हितकाम्यया ॥ & ॥ 

महामुने { वारु के हितकी ष्टिसे जप अग्निके 

समान तेज वारे तथा भयंकर रूप ( रुच्णा ) वारे-उस 
रोग की उत्पत्ति ८ एङ ४१ ००८५९६४ ), रप ( छनण- 
8008 ) तथा चिकित्सा का विस्तार से उपदेक्च कीजिये ॥ 


इति पृष्टः स शिष्येण प्रोवाचेदं महायुनिः। 
दन्लक्रोधाद्भगवतो रुद्रस्यामिततेजसः ॥ ७ ॥ 
संदषटौ्ठपुटस्यौष्ठायदरक्तं प्रापतद्‌ भुषि । 
लोषिताङ्कोऽभवन्तस्माद्रेसपेश्चािसन्निभः ।॥ ८॥ 
तरमाशिदाहिनावेतौ शशं पीडाकृतौ नणाम्‌! 
इस भ्रकार शिष्य हारा रशन किया जाने पर मदहाञुनि 
कर्यप ने उत्तर दिया-असीम तेज वारे भगवान्‌ र्द 
( महादेव ) ने जब दुक्त प्रर क्रोध क्रिया तब कोध से दांतों 
` कै द्वारा हठो के दबयि जाने से उनके हठसे जो रक्त निकर- 
कर भूमि पर गिरा वही रोहिताङ्क (रक्त ) तथा अधिके 
समान तेज वारे विसर्पं रोग के रूप में उत्पन्च हा । इस- 
स्यि ये दोनो सवुरष्यों का दाहं करने वारे तथा अत्यन्त पीडा 
देने वारे दँ ॥ ७-८ ॥ 
विविधं सर्पणादेदे वेसपेतु निरुच्यते ।। ६ ॥ 
विसर्पं की निरकति-श्षरीरे मे नाना रकारं से सरेण 


दष्यम्लमन्दकलुराशुक्तसौवीरकृस्य च !: १० ॥ 
तिलमाष्डुलत्थानां पलार्डोलेशुनस्य च | 
पराम्यानूपौदकानां च मांसानामतिसेवनात्‌ !। ११॥ 
बिरोधिरावेभिष्यन्दपूतिपयुषिताशनात्‌ 1 
दिवरास्वप्रादजीर्णा्च शाकपिष्टान्नसेवनात्‌ \ १२॥ 
विषोपहतवाय्म्बुवख्पानान्नसेवनात्‌ । 
एवमादिभिरप्यनयेुटा वातादयः शिशोः ॥ १३ ॥ 
वं सपं जनयन्त्याद्यु रक्तादीन्‌ संप्रदूष्य तु | 

एवमेव प्रक्ुपितेदौषेद्ं यदा पयः ॥ १४ 

सेवते तस्य तहोषाद्रैसषः संप्रजायते । 


विसं के कारण-क्षत ८ चोट ), अस्थिमम्म अथवा दब 
जाने ( 1५१५५००) से, शरीर ठे छ्रिसी अज्ञ का कच्ची 
अवस्थां कट जने से, वेगो कं धारण करने खे तथा खट्ट 
दही, मन्दकं (जो दही पूरी न जमी हो); सुरा, शक्त 
८ सिरका ), सौवीर (८ निस्तुष जौ से वनाद्‌ हई काजी ), 
उढ्द्‌; डकत्थ, प्याज, रुहसुन, आम्य आनूप ( जलीय 
भूमि से रहनेवाङे ) तथा जोद्‌क (जर मे रहनेवारे-जलचर) 
पञ्युपर्चियो के मांस आदि के अधिक सेचन करने से, विस्र 
भोजनः, गुरु, अभिष्यन्दि (रतो के मार्गो का सेध करनेवाङे), 
पूति ( दुर्गन्धियुक्तं >) तथा पुषित ८ वासी ) भोजन करने 
से, दिन मे सोने से, अजीणं से तथा शाको ओर उडद्‌ की 
पिर आदि से बने इए पदार्थौ के अधिक सेवन से, विषसे 
दूषित इष्‌ वायु, जरू एवं वचर से, जर तथा अच्च के सेवन 
करने से-उप्य्त तथा दूसरे कारणो से दूषित इषु वातादि 
( वात, पित्त, कफ >) दोष वारक के इारीर मे रक्त आदि 
८ रक्त, मांस, स्वचा, रुसीका आदि द्या ) को दूषित करके 
विसपं रोग को उत्पन्न कर देते दै! इसी भकार जव शिश 
परक्कुपित इए दोर्घो से दूषित दघ का सेवन करता है तब 
भी उस दूध के दोष क कारण विसपे रोग हो जाता है १०-१४॥ 
वातिकः पैत्तिकग्यैव श्लैष्मिको दन्द्रजाख्यः ॥ १५ ॥ 
सन्निपाताश्च सेते वेसर्पाः समुदाहताः। 


विसर्पं क भेद-+-वातिक, र-येत्तिक, द-श्केष्मिक, 
४-९५-६ इन्द्रज तीन ८ बातपेत्तिक, वातररुष्मिक, पित्तश्से- 
ष्विक ) ५ सा्निपाविक। इस प्रकार ये ७ विसर्प होते हँ ! चरकं 
म तीनो इन्द्ज विसर्पौ के नाम क्रमशः आग्नेयविसपे, अन्थि- 
विसं तथा कर्दमविसरपं दिये है ॥ १५ ॥ 


न विना रक्तपित्ताभ्यां वेसर्पो जातु जायते ॥ १६॥ 
रक्ताश्रयो रक्तमवः पित्त रक्ते व्यवस्थितम्‌ । 
तस्माद्रक्तावसेकोऽच्न भेषजं परमुच्यते ॥ १७ ॥ 
बलकालवयोदोषदेशदेदव्यपेक्तया 1 


६२६ 





शक्त तथा पित्त के बिना कभी विसर्पं नहीं होता है । यह 
( विसं ) रक्तं के आध्रित होता है तथा रक्त से उन्न होता 
है । ओौर पित्त मी रक्त में स्थित होता है। इस स्यि इसमे 
रोगी ॐे वरू, कारु, अवस्था, दोष, देश तथा शरीर के 
अनुखार रक्तमोक्षण करना श्रेष्ठ चिकित्सा की गड हे । चरक 
चि. अ, २१ नै कहा है--रक्तपित्तान्वयेः अर्थात्‌ अस्येक विसपं 
मै र्त एवं पित्त का अनुबन्ध होता है । इसी से भागे कहा 
हे --“रधिरस्यावततेकं च तद्धयस्याश्रथसंरितम्‌ः अर्थात्‌ इसमें 
रुधिर का अवसेचन ८ रक्तमोकच्तण » हितकर होता हे क्योकि 


रुचिरं ( रक्त ) विसर्पं का आश्रय कहा गया है । दूषित रक्त- 


रूपी आश्रय के नष्ट हो जाने से विसं भी नष्ट हो जायेगा ॥ 
लक्तणान्यव ऊध्वं तु प्रवच्याभ्यनुपू्वेशः ॥ ८ ॥ 
अव मँ ्त्येक विसं के क्रमश्चः पृथक्‌ २ क्षण कटगा ॥ 
देतभिः पूर्मुददिषेयदा भकुपितोऽनिलः। 
रक्तादीन्यभिदूष्याश त | १ ६ | 
( इति ताडपन्नपुस्तके २६४ तमं पत्रम्‌ ) 
जब पूव निर्दिष्ट वातप्रकोपक हेतु के कारण घायु 
प्रकुपित होकर रक्त भावि ( रक्त, मांस, स्वचा तथा रसीका 
आदि दुर्यो ) को दूषित करता हे तब शीघ्र ही विसर्पं रोग 
उरपन्न हो जाता हे । | 
वरूष्य--यहां आचार्यं ने विसपं की त्रिदोषजता बत- 
छाने ॐ लिय ही रुक्त, उष्ण तथा पूरण-ये तीन कारण 
दिये ह 1 रूइता से वायु, उष्णता से पित्त तथा पूरण ( पेट 
भर कर अन्न खाना ) से कफ के संसगं की ओर संकेत किया 
गया है ॥ १९ ॥ 
वातर्तञ्चर ' " "`" -स्फोरटाश्चेष न" "येत्‌ । 
वातिक विसं क छक्तण--उसके शरीर मे वातस्क्त, ज्वर ˆ" * 
तथा स्फीट (फोडे). ` आदि हो जाते हैँ । चरक चि.अ.२१मे 
निम्न रक्षण दिये दै--्रमदवशुपिपासानिस्तोदशाङ्गमर्दोदेन- 
कम्पञ्वरतमककासास्थिसन्धि मेदविषश्टेषणवमनारोचकाविपाकाश्चक्षुषो- 
राकुरुव्वमस्लागमनं पिपौलिकासंचार इवं चाङ्गेषु, यस्मिश्वावकाशच 
विसर्पोऽलुनिसप॑ति सोऽवकाशः इयावारुणावमासः शधयथुमान्‌ 
निस्तोदभेदश्रुायासस्ंकोचहषैस्फुरणेरतिमाच्ं प्रपीड्यते, अनुपक्रान्त- 
श्रोपचीयते शीघप्रभेदैः स्फोयकैस्तनुभिररुणामेः श्यातरैवां तजुविषम- 
दारुणाद्पाखवरैविबद्धवातमूत्रपुरीषश्च मवति, निदानोक्तानि चास्य 
नोपशेरते विपरीतानि चोपैरत इति वाततविसपैः॥ ` 
उर्ध्वाधःशुद्धदेहानां बहिमांगांशिते मले । 
` आदितश्ाल्पवोषाणां क्रियां छयांदिमां मिषक्‌॥ 


दोषो के बहिमारगाधरित होने पर तथा प्रारम्भे दोषो के 
धद्प ( कम शक्तिवारे ) होने पर रोगी के शरीर का ऊर्ध्व 
एवं अधः शोधन ( वमन विरेचन द्वारा ) करके वैद्य को निम्न 
चिकिस्खा करनी चाहिये ] 





१. अस्या एकं पत्रं खण्डितं त।डपघरपुस्तके । 


काश्यपस्ता वा बृद्धजीवकोयं तन्त्रम्‌ । 





[ विसपंचिकिरिसिताध्यायः १४ 
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वक्तम्य-रोगो का बाह्यमागं चरक सु. अ, ५१ निम्न 
दिया है-तत्र शाखा रक्तादयो धातवस्त्वक्‌ च, स बाह्यो रोगमार्म 
लङ्खयित्वा यथाकालं कषायेः समुपक्रमेत्‌ 
प्रदैः परसिषिकैश्च स्तेहेरभ्यञ्जनैरपि ॥ 
र| धै मौ 
रक्तावसेकेः पथ्येश्च पानान्नौषधसेवनेः | 
रोगी की उचित कारु में रुघन करने के बाद्‌ कषाय, 
प्रदेह (रूप), परिषेकः, स्नेह, अभ्यङ्ग, रक्तमोक्षण तथा पभ्यका- 
रक पान, अन्न एवं जौषर्धो कै द्वारा चिकित्सा करनी चाये ॥ 
यातवेसर्पिणं पू्ेमुबन्धयिरोषतः ॥ 
पुराणं ्रपुराणं वा कौम्भं वा पाययेद्‌ धृतम्‌ । 
बातविसपं में परे अदुवन्ध की विरोषता के कारण 
पुराण, प्रपुराण जथवा ऊुम्भसपिं का प्रयोग करना चाहिये । 
वक्तन्य-पुराण घृत के विषय में प्राचीन आचार्यो मेँ क 
मतभेद दिखाई देता हे । ऊद खोग पुराण धृत का काल एक 
वषं का, कुछ १० वषं का तथा कु १५ वर्षं का मानते &। 
कुम्भसर्पि--चक्रपाणि इसका कारु १० वषं मानते हैँ । योग- 
रल्ञाकर मे १०० वर्षं का कहा गया है तथा सुश्रत सू. अ, ४५ 
मै ११ से रेकर १०० वषं तक का पुराना घृत ऊम्भसपिं ओर 
उससे अधिक पुराने घृत को महाध्रत कटा गया है ॥ 
तैलं सलबणं चास्य ्तिप्रमभ्यज्ञने हितम्‌ ॥ 
भारनालेन सुरया बलया वा विपाचितम्‌ । 
कांजी, सुरा ( मद्य ) अथवा बखाके द्वारा पकाये इप्‌ 
तेर मे ख्वण डारुकर उससे श्ञीघ्र ही रोगी का अभ्यङ्ग 
( मालिक >) करना चाहिये ॥ 
मधुकस्य च कल्केन गुड्च्या खरसेन च ॥ 
तुस्यचीरं पचेत्तंलं तदस्याभ्यञ्जने हितम्‌ । 
अथवा मुरुहटी के करक तथा गिरोय के स्वरस म समान 
मात्रा भँ दूध डारुकर तेरु सिद्ध करना चाद्ये । इस तेर का 
अभ्यङ्ग करना हितकारी होता हे 
म 9 प्‌ > € 
बलां रासना इदत्यौ हे वर्चीवं सपुननेवम्‌ ॥ 
पाटलां सुरी चेव मुकं देबदारुकम्‌ । 
पिष्टा विषक्त दघ्ना च तेलमभ्यञ्ने हितम्‌ ॥ 
बरा, रास्ना, दोना जहती, वचींव, पुननेवा, पाटरू, 
सुषवी (कारा जीरा); सुरुहटी, देवदाङ--इन सबको पीसकर 
तथा दही के साथ पकाकर तेरु सिद्ध करे ! यह तेर अभ्यङ्ग 
मे हितकर होता हे ॥  _ 
बिल्वाभिमन्थकाश्मयश्योनाकेरण्डपाटलेः। 
पयसा चाम्बुना वाऽपि शतेन परिषेचयेत्‌ ॥ 
विद्व, अध्चिमन्थ (अरणी), कारमयं (गम्भारी), श्योनाक 











१. उञ्मगन्धं पुराणं स्याददयषषंस्थितं शतम्‌ । राक्षारसनिमं गीतं 
 प्रपुराणमतः परम्‌ ॥ स्थितं वषेरातं शरेष्ठं कौम्भं स्पिस्तदुःव्यते । 
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(अरह्ध-पाढल ), प्रण्ड तथा पाररा-दन्हें दूध तथा जट 
मे सिद्ध करके काथ वनाये । इससे परिषेचन करं # 
यषः पथसि निवांतेरतसीतिलसषैः 
तीरपिष्टःप्रलिम्पेद्रा बातवैस्पपीडितम्‌ ॥! 

वायुरहित स्थान मँ अरूसी, तिरू तथा सरसों को पानी 
मं पकाकर पुनः दूध में पीसकर वातविसपं के रोगी को रेष 
करना चाहिये । 

वक्तव्य-- विसर्पं में रेप करते इण निम्न वार्त का अवश्य 
क्ष्यान रखना चाहिये । १-ग्रदेह ( रेप ) सम्प्रसादन (रोग 
अथवा जीवाणुनाश्क या पि्तल्ामक ›) होने चाहिये । २-र्ेप 
को थोड़ी २ देर बाद बदरू कर नया ल्गा देना चाहिये। 
३-रेरपो को बिना धोये उतार करं पुनः पतर रेप र्गाने 
चाये । $-श्ररेप सम होना चाहिये । न बहुत रसिनिग्ध एवं 
रक्त होना चाहिये तथा न अस्यन्तं दरव एवं धन होना 
चाहिये । हाथ के अंगूडे की चौड़ाई के तीसरे भाग जितना 
घना रेप होना चाहिये । ५-वासी रेप न रुगवे ! एक बार 
खगाये हुए रेप को दोबारा न रूगावे । &-रेप को कपडे पर 
नहीं र्गाना चाहिये 1 अन्यथा गमी के अन्दर स्कं जने से 
रण का स्वेदन करके क्लेदं, शूर, पिडका तथां कण्डू आदि 
उश्पन्न हो जाते है । ७-पहरे ठेप को उतारे विना ही उसके 
ऊपर दृखरा रेप नहीं करना चाहिये । ८-रेप बहुत पतला 
तथा बहुत ग्प्रढा मी नहीं करना चाहिये । ( देखिये चरक 
चि. अ. २१) ॥ 


सुषवीं सुरभीं राखां वर्चविं सपुननेवम्‌ । 
एकाष्ठीला पलाशं च देषदारं च पेषयेत्‌ । 
जलेनाम्तेन बा तेन लिग्धोष्णेन प्रतेपयेत्‌ । 
सुषवी ( कारा जीरा ), सुरमि (खुगन्धवृण अथवा रार), 
रास्ना, वर्चीव, पुननैवा, एकाष्टीखा ( चकचुत्त ), पराञ्च तथा 


देवदार्‌--को जर अथवा कांजी से पीस रे । स्निग्ध एवं उष्ण 
करके उसका रेप करना चाहिये ॥ 


तिल्वकेन त्रिब्रतया नील्तिन्या वा प्रथक्प्रथक्‌ | 
विपकं पाययेत्‌ सर्पिः समस्तैवां षिरेचनम्‌। 
ति्वक ( कोश ), नित्‌ तथा नीकिनी ( नीर )-इनसे 
धथ २ अथवा सम्मित श्रुत पकाकर पियं \ यह विरेचन 
कराता हे ॥ 
आभिः क्रियासिः प्रशमं न प्रयाति यद्‌ाऽनिलः ॥ 
* स्वभ्यक्तं स्वेदयेदसखेवेशवारेण वा पुनः। 
उप्युं्त सम्पूर्णं क्रियां से भी यदि चायु शन्त न हो 
तो न मद॑न करके गरम कपडे अथवा वेकावार 
क हारा स्वेदन करना चाये । वेसवार--मांस मं से अस्थियां 
निकार कर उबारु कर पीस रँ! उसमे पिप्पली, सट, | 
गुड तथा घी मिराकर पुनः पकाय । इसे वेश्शवार कते है ॥ 


` उ्ताभिराभिः ज्िग्धाभिः पायसैः कृसरेण बा ॥ 


ज 0 0 0 0 न व 


खिलस्थानम्‌ । 
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शष्कमूलककल्केवा कल्कैः शोभाञ्चनस्य षा । 

सुखोष्णैः प्रदिहेदे नं नात्युष्णं वाऽऽचरेद्विधिम्‌ ॥ 

स्वेदैः प्रशान्ते निले प्रकुप्येत्‌ पित्तमम्निवत्‌ | 

यथा न च प्रदुष्येत पित्तं वायुख शाम्यति ॥ 

तथा भिषक्‌ प्रयुञ्चीत वातपित्तहरं छ्छ्याम्‌ ॥ 

उप्यक्त स्निग्ध वर्यो अथवा सुखोष्ण ( इषदुष्ण ) पायस 

( दुध चावरछो की वनी इदं खीर ), छश ८ विर, चावङ 
तथा उड्द्‌ की खिचडी ), सुखी इदं मखी का करक अथवा 
सहिजमे की कर्क का रेप रुगाना चाहिये । परन्तु ये रेपं 
अत्यन्तं उष्ण नहीं रगाने चाहिये । उपयुक्त स्वेदो के वारा 
वायु के शान्त हो जाने पर अघ्नि के समान पित्त प्रकुपित हो 
जाता है । चिदिस्सक को इस प्रकार की वात एतं पित्तनाद्लक 
चिष्धिस्सा करनी चाहिये छि जिससे पित्त का प्रकोप नहो 
तथा वायु की शान्ति हो जाये ॥ 

पैत्तिके तिक्तकं सपिरक्तं रचिकित्सिते । 

निरामं पाययेदधेयः सिग्धं ज्ञात्वा षिरेचयेत्‌ ॥ 

पैत्तिकं विसं शी चिकित्सा--रोगी को निराम (आम- 

रहित-भाम कां पाचन हो जाने पर ) हो जाने पर वेद्य ज्वर- 
चिकित्सा मे कहा हुभा तिक्तक घृत पिङाये । तथा इस घृत 
के छह्वारा स्नेहन होजाने पर उसे विरेचन देवे । चरक चि. अ. 
२१ भी रेखा कहाहि॥ 


चन्दनं पद्मकोशीरं तथा चन्दनसारिाम्‌। 
मृद्टीकों च विदारीं च कारमर्याणि परूषकम्‌ ॥ 
वासाश्तं पिवेदेतद्रेसपेञ्वरनाशनम्‌ ॥ 
चन्दन, पश्राख, खख, रक्तचन्दन, सारिवा, सुनक, 
विदारीगन्धा, काश्मयं ( गंभारी ), फारुसा--इरन्ै बांसे के 
साथ पकार काढा बनाकर पिङाये । यह विसं ज्वर को 
नष्ट करता हे ॥ 
उशीरं मधुकं द्रां काश्मयांस्युत्पलानि च । 
करोरुकामिष्षुगस्डं परूषकफलानि च ॥ 
पू्वेकल्पेन [* = € 
ल्पेन पेयानि उ्वरवेसपंशान्तये । 
खस, सुकहवी, सुनक्छा, गंभारी, कमक, कसेर, इद्कगण्ड 
( काक्ञतृण ) तथा फालसा-दन्दँ भी उपर्य विधिसे ही 
पकाक्छर विसर्पञ्वर को शान्त करने के छ्य पिलाना चाये ॥ 
कैरातं मधुकं लोधं चन्दनं सबिभीतकम्‌ ॥ 
पद्मोत्पलं नागपुष्पं नागरं खदुरालभम्‌ । 
निष्काथ्य शीतं मघुना पेयं वेसपंशान्तये 1! १६ 





(४) अतघतण्डुलो धौतः परिशष्टो तेन च । 
. खण्डयुक्तेन दग्धेन पाचितः पायसो मवेत्‌ 
(२) तण्डु दालिसंमिशरां कवणादरकरदियुमिः । 
संयुक्ताः सरिकः सिद्धाः इशरा कथिता इुधैः ॥ . - 
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चिरायता, सुह, ञुरुदटी, छो, स्कचन्दन, बहेडा, श्वेतकमर, 
नीर कमल, नागकेसर, सोठ, इराख्भा ( जवासा )-इन सब 
का क्राथ बनाकर दण्डा करके उसमे मधु मिराकर विसं की 
शान्तिं के लिये पीना चाहिये ॥ 

पटोलं चन्दनं मूवां गुडचीं कटुरोहिणीम्‌ । 

मुस्तां पाटां सयष्टीकां पूथकल्पेन पाचयेत्‌ ॥ 

पटोरू ( परवर ), चन्दन, मूर्वां ( मोरबेर ), गिरोय, 
कुटकी, मोथा, पाठा, मघुय्ि-हन सबको उपयुक्त विधि से 
पकाकरं पकाना चाहिये ॥ 

व्याघातकं हरिद्रे हे कुटजं कटुरोहिणीम्‌ । 

चीं + # 

गाड्चीं मधुकं चैव चन्दनं चेति तत्‌ पिबेत्‌ ॥ 

व्याघातक ( अमरूतास ), हरि, दार्हरिद्रा, करज, 
कुटकी, गिलोय, सुखुहदी तथा रक्तचन्दन--इन सबका काथ 
बनाकर पीना चाहिये ॥ 

वक्तव्य--यहां “याघातकः के स्थान पर “्याधिघातकः 
पाट हो तो संगत प्रतीत होता है। इसी ॐ अनुसार उप्यक्त 
अर्थं करिया गया हे ॥ 

पिचुमन्दं पटोलं च दार्वी कटुकरोहिणीम्‌ | 

गदधचीं मधुकं चेव चन्दनं चेति तत्त्‌ पिबेत्‌ ॥ 

नीम, पटोढ, द्रुहर्दी, कुटकी, गिरोय, युरुहटी तथा 
रक्तचन्दन--इनका क्राथ बनाकर पीना! चाहिये ॥ 

पितुमन्दं पटोलं च दावं कडुकरोदिणीम्‌ । 

त्रायमाणां सयष्टीकां पिबेदेसपेशान्तये " 

नीम, पोरु, दारहर्दी, ऊरी, जचायमाणा, सुरुहटी- 
इनका क्राथ बनाकर विसपें ज्वर की शान्ति के चयि 
पीना चाहिये ॥ 

पटोलनिम्बमुस्तानां चन्दनोशीरयोरपि । 

सस्तकामलकोशीरसारिवाणामथापि वा॥ 

दद्यात्‌ कषायं पानेन पित्तवेसपंशान्तये । 

पटोलसुस्तामलकश्वतं बा सघृतं पिबेत्‌ ।॥। 

१, पटोरू, नीम तथा मोथा र, चन्दन जोर खस अथवा 
इ. नागरमोथा, आंवला, खस ओर सारिवा का कषाय पिराना 
चाहिये 1 ये पित्त विसपं को शान्त करते है । अथवा पोर, 
नागरमोथा जीर आंवरेके काथं एत डाङूकर पिकानाचाहिये॥ 

उदुम्बरत्यङ्मधुकं प्रियङ्गवो नागकेशरम्‌ । ` 

पद्मोत्पलानां किञ्चल्कं प्रदेहः सघृतो हितः ॥ 
.. ' गरूर की छार ( अथवा उदुम्बर जौर स्वक्‌-दारचीनी ), 
सुरही, षरुप्रियङ्ख, नागकेसर, कमर तथा नीरुकमलर के 
किञ्जर्क ( केसर-पराग-( अण्ण ५ }-दनके चण मे धरत 
मिलाकर प्रदेह ( प्रेष ) करना चाहिये ॥ 


अश्त्थोदुम्बरप्लक्तवटवेतसजाम्बवैः । 


कश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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तरग्भिः सुपिष्टेयलेपः शतधौतधृताष्टतैः 
पीपर, गुरुर, प्रत्त ( पिरुखन ), बड़, वेतस्‌ (बैत) 
ओर जामुन के दृत की छार को अच्छी भ्रकार पीसकर शत. 
धोतधृत में मिराकर रेप करना चाहिये । 
वक्तन्य--१०० वार खण्डे पानी सँ धोये हए घृत फो शत 
धौतध्रत कहते है ॥ 
शा(क)कुभोदुम्बराश्वत्थघटलोध्रसचः समाः| 
वेतसत्वक्‌ सशाद्का नऽ ` "` “ˆ * ` पेषयेत्‌ 
सहविष्कः प्रलेपोऽयं दाहरागनिवारणः 
अञ्न, गूलर, पोपरु, बड़, रोश्र, वेतस्‌ (वेत ) तथा 
शाक ८ पद्यकन्द्‌-कसेर >) इन सबको पीसकर धृत फे साथ 
भ्ररेप बनाये यह दाह एवं राग ( राङिमा-( २,९१०९७ ) को 
दुर करता हे ॥ 
उशीरं चन्दनं चैव शाडवलं शङ्खसुत्पलम्‌ ॥ 
वेतसस्य च मूलानि प्रदेहः स्यात्‌ सतर्डुलः। 
खस, रक्तचन्दन, दूवा, शङ्खपुभ्पी, कमर तथा वेतसू- की 
जडो को चावरछो के साथ पीस कर रेप करना चाहिये ॥ 
ह्रीबेरं चन्दनोशीरं मद्धि्ठां कमुदोत्पलम्‌ ॥ 
शारिवां पद्यकिञ्ञटकं प्रलेपनमनुत्तमम्‌ । 
हीबेर ( नेत्रबाखा ), रक्तचन्दन, खस, मंजीट, कमर, 


नीखकमर, सारिवा तथा पद्यकेसर-इनको पीसकर उत्तम 
भङेप बनाया जाता है ॥ 


विदारीं चन्दनोशीरं तथा चन्दनसारिाप्‌ ॥ 

मधुकं दीरशुक्लां च दद्या(दा्तेपोनं भिषक्‌ | 

विदारीगन्धा, रक्तचन्दन, खस, चन्दन, सारिवा ( कृष्ण 
सारिवा ), सुखुहटी तथा करीरशुक्छा ( खिरनी अथवा भूमिः. 
कूष्माण्ड )-इनको पीसकर रेप करं ॥ 

तालीशं पद्मकोशीरं मञ्जिष्ठां चन्दनटहयप्‌ ॥ 

प्रपौण्डरीकं मधुकं प्रलेपो दाहनाशनः । 

तालीश्च, पश्माख, खस, मंजीट, श्वेत चन्दन, रक्तचन्दन, ` 
पुण्डरीक, मुरुहदी-इनका रेप दाह को शान्तकरता हे ॥ 

सुक्ताशङ्खभलेपेश्च शक्तिस्फाटिकगेरिकेः ॥ 

सघृतः प्रदिहेदेनं समस्तेर्लाभतोऽपि वा । 

मुक्ता ( मोती ) जौर शङ्क अथवा युक्ताशक्ति, स्फटिक 
ओर गरु इन्हें पथक्‌ २ भिराकर अथवा इनमे से जो द्भ्य 
मि सके उने परस्पर रेकर घीके साथ मिराकर रेप 
करना चाहिये ॥ 

कदलीङ्कशकाशानां तथेव नड(ल)वेत्रयोः ॥ 

मूलानि चन्दनोशीरं पद्मकषंभजीवक्‌ । 

करुमुदोत्वलप( चराणि मू ) बांसौगन्धिकानि च । 

सृणालव्रिशशाद्धकणशोले(शाली) ष्चुवालिकाः। 





विसपंचिकिस्साध्यायः १४ ] 


खिरस्थानम्‌ । 
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परपौर्डरीकं मधुकं तालीशं सकशेरुकम्‌ ॥ 
दष्चुवेतसमूलानि सानन्ताः हीरिणां तचः | 
शतावरी समञ्ञिष्ठां ऊम्भीकामिति संहरेत्‌ ॥ 
संलोद्येतानि मतिमान्‌ वासयेत्‌ सलिले निशि । 
रसं तमथ निसखाव्य परिषेकं तु दापयेत्‌ ॥ 
कदरी ( केका ), कुश, काश, नर ( नडा ) तथा वेतस्‌ 
( बत >) की जड़ ओर रक्तचन्दन, खस, पश्चाख, ऋषभक, 
जीवक, कुमुद्‌ ओर नीरूकमल के पत्ते, मूर्वा ८ मोर बेरु ), 
सौगन्धिक ( रार कमर ), खृणारू, विहा, शाटक ८ कमल- 
कन्दु ), तृण ( गन्धतृण ), शारि, इ्ठबाछ्िका ( कोकिराक्त- 
ताकमखाना ), पुण्डरीक, सुरुहरी, ताटीक्, कसेर, इछ णवं 
वत की जड, अनन्ता, ीरीबररलो' की छार, शतावरी, मंजीठ, 
ङम्भीका (रक्तपारला)-इन सर्बोको राये 1 ओर इनका यवकुट 
चूण करके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति रात्रि सँ शीतर जर मे डाक वे । 
भ्रातः कारु उन सवच्छो निचोड़ कर उनका रस निकार रे। 
उसके हारा परिषेक करना चाहिये ॥ 
घृतं वा विपचेदेभिग्रक्ञणं पयसां सह । 
एतेनैव कषायेण पयस्तुल्यं पचेद्भिषक्‌ ।! 
चतुभागावशि्टं च खजनाभिभ्रमन्थयेत्‌ । 
तच्नोत्थितं धृतं भूयः पयसाऽष्टगणेन तु ॥ 
कल्कैः पयस्यामघुकचन्दनानां विपाचितम्‌ । 
अभ्यङ्ग भोजने पाने ददयादवेसर्पनाशनम्‌ ॥ 
घतेन परिषेक्त 9७99० कक कक न्तर | 
अथवा उपर्युक्त ओषधिर्यो के साथ ही धृत सिद्ध करे। 
इसमें इस कषाय के बरावर ही दूध डाकू दे! चतुथोश्च रेष 
रहने पर उसे उतार कर खोचे से खुब मथ दे! इस्र भरकार 
तैयार हए छत को पुनः आढ गुने दृध ठथा पयस्या (जीवन्ती 
या क्ीरकाकोरी ), ुरुहरी 
धकाये ! घृत सिद्ध होने पर अभ्यङ्ग ( मारिक्च ), भोजन त्था 
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ओौर रक्तचन्दन के कल्क से| 


मेँ दाह हो तो शीरोरथ सपिं ( दृध से निकरे हए दृत ) का 
रेप करना चाहिये ॥ 
सदाहराम(ग)पाके तु श्वयथौ विप्रसपंति ॥। 
अन्तर्विश॒द्धेहानां जलौकामिषरेदमक । 
(इति ताडपत्रपुस्तके २३६ तमं पत्रम्‌ ) 
निःखाव्य दुष्टं रुधिरं कुर्याद्रक्तप्रसादनम्‌ ॥ 
सृतैः चीरिणं कल्कैयेथोक्तैः शीतलैरपि । 
यदि विसपं रोगे दाह (जलरून ), राग ( खलिमा- 
६60८688 ) तथा पाक ( पकना-ऽपएएण्ऽ्०० ` हो तो रोगी 
के दारीरं का वमन, विरेचन आदि के द्वारा अन्तःक्ोधन करके 
जरीका (जोक-.€€-0०5; के द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये । 
तथा दूषित रक्त के निकर जाने के वादु उपर्युक्त शीतर कीरी- 
बरतो की चारु के कल्क से घी मिराकर रक्तप्रसादन करना 
चाहिये । अर्थात्‌ दुषित रक्त के निकर जाने के बाद्‌ शेष रक्त 
का प्रसादन करना चाहिये ॥ 
आदितः श्लेष्मवरसर्प वमनं संप्रकनल्पयेत्‌ ॥ 
लङ्कनं बाऽल्पदोषाणां ततः कुर्यादिमां क्रियाम्‌ । 
श्रेष्मिक विसं की चिङकित्सा-श्केप्मिक विसर स प्रारंम 
मं रोगी को वमन राना चाहिये अथवा यदि क्षरीर मे दोष 
कम हा तो रुङ्खन कराकर निम्न चिङ्धित्सा करनी चाहिये । 
अर्थात्‌ यदि दोष अधिक हों तो परे चमन करा रना 
चाहिये । परन्तु यदि दोष अधिक नरोतो वसन करने की 
| आवश्यकता नहीं होती हे अपितु रुङ्कन कराकर प्रारंभ से ही 
| उसमें निम्न चिकित्सा की जा सकती है ॥ 


| शस्ता पाठां हरिद्रे दे छुषठं तेजोवतीं वचाम्‌ ॥ 
| शाङ्गि्ठं त्रिषठलां मूर्वांमग्नि हैमवतीसपि । 


ध 


वत्सकातिविषे चैव तथा कटुकरोदिणीम्‌ ॥ 
निष्काथ्य पाययेदेनं पिष्े्तैश् प्रलेपयेत्‌ । 
मोथा, पाटा, हस्दी, दाखल्दी, इष्ट, तेजोवती ( ज्योति- 


पान मेँ भयोग करे । यह श्रत विसर्पं को नष्ट॒करता है ! इस | ष्मती-मारकंगनी ), बच, ङ्गा (काकजङ्घा या काकमाची), 


घत के वारा परिषेक भी करना चाहिये ॥ 
यष्टीमघुकतोयेन ज्तीरेणेश्ुरसेन बा ॥ 
वटादिवल्कतोयेन शीतेन परिषेचयेत्‌ । 
मुरही के क्राथ, इद्वरस अथवा वड्‌ आदि की छार के 
क्राथ को ठंडा करके उससे परिषेक करना चाहिये \ 
भरदिहेद्ठा बटादीनां कल्केन सघृतेन तु ॥ 
तथा सदहस्रधौतेन (शतधौतेन) वा पुनः । 
सर्पिषा प्रदिहेदेनं दाहे चीरोस्थितेन वा| 
वड्‌ आदि फे कल्क मे दत मिराकर अथवा सहखधौत 
या कशतधौतत घत का छेष करना चाहिये । अथवा यदि विसं 
(१) त्य्मोधोदुम्बराश्वत्थपारीषप्लक्षपादपाः 
पद्चैते क्षीरिणी वृक्षाः; ७७००००७ ०९८७ ॥ 
७२ का 


तनिषुका, मूर्वां ८ मोरबे ), अभि ( चित्रक ); हेमवती 
( स्वणैकीरी या श्वेत बच ), इन्त जो, अतीस, ऊटकी-इन 
सवका क्वाथ करके रोगी को पिराये तथ! इन्हीं को पीसकरं 
श्षरीर पर रेप करे ॥ 
आरभं सोमवल्क कुटजातिषिपे घनम्‌ ॥ 
पाठां मू सशार्खठां ष्ठं च तरिपचेद्धिषक्‌ । 
तत्कषायं पिवेत्‌ काले सुपिषटस्तेश्च लेपयेत्‌ ॥ 
तेनास्य कण्टः कोटठानि शोषश्चाश॒ प्रशाम्यति । 
अभल्ताख, सोमवल्क ( शेत खदिर अथवा कदं कायण 
या करञ्ज का भी अहण करते ई ), कुटज, अतीस, नागरमोथा, 
पाठा, मूर्वा, श्षाखिषठा तथा कुष्ट इन सबको पकाकर कषाय 
बनाये ! उचितं कारु मे इस कषाय को पीना चाके तथा 
इन्दं आओोषधियो को जच्छ तरह पीसकर छेप करना चाहिये । 


२३० 


कारयपसंहिता वा बृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 


[ विस्पैचिकित्साध्यायः १४ 








हस भ्रयोग घे विसपं मे कण्ड्‌ ( खाज ), कोठ ( मण्डर- | अथवा परश्च ( डाक ) की भस्म (राख) 


र्मरोग विरोष › तथा शोफ क्षीघ्र ही शान्त हो जाते है । 
वक्तव्य--कोटठ यह एक्द्ररोगान्तर्गत चर्मरोग है । इसका 
लक्षण निम्न है--असम्यग्यमनोदीणैपिन्तदरेष्मान्ननियहैः । मण्ड, 
लानि सकण्डूनि रागवन्ति वहति च ॥ उत्कोठः सानुबन्धस्तु कोठ 
इत्यभिधीयते ॥ इसे ए४ण०० कहा जा सकता हे॥ 
श्तं वाऽप्यमृताश्र्टीपपेटेः सदुरालमैः॥ 
पिवेत्‌ कषायं मधुना वैसर्पञ्चरपीडितः। 
विंसपे स्वर से पीडित रोगी को गिलोय, सट, पित्तपापडा 
तथा हुरारुमा ( जवासा ) के कषाय मँ मधु मिराकर 
पिलाना चाहिये ॥ । 
त्रिफएलोशीरमस्तानि एरर्डं देवदार च ॥ 
निष्काथ्य परिषेक्तव्यो निम्बपत्रोदकेन वा | 
त्रिषफरा, खस, नागरमोथा, एरण्ड तथा देवदार के क्वाथ 
अथवा नीम के पर्ता के क्वाथ से परिषेकं करना चाहिये ॥ 
शियुसकसुर्सास्फोटकालमालफणिऽमकैः || 
साटरूषैः शतं तोयं प्रदधयात्‌ परिषेचनम्‌ । 
खदिरेदकसेको वा गोमूत्रेणथवा दितः ॥ 
सदिजने की छार, तुरुसी, आस्फोट ( आक ), कालमार 
( कारी तुसी ), फणिज्छक ( तुख्सी मेद्‌ ) तथा बसि का 
क्वाथ बनाकर उसका अथवा खदिर के क्वाथ या गोमूत्र का 
परिषेचन करना चाहिये ॥ 
गृहधूमं हरिद्रे ढे मालतीपल्ञवानि च ! 
विडङ्गं दे हरिद्रे च पिप्पल्यस्तललरिडका{?) ॥ 
युस्ताऽमृतां हरिद्रे दरे पटोलारिषटपल्लवाः। 
कुटजातिविषे मुस्तं ष्ठं चेति प्रपेषयेत्‌ ॥ 
आगारधूमं रजनीं सेन्धवं च प्रलेपनम्‌ । 
श्लोकाधेविदहिता ह्येते योगाः स्वत्पधृतायुन्विताः॥ 
प्रदेहा प्रयोक्तव्याः शोफकण्डूसंजापहाः ! 
१, गृहधूम, हस्दी, दारुहर्दी तथा चमेखी के पत्ते। 
२. वायविदङ्ग, हरदी, दारहल्दी, पिप्पकी, तरुरुण्डिका (१ ) 
द नागरमोथा, गिरोय, हल्दी, द्‌रहल्दी; पटोल ( परव ) 
तथा नीम के पत्ते । ४. ऊुटज, अतीस, नागरमोथा ओर ऊट । 
५. आगारधूम ( गुहधूम ), हरदी तथा सैन्धव । आपे शोको 
के द्वारा कहे इए उपयुक्त योर्गो मे थोड़ा घी मिराकर भ्रदेह 
(रेप) के रूप मं प्रयोग करने चाहिये । ये विसर्पदकी क्ञोफ 
(8०६ ), कण्डू तथा वेदना को नष्ट कर देते ई ॥ 


सप्तपणं सखविरं मुस्तमारबधत्वचम्‌ ॥ 

छरण्टकं देवदार प्रलेपनमनुत्तमम्‌ । 

पलाशभर्म चेकाङ्गं लेपो गोमूत्रसंयुतः।! 

सक्तपणं, खदिर, नागरमोथा, अमलतास की काक, ऊुर- 


ष्टके ( पीतक्भण्टी ) तथा देवद. रेप उत्तम्‌. होता है. 





तथा चन्दन को 
गोमूत्र मेँ मिराकर खेप करना चाहिये ॥ 
सन्तारं साषपं तैलमथवाऽपि ससैन्धवम्‌ । 
अभ्यङ्ग प्रयोक्तव्यं तैलं कारञ्जमेव वा । 
ुषठसेन्धवचूणं बा तेलाक्तस्यावघपेणम्‌ ॥ 
सरसो के तेर मेँ तार अथवा सैन्धव मिराकर या कन्न 
तैर का अभ्यङ्ग ( मारि ) करना चाहिये । अथवा रोगी को 
तैर की माङि करने के बाद्‌ कुष्ठ ओर सैन्धव ऊ चूण $ 
द्वारा श्षरीर का धर्षण ( रगडना ) करना चाहिये ॥ 
स्र्जिकातिधिषे मुस्तं त्वगेत्ेल्वाथं(लैल्ालु)वत्सकैः । 
शताहागर्क्ठिश्च पिरस्तेलं विपाचयेत्‌ ॥ 
तदस्याभ्यल्जने योज्यं कर्ड्ूकोटारनाशनम्‌ । 
स्वर्जिका ८ सन्नी क्तार ), अतीस, नागरमोथा, दारचीनी, 
एरुवाद्क ८ गन्धद्भ्य अथवा लोध्र ), इन्द्रौ, सोया, 
अगर तथा ष्ठ के कर्क से वेरु सिद्ध करे । इस तेरु ॐ 
अभ्यङ्ग ( मारश्च) से कण्डू, कोठ तथा क्ततव्रण आदि 
नष्ट होतेह ॥ 
शिघरुमूलमहिंखां च पिष्ट सपिर्विपाचयेत्‌ | 
तेनास्याभ्यञ्य रात्रं कुषतेलेन वा पुनः ॥ 
सहिजने की जड तथा अहिंसा ( कण्टकपाली-090 
5 ऽकुभ्ण8 ) के पिसे इए कल्क से धृत पाक करं। इस 
धृत या कुष्ठ तैर के द्वारा रोगी के शरीर का अभ्यङ्ग करे ॥ 
एतेन विधिना व्याधियदि नैवोपशाम्यति | 
कर्डूमद्धिः सदाहश्च सस्डलेषिदहेदपि ॥ 
ततो षिरेचनं ददाद्रक्तं चास्यावसेचयेत्‌ । 
विनिहते दुष्टस्क्े इयाद्र्तभसादनम्‌ ॥ 
तेखि ~ कम॑ भ) 
सघृतेखिफलाकःकेमेधुको दुम्बरान्वितेः । 
उप्यक्त विधि के द्वारा यदि रोग शन्त नहो तथा कण्डू 
एवं दाहयुक्त मण्डलो ( चकर्त > के द्वारा शरीर मे दाह होती 
हो तो रोगी को विरेचनं देना चाहिये तथा रक्तमोच्ञण करना 
चाहिये । तथा दूषित रक्त का निहैरण हो जाने पर युुही; 
गूर ओर घृतयुक्तं त्रिफरा के कल्क से रक्त-प्रसादन 
करना चाहिये ॥ | 
इति वातादिजानां ते वेैसर्पाणां चिकित्सितम्‌ ॥ 
समासव्यासयोगेश्च प्रथक्त्वेन च कीतितम्‌। ` 
एतदेव च सं्ष्टं संसष्टेषु प्रयोजयेत्‌ ॥ 
दस भ्रकार मने संक्षेप तथा विस्तार से प्रथक्‌ ₹ वातज 
आदि विसर्पो की चिकित्सा का वणेन कर दिया है। संसु 
दोर्षो वारे विसर्पा मे यदी चिकित्सा ही संदष्ट ( मिराकर ) 
करनी चाहिये । अर्थात्‌थदि विसर्पं वातिक एवं पत्तिक ष्टो तो 
उसमे वातिकं एवं पेत्तिक विसपं की सम्मिख्िति चिकिसा 
करनी चाहिये ॥ , .---- --- | 


चमंद्रुचिकित्सिताध्यायः १५ ] खिलस्थानम्‌ ६३१ 











(नीती कि 9 क क | न य ति ति स कक्‌ ५ 


यवान्नं शालयो मुद्रा मसूराः सहरेणवः| प्यमानमृषिश्रेष्ठं कश्यपमभिघादय पप्रच्छ भार्गवः-भग- 
भोजनार्थ पुराणाः स्युजाङ्गलाश्च मृगद्विजाः | ्‌ वन्‌ 1 क एष चमेदलो नाम ठ्याधिविंसपंमागोऽभ्निदग्धो- 
विस भे पथ्य-भोजन मे पुराने यवान्न (थवकृत-भक्त), | पमरूपोऽत्याबाधकरो बालानामङ्गेपूपपदते, कथं चोत्प- 
शाङ्िचावर, भ्रंग, मसूर, हरेण तथा जांगरु प्यु-पर्चियो के | द्यते चीरपाणां कुमाराणां ? चीरान्नादानां तुच); नवाः 
मांस देने चाहिये! चरक चि०अ० २१ मेँ विसर्परोग मं विदाहि | ऽन्नादवयःस्थानाम्‌ ? अत्र को हेतुः ? किमात्मकः ! 
अन्नपान, विरुद्ध भोजन, दिवास्वप्न, क्रोध, व्यायाम, धूप, कतिविधः ? कानि चास्य लक्षणानि ? उपद्रवाश्च के ? 


| 
| 


जि तवा भ्रवात आदि का व्याग कर देने को कहा है ॥ । इत्येवं व्याख्यातुमहंसीति ।\ ३ ¦! 
ममूरिकाः सविस्फोदाः क्या पामां तथेव च । । फेयंशारी, ऋषिगणो से धिरे हए, बाह्यतेज से देदीप्य- 
संस्ष्टपित्तरक्तोत्था वेसपेवदुपक्रमेत्‌ ॥ । मान तथा ऋषियों मे शरेष्ठ कश्यप का अभिवादन करके भागव 


मसूरिका, विस्फोट, कन्ता तथा पामा आदि पित्त तथा | ( श्छगुङ्करोर्पन्न बद्ध जीवक ) ने भ्ररन किया कि हे भगवच्‌ ! 
रक्त क संसग से उत्पन्न होते ह ! इनकी भी विं के समान । यह वारको के शरीर में उस्पश्न होने वाला चर्मदकु नाम का 
चिकिससा करनी चाहिये । । कौनसा रोगै जो विसर्पण करने ( फैरने ›) वाडा हे! 

वक्तव्य--मसूरिका रक्त से मिखा इजा पित्त जब त्वचा को | जिसके रुण अग्निदग्ध के समान होते ह तथा जो अव्यन्त 
दूषित करता है तब मनुष्य के सारे शरीर मे पिडकाये उत्पन्न | कष्ट देने वारा है १ यह ीरपायी ( दूध पीने वारे ) तथा 
हो जाती ह । ये पिडका मसूर की आकृति की होती हँ अतः , दूध एवं अन्न दोनो का सेवन करने वारे बारूरछो को क्यो 
इस रोग को मसूरिका कहते है आजकरू की परिभाषा में | होता है १ तथा अन्नाद्‌ ८ भन्न का सेवन करने वारे ) ओर 
यह 80911 ०5 कलहा जा सकता है । विरफोट--शरीर मेँ | बद़ी अवस्था वारे वालको को यह क्यो नहीं होता ह ? इसके 
बडे २ फोडे निकर आते हँ इन्हे आजकल ए9०{0€०9{8 | उत्पन्न होने का कारण क्या हे १ इसका क्या स्वरूप होता है † 
कहते ह । कल्ला-- पित्त के प्रकोप से बाहु, पाश्च, अंडा ओर क्ता | इसके कितने भेव ई १ इसके र्तण क्या ह १ तथा इसके उप- 
मे पिडका्ये उत्पन्न हो जाती है ! ये पिडकापं काङे वणं की होती | ढ्व कौन २ से है १ इत्यादि स बातो का आप उपदेह कीजिये ॥ 


। तथा इनसे वेदना होती है । इन्दे करेरी या प्श € 
क ४९७ = अथ भगवानव्रवीद्रत्स ! श्रूयतामिह खलु चीर 


2096 कहते ह । पामा-हसे ए००९० कह सकते हैँ ॥ 0 
इति ह स्माह भगवान कश्यपः । पाणां माराण स्तन्यदोपेण, सीरान्नादानां स्तन्यदोषे- 
ति > उत्तरेषु खिलस्थाने मार्गवीयायां संहितायां वेसर्प- गाहारदोपेण 3 सकमाराणामस्थिरयातनां = 

५ चिष्िवसाध्यायश्चतुर्दशः ।॥ ९४ ॥ गभेशय्योचितमृदुशरीरणां चखाङ्काधारणोष्णानिलातप- 
त सवेदोपनाहस्वमलमूत्रपुरीषसंस्पशांशोचपाणिपीडनाऽती- 
वोद्रतनकुलप्रृस्यादिभिरुपायेशुलगलहस्तपाददषणान्त- 

देखा भगला केस्वप = का भा । रकस्यङ्गसन्धिषु चोत्पद्यते ॥ ४॥ | 


इति वेसप॑चिकिस्साध्यायश्चवुरदश्ः ॥ ९४ ॥ | 
व । भगवान्‌ कश्यप ने उत्तर दिया--वस्स ! सुनी, यदह रोगं. 

[षं इीरप बारूको को स्तन्य ( दुध ) के दोष से ओर शीरा्नाद्‌ 

९, ^~ ~ \ | ( दूध तथा अन्न दोनो का सेवम करनेवारे ) बालकों को दूध 

अथ चमेदलचिकित्सिताध्यायः पञ्चदच्चाः। | तथ जहार क दोष से होता है तथा निनकी शारीरिक घातु 
अथातश्चर्मदलचिकिस्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ।। १।॥| स्थिर न ह, जिनका शरीर गभशय्या के योम्य श्दु हो तथा 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः} २॥ 0 ष्ण मु ४५ ० 

€ र रन्तर द्‌ तथा चायु | ॥ 

। व्याख्यान । ४ 

य स प | अगा (इ ण स म 9 
1 ध मरमूत्र पुरीष आ ४ 1 रा + 

व्वम्रोग ( ५ त्‌ । स प ॥ न 1 अत्यन्त उदकन ( उवटन ›) आदि कारणो से जथवा रप्ति 
ति | (य) 
अण्डकोद्घा तथा कटि एवं सन्धिर्यो. 
अधिक सपक्ष को नहीं सह सकते है । इसके अतिरिक्त सुश्रत क ज न 9 ध 


नि० अ० ५ मेँ इसका निम्न रुच्चण दिया है-यरयैन कण्डून्य- | 0 ऋत 
धनौषचोषास्तङेषु त्च्भदरं वदन्ति 1 १-२ ॥ नचान्नादबयःस्थानामिति कि कारणं १ ्थिरकूटठिन- 


अथ खलु भगवन्तसृषिगणपरिततं नाह्याश्चिया देदी- । = २. आधारणमतिरयेन धारणमिति यावच्‌ । 
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संहतत्वगस्थिधा तूनां तथा नित्यव्यायामोपचितगा- 
त्राणां कलेशं सहतां न भवस्येष व्याधिरिति ॥ ५॥ 
८ इति ताडपत्रपुस्तके २२७ तमं पत्रम्‌ । ) 
अन्नाद्‌ तथा बड़ी अवस्था वाङे बार्कों को यह रोग न 
होने ॐ कारण यह है कि इनकी त्वचा, अस्थियां तथा श्ारी- 
रिक धातुं स्थिर, कठोर तथा संहत (इड) होती ह तथा 
नित्य व्यायाम आदि करने से उनके शरीर पुष्ट हो जते है 
तथा बे कटे को खहन कर सकते ईँ हसीखियि उन्हे यह रोग 
नहीं होता हे ॥५॥ 
` वायुभूयिष्ठलाद्राय्वात्मकमेवोदाहरन्ति । चमेदल- 
मिति चभावदारणात्‌। स चतुर्षिधो-वातिकः श्छ 
ष्मिकः, सान्निपातिक इति ।। ६ ॥ 
दसं रोग में वायु की ्रधानता होने से इसे वातार्मक 
( वातिक ) कहते हँ । चम का अवदारण कर देने से ( चम- 
त्वचा को कार देने े कारण ) इसे च्म॑दर कहते दै । अर्थात्‌ 
इस रोग मे हरीर का चम॑ फट जाता है । यह रोग चार प्रकार 
का होता है-4-वातिक, रपेैतिक, ३ ररेष्मिक, ४-साश्जिपातिक॥ 


तत्र या बालस्य माता वा धात्री वा रूत्तससुदा- 
चाराहारोदाबतेनोपवसनशीला तथाऽतिचच्छ्रमणन्या- 
यामक्तेशानत्यथमुपसेवते तस्या वायुः प्रकुपितः स्तन्यं 
दूषयति । तस्य लक्षणम्‌--उदके भसिष्तं प्लवते 
विच्छिद्यते छत्रायते श्याबाधभासं, रसेन तिक्तकषायं 
विरसं चेति तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि भव- 
न्ति-सकण्डूस्पुटितपरुषश्यावावभासान्यङ्े मण्डला- 
नि; पिप्लुं तज षिवणेमतिसायेते; प्रवेपकमुखशोषरोम- 
हर्षान्वितश्च वातचमंदलः ॥ ७॥ 
निदान तथा सम्प्रा्ति-जवब बालक की माताया धात्री 
रू आचार एवं आहार, उवावर्तन तथा उपवासं करती हे 
तथा अत्यधिक चङ्क्रमण ( चरुना-सैर आदि करना), 
यायाम तथा क्छेज्ञ आदि का सेवनं करती है तब उसके 
शरीर मे वायु प्रकुपित होकर दूध को दुषित कर देताहे। 
डस वायु से दूषित दूध के निन्न रक्षण होते है--यदि उसे 
पानी मे डारा जाय तो वह पानी मे उपर तैरता रहता ह, 
वह दध अलग २ हो जाता ह (अथवा फट जाता है), वह चुत 
के समान दिखा देता है, उसका रंग श्याव (काला ) हो 
ज्ञाता है तथा सवाद मेँ उसका रस तिक्त तथा कषाय होता 
ओर वहं रसरहित प्रतीत होताहे। वात दुष्ट स्तन्य के 
योगरज्ञाकर "मे निर्न क्तण दिये है--कषायं सकिकष्लावि स्तन्यं 
मारुतदूषितम्‌ । उस दुध का सेवन करनेवारे बालक मेँ निम्न 
कर्ण हो जाते है--उसके शरीर मे कण्डू एवं स्फोटयुक्त कठोर 
तथा काठ रंग के मण्डर ( चकन्ते-दाग ) दिखाई देने कगते 
ह । उसके श्षरीर मे चिमचिमा्ट एवं फेन ( प्राग ) युक्तं 
विसपे हो जाता है, उसे विष्ठुत (भि इष), पतके, रगबिरंगे 


काश्यैपसंहिता वा वृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ चमंदरुचिकिरिषताध्यायः 4५ 
दस्त आने रुगते ह तथा इसमे भवेपकः ( शरीर मे कर्पन ), 
सुखश्लोष तथा रोमहर्ष हो जाता है! ये वातिक चर्मदर ॐ 
ककण होते हँ ॥ ७॥ 
यदा तु धात्री क्रोधसंतापोष्णाम्ललवणकटुकविद्‌- 
ग्धाध्यशनविवशा (ता) चुपसेवते तस्याः पित्तं प्रकुपितं 
वायुना वित्तिप्यमाणं स्तन्यवहाभिः सिराभिरनुसत्य 
स्तन्यं दूषयति । तस्य लत्तणानि-->दके प्रक्षिप्तं हरित. 
रक्तासितावभासं भवत्यथ रसेन कटधम्ललबणतिक्त, 
स्प्शनोष्णमिति । तत्‌ पिबतो जन्तोरिमानि रूपाणि 
भवन्ति-रक्तनीलावभासानि श्याघपीताभानि शुष्क- 
च्छवीन्युष्णानि छ्ंथितदोषपूर्णानि मण्डलान्युत्पद्यन्तेऽ- 
स्य विसर्पीणिलङ्मांसदारणानि प्रभिन्नानि पद्मपत्रप्रका- 
शान्यभ्निदग्धोपमानि भवन्ति । अतोऽतिसायेते हरित. 
पीतगुदपाककरमभीच्णं, दाहमुखशोषच्छदियच (पीत) 
वदनान्वितन्च पित्तचमेदलः ॥ ८ ॥ 
जच धात्री क्रोध, सन्ताप तथा उश्ण, अम्र, रवण, कंटु 
रखयुक्त एवं विदग्ध ( ८००५५४६७ ) आहार-विहार तथा 
अभ्यक्षन ८ पूव मोजन पर दुसरा भोजन करना) आदि का 
सेवन करती है तब उसक। वायु से विरिक्त होकर प्रकुपित 
इथा पित्त स्तन्यवहा सिराो में प्रवेदा करके स्तन्य को दूषित 
कर देता है । उस पित्तसे दूषित दुधके निम्न लक्षण होते 
है--यदि उसे जरु मे डारा जाय तो उसका रंग ङ हरा, 
लार तथा काला सा दिखाई देने खुगतादहै, रसमें वह कटु, 
अम्ल, रुवण तथा तिक्त हो जाता हे तथा स्पशं मे वह उष्ण 
होता है । योगरलाकर में कहा है--4रूवम्ललवणं पीतराजिमत्ि- 
संज्ञितम्‌ ॥ उस दूध का सेवन करनेवारे वाक्क मे निम्न 
रक्षण हो जते है--उसके शरीर मे रार, नीरे, काटे तथा 
पीठे रंगवारे, शष्क वियुक्तः उष्ण, दुगेन्धयुक्त तथा दोषः 
पूर्ण मण्डक ( चकत्ते-दूाग >) हो जाते है । त्वचा तथा मांस का 
दारण ( सेदन > करनेवारे, पद्मपत्र के तुल्य तथा अदग्ध 
के समान विसर्पं हो जाते है । उसे निरन्तर हरे-पीरे तथा 
गुदा मे पाक उत्पन्न कर दैनेवारे दस्त आने लरूगते ईह । उसे 
दाह, युखकोष, छदि एवं मुख का पीरापन आदि हो जते 


है 1 ये पैत्तिकं चर्मदरु के रुक्षण है ॥ ८ ॥ 


अथ या धात्री शुवेम्ललवणमघुरामिष्यन्दिदिवा- 
स्वप्राल्स्याहितानि चात्यथमुपसेवते तस्याः प्रकुपितः 
श्लेष्मा वायुना समुदीयेमाणः स्तन्यमभिदूषयति । तस्य 
लक्षणं--जल्े निषीद्त्यधस्ताद्रपेण सान्द्रं स्नेहबहलं 
स्पशंन शीतपिच्छिलं रसेन मधुरमिति । तत्‌ पिबतो 
जन्तोरिमानि रूपाणि मवन्ति-शीतस्तिमितसखिग्धसाः 
द्रमस्डलेः श्वेताभैबेहुभिर्नात्यर्थवेदनाकरेः सषेपमात्री- 


भिः पिडकाभिरुपचितैश्चिरपाकिभिः सकस्टूतोदयुते- 


१. कुयितानि दुगेन्धयुक्तानीत्यथः । 


चमदरुचिकिस्साध्यायः १५ 1 खिलस्थानम्‌ । ३३३ 








0 क, ह, छ छ = 
^ ^~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ --~- ~~~ -~ +न ~ ~ +~ -~ „~ -~ ~ -~ ~ ~ द 


रुपचीयते, ततोऽस्य प्रतिश्यायारोचकाङ्गगौरवकासपा- | उसे कारे एवं असग ( छार ) रग के अतिख्ार आने र्गते 
का उत्पद्यन्ते, बहुलं पिच्छिलं चाऽनुबद्धमतिसायते, । ह । यह साचचिपातिक चर्मद्र असाध्य होतः है ॥ १० ॥ 


निष्टनति श्लेष्माणं छेदयति, तन्द्राभिमूतः श्वेतताल्वो- | 


छश्च भवतीति श्लेष्मचमंदलः | ६ ॥ 


नो धात्री गुर, अम्र, ख्वण, मधुर, अभिष्यन्दि आहार | दिक 
ओर दिन मेँ सोना, आङ्स्य तथा अन्य अदहितकर आचारं 


आदि का अत्यधिक सेवन करती है उसका प्रकुपित हुआ | 


श्ेष्मा चायु से प्रेरित होकर स्तन्य (दुघ) को दूषित | 
कर देता हे \ उस श्रेऽ्मा से दूषित दूध के निम्न रूण होते । 
है--यदि उसे जल मै डाला ज्ञाय तो वह नीचे बैठ जाता है, | 
वह देखने मं सान्द्र ( गाढा-0०४०९४४२४४९१ ) होता ह, | 
उससे स्नेह ( चिकनाई-?# ) की अधिकता होती है, वह , 
स्प्ञ मे शीतर तथा पिच्छ ( चिपचिपा सा) होताहै तथा | 
उसका रख मधुर होता ह । योगरव्नाकर मे कहा है--7षदुषठं । 
घने तोये मिमल्नति खपिच््छिकन्‌ ¦ उस दूध का सेवन करनेवाले | 
वारक से निस्न रुक्म हो जाते है--उसके शारीरं सें श्त, | 
सितिमित ८ जदीभूत ), स्निग्ध तथा सान्द्रं ( घने ) मण्डल । 
( चकनत्त-दाग › हो जाते है तथा श्वेत रंग वारे, संख्या मं 
बहुत, कम वेदना वारे, सरसों के बरावर बडे, बहुत देर में 
पकनेवारे तथा कण्डू एवं तोद्‌ ( पीडा ) से युक्त पिडिकायं । 
हो जाती है । उसके बाद उसे भतिश्याय, अरुचि, अङ्गगौरव, | 
कास तथा पाक आदि हो जते हे । उसे संख्या में बहत, पिच्छिल । 
तथा डरे ( बिना बंधे हुए ) दस्त आते दै, वह कठिनता से | 
श्वास ठता है तथा श्रेष्मा का वमन करता है अर्थात्‌ उसकी 

वमन मँ शरेष्मा आती है ! वह तन्द्रायुक्तं होता है तथा उसके 

ओष्ठ एवं तालं सफेद हो जति! ये रशरष्मिक चर्मद्रु के 

छक्षण दह ॥ ९॥ 


यदा तु त्रिदोषसंसष्टं चीरमुपिबति तदाऽस्याङ्ञ 

मस्डलानि भादुभवन्ति छृष्णरक्तावभासानि दग्धगुड- 
(~ (~ £ € [न कीनि निग 

प्रकाश।नि वा च्रिभिगुणेरन्वितानि चिभ्रपाकीनि बिग: 
न्धीम्यवबदीर्णानि पूतिङ्कणपविल्लावीणि चेति | तेः स 
सर्घावनद्धाङ्गो निष्टनत्यनिशं कृच्छेण रोदिति स्तनं ना- 
मिनन्दति, ष्णमरणवणोबभासं चाऽतिसायेते । सोऽ- 
साभ्यः सन्निपातात्मक इति ।॥ १०॥ 


जब वारक त्रिदोषयुक्त दूध पीता है तब उसके शरीर मं 
कारे लञथां छार वर्णं वारे, जे हुए गुड के समान दिखाई देने 
वाछे, तीन दोषो ॐ गुणों से युक्त अर्थाव्‌ तीनों दोषो वाके, 
कीघ्र पक जाने वारे, दुर्गन्धयुक्त, विदीण होने वारे (फटने 
वाङे ›) तथा जिनमें से पूति ( दुगंन्धि ) एवं ङुणप ( मुदे की 
गन्धवारा >) खाव भिकरता हो-एेसे मण्डरु ( चकत्ते-दाग ) 
हो जाते है ! उन मण्डलो के द्वारा उसका सम्पण शरीर व्याप्त 
हो जाता हे, वह निरन्तर कष्पू्वक सांस रेता है, रोते इष्‌ 


उसे कष्ट होता हे, उसे दूध पीने की इच्छा नहीं होती है तथा | 


छर्दि्ष्णाञ्वराध्मानश्वयथुदिक्छाशाससररमभेदोपद्र- 
वान्वितश्च प्रत्याख्येयः ॥ ११ 
जिस चमंदल मेँ वमन, वृष्णा, उवर, आध्मान, ज्ञो, 
7, श्वास, स्वरभेदं आदि उपद्रव हो जति हैँ चह प्रत्याख्येय 
(असाध्य ) होता है ॥ ११॥ 
मवन्ति चात्र श्लोकाः- 

नोपक्रमेदसाध्यं तु साध्यं यत्नेन साधयेत्‌ 

यत्‌ पश्येद्‌ न्दं रूपे पाकं वा रूपतोऽधिकम्‌ ॥ १२॥ 

तस्य तस्य षिदित्वा तु क्रियां सम्यक्‌ प्रयोजयेत्‌ | 

येनोपक्रम्यमाणोऽपि शान्ति नैति पुनः पुनः।॥ १३॥ 

तेनेबोतपातरोगोऽयं न विश्वास्यः कथञ्चन । 

तस्मात्‌ सम्यरुपक्रम्यो यथा वदये चिकित्सितम्‌ ॥१४।॥ 

अखाध्य रोग की चिकित्सा न करे तथा साघ्यरोगकी 


यलपूर्वक चिकित्साकरे। जोदरूप मे दरन्द्रज हो जथवाजो 
| अधिक पक रहा हो-उसखरे रोग को देखकर टीक्‌ प्रकार 
| से चिकिस्ा करनी चाहिये ! क्योकि इस रोग ङी वार २ 
। चिकिस्सा करने पर मौ शान्ति नहीं होती रै इसचियि 
इसे उत्पात रोग कहते है ! इस रोग का कमी विश्वास नहीं 
करना चाहिये । इसलिये इस रोगं की ठीक प्रकार से चिक्त्ा 
करनी चाहिये । इस चिकित्सा कारे आगे वर्णन कस्गा ॥ 


तत्रादितबधेव धारी स्नेहाभ्यङ्गखेदोपपन्नां नीलि- 
काचुगेयुतं सर्पिः पाययेत्‌, चिद्रच्चृणेधृतं बा । ततः 
संसर्गोपपादितालघु्िग्धेयृषेदाडमसेन्धवयुतैमेदुमोद- 
नमश्चीयान्नित्रातशयनासनपरा । व्यायामाजीणेमेथुनं च 
नाुचरेत्‌ । विदारिगन्धैरण्ड्हतीगोष्चुरकपुनर्नवाप्रभि- 
पर्ये इति कषायमेनां पाययेत्‌ स्तन्यशोधनार्थ, दिपच्- 
मूलकषायं वा । राना सुगन्धा नाङ्लीति कल्कः स्तना- 
लेपः, - तथाऽजगन्धाऽवल्गुज्कन्रहतीकण्टकारिकायुतः 
प्रदेहः; शताह्यामधुकाजगन्पाकाश्मयब्हतीकण्टकारि- 
काबलापीलुगुड्चीकल्को वा॒भद्रसुस्ताख(ग)गरुकल्को 
वा पुराणसर्पिस्तिलिकल्को वेति ! अथोरुपृगपलाशपाट- 
लियस्लाक्ाथः परिषेकः, पयसा वा इखोष्णेन चेति। 
देवदारुराखनाबर्हिणमज्जेति तैलं विपकमभ्यञ्चनीये, 
बिल्वदेवदारचृतसुक्तिफलविपक्तं वा दिबलाविल्वमूल- 
सुरदार्वाश्रपेशिकाविपकं॑ वेति वातचमेदलचिकि- 
स्सितसुक्तम्‌ ॥ १५॥ 
( इति ताइपंत्पुस्तके २६८ तमं पत्रम्‌ › 
वातिक चर्मदलं की चिककित्सा-सर्वं प्रथम उस धारी 
स्नेहन तथा स्वेदन कराकर नीङिका अथवा चिदरच्‌ चूर्णं से 
युक्तं त पिराना चाहिये । इसके वाद्‌ अनारदाना तथा नमक 


३३४ 


कार्यपसंहिता वा बुद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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डरे हुए संसर्गयुक्त गुड एवं स्निग्ध यूषा के साथ नरम २ 
चाव खाने चाहिये तथा उस समय उसे निवात ( जहां 
तेज अथवा सीधी हवा न आती हो ) स्थान म सोना-बेना 
चाहिये । व्यायाम, अजीणं तथा मैथुन का सेवन नहीं करना 
चाहिये । स्तन्य शोधन कै स्यि विदारीगन्धा, एरण्डः इहतीः 
गोखुरू, पुनर्नवा तथा पृश्निपर्णी के कषाय अथवा दोनों पञ्चमूरः 
( अथात्‌ दशमूल ) का कषाय पिकाना चाहिये । स्तर्नो पर 
रास्ना, सुगन्धा (स्पा अथवा इष्णजीरक) ओर गन्धनाङ्टी 
ॐ कल्क का ठेप करना चाहिये अथवा अजगन्धा, सोमराजी; 
ब्रहती तथा केरी का रेप अथवा सोया, सुरहटी, अजगन्धाः 
गंभारी, बृहती, कटेरी, बरा, पीलु ओर गिरोय के कल्क या 
नागरमोथा तथा अगर क कल्क या पुराने धी मे तिर्कल्क 
मिराकर रेप करना चाहिये । तदनन्तर श्वेत एरण्ड, ठढाकः 
पाटी ८ पाटला ) तथा रास्ना के क्राथ अथवा ईषदुष्ण जरु 
का परिषेक करना चाहिये । देवदार, रास्ना तथा मयुर की 
मज्ञा ॐ द्वारा अथवा बिख्व, देवदाङ, जाम तथा मुक्तिफर 
( कर्पूर अथवा र्वलीफर ) के दारा अथवा बका, अतिबरा, 
बिक्वमूर, देवदारु तथा जाम की गठरी की मजा के द्वारा 


विद्ध तैर का अभ्यङ्ग करना चाहिये । यह वातिक चर्मदर की 
चिकित्सा की गद है ॥ १५॥ 


अथ चैत्तिके वदयामः। तद्यथा-पात्री स्ेदा- 
भ्यजङ्घोपपन्नां वमनबिरेचनेनोपक्रमेत्‌› निम्बोद्क- 
पिप्पलीकल्केन वामयेत्‌ पिप्पलीलवणयुक्तेन घा दोष- 
निहैरणार्थ, मृदरीकेश्चुरसाभयादिभिर्विरेचयेन्मृदरीकाम- 
लकसंयोरोन वां आररधफलमज्ञकषायसंयुक्तेन वा 
सीरेेति यथाबलं वीचय । संसगं कारये्यवाग्वा युष- 
करृघाक्तविधानेन बा । काश्मयेमधुकपरूषकशीतपाक्य 
इति कृता सुशीतं शकैरामधुलिखितं कषायं पाययेत्‌ 
स्तन्यशोधनार्थ, पयस्यासारिवामृतामधूकमद्धीकानां 
कषायं शकंरायुतं चेति । प्रपौरूडरीकसारिवोशीरचन्द्‌- 
नकल्कः सतनालेपः, मधुकरचीरशुक्ताचन्दनरसाञ्जनतुङ्ग- 
युतः प्रदेहः, यष्टीमघुकचन्दनकल्को वा, मधुकचन्दन- 
भद्रयुस्तामख्ि्ठारसाञ्जनकल्को वा, रसाञ्जनसारिवाम- 
धुकचन्दनोशीरकल्को बा, कञ्कभोदुम्बराश्वत्यवटनल- 
मूलशा्यकवग्जुलकलको वा धृतयुतः, विशमृणालपद्मक- 
मनिजष्ठापद्यरसाञ्जनकल्को वेति । मधुकमधुपणीवेड- 
वेतसशताषरीनलमृलकदलीक्वशकाशपद्त्पलेक्षुषिदा- 
रीबटोदुम्बरत्वम्जम्बृक्कम्भीका मधुरा चेत्येतानि जला- 
के पक्ता चतुभांगावरेषे घृतप्रस्थं पाचयेत्‌ कषाय- 
हविगणचीरेण सगभेः स्यान्मख्िष्ठावितूणेकपयस्याधात- 
क्युशीर्चन्दनचीरकाकोलीभपोण्डरीकत्तीरशुक्लाताली- 
समूद्दीकेति सुपिष्टं विदध्यादेतेन सिद्धेनाभ्यञ्य | 
बचृणेयेज्ञोधमधुकदारुहरिद्रामलकीत्वक्पत्रचूर्ैनेतेनेत्येः 


वन्‌ ; अस्माञ्वरदाहरागपाकन्रणादयश्चोपशाम्यन्तीति 
पित्तचमेदलचिकित्सितयुत्तमम्‌ ।। १६॥ 
अब पत्तिक चंदर की चिकित्सा कही जायगी-तैसे- 
धान्नी को स्नेह का अभ्यङ्ग कराकर वमन तथा विरेचन 
कराये । वोषों का निहंरण करने के खयि नीम के पानी (काथ) 
मे पिप्पली का कर्क मिराकर उससे अथवा पिप्पली भौर 
ख्वण के वारा वमन कराये । तथा रोगी के वर के अनुसार 
सुनक्का, इद्छरस तथा जमया ( हरड ›) अथवा मुनक्का जर 
आंवरा अथवा दूध में अमरूतास के फर के गृदे का कषाय 
मिराकर विरेचन कराये । उसके वाद्‌ रोगी को यवागू, कृत 
यूष तथा अकरतयूष के क्रम से संसजन कराये । अथात्‌ 
यवागू जादि के क्रम से धीरे २ साधारण भोजन पर पहचे। 
स्तन्यशोधन के स्यि उसे गंभारी, अरुहदी, फारुसा तथा 
शीतपाक्य ( बराफर >) का काथ बनाकर उसे खण्डा करै 
शकरा एवं मधु मिराकर देना चाहिये अथवा पयस्या (कीर. 
काकोरी ); सारिवा, गिरोय, महए का फरु तथा मुनक्के 
के कषाय में शकरा मिराकर देना चाहिये । फिर पुण्डरीक, 
सारिवा, खस तथा चम्दन के कल्क का स्तनो पर रेप करना 
चाहिये । तथा सुरुहटी, रीरशक्छा ( स्ौरविदारी ), रत 
चन्दन, रसत तथा तुङ्ग ( नागकेसर या पदकेखर ) अधवा 
सुरही जीर चन्दन का करक अथवा सुरुहदी, रक्तचन्दन, 
नागरमोथा, मंजीठ तथा रसौंत के कर्क अथवा रर्तौति, 
सारिवा, सुरहदीः रक्तचन्दन एवं खस के कल्क अथवा अज्ख॑न 
की छार, गूलर, पीपर, बड़, नर की मूर, शालुक ( कमल- 
कन्द्‌ ) तथा वञ्जुर ( वेतस्‌ अथवा जलख्वेतस ) के कल्क 
म धी मिराकर अथवा विसमरणारु, पद्याख, मंजीठ, कम 
तथा रसाञ्जन के कल्क का रेप करना चाहिये । उसके बाद 
सुरुहटी;, मघुपणीं ( गिरय ), वेड ( वेह या वेल्छ-गीला 
चन्दन ), वेतघू , शतावरी, नरु ( नड ) की मुल, कदरी 
( केखा ), कुश, काश्च, पद्म, उरु ( नीर कमर), दक्षु, 
विदारी ( अथवा इदुविदारी शब्द एक ही हो तो भूमिक्ष्माण्ड 
अथं होगा ), बङ्‌, गरूर की छार, जाययुन, ऊम्भीका ( जल 
पर्णी था रक्तपाढरू ) तथा मधुरा ( शतपुष्पा सौर अथवा 
मेदा )-दइन सबको एक आढक जल मे पकाकर चतुर्थाह रोष 
रहने पर उसमे एक प्रस्थ धरत तथा कषाय से दुगुना दुध 
डारे ओर मंजीट, वित्‌र्णक ( केवदी मोथा ), काको, धाय 
के एर, खस, रक्तचन्दन, क्तीरकाकोरी, पुण्डरीक, त्तीरशक्का 
( क्षीरविदारी ), तारीश्षपन्नं तथा सुनक्के को अच्छी भ्रकार 
पीसकर इस कल्क के हारा धृत सिद्ध केरं। इस धृतका 
अभ्यङ्ग करके दारीर पर छोध्र, मुलहटी, दारहल्दी, जवर, 
दाङ्चीनी तथा तेजपन्न का चूण चिक दे ( ००७४४) 
उपयुक्त विधि से ऽवर, दाह, राग ( राङ्िमा ) पाक तथा तरण 
आवि शान्त हो जाते है । इस प्रकार यह पत्तिक चंदर की 
श्रेष्ठ चिकित्सा कही ग है ॥ १६ ॥ 
अत उवं श्लैष्मिके वद््यामः-अथ धात्रीं पूवण 
विधिनोपचायें निम्बकषायमदनफलसिद्धां ग्यक्तलबणां 
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यवागू पाययेन्मदनफलतिलपिष्टतख्डुलसिद्धां वा वम 
नविधानेन सुखसलबणस्िग्धायाः श्लेष्मोद्धरणाथं च 
पिप्पल्युष्णोदकं पीत्वा च्छदयेत्‌ , कृतवमनायाः शिरो- 
विरेचनं विदध्यान्ुद्रसतीनवेत्राभरपटोलनिम्बमुस्तकाना- 
मन्यतमपरिगृहीतेन यूषेण ्हुमोदनं भोजयेत्‌ । इटः 
जफलस॒स्ताप्रियङ्गशार्ि्ठापाठालोधगडचीमूत्यत्तमा- 
त्राणि यथालाभं सुखोष्णोदकेनादुपिवेत्‌ ; पाटाशरङ्गबे- 


रकल्कं वा, छ्टजफलपाठाकल्कं वा, किराततिक्तकयु- 


स्ताचू्णं वा मधुना लिहेत्‌ । मद्रमस्तारिष्टपटोलमूादा- | 
रुहरिदरात्रिफलासप्रपणेत्वगित्येतेः कषायमासुतं मधुना ` 


पाकव्यपदेशतश्चोपयोजयेत्‌ › सुस्तकमालतीपत्रकल्केन 
स्तनाघाल्ेपयेत्‌ । अथ पिरेचनं धिदृत्रिफलोष्णोदकल- 
वणसंयुक्तमुपयोज्य यूषश्चाहारविधिः। कुटजारिष्टारग्ब- 
धमदनस्वादुकण्टकमुस्तकनक्तमालयुतः प्रदेहः, कुष्टश- 
कनासारोहिणीमुस्तककिरततिक्तातिधिषायुतो वा, सु 


रसशिथुसुस्ताकालमालकबिडङ्गदिङ्कपर्णीति वाः त्रिफ- | 


लादारुहरिद्राकल्को वा हरिद्रारसाञ्चनकल्को वेति ह 


भद्रसुस्तोशीराफोटाटरूषकहरिद्राकर | 


तैलमभ्यञ्नीयमिति ॥ १७ ॥ 


हम श्ैष्मिक च्मदरः की चिकित्सा 
कर्हैगे-धान्नी का पूर्वोक्त विधि से उपचार करे उसे वमन के 
विधान ॐ अनुसार यवागू पिकाये जो नीम के कषाय तथा 
मैनफल के द्वारा सिद्ध की इ हो तथा -जिस्म पया मात्रा 
भै क्वण डरा हा हो अथवा जो संनफल; तिरूपिष्ट 
( तिकुकुट ) ओरं चावरो के हारा सिद्ध की गई हो । सुख- 
पूर्वक रवणयुक्त र्यो के दवारा स्नेहन हो जनि के वाद्‌ कफ 
ञो निकालने के सिये पिप्पली तथा गरम पानी पिराकर वसन 
करादे । बमन कराने के बाद्‌ उसका श्षिरोिरेचन कराये । 
तदनन्तर मूंग, सतीन ( मष्ट सेद-कलायल्िपुटः प्रोक्तः सतीनो 
वम्रो भतः ), वेत्राम्र, पोर, नीम तथा नागरमोथे स से 
किसी एक के यूष के साथ खदु = 
कराये । इन्द्रजौ, नागरमोथा, भ्रियङ्खः हाषिष्ा ( काकजंधा 
अथवा काकमाची ), पाठा, रोध, गिकोेय तथा मूवां 
( मोरवेर ) मे सेजोर ओषधि मिरु जाये उन, सबका एक २ 
अक्त ( तोका ) चूणं अथवा पाठा सौर आ्रंक का कल्क 
अथवा इन्द्रजौ ओर पाठा का कल्क सुखोष्ण जरु से पीये । 
अथवा चिरायते ओर नागरमोभे का चूणं मथु से सेवन करे । 
नागरमोथा, नीम, पटोल, मू, दारहस्दी; १ ध 
सक्ठपर्णं की छार के छाथ का संधान करके म॑घु के साथ 

के रूपमे अयोग के तथा नागरमोथा ओौर चमेली के पर 
के कल्क का स्तनो पर रेष करे 1 तथा त्रिबृव्‌ ; त्रिफला एवं 
उष्णजङ म नमक मिराकर उसका विरेचन देवे तथा आहार 
करूप भं यूष का सेवन करना चादिये ! इनः 


इसके जाद्‌ अवं 


खिरूरथाचम्‌ । 


का 
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नीम, 


==. ~ 


अमरुतास, मैनफर, गोखरू, नागरमोथा तथा करंज अथवा 
कुष्ट, शुकनासा ( शुकशिम्बी ), रोहिणी, नागरमोथा, चिरा- 
यता तथा अतीसं अथवा तुटसी, सहिजना, नागरमोथा, 
कारुमारक ( कारी तुरुसी ), विडङ्ग तथा हिङ्कपर्णी ( इसी 
नाम का तृण विदोष ) अथवा त्रिफला ओर दारहल्दी कं कल्क 
अथवा ह्दी जीर रसौत के कल्कका छेषप करना चाहिये। 
तथा नागरमोथा, खस, आस्फोर ( आक ), वांसा, हरदी, 
| करज्ञ, पूतिकरञ्न तथा नीम से सिद्ध तैर का अभ्यङ्ग 
| करना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


भवति चात्र श्लोकः- 

चचर्भदलोत्पत्तिर््याख्याता ९ 
| एषा चमेदलोरप्ति> वणेरूपतः | 
। साध्यासाध्यविधानेश्च (प्रतीकारो) यथाक्रमम्‌ ॥ धत 
। इस प्रकार वणं (रंग ) तथा रूप ८ आङ्ति जादि ) 
। के अनुखार चरमैदरु की उत्यत्ति का वर्णन कर दिया गया हे । 
` साध्य एवं असाध्य के अनुसार यथाक्रम इनकी चिकित्सा 
। करनी चाहिये ॥ ५१८ ॥ 
| इति ह स्मह भगवान्‌ कश्यपः । ( ह ८५) । 
, (इति) सिरेषु चमंदरुचिकित्सा (ध्यायः पञ्चदशः) ॥ ५५९ ॥ 


। 


1 
1 
॥ 





। ेसा भगवान्‌ कश्यपने कहा था ॥ ह (८५ ) । 


| 

| ८ इति ) बिरेषु चर्मदरूचिकित्सा ( ध्यायः पद्छदश्षः ) ॥५५॥ 
1 ~), प 

। 


` अथाम्खपित्तचिकित्सिताध्यायः षोडशाः । 


। अथातोऽम्लपित्तचिकित्सितं व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥। 

| इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥ 

| अब हम अम्ख्पित्त चिकिस्सा का व्याख्यान करेगे । पेसा 

| भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । जब कोई ्यक्ति पित्त के प्रको- 

| पक अन्नपान का अधिक सेवन करता है तब उसके पित्त का 
सम्यक्‌ पाक नहीं होता है । अपितु बह विद्ग्ध (९८२८०९५९) 


ओदन ८ भात ) का भोजन | होकर अस्लभाव छो प्राक्च हो आता है उसे जम्लपित्त( ९ 


गनत ) कहते ह ॥ १-२ ॥ 
बिरुद्धाध्यशनाजीणोदामे चामे च पूरणात्‌ । 
पिष्टा्नानामपकानां मद्यानां गोरसस्य च ॥ ३॥। 
गुवैविष्यन्दिमोज्यानां वेगानां धारणस्य च । 
अत्यष्णसिग्धरूत्ताम्लद्रवाणामतिसेवनात्‌ 1 ४ ॥ 
फाणितिश्ुविकाराणां हलत्थानां च्‌ शीलनात्‌ । 
रृष्टघान्यपुलाकानां प्रथुकानां तथच च ॥ ५॥। 
भुक्त्वा भुक्तवा दिवास्वभ्रादतिसरानावगाहनात्‌ ॥ 
अन्तरोदकपानाश्च सुक्तपयुषिताशनात्‌ ।॥ ६ ॥ 
बाताद्यः रुष्यन्ति देषामन्यतमो यदा । , 


६३६ काश्यपसंहिता वा च्द्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ ! [ अग्रपित्तचिक्षिस्साध्यायः 
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मन्दीकरोति कायाभिमभ्रौ मादेबमागते ॥ ७ ॥ 
एतान्येव तथा भूयः सेवमानस्य दुमेतेः। 
यक्किच्िद शितं पीतं देदिनस्तद्धि दह्यति ॥ ८॥ 
विदग्धं शुचूतां याति श॒क्तमामाशये स्थितप्‌ | 
तदम्लपित्तमिष्याहुभूयिष्ठं पित्तदूषणात्‌ ॥ ६॥ 

जन्तोयदमुबभ्नाति लौल्यादनियतात्मनः। 


विदान तथा सम्परक्ति--विरद्ध भोजन ( मानविर्द् तथा 
संयोग विरद ), अध्यशन ( अजीर्णं पर भोजन-अजी्णे भुज्यते 
यत्त॒ तदध्यशनमुच्यते ), अजीणं तथा शरीर मे आम रस 
अथवा आम आहार के उपस्थित होने पर पुनः भोजन करने 
से, पिष्टान्न ( उडद ढी पद्ध आदि से चने द्रव्य ›) तथा अपक 
मद्य एवं गोर ( दृध ) से, गुर तथा अभिष्यन्दि भोजन से, 
वेगो के धारण करने से, अस्यन्त उष्ण, स्निग्ध, रुक्त एवं अम्ल 
भोजन से तथा द्रव पदार्थौ के अधिक प्रयोग करने से, फाणित 
( राब ) तथा गुड्‌ आदि अन्य इन्ञ॒ विकारो, कुरुस्थ, भूने इष 
धान्यः पुराक ( तष अथवा तुच्छ धान्य ›) एवं प्रथुक (चिउडे) 
के अधिक सेवन से, भोजन करने के बाद्‌ तुरन्त दिन मे सोने 
से, अत्यधिक स्नान एवं अवगाहन से, भोजन के बीच से पानी 
पीने से, पर्युषित ( बासी >) मोजन के करने से-वात आदि 
दोष प्रकुपित हो जाते हैँ । इनमें से जब कोई दोष जाढराभ्चि 
को मन्द्‌ कर देता हे उस समय अधि के मन्द हो जाने पर 
उपयुक्त विरुद्धाशन आदि अथवा अन्य कारणों का सेवन करने 
पर मुखं व्यक्ति जो ङु मी अन्न आदि खाता पताह बह 
विदग्ध हो जाता है! वह विद्ग्ध इजा अन्न शुक्त ( अम्र ) 
बन जाता है । तथा वह शक्त ( जम्लत्व को प्राप्त इजा अन्न 
रस ›) आमाक्ञय में स्थित होता है 1 इस अवस्था म असंयमी 
मनुष्य जिहवारोर्य के कारण जो ऊच भी खाता हे बह विदग्ध 
हुए पित्त के कारण दूषित हो जाता है इसख्यि इसे अम्रपित्त 
कहते है । माधवनिदान में इसके हेतु एवं सम्पाति के विषय 
मे कहा हे कि अपने कारणो से पदख्से ही बृद्धि को प्रा हुभा 
पित्त, पित्तप्रकोपक आहार-विहार आदि के सेवन से भ्रकुपित 
होकर अम्कभाव को प्राप्च हो जाता है-उसे जम्रूपित्त कहते ई ॥ 


अविशुष्के यथा क्षीरं प्रक्निप्तं दधिभाजने ॥ १०॥ 
जनिप्रमेवाम्लतामेति कूर्वीभावं च गच्छति । 
रसधातो तथा व्यम्ले मुक्तं मुक्तं विदह्यते । ११॥ 


जिस प्रकार अच्छी तरह बिना सुखे हुए दही के वर्तन सं 
यदि दूध डारु दिया जाय तो वह तुरन्त खद्धा हो जाता हे 
तथा उसकी फुद्टियां ( 0५५ ) बन जाती ई उसी प्रकार रस 
धातु के अम्ढयुक्त होने पर ८ विदग्ध पित्त की उपस्थिति ॐ 


कारण ) जो ऊचु भी भोजन किया जाता है वह विद्म्धदहो 
जाताहे ॥ १०-११॥ 


अव्यापन्न त्धिष्ठाने जाप्रतः खपतोऽपि वा | 
क £ 
भरयमाणः समानेन प्रश्वासोच्छघासयोगतः॥ १२॥ 





इससे विपरीत शारीरिक अधिष्ठान फे दूषित न होने 
पर जागत तथा स्वप्नावस्थासें श्वासप्रश्वास के योग से 
समानवायु के द्वारा प्रेरित इजा तथा उदान वायु के द्भारा 
धमन छया जाता हज पाचकाभचि भोजन को सम्य्‌ प्रकार 
से पचा देती है! इस प्रकार इसी उस्पत्ति का वणन 
क्रिया गया हे ॥ ९२॥ 
धम्यमान उदानेन सम्यक्‌ पचति पाचकः । 
इव्युददिषटं सञुरथानं लिङ्गं बद्याम्यतः परम्‌ ॥ १३॥ 
बिडभेदो गुरुकोष्ठत्वमम्लोत्कलेशः शिरोरुजा । 
हच्छूलयुदराध्मानमङ्गसादोऽन्त्रकरूजनम्‌ ।॥ १४॥ 
करुटोरसी बिदष्येते रोमहषेश्च जायते । 
सामान्यलक्षणं स्वेतद्िशेषश्चोपदेदयते ॥ १५॥ 
जव मेँ इसके रुक्र्णो का वर्णन करूंगा । अम्ल पित्त 


` सामान्य कुक्तण-विडभेद ( अतिसार ), कोष्ठ का भारी होना, 


अम्छ के कारण उत्करे, शिरःश्ूर, इच्छु, पेट मेँ आध्मात 
( अफारा ); अङ्गसाद्‌ ( शरीर का सुस्त होना ›) तथा आन्त्र 
कूजन ( आर्तो मेँ वायु के कारण गड ङाहर ›) होते हँ । रोगी 
के कण्ठ एवं छाती में जकन होती है तथा उसे रोमहर्षं होता 
हे । ये अम्कपित्त के सामान्य कक्तण कहे गये ह । आगे उस 
विरेष छचचर्णो का वर्णन किया जायगा ॥ १२-१५॥ 
वाताच्छूलाङ्गसादौ च जम्भा स्िग्धोपशायिता । 
पित्ताद्धमो षिदाह्य स्वादुशीतोपशायिता ।॥ १६॥ 
कफाद्‌ गुरुतं छर्दि स्याद्रत्तोष्णोपशायिता ॥१५॥ 
वातिक अम्लपित्त के रक्षण--वायु के कारण शूक, अङ्ग- 
साद्‌, जम्भा ( जंभाई ) आती है तथा स्निग्ध पदार्थं उपर्य 
होते ह अर्थात्‌ स्निग्ध पदार्थं शरीर के स्यि सास्य होते 
( वायु से विपरीत गुण होने के कारण ) । पै्तिक अम्रपित्त 
के रक्तण--पित्त के कारण शरीर मेँ रम एवं विदाह होताह 
तथा स्वाहु भौर शीत पदार्थं शरीर के ख्ियि उपशय होतेह 
( पित्त से विपरीत युर्णो के कारण ) । श्छेभ्मिकः अम्कपित्त 
के रत्तण-कफ़ के कारण शरीर मे भारीपन तथा वमनं होती 
है ओर र्त्त एवं उष्ण पदार्थं शरीर के ख्ये उपशय होते है 
( श्रेष्मा से विपरीत गुर्णो के कारण )। 
वक्तव्य --उपशय जो आहार विहार श्रीर के ल्यि सुख 
कर अथवा अनुकर हो उखे उपशय कहते हैँ । इसे ही साह्य 
भी कहते हँ । चरक वि० अ० १ मँ कहा है-सास्म्यं नाम तत्‌- 
यदात्मन्युपश्ेते, साटभारथो द्युपडयाथेः ॥ १६-१७ ॥ 
व्याधिरामाशयोव्थोऽथं कफपित्ते तदाश्रये | 
तस्मादादित एवास्य मूलच्छेदाय बुद्धिमान्‌ ॥ १८ ॥ 
अकचीणबलमांसस्य वमनं संप्रकल्पयेत्‌। 
नान्यो मान्यः क(मो) ह्यस्य शान्तये वमनाहते ॥ १६॥ 
मूलच्छदादिव तसेः स्कन्धशाखाविपयेये । 
यह रोग आमाशय से उस्पन्न होताहै तथा कष भौर 
पित्त उसके आधित होते ईद । इसख्यि इसके मूर च्छेदं 


१ 
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के{किये जिस रोगी का शारीरिक बरु तथा मांस क्षीण नहीं हुए 
है उसे प्रारम्भ मेही वमन कराना चाहिये) स्कन्ध एवं 
शाखा के दूषित होने पर चक्ष के मूर के काटने के समान इस 
रोग की शान्ति के ल्यि वमन के अतिरिक्त ओर कोई 
चिकिस्सा क्रम नहीं है अर्थात्‌ जिस घ्रकार दुक्त के मूरू के 
काट दिये जाने पर ब्त का तना एवं श्ाखायें स्वयं सुख कर 
नष्ट हो जाती ह उसी प्रकार यह रोग क्योकि आमाह्य से 

उस्पन्न होता है अतः आमाक्ञय स्थित कफ की शान्ति के लिये 
वमन कराथा जाता है इससे उसके अनुबन्धभूत अन्य दोष 
स्वयं शान्त हो जाते हँ ॥ १८-१९॥ 


दोषरोषश्च वान्तस्य यः स्यात्तदनुबन्धकृत्‌ ।। २०॥ 

( इति ताडपत्रपुस्तके २३९ तमं पत्रम्‌ 1 ) 
तस्योपशमनं ऊु्यालङ्गनेलघुमोजनेः । 
सात्म्यकालोपपन्नेश्च योगैः शमनपाचनैः ।॥ २१॥ 

वमन कराने के बाद यदि कोई अनुबन्धखूप दोष वच 
जाता है तो उसकी शान्ति रुङ्कन, लघुभोजन तथा सात्म्य 
एवं कालेचित शंमन-पाचन योगो के द्वारा करनी चाहिये । 
अर्थात्‌ इसमें पदर वमन कराने के बाद्‌ रद्खन कराना चाहिये 
तथा लघु आहार देने चाहिये । तदनन्तर शमन-पाचन योर्गो 
का सेवन कराना चाहिये ॥ २०-२१ ॥ 
दोषोत्कंलेशो न सहसा द्रवमोषधमाचरेत्‌। 
वमनीयाहते' तद्धि न सम्यक्‌ परिपच्यते ॥ २२ ॥ 
दोषो का उत्वे ८ भ्वरत्युन्सुख ) होने के वाद्‌ वमन के 
अतिरिक्त ओर कोई दव ओषध तुरन्त नहीं देनी चाहिये । 
क्योकि उसका ठीक प्रकार से पाक नहीं हो पाता है ॥ २२॥ 
चेष्टाह्ारविशेषेण किञ्चित्‌ परिणते ततः । 
पीतं तु कुरुते यर्माच्छमपाचनभेदनम्‌ ॥ २३॥ 
कष समय के वाद्‌ चेष्टा पुवं जाहार आदि के कारण 
शारीरिक अवस्थार्ओं के परिणत हो जने पर सेवन की हदं 
दव ओषध दोषो का शमन-पराचन एवं भेदन ऊर सकती हे ॥ 
नागरातिषिषे मुस्ता नागरातििषेऽभया । 
त्रायमाणा पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी ॥ २४ ॥ 
त्रयश्चिकार्षिका ह्येते पातन्या दोषदशेनात्‌ । 
किराततिन्तक्ाथो वा रोदिस्या वाऽथ केवलः ।२५॥ 
जब तक शरीर मे दोष दिखाई दं तब तक खोट, अतीस 
तथा नागरमोथा अथवा सट, अतीस ओर हरड अथवा च्राय- 
माणा, पटोरुपत्र भौर कुटकी तीनों का तीन रे कषं काथ 
अथवा अकेरे चिरायते या रोहिणी का छाथ पिलाना चाहिये ॥ 
संसर्गहतदोषस्य विशद्धामाशयस्य च । 
यत्नेनाग्निसमाधामे भयतेत विचक्षणः 1! २६॥ 
संसर्ग से दोषो क नष्ट हो जाने पर तथा आमाङय के शुद्ध 
हो जने पर बुद्धिमान्‌ न्यक्ति को प्रयस्नपू्क जाटराभि को 
अदाने कां यत्न करना चाहिये ॥ २६ ५ 


४३ क 


खिलस्थानम्‌ । 
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यथा गोमयचूरणायैः सुमे: सन्धुरितोऽनलः। 
कमेणाप्यायितबलो दहत्याद्रमपीन्धनम्‌ । २७ :! 
तथा विशुद्धदेद्यनां कायाभ्निः समुदीरितः । 
पाचयत्यन्नपानानि सारवन्त्यपि देहिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस प्रकार सूच गोवर आदि के चूण से जखई इई 
अभि करमन: अधिक प्रज्वछित होकर पदे मीरे हुए ईधन 
( कदी आदि ) को भी जला देती है उसी भकार क्षरीर के 
द्ध हो जाने पर प्रदीक्च इई जाटराभि पी्ेसे सारयुक्त 
( अर्थाच्‌ गुर ) अन्नपान को भी प्रचा देती है ।अर्थाद्‌ प्रारम्भ 
मे रघु अन्नपान के द्वारा जाटरानि को वदढ़ाने का अयस्न करना 
चाहिये । वाद्‌ में भच्रद्ध इं अधि गुर भोजन आदिकोभी 
पचा देती दे ॥ २७-२८॥ 
सम्यक्परिणतेष्वेषु न स्युरामान्वया गदाः| 
जायते च तदोत्साहः्तुर्टिः पृष्टिवेपुबेलम्‌ ।। २६ ॥ 
इन दोषो अथवा आहार रसो का सम्यक्‌ परिपाक हो जाने 
के बाद्‌ जामयुक्त रोग नहीं हो सकते है तथा उस समय हारीर 
मं उत्साह, वष्टि ( संतोष ), पुष्टि ( पोषण ) तथा द्ारीरिक 
बरु की प्राप्ति होती हे ॥ २९॥ 
ततः क्रमविशेषेण जातश्राणस्य देहिनः । 
पक्राशायगतान्‌ दोषान्‌ सखंसनेन विनिर्हरेत्‌ ॥ ३०॥ 
उसके बाद्‌ उस भ्यक्ति के प्राणो सें कमल्लः बर आजाने 
पर खंखन ८ विरेचन ) के द्वारा उसके पक्राश्चयगत दोर्षो का 
निहैरण करना चाहिये ॥ ३० ॥ । 
लवणाम्बुना सुखोष्णेन कीरेणेष्ुरसेन वा । 
मधूदकेन तिक्तेवां वमनं संभ्रकल्पयेत्‌ ॥ ३१॥ 
चमन योग-रुबणाम्बु ८ नमक के पानी >), सुखोष्ण दूध, 
दरस, मधूदक ८ मधु में पानी मिटाकर ) अथवा तिक्तदरर्न्यो 
के वारा वमन कराना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
त्रिफला ्रायमाणा च कटुका रोहिणी त्रिवृत्‌ । 
पद्वैषामर्धपलिकाखिद्रेता तघंभागिका ॥ ३२॥ 
पीत्वा विरेचनं ह्येतदम्लपित्तादिमुच्यते । 
विरेचन योग- त्रिफला, त्रायमाणा, कटुकी, रोहिणी तथा 
तरिच्रत्‌-ये पाच भाधापरु तथा त्रिवृत्‌ इनसे आधा रवे । इस 
विरेचन को पीकर मनुष्य अम्र्पित्त से सु हो जाता हे ¶ 
पटोलपच्नं त्रिफलात्वचश्चाघपलोन्मिताः ॥ २३३ ॥ 
त्रायन्तीरोहिणीनिस्बयष्टिकाः कषेसंमिताः। ` 
पलद्वयं मसुराणां चेकध्यं तद्धिपा चयेत्‌ ।। ३४ ॥ 
जलाढकेऽष्टभागं तु पूतरेषं पुनः पचेत्‌ ! 
सर्पिषः कुडवं दन््वा प्रस्थाधेमघरोषितम्‌ । ३५॥ 
तत्‌ पीत्वा नाविशीवोष्णं सुखेनाश विरिच्यते । 
चिरप्रसक्तमप्येतदम्लपित्तं व्यपोहति ॥ ३६ ॥. 


३२८ 
वातपित्तं जरं कुष्टं वैसपं वातशोणितम्‌ । 
विद्रधि रक्तगुल्मं च धिस्फोटांश्चाशु नाशयेत्‌ । २७॥। 
पटोल पन्न एवं त्रिफला की दूारु-जाधां पर, त्रायमाणा, 
रोहिणी, नीम तथा मुरुहटी-एक कषे तथा मसूर दो पर 
इन सबको एकत्र करके एक आदक जरू में पकाये । अष्टमांश 
शोष रहने पर उसे छान कर एक कुडव धृत डाखकर पुनः 
पक्राये । आधा प्रस्थ शेष रहने पर उतारे । इस घत कान 
बहुत शीतं तथा न बहुत उष्णरूप सँ सेवन करने से सुख 
पूर्वक विरेचन हो जाता हे तथा यह अस्यन्त पुराने अम्लपित्त 
को भी नष्ट कर देता है। तथा इसे प्रयोग से वात, पित्त, 
वर, कुष्ठ, विस, वातरक्त, विद्रधि, रक्तगुर्म तथा विस्फोट 
शीघ्र ही शान्त हो जाते हैँ ॥ २६-३७॥ 
पुराणाः शालयो यद्रा मसूराः सहरेणवः| 
गव्यं सर्पिः पयो वाऽपि जाङ्गलाश्च मृगदिजाः ॥३२८॥ 
कलायशाकं पौतीकं वासापुष्पं सवास्तुकम्‌ । 
यानि चान्यानि शाकानि तिक्तानि च लघूनि च ३६ 
. भोजनेनाऽतिशस्यन्ते यश्चन्यदविदाहि च । 
तत्सात्म्यानां प्रयोगाणां यथोक्तानां च शीलनम्‌ ॥४०॥ 
अम्रपित्त मेँ पथ्य - पुराने शाछि चावल, मूरा, मसूर, 
हरेणु, गोघृत, गोदुरध, जागरू पशुपरिर्यो का मांस, मटर का 
शाक, पौतीकः ( करंज ), बसे के पूर, बथुआ तथा अन्य मी 
तिक्त एवं रधु शाक रजो भी अविदाही (जो विदाहं 
उत्पन्न न करते हो ) आहार आदि इभ्य है-उनका भोजने 
प्रयोग करना "चाहिये । इसके अतिरिक्त यथोक्त सात्म्य प्रयोगो 
क्रा सेवन करना चाहिये ॥ २८-४०॥ 
लशुनस्य हरीतक्याः पिप्पल्याः सर्पिषस्तथा । 
मदिरायाश्च जीणांयाः कालाग्निबलब्रद्धये ॥ ४१॥। 
` व्याधेरस्य यथोक्तानां निदानानां च वजैनम्‌ | 
इसके अतिरि रोगी के कार, अभि एवं वरू की बद्धिक 
स्यि रुहसुन, हरड़, पिष्परी, धृत तथा पुरानी मदिरा का 
सेवन करना चाहिये तथा इस रोग के यथोक्तं निदान को छोड 
देना चाहिये अर्थात्‌ इस रोग के उत्पन्न करने बारे कारणो का 
सेवन नहीं करना चाहिये ॥ ४१॥ | 
यक्ताहारविहारस्य युक्तन्यायामसेधिनः । ४२ ॥ 
शएक्तकोऽयमलोलस्य शाम्यत्यात्मवतः सतः | 
सञ्चित आहार-विहार का सेचन करने वारे, समुचित 
भ्यायाम करने वारे, जिह्वारौर्य से रहित अर्थाव्‌ संयमी, 
आत्मवान्‌ ( जितेन्द्रिय ) तथा सजन पुरुष का शुक्तक (अम्ल- 
पित्त ) रोग शान्त हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
यश्च यस्यालुबन्धः(द्धः) स्याहोषस्तस्योपशान्तये ।४३॥ 


९. अलोंरस्य जिहारौल्यादिरदितस्याऽयं शयुक्तकोऽम्कपित्तामयः 
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प्रयतेत भिषङ्‌ नित्यं तच्छान्तौ स प्रशाम्यति। 
जो दष जिसका अनुबन्ध हो, चिक्िससक को उसकी 
शान्ति का प्रयत्न करना चाहिये 1 उस दोष के शान्त होने पर 
वह अनुबन्ध दोष तो स्वयं शान्त हो जायेगा ॥ ४३॥ 
आनूपदेश प्रायेण संभवत्येष देहिनाम्‌ ॥ ४४॥ 
तस्माञ्जाङ्गलजैरेनमौषधेः समुपक्रमेत्‌ | 
अप्रशाम्यति चैतस्मिन्नपि देशान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ ४५॥ 
यह रोग प्रायः आनूप देश मे रहने वारे प्राणिर्यो को होता 
है इसख्यि उस मनुष्य का जांगर आषधि्यो के द्वारा उपचार 
करना चाहिये । तथा तत्र भी उसके शान्त न होने पर रोगी 
को दूसरे देश्च मे चरे जाना चाहिये अथात्‌. अपना 0096 
0 ००४९ कर छेना चाहिये । जर्वायु परिवर्तन से रोग पर 
अवश्य प्रभाव होता है! जो रोग हरी ( 0४७४०५९ ) हो गये 
हो उनपर जरूवायु फे परिवर्तन का ही कु प्रभाव पड़ सकता 
है उस पर ओषधिर्यो का बहुत कम प्रभाव होता हे । अनुभवी 
रोगो का कथन है फि एक विरकारीन रोगी को यदि एक 
कमरे से दूसरे कमरे में ही वदरु दिया जाय तो भी उसके 
रोग मे थोड़ा बहुत अवश्य अन्तर हो जाता है परन्तु परिव 
तन स्वच्छं तथा शुद्ध वायु वारे स्थान पर ही होना चाहिये ॥ 
स एष देशो यन्न स्यादारोग्यं ते च बान्धवाः | 
गच्छन्ति ये न गच्छन्ति ये चास्य हितकारिणः ।४६॥ 
वही देच ( स्थान ) उत्तम माना जाता है जहां मनुष्य 
का स्वास्थ्य टीक रहता हो । तथावे ही वन्धु माने जतिदै 
जो उससे दूर नहीं जाते ह तथा जो उसके हितकारी ह ॥४६॥ 
नित्यालोलस्य दीनस्य परिदूनस्य देहिनः। 
क्रियाः सर्वाः प्रहीयन्ते सजनो विजनीभवेत्‌ ॥ ४७॥ 
जो व्यक्ति नित्य जस्वस्थ ८ निच्किय-वोदा ) रहता हो, 
जो दीन हो तथा जिसका शरीर कष्टमय हो उसके सब कायं 
नष्ट हो जाते ह तथा स्वजन ( अपने संबन्धी ) भी सव उसे 
छोड़ कर चरे जाते दै ॥ ४७॥ ` | 
तस्मात्‌ सततमासेभ्ये प्रयतेत विचक्तणः। 
अशेगो जीधितफलं सुखं समधिगच्छति ॥ ४८ ॥ 
दइसियि बुद्धिमान व्यक्ति को सदा आरोग्य की प्राप्ति के 
लिये प्रयत्नश्चीरु होना चाहिये । स्वस्थ व्यक्ति जीवन के फक 
( घर्मा्थं काम मोक्त >) को सुखपूर्वक प्राप्त कर रेता है ! चरक 
सू० अ० १ मँ कहा है-षर्माधैकाममोक्षाणामारोग्यं मूल्युत्तमश्‌ ॥ 
ऽवरातीसारपाण्डुखदूलशोथारुचि मेः । 
उपद्रवैरिमेजष्टः दीणधातुन सिद्ध-थति ॥ ४६ ॥ 
यदि अम्ङपित्त रोग सें ज्वर, अतिसारः पाण्डु, शूरः, शोथ, 
भरचि तथा अम आदि उपद्रव हो जायें तथा रोगी की धातुपं 
शीण हो जायं तो वह्‌ विद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उप्यक्त उपद्रवं 


हो जाने पर भ्ट्पित्त रोग.जस्राध्य हो जाता हे ॥ ४९॥ | 


शोथचिकित्साध्यायः १७ | सिरुस्थानम्‌ | ३३१९ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ षह (४६) । आदिं के टूट जाने से तथा सपं आदि षिचैरे प्राणिर्यो के 
इति सिरेष्वग्रपित्तचिक्कितसाभ्यायः षोडः ॥ ड ट (१६) ` दवारा काटने, मूत्र करने, सुघने, रपङं करने अथवा विप के 

09 । कारण भी हो जाती है । इस प्रकार आगन्तु एवं विपज़ मिक 
1 ¦ कर कल ६ अकार की श्लो होती है! माधवनिदान में इन्द्ज 
` शोर्थों के तीन पथक्‌ मेद्‌ देकर ९ मेद्‌ कर दिये गये ई । यथा- 
इति ताडपन्नपुस्तके २४० तमं । ) : शोः = श 

४ (इ ५ । दोषः पृथक्‌ इयः सवंरभिव्रातःद्विषःदपि ! अर्थात्‌ तीनो दोषो से 
एसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था 1 चह ( ४६) ¦ पृथक्‌ २ तीन, द्रन्द्रज से तीन, सन्निपात से एक, अभिघात 
इति सिरेष्वम्रपित्तचिकिस्साध्यायः षोडशः ॥ ड ट ( १६) ¦ से एक ओर विष से एक-इस भकार कुर ९ होते है । इन्द्रज 
- | शोर्थो में दोषश्रकृतिसमसमवायावस्था में विद्यमान होने से उन्हें 
। पृथक्‌ नहीं गिना गया हे । इस प्रकार जो यहां ६ ही शोथो का 

अथ रोधाचिकित्साध्यायः सप्तदशा; | | वणन का गया है चह समुचित हं दे५ त ^ 

प्रकोपहेतुः सर्वेषां सामान्येनैव कीतिंतः। 


अथातः शोथचिकित्सितं नामाध्यायं व्याख्यास्यामः ! नि 
। पूवर उरनिदाने तु प्रोक्तः प्रत्येकशो मया ॥ ६ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः || २॥। | नर 
अव हम शोथ चिकिस्सित नामक अध्याय का व्याख्यान ¦ ईन सव न था पकं कारण सामान्य 
करेगे । पेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ ९-२ ॥ | खूपसे ही कहे गे ह क्योकि पहरे ज्वर निदान सें मेने परस्येक 
विरि त न | का प्रथक्‌ २ प्रकोय कारण कहा हे ॥ ९॥ 
नि ॥२॥ । यथावदेषां रूपाणि संभद्याम्यतः परम्‌ । 
व | अपराहे घ वा वृद्धिः शवयथोरनिलात्मनः ।। १० ॥ 











----नन्बरर्ननििर््िक्---- 





॥ च 
सदश्चात्यर्थलबणक्तारोष्ण ि 
1 ७४० र ॥ र्वा शलेष्मिकस्य स्यान्मध्याहे पेत्तिकस्य तु । 
धः ५६ जब मं इन सबके स्वरूप का यथावत्‌ वर्णन करूगा \ शोथो 


शीतप्रनातव्यायामव्यवायांश्चातिसेवतः। । का चद्धि कारु-वातिक शोथ की अपराह्न ( सायंकाक-दिनि ॐ 
तथेव दुष्प्रजाताया नायौः कृच्रेण वा पुनः ।। ५।॥ | पिदधे प्रहर ), श्टैप्मिक की पूवं ( दिन ॐ पदर हर मे ) 
सूताया निःखुतायाश्च हिषन्त्याः स्वसुपक्रमम्‌ । । तथा पत्तिक की मध्या का में बद्धि होती है ॥ १०॥ 
एतदेव निदानं च शीलयन्त्यास्ततस्तयोः ॥ ६ ॥ ¦ पूर्वामध्यापरे यामे हासव्रैषां यथाक्रमम्‌ ॥ ११ 1 
शोथः संजायते शीघ्रं दारुणः, स चतुर्विधः । ¦ शोथो का हास इनका हास करमशः पूवाह, मध्या 


निदान तथा सम्पाति-वमन तथा विरेचन के बाद्‌, ञवर | तथा अपराह् म होता है । अर्थात्‌ वातिक शोथ का पूर्वाह्न मेः 
आदि के द्वारा कृश हो जाने से, ऊम्बे उपवास के बाद, विरुद । शरैन्मिक का मध्या तथा पैत्तिकं का अपराद्ध में हास होता डे॥ 
भोजन से तथा अजीर्णं पर भोजन करने से, अत्यधिक रवण, ¦ श्याबवणैः सर्वो वा ्िप्रोत्थाननिवर्वनः । 
चारः, उष्ण पदार्थं, अम्क एवं कटु रसो के सेवन से, सुजर तथा , ` 
मंडे ॐ मांस र दही एवं मिद्ध ॐ खाने से, तेज खण्डी हवा, | पिपीलिकाकीणं ङ्व नम ॥} १२॥।। 
| विषमञ्बरजुष्ठस्य चिराचैव विदह्यते । 


व्यायाम, तथा व्यवाय ( मेथुन ) के अधिक प्रयोग से, जिते ध 
भसव दीक प्रकार से न इषा हौ अथवा कष्ट से हा हो, ¦ भिन्ररोमा चलोऽङ्स्या निम्नो भवति पीडितः ।।१३ 


जिसका गर्भखाव हो गया हो, जो चिकित्साते द्वेष करती हो । सिराश्नायुल्गायामैरघःकाये च वधेते | 
मर्थात्‌ चिकिसा न करवाती हो-इत्यादि उपर्युक्त कारणों तथा | क्िग्धोष्णोपशयी रक्तः चयथुर्वातसंभवः ॥ १४ ॥ 
त ४ + | वातिक. शोथ के रच्षण--वातिक श्षोथ का रंग ङा 
ेततकै । अथवा सवर्णं ( अविकृत ) होता है ! यह शीघ्न ही उच्यन्न होती 
धातिकः व श्लैषिमिकः सान्निपातिकः ॥ ७1 ! हे तथा शी ही शान्त भी हो जाती हे, वह स्थान चीि्यो से 
शोथ के मेद्‌-यह शोथ चार भकार का होता हे 9. वातिक | भिरे इष के समान होता है ! तथा उसमे पसा प्रतीत होता हे 


२. पैत्तिक २. शरेष्मिक तथा . सान्निपातिक ॥ ७५ | छि मानो चीरियां काट रही हौं तथा पीडा होती है । यदि रोरी 
करो विषम ज्वरो तो वह श्लो क्षीर ही विदग्ध हो जाती है- 


गन्तुः क्ततनिष्पिषटच्युतभम्रादिसंभवः। | असस सेम ( का जाते इ, वह सोथ 
दष्टावमूत्रिताघातसंस्पशेगरयोगजः ॥। ८ ॥ | ह तथा १०९५ = = वह शोथयुक्त स्थान 





आगन्तु शोथ-इसके अतिरिक्त आगन्तु ज्ोथ सत ( चोट इ 
रुग जाने ) से, पिखजाने से, गिर पड़ने से अथवा हृ्की | २. अविक्ृतवणं इयथः । 


३४० 











नीचे दब जाता हि ( 3 0" "6858076 ), श्लरीर के निचले 
भाग में सिरा,स्नायु एवं स्वचा के द्वारा बृद्धि को प्र्च होता है, 
स्निग्ध एवं उष्ण वस्तुपं उसके अनुकूर-सासम्य होती हँ तथा 
वह रुक्त होती हे ॥ १२-१४ ॥ 
 नीललोहितपीताभः पीड्यते धृष्यते मुहुः । 
ज्तिप्रपाकी सबिडभेदस्तृष्णादाहञ्यणन्वितः ॥ १५॥ 
` नाभ्यां च बस्तिमूते च बृद्धि्धास्य विशेषतः । 
नित्यं च (रोच)ते शीतं शयथुः पित्तसंभवः ॥ ६६ ॥ 
पैत्तिकं श्लोथ के ङक्षण-जो श्नोथ नीरे, खार तथा पीर 
शाकी हो, जिसमे बहुत पीडातथा धूपर्गे, जोशीघ्रही 
पक जाये, जिसमे साथ मे अतिसार, तृष्णा, दाह एवं स्वर हो, 
जिसकी नामि एवं बस्तिभूरु मे विद्ोष चुद्धि हो तथा जिसे 
हीत ८ टण्डी वस्तुं ) अच्छी रूगती हौ-बह पैत्तिकं शोथ 
होती है ॥ १५-१६ ॥ 


स्थिरः शीतोऽतिबहलः श्लद्णः पाण्डुरवेदनः। 
सोक्क्लेशयोेचकस्वापकण्डूकाटिन्यगौरवः।। १७॥। 
चिराद्‌ वृद्धिमवाप्नोति चिराच्च धिनिवतेते । 
 इरोगण्डान्तिकूटेषु बरृद्धश्चास्य विशेषतः ॥ १८॥ 
शीतञ्वरकरः शीतद्रेषी शोफः कफात्मकः । 
श्रष्मिक शोथ के रक्तण--जो शोथ स्थिर, शीतर, अश्थ- 
न्तं घनी, चिकनी, पाण्डुवणं का तथा वेदना रहित हो, जिसँ 
उक्क्रेश ( जी मचराना ) तथा अरुचि हो, जिसमे स्पर््॑ञान 
न हो ( सोई इई सी-सुन्र हो ), जिसमे कण्डू हो, जो कठिन 
-तथा गुर हो, जो शोथ बहत देर मे वदती हो तथा बहुत देर 
मँहटती हो, छाती, कपोरु एवं अच्चिचटो मे जिसकी विशेष 
बृद्धि होती हो, जिसे रण्ड र्ग कर उवर आता हो तथा 
जिसमे शीत अच्छी न रुगे-वह्‌ श्टेष्मिक शोथ होती है । 
नीलपीतारणाभासः सियाजालोपसन्ततः । १६॥ 
अनेकोपद्रवस्रावः सवेरूपसमन्वितः। 
सुतीत्रवेदनोऽसाभ्यः यशः सान्निपातिकः ।॥ २०॥ 
सान्निपातिक शोथ के लच्षण-जो नीरी, पीरी एवं अरूण 
वणं की हो, जो सिराजार से युक्त हो, जिस्म अनेक उपद्रव 
तथा खाव होते हौ, जिससे वात, पित्त एवं कफ तीनो क रक्षण 
` विधमन ह, जिसमें अस्यन्तं तीच वेदना होती हो वह सानि. 
-पातिक शोथ होती है। यह असाध्य है ॥ १९-२० ॥ 
 श्तश्यावारुणोऽद्युष्णस्तोदभेद रुजान्वितः। 
आगन्तुः, सविषस्ताग्रः कृष्णो वाऽऽशु विसपितः।(२९१॥ 
~ हृज्ञासारुचिव्रमृच्छोल्वरारचिकरो भृशम्‌ । 
` . आगन्तु शोथ के छत्तण-अआगन्तु शोथ खारू, कारी तथा 
अण वर्णं की होती हे, अस्यन्त उष्ण होती है तथा इसमें 
तोद ८ सुई चुभने के समान ) तथा मेद्‌ (शख के काट जाने 
े समान ) से युक्त पीडा होती है! विषज श्चोथ ॐ रक्षण-- 


काश्यपसंहित। वा ब्ुद्धजीवकीयं तन्तस्‌ । 


प ीपिि्ादयाद्दकाककषककककाककककष्क्ककष्छककककवन्कवष्छकष्ककककानककाषाष्काषाककारन्कण्कककाककषष्कककककककककनककककाककककाककन्ककाकवन्कनकककनककाकन्कककववाषय य 
(न 0 0 60 ७००१६ 8“ ८०१७ 1११00 मि नि नि 0999 ^^ 5)" क ^ ० का ^ कक, त ^ छ क ^ ८१8 क ^ क + ष, 8 छ 9, छ 0 मि कि "+ ^ दरक, छ 
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विषज श्षोथ ताघ्र एवं कृष्ण वणे की होती है, सारे श्षरीर 
शीध फेर जाती हे, इसमें भव्यधिक हृल्लास ८ जी मचराना )} 
अर्चि, तृष्णा, मूच्छ, उ्वर एवं अरोचकत होती है ॥ २१॥ 


इति षडिवधसुदिष्टं धयथोकक्षणं मया ॥ २२॥ 

दस भकार मैने ६ प्रकार की शोथो के क्ण कह दिये ई॥ 
चरणां तु पादप्रभवः श्लीणां च मुखसंभवः | 
उभयोयेश्च गुद्यस्थः स्वेगश्च न सिद्धयति ॥ २९॥ 


असाध्य श्ोथ--जो ज्ञोथ मनुष्य मे पैरो से उत्पन्न हो क 
सुख की ओर आता है तथा शिरो ञँ मुख से उस्पन्न हो कर 
पैरो की भर आता है वह असाध्य होता हे । अथवा खी एवं 
पुरषं दोर्नो के ही गुद्यस्था्नो पर तथा सम्पूणं शरीर पर होमे 
वाखी श्लो असाध्य होती हे । पुरुष का ऊर्ध्वकाय प्रधान एवं 
भारी माना गया है अतः पैरो से प्रारम्भ हो कर मुख ( प्रधान 
स्थान ) की ओरं आने वारी शोथ असाध्य हो जाती है । हसी 
प्रकार खी का अधः काय प्रधान एवं भारी होता है अतः मुख 
से प्रारम्भ हो कर पैर ८ भधान स्थान ›) की ओर आने वारी 
श्लोथ असाध्य होती है ॥ २३ ॥ 


मारुतः सवेशोफानां मूलदेतरुदाहतः। 
यथा च पित्तं दाहस्य, शैत्यस्य च यथा कफः ॥२४॥ 
जिस प्रकार दाह का मूल हेतु पित्त होता है तथा शीतता 
काकफहोताहै उसी प्रकार सब शो्फोका भूर हेतु वायु 
माना गया है! द्रसी स्यि चरक चि.अ.१२में श्चोथकी 
संम्घ्रासि बताते इए कहा है कि जव दूषित इजा वायु बाह्य 
रिराओं मे पहुंच कर कफ, रक्त ओर पित्त फो दूषित करता है 
तब उनक्रे द्वारा मारगके र्कजाने से अन्यस्थार्नोपरननजा 
सकने के कारण वहीं उमर कर शोथ हो जाती है । अर्थात्‌ शोथ 
मे सवं प्रथम वायु ही दूषित होता है तथा वही कफ, पित्त 
आदिर्यो को दूपित करके शोथ का कारण बनता हे ॥ २४॥ 


त्वमरक्तमांसमेदांसि शोथोऽधिष्ठाय वेते | 
तद्स्याश क्रियां कुयांदारुणस्य यथोत्तरम्‌ ।॥ २५॥ 


शोथ त्वचा, रक्त, मांस ओौर मेदा का आश्रय करके बढ़ता 
हे । यह यथोत्तर दारुण होता जाता है । इस छिये इसकी 
डीघ्र ही चिकिस्सा करनी चाहिये । अर्थात्‌ शोथ क्मश्षः सचा 
से रक्त, रक्त से मांस ओर मांससे मेदा आश्रय करता 
इभा बदृता जाता हे । तथा यह करमशः कष्टसाध्य होता जाता 
हे अर्थात्‌ स्वचा की अपेक्ता रक्त म पटने पर अधिक कष्ट 
साध्य हो जाता है । रक्त की अपे्ता मासमे तथा मासक 
अपेक्ता मेदा भं पटंचने पर कष्टसाध्य हो जाता है । इस खिये 
इसकी प्रारंभसे ही चिकिसा करनी चाहिये जिससे यह 
परी से अगरी धातु म न पहुंचने पाये ॥ २५॥ 


कफपित्तोत्तरे शोफे ज्लामदेहस्य देहिनः। 
, घमनादां क्रियां छरयाततध॒क्तमनिलोत्तरे ।। २६ ॥ 
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शाल्यन्नमुद्रमण्डेन शोथी युञ्जीत मात्रया । 


सबालमूलकव्योषपिष्पलीकेन वाऽऽदितः । २७ ;) , 
जिस शोथ मे कफ एवं पित्त की प्रधानता हो तथा रोगी 


दिस्थानम्‌ । 





२४१ 
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देवदार, हरड़ तथा सोर-इन तीर्न के वर्णं के कल्क का 


काथ वनाकर पीना चाहिय ॥ ३३ ॥ 
महौषधं चिध्कं वा पिप्पल्यो देवदार वा | ३४ ॥ 


काश्रीरकीण हो उसमें प्रारंभ सें वमन कराना चाहिये । ¦ तक्रेण पयसा बाऽथ संवमानः सुखी भवत्‌ । 


तथा बातग्रधान शोथ में रोगी को युक्तिपूर्वक सात्रामे शाक 


अथवा सट, चित्रक, पिप्यरी ओर देवदार कँ चूर्ण को 


चावर्‌ तथा सुद्गमण्ड के साथ अथवा कच्ची मूली, त्रिकटु ¦ तक्र या दूध से पीने से रोगी सुखी ( स्वस्थ ) होता हं ॥३४॥ 


तथा पिष्पदी के साथ भोजन छरे ॥ २६-२७ ॥ 


लघ्वामाशयकोष्ठस्य पद्वगव्येन सर्पिषा | 
कल्याणकेन तिक्तेन वशमूलादिकेन वा ॥ २८ ॥ 

` लिगधस्विन्नस्य वमनं विदध्याच्च विरेचनम्‌ । 
ततो दशाहान्‌ सोऽश्रीयात पयसा वाऽप्पमोजनम्‌ ॥ 


स्नेहन तथा स्वेदन कराकर पञ्चगन्य धृत, कल्याण घृत, तिक्त 
धरत अथवा दुदामूरु चत के हारा वमन एवं विरेचन कराये ! 
उसके बाद्‌ दस दिन तक उसे दूध के साथ भोजन कराना 
चाहिये ॥ २८-१९ ॥ 
ततो यवान्नं तक्रेण शीलयेच्च यथाबलम्‌ । 
( इति ताडपत्रपुस्तके २४१ तसं पत्रम्‌ ) 
पच्चमुष्टिकयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा ॥ ३०॥ 
तदनन्तर रोगी को बर के अनुसार तक्र, पञ्चमुष्टिक युष, 
अथवा जाङ्गक मांसरस के साथ यवान्न ( यर्वो का बना इजा 
भात ) का सेवन करना चाहिये ॥ २० ॥ 
दधिमद्यसुरास्तेदशाकपिष्टास्लसेवनम्‌। 
(५ क © प 
 भअसात्म्यानि निदानं च बजेयेत्‌ पथ्यमाचरेत्‌ ।॥३१।॥ 
शोथ मेँ जपथ्य--दही, मय, सुरा, स्नेह ८ धृत तेरु आदि 
सिनिरध द्रव्य ), शाक, उडद की पिह आदि तथा अम्ल ८ खे 
द्रम्य-जचार चटनी आदि ) का सेवन ओर जन्य असात्म्य एवं 
निदानोक्त भावो का त्याग करना चाष्िये। तथा पथ्य का 
सेवन करना चाहिये ॥ ३१ ॥“ 


सगुडं ङ्गबेरं च मक्तयेत्‌ प्रातरुस्थितः। 
हरीतकीं गुडयुतां त्रिसमां बाऽभ्यसेत्‌ सदा ॥ ३२॥ 
प्रातःकारू उठ कर रोगी को अदरक अथवा हरीतकी में 
गुड मिराकर सेवन करना चाहिये । अथवा समान माग 
हरीतकी, गिरय जौर सेठ के चूण का रयोग करना चाहिये ॥ 
पिप्पलीवधंमानं वा, पिष्पल्यो मधुकेन वा । 
देवदावभयाशुर्टीचूणेकल्कमथापि वा ।। ३३ ॥ 
पिबे्रयाणामेतेषां काथं च सपुननेवम्‌ । 
अथवा वधमान पिष्यटी का भ्रयोग करना चाहिये या 


पिष्परी जौर युरुहटी का भ्रयोग करे । अथवा पुनर्नवा के साथ 


१. सममाया हरीतकी युडग्वी शुण्ठी = विसमा । 


चित्रामूलाभिकश्यामान्निग्योषेवं तं पयः ॥ ३५॥ 
महौषधं देवदारुकल्कं वा पयसा पिवेत्‌ । 
चित्रा ( द्रवन्ती अथवा इन्द्रवारणी ) की जड, चित्रक, 
्रिघत्‌ तथा त्रिकट से सिद्ध किय इए दूध कां प्रयोग करना 
चाहिये अथवा दुध के साथ सोढ भौर दवदार्‌ के कर्क फा 


॥ ट ¦ ग्रयोय करना चाहिये ॥ २५ ॥ 
रोगी का आमाशय एवं कोष्ठ छ्घु हो जाने पर उसे । 


गन्धवेहस्तं तरिव्योषं श्यामामूलं च पच्चमम्‌ ॥ ३९ ॥1 
सीरसिद्धं पिवेदेतयस्य स्याच्छुयथुभहान्‌ । 
जिसके शरीर मे महान्‌ शोथ हो उसे एरण्ड, त्रिकट (सोर, 


| मरिच, पीपर ) ओर त्रिदन्मूर--इन पांच दन्यो को दूष में 
| एिद्ध करके पीन चाहिये ॥ २३६ ॥ 


गोमूत्रं महिषीमूत्रुष्मूत्रमथो पिवेत्‌ ।॥। ३७ ॥ 
यथासं चीरमिश्रं वा शीलयेच्छोफशान्तये । 
शोफ ( शोथ ) की शान्ति के स्यि गौ, भंस तथा उंटनी 
का सूत्र पीना चाहिये । अथवा उपयुक्त मूरत्रो मे योग्य परिमाण 
मे दघ भिखाकर सेचन करना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
सपिः पुननेवाकाये कल्केरेभिविपाचयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
ठ्योषभुस्ता कक ७ ० 99७ कक दिने दिनि | 
सर्वेषामेव शोथानां प्रयोगोऽयं विधीयते ॥ ३६ ॥ 
पुननवा के काथ में त्रिकटु, नागरमोथा आदि ओषधि 
का कल्के डारुकर धृत सिद्ध करनां चाहिय । सम्पूणं सोर्थो 
मे प्रतिदिन इसका प्रयोग करना चाहिये ॥ २८-२९ ॥ 
अयोरजस्िकटकं तिवत कटुरोहिणी । 
ननिफलाया रसेनैतत्‌ पीत्वा चृणं सुखी भवेत्‌ ॥ ४०॥ 
निफलरा के रस के साथ रोहण, त्रिकटु, त्रिषेत्‌ तथा 
कुटकी के चूं का सेवन करके रोगी सुखी होता हे ॥ ४० ॥ 
निषफला तनिव्रृता दन्ती षिडङ्गं गजपिप्पली । 
त्रिव्योषं रोहिणी दार चित्रकं चेति चृणयेत्‌ ॥ ४१॥ 
अयोरजस्तद्‌ द्विगुणं हीरेणाभ्यस्य मुच्यते । 
त्रिफला, त्रिष्व्‌, दन्ती, विडङ्ग, गजपिप्परी, त्रिकटु, रो हिणी, 
द्ारहर्दी तथा चित्रक का चण बनाये । इसमे इन सबसे 
दुगुना खोहचूर्णं मिरये । इसे दूध के साथ सेवम करने 
रोगी रोगुक्त हो जाता ह ॥ ६१ ॥ । 
जिव्योषत्रिफलायुस्ताविडङ्गवित्रकाः समाः ॥ ४२॥ 
नवैते सुता भागा नवायोरजसस्तथा । 


तच्चृण मधुना लीढा भुञ्जीत यबषष्टिकम्‌ ।। ४३ ॥ 
शुष्कमूलकयुषेण सुस्ताक्तपयसाऽपि वा 
त्रिकटु ( सट, मरिच, पीपर ); त्रिफरा ( हरड, बहेडा, 

भंवरा ), नागरमोथा, बिडङ् तथा चित्रक--ये ९ दव्य तथा 
रोहचृर्ण--इन सवको समाग मे खेकर बनाये इए चूण को 
मधु से चाटकर उपर से सुखी मूखी के यूष अथवा नागरमोथे 
से युक्तं दूधके साथजौ ओर साठी के चाधो का भोजनं 
करना चाहिये ॥ ४२-४२ ॥ 


मल्लातकं चिवुहन्ती चिव्योषं चरिषठलाऽभिकः ॥ ४४ ॥ 
तिला गुडा विडङ्गं च मघु सर्पिस्योरजः । 
नाज्ना कटुकलिन्दुरहिं लेहः शोथश्रमदनः।। ४५॥ 
कटुकविन्दुः अवरेह-मिरावा, त्रिघ्रत्‌, दन्ती, त्रिकटु, 
त्रिफला, चित्रक, तिर, गुड, विडङ्ग, मधु, घत तथा रोहचूणं- 
इन सबको मिराकर अवखेह बनाया जाता हे । इसका नाम 
कटुकबिन्दु ह । यह शोथ फो नष्ट करता है ॥ ४४-४५ ॥ 
सामान्येनेतदास्यातं प्रथक्त्वेन निबोध मे। 
तच्रादितः प्रवदयामि वातिकेस्य भिषग्जितम्‌ ॥ ४६ । 
यह सब शोर्थो की सामान्य चिकित्सा कही गद है । अव 


मेरे से इनकी प्रथक्‌ २ चिकित्सा सुनो । वसे पहर भँ वातिक 
कोथ की चिकित्सा करटूंगा ॥ ४६ ॥ 


कुलत्थयवकोलानामुमयोः पच्वमूलयोः। 

नियूहे साधितं तैलं कल्केरेतेः समांशिकेः ॥ ४७ ॥ 

शताव्रीक्रष्णगन्धायष्टीसधुकजीवनंः। 

सक्तीरस्तत्‌ पिबेत्‌ काले कुयादमभ्यञ्जनं च तत्‌ ॥ ४८ 
` वात्तिक शोथ की चिकित्सा-कुरु्थ, यव, कोरु तथा 
दोनो पञ्चमूर ( अर्थात्‌ दश्षमूर >) के काथ में समान मात्रामे 
शतावरी, कृष्णगन्धा ( सहिजना >), मुरुहदी तथा जीवनीय 
गण की ओषध्यो का कर्क डारुकर तेरु सिद्ध करे । उचित 
कारुमे दूधके साथ दस तेरु का पान तथा अभ्यंग हारा 
सेवन करे ॥ ४७-४८॥ 


शताह्वां मधुकं दार स्वेता च गवादनीम्‌ । 


वत्सादनी च पिष्टा तेः सुखोष्णैः शोथमादिहेत्‌ ॥४६। 


शतपुष्पा ( सौफ ), मुरही, दाद्हस्दी, श्वेता ( सफेद्‌ 
बग्व ), गवादनी ( इन्द्रवारुणी >) तथा वत्सादनी ८ गिरोय ) 
पीस रे ! श्नोथ पर इसका सुखोष्ण ठेप करे ॥ ४१ ॥ 
वर््वीवं बिल्वमेरण्डं तकारौ सपुननेवम्‌ । 
` निष्काथ्य वारिणोष्णेन श्यं परिषेचयेत्‌ । ५० ॥ 
वर्चीवं ( श्वेत पुननंवा ), बिल्व, पुरण्ड, तकारी ( जग्नि 
भन्थ अथवा जयन्ती ) तथा रक्त पुननेवा-इनका काथ बनाये । 
दस उष्ण क्राथ से शोथ का परिषेचन करना चाष्टिये ॥ ५० ॥ 


तिलानां सषपाणां च गोधूमस्य यवस्य च | 


कारयपसंहिता वा ब्ृद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 
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चूणांनां तेलमिश्राणामुपनाहं विधापयेत्‌ ॥ ५१॥ 
तथेवेरख्डबीजानां भृष्टानां बोपनाहनम्‌ । 
तिर, सरसो. गेहूं तथाजौके चूर्णं को तिर तैर्न 
मिरखाकर ( उपनाह ) ८ पुरूरिस ›) ख्गानी चाहिये । अथवा 
एरण्ड के वीजो को भूनकर अवरेह बनाये ॥ ५१ ॥ 
एरण्डो बिल्वमृलं च हती कण्टकारिका ॥ ५२॥ 
करञ्जख्धिरिविल्वश्च दष्टा च समांशिका । 
लेपोऽयं सर्पिषा य॒क्तो वातश्चयथुनाशनः ॥ ५३॥ 
एष एव यथालाभं परिषेकः सुखावहः । 
वातद्योथ को नष्ट करने के लिये प्रण्ड, विर्वमूर, बृहती 
कटेरी, करञ्ज, चिरविर्व ( नाटाकरञ्न अथवा पूतिकरनन ) 
तथा गोखरू समभाग रेकर चृणं करके घी मे मिराकर रेप 
करना चाहिये तथा इन्हीं वस्तुर्ओ मे से जोर भिर जये 
उनका परिषेक करना चाहिये । यह सुखकारी होता है ॥ 
शारिवा मूलकं शुष्कं शुकनासा महौषधम्‌ ॥ ५४॥ 
कुष्टं मुस्ता जलं लम्बा प्रलेपः शोफनाशनः। 
सारिवा, सूखीमूरी, शकनासा ( श्योनाक-जरल ), सौ, 
ष्ठ, नागरमोथा, हीबेर ( सुगन्धवारा ) तथा रम्बा (कटुका 
ख ) का र्पश्चोथ को नष्ट करता है ॥ ५४॥ 


दष्ट रण्डमूलं च बिल्वमूलं महौषधम्‌ ॥ ५५॥ 

पुराणमूलकं चैषां कथे ्षीरं विपाचयेत्‌| 

चीरावरोषमाहत्य कात्ते सधुतशकंरम्‌ ।। ४६ ॥ 

यथाग्नि पाचयेदेनं वातश्यथ्ुनाशनम्‌ । 

गोखरू, एरण्डमूर, निर्वमूर, सौट-दइन सवकी पुरानी 

जौ का क्राथ वनाकर उसमं दुध डाठ्कर पाक कर । दु 
मात्र शोष रहने पर उतार रे। किर इसमे धी ओर शर्करा 
मिराकर क्रमशः मन्द्‌, मध्य एवं तीच्म अग्नि पर उसे 
पकाये ! यह धृत वात्ोथ को न्ट करता है ॥ +५-\६ ॥ .. 


एरण्डतैलं पयसा गवां मूत्रेण वा पिवेत्‌ ॥ ५७॥ 
तेनास्य दोषरोषश्च छयथुखच निवतंते । 
दघ अथवा गोमूघ्र के साथ रोगी फो एरण्डे पिये । 
इससे उसके अवशिष्ट दोष तथा ज्ञोथ नष्ट हो जाता है ॥ ५७॥ 
लघून्यन्नानि मुञ्जीत स्निग्धोष्णसहितानि च ॥ ४८॥ 
( इति ताडपन्रुस्तके २४२ तमं एत्रम्‌ ) 
तथा इस वातश्चोथ मे, रुघु, स्निग्ध एवं उष्ण अन्न का 
भोजन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
अथ पित्तसमुत्थस्य प्रवदयामि चिकिस्सितम्‌ । 
अभयाऽऽमलकीदन्तीत्निकमसधुचन्दनेः ॥ ५६॥ 
संजीवनीयमच्जिष्ठेमेधूककुसुमेः समेः | 
सीरः पाचितं सर्पिः शोफस्याभ्यञ्जनं परम्‌ ॥ ६०॥ 


[ क 6 


गोयचिकित्साध्यायः १५ ] खिस्थानस्‌ । ६४३ 


पानं चेतत्‌ प्रदात्यं शोफरोगनिवारणम्‌ | | हीवेरागरुदारूणि चञ्यचित्रकनागरम्‌ । 
भव मँ पेत्तिक शोथ की चिक्कित्सा कटगा । पैत्तिकं शोथ ` अभया पिप्पलीमूलं रजन्यौ दिङ्ख मात्रया । $< ॥ 
की ।चक्ित्सा--हरड, आंवला, दन्ती, च्रिकर्म, मधु, चन्दन, ` काथं गोमूत्रपिष्टं या पिवेच्छोफनिबहणम्‌ | 
जीवनीयगण की जोपधियां, मंजीठ तथा महए के फू सम- । कफल सोथ की चिद्धित्सा--गेःथ फो नष करने कै लिये 
माग तथा दूध के द्वारा पकाय हए त का शोथ में अभ्यङ्ग ` हूवेर ( वाल्क ), अगर, देवदार  चञ्य, चित्रक | सोद, हरढ़ 
करना चाहिये । ष शोथरोग को नष्ट करने के ठिये इस शत ` पिप्पलीमूल, हल्दी, दारहर्दी ` नथा हीग आदि क छाय 
को पीना भी चाहिये ॥ ५९-६० ॥  वनाकर अथवा गोमू सं पीकर पाना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


वक्तव्य--त्रिक्म-च्रिकमे के स्थानं पर प पाठ £ धौ 
हो तो अर्थं ठीक प्रतीत होता हे। । 1 | 1 मृनाविङ्गामलकामयाः ॥ ९६ । 
तथा नागरमोथे के लिये सम्मित रूप मे व्यवहृत होता है । , पिष्पलीशारिवापाटाकपायं मधुना पिवेन्‌ : 
राजनिघण्टु से कहा है--नाणरातिविषासुस्ता त्रयमेतन्तिकषिकम्‌ ॥ र ७५ मवा ( मोरवेल ), विडङ्ग, आंवला, 
रवकर्षभकाैः ताव | हरङ़्, पिप्परा, सारिवा तथा पाटा-दनक्रा कपय मधु क साथ 
ॐ [1 देवदार्‌ 1; चन, ® | त 
जीवक, ऋषभक, चेद (इनदवारणी, मधुपं (गिकोय), | त त च पाठां च १ ५५५ । ७० | 
सतावरी, मुदिता तथा वेतस्‌ मे रसाञ्जन मिलाकर शोथ परं वचा दु" कस्मूल च ग्क्त पवेत्‌ । 
खेप करना चाहिये ॥ ६१ ॥ | देवदार, पाठा, अदरक तथा पुप्करमूकू की गोमूत्र म 
तालीशोशीरमुदिताचन्दनं सरसाञ्जनम्‌ । ६२॥ | काथ वनाकर पीना चाहिे ॥ ७० ॥ 
मधुकं पद्मकं चेति लेपः श्वयथुनाशनः । । पाठा शुस्ताऽमया दारु चित्रको विश्वभेषजम्‌ ॥ ८१॥ 
तालीशपत्र, खस, सुदिता, चन्वन, रसौत, सुरही तथा | पिप्पल्यतिषरिषा मृवां तथा ताडकपत्निका । 
पद्माख-यह रेप कोथ को नष्ट करता है ॥ ६२॥ । बाधासु तत्‌ पिवेत्‌ पूतं कफश्वयथुनाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शतावरीं हंसपदीं मधुपर्णी च चित्रकम्‌ । ६२ ॥ |  ररुन्मिक शोध के कष्ट को दूर करने के ख्यि पाटा, नागर- 
बन्दां तालीसपच्रं च पिष्टा खयथुमादिहेत्‌ । | मोथा, हर्‌, देवदार, चित्रक, सट, पिप्पली, अतीस, मूवां 
जञतावर, हंसपदी, गिलोय, चित्रक, बन्दा तथा ताङीशपत्र | तथा ताडपत्र के काथ को दानकर पीना चाहिये ॥ ७९-७२ ॥ 
को पीसकर शोथ पर रेप करना चाहिये ॥ ६२ ॥ | तगरागरुमुस्तानि सरलं देवदारु च | 
चीरदमाणां त्वङमूलकाथस्तु परिषेचने । 8४ ॥ | कष्टं सचा च लेपोऽयं कफश्वयथुवारणः ॥ ७३ ॥ 
सदाहरागपाके च हितः सक्षीरशकेरः । | तगर, अगरु नागरमोथा, सरल ८ चीड़ ), देवदार तथा 
शोथ मेँ दाह, राग ( लाङ्िमा ) तथा पाक होने पर सीरी , कष्ठ कीद्धारु काप श्रेष्मिक शोथ को नष्ट करता है ॥७३॥ 
छतो की त्वचा तथा मूर के क्राथ में दूध तथा शकरा भिका- | कालां गोधापदी हिखां सुषवीं तालपच्निकाम्‌ । 
कर परिषेचन करना चाहिये 4 ६७ ॥ पिष्ट शीतकमूलं च शोथमस्य भरलेषयेत्‌ ।। ७४ ॥ 
तरिन्मधुकृददीकाकाश्मर्याभिः तं पयः ।। ६५॥ कारा ( तरिदद्‌ ), गोधापदी ( हं्पदी ), दिला ( जया- 
पिरेचनीयमन्यद्रा यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ मांसी ), सुषवी ( काखा जीरा ), तारूपत्रिका ( सुशरी- 
विरेचन ॐ सिये चिवत्‌ , सुरुहरी, सुनक्कछा तथा गंभारी | मूसी ) तथा शीतक ( अद्लनपरणी )-की जढोको पीसकर 
के हारा सिद्ध फिया इभा दूध अथवा अवस्था के अनुसार | शोथ पर रेप करना चाद्ये ॥ ७४ ॥ 


अन्य द्रष्य भुक्त करना चाहिये ॥ ६५ ॥ इच्छत्राकवल्कं च यातुमूं निकर्टकम्‌ । 
ना्यच्छस्निग्धशीतानि स्वादूनि च लघूनि च।॥ ६६ ॥ भद्रदारं खगन्धां च पिष्टे शोकमादिहेत्‌ ॥ ५५॥ 
पयो द्रवाणि भुञ्जीत यथोक्तानि च मात्रया 1 कुष्ट तथा चत्राक ( आंवका ) की दारु, चातुकमूर (पत्र 


| सुगन्धा ( सपंलोचना 
वैत्तिक शोथ मेँ पथ्य-जो बहुत अधिक सान्द्र, स्निग्ध | शा विशेष ), गोखुरू, देवदार तथा सुगन्धा (स 
तथा शीव नहीं है पेते तथा स्वादु एवं रघु ढन्य, दूष तथा | अथवा स्छक्का ) को पीसकर गरम- करके शोथ पर रेप करे # 


र रयोग करना चाहिये ॥ | मूलकानि च शुष्काणि भद्रु सशरिवम्‌ । 
र ५ 1 9 गोमूत्रपिष्टो लेपोऽयं खयथोविनिवारणः ॥ ७६ ॥ ` 
यथोः कफजस्यापि चिकित्सां श्चण्बतः परम्‌ ६७ | सुखी मूली, नागरमोथा तथा सारिवा फो गोमूत्र मे 


` अब कफल श्वयथु ८ शोथ ) की भी चिकित्वा सुनो ५६७५ | पीसकर रेप करने से शोथ नष्ट हो जाता दै ॥ ७६१ - 


३४४ 





पलाशभस्म चेकाङ्गलेपो गोमूत्रसंयुतः। | 
रषिम अयथावेष परिषेको विधीयते ॥ ७७॥ 
पच्चमूलश्वतं तोयं गोमूत्रं वाऽपि केवलम्‌ | 
पाश्च ( ढाक ) की भस्मको गोमूत्र मं मिलाकर अङ्ग 
पर रेप करना चाहिये । ररेष्मिक श्वयथु मे पञ्चम से 
सिद्ध करिये इए जरू अथवा अकेठे गोमूत्र के द्वारा परिषेचन 
करना चाहिये ॥ ७७ ॥ 
निम्नाङ्कोटोरूपूगानां तकार्याः कुटजस्य च ॥ ७८ ॥ 
नक्तमालस्य वंशस्य पत्रकाथोऽबगाहनः । 
नीम, अङ्कोड ( 4190 प 06096भप-निकोचक ), 
एरण्ड, तर्कारी ( अभिमन्ध-अरणी ), कुटज, नक्तमार (करज्ञ) 
तथा वांस के पर्ता के काथ से अवगाहन करना चाहिये ॥७८॥ 
त्रिफला चि्रकवचे दवे हरिद्र ्ृठेरकः ॥ ७६॥. 
श्यामाघुपणीकटुकाकाकमाचीसुयचेलाः । 
वार्ताकी निचुलं निम्बो विडङ्गं विश्वभेषजम्‌ ॥ ८० ॥ 
रासा पुननैवा मूर्वा ष्टं उयाघ्रनखं बषप्‌ । 
शिप्रमूलमथाकं च यथालामं समाहृतः ॥ ८१॥ 
गोमूत्रपिष्टर्लपः स्यात्‌ कथितेः परिषेचनम्‌। ` 
एतैरेव द्रयैः पकेरभ्यङ्गः शोथनाशनः ॥ ८२ ॥ 
त्रिषएरा, चित्रक, बच, हर्दी; दारहर्दी; कुटेरक ( श्वेत 
तुकुसी मेद्‌-हाराणचन्द्र ), श्य मा ( त्रिवरृत्‌-कारी निक्तो ), 
आखुपर्णी, टकी, मकोय, इकर, वार्ताकी (रवेगन ), 
निचुरु ( हिभ्जक-सञुद्रफर ), नीम, विडङ्ग, सोठ, रास्ना, 
पुननेवा, मूर्वा ८ मोरवेर ), कुष्ट, व्याघ्ननख ( नखी-व्याघ्र- 
नख नामक गन्धद्रव्य ), वृष ( वांसा ), सहिजने की जड़ 
तथा आक इनमे से जो २ दव्य मिरु सके उन रेकर गोमूत्र 
मेँ पीसकर रेप करं तथा इन्हीं के काथ से परिषेक ओर इन्हीं 





द्रव्यो को पकाकर अभ्यङ्ग करने से शोथ नष्ट होता है ॥७९-८२ 


पटोलमूलं त्रिफला बिडङ्गं रजनीति षट्‌ | 

कार्षिकाः स्यस्वथेकस्माद्‌ द्विगुणं रोचनीफलम्‌ ॥८३॥ 

सीक्लिका त्रिगुणा देया च्रिबृता तु चतुगुंणा | 

चूणमेतद्वगं मूतरसंयुतं मात्रया पिवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

काले षिरिक्तो सञ्जीत जाङ्गलानां रसेन तु । 

पटोरः की जड, त्रिफला ( हरडं, बहेदा, आंवरा ), विडङ्ग 

तथा हल्दी-ये छुओं द्व्य प्रस्येक १ कष, जमारुगोटा इससे 
दुगुना (अथात्‌ २ कर्षं ), नीङिका ( विदुमरुता अथवा 
स्क्मलौह ) तिगुना ( अथात्‌ ३ क्षं ) तथा च्िच्रृत्‌ चौगुना 
( अथात्‌ ९ कष )-इनका चुणे योग्यमात्रा मेँ गोमूत्र मे मिरा- 
कर पीये । इससे उचित समय मे विरेचन हो जाने के बाद्‌ 
जागर मांसरस का भोजन करना चाहिये ॥ ८३-८७ ॥ 

त्रिपला सरलं दा रजन्यो रोदिणी वचा । ८५॥ 

पिप्पली पिप्पलीमूलं नागरातिषिषे घनम्‌ ।, 


काश्यपषंहिता वा बुद्धजीवकीये तर्त्रसम्‌ । 








[ शोथचिकिरसाध्यायः १७ 
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त्तारदयं विडङ्गं च पाटाऽगरु सचिच्रकय्‌ ॥ ८६॥ 
अयोरजश्च चूणानि गोमूत्रेण विपाचयेत्‌ । 

( इति ताडपनत्रपुस्तके २४२ तसं पत्रम्‌ ! ) 
द्रा(त्ताव)लयमाहस्य गुटिका बदरोपमाः ।॥ ८७॥ 
करस्वाऽथेकां ततो द्वे बा पिबेदुष्णेन घारिणा । 
मुच्यते कफजाच्छौफादेवं आयथुपीडितः ॥ पप ॥ 
एषा हि ब्रहणीदोषं पाण्डरोगं कफात्मकम्‌ । 

क फाशोसि च बृद्धि च प्रमेहं च शमं नयेत्‌ ॥ ८९॥ 
त्रिफरा, सरक ( चीड़ ), देवदार, हर्दी, दाहहल्दी, 
रोहिणी, वच, पिषप्परी, पिष्परीमूल, सोठ, अतीस, धन 
८ नागरमोथा ), दोनो क्षार ( सर्जक्तार तथा यवक्तार ), विडङ्ग 
पाठा, अगर, चित्रक तथा रोहचूणं-इन सवका चुणं करे 
गोमूत्र से पकाये । फिर सुनक्के के साथ पीसकर बेर के समान 
गोखियां बनाये । ये एकयादो गोलियां उष्ण जरु के साथ 
सेवन करनी चाहिये । इस प्रकार कफज रोधसे पीडित 
रोगी शोथ से मुक्त हो जाता है । यही प्रयोग॒अहणी दोष, 
श्छेष्मिक पाण्डु, श्रेष्मिक अर्शरोग, बृद्धि तथा प्रमेह रोग फो 
शान्त करता है ॥ ८५-८९ ॥ - 


पच्चमूलं बरुणकं सरलं देवदास च । 

हस्तिकणेपलाशश्च फलानि निचुलस्य च ।॥ १०॥ 

पलाशः काकला काला गुडूची देवपुष्पकम्‌ | 

अहिंखा श्रेयसी हिंखा कृष्णगन्धा पुननैवा ॥ ६१॥ 

कायस्था च वयःस्था च चोरको जटिला जटा | 

अलम्बुषं सोरुपृगं प्रपुन्नाड सनागरम्‌ ॥ ६२॥ 

शिमर्णोधापदी मागी तकारौ शुष्कमूलकम्‌। 

एतेः सिद्धं यथालाभं तेलमभ्यञ्जनेक्िमिः ॥ ६२३॥ 

निहन्त्युदीणेश्वययथुं जन्तोवांतकफोत्तरम्‌ । 

पञ्चमूरु ( शहत्‌ पञ्चमूरु-बिर्व, श्योनाक, गंभारी, 

पारा, गणिकारिका ), वरुण, सररु ( चीड ), देवदार, हस्ति- 
कणं पङाश्च ( गजकणांकार पत्र वाला पलाञ्च भेद्‌-भूपराक्च ), 
निचुरु ( जर्वेतस्‌ ) के फक, पराक, काकका (षष्ट 
धान्य जाति मेद्‌ ), कारा (ज्रिद्रृव्‌-काटी निस्ोध), गिलोय, 
ग, अर्हा ( कण्टकपाछी ), श्रेयसी ८ हरड़ ), दिता 
( जटामांसी अथवा कण्टकारी ), इष्णगन्धा ( शोभान्नन- 
सहिजना ), पुनर्नवा, कायस्था ( आवा », वयस्था (हर्‌) 
चोरक ( गन्घद्रन्य विदोष-प्रन्थिपणंकमेद्‌-डक्ण, भटेडर ), 
जिा ( जटामांसी ), जटा ( भूम्यामरूकी ), अङम्बुष 
( भूकदम्ब ), उरबूक ( एरण्ड ), प्रपुन्नाट ( चक्रमर्द॑-पवाड ), 
सोढ, सदिजना, गोधापदी ( हंसपदी );, भारंगी, तकार 
( भधिमन्थ ), सुखीमूरी-दइनमें से जो २ ओषध मिल सके 
उनसे सिद्ध क्लि इए तेरु का अभ्यङ्ग करने से तीनो प्रकार 
के विदोषकर बात पुवं कफ की प्रधानता बारे श्लोथ नष्ट 


.., ..। जते ई ॥ ९०-९३॥. | | 
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उभे हरिद्र मक्जिष्ठा यष्टीमधुकचन्दनय्‌ ॥ ६४ ।! 

पिप्पल्यो बालकं चेव पीतद्रुः पद्मकं तथा । 

मस्युशीरं सतगरमेलाऽगरु कुटन्नटम्‌ ॥ ६५॥। 

्रीवेष्टकं सजेरसं मूवाो्ष्ठभ्ियङ्गवः | 

एतेतैलं विपक्तव्यमम्यङ्गाच्छोथनाशनम्‌ ।। ६६ ॥ ` 

हस्दी, दारुहर्दी, मंजीट, सुुहदी, रक्तचन्दन, पिष्पली; 

वारक ( हीवेर ), पीतहु ( सरल-चीड ), पद्माख, जटामांसी, 
खस, तगर, छोटी इखायची, अगर, ऊकुटन्नट ( मदसुस्ता >, । 
श्रीवेष्टक, ( सरू निर्यांस~गन्धाविरोजा », सर्जरस ८ रार- ' 
ए.69 ), मूर्वा ( मोरवेल ), कुष्ठ तथा प्रियङ्क- इन ओषधिर्यो , 
से तैर सिद्ध करे पकाना चाहिये। यह श्चोथ को नष | 
करता है ॥ ९४९६ ॥ 


क्रियेषा दोषजस्योक्ताऽऽगन्तेोरवैसषवत्‌ क्रिया । 

अभरिसादो ज्वरस्ठष्णा काश्यारुचितमोध्रमाः ।। ६७ ॥ 

श्रासत्रणातिसाराश्च सैथिकिस्स्या उपद्रवाः ॥ ६८ ॥ 

यह दोषज ( निज ) शोथ की चिकित्सा कही गई है । 

आगन्तु शोथ की विसर्पं के समान चिद्धित्सा करनी चाहिये । 
शोथ के उपद्रव--अग्निमान््य, उवर, प्तष्णा, दाता, अरुचि, 
तमोगुण की प्रधानता, रम ( हिरोभ्रम ). श्वास, बण, अति- 
सार, ये शोथ के उपद्रव होतेह! इन उपद्रवो की अपनी र 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९७-९८ ॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। अभ्र (१०६) 
८ इति ›) लिरेषु श्वयथुचिकित्साध्यायः सक्तदक्षः ॥ ९७ ॥ 
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फेसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ अञ्च ( १०६) 
( इति > खिखेषु श्वयथुचििस्विताध्यायः सक्तदश्चः ॥ १७ ॥ 





अथ शारख्चिकित्साध्यायोऽष्ाददाः । 
अथातः शूलवचिकित्सितं व्याख्यास्यामः 1 १॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम शरू चिकिसा का व्याख्यान करेगे! रेसा 
भगवीन्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२॥ 
त्तोभाधासाध्ययनातिप्रसङ्गति 
 क्त्काल्ते चात्यम्भसः पानदोषात्‌ । 
वेगानां वा निग्रहायानयाना- 
दामादुर्ंशसाद्र्तघान्याशनाहा ।। ३॥ 
कुद्धो वायुः कतेनायामतोदेः 
कमस्पाभ्मानेराविशन्‌ इक्षिदेशे। 
दे कुन 


खिलस्थानम्‌ । 
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शूलं पित्तेनास्वितः श्लेष्मणा वा 

द्याभ्यां वाऽपि प्रेयमाणः करेति ॥ ४ ॥ 
रूर का निदान तथा संमाक्षि- लोभ, त्रास ( डर ) तथा 


, अध्ययन के अतिप्रसङ्ग ( ७स्यन्त प्रयोग करने ) से, भूख ऊक 


॥ 


' समय अव्यधिक पानी पीनेते, वेर्गोकं नियहस्े, सवार्शि्यों 


मे वेठकर चलने से, आमद्रोष से, भंडा ( गिरने » से अथवा 
रू धान्य के सेवन आदि से प्रकृपित हूभा चायु कर्तन 
( काटने के समान पीडा), आयाम ( थकावट), तोद्‌ 


। ( वेदना », कम्पन तथा आध्माने सहित कुलिग्रदेश मे पविष्ट 


होकर पित्त, कफ अथवा दोनो सरे युक्त एवं प्रेरिन होता इडया 
शूरू को उत्पन्न कर देता है ॥ २-४॥ 
वाताच्छूलं ्वुधितस्योग्ररूपं 
घोरे ्वेगेयेन्निरुच्छरासकवू । 
विद्याद्ुक्ते जीयेति स्वेददाह- 
तृष्णातेस्य भ्रततं पित्तशूलम्‌ ॥ ५॥ 
मन्दाबाधं स्तिमितं भुक्तमात्रे 
कफोद्रच्छत्‌ स्तम्भ्टज्ञासकतु । 
बिदयाच्द्ूलं सन्निपाताच्तुथं 
सर्वेलिङ्गेदःसहं तच््साध्यम्‌ ॥। ६ ॥ 
वातिकश्रूल--यह भूखे अथवा खारी पेट वद जाती है 
तथा शुर के तीत्र वेग क समय श्वास रुक जाता हे ! पेततिक 
शूल--यह शूक भोजन के जीण होने के वाद होती है । इसमे 
सेगी अत्यधिक स्वेद्‌, दाह तथा तृष्णा से पीडित रहता हे । 
शटष्मिक शूर--इस शरू भ रोगी को कष्ट अधिक नहीं होता 
हे, रोगी स्तिमित सा रहता है, भोजन करने के तुरन्त बाद 
यह शूक प्रारम्भ होती है तथा इसमे स्तम्भ एवं इश्ासं 
(जी मचलाना ) आदि लकण होते 1 साश्निपातिक- 
शरूल--चौथी साश्निपातिक शरू होती हे जिसमे उपयुत्त सब 
दोषो ॐ रण विद्यमान होते हँ ! यह दुःसह यवं असाध्य 
होती हे ॥ ५-& ॥ 


वायुः प्रोक्तो बलवाुप्रवेगः 
(सोऽयौक्रद्धो देमाश्वेव हन्त । 
तस्मादादावर्दितं वातदयज्ञ . 
नाऽभ्यक्ताङ्गं सवेदयेदाशु वेद्यः । ७ ॥ 
वातघ्रोष्णैरवगादोपनादैः (त 
पिण्डस्वेदैरुष्णकेः पायसेवा 1 
वायु अत्यन्त र्वान्‌ तथा उभ्रवेग वाला होता हे! यह 

दध ( प्रकुपित ) होने पर श्षरीर को शीघ्र ही नष्ट कर देता 
हे । इसङिये वातश्च से पीडित रोगी का सवभथम स्नेहन 
कराकर व्य को वातनादयकं तथा उष्ण अचगाद्‌, उपनाहः 


पिण्डस्वेद तथा उष्ण पायस ( पायसोदन-सलीर आदि के 
हारा स्वेदन करना ष्वािये ॥ ७॥ | 
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एणादीनां जाङ्गलानां रसांश्च 
लावादीनां चान्विताम्‌ सेन्धवेन ॥ ८ ॥ 
सिग्धोष्णाम्लान्‌ शीलयेद्रातशचूली 
वातघ्नैषां साधितं दीरसृष्णम्‌ ॥ ६॥ 
तैलं शक्तं मस्तु सौवीरकं च 
पिबेच्डूली सदह सौवचेज्ेन । 
वातिकश्चूरु से पीडित रोगी को चाहिये कि वह हरिण, 


काश्यपसैहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ शख्चिकितताध्यायः १८ 
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चन्दन के अकं से सीचो हद, उपधान ( तक्रियि ) से युक्त 
बिना टूटी इद तथा जिसमे पद्मपत्र विकसित हों देसी श्या 
का प्रयोग करना चाहिये ॥ ११-१२ ॥ 


हयाः शीता मधुरा भेदनीयाः 
पेयाः सिद्धाः शीतला वा कषायाः ॥ १४॥ 
( इति ताडपरपुस्तके २४४ तमं पतनम ।) 
स्ौद्रोन्मिश्रा ` स्वादबवः पित्तद्यूल- 


रोर ४५ © चू ४५ ध 
जागरू पश-प्ती तथा खाव का ख्वणथुक्त मांसरस, स्निग्ध, सयोच्छेदाथ शकराचृणयुक्ताः । 
उष्ण एवं अम्क पदार्थ, वातच्च ओषधि्यो से सिद्ध क्रिया इभा तथा पित्त शूर को नष्टं करने के स्यि रोगी को मधु एवं 
दूध तथा सौवर्चरु रूवणयुक्त तेर, शुक्त ८ सिरका ), मस्तु | शकरा चरणं मिभरित स्वादु, हय, शीतल, मधु तथा विरेचन 


तथा सौवीरक (जौ तथा गेह से बनी इद कंज) का सेवन करे ॥ गुणयुक्त सिद्ध की इई पेया अथवा श्चीतरू कषाय का प्रथोम 
श्यामां शुण्ठीं सैन्धवं तुम्बुरूणि करना चाहिये ॥ ९४ ॥ | 


दिङ्क सारं यावशकं विडं च ॥ १०॥ सामे सो्कलेशे भोजने बा बिद्गब । 
ऋद्णं पिका प्रवराहं शटि च  संशुद्ध्थं सेन्धवोष्णोद्‌ केन ॥ १५॥ . 
पेयं कोष्णं चाम्भसा वातशले । यात्‌ कामं बूमनं श्लेष्मशले 
वातिक शू मे श्यामा ( चिषृत्‌ ), सोठ, सैन्धव, तुम्बुरः ४ लाङ्त खभ्रतान्तम्‌ । 
( नेपाखी धनिया अथवा तेजवरु ), हींग, क्षार ८ सर्जक्तार ), त्तारोपेतं पाययेत्‌ पाचनीयं 
यवक्तार, विडूवण, मवरं ( अगर) तथा शरी ( कचूर-कपूर- पिप्पल्यादिक्राथयुष्णं सदिङ्क ॥ १६॥ 
कचरी )--दन्दं बारीक पीसकर गमं करके जरू के साथ सेवनं तत्सिद्धं वा भोजयेत्तं यवागू 
करना चाहिये ॥११०॥ संसृष्टाः कमशो वा निषेवेत्‌ । 
चीरं पीत्वा शीतलं पित्तूली चूण सर्पिवरकन्तारबस्तीन्‌ 


.वमेत्‌ कामं शकंरावारिणा वा ॥ ११॥ 
शूलाते वा शङ्खखन्देन्दुगोर र 
सुक्ताहारेः संस्प्ररोत्‌ पङ्कजे । 
रेप्यैः कायैः स्फाटिकै: काच्चनेधां 
(तोया)सिक्तमाजनैश्वन्द्रशीतैः ॥ १२॥ 


कल्कक्ताथान्‌ भागशः कल्पशश्च । ९५॥ 


श्रेष्मिक शूर मे आम रस का उक्क्डेश्च होने पर अथवा 
भोजन क विदग्ध हने पर संशोधन के र्ये रवणयुक्त गरम 
पानी से यथेच्छं वमन करये । वमन के वाद्‌ उसे ठुडन 
कराकर क्षार मिराकर कोह पाचन योग पिरय, रमर 


यस्मिरूलं संखे देशं पिष्पल्यादि काथ मे हींग मिराकर देवे अथवा इसी कासे 
ति व दतै । सिद्ध की इई यवागू लिखाये य! संसजन क्रम से भोजन 
शी शच्या छि ४ कराये । इसके अतिरिक्त चूर्ण, सर्पि, वटक, लार, बस्ति, कठ्क 
म राय्यां विसिनीपत्रभक्ति तथा छाथ का योग्य परिमाण पुवं कल्प के अनुसार रयोग 
¢ चन्दनाम्बुप्रसिक्ताम्‌ ॥ १३॥ | करना चाहिये ॥ १५-१७॥ 
य सोपधानां ` शलाटोपानाहराल्मामयघ्नं 
सेवेतान्तश्रसफुरत्पद्मपत्राम्‌ | सिद्ध प्रोक्तमृषिभिध्यांनयोगात्‌ ॥ १८॥ 


+ ९ 

पत्तिक शूर के रोगी को शीतर दूध पीकर अथवा पानी 
मं खाण्ड मिरूाकर उसका सेवन करके यथेच्छं वमन कर देना 
चाहिये । उस शूर से पीडित ग्यक्ति के श्षरीर का हंख, न्द्‌ 
तथा चन्द्रमा के समान श्वेत कमरू की मारौ क द्वारा 
त्था चन्रमा के द्वारा अथवा चन्द्रमा के समान शीतल 
¢ श्चथवा चन्द्र-कप्र डालकर शीतर कथि हए ), चांदी, 
कसी, स्फषिक तथा सोने के जलपूर्णं पात्रों का स्प कराना 
'काहिये। अथवा जिस स्थान पर शूर हो उसे बार २ कदली. 
बलो करे के पन्तो) क द्वारा स्पक्चं कराना चाष्िये ! उस रोगी 
को शीतर घर मे सु, विसिनी ८ णार.) पत्र से युक्तः 


हिङ्कपाटान्रिकटुकलतारसैन्धवचिच्रकान्‌ । 

हपुषामभया चन्यमजाजीधान्यपुष्करान्‌ ॥ १६॥ 

अम्लवेतसव््ताम्लयवानीदाडिमानि च | ". 

शटि सौवचलं चैव सूच्मचूणांनि कारयेत्‌ । २०॥ 

एतद्धि चूणैमुष्णाम्बुदधिमस्तुसुरासवेः ! | 

पीतमानाहहृदस्तिश्ुल्लगुल्मार्तिना शनम्‌ ॥ २१॥ 

ऋषिर्यो ने ध्यानं ( समाधि ) के वर्‌ से शूर, आटोप, 

आनाह तथा गुल्म रोगो को नष्ट करने चारा निम्न सिद्ध योग 
का हे--दीग, पाटा; त्रिकटु, सर्जष्षार, सैन्धव, चित्रक; हु 


शूरुचिकिश्साध्यायः १८ खिटस्थानम्‌ । ३४७ 
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बेर, हरड्‌, चम्य, अजाजी ( अजवायन ), धनिया, पुप्करमूक,  सौवर्चर, वच, हींग, त्रिकटु, हरड़ तथा इन्द्रजौ का चूर्णं 
अम्ल्वेत, चक्ञाम्छ ( तिन्तिडीक-विषांविर ), यवानी, अनार- ¦ कण भर मे ही शुरू के वेग को नष्ट कर ठता ह ॥ २९॥ 

दाना, कपूर कचरी, सौवचैर, इन सवका सुच्म चूण कर ङे। , पलिकान्‌ घृतसंयुक्तान्‌ सक्तुसेन्धवचित्रकान्‌ | ३०॥) 
यह चूण उष्णजर, दधिमस्तु, सुरा एवं आसव से सेवन करने ` वचां चेवेकतः कृता कटाहि परवहेद्धियक्‌। | 
पर आनाह, इच्छु, वरितशरूर तथा गुर्म रोग को नष्ट ` ध 


करता है ॥ १८-२१ ॥ | ्रीप्रम॒वतायांथ तं ज्षारं मात्रया पिवेन्‌ | ३१॥ 
प्लीहाशोमहणीदोषकास्ासालरोगरहम्‌ | तर्ड्लोदकसंयुक्तं श्ूलगुल्मरुजापहम्‌ । 


मातुलङ्गरसेयुक्तं हन्ति मूत्रमरहं तथा ॥ २२॥ | वेय सच्‌ सेनधव, चित्रक तथा वच-भयेक १ पठ को 
९ _ ठ क । सुचम चूण करके कडा मे डाख्कर जलाय । भस्यन्त प्रदी 
उपय चूं को ही यदि बिजोरे नीमबू क रस से सेवन | चुचम चृ । 
करिया जाय तो वह ष्ठीहानब्रदधि, अन, 7 चिकार कव होने पर उसे उतार छे ! इस कार का उचित मात्रा मँ तण्डु- 
श्वास, उरोग्रह तथा मूत्ररह को नष्ट करत! है ॥ २२ ॥ | त क साथ सेवन करने से शरू तथा शुम रोग नष्ट 
अम्लवेतसवृन्ताम्लयबानीक्ञारचिच्कम्‌ । [0 
हिङ्कचव्योषकशटीजीवन्तीत्रिकटूनि च ॥ २३॥ ¦ पच्वमूलयवकाथयुक्तमेरण्डजं पिबेत्‌ ।। ३२ ॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीमूलं बदरं शिस्विरिकाम्‌। । उपर्युक्त प्रयोजन के रिय ही पञ्चमूल तथा जौ के छाथ के 
नागदन्ती च बिल्वं च तथा लवणपच्छकम्‌ ॥ २४ ॥। | साथ एरण्ड के क्षार का प्रयोग करना चाहिये \\ २२ ॥ 
समभागानि मतिमान्‌ सूरमचूणनि कारयेत्‌| । तैलं वाय्यात्मके शुजञे द्राक्ञक्राथयुतं तथा 
रसेन मातुलङ्गस्य बटकाच्‌ कारयेत्ततः ॥ २५॥ ¦ सशकेरं पित्तले पित्तगाल्मे प्लिदेषु च ॥ ३३॥ 
गुल्मोदावतशचलेषु पिेदेतान्महाराणान्‌ । | वातिक शरू मे दाका ॐ काय ॐ साथ तथा पेचक शूल, 
सुखोष्णवारिमयाम्लेमूत्रकृच्छे तथेव च ॥ २६ ॥ | पैत्तिक गुम तथा ष्ठीहारोग मे सकरा के साथ तिर्तैरु का 
हृद्रोगेषु गुद भरंशमेद्बस्तिस्जासु च । । प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
जम्ख्वेतस, बृक्ताम्ड (तिन्तिडीक-विर्घाचिर ), अजवायन, 
स्जक्तार, चित्रक, हींग, चभ्य, उषक ( खृत्तिका ततार अथवा 
रंकण क्ञार-सुहागा ), कपूर कचरी, जीवन्ती, त्रिकटु, पिष्परी, 
पिष्परीमूक, बेर, शिरिवारिका ( चांगेरी ), नागदन्ती ( स्थु- 
लमू दन्ती ), बिल्व, पांचो नमक ८ सौवर्च॑र, सैन्धव, विड, 
उद्धिद्‌, सायुद्‌ ) ये सब समाग ठेकर सूच्म चूण करे । 
मावुधङ्ग के रख से इनकी गोखियां वनाये 1 ईषदुष्ण जल, स न न 
तथा अम्ल (कांजी ) के अनुपान से इनका गुल्म, उदावत, योनिदोषां्च दन्त्येतद्मृतप्रतिमं घृतम्‌ । 
शुरू, मूत्रङ्च्छ्‌, हद्रोग, गुदभ्रंश, मेदश्र तथा बस्तिशरूरू मे अनार दाना, निकट, हाञबेर, पृथ्वीका (वदी इरूायची), 


। दाडिमन्योषहपुषाप्रथ्मीकात्तारचित्रकैः । 
| 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २२-२६ ॥ सज॑त्तार, चित्रक, अजाजी ( काकाजीरा >), पिष्परीमुरू, चब्य, 


साजाजिपिप्पलीमूलचग्यदीप्यक दैन्धवैः ॥ ३४ ॥ 
समांशोर्विपचेत्‌ सर्पिः सीरं शूटुनाऽग्निना । 
कोलमूलकमुपेण संयुक्तं वातगुल्मनुत्‌ । ३५॥ 
रुलानादश्वासकासविषमञ्वरहद्‌ प्राच्‌ । 
अरुचिम्रहणीदोषशूलपाण्डवामयांस्तथा ।! ३६ ॥ 


विडवाडिमृहिङनि सेन्धवं मरिचं तथा । २७॥ मुअ नृय य न 1 
मातुलुङ्गर्सयुन्ते तर पिवेत्‌ । भूरी के र केः साथ भिकाकर सेवन करने से वातगुल्म को 
विड नमक, अनारदाना, दीग, सेन्धव तथा मरिचको 


रसं नष्ट करता है । तथा अत के समान यह धृत शरू, आनाह, 
मातलुङ्ग के रसम मिराकर पीने से शूर तथा आटोप ( पेट मेँ | श्वास, कास, विषमजञ्वर, इद्गरह, अरुचि, ग्रहणी विकार, शुक, 
वायु के कारण होने वारी गढ्गङ्ाहट ) शान्त्‌ होते ह ॥ २७॥ | पाण्डुरोग तथा योनिरोगों को नष्ट करता हे ॥ ३५-२६ ॥ 
एतनि व्योषध्वीकाचन्यचित्रकसेन्धवः ॥ २८॥ बिल्वछुष्ठयवनक्तारव चाचित्रकसेन्धवेः ॥ ३७ ॥ 
साजाजिपिप्पलीमूलयुतेवां पथ्यमुत्तमम्‌ । 


एनीयकषिडव्योपतिन्तिडीकाम्लवेतसैः 
उपयक योरा, त्रिकटु, पृथ्वीका (जीरा या बड़ी इराथची), | दिङ्कसौवचंलाजाति(जि)दाडिमेन्द्रयवेस्तथा । ३८ ॥ 
चव्य, चित्रक, सैन्धव, अजाजी ( काकाजीरा ) तथा पिप्यरी- 


पुननेवाकारवीभ्यां हंसपद्या च साधितम्‌ । 
` मूरू के साथ सेवन करने से उत्तम पथ्य हे ॥ २८ ॥ घृतं चतुर्मृशे दधि शुक्तकाति(जि)कसंयुतम्‌ ॥ ३६॥ 
सौवचेलवचाहिङ्क्युषणं सहरीतकम्‌ ।। २६ ॥ द्विपञ्मूलकोलानां १ रसेन च । 
सुरेशयवसंयुक्तं हन्ति शूलबलं क्षणात्‌ | ह ॥ ४० |] 


२४८ 





वातककुर्डलिकावतेमेतत्‌ सर्पिरपोहति । 
बिल्व, ङष्ट, यवक्तार, वच, चित्रक, सेन्धव, एनीयक (†), 
विड रवण, त्रिकटु, तिन्तिडीक (विषां विरू), अम्ख्वेतस, हींग, 
सखौवर्चरु, अजाजी, अनारदाना, इन्द्रौ, पुनर्नवा, कारवी 
( काकाजीरा ) तथा हंसपदी के चूणं में धृत डारूकर उसमे 
धृत से चतुगुण दही, शक्त ( सिरका ), काजी ओर दोनो पञ्च- 
मूक ( अथच्‌ दश्चमूल ), कोर तथा ऊुरूत्थ का रस डारूकर 
धरतपाक्र विधि से घृत सिद्ध करं । इस धृत के सेवन से शूल, 
गुर्म, वातकम्प, ग्रन्थिरोग, अर्दित, इदयह, वातकुण्डकिका 
( मूघ्राधात रोग ›) तथा आवतं ( अम ) रोग नष्ट होते है ॥ 
` सौवचेलयवन्तारवचाश्युषणचिच्रकैः ॥ ४१ ॥ 
हरीतकीविडङ्गाभ्यां पयसा चैव साधितम्‌ । 

( इति ताडपन्नपुस्तके २४५ तमं पन्नम्‌ । ) 
संयुक्तं मद्रयोहिस्या दशाङ्गं शूलनुद्‌ धृतम्‌ ॥ २ ॥ 
प्लीहगुल्मक्रिमिश्वासकासदिच्छाविनाशनम्‌ । 

सौवच॑ल, यवक्षार, अच, त्रिकटु ( सट, मरिच, पीपर ), 
चित्रक, हरड, विडङ्ग तथा भद्ररोहिणी इन दस दर्यो से दूध 
डारुकर धरतपाक विधिसे घृत सिद्ध करे। यह धृतं शूल, 
ष्टीहा, गुल्म, कमि, चास, कास तथा हिका को नष्ट करता हे॥ 
शतपुष्पावचाङ्कषठपिष्पली फलसेन्धवैः ॥ ४३ ॥ 
सषेपहयसंयुक्तां फलवति प्रयोजयेत्‌| 
एषाऽऽध्मानग्ुदावतं शुज्ञं चाशु व्यपोहति ।॥ ४४ ॥ 
उष्णोदकस्नेदयुक्तं मूत्र्ोद्राम्लकाञ्जिकेः । 
संयोश्थेकत्र मतिमानेमिश्रणैः समावपेत्‌ | ४५॥ 
सफ, वच, कुष्ट, पिप्पली, मैनफर, सैन्धव तथा सफेद 
क्षौर पीरी सरसो क चुरण को एकत्र पीसकर उष्णजर, स्नेह 
(वैर), गोमूत्र, मधु, खटाद तथा कांजी के साथ मिराकर 
फलवति ` ( गुदवर्ती-ऽपए०अ४०्‌ ) बनाये । इसके प्रयोग से 


आध्मान, उदावर्तं तथा शूर आदि शीघ्र नष्ट होते है ॥ 


शताहापिप्पलीष्ठवचानां देवदारुणः! 
पूतीकस्य हरेणएलां बिल्वानां मदनस्य च ।॥ ४६ ॥ 
रीलानाहविबन्धष्नमिमं बस्ति प्रदापयेत्‌ । 
आस्थापनभरमाणुन स्निग्धखिन्नस्य देहिनः ॥ ४० ॥ 
संदद्धे वायुना मूत्रे प्रतिस्तष्े तथोदरे | 
पुरीषे च विमागेस्थे चू्णैबस्तिरयं हितः ॥ ४८॥ 
स्नेहन एवं स्वेदन करने के बाद्‌ रोगी को आस्थापन बस्ति 
ढे प्रमाण क अनुसार शताह्वा ( सोया ), पिप्पली, कुष्ट, वच, 
देवदार पूतीक ( करज ), हरेणु, बिख्व तथा मैनफर के चूर्ण 
की बना हंद बस्ति देनी चाहिये । यह शूर, आनाह तथा 
विबन्ध ( मरुबन्धं ) को नष्टं करती है । यद चूर्ण बस्ति 
१. धत्‌स्यन्ते गुदे कषिप्ता श्कपणा सवा्कठसन्निमा ।! `` ` 
मरम्रवतिनी वतिः फल्वतिश्च सा स्परता ॥ 


कांश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकी्थं तन्त्रम । 


[ शृरुचिकिरसाध्यायः १८ 
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वन्त्य =-= 
( उपयुक्त चूर्णो के द्वारा बनाई इद बस्ति ) वायु के द्भारा मूत्र 


के सकं जाने, पेट के स्तज्ध होने तथा पुरीष ( मरु ) के विप. 
रीत मार्गं मे चरे जञाने पर हितकारी होती हे ॥ ४५-४८ ॥ 
व्रारिद्रणे पलान्यष्टौ पवेद्रन्धपलाशकात्‌। 
ततः कषायं तु बचापिप्पलीफलसैन्धवेः ॥ ४६ ॥ 
संयुक्तं ततौद्रतैलाभ्यां शताहवञ्कडवेन च । 
ददययाननिरूहमानाहपाश्वेहद्रस्तिशूलिनाप्‌ ॥ ५०॥ 
एक द्रोण जरु मे ८ परु गन्धपरान्च ( गन्धज्री-कपूर- 
कचरी ) को पकाकर कषाय चनाये । उस कषाय में बच, 
पिप्पली, मेनणर, सैन्धव, मधु, तेर तथा सोया एक डव 
डाङे । आनाह, पाश्व॑श्रूक, हच्छरुरु तथा बरि्तिश्रूर के रोगियों 
को यह निरूह ( आस्थापन ) चस्ति देवे ॥ ४९-५० ॥ 
बलबर्णाग्निजननं श्रोणिगल्मरुजापहम्‌ । 
कुलत्थयवकोलानि पञ्चमूलद्धयं तथा ॥ ५१॥ 
काथयेत्तं जलद्रोणे ततस्तं तैलसंयुतम्‌ । 
कुरस्य, यव, कोर तथा दोनो पञ्चमूरः को एक द्रोण जर 
म पकाकर छाथ बनाये । इस काथ मे तेरु मिराकर बसि 
के रूप मं प्रयोग करने से बर, वणं तथा जाठराभि की बद 
होती है तथा श्रोणि जौर गुस्म रोग नष होते हे ॥ ५१॥ 
कषायं पिप्पलीकुषठवचेन्द्रयवसषेपेः ॥ ५२ ॥ 
ह्रेणुकासेन्धवाभ्यां तगरेण घृतेन वा । 
तन्निरूदमुदावतेकुश्वगल्मोपशान्तये । ५३ ॥ 
ददयाच्चेषेदमाश्वेव बलवर्णाग्निवधनम्‌ । 
तैलपक्ाशनं धीरः कल्कपेष्येर्विपाचितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पिष्परी, कुष्ठ, जच, इन्दजो, सरसो, हरेणु, सैन्धव, तगर 
तथा धृत की निरूह ८ आस्थापन ) वस्ति देने से उदावत, 
कुष्ट तथा गुल्मरोग शान्त होते है । उपयुक्त दर्यो के कल्क 
को परीसकर तथा तेरु मे पकाकर प्रयोग करने से श्ीघ्रही 
बरु, वर्णं तथा जाठरा की चृ होती दै ॥ ५२-९४ ॥ 


पिप्पलीबिल्वमधुकशताह्वाफलचित्रकैः । 
देषदासुबचाङ्कष्ठपुष्करख्येश्च संयुतम्‌ ॥ ५५॥ 
समांशैर्िगुणचीरं तदुदावर्तिनां हितम्‌ । 
शूलानाहशद घ शवर्चोमू त्रधिनिग्रहान्‌ । ५६ ॥ 
कस्युरुपर्ठ्ूलारशोमूढवबातांश्च नाशयेत्‌ । । 
गुदशालं तथोत्थानं बहुशः सश्वाहिकम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
पिप्पली, निरव, मुरही, शताह्वा, मेनफर, चित्रकः, 
देवदार, बच, कुष्ट तथा पुष्करमूर-सब समभाग रेकर दस्म 
्वियुण दूध मिलाकर क्षीरपाक करं । यह योग उदावतं के 
रोगियों को हितकर है ! इसके अयोग से शरः, "आनाह, गुदः 
अंश, वर्चोभह ८ मरुबन्ध ), मूत्रग्रह॒ ८ मूत का रक जाना ), 
कटिशूख, अशूर, परष्ठशरूर, अरक्, मूढवात ८ वायुका न 


अष्ज्वरचिकित्सितोत्तराध्यायः १९ ] खिरूस्थानस्‌ । ६४९ 


॥#कनककववाककववववादा वणयि म वाकाय 


शा )› ुद्ूल, उत्थान _ ( मरूरोग ) तथा प्रवाहिका । इति श्ूलविद्ितसा ते अ 
५4 रोग नष्ट होते दं ॥ त । सिद्धेः प्रयोगेविविधैः प्राणिनां हितकाम्यया ॥ ६७ ॥ 

= बिडक्गातिनिषादारदा वीहराः ॥ । इस प्रकार मैने तृनषे पराभियो के हितकी दृष्टि से नान 

एलाऽजमोदा हीवेरं नागरं पुष्करं शटी ॥ ५८ ॥ ¦ प्रकार के पिद्ध योयो इरा विस्तारपूर्वक गर-चकिल्सा का 

स्थरा सकट्फला रखा प्पप्पल्यश्न्य चन्‌ उपदेश किया हे ॥ ६७ ॥ | 

श्यामा शताह्वा यष्ट वाह्या सेन्धवं मदनं वचा ॥ ५६ ॥ ¦ इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ¢ चू १ (4१) 

निचुलं [क द [क क £ = क 0 ¶ त (८ 
र नीलिनी न्ती बिल्वं चाक्ञाधेसंशरि(मितेः। | इति) खिरेषु शूलचिकिस्साध्यायोऽषटादशषः ॥ १८॥ डाड (८) 
गन्धवेतलं तेल वा पचत्तदुवासनम्‌ ।। ६० ॥ 
£ ध © 
गुल्माघयवातसचूलाशः्ीदोदावतदृद्धिचुत्‌ । देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । चू १ ( ७१ ) 
सङ्कण्डलं मूत्ररच्छमानादहं च व्यपादहत ।। ६१॥ ८ इति » व्विरुषु शरूलविकित्साध्यायोऽ- 
ऊषः विडङ्ग, अतीस, देवदार, दारुदल्दीः हरेणुः एर; | चछद्रश्ः॥ १८॥ डंडे ( 4५८ ) 1 

अजमोद्‌, हीबेर ( बारुक ‰; सेटि, पुष्करमूर, कपूरकचरीः | 
स्थिरा ( शाक्पर्णी ), कायफरू, रास्ना, पिष्पलीफचन्य, चित्रक, । 
श्यामा ( त्रिब्रृत्‌ ), शताह्वा, सुरही, सेन्धव, मेनफ़र, वच, धा्टल्वरयिक्िर्सितं 
निचुरु ८ जरवेतस ), नीरू, दन्ती, विर्व-सब आधा २ म 
अक्त ( ¶ तोला ) खेवें । इनके कर्क के द्वारा एरण्ड अथवा ` पक्ानकवराततमः। 


तिर का तेरु पकाय । इस तैर का अनुवासन ( स्नेहवस्ति ) ¦ - , ¬ ~> 1 
€ अथाव ऽष्स्वरचकत्सदान्तरम४ ख्यास्यामः 
करने से गुल्म, आढ्यवातं ( वातरकत्त ), श्रू, अहा, प्लीहा, कथ ठ्या ॥९॥ 


| 
उदावत, बृद्धि, कुण्डरु, मूत्रकृच्छ्र तथा आनाहरोग नष्ट होते है ॥ | इति ह स्माह भगवान्‌ क्यपः ॥ \॥ 
शताधे दशमूलस्य मद्नानां त्थाऽऽढकम्‌ । | अव हम अष्ट उवर चिकित्सितोत्तर नामक अध्याय का 
पूतीकदन्तीुरमीश्वद्णां च बुद्धिमान्‌ ॥ ६२॥ = । व्याल्यान करेगे । सा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था ॥ १-२ ॥ 
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=} 8) ॥ 


पलानि विंशतिं दद्यादेकेकस्य तमेकतः। । एकट्िविसमुत्थानां निदानं प्रागुदाहृतम्‌ । 


यवकोलङुलत्थानां प्रस्थयुक्तं जलोन्मने ॥ ६३ ॥ । चिकित्सां सं्रचद्णमि सन्निपातस्य देदवत्‌ ॥३॥ 

कथयेत्‌ पादशेषं तु तसिमस्तेलाकं पचेत्‌ । | ( इति ताडपत्रघुस्तके २४६ तमं पत्रम्‌ ) 
ॐ [+ मेने । 

गोमूत्राधौढकं यवपिष्पलीसेन्धवत्रिकम्‌ । ६४ ॥ ने एकदोषज ( वातिक, पत्तिक, रटेष्मिक ) दविदोषज 

-. -“~ --" -यवशताहानां ` “ˆ - वलीनक्कैः । ( वातपेत्तिक, वातररेप्मिक, पित्तररुष्मिक ) तथा च्रिदोषज 


कुषठवकक(क)प्य(त्व)चा युक्तमेतत्‌ स्यादनुवासनम्‌ ।६५॥ ( 6 भु दर्पो से होने वाढे > ज्वरो 
भकरीष्ष्दवंत्ण्लिषु । का निदान पहरे वता दिया है । अब मे उन सबकी चिकित्सा 
ङदुस्तम्भकट ।वषठगादवलप्स त | तथा सन्निपात ज्वर का निदान कहुंगा ॥ ३ ॥ 
फीहोदावतगुल्मेषु फएलवैलं प्रयोजयेत्‌ ॥ ६६ ॥। अवा". | 
करतैरु--दशमूरु-९० व ¦ सैनपल-१ आढकं । पूतीक | = ५००० 42 गुडसंयुतः | 
( करञ्ज ), वन्ती, सुरभी ( रास्ना ) तथा गोघुरू-मल्येक २० | इस शोक में संभवतः अ्वर का निद्न्‌ दिया गया हे । 
पल । यव, कोर, कुरूर्थ-३ प्रस्थ । इन सवको एक उन्मन | अथाव अदितकर आहार“ "'तथा गुड के सेवन जादि से ज्वर 
(दोण) जक मे पकाकर काथ करे। चतुर्था शेष रहने पर उसमें | हो जाता हं ॥ 
एक आदक तैर डालकर सिदध करे । फर उसमे आधा आढक बिल्वोऽिमन्थः श्योनाकः काश्मयेः पाटललिस्तथा 
गोमूत्र तथा यव, पिप्पली, तीनो रवण ( विड, सेन्धव तथा एषां तु मूलं निष्काथ्य पिवेत्‌ सत्तारसैन्धवम्‌ | 
~ 9; 1 न 0 ए बिस्व, अधिमन्थ, श्योनाक (भरल ), गंमारी तथा पाढल- 
ह ८ व ह सवकी मूल का छाथ वनाकंर उसमे ,सर्जच्तार तथा सैन्धव 
का ऊदस्तस्भ, कट "शूल, श, द, | भिकाकर वातञ्वर के रोगी को पिखाना चाहिये ॥ 

वं्तणश्रूक, प्लीहा, उदावत तथा गुरमरोग मे प्रयोग करना 4 वि ध 
चाहिये ॥ ६२-६६ ॥ समञ्गी मधुकं मस्तं भद्रदावथ राकंरा । 

(१) चलः स्निग्धे श्रदुः जनीते शोफोऽङ्केषु मृदुस्तथा । आढ्यवात वातज्चर भोक्तव्य गुद्धच्या सद्‌ पानकम्‌ 1 
इति शेयः सश्च्छरो मेदसावतः ॥ १ अस्या्रे पत्रत्रयं टुप्ं ताडपत्रपुस्तवे । 








1 





३५० 
॥ 


भैजी, सुख्हठी, नागरमोथा, देवदार शकरा तथा गिरोय 
कां पानक ( शाबंत-प्णः ) बनाकर वातञ्वर मे प्रयोग 
करना चाहिये ॥ 
* ` बिदाणिन्धा हरण्डं ब्हत्यौ पर्चिपणिका । 
भद्रदारसमायक्तो बातञ्वरहरो मतः ॥ 
विदारीगन्धा, एरण्ड, दोनो वृहती, पररिनिपणीं तथा देव- 
दार्‌-इन सबका वातञ्वर मे प्रयोग करना चाहिये ॥ 
विदारिगन्धा कलशी तथा गन्धवेहस्तकः। 
मधुकं मद्रदारुश्च काथः शकेरया युतः ॥ 
घातञ्वरटरे देयो मातुलङ्गरसाप्लुतः। 
विदारीगन्धा, कल्की (परिनिपर्णी), गन्धर्वहस्तक (प्रण्ड), 
सुकहठी तथा देवदार के काथ मे शकरा ओर मातुतु्ग का 
रख मिलाकर वातञ्वर मेँ देना चाहिये ॥ 
एरण्डं वरुणं चैव ब्रहत्थौ मधुकं तथा ॥ 
यातञ्बरहरः काथो रास्राकल्कसमायुतः। 
एरण्ड, वरण, दोनो छृहती ( स्थूर तथा ्चद् इहती ) 
तथा मुखहठी के काथ में रास्ना का कल्क मिलाकर देने से 
वातञ्बर नष्ट होता है ॥ 
दविपच्चमूलनिष्काथः कोष्णो या यदि वा हिमः। 
राखाकल्कसमायुक्तो वातस्वरहितो सतः ॥ 
` दोन पञ्चमूर ( अर्थात्‌ दञमूर >) के ईषद्‌ उष्ण अथवा 
श्लीतर काथ मे रास्ना का कल्क भिराकर वातञ्वर मे हितकर 
माना गया हे । 
राल्लासरलदेवाहयष्टीमधुकक्षयुतः । 
पेयो षिदारिगन्धाद्यो निष्काथो वा ससेन्धवः॥ 
रास्ना, संर ( चीड ), देवदार तथा सरुहदी से युक्त 
विदारीगन्धादि के काथ में सेन्धव मिराकर पीना चाहिये ॥ 
पच्चुष्टिकयुषेण युक्ताम्ललबणेन च । 
भुञ्जीत भोजनं काले जाङ्गलानां रसेन च ॥ 
पिबेदन्तरपानं च बिल्वमूलश्तं जलम्‌ । 
` योग्य मात्रा म खाई तथा रवण मिङे हए पञ्चमुष्टिक 
यूष अथवा जागरू पश्ु-परियो के मांसरस के साथ योग्य 
कार नै भोजन करना चाहिये । तथा भोजन के बीच 
बिवमूरु से सिद्ध किया इजा जर देना च्वाहिये । पञ्चमुष्टिक 
यूष--इसका पहर खिकस्थान के शोथ चिकित्िताध्याय में 
वर्णन किया गया ह । इसे वहीं देखं ( श्लोक सं° ३० )॥ 
दे पद्छमूजत वर्चीबमेकेषीकां पुननेवाम्‌ ॥ 
सहश्चवीयौ नादी शतवीया शतावरीम्‌ । 
विश्वदेवं शकनसां सहदेवां सनाङुलीम्‌ ॥ 
` राख्लाजगन्घे पूतीकः देवाह देवताडकप्‌ | 
घले द हंसपादी च काथोत्थीुपलङ्कंशाम्‌ (१) ॥ 
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कष्टयपसंहिता वा ब्रुदधंजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 





[ अष्ठज्वरचिकिस्सितोत्तराधघ्यायः ५९. 
कृष्णागरु ठ्याघनखं शतपुष्पां पलङ्कषाम्‌ । 
कोयस्थां च वयस्थं च चोरकं जटिलां जटाम्‌ | 
अपेतराकतसीं यत्तां गहाहायुष्ूलोमिकाम्‌। 
हरेगएुकां हैमवतीं केयं सुवहां वचाम्‌ ॥ 
बृध्िकालीं च भागीं च ` -स्या शि च कल्कः | 
संहत्य तैलं विपचेद्वातञ््ररनिबहेणम्‌ ॥ 
पुराणसर्पिःसंस्कारो विधेयो जाङ्गलो रसः । 


दोनो पञ्चमूर ( अर्थात्‌ दश्चमू ), वर्चीव, एकेषीका 
( पाठा ), पुननेवा, सहस्रवीर्या ( दृव ), नादेयी (अरणी 
अथवा नागरमोथा ), चतवीयां ( शतमखी अथवा द्वात्ता ), 
रतावरी, विश्वदेवा ( गोरक्षतण्डुरा ), शुकनासा (श्योनाक), 
सहदेवा ( वरा ); गन्धनाकुरी, रास्ना, अजगन्धा ८ वन. 
यवानी-जंगरी अजवायन ), पूतीक { करज्ञ ), देवदार दैव- 
ताडक ( देवदाकी-घोपारुता ), दोनो वा ( वा तथा अति- 
बाला ), हंसपदी, किसी काथ विरोष में शोधित गृगर, कारा 
अगर, व्याघ्रनखं ( नखनणखी ) सोंफ, गृरूर, कायस्था 
( आंचरा अथवा काकोरी ), वयस्था ( हरड़ ), चोरक 
( भ्रन्थिपणीं का एक भेद्‌-भटेउर ), जटिखा ( वरच््त ), जटा 
( जटामांसी ), अपेतराक्तसी ( कारी तुरुसी ), यत्ता (रार), 
गुहाह्वा ( पृशिनिपणीं का भेद्‌ ), उष्टररोमिका, हरेणु, हेमवती 
( स्वर्णक्तीरी अथवा हरीतकी ), कैट्य ( महानिम्ब का एक 
भेद गोरानीम ), सुवहा ( शेफाङ्का ); वच, ब्ृधिकाली 
( बरहण्डा ), भारंगी `-वथा सुदहांजने का कर्क बनाकर सैर 
पाके करे 1 यह वातज्चर को नष्ट करता है । इसमें पुराने धृत 
के संस्कार से युक्त जरू मांसरस का प्रयोग करना चाहिये ॥ 
द्शमूलङ्ुलस्थानां यवानां छडघस्य च ॥ 
कुलीरश्रङ्गया रास्नायाः शटीपुष्करमूलयोः। 
भाग्या दुरालभायाश्च नियूहः साघु साधितः॥ 
तेनास्य विगुणो वायुज्वेसधाश प्रशाम्यति । 
दश्चमूक, ऊुरुत्थ, यव; कटीरश्टरगी ( काकङाश्ची ) 
रास्ना, कपूरकचरी, पुष्करमूल, भारंगी तथा दुरार्भा-एक २ 
परु ठेकर उनका अच्छी भ्रकार नियुंह ( काथ ) बनाया जाये। 
इस भ्रयोग से विगुण ( दूषित ) इजा वायु तथा उवर शीघ्र 
ही श्लान्त हो जाते दै ॥ 
वातश्लेष्मसमुत्थस्य व्याख्यास्यामि चिकित्सतम्‌ ॥ 
बृहत्यो पुष्करं दार पिप्पल्यो नागरं शटी । 
काथमेषां पिबेदुष्णमादौ दोषविप।चनम्‌ ॥ 
अब मेँ वातश्ेष्म ज्वर की चिकित्सा का उपदेश करंगा। 
वातश्रेष्म उवर के प्रारंभ मे दोनो च्ुहती ( स्थुरुफला तथा 
छदा ), पुष्करभूर, देवदार, पिप्पली, सट, कथूरकचरी 
का काथ पीना चाहिये । यह दोर्षो का पाचन करता है ॥ 
दविपञ्मूलं मार्गी च ककंटाख्यां दुरालभाम्‌ । 
नागरं पिप्पलीं दारु पिबेद्रा सेन्धवान्वित्‌ ॥ 
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अथवा इसमे दीना पञ्चमूल, भारंगी; काकड्ाश्चगी, दुरा ला्लादिकमिदं तेल” थ । 
कभा; सोरठ, पिप्पली तथा देवदार के काथ मे सेन्धव मिखा ( इति ताडपत्रपुस्ते २५० तमं पत्रम्‌ ) 
कर पीना चाहिये ॥ त ण 
पटोलं धान्यकं मुस्ता मूर्वा पाठ निदिग्धिका ॥  -"न 494 छ 


कषाय एषां पातव्यः षडङ्गो मधुसंय॒तः ॥ लाक्ञावि तेल--रादा, प्रियह्भुः मजी, सुटहरी, खस, 
पोर, धनिया, नागरमोथा, मूर्वां ( मोरबेर ), पाडा, ¦ गाङक ( नेत्रवाला ), चन्दन, अगर, वाहीक ( हीय), 
निदिग्धिका -( कण्टकारी )-इन ६ दर्यो के कषायमें सधु ` श्रीवेषटक ( सरल निर्यास -गन्धा विरोजा ), कुटज्चर ( स्योनाक 
मिखाकर सेवन करना चाहिये ॥ । अथवा केवदीमोथा ), मूर्वा ( मोरवेर ) शताह्वा, सरक 


` ( चीड ), सार निर्यास ( राल-२९८ ) तथा रोचक ८ राज- 
त्रिफला जीवनीयानि पिप्पलीमूलशकेरे । व 


सिद्धो ग्रहघ्रसंथुक्तो वातरश्लेष्मञ्वरापहः ।। ¦ डारुकर उसमे एक आक तंर को सिद्ध करे । सम्यक प्रकार 
त्रिफरा, जीवनीयवगं की ओषधियां, पिप्यरीमूल, शकरा ' से तेरु सिद्ध होने पर उसे उतारकर कान्त स्थान में रख 
तथा अह्न ( श्वेत सरसो ) का काथ वातश्रेष्म ज्वर को नष्ट द । इसे रूल्लादि तटः ` कहते ह ॥ 


करता हे ॥ (पिःप)ल्योऽतिविषा शस्ता स्थिराव्या सदुरालमा ॥ 
नागरं दशमूलं) च कव्‌ दारुकद्वयम्‌ । सचन्दनयवरोशीरसासिाः सनिदिग्धिकाः। 
पिप्यल्यञ्चिफला भाग ककटाख्या दुरालभा ॥ तेहिस्यामलकं बिल्वं त्रायमागतिसाधितम्‌ ॥ 
बातश्लेष्मञ्परे पेयं सुखोष्णं सेन्धवान्वितम्‌ । घृतं हन्ति शिरः शूलं कासं जीणेज्वरं क्यम्‌ । 
सट, दशम, कद्वङ्ग ( स्योनाक-अरल ), ह्वी, दारु | पिष्पी, अतीस, नागरमोथा, स्थिरा ( शार्पणीं ), 
हद्दी, पिप्पली, त्रिफरा, भारंगी, काकड्ाश्चंगी तथा दुरा- | आच्या ( अजमोदा ), दुरारुभा, रक्तचन्दन, जौ, खस, सारिवा, 
रभा के सुखोष्ण काथ मे संन्धव मिराकर वातश्ङेष्म अवर । निदिग्धिका (कण्टकारी ), रोहिणी, आंवरा, विल्व तथाः 
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म पीना चाहिये ॥ त्रायमाणा से सिद्ध किया इजा घृत शिरश, कास, जीर्ण- 
तिक्तकं कटुरो्िण्याः कल्कमन्तसमं भिषक्‌ || | ज्वर तथा कयरोग को न्ट करता है । 
दिङ्कसेन्धवसंखषटं पिबेत्‌ क्लिभं सुखाम्बुना । वमनं कफरोगाणां पेत्तिकानां विरेचनम्‌ ॥ 
कफजेऽनिलजे चब ज्वरे पीतं सुखावहम्‌ ॥ शोधनं शमनं कायं कशे शमनशोघनम्‌ । 


वेद्य को चाहिये कि वह तिक्तकं ( पटो ) तथा कटु- | शेभ्मिक रोगो में वमन के द्वारा तथा पेत्तिके रोगो मं 
रोहिणी ( कुटकी ) का कल्क १ अक्त खेवे। उसमे हींग ओौर | विरेचन के द्वारा शोधन करके फिर दोषो का शमन करना 
लवण मिराकर शीघ्र ही सुखोष्ण जरू से पिला देवे । यह काथ | चाहिये 1 यदि रोगी छदा हो तो पहङे दोषो का शमन करर 


चातश्छेष्म उवर मे पीने से सुखकारी होता हे ॥ उसके बाद्‌ श्लोधन करना चादिये ॥ 
महतः पञ्चमूलस्य क्वाथः श्लेष्मिकथातिके । सर्डादिरिष्यते सामे बवागूष्ांतजे तथा ॥ 
नागरामरदारुभ्यां तु्णं पिबेजलम्‌ ॥ विषौषधिग्रजातानां पित्तत्नीं कारयेत्‌ क्रियाम्‌ । 
वातरेष्म ऽवर में दत्‌ पञ्चम का क्राथ तथा सोठ जौर | आमज्वर मे मण्ड आदि तथा वातज्वर मँ यवागू का सेवन 
देवदार से सिद्ध क्रिया इजा उष्ण जरु पिराना चाहिये ॥ करना चाहिये । तथा विषौपधिर्यो से उत्पन्न इष्‌ ञवर में 
बालमूलकयूषेण जाङ्गलानां रसेन वा पित्तनाक्नक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
कटूष्णद्रव्ययुक्तेन मम्दस्नग्धेन भोजयेत्‌ ॥ सन्निपातञ्चरस्यातः प्रबच्यामि चिकित्सितम्‌ ॥ 


वातश्छेऽ्म उवर ॐ रोगी को कच्ची मूटी के यूष, जांगर- स सवेलक्तणोऽसाध्यः च्छु साध्योऽल्पलक्तणः । 
मांसषस तथा अस्पस्नेह युक्त कटु एवं उष्ण र्यो का भोजन अब नँ सञ्चिपात उ्वर की चिकित्सा कटूंगा । यदि सनि- 


करना चाहिये ॥ पातञ्वर मे सम्पूरणं लक्षण विद्यमान हो तो वह असाध्य होता 
ला्ाप्रियङ्कमञ्जिष्टायष्टिकोशीरवबालकेः है तथा यदि उसमे थोडे ही करण विमान हौ तो वह छ्छ्‌- 
चन्दनागरुबाहीकश्रीवेष्टकछुटन्नरेः ॥ साध्य होता हे ॥ 
मू्बांशताह्वासरलसालनियांसरोचकंः । बलहीनस्य नष्टाग्नेः स्वेथा नैव सिध्यति ॥ 
स्ीरद्रोणेऽ्धंपलिकेर्भिषन्तेलाटकं पचेत्‌ ॥ किमङ्ग ! बालकानां तु चीणधातुबलौजसाम्‌ । 


तत्‌ साधु सिद्धमाहत्य स्वरुप निधापयेत्‌ १, अस्याभरे पएत्रहयं ङ्प ताडपत्रुस्तये । 


३५२ काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । [ अष्टञ्वरचिकिस्सितोत्तराध्यायः १९ 


# १ नाति ~ भय प ज क क भ 0 ण, ज क ५ ५ 


क क कक्कर क क व ८404 भ 0 ५ 0 १ त न न ^ ~ 7 ^ ॥ ^ ५ ८४4 ८ ० ,१९ कककक 


` तथाऽपि यल्नमातिष्रेदाचृशंस्याद्धिषग्वरः ॥ 
हे परिय ! जिन बारूर्को का वरू कम हो गया है, जिनकी 
जाठराचि नष्ट हो चुकी है तथा जिनके धातु, बरु एवं ओज 
चीण हो चुके है--उनमे सन्निपात वर सर्वथा साध्य नहीं है 
अर्थात्‌ बिर्कुरु असाध्य है। तथापि चिक्किसक को 
मृद्यु अथवा अन्तिम भयंकर अवस्था तक भी प्रयत करते 
रहना चाहिये ॥ 
सन्निपातेषु दोषेषु ग्रो दोषो बलवान्‌ भवेत्‌ । 
तमेवादौ प्रशमयेच्छेषं दोषमतः परम्‌ ॥ 
सन्निपात ञ्वरमँ जो दोष सबसे अधिक बरख्वानू हो 
पहरे उस्षीकी चिकित्सा करनी चाहिये । शेषं दोषो की उसके 
बाद्‌ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
अह्पान्तरबलेष्वेषु दोषेषु मतिमान्‌ भिषक्‌ । 
श्लेष्माणमादौ शमयेत्‌ स द्येषामयुबन्धक्रत्‌ || 
गुरुतात्‌ च्छ पाकित्यादृष्वेकायाश्रयात्तथा । 
यदि सन्निपात उतर मे तीनो दोष रुगभग समान वख्वारे 
हो तो बुद्धिमान्‌ चिञ्िस्सक को पदर श्रेष्मा (कफ) की 
श्लान्ति करनी चाहिये । क्योक्चि इसमे गुर, कृष्डपाकी (जिसका 
पाक-विपाक कठिनता से होताहो) तथा शरीर के ऊर्ध्वं 


भाग मे स्थित होनेके कारण श्रेष्मा ही अनुवन्धवाला होताहै 


तस्माज्वरे यदुदिष्टं बातपित्तकफात्मके । 
तस्मात्तस्यामवस्थायां तत्तत्‌ कायं चिकिस्सितम्‌ । 
इसलिये वातिक, पेत्तिक एवं श्छैष्मिक उवरो मँ जोर 
कषा गया है-ञवर की उस २ अवस्था में वह २ चिकिसा 
करनी चाहिये 1 ( सक्निपातञ्वरस्यातः' इत्यादि ३८ वं श्लोक से 
(कार्यं चिकित्सितम्‌ इत्यादि ४२ तक के श्कोकं पहर सूतिकोप- 
रमणीय अध्याय मे १३९ से १४५ श्लोको मेँ अक्ञरन्चः इसी 
रूप मै आ चु है । यहां पुनरावृत्ति इद है )॥ 
पिप्पल्यादिवचादारुवयस्थासरलान्वितः ॥ 
पेयः कफोन्तरे सामे सदिङ्कक्लारसेन्धवः। 
दोषास्तेनाश पच्यन्ते विबन्धश्योपशाम्यति ॥। 
उ्वर मे कफरूप आमरस की प्रधानता होने पर पिष्पकी. 
बच, देवदार, वयस्था ( हरड़ ), सरर ( चीड्‌ ), हींग, 
सर्जक्ञार तथा सैन्धव का प्रयोग करना चाहिये । इससे दोर्षो 
का श्षीघ्र ही पाचन होता है तथा उवर भी शान्त हो जाता है ॥ 
नागरं कटफलं धान्यं मुस्तं पपेटकं बचा । 
देवदावेभया मार्गी भूतीकं दशमं भवेत्‌ ॥ 
शृतं सेन्धवहिङ्कभ्यां पेयं बातकफोत्तरे । 
उष्वैजञबङ्गरोगाणां उवरितानां प्रशस्यते ॥ 
चात एवं कफ भधान अवर मे सट, कायषरु, धनिया, 
नागरमोथा, पित्तपापदा, बच, देवदार, हरद, भारंगी तथा 
भूतीक ( यवानी-अजवायन )-इन दस द्रव्यो का. काथ 


चनाकर उसमे सैन्धव तथा हींग मिलाकर प्रयोग कराना 
चाहिये । यह उवरयुक्त रोगी के ऊर्वेजघ्चुज अङ्ग के रोगों 
प्रशास्त माना गया है ॥ 
शटीपोष्करपिप्पल्यो बहती कर्टकारिका | 
शु्टी ककटकी मार्गी दुरालम्भा यवानिका ॥ 
रालानाहविबन्धन्नं शत्यां कफवातनुत्‌ । 
शादि ( कपूरकचरी-कचूर ), पुष्करम्‌, पिप्पली, बृहती 
( वड़ी कटेरी-मटकटेया ), कण्टकारी, सोठ, काकड़शृ्गी, 
भारंगी, दुरालभा तथा यत्रानी ( खुरासानी अजवायन › का 
प्रयोग करना चाहिये । यह शल्यादि प्रयोग शूर, आनाह, 
विबन्ध तथा वात ओर कफ को नष्ट करता है ॥ 
विडङ्गातिषिषे मागीं पौष्करं चित्रकं शटी ॥ 
शाङ्ग पिप्पली शुरटी पिवेद्यतकफोत्तरे । 
चात एवं कफ प्रधान उवर में विडङ्ग, अतीस, भारंगी, 
पुष्करमूरु, चित्रक, कचूर, शङ्गा ( काकजंधा अथवा 
काकमाची >), पिप्परी तथा सोढ का सेवन करना चाहिये ॥ 
दुरालभाष्चादारुपिप्पलीमूलनागरम्‌ | 
०० & + ० ००७ ७९७७७५७ ०७०००००८ पुष्करं शरौ 
क्वाथं सलवणं देयं हिङ्क्तारान्यितं पिबेत्‌ ॥ 
सन्निपाते धिबन्घे च बातश्लेष्मोत्तरे ज्वरे । 
सन्निपातः, विबन्ध तथा वात कफ प्रधान उवर मे दुरारुमा, 
बच, देवदार, पिप्पलीमूल, सोढ." पुष्करमूरु तथा कचूर्‌ के 
क्राथ में रवण हींग तथा सज॑क्तार मिराकर पिलाना चाये ॥ 
जीवकषेभकौ आङ्गी मूलं ुष्कएजं शटी ॥ 
सन्नि पातेऽनिलकफे कासे चेषां प्रशस्यते । 
यदि सच्गिपात ज्वर म॑ वात एवं कफ की प्रधानता हो 
तथा कास हो तो जीवक, ऋषभक, काकङ्ाश्ङ्गी, पुष्करमूरु 
तथा कचूर का काथ प्रशस्त होता है ॥ 
बृहत्यौ पुष्करं दारु पिप्पल्यो नागरं शटी ॥ 
क्वाथमेषां पिबेदुष्णमादौ दोषविपाचनम्‌ । ` 
सज्निपात ज्वर में प्रारम्भमें दोषों का पाचन करने के 
स्यि दोन जहती, पुष्करमूर, देवदार, पिष्परी, सोऽ तथा 
कचूर का गरम २ क्राथ पीना चाहिये ॥ 
दुरालभा वचा दार्‌ पिप्पली भद्ररोदिणी ॥ 
महौषधं ककेटकी बृहती कण्टकारिका । 
काथः सलवणः पेयः सन्निपातञ्यरापहः ॥ 
सन्निपात ज्वर को नष्ट करने के ज्यि दुराकमा, बच, 
देवदार, पिष्पली, कटुरोहिणी, सोठ, काकडश्च्खी, बड़ी कटेरी' 
तथा छोटी कटेरी के काथ मेँ ख्वण मिखाकर पीना चाहिये ॥ 
देवदारु वचा मुस्तं केरातं कट्रोदिणी । 
गुडूची नागरं काथः सन्िपातञवशपहः ॥ . 


मश्यविशेषणीयाध्यायः २१ 1 खिरस्थानस्‌ । 
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उरोग्रहे कर्ठरोगे मुखरोगे च शस्यते । 


सन्निपात वर में देवदार, व्च, नागरमोथा, चिरायता, 
कुटकी, गिलोय तथा सट के क्राथ का प्रयोग करना चाये । 
यह उरोग्रह, कण्ठरोग तथ सुखरोर्गो में हितकर हे ॥ 


भ्निफला रोद्िणी निम्बं पटोलं कटुक्यम्‌ ॥ 


~> ५ न = ~~ + ^ ~ स न "ग चज [गी 


वक्तव्य--यह अध्याय भी प्रारंभ खण्डित है! अध्याय 
के अन्त में थोड़े से श्लोक इस ध्याय के मिलते है । अध्याय 
के अन्त में अध्यायकी समाधि की सुचना दैनेवारे रेख 
को देखकर ही अयुमान होत्तारै फि यह सथुविदोषणीय* 
नामक २१ वां अध्याय हे । अव हम उपख्वध श्लोको का 
व्याख्यान करये । 


पाठा गुडूची वेताप्रं सप्रपणेः सवत्सकः। 
किराततिक्तकं मुस्ता घचा चेत्येकतः शतम्‌ ॥ 
कफोत्तरं निहन्त्येतत्‌ पानाद्ि च दीपयेत्‌। 


त्रिफला, रोहिणी, नीम, पटोरू, त्रिकटु, पाडा, गिखोय, | 
वेताग्र ( नाडीश्ाक ), सक्तपणै, इन्द्रजो, चिरायता, नागरमोथा | 


तथा व्च का क्राथ कफप्रधान सन्निपात उ्वर को नष्ट करता 
है तथा अभि को प्रदीप्त करता है ॥ 
पटोलमुस्तमधुकरोहिणीकथितं जलम्‌ ।। 
योगमेतं त्रिफलया युक्तं च सुरदारुणा ! 
पाययेन्मघुनाऽऽलोज्य सन्निपाते कफोत्तरे ॥ 
कफप्रधान सच्चिपात उतर सं पटो, नागरमोथा, युलहटी, 


रोहिणी, त्रिफरा तथा देवदाङ के काथ में मथु मिलाकर सेवन 
करना चाहिये ॥ 


आरग्वघवचानिम्बपटोलोशीरवत्सकम्‌ । 
शा्खष्टाऽतिषिषा मू त्रिफला सदुरालभा ॥ 
भद्रमुस्ता बला पाठा मधुकं मद्ररोहिणी । 
कषाय एष शमयेऽ्ञ्वरमाश िदोषजम्‌ ॥ 
जाख्यं सशोफमाध्मानं गुरुत्वं चापकषंति । 
अमलुताख, बच, नीम, पटोल, खस, इन्द्रलौ, चाङ्ग्टा, 
अतीस, मूर्वा, त्रिफला, इरारुमा, नागरमोथा, बला, पाटा, 
भुरुहटी तथा . कटुरोहिणी का कषाय शीघ्र ही 


न न ण न 


शिश भाशयेयुः कथच्नन ॥ 
जिष्णु को किसी प्रकार मधरु का सेवन कराना चाहिये । 
वक्तव्य--प्रारंभिक सम्पूणं श्ोर्को के खण्डित होमे से 


यह कहना कठिन है कि उपरसे क्या भ्रकरण आ रहा डै। 


फिर भी इतना तो स्पष्टं किकमसे कम यह भ्रकरण शिदयर्थो 


को मधु सेवन कराने काहे ! सुश्रुत में अत्यन्त विस्तार के 
साथ मधुक गुणो का वर्णन किया गया है । नवजात श्िश्च 


को अनेक स्थार्नो पर मधरु चटाने का विधान दिया गया ह ॥ 

नवसदयःक्ततानां तद्‌ जणानां रोहणं भतेत्‌ । 

हतजं प्राप्य हि विषं दशयत्याःमनो बलम्‌ | 

प्रसादयति तञ्वाशु सन्धत्ते च घु व्रणम्‌ | 

मधु के गुण-मघरु नवीन एवं सथ्ःत वर्णो का रोहण 

करता है-उन्दं भर देता है । चत ( चोट आदि ) के कारण 
शारीर मे जो विष उत्पन्न हो जाता है उस पर मधु अपनी शक्ति 
भकट करता दहे । मधु उस विष को शान्त कर देता है तथा 


व्रण का सन्धान करता है ॥ 


तस्मात्‌ स्वमावतो नृणां सदोष्णेनाशितं मधु ॥ 
विरुद्धत्वाश्निभिदषिर्जीवितान्ताय कल्पते । 
तुल्यत्वादुष्णयोगाश्च यथा च मधुसपिषी ॥ 

मधु अपने स्वभाव से तीनो दोर्षो से विरद होने के कारण 


त्रिदोषज | उष्ण पदार्थो के साथ सेवन किया जाता इजा श्छस्यु का कारण 


( सान्निपातिक ) उवर को शान्त कर देता है 1 यह जडता, | होता है उदाहरण के खयि मधु तथा श्रत समान मात्रा मेँ 


शोफ ८ रोथ `), आध्मान तथा शरीर के भारीपन को भी दूर 


करता हे ॥ = * 
नागरं दशमूलं च कट्वङ्गं दा- °" - 
सट, दश्शमूर, कटवङ्ग ( स्योनाक ) ** "आदि का काथ 
सन्निपात उवर मं देना चाहिये ॥ 


८ इति ताडपत्रपुस्तके २५३ तमं पत्रम्‌ ) 


` ` इसे आगे ताडपत्र पुस्तक मे ५ पृष्ठ खण्डित ई । उस 
खण्डित भ्रकरण मे ऊध अंशा अष्टज्वर चिकित्सा-१९बां अध्याय 
का होना चाहिये ! इसके अतिरिक्त रेण्वां अध्याय ( अक्तातं 
नाम >) सम्पूण रूप से खण्डित है तथा मधुविशेषणीय-नामकः 
२९ वें अध्याय का भी बहुत सा अंश खण्डित है ! (इस घकार 


अष्टञवरचिकिस्सिताध्याय बीच मैं ही खण्डित हो गया है ) । 


` 7 १. जस्या पत्रपं खण्डितं वाडपत्रपुस्तकै। =` 
४५ का. 


रेने से तथा उष्णता के कारण घातक होता है । अर्थात्‌ मधु 
को घृत के साथ यदि सेवन करनादहो तो दोनो दन्य समान 
परिमाण से कमी नहीं होने चादिये । समान परिमाण भे 
मिख्ने से वे दोनो दूपितविष का कायं करते ह 1 मघु के विषय 
मे दूसरी बात यह ध्यान रखनेवारी दहे कि इसे न तो कमी 
स्वयं उष्ण करना चाहिये तथा न उष्ण दरर्व्योके साथ या 
उष्ण प्रक्रतिवाखे मनुष्य मं सेवन कराना चाहिये । सधु- 
मद्खिर्यो इारा यह अनेक अकारके षूर्छो से संग्रह किया 
जाता ह । उन फूखं भ कई विषयु्छ भी हो सक्ते दै जिससे 
सधु मे कद विषयुक्त अंश भी विद्यमान हो सकता हे। विष का 
उष्णता से विरोध होता ह । उष्णता मिरूने से विष भ्रक्ुपित हो 
जाता हे1 इसलिये मधु कोकमी भीगरम नहीं करना चाहिये । 
गरम वस्तुओं के साथ इसे मिराना मी नही चाहिये तथा 
उष्ण श्रकुति बाङे रोग अथवा मयुर्व्यो मं भी इसका प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । परन्तु वमन दर्व्या के स्य यदि मधु 
का प्रयोग च्या जा र्हाहो तो वहां उष्णता का. विरोध 


३५४ 


काश्यपसंहिता वा ब्रद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ चीश्गुणविशेषीयाध्यायः २२ 
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महीं होता क्योकि उसका परिपाक नहीं होता है तथा क्षरीर 
मे वह ठहरता नहीं है । मथु एक रेसा खाद्य पदार्थं है जिसे 
मधुमक्खियां भिन्न २ एलो से खाकर अपने छुत्तो मे एकत्र 
*करती ई । इसमे अन्य त्वो के अतिरिक्तं सबसे अधिक मात्रा 
मँ ग्टुकोज ( ५१०००५९ ) होता है । ग्ुकोज का पाचन बहुत 
सुगमता से हो सकता है तथा यह हृदय को अत्यन्त चरू देने 
वारा पदार्थं हे । प्राचीन आयुर्दिक भरथो स मधु को बहुत 
अधिक महव दिया गया हे । अधिकांश आयुरवैदिक ओषधियों 
का अनुपान मधु ही होता है । इसका कारण मुख्यरूप से यह 
हे किमधु में योगवाही गुण होता है। योगवाही का अभिप्राय 
यह है किं उसे जिस तव्य के साथ मिाया जाता है, अपने 
गुणो को स्थिर रखते हुए बह उसके गुणों को बदा देता हे । 
इसी गुण के कारण इसका इतना महस्व है । भिन्न २ अकारं 
की मक्खिरयो द्वारा संचित क्रिये इए मघु के गुणो मे परस्पर 
अन्तर होता है । इसका विरोष विवरण सुश्रुत सू. अ. ४५ 
मधुवरगं मै देखें ॥ 
इति हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इति) खिखेषु मघुविशेषणीयो नामैकविदातितमोऽ- 
ध्यायः ॥ थ १ (२१) 
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पेता भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । 
इति) खिखेषु मधुविरोषणीयो नामैकविशतितमोऽध्यायः ॥ 





अथ क्षीरयणविरदोषीयाध्यायो 
द्वाचंरानितमः । 


अथातः ्तीरगुणविरोषीयं व्याख्यास्यामः | १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २॥ 

अबे हम सीरगुण विदोषीय अध्याय का व्याख्यान कर । 
पसा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय मेँ 
भिज्ञर प्राणियों के दधो के प्रथक्‌ २ गुणो का विवेचन 
क्षिया जायसा ॥ १-२॥ 

गोमेदिष्या अजायाश्च नार्या उद्या अवेः क्जियाः । 
तुरङ्ग था इति चोक्तानि पूेमेव पयांसि तु ॥ ३॥ 
भूयश्च गुणवेशेष्यात्‌ क्तीराण्यष्टो निबोध मे । 

ओ, भस, क्करी, नारी, ऊंटनी, भेड्‌, खी तथा घोड़ी क 
द्धं ऋा पहले वणन किया गया हे । जब गुर्णो की विदोषता 
केः कारणः पुनः दन आठ प्रकार कै दुध के विषय सें तू 
रिरे से खुन। 

वक्तश्य--यहां नारी तथा खी शब्द्‌ दोनो एक ही अर्थक 


चाहिये । क्योकि खी शब्द्‌ का दोबारा अने का को अथं 
है तथा हथिनी के दृध का इसमे समावेश नहो क्रिया 
गय हे । हथिनी के दृ को मिकाकर ही आठ प्रकार ऊ दूष 
होते है । आयुर्वेद भे चिकित्सार्थं अनेक प्राणियों के दूष क़ 
उपयोग किया जाता है परन्तु जहां तक पीने का संबन्ध है ` 
उपयुक्त आद प्राणिर्यो का दूध ही ज्यवहत होता है ॥ २॥ 


प्रजापतेः पुरेच्छातः प्रजानां प्राणधारणम्‌ ॥ ४॥ 
पच्चभूतगुणं चापि भूरुहां जन्म कथ्यते | 
वनस्पतीनां व्र्ताणां बानस्पत्यगणस्य च ॥ ५॥ 
वीरुधामोषधीनां च गुल्मानामपि जीवक ! | 
विविधानां तृणानां च सस्यानां चेव देहिनाम्‌ ॥ ६॥ 
एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहृतः । 


हे जीवक ! प्राचीन कार में प्रजापति ( बह्मा ) की इच्छा 
से सम्पूरणं प्राणियों के प्राणों का धारण इजा । पञ्चमहाभूतो ३ 
गुणो से युक्त पर्वतो का जन्म हज तथा वनस्पति, धरर, 
सम्पूणं वानस्पत्य, वीरधू , ओषधि, गुल्म, विषिध प्रकार $ ` 
तृण, घास तथा मनुर््यो की उत्पत्ति इदं । इस प्रकार यह 
उपर्युक्त सम्पूणं वगं भूमि का सार कहराता है । अर्थात्‌ इन 
सबकी धृथ्वी पर उत्पत्ति होने के कारण ये सब पृथ्वी प 
सार रूप है । 


वक्तव्य--वनस्पति-जिसके पुष्प न हो पर फर हों उन 
वनस्पति कहते है तथा इसका उदाहरण गृलर दिया जाता 
हे । “अपुष्पाः का अथं अविधयानपुप्पः किया जाता है अर्थात्‌ 
जिसमे पुष्प न दों। परन्तु यह बात वनस्पति शाख ऊ 
सिद्धान्त के ठी विरुद्ध है करिबिना पुष्पे फर हो जाय । पहले 
पुष्पं उत्पन्न होते है तथा उसीसे जाद्‌ मे फर बनते है। 
आधुनिक विद्धान्‌ यह मानते हँ कि गूरुर आदि फरो को यदि 
सुचमवीच्तण यन्त्र से देखा जाय तो हमे ज्ञान होतादहै षि 
इनके अन्द्र भी असंख्य सूक्म पूर होतेह जो एक बन्द 
आधार मे रहते है । इसल्यि “अपुभ्पाः का अथं अविधमन 
न करके अदृश्यः करिया जाना अधिक उचित है अर्थात्‌ इनमें 
पूरु अदृश्य होता हे । ब्त-निनके फू भी हो भौर फल भी 
हो उन्हे बृक्त कहते है जेसे आन्न, जासन आदि । वानस्पत्य 
वानस्पत्य तथा ब्त का एक ही अभिप्राय होता हे । तन्तरान्तर 
मे कहा है “वानस्पत्यः फलयुष्पवति वृक्षे । पुष्पजफलबृक्षे आत्रादौ ॥ 
वीरधू-जो फटने वारी ख्ता होती हे न्ह वीध कहते ह । 
ओषधि-जो फर के पक जनि पर नष्ट हो जाती ई उन्हे 'शोषधिः 
कहते है । मयुस्ति मे भी कहा है--“ओषध्यः फलपाकान्ता 
बहुपुष्पफङोपगाः' अर्थात्‌ जिसमे पुष्प ओर फर बहुत हो परन्तु 
फरु के पक जने.पर जो नष्ट हो जाती है उसे “ओषधिः कहते 
है । इसके उद्ाहरण-शाकि, यव, गोधूम ८ गेहूं ), तिल तथा 
मुंग आदि ई । गुर्म-जो गुल्म या च्छे के आकार का 


व्यक ह । यह संभवः ममाद्वरा फिला गया है । हन दोनों | उसे गुल्मः कहते दै । यह्‌ काण्डशरून्य चृक्त जाति होती है । 
त से पक शब्द्‌ के. स्थान पर हथिनी वाचक शद्‌ ष्ोना | इसका समावेश भी वीध मे ही होता है ॥ ४-६ ॥ 


सीरगुणविशेषीयाध्यायः २२ | खिरस्थान । ३५५ 
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सोमस्य वायुतेजोपां बुद्धिश्चेति प्रजापतेः ॥ करने वारे एवं जिनका वीयं ( निर्वल ) हो गयाहै- 
तदाहारगुणोत्पन्नं गवादीनामतः परम्‌ । उन मुप मे हितकर माना गया हे । इसके अतिरिक्त दारण 


गर्भसाव ( ई€ण्धा€ ५६०८८6०}, रक्तपित्त, अङ, मद्‌ के 


४५ आहारं उरं होने ह 
उप्यक्त गुण वारे आहारो से उत्पन्न होने के कारण गौ | कारण इई क्षीणता, उवर तथा वायु के कारण इए गक्तोष * 


आदि का दघ सोम ८ चन्द्रमा ), वायु, तेज ८( सूच ), जक | स दूष अत्यन्त हितकर माना गया है । सुशरन सू. ख, श्ये 
तथा प्रजापति ( बह्मा ) को इद्धिरूप समश्चा जाता हे! दूध क सासान्य गुण अत्यन्त विस्तार से दिये गथे है ॥ 
सर्थात्‌ गौ आदि प्रा्णिर्यो का दूध उपर्युक्त आहार के सेवन ॥# ध 

से बनत! है तथा वह आहारव्य सूर्य, चन्द्रमा, जरू आदि | सामान्यादिहं ्ग्धाना पुय चात गुणादयः ॥ 

से उत्पन्न होता है! इसलिये यह उनका बुद्धिरूप या सारतच्व प्रथक्त्वेन च वदयामि गवादीनां विशेषणम्‌ ॥ 


समक्चा जा सकता है ॥ ' ये सम्पूर्णं दूध के सामान्य गुण कटे गये है । अवमे गौ 
यथा स्वौषधीसारं चीरोदे मथिते पुरा ॥ | जादि कं दृध का विरो रूप से पृथक्‌ २ वणेन करूंगा ॥ 
संभूतममृतं दिव्यममरा येन देवताः। : तृणगाल्मोषधीनां च अमां पय एव हि ॥ 


तथा सर्वोषधीसारं गवादीनां तु कुक्षिषु ॥ खादन्ति म॒धुर्रायं लवणं च विशेषतः । 
ीरमुत्पद्यते तस्मात्‌ कारणादमृतोपमम्‌ । तत्सारगुणवेशेष्याद्रवां सीरं भरशस्यते ॥ 
जिस रकार प्राचीन कारमं कीरसागर के मथे जने पर | गो के दूध के रुण--गौ का दूध तृण, गुल्म ओर ओषधियो 

सम्पूणं ओषधि्यो का खार दिव्य अदत वन गया था उसी ¦ का प्रधान जथवा सारभाग होता है। गौं मधुर एवं रवण 
प्रकार सम्पूणं ओषधिर्यो का सार गौ आदि की कुक्षि ( पेट ) | धान दर्यो का मक्तण करती ह । इसलिये गौं का दूधं 
मै पटच कर दूध बन जाता है । इसङ्यि थह अशत के समान | उन सवका सार होने के कारण मरशस्त माना गया हे ॥ 

च ॥ १ * तिति 
होताहे॥ । मधुरो हि स्सः श्रेष्ठो रसानां परिकीर्तितः । 

जरायुजानां भूताना विशेषेण तु जीवनम्‌ ॥ | तन्नित्यं बा गवां शीरं मधुरं इदणं मवम्‌ ॥ 
पश, मनुष्य आदि जरायुज प्राणियों के चयि दु विरोष- सम्पूर्ण रसो मे मधुर रस श्रेष्ठ माना गया है! उसका 


कर जीवन देने घाला है 1 चरक सू.अ. २७ में भी कहा है | नित्य सेवन करने ॐ कारण गौ्ओं का दूध मधुर एवं हण 
कि दूध सवसे श्रेष्ठं जीवनीय ( जीवन देने वारा ) दन्य | होता हे ॥ 


समन्चा १ 0५ नपु न ओषधाग्रातिभक्षत्वाद्विरेचथति तत्‌ पयः । 

से उत्पश्च उन जरायुज कहते हँ । सुश्चुत सू. अ. $ गवां शीरं श्यायन 

कहा है--्तत्र पञ्युमनुष्यव्यालादयो ० ह) एतस्मात्‌ कारणादुक्तं गवा कीरं म्‌ ॥ 

सीरं सातय पि ओषधियों के प्रधान अंश का अत्यधिक भच्तेण करने के 

ं सात्म्य ह बालानां सीरं जीवनयुच्यते । | कारण बह (गोद ) दिरेबन करता दै! इती कारण से 
सीरं पुष्टिकरं इृद्धिकरं बलविवधनम्‌ ॥। गौ का दूध रसायन माना गया ड । ये सब गोदुग्ध के विरोष 
सीरमोजस्करं पुंसां ज्तीरं प्राणगुणावहम्‌ । गुण कहे गये दै । इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ तथा सुभ्रतं 
गभेधानकरं चीरं बन्ध्यानामपि योषिताम्‌ ॥ अ. ४९ मे मी कहा हे1 आहार के विषय में पाश्चात्य विदान्‌ 
वारको ॐ छिये दूध साम्य होता है तथा उनका जीवन | प०ःश+ ० ०४०४५९०९ ने अपनी ९००५ नामक इुस्तक मं 

होता हे ८ अर्थात्‌ उनके लिये जीवन सुरस्य होता हे ) । यह | विस्तृत से किलत है ॥ तितः 

पुष्टि, शरीर की बृद्धि तथा बरू को बढ़ाने वालाहे। दूध एष वेशेषिकगुणो गोदीरस्य भकीतितः । 

प्राणिर्यो मे ओज को बढाता हे तथा भार्णो को बरूवान्‌ बनाता करिमिकीटपतङ्केश्च सर्पैरपि तृणाश्रितेः॥ 

` है तथा यह बन्ध्या ( बाच ) खयो मं गभे का स्थापन कराता खह नानावृणं दीनं महिष्यो मत्तयन्ति हि। 

दे 1 अथात्‌ इमं मर्मस्थापकः गुण है ॥ अवगाहन्ति तोयानि गर्भाणि च विशेषतः ॥ 


[1 ; 


ना ०-9-०9 


दीणानां च कृशानां च शोष्ठिनां राजयदिमिणाम्‌ | एतस्मात्‌ कारणत्तासां चीरं कषायशीतलम्‌ । 
व्यायामध्रमनित्यानां श्जीनित्यानां च देहिनाम्‌ ॥ | शीतलाद्‌ दुजेरं सिग्धं ( गुरु ) दाहनिवहेणम्‌ ॥ 


संक्षीणसेतसां चापि गभंखवे च दारुणे ! गवां सीर्चल्पा (गुणं महिषीणां पयो मतम्‌ | 
रक्तपित्तामयेऽशंस्सु मद्लीणे ञ्वरे तथा ॥ सेस के दृध ॐ गुण-्भेसं वृण घास आदिर रहने वारे 
गभेशोषे च वातानां कीरं परमुच्यते ! कमि, कीड़े, पतङ्गे तथा सांप आदि के साथ नाना प्रकारकी 
यह रीण, ङा, शोथ तथा राजयच्मा( कतय ) ॐ रोगिर्यो, | हीन ( निकट ) तथा घास को खाती हे । इ वे पानीमें 
नित्य व्यायाम, परिश्रम का कायै तथा नित्य दखीसंमोग | अवगाहन करती रहती हँ जथोत्‌ पानी मेँ बेटी रहती दस 
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स्वि उनका ( सैसो का ) दूध कषाय एवं शीतर होता हे । 
शीतर होने से वह दुर्जर, रिनग्ध, गुर ( भारी ) तथा दाह 
छो शान्त करने वाला है! इसङ्यि मेसो का दूध गाय के 
दूध की अपे्ता अल्पगुणो बाला होता हे। इसी ग्रकार चरक 
सू. भ. २७ तथा सुश्रत सू. अ. ४५ मे भी कहा हे ॥ 
अजानामल्पकायत्वात्‌ कटुतिक्तानिबहंणात्‌ 
अल्पत्वा्च अलित्याश्च लघु दोषहरं पयः। 
छअल्पत्वात्तद्धनं चीरं घनत्वादपि ब्ंहणम्‌ | 
शीतं संम्राहि मधुरं बल्यं वातानुलोमनम्‌ । 
बकरी के दुध के गुण--बकरिथों के सुच्म काय होने के 
कारण तथा कटु एवं तिक्त दरव्यं ( वृत्त आदि के पत्तो) के 
सेवन करने से तथा उनके दध के अरप पएवं बरूवान्‌ होने 
के कारण बकरी का दूध रघु एवं दोषनाशक होता है । वह 
दूध भसर्प ( परिमाण मे थोड़ा ) होने के कारण घन ( सन्द 
शाढा ) होता है तथा घन होने से वह च्ंहणकारक होता है । 
वह दूध शीतल, संग्राही; मधुर, बरूवाचर्‌ तथा वायु का अनु- 
मोखन करने वारा होता है । इसी प्रकार चरक सू. अ. २७ 
तथा सुश्रुत सू. अ. ४५ मँ भी कहा है ॥ 
महाशयतया श्याम(न)मधुरभायसेषनात्‌ ॥ 
बहुत्वाच्च घनत्वाच्च बल्यं पुष्टिकरं पयः| 
शुरु धृष्यं च निर्दिष्टं मधुरं च षिरोषतः ॥ 
अल्पाहारतयोष्टरणा प्रियं चाऽऽलवणं' ˆ - ॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २५९ तमं पत्रम्‌ । ) 
उंटनी के दूध के गुण- ऊनी के हरीर के बहुत बड़ा 
एवं श्याम वणे का होने से, मधुर भराय ओषधिर्यो के सेवन 
छरने से तथा दूध के परिमाण में अधिक होनेसे ऊंटनी का 
दूध बल्य (10219). पुष्टिकारक, गुरू, बष्य तथा विशेषकर रस 
मे मुर होता हे । ऊंडनी के आहार कम करने से वह दृध 
प्रिय तथा ईषत्‌ छ्वण ( नमकीन ) होता है। इसी भ्रकार 
रक सु. अ. २७ तथा सुश्रत सू. अ. ४५ में भी कहा हे ॥ 
वक्तव्य--इससे आगे यह अध्याय खण्डित है । उस 
खण्डित अंश मे बचे हष प्राणि्यो के प्रत्येक के दूध का इसी 
प्रकार प्रथ्‌ २ वर्णन होना चाहिये । अब हम अन्य अर्थो के 
धार पर बचे हए भ्राणिर्यो के दूध के गुर्णो का वणन करेगे । 
भेड़ के दूध के गुण--यह पित्त ओौर कफ को बद़नेवाला ड । 
(च, सू. अ. २७) । हथिनी के दूध के गुण~' हस्तिनीनां पयो बल्यं 
गुर स्यैयेकरं परम्‌», (चरक सू. अ, २७)। घोड़ी, गधी आदि एक 
श्फवारे प्राणिर्यो के दूध के गुण--यह रूर, ुघु, मधुर, 
अस्र तथा अनुरस मेँ ख्वण हे तथा शाखागत बात रो को 
नष्ट करता हे (सुश्रुत सू. ज. ४) । शाखा का अभिप्राय हाथ, 
पेरादिसेहे! खी के दृध के गुण--जीवनं बृहणं सामय 
स्नेहनं मानुषं पयः \ नावनं रक्तपित्ते च तर्पणं चाक्षिद्यूलिनाम्‌ ॥” 


( चरक. सूः अ. २७ ) । आजकल के विद्धान्‌ भी दूध को पूरणं 


१. अस्याग्रे एकं पत्रं खण्डितं ताडपन्नपुस्तके । 


कादयपसंहिता वा चदजी वक्ीयं तन्त्रम्‌ । 


[ पानीयगुणविशेषीयाध्यायेः ९ १ 
~ 
भोजन ( 2५1९9} ००9 ) मानते हैँ । दूध मे लगभग धे सव 
घटक न्यूनाधिक रूप मेँ विध्यमान होते है जो मनुष्य ॐ ्षरीर 
के पोषण तथा इद्धि के छि भावश्यक होते ह । दृध भ्तयेक 
प्राणी को जातिसात्म्य होता है इसीख्ियि दूष बार, वृद्ध, 
युवा, खी, प्रोद-ग्रस्येक अवस्था में हितकर एवं सास्म्य होता 
हे । बारुक तथा बद्ध व्यक्तियों के ल्य तो जीवन का सश्से 
अधिक सहारा होता है । दूध एक प्रकार का स्नेह का धो 
( ए 01019700 ) होता है अर्थात्‌ इसमें स्नेह ऊ कण 
( ए५† 0४००३ ) अत्यन्त सुच्म अवस्था में दिद्यमान होते 
इसील्यि यह अत्यन्त सुपच होत! हे । | 





यह जध्याय भी प्रारंभ सें खण्डित है। अध्याय ॐ 
अन्त के समाक्िसूचक रेख को देखकर ही इस अध्याय शा 
'पानीयगुणविदोषीयः यह नाम प्रतीत होता है । इस अध्याय 
मे भिन्न २ प्रकारके जरो के विदोष गुण दिये गये है! अव 
हम प्राप्त एवं खण्डित श्छोर्को की यथासंभव व्याख्या 
करते ह । 

अतीते प्रथमे मासि प्राब्रटपरोष्ठपदागमे ॥ 

दिव्यं खात्‌ पतितं तोयं नान्ना हंसोदकं शिवम्‌। 
आपूतं सूयेतेजोभिरगस्त्येनाऽविषीकरतम्‌ ॥ 

प्राब्ट्‌ ऋतु ( जाषाद तथा श्रावण मास ) भौर प्रो 
पद्‌ ( भाद्रपद्‌ मास-चर्षा ऋतु का प्रारम्भ ) के भ्यतीत 
हो जाने पर प्रथम मास मं अर्थात्‌ शरदऋतु ( कार्तिक तथां 
मार्गदीषं ) में आकाश से गिरनेवारा दिव्य जरु श्ंसोदकः 
कहरूाता है । यह जरु कल्याणकारक एवं पवित्र होता दै 
तथा सुर्यं के तेज एवं अगस्त्य नक्षत्र ॐ उद्य होने के कारण 
विषरहित हो जाता है । अर्थात्‌ शरद्‌ छतु से पूरं वर्षा मेँ जक 
अत्यन्त मङ्िनि एवं अपरिपक् ८ अम्कविपाक ) होता दै- 
उसका सम्यक्‌ पाक नहीं होता है उस जरू से वर्षा के कारण 
बहुत मकिनताएं होती हैँ । वह जर पीने के योग्य नदीं होता 
है । इस जल के सेवन से अनेक प्रकार के संक्रामक रोग -होे 
का भय रहता है । इसीर्ियि चरकः मेँ कहा है--“उदमः्थं शि. 
खेप्नमवद्याये नदीजछम्‌ ^°“ "~" चात्र वर्जयेत्‌ ॥ इसके बाद 
शरद्ऋत मे वही जरू कारु द्वारा सम्यक्‌ परिपक् होकर दोष- 
रहित तथा अगस्त्य नकतन्न के उद्य होने से विषरहितं हौ 
जाता है! उस जर को '्हंसोङ्कः कहते है । इस जरु का सेवन 
करना चाहिये ! हंसोदक का अर्थं सूर्यं ओर चन्द्रमा के कारण 
निर्मरु हुभा अथवा हंस के समान निर्मरु जक होता है ॥ 


स्लिग्धं बरष्यं च बल्यं च हेमन्ते गुरु वषेति । ` 
शिशिरे बषेति जलं कषवातप्रकोपनम्‌ ॥ 


पानीययुणविरोषीयाध्यायः १३ 1 खिरुस्थानम्‌ । ३५७ 
------------------ मधकक 
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वसन्ते वषेति जटं कषायस्वादुरूक्षणम्‌ । 


"“"" " हेमन्त ऋतु मे वर्षा के समय जरू स्निग्ध, वृष्य, वल- 
वान्‌ तथा गुहोता है । शिशिर छतु मेँ रसने वाखा जल कफ ` 
तथा वायु को प्रकुपित करता है। तथा वसन्त मँ वरसने बारा 
जरु कषाय, स्वादु तथा रुक्त होता हे ।" ""भिन्न २ ऋतु में ` 
बरसने वारे जो के गुण प्रथक्‌ २ होते है । चरक सू.अ. रमै 
इसका वर्णन किय! गया है # ¦ 


न गी कि नभो ज अक न ~~ ~ = ~ = ^ 


का वर्णन उपल्न्ध नहीं है । तत्संबन्धी श्लोक चण्डित & 


अतः उनकं विषय मे निश्चय से कुटु नहीं कहा जा सक्ता है। 
सुश्रुत सू. ज. श मं मी चार प्रकार के आन्नरीन्ञ जरू का 
वर्णन मिरूता है । कहा है- रानी चदधिघन्‌ ) यय 
धारं कार्‌ तौषार दैमनिति ¦ अर्थाव्‌ जो धारारूप मे वर्धादहो 
उसे "धारः कहते हं । यदि ओर गिरे तो उस जल को "कार, 
(तुषारः (80०९ या ओस ) क ख्पमें गिरने वारे जर को 
तौषार तथा हिम ( वफ.) के ख्य में भिरने वारे जर 


` को “हेम, जरू कहते ई ॥ 


००७००००० ००००५००००० ( पति तं ज्लितौ | । 


ज्ञारोदाः प्राक्सता नयः कफन्नाः पित्तकोपनाः ॥ 
लघूदकाः प्रतीचीगा वातलाः कफनाशनाः । 


सारं ताभ्यस्तु सायर मधुरं गुर पच्यते ॥ 


तत्‌ पात्रोपेक्तितवति पाच्रदोपेण तत्त्वतः ।। 
नानारसत्वं भजते तोयं संप्राप्य भूतलम्‌ । 


व अन्तरिक्त से गिरता हभ जर भूमि पर पहुंचकर ¦ १५ 
पात्रं (स्थान) की अपे्ता रखता है। पातरौ (भिन्नर्‌; "7" लवणं जलम्‌ ॥ 
स्थानो ) के दोषो के अनुसार वह भूमि पर ॒पर्हच कर अनेक ` पूर्वं की ओर वहने वारी नदिर्ो का जर ष्ारयुक्त होता 
रसो वारा हो जाता हे । हे तथा वह कफनादक ओर पित्तभकोपक होता हे । पश्चिम 


वक्तव्य--साधारणततया आन्तरिक जरू का कोई रस नहीं , की ओर वहने वाटी -नदिर्यो के जरू ख्घु, वातकरारक तथा 
होता है । उसका रस व्यक्त माना गया है । परन्तु जव वह ¦ कफनाशचक होते ह 1 साुद्रजल रारयुक्त, मधुर, गुर" "एवं 
बरस कर नीचे भूमि पर आता है तव उसर्मे आकाल, वायु. , रुवणयुक्त होता है ¦ 
मण्डक तथा भूमि की अनेक मछिनतार्जौ के मिरु जाने सेः वक्तम्य--यहां भिन्नर दि्चा्ज की ओर बहने वाली 
वह जल अनेक रसो वारा हो जाता है । आन्तरिक जर सब । नदियों ॐ जरल के गुण दिये गरे हे! चरक ( सु. अ. २७), 
जगह का एक्‌ ही गुण वारा होता है । परन्तु भिन्न २ स्थानो | सुश्रत ( सू. अ. ४५ ), अष्टाङ्ग हृदय आदि अर्थो मे मी इसी 
की भूमि के गुण भिन्नर इजा करते हे ! उस २ भूमि पर | प्रकार का वर्भन मिरुता हे ॥ 


हन पर ५ 9 अकु कुम । साभिष्यन्दि स्वाटुपाकि शीतं पित्तघ्रमेद्धिदम्‌। 
ष ५ नो ता रः ॥ ५ ससवजञोदगलाद्‌ दु पल्यसागडु शर सतम्‌ ॥ 
र कषायमधुरं स्यादुं विमलं सारस जलम्‌ । 


४ 
(९ € | 
म सद्यःपतितमप्रशस्तमनातेवम्‌ ॥ | । अ | 
0 0, 1.44 ड ७ ० # 8 ० > # ०७ ७9 क ०5 © ०५०5७५०० ० | 
= = #०5 9 ७० 5 @ ० @ 69 9 9 ७ @ @ क @ ७ ४०७९० रूदकम्‌ | | | इत्यष्टधा जलं प्रोक्तं भूमिजं बुद्धजीवक | | | 


सम्पूणं जरू जो सथः पतित हौ तथा वेमौसमी हो वे । आओद्धिद जक के गुण-ौिद्‌ ज अभिष्यन्दि, स्वादु- 
अप्रशस्त मने गये ह+" "कषां ऋतु के जतिरिक्त दूसरी तर्यो । पाकी ( मधुर विपाक वाका ), शीतर तया पित्तनाशक होता 


के आन्तरीक्ञ जर का प्रयोग नहीं करना चाहिये । सुश्रत 
सू. अ. ४५ मै भी एेसा का गया हे ॥ 
कफानिलकरं पित्ते हितं शीतातिकारकम्‌ । 
रक्तापित्तदरं रूक्मघश्यायोदकं लघु ॥। 


एतश्वतुविधं प्रोक्तं तत््वेनाम्भोऽन्तरित्तजम्‌ । 
सह @ ® ® # @ 9 #@ @ $ @ @ ® ॐ @ > @ च @ @ @ > @ कर > ॐ | | 
४ = #@ ॐ = &# च ‰ र कै ¢ ॐ क > # कन # व शछष्मप्रकोपनाः 


| है 1 पल्वल का जल--पल्वर का जर सख, क्रदं तथा मरु 
। के कारण दूषित होता है तथा गुर होता है 1 सरोवर छा जर- 
| सरोवर का जरू कषाय, मधुर, स्वादु तथा निर्म होताडे। 

कूप का जर--"( खारा, पित्तकारक, कफनाक, दीपक तथा 
| होता है--सशरूल ॐ जाधार पर यह अयं किया गया हे) 


| हे दलीय | इस प्रकार यह आट तरह का मीमजरु कडा 
गयां हे । 
| वक्तव्य-यहां श्लोको के खण्डित होमे से आले प्रक्छर के 


अवश्याय ( ओस > का जरू, कफ तथा वायु को बढ़ने | जरो का वणेन उपरुभ्ध नहीं है ! केवर तीन चार प्रकार के 
वारा है, पित्त में हितकर है, अत्यन्त शीतकारक है, रक्तपित्त । जौ का संहेप से वणेन मिरुता हे । सुश्रुत सू. अ. ४५ सें 


को न्ट करता है जौर रू तथा रघु है 1 यह आन्तरिक जक | सात प्रकार के भौम जर दिये है-तत्पुनः सप्तविधम्‌ ! तदथ्यथा- 


चार भ्रकार का कहा गया हे 1* “° “° ¦ कौं, नादेयं, सारसं, ताडागं, प्रा्वणं, बीद्धिदं, चण्डमिति । 
वक्तम्य--यहां चार प्रकार ॐ आन्तरि लल भ से केवर | इससे अगे इन भौमजा के थक्‌ २ गुरणो का. वणेन भी 
थक अवरयाय ( ओस ) जर का वर्णन मिरता हे 1 शेष तीन | सुश्रुत मे वहीं पर किया गया डे॥ । 
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लघु प्रकामं स्नेहं शीतं सषेरसान्वितम्‌ । 
तृष्णापहं मनोहादि शेषमन्नं क्रिमिनाशनम्‌ ॥ 
र्स्ोघं जीषननं बुष्यं मूच्छ ०५०००००० | 
सेवनीय जर--जो जरु रघु; ईषत्‌ स्नेहयुक्त, शीतरू तथा 

सब रसो से युक्त हो, जो तृष्णा को श्ञान्त करता हो, मनको 
आह्वादित करता हो, श्ेष्मा, कृमि तथा जन्तुजो का नाज्ञक 
हो, जीवन को देनेवाला हो, वृष्य हो तथा मूृच्छाको नष्ट 
करता हो-वह जरु सेवन करने योग्य होता है ॥ 

७७ ००9७७७०७ ७००४ सूदमभ्राणिसमाह्ुलम्‌ | 

बहलं कलुषं चैव तथा पिच््लमाविलम्‌ । 

मरामक्तत्रर सेदं बिषमूलोपदूषितम्‌ ॥ 

शङ्ुन्तक्रिमिशेवालयुक्तसस्युष्णचिक्णम्‌ । 

स्याज्य जल--जिस जरू मं सूच्म प्राणी (छमि कीर 

आदि ) हौ, जो बहर ( घना-षान्द्र ), कलुष ( कटुषित या 
मेरा ), पिच्छिर ( चिपचिपा ) तथा आविल ( मल्युक्त) हो, 
जो जरु भ्राम, चेत्र ( खेत ) तथा अनेक प्रकार के रसो के 
कारण दूषित हो, जो विषयुक्त मूर्खो ( कन्दो ) से विषैका हो, 
जिसमे अनेक पत्ती, कमि तथा देवार ( का ) पदी इई हो 
तथा जो अघ्यन्त गरम एवं चिकना हदो-एेसे जर का त्याग 
कर देना चाहिये चरक सू. अ. २७ मै भी इसी प्रकार कहाहै॥ 


धाच्रीणां च विशेषेण स्वस्थानां रोगिणासपि । 

ूर्वोक्तगुणबाहुल्यात्‌ पानीयं सेव्यभिष्यते । 

विपाके मधुरं शैप्याद्रारि पित्तननमुच्यते ॥ 

शीतर जरु का निषेध "गर्भिणी चिर्यो को ( शीतर जल 

का ) प्रयोग नहीं कराना चाहिये । पूर्वोक्त गुर्णो की अधिकता 
के कारण स्वस्थ अथवा सगण धात्रिर्यो को ज्ीतर जरु का 
भरयोग कराना चाहिये । शीतर होने के कारण जर विपाके 
मघ्ठुर होता है 1 इसीखिये वह पित्तनाशक होता हे । 


क््तभ्य-श्ीतर जक के निकेध के कारण प्रसङ्गवशा हम 
छ्ीतल ऊरु कै रयोग का विधान भी स्खितेदैजो कि इस 
अन्थ मँ संभवतः खण्डित हो गया हे । सुश्रुत सु, अ. ४९ में 


कहा है--मूच्छयंपिः्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये । ्रमक्छमपरीतेषु 


तमके वमथौ तथा ॥ ऊध्वेगे रक्तपित्ते च रीतमम्भः प्रशस्यते ॥ 
1 णशीतसुष्णमथापि वा । 
` भक्तस्य पूवं पीतं घा कृशत्वं छरुते शिशोः ॥ 
` भक्तस्य मध्ये पीतं तन्मध्यमस्वं नियच्छति । 
अक्तस्योपरि पीतं तु पीनत्वं ( संप्रयच्छति ) । 
"भोजन से पूवं चाहे उष्ण अथवा शीतर जरू पीने से 
शिश कर ( कमजोर ) हो जाता दै 1 भोजन के मध्यमे जल 


काश्यपसंहिता वा शद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


क्षणीगणणिणाणणणीणिणिगणरगरणररणकीकश्वोकावकवगानाकानकक्रकरककाकाकाकाकाक्ाकाकशशकाकाााकाकाकाक्कााकोषााकाशकाााकाासकासाय ण 


[ पानीयगुणविशेषीयाध्यायः २३ 


"7~--^---^--~-~-^-^- ^^ ^~ ^^ 
का सेवन करने से मभ्य अवस्था रहती है तथा भोजन ॐ 
अन्त मेँ जरू का सेवन करने से शिं मोटा हो जाता हे। 
तन्त्रान्तर मे साधारणतया भोजन के बाद्‌ जरु का पीना 
प्रहस्त माना गया है परन्तु ङ रोगो की अवस्था स उसका 
निषेध किया मया है । एेवा चरक सू. अ. २७ मेँ कहा है ॥ 


1 निष्काथोष्णास्बु पाचनम्‌ ॥ 
मे भेदेषु दष्णापु मृच्छस्वतिपिपासिते । 
निष्काथलाघवादम्बु सलिलं तप्रशीतलम्‌ ॥ 
निर्दिशेत्‌ सर्वदोषध्नं बालाना" - `` - "* * | 
उष्ण जर के गुण~- क्राथ बनाकर गरम किया हा जर 
पाचक होता है । काथ बननेके करण ल्घु हभा यह ज 
श्रम, मेद्‌ ( मलभेद्-अतिसार ), वृष्णा, मूच्छ तथा अघ्यन्त 
पिपासा मेँ उपयोगी है । गरम करके रण्डा किया हभ यह 
जर बारूकों के सव रोर्गो को नष्ट करने वाखा कहा गया है। 
सुश्त सू. ज. ४५ में कहा है--परफमेदोऽनिलामध्नं दीपनं वस्ति. 
दोधनम्‌ । श्वासकासज्वरहरं पथ्ययुष्णोदकं सदा॥ यहां उष्ण किये 
हुए अथवा काथ वनाकर तेयार कयि इष जर काक्या 
अभिभ्राय है-दइसको भी आचाय स्वयं वीं स्पष्ट करते है 
कि-जो जर काथ बनने के कारण हर्का हो गया हो तथा 
चतुर्थश्च रोष रहा हो-वही गुणकारी होता है ॥ २४-२५॥ 


ग 90111 मुष्णोदकं शिशोः | 
रक्पित्तामयं त्यक्तवा प्रायो वातकफात्मके ॥ 
रोगे शिश्वा धात्री वा गुर्बिणी वोष्णकं पिवेत्‌ | 
कचिद्रोगविरोषेण तप्रशीतं हितं बहु ॥ 
( इति ताडपन्नपुस्तके २६१ तमं पत्रम्‌ । ) 
रक्तपित्त रोग को छोडकर भ्रायः सब चात एवं कफ के रोगो 
में शिशुको उष्ण जरू का प्रयोग.कराना चाहिये । शिश, 
धात्री तथा गर्भिणीखीको उष्णजलका ही प्रयोग कराना 
चाहिये । किसी २ रोगमे गरम करके दण्डा किया हा जर 
अधिक हितकर माना गया हे । पसा सुश्च॒त सू. अ. शथे 
कहा हे 1 रक्तपित्त रोग मेँ उष्ण जरू का निषेध किया गया है 
क्योकि उष्णता से रक्तपित्त प्रकुपित हो जाता है ॥ 
अथान्तरिक्लं शरदि प्रशस्तं 
संतप्यमानं च रवेमैयूखेः। 
पिबेत्स वाऽथ नदीं तडागं 
हेमन्तकाले शिशिरे च बालः ॥ 
वाप्यौद्धिदं भास्रबणं हि तोयं 
ष्म प्रशस्तं कसुमागमे च । 
वषा कौपं सलिलं प्रशस्त- 


मारोग्यहेतोरथ तप्रशीतलम्‌ ॥ 


मांसगुणविशेषीयाध्यायः २४] 


खिरस्थानम्‌ । 


५९ 


कककाकाकककाककाककककककवकाकककाकानक्यकककाककयववावाकाववाववषकयाकवक्ण ण्ण 
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वालको के स्थि शरद्‌ ऋतु मे सूर्यं की किरणो से सन्त ¦ गर्थिणी 
( तपाया इभ ) इआ आन्तरी जर ( वषा जरू >) मरहस्त 
माना गया हँ । हेमन्त तथ हिशिर ऋत मे सरोवरः, नदी तथा 


तडाग ( ताखाब ) का जरु पीना चाहिये । ग्रीष्म तथा वसन्त 
ऋतु मे चावडी, जओीद्धिढ्‌ अथवा क्षरने का जरू प्रयोग मे खाना 
चाहिये । तथा वषं ऋतु मे गरम करके टण्डा किया हुभा कुंए 
का पानी ञासेग्य के लियि हितकर होताहै॥ 


इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
(इषि) लिेषु पानीयगुणविशेषीयाध्यग्यः ॥ (२३) 


॥ 1 यि कि ~ ह + पाड | 


= 





रेखा भगवान्‌ कश्यप ने कटा था । 
( इति ›) खिरषु पानीयगुणविशेषीयाध्यायः ॥ (२३) 
भमाना नक 


अथ मांसयणविरोषीयाध्यायञथतुर्वंराः | 


अथातो मांसराणविशेषीयं व्याख्यास्यामः ।। १ ॥ 
इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ।। २॥ 
अब हम मांसयुणविशेषीय अध्याय का व्याख्यान करगे । 
देखा भगवान्‌ कश्यप ने कहा था । अर्थाव्‌ इतस अध्यायं मांस 
करे सामान्य तथा विशेष गुर्णो का वर्णन किया जायेगा ॥ १-२॥ 
मांसं द्यं च बल्यं च मांसं भ्राणविवधेनम्‌ । 
मांसं पुष्टिकरं बद्धक शानां मांसवघनम्‌ ॥ ३ ॥। 
मांस के सासान्य गुण- मांस च्य, वस्य तथा भाणो की 
शक्ति को बढाने वाला है! यह पुष्टिकारक है तथा बद्ध णवं 
छदां व्यक्तियों के मांस को बढाता हे । 
वक्तव्य-शरीर के मांस की वृद्धि करनेमे मांस सबसे 
बढ़कर समाना गय। है । 'सर्व॑दा सर्वभावानां सामान्यं बृदिकार- 
णम्‌ इस सिद्धान्त के जनुखार शरीर के मांस तथा खाद्य मांस 
मं मांसत्व के सामान्थ होनेसे यहश्रीरके सांखदकीबुदि 
करता है ॥ ३॥ । 
चथिणां चीणदेहानां मांसमेब्‌ परायणम्‌ । 
न मांसतुल्यमन्यन्त्वारोग्यवीयेधिवधेनम्‌ ।। ४ ॥ 
च्य फ रोगी तथा श्चीण देह वारे व्यक्तियों के ल्िमि मांस 
ही श्रेष्ठ दव्य है । उनके आरोग्य तथा वीयं की इद्धिके छियि 
म्स के खमान ओर कोई पदरथ नदीं हे ॥ ७ ॥ 
 भराणां च्चीणश्क्णां मासं रेतोभिवधंनम्‌ । 
बन्ध्यानामपि नारीणां मारणं तथेव च ।॥ ५॥।। 
जिन न्यक्तियो का शुक्र ( वीर्य ) न्षोणहो गया है उनमें 
मांख से वीयं की शृद्धि होती है । तथा बन्ध्या चिर्यो मं एवं 
बारूकछ भ भी यह श॒क्र घातु की बृद्धि करता हे ॥ ५५ 


गमाधानकरं मांसखमन्ते पुष्टिकरं तथा । 


#नां च नारीणां वातप्रशमनं परम्‌ ॥ ६ ॥ 
मांस गर्भाधान ( गर्मस्थिति ) करने वाल है तथा अन्त 
मे गभेकी पुष्टि करताह। गभिगी व्योम मान दा सेवन 
करने से वायु की शान्ति होतीहे॥६॥ 
ख्रीणां प्रसवकाले तु मांस" ˆ" ˆ ` मेव च | 
गभेकात्ते च बालानां सरसं परसीप्रथम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रसव के समय चर्यो मे मास्ति (रस 2 "पष्ठ साना मया 
। गं के समय ( गभस्थित ›) वारको के लियि रसयुक्त मांस 
( अर्थात्‌ मांसरस ) श्रष्ट ओषधि माना ग्राह ॥७॥ 
खीप्रियाणां तथा पुंसां नित्यव्यायामसंविनाम्‌ । 
तीणानां यदिमां चेव ज्वरदीणाश्च चे नराः॥ ८॥ 
वाताहतास्तु यं सन्तवासतेषां मौसरसो हितः। 
जिन व्यक्तिर्यो को च्ियां परियर्दे (अर्थाव्‌ जो सिर्योका 
सहवास अथवा मेथुन अधिक करते हा ), जो निस्य व्यायाम 
करते हो तथा जो रीण पएचंक्षय के रोगी है, जो ज्वरं के कारण 
हीण हुए हे तथा जो वातरोग से पीडित ई-दसे व्यक्तयो मे 
मांखरस हितकरं होता डे ॥ ८ ॥ 


सुसंस्छृतो मांसरसो बिडजीरकदिङ्कभिः ॥ ६॥ 
स्नेहे सिद्धश्च पयसा विडोषाद्मातिके स्थतः । 
विडनमक, जीरा तथा हग से अच्छी प्रकार संस्कत किया 
इआ तथा दूध डारुकर स्नेह के साथ सिद्धं किया इभा मांस- 
रस विदोषकर वातरोगे मेँ हितकर माना गया है ॥ ९॥ 
वातपित्तोत्तरे पुंभिः शकंरामधुरीकृतः । । १०॥ 
खिग्धो मांसरसः पेयस्तथा रक्तामयार्दितेः | 
वात एवं पित्त के भ्रकोप तथा रक्त रोगो से पीडित व्यक्ति 


योम ज्करा के इरा मधुर क्रिया हना स्निग्ध मांसरस 
पिलाना चाहिये ॥ ५०५ 


सीण(र)सिद्धो मांसरसो मधुरो लवणोऽपि चा ॥११॥। 
जालानां चीणदेदानां गभकाते च शस्यते | 
दूध के द्वारा सिद्ध करिया हमा मधुर अथवा रवण मांस- 


रस हीण देह वारे वारको के खिये तथा ग के समय अ्रश्चस्त 
होतः है ॥ ५१ ॥ 


- दितं च बा(ब)लकामानां सांसस्वरससाधिवः (म्‌ ) ॥ 


बर को चाहने वार व्यक्तियों के चिये मांसरस से तिद्ध 
कयि हृ दरभ्य हितकर माने जाते हँ ॥ १२॥ 
सुसिद्धं लवणे सिद्धं मासं कटुकरोचनम्‌ । 
. कायाभिदीपनं चेव रसा ` “ˆ ˆ “ पो हितः ॥ १३॥ 
अच्छी प्रकार रवण के साथ सिद्ध तथा मरिच आदि कटु 


पदार्थो के दारा रुचिकारक बनाया इजा मां कायाभ्चि को 
प्रदीप छरता हैः" “ ॥ १३ ॥ 
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वेसवारः समधुरो लाघणो वाऽपि रोचनः। 

पिष्टचूणितपक्रं वा प्रक" ` -वापिवान्न(१)तत्‌ ॥ १४॥। 

„ उचिकारक मीटा या नमकीन वेसवार अथवा पटी के चूं 
से पकाय हभ मांस हितकर होता है । जो मांस असिथि रहित 
करके उबारु कर पुनः पत्थर पर पीस लिया जाय । ` "उसमें 
फिर पिष्परी, मरिच, सोठ, गुड तथा धरत मिहाकर पका लिया 
जाय उसे वेसवार, कहते ह ( सुश्रुत सू° अ० ४६ ) ॥ १४॥ 

शरूल्यमङ्गारतप्नं च मांसं श्लेष्मामये हितम्‌ । 

साम्लः(म्लं) सलवणब्ै(णं चेव 
हितस्त(तं तस्मात्तु जीवक ! ॥ १५ ॥ 
रोहे की शलाका पर ङेप करके अङ्गारो पर पकाया हुभा 
मांस शेषम रोगो स हितकर होता है । इसल्यि हे जीवक | 
अम्ल एवं रवण युक्त करके इसका म्रयोग करना प्रशस्त माना 
गया है ॥ १९ ॥ 

पिष्टं बा खण्डशो वाऽपि मांसं पुटकसाधितम्‌। 

, सषिङ्खसैन्धवविदेमरिचाम्लसजीरकेः ।। १६ ॥ 
साङ्करे्ान्यकेञैव -ङ्गवेरादरकेरपि । 

पलाशे भूस्तृणोपेतं मांसं सिद्धं प्रयोजयेत्‌ ।॥ १८॥ 

मांस को पीसकर अथवा उसके इकडे २ करके हींग, 
सैन्धव, विडनमक, मर्चि, अनार दाना, जीरा, जङ्कुरयुक्त गहः 
चते आदि धान्य तथा सोर, अदरक एवं भूस्तृण ( गन्धतृण ) 
आदि के ्टारा बततेन मे सिद्ध छया जाय । सिद्ध होने पर 
इसका प्रयोग करे ॥ १६-१७ ॥ 
अथ मांसरसं(सः) सर्पिः 
सिद्धं (ढः) ससतीरमि(रदोष्यते । 
रसपाकविशेषेण तद्भल्यं ( स बल्यः ) 
तद्र ( सर ) सायनम्‌ (नः) ।॥ १८॥ 
शृत से सिद्ध कयि इए मांस रस मे दूध भिरखाकर प्रयोग 
करना चाहिये 1 इस प्रकार यह मांस-रस एवं पाक की विशे- 
घता के कारण बस्य ( 70० ) एवं रसायन ( 41\61५/१\९ ) 
-माना गया हे ॥ १८ ॥ 
. अतः परं तु मांसानां रसपाकविशेषणम्‌ । 

घदये गुणविरोषं च षृद्धजीवकं ! तच्छरएु ।। १६ ॥ 

. ` हे बद्धलीवक ! अव मै मांसके रस एवं पाक की विशे 
घता तथा उनके विरोष गुणो का वणेन करूंगा । दस तुम 


कफपित्तकरं मांसं गवां वाते हितं गुरु । 


काश्यपसंहिता वा बृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 
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सन्तारं दान्तिनं मांसं बरंहणं कटुतिक्तकम्‌ ॥ २१॥ 
बीयणोष्णं च तद्धिधात्‌ कफपित्तं करोति च॑ । 


शम्बर खग ( बारहसिगे )का मांस-शम्बर मृग का 
मांस वातरोर्गो से हितकर है तथा यह कफ-पित्तहर एवं रघु 


है। हाथी का मांस-हाथी का मांस क्तारयुक्त, छंहण, कटु एवं 


तिक्त होता है । यह वीर्य में उष्ण होता है तथा कफ ओर पित्त 
को बढ़ता है ॥ २१॥ 
गोकणमासं तत्तुल्यं गवयस्य सरोरपि ॥ २२॥ 
गोकर्णं ( खगभेद्‌ ), गवय ८ गरूकम्बरू से शून्य गौ ॐ 
समान पशु-नीरु गाय ) तथा स्र ( सृगमेद ) का मांसभी 
हाथी के मांस के समान ही होता है ॥ २२ ॥ 
रसे पाके च मधुरं वातपित्तहरं गुर्‌ । 
उष्णं चेव च्छागमांसमाविकं चापि तदूगुणम्‌ ॥ २३॥ 
अज्ञा का मांस--अजा (बकरे ) का मांस रस एवं विपाक 
मे मधुर, वात पित्त नाशक, गुड तथा उष्ण है । मेद्‌ का मांव- 
मेद्‌ के मांस के गुण बकरे के मांस के समान ही हे ॥ २२॥ 
वृष्यं तु मांसं वाराहं मधुरं गुरु पच्यते | | 
तदूगुणं माहिषं विद्धिः शौकरं स्यात्ततो गुरु | २४॥ . 
सूर का मांस॒--सूअर का मांस वृष्यः, सधुर तथा गुर. 
पाकी होता हे। भस का मांस-भसके मांसकेवे ही गुण 
जो सूअर के मांस के है । सूअर का मांस इससे गुर होता है॥ 
गदेभस्य तथाऽन्धस्य मांसं यत्‌ पषतस्य च । 
कफन्रं वातलं रुक्तं कटुतिक्ताह्ययं लघु ॥ २५॥ 
गदहा, घोडा तथा पृषत ( जिसके शरीर पर चित्र विचित्र 
बिन्दु होते हँ पेखा चित्तु शग ) नामक हरिण का मांस- 
कफनाश्चक, वातकारक, रुक्त, कटु, तिक्त एवं लधु होते हे ॥ 


शदं्टो वृषदं््च ऋष्यः शरभ एव च । 
वातघ्ना उष्णवी्याश्च रसतः कटुकःन्ययाः ॥ २६॥ 
गोलाङ्गूला वानराश्च तत्तुल्या मधघुरोत्तयः। 


अद्‌ष्ट्‌ ( चार दांत वाखा एक मूग >), बरृषद्ष्ट्‌ (रनका 
विराव), ऋष्य ( नीरे अण्डकोक्ञ वारा रोह खग );तथा शरम 
( महासिंह नामक काश्मीर देशीय हरिण विरोष--अष्टापद 
उष्प्रप्रमाणो महाशङ्कः पृष्ठगतचतुष्पादः कादमीरे प्रसिद्धः) 
का मांस वातनाशक, उष्णवीर्यं तथा रस्म कटु होता है । 
गोकाङ्गक ( बन्दर की जाति ) तथा वानरो का मांस--दन्ही 
कै समान है परन्तु इनसे ऊं मधुर रसं की अधिकता 


विदाहि बृंहणं चेव, खङ्गमांसं च तत्समम्‌ ॥ २०॥ | होती है ॥ २६॥ 


गौ क्रा माँस-गौ का मांस कफ तथा पित्तकारक, वात- 
रोगों मे हितकर, गुर, विदा षवं इंदण होता हे । डे का 
मांस-यष भी गौ के मांस के दी समान होता हे ॥ २०॥ 


= न्यङ्करूनां विदितं वाते कफपित्तहरं लघु । 


बृकरेकोकजम्बुकाः सिंहा ञ्याघ्रतर क्षवः ।। २७ ॥ 

( इति ताडपन्नपुस्तके २६२ तमं पतरम ) 
स्ा्यमांसासत्वमे वृष्या उष्णाः पित्तविवधेनाः |. . 
कषायतिक्ता रसतो वात्ताः कटुपाकिनः ॥। २८ ॥.. 
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चक (मेडिया ), ऋत (री ), कोक (ईहाख्ग ), जम्बूक 
( गीदड़ ), सिंह, भ्याघ्न, तरद ( ज्याघ्रविदोष ) का मांस 
स्वादु, चष्य, उष्ण तथा पित्तवर्धंक होता है । इनका रस 
कषाय पुवं तिक्त होता है, ये वातनाडक है तथा इनका 
विपाक कडु होता है ॥ २७-२८ ॥ 
नङ्कलो मूषिकः श्वाविद्शरुः शल्यक एव च । 
कषायमधुराः शीता वृष्या गोधाश्च तद्गणाः ॥ २६ ॥ 


भद्‌ ) तथा शल्यक--का मांस कषाय, मधुर, शीत र्वं वृष्य 
होता है । गोधा (गोह) का सांस भी इन्हीं के समान होता है॥ 
ये स्युः शशक्रङ्गायाः समर्धमराश्च ये । 
लघो 
शश ( खरगोश्च ), कुरंग ( हरिण ), समर ( शङ्क त्यागी 
शग ); चमर ( चंवर गाय >) का मांस-ख्घु,' "उष्ण, पित्त- 
कारक तथा थोडे चंहृण होते है ॥ ३० ॥ 
बर्हिणं मघुरोष्णं तु विषध्नं गुर जंहणम्‌ । 
तुल्यं कोष्छुटजं बन्यं, तत्तुटयं प्राम्यकोौक्ुटम्‌ ॥ ३१॥। 
मोर का मांस-मघुर, उष्ण, विषनाशक, गुर एवं बंहण 
होता है1 जंगङी तथा ग्राम्य (पारूतु ) सूरये का मांस भी इन्हीं 
के समान है ॥ ३१ ॥ 
तरिषिकिराः क्रोच्छवर्तीका मयूरेण समाः स्मृताः । 
तस्माज्ञधुस्तु वर्तीरो वर्तीका लघवो लघुः ।॥ ३२॥ 
विष्किर ( पंजो से रेद्‌ कर चुगने वारे प्राणी--विकीर्थं 
विष्किराश्चेति ); ऋरोञ्च तथा वतींक ( बटेर ) के मासो के गुण 
मोर के मांख के समान होते ह । वर्तीर ( कपिज्िरू के समान 
पकी-घरघरा ) उससे रषु होता है तथा व्तींक ८ बेर ) 
उससे मी रघु होता है ॥ ३२ ॥ 
तित्तिरिस्तु कटुः पाके सोषणस्तु कफवातजित्‌ | 
कपिञ्जलश्चकोरश्य उपचक्रश्च तत्समाः ।॥ ३३ ॥ 
तीतर ( कारा तीतर ) का मांसख--विपाक मं कटु, उष्ण 
तथा कष ओर वात को चान्त करने वाला हे! कपिज्जङ 
( गोरा तीवर ), चकोर तथा उपचक्र-( हंस विशेष ) के मांस 
इन्हीं के समान होते हैँ ॥ ३३ ॥ 
लोहृप्रष्ठो स्कप्रष्ठो रकताक्ो जीवजीवकः | 
तथाऽन्ये हिमवलाता मधुरा उष्य्रंहणाः । ३४ ॥ 
गुरवः शीतलाः पाके कषाया रसतस्तथा । 
रोहण्रष्ट (कङ्कपन्ती), रक्तप्ष्ठ, र्तात्त (पारावत-कवूतर); 
जीवजीवक ( प्रुवज्ातीय चकोर भेद ) वथा अन्य हिमांख्य 
मे उत्पन्न होने वारे भ्राणी-मघुर, इष्य, बंहण, गुर्‌, पाक मं 
शीतर तथा रस में कषाय होते हँ ॥ ३४ ॥ 
खञ्जरीटो वपुक्छारः ककरो दीषेपुंसकः ॥ ३५॥ 
कोयष्टिकः कपोतश्च रक्तपादो वसन्तकः । 
७६ कौ 


चिरुस्धानस्‌ । 
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६१५१ 
भङ्गराजोऽथ हारीतः कोकिलः शुकसार्किः ॥ ३६ ॥ 
एते चान्ये च म्रच्छदा (?) शीत्तमारुतकोपकाः 1 
कषायमधुराः स्वादे कफन्नाः कटुपाकिनः । ३७॥ - 

खञ्जरीट (खञ्जन); वपुक्छार, केढा, दीर्घपुंसक, कोयष्टिक 

( टिरिहरी या क्च ), कवूतर, र पाद्‌ ( तोता ), वसन्तक, 

शङ्गराज (परिवेष), हारीत (हरितार परती), कोयल, तोता 


| तथा मेना--इन तथा अन्य भी ्रच्डद पर्वियों क मांस श्षीत 
नेवरा, मूषिक ( चूहा ), श्वावित्‌ ( सेही ), वश्च ( नकु | 


तथा बायु को कुपित करनेवाठ ह। ये स्वाद मे कषाय एवं मधुर 


है, कफनाश्चक है तथा इनका विपाक कटु हे ॥ ६५-३७ ॥ 


गधः काकः श्येनचापषौ भासोद्कङ्कलिङ्गकाः। 
शशन्ता मूषिकाः कोडास्तथाऽन्ये मांसमोजनाः ॥ 


ष्णाः पित्तला नातिञंहणाः ॥ ३०॥ | प्रसदास्ते तु सधुरा वातघाः कटुपाकिनः । 


बरंहणाश्चोष्णवी्याश्च सततं शोषिणां हिताः | ३६ ॥ 
गध, कौवा, श्येन ( बाज ), चाष, भास ८ गोक्ुलब्वारी 
गृध्विरोष ), उरन्‌, कुरिङ्गक ( चिदया), शाद्ान्त, मूषिकः, 
कोड-तथा अन्य जो भी असह के मांस भोजन करनेवके दै 
वे मधुर, वातनाल्क, कटुपाकी, चंहण तथा उष्णवीर्यं ई एवं 
श्ोषरो गिरयो के लिय निरन्तर सेवन करने से हितकरं ै। 
्रसह-जपना भोजन जवरदस्ती पकड़ कर खनेवारे प्राणी 
“प्रसह, कहरूति ह ॥ व| 
प्लवा बका बलाकाश्च : कुररास्तथा । 
0 रक्ताक्षा मक्ञिकात्ताः सवारटः ॥ ४०॥ 
नन्दीमुखा मेधरावाः शराख्या जलङकुटाः। 
समुद्रकाकाः इरा गोटा गण्डमालकाः ।॥ ४१॥ 
कारण्डवाः सजीमूतास्तथाऽन्ये जलचारिणः । 
पाके च सघुरा दृष्या रुरव ˆ "` ˆ ` ॥ ४२॥ 
रा ॥ ४३॥ 
प्व ८ पानी मे तैरनेवाङे जीव संघातचारी पष्ठी ), बक 
( बयुखा ) वरुका (बकमेद) तीदार्थ, रर)" ` "रक्ता; महि- 
कान्च (हंस विरोष ), वारट ( हंसी ), नन्दीञुख, मेघराव 
( सेधनाद्‌ या चातक ); सर, जलङ्क्छुट (जरू सगां ), खञुद्र 
काक, हर, गोटुभ, गण्डमारुक, कारण्डव (सफेद हंस का 
मेद ), जीमूत तथा अन्य जो मी जरुचर पची ह उनका मांस 
पाक मं मधुर, इष्य एवं गुर्‌ होता दे" ` ॥ ४०-४ ॥ 
हंसस्तु गुदरत्यथं वृष्योऽथ कफपित्तलः। 
शरारिः पाकहंसश्च चक्रवाकस्तथेव च ॥ ४४॥ 
जालपादास्तथाऽन्ये च हंसतुल्या गुणः स्प्रताः। 
हंस का मांस अस्यन्त गुर, कृष्य तथा कण एवं पित्तवर्धंक 
हे ! शरारि (आरी), पाकहंस, चक्रवाक, जारूपाद्‌ तथा अन्य 
परती गुणो मे हंस के समान माने गये ह ॥ ४४ ॥ 
करौञ्ः ङलिङ्घो द्रविडः पद्यपुष्करसादकः ॥ ४५॥ 
वार्घीणसः सारसश्च सारङ्गो धामृस्यलिकः (¶ | 


२६९२ 


काश्यपसंहिता वा इृद्धजीवकीयं तन्त्रम्‌ । 


[ मांसगुणविषोषीयाध्यायः २४ 





रसे पाके च मधुरा उष्णाः सलवणान्वयाः । 
„ वृष्या वातहराश्चैव कफपित्तविवर्धनाः ॥ ४७ ॥। 
कोञ्च, लिङ्ग, द्रविड, पद्यपुष्कर, सादक, वार्ध्रीणस 
( नीली ग्रीवा तथा रार सिर वारा परी विरोष ), सारस, 
सारङ्ग ( सगमेद-चित्र्ग ), धारण्यलिक ( ? )--इत्यादि 
तथा अन्य भी जलत्तर परी गुर माने गये है! ये रस तथा 
विकाप में मधुर होते है ओर ये उष्ण, रुवणरसयुक्त, वरष्य, 
वातनाशक एवं कफ भौर पित्त को बढाने वाङ है ॥ ४५-४७॥ 
नलमीनो मषश्चैव पाटीनश्चर्मपीवरः । 
चेलीमः शङ्कुलाभ(द)श्च शिलीन्धो गगेरस्तथा ॥ ४८) 
पुष्करे गोकरो मूचो वारडः श्ूलपारलः। 
करष्णमत्स्यः शवेतमस्स्यो गोमस्स्यो रोहितस्तथा ॥ ४६॥ 
शकली महाशकली चम्पः कुन्दोऽथ मद्‌ गुरः । 
इल्यः शङ्कश्चिचरणो राजीवः शफरी तथा । ५० ॥। 
एते चास्ये च हवो विधिधा मस्स्यजातयः। 
रसे पाके च मधुर वातघ्ना बृष्य्हणाः ॥ ५१ ॥ 
उष्णवीर्याञ्च ते ज्ञेया गुरवः कफपित्तलाः । 
 लष्याशयास्तेऽन्ये तु किच्ित्तिक्तन्बयान्तराः ॥ ५२॥ 
रोहितो नलमीनश्च  * `“ ˆ * लघवः स्ताः | 
नरुमीन ( चिङ्िचिम मचधुरी ), श्षष ८ मस्स्यभेद्‌ », 
पाठीन, चर्मपीवर, चेरीम, शकुकार्भक, शिखीन्द्र, गर्ग, पुष्कर, 
गोकर, मूच, वारड, शूरुपाटर, कृष्णमस्स्य, शवेतमरस्य, गोमरस्य, 
रोहित, शकटी, महाशकली, चस्प, कन्द, मद्गुर, इस्य, शङ्क 
( ज्ञांकोच ), चिचरण, राजीव, शफरी (भरोष्ठी मत्स्य), इत्यादि 
तथा अन्य भी कदे म्वुखियो की जातियां रस एवं पाक सें 
मधुर, वातघ्न, बरष्य, चंहण, उष्णवीरयै, गुर तथा कफ एवं पित्त- 
वर्धक ई । इनमे रघु शरीर वारे तथा कुद्धं॑तिक्त रस वारे 
पराणि का ग्रहण करना चाहिये । रोहित एवं नरूमीन “आवि 
खु कहे गये है ॥ ४८-५२ ॥ 
` कूर्मो दुटिश्च नक्रश्च मकरोऽवक्ुशस्तथा ।॥ ४३ ॥ 
तिमिः सहखदशनस्तथेव च तिमिङ्गिलः। 
. इश्चकः शुक्तिकः शद्भोऽवखको जलसुकटः ॥ ५४ ॥ 
शम्बूकश्चन्द्रिकः शृङ्गी ककंटः शाङ्करीपयः | 
एते चान्ये च जलजा मधुरा रसपाकयोः ॥ ५५॥ 
गुखश्चोष्णवीयांश्च गुरषः कफपित्तलाः 
म ( कभा ), दुटि, नक ( नाका ), मकर (मगरमच्छ 
(सीप तिमि, सहल्रद्शन, ` हि ५ ५५८८ 
१ शङ्क, अवद, जट र्‌; ` दाम्बूक 
चन्द्रिक, शङ्गी, ककंट ( केकड़ा प ५ ० 
जलचर प्राणी रस तथा पाक्‌ मे मधुर, गु, उष्णवीर्यं, गुर 
तथा कफ एवं पित्तवर्धंक होते हँ ॥ ५२-५५॥ | 


-7~~~~^^~^^~^ ~^ ~^ ^. 
आनूपे तृत्तमश्च्छागः, श्रेष्ठो म्सयेषु रोषितः ॥ ५६॥ 
जलने शुक्तिकरु्म च, वारटोऽप्यथ पत्षिषु | 
एणो मृगेषु प्रवरः? प्रतुदेषु शुको वरः ॥ ५७॥ 
( इति ताडपत्रपुस्तके २६२ तभं पतर ) 


विषयेषु" °" " "" * गयो लावः खेषु तु। 
तित्तिरो विष्किरेष्वगन्यः, काकोऽर््यः प्रसहेषुतु ।॥५५॥ 
आनूप ( जलयुक्त प्रदेश मे रहने वारे) प्राणियें 
मे बकरा सबसे श्रेष्ठ माना गथा है । मदुख्यिं मे रेह 
मखी सबसे श्रेष्ठ होती है ( रोहितो मल्स्यानां-चरक सू.भ, 
२५ ), जरुज प्राणियों मेँ शक्ति ओर कमं ( कद्ुभा ), परियो 
मे वारट, खगो म एण हरिण (रेणेयं मृगमांसानां-चरकं 
सू. अ. २५ ); प्रतुद्‌ ( नोक से ऊरेदकर चुगनेवारे ) परियो 
मे तोत्ता, विष्यो मे ` “ " ~“ ", पर्लियो मे राव ( छावः पक्षिणा - 
चरक सू. ज. २५), विष्किर ( पंज से छुरेदकर चुगने वारे) 
प्राणिर्यो मे तीतर, प्रसह ( अपना भोजन जबरदस्ती पकडका 
खाने वाङ › प्राणियों मे कौवा श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ५६-५८॥ 


लघृक्तं रुधिरं मांसाद्‌ गुरु मेदश्च चमे च । 
मजावसे गुसतरे तेभ्यो गुरु शिरः स्यतम्‌ ॥ ५६॥ 
मांस की अपेता रक्त रधु कहा गयाहै तथा मेद्‌ भैर 


चर्म ( सचा ) गुर ओर मजा तथा वसा इनसे गुरु तथा 
सिर इनसे भी गुर माना गया है ॥ ५९॥ | 


लघुः छन्धो. हि शिरसस्तस्मात्‌ पाश्च लप्र स्परत्‌ । 
पाशात्‌ सक्थ लघु प्रोक्तं पादमांसं गुरु स्पृतम्‌ ॥६०॥ 
सिर की अपेता कन्धा ख्घु होता हे, कन्धों से पारश्वभाग 
तथा पार्वं से सक्थि र्षु होती है तथा पैरो का मांस गुरं 


होता है ॥ ६०॥ 


वसा मेदश्च मजा च वातपित्तहिताः स्मृताः 
रसे पाके च मधुरः सेदाच्छलेष्मप्रकोपनाः ॥ ६१॥ ` 
रक्तं रक्तमशमनं मांसं मांसंषिवधेनम्‌ । । 
वखा मेद्‌ तथा मजा--वात एवं पित्त कै रिय हितकर 
होते ह । ये रस तथा पाक मे मधुर होते है, सेहयुकर् होते द 
तथा श्छेष्मा को प्रकुपित करते ह । रक्त रत को निर्मल करने 
वाङा हे तथा मांस मांस की बृद्धि करता है ॥ ६१ ॥ 
गुरः प्राणिनो बाला; युवानो वृष्यञ्रंदणाः ॥ ६२ ॥ 
बृद्धास्तु वातला रूत्ताः, पुभ्यस्तु लघयः क्ियः। 
मरगाज्ञघुतरः पत्ती, पर्तिभ्योऽम्बुचरो गरुः ॥ ६३॥ 
बार ( छोटे ) भ्राणी गुर्‌ माने गयें है, युवा प्राणी शृष्य 
तथा ब्रंहण होते है तथा इ्द्धप्राणी वाकार एवं रूष ते 
है । पुरूषो ( 11910 ) की अपेता लिया ( 7८८४1९७ ) उ होती ; 
है । खगो (पश) की अपेता पत्ती रषु ्ोते ह तथा.पदियो 
से जरुचर प्राणी.गुड होते ई ॥ ६२३२ ॥ | 


देशघार्थाध्यायः २५ ] चिरस्थानम्‌ । ३६३ 
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महाशरीराश्चाल्पकाया लघवो जीवक ! स्मताः। इति ह स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ 
विज्ञेयाश्चाल्पमुरभ्योऽपि गरवो बहु भोजनाः ।। ६२ || (इति) बिरेषु मांसगुणविरोषीयाध्यायश्चतुविह्यति- 
हे जीवक ! ( नुक मूषिक आदि ) अर्प शरीरवाछे तमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ चू (७०) 
प्राणिर्यो मँ बडे ओर मोटे प्राणियो का मांस रधु होता हे । का १ 
अल्पभुक्‌ ( थोडा खानेवक़ ) प्राणियों मे अधिक भोजन देल 
करनेवाले प्राणी गुद होते है ॥ ६४ ॥ ५ नि ने कदी चा । ध 
लघवोऽल्पभूमिचरा, अलसेभ्यो विदूरगाः। त व 


दातितमोऽध्यायः ॥ २४॥ चू (७०) 


9, + ^ ^ । के, । +) + मक 


लघुदेशचरा अल्पा लघवो लघुभोजनाः । ६५ ॥ 
अट्पभूमिचर ( थोडा चरने वारे ) प्राणी ख्घु होते हे । 
आङसी प्राणियों मेँ बहत दूर तक जाकर चरने वले प्राणी | अथ दचासास्म्याध्यायः पश्चर्विराः 
र्षु होते ह तथा रघु देश मे चरने वारे, अल्प शरीर वाले त । श 
एवं ख्घु भोजन करते वारे प्राणी भी द्ध होते ह 7 ६“ ॥ अथातो द्‌ शसास्म्याध्याय व्याद्यास्यामः ¦! १ ॥ 


1 
गुरुदेशचराः स्थूला गुरवो गुरुमोजनाः। | इ।त हं स्माह भगवान्‌ कश्यपः ॥ २ ॥ 
| 


६. ॐ @ धभिहंतम्‌ देङ्सास्म्य ९ करगौ 
पाशबद्धं गुरु मांसं रकतं श्चग्यारि ॥ ६६ ॥ 0 1 का व्याख्यान करगे । पसा 
गुर ( भारी ) देश ( स्थान ) मे विचरने वार, स्थर , वक्तन्य--इस अध्याय मे किस रदेश मे कौन रसा 
तथा र भोजन करने वारे प्राणी गुरः होते दँ । जरू मे | आहार-विहार सात्म्य होतः हे-दसका वरणेन किया जायगा । 
पकदे इष भराणियो का मांख शुर होता है 1 छधा ( भूख ) । यह अध्याय मी अपूर्णं ही मिखुता है! इसमे ऊरुेत्र को 


एवं रोग.से मरे हु पराणी का मांस रक्त होता है ॥ ६६॥ | मध्य ( 0००४९ ) मानकर परे पूर्व दिशा ॐ देश तथा साम्य 
श्धभिहतं पीतरक्तं नातिष्रंदणमुच्यते 1 आष्ार - विहार का वर्णन करिया है ! उससे आगे द्किण दिशा 


पिषैदतमभदयं स्याच्छुष्वं नातिरुणावहम्‌ ।। ६७।॥ | क देशमे के केवर नामो का ही. उद्वेल मिरता दै । उससे 
कन्तो हारा मारे इष तथा जिसका रक्तपान कर छिया आगे जध्याय खण्डित हो गया है ! उस खण्डित अंशे 
गया है रसे भ्ाणियो का मांस अधिक श्हण नहीं होता है 1 | संभवतः दक्षिण देशो का सात्म्य जाहार-विहार तथा पश्चिम 
+ | पदं उत्तर देशो के नामषूर्वंक सात्म्य आहार-विहार आदि 
विष द्वारा मारे हए भ्राणिर्यो का मांस अभकच्य होता है । वह | ॥ 
शुष्क तथा ुणहीन होता ड ॥ ९७ ॥ का वर्णन किया गया होगा ॥ १-र ॥ 


सथोऽपरष्ठषं मांसं भातु मिवत । १ व 
पूतिमांसं क £ ४.4 ती चकै ॥+ 
गुवंसारं तदवृष्यमह्ंहणम्‌ ।। ९८ ॥ अतिधितम्‌ 
पूिमांसं गुवसारं तददरष्यम्णम्‌ ॥ ९ कस्य देशस्य मध्ये तु कुरते भरतिषठितम्‌ । 


ताजा मारा इभा तथा अदूषित मांस~मांस तथा धातु 


की बृद्धि करता है । जो मांस "खडा इा, त सारहित 
हो वह अचुष्य 7 अछ्ुंहण होता हे ॥ र | देश सारमय को जाने बिना हम किस भकार चिकित्सा करं 


वक्तम्य--चरक सू. अ. २९ तथा सुशवुत सू. अ, ४६ मे भी सकते द तथा कसते किस देशा के मध्य स्थित दै ॥ ३॥ 
भस्यन्त विस्तारपूर्वक देश, कार, अवस्था, रिङ्क, जाति तथा | इत्येवसुक्तो मगवरान्‌ काशिराजो मदायुनिः।। ४ ॥ 
अङ्खं के मेद से मांस के गुणो का वणन क्रिया गया है ॥ ६८ ॥ | इदयुत्तरम्िष्ं न्याख्यातुसुपचक्रमे । 


कश्यप नाम चाङे श्रेष्ठ षि से जीवक मे भरन किया- 


एवं मांसविगोषज्ञः कल्पये द्धोजने सदा । कुरुचेत्रं सध्यदेशाद्योजनानां शतं परम्‌ । ५॥ 
बालानां गर्िणीनां बा बालपुत्रासु वा भिषक्‌ । ६६ ॥ | समस्तान्‌ षटूसान्‌ भाय सुद्धते मध्यदेशजाः । 
दुष्भजाताञ्ु वा श्जीषु बाले बा छशिते सदा । भद्यमोञ्यान्नवीरास्ते तु अञ्लन्तो बाऽसक्त्तथा ॥ ६॥ 
यज्ञन सिद्धिमाप्नोति तच््वधिद्‌ बृद्धजीवक ! | ७०॥ | इस प्रकार रन्न किये जाने _ पर मदासुनि भगवान्‌ 


दव प्रकार मांस के गुणो को जानने वारे भ्यक्छि्यो को | काशीराज ने सर ठग से उत्तर देना भारंम किया-देश के 
भोजन मे सदा मांस की कल्पना करनी चाहिये । हे बद्धजी- | मध्यमा मे सौ योजन विस्तारं वाखा ऊुरुरेत्र परदेश हे । 
वक ! जो तश्ववेत्ता मनुष्य बाकक, गर्भिणी, छोटी क्डकी, | मच्य देक्ञ के निवासी भायः सम्पूणं छुर्ज रर्यो (रसो से 
दुष््रनाता खी तथा ङश वारको भँ इस भकार कल्पनाजुसार | युक आहार ) का सेवन करते ह ! वे भच्य, मोञ्य एवं अञ्च 
मास का प्रयोग करता है . वह सिद्धि ( सफरूता ) को भ्रात | ( खान पान्‌ % मे अत्यन्त वीर होते है वथा वे अनेक वार 
करता है ॥ ६९-७० ॥ | ` | भोजन करते ई \ अर्थात्‌ वे खू खाने पीने वाके होते हे ॥४-६॥ 


पूैदेशस्तु विज्ञेयो मधुरः शीतलो गुरः । 

कुमारवतनीमा(चा)दौ कटीवषेस्तथेव च ॥ ७ ॥ 

मगधासु महाराष्टमृषमभद्रीपमेव च । 

(पौड्वर्धनकं चापि मृत्तिकावधंमानकम्‌ ।॥। ८॥ 

कवेटं च समातङ्गं ताम(म्रोलिप्तं सचीरकम्‌। 

प्रियङ्कमथ कोशल्यं कलिङ्गप्ष्ठपूरकम्‌ ॥ ६ ॥ 

पूर्वं दिक्षा के देश मधुर, शीतर तथा गुड माने गये है । 
वै देश निम्न -सबसे पहरे कुमारवर्तनी, फिर कटीवर्ष, 
मगध मे महाराष्ट्र, ऋषम द्वीप, पौण्ड्वर्धनक, शकत्तिकावधं- 
मानक; कर्व॑ट, मातङ्ग, ताम्रिस, चीर ( चीन ), प्रियज्घ, 
› कलिङ्ग तथा पृष्टपूरक ॥ ७-९॥ 

एषु पीहविनो मत्यां गलगर्डिकमे(न एव च । 

गडशाल्योदनप्राया मसस्यभोजनसेषिनः ॥ १०॥ 

प्रायशो मधुराहाया बातक्ेष्मात्मका नराः| 

हन दर्शो के रोग ष्छीहा धवे गरुगण्ड से युक्त होते 

ह अर्थात्‌ उनमें प्डीहारोग ( एणाश्ा्लण6ा४ 9 ल्ल 
आदि ) तथा गलगण्ड ( 6०४८) रोग अधिक होते ई । ये 
प्रायः गुड तथा ज्ञाछिचावरु ओरं मष्टुखी का भोजन करते दै । 
नका आहार प्रायः मधुर होता है तथा यहां के रोग वात 
एवं शरेष्म भकरति के होते है ।॥ १०॥ 

तेषां कटुकतिक्तं च रत्तमुष्णं च भोजनम्‌ ॥ ११॥ 

यच्चान्यदपि श्ेष्मघ्नं तेषां तत्तत्‌ प्रयोजयेत्‌ । 


काश्थपसंहिता वा वुद्धजीवकीय तन्त्रम्‌ । 








[ देशसाप्म्बाध्यायः २५ 
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इन व्यक्तियों को कटु, तिक्त, रुक्त एवं उष्ण भोजन्‌ कराना 
चाये तथा अन्य जो भी श्लेष्मनाहशक आहार-विहार 


है--उस्तका सेवन कराना चाहिये ॥ १३१ ॥ 


कच्चीपदा नवध्वाना कावीरस्तुल्ययोरपि । १२॥ 
वानसी कुसदाराज्यं चिरिपालिस्तथेव च 
चीरराञ्यश्च चोराणां पुलिन्द्‌(न्दं द्रविडेषु च ॥ १३॥ 
करघाटशनानां च विवे(दे)हा मण्डपेषु च । 
कान्तारं च वराहं च घटास्वाभीरमेव च ॥ १४॥ 
दत्तिणां दिशमाश्रित्य देशा घि" ˆ ` ˆ" ˆ "`` * | 
( इति ताडपत्रपुस्तके २६४ तम पत्रम्‌ ) 
द्रिण दिशा का आश्रय करके निम्न देक ह--कञ्चीपद्‌, 
नवध्वान, कावीर, वानसी, कुमुदाराञ्य, चिरिपाकि, चोरौ छा 
चीरराञ्य, दविड में पुछिन्द, श्ना मे करवाट, मण्डपे मेँ 
विदेह, कान्तार, वाराह तथा घटार्जो सें आभीर देश ई ।.. 
( वक्छभ्य--दइन देशो का यथासंभव परिचय उपोद्धात 
मे दिया गया ह । पाठक इन्दं वहीं दें ) ॥ १२-१४॥ ` 





खिलस्थानस्यैतावानेव भाग उपलब्धः । 
विस्थान का इतना ही भाग उपरन्ध होता है । 


कारयपसदिता 
बृद्धजीव कीयतन्त्रं च 
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विश्राम्यति। 
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कारयपसंहिताया विषयासुक्रमणिका । 
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